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॥ श्री) ॥ 
ऋद्वासेद्वीश्वराय नम! । 


; अथ निणयांसब्युः | ४ र 
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भाषाटीकासमेतः । नयना 
प्रथमः परिच्छेदः१. ` 


श्गिणशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । अविन्नमस्तु । कारुण्येकनिकेतं 
राम सांताळता इुक्तस्‌ ॥ विश्वामित्रान्ववायब्रततिसमार्लबिशाखिनं वन्दे ॥ १ ॥ 


भाषाटीकाकारकृतमङ्लाचरणञ्च \ 


दोह 

सिद्धिसदन आनन्दघन, गणपति गिरा सनाय । £ नणयस्तिन्युसुधन्थकी, भाषा लिखत बनाय ॥ १ ॥ 
कर्णानिधि सीतारमण, कोशिकसुखदातार। म्रेमसहित वन्द! सदा, दशरथराजङसार ॥ ३ ॥ 
रकमीयुल सुरतरतळे, गोगणरंजनहार । वरहापीडश्यामघन, वन्दै! वारहिवार ॥ ३ ॥ 
शिवासहित शिवपद्कमळ, वन्दे सब सुखदानी। तीन काळ चइ सुगनसे, भक्तन सुखप्रद जान ॥ ४ ॥ 
दवमरक्षाकरन, मायामड्जशरीर । पितामहशिददयालुको, वन्दो घर्मसुधीर ॥ ५ ॥ | 
जिन चरणनकी वन्दना, सकलसुमंगळखान | मिश्रसुखानेंदपितुचरण, वन्दो सब सुखदान ॥ ६॥ 
वसत रामगंग[निकट, नगर छुरादावाद । घर्मलेतुटीका स्वत, बुध ज्वाळापणसाद ॥ ७ ॥ है 


दयाक एकही स्थान सीतारूपी ढतासे संयुक्त, विश्वामित्रके वंशरूपी छताके आश्रित रामरूपी 
वृक्षका प्रणाम करताह || १ ॥ 


पेदा्थधर्मरक्षाये मायामानुषरूपिणम्‌ ॥ पितामहं हरिं वन्दे भट्टनारायणाहयम्‌ ॥ ३ ॥ यत्पा- के ठ 
दसर््टतः सवमङ्गलमातिभूमता ॥ तान्‌ भट्टरामकृष्णाख्याडछीतातचरणान्वुमः॥४॥ 
सर्वकल्याणसंदोहनिदानं यत्पदद्वयम्‌॥ छुनदीसोदरीमंवासुमाख्यां नौमि सादरम्‌ ॥ र. 

बन्डुमाधवपादाब्जरोलम्बीकृतविग्रहम्‌ ॥ ज्यायांसं भ्रातर भट्टदिवाकरमु 
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(७२९) निणर्यांसन्ध [ प्रथम~ 


हेमाद्रिमाधवमते प्रविचाय्य सम्यगालोच्य तन्खमथ त्तीर्थङ्गतां परेषाम्‌॥ श्री रामकृष्णतनय: 
कमलाकराख्यः काल यथामति विनि्णयमातनोति ॥ ७ ॥ सन्ति यद्यापे विद्वांसस्तन्निबन्धा- 
श्च कोटिरः ॥ तथाप्यसुष्य वेदग्धी केचि द्विज्ञातुमीशते ॥ ८ ॥ | 


लक्ष्मीसे युक्त कल्पद्रक्षके नीचे गौओंके वंशको प्रसन्न करनेवाले मोरपुच्छका गुच्छा धारण करनेवाले 

घनकी समान सयाम ( कृष्ण ) की उपासना करतेहें ॥ २ ॥ वेदके अर्थ और धमकी रक्षाके निमित्त मायासे 
नुष्यका रूप धारण किये हारिरूप पितामह भट्टनारायणको में प्रणाम करताहू || ३ ॥ जिनके च रणारवि- 
न्दोंका स्मरण सम्पूर्ण मंगळोंका प्रतिनिधि है, उन रामक्रष्णभट्ट श्रीपिताजीके चरणोंको प्रणाम करताहू ॥ ४॥ 
जिनके दोनों चरणकमळ सम्पूर्ण कल्याणके पात्रके आदिकारण हैँ उन गंगाकी सगी भगिनी उमानास | 
अपनी माताकै चरणोंको प्रणाम करताहूं ॥ ५ ॥ विन्दुमाधवके चरणकसलोंके आश्रितशरीखाले बडे आता | 
भट्ट दिवाकरकी उपासना करताहं ॥ ६ ॥ हेमाद्रि और माधवके मतको भलेप्रकार विचार तथा दूसरे 
भ्रन्थकारोंके मतको भलेप्रकार विचारकर श्रीरामकृष्णका पुत्र मै कमलाकरमड्ट समयपर बुद्धिक अनुसार 
निणैयका विस्तार करताहूं ॥ ७ ॥ यद्यपि विद्वान्‌ और उनके बनाये प्रन्थमी बहुत हैं तौमी इसकी पण्डि- 

ताई कोई कोई ही जानमेको समर्थ हैं ॥ ८ ॥ [ 
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अथ कालायनादिनिणयः । 


तत्र संक्षेपतः कालः पोढा-अब्दोयनमृतुर्मांस। पक्षो दिवस हात ॥ बचान्दा भाधवसत 
पञ्चवा-सावनः सोरश्चान्द्रो नाक्षत्रो बाहस्पत्य इति ॥ गुरोमष्यमराशिभोगन वाहस्पत्य$ ॥ | 
स च ज्योतिःशा्त्रे प्रसिद्ध ॥ हेमाद्रिस््वन्त्ययोवमशाख्रेऽञुपयोगात्तल्च एव वधा आह ॥ | 
तंत्र वक्ष्यमाणे! सावनादिद्वादशमासेस्तत्तदब्दस्‌॥ मलमासे छु सात पाशदनात्मक एका 

मास इति द्वादशमासत्वमविरुद्वम्‌ ॥ तथा च व्यासः ष्या तु द्वसमासः काता 
बादरायणेः ' इति ॥ तत्र चान्द्रोब्दः पाष्टिभेदः ॥ तदाह गाग्यः 


निबन्धके अनुसार समय संक्षेपसे छःप्रकारका है । वर्षे, अयन, ऋतु, मास पक्ष और दिन । माध- 

चके मतसे बके पांच भेद हैं । सावन, सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और बाहेस्पत्य । ब्रहस्पतिको मध्यम अथात्‌ एक 

रादि भोगनेसे बाईस्पत्य वर्ष होताहे, वह ज्योतिषशास्त्रमें प्रसिद्ध है, और हेमाद्रिने पीछेके दोनोंके धमशा सरक 

ह उपयोगी न होनेसे तीनही प्रकारका माना है, सो आगे कहनेयोग्य सावनादि बारह महीनोंमे तिस २ का 
ह वर्ष होताहै, और मळमास होनेसे साठदिनका एक महीना होताहे इससे द्वादशमास क नेमें विरोध नहीं हे, 
` उही व्यासजी कहतेहें कि ६० दिनका एक मलमास होताहे, उसमें चन्द्रवभेके साठ भेद है यही गगे कहतह || 


“भवो विभवः झुङ्कः प्रमोदोथ प्रजापातः । अंगिराः श्रोमुखो भावों युवा धातश्वरर्तथा ॥ 
वान्यः प्रमाथी च विक्रमोऽथ वृषस्तथा । चित्रभानुः सुभाइुश्च तारणः पावा व्यय || 
'सर्वजित्सवंधारी च विरोधी विकृतिः खरनन्दनो विजयश्चैव जया .मन्मथदुसुखा॥हमलम्या 
विळम्बोथ विकारी शावरी छुवः । शुभकृच्छोभनः क्रोधी विश्वावछुपराभवा॥छुवग' कालक, 
सोम्यः साधारणविरोधकृत्‌ । पारधावा प्रमादा च आनन्दो राक्षसोऽनळ ॥ पिङ्गलः का- 
ळयुक्तश्च सिद्वाथां रोद्रडुमती । इदुभा राधराहारा रक्ताक्षी क्रोवन! क्षयः ॥ हात ६०॥ 
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व्यय २० सवेजितू २१ सत्रधारी २२ विरोधी २३ विकृति २४ खर २५ नन्दन २ ६ विजयं २७ जय २८ 

न्मथ २९ दुछुंख ३० हेमळम्व ३१ विलम्ब ३२ विकारी ३३ शार्वरी ३४ एव ३५ झुभक्ृत्‌ ३६ शोभन ३७ है. र 
क्रोधी ३८ विश्वावप्तु ३९ पराभव ४० एवंग ४१ कीळक ४२ सौम्य ४३ साधारण ४४ विरोधक्कत्‌ ४ ५ परि- टत 
घावी ४६ प्रमाथी ४७ आनन्द ४८ राक्षस ४९ अनल ५० पिंगल ५१ काल्युक्त ९२ सिद्धायै ५३ रौद्र 4४ 
दुर्मेति ५५ दुन्दुभि ५९ रविरोद्वारी ५७ रक्ताक्ष ५८ क्रोधन ५९ क्षय ६०॥ 


यदाप ज्योतित गुरोमध्यमराशिभोगेन प्रभवादीनां माघादो प्रवृत्तिरुक्ता, तथापि प्रभवादीनां | 
चान्द्रत्वमप्यस्ति न्द्राणां प्रभवादीनां पञ्चके पञ्चके युगे' इति माधवोक्ते! ॥ तेन 
चान्द्रः मभवादिश्वत्रसित रवतत, बाहस्पत्यस्तु माघादौ ॥ तयोविनियोगो उयोतिनिवन्धे 
अह्मसद्धान्ते व्योबहारिकसंज्ञोऽयं काठः स्मृत्यादिकर्मसु । योज्यः सबेत्र तत्रापि जैवो वा 
नमदोत्तरं ॥ ` आष्टषेणः- स्मरेत्सवत्र कमादो चान्द्रं संवत्सरं सदा । नान्यं यस्माद्वत्स- इ. 
रादा यराततर्तत्य कातता ॥ शत ॥ अयन तु सारछुत्रयात्मकस्‌ । सारतुत्रतय प्रा 
थ्मयनम्‌ इति दापकाक्तः ॥ तत्‌ द्राविधं दक्षिणसुत्तरं चेति ॥ कर्कसंक्रांतिदक्षिणारनं ४ 
मकरेऽन्त्यस्‌ ॥ | | = 
यद्यपि ज्योतिश्शास््रमें गुरुके मध्यमराशिके भोगसे प्रभवादिवर्षोंकी मावादिमें प्रवृत्ति कहीहे तौभी प्रभः ड | 
वादिवर्षोंको चान्दत्वमी है, अर्थात्‌ चन्द्रमासेभी मानेजातेहें कारण कि, माधवने यह कहाहै कि, प्रभव आदि | 
चान्द्रवपोके पांचवें २युगमें होतहें इससे चान्द्र भमव आदि वर्षे चैत्रके झुककपक्षसे प्रवृत्त होताहै, और बाहेस्पत्य 98 
ता प्रभव आदि माघकी आदिमं प्रदत्त होताहे, उन दोनोंका विनियोग ज्योतिनिवंधके ब्रहमसिद्धान्तमें वर्णी | 
किया यावह्यारेकसंज्ञावाळा यह काळ ( चान्द्रवषे ) स्मृति अर्थात्‌ शास्त्रोक्त तवे कमोंमें सदेव मानना 
चाहिये, वाहस्पत्यवपको नमेदासे उत्तर मानना चाहिये। आष्ट्रिषेण कहतेहैं-स्वत्र कमीदिमें चान््वेकोही लेता. | 
हये, अन्य नहाँ, कारण कि, इसीकी वत्सर आदियें प्रवृत्ति कहीहे, सूयेकी तीन ऋतुओंको अयन कहते, 
यही इसप्रकारके वचनसे दीपिकाग्रन्थमें लिखाहै, उस अयनके दक्षिण और उत्तर दो भेद हैं, कर्ककी सेको | 


सो 


म॑ दक्षिणायन आर मकरकोने उत्तरायण होताहै ॥ 


अनयाविनियोगमाह मदनरत्ने सत्यत्रतः- देवतारामवाप्यादिप्रतिष्ठोदङ्सुखे खो । दक्षिणा 
शामुखेः ङुवेन्न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥' वैखानसः माठ्भैरववाराहनरसिंहत्रिविक्रमाः । माहि रडण 
पासुरच्यश्र स्थाप्या वे दक्षिणायने ॥ ' वेशाब्दोप्यथे न तु दक्षिणायन एवेति नियम्‌ः। ` 
ववचन दाक्षणायन नापद्वाया देवयातष्ठाया देवविषये प्रतिम्रसवमात्रात्‌ ॥ रत्नमाढायास्‌ 
ग्रहमवशाखदशमातिष्ठा विवाहचोलब्रतवन्धपूवस्‌ । ` सोम्यायने कमे शुभं विधेयं यहहित 


तत्खड़ दाण च ॥ हात ॥ अस्यापवादः काझाखण्ड- सदा कतयुग चास्तु न सद्‌ हा : 
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(४) 6 ` नएोयसिन्धुः । [प्रथम 


करदे। इस छोकमें ( चे ) शब्दका ( अपि ) अथे है: दक्षिणायनमेंही करे यह नियम नहीं, कारण कि 

पहले वचनमें दक्षिणायनमे निषेध कीहुईभी देबप्रतिष्टाका मातू आदि देवविशषोंमं इस वाक्ससे ( निषेध ) 

का निषेध है यही रव्नमाळामें कहाहै कि, गृहप्रवेश, देवताकी प्रतिष्टा, विवाह, मुण्डन, यज्ञोपवीत आदि . 
` शुभकमे उत्तरायणमें करने चाहिये और गहित जो कर्म हैं वे दक्षिणायनमें करने । इसका मी अपवाद 

काशीखण्डमें लिखाहै कि, काशीके रहनेवाले सत्पुरुषोंको सदाही कृतथुग, सदाही उत्तरायण और सदाही _ 
' महोदय होताहै, आशय यह कि, उनको दक्षिणायन भी उत्तरायणही है । इति अयनप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


ऋठुानणयः । 


ऋतुमोसद्यात्मा ॥ मलमास तु मासढ्यात्सक एका! मासस्तंन मासडयात्मकत्वमावरुद्धस! 
स द्रेथा-चान्द्रः सारश्च । चत्रारम्भा वसन्तादश्चान्द्र,, भानारस्मा मषारम्भा वः सारः | 
| मानमषयामपषवृषयावा वसन्त, झाते बावायनाक्तः । आअनथावानयारसाह त्रिकाण्डम ब 
एडन)-“श्रोतस्मा्तेक्रियाः सवाः कुयांच्चान्द्रमसतेषु । तदभावे ठु सोरतुष्विति .ज्योतिवदा 
मतम्‌ ॥ ” स द्विविधापि षोढा । वसन्तो ग्रीष्मो वषाः शरद्धेमन्तः शिशिरः । इत्य़तु' ॥ 
दो महीनेका ऋतु होताहे, मळमासमें तो दो महीनेका एक मास होताहै, इस कारण दो 
 ग्रासका ऋतु कहना विरुद्र नहीं है | उस ऋतुके दो मेद हैं चान्द्र और सौर, चेत्रका आरंभ वसन्तको 
आदि चान्द्ऋतु है, मीन वा मेषका आरम्भ सौरऋतु कहाताहे, कारण कि, बौधायन ऋषिने मीन और मेषकी 
हः : . वा मेष और वृषकी संक्रान्तिको वलम्तऋतु वर्णन कियाहै । इन दोनों ऋतुओंका विनियोग त्रिकाण्डमण्डनमें 
EE जे यह वणन किया है कि, सम्पूण वेद और धर्मशास्त्रका कही क्रिया चान्द्रक्रतुर्ओमे करनी चाहिये । यदि उनमे 
ऱ् मुहूत न बने तो सौर ऋतुओंमें करनी चाहिये यह ज्योतिषियोंका मत है, वह दो प्रकारका भी ऋतु छ; 
प्रकारका है वर्लत, ग्रीष्म, वर्षो, शरह, हेमंत और शिशिर । इति ऋतुप्रकरणम्‌ ॥ 
म्रासश्चतु्ां । सावन, सोरश्वान्द्रो नाक्षत्र हति ॥ त्रिशदिनः सावनः । अकसंक्राम्तेः संक्रा- 
न्त्यवधे4 सोर! ॥ यवाप हमाद्रमाववकालादशायालाचनन मपसक्रान्त्या समात्ताश्ावा- 
स्यकत्वं चेत्रत्वस्‌ ' इति लक्षणाच मेपसंक्रान्तेश्वेचत्व प्रतीयते, तथापि संपसक्रम दराडय 
साति वेशाखरंयेवाधिक्यात्तत्पूवभावित्वेन मानस्यव चेत्रत्व युत्ताम्‌ । एव सधादया वशासा | 
. द्या।। अतो मीनसंक्रान्त्यामधिगतपो्णमासिकत्वसू, आयातिथिकत्व वा चेत्रत्वासात लक्ष- 
जात मीन एवं सोखेत्रः ॥ एवं वैशाखादयोपि मेषाद्या ज्ञेयाः ॥ 

__________ पास चार प्रकारका हे सावन, सौर, चान्द्र, नाक्षत्र। ३० दिनका सावन और सूर्येकी संक्रान्ि 
तंक्रान्तितक सौरमास होताहे. यद्यपि हेमाद्रि, माधव, काछादश आदि ग्रन्थोंके देखनेसे मेषसंक्रान्तिका 
व नेपर अमावस्यातक चेत्र होताडे, इस लक्षणते मेषकी संक्रान्तिही चेत्र प्रतात हाता ६, तथापि 
जब sk | काक की संक्रान्तिमें दो अमावस आजाँय तो वेशाखकी अधिकतासे और पूर्व होनेते मीनकोही चेत्र 
मानना युक्तिसंमत होसकता है, इसी प्रकार मेष आदि संक्रान्तिसे वैशाख आदि जानने उचित ह, इससे 

; वीचमें जिसकी पूणीमासी हो वह अथवा वर्षकी प्रथमकी तिथि जिसके आदिमें हो बह | 
क्षण गसि मीनही सौर चैत्र है इसी प्रकार वैशाख आदिभी मेष आदि जानने ॥ 


नी तानश व, ' 


॥ तत्र पूर्वतोषि परतोपि संक्रमात्पु्यकालः | 
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` घटिकास्तु पोडश इति सामान्यतः पुण्यकालः सर्वेरुक्तः ॥ विशेषस्तृच्यते ॥ अत्र 
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मामकाः संग्रहछोका!- प्रागूव्वा दक पूर्वतः पड़वनिस्तद्धत्परा; परर्वतस्त्रशात्पोडऱा पूर्वः 
तोऽथ परतः पूवा! पराः स्युदेश । पूर्वा; षोडश चोत्तरा ऋतुभुवः पश्चात्खवेदा! पुन! पूर्वाः 
पोडश चात्तरा, उनरथा पुण्यास्तु मषादित; ॥ ' अस्याथः । मेषे प्रायूध्व च दश घटिकाः 
पुण्यकाल', बृष पूवा; षोडश, मिथुने पराः पोडशा, कके पूवोखिशत, सिंहे पूर्वाः पोंडश 
कन्याया परा षोडश, तुलायां म्ागूध्वा दश, वृश्चिक पूर्वाः षोडश, धनुषि पराः षोडझा, 
मकर चत्वारशत्परा।। इद्‌ च हेमाद्रिमतेनाक्तम्‌। माधवमते त्वत्र परा विशतिः पुण्याः, : 
कुभ पूवा; षोडश, माने पराः पोडशेति ॥ “याप्युत्तरा पुण्यतमा मयोक्ता सायं भवेत्सा यदि 
साप पूर्वा । पूर्वा तु योक्ता यदि सा विभात साप्युत्तरा रात्रिनिषेधतः स्यात ॥ अवांड- 
निशोथायदि संक्रमः स्यात्पूर्वंह्लि पुण्यं परतः परेह्लि । आसन्नयामद्वयमेव पुण्यं निशीथमध्ये 
तु दिनद्वयं स्थात्‌ ॥ कके झषेप्येवमिति शुवाच हेमाद्रिस्‌रिश्च तथापराक; । झषः प्रदोषे यादि 
वाधेरात्रे परेह्नि पुण्यं त्वथ कर्केटश्चेत्‌ ॥ प्रभातकाले यदि वा निशीथे पूर्वेह्मि पुण्यं त्विति 
माधवार्य; ॥ „ अत्र मूलवचनानि माधवापरार्कहेमाआादिषु द्रष्टव्यानि ॥ सर्वासु संक्रांतिषु 
दानविशेषो हेमाद्रो दानकाण्डे उक्त; ॥ | 
अब सोरमासके प्रसंगसे संक्रान्तिनिणेय लिखतेहैं, संक्रान्तिके प्रारम्मसे पहिले और पीछे सोलह 
घडी पुण्यकाळ सामान्यरीतिसे सबने लिखाहै, विशेष भी कहतेह ॥ इस विषयसे मेरे संग्रह किये हुए यह 
छोक हैं, कि मेषकी संक्रान्तिमें प्रथम और पीछे दश २ घड़ी पुण्यकाछ है, दृषमें पहछी सोलह और 
मिथुनमें पिछली सोलह, ककमें पहली तीस, हमे पहली सोलह आर कन्यामं पीछेकी सोलह घडा 
और तुळामें पहली और पिछली दश और बृश्चिकमें पहली सोहह घडी और घनमें पिछली सोळह घडी, 
और मकरपें पिछली चाळीस घडी तक पुण्यकाळ है, यहभी हेमाद्रिके मतसे लिखाहे, माधवके मतमें'तो पि- 


छली बीस घड़ी पुण्यकाळ है। जिस संक्रान्तिकी पिछली बडी पुण्यतम मेने कहीहे, यदि वह संक्रान्ति संध्याके 


समय हो तो उतनीही पहली घडी पुण्यकाळ जानना, और जिस संक्रान्तिका पूवे पुण्यकाळ कहाहै वह 
यदि सूर्योदयके समय होय तो उतनीही घड़ी पिछली पुण्यकाल जानना । कारण कि, रान्निमें पुण्यका 


५ 


निषेध है, यदि आधीरातसे पहिले संक्रान्ति होय तो पहले दिनके पिछले दो प्रहरमें और यदि आधी- 


रातसे परे संक्रान्ति होय तो पि ४ पहले दो प्रहरमें पुण्यकाळ होताहे | कके ओर मीनकी संक्रा- . 
न्तिमें भी इसी प्रकार जानना, यह वाती हेमाद्विसारि और अपराकने लिखीहे, यदि मीनकी संक्रान्ति प्रदोष 


वा आधीरातके . समय होय तो पर दिनमें पुण्यकाल जानना, और केकी संक्रान्ति सूर्योदय वा 


आधीरातके समय होय तो पूर्वदिनमें पुण्यकाळ जानना, यह माधवाचाये लिखतेहै, इनमें मूके ० 
वचन माधव, अगरार्क, हेमाद्रि आदिमे देखने योग्य हैं । सब संक्रान्तियोमें दानविशेष हेमाद्रिमरन्यके 


दानकाण्डमे लिखा हे ॥ 


मेषसंकान्तों दानविशेष 


विश्वाभित्रः:-“मेषसंकमणे भानोमेंपदान महाफलम्‌ । वृषसंक्रमणे दानं गवां ग्रोक्त तथैव 
च ॥ वस््राज्षपानदानाने मिथुने विहितानि तु । घृतधेनुम्रदानं च ककेठोपे विशिष्यते ॥ 


ससुवर्णे छत्रदाने सिंहापे विहितं सदा । कन्याप्रवेशे वखाणां वेइमनां दानमेव च ॥ तुळा 
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प्रवेशे तिलाना गोरसानामपाष्टदस्‌ । अन्नकाचाठत भानो दापदान महाफलस ॥ अन्नका 
वाश्वकश । ववु'मवेशी व्राणा यानीना च महाफलस । झषप्रवश दारूणां दानमचस्तथव 
च ॥ कुस्भप्रवश दान तु गवामम्बुतृणरथ च । मानप्रवेश स्थानाना मालानाफाप च[त्तम- 
सू ॥ ” इति ॥ 
विश्वामित्र कहतेहे कि, मेषकी संक्रान्तिमें मेषके दानका महान्‌ फळ है, इसी प्रकार बृषकी संक्रान्ति 
गौका दान और वस्त्र. अन्न, ( पान ) का दान मिथुनमें कहाहे, चीकी गऊका दान ककेमे बहुत श्रष्ठ & 
सुवर्ण सहित छत्रका दान सिंहमें उत्तम कहाहै, कन्याकी संक्रान्तिमं वस्र आर घरका दान कहाह, तुळाक! 
सेक्रान्तिमें तिल और गोरसका दान मनोरथको देताहै, वृश्चिकको एंक्रान्तिमं दीपकदानका वडा फळ ह 
और धनुकी संक्रान्तिमें बल्न और पानके दानका महान्‌ फळ है, मकरकी संक्रान्तिम काष्ठ आर अस्निके 
दानका महान्‌ फल है, कुम्मकी संक्रान्तिमें गौ, जळ ओर. तृणके दानका बड़ा फल हे, मीनका संक्रान्तिम 
खड़ा अन्न तथा माळाका महान्‌ फळ ह ॥ 
अत्रोपवासमा हेमाद्रावापस्तस्व अयन विपुवे चव त्ररात्रापाषता नर । स्वत्वा थरत्व- 
चयेद्भानु सवकामफलं लभतू ॥ ` अशक्ता तु दृद्भवासष्ठ'- अयन सक्रम चव ग्रहण चन्द्र 
सर्ययोः । अहोरात्रोषितः ख्रात्वा सर्वपापिः प्रमुच्यते ॥ अत्रापवासः सक्रमदिन, दानाद्‌ छु 
'पुण्यकालादनं इत्याचायचूडामाण+ ॥ [वाधलाववात्‌ पुण्यकाळादन एवाभयामात वळा, ।। 
इद च पुत्रगहस्थातारत्तावषय्स । आदित्यहान सक्राता अहण चन्ट्रयूयया, र र पवासा न्‌ 
तव्यः पुत्रणा ग्राहणा तथा ॥ हात जेमिनिवचनात | अत्र श्राह्वसुत्ता हमाद्रा विष्णुधन- 
श्राद्ध सक्रमण भानो; प्रशस्त एाथवापत ।। आ द 
हेमाद्रिग्रन्थमें आपस्तम्बने संक्रान्तिमं उपवास कहा हे कि दक्षिणायन उत्तरायण और विषुब ( मेष 


तुला ) संक्रान्तिमें जो मनुष्य तीन रात्रि उपवास खान करक सूक बेने नीलता र वह सब कामना- 


ओके फळको प्राप्त होता है, और यदि सामथ्ये न होय तो बृद्रवसिए यह कहते ह कि, दक्षिणायन आर 
उत्तरायणकी झक्रान्तिमे तथा चन्द्रमा और सू्यैके ग्रहणमं एंक दिनरात ब्रत आर खान करके मनुष्य 
सब पापोंसे सुक्त होता है, यह ब्रत तो संक्रान्तिके दिन करना चाहिय रौर दान आदि पुण्यकाले 
देन करना । यह आचाय चूडामणि कहते हैं, कि विधिके लाववसे पुण्यकाळ+ं दिनही ब्रत, खान दोनों 
करने चाहिये । यह वात्ता उसी गृहस्थीके निमित्त है जिसक पुत्र न हा क्योकि जैमिनि | ऋपिने यह कहा 
है कि, रविवारके दिन संक्रान्ति और सूर्य चन्द्रमाके ग्रहणम पत्रबाळ गुहरथाका नेल नह करना चाहिये 
और संक्रान्तिके हेमाद्रिग्रनयके विष्णुधर्ममें श्राद्ध करना भी कहा है कि, हे राजन्‌! सूक संक्रान्तिमें 
श्राद्ध बहुत उत्तम ह ॥ 

अपराकपि विष्णु'- आदित्यसक्रमण, वञुवळयस, विशेषणायनह्॒यम्‌, व्यता[पात, जन्मक्षसू, 

अभ्युद्यश्च । एतास्तु श्राद्वकालान्ये काम्यानाह मजा[पात, हात ॥ द्ादशादादनरवागय- 

नाशप्रवृत्तावाप पुण्य वक्तुमयनप्रहणाय । अन्यथा सक्रमण सिद्दरमनम्रहण व्यथ स्याद्त्य- 


_ पहन» ०» 


NN 


१ अहोरात्र कहनेसे भूतकाल विविक्षित नही ह, अप्रावास्था, हादरा, स्गान्त यह रे [र भाजु | 
वार श्रेष्ठ ह । इसमें स्नान जप होम देवताका पूजन उपवास दन करना परमपावत्र ह यह सांवतक 
वाक्य है, वास्तवं सावतेसक्रान्तक अधिकरण उपवासका विधान हूँ । 


क 
तथाच “अमावस्या ढादशी च संक्रान्तश्च विशेषतः । एवा:श्रशस्ताध्तथयां भाइुवारस्तथब च । 


` जत्र स्तानं जपो होमो देवतानां च पूजनम्‌ | उपवासरतथा दानमेकं पावनं सतप | 
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परिच्छेदः १, ] भापाटीकास मेत । 


पराकः ।। हेमाद्रावपि गालव;-“अयनांशकतुल्येन कालेनेव स्फुटं भवेत्‌ । मगककांदिंग स॑ | 
याम्यांदगयने सति ॥ तदा संक्रान्तिकाले स्युरुक्ता विष्णुपदादयः ॥ इति ॥ अयनांशच्यु. 
तिरूपे संक्रान्तिकालेपि विष्णुपदादयः प्रवतेन्ते तेन तत्‌ प्रयुक्तं पुण्यकालादि तत्रादि ज्ञेय 
माति स एव व्याचख्यां ॥ तञ्च मेषायनं वृषायनामेत्यादि सर्वत्र ज्ञेयम्‌ ॥ माथवीयेषि ` 
जावाठः- संक्रान्तिषु यथा कालस्तदीयेप्ययने तथा । अयने विशाति; पूर्वा मकरे विद्ञतिः 

परा ॥ इति ॥ मकरायणे पूबाः विशातिघटिकाः पुण्याः, मकरसंक्रान्ती तु पश्चाद्विशातिः 
एण्याः । अन्यत्रायने तत्संक्रान्तिवदित्यर्थः ॥ 


अपराकेप्रन्थमें विष्णुने यह कहा है कि, सूर्यकी संक्रान्ति विषुव और दोनों अयन जन्मका नक्षत्र और 
अभ्युदय इतने श्राद्धके समय प्रजापतिने काम्य कहे हैं, अथात्‌ पुत्र आदिको कामनावाळा पुरुष इनमें 
श्राद्ध करे, जब बारह रिन पहळे अयनांशकी प्रवृत्ति होती है, तंत्र भी पुण्य कहनेके लिये अयन पढ़ा है, 
नहीं तो संक्र'न्तिके ग्रहणसेही सिद्ध रहा, अयनका ग्रहण व्यथे होजाता, यह अपराक प्रन्यमें कहा है | 
हेमाद्रि ग्रन्थसें भी गालवऋषिका यह वचन हे कि जत्र अथनांशमे तुल्य समयसते मकर और ककेके 
सूयेमें दक्षिणायन और उत्तरायण यह दोनों स्फुट होंय तब संक्रान्तिके समयमें विष्णुपद आदि नाम संक्रा- 
न्तिके कथन किये हैं, और उन्हीं गाळवऋपिने यह व्याख्या की है कि, अयनांशके बीतनेपर जो संक्रा है 
न्तिका समय है उसीमें उस संक्रान्तिका पुण्यकाळ समझना, और वह काळ मेषायव वृषायन इस प्रकार सब ० 
संक्रान्तियोंमें जानना चाहिये | और माधवीयम्रन्थमें भी जाबालि ऋषिने कथन किया है कि, संक्रान्तिमे जसा 
पवित्र काळ होता है, वैसाही उसके अयनमें होता है, मकरके अथनमें पहली वीस घडी और मकरको 
संक्रान्तिमे पिछली वीस घडी पुण्यकाळ होता अ 


| विष्णुपदादिनिणय; ड 
विष्णुपदादिस्वरूपं च दीपिकायासुक्तम-हयेडघ्रिवृषासिहवश्रिकधरेष्वर्कस्य यः संक्रमः कन्या ४ 


मीनधनुदयुक्रु पडशीत्याख्यं तुलामेपयोः । परोक्तं तद्विषुवं झेयनमुदक्ककोरके दक्षिणम्‌ ॥ 
| इति ॥ हर्यङ्रर्विष्णुपदम्‌ , नृयुक्र मिथुनम्‌ ॥ अत्र च पिण्डरहितं श्राद्ध कुयांत ॥ तथा 


पिण्डो व्यक्तिः ॥ अन्यथैकपदे पिण्डानुवादे त्रित्वविधौ वषद्कलुः प्रथमभक्षवंद्रेरूप्या पत्ते) ॥ आ 
| था चोभयसमूलत्वे पिण्डरहितं पार्वणं कतेव्यमित्युभयबचनयोरथः ॥ त्रिपिण्डशब्देनेको जव 
| एव्यावर्तनमात्रम्‌ ॥ मङ्गलकृत्येषु विशेषमाह ज्योतिनिबन्धे नारदः- त्याज्यासूयस्य 
संक्रांतेः पूर्वतः परतस्तथा । विवाहादिषु कायेषु नाडचः षोडश षोडश ॥' इति ॥ त्‌ 
पुण्यकालोपलक्षणम ॥ “भानोः संक्रान्तिभोगश्च कुलिकश्राधयामकः । इति ज्याति'प्रका ह 
वर्ज्येषु परिगणनांत्‌ ॥ अयनव्यतिरिक्तास दशु संक्रान्तिषु रात्री स दे न कार्यम्‌ तः म 
_ “आहि संक्रमणे कृत्ल्लमहः पुण्यं प्रकीतितम्‌ । रात्री संक्रमणे भानोदिनार्थ लानदानयो: ॥ 
अर्धेरात्रादधस्तस्मिन्मध्याहस्योपरि क्रिया ऊर्ध्वं संक्रमणे चोध्वसुदय बेमुदयात्मरहरः महरद्रयम्‌ ॥ दूणा 


चापराके मात्स्ये-“अयनद्वितये श्राद्धं विषुवद्धितये तथा । संक्रान्तिषु च सवासु पिण्डनिव ४ 
|  पणाहृते ॥” इति ॥ श्राद्धशूलपाणिस्तु अस्य निमूलत्वात्‌, समूलत्वोप तत) प्रभाते 
र संक्रान्ताबुपरागादिप्वेछु । त्रिपिण्डमाचरेच्छ्राद्वमेको दिष्ट सूताहांने ॥ इति मात्स्याक्तग्रह- ठ 
णाग्रहणबाद्वेकल्प एव इत्याह ॥ तञ्च ॥ अस्य पावणाबुवादकत्वन पिण्डावधायकत्वात्‌ ॥ 
| 
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हि  लनियसि्या॥ [पवन 


 चेदधरात्रे तु यदा संक्रमते रविः । प्राइुदिनद्वयं पुण्यं सुत्तवा मकरककेटों ॥ इति वृद्धवसि- 
 _  छादिवचनेरहःपण्यत्वोक्त्या “रात्री संक्रमणे भानोदिवा कुर्यात्तु तत्क्रियामू । प्रर्वस्मात्परतो 
वापि मत्यासचस्य तत्फलम्‌ ॥ ` इति वासेऽवचनान्नाथाद्रात्रो खानादानषिवप्रतातः ॥ 
और संत्रांतियोंके अयनमें तिस २ संक्रान्तियोंके तुल्य विष्णुपद आदि प्रदत्त होतेहे ऐसा जानना, 
__ तिससे तिस २ संत्रान्तियोंका पुण्यसमय तिस २ अयनमें भी जानना । विष्णुपद आदि संक्रान्तियोंका 
र म स्वरूप दीपिकाम्रन्यमें इसप्रकार ठिखाहे कि, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ इनकी संक्रांतिको विष्णुपद कहतेह, 
. कन्या, मीन, धनु, मिथुन इनकी संक्रातिको पडशीत्यानन कहते हैं, तुळा और मेषकी संत्रांतिको विषुव 
' कहते हैं । मकरकी संक्रांतिको उत्तरायण और कर्ककी संक्रान्तिको दक्षिणायन कहते हैं, और संत्रांतिके 
दिन पिंडरहित श्राद्ध करना चाहिये । कारण कि, अपराकेमें मत्स्यपुराणका यह वचन है कि, दोनों 
अयन और दोनों विषुव ओर सब संक्रांतियोंमें पिंडको व्यागकर श्राद्ध करना चाहिये आर श्राद्वशूलपाणिका 
तो यह कथन है कि, यह वचन अप्रमाण है और यदि यह वचन मूळसहित होय तो भी इस मत्स्यपुराणके 
मतसे इसके मानने और न माननेमें विकल्प हो सकताहै । कारण कि, उससे लेकर संक्रांति आर सूय 
` न्द्रके पोमें ३ पिंडका श्राद्ध करे, और मृत्युमें एको दिष्ट श्राद्ध करे, इस मत्स्यपुराणके कहनेसे. ग्रहण आर 
प्रहणसे विकल्प आता है, सो ठीक नहीं कारण कि, यह वचन पावेणश्राद्वका अनुवाद ( कहेका कहना ) 
हू, पिण्डका विधायक नहीं है, पिंड नाम यहांपर व्यक्ति ( प्रगटता ) का है, यदि और अथ मानोगे तो 
पिडका अनुवाद और पिंडकी विधि दोनों माननेसे उसका प्रकार दो प्रकार होगा, जैसे वषटू करनेवालेके 
र ` प्रथम भक्ष्यमें होताहे अथोत्‌ जो यज्ञमें वषटू करे वह प्रथम मोजन करे, और अन्य ऋत्विज पीछेसे करें इसन 
क ऱ्य ` प्रकार दोनोंके समूळ होनेमें पिंडरहित पार्वण करना यह दोनों वचनोंका अथे है, त्रिपिंड शब्दसे एकोदि 
 छरकाव्यावर्तन मात्र है, मंगलकत्यमें विशेष कहा है सो ज्योतिनिवंधमें नारदजीका वचन हे, सूर्यको संक्रां- 
तिस पहिले और पीछेकी सोलह २ घडी विवाहादि कार्योंमें छोडदेनी चाहिये । यह भी पुण्यकालका 
हः  जतानेवाळा है अथीत्‌ जिस संक्रांतिका जितना पुण्य हो उतना ही व्यागदे कारण कि, सूर्थकी संक्रांतिक 
मोग कुलिक और अद्भेयामको छोडदेना चाहिये, इस वाक्यसे ज्योतिःप्रकाशग्रन्थमें निषिद्रोमें सवे संक्रांतिके 
__ भोगको गिना है, दक्षिणायन और उत्तरायणकी पहिली संक्रांतिसे भिन्न दश संक्रांतियोंमें रात्रिके समय 
सान र श्राद्ध आदि करना न चाहिये, कारण कि, दिनम संक्रांति होय तो सम्पूण दिन पुण्य कहा है. 
. और रात्रिको संक्रांति होय तो आधादिन स्नानदानमें पुण्यका होताहे । जो संक्रांति आधी रात प्रथम 
ल __ होय तो मध्याहृसे ऊपर कर्म करे, आधीरातसे पीछे संक्रांति होय तो सूर्योदयसे दो प्रहरतक अगे 
दिन पुण्यकाळ है, और जो प्रण आधीरातके समय संक्रांति होय तो मकर और कर्ककों छोड़कर दोनों 
में पुण्यकाळ है, इसप्रकार इन बृद्रवसिष्टादिके वचनोंसे दिनको ही पवित्र कहा है। यदि सूयका संक्रांति 
तरेके समय होय तो समीपके पहले वा पिछले दिनमें कमे करे, इस वसिष्ट वाक्यस रात्रिमें स्नौन 
दि आदि का निपेः होता है ॥ | | | | 
9020 55 2 सी हि क नल क 
यानि तु विवाहत्रतसंक्रान्तिप्रतिष्टाक्ततुजन्मसु । तथोपरागपातादा खाने दाने नशा 
शुभा [॥ की ते ॥ “ राहुदर्शनसंक्रान्तिविवाहात्ययवृद्धिष । खानदानादक ङुयुनाश काम्य- 
ब्रतेष च ॥” इत्य न ; पी i विष्णुगोभिल 73 लादिवचनानि, ताने मकरककसक्रान्तिविषयाणि' ॥ 


Es, व यही FF 
व AP RR र 
~~ CATT YO हह... “ह. अ... ) 252७ कै त्वादि 


र्त | कि 
७ > हु 
४ 5 
=a ` शक 4 
छार प पयुद्रत >स्तत्वादाते १ || > 5: 
न र | ५३४७० NTT 92२९ ५ oe = * 
ची २ (“क RN जि 30 2७. Nee Po WS i ड RD SO 
Bit > 03 0. 7 48 ere ws 
DF बट ¢ RT व = र 4 कल ~ < le 
Rd i < bf eet Yd is AS Ss 
डे कं $ > कं ८), “८ क ` f ry oh” he 


> 


4 हो, i Ss &. 
१ >. कद 
/ 


मुक्त्वा मकरककद। 


पार भाषादीकासमेतः । हर ES ) E 


Collection of 87 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. । हे वा 22 07... 


PR 


माशुक्तवचनन तयाद्नद्वयएण्यत्वाद्रेव पथुदासान्मकरक्केट्योरपि 'खानं दानं परेहनि त 
इत्यादाभरहःण्यत्वाक्तः अहःपण्यत्वाबुपपत््या करप्यरात्रिनिषेधस्य च प्रत्यक्षरात्रिविधिना _ 
वाधात्तवसक्रांतिषु रात्रावचुष्ठानविकल्पः ॥ स च देशाचाराद्रयवतिष्ठत इति युक्त पन्थाः॥ 
अयनयोस्तु वक्तव्यो विशेषः श्रावणे माघे च वक्ष्यते ॥ Ee 
और जो कि, विवाह यज्ञोपवीत संक्रान्ति प्रतिष्टा यज्ञ जन्म ग्रहण और यात्रा आदिमें ख़ान दान | हू जप 


कर नेमे र्‌ त्रि भ ट्र ट्क ग पक्र रि विवाह Cs र्ण द्र्कि > ® 25782: 
रनम सत्र थुभह | राडुका दशन, सक्रान्ति, विवाह, मरण, बृद्विकामनाके ब्रत इनमें रात्रिक 


समय भी खान दान करे यह विष्णुगोभिळादि महर्षियोंके वचन हैं । ये दोनों वचन मकर और कर्क 
संक्रांतिके विषयमे जानने चाहिये कारण कि, मकर और कर्कको त्यागकर दोनों दिन पुण्यकाळ है, 
इस वाक्यसे मकर आर केकी संक्रांतिमें दिनमें कर्माचुप्ठान करना निषेध किया है, यह हेमादि 
माधव आदि कथन करते हें। यथाथ तो. यह है कि, पहले कहेहुए वचनमें मकर और कर्को | 
संक्रांतिक विषय दोनों दिन पुण्यकाळ करनेका निषध है, इससे मकर और ककेमें भी अगलेमें खान 
आर दान करें, इस वचनसे दिनको पुण्य कहनेसे, और दिनके पुण्यत्वके विना रातमें निषेध नहीं ४ द 
हो सकता, ओर जहां रात्रिमें पुण्यका विधान किया है उससे रात्रिमें पुण्यनिषेधकी बाधा होनेते सब । 
संक्रांतियोमें रातमें कमोनुष्टान करनेका विकल्प है अथीत्‌ करे और न करे और वह विक्स ४ 
देशाचारसे माननेके योग्य है यही मागी उचित हे । इन मकर और कर्कका संक्रांतियोंमें जो विशेष | ह 
कथन है, वह आगे माघ और श्रावणके निणयमें हम वणेन करेंगे ॥ है 
ज्योतिर्निबन्धे गर्गः-'यस्य जन्मक्षमासाचे रविसंक्रमणं भवेत्‌ । तन्मासाभ्यन्तरे तस्य वेः 
केशधनक्षया; ॥ तगरसरोरुहपंत्र रजनीसिद्धाथलोप्रसंयुक्तेः । खानं जन्मक्षेगते रविसक्रमगे 5 
नणा शुभदस ॥ हमादों- आहे चंद्रात्रयुग्स स्याद्रात्रा चद्वासरद्वयस्‌ । तक्रात) पाक्षणा र 
ज्ञेया दानाध्ययनकर्मसु ॥' यछ गौडाः- संकरन्त्यां पक्षयोर्ते द्वादश्यां श्राद्ववासर | साय॑ 
संध्यां न कुवीत कुवेश्व पितृहा भवेत्‌ ॥ ' इति कर्मोपदेशिन्यां व्यासोक्तेः सायं पुण्यक़ा 
संध्यानिषेधमाह। ॥ तन्निर्मूलम्‌ ॥ अन्यञ्न बहु वक्तव्यं विस्तररभतिनाच्यते ॥ इति संका = 
न्तिनिणेयः ॥ गी 
ज्योतिर्निबन्धप्रन्थमें गगऋषिने यह कथन किया है कि, जिसके जन्मनक्षत्रम॑ सूर्यको सक्रांति | 
हो उस महीनेमें उस मनुष्यके यहां वैर दुःख होकर धनका नाश होता है, उस मनुष्यको उचित | 
हे कि, तगर, कमळ, हळदी सरसों, पठानीलोधको पकाकर जलमें स्नान करे तो जन्मनक्षत्रका संक्रात 
शुभदायक होती है । हेसीद्िप्रन्थमें यह कहा है कि, यदि दिनमें दो रात्रि भोगे और रात्निसें दो दिन भोर्म | 
तो बह संक्रांति दान, पढनेके कर्ममें पक्षिणी जाननी, अथीत्‌ एकरात्रि और अगला पिछला दो दिन उसका 
पुण्यकाळ होता है, जो गौड यह कहते हैं कि, संक्रांति, प्रणिमा, मावस, द्वादशी और श्राद्धके दिनमें में. व ऊ 
सायंसन्ध्या न करनी, करनेसे पितृहत्यारा होता है यह कर्मोपदेशनीमें व्यासर्का उक्ति है, सन्व्यापुण्यकांठम 
जो संध्याका निषेध कहा है वह निमूळ है, और भी बहुत कहते, पर विस्तारके भयस नहीं कहते 


इति संक्रांतिनिणय: ॥ 


१ विषुवअयनके दिनमें संक्रमण होनेपर पूव पर रात्रियें वह दिन अध्यापन वा अध्ययनम 
वाजत है रात्रिका संक्रा्तमं पूव पर [दनका वह राज्य त्याग दता, इस प्र कार क्रि णी र । संक्र हन्ति ड 
बारह पहरतक अनध्याय यदद तात्पयय हू । | उ कीव लक क के 
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१) .  न्िणयएिन्धुः । | | प्रथम- 


चान्द्रमासनिणयः 
पक्षयुगजश्वान्द्रा मास, ॥ स द्वचा झुङ्ादरमान्त', कृष्णाद्‌, पाणमान्त श्चात ॥ तथा च 
त्रिकाण्डमण्डनः-'चान्द्रोपि शुछपक्षादिः कृष्णादिर्वेति च द्रिधा । ' इत्युक्त्वा देशभदन 
तदयवस्थामाह- कष्णपक्षादक मास नाङ्गाङुवान्त कचन । यंपाच्छान्त न तेषामपा्टा 
विन्ध्यस्य दाक्षण ॥ शात ॥ विन्ध्यस्य दाक्षण कृष्णादानपधादु त्तरता दया रभ्यनुज्ञा 
गम्यते ॥ तत्राप झुक्रादिमुख्यः, कृष्णादिगोणः ॥ शाखे चेत्रशुछुमातेप्थव चान्द्रसव- 
त्सरारम्भोक्ते) । तढुक्तं दीपिकायास- चान्द्रोऽन्दो मथुखुकगप्रातिपदारम्भः शत॥ नह से 
कष्णादिं मन्यन्ते तेषां वत्सरारम्भो भिद्यते ॥ अतः झुह्लादेषुख्यः, कृष्णादना मळमासा- 
संभवाच ॥ चन्द्रस्य सवेनक्षत्रभागन नात्रा मास, ॥ 
दो पक्षोंका चान्द्रमास होताहै, झुक और कृष्णपक्षके भेदसे वह दो प्रकारका डे । अर्थीतू 
डुक्रपक्षसे मावसतक और कष्णपक्षसे प्रागैमातक, यह त्रिकाण्डमण्डन कहते है कि, चन्द्रमा श और 
क्रष्णपक्षके भेदे दो प्रकारका है, यह कहकर देशाचारसे उसकी व्यवस्था कहीदे कि, काई कष्णपक्षा- 


~ 


दिमासको स्वीकार नहीं करते आर जा स्वाकारभा करतह व विन्व्याचळके दक्षिणं नही मानत 


` इस कथनसे विन्व्याचळके दक्षिणमें कृष्णपक्षादि मासका निषध करने विन्ध्यके उत्तरमें दोनोंके मानमेको 


अनन्ञा प्रात हः । उनमेंभी शुङ्गपक्षादिमास मुख्य और कृष्णादि गोण हैं । शास्त्रोमें चेत्रशुक्क प्रतिपदा 
ही चान्द्रसंवत्सरके आरंभमें कहीहे, सोइ दीपिका कहाई कि, पेत्र शु प्रतिपदासे आरंभवाळा चान्द्र 
वर्ष है और जो क्रष्णपक्षादि महीना माततेहे, उनके मतमें भी वषके आरंमका भेद नहीं है, इससे 
झुक्कादि मुख्य हे । कृष्ण आदि माननेस मलमास भी प्राप्त न हो सकेगा, चन्द्रमाके सम्पूण नक्षत्रोके 
मोगसे नाक्षत्रमास होताहे ॥ 


सावनादीनां व्यवस्थाक्ता हेमाद्री अह्य|सद्धान्त- असाव स्यार्पाराच्छन्नां मास, स्याद्वा” 
णस्य तु । सक्रान्तपाणमासाभ्या तथव नप्वञ्ययोः ॥ अत्र त्राह्मणादाना यत्र कावः 
ठोषे वचनान्तरण वसन्त ब्राह्मण5तच्नानादवात इत्यादवन्मास उक्तः तत्र दशान्तत्वसान 
नियम्यते न तु सवकम्मंखु दशान्त एवात ॥ दथ्यायथसाभर हाषादोनवनानयमवादीवली 
घवात्‌ । त्रवाणकाना सवकम प्रासविशेषविधे! सावनादाना झूद्राबुळामादपरत्वापत्तश्चीत 


७ ४७. रि 


गुरुचरणा! ॥ ज्योतिगेगः- सौरो मासो विवाहादा यज्ञादी सावनः स्पत; । आब्दिके पत. 


जा = | प | 
हि कार्ये पपात मातः प्रशस्यते ॥ ' ऋष्यश्वङ्गः- विवाहव्रतयज्ञेषु सौरं मान प्रशस्यत 


Na 


पार्वणे त्वष्टकाश्राद्वे चान्द्रमिष्ट तथाब्दिके ॥ ' स्मृत्यन्तरे- एकोदिष्टावेवाहादा ऋणादा सार 
सावनी ॥ ' ज्योतिरगगः- आयुर्दायविभागश्च प्रायश्वित्ताक्रेया तथा । सावर्ननंत कर्तव्या 
 शत्रणां दाप्युपासना ॥ ' विष्णुथर्म- नक्षत्रसत्राण्ययनाने चेन्दामासन कुयाद्वगणात्मकन 
इति ब्राह्मे ॥  तिथिकृत्ये च कृष्णादि व्रत शुङ्कादिमेव च । विवाहादा च साराद्‌ सास 


~ ~ ~ 


` कृत्य वानाददात्‌ ॥ मर 


ह उमाद्विके त्रह्मसिद्वान्तमे सावनादि वर्षोकी व्यवस्था वणेन का! हे । ब्राह्मगका अमावस्यातक 
Fe | 


त्रिय और वैश्यका संक्रांति और प्रूणमातक मास मानना | यहाँ त्राझणादिका जिस कमेविशेषमे वचना- 
वसन्तक्तुमे ब्राह्मण अथिस्थापन करे इत्यादि महीना कहाहे । वहां अमावास्यातक महाना माननेका 


Neo क iE CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


१... ४.४ 
PPS VA Yate > «5 


zr 
ts 


Collection of 8 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. [२७४७० © est. 7 नी ड 
~ च्छे 5-5 ] , ४५ ™ ¢ 
पारच्छदः १. | भाषाटाकासखमंतः । 


नियम है, न कि संपूर्ण कमोमें मावसतक माननेका | कारण कि, वृष्टि आदिके निमित्त जेथे पराव 
नियम है इसी भांति विधिको लावतताले ओर द्विजातियोंके सब कमॉर्गे मासविशेषके विधाने सावना 
महीने शध अनुळोमादिकोंके माननीय हैं, यह गुरुचरण कहतेहें | ज्योतिगगका कथन है कि, विवाहादि . 
सौरमास यज्ञादिमं सावन आर पिताके आब्दिक ( क्षयाह ) के दिन चान्द्रमास श्रेष्ठ है । कंगक्तपिका कथन 

है कि, विवाह, यज्ञोपत्रीत, यज्ञ इनमें सौर मास पार्वण अष्टकाश्राद्ध आदिकमें चान्द्रवर् मानने योग्य हे 
और स्म्ृतिमें लिखा है कि, एकोद्दिष्ट विवाहादि और ऋणादिम सौर और सावनमास मानने उचित हे । 
ज्योतिगेगे कहते हैं कि अत्रस्था दायविमाग प्रायश्चित्त क्रिया तथा रात्रसेवा सावनमासमे करनी 
चाहिये । विष्णुधमेभें लिखा है, नक्षत्रोंका यज्ञ और दोनों अयन यह दोनों २७ नक्षत्रोंके भोगरूप च न 0८०० 
माससे करे । ब्राह्मपुराणमें लिखा है कि, तिथिके कायमें कृष्णपक्ष आदि और यज्ञोपवीतमे झुक्कपक्ध आदि | न 
ओर विवाह आदिमें सौर आदि मासको मानना चाहिये ॥ र 


अथ मलमासक्षयमास्तनिणयः 


अथ मलमासः । तत्रेकमात्रसक्रान्तिराहेतः सेतादिश्चान्द्रा मासा मलमासः ॥ एकमरात्रसक्रा ४ 
न्तिराहित्यमसंक्रांतत्वेन संक्रांतिद्वयवत्तेन च भवताति। मळमासो देधा-आधिमासः क्षयम्ा | 
सश्चेति ॥ तदुक्तं काठकगृह्य- यस्मिन्मासे न संक्रान्तिः संक्रान्विद्ययमेव वा । मलमासः | 
स विज्ञेयो मासः स्यात्तु त्रयोदशः ॥ ' इति ॥ सत्यत्रतोपि- शाशद्वय यत्र सासे सक्रसेत 
दिवाकर; । नाविमासो भवेदेष मलमासस्तु कवलम ॥ इाते॥ आवकमासस्य कालान्य 
ममाह वसिष्ठ- दात्रिशद्विमितेमासेदिनेः पोडशभिस्तया । घटिकानां चतुष्केण पतत्याधक | 
म्रासकः ॥ इति ॥ एतच्च सावनाद्मानेन सम्भवार्थ, न तु नियमाथम्‌ ॥ अन्यथा षोडश 
दिनाविकद्वात्रिशन्मासानन्तरं कृष्णपक्षानेयमन शुह्णानत्वभगापत्तः । तन न्यूना[वककाल या 
मळपासपातेपि न दोष! ॥ अत एवीक्त माधवाय- मासे [त्रशत्तम नवेतू शत ॥ | 


मलठमासका निछीय कहते हैं कि, एक मात्र संक्रान्तिते रहित जो शुकृपक्ष आदि चान्द्रमास है व - 
मलमास कहते हैं. एक मात्र संक्रान्तिसे रहित वह होगा कि, जिसमें सवैथा संक्रान्ति हो, वा दोस्‌ च 
हों । उस मळमासके दो भेद हैं, एक अधिकमास दूसरा क्षयमास | यहा वात्तों काठकगृह्यने कही है कि; त्य 
जिस महीनेमें संक्रांति न हो वाढो संक्रांति हों, वह तेरहवां मलमास जानना उचित हे | सत्ब्रतमी पहत ह | 
हैं कि, जिस महीनेमें सूये दो जंक्रांतिको भोगै वह केवळ अधिकमासही नहीं होता है, मः मा | 
और अधिकमासके काळका नियम वसिष्ठजीने यह वणन किया है कि, बत्तीप्त महीने और सोलह दिल और भो 
चार बडीके बीतनेपर अधिक मास पडता दै, यह बात भी सावन आदि मानसे सम्भवके निमित्त हे, र नके 
निमित्त नहीं । अन्यथा सोळह. दिन आर बत्तीस मासक अनन्तर कृष्णपक्ष आनेके क मठा यु 
पक्ष आदि माना है, वह दूर होजायगा। तिससे पूर्वोक्ते अधिक व न्यूनन मठमास आप न कुछ दे 
नहीं होगा, इसीसे माधवीयंग्रन्थमें कहा है कि, तीसंबें महीनेमें पठ्मास होता है ॥ 
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यस्यापि ज्योतिःशाख्ने~ असंक्रान्तिमासोऽधिमांसः स्फुट स्या ता लि 
कदाचित । क्षयः कार्तिकादित्रये नान्यतः स्यात्तदा वर्षेमध्येधिमासइय च ॥ एक या 


तपून तक यय भवतीत्यथः । अत्र विशेषमाह जाबाल नङ 
ड हक 9 या केद बज 
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सक्रान्तने यदा भवेत्‌ । प्राकृतस्तत्र पूवः स्यादधिमासस्थतीत्तर।  ॥ इति ॥ उत्तर एव 
कालाधिक्यं, न पूवस्मिन्नित्यथः ॥ यत्त ्रह्मसिद्वान्ते- चेत्रादवोङ्‌ नाधिमास! परतस्त्वाधेको 
बेत्‌ ' इति ॥ तत्र चेत्रात्पूवमसंक्रान्तिद्वये पूवो नाविकः, कि तु पर इत्यर्थ; ॥ यच्च ज्योतिः 
 ससद्वान्त- थटकन्यागते सूर्य वृश्चिक वाथ धन्विनि। मकरे वाथ कुम्भ वा नाधिमासी बिधा 
यते ॥ ' इति ॥ तत्‌ वृश्चिकादिचतुश्ये मलमासे सति पूर्वम्‌, तुलाकन्यागते सूर्य क्षयात्‌ पूवै 
कालाघिक्यनिषेथार्थ, न त्वधिकमात्रस्य । दशानां फाल्णुनादीनां मायो माघस्य च क्वाचित्‌ । 


नपुसकत्व भवतात्यष शास्रावानश्वय। ॥ डात हभाद्री विष्णुवमावराधातू मलमासटकाद- 
गनषघाबुपपत्तश्च ॥ मकर वाथ ऊुम्मं वा इति दृष्टान्ताथमाप्त्यभावाच ॥ क्षयस्यागमनकाल 


. उक्त) सिद्धान्तशिरोमणो- गतोब्ध्यद्रिनंदिगते शाककाले तिथाशभविष्यत्यथाहाक्षसूय' 

. गजायमिभूभिरतथा प्रायशोऽय छुवदेन्दुवषः काचिद्रोकृमिश्च ॥  हाते ॥ अब्चयश्चत्वार:, 
र अद्रयः सप्त, नन्दाः नव, एषां प्रातिलाम्थेन पाते ९७४ तामते वर्ष काश्चत्‌ क्षयमासः पूवं जात 
इत्यथः । तथयः पञ्चदश इंशा एकादश एव १९९९ पमत यात काश्चङ्गावष्यतात्यथ' । अङ्ग 
६ अक्ष ९ सयाः १२ एकत्र १२९६, गजाः ८ अद्रयः ७ अग्नयः ३ भूः १ एकत्र १३७८ 
कुः १ वेदाः ४ इंदुः १ एकत्र १४१, गावः ९ ङुः १ एकत्र १९ एतासत वष यातं काश्च” 
द्वावष्यतात्यथः ॥ 
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 ज्योतिइशात्रमे क्षयमासका भी कथन है; कि जिस महीमेमे संक्रांति न होय वह अधिकमास आर 
| जिस माउमें दो संक्रांति यदि होजॉय वह क्षयमास होता है, और वह क्षयमास कात्तिक आदि तीन 
` पहीनोंमें होता है, औरमें नहीं । और जिस बके मध्यमें क्षपमास होता दै, उसमें दो अधिकमास होते हैं, 
'एक क्षयसे पव और एक पश्चात्‌ होता है । और इसमें जाबालिऋषिने यह विशेष कथन किया ह कि, (जस 
बषके मध्यमें दो महीनोंमें संक्रांति न हो उन दोनों मालोमें पहिला प्राकृत और सूसरा अधिकमास होता- 
| हर । और दूसरेमं ही अधिक समय होता ६ पहळेमे नहीं । यह इतका अथ ६, आर जा ब्रह्मसिद्धान्तम यह 
कथन किया है कि, चैत्रते पहिले अधिकमास नहीं होता ओर परे होता है, इसका यह अथ है कि 
| नेते. पहिळे दो माखोंमें संक्रांति न होथ तो पहिळा अधिकमास नहीं होता किन्तु दूसरा होता ह |आए जॉ 
` ज्योतिस्तिद्वान्तमें कथन किया है कि तुळा, कन्या, वृश्चिक, घनु, मकर और कुम्भ राशियोपर सूय होय 
तो अधिकमास नहीं होता, इन पूर्वोक्त दोनों वचनोंमें पहछा वचन वृश्चिक आदि चार राशियाम 
र मलमार ' होनेपर जानना चाहिये | ओर दूसरा वाक्य तुळा जार कन्याक सूर्मम क्षयमास पहिल हो ने- 
अधिकमासके अधिक काळकाही निभे करता हे, अधिकमासका नहीं, कारण कि, कार्ल आदि 
चत्‌ माघ य कह । यह ग्यारह महीने ही प्रायः संक्रांतिरहित होते हैं, यह झास्त्रका सिद्धान्त है । 
| हे 'दिऽ ध भके कहे वचने बिरोध होगा, और मळमासमं अष्टका श्राद्वका [नमेव भा सगत 
ता धिक मास नहीं होता, यह वचन दृष्टान्तके निमित्त है, निषेधके 


इन दोनों संक्रांतियोंमें अधिकमासकी प्रात्िही नहीं होती । क्षयमासके आनेका 
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अभि ३ भू १ ( १३७८ ) इतने शाके बीतनेपर कु १ वेद ४ इन्दु १ ( १४१ ) इतने 4५ 
गो ९ कु १ १९) इन वर्षोके बीतनेपर कोई क्षयमास होगा ॥ 


Ce 


मलमासे कार्याकार्यनिर्णयः । | 
अथ मलमासे कार्याकार्य निरूप्यते ॥ तत्र जाबालि!-'नित्यनामात्तेके कुर्याच्छादं ऊस्या 
न्मालस्लुचे । ताथनक्षत्रवारीक्त काम्य नेव कदाचन ॥ अथ च काम्यनिषेधो आरम्भम ! 
र समाप्तिविषयः । “असूर्या नाम ये मासा न तेषु मम संमतः । व्रतानां चैव यज्ञानामारर | 
म्भश्च समाषनमस्‌ ॥ इति तेनैवोक्तत्वात्‌ ॥ असयां अधिकमासा इत्यर्थः । वत्र 'मण्डलं 
तपते रावेः' इति वचनात ॥ कारीयांदेः काम्यस्य त्वारम्भसमाप्ती भवत एवेत्यादिरन्यत्र 
विस्तरः ॥ काठकग्रह्मेपि- मलेऽनन्यगात कुथान्नित्यां नैमित्तिकीं क्रियाम हति ॥ तानि 5 
नेमित्तिकाने दीपिकायासुक्तानि- यन्नेमित्तिकमध्चिनष्टयनुगताग्न्याथानमचांसु वा संस्कारा 
दिविलोपने सति पुनः परोक्तं प्रतिष्ठादिकस' इति ॥ गत्यन्तरयुतं तु सोमादि हेयमेव । तत्र 
कतँव्याबुक्ताने कालादशे- द्वादशाहं सपिण्डान्तं कम्रं ्रहणजन्मनोः । साम्नन्ते पुवे ४ 
श्राध द्वावेतो जातकर्म च॥ रागे शान्तिरलभ्ये च योगे श्राद्वब्रतानि च । प्रायश्चित्ते 
मत्तस्य वशात्पूर्व परत्र च ॥ अग्दोदकुम्भमन्वादिमहालययुगादिषु । श्राह दइशंप्यहरहः | हू 
श्राद्वभूनादिमासिकमू्‌ ॥ मल्म्डिचान्यमासेषु सतानां श्राद्धमाव्दिकम्‌ । श्राद्धं तु पूवरणपु 
तीर्थेष्वेव युगादिषु ॥ मन्वादिषु च यद्दानं दानं दैनं दिने च यत्‌ । तिळगोभूहिरण्यानां = 
संध्योपासनयोः क्रिया ॥ पवहोम्श्चाग्रयणं साभ्नेरिष्टिश्च पर्वणि । नित्याक्निहोत्रहोमश्च देवता 
तिथिप्रजनस्‌ ॥ त्रानं च स्तानविधिनाप्यभक्ष्यापेयवर्जनस्‌ । तपंणं वा निमित्तस्य नित्यत्वा | 
दुभयत्र च ॥” इति ॥ एतो एंसवनसीमन्तो ॥ एतञ्च गभाधानायन्नम्राशनान्तसस्कारोप 
क्षणय ॥ तदुक्तं दीपिकायाम- गभीधानसुखं च चोलविथितः प्राग्जातयाग विना कच्छ 
ब्वाग्रयणं गजेन्द्रपरतइछाया मधानङ्गयोः । तोर्थेदुक्षययोश्च पिञ्यमघिके मास्यबमायाचः 
रेत्‌ ॥” इति ॥ अळभ्ययोगेऽधांदयपद्मकादो काम्यान्यापि व्रतादीने कायाणात्यथः ॥ पूव 
परत्र मले शुद्धे चेत्यर्थः ॥ महालयशब्देन मधात्रयोदश्चुच्यत इते माधवः ॥ दरशश्राद 
-म्रलेपि कार्यम्‌ ॥ यत्त ऋष्यशुद्ध४- संवत्सरातिरकेण मासो यः स्यान्माठम्डचः । तास्मः 
| खयोददो श्राद्धं न कुर्यादिदुसंक्षये ॥” इतिं ॥ तत्‌ काम्यदशश्राद्वविषयस्‌ काम्य नव 
| कदाचन? इति वचनात्‌ ॥ दर्श च काम्यं श्राद्धं “कन्यां कन्यावेदिनिश्च इत्यादिनां याज 
| वह्क्येनोक्तस्‌ । नित्यं तु मलेपि भवत्येव “दशप्यहरहः श्राद्धं दानं च प्रतिवासरम्‌ । गोभू 5 
तिलहिरण्यानां मासैपि स्यान्मलिम्डचे ॥” इति मात्स्योक्तारोते देमाद्रयादयः ॥ दवा | 
दासीयोपि- ‘अनिन्ढुरिन्ुपूर्णा च हरिवारो बुवाष्टमी । नाधिमासे परित्याज्याः सीमन 
न्ञाशने शिशोः ॥” इति ॥ अनिन्दुदेश' ॥ 'द्विविधमप्यमाश्राद्व न कायस इत्यपराका > र 
अत्र यद्विहितं कम उत्तरे मासि कारयेत्‌’ इत्युक्तः ॥ पश्चा तु दिवसमास! शात ३ द र 
मासकरणेऽपि शाखार्थों पपत्तेदश श्राद्ध मले न कार्यमिति प्राचीनगोडाः । ग्रूलपाणिश्व 


CLASS 


संवत्सरप्रदीपेषि- एकराशिस्थिते सूये यदा दशद्र्यं भवेत । दशश्राहू ता दो स्यान परत 
र ६६.० - ३ ले 
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( ९४) निर्णयसिन्धुः । | [ प्रथम- 


अब मलमासमें करने और न करनेका विचार करतेहे । जाबालिऋषि कहतेहें कि, माल्मासमें 
नित्यकम ( संध्या आदि ) और नेमित्तिक ( जातकर्म आदि ) कम और श्राद्ध कर्मको करे और तिथि, 
नक्षत्र ओर वारमें कहेहुए काम्यकम फलकी इच्छासे कभी न करे, यह काम्यकरमका निषेधमी उसी काम्य- 
कसेका है जिसके प्रारम्म और समाप्ति दोनों मल्मासमेंही होजायें, कारण कि, जो मास सूयेरहित 
( मळ ) हैं. उनमें ब्रत और यज्ञोंका आरम्म और पूर्ति मुझे सम्मत नहीं है, यह उन्हीं जाबालिका 
वचन है कि, मळमासोंमें सूर्यका मण्डल तपताहे, कारीरी आदि यज्ञोंका तो प्रारम्भ और प्रति इसीमें 
होजातीहे, इसका विस्तार दूसरे ग्रन्थोंमें है, काठकगृह्य सूत्रमें यह कहाहे कि, मळमासमें अनन्य गति 
होनेसे उस नित्य नैमित्तिक कर्मको करे जो फिर हो सके और वे नेमित्तिक कमे दीपिकासे छिखेोहें कि, 
अथिके नष्ट होनेपर अभरिका स्थापन और प्रथम्रसंस्कारके नाश होनेपर दूसरी वार कहेहुए प्रतिष्ठा आदि 
नैमित्तिक कर्म मलमासमें भी करळेने, कारण कि, ये तत्काळ करने उचित हैं और जो सोम आदि फिर 
हो सकतेहै वे छोडदेने, मळमासमें कम. ग्रहण, जातकमे, सीमंत ओर पुंसवनसंस्कार इन चारोंमं करने 
योग्य श्राद्ध और दोनों सीमंत और पुंसवनसंस्कार रोगमें शान्ति और अलभ्य योगमें श्राद्ध ब्रत आर 


प्रायश्वित्तके निमित्त कमे पहले मलमासमें बा पिछले शुद्धमासमें करने उचित है । आर क्षयतिथिके दिन 
घटदान और मन्वादि महाल्य अथीत्‌ ( कन्यागत वा मघा त्रयोदशी ) युगादि और अमावस इनमें श्राद्ध 
और नित्यश्राद्ध और ऊनमासिक श्राद्ध मळमासमें करे, और मलमाससे अन्यमासमें म॒तकोंका वापिकश्चाद्ध 
करे और पहिले कहेहुऐे तीर्थ और युगादि तिथियोंमें मी श्राद्गको करे, और जो दान मन्वादि तिथि: 
योंका और यव, तिळ, गौ, भूमि, सोना इनका नित्य दान है, सन्ध्या और पूजनकम मावस आदि 
कर्मका होम अगहनकी पूर्णमासीका यज्ञ, और अमावस आदि पवेमें अभिहोत्रीका यज्ञ, जर अमिहोत्रका 
नि्यहोम, देवता अतिथिका पूजन स्नान विधिसे स्नान अभक्ष्य अपेयका त्याग, यह मलमासम करने 
ग्य हैं । और इसलोक और परलोवमें नित्य होनेसे तर्पणको भी न त्यागे इन छोकोंमें पुंसवन ओर 
सीमंतसे गर्भाधान आदि अन्नप्राशनपर्यन्त संस्कार समझने, सो यही दीपिकामं कहाह कि, गमावान 
आदि संस्कार सुण्डनसे पहले जातकमेके बिना दुःखमें अगहन १५ यज्ञ गज यक्षताय आर अमावस्याम 
पितरोंका श्राद्ध इत्यादि कर्म मळमासमें करने चाहिये, भर्द्रोदय पद्मकादि अलभ्य योगोंमें काम्यत्रत आदि भी 
करने. और अमावसका श्राद्ध मळमासमें भी करना, महाळय शब्दसे मघा त्रयोदशी लेनी चाहिये । जो 
ऋष्यश्रंगने यह कहाहै कि, वर्षके अनन्तर जो मलमास होय तो उस तेरह महीनेमं अमावसक दिन 
श्राद्ध न करे. यह उनका कथन काम्य दशेश्राद्भके विषयका है. कारण कि, काम्यश्राद्वको कदाचित्‌ 
भी न करे, ऐसा वाक्य है कि, अमावसके दिन काम्यश्राद्र और कन्यागत श्राद्ध कन्याम करे 
` इत्यादि याङ्ञवल्य महिका कहा हुआ नित्यश्राद्ग तो मलमासमें भी होताहे | कारण कि, अमावस 


१ ओर जा कहत हैं मलमासके प्रवृत्त हानस पहले कास्यकम समाप्त नहुआ हा ता सळमासक 
आनपर उसकी समाति होजाती हे इसमें सन्देह नहा, यह सावनमासम प्रवृत्त कृच्छूचान्द्रायणादपर 


जानना, यह माधव कहतेहै जिसका अन्यमासक अनुष्ठानस कालके आतिक्रमस घ्रायाश्चतापात्त हा, वाहू- 
तकालके प्राप्त होनस वा लाप हा ॥ र 
२ इसमें बीज यह है, महाळयशब्द्की माघत्रयोदशीमं लक्षणा व्यथ ह, वराड्श्राद् सामयाग, 


 ग्न्याधान), महालय, राज्याभिषेक काम्यन्रत सूर्यके छीवत हेनिपर न कर, इस प्रकार क्षगुकांथत 
ननिषघक्राळांतिपात महालयके विषयमे ह । 


` धब्बन्तं मलमासात्प्राक्कार्म्यं कर्म समापितम्‌ । आगते मळमासेऽपि तत्समाप्षिन संशय! ॥ 
वद्धिश्राद्धं तथा सामसरगन्याधेयं महाळयम्‌ । राजाभिषेक कार्म्यं च न कुयाड्वानुढाधते!? । 
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एारच्छदा || _ भाषाटीकासमेत!ः । 


ओर प्रतिदिनका श्राद्ध आर गौ, भूमि, तिळ, सुवणका प्रतिदिन दान य मलमासमें भी न 
यह मत्स्यपुराणका वाकय है तथा हेमाद्रि आदिका कथन है, दिवोदासीय प्रन्थोमिमी 
कि अमावस, पूर्णिमा, द्वादशी, बुधाष्टमी यह सब सीमंत और बालकके अन्नप्राशन मल्मासमे भी न यया ल्य द 
चाहिये । सपराक ता यह कहतेह कि, अमावस्याके दिन दोनों प्रकारका श्राद्ध ( अपात्रिक और पात्रिक ) | 
न कर, कारण कि मळमासका अमावसके दिन जो कहाहे सो आगळे मासमें करे, और जब साठदिनका | 
एक सास ३, उसन शुद्धमासक दिनमी शास्र चरिताथ था, इससे अमावसका श्राद्ध मल्मासमें नहीँ 
करना, यह थाचान गांड कहते ह, शूलपाणि संवत्सरप्रदीपग्रन्यमें कहते हैं कि, सर्थके एकराशिमें स्थित 
होनेपर यदि दो अमावस होजायें तौ अमात्रसका श्राद्ध पहळी अमावसको करना दूसरीको नहीं, और 


इसमें भी नित्य काम्यके मंदसे पूवके समानही व्यवस्था है, अर्थात्‌ काम्यश्राद्ग न करे, नित्यका दोष | 
नहीं लिखाहे || उ 


२ ७ शती. कर” ऋप 3७६ ५ i$) 


तत्र आब्दिकश्नाद्धनिर्णयः 
यवाप कालादश- सरव वापक मासह्व्य कायम इत्युक्तम्‌ । तथापि हेमाद्रिमाधवापणाका 
दिमतातू प्रथमान्दिक त्रयोदश मलमासे, द्वितीयायाब्दिक तु शुद्रमास एव कायम । “अ 5 
सक्रान्ताप कतव्यमाब्दक प्रथम [क्रमः । तथव मासक श्राद्ध सपिण्डीकरण तथा ॥ इति 

दाराताक्तः ॥ आब्दिक प्रथम यत्स्यात्तत्कुवीत मलिम्छचे । चतुदेशे तु .संप्रा्े कुवीत 
पुनराब्द्कम्‌ ॥ ` इति स्म्ृत्यन्तरोक्तेश्च ॥ पुनराब्दिक द्वतीयादेवाषिक त्रयोदशे मासऽतीतिे 
चतुर्दशाददिने कुर्यादित्यर्थः ॥ यज्ञ सत्यब्रतः- ˆ वर्षेवर्ष तु यच्छ्राद्धं मातापित्रोसतेहाने। 
मलमासे न तत्कार्ये व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥ ” इति ॥ तद्वितीयादिवाषिकविषयस्‌ । आ ४ 
ब्दिकं प्रथमं यत्स्यात्तत्कुवीत मलिम्छचे ' इति पूर्वाक्तवचनात्‌ ॥ यत्र द्वादशं मासिक शुद, ४ 
मासे भवति तत्र त्रयोदशेधिक एवाद्याब्दिक कायस्‌। यत्र त्वविकमच्ये द्वादशं मासिकं तत्र 
तस्य दिराबूत्ति कृत्वा चतुदशे शुद्ध एव प्रथमाब्दिक इति निष्कः । तेन द्वितीयादिशुद्मास 
एव पृथ्वीचन्द्रोदये दिवोदासीये मदनपारिजाले चेवस्‌ ॥ मलमासम्जतानां तु यदा स एवा री. स 
| ` घिकः स्यात्तदा तत्रेव कार्यस्‌ । यथा पेठीनसि।-“' मळमासमरतानां तु श्राद्धं यत्मातिवत्सरा 
म्‌ । मलमासेपि कत्तेव्यं नान्येषां तु कर्थंचन ॥ ” इति ॥ हेमाद्री व्यासोपि- मलभासरझ- 
तानां ठु सोर मान समाश्रयतू । स एव दिवसस्तस्य श्राद्वापण्डीद्कादेषु ॥  अत्राधक 
मतस्य न द्रितोयाद्यव्दोपि सोरावावि'ः, द्वितीयादावन्याविके वा प्रवोनेयमावाधिवरू 
प्यात्‌, कितु प्रथमाब्दिकस्य मले नियमात्‌ ॥ सत्यत्रतेन तद्धिन्नस्य सर्वस्याधिक प्रतिप्रसवः 
मात्रे लाघवात्‌ ॥ अतो न द्वितीयादी सोरमासप्रसङ्ग: । ` चान्द्र तथाब्दिके | मासप- 
क्षतियिस्पष्टे ' इत्यादि विरोधाच ॥ न PE 
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यद्यपि कालादोग्रम्यमें सम्पूर्ण वाषिकश्राद्ध दोनों मासमें करना, तोभी हेमाद्रि, माधव ओर अपरो- 
कके मतसे पहला आढ्दिक श्राद्ध तेहखें मखमासमें और द्वितीय वार्षिक आदि तो शुद्धमासमें कर 
चाहिये, कारण कि, हारीतऋषिने यह कहाहे कि, संक्रान्ति रहित ( मळ ) मासम | 
सपिंडीकरण श्राद्ध करने, और अन्यस्मृतिर्मे भी यह कहाहे कि, पहले वार्थिकश्राद्रको मः गास गा 
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६८) निणेयसिन्धः । [ प्रथम -. 


> ह चाहिये । और जब चतुर्देश मास आजायँ तब द्वितीय वार्षिक आदि. १ ४मासके प्रथम दिनमें करे जो सत्यत्रतने : 
कथन कियाहै कि, माता पिताके मरनेके दिन वपे २ में जो श्राद्ध है बह व्याप्रकषिके वचनानुसार मळमासमें 
न करना चाहिये,यह कथन द्वितीय आदि वर्षविषयक है,कारण कि, प्रथम वार्षिक श्राद्ध मलमासमें भी करना 
` चाहिय । यह पूर्बोक्त वचन है, जिस प्राणीको वर्षी शुद्रमासमं ही आजाय वहाँ तेरहर्वे अधिकमासमं हा 
प्रथम वाषिक श्राद्ध करळेना, आर जिसकी वर्षी अधिकमासके मध्यमे हो वहां उस मासको (दूना ) 
करके झुद्र चौद्हवेमे ही प्रथमवार्मिक श्राद्ध करना यह सिद्धान्त हे तिससे द्वितीय आदि शझुद्रमासहीमं 
करना चाहिये, और परथ्त्रीचन्द्रोदय, दिवोदासीय, मदनपारिजातमें भी यही है कि, जो प्राणी मलमासम 
ही मृतक हुए हों, और वही मलमास उनके क्षयाहके दिन आनपडे, तो उसका श्राद्ध मळमासमें ही 
करदे. यही पैठीनसिका वचन हे, कि जो प्राणी मळमासमें मृतक इए हों उनका प्रतिवाधिक श्राद्ध मठ्मासमें भी 
करदे, औरोंका किसी प्रकार न करे, हेमाद्विमें व्यासका भी कथन है कि, मळमासमं घुतक हुआओंका सौर- 
मान कल्पना करे. उनके श्राद्ध पिण्डादिका वही दिन है | यहां अधिकमासमें मरेकी दूसरे वर्ष लौरविधि 
र नहीं है. कारण कि, द्वितीयादिमें अन्य अधिक वा पूत्र नियमकी विधि विरूप होनेसे । किन्तु 
पहले वर्षका तो मळमें होनेसे नियम हे । सत्यत्रतन उससे भिन्न सबके अधिकमासक प्रति प्रसन्न हानेसे 
लाघव कहाहे इससे द्वितीयादिमें सौरमासका प्रसंग नहीं है। आब्दिकम चान्द्रमास इष्ट ३ । मात, पक्ष 
 तिथिके स्पष्टमें करे, इत्यादि वाक्योंसे विरोध होगा ॥ 
| मासिकश्राइनिणयः । 
यत्त वृद्ववसिष्ठः- श्राद्वीयाहाने संप्राप्ते अधिमासो भवेर्दयाद । मासदर्थाप कुरवीत ्रादवमेवं 
' न सुह्याते ॥ ” यन्न व्यासः-“ उत्तरे देवकायाणि पितकायाणि चोभयोः ` इति तन्मासि 
कादिवेषयम्‌॥ यागादक मासक च शा चापरपाक्षकस्‌ । मन्वादक ताथक च छु- 
 यॉन्मासद्र्येपिच॥” इति स्मृतिचन्द्रिकोक्तः ॥ तथिक तार्थश्राड, तच्च मासहयोपे कायः 
 मितित्रिस्थळसेतो भट्टः । केचित्त प्रतिमासं स्तादे च श्रां यत्मतिवत्सर्स्‌ । मन्वादौ 
 जयुगादौ च तन्मासोरुभयोरपि ॥” हाते मरीचिवचनात्‌ ॥ “वषें वषं छु यच्छं माता- 
 पित्रोस्चेतहदाने । मासद्व्येपि तत्कुयोट्याघ्रस्य वचने यथा ॥ इत गालवाक्तश्र मत्याब्दिक 
मासद्वये कार्यमित्याहुः ॥ तच्ञच्छस्‌ ॥ प्रतिमासं मृताहे क्रियमाणं मासिकस्‌ । प्रतिसवत्सर 
. क्रियमाणं कर्पादिश्राद्वम्‌, इति मरीचिवचसो मदनरत्नेन -व्याख्यानात्‌ ॥ गाळवीथस्य च 
म्रासद्वयात्मक क्षयमास दात माधवन व्याख्यानात ॥ यञ्च काश्चढुक्त अथमाब्दुक 
"च गासद्रयेकायंस । “ आग्दिक प्रथमं यत्स्यात्तत्छवात मालम्छचं । तरयांदश च 
र संग्राप्ते कवीत पुतराब्दिकम्‌ ॥ ” इति यमोक्तेः, तदपि चिन्त्यम्‌ । पुनराव्दिक द्विती- 
यादिवार्षिक कं योदशेऽतीते चतुदेशे कुयात्‌ ॥ अन्यथा सांवत्सर न वर्षत श्राद्ध तत्र 
मृतेऽहनि ' इति पेठीनसिविरोधः स्यात्‌ इति हेमाद्री प्रथ्वीचन्द्रोदये च ॥ एतेन न 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासनेतः । (१७) 


म्मासइयेपि च इति बृद्धपराशरोक्तेः ॥ तदपि चिन्त्यम्‌ । पूर्वोक्तवचनस्य क्षयपरवमाव्य- 
धिकमासावषयत्वात । तत्र हि मासद्वयं श्राद्धमुक्तम । तदाह सत्यतपाः-' 'एक एक 
यदा मासः सकानतद्यसजुतः । मासद्भयगतं श्राद्धं मलमासेपि शास्यते ॥ ” इति ॥ मास- 
दयगत ट्वासक्रान्तगत यगत च । मलमासे । क्षयमासे। अपिशब्दात्‌ पूर्वाधमासे 
चात हमार; । दापिकायामापि- तत्‌ माक्संग्यधिमासको यदि भेत्त्रत्यसांवत्सरं तस्मिः 


न भैस च वचनात्‌ उयाद्व्योः कोविदः ” इति ॥ कालादर्शोप्येतद्विषय एबेत्यळं 
बहुना 


आर जा बृद्र्वसिष्ठने यह कथन किया कि, यदि श्राद्रके दिन आनपर अधिकमास होय तो 
दोनों मासोंमें श्राद्ध करे, इसप्रकार करनेसे मोहको प्रात नहीं होता, और जो व्यासने यह कहाहै कि 
दुसर मासमें देवताओंके कम और दोनोंमें पितरोंके कार्य करने, यह पूर्वोक्त दोनों वचन मासिकश्राद्ध विषः 
यक ह कारण के, स्मृतिचंद्रिकामे लिखा है कि, यज्ञ आदि और मासिक कश्राद्ग और कृष्णपक्षका श्राद्ध 
मन्वादि तिथिका श्राद्ध और तीथश्राद्ध इन सबको दोनों मासमें भी की. और त्रिस्थली सेतु प्रन्थमें भङ्गेन 
भा यहा कथन किया ह । काई ता यह. कहते हैं कि, प्रतिमासका और प्रतिवषेका श्राद्ध और मन्वादि 
आर युगादि तिथिका श्राद्ध ये सब दोनों मासोंमें होते हैं, इस मरीचिके वचनसे और माता पिताक 
मरनक दिन जो वपे २ में श्राद्ध है उसको व्याघ्रके वचनानुसार दोनों मासोंमें की इस गाल्वऋषिके 
वाक्यस प्रतिवाषिक श्राद्धकों दोनों मःसमें करना चाहिये, वह उनका कहना निकृष्ट है कारण कि. प्रतिमास 
मरनक दिन जा कियाजाय वह मासिक ओर प्रतिवर्ष जो उक्त दिनमें कियाजाय वह आब्दिक श्राद्ध 
होता हे, यह मरीचिके बचनसे मदनरत्नने अर्थे लिला है और गाळवके वचनमें वे दो मास लिये हे 
मासद्रय २ रूप क्षयमास हो यह अथे माधवने लिखा है, जो किसीने यह कहा है कि, प्रथमवार्षिक श्राद्ध 
दोनों मासोंमें करना, जो प्रथमवपैका श्राद्ध है उसको मळमासमें करले और तेरहवें मासमे किर वार्षिक 
श्राद्ध कर, यह जो यमन कहा ह, सो भी उचित नहीं कारण कि, पुनराब्दिक पदका यह अशे है कि 
्रितीयवाषिक आदि श्राद्धका तेरहवेंके बीतनेपर चोद्हवें मासमें करे, अन्यथा मरनेके दिन वाधिकश्राद्ध 
[ बढ सकता, इस पंटीनसिके वचनका विरोध होगा, यह हेमाद्रि और प्रथ्वीचन्द्रोदयम कहा है, इस 
\ प्रमाण ) के अभावसे यह अनन्तमट्घका व्याख्या भी खंडित होग$ कि न व्रत?! इसका यह अर्थ है 
कि, उसका छेदन न करे किन्तु झुद्वमासमेंही उसको करले, पहिले व्याख्यानमें तो हारीतके वचनें 
पहिळे पदका ग्रहण ही प्रमाण है, यद्यपि निर्णयामृतमें काळाद्शके कथनसे मळमास श्राद्वदिन ( निष्फळ ) 
न हो, कारण कि, इसमें पिताके निमित्त ब्राह्मणोंको जिमाकर झुद्रमासमें पिंडसहित श्राद्ध क कारण कि 
जिसमं संक्रांति न हो उसमें पिंडके विना ओर जिसमें संक्रान्ति हो उसमें पिंडसहित श्राद्ध के यह वृद्ध 
पराशरने कहा हे, इसी प्रकार दोनों मासोंमें करे, सोभी ठीक नहीं, कारण कि, पूवोक्त वाक्थका विषय | 25 
उस अधिकमाससे हे, जो क्षयमाससे प्रथम हो, और उसमें दोनों महीनोंका श्राद्ध कहाहे, सो$ सत्यतपाने 
कहा हे कि, जब दो संक्रान्तियोंते युक्त एक मास हो तो उस मळमास ( क्षयमासमें ) दोनों महीने 
श्राद्ध उत्तम हे । हेमाद्रिने ओर दीपिकाने यही अर्थ लिखा है कि, संक्रातिवाळे मासका और क्षयमासः 
श्राद्ध यह दोनों करे, दीपिकामें यह कथन किया है कि, यदि पहले अधिकमास होजाय तो उसका न जा 
श्राद्ध वार्षिकभ्राद्ध बुद्विमान्‌ मनुष्यको उस झुद्धमासमें और क्षयमासमें करता चाहिये, काळादरशमें भी यही | 
कहा है, अब बहुत विस्तार करना उचित नहीं है॥ | २... ती 
२ 
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(१८) | निणर्यासन्डुः ।  [प्रथम~ 


मलमासवज्यानि । 
र सळमासे वज्यान्युक्तानि कालादशें- अनित्यमनिमित्तं च दानं च महदादिकप््‌ । अग्न्या 
| धानाध्वरापूवतीर्थयात्रामरेक्षणम्‌ ॥ देवारामतडागादिप्रतिष्ठा मोञ्जिवन्धनस्‌ । आश्रमस्वा- 
'कातेः काम्यवृषोत्सगश्च [निष्क्रमः ॥ राजाभिषेक! प्रथमरचूडाकपंत्रतान च । अन्नमाशन- 
झारस्भा गहाणां च प्रवेशनस्‌ ॥ स्वान विवाहो नामातपन्नदवमहात्सव+ । ब्रतारम्भसमाता 
च कम्र कास्य च पाप्मनास्‌ ॥ प्रायाश्चत्त तु सवस्य मलमास [ववजयतू । उपाकमात्सजन 
च्‌ पावत्रदमनापणस्‌ ॥ अवराहश्च हमत, सपाणा बालरटका । इशानस्य बालावष्णा, 
शयन्‌ पारवतंनस्‌ ॥ ढुगन्द्रस्थापनात्थानं व्वजात्यान च वास्रण+ । पूवत्र प्राताषद्धानं परू 
आन्यच्च देविकस्‌ ॥ | हते ॥ अत्र सूलवचनान हमाद्रभाववाह*ुभ्या ज्यानं ॥ [दवादा 
- सीयेपि- यात्रोत्सव च देवादिशपथं द्व्यमेव च । मठमासे न कुवांत व्याघ्रस्य बचन 
इति ॥ | 
काछादर्शग्रन्थमें ये मलमासमें वर्जने योग्य कहे हैं कि, जो कम नित्य न हो, जिसका कोडे निमित्त 
ज होंवे और महादान; अग्निका आधान, यज्ञ, अपूर्वर्तीथयात्रा, अपूर्वे देवताका दशन, देव, वापी वा 
ह सरोवरको प्रतिष्ठा. यज्ञोपवीत, संन्यास आदि-आधश्रसोंका स्वीकार, कामनाक्रे निमित्त वृषोत्सगे, वाळ- 
कको प्रथम घरसे बाहर निकालना, राजाका अभिषेक, प्रथम मुण्डन, ब्रत, अन्नप्राशन, गृहोंका आरम्भ 
आर प्रवेश खान, विवाह, नामकरण, देवताका महोत्सव, त्रतका आरम आर पूर्ति, काम्यकर्म आर 
| पापोंका प्रायश्चित्त इनको मळमासमें न करे, उपाकमे और उत्सगे, पवित्रियांका ग्रहण, दमनका अपण, 
______ और हेमंतक्रतुका ( उत्सव ) सर्पोंकी बलि, अष्टकाश्राद्व, इशानदेवताकी बलि, विष्णुशयन, ( करवट लेना ) 
Es दगी. इन्द्रको स्थापन और उत्थान, इन्द्रकी ध्वजाका उठाना ये सव मळ वा अधिकमासमें न करे, इन 
र सबके प्रमाणवचन हेमाद्रि ओर माधव आदिमें देखळेने | दिवोदासके ग्रन्थं भा छखा ह, यात्रा, उत्सव, 
हः. देवताकी सोगन्ध और दिव्यक्मको मलमास न करे, यह व्यात्रन कहा हैं ॥ 
क्षयमासेपि वज्यावज्यें । 


अय नणयः क्षयमासाप ज्य, “गविसक्रमहानं या वज्यावज्यावाच सुत्‌ स एव तु 
| हदवसक्रात मलमासप्युदा[रत' ॥ टात काटक्या ॥ क्षयमासमताना मत्याब्द्क 
विशेषों हेमाद्रो- तिथ्यव प्रथमे पूर्वा द्वितीयेद्ध तथोत्तरः । मासावीत बुवाश्वन्त्या कप. 
मासस्य मध्यगा ॥  आग्दिकवधापनाप ज्ञयस ॥ 
यही निर्णय क्षयमासमें भी जानना कारण कि, काठकगुह्यने कथन किया हे कि, सूयका संका- 
सहित मासमें जो त्यागने और करने योग्य काकी बिधि कही है वही विधि दो संक्रान्तिवाळे मासमें 
 कहीहै।जोप्राणीक्षयमासमें मृतक इए हैं उनके प्रतिवाभिक श्राद्धमें हेमाद्रिमे य अधिक कहा है कि, जो 
भर वा | हे i तिथिके परबीद्रमे मरा हो उसका पूर्वे और जो उत्तराद्रमे मरा हो उसका उत्तरमास क्षयमासक दोनों मासोंमें 
और औ र वर्षगांठमें भी वार्षिकके समान जानना || | 
भगगुवस्तादेवज्यान । 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासनेतः । जज “7722 


न तु फलसू, इति वाचस्पतिमिश्रा; । तच । असाते वाथके फलहेतुत्वाक्षते, ॥ ललोपि- 
नीचस्थे वक्रसंस्थेप्पतिचरणगते बालवृद्धास्तगे वा संन्यासो देवयात्रा व्रतनियमविधिः 
कणवंध स्तु दाक्षा | माञ्जावन्चागगाना पारणयनावाधवास्तुदवप्रातष्ठा वज्या! साद, मय- 
त्नात्रद्शपातग॒रा [सहराशास्थत च हत ॥ दाक्षा यागदाक्षा आगमदीक्षा च ॥ 
था- उद्यानचूडाव्रतवन्धदीक्षाविवाहयात्राश्र वधूमवेशः । तडागकूपत्रिदशप्रतिष् बृहस्पती 
सिहगते न छुयातू ॥ दिवोदासीये- गुर्वादित्ये शुरो सिहे नशे शुक्रे मल्म्डिचे । ग्रहकर्म 
व्रत यात्रा मनसापे न चन्‍्तयेत्‌ ॥ अस्यापवादस्तत्रेव ब्राह्म- मण्डनं चोपवासश्च 
गातस्या [सहग शुरा । कन्यागत तु कृष्णाया न तु तत्तारवासिनास ॥ 
जो मलमास वजेना कहा है वह शुक्र और गुरुके अतत आदिमें भी समझना, सोई बृहस्पतिने 
कहा है, कि, शुक्र वा बृहस्पतिके बालक बृद्ध और अस्त होनेपर मठ्मासके समान इन कर्माको और : सव 
देवदशनको त्यागदे, और शुक्रअस्तमें अनादिदेवताओंको देखकर मनुष्य पवित्र होजाते हैं, और मलमा- 
सम भा उस ताथको यात्रा पहिँछे कभी की हो उसमें कुछ दोष नहीं ओर न कुछ फळ हे, यह वाचरप- 
तिमिश्रका कथन है सो सत्य नहीं, कारण कि, जब कुछ बाधक नहीं तो फल किस कारणस न होगा १ 
ही लळुने भी कहा है कि, यदि वृहस्पति नीचका हो, वक्री हो, अतिचारी हो,बाळक, वृद्ध वा अस्त 
हो और सिंहराशिका हो तों संन्यास, देवयात्रा, ब्रतके नियमकी विधि, कर्णवेध, यज्ञ और वेदकी दीक्षा, 
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यज्ञोपवीत, विवाह, वास्तु {घर ) और देवताओंकी प्रतिष्टा, इतने कमे सज्जन मनुष्य त्यागदे, और बाग 
छगाना, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, यात्रा, वत्रूप्रवेश, ताळात्र, कूप, देवताकी प्रतिष्ठा यह कमे सिंहके ब्रह / 
स्पतिमें न करे, दिवोदासीयप्रन्थमें लिखा है कि, घरका प्रारम्भ आदि कम, यज्ञोपवीत, यात्रा इतने क्मॉको | 
्वन्ता गवोदित्ययोगमे [तहता गुरुम, शुक्रम आश्तम, मळमासमं, सन्त भा न करं, इसका अपवाद भा 
उसी ग्रन्थ इस ब्राह्मपुराणके वचनसे लिखा है कि, मंडन, उपवासं इन दोनोंका | सिंहके गरुमें गौतमी ; 
नदीके तीरपर और कन्याके गुरुमें कृष्णानदीके तटके रहनेवाले न क्रें ॥| 
संहगरी गांदावरीस्नानंम्‌। ड 
तथा- आदयासी गौतमी गङ्गा द्वितीया जाद्दवी स्टता । सवेतीथफलं खांनादीतस्या 
सिहगे शुरो ॥ ' संहिताप्रदीपे- स्यात्सप्रात्रं गुरुशुक्रयोश्व बाळत्वमहां दशकं च वाधम्‌। 
बृद्धो सितेञ्यावशुभो शिशुत्वे शस्तो यतस्तावुपचीयमानो ॥” वसिष्ठःअतियारगते 
जीवे वर्जयेत्तदनन्तरम्‌ । व्रतोद्वाहादिकायेषु अष्टाविशतिवासरान्‌ ॥ ˆ _ 
ड 


आर वह गौतमी आदिको गंगा हे आर दूसरी गंगा जाहूवी है, इससे सिहरारिके गुरसे गोत- 

है । और संहिताप्रदीप ग्रन्थमें लिखा है कि, मुरु और झुक्र सात- | 
दिन बालक ओर दश दिन वृद्ध हाते हैं और ये दोनों वृद्ध तो अशुभ होते हे और बाळक इस कारण 
शुभ होते हें कि, आगे बढनवाळे हें, वसिष्ठने कहाहे कि, यदि ब्रहस्पति अतिचारी होजाय तो उसंदिवसे 


C 


इस २८ दिन ब्रत आर विवाह आदि कायोका सागदे ॥ 
बाल्यादिलक्षणमुक्तं ब्रह्मसिद्धान्ते-- रविणा सत्तिरन्येषां ग्रहाणामस्त 7 द ते । ततो तोऽव जर 


आर 


' मीके स्नानसे सब तीर्थांका फळ होता 


Fe 
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RE) | निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


शुक्रो दिवसदशकं पञ्चकं चेव वृद्धः पश्चादह्नां त्रितयमुदितः पक्षमेंद्रयां क्रमेण । जीवो वृद्धः 
झ॒चिरपि तथा पक्षमन्येः शिशू ती वृद्धौ प्रोक्तौ दिवसदशकं चापरैः सप्तरात्रम्‌ ॥” पश्चि- 

` मत उद्ये दश दिनानि बालः । अस्ते पश्चदिनानि वृद्व; । पूर्वतों दिनत्रयं वालः पक्षं च 
वृद्ध इत्यथः । जीवो गुरु; ॥ अन्यत्र त्वन्यथोक्तम्‌ । 'प्राक्पश्चादुदितः शुक्रः पश्चसप्तादिनं 
शिशु) । विपरीतं तु वृद्धत्वं तद्वदेव गुरोरपि ॥' इति ॥ एषां च पक्षाणां व्यवस्थामाह 
माहर*- बहवो दाशताः काळा ये बाल्ये वाधकेपि वा । ग्राह्यास्तत्राविकाः शेषा देशभे- 
दाढ्तापादे ॥' इति ॥ 


्रहोंके बाल्य आदिका लक्षण ब्रह्मसिद्वान्तमें यह कथन किया है कि, सूयेके संग अन्य प्रहोंका 
अस्त कहा है, उस अस्तमें प्रथम वृद्ध ओर उदयसे पीछे बाल्य और वृत्तरातमें बाल्य आदिका प्रमाण 
लिखा है, कि यदि शुक्र पश्चिममें उदय होय तो दस दिन बाळक ओर अस्त होय तो पांचदिन वृद्ध होता- 
है, ओर पूर्वके उदयमें तीन दिन बाळक और अस्तमें पक्षमर इद्ध होता है और बृहस्पतिको भी इसी 
प्रकार बालक और बूढा जानना, और कोई २ तो इन दोनोंको पक्षभर बाळक और दशदिन वृद्ध आर 
सातदिन बुढा कहते हैं, और अन्य ग्रन्थोंमें तो इस प्रकार अन्यथा कहा है कि, पूवे और पश्चिममें उदय 
हुआ झुक्र वा गुरु क्रमसे पांच और सात दिन बालक और इससे विपरीत बूढा होता है, इन सब पूर्वोक्त 
पक्षोंकी व्यवस्था वराहमिहिर आचायेने इसप्रकार कही है, कि जो बहुतसे काळ बालक ओर वृद्धके दिखाये 
हैं उनमें अधिक काळ ग्रहण करने ओर शोष देशामेदसे वा आपत्कालमें मानने योग्य हैं ॥ 


देञभेदश्च मदनरत्ने गाग्ये!- शुक्रो गुरुः प्राक्च पराक्च वालो विन्ध्ये दशावन्तिषु सप्त- 
रात्रम्‌ । वंगेषु हणेषु च षट्‌ च पञ्च शेषे च देशे त्रिदिनं वदन्ति ॥” इति ॥ अस्तादेरप- 
वादः काशीखण्डे-“न ग्रहास्तोदयक़तो दोषो विश्वेश्वरालये । ' त्रिस्थलीसेती वायवीये- 
“गोदावयो गयायां च श्राशेल ग्रहणद्व्ये । सुरासुरगुरूणां च मोढयदोषां न पद्यत ॥ 

ग्रहणद्वये तन्निमित्तकङ्रक्षेत्रयात्रादानादावित्यथः ॥ तदाह पत्रेस्थलासतो झछुः- उप- 
प्लवे शीतलभानुभान्वोरधांदये वे कपिलाख्यषष्टयाम्‌ । सुरासुरेज्यारतमयोपे ताथ यात्राः 


विधिः संक्रमणे च शस्तः ॥' न मूढदोषो न च रात्रिदोषो न चाधमासो न म्हतिन 


सूतिः’ एवमप्युत्तरार्थं पठंति ॥ इत्यलं बहुना ॥ 


और वह देशमेद मदनरतनमें गर्गके वचनानुसार कथन किया है कि, शुक्र और गुरु वै वा पश्चिममें 
विध्याचलके प्रान्तमें दशदिन और उञ्जयनके ्रान्तमें सातदिन, और वंगदेशमें छः दिन, हृणदेशमें पांचदिन, 
और शेषके देशोंमें तीन दिन वाळक होता है, और अस्त आदिका निषेध भी काशीखण्डमं कहाहे कि, 
काशीमें प्रहोके उदय अस्तका दोष. नहीं है, त्रिस्थलीसेतुम्रन्थमें वायुपुराणका यह वचन कथन किया है 
कि गोदावरी, गंगा, श्रीरीळपबेत, चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणमें दान आदि, इनमें सुरगुरु बृहस्पति और 
 असुरगुर्‌ शुक्रके अस्त आदिका दोष न हँ प्रहणसं चन्द्र सूयक दोनों ग्रहण छन और उनके [नामत 


` और कपिळापष्टी और संक्रांति इनमें गुरु और शुक्रके अस्त होनेपर भी तीथेयात्राकी विधि उत्तम हे, न 


_CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


कुरुक्षेत्र यात्रा दानादि करनी, यही त्रिस्थली तेतुमें लह कहते हे कि, चन्द्रमा और सूयके ग्रहणमें, अद्धोंद्यमें 
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एर ६ भाषाटीकासमेत: । 


मूढ दोष न रात्रिदोष, न अधिकमास , च मरण, न जीवन इसका दोष नहीं । इस उत्तरार्धको पढत ई र 
अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं || । न 
मलमासे ब्रतनिर्णय। । 

मलमासे च ब्रतविशेष उक्तो हेमाद्री पाझे- अधिमासे तु संप्राप्ते गुडसापयुतानि च । 
्रयाल्नरादपूपान दातव्यान दनादन ॥ साज्याने गुड मेश्राणि आवमास नपात्तम | अ- 
[धसास छु समाप त्रयात्रश्तु दवता। ॥ उाइङ्याऽपूपदानन पृथ्वादानफ़ल लभत \ रयासत | 
शदपूपान्नं कांस्यपात्रे निधाय च ॥ सघृतं सहिरण्यं च ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । विष्णुरूपी 
सहख्रांछुःसवपापप्रणाशनः ॥ अपूपान्नपदानेन मम पापं व्यपोहतु । नारायण जगद्धीज = 
भारकरमातरूपक ॥ ब्रतनानन पुत्राश्च सपद्‌ चाभिवधेय । यस्य हस्त गदाचक्रे गुरुडो यस्य = 
वाहनम्‌ ॥ शंखः करतले यस्य स मे विष्णु; प्रसीदतु । कलाकाष्ठादिरूपेण निमेषघटिकादित = 
ना ॥ यो वञ्चयति भूतानि तस्मै कालात्मने नम! । ङुरुकषेत्रमयं देशः काल; पर्वं द्विजो इ = 

रे! ॥ पृथ्वासमामिदं दानं गृहाण पुरुषोत्तम । मठानां च विश्वुद्धयर्थ पापप्ररामनाय च ॥ य 
पुत्रपोत्राभिवृद्धयथे तव दास्यामि भास्कर । मंत्रेणानेन यो दद्यात्रयखिशदपूपकान ॥ राप 
ति विपुछां लक्ष्मीं पुत्रपोत्रादिसंपद्‌ः ॥ इति निर्णयसिन्धौ मलमासनिणंयः ॥ नह 
यहा हेमाद्रि ग्रन्यमे मठमासमें ब्रतविरोष पद्मपुराणके वचनस कथन किया है कि. जत्र मळमास प्राप्त 

होय तब तेतीस देवताओंके ( निमित्त ) गुड घीक ३३ माळपुए प्रतिदिन देने, और हे राजन्‌ ! मलमासमें 
घी और गुडसे मिले तेतीस माळपुओंको देवताओंके निमित्त देनेसे प्रश्वीदानका फळ होता है ३३ माल- 
पुर कांसीके पात्रमं रखकर घी और सोनेसहित ब्राह्मणको दे और ऐसा कहे कि, विष्णुरूपी सूये अपूप अन्न 
देनेसे मेरे पापोंको दूर करो, हे जगतूके कारण नारायण सूयरूप ! इस ब्रतसे मेरे पुत्र और सम्पदाओंकों 
वित करो, जिनके हाथमें गदा और चक्र है, गरुड जिनका वाहन है, जिनके हाथमें शंख है वह विष्णु मेरे 
ऊपर प्रसन्न हो, कला और काष्टा, निमेष घटी आदि खूपसे जो सवे प्राणियोंको वंचित करते हे. उन 
काळरूप विष्णुको नमस्कारहे, और यह देश कुरुक्षेत्रके तुल्य और काळ पके तुल्य हे और यह ब्राह्मण | 
हारे हे, हे पुरुषोत्तम | प्रश्वी समान इस ` दानको ग्रहण करो, और हे सूर्य ! मळोंकी शुद्धि और पापोके 
नाश और पुत्र पोत्र आदिकी बृद्धिके निमित्त तुमको यह दान देताह, इस मंत्रको पढ़कर जो तेलीस पुर 
देताहे वह बहुत धन और पुत्र पोत्र आदि सम्पत्तिओंको प्राप्त होताहे ॥ नू ठ 0 सका २0:53 


ONAN हर ् । | oS | x जन र्य 9 > ; ER 
तत्र पक्षतिथिवेधनिर्णयो। हरर 


पक्षनिर्णयस्तु- देवे मुख्य: शुङ्कपक्षः कृष्णः पिञ्ये विशिष्यते' इति माधवेनोक्तः ॥ अथ | 
तिथिनिणयः-तत्र तिथिद्धधा-शुद्धा विद्वा च ॥ दिने तिथ्यन्त हेता शुद्ध 
तद्रहिता विद्वा ॥ तत्र शुद्धायामसंदेहादिद्धा निणीयते ॥ तत्र सामान्यतो वेधमाह ET 
वाय पठानास $ टं गा न्तः मे 


(कु 
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(२२) | निणयसिन्धुः । | (थप 


भानो पेव्य चास्तामत खो । द्विसुहृता निरद्दश्च सा तिथिहुंव्यकव्यया! ॥ इति विष्णु- 
- चमाक्तः ॥ ट्विसुहत्तत्व चानुकल्प'- ट्रेमुहूत्तापे कत्तव्या या तिथिव्वीद्धगामनां इात 


दक्षणापि शब्दोक्ते! ॥ अयं वेधः प्रातरेव ॥ 


पक्षका निणय तो माधव यह कहतेहें कि, देवक्ममें शुक्रपक्ष और पितृकर्ममें कृष्णपक्ष मुख्य होताहे 
अब तिथिका निर्णय कहते हैं कि, तिथिके दो भेद हैं शुद्रा और विद्वा, वेधसे रहित झुद्धा और वेत्रसहितका 
विद्वा कहतेहे, उन दोनोंमें शुद्धामें तो सर्वथा सन्देह नहीं है इससे विद्राका निणय वणन करतेहँ-मात्रवीय 
्रन्थमें पेठीनसिने सामान्यरीतिसे वेध कहाहै कि, दोनों पक्षोंमें सब तिथि अपनेसे पहळी और पिछली ति- 
 थिक्तो तीन महूत ( ६ घटी ) से बींधती हैं, यह सामान्य विधि मानीहे, और हेमाद्रि मदनरज्ञ आदिमें तो 
दो सुहत मी कहेहे कि, सूर्यके उदयसे दो मुहूतेतक तिथिमें देवकम और अस्तसे तीन मुहूतेतक तिथि 
होय तौ पित कम और शेष दिन हव्य कव्यमें उत्तम हैं, यह विष्णुधर्ममें लिखा है और ये दो मुहूत भी हैं, 
कारण कि, दक्ष ऋषिके ( अपि ) शब्दसे अधिक मुह॒तें भी कथन कियेहे कि, जा तिथि बढनेत्रार। हा! 
उसके दो मुहृतेमें भी कमको करे, और यह वेध प्रातःकाळमेंही जानना चाहिये ॥ 


सायं तु त्रिम॒हतों वेध एवे-“ यां तिथि समनुमाप्य यात्यस्तं पद्मिनीपति! । सा तिथिस्त- 
 हिनेप्रोक्ता त्रिमुहूतव या भवेत्‌ ॥ ' इति स्कान्दोक्तेः ॥ दापकाप- त्रेसुहू तेगा तु 
E  _ सकला साये' इति ॥ यानि तु- त्रतोपवासस्नानादी घटिकेकापि या भवेत्‌ ॥ उद्ये सा 
` तिथिय्रद्या विपरीता तु पेत्रके ॥ › इत्यादीनि स्कान्दादिवचनानि, तानि वेश्वानराथिः 
करणन्यायेनावयवर्तुत्या त्रिमुहृतेप्रहांसापराणि ॥ 


सन्ध्याको तो तीन मुहुतेका वेध होताहे, जिस तिथिको प्राप्त होकर सूर्य अस्त होजाय, तीन मुद्ठ ते- 
भी वह तिथि उस दिन हो तो स्कन्दपुराणके मतसे उस दिन वही तिथि जाननी। दीपिकाप्रन्थमें भी लिखाहे 
कि, जो सायंकाळ तीन मुहृततक हो वह सम्यूण तिथि जाननी और व्रत, उपबास, स्नान आदिमे वह तिथि 
जनी. जो उदयके समय एक घडीमी हो, और पितृकर्ममें इससे विपरीत लेनी, इत्यादि स्कंदपुराणादिके 
_ वनहै. वे वचन वैश्वानराधिकरण न्यायके अनुसार अवयवकी स्तुतिसे तीन मुहृतेकेही वोधक 
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| ड  तिथिविशेषें वेधविशोषः स्कान्दे- नागो द्वादशनाडीमिदक्पञ्चदशाभिस्तथा । भूतोशद्‌- 
जा | 


 झानाडीभिटषयत्युत्तरां,तिथिम्‌ ॥ ` इति॥ अय चोपवासातारक्तावषय इति व्यत । 


Eo : स्कंदपुराण पराणमें वेधका भद तिथिविशेषोंमें कहाहै वि , नाग सप्तमी ७ बारह घडीसे और दरामी और 
पंचमी ददा नांडियोसे. और चतुर्दशी अठारह घडीते अग्रिमतिथियोंको वींधकर दुष्ट करतीहें, यह वेधव्यव- 
जानना, यह आगे कहेंगे || इति बेघर 


७२५९ 


व ग्राह्मा । कमंणा यस्य य+कारस्तत्काळव्यापिनी 


तद्वचाप्षविकदेराव्याप्ी वा झुग्मवाक्यान्निणयः । तस्य पूवावाथेनांपपत्ते; । कमेकालस्य | 
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परिच्छेद: १. ] भाषाटीका लमेतः । (२३) 


मधानागत्वाच्च । झुग्मवाक्य तु निंगमः। युस्माञ्नियुगभूतानां षण्मुन्यो्वसुरन्धरयोः । रुद्रेण 
&।द्शा युक्ता चतुदश्या च प्राणप्रा ॥ सातपद्यन्यमावास्यातथ्याथुंग्म महाफलम्‌ । एत- ` 
इथस्त महादाप हान्त पुण्य पुराकृतम्‌ ॥ इति ॥ अत्र रन्धरान्ताः शब्दा; द्वितीयादिनव- 
म्यन्ताताथवाचका' । रुद्र एकादशा ट्ताया तृतायायुता सा च हतायायुतात सप्त युग्मा- 
नीत्यथं: ॥ इदञ्च शुकृपक्षे अमाप्रतिपययुग्मस्य प्रौणमायाश्च तत्रेव सत्तादिति केचित ॥ | 
त्वं त्वमावास्याप्रतिपद्चण्जात्‌ कृष्णपक्षलिङ्गात्‌ प्षद्वयपरभिदम्‌ । तत्तद्विशेषवाक्यैः कृष्णे 
तिथिविशेषोऽपोह्यत इति ॥ | | 
जो तिथि कर्मके समयतक जिस दिन रहै वहा लेनी, कारण कि, विष्णुधर्ममें यह कथन कियाहे कि, 
जिस कमेका जितना समय हो उस कालभर व्यापिनी ( रहनेवाळी ) तिथिमें कर्मोको करे, बढ़ना और 
घटना कारण नहीं है, यदि वह तिथि दो दिन हो वा एक किसी समयमें होय तो युग्म वाक्यसे निणय करे... 
वह निर्णय पहली तिथिके बाधते होगा वा कर्मके समयकी प्रधानतास जानना ,-द्वितीया-तृत्तीया-चतुर्थी- 
पंचमी-प्ष्टी-सप्तमी-अष्टमी-नवमी इन ९ तिथियोंके, इसप्रकार सात युग्मकी द्वितीयासहित, तृतीया और 
तृतीयासहित द्वितीया आदि और एकादशीसे युक्त द्वादशी और चतुर्दशीसे युक्त प्रागमा और प्रतिपदासे 
युक्त अमावस-इन तिथियोंका युग्मयोग महाफळको देताहे | और उळटा होय तो महादोष है, और पर्व 
किये पुण्यको नष्ट करताहे-यह रंध्रान्तशब्द द्वितीयासे नवमी तिथितकके वाचक हैं, रुद्र एकादशी द्वितीया 
तृतीयासे युक्त सात युग्म वणेन किये, यह युग्म शुक्कपक्षमें समझना । अमावस और प्रतिपदाका योग और 
पूर्णिमा शुङ्गपक्षमेही होतेहे ऐसा कोई कहतेहें, सिद्धान्त वाक्य तो यह है कि, अमावस और प्रतिपादके योगसे 
कृष्णपक्षके ठिंगसे ये वचन, दोनों पक्ष विषयक हैं, और तिन २ विशेष वाक्योंसे कुष्णपक्षकी तिथिवि- 
रोषमें इसका अनुवाद है ॥ | 
दशमां तूक्ता पुराणसमुच्चय- सपूण दशामा काया माश्रता पूवयाथवा हात सपूण शुकू- | 
पक्ष त्रयोदशा तु सुमन्तुनाक्ता- त्रयोदशा तु कत्तव्था द्वादशा साहता सुन इात ॥ 
कृष्णपक्षे त्वापस्तम्बः “प्रतिपत्सद्वितीया स्याहितीया प्रतिपद्यता । चतुथीसंयुता या च 
`सा तृताया फलप्रदा ॥ पश्चमा च मकत्तेव्या षष्ठया युक्ता तु नारद । कृष्णपक्षथ्मा चव 
कुष्णपक्षे चतुदेशा ॥ पूवावद्धा प्रकत्तव्या परावद्धां न कुत्नाचतू । दरामा च मकत्तव्या- 
सढुगा द्वेजसत्तम ॥ षष्टचष्टमा अमावास्या कृष्णपक्ष जयांदशा । एता, परयुता, पूज्या 
परा! पूर्वेण संयुताः ॥ ' इति ॥ 
पुराणसमुञ्चयमें दामी कहींहे कि, झुक्कपक्षमें पूवे ( ६ ) तिथिसे युक्त दशमी करनी । और सुमंतु 
ऋषिने सम्पूर्ण शु्कपक्षमे त्रयोदशी कही है कि, हें मुने ! द्वादशीसहित त्रयोदशी करनती-ऋष्णपक्षम ता 
आपस्तम्त्र ऋषिने यह लिखा है कि, द्वितीयासहित प्रतिपदा प्रतिपदासहित द्वितीया-और चलुर्थीसहित जो 


और चतुर्दशी ये दोनों सप्तमी और त्रयोदशीसे युक्त करनी, प्रवैविद्वा करनी, परतिथियोंसे युक्त 

प्रकार न करनी. हे द्विजोंमें भ्रष्ठ ! नौमीसे युक्त दशमी और पष्टी-अष्टमी अमावस और 

त्रयोदशी ये परतिथियोंसे युक्त पूजने योग्य हाती हैं ॥ Ee जं ह F भु 
यत्त व्याघ्रः- खवों दर्षस्तथा हिसा त्रिविधं तिथिलक्षणम्‌ । खवेदर्पी परो पूज्य र 
स्यात्पूवकालिकी ॥ इति ॥ खैः साम्यम्‌, दर्पो वृद्धि, तयो < $ परा । [हसा क्षयस्तर 
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९९४) - निर्णयसिन्ध॒ः। [ प्रथम- 


पूर्वत्यथः ॥ एतच्छ्राद्वादिविषयस्‌ । “द्वितीयादिषु युग्मानां पूज्यता नियमादिषु । | 
एको दिष्टादिवृष्र्यादी हासवृद्धयादिचोदना ॥'' इति व्यासोक्तेः ॥ नियमादिषु व्रतदाना- ह 
दिदवकमसु । एका दिष्टादातथवद्यादावित्यथः ॥ कमकाठव्याप्त्यभावे तु कमापक्रम- | 
कालगेव ग्राह्या-कमांपक्रमकालगा तु कृतिभिग्राह्या न युग्मादरः' इति दीपिकोक्तः ॥ | 
यानि तु- यां तिथि समनुप्राप्य उदय याति भास्करः । सा तिथिः सकळा ज्ञेया दाना- | 
ध्ययनकर्मसु ॥ ” इत्यादीनि ॥ तानि त्रिसुहत्तादिस्तुतिरिति निर्णयशेली ॥ | 
र औरं जो व्याप्रका कथन हे कि, खवे, दर्प और हिंसा ये तीन तिथियोंके लक्षण हैं, अर्थात्‌ | 
साम्य, वृद्धि, क्षय और मारना इनमें खर्व और दर्पमें परतिथि और हिंसामें एवेतिथि पूजनीय होती है, यह | 
व्याप्रकषिका कथन इस व्यासके कथनानुसार श्राद्ध आदि विषयक है कि, द्वितीयामें युग्म श्रेष्ट है, और 
्रतदान आदि देवकमे और एकोद्दिष्ट आदि तिथिकी बृद्धिमें क्षय और दृद्धिका विचार है, ऐसा ब्यासजी ` | 
` कहते हैं, अर्थात्‌ कर्मके सम्पूणे काळतक तिथि न रहे तो कमैके प्रारम्भकालकी तिथि ही दीपिकाके इस 
कथनानुसार ग्रहण करनी चाहिये कि, कमैके प्रारम्भकाळकी तिथि ही पंडितोंको ग्रहग करनी । युम्मका 
आदर न करना, और जो यह वचन है कि, जिस तिथिको प्राक्त होकर सूर्य उदय हो, वह तिथि दान, 
पठन आदि कमोमें पूरी जाननी । ये सब वचन तीन मुहूत्ते आदि तिथिकी स्तुतिः करनेवाले है, यही 
निर्णयका मागे है || 
एकभक्तानेणयः । 
अंबेकभक्तम्‌ ॥ तत्काल! पाद्मे-मध्याह्नव्यापिनी ग्राह्मा एकभक्ते सदा तिथिः’ इति । 
मध्याहश्च पञ्चधा वभक्तादेनतृताथाश। ॥ तन यद्याप द्वादशदण्डानन्तर ्राप्यत तथाप 
[दनाधसमयऽतात भुज्यत [नयमन यतू । एकभक्तामात माक्तमतरतत्स्याहवव [ह \ 
इात स्कान्दोक्त' ॥ पषाडशसपद्शा।द्दण्डा सुख्य, काल, ॥ दापकाया तु- मध्याहा- 
त्यदळं पत्रिभागादवस स्यादकभक्तस्‌ हांत ॥ तत, सूयास्तपयन्त गाण, । ॥दुवव ह 
इत्यस्य वेयथ्यांपत्त्यतत्परत्वात्‌ ॥ अत्र पूवडव्यापः रद्य॒रुभयद्रव्यात' तदभावऽश । 
व्याप्रि! । तत्राप साम्य वेषस्य चात षट्‌ पक्षा, ॥ तत्राययारसदह एव तृताय तु पूवाह 


गोणमुख्यप्राप्ेः सत्वात्‌ पूर्वात माधवः, युग्मवाक्यात्रिर्णय इति हेमाद्रिः । चतुथपक्षे | 
Es पूर्वव गोणकाळव्यापे; सत्तत्‌ । वैषम्येणांशव्याप्ती याऽधिका सा ग्राह्मा । साम्ये एवा॥ 

अय च स्वतन्त्रेकभक्तानणयः । अन्याङ्ग उपवासप्रातानवा तद्डुसारण [नणय ॥ | 

- i अब एकमक्तको कहते हैं, उसका समय पक्मपुराणमें यह कहा है कि, एकवार भोजनमें मध्याह- _ 
 ञ्यापिनीतिथि लेनी चाहिये । मध्याह्न पांच प्रकार विभाग किये दिनका तोसरा भाग होता है, वह यद्यपि 

______ वार घडी के पीछे प्राप्त होता है तो भी आधे दिनके बीतने पर नियमसे भोजन करते हैं, इससे इसको 


एकबार भोजन कहते है | और वह दिनमें ही होता है यह स्वंदपुराणमें कहा है। सोलह और सत्रह घड़ी 
| __मप्रध्याहका मुख्य काळ है दीपिकामें तो यह लिखा है कि, मध्याहके पीछे जव त्रिभाग दिन रहै तब एक- 
| 8.“ मक्त होता है, इसके पीछे सूर्यास्तपर्यत गौणकाळ है,(दिवेव हि) इस वाक्यके व्यथे होनेके भयसे । दीपिकाके 
जड र ` चाक्यका पूवोक्त अर्थे ठीक है,इसमें पहलेदिन सब तिथिकी व्यात्ति और अगले दिन दोनों दिनकी ब्याति,एक 
आगमे व्याप्ति,तिथिका साम्य और वेषम्य इस प्रकार छः पक्ष, इन छः पक्षोरभ पहले दोनोंमें कुछ सन्देह नहीं,तीसरे 
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परिच्छेदः १, ]  भाषाटीकासमेतः । pe. तट 9 


पक्षमें पूथ दिन एकभक्त करे तो गौण होता हे. सत्त्र होनेसे पूवमें करना ऐसा माधव कहते हे कारण कि 
उसमे मुख्यतिथिमेंही एकभक्त पाया जाता है, हेमाद्रि तो यह कहते हैं कि. युग्मवाक्यसे निय करे, .. न 
चौथे पक्षमें संकल्पकालमें होनेसे परतिथि लेनी, यह कोई कहते हैं कारण कि, चौथे पक्षभें गौण व्याति है |. ८ 
आर विषमतासे अंशव्याप्ति होय तो जिस दिन अधिक हो वह तिथि लेनी चाहिये, दोनों दिन ( एकसी ) | 


होय तो पूवेतिथि लेनी यह निणेय स्वतन्त्र एकवार भोजनका है, त्रतके स्थानमें जो एकभक्त है उसका 
नणय उपवासक अनुसार होता ह || 


अथ नक्तम्‌ ॥ तच्च दिनानशनप्रवरात्रेभोजनस्‌ ॥ तत्र प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मा । 'प्रदोबव्या- ४ 
पिनी ग्राह्या तिथिनंक्तत्रते सदा इति वत्सोक्तेः ॥ प्रदोषस्तु- त्रिमुहर्त ्रदोषः स्याद्ववा | 
वस्तं गते सति । नक्तं तत्र तु कत्तेव्यमिति शास्रविनिश्चयः ॥” इति मदनरत्ने व्यासोक्तेो। ४ 
तत्रापि त्रिदण्डोत्तरं कार्यस्‌ सायंसंध्या त्रिवटिका अस्ताङ्परि भास्वतः इति स्कांदोक्तेः ४ 
दण्डत्रयस्य सँध्यात्वात्‌ ॥ तत्र । “ चत्वारीमानि कमणि संध्यायां पर्विजेयेत्‌ । आहार 
मैथुन निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्‌ ॥ इति ॥ मार्कण्डेयेन भोजननिषेधात्‌ ॥ “सुहृतोनं ४ 
दिनं नक्तं प्रवदान्ति मनीषिणः ! नक्षत्रदशेनान्नक्तमहं मन्ये गणाधिप ॥ इतिं माधवीये ० 
भविष्योक्तेश्च ॥ गोडास्तु-प्रदोषोस्तमयादृध्वं घाटिकाद्व्यामिष्यते' इति वत्सोक्तः प्रदोषः । 
संध्या च दिनरात्योः संघो मुहूर्त) । “अधास्तमया संध्या व्यक्तीभूता न तारका यावत्‌ । 
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ड 
तेज!परिहानिवशाद्धानोरथोंद्यं यावत्‌ ॥” इति बराहोक्तोरित्याहुः ॥ तन्न । अस्य संध्या- 


वन्दनाध्यायादिपरत्वात्‌ ॥ अत एव तत्र खण्डमण्डलस्य संध्यात्वसुक्तं विज्ञानेश्वरेण ॥ 
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अत्र रात्रित्रत कहते हैं, वह दिनमें भोजनको न करके रात्रिमें भोजन होता है, उसमें प्रदोषः 
पापिनी तिथि इस वत्स वचनके अनुसार सदेव लेनी चाहिये कि, नक्तत्रतमें सदैव प्रदोषव्यापिनी तिथि | 
ग्रहण करनी, व्यासबचनसे सूर्यके अस्त होनेपर तीन मुदत प्रदोष होता है, उसमें रात्नित्रत करना यह | 
शास्त्रका निश्चय है, यह मदनरत्नमें व्यासका वाक्य है । और वह भी तीन घडीक उपरान्त मानता, 
कारग कि. स्कन्दपुराणके इस वचनसे कि, सूथके अस्त होनेके अनन्तर तीन घडी सारयंकाळकी संध्या | 
होती हे. और उस संध्याके समय मार्कण्डेयके इस वचनसे भोजनका निषेध हे कि संध्याके समय इन | 
चार कोको व्यागदे, भोजन मैथुन, निद्रा और पढना और माधवीय ग्रन्थमे भविष्यपुराणका भी यहा 
वचन है कि, एक सुटते न्यून दिनको बुद्धिमान्‌ मनुष्य नक्त कहते ह, और हे गणशजी | न रोके | 
दशन होनेपर में नक्त रात्रि' मानता हूँ, गोड तो इस वत्सक वाक्यसे यह कहते हुं कि स्ते j न 
पीछे दो घडी प्रदोष हमको माननीय है | और संध्या ये दोनों दिन रात्रिके संविभे एक सुह होते. 
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है. कारण कि. वाराहपुराणमें यह लिखा हे कि, अस्तसे पहिळे और तारोंके प्रगट होनेसे पहलेतक इतने | र. 
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सर्के तेजकी हानि न हो तबतक और प्रातःकाळ सूर्यके अद्धे उदय होनेतक संध्या होती है र 
~ 
भौडोंका कहना सत्य नहीं है, कारण कि यह वचन संध्यावंदन और अनध्यायके विषशमें कहे ! 
धभ 
्िज्गानेश्चरने खण्ड हुए सयेके मण्डलको ही संध्या कहा है ॥ उ a 


यञ्च मदनरत्नं-नक्तरंय वेधत्वाद्रागप्राप्तभोजनगोचरा निषेध त्युक्तम्‌ [॥ तन्नः विनिः 
धाविरोधात्‌ ॥ अन्यथा कपिञ्जलानित्यत्र त्रिभ्योधिकानां हिसने 
नक्तं तु दिनद्वये प्रदोपर्परों ज्ञेयम्‌ । अतथात्वे परत्र स्यादस्तादव 
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SR) निणयसिन्धुः। ` | , [ प्रथम- 


जाबालेवचनातू । प्रदोषव्यापिनी न स्याहिवा नक्तं विधीयते । आत्मनो :द्विग्रुणा 

छाया मन्दीभवति भास्करे । तन्नक्त नक्तमित्याहने नक्तं निशि भोजनम्‌ ॥ ” 

स्कान्दाश्च ॥ यत्यादीनामपि सायाह्ने नक्तं निशायां कुवीत गृहस्थो विधिसंयुत! । 

यातिश्च विधवा चेव ङुयांत्तत्सदिवाकरम्‌ ॥” इति तत्रैव स्मत्यन्तरात्‌ ॥ इदमपुत्रावेधुरो 

पळक्षणस्‌ ॥ पुत्रवतस्तु रात्रावेव ॥ ‘अनाश्रमोप्याश्रमी स्यादपत्नीकोपि पुत्रवान्‌, इति 

संग्रहाक्तः ॥ सोरनक्त तु दिवेव- त्रिमुहत्तस्पृगेवाहि निशि चेतावती तिथिः । तस्यां 
सार भवन्नक्तमहन्यव तु भाजनम्‌ ॥ दाते सुमन्तूक्तेः ॥ 
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और मद्नरत्नने यह कहा है कि, नक्तत्रत शास्त्रविहित हे इससे रात्रिके भागमें प्राप्त इए 
£ भोजनका यह निषेध है-सो भी ठीक नहीं; कारण कि, विधिका निषेघके संग बिरोध न होना चाहिये। 
अन्यथा कर्पिजलान्‌ इस स्थळमें तीनसे अधिककी हिंसा होजायगी । सन्ध्याकाळके समय तब नक्त होता- 
है जो दोनों दिन प्रदोपका स्पर्श होय, अन्यथा होय तों नक्त अस्तसे परे होता हे कारण कि, सन्ध्या 
 उअम्तसे प्रथम होती है , यह जाबालिऋपिने कहा है, और स्कन्दमें यह लिखा है कि, यदि तिथि प्रदोष- 
यापिनी न हो तो दिनमेंही नक्त करळेना चाहिये । जिस समय अपने शरीरसे दूनी छाया हो और 
सूर्य मन्द होजाय उसीका नाम नक्त है, रात्रिमें भोजनको नक्त नहीं कहतेहैं । और सन्यासी आदिकामी 


नक्त सायंकाळमें होता है और गृहस्थ रांत्रिमें विधिपूर्वक नक्त करे ओर संन्यासी और बिधवा दिनमें 

करें । यह बहांही स्मृति अन्तरमें लेख है, यह वचन पुत्रकी हीनतामें उपलक्षणमात्र करता है । पुत्रवान्‌ तो 

 _ ात्रिहीमें करै कारण कि, संग्रहमे कहा है | अनाश्रम भी आश्रमी हो वा आश्रमहीन हो वा आश्रमवाला 

र > ` पत्नीरहित हो वा. पुत्रवाळा होय तो रात्रिमें नक्त करना चाहिये । और सौरनक्त तो दिनमेंही होता- 

जे है, जो तिथि दिन और रात्रिमें तीन मुदत हो उसमें सथका नक्त होता उसमें दिनमेंही भोजन 
__ करना चाहिये, यह सुमन्तु कहते हैं ॥ प | 


उ . हरिनक्तानेणयंः। ` | 
. हरिनक्ते विशेषः कालादश स्कान्दे-उद्यस्था सदा . पूज्या हारनक्तत्रते ताथ, दाते 
 उअन्यनक्तंतुसंक्रान्त्यादावापि रात्रावेव । निषेधस्य रागप्राप्रभमाजनगोचरत्वेन वेधाबाध- 
कत्वात्‌ ॥ दिनद्वयव्याप्तों परा उभयोयोदे वा तिथ्योः प्रदोषव्यापिनी तिथिः । ` 
तत्रोत्तरत्र नक्त स्याढभयत्राप सा यतः ॥ इाते कालादश जाबाळलवचनातू ॥ अन्यः 
 _ पक्षेषु एकभत्तवान्नेणयः ॥ अत्र विशेषो मदनरत्ने गारुड होवेष्यभोजन स्नान सत्यः 
` माहारलाघवम्‌ । अम्निकार्यमधःशाय्या नक्तभोजी षडाचरेत्‌ ॥” अग्निकार्यं व्याहृति- 
होमः ॥ इति नक्तम्‌ ॥ अयाचिते तु विशेषवचनाभावात्‌ पक्षे:-उपवासे मासे उपवासः 
णय) 0 अथ नक्षत्रब्रतकालानणयः ॥ विष्णुवम-- उपापितव्य नक्षत्र यास्मन्नः 
र - स्तामेयाद्राषः । क युज्यते यत्र बा तारा निशीथे शशिना सह ॥ इति ॥ माधवीय 
स्कान्दे तत्रैवोपवसेहक्षे यन्निशीथादधो भवेत्‌ । उपवासे यहक्षं स्थात्तद्वि नक्तेकः 


उदा उदयातिथि लेनी चाहि हि हेये । दूसरे देवताओंका नक्त तो संक्रान्ति आदिमें भी रात्रिकोही होताहे 
कारण कि, रागप्राप्त भोजनका निषेध है, इसकारण यह विधिजों बाधकरनेमें समर्थ नहीं हो सकता । दोनों 
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_ तिथिमें नक्त करना कारण कि, वह दोनों दिन हे, इस प्रकार काछादरशमें जाबालिका कथन हे, दरस पश्चमे 
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दिनकी व्यात्िमें परतिथि करनी चाहिये | और यदि दोनों तिथियोंमें प्रदोषव्यापिनी तिथि हो उनमें अगळी | 
एकमक्तकी समान निणेय हे इसमें विशष मदनरत्नमें गरुडपुराणका बचन है, हविष्यमोजन, स्नान. सल. अः 
व्पाहार,अभिकाय, हवन, भूमिशयन, नक्तमोजीको इन छ; वस्तुओंका आचरण करना चाहिये, इति नक्तम) 
औरं विना मांगे मिळनेमें विशेष वचनोंके अभावसें उपवासकी तुल्य निणये किया जाता हे । अब 
नक्षत्रत्रतके समयका निर्णय करतह-विष्णुधममं लिखाहै कि, जिस नक्षत्रमं सूथ अस्त होवे अथवा जो नक्षत्र 
अधेरात्रिके समय चन्द्रमाके साथ हो उसमें ब्रत करे | माधवीयमें स्कन्दका बचन है कि, जो नक्षत्र अधरात्रिसे 
प्रथम हो उसमें ब्रत करे, और जो नक्षत्र उपथासमें होता है वही एकमक्त और नक्तमें हुआ करताहे ॥ 
अथ व्रतपरिभाषा ॥ तत्राधिकारिणो मदनरत्ने भविष्ये-“अनम्नयस्तु ये विग्रास्तेषां 
श्रेयो विधीयते । ब्रतोपवासानयमेनानादानेस्तथा चप ४ अनश्निग्रहणम्रुपवासावेषयम्‌ । 
अत एव देवल'- आहिताग्निरनडाश्च ब्रह्मचारा च ते त्रय, । अश्नन्त एव सिध्यन्ति 
नेषां सिद्विरनशनताम्‌ ॥' एकादश्यादों तु वचनाद्भवतीति वक्ष्यामः ॥ झञद्रस्याप्यधि 
कारः- शूद्रां वणश्चतुथाप वणत्वाद्वममहात । वद्मन्त्रस्ववास्वाहावषन्कारादाभः 
ना ॥ इति व्यासाक्तः ॥ प्राच्यास्ठु वश्यशूद्रयदरात्रावकापवासानपृव । वञ्या। 
ठुद्राश्च य मोहादुपवास प्रकुवत । तररात्र पञ्चरात्रे वा तषा व्याध्न वदयत चतुथ 
भक्तक्षपणं वैश्ये शूद्रे विधीयते । त्रिरात्रं तु न धर्मज्ञविहितं ब्रह्मवादिभिः ॥ इति 
हेमाद्रौ वचनादित्याहुः ॥ यावदुक्तनिषेष इत्यन्ये ॥ तन्वं तु निमूलामेति प्रकरणान्म- 
हातपोविषय इति युक्तम्‌ ॥ एवं स्रीणामापे ॥ 
अब ब्रतकी पारमाषा लिखते हैं । उसके अधिकारी मदनरत्नमें भविष्यपुराणे मतसे लिखेहें कि, जो 
ब्राह्मण अञ्चि अर्थात्‌ अग्निहोत्रादिसे रहित हैं, हे राजन्‌! उनुका कल्याण त्रत, नियम और दानसे होताहे । 
अग्निका ग्रहण उपवासके विषयमें है, इसी बातको देवळ कहते हैं कि, अझ्निहोत्री वेळ और ब्रह्मचाऐ इन तीनो. | 
की सिद्धि भोजनसे होती है, मोजनके विना नहीं | और एकादशी आदिमें तो वचनसे विना भोजनकेही सिद्धि 
होती है । यह आगे वर्णन करेंगे, शूद्रकाभी अधिकार है, जैसा कि व्यासजी कहते हैं कि, चोथा बण शूडधभी 
वरणमें होनेसे-धर्मके होग्य है, उसको केवळ वेदमंत्र स्रधा स्वाहा ओर वषट्कार करना न चाहिय । और प्राच्य | 
तो यह कहते हैं कि. वैश्य और शाद्रको दो रात्रिसे अधिक उपवासका निप्रेध है ऐसा हेमाद्रिमें लिखाह | | 
कि. जो वैश्य और शूद्ध अज्ञानसे तीन वा पांचरात ब्रत करतेहँ उनको फल प्राप्त नहीं होता, वैश्य और टको 


चोथे काळमें मक्षण करना कहा है। वेदके जाननेबाठे धर्मज्ञोंने तीन रातका व्रत उनको नहीं कहाहे | कोई कहतेहे 


जो उक्त निषेध है वह निमूळ है, प्रकरण होनेसे महातपके विषयका है, इसी प्रकार स्रियोकोभी जानना चाहिये ॥ | 
रज्ञे स्रीणां प्रतम्‌ । जे 

यत्त स्कान्द- नास्त स्त्राणा एथग्यज्ञा त त्रत नाप्युपाषणम्‌ । भत्तशुश्षपयवता ठाका- 
नष्टान्‌ ब्रजान्त ॥६ ॥ यहेवेभ्या यनत पित्रादिकेश्यः कुयाद्धताभ्यचन सात्क्रा च ०५ 
तस्यार्थ वे सा फर्ल नान्यचित्ता नारी सुक्ते भत्तृदाक्षूपयेव ॥ ` पर्व पै सा फल नान पता ना ७ कका नागाव 


Seton 


१ एकभक्तमें जो तिथे वीस घडी हो वह सम्पूणांताथ जाची वा जा रात भो प नासन हो की 
वह सब जाननी । तथाच-एकभक्तायाचितयोया (वशघटिकावधिः । सा तिथ:सकड़ा ज्ञव ० हू पड 
संगता, इत मूख । ME आक 
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खल्वननुज्ञाता भत्रा वापि सुतेन वा । विफलं तद्भवेत्तस्या यत्करोत्योध्देहिकस्‌ ॥ 
इति ॥ ओध्वंदेहिकं पारलोकिकम्‌ ॥ तद्भतैननुज्ञाविषयम्‌ । “भायां पत्युमतेनैव ब्रता- 
दॉनाचरत्सदा इात कात्यायनाक्तः ॥ अत्र विशेषी हरिवशे- स्नानं च कार्यं शिरसः 
स्ततः फलमवाप्नुयात्‌ । खात्वा स्री म्रातरुत्थाय पात विज्ञापयत्सती ॥' तथा- गहा- 

 _ स्वीढुम्बरं पात्रं सकुशं साक्षतं तथा । गोश्वङ्गं दक्षिणं सिंच्य प्रणुह्णीया्च तज्जलम्‌ ॥ . 
आढडुम्बर तास्रमयस्‌ । ' तता भक्तः सती दद्यात्ल्लातस्य प्रयतस्य च । आत्मनश्चा- 
।भषक्तव्य तत, [शरास तज्लस्‌ । उपवासंषु कत्तव्यसताद्ध प्रतकेषु च ॥ होते ॥ 
सवंत्रतेषु सकल्पावाधिश्च : भारते- ग्हीत्वोदुम्बर पात्रे वारिपूणसुदड्सुखः । उपवासं तु 
गुह्लायायद्वा सकल्पयद्बुवः ॥ ' हस्तनेवेत्यथ्‌ः ॥ 


जो स्कंदपुराणमें लिखाहे कि, स्ब्रियोंको प्रथक्‌ यज्ञविधि, उपवास, ब्रत नहीं है, यह केवळ स्वामीकी 
सेवासे ही यथेष्टछोकोंको गमन करती हैं, कारण कि जो कुछभी पति देवता और पितरोंके निमित्त पूजा और 
सत्कार करताहै, पतिमें अनन्यचित्तवाळी स्त्री उसका आधा फल स्वामीकी सेवाकरनेके कारण प्राप्त करतीहे । 
आदित्यपुराणमें लिखा है, भत्तो वा पुत्रकी आज्ञाके विना स्त्री जो कुछ परलोकके निमित्त कर्मे करतीहे वह 
निष्फळ होताहे, यह वचन विना स्वामीकी आज्ञाके करनेके विषयमें है कारण कि, कात्यायनऋषि कहते हे 
कि, पतिकी अनुमति लेकर सदा ब्रतादिका आचारण करे | इसमें हाखंरामें विशेष लिखाहे कि, शिरसे 
स्नान केरनेसे छरी विशेष फलको प्राप्त होती हे. सती स्त्री प्रभातकाळ उठकर स्नान कर पतिसे प्राथना करे 
तथा कुश और अक्षत तांबेके पात्रमें ग्रहण कर उसके जळसे गोके दक्षिण संगको सिंचन करे, उस जळको 
ग्रहण कर फिर नियममें तत्पर स्नान किये हुए अपने पतिको वह जळ दे पीछे वह जळ अपने शिरके ऊपरमी 
छिडके, ब्रत और उपवासमें यह बात करनी चाहिये । सब व्रतोंमें अनेक संकल्प हैं, मारतमें लिखाहे, जलसे 
पूर्ण ताम्रपात्रको लेकर उत्तरकी ओर मुख कर जिस फलकी इच्छा हो उसके निमित्त अपने हाथसे जळ लेकर 
संकल्प करे और उपवास ग्रहण करे || 

त्रतारम्भकालनिणयः 

अथ ब्रतारम्भकालः ॥ मदनरत्ने गाग्यः- अस्तगे च शुरो शुक्रे बाळे वृद्रे मलि 
म्चे । उद्यापनसुपारम्भं : व्रतानां नेव कारयेत्‌ ॥' रत्नमालायाम्‌-“सोमसौम्यशुरु- 
गक्रवासरा। सवकमसु भवान्त [सादा । भाबुभामशानवासरडु च आक्तमव खलु कम 
सिव्याते ॥  तथा- विरुद्धसंज्ञा इह यं च योगास्तषामातष्टः खड पाद्‌ आद्यः । सव- 
धृतिस्तु व्यतिपातनामा सर्वोप्यारिष्टः परियस्य चाथस्‌॥ ।तखस्ठु योग प्रथम सवज्र 


 व्याघातसंत्ञे नव पश्च शूले । गण्डेऽतिगण्डे च पड़ेव नाडयः शुभेषु कायेषु विवर्ज- 


नीयाः ॥” संग्रहे- कृष्णेम्निदिशयोरूध्वं सप्तमीभूतयोरथः । शुक्लं वेदेशयीरूध्वः भद्रा 
घारवखुपूणयो, ॥ श्रीपाते!- न सिद्विमायाति कृतं च विष्ट्यां विषा।रंवातादिकमत्र 
 सिद्स्‌॥  व्यवहास्समुच्नये- दशास्यासष्टम्यां प्रथम्रवाटेकापञ्चकपर, हारद्योसप्तम्या 
.  द्रिदशवडिकान्ते त्रिघाटिकम्‌ । ततीयाराकायां खयमधाथ्काभ्यः परभव, शुभ विटः 
च्छ दिवतिथिचतुथ्यॉस्तु विरमे ॥” तत्रेव-'सपिणी तु सिते पक्षे कृष्णे चेव तु 
 वृश्चिकी।सपिण्यास्तु मुखं त्याज्य वृश्चिक्या। पुच्छमेव च ॥ 
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अब ब्रतारभका समय कहतेह । मदनरत्नमे गर्गका वचन है कि, गुरु, शुक्रके अस्त होनेमें तथा वाळ 
वृद्ध होनेमें ओर मळमासमें ब्रतोंका प्रारम्भ और उद्यापन न करे । रव्नमाळामें लिखा है कि. चन्द्र बुघ | 
गुरु, शुक्र यह चार दिन सब कार्यामे सिद्धि देनेवाले होते हैं । रवि, मंगळ और शनिके दिन वही दी | 
सिद्ध होता है जिसके करनेके निमित्त कहा है तथा जो योगविरुद्ध हैं उनका प्रथम चरण निषिद्ध कहा है और 
उनमें भी वैधृति,व्यतीपातका सम्पूर्ण और परिवका आधा माग यह सब निषिद्ध है, विष्कंभ और बत्रकी तान 5 
व्याघातकी नो, झूलकी पांच, गंड और अतिगण्डकी छः घडी सबकार्यांमे त्यागदेनी चाहिये । अव भद्राका प टू 
निर्णय लिखते हैं कि, संग्रहमें लिखा है, कृष्णपक्षर्मे तीज और ददामीको पीछेकी सात और चौदसको प्रथ: | 
मकी तीस घडी, इसी प्रकार झुक्कपक्षमें चौथ और एकादशीको पिछली अष्टमी तथा प्रणिमाको यह पहिली 


( 


तीस घड़ी भद्रा होती है । श्रीपति कहते हैं कि भद्रामें जो काथ किया जाता है वह सिद्ध नहँ होता ह 

विष ओर झात्रुघातादि सिद्ध होते हैं | व्यवहारसमुच्चयमें लिखा है, दशमी और अष्टमीकी पहळी पांच बडीकी 

उपरान्तका, एकादशी और सत्तमीको बारह घडी पीछेकी, तीज और पूनोंके पीछेकी दशघडी, चौदस और . च 

न चौथको अन्तको तीन घडी भद्राका पुच्छ होता हे, वहीं लिखा हे, शुक्पक्षकी भद्रा सपिणी और ऋष्णपक्षकी | 
वृश्चिकी होती है । सर्पिणीका मुख और दृश्चिकीकी पीठ त्यागदेनी चाहिये ॥ | 5 

ब्रतारम्भे विशेषः । 

माधवीये- विष्टियदार्हने तिथेरपराधेजाता पूवाधजा निशि तदा झुभदा च पुच्छ ॥ | 
्रह्मयामले-“दिनभद्रा यदा रात्री रात्रिभद्रा यदा दिवा । न त्याज्या शुभकायंषु प्राहुरेवं ब 
iE . पुरातनाः ॥ श्रापतिः- षट्‌ पोष्णतो द्वादश शाकरात्र पारदराद्धानं नव क्रमेण । पूवा ड र 
ेमध्यापरभागयुञ्जि चिरंतनेज्यातिषिकेः स्तानि ॥ ˆ व्रतारम्भे च विशेषो मदनर्े 5 
| सत्यप्रतनोक्तः-उदयस्था तिथियां हि न भवेदिनमध्यभाक्‌॒ । सा खण्डा न व्रतानां | 


ह स्यादारम्भश्च समापनस्‌ ॥ इति ॥ देवछः- अश्चुक्त्वा प्रातराहार स्रात्वाचम्य समा 
| हितः । सूयांय देवताभ्यश्च निवेद्य व्रतमाचरेत्‌ ॥ | 
माधवग्रन्थमें लिखा है, जो भद्रा तिथिके अन्तमाग दिनमें लगे और रातमें तिथिके पूबामम प्राप्त | 

हो तो पुच्छमें मंगलदायक होती है । ब्रह्ययामठमें लिखा है, जो रातकी छगी भद्रा दिनमें हो और दिनको 
लगी रातमें हो तो वह शुभकार्योर्में नहीं त्यागनी, ऐसा पुरातन आचाये कहते हैं । श्रीपति कहत ह 
| रेवतीसे छः नक्षत्र प्रवमागी और आद्रोसे लेकर बारह नक्षत्र मध्यभागी, ज्येष्ठासे लेकर नौ नक्षत्र परभागी 
( पुरातन ज्योतिषियोंने स्वीकार किये हैं | मदनरत्नम सत्यव्रतन त्रतक आरम्भम विशेष कहा है, यदि दिनके 
पमागमें उदयकी तिथि न हो वह तिथि खण्डित कही है, उसमें ब्रतका आरम्भ और परसि न करनी 
चाहिये, देवळ कहते हैं कि प्रभातकाळ स्नान करके भोजनको विना किये सये और देवताओंकी प्राथना 
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| करके ब्रतका आचरण करना चाहयि॥ - 


मदनरत्ने भविष्ये- क्षमा सत्यं दया दानं शोचमिद्रियनिग्रहः । देवपूजागिहवनं संतोषः 

स्तेयवर्जनम्‌ । सवेत्रतेष्वयं धर्मः सामान्यो दशधा स्मृतः ॥” आम्नेहोमस्तदेवत्यः, व्याह, 

तिहोमो वेति वर्धमानः, यच्च तेनोक्तम्‌-सवेपदमेतत्पुराणोक्तक्रतव्रतपरम्‌ । त्रतान्तर 
वेध्यन्तरसचे होमोऽन्यथा न। अत एंवेकादऱ्यां शिष्टानां होमानाचरणम्िति ॥ तन ॥ 
जपो होमश्च? इति वक्ष्यमाणेकवाक्यत्वनास्य काम्यप्रतसमातिपरत्वात ॥ तत्त्वे उ सात 
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९ ३०) | निणर्यासन्धुः। [ प्रथम-- 


दरयस्य पशुामत्रावन्दादप्रकरणस्थेनव तत्तट्टतावशषहामावाधाभरस्यापसहार हत ॥ 
वृष्णुधम- तजप्यजपन ध्यान तत्कथाश्रवणादकस्‌ । तदचन च तज्नामकात्ततश्रवणा- 
दय! ॥ उपवासक्ृतामते गुणा: प्राक्ता मतापषांभ। ॥ '' काम- बाहय़ामान्त्यजान्सात 
पतितं च रजस्वलाम्‌ । न स्पृशेन्नांभिभाषेत नेक्षत ब्रतवासरे ॥ ' 
मदनरत्नम्रं भविष्यका वचन ह-क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रियनिग्रह, देवपूजा, अझ्चिहत्रन, 
संतोष और अस्तेय ( चोरी न करना ) इन सब व्रतोंमें सामान्यसे यह धमे कहा है, वधेमानके कथनाचु- 
सार देवताओंके मंत्रोंसे वा व्याहृतिसे होम करे और जो उसीने यह कहा है कि,यह संब पुराणोंमें लिखे- 
हुए व्रतोंके विषयमें है, अन्य :व्रतोंमें यदि कोई और विधान होय तो हवन करे अथवा न करे और इसी 
कारणे दिष्टठोग एकादशीको हवन नहीं करते । यह वधमानका कथन उचित नहीं हे कारण कि, जप 
और होम करे | इस आगे कहे वचनके संग एकत्राक्यंता करनेको यह वावय कामनायुततब्रतके - विषयमे 
है । तत्त्व तो यह है कि, सत्रह पशुमित्रविन्द आदि प्रकरणमें जिस प्रकार जिस २ विशेष हवन जार विधिका 
उपसंहार हे इसीप्रकार इस हृवनविधिको भी जाने | जिस: हवनकी जहाँ विधि ह वह वहाँ करे, विष्णु 


 धर्ममें लिखा है कि, उसी देवताके मन्त्रका जप उसीका ध्यान उसीका कथाश्रवण उसाका पूजन ओर 


के i क्‌ © 

उस्रीके नामका कीर्तन श्रवणादि करे. बुद्विमानोंने उपवास करनेवालाक इतने गुण कथन कय ह । कूम 
~ न त शक उन ट र? 

पुराणमे लिखा है कि, ब्रतके दिन ग्रामके वाहरके अन्त्यजजाति, प्रातिका, पातत आर रजखढाका स्पश 


५0. 0०५५०) 


न करे... न इनको देखे और न इनसे भाषण करे || 


` प्थ्वीचन्द्रोदये अग्निषुराणे- खात्वा त्रतवता सर्वे्रतेषु व्रतमूत्तय! । पूज्या; सुवणम्‌ 
य्याद्याः शक्त्या वे भूमिशायिना ॥ जपा होमश्च सामान्य ब्रतान्ते दानमंव च । चतु 
विशट्टादशा वा पञ्च वा त्रय एव च ॥ विप्रा भोज्या यथाशाक्त तेभ्यां द्याच दक्ष 
णाम्‌ ॥ ” अत्र विप्रा इति पुलिङ्गनिदंशात्‌ एमांस एव भोज्याः । न ठु खय; ॥ एव 
 सहस्रभोजनादावपि । विरूपेकश पस्य प्रमाणान्तरं विनाऽयुक्तत्वात्‌ ॥ अत एव-द्रयायज- 
मानयो? प्रतिपदं कुयात्‌ बहुभ्यो यजमानेभ्यः’ इत्यादो विरूपेकशषायागात्‌ पत्न्याभ- 
प्रायं द्वित्वं बहुत्वं वा न सँभवतीत्युक्तमाचायः । पार्थंसारायना च ॥ 


प्थ्वीचन्द्रोदयमें अम्निपुराणका वाक्य है । ब्रत करनेवाले सब ब्रतोमें खान करके भूमिपर शयन करें 
और सुवर्णमयी अपने देवताकी प्रतिमा शाक्तिसें निमोण कर पूजन करें । सामान्यतासँ त्रतक उपरान्त जप 
होम और दान करें । चोवीस, बारह, पांच वा तीन, यथाशक्ति ब्राह्मणको ।जमाकर दक्षिणा द विप्र- 


डर  दुब्दरसे ब्राह्मणोंकों ही जिमाना, उनकी स्त्रियोंको नहीं इसी प्रकार सहखके भोजनादिसे पुरुषाकाहा न 
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कारण कि, याकरणसे विरूप स्त्री पुरुषोंका एकशेष प्रमाणके न मिलनेसे अयुक्तहा ह । इसा 


दो वा अनेक यजमानोंका कमे क्रमपरवेक करना इस कथने आचायान यह जताया ह क 


शवसे द्वित्व वा बहुत्व नहीं होता तथा पार्थसारथिने भी यह लिखा 
णस्याबृच्या भोजन परास्त बहुत्वस्यकपद्श्जत्या बाह्मणान्वतत्वन 
[भावा त दित्यन्यत्र विस्तरः ॥ शूद्रस्य तु प्रति्ठादिवद्विपरद्वारा व्याह्वतहाम 


तमूतयो त्रतदवतायातमा' ॥ ग्रातमास्वरूप च मदनरत्ने भावष्य- 
दे : वतामात प्रातेमा तप । सोवणा राजता ताम्री बृक्षजा' माका 
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परिच्छेदः १. ] भाषादाकासमेत्तः । (३०) ७] 


तथा ॥ चित्रजा पिश्लेखोत्था निजवित्तानुरूपतः । आमापात्पलपर्यन्तं कर्तब्या 
शाट्यविवर्जितेः ॥ ” तत्रैव ्राह्मे- आज्यं द्रव्यमनादेशे जुहोतिपु विधीयते । मन्त्रस्य | 
देवतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥ ” मन्त्रानुक्तो समस्तव्याहृतिरूपो मन्त्र; प्रजाप 
तिश्च देवतेति कल्पतरुः । वध्टमानध्रतदेवीएराणे- होमो ग्रहादिप्रूजाया शतमशीवक 
भवत्‌ । अष्टाविशतिरष्टो वा यथाप्राप्ते विधीयते ॥ ” मदनरत्ने अनुक्तसंख्या यत्र 
स्याच्छतमष्टोत्तरंशतम्‌ ' वर्धमानधृतवृद्वशातातपः- उपवासं द्विजः कृत्वा ततो ब्राह्मण- 
भोजनम्‌ । कुर्यात्तेनास्य सगुण उपवासोऽभिजायते ॥ ˆ 


इससे यह बात कटाई कि, त्राह्मणकी दो वारादि आब्ृत्तिले भोजन मानकर द्वित्व वन सकेगा, कारण 
कि. जिस पदके आगे बहत्व है उसका अन्वय उसके अथै ब्राह्मणमें ही होगा, भोजनमें नही. दूसरे 
ग्रन्थों में इसका विस्तार लिखा है । प्रतिष्ठाकी .समान थूट्रको भी त्राह्मणद्वारा व्याहतियोंक होमका अधिकार 
है ऐसा वर्धमान कहते हैं | ब्रतमातिका अश ब्रतके देवताकी प्रतिमाका करना, मदनरत्ममें मविष्यके वचनसे 
प्रतिमाका स्वरूप लिखा हे | हे राजन्‌! देवताका प्रतिमाका द्रव्य वा संख्या नहा ६, वणे, चांदी, ताम्र | ज्र 
वृक्ष, मृत्तिका, चित्र, चून इनकी हो वा लिखी हो, अपने घनक अनुसार एकमासं लकर ६ टके पयेन्त 
बनावे, धनकी शठता न करे, वही ब्रह्मपुरागका वाक्य हे कि, जहा हवनका दव्य नहा कहा वहा धी लना 
और जहाँ देत्रताका उळेख नहीं किया वहाँ प्रजापति देवता जानना आर याद सन्त्र न कहा होय > तो 
सात व्याहृतिरूप सम्पूर्ण मन्त्र और प्रजापति देवता .जानना, एसा कल्पतरु कहा ह । ताज देवी- 
पुराणका वाक्य है, होम और गृह्दादि _पूजामे १०८, अंद्टाइसि वा आठ मंत्रों लें हवन करे | मदनरत्तमे लिखा | ज् 
है कि. जहां संख्या न कही हो वहां १०८ आहुति देनी । वघमानमं छिखा बद्धशातातप्रका वचन हे ी 
कि. द्विज उपवास. करके फिर ब्राह्मगमोजन करावे तो इसका उपवास सफल हाता ६ || | 


ब्रतोद्यापने विशेष: । 


व्रतोद्यापनावकौ प्रथ्वीचन्द्रोदये नन्दिपुराणे- कुयोदुद्यापन तस्य समाधा यदुदयारतस| 
र उद्यापन विना यत्त तद्रतं निष्फलं भवेत ॥ यदि चोद्यापनं नोक्त प्रतानुगुणतश्वरत | 
जु वित्तानुसारतो दद्यादनुक्तोच्यापने व्रते ॥ गाश्वेब काने दद्या्रतस्य पारय |. 
' ` अशक्तो नारदीये-“सर्वेषामप्यलाभे तु यथोक्तकरणं बिना । विप्रवाक्य सात शद्ध 
| व्रतस्य पारपृत्तये ॥ ” तत्रैव- यथा विम्रवचो यस्तु गह्णाति मडुनः शुभस्‌ । अदच्या 

। दक्षिणां पापः स याति नरकं वस्‌ ॥ भारत- वेदांपानवद चव सवकमंसु दाक्षणा । | 
| सर्वत्र तु मयोदिष्टा भूमिगीवोऽथ काञ्चनस्‌ ॥ ” बेजवापः- शिवनेत्रोद्धवं यस्माहूजत § Fe 
| पितवछभम्‌ । अमंगळं तदलेन देवकायेघु वर्जयेत्‌ ॥ ” टोडरानन्दे देवीएराणे- मे च ही. हर 
ताथेश्‍ध्ययने श्राद्वेषि च विशेषत! । परान्न भोजनाहेवि यस्यात्न तस्य तत्कलय । 


जहां ब्रतका उद्यापन न लिला हो वहां प्रथ्वीचन्द्रोदयमें नन्दिपुराणके बचनले आटा. कज जज 
त्रतकी समाप्तिमें लिखा है वही उद्यापन करे, कारण कि, उद्यापनके विना ब्रत निट | | 
त्रतका उद्यापन न कहा हो तो त्रतके तुल्य जपादि करे और ब्रतके अनुसार झार शक्ति दान दे, ब्रत 
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(३२) निणयसिन्धुः । _ [ प्रथम - 


पू्तके निमित्त गौ और. सुवण देना चाहिये, अशक्तिमें नारदीयपुराणमें कहा है कि, यदि कुछभी धन न 
हो और शास्त्रोक्त विधि न कर सके तो ब्राह्मणका वचन ही यज्ञकी पूर्तिके निमित्त बहुत है और जो मनुष्य 
ब्राह्मणके वचनको विना दक्षिणा दिये ग्रहण करता है वह मूढ अवश्य नरकको जाता दै । मारतमें 
लिखा है कि, बेद उपनिषदूपाठ सब कमोंमें सवत्र मेने मूमि, गौ और सुवणकी दक्षिणा कही है । 
बैजवाप कहते हैं-जिस कारण कि, शिवे नेत्रसे उत्पन्न चांदी पितरोंको प्यारी है, इससे वह देवकार्यमें 
मंगळीक नहीं है, इससे उसको सब कामोंमें त्यागदे । टोडरानंदमें देवीपुराणका वाक्य है, हे देवी! ब्रत तीथे 
अध्ययन श्राद्ध इनमें पराया अन्न भोजन न करे कारण कि, जिसका भोजन हो उसीको फल मिळता हे ॥ 


व्रते नियम! । 


प॒थ्वीचन्द्रोदयेऽस्निपुराणे- नित्यस्नायी मिताहारो गुरुदेवाद्रिजाचंकः । क्षारं क्षोरं च 
लवणं मधु मांसं च वर्जयेत्‌ ॥ ” क्षारास्तु तत्रैवोक्ताः “तिलमुद्गादृते शेम्ब्यं सस्ये गोधू- 
मकोद्रवो । धान्यकं देवधान्यं च शमीधान्यं तथेक्षवस्‌ ॥ स्विन्नवान्य तथा पुण्यं मूलं 
क्षारगणः स्मृतः ॥  गोधूमानां तु तत्रेव प्रतिप्रसवः त्राहिषाष्टकसुहाश्च कलायः 
सातिल पयः । झ्यामाकाश्चेव नीवारा गोघ्रमाद्या व्रते हिता! ॥ कूष्माण्डालाबुवात्ताकपा- 
ळंकीज्योत्स्रिकास्त्यजेत्‌ । चतुभक्ष सक्तकणाः शाक दावि घृत मधु ॥ झ्यामाकाः 
शालिनीवारा यावकं मूलतन्डुळम्‌ । हविष्यघ्रतनक्तादावश्मिकायादिके हितम्‌ ॥ मधु मांस 
विहायान्यट्रते वा हितमीरितम्‌ ॥ ” इति ॥ शमीधान्यं माषादि । पालंकी मध्यदेशे 
( पोई ) इति प्रसिद्वा । ज्योत्स्रिका कोशातकी । मिताक्षरायां गोतमः चतुभक्षसकु- 
कणयावकशाकपयोदाधिघ्॒तमूलफलोदकानि हवाष्युत्तरात्तर प्रशस्तान पथां दांध घृत 
गव्यम्‌?! इति ॥ अन्य च विशेषा एकादशाचातुमास्यादप्रकरण वक्ष्यन्त ॥ 


पृथ्वीचन्द्रोदयमें अभिपुराणका वचन है कि, निव्यस्नान करनेवाला, पारेमित भोजन करनेवाला 


' गरु, देवता, ब्रह्मणका पूजन करे तथा खारी पदार्थ, हजामत, लवण, मधु और मासका व्यागद । क्षार 


वहीं लिखे हैं । तिळ और मूंगाको छोडकर सामनी अन्न गेहूं, कोदों धान, देवधान, उदे, गना, स्विन्नवान्य 
और विकतेहए मूल यह सब क्षार कहे हैं और वहां ही यह वचन गेहूंके विषयमें तो निषेधका निषेध हे. 


त्रीहि सट्वीके चावळ, मूंग, कलाय, तिळ सहित दूध, समाक चावल, नीवार और गेह आदि यह सव व्रतमें 
हितकर हैं । काशीफळ घिया बैंगन पोई कोशातका इनका न खाना चाहिये | चरु, भिक्षाका अन्न, 
' सत्तकण. झाक, गौका दही घी मीठा सामक वनके चावळ नीवार जौ मूलतण्डु और हविष्यअन्न यह 


मसे नक्तत्रत आदियें उत्तम कहे हैं और अझिकार्यमे भी हितकारी हैं, मय, और मांसको छोडकर भिन्न 
वस्तु व्रतें हितकर है । भिताक्षरामें गोतमजी कहते हैं-चरु भिक्षाका अन्न सक्रुकण, जो, शाक,गौका दूध 


> दही, घी, मूळ, फळ, जळ और हवि थह क्रमक्रमसे उत्तम कहे ह इनम विशेष एकादशी और चातुमास्या= 
. दिवे प्रकरणमें कहेंगे ॥ 


ग्रहीतत्रतत्यागे तु मदनरत्ने छागलेय;- पूव व्रत ग़हांत्वा या न चरत्काममाहत। । 
जीवन्भवति चाण्डालो म्तः श्वा. चाभिजायते ॥ ˆ तत्र प्रायाश्वत्तसुक्त प्रथ्वीचन्द्राद्य 


 जअन्निगारुडपुराणयोः-क्रोधात्ममादालोभाद्रा प्रतभङ्गो भवेद्यदि । दिनत्रयं न भुझीत 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेत । ` 


मुण्डन [शरसाऽथवा॥ दाते मायाश्चत्तल्वानादातक्रान्तत्रतानु्ठान नास्तीति गम्यते॥यत्त- 
.गाथाश्चत्त ततः कृत्वा पुनरंव ब्रती भवेत्‌ । ' इतिं वचनात्‌ यच्चातिक्ान्तमपि व्रतं कार्यः 
मवात शूरूपाणः, तन्मध्ये लोप ब्रतशेषसच्ते ज्ञेयम्‌ ॥ एतच्च शक्तविषयम्‌ ॥ आशत्तौ 
तु काळहमाद्र उुराणान्तर- उपवासासमथश्चदेके विप्रं तु भोजयेत्‌ । तावदनादि वा 
दथाइक्तस्य हयुण तथा ॥ सहस्रसंमितां देवीं जपेद्वा प्राणसंयमान्‌ । कुर्याद्रादशस- 
ख्याकान्यथाशक्त्यातुरा नरः ॥'' इति ॥ शुद्धितच्वे मात्स्ये-'उपवासेष्वशक्तानां नक्त 
भाजनामष्यत ॥ मदनरत्ने वायवीये-द्रव्यदातोपवासस्य फळं प्राप्तोत्यसंशयम 0) 
महात्मा छागढय ग्रहण किये य्‌ त्रतक त्यागमं कहत ह कि. जा कांडे पहल त्रतको ग्रहण कर फिर | रु 


> 


कामसे मोहित हो उसे लाग जातही चाण्डाळ हे और मरकर खान होता हे । उसका प्रायश्रित्त 
पृथ्वीचन्द्रोदयमें अभि और गरुडपुराणके मतले लिखाहै ऋध प्रमाद वा लोभसे यदि ब्रतमंग हो जाय तो 
तीन दिन भोजन न करे । अथवा शिरका मुण्डन करावे जब त्रतभंग हो जाय तो शास्त्रोक्त प्रायश्चित्तके 
विना उसको न करे और यह जो लिखा हे प्रायश्चित्तको करके फिर तरती हो इस वचनसे भंग इये ब्रतको ._ 
कर यह झळपाण कहत ह यह तबके निमित्त हैं जब मध्यमें त्रतका लोप होजाय और कुछ दिन त्रतके 
रन रह हा आर यह भा सामथ्यवानके निमित्त हे असामश्येमें तो काळहेमाद्रिमें कहे पुराणान्तरका वचन 

दै यदि उपवासमें अशक्य हो तो एक ब्राह्मणको भोजन करावे वा उतना उसे धनदे और जो त्राझणको | 
विना जिमाये भोजन कर लिया हो तो उससे दूना घन दे और यदि रोगी हो तो प्राणायाम कर सहख | 
गायत्राका जप कर । अथवा बारह प्राणायाम करे झुद्धितत्त्वमें मत्स्यपुराणका वचन है जो उपवासने १ 
असमय हो वह रात्रिरमे भोजन करले, मदनरत्नमें वायुपुराणका वाक्य है द्रव्यका दान करनेवाळा उपवार 


| सके फलका प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं कि 
| “ह्च EE. 
| तथापराकं देवल! सचय तथा शोच सत्यमामिषवरजनस्‌ । ब्रतेष्येतानि चत्ता .. 
डर वारछानीति निश्चय ॥ मात्स्ये- तस्मात्कृतोपवासेन ्नानम्भ्यङ्गपूर्वकम्‌ । वजेनीयं 
| मयत्नन रूपन्न तत्पर नृप ॥ ` अन्ये च नियमास्तत्रतत्रान्वेषणीया; ॥ अथ स्त्रीवतेषु ही. 


शष उच्यत । तत्र हमादी ब्रतकाण्डे गारुडे- गन्धाळ कारताम्बूलपुष्पमालाबुलंप- | 
नस्‌ । उपवास न ठुष्यान्त दुन्तवावनमञ्जनम्‌ ॥ ` इति ॥ इदं च सभतेकोपवासविषःः ` 
यम्‌ । अञ्जनं च सताम्बूलं ङुंङुमं रक्तवाससी । धारयेत्सोपवासापि अवैधव्यकरं टक 
यतः ॥ विधवा यातेमागण कुमारी वा यहच्छया ॥” इति॥ तत्रैव भविष्योक्ते ॥ ___ 
तया विञ्छुथम- सवु तूयवासेषु पुमान्वाथ सुवासेनी । घारयेद्रक्तवस्राणि कुसुमाने 
सित्तान च । [बंधवा शुछवसनमेकमव हि धारयेत ॥ मनुरापि- पुष्पालंकाखस्राणि ह 
गन्थवरूपानुळेपनमू । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तथावनमञ्जनम्‌ ॥” मदनरत्ने व्यास 
दुन्तवावनऽष्पाद त्रतेप्यस्या न दुष्याते इति ॥ यद्यर्पादं सर्वोपवासाविषये प्रतीयते 
तथाप ॥शष्टाचारात्साभाग्यायथ क्रियमाणनवरात्रत्रिरात्राद्रपवासाविषयमेव ॥ न त्वेका- 


Ig - h 


दृश्यादिविषयम ॥ असकृजलपानाज्च सकृत्ताम्बूळचर्वणात्‌। उपवासः प्रणस्येत दिवा 


ठर सेन साः ५.४ आह > 4 ८ 
रवापाच् मथुनातू ॥ इत्यपराक देवलन तनिषेधातू ॥ न चास्य र पावषयक्तेन सावत | 
काशत्वात्‌ स्रीणां ताम्बूलादि ्रामोतीतिं वाच्यम्‌ । ताम्बूलादिग्रापक ही. प्पकस्पवेकादशीतर- | 

` विषयक्तेन वेपरीत्यस्थापे सुवचत्वात्‌ ॥ यत्तु हारिंशे-'“अभनं रोचनं चैव गन्धान्सुम 
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( ३४) निणंयलिन्धः । [ प्रथम 


नसस्तथा । ब्रते चैवोपवासे च नित्यमेव विवर्जयेत्‌ ॥ शिरसोभ्यञ्जनं सोम्ये नेवमेतत्म- 
शास्यते । न पादयोने गात्रस्य स्नेहेनोते स्थितिः स्मृता ॥ हाते ॥ तत्तत्रवाक्तपुण्यक- 
ब्रतविषयम्‌ । नतु स्त्र । पूवोक्तविरोधादितिं मदनरत्ने उक्तम्‌ ॥ तत्रेव- अश्चुप्रपाता 
रोषश्च कलहस्य कांतेस्तथा । उपवासाहताद्वाप सया अ्रशयात खयम्‌ ॥ . खियास- 
त्युपळक्षणम्‌ ॥ 
अपराकेम देवळ कहत ह ब्रह्मचर्य, पवित्रता, सत्य बाळा और मांसव्याग ब्रतमें यह चार वस्तु 
विशेष हैं यह निश्चय है । मत्स्यपुराणमं लिखा है इससे उपवास करनेवाला शरीरम उवटन लगाकर स्नान 
न करे, यह प्रयत्नसे वर्जना चाहिये कारण कि, यह त्रतमें रूपका नाश करनेवाला है, और दूसरे नियम 
भी वहां वहां खोज लेते | अब स्त्रीके त्रतोंमें विशेष लिखते हैं । हेमाद्रिके ब्रतकाण्डमं गरुडएुराणका 
वचन है, सुगन्धि लगाना, गहने पहरना, ताम्बूल, फूलमाछा, चन्दन, दन्तवावन और अञ्जन यह उप- 
वासमे दूषित नहीं होते यह वाती सौभाम्यवर्तीके उपवासमें जाननी, कारण कि, वहां भविष्यपुराणका 
यह वाक्य है. अंजन पान कुंकुम लाळवस्न यह सौभाग्यकरनेवाले हैं, इस कारण इनको उपवासमें भी 
धारण करै. विधवा यतिमार्गसे ब्रतकरे, और कुमारी अपनी इच्छासे व्रत करे । विष्णुवमेमे लिखा हे सब 
उपवासों में पुरुष वा सौभाग्यवती स्त्री ठाळवस्र और ३वेत पुष्प धारण करे ओर विवा एकहा इवत वस्र 
धारण करे मनु मी कहते हैं फूलोंकी माळा, अलंकार, वस्त्र, धूप, अनुळपन, दतोन और अञ्जन यह उपः 
वासमें दूषित नहीँ होते हैं। मदनरत्नमें व्यासजीका वचन है, खियाके ब्रतम दतीन आर उ पादिक 
निषेध नहीं है. यद्यपि यह सब उपवासके विषयमें प्रतीत होता है तोभी शिष्टाचारसे सौमाग्यक निममत्त 


क्ये जाते नवरात्र त्रिरात्रादिउपवासके विषयमें है एकादशी आदिके विषयमे नहीं कारण कि, अपरा 


कमें देवळका वाक्य इसके निषेधकाहे वारंवार जलपान तथा एकहा वार ताम्वूळ चवेणकरन, (दनम सान और 
मैथुन करनेसे उपवास नष्ट होजाताहै । यदि कहो कि, यह वचन पुरुपा निमित्त ६ जियाक तानक 
सेवनमें दोष नहीं तो ऐसा कहना ठीक नहीं कारण कि, ताम्बूल भक्षणका कथन करनवाळा बचनहा 
एकादशीसे भिन्न ब्रतोंमें क्यों न माना जाय और जो हाखंरास यह लिखाहै कि, अंजन, गौरी चन्दन 
सुगंधि, फूछ इनको त्रत और उपवासमं सदा त्यागद | शिरसे ज्ञान चरण और देहका तेल आदिसे मळ- 
नामी श्रेष्ठ नहीं है. यह मर्यादा है, यह वचन हारिवंशमें लिख इए घुण्यकत्रतकहा विषयमे है सवत्र नहँ 
कारण कि, पूर्वोक्त वचनसे विरोध पडेगा, यह मदनरत्नमे कहा ह वहाहा कहाह के, अश्चपात करना 
क्रोध, केश यह उपवास वा ब्रतमें करनेसे त्त्रियोंके ब्रत वा उपवास तत्काळ मंग होजातेह । महा ज्ञ पट 
युरुषका भी उपलक्षण हे ॥ | 

१ 'खियोके प्रक्षण स्पर्श आलाप और अऋतुमे संगम करनेसे ब्रह्मचय नष्ट होताह दाति गछ “क 


` छोड़कर अन्यदघ सस्यमें मसुर फळमें जम्भीरी नीबू झुक्तिचूर्ण आरनाळ यह नतम मासरूप ह, स्मर 


की$न केलि दर्शन गह्ममाषण संकल्प अध्यवसाय क्रियाकी निवेत्ति यह आठ प्रकारका भंछुनह । इनस 


भिन्न ब्रह्मचयह। 
तथा च-“स्लीणां तु भ्रक्षणात्स्पर्ात्ताभिः संकथनादपि ॥ विपयते ब्रह्मचयं स्वदारऽतृठुसगनातः 


र जक क । १ ॥ आमिषं दृतिपानीयं गोवञ्यं श्ीरमामिषम्‌॥ मसूरमामष सस्य फळ जम्वीरमामेषम्‌ ॥ २ ॥ 


आम छक्तिकाचूर्णेमारनाळं तथामिषम्‌ ॥ ३ ॥”इति स्मृत्यतराक्त च-“स्सरण कातन काल; भ्रक्षण शुह्य- | 
आषर्णमे ॥ संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिद्वत्तिरिव च ॥ ४ ॥ एतन्भशुनमष्टाग तदाल मनाषणः ॥. 


ष्टळक्षणात्‌ ॥ ५ ॥! 


SS j. CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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“परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेत? । 


` मद्नरत्न शवधस-- दानघ्रतान नयमा ज्ञान व्यान हुत जपः । यल्नेनापि क्रतं सर्व 
कावतस्य वृथा भवेत ॥ अथ सूतकादो निणयः । तत्र शावसूत्याशोचयोः सर्वस्मा- 
तकमानडाचानवन्यडु स्पष्टव ॥ गाडास्तु शोचादावपि तामाइः ।  जानृध्व क्षते जाते 
नित्यकम न चाचरत्‌ । नामातक च तदथः खवद्रक्तो न चाचरेत्‌ ॥ लोतके च समुत्पन्ने 
ज्वसकमाण मथुन । दूमाद्वार तथा वान्तो नित्यकमाण संत्यजेत्‌ ॥ द्रव्ये श्रुक्ते त्वजीर्ण 
च नव उक्त्वाप कचन । कम ङुयान्नरो नित्य सूतक सतक तथा ॥ ” इति कालि- 
काउराणात्‌ ॥ वरतुतरतु पूव दवापूजापक्रमात्तन्मात्रावेषयत्वमस्योति युक्त प्रतीम्नः । 
तथा हमाद्रा पाञ्ष- गाभणा सूतकांदेश्व कुमारी वाथ रोगेणा । यदाऽञुद्बा तदान्येन 
कारयत्मयता स्वयम्‌ ॥ इत ॥ पुसाप्यष वाधः । एलङ्गस्याविवक्षितत्वात्‌ ॥ 
तन- वारमन्त्रत यत्वूजाइक्त तदन्यन कारयत्‌ । झारारनियमान्स्वयं ङुर्यात्‌ ? इति 
ह्माद्रव्याचरू्या ॥ न त्रातना व्रत दात कविष्णूक्तश्च ॥ आरस्भस्तु न भवत्येव 0 
शुद्धितस्वे विष्णु।- वहुकालिकसंकल्पो ग़रहीतश्च पुरा यदि । सूतके स्रृतके चेव 


त्रत तन्नेव दुष्यति ॥ ” एतत्काम्यपरम्‌ । नित्यं त्वनाख्यमपि कार्यमिति गोडा; ॥ ड 
मद्नरत्ने~पूर्वसंकल्पितं यच्च त्रतं सुनियतत्रते! । तत्कर्तव्यं नरैः शुद्ध दानार्चनः र 
वंवाजतस्‌ ॥ माधवीय कोम- काम्योपवासे प्रक्रान्ते त्वन्तरा मसतसूतके । तत्र है. 
कास्य ब्रते कुयाद्दानाचनविवाजितस्‌ ॥ ” इति ॥ एतेन साथिकाराहताडरदेवपूर्जादि च 


कायामाते वधमानोक्तिः परास्ता ॥ प्राख्यं पूजादि कार्यमेव ॥ नवरात्रे तु तत्रेव विशेष 
वक्ष्यामः ॥ एवं रजस्वलापि ॥ यच सत्यत्रतः- प्रारूधदीघतपसां नारीणां यद्रजो 
भवेत्‌ । न तत्रापि ब्रतस्य स्यादुपरोघः कथंचन ॥ ” इति॥ तत्म्रतिनिधिना कारयेदि- 
त्येतत्परम्‌ ॥ तदुक्तं मदनरत्ने मात्स्ये- अन्तरा तु रजोयोगे पूजामन्येन कारयेत' इति । 
प्रतिनिधयश्च निर्णयास्रृते पेठीनसिः-भाया पत्युत्रेते कुयाद्भार्यायाश्च पतिप्रेतस्‌ ॥ 
असामर्थ्यं परस्ताभ्यां व्रतभङ्गो न जायते ॥ ” स्कान्देपि-“प॒त्रं वा विनयोपेतं भगिनी 
भ्रातरं तथा । एषासभाव एवान्यं ब्राह्मणं वा नियोजयेत ॥ । 


मदनरत्नके शिवधमेमें लिखाहे दान त्रत नियम ज्ञान व्यान हुल जप यह यत्नसे सम्पादन करू | 
नेसेमी कोधीके नाश हो जातेहें अथीत्‌ वृथा होजातेहे, अब सतकादिका निर्णय करतेहै, इसमें मरण और | 
जन्मसूतकमं स्पृतियोमें .लिखे सब कर्माका न करना, सब प्रन्थोंमें स्पष्टही लिखाहे, गौड तो घावके 
` अशोचमें सब कर्मोका त्याग लिखते हैं, कि, घुटनोंमें वा ऊध्येसें घाव होजानेमे नित्यकम नके, और 
घुटनोंसे नीचेके रुधिर्ावमे नेमित्तिक कर्मका त्याग कहाहै, मांस निकळनेपर, ज्वर, मैथुन, धूम, उकारी | 
उवान्तिके होनेमें नित्यकर्म छोडदे, यदि किसी वस्तुके भोजन करनेसे अजीर्ण होजाय, तो कुछभी मोजन | 
न करे, भोजनके उपरान्त सतक वा मृत्युमें नित्यकमे न करना, यह कालिकापुराणके वचन हे, 
तो हम प्रथमसे देवीपूजाका प्रकरण होनेसे यह वचनभी देवीपूजाके विषयमेंही जानतेहे, इसी प्रकार 
पद्मपुराणका बचनहे कि, गर्भिणी सूतिका कुमारी रोगिणी जब्र अशुद्ध हो तत्र दूसरेसे ब्रत धरादे । यही _ 
विधि पुरुषोंके निमित्त है, कारण कि, इसमें लिंगकी विवक्षा नहीं है, इससे जिस ब्रतमें जो शो पूजा यजादि कही हे 
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R२९) | निणयसिन्धुः। | [ प्रथम- 
दष्णुनेभी यही कहाहै कि, सूतक आदिमें ब्रतका आरंभ नहीं होता झुद्वितत्वमे विष्ुका कथन है । यदि 
पहले बहुत कालका संकल्प कियाहो अर्थात्‌ बहुत कालके ब्रतका संकल्प लियाहो तो सूतक और त्यु 
बह ब्रत दूषित नहीं होता, यह वाक्य काम्य ब्रतमें जानना और विना प्रारम्भ कियेभी नित्यकमे कर भो 
गौड कहते हैं । मदनरत्नमें कहा है जिस त्रतका व्रतके नियम करानेवाठेने प्रथमसे संकल्प कर रक्खाहै 
बह झुद्रमनुष्य उस व्रतको दान और अचेनके विना करे माधवीयमें कूर्मपुराणका कथन है, यदि काम्य 
उपवासके आरम्भमें मध्यमे मरण वा सूतक होजाय तौ दान और अचनके विना काम्य त्रतका अठ 
छान कर इससे वद्रेमानका यह कहना खण्डन होगया कि, सांगत्रतमे आना होनेसे उस | हर ततके 
अङ्गभूतदेवता आदिका तौ प्रजन करे आरम्भ किये ब्रतके पूजन तो करही | नवरात्रम तो वही वरि प कहग, 
इसी प्रकार रजस्वळामी ब्रत करे, और जो सत्यत्रत यह कहते है कि, दोघेब्रतक मात्मन यदि त्री 
रजोवती होजाय तौ उसका त्रत नहीं रुक सकता, यह वचन प्रतिनिधिसे गा विषय है ऐसाही 
मदनरत्नभे मत्स्यपुराणका बचन है कि, यदि व्रतमें रजोधम होजाय तो सरेल रत करादे | इस प्रकार 
प्रतिनिधि निर्णयामृतमें पैठीनसीके  वाक्यसे कहेहे, भाया पतिका और पति मायाका रत करदे, इनके 
सामथ्यै न होनेपर दूसरेके ब्रत करनेसे त्रतभंग नही होता, स्कन्दपुराणे भी लिखाहे, नम्रतायुक्त पुत्र 
बहन आता इनको अथवा इनके अभाव में ब्राह्मणको प्रतिनिधि ST चाहिये ॥। 
| पित्राद्य्थे उपवासत्रतानेणयः। ` | 
कात्यायन+- पितमातश्रादर्पातिगुवर्थ च विशेषतः | उपवासं प्रकुरबाण: ण्यं शतगुणं = 
लभेत्‌ ॥ मातामहादीनुद्दिश्य एकाद्श्यासुपाण । हत है छ फले दिया: समग्रं समवा- 
प्नुयुः ॥ ” मदनरत्ने प्रभासखण्डे- भत्ता पुत्र: पुरोधाश्च भ्राता पत्ना सखापि च । 
यात्रायां धर्मकार्यंषु जायन्ते प्रतिहस्तकाः ॥ एमिः कृतं महादेवि स्वयमव कृत भवत ॥ 
` तत्रैव वायवीये= स्वयं कत्ञुमशक्तश्चेत्कारयेत पुरोधसा ॥ ` इद्‌ च सववरणसावारणय । 
अविशेषात्‌ ॥ यज्ञ कश्चिन्महोक्ष आह-शूद्रस्य बाह्मणादरव लिक न शद! 
“जपस्तपस्तीर्थसेवा म्रत्रज्या मन्त्रसाधनम्‌ । विंमेः संपादित यस्य संपन्न तस्य ततक 
लम्‌ ॥ ” इति मरीचिवचनाद इति ॥ तज्नच्छम । प्रत्रज्यादाना झठ्उतभवात १ 


DN: 


प्रायदशेताद्‌ ' इति न्यायनास्य ब्राह्मणादिगोचरत्वातू ॥ यदापि- उपवासो प्रत हाम- 


व्र 6 व क EC, गूः नि ड्‌ ४ 
... स्तीर्थस्लानजपादिकम्‌ ' इति पराद्धे पाठस्तदापि स एवं दाषः खादता 


इति मानवीये जपनिषेधात्‌ ब्राह्मणो हीनवर्णस्य यः कुर्यात्कम किचन । स ता जाति. 


मवाधोति इह लोके परतरे च ॥ इति कालहेमादी मरीचिनिषेथाच ॥ वस्तुतस्तु । सह: 


मी 


... ऐतावाचनमात्रमत्रोच्यत इति प्रतिनिधेः का वार्तेत्यलम्‌ ॥ अत्न विशेषमा ल 
एडनः- कास्ये प्रतिनिधिनास्ति नित्ये नेमित्तिकं च स; । काम्यप्युपक्रमादूष्व काचत्म- 


विदुः ॥ न स्यात््रतिनिविमन्त्रस्वामिदेवाप्निकर्मखु । स देशकाल्यानास्ति नारण- 


_ स्वामित्वस्य भायोयाः पुत्रस्य देशस्य काठस्य भेदेवतायाः कमंणः शब्दूस्य च प्रतिनि- 
द्यते ” इति.॥ अथ ब्रतादिसंनिपाते निर्णयः । तत्र तिथिदयसानिपाते तत्रोक्त दानः 


| है हन | 


पुण्य होताहे मातामहादिके उद्दश्यसे एकादशीमें 


फळ तो प्राप्त होता हे । जिस यज्ञके आरम्ममे दूसरे यज्ञका विस्तार किया जाय उस यज्ञको राक्षस ग्रहण 
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परिच्छेद: १, ] भापाटीकासमेतः । (३०) या 
णकधृतश्रुतेः । यज्ञः व्रतादिकमेमात्रम्‌ । अनङ्गेन व्यवधानदोषस्य सर्वत्र साम्यात 0 
शष्टास्तु मावकात्तकखानादुमभब्य लक्षहामतुलाभारतश्रवणायाचरान्त तानत्यमध्य, 
न तु कास्यमध्ये ॥ 
कात्यायन कहते हैं, पिता माता आता पति और विशेष कर गुरुके निमित्त उपवास करनेसे सोगुना : 
पवास करनेसे समग्र फळकी प्राप्ति होतीहे |: मदनरवनके 
आता पत्नी सखा, यात्रा और धर्मकार्यमें प्रतिनिधि होते 
हे हे महादेवि ! इनका किया हुआ स्वयंही किया हुआहे, वहीं वायुपुराणका वाक्य है कि, यदि स्वयं 
करनेमें अशक्य हो तो पुरोहितसे करादे विशेष न कहनेसे यह सब वर्णोके निमित्त साधारण है और जा 
किसी महोक्ष ( बलीवद ) ने यह कहाहे, झाद्रके त्राह्मणादिही प्रतिनिधि युक्तहैं, झूद्र नहीं होसकते । जप 
तप तीर्थसेवा संन्यास मन्त्रसाधन जिसका ब्राह्मण सम्पादन करते हैं उसका पूरा फल मिळताहे यह मरी- | 
चिका वचन है सो तुच्छ है, कारण कि, संन्यासादिका होना शूट्रमें सम्भव नहीं, और यह न्यायसंगत भी 


प्रभासखण्डमें लिखा है कि, भता पुत्र पुरो 


~ ८5 नर विष ~ ज्‌ ञ्‌ जो [ उसने ~ कर 
है कि, कर्मोके विषय द्रष्टापन ब्राह्मणका है । इससे यह वचनभी ब्राह्मणके विषयमें जानता, और जो उसने न 
लिखाहै कि, प्रथमक्ता आधाछोक यह है उपवास त्रत हवन तीथ जप तौभी वही दोष आता हे कारण पै 
कि, स्री और शूद्र जपादिसे पतित होतेहे, इस कारण आूद्रको जपका निषेघहे, ऐसा मनुमे हे और 


काल्हेमाद्विमें मरीचिके वचनसे इस प्रकार निपेधरमी हे । जो ब्राह्मण शूद्रवणेके निमित्त कुछ कम करे ता 
बह इस लोक और परलोकमें उसजातिको ही प्राप्त होता है, यथार्थ तो यह हे जब एणजातिका होनाही 


यहां लिखा तौ प्रतिनिधिकी क्या बात है बहुत विस्तार नहीं करते हैं, त्रिकाण्डमण्डनने यहा यह - विशेष 
लिखा है कि. काम्यक्मैमे प्रतिनिधि नहीं होता नित्य नेमित्तिकमें ही होता है । कोई आचाये आस्मके 
उपरान्त काम्यकममें भी प्रतिनिधि मानते हैं, इससे मन्त्र स्वामी देवता और अभिकमेमे प्रतिनिधि होता 
है, देश काळ तथा अरणीके मथनमें प्रतिनिधि नहीं होता कारण कि, वह अमिही है और निषिद्ध वस्तुको 
भी कहीं प्रतिनिधि करे । हिरण्यकेशीसत्रमें कहा है स्वामी स्त्री बेटा देश काळ असि देवता कमे और शब्द 
इनका प्रतिनिधि नहीं होता अब त्रतादिके मेळमें निणेय करते हैं । यदि ब्र॑ंतमें दो तिथियोंका संयोग | 
होजाय तो उस २ तिथिमें कथन किये दान हवन आदि. बिरोध न होनेमें करने चाहिये, ओर. यह भी पहं ' 


आरम्भ किये त्रतोंमें जानना। एकके वीचमें दूसरे काम्य कमका आरभ तो नहीं होता, और गोण 


<: 
23% 4005 ४४/४४/१७४० ५. ' (है) 


करळेते हे. यह राणकमें श्रति लिखी है इससे यज्ञत्रत आदि सब क्मोंमे अनंग ( यज्ञके आके सम्बन्ध | 
त ) कके ब्यवधानक दोष सब स्थानमें तुल्य हे शिष्ट पुरुष तो कार्तिकस्तातादिके मर्ध्यमें ठक्षहवन 
तुलादान भारतादिका श्रवण करते हे यह उनका कतव्य नित्यकमेविषयक्त हे काम्यम नहीं है || 


यत्र तु नक्तेकभक्तादी विरोधस्तत्र प्राथम्यादकभत्तं कायमू \ नक्त छ परेद्यस्तत्तिथो डे हर | 
गौणकाले कार्यम्‌ । संमकालीनविरुद्धत्रतादो त्वेकं स्वयं कृत्वान्यद्वाय[दिना कारयादात 


रह 


माबवः ॥ यत्र तु शिवराज्यादों तिथिमध्ये पारणयाऽह्नि भोजन माप्तम्‌ । भूताक्ष्या 
दिवा सुक्त्वा रात्री भुक्त्वा च पर्वोण । एकादर्यामहोरात्र सुकत्वा चान्द्रायणं घर्‌ । 
इति तन्निषिधश्च ॥ तत्र पारणाया वेधेतवादिवेव भोजनम्‌ । निषेधस्तु प आ ग 


~ 


बिषयः । एवमृष्टम्यादिनक्तत्रते संक्रान्त्यादौ खो संक्चतुथ्यां च रात्री 


. 2“ ~ = 2 र दा =| न्य लय 
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(३८) निर्णयसिन्धुः । _[ प्रथम- 


यत्र त्वष्टम्यादो दिवाभुजिनिषेधः, संक्रमे च रात्राविति निषेधद्व्यम्‌ ॥: तत्रोपवास एव 

कार्यः ॥ यद्यपि पुत्रिण उपवासो निषिद्धः । तथापि 'उपवासनिषेधे तु भक्ष्यं किञ्चि- 

त्मकल्पयेत इति वचनार्किचिद्वक्षयित्वोपवासः कार्यः ॥ चान्द्रायणमध्ये एकादश्यादी 

तु भोजनं कायमेव । चान्द्रायणस्य काम्यत्वेन नित्यवाधकत्वात्‌ । अवाधेन गत्यसम्भ- 

वाच्च ॥ एकादइ्यामेकान्तरोपवासादिपारणायां जळपारणां कृत्वोपवसेत्‌ ‘आपो वा 

आशितमनाशितं च' इति श्रतेः ॥ एवं द्वादश्यां मासोपवासश्राद्वप्रदोषादिषु ज्ञेयम्‌ ॥ 

एवं काम्यनेमित्तिकनित्यत्वादिकृतं वलावलं स्वयमूह्यामोति दिक्‌ ॥ इति कमलाकरः 

भट्टकृते निर्णयसिन्धी घ्रतपरिभाषा समाप्ता ॥ | 

और जहाँ एकभक्तादिमें तथा नक्तादिमें विरोध हो वहाँ प्रथम होनेसे एकभक्त आदि करना चाहिये 
और नक्त तो दूसरे दिन गौण तिथिम करना चाहिये, और एकहीकाल्में विरुद्ध दो ब्रत आन पर्डे तो एक 
स्वयं करे और एकको भायो आदिसे करादे यह माधव कहते हैं और जहाँ शिवरात्रि तिथिमें पारणके निमित्त 
दिनमें भोजन प्राप्त है और निषेध है कि चतुर्दशी और अष्टमीको दिनमें पवेमें रात्रिकों और एकादशीको 
दिनरातमें भोजनकर चान्द्रयण करे | उस स्थळमें पारणाको शास्त्रोक्त होनेते दिनमें भोजन करना, और उस 
निषेधको रागप्राप्त भोजनमें जानना. इस प्रकार अष्टमी आदि नक्तत्रत संक्रांति आदि रवि संकष्ट चतुर्थमें 
रात्रिको भोजन करना और जिस स्थळमें अष्टमी आदिमें दिनके भोजनका निषेध है कि, संक्रांतिमे रातको 
भोजन न करै. वही उपवास करनाही जानना, यद्यपि पुत्रबालोंको उपवासका निषेध हे, तथापि उपवासके 
निषेघमे भी कुछ भोजन करले, इस वाक्यसे कुछ भोजन करके ही उपवास करे और चान्द्रायणम मा 
एकादशीको तो भोजन करनाही चाहिये कारण कि, चान्द्रायण काम्य होनेसे नित्यका बावक है । आर 
विना बाध माने दूसरा मार्गही नहीं है एकादशी को एकान्तरे आदि ब्रतकी पारणा आ पडे ता जछस 
पारण करके उपवास करे कारण कि. ( आपो वा अशितमनशितं च ) इस श्षुतिके अनुसार जलका भक्षण 
अभक्षणही हे । इसी प्रकार द्वादशी मासोपवास श्राद्ध प्रदोषादिम जानना, इस प्रकारत काम्य नेमित्तिक 
नित्य आदि व्रतोंमें बळ अबळ स्वयं बिचार लेना यह संक्षेपसे कहा हे ॥ 
इति श्रीकमळाकरभट्रकृते निर्णयसिधों पण्डितज्यालाप्रसादमिश्र- 
कुतभाषाटीकायां त्रतपरिभाषा समात्ता । 


हे. अथ प्रातंपदादाताथानण्यः । 

____ गक्षप्रतिपदपराह्वव्यापिते पूर्वा ग्राह्मा । युग्मवाक्यात्‌ 'प्रतिपत्संमुखी कार्य्या या भवे- 
 दापराह्मिकीः इति स्कान्दोक्तेः ॥ शुक्ला स्यात्मतिपत्तिथिः प्रथमतश्चेत्सापराह्णे भवेत्‌ 
इति दोपिकोक्तेश्र ॥ अपराहश्व पश्चवा भक्ते दिने चतुथा. भागः ॥ तदभावे सायाह- 
व्यापिनी ग्राह्या । 'तदभावे ठु सायाहव्यापिनी परिशह्मतास' इति माधवोक्ते। ॥ कृष्णा 
तु परा । 'कृष्णा वृत्तरतोखिला' इति दीपिकोक्तेः ॥ कृष्णापि पूर्वेव' इत्यनन्तभट्टाः ॥ 
सर्वतियिषु वञ्योन्युक्तानि प्रदत्तेदीपिकायाम्‌- कूष्माण्डं बृहतीफलानि लवणं वज्ये 
तिलाम्ल तथा तेल चामलकं दिव प्रवसतां शीर्ष कपालान्त्रकम । निष्पावांश्व मसूरि- 
ह गन्फळमथो वृन्ताकसंज्ञं मधु चूतं ्रीगमनं क्रमात्रतिपदादिष्वेवमाषोडश ॥” शीर्ष 
_ तनारिकेलम्‌। कपालम्‌ अलाबु । अन्त्रं परोलकम्‌ ॥ भूषाल+- कूष्माण्डं बृहतीं क्षार 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


करनी कारण कि, इसके दो वाकय मिलते हैं । स्कंदपुराणमें लिखा हे, जो प्रतिपदा अपराहृमें हो तो निःसंदेह 
उसीको करे । शुक्ला प्रतिपत्तिथि हो 
लिखा है । अपराह्न, पांच भक्त दिनका चतुर्थ भाग है यदि वह न प्राप्त हो तो संध्यामें व्यापनेवाळी 
. तिथि ग्रहण करनी, ऐसा माधव कहते हैं । कृष्णा प्रतिपादा तो आगेकी लेनी, एसा दीपिकामें लिखा हे । 
कृष्णपक्षकी प्रतिपदा भी पहळीही होती 
निम्नलिखित वस्तु वाजित की हैं, कूष्माण्ड 
तोंबा, पटोळ, निष्पाव ( पसाईके चांवळ ), मसूर, बैगन, शहत, यत, स्त्रीगमन इन सोलह वस्तु- 


7२५» sine 0 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । पु (३९ 9 


मूलक पनसं फलम्‌ । धात्रीशिरःकपालान्त्र नखचमतिलानिं च ॥ क्षुरकमाङ्गनासेवां 
प्रतिपत्प्रभ्दति त्यजेत्‌ नखे शिबी । चमं मसूरिका ॥ जा > 
ब प्रतिपदाका निणय करते हैं, जो झकृपक्षकी प्रतिपदा अपराहृव्यापिनी होवे तो प्रवेकी प्रण 


~ 


है वह जो अपराहमें हो तो पहली होती है, यह दीपिकामें 


> 


ऐसा अनन्तभट्ट कहते हें | मुहत्तेदीपिकामें सत्र तिथियोंमे 
कटेरी, लवण, तिळ, खटाई, तेल, आंवले, नारियल, 


? 


५ 


ओंको क्रमसे प्रतिपदादि तिथियोंमें व्यागदे । भूपाळ कहते हैं-कृष्माण्ड कटेरी क्षार मूल पनसका फळ | 
आमले नारियल कपाळ ( अछाबू ) पटोल नख ( शिम्बीशाक ) मसूर तिळ हजामत बनवाना इनको ० 
प्रतिपदा आदि तिथियोंमें त्यागदे ॥ | | की | 
द्वितीयानिणेयः । ह 

द्ेतीया तु कृष्णा पूर्वा शुक्लोत्तरा' इति हेमाद्रिः ॥ 'कृष्णाद्वितीयादिमा, प्रवाह यदि. 

सा सिता तु परतः सवा ' इति दीपिकोक्ते! । माथवानन्तभहृमत तु सवाषि द्विताया जु 
परा। तथा च माधव+- पूर्वेयुरसती प्रातः परेथुस्त्रिसुहत्तगा । सा द्वितीया परोपोष्या 
पूर्ववेद्वा ततोन्यया ॥ इत ॥ 

. और द्वितीयाके विषयमें तो ऋष्णपक्षकी पहली ओर झुक्लपक्षकी दूसरी ग्रहण करनी चाहिये, यह । 
हेमाद्रिका मत है, कारण कि, दीपिकामें भी यही लिखा है कि, जो पूर्व दिनमें हो तो कष्णापक्षकां द्वितीया 
पहली और शुक्छयक्षकी तो सब प्रकार दूसरीही होती है, अनन्तभट्ट कहते हैं सब द्वितीया पहळीही करनी | 
चाहिये । माधव भी यही कहते हैं कि प्रभातकाळ जो प्रथम दिन न हो और दूसरे दिन तीन मुहूत हो वह | 
द्वितीया उपवासमें दूसरीही लेनी, और यदि ऐसी न हो तो प्रथम तिथि प्रतिपदासे विद्वा लन चाहिये ॥ 


ततायानणयः । 


ततोया तु सवमते रम्भाव्यातारक्ता परव ॥ तन युग्मवाक्य रर्भाग्रतावषयसू सम्भार्या 
वजयित्वा तु तृताया द्विजसत्तम । अन्यु सवंकायषु गुणयुक्ता मशस्यत | का 


ब्रह्मवैवर्तात ॥ गोरीव्रते तु विशेषमाह माधवः “मुहत्तमात्रसस्वेषि दिने गोरीव्रत पर । 


शुद्वाधिकायामप्येवं गणयोगप्रशंसनात्‌ ॥ इति ॥ 
रम्भातीजको छोडकर सबके मतमें अगलीही तृतीया होती है, उसमें दो वाक्य रम्भाव्रतके विषय 


हे । हे द्विजसत्तम ! रम्भा नामक तीजंको छोडकर और सबकायोंमें चतु्थीयुक्त तृतीया भ्रष्ट हे, रेस 
्रह्मवैवर्समें ठिखा है, गौरीन्रतमें माधव विशेष कहते हैं, मुहत्तेमात्र होनेसे भी दूसरेही दिन त गौरी- 


ng 


त्रत करना चाहिये, और यदि शुद्ध तृतीयाकी वृद्धि हो जाय तो भी चतुर्थीस योगकी 
परदिनमं ही करनी || म 
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( ४० ) निणंयसिन्छ! । ` | प्रथम- । 
अमावास्या चताथका । उपोष्या! परसञुक्ता + परा, पूवण सयुता? शात मावः | 
वाय इहह्ासहाक्तेश्व ॥ नागचतुथा तु मध्याहृव्यापिनी पन्वमायुता च ग्राह्या इात ग 


गनणयाम्तृत। माधवीय चोक्तम- युगं मध्यन्दिने यत्र तत्रोपेष्य फणीश्वरान्‌ । क्षीरेणा- | 
प्याय्य पञ्चम्यां पूजयेत्मयतो नर! । विषाणि तस्य नइयन्ति न तान्हिसन्ति पन्नगाः ॥ ह | 
रात माधवाय दुवळाक्तः ॥ युग चतुथा । पूवत्र मध्याहव्याप्तों पूर्वा । अन्यपक्षेषु परेव | | 
पञ्चम्यां पूजीक्तेः ॥ गणेशाब्रते तृतीयायुतव चतुर्थी । “चतुर्थी तु तृतीयायां महापुण्य- 
कलमदा । कत्तव्या ब्रताभवेत्स गणनाथसुतोषिणां ॥ * इति हेमाद्री जह्मवेवतात्‌ ॥ 
माधवाय तु गणेशत्रते मध्याहृव्यापनी मुख्या । चतुथा गणनाथस्य मातृविद्धा प्रश- 
स्यत । मध्याहव्यापेनो चेत्स्यात्परतश्वेत्परेहान ॥ ' हाते बृहस्पातिवचनात ॥ “प्रातः 
शक्कातल, खात्वा मध्याह्न पूजयन्नृप इात तत्कल्पाभघानाच । तेन परादेने सर्वे परा। 
न्यथा पूवत्यक्तस्‌ । वस्तुतस्तु । यत्र भाढड्शऊुचतुथ्यादा गणशत्रतावशप सधव्याह्वपू- 
जाक्ता ताइपषयाण्यव प्रागुक्तवचनान, न तु सावात्रकाण ॥ स्‌ कथ्चलुथ्यादा बहना 
कमकालानां बाधापत्तेः । तेन सवत्र गणेशप्रते प्रववेति सिद्वम्‌ ॥ संकष्टचतुथीं तु चन्द्रो- 
दयव्यापना ग्राह्या ॥ दनहय सत्त्व माठयागस्य सच्चात्पूवात काचत्‌ ॥ अन्य तु दिने 
सहत्तत्रयादरूपस्य तृतायायागस्याभावातू परादन माववाक्तमध्याह्तव्यापसर्वात्सम्पण- 
त्वाच्च परत्याचक्षत ॥ दिनद्वयं तदभावे तु परंव ॥ गारात्रते तु पूवव । ` गणेशगोरीब - 
इला व्याततारक्ता' प्रकातता, | चठुथ्य, पञ्चेमावद्धा दवतान्तरयागतः ॥ इात मद 
नरत्ने ब्रहमवेवर्तात्‌ ॥ 
और गणेशचतुर्थीको छोडकर सबके मतमें पहळीही चतुर्थी लेनी | इसमें भी युग्म वाक्य है, माध- 
` चीयमें दृद्रवसिष्ठका वचन है कि, एकादशी छठ अमावस्या चौथ यह उपवास करनेमें परतिथिसे संयुक्त 
| लेनी ओर नागचतुर्थी तो मध्याहून्यापिनी पंचमीसे युक्त ग्रहण करनी, ऐसा निर्णयाग्रत और माधवीयने 
Fs कहा है । नागतिथिमध्याहृव्यापिनी पंचमीसे युक्त ग्रहण करनी, जिस दिन मध्याहमें चतुर्थी हो उस दिन 
` उपवास करके पञ्चमीके दिन नागोंको दूधसे स्नान कराय जो इनकी पूजा करता है उसके विष दूर होते हैं 
र और उनको सपे नहीं काटते हैं, ऐसा माधवीयमें देवळका वचन है । मध्याहसे प्रथम पंचमी आजाय तो 
पहली न होकर परळी होती है, कारण कि, प्रूजा पंचमीमें लिखी है । और गणेशात्रतमें तृतीयायुक्त 
न्‍ चतुर्थी लेनी । कारण कि, तृतीयामें चतुर्थी महापुण्यकी देनेवाली है, वही गणेशजीके प्रसन्न करनेको 
. करनी चाहिये ऐसा हेमा द्रिमें ब्रह्मवेवतंका वचन है, और माधवीयमें तो गणेशत्रतमें मध्याहून्यापिनी ही 
| ुख्य कही हे कि, गणेशचतुर्थी तृर्तायायुक्त श्रेष्ठ है और जो :वह मध्याहव्यापिनी हो परे होय तो 
क . अगले दिन होती है, ऐसा बृहस्पतिका वचन है । हे राजन्‌ ! प्रातःकाळ श्वेततिलोंसे स्तान कर मध्याहमें 
हे हा ' पूजन करे । ऐसा उसके कमें विधान किया है इससे परदिन होनेसे परा करनी अन्यथा पूवे करनी यह 
कहाहे और जहां भाद्र शुक्ल चौथमें गणेराव्रत विषयमें मध्याहकी पूजा कहीं है उसके विषयके 
E पहले ही बचन कहदिया है, वह तवेत्रके नहीं हैं, कारण कि, सेकष्टचतुर्थी आदिमें बहुतसे कालका 
ध होजायगा, इससे गणेशब्रतमें सवत्र पहलीही लेनी, यह सिद्ध हुआ और यह कहते हैं” कि 
ह क. फू यव्यापिनी लेनी और यदि दोनों दिन चन्द्रयोग होय तो तृतीयाका योग होनेसे 
करनी | और तो यह - कहतेहँ कि यदि प्रथम दिन तीन मु 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेत । 


(४१) 


आदि तृतीयाका योग न होय और अगले दिन माधवकी कही मध्याहव्यापिनी हो तो सम्पूणी चतुरी होने- 
से परळी स्वीकार करनी, और यदि दोनों दिन मध्याहून्यापिनी न हो तो परली करनी, और गौरीव्रतमे 
CS ४५ 


तो पहळीही लेनी कारण कि, गणेश गौरी बहुला इनसे अतिरिक्त जो चतुर्थी है वह दसरे देवताओंके व्रतें 
चमी युक्त लेनी चाहिये ऐसा मदनरत्नमें ब्रह्मवेबत्तका वचन है ॥ 


पञ्चमीनिणंयः । 


पञ्चमी तु माधवमते सर्वापि पूर्वा- चतुर्थीसंयुता कायो पश्चमी पय्या न तु। दवे 
कर्मणि पिश्ये च शुक्कपक्ष तथासिता ॥” इति हारीताक्तः । हेमाद्रिमते तु कृष्णा पूर्वा 
सिता परा । कृष्णा पूर्वयुता सिता परयुता स्यात्पञ्चमी' हात दीपिकाक्तेश ॥ वस्तुतस्तु 
हारीतोक्तिरुपवासविषया ॥ ˆ प्रतिपत्पञ्चमी चव सावित्री भूतपाणमा । नवमी दशमा 
वेव नोपाष्याः परसंयुता। ॥ ` इति ब्रह्मवेवत्तात्‌ ॥ यत्तु- पञ्चमा तु प्रकत्तव्या ष्या 
युक्ता तु नारद ” इस्यापस्तम्वीयं तत्स्कन्दतपरम्‌ ॥ स्कन्दापवासे स्वीकायां पञ्चमी ज 
प्रसंयुता '' इति वाक्यशेषादिति माधवः ॥ तन्नागपूजाविषयामत्यनन्तभद्टानणयास्छः | 
तादयः ॥ चमत्कारचिन्तामणों च-' पञ्चमी नागपूजायां काय्या षष्ठीसमन्विता । 
तस्यां तु तुषिता नागा इतरासु चतुथिका ॥ ” इति ॥ तेन नागपूजादा परव ॥ यतत 
मदनरत्नदिवोदासीययो!- श्रावण पञ्चमो शुक्का सप्रोक्ता नागपच्मा ॥ ता पर्त्यय | 
अम्यश्रतुर्थीसहिता हिताः ॥ इते सग्रहाक्तः ॥ गणशस्कन्द्यागाभ्या क्रमानाग, ड 
झभाशुभ; । मित्रासित्रे तयोः पत्रे नागानामाखुवांहणो ॥ ” हात षटांवरान्मताच ॥ 
श्रावणपञ्चम्यतिरिक्ताया नागपश्चम्याश्चतुयायुतत्वसुक्तस्‌।तडुपवासा।दाविषयम्‌॥पत्रे वाहन | 


माधवने सबही पंचमी पहली लेनी लिखी हैं चतुर्थीसे युक्त पंचमी करनी पष्टीसे युक्त नहा चाह 
ठेव चाहे पित्र्यकमेहो चाहे शुक्र चाहे कृष्णपक्ष हो ऐसा हारीतने कहा ह, हेमाद्रिके मतसे तो कुष्णपक्षको 
पहली और शुक्कपक्षकी अगली प्रहणे करनी कारण कि यही दोपिकामे कहा है, कष्ण पचमा चोथसे युक्त न 
और शुळृपक्षकी छठसे युक्त लेती, यथाथेमे तो हारीतका वचन उपवासक विषयमें हे, जैसा कि ब्रह्मवैवत्तेमें | 
लिखा हे प्रतिपदा पंचमी सावित्री चौदश पूनौ नवमी दशमी यह जब परलिथिसे - युक्त हों तो इनमें | 
उपवास न करे. और जो आपस्तंवमें यह लिखा हे कि हे नारद! पंचमी पष्टीस युक्त करना चाह 
. यह वाक्य स्कन्दत्नतके विषयमें है, इसमें माधव का यह विशेष वचन हैं कि ह्कन्दब्रतमें पञ्चमी युक्त षष्टी. 
छेनी चाहिये अनन्तभट्ट निर्णयामृतादि इसको नागपूजाबिषयक कहते हैं चमत्कारचिन्तामणिमें भी लिखा हे 
कि, नागपूजामें पष्ठीयुक्त पंचमी करंनी कारण कि उसमें नाग प्रसन्न होते हैं, और शेष चतुर्थीयुक्त करनी _ | 
इससे नागपूजामें परही करनी । और जो मदनरत्न दिवोदासीयमें लिखा हे कि ,श्रावण -शु॒क्कामें जो । 
पंचमी है उसको छोडकर और पंचमी चतुर्थीयुक्त करनी उत्तम हैं, यह संग्रहको वचन है. कि चतुथीके ._ 
योगसे ऋसे नाग शुभ और अशुम होते हैं, कारण कि चौथ और छठमें नागोंके आह तेर 
अमित्र आखु और बहि होते हैं, इस प्रकार षट॒त्रिशाका भी मत है श्रावण शुक प i र्क्त पृ ं पचम | Fs 
तुर्थीयुक्त करनी यह उपवासके विषयमें है ॥ | उ | 
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Ee (५९) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 
i | NH a 
है पष्ठीनिर्णयः 


षष्ठी सवेमते स्कन्दव्रतातिरिक्ता परेव । युग्मवाक्यात्‌ । ` नागविद्धा न कत्तव्या षष्टी 
चेव कदाचन ' इति स्कान्दाच ॥ 
स्कन्द्त्रतके विना सबके मतमें षष्टी परळी ही ग्रहण की है इसमें युग्मवाक्य है, स्कन्दपुराणमें लिखा 
है कि, पंचमीविद्धा छठ कभी न करे ॥ 


| सप्तमीनिणयः 
र निर्णयाम्रृते-' पष्ठी च सप्तमी चेव वारश्चेदंडुमालिनः । योगोयं पद्मको नाम सूयेकोटि- 
हैः समः ॥” सप्तमी पूर्वेव युग्मवाक्यात्‌ । षष्ठया युता सप्तमी च कत्तव्यां तात सर्वे" 
दा ' इति स्कान्दाच ॥ 
निर्णयामृतमें लिखा है, जो प्रष्ठी सत्तमी रविवारके दिन हो यह पद्मक नामक योग सौकरोड सू 
ग्रहणके समान हे, युग्मवाक्यसे सप्तमी पहली ही होती है, स्कन्दमें छिखा है, हे तात ! सदा सप्तमी छठके 
सहित करनी चाहिये ॥ 
अष्टमीनिणयः । 
अष्टमी तु सर्वमते कृष्णा पूर्वा सिता परा। प्रतमात्रेऽष्टमी कृष्णा पूर्वा शुक्काष्टमी पराः 
इति माधवोक्तः ॥ परयुकू शुक्काष्टमा पूवयुकू कृष्णा हात दापिकीक्तश्च ॥ शैवशक्तयु- 


व्या हान्त पुण्य पुरातनम्‌ ॥ ` अत्य पद्य ह॑माद्रो न वृतम्‌ ॥ 


| ह | दिवोदासीयमें भविष्यका वचन है, जब जव शुक्लाप्रमी बुधवारी होय हे राजन्‌ | तब तब एक- 
__ भत्तवाठे मनुष्यको वह ग्रहण करनी चाहिये, सन्व्याकाळ चैत्र जनादेनके शयनमें बुधाष्टमी न करनी 
चाहिये करनेसे पुरातन पुण्यको हरण करती है हेमाद्रिमें अन्तका पद नहीं लिखा 


स्वाद नवमीनिर्णयः 
नवमी तु सबेमते (पूर्वा युग्मवाक्यात्‌ । ' न ङु्यान्नवमी तात दशम्या तु कदाचन 

___ इतिस्कान्दाच ॥ | न 

मी तो सबके मतमें अष्टमीसे युक्त पहली ही लिखी है, युग्मवाक्य होनेसे, स्कन्दपुराणका वचन 
तल हा ता हक शसीयुक्त नौमी कभी न करनी चाहिये | 
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र त्सवे च कृष्णाप्युत्तरा । पक्षद्ययेप्यत्तरेव शिवशक्तिमहोत्सवे इति माधवाक्तेः ॥ 

; | और अष्टमी सबके मतमें कृष्णपक्षको पहळी और झुकृपक्षकी पिछछी होती हे, ऐसा माधव कहते 
ॅ हें द्वीपिकामें भी यही लिखा है कि कृष्णपक्षकी अष्टमी सप्तमीसे युक्त और शुक्लपक्षकी नवमीसे युक्त 
लेनी | और शिवा शिवके उत्सवमें दोनों पक्षमें नवमी युक्त लेनी चाहिये, ऐसा माधव कहते हं ॥ 

> ड बुधाष्टमीनिणयः । 

दिवोदासीये भविष्ये यदायदा सिताष्टम्यां बुधवारों भवत्काचत्त । तदातदा ह सा 
यज ग्राह्मा एकभक्ताशने नप ॥ संध्याकाले तथा चेत्रे प्रसुसे च. अनादने। बुधाश्मी न कत्त- 
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दशमी ठु पूवा परा च इति हेमाद्रिः ॥ ष्णा पूर्वोत्तरा झुका दशम्येवं व्यवस्थिता | 

इति माधवः ॥ वस्तुतस्तु मुख्या नवभीयुतेव ग्राह्मा । दशमी तु प्रकत्तेव्या सदुर्गा 

द्विजसत्तम' इत्यापस्तम्बोक्तेः ॥ यत्तु- सम्पूर्णा दशमी कायो पूर्वया पश्याथवा’ इत्यः 

ङ्गरसाक्तस्‌ ॥ तन्नवमायुक्तालाभ आदायका ग्राह्यत्यव नवसू 0 

माद्रि कहते हैं कि, दशमी पहली वा परली होती है । ऋष्णपक्षकी पहली और जुक्कपक्षक विळी 

करनी ऐसा माधव कहते हैं। यथार्थमें तो मुख्य नौमीयुक्तही ग्रहण करनी चाहिये, कारण कि, हे द्विज | 

श्रेष्ट | नौमीसे युक्त दशमी करनी ऐसा आपस्तम्बका वाकय हे, और जो यह अंगिराने कहाहे-सम्यूण 
दशमी पूवे वा परसे युक्त करनी चाहिये, यह वचन तब जानना जब नवमीयुक्त न मिळे || 


एकादशानेणयः । | 
अथेकादशी ॥ तत्रेकादश्युपवासो द्रेघा-निषधेपरिपालनात्मकों त्रतरूपश्च ॥ तत्राद्यः 
“न शंखेन पिवेत्तोयं न खादेत्कूर्मसूकरो । एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि! ४ 
इति कोर्मदेवलायुक्ते! ॥ अभिपुराणेपि-"ग्रहस्थो ब्रह्मचारी च आंहिताग्रिस्तथेव च । 
एकादइयां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि ॥” इति ॥ न चात्र पर्युदासेन त्रतविधि, | 
तद्वेतुब्रतादिशन्दाभावात्‌ ॥ त्रतरूपस्तु ब्रह्मवेवर्त- प्राप्ते हरिदिने सम्यर्विधाय नियं | 
निशि । दशम्यासुपवासस्य प्रकुयोद्रेष्णवं त्रतम्‌ ॥' इति॥ इदं च शिवभक्तादिभिरषिं ४ 
कार्यम्‌ । वेष्णवो वाथ शेवो वा कुयादेकादशीब्रतम्‌' इति शिवधर्मोक्तः ॥ 'वेष्णशो ० 
वाथ शेवो वा सौरोप्येतत्समाचरेत' इति सोरपुराणाच ॥ सोपि द्वेधा नित्यः काम्यश्च। | 
उपोष्येकादशी नित्यं पक्षयोरुभयोरपि’ हाते गारुडोक्तेः \ "पक्षेपक्षे च कतेव्यमेका- 
दझ्यामुपोषणम्‌' इति नारदोक्तेश्च नित्यता ॥ 'यदीच्छेद्रिष्णुसायुज्य {श्रयं सन्तातं- 
| मात्मनः । एकादश्यां न मुञ्जीत पक्षयोरुभयोराप ॥ इति कीमादषु फलश्चुतश्च 
र काम्यता ॥ उभयेकादशीत्रतं ग्रहस्थातिरिक्तानामेव नित्यस्‌ ॥ गृहस्थस्य तु शुक्लाया 
मेव ब्रतं नित्यं, न कृष्णायाम्‌ । ' एकादश्यां न ज्ञात पक्षयारुभयारापे । वनस्थयात्त- ड व >> 
धर्मायं शुक्लामेव सदा ग्रही ॥?' दाते देवलोकेः ॥ न चानन निषेधपालनमंव वनस्थय- डय रा 
तिविषये उपसंहियते, न तु व्रतामिति वाच्यम्‌ । अस्य पर्थुदासन ब्रतावाधपरत्वातू ॥ 
क अन्यथा पूरवोक्ताम्रिपुराणवचने निषेधपालने ग्रहस्थस्याधिकारोक्तया विरोधः स्यात[॥ थे 
क निषेधस्य निवृत्तिमात्रफलत्वेन विशेषानपक्षणादुपसंहारायोगात्‌ । अभावस्य घमत्वाभाः 
वाच्च ॥ तस्मादनेन सर्वेषामेकादशीब्रतविधायिनां सामान्यवाक्यानां वन पू | 
उपसंहारात्न गृहस्थस्य कृष्णायां नित्यत्रतप्राप्तः ॥ | 
अब एकादशीका निर्णय कहते हें । एकादशी उपबासके दो भेद है, एक नि च्च 
रूपसे, पहला निषेधपाठ्नात्मक कहते हैं | एकादशीके दिन रांखसे जळ न पीये, कूम आर ३ शकर ८ ळू 
और दोनों पखवारोंमें एकादशीको भोजन न करे, यह कूमपुराण और यो वि. का न _ अश्िपुर 
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> 


णमें लिखा है-गृहस्थ, ब्रह्मचारी, अभिहोत्री यह दोनों एकादशीको भोजन न करें । यहां कोई कहे कि 
भोजनके निषेधसे ब्रतकी विधि प्राप्त होजायगी, सो उचित नहीं कारण कि, ब्रतविधिका हेतु कोई ब्रतादि 
शब्द उन वचनोंमें नहीं है । ब्रतका स्वरूप तो ब्रह्मवैत्रतने लिखा है । एकादशीके प्राप्त होनेपर रात्निमे 
सम्यक्‌ प्रकारसे नियम करके नियमपूवेक दशमी के दिनही वेष्णब ब्रतका -संकल्प करे | यह ब्रत शिवक 
भक्तोंकोभी करना उचित है, शिवधर्मे लिखा है-बैष्णव शैव कोई हो, एकादशीत्रत करना चाहिये । सौर- 
पुराणमें लिखा है-वैण्णव, शेव, सर्यभक्त कोई हो, यह ब्रत करना चाहिये | यह भी नित्य और काम्यभेदसे 


ह दो प्रकारका है । गरुडमें लिखा है, दोनों पक्षका एकादशीमं नित्य उपवास करना नित्य है । नारदम 


कहते हैं प्रत्येक पक्षमें एकादशीका उपवास करना चाहिये, यह नित्यपरत्व है । जो विष्णुके सायुज्यका 
इच्छा हो, अपने कस्याणकी इच्छाहो, श्री और सन्तानकी इच्छा हो तो एकादशी दोनों पखवारेकीमे 
भोजन न करे, इस प्रकार कूमपुराणादिको फलश्रुतिसे काम्यता भी है । दोनों एकादशीका ब्रत गृहस्थसे 
अलिरितोंकोही नित्य है । गृहस्थको तो झुङ्कमें ही निसब्रत है, कृष्णमें नहीं कारण कि देवळ कहते हैं, 
दोनों पक्षकी एकादशीमें भोजन न करे, यह वनवासी और यतियोंका धर्म है, और गुहस्थीको शुक्राका 
त्रत करना चाहिये । यदि कोई कहै कि इस वचनसे वानप्रस्थ और संन्यासीके विषयमे निषधके पाळनकाही 
उपसंहार करतेहें ब्रतका नहीं, सो उचित नहीं कारण कि, यह वाकय पयुदासद्वारा त्रतका विधिका कद; 
बाळा है. यदि यह न मानोगे तो अस्निपुराणके वचनमें निपेधपाळनमें जो गृहस्थीको अधिकार लिखाह 
उससे विरोध होगा इस कारण निषेधको निवदृत्तिका कथन करनेवाला होनेसे विशेषकी अपेक्षा नहीं 
ओर इसीसे उपसंहारका अयोग है, और अमाव कभी किसीका धमभी नहीं हो सक्ता इस करण इस वच- 
नके द्वारा सम्पूर्ण सामान्य वाक्य जो एकाद्शीव्रतके बोधक हैं उनका वनवासी आर सन्यासी वियन 
उपसंहार होनेसे गृहस्थको नित्यत्रतकी विधि कृष्णपक्षमें प्राप्त नहीं होती ॥ 


कर्थं तह संक्रान्त्याप्पवार्स च कृष्णेकादशिवासरे । चन्द्रूयग्रहे चेव न छुयात्पुन- 
 वान्ग्रही ॥” हाते नारदादिवचनेषु कृष्णानिषेष), प्राप्त्यभावादात चच्छुपतायू- शतः 
नीबोधिनीमध्ये या कृष्णेकादशी भवेत्‌ । सेवोपोष्या ग्रहस्थेन नान्या कृष्णा कदा 


चन ॥' इति पाद्मे गृहस्थस्य आषाढीकात्तका मध्यस्था या कृष्णा वाहता सा उत्र 
Fe 


वतो निषिध्यते ॥ अन्यकृष्णायां तु न विधिः । सबावथीना वनस्थरयातदूपसहारात्‌ 
निषधः प्राप्त्यभावात्‌ ॥ शायन्याद्वाक्य त्वपुत्रगाहंगाचरासत्यनन्तभट्टहसाद्र्याद्‌ः 
ग्रन्थाः ॥ दीपिकापि- आसता तु शयनावाधान्तरस्थाप्यथा न स्यात्सात्माजनाप 
` इति ॥ मदनरत्ने भविष्ये- यथा शुक्का तथा कृष्णा द्वादशा म सद प्रिया । शुक्ला 


 हउहस्येः कव्या भोगसन्तानवाधिनी । मसुक्षमिस्तथा कृष्णा न ते तेनोपदाशता ॥ 


“7 


यश्च बन्डुयुक्तस्तथेव च । उभयो; पक्षयोः काम्यत्रत कुयाचु बष्णवस्‌ ॥ ` इति नार 
>> हः ॥ एतञ्च सर्वे कालादर्श :उक्तम्‌  विधवाया वनस्थस्य यवेश्वेकादशीदइय ॥ 
हे जज . उपवासो गृहस्थस्य झक्कायामेव प्रत्रिण: । सुर्जेनिषेथः कृष्णायां सिद्धिस्तस्य 
Ee के ततो व्रते ॥” इति ॥ प्राच्यास्तु वेष्णवग्रहस्थानां कृष्णापे नित्या । नित्य भक्तिः 
लय है समाय॒क्तेनरेविष्णुपरायणे पक्षेपक्षे च. कर्तव्यमेकादञ्याप्रपोषणम्‌ ॥ सपुत्रश्च 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः । (५४५) ` 


सभार्यश्च सुजनो भक्तिसंयतः । एकादइ्यामुपवसेत्पक्षयोरुभयोरपि॥ ” इति नारदोक्तारिः 
त्याहुः ॥ पुत्रशान्दश्चापत्यमात्रवचन', ॥ 

और यदि ऐसा है तो क्‍यों नारदजी ऐसा कहते हैं कि, संक्रांति कृष्णपक्षकी एकादशी सू 
` चन्द्रमाका ग्रहण इसमें पुत्रवान्‌ गृहस्थी उपवास न करे, इत्यादि वचनोंसे सिद्ध है कि, नितरेध ग्राप्तिके 
विना नहीं होसकता ऐसी शंकापर यह समाधान है कि, देवरायनी और देवोव्यान इन दोनों एकाद्शियोंके 
मथ्यमें जो कृष्णपक्षकी एकादशी है वही गृहस्थको करनी चाहिये दूसरी नहीं, इस पद्मपुराणके वाक्यसे 
आषाढ और कार्तिकके मध्यमें जो कृष्णपक्षीय एकादशी हें उनमें उपवास करना कहाहै और पुत्रवालेको 


पर्य कहे वचनसे उसकाही निषेध कहाहै और कृष्णएकादशीका तो विधान नहीं है, सव विधियोंम वान | 


प्रस्थ और संन्यासीके विषयमें समालि होनेके कारण अभावसे निषेध नहीँ है और पूर्वोक्तदेवशायनी देवो- 
द्रोधिनी आदि जो वचनहे वह पुत्री गृहस्थीके विषयमे जानने यह अनन्तभट्ट हेमाद्रि आदि ग्रन्थ कहते 
हें । दीपिकामेंभी छिखाहे कि, शायनी बोधनीके बीचमेंकी कृष्णा एकादशीको पुत्रवाछामी गृहस्थी करे 
मदनरत्नमें भविष्यपुराणका वचनहै । जैसी शुक्ल वैसीही कृष्णा द्वादशी मुझको सदा प्यारी है, शुक्ला 
गृहस्थियोंको करनी चाहिये यह भोग और सन्तानकी बढानेवाली है, सुमुक्षुओंका कृष्णा करनी चाहिये | 
जो २ उनके आचार्यने कही है | निमेत्रका पालन और काम्यब्रत तो सव कृष्णा एकादरियोमे सव 
गृहस्थी करें; कारण कि, नारद यह कहतेह कि, पुत्रवान्‌ भार्यायुक्त और बन्धुसम्पन्न गृहस्थी विष्णुके 
काम्यत्रतको दोनों पखवारेमें कौ, यह सब काळादर्शमें कहा है कि, विधवा, वानप्रस्थ और संन्यासी यह 
दोनों एकादशी और पुत्रवान्‌ गृहस्थी झुत्रळामें ब्रत को. और भोजनका निप्र तो गृहस्थीको ऋष्णामेंभी 
है, इससे उसका ब्रत सिद्ध होताहे, प्राच्योंका यह कथनदै कि, वेष्णवगृहस्यियोंको कृष्णा . एकादशीभी 
नित्यहै, कारण कि, नारदने यह ठिखाहे कि, विष्णुका भक्तिमें तत्पर मनुष्य प्रत्येक पक्षम एकादशीका ब्रत 
करे, पुत्र सत्री बंधु सम्पन्न भक्तिमान्‌ मनुष्यभी दोनों पक्षोंकी एकादशीका व्रत करें, इन वाक्योंमें पुत्नरान्दसे 
सन्ततिमात्रका कथन जानना ॥ डे] DR 
नारायणबृत्तौ- पुमांस एव मे पुत्रा जायेरन्‌ ' इत्यत्रापत्यमात्रवाचत्वाक्तेः ` जनेः 
द्रहुपुत्राणि ' इति लिङ्गात्‌ । ` पत्री मातामहस्तेन | इति मनूक्तः । एत्या अपत्यांम- 
त्यर्थ तु “ त्रीभ्यो ढकू ” इति पोत्रेय इत्यापत्तेः ॥ ` पुमात्‌ पुत्रों जायत इतिच ॥ 


उपवासनिषेये विशेषो वायवीये उक्तः- उपवासनिषेधे तु भक्ष्य किचित्मकल्पयेतू॥न 
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दुष्यत्युपवासेन उपवासकलं लभेत्‌ ॥ ` भव्यं च तत्रेवोक्तप- नक्ते हविष्यान्नमनोदनं द 

वा फळं तिलाः क्षीरमथाम्बु चाज्यम्‌ । यत्पश्चाव्यं यदि वापि वायु; मशस्तमत्राततर. 
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नारायणवृत्तिमें कहाहै कि, पुरुषही मेरे अपत्य हों इसमें अपत्यमात्रका वाची उुनराब्द कहाह अ | 


मनु भी कहते हैं कि, नानाभी उस पुत्रके पुत्रसे पोतेबाळा' होताहै पुत्रके पुत्रको पौत्र कहते हं यदि 


घेटीका जो .अपत्य ऐसा अथे होता तो (स्त्रीभ्यो ढक्‌ ) इस अष्टाध्यायीके सूत्रसे ढक्‌ प्रत्यय हाने 
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वौत्रेय पद-होता और पुमान्‌ पुत्र सन्तान होता है ऐसा भी कहा है इससे भी पुनपद अपसका ब 


च्य a मे ५ > ~ ₹ उपवासके के निषेघमे गा 
विदित होता है वायुपुराणमें उपवासके निमेधमें कहा है कि, यदि कोई वस्तु ws 


वरे तो उपवासके न करनेसे वह दूषित नहीं होता, और उसको उपवासका फ प्रात हाला हि 
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वस्तु वही कही है कि, नक्त, हविष्य, अन्न, चावढ, फल, | शाव इन 
मे उत्तरोतर ठ जानने, विस्तार अण्या 
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दशमीवेधानिणयः । 
तत्र दशमीवेधो द्वेघा-अरुणोद्यवेध: सूरयोदंयवेधश्वेति ॥ आद्यो गारुडे-" दशमीशे- 
ष्संयुक्तो यदि स्याद्रुणोदयः । नेवोपोष्यं वेष्णविन ताद्वि नेकादशीव्रतस्‌ ॥ ” इति ॥ 
अरूणोदयस्वरूपं च माधवीये स्कान्दे-'उद्यात्प्राकचतस्रस्तु घटिका अरुणोदयः' इति । 
यदाप उदयात्माग्यदा [वम मुहत्तदयसयुता । सपूणकादशा नाम तत्रवापवसहुहा ॥! 
इति गारुडसोवमोदिवचनम्‌। यञ्च भविष्ये-* आदित्योद्यवेलायाः प्राङ्सुहृत्तेद्व्यान्विः 
ता । एकादशी तु सम्पूणां विद्वान्या परिकातिता ॥ ' इति ॥ तदप्युपसहारन्यायन 
दण्डचतु््यपरमव ॥ हमाद्रावप्यवस्‌ ॥ यचु अझववतत चता धावकाः मात्ररुणादय- 
निश्चय? । चतष्टयावभागाज्र वथादाना ॥कलादतः ॥ अरुणादयवध* स्यात्सा ठु घ- 
टिकात्रयस्‌ । अतिवेघो द्विघटिकः प्रभासंदशनाद्रवेः ॥  महावेधोषि तत्रेव दृश्यते । 
तुरायस्तत्न वाहती यांग, सयादय बुध, '”' होत ॥ तदप्यवयवद्वाराऽरुणातयववावश- 
षपरमेवेति माधवीये मदनरत्ने च ॥ अन्त्यस्तृदयवेधः। 
द्शमीका वेध एकादशीविषयमें दो प्रकारका है, पहला अरुणोदयका और दूसरा सूर्योदयका वेध 
प्रथम गरुडपुराणमें इस प्रकार कहा है | यदि दशमीके शेषमें अरुणोदय होय तो वैष्णव .एकादशीत्रत न 
करें और माधवीयमें स्कंदके वचनसे इस प्रकार अरुणोदयका स्वरूप कहा हे कि, सूर्योदयमें प्रथम चार 
घडी अर्णोदयकाळ होता है, और गरुड और घर्मादिका जो यह वाक्य है कि, हे ब्राह्मण ! यदि उदयसे 
ले दो मुह्ते एकादशी हो तो वह सम्पूर्ण एकादशी होती है, गृहस्थीको उसमें ही ब्रत करना चाहिये, 
और जो भविष्यका यह वाक्य है कि, सूर्यके उद्यसे प्रथम दो मुहूते होय तो बह एकादशी सम्पूण 


जाननी, और इसके सिवाय ब्रिद्धा जाननी, उपसंहारके न्यायसे यह दोनों वाक्य भी चार घडीके विषयमे 


ही जानने, हेमाद्रिमें भी यही है और जो ब्रह्मवैवतेमें यह लिखाहै कि, प्रभातसमय चारवडी अरुणोदयका 
निश्चय है. और चार प्रकार वेधादिका बिभाग कहा है, १ साढे तीन घडी अरुणोदय है, २ सूयकी प्रभा 
दीखनेसे दो घडी अतिवेध है, ३ सूर्यका दर्शन हो वा नहो वह महावेध भी वहां ही है, चौथा वेध वहां यह 
लिखा-है कि, जो दशमी सूर्ये उदयके समय हो । थह बचन मी .अवयवके द्वारा अरुणादयवधपरहां 
है यह माधवीय और मदनरत्नमें लिखा है, इनसे मिन्न उदयवेध जानना || 
तथान्याप वेधाः ॥ हमाद्रा माचवाय च गारुड उदयात्माक पत्रधाटकाव्यापन्यकाः 
दशा यदा । सादग्धकादशा नाम वज्यय वृमकाडाक्षाभ, ॥ उद्यात्माङसुहृ्तन व्याप- 
न्यकादशा यदा | सयुक्तकादशा नाम वज्यय धमवृद््य ॥ ” हमाद्रा-रातरन्त्याटमा 
भागाप्यरूणादय उक्तः ॥ गनश, मान्त तु यामाव दववादत्रवाद्न । सारस्वतानष्ययर 
चारुणोदय उच्यते ॥ ” इत स्मरतेः ॥ अत्रक-एषा सवपक्षाणा मुहृत्तदयन क्राडाकारातू 
नराः प्रान्त डात वचनाच रातजमानवशात्सा वात्रदण्डादयानर्कऽरुणाद्या $ । त्दाह 
हेमाद्रे- साधघटिकात्रयॉक्तिरष्टाविशातिघटीमितरात्रिविषया । महत्तरास्तु- रात्रारपक्य 
चतस्रो घटिकाः इत्युक्तमिति” इत्याइः।तन्न। अरुणोदयशब्दस्यानकाथत्वापत्त॥। न च 
मुहततद्व्यमथ।दण्डद्रयकसुटूत्तादवथीना तथाप्यबुपपत्त॥ न ह तषा यामावत्वमरुणाद्यत्व 
 चास्त । मुहृत्तद्रयस्य यामाद्स्य च चतखा घाटका इत्यनेनो पसंहाराञ्र न तदथ' न च 
“साद ठु घटिकात्रयम्‌ इत्यनंनाप तदापत्ति। शङ्कया । तेन चतुदण्डवेधस्यवात्त। 


चतुदेण्डेधेचटीदशमीसच्ते हि वेधस्तदर्थः । द्विवटिकादी तदयोगाच ॥ यज्ञ मतम्‌-किय- 
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तारुणादयवंध इत्यपक्षायां साद्ववटिकात्रयानियमादरुणोदंयेऽषेघटिकातो न्यूनदशमीः 
सर्वे न दोष इति ॥ तुच्छम्‌ ॥ द्विदंडादावापे तदापत्तेः । “दशमीशेषसंयुक्तो यदि 
स्यादरुणोद्यः । नेवापाष्यं वेष्णवेन तदिनेकादञीब्रतम्‌ ॥ इति गारुडे भविष्ये च 
योगमात्रनिषेधात्‌ ॥ नारदीयेपि- लववेधेषि विप्रेन्द्र दशम्येकादशी त्यजेत्‌ \ सुराया 
बढुना स्पृष्ट गङ्गाम इव निमलसू ॥ स्कान्देपि- 'कलाकाष्ठादिगत्येव चञ्ये 
दशमी विभा । एकादर्यां न कतव्य व्रतं राजन्कदाचन ॥” इति ॥ - < 
इसी प्रकार और वेध भी हेमाद्रि, माघव और गरुडपुराणमें कहे हैं, जो उद्यसे पहले एकादशी 
तीन घड़ी व्यापिनी हो यह संदिग्धा एकादशी है, धमकी बृद्विवालोंको यह त्यागनी चाहिये और जो 
कादशी उदयसे पहले एकुहूत हो वह संयुक्त एकादशी है धर्मग॒द्धिके अथ॑ उसे भी छोडटे, हेमाद्रि 
रात्रिके अन्तका आठवां भाग अरुणोदय लिखा है, रात्रिके अन्तमें वह आधा पहर जत्र देवताओंके निमित्त ! 
वाजे वजे अथवा जब सरस्वतीका अनध्याय हो तव अरुणोदय होता है, ऐसी स्मृति है । किन्हो । 
इसमें यह कहना हे कि, इन सब पक्षोंसे दो सुटते आनेसे और “निदा; प्रान्ते? इस स्मृतिके वचनसे 
रात्रिमानके अनुसार तीन घडी आदि अनेक अरुणोदय होते हैं यही हेमाद्रि कहते हैं कि, साठे तीन | 
घडीके वेधका कहना तव जानना जत्र अट्टाईस घड़ी रात्रिका मान हो और यदि इससे अधिक रात्रिका ४७ 


१ पूर्णा खण्डा ओर बिद्धाके भेद्स एकादशी तीन प्रकारकी हैं उसमें ३२ मुहूतव्यापेचीः पूण, 
जो सूर्यके उद्यसे प्रतिपदा आदि चली आवे वह एकादशीको छोडकर आर पूणां कहाती ह, एसा 
स्कन्द्सें निषेध होनेस लिखा है कि, हे विप्र जो उदयसे पहले दो मुहूर्त एकादशी हो वह पूणा एकादशी 
त्रतके योग्य है यह गरुडमें कहा है इसमें विशेष भी है फि सूयोंद्य ६० घडीपयन्त एकादशी हो तो 
सम्पूर्ण एकादशी धर्मफळ वालोंको करनी चाहिये यह्‌ गरुडमें लिखा है अरुणोदयव्यापिनी पर्रादनमे 
न्यून होनेस खण्डा कहाती है अरुणोद्यव्यापिन्री विद्धा होती हृ आदित्यके उद्यसे दो मुहूतं पहले तक | त 
होतेसे एकादशी सम्पूण होती हे इससे भिन्न विद्धा होती ह यह भविष्यं लिखा हे। विद्धा भो ७ 
संदिग्ध और संयुक्त भेदसे दो प्रकारकी है । पुत्र और राजकी प्रसिद्धिक निमित्त हादशीमं उपवास 
कर त्रयोदशीमें पारण करनेसे सौ यज्ञका फळ मिलता हैं यह काम्य उपवास कहकर विधात्त किया नी 
अब संदिग्धामे लक्ष देकर निषेध करते हैं । पुत्रपात्रकी प्रसिद्धिक नामत्त द्वादशीस जत कर योद्‌ | 
शोमे पारणासे सौ यज्ञका फळ हे यह विहित कास्य उपवास जतका लक्ष कर निषेध करते ही 
उद्यादिति-यह दोनों वाक्य वेष्णवोसे भिन्न दूसरोंके विषयमें हैं । वेष्णवोके प्रति (नेवोपोष्यं वेष्ण- अ 
वेन ) इस बचनसे व्यर्थ होनेस इसप्रकार साधारणसेही निवृत्तिसाधारणट्टारा निषेच हानस कहा॥ | 

तथा च-एकादशी त्रेथा-पूर्णा, खण्डा, विद्धा चेति भेदात्‌ ॥ तत्र या दावरान्मुह्त्तव्यापनी | 
सा पूर्णा श्रतिपत्प्रश्रातिः सवा उद्यादुद्याद्रवेः । सम्पूर्णां इति विख्याता हारिवासरवाजता इल ु जै 
स्कान्दे हरिवासरपर्युदासा तत्र 'उद्यात्य़ाग्यदा विग्र मुहूर्ततद्वयसंयुता । सम्पूर्णकादशी नाम तत्नेवोपवसे-  ।, 
दही? इति गारुडात्‌ । अत्र विशेषापेक्षायामू “आदिल्योद्यवेलायां आरम्य प्रोष्टनाडका: । सम्पूर्णकादशी | 
नामं कार्या घर्मफलेप्सुभि:” इति गारुडं द्रष्टव्यम्‌ ॥ अरुणोद्यव्यापन्या पर्दते ` न्यूनत्वे खण्डा ॥ 
अरुणोदयाव्यापिनी तु विद्धा 'आदितोद्यवेलायाः प्राङ्सुहुत्त्यान्विता । एकादशा तु सम्पूण i न. 
विद्धाऽन्या परिकीर्तिता ।? इति भविष्यात्‌ ॥ विद्धापि द्वेघा-सादुग्धा संयुक्ता च ॥ तञ्च उठुन 
प्रसि द्व यर्थ द्वादश्यामुपवासयेत्‌ । तत्र कतुशतं पुण्यं त्रयोदर्यां तु पारणम्‌? इति त्रिहितं कास्योपवास छु 
संदिग्धां लक्षयित्वा तत्र निषेधाति-उदयादि।ते ॥ पुत्रपौन्नप्रसिद्धयथ द्वादश्यामुपवासयंत्‌ ॥ तञ्च कलः - न 
शातं पुण्यं त्रयोदर्यां तु पारणम्‌ इति विहितं काम्यापवासं ee लक्षयित्वा तत्र , र | व उद्या- 
दिति ॥ एतत वाक्यद्वयं वैष्णवेतरत्रिषयम्‌। वष्णवान्प्रति तानिषेधेवय ० तू “भे 


सामान्यत एवं निवृत्त्य साधारण्येन निषिद्धस्वात्‌ ॥ इति टीका |! Fc 
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र ४८८.) क निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम 
5 मान होय तो उसकी अपेक्षासे चार घडीका अरुणोदय जानना ऐसा जो कहना हे सो ठीक नहीं कारण 
| कि, एसा कहनेसे अरुणोदय पदके अनेक अथ हो जायेंगे और जो कहे कि. अरुणोदयका अर्थ दो. 


ज्ञ हते हे यह भी ठीक नहीं इसमें भी दो घडी वा एक मुहूतका वेध न बनसकेगा, कारण कि उनको 
आधा पहर और अरुणोदय नहीं बन सकते, और दो सुहुते तथा आधे पहरकी चार घडी मानकर जो 
| पूतता को हे वह अथयोग्य नहीं है और यदि कहो कि, साढेतीन घडीके वचनसे अरुणोदय होजायगा सो 
भी ठोक नहीं हे कारण यहा इस प्रकार चारघडी पर वेध लिखा हे कि जो चारघडीके आरंभमें आधीघडी 
द्रामी होय तो वेध होता हे यह दो घडीके अरुणोदयमें नहीं होसकता और जो किसीने यह स्वीकार 
किया है कि, वेध कितने अरुणोदयपर होता है. यह अपेक्षा प्राक्त होने पर अरुणोदयमें साढे तीन 
घडीके नियमसे आधी घडीसे न्यून दशमी होय तो कुछ दोप नहीं यह मन्तव्य तुच्छ है कारण कि, दो 
घडीके अरुणोदयमें भी यही बात होगी । जिस दिन अर्णोदयमें दशमी शेष हो वेष्णवोंको उस दिन 
एकादशीत्रत न करना चाहिये इस गरुड और भविष्यपुराणके सतसे दशमीके योगमात्रमें ब्रतका निषेध 
है नारद्पुराणमें लिखा है हे राजन्‌ ! जो दशमीका एकादशीसे ळबमात्र भी वेध हो तो उसे त्यागन करदे 
जैसे सुराकी बूंद्से निर्मळ गंगाजळ अपेय होजाता है तद्वत्‌ छोड दे, स्कन्दपुराणमें भी लिखा हे हे राजन्‌ ! 
यदि काष्ठा कळायुक्त भी दशभी हो तो एकादशीका ब्रत कभी न करे ॥ 
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तत्रकळादिवेधनिणयः । 
माधवोप्याह-सोऽयं कलादिवेवोऽरुणोदयवेव सूयादयवेथे चः समान इति ॥ निग- 
मोपि-'सवेप्रकारवेधोऽयम्रपवासस्य दूषकः इति ॥ अत एव माधवेन- अरुगोदया- 
ङ ददंडेडल्पदशमी स्पर्श संपृक्ता, कृत्स्नघटीयोगे सादेग्धा, मुहृत्तव्याप्ती संयुक्ता, उदये 
ह संकीर्णा' इत्युक्त्वा । “अरुणोदयवेलायां दशमी यादे सङ्गता । संपृक्तेकादशीं तां 
| तु मोहिन्ये दत्तवान्‌ प्रभुः ` इाते गाभलाद्यक्तः पूवाक्तगारुडादंश्व सामान्यतो विशेष- 
तश्चारुणोदयवेधो निषिद्धः ॥ यच्वष्टमभागोरुणोदय इति हेमाद्रिणोक्तम्‌, यत्च महत्तर 
रात्रीरिति तत्परमतं स्वयमेव दूषितम्‌, अन्तेप्युक्तम्‌ । वेधतारतम्य च दोषतारतम्यादु- 
पपद्यत इति॥ दोषतारतम्यं च प्रायश्चित्ततारतम्याद्वगम्यते तच्चोक्तं हेमाद्रौ स्मृत्यन्तरे- 
E र ज्ञानाद्यदि वा मोहात्कवेन्नेकादशीं नर; । दशमीशेषसंयुक्तां मार्थाश्चत्तमिदं चरेत्‌ ॥ 
'कुच्छरपादं नरश्चीत्वा गां च दद्यात्सवत्सकाम्‌ । सुवणस्याथक देयं तिळद्रोणसमान्वित- | 
र  म्‌॥ ” विधानान्तर तंत्रैव- त्राह्मणान्भोजयात्रिशहां च दद्यात्सवत्सकाम्‌ । धरणस्याध- 
कं देयं तिलद्रोणमथापि वा ॥ ” इति ॥ अत्र बेधतारतम्याद्वचवस्थेति हेमाद्रिः | 
 झाःप्रान्ते इत्यपि दोषाधिक्याथंमेव ॥ तस्माच्तुघोटिकात्मक एवारुणोदय इति सिद्धम। 
तेन पषट्पश्चाशदण्डानतर दशमाप्रवेशेरुणोदयवेध उक्ता भवाते ॥ अत्याप तत्रव कण्वः 
नोक्तः उदयोपरि विद्वा तु दशम्येकादशी यदि । दानवेभ्यः प्राणनाथं दत्तवान्पाकशा- 
सनंः॥ ” इति स्मृत्यन्तरेपि॥ “दशम्याः प्रान्तमादाय यदोंदेति दिवाकरः । तेन स्पृष्टं 
द नं दृत्तं जम्भासुराय तत्‌ ॥ ” ॥ इति ॥ 
गधवने भी लिखा है सो यह कला आदिका मेद अरुणोदय और सूयेके वेध्रमे तुल्य है, निगममें 
यह सवप्रकारकाही वेध उपवासका - दूषक है इसीकारण माधवने यह कहकर कि, अरुणो- 
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पूरी घडीका योग होनेसे सन्दिग्वा. | 


परिच्छेदः १, ] भाषाटीकासमेतः । 


दयकी प्रथम घडीमें थोडाभी दशमीका स्प होय तो सम्पृक्ता 
मुहूतकी व्यात्तिमें संयुक्ता और उदयमें दशमी होय तो यह एकादशी 
वचनसे यह कहा है कि अरुणोदयके समय दशमीका संग होनेसे सम्पृक्ता एकादशी होती हे, प्रभने उसे 
मोहिनीको दिया है और पूर्वमें कहे गरुडादिके वचनसे भी सामान्य और विशेष रीतिसे भी अरुणोदय | 
वेध निपिद्रहे, और जो हेमाद्रिने अरुणोदयको रात्रिका आठवां भाग लिखा है और जो दीघेरात्रिमें नार का 
वैध कहा हैं वह स्वयंही दूषित कियाहै और पीछे ठिखाहे कि. वेधका यून अधिकता दोष न्यूनाधिक्यसे EE 
सिद्ध होताहे और दोषकी न्यूनता और अधिकाई प्रायश्चित्तकी न्यूनाधिकतासे जानी जाती 
है यह हेम द्रिमं और स्मृतिके . वचने. लिखा है जो मनुष्य अज्ञान वा मोहसे दरामी- 
रोष एकादशीको करताहे वह चौथाई कृच्छ करके त्ससहित गो आधा सुवण और द्रोण | य 
३२ सर ) तिळ देकर प्रायश्चित्त क्रे इन प्रायश्षित्तोंमें वेधकी न्यूनाधिकतासे व्यावस्था है । 
य माद्रिका कथन है निशिप्रान्ते यह पूर्वोक्त वचनभी दोषकी अधिकताके निमित्त इससे यह सिद्धै 
कि, चार घडीकाही अरुणोदय होता है, इससे छप्पन घडीके उपरान्त दरामीके प्रवेदामे अरुणोदय 
छिखागया है कण्वके इस वचनसे और ब्रेधभी वहीं कहा गया है, यदि दशमीमें सूर्योदयके उप- | 
रान्त एकादशी हो उसका फळ इन्द्रने दानवोंकी प्रसनताके निमित्त प्रदान कियाहे और स्पृतिया- | 
मंभी लिखाहै यदि दशमीके अन्तमें सूर्योदय हो तो बह. दामी मिश्रित दिन राक्षसोंको मिलताहै, अर्थात | ड | 
जम्भ असुरके निमित्तहे || ग 
वत्रारुणांद्यवेधो वेष्णवावेषय) । तद्वाक्येषु वेष्णवग्रहणात्‌ ॥ तत्स्वरूपं तु माधवीये 
स्कान्द- परमापदमापनो हष वा समुपास्थते । नकादशा त्यजयस्तु यस्य दाक्षास्त 
वष्णवा ॥ पवष्ण्वापताखलाचारः स हि वेष्णव उच्यते ॥ ” इति ॥ यद्यावि पित्रादेराः 
गमदाक्षाया तन्मात्रस्य वष्णवत्व न तु पुत्रादः तथाप स्दपारस्पयप्रास छमव वष्णवत्व 
स्मात्तत्वं च मन्यन्त वृद्धा ॥ आत्रान्यष मातमसक्तरव्यानचाराष्रष्णवदाक्षावत्वमव बे 
ष्णवत्वम्‌ ॥ तत्त्वसागरे भविष्ये- यथा शुक्ला तथा कृष्णा यथा कृष्णा तथेतरा । तुल्ये 
ते मन्यते यस्तु स वे वेष्णव उच्यते ॥ ' केचित्त दशम्यां नवमीवेधमापि त्यजन्ति तत्र 
मूछ म्टग्यम्‌। उद्यवधस्तु पारशषातू स्प्रात्तगोचरः । तदाह माधवः अरुणोदयवेधोत्र 
वथः सूयाद्य तथा । उक्ता द्री दशमीवेधो वेष्णवस्मात्त॑योः क्रमात्‌ ॥ ” हेमाद्रिस्ठु केषां 
चिदधरात्रेपि दशमीवेधमाइ-“अधंरात्रे तु केषांचिहशम्या वेध. उच्यते । कपालवेधे | 
इत्याहुराचायां य हाराम्रयाः ॥ नेतन्मम मतं यस्मात्रियामा रात्रिरिष्यते ॥ ' इत्ति ग द: 
ब्रह्मववतात्‌ ॥ | 2 य 
उसमें अरुणोदयवेध वेष्णवोंके विषयमें है कारण कि, उनवाक्योंमें वेष्णवपदका प्रहणहै, उसका 


स्वरूप तो माधवीयमें स्कन्दपुराणके वचनसे लिखाहै कि, जिसको वैष्णवी दीक्षा है वह चाहें परम 
आपत्ति और परम हपैको प्राप्त होवे एकादशी न त्यागे जिसने अपने सम्पूर्ण आचार विष्णुः को अर्पण कर 
होगा, उसके पुत्र आदि वैष्णव न होंगे तौभी निज कुलकी परम्परासे प्रसिद्धिके 

और स्मात मानते हैं, परन्तु यथार्थमें व्यभिचारके अभावसे वही वैष्णव होसकताहै, ही | 
_तत्वसागरमें भविष्यका वचन है जो झुक्छ और कृष्ण एकादशियोंकों तुल्य उसका धेष्णव | 


दियेह उसको वैष्णव कहते हैं, यपि पिता आदिको सारसे विष्णुकी दीक्षा होय तौ पिताही. वैष्णव 
पिताही. वैष्णव 
९! ९ [ उ [ [१९८५५ 
कोई दरामीमें नौमीका वेध होतो इसको भी त्यागन करतेहें परन्तु इसमें प्रमाण खो 
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SO) न निणेयसिन्धुः। ` पथि 
र उद्यवेध तो परिशेष होनेसे स्मातोंके निमित्तहे सोई माधवने कहाहे. दशमीके अइणोदयमं और सूर्योदयमें 
दोनों घेघ क्रमसे वेष्णव और स्मातोके निमित्त हैं, और हेमाद्रि तौ त्रह्मवेबतेपुराणके वचनसे किसीके मतमें 
आघेरातमें दरामीका वेध इष्ट कहते हैं परन्तु वह कहतेहें इसको मगवानके प्रिय आचाय कपाळवेध कह 
यह मेरा मत नहीं है कारण कि, रात्रि तीन पहरकी ही इष्ट है ॥ 
अस्याथ+-- अनद्यतन लङ इत्यत्राताताया रात्र पाश्चमयामद्वयसागामन्या रात्र, पूवः 
यामद्वयं दिवसश्च स काल एवोद्यतनः । स काल इत्युक्तं महाभाष्ये स एष वत्तमानः 
काल एकादञ्यहाराज्र उपाष्य, । तन्मध्य दशमामरवरा बद्धा झा सा त्याज्या । अत एक्‌ 
हमाद्रा दशम्याः सगदाषण अघरात्रात्परण तु । वृजयचतुरा यावान्सकल्पाचनयाः 
सदा ॥ ” इति दोष उक्तः ॥ चतुरो यामान्‌ दिवसस्यत्यथः । स्वमते तु रात्रेखियामत्वात डः 
महरञ्जय पूवशाष+ । तन चतुथप्रहर एव वर्था युक्तः । साप्यरुणादय एव । स्याद्य [वना f | 
नेव खानदानादिकः क्रम! इति माकण्डेयपुराणातू । ` प्रत्यूषोऽहसुखं कल्यः इति | 
काशादरूणादयमारभ्य सूयाशुमवृत्तस्तनव [नव । तन सतमभेदाद्यवस्थात कांचचत्‌ ॥ 
क्रेमृतिकन्यायेनारुणोदयवेधर्येवेयं स्तृतिरिति ठु माधवः ॥ यस्छु~'दिक्पश्चदशभिस्तथा 
इति वेधः स उपवासातिरिक्तविषय हति माधवः ॥ “सवेप्रकारेधोयसुपवासस्य दूषकः 
साधसप्तसुहृत्तस्तु यागाय बाधत व्रतम्‌ ॥ ° इात निगमादत्यलसू ॥ अत्र माववमत-- 
वृष्णव्ररूणोदयावद्धा त्याज्या ॥ 
इसका यह अर्थ है ( अनद्यतने लङ्‌ ) अनद्यतन कालमें लड़ छकारहो इसपर महामाष्यमं यह लिखाह 
कि. बीतीइड रात्रिके पिछछे दो पहर और आनेवाली रातके पहले दो पहर ओर मध्यका सारा दिन अद्य- 
तन काळ है, इसीको वतमान कहते हैं इसी अहोरात्र समयमें एकादशीका ब्रत करना चाहिये यदि 
दशमीका प्रवेश दोजाय तौ विद्वा एकादशी त्याग देनी चाहिये, इसीसे उसके विषयमें हेमाद्रिने दोप छिखाह 
कि. आधीरातसे उपरान्त दरामीके संग दोषसे दिनके चारपहरोंका संकल्प और प्रजनमें सदा त्यागद 
और अपने मतमें तौ निशा तीन पहरकी होनेसे रातको तीन पहरही पूर्वका शेष होजाताहै, इससे चौथे 
पहरमेंही वेध युक्तहै और वहभी अरुणोदयमेंही जानना, कारण कि, सूर्योदयके विना खान दानादिका क्रम 
Er ड ह नहीं होता ऐसा मार्कण्डेयपुराणमें लिखा होनेसे और प्रत्यूषोऽहमुखं कल्यः ऐसा कापसे अर्णोदयसे आरभ 
करके सूर्यकी किरण जवतक प्रवृत्त हों तबतक उसमेंही वेधका निप्रेधदै, इससे कोई इसकी मतमेदसे व्यवस्था | 
ट ' 'करतेहे, कैसुतिकन्यायरो यह अर्णोदयवेधकी ही स्तुतिहै | और जो दश पन्द्रह घडाका वध किसान 
लिखा है, वह उपवाससे भिन्रमें जानना, कारण कि, निगममें यह लिखाह कि, यह सब प्रकारा सन 
` उपवासको दूषित करताहे, और साढेसात घडीका वेव ब्रतको दूषित करतादै, विस्तार नहीं करतेहैं, इसमें 
चैष्णर्बोको माधवके मतसे ` ररुणोद्यवेधवाळी एकादशी सागनी चाहिये ॥ 
त्वेकादश्येव शुद्धा सती वद्धेते द्वादशी वा उभयं वा तदा परोपोष्या । एकादशी 
चेच्यज्यतां दिनम्‌ तां दिनः ॥ पूर्व ग्राह्य तृत्तर स्यादिति वेष्णवनिणयः ॥' इति 
माधवोते विद्ध दा त्वेकादशी झुद्धा सती वर्षते .. . 
तदा श 3 पू. परवा, यतिभिरुत्तरा काया । प्रथमंहाने सम्पू- ४ 


पुनरेव च ॥ पूर्वा कार्या ग्रहस्थे- | 
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परिच्छेद: १. ] भाषाटीकासमेत! । (५१) 


श्व यातिभिश्चोत्तरा विभो॥” इति स्कान्दोक्तेः ॥ वर्धमानोप्येवमेवाह ॥ उभयवृद्धी तु शु- 

छा विद्धा वा सवषा परव । सम्पूणकादशी यत्र प्रभाति पुनरेव सा । सवैरेवोत्तरा का- 

या परतो द्वादशी यदि ॥ ” इति नारदोक्तेः । द्वादशीमात्रवृद्धी तु शुद्धायां पूर्वेव । “ 

चेदेकादशा विष्णा द्वादशी परतः स्थिता । उपोष्येकादशी तत्र यदीच्छेत्परमं पदम्‌ ॥” 

इति नारदाक्तेः । द्वादशीमात्रवृद्धों तु शुद्वाविद्वे व्यवस्थिते । शुद्धा पूर्वोत्तरा विद्वा 

स्मात्तानणेय ईदृशः ॥ › इति माधवोक्तेश्च ॥ मदनरत्नेप्येवम्‌ ॥ यत्त“ विद्धाप्यवि- 

द्वा पवज्ञेया परती द्वादशीं न चेतू । अविद्वापि च विद्वा स्यात्परतो द्वादशी यदि ॥ !? 

हाते हेमाद्री पाझवचनसू ॥ तदेकादश्या वृद्धौ ज्ञेयम्‌ । तदुक्तं माधवेन एकादशी द्वाद- 

शा चत्युभय वदते यदा ॥ तदा पूर्वद्‌न त्याज्य स्मातिग्राह्म परं दिनम्‌ ॥ ” इति ॥ 

आर जब शुद्ध एकादशीहीकी वृद्धिहो वा द्वादशी बढे अथवा दोनों बढजांय तो माधवके कहे 

अनुसार दूसरे दिन ब्रत करना, अथात्‌ एकादशी वा द्वादशी तिथि बढ़ जाय तौ पहले दिनको सागदे 
अगले दिन ब्रत करे यह वेष्णवोंका निणय है और स्माताँको तौ सूर्योदयविद्वा एकादशी लागनी चाहिये 
और जब शुद्र एकादशी बढे द्वादशी उसके समान हो वा न्यून हो तो प्रथम दिन गृहस्थ और दूसरे दिन 


संन्यासी उपवास करें यदि एकादशी पहले दिन सम्पूर्ण अहोरात्रब्यापिनी होय और हे तात ! द्वादशीमेंभी 


दीखे तो गृहस्थियोंको पहली और संन्यासियाँको पिछली करनी चाहिये ऐसा स्कन्दपुराणमें लिखा हे, 
वद्रेंमान भी कहते हैं यदि दोनोंकी वृद्धि होय तो शुद्ध हो चाहे विद्ध सबकी पहली ही होती है । जब 
एकादशी पर्ण दिन हो ओर प्रभातमें फिर भी होतो सबको दूसरे दिन ब्रत करना चाहिये, जो उससे 
अगले दिन द्वादशी होय तो यह नार्दने कहा है । यदि द्वादशी सात्रकी वृद्धि होतो प्रथमही होती है 
कारण कि, यह भी नारद्जी ही कहते हैं एकादशीका वृद्धि न हो और अगले दिन द्वादशी होतो परम- 


पदकी इच्छावालेको उस एकादशीके दिन उपवास करना चाहिये, माधव कहते हैं केवळ द्वादशीं 


मात्रकी वृद्धि हो तौ स्मातोने इस शुद्ध विद्ाकी व्यवस्थामें ऐसा निर्णय कहा है कि, पहली झुद्धा ओर दूसरी 


विद्रा होती है, मदनरल्तमें भी यही लिखा है और हेमाद्रिमें जो पद्मपुराणका यह वचन है कि यदि परे 


द्वादशी न होय तो विद्रा भी एकादशी अविद्वा जाननी चाहिये और द्वादशी होय तो अविद्वा भी 


विद्धा जाननी चाहिये एकादशी की बृद्धिमें यह वचन है सोई माधव कहते हें जो एकादशी दाढळी 


दोनों की वृद्धि होय तौ स्मातोंको पहला दिन छोडकर दूसरे दिन करनी चाहिये ॥ 
~ “~ 629 ९ 
द्वादशामाचवद्धानणय। । 


विद्वेकांदंइयां द्ादशीमात्रवृद्धों सर्वेषां परेव तत्रेवेकादशीमात्रवृद्धो णहिणः प्रबा, यतत 


£6 


रुत्तरा । एवाक्तपातञ्नाक्तः 


तापि च ॥ ” इति स्कान्दात्‌ ॥ “ अविद्धानि निषिद्धश्च न लभ्यन्ते दिनानि तु। 


मुत: पश्चभिविद्धा ग्रह्मैवैकाद्शी तिथिः ॥? इत्यृष्यशचङ्गोक्ेश्च । सुहृतेप्चकमरुणोे 


एकाद्शीविवृद्धों चेच्छछु कृष्णे विशेषतः । उत्तरां तु ड ड 
यातिः कुयोत्यूवासुपवसेहही ॥ ` इति प्रचेतसोक्ते। ॥ एतच्छ्द्गाविद्वातुस्यामात मा] 
वः ॥ “ त्रयोदञ्यां न लभ्येत द्वादशी याद किचन । उपाष्यक्ादशा तत्र दशमामाश्र- ७ 


दयमारभ्य ज्ञेयम्‌ । अन्यथोत्तरेऽद्दि एकादश्यभावासम्भवांत्‌ ॥ तया च स एव सर्वेः”, 


त्रेकादशी कार्या द्वादशीमिश्रिता नरे । प्रातर्भवतु वां मा भूयस्मान्नित्यपुपो गोवी Ug 
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यदापि हेमाद्विणा-शुद्धसमा शुद्धन्यूना वा अधिकद्रादशिका चेत्सबेषां पररक्‍त्युक्तम 


तदापि वैष्णवविषयम ॥ स्मातोनां तु पूर्वेवेत्यावरोध, । | 
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यदि एकादशी विद्धा होय द्वादशीमात्रकी बृद्धि होय तो सबके मतमें परळी होती है और यदि 
एकाद्शीमात्रकी वृद्धि हो तो गृहस्थको पहली यतिको परली करनी चाहिये। यह प्रूर्वोक्त पक्षका 
वचन है । और प्रचता भी कहते हैं कि झुक्लपक्षमें कृष्णपक्षमें एकादशीका वृद्धि होय तो पहली 
गृहस्थी और यति अगली करे यह वचन शुद्धा और बिद्वामें तुल्य है ऐसा माधव कहते हैं यदि द्वादशी 
कुमी त्रयोदशीमें न मिळे तो दशामीसंयुक्त एकादशीमें मी ब्रत करले यह स्कन्दमें लिखा है और 
ऋष्यश्रड़ यह कहते हैं कि, निसिद्रोंसे विना विधे बहुधा दिन नहीं मिळते हैं इससे एकादशी तिथि 
पांच सुहुतोसे विद्रा हई भी ग्रहण करलेनी चाहिये, अरुणोदयसे आरम्भ कर पांच मुहूत लेने नहीं 
तो अगले दिन वरे एकादशीके अमावकी असंभवता प्राप्त होगी उनका ही यह कहना है कि मनुष्यों 
को सर्वत्र द्वादशीसे मिळी एकादशी करनी चाहिये प्रभातकालमें हो वा न हो कारण कि, उपवास नित्य है 
और जो हेमाद्रिने यह लिखा है कि शुद्धके तुल्य शुद्रसे न्यून अधिक द्वादशीयुक्त एकादशी होप तो 
पुएळी ही सबके मतमें होती है यह भी वैष्णबोंके विषयमें है । और स्मार्तोकी तो प्रथमही की होती 
है इसमें कोई विरोध नहीं || 
इमाद्रिमते तूच्यते तत्र- “शुद्धा विद्वा दयी नन्दा त्रेधा न्यूनसमाविकः। पट्मकारा! उनखेधा 
ड्रादइयूनसमाधिकेः ॥ ” इत्यष्टादशेकादशीभेदाः ॥ तत्र शुद्वाथिकन्यूनद्वादाशका शुद्धांव- 
 कसमद्वादाशका च सकाम+ पूवा, नष्कामरुत्तरा काया। प्रथमहान सन्पूणा हाते पूवा- . 
 क्तस्कान्दात्‌ । ऊनद्रादाशिकायां ठु विष्णुप्रीतिकामेरुपवासद्वयं कार्यम्‌। 'सम्पूर्णकादशी 
यत्र प्रभाते पुनरेव सा । ङप्यत द्वादशी तास्मन्डुपवास, कथ भवत ॥ उपाष्य द [तथा 
तत्र विष्णुम्रीणनतत्परेः ॥ इति वृद्धवसिष्टाक्तः ॥ शुद्वन्यूना शद्धाधका शुद्धसमा 
विद्धन्यूना विद्धसमा वाधकद्वादाशंका चत्सवषा परवात हमाद्र, ॥ मदनरत्न तु 
शुद्धाधिका परा । 'सम्पूर्णकादशी यत्र' इति पूरवाक्तेः । अन्या पूर्वा । शुद्धा यदा 
` समा हीना समा -हीनाधिकोत्तरा । एकादशीसुपवसेन्न शुद्धां वेष्णवीमांप ॥ हात 
 स्कान्दात्‌ । शुद्धा एकादशा उत्तरा द्वादशा । न चंदेकादशा ष्णा दात नारदार्तश्च ॥ 
यत्त-अविद्धापि च विद्धा स्यात्‌' इति पाझम्‌ । तच्छुद्वाधिकापरस्‌ ॥ | 
ह हेमाद्रिके मतमें तौ यह लिखा है कि एकादशीके यह अठारह मेद हैं, वह. इस प्रकार हैं शुद्धा 
 निद्रा-यह प्रत्येक न्यून सम और अधिक होनेसे छः भेद हुए फिर द्वादशीसे सम न्यून ऑर अधिक यह 
 तीनप्रकार हुए प्रत्येकके साथ यह तीन मिळानेस १५३ = १८ मेद इए जिसमे शुद्राल जानी वा न्यून 
द्वादशी होतो सकाम पुरुष पहली और कामनारहित पिछली एकादशी ( प्रथमेहनि सम्पूणों ) इस 
दन्दके वचनसे करे | यदि एकादशीस न्यून द्वादशी होय तो भगवानके प्रियकरनेवाळे भक्तोंकों दो त्रत 
ने चाहिये, कारण कि, वृद्रवसिष्ठ कहते हैं कि, जब सम्पूणे एकादशी हो और प्रभातकाळम फिर . भी. 
. द्वादशीकी हानि हो जाय तो उपवास केसे करे तो ऐसे स्थळमं नारायणके प्रियकारीको दो उपवास 


र 


शव अधिक द्वादशी हो तो उस शुद्र एकादशीका वैष्णव भी उपवास न करे शुद्धा 
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करने चाहिये । और शुद्रसे-न्यून, अधिक, वा सम हो तो तथा विद्रूस न्यून विद्धके तुल्य वा अधिक: 
द्वादशीवाली एकादशी सबके मतसे परळी ही होती है यह हेमाद्रिका कथन हे मदनरत्नमें तो यह लिखा. | 
जद्राधिका एकादशी परळी ही होती है ( सम्ूर्णिकादशी यत्र.) इसमें यह वचन प्रमाण है और इससे. 
Br र भिन्न पहली करनी चाहिये, कारण कि, स्कन्दपुराणमें लिखा हे कि जब समहन शुद्र एका- 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेत! । 


एकादशी उत्तरा द्वादशी, ( न चेदेकादशी विष्णो ) इस नारद्जीके कथनसे यह विदित है कि जबि- हः 


45 4 
>a 


द्वाकोमी ऐसे स्थळमें विद्वा जाने, यह पक्का वचन शुद्राधिकाके विषयमे जानना चाहिये ॥ हः. - | 


यत्तु सम्पृणकादशों त्याज्या परतो द्वादशी यदि । उपोष्या द्वादशी शुद्धा दाइर्या- | 
मेव पारणम्‌ ॥' इत्यादि तद्वेषणवपरम्‌ । स्मातानां तु पूववेत्युक्तम्‌ ॥ विद्वन्यूना 
समद्वादाशका तु मुमक्षूणां पुत्रवतां च परा, अन्येषां पूवी ॥ पुत्रवतोपि पूर्वेति 
मदनरत्ने ॥ विद्वन्यूना न्यूनद्वादशिका सेव सर्वैः कायेति हेमाद्रिः ॥ मुमुक्षणां 
परा, अन्येषां: पूवाते मद्नरत्नं ॥ विद्वासमा समद्वादशिकोनद्वादशिका च सुमु- 
क्षिः पराऽन्येः पूर्वा काया “दशमीमिंश्रिता पूवी द्वादशी यदि छप्यते । शुद्धवद्दादशी 
राजन्नोपोष्या मोक्षकांक्षिभिः ॥ इति व्यासोक्तेः । मोक्षकांक्षिग्रहणादन्येषां पूर्वव । 
सवत्रैकादशी काया द्वादशीमिश्रिता नरेः । प्रातर्भेवतु वा मा वा यतो नित्यम्पोषः 
णम्‌ ॥ ' इति पाद्माक्तः ॥ विद्वांधका समद्वादांशका च सवषां पूर्वव । पारणाहे न ` 
लभ्येत द्वादशी कलयापि चेत्‌ । तदानां दशमीविद्वाप्युपोष्यकादशी तिथिः ॥ ” इतिः 
` ऋष्यञ्चङ्गोक्तेश्च ॥ 


और जो यह कथन है कि, यदि आगे द्वादशी होय तो सम्पण एकादशीको छोडदे, और झुक 
द्वाइशीमेंही उपवास और पारणा कौ यह वचन वेष्णवोंके विषयमें है | यह पहलेही कह दिया है स्मार्तोकी 
पहली होती है, जो एकादशी विद्वासे न्यून द्रादशीके तुल्य हो वह सुक्तिकी इच्छावालोको और पुन्रवा> 
लोंको परळी करनी चाहिये, औरोंको पहली करनी चाहिये । मदनरत्नमें लिखा है कि, पुत्रवालेकी भी 


पहली ही होती है । हेमाद्रिका यह कथन है कि, जो एकादशी विद्वासे न्यून और न्यून द्वादशीबाळी दै 


वह सबको करनी चाहिये | मदनरत्नमें कहते हैं सुमुक्षुओंको परळी और दूसरोंको पहळी करनी चाहिये | 


और विद्राके तुल्य द्वादशीके तुल्य वा जिससे द्वादशी न्यून हो ऐसी एकादशी सुमुक्षुओंको परळी झह | 
दूसरोंको पहली करनी चाहिये, व्यासजी कहते हैं यदि द्वादशी घटजाय तो हे राजन्‌ दशमीसे मिंट _ 
पहली ही शुद्र द्वादशी है मुक्तिकी इच्छावालोंको उसमें ब्रत करना चाहिये. इसमें ` मोक्षका इच्छावालोको 
ऐसा कहनेसे यह जताया कि, औरोंकी प्रथमकी होती है । कारण कि, पञ्मघुराणमें. यह. लिखाहे "कि, 


सर्वत्र मनुष्य द्वादशी मिश्रित एकादशी करे । प्रभातकालमें हो वा नहो कारण कि, उपवास नित्य है। 
बिद्व्से अधिक और द्वादशीकी समान तौ सबकीही पहली: होती है यदि द्वादशी पारणाके दिन एककलमी 


न मिले तौ दशमीविद्रा एकादशीको भी उपवास कर लेना, ऐसा ऋष्यंगने कहा हे॥. | 


माधवपते तु-अत्र गृहिणः पूवा, यतेरुत्तरा विद्वाधिका न्यूनद्वादाराका माकपापक्षयावू- 
ष्णुप्रीतिकांमेः परा कायो । गृहस्थेन तु नक्तं कार्यस्‌ । “एकादशी द्वादशी चं रात्रिशेषे ` 


त्रयोदेशी । उपवासं न छुवींत पुत्रपोत्रसमन्वितः ॥ ” इति कौम दिनक्षये उपवासनिषेः ई 
वात्‌ ॥ “दशम्येकादशाविद्वा द्वादशा च क्षय गता ।क्षाणा सा ददशा शया नक्त त. | 


_ हिणः स्तम्‌ ॥ ˆ इति वृद्धशातातपोक्तेश्व ॥ ग्राहणः पूवत्रापवास+ ॥ एक दऱयाः 
ठाद्धन्यूनत्वे, शुद्डसमत्व, वा हादुश्या न्यूनसमत्वयोरकादर्याम्मपवास। ॥ यान हु है ऱ्य 
नुगता हान्त द्वादशा दादशाफलसू । चमापत्यवनायू पे त्रयोदइ्यां तु पारणम्‌ ॥ 
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( ९४) निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


अत्र मूलवचनानि तद्व्यवस्था चाकरे ज्ञेया ॥ यत्त काछहेमाद्री--“ बहुवाक्यविरोधेन 
संदेहो जायते यदा । द्वादशी तु तदा माह्या त्रयोदश्यां तु पारणम्‌ ॥ इति मार्केण्डेयो- 
क्क; । ` संदिग्धेषु च वाक्येषु द्वादशीं समुपोषयेत्‌ ' । तथा-ˆ विवादेषु च सर्वेषु 


हः. द्राद्‌झ्यां समुपोषणम्‌ । पारणं च त्रयोदञ्यामाज्ञेयं मामकी: मुने ॥ ” इति पाद्मोक्तेश्च 
वेधसंदेहे ज्योतिबिंदां विप्रतिपत्तौ वा परा : का्येत्युक्तम्‌ ॥ तद्वैषणवविषयामित्यलं 
बूहुना ॥ 


` माधवके मतमें गृहस्थियोंकी पहली संन्यासियोंकी अगळी होती हे विद्वासे अधिक और द्वादरॉ 
हीन एकादशी मुक्ति, पापकी नष्टता, विष्णुकी प्रीति देनेवाळी हे । इन वस्तुओंकी जिसको इच्छा हो वह 
परळी करे गृहस्थियोंको तो नक्तत्रत करना चाहिये, कारण कि, कूर्मपुराण ओर वृद्धशातातपके यह दो 
वचन क्रमसे टिखेहे कि, यदि एकादशी और द्वादशी हो और त्रयोदशी रातके शेषमें होय तो पुत्र पोत्र 
वाळा उपवास न करे इससे उपवासका निषेध दिनके क्षयमें है यदि एकादशी दशामीसे विधी हो ओर 
द्वादशी घटी होय तो ऐसे अवसरमें वह द्वादशी क्षीण कहाती हे उसीमें गृहस्थीको नक्तत्रत करना लिखाहे | 
और ग्रृहस्थीको पहळीमे उपवास करना कहाहे, यदि एकादशी शुद्गासे कमती वा तुल्य हो । वा द्वादशी 
कमती और तुल्यहो तो एकादशी में ब्रतकरे ओर कूर्मपुराणादिके दशमी वेध और त्रयोदशीमें पारणके निषे- 
घादि जो वचनहें कि, दशमीसे मिश्रित एकादशी और तेरसमें पारणा करनी, द्वादशी एकादशीके पुण्यको 
आर घर्म तथा सन्तानको नष्ट करती है वे जिसका शास्त्रसे बिधान नहीं हे उनके निषेध हैं, इनके मूलवचन 


अर उनकी व्यवस्था बडे प्रन्थोमें जाननी चाहिये, और जो काछहेमाद्रिमे यह लिखाहे कि, जब बहुत 


बाक्योंके विरोध होनेसे सन्देह हो तो द्वादशीमें ब्रत और त्रयोदशीमें पारणा करनी, यह माकंण्डेयका कथ-- 


नहे कि, सन्देहके वाक्य हों तो द्वादशीमें उपवास करे ओर पद्मपुराणका यह वचन है कि, सव विवाद 


होमेसे द्वादशीनें ब्रत करे, और त्रयोदशीमें पारणा करें, हे मुने | यह मेरी, आज्ञाहे, इस पद्मपुराणके 
बचनसे वेधके सन्देहमे ज्योतिषियोंके बिवादमें अगली करनी चाहिये, यह दिखळाया सो यह बेष्णवों के 
 विषयमें हे विस्तारसे अलम्‌ ॥ 
अशात्रोपय॒क्तं किचिदुच्यत । तत्र दशम्यामेकादशीयोंगे दशर्मीमध्ये एवं भोजन 
' कार्यम्‌ । 'एकादड्य़ां न भुक्षीत ' इति तस्या एव निमित्तत्वात्‌ ॥ निषेधस्तु निवू- 
च्यात्मा काळमात्रमरपेक्षते ? इति देवलोक्तश्च ॥ केचित्तु एकादशीव्रताङ्गत्वेन पूर्वद्चरेक 
भक्तविधानाद्विधिस्शृष्टे च निषेधानवकाशान्न काम्यव्रताङ्ग भाजनानषधः प्रवतेते । तेनेका- 
दर्शीमध्येपि पूर्वादिने भोजनमित्याह) ॥ अत्राधिकारी माधवीय कात्यायनेनाक्तः 
“अष्रवषीधिको मर्त्यो ह्यशीतिन्यूनवत्सरः । एकादइयाप्टपवसेपक्षयोरुभयोरपि ॥ 


इति 0 
अब कुछ उपयोगी कहते हैं, दरामीका एकादशीसे योग हो तौ दरामीके मध्यमें मोजन करलेना 


कारण कि ,एकादशीमें भोजन न करे उसमें यह निमित्त है,निषध तौ निवरत्तिरूप कालमात्रकी अपेक्षा रखताहे, 


ठसा देवळ कहतेहे, ओर कोई तौ एकादशीके ब्रताङ्गत्वके कारण प्रथम दिन भोजनके . निषेघकी विधिसे 
युक्त काळमें भोजनके निषेधका अनवकाश कहतेहें, इससे काम्यत्रतके अंगमें भोजनका निषेध प्राप्त होताहे, 
इससे इदि एकादशीके मध्यमेंमी भोजन करळे यह प्राप्त हुआ, इसमें अधिकारी माधवीयमें कात्यायनके 
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परिच्छदः १. ] भाषाटीकासमेत? । (५८ 


सत्रीणां भठुरतुक्ञया त्रतविधिः । 
भविष्ये-जह्मचारी च नारी च शुक्लामेव सदा ग्रही' इति ॥ यच विष्णुः-'पत्यों जीवति 
या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ । आयुष्यं हरते भतुनरकं चेव गच्छति .॥” इति । तद्धत्रे 
ननज्ञाविषय मिंति प्रागुक्तम्‌ ॥ उपवासासामर्थ्य तु मार्कण्डेय कोमयोः- एकभक्तेन नक्तेन 
तयेवायाचितेन च । उपवासेन दानेन न निद्रार्दशिकी भवेत्त ॥” अत्र-'एकभक्तेन यो 

. मत्यं उपवासव्रतं चरेत्‌' इत्येकभक्ता दिप्पवासशन्दस्तद्व्मातिदेशाथः तेन तत्प्रयुक्ता; सर्व 

धमा! ॥ संकल्पमत्रे चेकभक्तादिपदेनोहः कायं इति मदनरले।तथाऽसाम्रथ्यं प्रतिनिधिः 
ना कारयेदिति पागुक्तम्‌॥ व्रताकरणे ग्रायश्चित्तमाह माधवीये कात्यायनः- अक पर्वहय 
रात्रो चतुदश्य्मा दिवा । एकादञ्यामहारात्र झुक्त्वा चान्द्रायण चरेत ॥ इत्ति ॥ अथ 
काम्यत्रतविधिः ॥ लघुनारदीये-'दशम्यादे महीपाल त्रिदिनं परिवर्जयेत्‌ । गन्धताम्बू- 
ळपुष्पादि स्रीसंभोगं महायशाः ॥ तत्र दशम्यां विधिः कोर्म- कांस्य मांसं मसूराश्च 
चणकान्‌ कोरदूषकान्‌। शाक मधु परान्नं च त्यजेदुपवर्साश्नियम ॥ ' तथा- शाक माँस- 
मसूरांश्च पुनभोजनमैथुने । द्यूतमत्यंडुपानं च दशम्यां वेष्णवस्त्यजेतू ॥› मदनरत्ने नार- 
दीये~“‘अक्षारलवणाः सर्वे हविष्यान्ननिषेविणः । अवनीतल्पशयनाः म्रियासंगमवाजिताः 
॥” व्रतज्चान्याह हेमाद्री देवळः-“ असकुजलपानाच सङ्गत्ताम्ब्रलचवेणात्र । उपवासः 
प्रणश्येत दिवास्वापाचच मेथुनात्‌॥” अशक्ता तु मदनरत्ने देवलः अत्यये चाम्बुपानेन 
नोपवासः प्रणइयति' अत्यये कष्टी॥विष्णुरहस्ये- गात्राभ्यङ्ग शिरोऽभ्यङ्ग ताम्बूल चानु- 
लेपनम्‌ । ब्रतस्थो वजयेत्सव यच्चान्यत्र निराकृतम्‌ एषु प्रायाश्चत्तसुक्त निणेयासृते स्रः 
हे-“'स्तेनाहसकयोः सख्य कृत्वा स्तन्य च [हसनम्‌ । प्रायाश्चत्त व्रता! कुयाजपन्नामशत- 
त्रयम्‌ ॥ मिथ्यावादे दिवास्वापे बहुशोम्बुनिषेवणे। अष्टाक्षरं व्रता जप्त्वा श॒तम््टात्तर 
शुचिः ॥ ? तत्रेव पेठीनसिः- ताम्ब्ूलचवणे स्त्रीसंभोग मांसनिषेवणं । ब्रतळापो न चे- 
त्कुयोत्कुष्णावडजिवरजेनम्‌ ॥ ” इति । कृष्णेकादशीवद्धोजननिषेधमात्रपारपारन तु 
ताम्ज्ळचर्वणादावापे न दोष इत्यथः ॥ संभोग ऋतुकालादन्यत्र । रत\सकात्मसभा- 
गम्पृतेऽन्यत्र क्षयः स्सृत।' इति कात्यायनोक्तः ॥ हेमाद्री वसिष्ठ;- उपवासे तथा श्राद्ध 
न कुर्याइन्तथावनम्‌। दन्तानां काइसँयोगो दृहत्यासप्तम कुलम्‌ ॥ ' काइय्रहणान्सछीः 
छाद्यनिषेच इति हेमाद्रिः । विष्णुरहस्ये- ` श्राद्वोपवासदिवसे खादित्वा द्न्तथावनस्‌ । 


गायञ्या शतसंपूतमम्बु प्राइय विशुध्याति ॥” । निर्णयास्ृते व्यासः वजयेत्पारणे मांसं | 
व्रताहेप्याषघं सदा हाते ॥ 


भविष्यपुराणमें लिखा है ब्रह्मचारी स्त्री और गृहस्थी शुक्ला एकादशीमे ब्रत करे और जो विष्णु E 
ने हैं जो स्त्री पतिके जीवित रहते उपवास कर व्रत करती है वह स्वामीकी आयु हरण करतीहे तथा 
नरकको जाती है यह स्वामीकी आज्ञाके विना ब्रत करनेमें है, ऐसा पहळेही कहचकेहे, उपवासके 


7जह्णोलेख सदव च' ॥ | ह 
निषिद्ध तिथिमें बारह कुलेकरले दतौन न करे यह्‌ व्यास कहते हैं । बा पत्तेसे मुख शुद्ध करे ॥ | 
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( ९६) निर्णयसिन्धु $ । [ प्रथम - 


होनेमे मार्कण्डेय और कूमपुराणमें ठा है, एकभक्त, नक्त, अयाचित, उपवास और दान इनसे मी एका- 
दशी ब्रत होताहे, इनमें जो मनुष्य एकभक्तसे उपवास व्रत करता है, इसमें उपवास शब्द इस कारण है 
कि, उसमें उपत्रासके धर्म करने उचितहैं, इससे उसके प्रतिनिधिमें भी उपवासके सब धर्म होतेहे और 
केवल संकल्पमात्रमें उपवासके स्थानमें एकभक्त उच्चारण करे ऐसा मदनरत्नमें लिखाहै | और सामर्थ्यं न 
होनेसे प्रतिनिधिसे करावे यह पहलेही कह चकेहें, ब्रतके न करनेमें माधवमें कात्यायनके वचनसे प्रायश्चित्त 
लिखाहे, रविवार अमावस पूणिमामें तो रात्रिमें चौदरा और अष्टमीको दिनमें और एकादशीको दिन 


रातमें किसी समय भोजन करे तो चान्द्रायण व्रत करना होताहै | अब काम्यब्रतकी विधि कहते हैं, लघुना- | 


रदीयमें लिखा है कि,हे राजन्‌ ! दशमी, एकादशी, द्वादशी तीन दिनतक गन्धसेवन,ताम्बूलका खाना, पुष्पा- 
दिधारण और त्रीसम्मोग त्यागदे । उसमें दशमीमें कतव्य विधि कूर्मपुराणमें लिखी है, कांसीके पात्रमें 
भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदों, शाक, शहत, पराया अन्न और स्त्री इनो ब्रती त्याग दे । तथा 
झाक, मांस, मसूर, पुनमोजन, मेथुन, यत, बहुत जलका पीना यह वैष्णव दशमीको त्यागन करे मदनर- 
त्नभे नारदीयका वचन है सब प्रकारके खारी और लवण यह ब्रती न खाय और हविष्यान्नका भोजन 


करे, भूमिमें रायन करे, प्रियाके संगको वर्जित करे । देवळ कहतेहें बारंवार जलपान, एकही बार ताम्बूल. 


भक्षण दिनमें सोने और मेथुन करनेसे उपवास नष्ट होजाता है । अशक्तिमें तो मदनरत्नमें देवळ कहते हैं 

कि, कष्टमें जळमात्रपानसे उपवास नहीं नष्ट होता, विष्णुरहस्यमें लिखा है शरीर और शिरमे उबटन छगाना, 

ताम्बूल खाना सुगन्ध लगाना तथा और भी निषिद्ध वस्तुओंको ब्रतमें ब्रतीको त्यागना चाहिये । निण- 

यामृतसंग्रहमें इनका प्रायश्चित्त रिखाहे, हिंसक ओर चोरकी मित्रताई चोरी ओर हिंसा करनी इनको ब्रती 

` मनुष्य त्यागदे यदि करे तो तीन सौ नाम भगवानके जपे । असत्यभाषण दिनमें शयन ओर वारंवार 

जलपान अष्टांक्षर मन्त्रको ब्रती १०८ वार जपे ( ओं नमो नारायणाय) यह अष्टाक्षरमन्त्र है, वही 

पैठीनसी स्मृतिका वचन है, ताम्बूळ्चवण, स्त्रीसंभोग, मांससेवन इनसे जो ब्रतलोप न होनेकी इच्छा करे 

र तो कृष्ण एकादशीकी समान भोजनको छोडदे, अर्थात्‌ एकादशीकी समान भोजनके निषेध सात्र 

परिपाळनमें तो ताम्बूळचवेणादिमं भी दोष नहीं है, ओर संभोगका निषेध ऋतुमात्रको त्याग करलेना 

9 कारण कि, कात्यायन कहते हैं रेतका सींचन ऋतुके विना अपने सुखके निमित्त करनेसे उपवासका 

लोप करता है. हेमाद्रिमें वसिष्ठका वचन है, उपवास और श्राद्वमें दतोन न करे, दांतोंसे काष्टका. संयोग 

सात ङुळको दग करता है काष्टके प्रहणसे मृत्तिका ढेळे आदिका निषेव नहीं है, यह हेमाद्रि कहते ह, 

 विष्णुरहस्यमें लिखा है, श्राद्ध और उपवासके दिन देंतोनको चावकर सौ गायत्री पढ जलका आचमन 

 करनेसे फिर शुद्ध होता हे । निणेयामृतमें व्यास कहते हैं पारणमें मांस और ब्रतके दिन औषधीको 
___ कभी न खाय | 


तत्र श्राद्धनिणंयः 
_ एकादड्यां श्राद्वप्राप्तो माधवीये कात्यायन आह-- उपवासो यदा नित्यः श्राद्ध नैमित्ति- 
कं भवेत्‌ । उपवासं तदा कुरयादाघाय पितृसेवितम्‌ ॥ मातापित्रोः क्षय प्राप्ते भवदेकादशी 
य॒दि । अभ्यर्च्य पितृदेवांश्च आजिप्रेत्पितुसेवितम्‌” इति ॥ 


' एकादशीमें श्राद्ध आपड तो माधवीयमें कात्यायनका वचन है कि, उपवास तो नित्य और श्राद्ध 
_ नैमित्तिक है तो पितरोंको दिये पदार्थको संघकर उपवास करले यदि माता पिताके क्षयाहमें एकादशी 
ल जाय त सतो तो पितृ देवतोंका पूजन करके पितरोंके दिये पदार्थको संघले । 


लकी . 


"a | / > 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीका समेत: । ( ह 9 
हेमाद्र्यादसवानवन्थेष्वप्यवम्‌ ॥ एतन एकादशीनिमित्तकं श्राद्ध द्वादञ्यां कार्यमित्ति 


वदन्तः परास्ताः ॥ किच महालये-- स पक्षः सकल! पूज्यःः श्राद्धपोडशक॑ प्रति ” इति ` 
` श्रत षाडशात्वस्‌ । पाषकादञ्या च मन्वाादश्राद्, क्षयाहापारज्ञानं च तत्पक्षकादश्या गब 
हित श्राद्ध बाथतमव स्यात्‌ ॥ यदाप स्स्ट्रातचान्द्रकास्य पठान्त- अन्नाश्रतानि पापानि 
तद्भाक्तुदातुरव च । मजान्त पितरस्तस्य नरके शाश्वतीः समाः इति ॥ तस्यापिराग- 
पराप्तसुजिगोचरस्य वेधं श्राद्धं गोचरयतां महत्साहसमित्यलम्‌ ॥ योपि 'अकृतश्राद्वनि- र 
चया जलपिण्ड विना कृताः ” इति । लघुनारदीये एकादश्यां श्राद्धादिनिषेध! स माता- ह 
पितृभिन्नविषयः । पूर्ववाक्ये तद्ग्रहणात्‌ । निचयः प्रतिग्रहः ॥ हः 
हेमाद्रि आदि सब नित्रन्धोंमें भी यही लिखा है इससे एकादशी निमित्तक श्राद्ध द्वादशीमें करना 
चाहिये ऐसा कहनेवाळे परास्त हुये और महाळयमें भी अथोत्‌ कन्यागतमे भी वह पक्ष सम्पूण सोह 
श्राद्धके कारणसे- सत्कार योग्य है. इंसप्रकार सोलह संख्या सुनीहुई और मन्वादिक श्राद्ध पूषकी एकादशीको 
और मृद्युदिनके अज्ञातमें उसपक्षकी एकादशीमें श्राद्ध करना, इन सत्रका बाध होजायगा । यद्यपि स्मरतिः 
चन्द्रिकाकार यह वाक्य पढते हैं कि, एकादशीको भोक्ता और दाताके पाप अन्नमें निवास करते हैं उसमें 
दाता मोक्ताके पितर बहुत काळतक नरकमें रहते हैं यह वचन अनुरागे प्राप्त हर्‌ भोजनका निषेधक है, 
इसको शास्त्रकथित श्राद्धमे माननेवाले मानों बडाही साहस करते हैं, और जो छघुनारदीयम यह 
लिखा है कि, एकादशीको ब्रती मनुष्य श्राद्धमे प्रतिग्रह न ळे, तथा जळपिण्ड न करे यह जो श्राइका 
निषेध है बह माता पिताके भिन्नविषयमें है. कारण कि, पूवेवाक्यभं साता पिताकाही ग्रहण है ॥ 
त्रतन्नानणयः । 
व्रतप्नान्याह मदनरत्नं देवल:- सवभूतभय व्याधः प्रमादो गुरुशासनम्‌ । अत्रतघ्चान- 
पठ्यन्त सकृद्‌तान शाखतः ॥ स्कान्दाप- अष्टा तान्‍्यत्रतप्नान आपा मूळ फल पयः । 
हाविब्राह्मणकाम्या च गुरावचनसोषधस्‌ ॥ इद्‌ चातिसकटावषयस्‌ ॥ नारदाय- 
-““अनुकल्पो नृणां प्रोक्तः क्षीणानां वर्खाणनी । मूलं फळं पयस्तोयसुपभोज्य भवेच्छुभे॥ 
न त्वेवं भोजनं केश्चिदेकादञ्यां बुधेः स्स्रतम्‌ ” इति ॥ अस्यापवाद्‌ः शयने च मदु 
त्याने मत्पाश्वपारवतन । नरा मूळफळाहारी हादे शल्य मम्ापयत्‌ ॥ '' एत चावरा- 
धिनो निर्णयाः सवेत्रतेषु ज्ञेयाः ॥ तत्रेकादञ्यां संकल्प+- गरहीत्वोदुम्बर पात्र वारिपूणः | 
मुदङ्सुखः । उपवासं तु ग्रह्लीयायद्वा वार्यव धारयत्‌ ” हति माधवीय वाराहोक्ते। ॥ | 
मन्त्रस्तु विष्णूक्तः- एकादश्यां निराहारः एस्थित्वाऽहमपरहाने । भाक्ष्याम पुण्डराकाी 
ठारण मे भवाच्युत ' हात ॥ शवादाना तु हमाद्रा सारपुराण- सावऱ्याप्यथवा | द 
नास्ता सकल्प तु समाचरत्‌ ॥ ॥शवादगायऱ्यां यजुवद प्रासद्वा' ॥ वाराह- इत्युचाय्य 
ततो विद्वान्‌ पुष्पाञ्जलिमथार्पेयेत्‌ ॥' ततस्तज्जळं पिवेत्त । “अष्टाक्षरेण मन्त्रेण त्रिज्त उ | 
नाभिमन्त्रितस्‌ । उपवासफल प्रेप्सुः पिवेत्पात्रगतं जलम्‌ ” इति कात्यायनाक्त' ॥ 
मध्यरात्रे उदये वा दशमावेधे रात्री संकल्प इति माधवः ॥ “दशम्याः सङ्गदोषेण अ र 
रात्रात्परेण तु । व्जेयेच्चतुरो यामान्संकल्पाचनयोस्तदा ॥ विद्धोपवा डल स्तु दिनं Fn त 
त्यकत्वा समाहितः । रात्रो संप्रजयेद्विष्णुं संकल्पं च तदाचरेत्‌ ” इति नारदीयाक्त'॥ 
तत्रेव पूजामाभिधाय 'देवस्य पुरतः ङुयांजागर नियतो ब्रत” ॥ आ 
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\ निर्णयसिन्धुः । | [ प्रथम- 


मदनरत्नमें लिख देवलके वाक्यसे ब्रतप्न वर्णन करते हैं कि, सब प्राणियोंसे भय, व्याधि, प्रमाद- | 
गुरुको आज्ञा यह सब एकवार होनेसेही शास्त्रके अनुसार व्रतको नष्ट नहीं करते हैं । स्कन्दमें कहा है यह 
आठवस्तु ब्रतनाशक नहीं हैं-जळ, मूळ, फल, दूध, हबि, ब्राह्मणकी इच्छा, गुरुका वचन और ओषधि 
परन्तु. अतिसंकट पडनेपर इनका प्रयोग है । नारदीयमें लिखा है कि, हे पार्वति ! रोगी मनुष्यको त्रतमें 
यह अनुकल्प लिखे हैं, मूळ, फळ, दूध, थोडा भोजन यह उत्तम है किन्तु भोजनके निमित्त. किसीने भी 
एकादशीको नहीं लिखा है, इसका अपवादभी है कि, मेरे सोने जागने और करवट लेनेमें जो मनुष्य 
मूल फलका आहार करता है वह मेरे हृदयमें शल्य अपण करता है, यह भी आरोग्यतामें जानना और 
` विरोधरहित यह निणय सब ब्रतोंमें जानने, एकादशीमें इसप्रकार संकव्पहै कि, जळसे पूण उदुम्बर वा ताम्र 
पात्रको लेकर उत्तरमुख हो ब्रतग्रहण करे अथवा जळमात्रही ग्रहण करे, यह माधवीयमें वाराहपुराणका 
वचन है और विष्णुने इसप्रकार संकल्पका मंत्र कहा है कि, हे भगवन्‌ ! में एकादशीमें निराहार रहकर 
द्वादशीमे भोजन करूंगा, हे पुण्डरीकाक्ष | आपही मेरी गति हो और शैवादिक तो हेमाद्रिमं सौरपुराणके 
मतसे कहा है कि, सावित्री अथवा नामसेही संकल्प करे शिबादिकी गायत्री यजुर्वेदके तैत्तिरीयारण्यकमें 
सब लिखी हे, वाराहपुराणमें ऐसा कहाहे कि, फिर विद्रान्‌ इसप्रकार उच्चारण कर पुष्पाञ्जलि समर्पण: करे 
फिर जळपान करे तीनवार अष्टाक्षर मंत्र पढकर और अभिमंत्रित करके उपवासके फलको इच्छावाळा मनुष्य 
चह जळपान करले ऐसा कात्यायनने कहा है | आधीरातमें वा उदयमें दशमीका वेध होय तो रात्रिमें ही 
संकल्प कर यह माधव कहते हैं. नारदपुराणमं यह लिखा ह॑ वदि आधीरातसे आगे दशमीके संगका दोप 
. होय तो पूजन ओर संकल्पमें चार प्रहरोंको छोडदेना चाहिये, और दामी विद्वाके उपत्रासमें दिनको 
त्यागकर रात्रिमं सावधानीसे विष्णुका पूजन और संकल्प करे ओर उसी स्थळमें पूजनको करनेके पश्चात्‌ 
कहा हे कि, ब्रती देवताके सन्मुख सावधानीसे जागरण करे ॥ 
ब द्वादइयां निवेदनमन्त्राविथिः । 
द्रादञ्यां निवेदनमन्त्र उक्त) कात्यायनेन- 'अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव । प्रसीद 
सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव” इति ॥ नारदीये “ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्छक्त्या दाटे 
दक्षिणां ततः ॥ " स्कान्दीप-“कृत्वा चेवोपवासं तु योऽक्षीयाट्ठादशादिने । नेवेद्यं तुल- 
सीसिश्रं हत्याकोटिविनाझनम्‌ ॥ ” द्वादश्यां च वज्यान्याह बृहस्पाति।- दिवानिद्रा ह 
परान्न च पुनभाजनमंथुन । क्षाद्र कांस्यामेष तेल द्रादञ्यामष्ट वजयत ॥ माद्री F 
अल्लाण्डपुराण- पुनमाजनमध्याया भार आयासमथुन | उपवासफळ हन्यादवानद्रा च | | 
पञ्चमी ॥ ” स्कान्द्‌- परान्नं कांस्यताम्ब्र्ले लोभ वितथभाषणस्‌॥' वजयोदिति शेष 


a श्र की 


जर विष्णुधम- असंभाष्यान्हि सम्भाष्य तुलस्यतसिकादलसमू । आमलक्याः फलं वापि | 
पारण प्राइ्यशुध्याते ॥ बृहन्नारदीये- रजस्वलां च चाण्डाल महापाताकेन तथा । | 
. सूतिकां पतितं चेव उच्छिष्टं रजकादिकम्‌ ॥ ब्रतादिमध्ये श्रणुयाद्यद्येषां व्वनिसुत्तमः | 
अष्टोत्तरसहखं तु जपेद्वै वेदमातरम्‌ ॥ ” एतद्रतं सूतकेपि कार्यम्‌ । ' सूतके मतके चेव ब 


न त्याज्य द्वादशाव्रतम॒  इात विष्णूक्त) ॥ तत्र त्यक्त दानादे सूतकान्ते कायम्‌ ! 
सूतकान्ते नर! स्नात्वा पूजायत्वा जंनादनम्‌ । दान दत््वा वधानन व्रतस्य फलमइ्चुते 
इत मात्स्याक्तः ॥ रजादशनाप कायसू- एकादश्या न सुञ्जात नारी दृष्टरजस्याप इात 


9 १? श्वशुणान्नं गुरोरनन मातुळान्नं तथव च ॥ पितृव्यश्रातृपुत्राणां परान्नं नेव दोषक्कदित्ति 
वचनं तु निमूलम्‌ ॥ अथात्‌- 
ह ` श्व श्वशुर; गुरु; मातुल; चाचा;भाईके पुत्र इनके परान्न दोषकारक नहीं हे यह वचन निमूँढहैं । 
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परिच्छेदः १. ] . भाषाटीकासमेत! । 


(५९) 


ह ` ॥ यदा द्वादश्यां श्रवण तदा शुद्धामप्येकादर्शी त्यक्त्वा तत्रैवोपवासः 
कायः । शुक्ला वा याद वा कृष्णा द्वादशा श्रवणान्वता । तयोरेवोपवासतश्च त्रयोदइयाँ 
च पारणम्‌ इातनारदायाक्त' ॥ एत च नियमा! काम्यव्रत नियताः । नित्यव्रते सतिः 
सम्भवे कारोः । “शक्तिमांस्ठु पुनः कुर्यान्नियमं सविशेषणस्‌ ” इति कात्यायनोक्ते; ॥. 
अशक्ता तु माववाय न्रह्मववत ॥ 
द्रादशीमं निवेदनका मंत्र कात्यायनने लिखा हे-हे केशव ! अन्ञानरूपी अंघकारसे अन्ध मेरे इस | 
त्रतके करनेसे प्रसन्न होकर आप मुझे ज्ञानदृष्टि प्रदान कीजिये, नारदीयमें लिखा है कि, शक्तिसे व्रह्मणोंको 
भोजन कराय दक्षिणादे, स्कन्दपुराणमें मी लिखा है उपवास करके जो द्वादशीके दिन भोजन करता है और 
तुळसीमिश्रित नेवेद्य पाता है उसकी अनक कोटिहत्या दूर. होजाती हैं । बृहस्पतिने द्वादशीमं यह वाजत 
कियेहे, दिनमें शयन, परान्नमोजन, पुनर्मोजन, मेथुन, शहत, कांसीके पात्रमे भोजन, मांस, तेळ, यह 
आठवस्तु द्वादशीको वर्जित करनी चाहिये । हेमाद्रिमे त्रह्माण्डपुराणका वचन है कि, दूसरी बार भोजन, 
पढना, वोझ उठाना, परिश्रम करना, मेथुन, दिनमें सोना यह पांच वस्तु उपवासका फळ नष्ट करतीह 
स्कन्दमें कहाहे परान्न, काँसीके पात्रमें भोजन, पान, लोभ, असत्यभाषण इनको व्रती त्यागदे । विष्णुधममे 
लिखा है कि. असम्मापोंके साथ वार्ता कर तुळसी अळक्ली पत्र आंवले इनको खाकर शुद्ध होताहे. बृहन्ना- 
रदीयमें लिखाहे रजस्वछा, चाण्डाल, महापातकी, सूतिका, पतित, जूठन, धोबी, यदि व्रती व्रतादिसं 
इनकी ध्वनिको श्रवण करले तौ १०८ वेदमाता गायत्रीका जप करे, यह त्रत सूतकमंभी करना, द्वाढ- 
शीका ब्रत सतक और मृतक ( पातक ) में भी न छोड़ना ऐसा विष्णु कहते हैं और सूतकमें छोडे हुए 
दानादि सतकके पश्चात्‌ करने मत्स्यपुरणमें लिखा है मनुष्य सूतकके अन्तमें खान कर ओर जनादनका 
पूजनकर विधिईवैक दानदेकर त्रतका फल प्राप्त करताहे. पुळस्य कहते ह एकादशॉका ब्रत रजदिशनर्मभी 
करना चाहिये । रजोदशैन होनेपरमी स्त्री एकादशीको भोजन न करे । ओर जो द्वादशीमें श्रवण नक्षत्र 
हो तो शुद्ध एकादशीको छोडकर उसमेंही ब्रत करे । शुक्ला वा ष्णा एकादशा जा श्रवगनक्षनस उक्त 
हो तो उसी द्वादशीमे उपवास करके तेण्सको पारणा करे ऐसा नारदोयम कहा ६ । यह नयत्र काम्यः 
ब्रतोंके जानने और नित्यत्रतमें होसकैं तोभी करने, कारण कि कात्यायन कहते हे कि, शक्तिमान्‌ मनुष्य 
पूर्णरूपसे नियम करे ओर शक्ति न हो ता माधवीयमं ब्रह्म वेवतेका कथन है ॥ 
त्रतकतुमशाक्ता [बणय' । ळर 
“इति विज्ञाय कुवीतावश्यमेकादशीव्रतम। [विशेषानेयमाशक्तोज्हारात्र छाजवाजतः शात 
अथाष्टी महाद्वादश्य! । तत्र शुद्धाधिकेकादशीयुता द्वादशी उन्मालनासज्ञा । द्ादरयव 
| शुद्वाचका ववतं चत्सा वञ्जुला ॥ वासरत्रयस्पाशना त्रेस्पशा । अश्र पवेण, सम्दूणा- 
| चिकत पक्षवाधिनी । पुष्यक्षेयुता जया । श्रवणयुता विजया । पुनवसुयुता जयन्ता | 
| रोहिणीयुता पापनाशिनी । एता! पापक्षयसुक्तेकाम उपवसतू। अन शूरु हेमाद्री जेयम्‌ कक 
एकादशाद्रादर्यारकत्व तन्त्रेणोपवास! । पाथक्ये तु शक्तस्योपवासहयस्‌ । एकादशासुपा- | डर ड 5 
व्यैव द्वादशीं समुपोषयेत्‌' हाते विष्णुरहस्यात्‌ ॥ अशक्तौ तु द्वादश्यामव। एवमंका 
दशी त्यक्तवा द्वादशी. समुपोषयेत्‌ । पूर्ववासरजं पण्यं सबै प्राभोत्यसंशायम्‌ ') शते तत्र आ 
वोक्तेः ॥ यदा त्वस्पा द्वादशी तदोक्तं मात्स्ये यदा भवति अल्पाप द्वादशी क रण 
दिने । उषःकाले दय कुर्यात्मातमध्याहिक तदा ॥ ' नारदीर्योप- अल्पायामय स | 
न्द्र द्वादइ्यामरुणोदयं ॥ स्नानाचेनक्रियाः काया दानहामादेसयुताः ' इति | | 
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९६ निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 


माधवाय देवल!-- संकटे विषमे प्राप्ते द्वांदश्यां पारयेत्कथम्‌ ॥ आद्विस्तु पारणां कुर्या- 
रपुनसुक्त न दोषकृत्‌ । इति ॥ 

सकट त्रयोदशाश्राद्वप्रदोषादो अत्र काचदाइ'--अपकषवाक्यान्यनाहिताग्नावेषया- 
गण । आग्चहात्रादाना श्रातत्वनापकषायोगादिति ॥ द्वादइ्यां च प्रथमपादर्मातक्रम्य पा- 
रण कायंम्‌। द्रादञ्याः प्रथमः पादो हरिवासरसंज्ञितः । तमतिक्रम्य कुवीत पारणं वि- 
ष्णुतत्परश '' शात [नणयास्त मदनरत्ने च विष्णुवमाक्तेः । अत्र केचित्संगिरन्ते । यदा 
भूयसा द्वादशा, तदाप प्रातमुहृत्तत्रय पारणं कायम्‌ “ सर्वेषासुपवासानां प्रातरेव हि पा- 
रणम्‌? इति वचनात्‌ ॥ अस्मद्टुरवस्तु-वहूनां कर्मकालानां विना कारणं वाधापत्तेः प्रागु 
क्तवचनेश्व अल्पद्वादञ्यामेवापकषाविधानादपराह्ण एव कायम्‌ । प्रात!शब्दस्तु- सायं 


माताद्जातानामरात श्वातचादतस '' इातवदपराह्ववाचत्वप्युपपन्न, । न च वाक्यव- 
 यथ्य, पुनभाजनसायपारणानवृत्त्यथत्वात्तस्यत्याहुः ॥ प्रमादन एकादइ्युपवासातक्रम 


अपराक वाराह एकादशा िप्छता चंट्टादशा परत: स्थता । उपाष्या द्वादशा तत्र यः 

दीच्छेत्परमं पदम्‌”” इति ॥ केश्चित्त--`` विष्णुना चेत्‌ ” इत्ति षठितस्‌॥ अत्राविरोधि- 

नो नियमा! सवेत्रतषु बोद्धव्याः । अन्यं च नवरात्र वक्ष्यन्ते इति दिकू ॥ इति श्राराम- 

'कषण्णमट्टात्मजेकमलाकरभट्टक्कत [नणयासधा एकादशाानणय+ ॥ 

यह जानकर एकादशीके दिन ब्रतको अवश्य करे यदि विशेष नियम न निभसके ता अहारात्रका ब्रत 

छोड़ना चाहिये. अब आठ महाद्वादशी लिखतेहैं, जो द्वादशी शुद्र अधिक एकादशीस युक्त हो बह उन्मीलिनी 
और जो झुद्रट्रादशीही अधिक होजाय तो वंजुळी, जो तीन वारोंको स्पर्श करे बह त्रिस्पुशा, आगे सम्पूर्ण 
पर्वे १२ ही अधिक हो तो पक्षवद्धिनी, पुष्यनक्षत्रयुक्त विजया, श्रवणयुक्त विजया पुनवैसुयुक्त जयन्ती 
रोहिणी युक्त पापनाशिनी, जिसको पापक्षयपूवेक मुक्तिकी अभिलाषा हो इनमें उसको ब्रत करना चाहिये 
इसका मूल हेमाद्रिमें लिखाहे यदि द्वादशी एकादशी एक होजोय तो उसही दिन उपवास करले और प्रथक्‌ 
होय तो शक्तिअनुसार दोनों व्रत करे. कारण कि, विष्णुरहस्यमें कहा है कि, एकादशीमें उपवास करके 
द्रादशीमे उपवास करे ओर शक्ति न होय तो द्वादशीमेंही ब्रत करे कारण कि, वहांही यह लिखा 
जो एकादशीको भोजनकर द्वादशीमें उपवास करे वह अवश्यही पूवे दिनके पुण्यको प्राप्त करता है ऑर 


दादश थोडी हो तब मत्स्यपुराणमें यह कहाहै जो पारणाके दिन थोडीभी द्वादशी हो तो प्रभात और 
र मध्याहके दोनों कल प्रभातहीमें करले नारद कहते हैं हे ब्राह्मणोत्तम ! यदि अरुणोदयमें थोडी द्वादशी हो त 


उसी समय खान, दान, हवन, पूजन आदि त्रिया करले और संकट होनेपर माधवीयमें देवळका कथनहे यदि 
कठिन संकट होय तो द्वादशीमें कैसे पारण करे वहां लिखाहै जळसे पारणा करने उपरान्त फिर भोज- 
 जनकादोषनहीं है , यहां सकटशब्दसे त्रयोदशीमें श्राद्ध प्रदोषादिका ग्रहण करना. इसमें किसीका तो यह 
कथन है कि, यह अल्प विधायकवाक्य अग्निहोत्रियोंसे भिन्नोंके निमित्त है कारण कि, वेदोक्त होनेसे अझि- 
होत्रमें अल्पता नहीं है और पारणा द्रादशीका प्रथम चरण त्यागकर करे । द्वादशीका पहळा चरण हरिवा- 
ः य्य सरसंज्ञक है विष्णुभक्तको उसके उपरान्त पारणा करनी चाहिये यह निर्णयामृतर्मे लिखाहे ओर मदनरत्नमें 
. विष्णुधर्मकामी यही कथन है, इसपर कोई कहते हैं जो बहुत द्वादशी हो तब भी प्रभातसमय तीन मुहूते 
तक पारणा करछे कारण कि, ऐसे ळेखहें कि, सब उपवासोंकी पारणा प्रभातमें होती हैं, और हमारे 
. आरुका तो यह कथनहे कि, बहुतसे कमॉका एकही समय विना कारण बाघ होजायगा, इससे एवेमं कहे 
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` परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेत! । (६९) 


वचन थोडी द्वादशीमेंही जानकर अल्पके बिधानसे अपराहमें पारणा करनी चाहिये, और प्रभातका कथन 
करनेवाला प्रातःशब्द तो इसके तुल्य अपराहे संगत होगा कि, सन्ध्यासमय और प्रभातसमय द्विजाति- 
योंको मोजन करना वेदमें ठिखाहे, यदि कोई सन्देह करै कि, वाक्योंकी व्यर्थता होजायगी सो भी नहीं 
कारण कि, वे वाक्य तो पुनर्भोजन सायंकाळकी पारणा वृत्तिके विषयवालेहैं, यदि प्रभातसे एकादशीका 
उपवास न हुआ हो तो अपराकेमें वाराहपुराणका कथन है कि, यदि एकादशी छुटगई हो तो' द्रादशीमें 
उपवास करना, और कोई इस वाक्यें “विष्णुना चेत्‌?” पढतेहें इसमें सब व्रतोंमें अविरोधके नियम जानने 
दूसरे वचन नवरात्रोंमें लिखेंगे यह दिक्मात्र कहा है ॥ 
इति श्रीरामकृष्णमञ्रत्मजकमलाकरमट्टक्ृते निर्णयसिन्धी पण्डितज्ताळाप्रसादमिश्रकृत- 
भाषाठीकायामेकाद्शीनिणसः । 
~ -र द्वादशीनिर्णय ग कन ४. 
दादशी तु पूवव युग्मवाक्यातू । द्वादशा तु प्रकत्तव्या एकादड्य़ा य॒ता प्रभो’ इति | 
स्कान्दाच ॥ | | ड 
युग्मवाक्यसे द्वादशी पूर्वो करनी चाहिये और स्कन्दपुराणमेंभी लिवा है हे प्रभो ! एकादशीथुक्त 
द्वादशी करनी चाहिये || 
| ्रयोदशीनिर्णयः । | 
त्रेयोदशी तु सर्वमते शुक्ला पूर्वा कृष्णोत्तरा । त्रयोदशतिथिः पूर्वः सितोत्थो5- 
` १ अत्र प्रदोषत्रतमू-तह्मोत्तरखण्डे-पक्षद्ये त्रयोदश्यां निराहारों भवेद्दिता । घढाजयाद- 
स्तमयात्पूवे स्नानं समाचरेत्‌ । शुद्धाम्बरधरों भूत्वा वाग्यतो नियमान्वित: । कृतसंघ्याजपवाधि: 
सवपा समारभेत? इति ब्रतमभिधाय 'एवमाराधयेद्देवं प्रदोषे गिरिजापतिम्‌ । ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चा- 
दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌? इति दिनेनाहारक्ेकं हिवपूजाप्रेधानकं ब्रतं स्मर्यते ॥ अत्र प्रदोषव्यापिनी 
ग्राह्या तत्रेव पूजा विधानात्‌ | प्रदोषस्त्रिमुहूतामित्यभिप्राय ॥ दिनद्वये प्रदोषव्याप्तावव्याप्ती वा पूवा का 
त्रयोदशी त॒ कर्तव्या द्वादशी सहिता मुने? इति सुमन्तूक्तिरिति मयूखळृत: ॥ दिनहये प्रदोषव्याप्ती, 
तदव्याप्ती, सास्येन तदेकदेशास्पर्श, च उत्तरा संकल्पकाळे सत्त्वातू । वेषस्य तदेकस्पर्श तदाधिक्य | 


यह 
वती ग्राह्मोति विवेचनानुसारिण: ॥ इदं च मन्दवारे कृष्णपक्षेडतिप्रशस्तम्‌ “मन्दवारे प्रदोषोड्य दुर्लभ: 
सर्वदेहिनाम्‌ । तत्रापि दुर्लभस्तस्मिन्क्रष्णपक्षे समागतः ? इति तत्रैवोक्ते: ॥ आरम्भश्च शानि 
प्रदोषे कार्यः 'यदा त्रयोदशी शुक्ला मन्द्वारेण संयुता । आरभेत त्रतं तन्न संतानफलसिद्धये! इत्ति | 


तत्रवाक्तः ॥ शत || अथातू- | गदी स 
| _ प्रदोषत्रत न्रह्मोत्तरखण्डमें लिखा हे दोनों पक्षक त्रयोदशीका दिनमे निराहार रो फिर _ 
| अस्तसे तीन घडी पहले स्नान करे । श्रेतवस्त्र पहर वाणीको रोक नियममें तत्पर हो सन्ध्या जपावाध रद ह 
कर शिवका पूजन करे । इसप्रकार त्रत कहकर इसप्रकार गरजापातका ग्रदोषस आराधना करक आ न 
फिर ब्राह्मणोंको जिमाय दक्षिणा दे! इस वचनसे दिनमें अनाहारपूवक प्रधान शिवपूजनका न्त हू ७ _ 
इसमें प्रदोषव्यापिनी त्रयोदशी ग्रहण करनी । . प्रदोष तीन मुहूतका लेना, दोनों दिनम प्रदोषकी 
व्याप्ति अव्याप्ति हो तो पहली करनी मयूखमें सुमन्तुका कथन हे हे सुने! त्रयोदशी दवादशायुक्त करनी 
और जो प्रदोष दोनों दिन हो वा दोनों दिन न हो साम्यतासे एक देशमें स्पश हो तो संक हि 
|: होनेसे उत्तरा करनी विषमता तथा एकस्पशमें बा अधिकवती होनेसे अधिक लेनी । य हि दोष साति 
भौमवारका कृष्णपक्षे हो तो उत्तम है मन्दवारका प्रदोष सब देहधारियाँको दु 
पक्षका तो अधिकही दुर्लभ हे । यह वहीं लिखा है. शानि प्रदोषसे इसका आरभ 

स के निमित्त उस समय ब्रत ' 
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BS ) निणयसिन्धुः। [ प्रथम- ` 


चालत, पश्चात्‌ ' होत दोपेकाक्तः । शुक्ला त्रयोदशी पूर्वा परा कृष्णा त्रयोदशी › इति 
माधवाच ॥ 
| और त्रयोदशी तो झुक्न और कष्णपक्षकी सबके मतमें तेरस पिछली होतीहै कारण कि. 
दीपिका और माधवके यह. वाक्य हैं सबके मतमें उपवासमें शुक्रपक्षकी पहली और कृष्णपश्षकी 
पिछली होता है ॥ 
चतुद्शीनिर्णयः । 
दशा स्वमते कृष्णा पूवां शुक्कोत्तरा ॥ उपवासे तु द्रय्यपि परेति मदनरत्ने ॥ 
सबके मतमें कृष्णपक्षकी पहिली झुक्कपक्षकी पिछली उपवास व्रतमें दोनों पक्षकी पिछली चतुईशी 
ग्रहण करनी चाहिये, एसा मदनरत्नमें कहा हे || | 
पू्णिमानिर्णयः । 
पोणमास्यमावास्ये तु सावित्रीव्रत विना परे ग्राह्म । “भूतविद्वे न कत्तंव्ये दरापूर्ण कदा- 
चन । वर्जयित्वा मुनिश्रेष्ठ सावित्रीब्रतमुत्तमम्‌ ” इति ब्रह्म॑वैवर्तात्‌ ॥ 
पुणमा ओर अमावास्या यह दोनों तिथि सावित्रीब्रतको छोडकर परली ही लेनी, कारण कि ब्रह्म 
चेवतमें लिखा है हे सुनिराज ! सावित्रीके श्रेष्टत्रतको त्यागकर अमावास्या और पूर्णिमा यह पूवविद्रा न 
करनी चाहिये ॥ 
अमावास्यानिणयः । 
अमायां योगविशेषमाहाऽपराके शातातपः- अमावास्यां भवेद्रो यदा भूमिसुतस्य वे । 
` जाहृवीखानमात्रेण गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ अमा वे सोमवारेण रविवारेण सप्तमी । चतुर्थी 
भौमवारेण विषुवत्सहृं फलम्‌ ॥ २ ॥ ? तत्रैव व्यासः-“सिनीवाली कुहवोपि यदि 
सोमाद्‌ने भवेत्‌ । गोसहस्रफलं दद्यात्ल्लानं वै मौनिना कृतम्‌ ॥ ” हेमाद्रौ बृहन्मतुः- 
द ““श्रवणास्खि्थानिषठाद्रनागंदैवतमस्तके । यदयमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥ ” 
 नांगदेवतमाक्ेषा । मस्तको मगशिर$ । प्रथमपाद इत्यन्ये । स च॒ सर्वेषास्‌ ॥ अयेष्टि- 
कालः गोभिलः पक्षान्ता उपवस्तव्याः पक्षादयोऽभियष्टव्याः इति । उपवासोन्वा- 
धानम्‌ । तत्र मध्याह्ने तत्पूवे वा _पर्वेप्रतिपत्संथो तहिने यागः । “प्रवाहे वाथ मध्याहे 


यादि पवे समाप्यते । उपोष्य तत्र पू्वेष्छस्तदृह्याग इष्यते ॥ ” इति लोगाक्षिवचनात्‌ ॥ 
 ततत्रद्रेधा विभागः आवत्षेनाच पवाह्णो ह्यपराहस्ततः परः । मध्याहस्तु तयोः संधि 


यदावतनमच्यते ' इति मदनरत्ने वचनात्‌ ॥ मध्याह्वादू्ध्वं संधौ माधवमते परेऽह्नि यागः 
 “अपराहनऽथवा रात्रो यदि पवे समाप्यत । उपोष्य तस्मिन्नहनि श्वोभूते याग इष्यते 
इति ठोगाक्षिणोक्तेः ॥ हेमाद्रिस्त्वपराहसंधावपि परदिने प्रतिपत्नतुथाशे चन्द्रोदये च 
सति द्वितीयाद्रिष्वत्यन्तक्षये सति पूर्वदुर्यागः “पर्वणोंशे द्वितीये तु यष्टव्यं तु द्विजा- 

` तिभिः। द्रितीयासहितं यस्माइषयंत्याश्वलायनाः ” इति ॥ 

2. शातातपने अमावास्यामें विशेष योग लिखा है कि, यदि मंगळवारी अमावस होय तो उसदिन 
` द्धणाके स्नानमात्रसे सहख गोदानका फळ होता है जब अमावस सोमवारी और सप्तमी रविवारी हो तो 
अ तुर्थी मंगळवारी हो तो इनमें मेष ओर तुळासंक्रांतिकी समान फल मिळता है वही व्यासजी कहते हैं 
| यू यदि चन्द्रमायुक्त अमवास और जिसमें चन्द्रमा न दीखे ऐसी अमावस सोमवती होय तो मौन होकर स्वान 
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कहते हैं कि, पू्वीह्में वा मध्याहमें पर्वे समाप्त होजाय तो प्रथमदिन उपवास करके उसीदिन यज्ञ करे, दो 
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करनेसे सहस्र गोदानका फळ मिळता है हेमाद्रिमें बृहन्मनुका कथन है कि, श्रवण, अश्विनी, धनिष्टा, रेघा) 
मृगशिर इन नक्षतरोंमेसे कोई नक्षत्र होय और रवित्रार्हो वा रविवारी अमा हो तो व्यतीपात होता है कोई 
कहते हैं इनका प्रथम पाद व्यतीपात होताहै अब इष्टि ( यज्ञ ) का समय लिखते हैं । गोभिळका वचन है कि, 
पक्षफी अन्तकी तिथियोंमें उपवास और आदिकी तिथियोमे यज्ञ करना चाहिये उपवाससे अझिहोत्रका 
ग्रहण करना इससे मध्याहमें वा उससे पूव दोनों पवे और प्रतिपदाकी संधि होय तो उसमें यज्ञ करना.लौगाक्षि 


प्रकारसे इसका विभाग है, आरंमसे एवाह और उसके उपरान्त पराह्न होता हे इनकी संघीका नाम मध्याह 
है उसीको आवर्तन कहा है, यह मदनरत्नका कथन हे, मध्याहसे ऊव्बसन्विके विषयमे माधवके सतसे परे 
दिन यज्ञ करना चाहिये, अपराह्न वा रात्रिमें यदि पदकी समाप्ति होजाय तो उसदिन उपवास करके अगले 
दिन यज्ञ करना चाहिये. यह लौगाक्षिका कहना हे । हेमाद्रिका तो यह कहना है कि, यदि सन्धि अपरा- 
हमें हो और प्रतिपदाके चौथे अंदामें चन्द्रोदयहो, और द्वितीया आदिका क्षय हुआ होय तो प्रथम दिनही 
यज्ञ की. ऐसे वाक्यहें कि, द्विजाति पके दूसरे अंशमें याग कं कारण कि, दितीयाके सहित यज्ञको 
आसचलायन दूषित करते हें ॥ ह व 
द्वितीये त्विति कैमुतिकन्यायेन तुर्याशपरम । तुरीयेत्विति शूलपाणा पाठः स्पष्टाथ एवा 
तथा--“भूता पञ्चदञ्ञी पूणा द्वितीया क्षयगामिनी । चरुरिष्टिरमायां स्य रते कव्याः 
दिकी क्रिया” इति बोवायनवचनाच्ेत्यूचिवान्‌ ॥ मदनरत्नापि- कल तुदेशी ना 
अमावास्या न इङ्यते । श्वोभूते प्रतिपच्चत्स्यात्पूवी तन्व कास्यत्‌ शत \ यइ माः 
व:- यस्तु वाजसनेयी: स्यात्तस्य संघिदिनात्पुरा । न काप्यन्वाहिति। कितुः सदा 
संधिदिने हि सा ” इत्याह । यच्च कालादरोप्युक्तम्‌- आवतनादथःसाधयथन्वाधाय 
तदिमे । परेद्वरिंशिरित्याहुविपा वाजसनेयिनः इतिं । यच्च मदनरतने- मध्यादनात्स्यादु 
हनीह यस्मिन्‌ प्राकृषेणः संधिरियं तृतीया । सा खीवका वाजसनेयिमत्या तस्यासपा- 


ष्याथ परेचरिष्टिः इति । एतत्‌ पोणमासीपरमिति तत्रैव । आवतनोध्वमवागस्ता- 
= > ६ > £ र न ९ थे * : र भाष्य च द्व जानी यूनः 
द्रात्रों वा समाप्ती दे, मध्याह्नादवाकू समापो ठतीर्यत्य : ॥ तत्ककेभाष्यदवजानोश्य hs 
न्तभाष्यादिसकलतच्छाखीयप्रन्यविरोधाद वृद्धानादराज्ापिक्ष्मम्‌ । प(णमास्या ० 
माह कात्यायन;- संघिश्रेत्संगवादूध्वे प्राकू पयावतनाद्रवेः । सा पौणमासी विज्ञेाया स... 
विधी नरे | विरे शोधायनः “ द्वितीया त्रिमुहूतां चेत्‌. 
द्यस्कालविधी नरेः ॥ ” अमायां विशेषमाह वाघायन, ह जा ती 
प्रतिपद्यापणाह्लिकी । अन्वाधानं चतुर्दश्यां परतः सोमदशनात॥ कात्यायनश्च नलति ३ व 
उदनि सोमश्लेद्रारुण्या दिशि हश्यते । तत्र व्याहृतिभिइत्या दंड दद्याद्वजातन इति। एतच्च | 
बौधायनवाजसनोयिविषयम्‌ ॥ तेत्तिरीयश्रुती ठु चन्द्रदशनेऽषि याग उक्त ॥ || 
( द्वितये तु ) यह पद इस वचनमें वैखुतिकन्यायसे चौथे अंशका जतानेवालाह जिससे (क 
( तुरीये तु ) ऐसा चौथे अंशका बोधक पद शूलपाणिने स्पष्ट लिखाहै । बौधायन कहते है सा पूनो और नोद 
पूरी हो और द्वितीयाका क्षय होनेवाला हो तो चरुयज्ञ और अमावास्यां कव्यकमे पितरश ब्रा 
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दिन हो तो प्रथमदिनही वरे और माधव जो कहतेहे कि, चाजसनेयिशालावाळे धुरु १ 
सन्धिदिनसे प्रथम नहीं होता, किन्तु सदा सन्धिके दिनही होता है और जो कालादशेमं भ यह कक 
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कि, वाजसनेयिभ्राहाणोंका यह कथनहै कि, जो मध्याहसे प्रथम सन्धि होय तो. उस दिन अग्न्याधान 
करके अगले दिन योग करे और मदनरत्नमें जो लिखा हे कि, जिस दिन मध्यहसे पहले पर्यकी सन्धि 
प्राप्त हो, वाजसनेयियोंके मतसे वह तीज खर्विका कहाती है उसदिन उपवास करके अगले दिन इष्टि करे 
यह तीनोंका कहना प्रूर्णिमाके विषयमें जानना, और उसी स्थळमें यहमी कहाहै कि, मध्याहसे उपरान्त वा 
अस्तसे प्रथम वा समाप्तिके उपरान्त सन्धि होय और तृतीया मध्याहसे प्रथम समाप्त होजाय यह पूर्वोक्त 
_ वचनका अर्थ है, यह सब वाक्य कर्कमाष्यदेवजानी श्रीअनन्तमाष्य और उस २ शाखाके सम्पूर्ण ग्रन्थ 
इनके विरोध और वृद्धोके अनादरसे उपेक्षा करने योग्यहें कात्यायनने पूर्णिमामें यह विशेष लिखा है कि 
यदि सूयोदयके उपरान्त और मध्याहसे प्रथम सन्धि होय तो शीघ्रकाठकी विधिमें मनुष्योंको वही प्रूर्णमा 
माननी चाहिये बौघायनने अमावास्यामें विशष लिखाहै यदि प्रतिपदा अपराहूमें हो और द्वितीया तीन 
मुहल हो तो चौथेमें अन्वाधान करे, कारण कि, आगे चन्द्रमाका दर्शन होगा, और कात्यायनने भी लिखाहे 
कि, यदि यागके दिन चन्द्रमाका पश्चिममें दशेन हो तो व्याहृतियोंसे हवन करके द्रिजातियोंको दण्डदे' 
यह बौधायनवाजसनेयिशाखावाळोंके पिषयमें कहते हैं और तेत्तिरीयश्रतिमें तो चन्द्रदशनमेंभी याग कहाहे ॥ 
अमायां चन्द्रदशने।पे यागानेणेय; । | 
“ एषा वे सुमनानामेश्यिामिभ्यजानन । पश्चाचन्द्रमा अभ्युदेत्यस्मिन्नेवास्मे लोकेधुक 
 भवति’' इति । श्रत्यन्तरेशपि-यदहः पश्चाच्चन्द्रमा अभ्युदेति तदह्यजन्निमॉलोकान- 
भ्युदेति' इति । इदं बहुऋचापस्तम्बविषयम्‌ ॥ मदनरत्नेप्येवम्‌ । आपस्तम्वभाष्यार्थः 
सग्रहप्यवस्‌ ॥ अतः पक्षठ्रयस्य स्वस्वसूत्राद्रयवस्थात तत्त्वम्‌ ॥ दृषयन्त्याश्वलायनाः 
डात तु पूवाहसावावषयामात माधव, ॥ शोषपवणाष्टा वराषमाह माववाय गाग्य- : 
मातपद्यमावेष्टाया याद चाष्ट; समाप्यते । पुनः प्रणाय कृत्खेष्टि! कत्तव्या यागावत्त में)॥ 
ृह्याग्ननोय नियम इति मदनपारिजातः ॥ एवं पवोन्त्यांशः प्रतिपदश्च त्रयोंऽशा याग- 
हे काल उक्त) ॥ क्कचित्‌ प्रतिपत्तयाशेडपि यागः- संधियद्यपराह्ने स्याद्यागं प्रातः परेहानि। | 
 ङुवोणः प्रतिपद्भागे चतुर्थप न दुष्याति” इति वृद्धशातातपोक्तेः ॥ एतत्पूणिमापरंमिति 
मदनरत्नं ॥ पवाण प्रातपद+ क्षयस्य वृद्धश्चाद्ध द्ध प्राक्षप्य साधज्ञय* । तदाह माधव,- वदू- 
दिः प्रातपदा यास्त तदध पर्वाण क्षिपत्‌ । क्षयस्याध तथा क्षिप्त्वा संधिनणीयतां सदा 
इति ॥ कात्यायनोपि- परेह् घटिका न्यूनास्तथेवाभ्यधिकाश्च याः । क्षिप्वा तदर्थं पू- 
वास्मन्‌ हासवृद्धा प्रकल्पयत्‌ इति ॥ एवं स्मातेस्थालापाकापे ज्ञेयस॥तत्रेष्टिस्थालीपा- 
कान्वाथानगहम्रवशनायहामानन्तरभावन्यां पॉणमास्या प्रारम्भणाया, न तु दरा ॥ 


 कि,यह सुमना नामहै जिस इष्टिको करते इए पीछे चन्द्रोदय हो इस यञ्ञसे यजमानको निश्चल 
पुण्य होताहे और श्रृतियोंमें भी कहा है कि, जिस दिन यज्ञके उपरान्त चन्द्रोदय हो उस दिन यज्ञा कर- 


9 

“ 
टर 
क 


ड ने नेवाळा इन छोकोंकों प्राप्त होताहे, यह आपस्तम्बबहुऋचोंके विषयमें कहतेहे मदनरत्नमेमी ऐसाही कहाहे 
. आपस्तम्बभाष्यार्थसंग्रहमें भी यहाहे इसकारण दोनों पक्षोंकी व्यवस्थाके सिद्धान्तको जो आश्वलायनने 
दूषित किया है वह प्रवेदिन सन्वि होनेते जानना यह माघवका कहना है | माधवीय ग्रन्थमें गर्गने शेष- 

` यवोंके यज्ञमें यह विशेष लिखाहे कि, प्रतिपदा आनेसे पहले २ यदि यज्ञ समाप्त होजाय तो यज्ञके जान- 
वाळे फिरसे उस सम्पूर्ण इष्टिको करें, मदनरत्नमें पारिजातका यह कथनहै- कि, गृह्य अमिमें यह नियमः 

नहीं है इसप्रकार पवका अन्त्यपाद आर प्रतिपदाका पहला, तेरहवां भागभी यज्ञका समय कहाहे और. 
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किसी स्थलमें तो पडवाके प्रथम चतुथ भागमें यज्ञ करना कहाहे कारण कि, वृद्धशातातप यह कहते कि. 
यदि अपराह्ममें सन्धि होय तो दूसरे दिन प्रतिपदाके चौथे भागमें यज्ञ॑ करनेका दोष नहीं है. मदनरत्नमे 
ठिखाहे कि, यह वाक्य प्रणिमाविषयक हैं प्रतिपदाकी पवेमें वृद्धि और क्षयके अधभागकों मिलाकर सन्धि है. 
जाननी, और यही माधवने लिखा है कि, प्रतिपदाकी वृद्धिके आधेको पर्वमें मिळादे और इसी भाति | 
तयके आधेको मिलाकर सदा सन्धिका निर्णय करे, कात्यायन भी कहतेहें जो घटी परदिनमें न्यून हो वा 
अधिक हो उसका अधेभाग करके पवेमें न्यून वा बृद्धि करले यही विधान स्मातोके स्थाळीपाकमें जानना 
उसमें इष्टि और स्थालीपाक यह दोनों उस प्रूर्णिमामें प्रारम्भ करने जो अग्न्याधान और गृहप्रवेशके हवनके 
उपरान्त आई हो । अमावास्यामें न करने ॥ 


मलमासादावप्यारम्भः । , ड 
यद्यारम्भं मळमासपाषमासगुरुशुक्रास्ताद्‌ भवात तदाप्यारम्भ, कार्यः ॥ यार्न तु 
“उपरागोविमासश्च यदि ्रथमपवोणि । तथा मलिम्छचे पौषे नान्वारम्भणमिष्यते । 
गुरुधार्गवयोमोंढचे चन्द्रसूयंग्रहे तथा ॥ ” इति संग्रहवचनानि ॥ तानि आलस्यादिना- 
तिक्रान्तशुद्वकालप्रारम्भविषयाणि ॥ नामकम च दर्शाश्यथाकाल समाचरत) अति- . ५ 
पाते सति तयोः प्रशस्ते मासि पुण्यभे ॥ ” इत्यपरार्के गर्गवचनादिति प्रयोगपारिजात | 
उक्त चेतत्‌ प्रयोगरत्ने भट्टः ॥ कालादर्श तु- नामकम च जातेश्सि इति पाठः । याज्ञ = 
कास्तु-आधानानन्तरा पोर्णमासी चेन्मलमासगा । तस्यामारम्भणीयादीक्न कुबात  । 
कदाचन ॥ ” इति त्रिकाण्डमण्डनवचनाच्छुद्वकाल एव विश्रशष्ट कृत्वास्म्भ कणाद. 7 | 
त्याहुः ॥ कालाद स्मृतिसंग्रहेषि- आरम्भ दशपूणष्ट्योरम्निहोत्रस्य चादिमस्‌। प्रातः 5 ४ 
पश्वकमाद्या मलमासे विवजेयेतु ॥ इत ॥ ड 

जो मलमास पौषमास तथा 'गरुशुक्रादिका अस्त हो तो ऐसे समयमे भी आरंभ करे, और जो | जा 
चन्द्रसर्यके ग्रहण मळमास यह प्रथम पर्वमें हो वा अधिकमास पौष गुरु और शुक्रका अस्त होय तो प्रारभ ० 
न करना यह संग्रहके वचन हैं, यह उस विषयमें जानने चाहिये जब आलस्यसे शुद्ध काळ बीत गया हो ० 
तो अशुद्ध प्रारंभ न करके शुद्धमे करे, अपराकेमें गर्ग यह कहते हे नामकमे अमावस्याको इष्टि यह शुद्ध | 
काळमें करे और यदि ऐसे कालमें न होसके तो किसी उत्तम मास और पवित्र नक्षत्रम प्रारंभ कर । प्रयोग- 
पारिजात और प्रयोगरत्नमें मट्रमी ऐसा ही कहते. हैं । काछादशमें तो नामकम और जातकमे डा, दो.पाठ ह 

और याङ्गिक तो यह लिखते हैं कि, जो एणिमा अग्न्याधानके उपरान्त मळमासमं होय न की | हु के 

प्रकारके यज्ञकाय आरंभ न करे, त्रिकाण्डमण्डनके वचनसे शुद्रकालमें ही नष्ट यज्ञका प्रा करना करना चाहिये, . 
कालादडीभें स्मृतिसंग्रहका वचन है कि, अमावस पूर्णिमाका यज्ञ प्रथमं अथिहोत्र आर प्रतिष्ठा पंच 
दिको मलमासमें त्याग देना चाहिये ॥ ः 
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विकृतष्टिनिणयः । _ ह... 
अथ विकृतीष्टिः । तत्रापस्तम्बः- यदाष्ट्या याद्‌ पशुना याद सामेन Mh 
स्यायां पौणमास्यां वा इति ॥ अत्र प्रकृतितः काले सिद्वेपिं सचस्काढता विष 


~ 
। 


ततीयायां साइत्वेनोक्तेः ॥ अत्र पोणमास्यमावास्याशब्दाभ्या तदन्त्यक्षणा ह्म | 
~ ९. ” 


तद्वत्यहो रात्रे इत्यर्थमाह रामाण्डर'ः ॥ माववाप- इ्यादावक्का ते) सवा पव णय पवा नि | 
| प्र लक 


*- 
> 


णयः’ इति । अत्र विशेषमाह त्रिकाण्डमण्डन; कात्यायनश्व- आवतनातर व हक ५७ 
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ह `) निणयसिन्धुः। ` [ प्रथम- 


संघिः कृत्वा तु तस्मिन्‌ प्रक्रत विकृत्या; । तदेव यागः परतो यदि स्यात्तास्मन्वि- 

` कृत्यां प्रकृतः परद्युः ॥ ` इति ॥ वूतस्वाम्यादयाप्यवमाहुः । यदीष्ट्येति साङ्गाया 

विकृतः पवकाळत्वादावतनात्‌ प्राक्‌ संधो संधिमभितों यजेत' इति प्रकृतेः प्रतिपदे 

समाप्तानयमात्‌ प्रक्ृत्यन्तरप्रातपाद्‌ विकृत्ययांगातू पूवद्यावक्रातारत्युक्त तन्त्ररत्ने पाथ- 

साराथना यद्याप- नर्कत, पूवत्वाद्पूर्वमन्त स्यात्‌ ' इत्यापस्तस्वनाक्तस्‌ ॥ तथाप हतु 

वादेन श्रुतिमूलत्वाभावात्‌ “अङ्गं वा समभिव्याहारात्‌ ' इतिवदप्रामाण्यमिति तदाञ्च- 

य्‌, ॥ आग्रयण तु वशष वक्ष्यामः ॥ अन्वारस्भणीया तु चतुदश्या कायत हिरण्यक 

गशबृत्ता माठेदत्ताय ॥ अन्यषा पवण्यव ॥ पशा साम च काळान्तरमप्याह वॉबायन'- 

'अमावास्येन वा हविषेष्ट्रा नक्षत्रे च ' इति ॥ शुक्कपक्षे कृत्तिकादिविशाखान्तेषु देवनक्षत्रे- 

ष्विति केशवस्वामी व्याचख्यौ ॥ 

अब विकृतियज्ञका वणेन करते हैं इसमें आपस्तम्ब कहते हैं कि, जो मनुष्य प्रधान यज्ञकी सिद्विके 
निमित्त इष्टि अमग्नीषोमीयपशु वा सोमयज्ञ करना चाहे अमावस्या और पू्णिमामें करना चाहिये इसमें | 
ग्रकतिका समय सिद्रमी था, परन्तु शीब्रकालमें करनी यह सांगत्यने तृतीयामें कहा है यहां प्रणिमा और 
अमावसराव्दोंसे इनके अन्त्यका क्षण ग्रहण करना, इससे अन्त्यक्षणवाले अहोरात्रमे करना यह अर्थ रामा- 
ण्डरने लिखा है और माधव भी यह कहतेहे कि, यह निर्णय है कि, इष्टि आदि सब विकृति पवेमें ही 
होती हैं यह निर्णय है । इसमें: विशेष त्रिकाण्डमण्डन और कात्यायनने कहा है कि, यदि पवको संधि मध्या- 
| हसे पहले की हो तो उस दिन पहले विकृतिकी प्रकृतिको करके पीछेसे यज्ञ होता है, उसदिन विक्ृतिसे दूसरे 
हक दिनमें विक्रतिकी प्राप्ति होसकतीहै इसी प्रकार धूर्तस्वामी आदिभी कहतेहें | ( यदीष्ट्या) इस वाक्यसे 
.. पर्वकालमें अंगसहित विकृतिकोही होनेसे मध्याहसे प्रथम सन्धि होय तो यज्ञ दोनों दिन करना इस वाक्यसे 
. प्रकृतिकी पूतिका प्रतिपदाको नियमहै, यदि प्रकृतिके पीछे प्रतिपदा आवे तो विळृति नहीं होसकती!, तन्त्र- 
______ रत्नमे पाथसारथि यह कहते पहले दिन बिकृति होती 8 यद्यपि प्रकृतिका पहळे होनेल अपूवे अन्तम 
____ होताहे यह आपस्तम्ब ठिखतेहे तथापि हेतुवादसे यह वाता श्रृतिप्रमाण न हानल [जस प्रकार असाम 
व्याहार होमेसे अंगको अप्रमाणताहे इसी प्रकार यहभी अप्रमाण होजायगा यह उसका अशयहे, विशेष 
_____ आग्रयण यज्ञ टिखंगे और अन्वारम्मणयाग तो चतुर्दशीमें करना, यह वार्ता हिरिण्यकेरिवृत्ति और मातृ- 
उत्तीयमें लिखी है औरोंके मतमें यहमी पर्वमेंही करना, बौधायन पछ और सोमयाग अन्यसमयममी कहतेह 
कि, अमावस्याकों हविष इष्टिसे नक्षत्रमे के और झुक्ळपक्षमें कृतिका आदि विशाखातक देवनक्षत्रों में करे 
| व  _ केरस्वामीवे ऐसी व्याख्या को है || | 
लक चातर्मास्येष्वपि इष्टयारम्भनिर्णयः । | 
चातुमोस्येष्वपि द्ादशाहयथामयोगपक्षयोनक्षत्रेष्वप्यारम्भः ॥ यावजावत्सावत्सरमयाग- 
'योस्ठु फाल्गुन्यां चैज्यां वारम्भः ॥ पशौ ठु विशेषमाह कात्यायन *- अधांददो भवति 
नियतं पर्वसंधिः परस्तात्कृत्वा तस्मिन्नहनि तु पशुं. सद्य एव दयह वा । आरभ्याथ 
___ .प्रकृतिरथ चेत्पंवेसंधिः पुरस्तात्कृत्वा तस्मिन्प्रकृतिमथ तु स्यात्पछुः सद्य एव ॥ ' 
रपशुस्त्वभाषोमीयेण सवनीयेन वा समानतन्त्रो वा कार्य इति त्रिकाण्डमण्डन!॥ 
[पस्तम्बः- अमावास्याया ` दीक्षायजनीये वामावास्यायां यजनाय वा 
या दीक्षायजनीये वा पौर्णमास्यां यजनीये वा सुत्यमहः ॥'' इति ॥ 
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परिच्छेदः १. | भापाटीकासमेतः । 


लाट्यायनसूत्रोपि- पूर्वपक्षस्य प्रथमेहनि दाक्षेत दृष्टा वा नक्षत्रयोगे च' इति ॥ प्रपक्षः | पडो 
झुक्कपक्षः । नक्षत्रयोगे चेति।अथमर्थः~ चेत्यादिपूणिमायाश्चित्रनक्षत्रयोगे दीक्षेत इति ॥ | 
चातुमोस्यमेमी कमोनुसार द्वादश दिनतक नक्षत्रोंमेंभी प्रारंभ करे, यदि जीवनपर्यन्त वा एकवर्षका 
योग होय तो फाल्गुन और चेत्रकी अमावस्याको प्रारम्भ करना चाहिये, अझीपोमीय पश्याम 
कात्यायनने विशेष लिखा है कि, यदि नियमसे आधेदिनसे आगे पवेकी संधि हो; तो उसमें उसीकाळमें 
वा दो दिनतक पशुयाग आरंभ करके प्रतिको निष्पादन करै यदि मध्याहसे प्रथमपीकी संधि होयतो 
उस्कै दिन प्रक्कतिको निष्पादन करे सद्यही पश्चुयाग करे त्रिकाण्डमण्डन कहतेह कि, अधिकार पद्ठुयागको | 
तो अझीषोमीयके वा सवनीयके संग करे वा एकसाथही करे सोमयागमें तो आपस्तम्बने यह लिखा है... 
कि, अमावस्याको दौक्षाळे, और अमावस्पामें वा यज्ञके दिन स्तुतिका दिन होता है लाटवायनसूत्रमें 
भी लिखा है कि, नक्षत्रके योगको देखकर वा शुक्कपक्षके प्रथम दिनमें दीक्षा ठे, और चेत्र पूर्णिमाकी 
चित्रादि नक्षत्रके योगमें दीक्षा लेनी ॥ 
आवानकालानणय, । 
आधान तु पवाण नक्षत्रेषु चाक्तस्‌। तत्र पव नक्त गाहपत्यमाद्वात इत्यादकमकाल र 
व्यापि ग्राह्मव्‌ ॥ दिनद्वये त्वे परं ग्राह्मम । संकल्पस्य पवेणि लाभात्‌ । पूवत्र नक्षत्रयोगो | 
तदेव ग्राह्यम्‌ ॥ यत्र त्रीणि सन्निपतितान्यतुनेक्षत्र च पव तत्समं विप्रतिषेधे क्रतुन- | F | 
क्षत्र च बलीयः' इति हिरण्यकेशिसत्रात्‌ ॥ ऋतुः वसते ब्राह्मणोध्मोनादबात इत्यादिः हर 
रेणुकारिकायां तु “माघादिपञ्चमासेषु श्रावणे वाखिने तथा । मागशीष शुक्ृपक्षे आधा-._ 
नमथ कारयेतू ॥ ' इत्युक्तम्‌ ॥ अत्र मूल स्रम्यम्‌ ॥ आधाननक्षत्राण त्वापर्तम्बस्रञ्ज- | १ $ र 
कात्तकाराहणास्टगशाषिपुनवस्ुएष्यपूवाक्तरापूवाषाढात्त रापाढाहस्ताचत्रावशाखाऽचुरा- | न 
वाश्रवणात्तराभाद्रपदा इात ॥ सामपूवाधान वरषमाहापस्तस्ब,- सामन सक्ष्यमाण हक कक 
आदवानीं नतून्पूक्षच नक्षत्रस्‌ दात ॥ अत्र प्रकरणादावानकालबाधू, - । तेन सामस्य > 
वसंतकालता न बाध्यत इति रुद्रदत्तवृत्तो नारायणवृत्ती चोक्तम्‌ ॥ तन्त्रस्नेवोतिकि च 
“ते वा एते उभये अपहृतपाप्मानो ऋतवः । एष वा. उद्यन्नादित्य एषां पाम्पनोपहन्ता \ 
यदेवैनं कदाचन यज्ञमुपनमेदथादथीत' इत्यत्रोत्तरायणरूपं देवं दाक्षण|यनरूप च पिच्य- 
मित्युभयमतुत्रयं सोमाधाने शतपथे विशिष्य विहितम्‌ । तदेकवाक्यतया शाखान्तरोप 
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नतूनसूर्क्षद्‌ ' इत्यत्र सोमकालवाव एव । आधानकालबाधस्य- यंदेवेन श्र 
द्वात इत्यस्या शाखाया वाक्यान्तरणासद्त्वात्सामकालबाथ थमे वंदामत्यक्त 
: आधान तो पवे वा नक्षत्रोमें भी लिखा है इसमें पवे नक्तको' उसेही माने गाहपत्य अधि ie 
`. आधान करे इस आदिकर्मकालका व्यापीहो जो दोनों दिन होय तो परदिनमें माननी : य रण कि, | 
' पर्वमे संकल्पका लाम होगा, और यदि प्रथमही संकल्पका योग होय तो उसकोही माने और जहां ऋतु नक्षन 
` पर्व यह तीनों प्राप्त होजांय वह श्रेष्ठ है विरोधमें ऋतु नक्षत्रका बळ विचारकर कार्ये करे हिरण्यकेरि 
'' का कथन है कि, ऋतु वह है कि, बसन्तमें ब्राह्मण अझ्याधान करे त्यादि = [दि उ 
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है कि, माघआदि पांच महीने श्रावण आश्विन और मार्गेशीषेके झक्कपक्षमें आगन्याधात दाई पर इसमे सर्म 
प्रमाण खोजना चाहिये, आपस्तम्बमे यह आधानके नक्षत्र ठिखहे कि, कृत्तिका रोहिणी, मृ RS उनवजु, 


ष्य, पूर्वीपाढा, उत्तराघाढा, हस्त, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, श्रवण और उत्तरा भाद्रपदा यह नक्षत्र | 
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ओर आपस्तम्बने सोमपवेक आधानमें विशेष लिखा हे कि, सोमयागकतोको आधानमें ऋतु, और नक्षत्रोंके 
परछनेकी आवश्यकता नहीं यहां प्रकरणसे आधानकालका बाघ प्राप्हे इससे सोमको वसन्तकालका बाघ 
नहीं है यह वार्ता सुदरदत्तवृत्ति और नारायणवृत्तिमें कही है तन्त्ररत्नवात्तिकमें मी लिखाहै यह दोनों उत्त- 
रायण दक्षिणायन पापरहित ऋतुहै यह उदय होताहुआ सूर्य इनका पाप दूर करनेवाळा है जो इनमें 
कभी यज्ञ करे और आधान करै इस प्रकार उत्तर नारायणरूप दैव ओर दक्षिणायनरूप पितृकार्यं यह दोनों 
और तीनों ऋतु सोमाधानमें शतपथब्राह्मणने विशेष लिखीहें, सो एकवाक्यता होनेसे शाखान्तरम मा ऋतु. 
और नक्षत्रको न देखे यह सोमकाळका बाधही है, आधानके काळका बाध यह है कि जव यह श्रद्रासे 


युक्तहो तब आधानकरे, इस झाखामें वाक्यान्तरसे सिद्ध होनेसे यह सोमकालके वाधके निमित्तही है 


ऐसा कहाहै ॥ 
वतस्वामा तु- सामस्याप थ ऋतुस्तरयाप न सक्षत शात [लखनाढइभयकाळवाच्‌ 
मन्यत ॥ श्रारामाण्डारस्तु-- कालान्तरावथान वा सवकालाऽनादरी वा हात पक्षद्वव 
मुक्तवान्‌ । तत्राद्य कात्तकादकालान्तरस्य यथांवान वसन्ताद्यबावन विधानस्‌ । 
तथा - सोमप्य॒दगयनपूवंपक्षपुण्याहसानपार्त यक्ञकालानादरा* दात ठन्दागसूजा- 
फादगयनबावन सोमाभिसाधिरूपकालान्तरावेधानाइद्गयन त्वपक्षत इत्युक्तम्‌ ।\ 
द्रतायपक्ष ठु यद्वत यज्ञ पनमतू डात सवकालानादर उक्त, शत भारदाजसत्रात्सव- 
शब्दस्य च विश्वाजत्सवेपृट दातवद्ट्यारप्रयागातू सवकालबाध शात ॥ तन दाक्षणा 
यनाप भमतात्युक्तम्‌ ॥ षड्गुरूभाष्य दवत्रातभाष्य तन्त्ररत्न च पट्स्वाप ऋतुषु भर्वताः 
त्युक्तामात [दक ॥ 
` घधूर्तस्वामीका तो यह लिखनाहै कि, सोमकी जो ऋतु है उसकाभा परीक्षा न करे इस लिखनेसे 
दोनों काळका बाध मानतेहें, श्रीरामाण्डार तो दूसरे काळकी विधि वा स॑ मरयोंका अनादर मानना इन 
दोपक्षोंको कहतेहें, उनमें प्रथम पक्षमें कृत्तिका आदि समयान्तरका विधान अग्न्याधानम वसन्तादिके बाध 
विना होताहै, इसी प्रकार सोमयागमेंभी उत्तरायण प्रूवपक्ष पुण्याह इन सबक संयोगमें पुण्यसमय वहां 


मेता है जिस स्थळमें कोई विशेष विधान न हो इस प्रकार छान्दोग्यसूत्रक लिखें हुए -उद्गयन अर्थात्‌ 


उत्तरायण सोमयन्ञके प्रारंभरूप काळान्तरके विधानसे उत्तरायणका ता अपेक्षा होती है इस प्रकार लिखाहे 
दूसरे पक्षम जब काळान्तरमं यजमानका यागप्रात्ति हो तभी और सबसमयोंका अनादर जानना, इस प्रकार 


' आरद्वाजके सूत्रानुसार सर्वशब्दकों ( विश्वजित सवेप्रष्ठ ) विश्वजित यज्ञ सत्रसे अधिक हे इसके तुल्य दोनों 


योग न होनेसे सबकाळका बाघ प्राप्त होताहे, इससें यह जताया कि, दक्षिणायनममा यज्ञ होता हे षड- 


व :  यारुभाष्य देवत्रातभाष्य, और तन्त्ररत्नमें लिखा-है कि, छहो ऋतुओंमें यज्ञ होताहे.यही संक्षेप मागे कहा || 


दशभश्राद्धकाल' 
श्राद्धे त्वमावास्या तरधाविभक्तदिनतेतायांशे योउपराहुभागसर्तद्यापनी साम्रकर्माह्या । 
` €चिण्डान्वाहारयर्क श्राद्ध क्षीणे राजानि दास्यते । वासरस्य ततायश नातसध्यासमा- 
पतः ॥ ” इति कात्यायनाक्तेः ॥  द॒शश्राद्व तु यत्माक्त पावंण तत्म्रकाततस्‌। अपः 


| यी ' ह्न पितृणां च तत्र दानं प्रशस्यते ॥ ” इति शातातपोक्तेश्व ॥ ` दिनद्वये तत्र सत्त्व 


 सर्वापर दशो ग्राह्मः ॥ यद्य॒ुभयेद्यरेष विहितः सवापराह्मास्थतः. इति 


क्तेः ॥ यज्ञ काष्णाजिनिः- भूतविद्वाममावस्यां _ मोहादज्ञानतोपि वा । श्राद्ध 
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पारेच्छेदः १. ) ` भाषाटीकासमेतः । Ee 


कर्मणि ये कुयुस्तेषामायुः : प्रहीयते ॥ ” इति । तदपराहे चतुदेशीविधपरमित्ति 
श्राद्वहेमाद्रिः ॥ अपराहृव्यापिपरमिति माववः ॥ 'दिनद्वयेऽपराहृव्याप्त्यभावेशतो 
व्याप्तो च तिथिक्षये पूर्वा इति हेमाद्रिः । “यदा चतुदंशीयारमं तुरीयमन॒प्र- 
यत्‌ । अमावास्या क्षायमाणा तदव श्राद्वामष्यत दात कात्यायनोक्त, ॥ 
चतुद्श्याश्वतुथ याम दश, पूरयत । चतुदशा यामत्रय स्यादत्यथः ॥ क्षायः 
माणा परादनऽपराल्णव्थापना नत्यथ' ॥ व्यातरकप्राह- ववमानामम्रावास्या लक्षपदप- 
रहाने । यामासत्रांनांधकाल्वाप [पितृयज्ञस्तता भवेत्‌ ॥ ` तत+ श्राद्ध च ॥ दिनद्व्येऽपरा- 
ह्व्यापष्त्यादा तताथवृद्धा च हारात,- जजम॒हता च कतव्या पूवा खवा च बहूरच' । कुहर- 
व्वयुभि; काया यथेष्ट सामगोतिभि। ॥  त्रिमहूताभावे तु पूर्वा नेत्ययः ॥ | 
श्राद्धमे इस प्रकार अमावस्याका ग्रहण है कि, एक दिनके तीन विभाग करके तीसरे भागके अपराह्न 
भागमें व्याप्त होनेवाी अमावस ग्रहण करनी वही अमिहोत्रियोको ग्रहण करनी चाहिये. कात्यायन लिखते हैं ' 
कि, सपिण्डश्राद्ध दिनके तृतीयभाग अमावस्यामे करना उत्तम हे और जब सन्ध्यासमय बहुत निकट आगया 
हो तो न करे, शातातप कहते हैं अमावसके श्राद्वकोही पावेण कहते हैं उसके अपराह्मम पितरोंका दिया 
दान अति श्रेष्ठ हे । जो दोनों दिन अपराह्न होय तो वह ग्रहण करनी जो सम्पूर्ण अपराहव्यापिनी हो दीपि- 
कामें कहा है कि, दोनों दिन श्राद्धकी विधि प्राप्त होतो सत्र अपराहमें स्थितकों ग्रहण करे और काष्णा- 
जिन यह कहतेहें किं, जो मनुष्य मोह वा अज्ञानस चतुर्देशीविद्धा अमावास्याको करते हैं उनको आयु 


> के चे 


क्षीण ताह यह वातो अपराहुमे चतुद्शाक होनेपर जानना यह श्राद्धहमाद्रिका कथन है \ माधव 


चाहत ह जा अय राहूव्यापिनी होय ता माने जो दोनों दिन अपराहृमे व्याप्त नहो अथवा किसी अपराहक | 


भागमें वतेती हो अथवा तिथिका क्षय हआ हो तो प्रथमहीकी करनी, यह हेमाद्रिका कथन है । कारण 
कि. कात्यायन कहते हैं जिसदिन चौदसके चतुर्थ पहरको अमावस्या प्रूणेकरदे और अमावस अगले दिन 
आअपराहमें न हो क्षीण होतो चतुर्देशीकोही श्राद्ध करलेना, इसका अभाव लिखाहे कि, जो अगले दिनमें 


तीनपहर अथवा अधिक पहरतके बढती हुई अमावस्याकों देखे तो पितयज्ञ होता है जो दोनों 
दिन पराहृव्यापिनी होय वा तिथिको वृद्धि होय ता हारीत यह कहते 6 कि, चन्द्रकछायुक्त अमावसक तान « 
मुहू होनेपर भी बंह॒चोंकों पहली करती चाहिये, और जिसमें चन्द्रकला नहो उसको अध्वर्यु करे, और 


सामवेदी इच्छानुसार चाहे जिसे करे जो पहले दिन तीन सुहूतेपयेन्त न होतो न करे | 
[पण्डारपतयज्ञ, । 
पिण्डपितृयज्ञस्तु कात्यायनेयांगदिनात्पूर्वंद्ुः कांयः पूवा वाङ्गत्वात्‌ पिण्डपितयज्ञ। हात 


सूत्रात्‌ ॥ व्याख्यातं चतत्‌ ककाचायः पूवएवदशात्‌ पिण्डपितृयज्ञो, न पश्चात्‌ ।कुत श न 


अङ्गत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः- तस्मात्पूर्वर्युः पितृभ्यः क्रियत उत्तरमहदंवान्यजन्त . | 


इति । पूयः पितृभ्यो यज्ञं निपूणीय प्रातदवेभ्यः प्रतनुते ' इति च तेन तन्मते अङ्गः आ 
प्रेवासों तदुक्तम- अङ्गं वासमभिव्याहारात्‌ ” इति । तेन ककेमते चतुदशायुक्तरश 


पिण्डपितृयज्ञ इति ॥ श्रीअनन्तभाष्ये तु-परेद्युः' इत्युक्तम्‌ ॥ अत्र द्वेधाप्याचारो 
हृड्यते ॥ आपस्तम्वानां तु परदिने मुहूतेमपि दशासस्ते तत्रेव पितृयज्ञः । तदाह आपः 


~ 
स्तम्बः- अमावास्यायां यदृहश्चन्द्रमसं न पञ्यति तदहः पिण्डपितृयज्ञं रुते इ वि 
अस्य रुद्रदत्ताया व्याख्या पिण्डर्युक्त' _पितृयज्ञः पिण्डापठृयज्ञः स च॒ कमान्तर चछ | 


दुशंशेषः । यथा वक्ष्यति- पिठ्यज्ञः स्वकालविधानादनङ्ग स्यात्‌ ई तंच 
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ड (७०) . निर्णयसिन्धुः। `. ` [ प्रथम- 
र श्वन्द्रमसं न पञ्यति पञ्चदश्यां प्रतिपद्‌ वा तदहः कुरुते । यदहस्तयोः संधिस्तदहार- 
ह इति ॥ रामाण्डारोप्याह- पिण्डपितयज्ञस्तु परवसंधिमदहोरात्रापराह्न ' इति ॥ 


५ ७ 2 


अतः पवेसंधिदिने पितयज्ञ| ॥ शतपथश्रतिरपि- यदेवेष नाएरस्तान्न पश्चाहरयतेथ 
पितृभ्यो ददाति ” इति ॥ पवर्सान्‍्धदिने हि पूव॑तः पश्चाद्वा चन्द्री न इञ्यत एवेत्यथ्‌ः॥ 
सत्याषाहोपि पितृयज्ञ प्रक्रम्य ध्ययमाने तूपाष्य खाभूत यजत इत्याह ॥ हमाद्रस्तु | 
` अम्रावास्याइाब्दस्तिथिवचन एव । पूर्वोक्तापस्तम्बसत्रे यदुक्त न पश्यन्ति इति तत्र | 
क्षयोमिप्रेतः । अतश्चतुदेश्यां चन्द्रमसश्च क्षीणत्वात्तयुक्तद्श पितृयज्ञः ` पितृयज्ञं ठु | 
निर्वर्त्यं विग्रश्चनद्रेक्षयेऽग्निमान्‌ ' इति मतूक्तेः ॥  यढुक्तं यदहस्त्वेव दशनं नेति चन्द्रमा)! 
| . तत्क्षयायेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यापे ॥ ' दाते । यदुक्त इइ्यमानोप तञ्चतुदश्य 
 - पेक्षया' इति च कात्यायनोक्तेः । 'दृश्यमानेप्येके ' इतिं गोभिलोक्तः ॥ तस्या 
सन्ध्यागत। सोमो सणालमिव इृञ्यते।अपराह्ने क्षयस्तस्यां पिण्डानां करणं छुवम॥ हाते 
हारीतोक्तेश्च\चन्द्रक्षयकालश्चोक्तः कात्यायनेन- अष्टमेशे चतुदश्याःक्षीणो भवाते चंद्रमा) 
अमावास्याष्टरमेंश तु एनः किल भवेदणु)॥ इति ॥ तेन पूवखुरेव पठयज्ञ इत्य।ववान ॥ 
उड कात्यायन महर्षिने पिण्डपितृयज्ञ यागदिनसे पहले करना लिखा हे यह उनका सूत्र दै के, यज्ञाङ्ग 
8 होनेसे पिण्डपितयज्ञकों प्रथम करना चाहिये, ककोचायेने इस प्रकार इसकी व्याख्या का है कि, पिण्ड 
 व्रितृयज्ञ अंग होनेसे अमावस्यास पहले करे पीछे न करे श्रुतिहे कि, पहले दिन पितरोंके निमित्त यज्ञ 
करना दूसरे दिन देवताओंके निमित्त, प्रथम दिन पितरोंके निमित्त यज्ञ करक दूस! दिन प्रभातमं देवता- 
ओके निमित्त क्रे, इस कथनसे उनके मतमें पितृयज्ञ देवयज्गका अंगही विदित होता है, यहा लिखा भी है 
कि. समभिव्याहारके कारण प्रथम अंगकोही करना चाहिये, इससे ककोचायक मतम चतुद्शांस युक्त 
ह अमावास्याको पिण्डपितृयज्ञ होना चाहिये, श्री अनन्तमाष्यमं लिखा ले दिन करे, लोकमें दोनों 
 प्रकारकाही आचार देखा जाताहै और आपस्तम्बोंके मतमें यदि दूसरे दिन अमावस मुहतमात्र होतो भी 
र उसी दिन पित॒याग होताहै । वह कहतेहे जब अमावसमें चन्द्रमा न हो तव उस दिन पिण्डपितृयज्ञ करना 
चाहिये, इसपर जो रुद्रदत्तने व्याख्या की है कि, जो पितृयज्ञ पिण्डोंसे युक्त होनेसे पिण्डपितृयन्न कहाता 
यह कर्म दूसरा है कुछ अमावस्याका शेष नहीं है यही आगे कहेंगे, स्वकालमें अनुष्टान करनेसे अमाव- 
स्याकै श्राद्वका पितृयज्ञ अंग नहीं है जिस दिन चन्द्रमाको पूर्णिमा वा प्रतिपदामें न देखे उसी दिन करे 
तात्पर्यं यह है कि, जब इन दोनोंकी संधि होय तब करें श्रीरामाण्डारभी कहते ह कि, पिण्डपितृयज्ञ भी 
परकी संघिवाळे अहोरात्रके अपराहमें होता है, इससे पितृयज्ञ पवेकी संघिके दिन होता है, शतपथत्राह्म- 
' पाकी श्रति है कि, यंजमान जब पर्वका संधिके दिनसे पहले वा पीछे दिनम चन्द्रमा न देखे तब पित- 
| के ५ _ रोके निमित्त दे अर्थात्‌ यज्ञ करे पिवयज्ञके प्रकरणमें सत्याषाढ कहते हे कि, चन्द्रमाक दोखते हुए चलुद- 
 ज्ञीको उपवास करके फिर दूसरे दिन प्रभातमें याग करें, हेमाद्रितो यह लिखते है कि, अमावस्या शब्दका 
2 ण्य ` य॒हां तिथि अर्थ है और पूर्वोक्त आपस्तम्बमें जहां लिखा है कि, जब चन्द्रमा न दाख वहां चन्द्रमाका 
"न्न क य॒ लेना [, इस कारण चन्द्रमाके क्षीण होनेसे चतुर्दशीको भी चतुदशीयुक्त अमावसको भी -पितृयज्ञ करना 
__ ाहिये अग्निहोत्री ब्राह्मण चन्द्रमाके क्षीण होनेमें पिठृयज्ञ करे फिर अन्यकमे करे यह मनु कहत हे आर 
' यह जो कहा है कि, जब चन्द्रमा दशन न दे और क्षीणचन्द्रमा हो तब यज्ञ करं यह सब क्षयका अपे | 
क्षासे जानना. और यह जो कहा कि, चन्द्रमाके द्दीन होनेसे उपवास करके चतुर्थीकी अपेक्षासे समझना | 
[ननें लिखा है कोई कहते हैँ कि, चनद्रमाके दीखते मी पितृयाग होता दै यह गोमिलर्जाने लिखा है, | 
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परिच्छेद: १. ] [ भाषा ट(कासमतः (७१) 


हारीत महाप कहते ह कि, संब्यासमय जिस तिथिको चन्द्रमा कमळतन्लुके समान दीखे उसके अपराहमें 
क्षय होता है उसमें अबश्य पिण्डदान करे, कात्यायनने चन्द्रमाके क्षयका यह समय कहा है कि चौदरके 
एम भागमें चन्द्रमा क्षीण होता हे और अमावस्याके आठवें भागमें अणु होजाता है इससे पिण्डपितयजञ्ञ 

प्रथम दिनही करना चाहिये ॥ 
ककांचायरापे- अपराह्ण पिण्डापेतृयत्तश्वन्द्रादशने$मावास्यायाम' इति कात्यायन सूत्रेऽः 
दशनेन क्षय एवोक्तः तस्मिन्‌ क्षीणे ददाति’ इति श्रतेः ॥ अतस्तन्मते चतुर्दशीयुक्त- 
इश पितृयज्ञे साति परदिने यागोथात्सिद्वः ॥ तदेतत्सवोत्कृष्टमापि हेमाद्रिककांदिव्या- 
रव्यानमापस्तम्बरनभ्युपगमात्कातीयवोधायनादिषेषयम्‌ ॥ आश्वलायनानाम्नापि शेष 
पवोण पिण्डापतृयज्ञः॥ तथा च सूत्रम अमावास्यायामपराह्ने पिण्डपितृयज्ञः’ इति ॥ 
अत्र नारायणवृत्तिः-अमावास्याशब्दः प्रतिपत्पश्चदुइयोः सांधिवचनोप्यत्रापराहरान्दस- ` 
मन्वयात्तद्वत्यहोरात्रे वतते । तस्यापराहे5हश्चवतुर्थ भागे पिण्डपितरयज्ञः कायः । ओप- 
वसथ्ययजनीये वाहनि ॥ यदा त्वहोरात्रसंधो तिथिसंघिः स्यात्तदोपवसथ्ये एवाह 
क्रेयत इते ॥ अत एव- मुदृत्तमप्यमावास्या प्रतिपद्यपि चेद्भवेत्‌ । तहत्तमक्षयं ज्ञेयं 
पर्वशष तु पूर्ववत ॥ ˆ हाते हेमाद्री वचन पिण्डापतृयज्ञपरप्नक्त प्रयांगपाररजात । अय 


च स्मा्तांग्निमता संपूर्णे दरों श्राद्वव्यतिषङ्गेण कार्यः । व्यतिषङ्गोनामोभयोः सहानु- 


छानम्‌ । एतच्च स्थालीपाकेन सह पिण्डाथमद्धत्य दात सूत्र व्रात्तकृताक्तस्‌ ॥ खण्डः 
प्वोण तु केचिदाइः- पूर्वाहिं पिण्डपितयज्ञव्यातेषङ्गण श्राद्ध कृत्वा परोह् केवल! पण्डः 
पितयज्ञः कायः’ ॥ वृत्तिकृता तु- अन्वाष्क्यं च पूवछमाोसिमास्थथ पावेणम्‌ ॥ ` 
काम्यमभ्युदयेष्टम्यामेकोदिष्मथाष्मम्‌ ॥ इत्युदाहृत्य पूर्वषु चतुषु- स्थालीपाकाङ्‌ 
त्याग्मोकरणम्‌' इत्युक्तेदशाश्राद्वस्थारीपाको नियत इति गम्यते ॥ स्थालापाकश्च पदः _ 
य॒ज्ञ एवेति पूर्वदिने व्यतिषङ्ग प्रसिद्धः प्रयोगपारिजाते तु वाषकश्राद्वाद्राप व्यातेः ' 


पङ्क; उक्तः किप्ठत दशश्राद्वस्य न्यायावदस्त्वाहुः । सूत्रस्य दत्तश्च सतूणदशावषय- 
त्वातू खण्डपर्वणि पूर्वदिने केवलं श्राद्धं परादिने च केवलः पितृयज्ञः कार्यः ॥ अत्त  । 
एवोक्तं वृत्तिकृता नात्र पूर्वस्थालीपाकश्चोद्यते स्ंश्राद्वेषु प्रसङ्गादिति ॥ प्रयोगपारी 
जातोक्तिरप्येतद्विषयेव ॥ पूर्वदिने च श्राद्वेम्मोकरणमेव न पाणिहोमः । चतुष्वाचेपु हे र 
` साग्नीनां वह होमो विधीयते । पिव्यत्राह्मणहस्ते स्यादुत्तरुषु चतुष्वोषि ॥ इति पर 
ञ्चि्टे नियमात्‌ ॥ न च लीकिकाग्नौ पक्कस्य कथं ग्रह्यामी होमः । नान्या प क. 
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्याम्नौ जुडयात्‌' इति निषेधात्‌ ॥ मेवम्‌ श्राद्धस्य गृहत्वेन स्माताम्नी पचनाञ्नो वा. | 


युक्तम्‌ 7 
कृत्तव्यत्वात्‌' तस्मात्‌ पूर्वयुः केवळ श्राद्ध न व्यात्तषङ्गः ॥ इदमव च युक्तम्‌ आहता 
मरिना तु सर्वाधानिनाधांधानिना वा सम्पूर्ण खम्डे वा दशे श्रीताम्नी प्रथगेव पिठ्यजञः 
कार्या, न तु दशश्राद्वव्यातेषङ्गणात पवस्तरभातावरमामः ॥ RR, 


ककोचायेने भी अमावस्याक अपराह्ण चन्द्रमाक न दाखनपर पिण्डपितृयज्ञ करना कहा हे व ओर चः क | 
- न दीखनेपर ही कात्यायनसूत्रमं भी क्षय [लखा है कि. चन्द्रमाके क्षीण होनेपर देना ण्सी । श्रति है इस सक कारण 
उनके मतमें चतुर्द्शीयुक्त अमावसके होनेमें पितृयज्ञ होनेपर परदिनमें यज्ञ सिद्ध है सो उत्कर 


हेमाद्रि और ककीदिका व्याख्यान आणस्तम्बोंके न माननेसे कातीय ओर बोधायना 
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और आइवलायनोंका भी पिण्डपितृयज्ञ पके शेषमें होताहे एसाही सूत्र है कि, अमावस्या [को अपराहे 


eT dS 


| E _ ब्राह्मणकों पिण्डयज्ञ करना चाहिये पक्षान्तकमे अन्वाघान है अन्वाहार्यक हँ 
.. दर्शश्राद्ध वरे, और जीवितपितावाळे अग्निहोत्रीका भी पिण्डपितृयज्ञका यहा समय जानना कात्यायन कहते 
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; ( SM ) निणयाहन्धः | | प्रथम- 
पिण्डपितृयज्ञ करना, इसपर नारायणीदृति है कि, अमावसरान्द प्रतिपदा और: पंचदशीकी संधिका कहने- 
वाळाभी अपराहृके मेळसे संधियुक्त अहोरात्रमें वतेता है उस दिनरात अपराह्न चतुथमागमें पिण्डपितयज्ञ 
करना चाहिये अथवा यजन योग्य औपवसथ्यके दिन करे जब अहोरात्रकी संधिमें तिथिकी संधि होय 
` सब प्रथमके दिन यज्ञ करे इसीसे यदि प्रतिपदामें मुहृतमात्रमी अमावस्या हो तो उसमें जो दिया जाता हे 
अक्षय होता है कारण कि. यह पर्वका शेष भी पवेकी सदृश होता है यह हेमाद्रिका वचन पिण्ड- 
पितयज्ञपर प्रयोगपारिजातमें लिखा है ओर यह स्माते अस्निसम्पनन पुरुष इस यागका पूणो अमावस्याक 
दिन श्राद्धके संगही करे व्यतिषंगसे दोनोंका अनुष्ठान करे यह वाती स्थाळीपाकके सहित पिण्डोंके निमित्त 
निकालकर श्राद्धकेर इससूत्रमें वृत्तिकारने कही है खण्डपर्वमें तो किसीका यह कथन है कि, श्राद्ध प्रथम 
दिन पिण्डपितयज्ञके साथ करके दूसरे दिन केवळ पिण्डपितृयज्ञ करे और दृत्तिकार तो यह कहते हैं कि, 
अन्वष्टकाश्राद्ध “जो मार्गशिरकी अष्टमीको होता है?” को प्रथम दिन और प्रत्येकमहीने पावेण, अम्यु- 
'दयकाम्यश्राद्ध और आठवां एकोदिष्ट होता है यह कथन करके पहलेके चारोंमेंसे स्थाटीपाकका निकाढकर 
` अञ्चौकरण करे इस उत्तिसे दरशैश्राद्धमें मी स्थाळीपाकका नियम है तथा पितृयकज्ञकाही नाम स्थाडापाक त 
इससे पहले दिनमें दोनोंकी सन्धि सिद्ध हुई और प्रयोगपारिजातमें क्यों यह वाषिक श्राद्धमे भा मळ 
कहा है । फिर अमावसश्राद्वकी तो बातंही क्या उसमें न क्यों हो । और न्यायके ज्ञाता तो यह कहते हैं 
कि, सूत्र और उसकी बृत्ति यह सव अमावस्याविषयक है खण्डपदेमें पूवदिनमे केवळ श्राद्ध ओर परदिनम 
केवळ पितयज्ञ करना इसी कारण वृत्तिकार यह कहते हैं कि, इस स्थलमें अकथित प्रूवे स्थाळीपाक नही 
कहा है कारण कि, स्थालीपाकका प्रसंग सब श्राद्धोंमें होता हे । ओर प्रयोगपारिजातकी उक्तिमी इसी 
“विषयमें है परवेदिनमे श्राद्ध करे तो अग्नौकरण करना चाहिये पाणिहोम ( ब्राह्मणके करमं हॉग ) न कर 
कारण कि. परिशिष्टमें कहा है कि, प्रथम चार श्राद्वोंमें अझ्निहोत्रीको असिम हवन करना चाहिये यह 
नियम है, और पितकर्ममें अगले चारोंमें मी ब्राह्मणोंके हाथमें हबन करे यदि शका हाँ कि लौकि 
अञ्चिमे पाचित किये द्रव्यका हवन विवाहकी अञ्निमें कैसे नहीं होसकता है कारण कि, अन्य अप्निमं पाचित 
किये दृब्यका दूसरी अझिमें हवन निषेध किया है यह शंका यहां नही हो सकती. कारण कि, श्राद्ध 


गृह्यका होनेसे स्मार्ते वा पाक अमिमें करने योग्य है इस कारण प्रथम दिन श्राद्ध करना व्यतिषंग न 


करना: और यह युक्त भी है कि. अभिहोत्रका ग्रहण करनेवांळा चाह सर्वोधानी वा अधीधानीहो अथात्‌ 
जिसने सम्बूणी अग्नि वा एक दो का आधान किया हो वोह पूर्ण वा खण्डित अमावसम उति अग्निम 
प्रथकही पितृयज्ञ करे दशेश्राद्वके संग न करे अब विस्तारमयसे बस करतेह ॥ 
सम्पूर्ण दशं च विशेषमाह-लागाक्षः- पक्षान्त कमे निवत्य वश्दव च साग्नेकः । 
पिण्डयज्ञं ततः कुर्य्यात्ततोन्‍्वाहायक बुधः ॥ इति पक्षान्त कमान्वावानम्‌ । अन्वा- 
हार्यकं दर्शश्राद्वस्‌ ॥ अयमेव साम्नेजीवत्पिदृकस्य पिण्डपितृयज्ञकालों शेयः । तस्ता 


कात्यायनेन होमान्तमनारम्भो वा इत्यास्रानात्‌ ॥ 


लौगाक्षिने पूर्ण अमावस्यामें विशेष लिखा हे कि पक्षान्तकम और बलिवैश्वदेव करके अग्निहोत्री 
द्रोश्राद्ध है, फिर बुद्विमान्‌ 


वह भी "होमके अन्ततक आरम्भ न करे ॥ 
ठयज्ञाकरणे प्रायश्रित्तमाह पराशरमाधवीय कात्यायनः पपिठृयज्ञात्ययं चव 
हम कैब भवदेव वात पि च । भोजने पतितान्नस्य चरुवश्वानरो भवेत्‌ ॥ _ इत्यलम्‌ ॥ 


®, 


_ ७८-90. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटाकासमेतः । 


प्रकतमनुसरामः निराम्रिकादिभिस्त्वमावास्यापराहुव्याप्त्यमावे तु कुतुपकालव्यापिनी 
ग्राह्मा । ' भूतावेद्वाप्यमावास्या प्रतिपान्माश्रतापिं वा । पिच्ये कमणि विद्वद्विग्रोह्मा 
कुतुपकालेका ॥ ' इत हारीतोक्तः ॥ इदं च निरग्नेकादिविषयम्‌ । “सिनीवाली 
द्गः काया सारक, एपठकमाण । स्त्राभः शद कुह। कायां तथा चानाग्नेके 
IES दात लागाक्षवचनात्‌ ॥ अत्र साग्नेरोपासनाग्नेरपाति मदनपारिजाते 
उक्तम्‌ ॥ कुतुपश्चापराहव्याप्त्यलाभेऽनुकल्पः- अपराहद्व्यव्यापी यदि दरोस्तिथि- 
क्षय । आहतायः सिनावाला ]नरण्न्यादेः कुहमेता ॥ इति जाबालिनाऽभावे 
धानात्‌ ॥ तन साम्राना नरम्नीना वापराह™व्यापन्यव मुख्या ॥ ताथसास्यवाद्ध- 
क्षयेः समव्यापी खर्वादिना निर्णयः । वेषम्येधिका दिनद्वथेज्पराहस्पर्श कुतुपव्या- 
पिनीति माधव इदमेव युक्तम्‌ ॥ 
पराइारमाधवीय ग्रन्थमें पिण्डपितयज्ञके न, करनेमें कात्यायनने प्रायश्चित्त लिखा है कि, यदि 
पितृयज्ञ और बलि वैश्वदेव न करै और नवयज्ञके किये बिना नवाहमें भोजन करले तथा पतितका अन्न 
भोजन करले तो अञ्निमन्त्रसे निमोण किये चरसे हवन करे, यही बहुत है, अब प्रकरणपर चढतेह कि, | 
जो अग्निहोत्री नहीं हैं यदि उनको अमावास्या अपराहृब्यापिनी न मिले तो कुतुपकाळ अथोत्‌ मध्याहकी 
दो घड़ी व्यापनेत्राली ग्रहण करले कारण कि, हारीत कहतेहे, जो अमावस चोदसविद्वा हो वा प्रतिपदासे 
संयुक्तहो तो पितकालमें बुद्विमानको वही ग्रहण करनी चाहिये, यदि वह कुतुपकाळव्यापिनी होय तो यह 
भी उन्हींके निमित्त है यदि वे अग्निहोत्र करनेवाले नहों कारण कि, लौगाक्षि कहतेह कि, पितरोंके कायसे 
अग्निहोत्री ब्राह्मणोंको सिनीवाली लेनी चाहिये । स्त्री, शूद्र तथा दूसरे जो अग्निहोत्री नहों उन ब्राह्मः 
णोंको कुट्ट अमावस्यामें करना चाहिये । कोई यहां अग्निपदसे उपासनाग्निका ग्रहण करते हैँ । यह 
मदनपारिजातमें लिखा है और यदि अपराहमें कुतुपसमय न मिळे तो कुतुपके समान छेढेना कारण कि, 
जावालिने कुतुपके अभावमें यह विधान कहाहे यदि अमावस्या तिथिके क्षयभ दोनों अपराह्ममें व्याप्त हों 
तो अमिहोत्रीकओो सिनीवाळी जिसमें चन्द्रमा दीखे और अश्निहोत्ररहितको कुट्ट माननी चाहिये इस साझि 


और निरम्नियोंकों अपराहमें व्याप्त होनेवाली ही मुख्य तिथि है, तुल्यता वृद्धि क्षय इनसे यदि समव्या्त 


टोय तो खर्वादिसे निर्णय करना, विषमतामें अधिकता दोनोंदिन अपराहमें न होतो कुतुपकालव्यापिनी छेनी 
यह माधव कहतेहै और यही युक्त 
हेमाद्रेमत कुतुपव्यापन्यव ।नरर्न्याद्सुरूया । अत्‌ सासरा रासला ह मदनः | 
पारिजात उक्तम्‌ ॥ सनावाला घ्टचन्द्रा । तथा च व्यास!- दृष्टचन्द्रा सवाः क 
वाली नष्टचन्द्रा कुहः स्मृता ” इति ॥ पूर्वदिने परादिन एव वा तद्व्यापित्वं सव 
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ग्राह्या । अंशव्यापेत्वे वषस्याधककारव्यापना ह्यो दिनद्व्यशतः समव्याप्ता _ 
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तिथिक्षये पूर्वा बुद्धी साम्ये च परा । “तिथिक्षये सिनीवाली तिथिवृद्धी ङु 


त 


स्मृता । साम्येपि च कुहूज्ञया वेदवेदाङ्गवादाभः ॥ ` शात प्रचेतोवचनात्‌ ॥ दिनः 
रये सम्पूर्णकुतुपव्यापिस्त तिथिवृद्वावेव भवतीत्यनन्तरवचनात्‌ प्रेवेति ॥ कुतुपस्तु- व 


अहो एतां विज्ञेया दश प्च च सवेदा । तत्राष्टमो मुहूता य+ स काल! कुठ 
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स्मृतः ॥ ” इति मात्स्याः ॥ तुलादानपितुदेवपरीत्ययोपवासादी तु परा 
न्यत्र विस्तरः ॥ | 6 तिर 
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(९७४) निणयसिन्धुः। | हल 


| - हेमाद्रिके मतमें:कुलुपन्यापिनी ही अग्निहोत्रीको छोडकर मुख्य है, यही सासि और उपासनारिन 

भी मदनापरिजातमें कही हे जिसमें चन्द्रदशेन हो उसे सिनीवाली कहतेहे | यही व्यास कहते हें जिसमें 
'चन्क्र्रा दीख वह सिनीवाली और जिसमें चन्द्रदशेन न हो उसे कुहू कहतेहें पूबेदिनमें अथवा परदिनमें | 
कुतुपकाळव्यापिनी सोही ग्रहण करना चाहिये | और जो किसी अंशमें व्यापिनी होनेसे विषमता होय । 
_ ` तो अधिककाळव्यापिनीको ग्रहण करना चाहिये युदि दोनों दिन अंशोंमें समान रूपसे व्याप्त हो तो वा 
' त्िथिकाक्षय बृद्धि अथवा दोनों दिन समानता होयतो परली ग्रहण करनी चाहिये कारण कि, प्रचेता यह 
` कहतेहै कि, वेद्‌ वेदांगके जाननेवालोंने तिथिके क्षयमें सिनीवाली और बृद्धि समानतामें कुहू ग्रहण 
करनी कही है । और वृद्धि होनेमें तिथि दोनों दिन कुतुपकाळब्यापिनी होतीहै, यह आगेका वचन है 
इससे पर्‌लीही होर्ताहै | मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, सदाही दिनके मुहूत पन्द्रह जानने उनमें आठवे 
मुहृतेका नाम कुउुपहै, और तुलादान और पितुदेबताकी प्रीतिके निमित्त उपवासादिमे अगळाहा ग्रहण 
करनी इसका विस्तार अन्यत्रहै ।| 
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दों अन्यश्राद्धप्राप्तो निणयः । 

दरा च मासकवाषकादश्राह्वश्राप्तोी कालादश वराष उक्त, न दशस्य चोदकु- 
उभस्य दरासासकयाराप । नत्यरय चाब्दकस्याप वाषकान्दकयाराप ॥ 
इत्युक्त्वा । “संपाते देवताभेदाच्छाद्युग्मं समाचरेत्‌ । नामेत्तांने यातिश्चात्र पूवाः 
कु नष्ठानकारणम्‌ ? हते ॥ अत्रं क्रमो निणयदापे उक्त- नध्चन्द्र यदा काल 
हि क्षयाहदिवसो भवेत्‌ । वैश्वदेवं क्षयश्राद्ं कुर्यात्‌ प्राग्द्शकमंणः ॥ 
हु अमावसमें मासिक वा वाषिकश्राद्ध आपडे तो काछादशमे विशेष लिखा हे, अमावस्या आर घटदा- 
पर नका, अमावस्या और मासिकका, नित्यश्राद्ध और वार्षिकश्राद्धका, तथा अमावस्या आर वापिकश्राद्वका 
- संयोग एक दिन आनपडे तो देवतामेदसे दो श्राद्ध करे, और इनमें निमित्त ही पहले श्राद्ध करनेमें कारण 
ह जाना जाताहै जिसका प्रथम निमित्त होय उसे पहले करे, यह निणयदीपमं लिखाहे अमावस्याका यदि 
द्याह दिन आनपडे तो ददीकर्मसे पहले बलिवैश्वदेव और क्षयाह श्राद्ध करे ॥ 
अनुपर्नातानां शूद्राणां च आद्वनिणयः । 
अमाश्राद्ध चाचपनाताप ङुयीतू । श्राहशुलपाणा- अम्रावास्याष्टका कृष्णपक्ष पत्र 
दक्षीषु च । इत्युपक्रम्य ' एतच्चाबुपनातापि कुयोत्सवषु पवसु । श्राद्ध साधारण नाम 
______ सर्वकामफलप्रदस ॥ भायाभिराहितोप्येततू प्रवासस्थाप नित्यशः । शूद्राप्यमन्त्रवतू 
. कुयदनेन विंधिना बुधः ॥ इति मात्स्योक्तः ॥ 

हक नल डिक _ और अनुपनीत पुरुष भी अंमावस्याका श्राद्ध करे श्राद्रूछपाणिमें लिला हैं कि, अमावस्या अष्टका 
.. कृष्णपक्षकी अमावस यहांस चलकर कहतेहें कि, इनको यज्ञोपवीतसे हीन होकर भी सवपवाम करना 
डे हिये यह साधारण नामक श्राद्ध सब कामानाओंको' देता हे, यह श्राद्ध भायोहांन तथा नित्यम्रवासी 

ही करे, ल मन्त्ररहित शूद्र भी इसको करे एसा मत्स्यपुराणका. वाक्य ह ॥ 
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परिच्छेद: १, | भाषाटाकासमेतः । 


(७५) क 
, यदि अमाश्राद्ध न करे तो न्युपूवाच) इस हि 
कावद ९१ | ४ । ४५? में मंत्र है || 

अत्र पूर्वोक्तसाम्निकपदेनाहिताग्निः स्मातात्रिमांश्र गृह्यते । विच्छिन्नाग्निकादिश्च निरग्निः 
कः ॥ तथा च हमाद्ररभांकरणम्रकरणे- साग्नेरग्रावनाम्नेस्तु द्विजपाणावथाष्स वा 
कुयादभा क्रिया नित्य लोकेकेनाते निश्चितम्‌ ॥ ' इति स्मतिवाक्यसुदाहृत्य यस्त्वस्वी- 
ङतापासनतया सझाच्छन्नाम्ेतया भायावधुरतया वाम्निरहितस्तस्य द्विजपाणो जलादौ 
होम इति व्याचचक्षे ॥ मदनपारिजातेप्येवम्‌ ॥इदमेव साग्निकानग्निकस्वरूपं सर्वत्र ज्ेयम॥ 


हा पूवोक्त साञ्चिपदसे आहिताञ्ि ओर स्मार्ताप्रिका ग्रहण है और नष्टअझ्नित्राला निरभिक कहाता है 
[ हेमाद्रि अञ्निप्रकरणमें कहतेह कि, साय़िक ब्राणको अग्निमें ओर निरञ्चिक ब्रामणको हाथ. जळ, वा 
छोकिक अञ्निमें सदा अझौकरण करना चाहिये इस प्रकार इसस्मरतिके वचनको लिखकर उसका इस 
प्रकार व्याख्या की है कि, जो औपासनअझ्निके स्वीकार न करनेसे अझ्चिके नाश वा स्त्रीक अभावसे अग्नि- 


हित हे वह त्राह्मणके हाथ वा जळादिमें हवन करे यही मदनपारिजातमें लिखाहे साम्चिक और निरमिकका 
सब स्थानमें यही स्वरूप जानना ॥ 


अमावस्यामे श्राद्ध न करनेसे ऋग्विधानमें प्रायश्चित्त क 
मंत्रको प्रतिदिन सौ वार जपनेसे उसकी पूर्ति होजाती 


ग्रहणनिणेयः । 
अथ ग्रहणं निणोयते ॥ तत्र चन्द्रग्रहणें यास्मिन्यामे ग्रहणं तस्मात्‌ प्रव प्रहरत्रय न सच॒ः 
आत । सूयग्रहे तु प्रहरचतुश्ये न भुक्षीत । ˆ सूय्यग्रहे तु नाश्षायात्पूवे यामचतुष्यस्‌ ४ 
चन्द्रग्रहे तु यामांखीन वाळवृद्धातुरेविना ॥ ”? इति माधवीये वृद्धगोतमोक्तेः ॥ ` ग्रहणं 
तु भवेदिन्दोः प्रथमादधि यामत! । सुञ्जातावतनातपू्वं प्रथमे प्रथमादधः ॥ ! इति मा 
केण्डेयोक्तेश्व ॥ अधि ऊध्वंम । ननु चन्द्रग्रहे यामचतृष्टयनिषेध उचितः, न तु सूर्यग्रहे । 
सयांदयात्‌ प्रागभोजनाप्राप्तेः । मेवस्‌ । वचनस्य प्रथमयामे सूयश्रह साति पूवद्यः पूवः 
रात्रे भोजननिषेधपरत्वात्‌। चन्द्रग्रहे विशेषमाह माथवीये वृद्धवसिष्ठ)- प्रस्तोदये विधो 
पूर्वे नाहभोंजनमाचरेत इति ॥ द्योग्रस्तास्ते तु माधवीये व्यास\- असुक्तयास्स्तगयो- 
रोहष्टापरेहनि' हाते ॥ विष्णुधमोपि “ अहोरात्रं न भोक्तव्यं चन्द्रसय॑ग्रहो यदा । मुक्ति 
दृष्टा तु भोक्तव्यं स्नानं कृत्वा ततः परम्‌ ॥।' अहोरात्रानेषृधः सूयग्रस्तास्ते ॥. मदनरत्ने 
गार्यः- “सन्ध्याकाले यदा राहग्रेसते शरिभास्करो । तदहे नेव सुज्ञात रात्रावापे 
कदाचन ॥* सायंसंध्यायाः सूयग्रस्तास्त पूवा रात्रं च न भक्तव्यस्‌ । मात+सः ` 
न्ध्यायां चन्द्रग्रस्तास्ते पूर्वरात्राबुत्तरेद्नि च न भोक्तव्यमित्यर्थः ॥चन्द्रअस्तास्ते उत्तरादिने 
` सन्ध्याहोमादो न दोषः। तदाहोशना+-- ग्रस्ते चास्त गत त्विन्दा ज्ञात्वा सुत्तयवधा- 
रणम्‌ । खानहोमादिक कारय आुज्ञातिन्दूदय पुन; ॥' एतदनाहिताम्नावषयस्‌ ॥ 


To तो. ८ कि. कं... यह त... 
ET I ७७७ 


द्रविणोदेषुशस्यते ॥! ऋ० १।४।४५ ॥ ... >> 
१ नाइनीयाद्थ तरकालम्रस्तयोश्रन्द्रसूर्ययोः ॥ मुक्तयोश्च कृतस्नानः पश्चाद्‌सुज्यात्स्ववः पक के ही 
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निणर्यासन्धुः । | प्रथम-- 


अब चर FNS कर डय क त ~ क. ७ 
न अहणका (नेणेय करते ह चन्द्रप्रहण जिस पहरमें होय उससे पहलेके तीन पहरोंमें और सूयग्रहणसे 


पहले चार पहरोंमें भोजन न करे कारण कि, माधवीयमें वृद्धगौतम कहतेहें कि, सूर्यग्रहणमें चार पहर पहले 


ओर चन्दरप्रहणमें तीन पहर पहलेमें वृद्ध बाळक और रोगी इनको छोडकर अन्य भोजन न वरै. मार्दण्डे- 
यपुराणम यह लिखाहे कि, जो चन्द्रग्रहण प्रथम पहरसे पीछे हो तो मध्याहसे प्रथम भोजन करले और जो 
ात्निके प्रथम पहरमें होय तो उससे उपरान्त भोजन करे, यदि कहो कि, चन्द्रप्रहणमें चार पहरका निषेध 
करना चाहिये, सूय प्रहणमें नहीं कारण कि, सूर्योदयसे प्रथम तो कोई भोजनही नहीं करता. सो यह 
ठोक नहीं कारण कि, प्रथम पहरमें सूर्यका ग्रहण होय तो पहले दिनकी रात्रिमें भोजनका निषेध है मात्रचीय- 
ग्रन्थमे चन्द्र्सूयंके ग्रहणमें बृद्र्वसिष्ठ यह विशेष कहतेहे कि, यदि चन्द्रमा ग्रस्तोदय होय तो प्रथम दिन 
भोजन न करे । ओर दोनोंके प्रस्तास्तमें तो माधवीय ग्रन्थमें व्यासजी इस प्रकार कहतेहें कि , य॒दि चन्द्र 
सूये दोनों ग्रस्तास्त होजाय तो फिर चन्द्र सूर्यका दशन करके स्तानकर भोजन करना चाहिये किष्णुवर्ममें 
कहा है कि, चन्द्र सूयके ग्रहण होनेमें एक दिनरात भोजन न करे किन्तु राहुसे जब मुक्त होजायं तब 
दशन कर स्नानके उपरान्त अपने घरकाही भोजन करे, इसमें अहोरात्रका निषेध सूर्यग्रहणग्रस्तास्तमें जानना | 


मदनरत्नमें गर्गे कहतेह कि, जब सन्ध्यासमय राहु चन्द्र वा सूर्यका ग्रास करे तब उस दिन रात्रिमें किसी 
प्रकार भोजन न करना चाहिये, अर्थात्‌ सायंकालमें सूये ग्रस्तास्त होजाय तो प्रथम दिन और रात्रिमें 


भोजन न करे । और प्रभातकी सम्ध्यामें चन्द्रमा ग्रस्तास्त होजाव तो प्रथम रात्री और अगले दिन 
भोजन करना उचित नहीं चन्द्रमा ग्रहण होते २ अस्त होजाय तो अगळे दिन हवन सन्ध्यादि करनेका दोष 
नहीं है यही उशनाने लिखाहे कि, यदि चन्द्रमा प्रस्तास्त होजाय तो शास्त्रसे उसका मोक्ष जानकर स्नान 
इवनादि करले परन्तु मोजन तो फिर चन्द्रोदयपरही करना चाहिये, यह बाता निरभियोंके निमित्त हे | 


“अपराहे ब्रतोपायनीयमश्षीत' इति कात्यायनोक्तेत्रेतस्य श्रोतत्वेन विहितत्वेन च प्रबल- 
त्वात ॥ अद्धित्रत कुर्यादिति निर्णयदीपः । रागप्राप्तभोजने कालनियमोयम्‌ । तेन 
ज्वरादाविव न भोजनमिति ककांनुसारिण$ ॥ :वाळवृद्वातुराणां तु ग्रहयामात्पूर्वमेक- 
यामो निषिद्धः । सायाहे ग्रहणं चेत्स्यादपराहं न भोजनम्‌ । अपराह्ण न मध्याह्न 
मध्याहे न तु संगवे ॥ श्षुञ्ञीत संगवे चेत्स्यान्न पूर्वं भोजनक्रिया ॥ इति मार्कण्डः 
योक्तेः ॥ इदं च बालादिविषयम्‌ । 'बालवृद्ातुरोवना' इति पूर्वोक्तेः ॥ वेधकाले 
ग्रहणे वा पक्कमत्नं त्याज्यम्‌ । “सर्वेषामेव वणांनां सूतक राहुदशने । खात्वा कमाण 
कुवीत झतमन्न॑ विवजेयेत ॥ इति हेमाद्री पद्त्रिशन्मतात्‌ ॥ श्च॒तामाते तदन्तरित- 
स्योपळक्षणम । नवश्राद्वेष्ठ यच्छिष्ट ग्रहपयाषित च यत्‌ इति मिताक्षरायां वचनात्‌ ॥ 
भागवार्चनदीपिकायां ज्योतिनिबन्धे मेधातिथिः 'आरनाल पयस्तक्रं दावि स्नेहाज्य 
पाचितम्‌ । मणिकस्थोदकं चेव न दुष्येद्राहसूतके ॥” मन्वथसुक्तावल्याम्‌ अन्न 
पक्कामिह त्याज्य त्रानं सवसनं ग्रहै । वारितक्रारनालादे तिलदंभने दुष्याते ॥ ” 
जले त्वदोषो गाङ्गविषयः ॥ ' ग्रहोषितं जल पात्वा पादकृच्छ समाचरत्‌. 
इति तंत्रैव : चतुर्विशतिमतेडन्यजलस्थ दोषोक्तेः ॥ वेधकाले ग्रहणे वा भोजने 
प्रायाश्चित्तमरक्त माधवीये कात्यायनेन-“चन्द्र्सूय॑ग्रहे सुकत्वा प्राजापत्येन शुध्यति । 


ES, 
तास्मः 


स्मि दिने शुक्त्या त्रिरात्रेणेव शुध्यति” इति ॥ ग्रहणे च त्रिरात्रमेक 
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परिच्छेदः १. ] | भाषा टीका समेतः । (७७५१ 
रात्रं वोपवास; श्रेयाथन [ कार्य; । एकरात्रमुपोष्येव स्नात्वा दत्वा च शक्तित! 
कञ्चुकादिवि सपस्य निवात्ते; पापकोशतः ॥ त्रिरात्रं समुपोष्यैव ग्रहणे चन्द्रः | 
सूर्ययोः । खात्वा द्त्वा च विधिवन्मोदते रणा सह ॥ ” इति हेमाद्रौ छेङ्गोक्ते; ॥ 
इद्‌ च पुज्यांतारिक्तावेषयसू । “आदित्येहनि संक्रांती ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । पारणं चोप- 
वास च न छुयात्पुत्रवान्‌ ग्रही ॥ ” इति जेमिनिवचनात्‌ ॥ यदा तु सेगरस्तास्तस्तदा 
उात्रण' ग्रहरद्वय हित्वा: वालादिवद्घोजनं, न तूपवासः । “सायाहे ग्रहणं चेत्स्यात्‌ इति | 
यूवोक्तमार्कण्डेयवचनात्‌ ॥ 

यदि ब्रत होय तो अपराह्न तीसरे पहरमें जलपान करळेना चाहिये इस प्रकार कात्यायनके वचनसे 
त्रतको प्रबळता वेदोक्त होनेके कारण है निर्णयदीपमे लिखा है कि, जलसेही ब्रत करलेना चाहिये परन्तु 
यह नियम रागप्रात्त भोजनमें हे इसकारण ग्रहणमें भोजन ज्वरादिके समान न करना चाहिमे । यह ककी- 

'चायेके अनुसार वर्तेनेवाळोंका कथनहै और ग्रहणसे एक पहर पहले बाळक, वृद्ध और रोगी भी व्रत 

रकं भोजन न करें कारण कि, मार्केण्डेयका यह कथन है कि, यदि सन्ध्यासमय ग्रहण होय तो अपराहम, | 

अपराहूमे होय तो मध्याहमें, मध्याहमें होय तो संगवमें और संगवमें होय तो उसके प्रथम भोजन त्याग 

यह वचन बालादिके विप्रयमें जानने, कारण कि, वाळब्रद्रालुरोंके बिना करे ऐसा पहले कह आयेहं। 5 
वेधर्काल अथवा ग्रहणमें पक्कान्न भी न खाना चाहिये, सब वर्णोकों राहुदशनमें सूतक लगता है इसमे | 
स्नान करके कर्मे करे, और पक्रान न खाय ऐसा हेमाद्रिमे षट्त्रिशके मतले ळिखा है पकानसे ग्रहणके | 
मध्यें वह न खाना जो पहछा पक्र कियाहो यह उसीका उपलक्षण है, कारण कि, मिताक्षरामे. लिखाहे 
नवश्राद्धक शेष और ग्रहणके वासी अन्नको न खाव, मेधातिथिने भागवाचनदीपिका और ज्योतिनिब- 
न्धमें लिखा है नरसल, दूध, मद्ठा, दही, घृतका पक्रान और मणिमें स्थित जळ यह राइंदर्शनमें दूषित 
नहीं होता, मन्वर्थैमृक्तावळीमें लिखाहे कि, पकान और घरमें सवस्त्र स्नान इनको साग देना चाहिये, | 
और जळ, मद्ठा, कन्द, नरसळ यह वस्तु तिळ और कुशाके डाळनसे दूषित नहीं होता, जलका अदोघ | 
गंगाजळविषयकहे, घरमें रहे जलको पीनेसे चौथाई कच्छ करना चाहिये, वहांही चतुविशतिके मतसे | 
और जळका दोष कहा है वेधकाळ वा ग्रहणके भोजनमें प्रायश्रित्त लिखा है माधवीयम काया | 
यनका वचन है, चन्द्र सूर्थके प्रहणमें भोजन करके प्राजापत्यत्रतसे शुद्ध होताहे, और उसीद्लि | 
भोजन करके त्रिरात्र ब्रतसे झुद्ध होताहे, इस कारणसे कल्याणका इच्छावाढुंको एकरात वा तीनरात | 
उपवास करना चाहिये । एक रात उपवास करके शक्ति अनुसार कुछ दानदेकर केचळीसे सर्पेकी सपान | 
पापोंसे छूट जाताहै चन्द्रसू्यके ग्रहणमें तीनरात ब्रत करके विधिपूर्वक स्नान दान करके ब्रह्माके संग 
प्रसन्न होताहै, ऐसा हेमाद्विमें छिंगपुराणका वचन है यह पुत्रवाढोंकों छोडकर अन्योंके निमित्त बचन है, _ 
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१ सूर्यन्दुप्रहणे यावत्तावत्कुयाजापाद्कम्‌ | न स्वपन्न च सुजीत स्नात्वा मुजात मक्तयो;' इाते | 
वचनात्‌ । निद्रायां जायते रोगो मूत्रे दारिद्रथमाप्नुयातू । पुरीषे कमियोनिः स्यान्मथुने प्रामसूकर: | 
अभ्यङ्ग च भवेत्त कुष्ठी भोजने स्याद्धो गतिः । वञ्चने च भवत्सप वध च नरक त्रजत्‌, डत निर क्तश्च 
ड्रति अथात्‌ व. 

ग्रहणमे सोने आदिका निषेध हे जबतक सूयग्रहण चन्द्रप्रहण हो जषा ण रहे 
जन करे । मुक्ति होनपर स्नानकर भोजन करे सोनेसे रोग होता है मूत्र करनेसे दरिद्र, : 
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कृमियोनि, मैथुनसे ग्रामलूकर, उबटनेस कुष्ठी, भोजनसे  अधोगाति होती हश माह करर से सप ऑर | 
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(७८) निणयासन्धुः । [ प्रथम = 
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रविवार, संक्रांति, चन्दरसूर्यको ग्रहण इनमें पुत्रवालेको उपवास करना न चाहिये. यह जैमिनि कहते हें ज्‌ 
कि, सूयंका ग्रस्तास्तं हो तब दो पहर छोडकर . पुत्रत्रान्‌ भोजन करले उपवास न करे कारण कि, यह 
पूवाक्त माकण्डेयपुराणके वचन हैं कि, सायाहमें ग्रहण होय तो इत्यादि || 
सायाह्न सगवन्नीयाच्छारद्‌ सगवादधः । मध्याह्ने परतोऽश्नायान्नोपवासो रविग्रहे ॥ ” 
रात स्म्टतश्वात हमा । शारदोऽपराह्लः ॥ माधवमत तु पुत्रेणापि तत्रोपवास एव- 
अहारात्र न भोक्तव्यम्‌’ इति पूर्वाक्तनिषेधस्य तेनापि पालनीयत्वात्‌ उपवासनिपेधस्तु 
नतरूपापवासपर, । कृष्णकादशानषेधवादाते ॥ मदनरत्नेप्यवस्‌ ॥ इृद्मव च युक्तम्‌ ॥ 
वचमानस्तु- अहारात्र न भाक्तव्यस्‌ हात गातातपायाक्त। सूथाचन्ट्रमसालाकानक्ष- 
यान्यात मानव, शात फळश्चतसुक्त्यदशन उपवास; कास्य, । न त्वथ गनिषच इत्याह 
तन्न । तत्र व्रतत्वाप प्रागुक्तावष्णुवम निषेधावश्यभावात्‌ ॥ तथा च व्यासः रविग्रह 
सूयवार साम सामग्रहस्तथा । चूडामाणारात ख्यातस्तत्र दत्तमनन्तकस्‌ ॥ वारष्वन्यछु 
यत्पुण्यं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ तत्पुण्यं कोटिगुणितं योगे चूडामणो स्मतम्‌ ॥ 
और स्मृतिमें भी कहा है कि. सायाहके प्रहणमें संगबमें अपराहमें होयतो संगवसे प्रथम मध्याहमें 
होय तो उससे परे भोजन करना चाहिये, हेमाद्रिका यह कथन है कि, सूर्यग्रहणमें उपवास न करे माधवने 
तो ग्रहणमें पुत्रवाळेको भी उपवास कहा है। दिन रातके भोजन करनेका निषेध पुत्रवालको भी मानेना 
चाहिये और यह उपवासका निषेध तो कुष्णपक्षकी द्वादशीके तुल्य ब्रतरूप उपवासमें जानना, इसी 
प्रकार मदनरत्नमें. भी लिखाहै और यह युक्त भी है और वद्गमान कहतेहें कि, दिनरात नहीं भोजन करना 
चाहिये यह शातातपीयका उक्ति हे | सो अहोरात्रमें भोजन न करनेवाला सूये और चन्द्रमाक अक्षय- 
कोको प्राप्त होताहै, इस फळश्रुतिसे चन्द्र सूर्यकी राहुसे सुक्तिके विना दशन किये उपवास फलके 
निमित्ते और यह निषेध नहीं है सो वधेमानका यह कथन ठीक नहीं जिससे कि, यहां व्रतके प्रा 
हः  होनेपर भी पूर्वमें कहें विष्णुघममें निषेधका होना अवश्यंभावि है, और यही व्यास मी कहतेह कि, 
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 रविवारको सूर्यं और चभ्द्र्वारको चन्द्रग्रहण होय तो यह चूडामणियोग है इसमें दिया हुआ अनन्त होता है जो 
. और वारोंमें चन्द्रसूर्यके प्रहणमें दान जपका फळ है उससे चूडामणियोगमें करोड गुण फल है ॥ 
या | ` तच सतराननिर्णय! । | ह 
अत्र चायन्तयोः खान कुयात्‌ । ` ग्रस्यमानं भवेत्लानं अस्तं होमो विधीयते । मुच्यमा 

ने भवेहानं मुक्त खान विधायत ॥ हात हेमाद्रा वचनात । खान स्याढुपरागादा मध्य 
होमः सुराचनम्‌ इति बह्मवेवताच । ' सवषामेव वणाना सूतक राइदशन । सचल तु 
नक र अवेत्खानं सूतकान्नं च वज॑यंत्‌ ॥” इति वृद्ववासे्ठोक्तश्च ॥ सचे मुक्तिलानपरामात ` 


महान रीषु चान्याछु खाने कुर्याद्यथाविधि ॥ ” 

[दि अन्तमं स्नान करना चाहिये, ग्रस्यमानमें खान प्रस्त होनेपर हवन, मुक्त हो नेपर 
करना चाहिये यंह हेमाद्रिमे कहा है, ब्रह्मवेत्रतमें मी लिखाहै प्रहणकी 
दिम खान मध्यमें हवन और देवताअचेन करना चाहिये, कृद्रवसिष्टने भी कहा है यहृदशेनमें सब 
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परिच्छेदः १. | भाषाटीकासमेतः । (७९) 
वर्णांको सूतक लगता ६, इसमें सचेळस्नान होता है, सूतकमें अन्न वजे देना चाहिये संचेळल्षान क्त 
होनेपर करना चाहिये एसा मदनरत्नमं लिखा हे मागेवार्चनदीपिकामें चतुर्विरातिके मतसे लिखा है जो | 
प्रहणके सूतक और मुक्तिमें स्नान नहीं करता है, वह दूसरे ग्रहणतक सूतकी रहताहै स्मृतिरतनावठी) 
लिखा है यह स्थान विना मन्त्रके करना चाहिये वह तीर्थकी विशेषतासे भारतमें लिखा है चन्द्रसूयेके 
अहणमें गंगास्नान करे अथवा दूसरी महानदियोंमें विधिपूर्वक स्नान करे ॥ 

रनानमाहात्म्यम्‌ । 

महानदीष्वापि मासविदोषे काश्चिच्छेष्ठाः- प्रयागं देविका रेवा सोनेहत्या च वारणम्‌ । . 

सारस्वता चन्द्रभागा काशका तापका तथा । सेन्धुगण्डाकका चव सरयू, कातका- 

[दतः ॥ मूल हमाद्री । व्यास'- इन्दोलक्षणुण पुण्य खेदशगुणं ततः । गङ्गातोये 

तु सम्प्राप्त इन्दोः कोटा खंदा । गर्वा काटिसहस्रस्य यत्फलं लभते नरः ॥ तत्फलं 

लभत मत्या ग्रहणं चन्दसूययोाः ॥ असम्भवं तु माधवाय शंखः वापीकूपतडागेषु | 

गारम्रस्वणषु च । नया नद दवखात सरसाइड्रतास्बुनं ॥ उष्णादकन वा स्नाया- 

द्रहण चन्द्रसयया; ॥ अत्र तारतम्यमाह पाकण्डय' ॥ क, 

हानदियोंमें किसी २ महीनेमें कोई २ श्रेष्ठ कहीं हे, प्रयाग, देविका, रेवा, संनिहत्या, वारणा 
सरस्वती, चन्द्रभागा, कौशिकी तापिका, सिन्धु, गण्डकी, सरयू, यह क्रमसे कार्तिकादि महीनोंमें ग्रहण और 
स्नानके लिये श्रेष्ट हैं, इसका प्रमाण हेमाद्रिमें देखना ।* व्यासजी कहतेहें चन्द्रमाके ग्रहणमें ठाखगुणा 
पुण्य, सूयेका उससे दशगुणा पुण्यहे जब गंगाजी ऐसे समय प्राप्त होजोय तो चन्द्रमाक करोड गुणा और 
सूयेका उससे दशगणा फळ वहां स्नान करनेसे होता हे, जो फळ कोटि सहन्न गोदानसे मनुष्पको मिळता 
है वह फळ मनुष्यको चन्द्र सूयेके ग्रहणमें मिळता है, यह गंगादि नदिय न मिळसकै तो माधबींयसे 
व्यासका वाक्य हे, बावडी, कूप, तडाग, पर्वत, प्रवण, झरने, नदी, नद, देवखात ( पुष्कर आदि ) सरो- 
वर सींचा हुआ वा कूपादिसे निकाळा जळ वा गरम जळले चन्द्रसूयके ग्रहणमें स्नान करे इसमें तारताभ्य 
मार्कण्डेयजी कहतेहें ॥ 
रनानतारतम्यानगय, । 

झातमुष्णादकात्एुण्यमपारक्य परादकात्‌ । भासछसुदतात्पुण्य तत. मखवणादकमू | 

ततोपि सारसं एण्यं ततः पुण्य नदीजलम्‌ । तोथेतीय तत! पुण्य महानयम्बु पावनस्‌ ॥ 

ततस्तताप गङ्गास्बु पुण्य पुण्यस्तताम्बुव्‌' ॥ इयात ॥ उष्णादकमातुरावषयसू . 

तथा-'' गोदावरी महापुण्या चन्द्रे राइसमान्वत । सूर्य च राहुणा ग्रस्त तमाभूत म॒हा | 

ह मुने । नमेदातोयसंस्पर्हे कृतकृत्या. भवन्ति हि ॥” पृथ्बीचन्द्रोदये प्रभासखण्डे गावो 

नागास्त्रिला धान्य रत्नान कनक महा । सम्प्रदाय कुरुक्षेत्रे यत्फळ लभते नर । ताइ- 

न्दुप्रहणेम्भोधो ख्रानाद्गवति षड्गुणम्‌ ॥ ˆ तत्रेव सोरपुराणऽस्बुथिल्तानसुपक्रम्य- द. ।. 

| नानि यानि लोकेषु विख्यातानि मनीषिभिः । तेषां फलमवाप्ोति ग्रहणे चन्द्रसयया'॥। ७ 

| देवीपुराणे-“ गङ्गा कनखलं पुण्यं प्रयागः पुष्करं तथा । कुरुक्षेत्र महापुण्य राहमस्त 

दिवाकंरे ॥ ” खाना$सम्भवे स्मरणं वा कायम्‌ “स्मृत्वा शतक्रतुफल दृष्टा सवाध | 
शनम्‌ ॥ पृष्ठा गोमेधपुण्यं तु पात्या सोत्रामणेलभेत्‌ ॥ खाता वाजिमखं पा TR 
[प्नुयादविचारतः । रविचन्द्रोपरागे च अयने चोत्तरे तथा ॥ ` इति माः र ण्डयात्ती' he न्य 
` उष्ण जलसे शीतळ जळ, दूसरेके जलसे निजका जल, उद्धृतसे भूमिका जळ, उव ह | 
; झरनेका, .उससे सरोबरका, उससे नदीका, उससे तीर्थका, उससे महानदीका, उससे गंगा ऑर 
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गंगाजळसे सागरका जल पवित्र है. गरम जळ रोगीके निमित्त है हें महामुने ! चन्द्रप्रहणमें गोदवारीका, 


~ ९ कहा ° ताण री 
सूमैम्रहणमें नमैदाका जळ स्नानमात्रसे कृतकृत्य करदेता है, प्रथ्वी चन्द्रोदयके प्रभासलण्डम कहा दै गौ, हाथी, 


तिळ. अन्न. रत्न, सोना और भूमि कुरक्षेत्रमे प्रदान करनेसे जो फलकी प्राप्ति होती है वह चन्द्रप्रहणपर 
` सागरे स्नानका छः गना फळ है, वहीं सोरपुराणमें सागरके स्नानप्रकरणम कहा 


है जितने दान जगतूमें 
बुद्धिमानों द्वारा प्रसिद्धहे चन्द्रसूयके ग्रहणमें स्तान दानसे उन सबका फळ मिळता हे देवीपुराणमें लिला 
है गंगा, पवित्र कनखल, प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र यह सूथप्रहणमं महाएण्यदायक हैं, कुरक्षन मे पवित्र हे 
यदि यहां स्तानको न आसके तो उस अवसरम स्मरण करर -स्मरणल सौ यज्ञका फळ और दशनसे 
सबपापनाश, छूनेसे गोमेधका पुण्य और पानसे. सौत्रामणियक्ञकी प्राप्ति और स्वानसे वाजपय यज्ञका 
फळ प्राप्त होता है इसमें सन्देह नहीं यह फल चन्द्रसूयके ग्रहण और उत्तरायणम जानना । ससा 
मार्केण्डेयका कथन है ॥ 
ग्रहणे श्राद्धम्‌ । 
अत्र श्राद्वमाह ऋष्यश्ङ्गः- ˆ चन्द्रसयग्रहे यस्तु श्राद्ध विधिवदाचरत्‌ । तनव सकर 
प॒थ्वा दत्ता वप्रस्य व कर ॥ ) भारत- सवस्वनापं कतव्य श्रा व राहुदशन । अ- 
कुवोणस्तु नास्तिक्यात्पक गोरिव सादात ॥ ' [वष्णु ५-८ इद्शनद्त्त ह्‌ त्राद्ममाच 
न्ट्र्तारकम्‌ इद चामान्नन हस्र वा काय न त्वन्नन TPIS र चन्द्रसूयप्रह 
तथा । आमश्ञाद्ध द्ध प्रकुवात हमश्राद्वमथाप वा॥” दात शातातपाक्तारात हमाद्रमाः 
घवादय! ॥ अपराकेस्तु-एताष्टगाताना पाकाभाव द्रव्य तीथश्राद्ववत्‌ । पराकाभाव 
[द्रजातानामामश्राद विधायते । डात सुमन्तूत्त' ॥ र | 
इसमें स्परके समय ऋष्यशग श्राद्ध करना कहतह ।जो चन्द्रसयके ग्रहणमें विविपूवेक श्राद्ध करता 
है मानो उसने ब्राह्मणके हाथमें सब परथ्वी प्रदान करदा । भारतम लिखा है कि, राहुद्शनमें सब प्रकारसे 
श्राद्ध करना और नास्तिकतासे न करनेमे काचम फस गौकी समान दुखी होता है, विष्णु कहते हँ राहु- 
ग्रस्त समय जो श्राद्ध कियाजाय चन्द्रसूय॑की स्थितिपयेन्त उसका फळ है; यह कीले अन्न वा सुवणेसे करना 
और अन्नसे नहीं कारण कि, आपत्तिमं अभिके अभावम तीरथ, चन्द्र सूयेके ग्रहण इनम कचे अन्न वा 
सुवणसे श्राद्ध करना चाहिये, यह शातातपन कहा ८ आर यहा हेमाद्रि और माधव आदिका कथन 


~ 


अपरार्क तो यह कहते हैं कि, यह श्राद्ध तीनों द्विजातियोंकों तीथश्राद्ववत्‌ पाकक अभावत्र जानना चाहिये 


कारण कि, सुमन्तु यह कहतेह पाकका जब प्राप्ति नहीं तब कचे अन्नसे श्राद्ध करना चाहिये ॥ 
| गजच्छायनिणयः । 
४ सेंहिकेयो यदा सूर्य ग्रसते पर्वसन्धिषु । गजच्छाया तु सा माक्ता तरु श्राद्ध म 
ल्पयेत्‌ ॥ घृतेन भोजयेद्विप्रान्‌ घृत भूमी समुत्सजेत्‌ ॥ ” इत वायवायाक्त श्वेत्याह 
विज्ञनिश्वरोप्याह-' ग्रदणश्राद्धे भोक्तुदापो दातुस्त्वभ्युदय हात ॥ सती मतके भुंक्ते 
ग॒हीते शशिभास्करे. । छायायां हस्तिनश्चैव न भूयः पुरुषों भवेत्‌ ॥ इत्यापरतर् गग 
भोजननिषेधाच्च ॥ अयं च निषेधः श्राद्धभोक्तईस्तिच्छायासाहचर्यातू ॥ अत्र रणामः 


EF ज् मित्तकश्रादनेवामासंक्रान्त्यादिनेमित्तिकानां सिद्धि । दाशिकालभ्ययाराए हात काला- 


मट कपल हैः न EN cc 2C-0 Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


£ MS Fs हज 22० > न 
ट्क ४ ४०५ a TESS RE i = 


| 
sr 
= ८ 


Mf 20 «५ ७. Se Te a 


दशमात र 


Collection of 8॥ Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. ले. डा Bo 


परिच्छेद: १. ] | भाषाटीकासमेत; । (८१) आ 
 दुशाक्ती' ॥ अत्राशीचमध्याप स्रानश्राद्वादे कार्यमेव “ सूतके मतके चेव न दोषो राहुद: आ | 
शने । तावदेव भवेच्छुद्धियावन्मुक्तिन इश्यते ॥ ” इति माधवीये वृद्धवसिष्ठोक्ते! ॥ 'स्मार्पे- ह 
कमपारत्यागो राहीरन्यत्र सूतक इति व्याघ्रपादोक्तेश्च ॥ कालादर्श अंगिराः सर्वे वणाः ऱ्य 
सूतकाप मस्तक राइद््चन । खात्वा श्राद्ध प्रकुवीरन दानं शाठ्यावेवाजतम्‌ ॥ ' मदनपारि- यु श 
जातेप्यवसू ॥ तेन-खानमात्र प्रकुवीत दानश्राद्धविवरजितम्‌ ' इति निर्मूलं वदन्तो गोडा = 
परास्ताः ॥ इय च शाद्धरविशेषान्मन्त्रदीक्षापुरश्चवरणादिसवेस्मातंकर्मविषया ॥ मदतरल | 
प्येवसू ॥ रजस्वलायास्तु भार्गवार्घनदीपिकायां सूयोदयनिवन्धे-“ न सूतकादिदोपोरिते 
मह हासमजपादधु । मस्त स्वायाढुदक्याप ताथोदुद्धतवारिणा ॥ ” इति ॥ अत्र च-“सखाने हर 
नमी तक यात नारा याद रजस्वला । पात्रान्तरिततोयेन स्नान कृत्वा व्रतं चरेत ॥ - 
शत्वादामताक्षरक्ता वाधज्ञयः । ग्रहणे रात्रावापे श्राद्धादि कार्यम्‌ । “ ग्रहणोद्वाहसंक्रान्ति | ड 
शात्रातमसवडु च । दान नामात्तक ज्ञेय रात्रावापे तदिष्यते ॥ ” इत्यपराकें व्यासः । _ 
चन्द्रम तथा रात्रा खान दान प्रशस्यते ' इति देवलोक्तेश्च ॥ यदा तु ज्योतिःशास्रगम्ये ड 
दिने चंद्रय्रहो, रात्री च स्रूयेग्रहस्तदा ्रानादि न कार्यम्‌ । “मर्यग्रहो यदा रात्रौ दिवा 
चन्द्रमहर्तथा । तत्र खान न ङुवीत दद्याद्दान न च कचित्‌ ” इति परटर्त्रिशन्मतात ॥ हि. . 
जिस समय पवेसन्धिमें राहु सूर्यका ग्रास करे उसका नाम गजच्छाया है उसमें श्राद्ध करना चाहिये, | 
उृतविशेषसे ब्राक्लणोंको जिमावे और घृतही भूमिपर डाळना । यह ब्रायवीयपुराणका कथन है, विज्ञानेश्वर फी | 
यह कहते हैं कि, ग्रहणश्राद्धमं भोजन करनेवालेको दोष है दाताका तो प्रताप बढता है, कारण कि, आप- | 
स्तम्बमे इस अत्रसरमें भोजनका निषेध कहा है, सूतक, मरण चन्द्रसूयप्रहण और गजच्छाया इनमें जो 


गोजन करताहे वह फिर पुरुष नहीं होता, यह निषेध गजच्छासाके साथ पढनेसे श्राद्ध खानेवालेको है 
यहां भ्रहणके निमित्त किये हुए श्राद्रसेही अमावास्या और संक्रान्ति आढिके निमित्त किये हुए श्राद्धोंफी भी 
सद्वि जाननी । कारण कि, कालादशमें यह कहाहे कि, संक्रान्ति और अमात्रसमें भी श्राद्ध करे ग्रहण होती | 
समय अझौचमें भी खान और श्राद्ध करे कारण कि, माधवीयमें वृद्धवसिष्ठ यह कहते हैं सूतक और. 
मृतक इन दोनोंका राह्ुद्शनमें दोष नहीं जब तक ग्रहण सुक्त न हो तबतक सूतक और पातकवाले शुद्ध | 
रहते, व्याघ्रपाद भी यह कहतेहैं, राइके सूतकको छोडकर स्माते कमे न करे, कालादेमें अंगिरा कहतेह 
सूब्रको आर पातकी सबही मनुष्य राइदर्शनमें स्नान कर श्राद्र करें और झाठतासे रहित होकर दान घई 
कृपणता न करें यही मदनपारिजातमें लिखा है, इस वचनसे “स्नानमात्र करके श्राद्धक्ष विना दान करे? 
इस निमूळ वचनको कहते हुए गौड परास्त हुए और यह विशेषता रूप ञुद्रिके अभावसे मन्त्रकीक्षा पुरर । 
श्रारणादि सब स्मातेकायोँमें जानना, मदनरत्नमें भी. ऐसाही लिखाहे, भागेवाचंनदीपिकाके सूयोदयनिबन्धम 
लिखा है. कि, प्रहणमें रजस्वळाको होमजपादिका दोष नहीं है प्रस्तमें: तीथमेंते जल रस्किलफर | 
प्रथक्‌ स्नान करे, इसमें यदि प्रहणमें नेमित्तिक स्नानकी प्राप्ति हो और स्त्री रजस्वला हो ता पान्रमें घरे 
जलसे स्नान करने उपरान्त व्रत करना, इत्यादि मिताक्षरामें कही हुई यह विधि जाननी ओर ग्रहणक के | 
दिन रातमें मी श्राद्ध करे कारण कि, अपराकेमें व्यासजी कहते है ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति, यात्रा, 
जन्म इनमें जो दान है वह नैमित्तिक होता है इसके रात्रिके करनेमें भी दोष नहीं हे, देवळ्भा | 
कि, रात्रिको चन्दग्रहणमें स्नान दान करना उत्तम है, और जब ज्योतिःझाल्के अनुसार दिनम चन्द्र्रहण _ 
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(<९) नि्णयसिन्धुः। | [ प्रथम- 


आर रात्रिमे सूयग्रहण हो तो स्नान दानादि नहीं करना चाहिये यही षट्त्रिशत्‌ कहते त्रिमें सूर्यप्रहण 
दिनमें चन्द्रप्रहण हो तो उसमे स्नान दानकी आवश्यकता नहीं || 


ग्रहणांदनेवाषिकश्राडनिर्णय; । ` 


है हणादने वाषिकश्नाद्धप्राप्ती तु प्रयोगपारिजाते गोभिलः- दर्श रविग्रहे पित्रोः प्रत्याब्दिकमु- | 
डु पास्थतम्‌ । अन्ननासभव हस्रा कुयांदामन वा सत! ॥ इते ॥ अत्र दशरांवापितसुत- | | 
शब्दा! प्रदशनाथों। । न्यायसाम्यात्‌ ॥ तेन चन्द्रग्रहेपि सापिण्डादि वार्षिकमन्नादिना | 
तह्न एव कार्यमिति मदनपारिजाते व्याख्यातस्‌ । प्रथ्वीचन्द्रोदयेप्येवस्‌ ॥ तेन यानि- 
आमश्राद् प्रवात माससवत्सराहत शत । अन्ननवान्दक ङुयादस्रा वामन न काचतू | 
E शात मराचळांगाक्यादवचनात, तान अहणादनातारत्ावषयाण ॥ यान तु भरहणात्तु 
र द्वितीयेऽह्नि रजोदोषाचु पञ्चमे. तथा- अस्तोदये यदा चन्द्रे प्रत्यब्दं ससुपस्थितम्‌। तद्दिने | 
E चोपवासः स्यात्मत्यब्दं तु परेहनि ॥ ' तथा- ग्रस्तावेवास्तमानं तु रवीन्दू प्राप्ुतो यंदि । | 
तत्यब्द तु तदा काय परहन्यव सवदा ॥ चन्टरसूयापराग च तथा श्राद्ध परहान ॥ इत्या | | 
दीनि वचनानि । तानि महानिवन्धेषु क्ाप्यनुपलस्भांन्रिमूलानि ॥ प्रत्युत पूर्वोक्तनिबन्धेषु | 
तहिन एव श्राद्वमुक्तामित्यलम्‌॥ 
प्रहणदिनमें वार्षिक श्राद्धी प्रात्तिसें तो प्रयोगपारेजातमें गोभिळ कहते हैं यदि अमावस्याको सूये 
ग्रहण आपडै और उसी दिन भाब्दिक श्राद्ध हो ता पक्रअन्नके द्वारा न बन सके तो सुवणेसे श्राद्ध करना 
चाहिये । बा कचे अन्नले करे, इन वाक्योंसे न्यायकी समताले अमावास्या आदित्यवार पिता पुत्र क्रमसे 
इनके वाचक दरी, रवि, पितृ, सुत यह शब्द दिखानेके निमित्त दे इससे. चन्द्रप्रहणमं भी सपिण्ड आदि 
वार्षिक श्राद्गको अन्नादिसे उसी दिन करना, यह मइनपारिजातमें कहा हे । प्रथ्वीचन्द्रोदयमं भी इसी 
प्रकारका लेख है इसले वे वचन मरीचि छौगाक्षि आदिके हैं, वे म्रहणदिनसे प्थकूमें जानने । मासिक ओर 
वार्षिक श्राद्धके विना कचे अननस श्राद्ध करें वार्षिकश्राद्वको पक्कान्न वा सुत्रणेसे करें और आमान्नसे कभी 
न करैं निर्णयामृतमें भी इसी प्रकार लिखा है और यह जो कथन है कि, प्रहणसे दूसरे दिन आर रज- 
स्वळा दोपरसे पांचवें दिन और चन्द्रमाके प्रस्तोदयमें वारषेकश्राद्र आनकर प्राप्त होजाय तो उसदिन 
उपवास की और अगले दिन श्राद्ध करना तथा चन्द्रसूयके प्रहणमें परदिन श्राद्ध करै यह वचन बड़े २ 
 ग्रन्भोमें न मिळनेके कारण निमुळ किन्तु प्रवाक्त प्रन्थाम उसी दिन श्राद्ध करना कहाहै, बहुत 
 कहनेसे बस करते हैं ॥ 


EN MON Lf" ७ ~, . NSIT ९2%) 
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ग्रहणदाक्षानणय। । 


| _ अहणादिसप्षदिनपग्रेन्त राम्रगोपालायागमदीक्षोक्ता । सिवार्चनचन्द्रिकायां ज्ञानाणेवे-- 
Eo “जन्त्राचारम्भणं कुयाद्रहण चन्द्रसूयया' । ग्रहण द्वापि देवाश काळ सप्तादनावाधः ॥ ?! 
` इत्ति ॥ रत्नसागरे- सत्तीर्थऽकविधु्रासे तन्हुदामनपवणि । मन्त्रदीक्षां प्रकुवाणो 
परासक्षांदीन्न शोधयेत्‌ ॥ ˆ अत्र स्यग्रहणम्ेव सुख्यसू । सूयग्रहणकाले तु नान्यः 
इन्वेषितं भवेत । सयंग्रहणकालेन समो नान्यः कदाचन ॥ न मासातथिवारादिशोधन 


है 


सूर णे इति तत्रैव क!लोत्तरवचनात्‌ । 'चन्द्रग्रहे तु या दीक्षा या दीक्षा घ्रः 
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तचारिणाम्‌ । वनस्थस्य च या दीक्षा दारिद्र्यं सप्तजन्मसु ॥ ” इति तत्रैव योगिनीतन्त्े 
निषधाञ्च ॥ ग्रहण च जन्मराइयादौ निषिद्धम्‌ । तदुक्तं ज्योतिषे- त्रिषड्दशायोपगतं 
नराणा शुभप्रद स्याद्र्हण रवीन्द्रोः । द्विसप्रनन्देषुसु मध्यमं स्याच्छेषेष्वनिष्टं कथित 
मुनीन्द्रैः ॥ ” इति ॥ आय एकादश । नन्दा नव । इषुः पञ्च ॥ मदनरत्ने गर्गः 'जन्म- 
सपाष्टारःफाङ्गदशमस्थे निशाकरे । दष्टोऽरिष्टप्रदो राहुज॑न्मक्षें निधनेपि च ॥ रिफं द्वादशम्‌ । 
अंका नव । निधन सप्तमतारा ॥ | 
प्रहणसे सातदिनतक रामगोपालादि शास्त्रमें कहे हुए मन्त्रोंका उपदेश शिवाचनचन्द्रिकांक ज्ञानाणव | 


श्र क्र फ़ लि ण्व LS /९ न हि सूः र he अ भू ~ £~ © 
अकर गम लिखा ६ कि, हे गिरिजा | चन्द्रसूयैके ग्रहणमें अथवा प्रहणसे सातदिन पर्यत मन्त्र आदिका 


आर करना, रत्नसागरमें लिखाहे कि, अच्छे तार्थमें चन्द्रजृयेके प्रहणमें तथा बाळशिक्षाके समय मन्त्र लेता- 
हुआ पुरुष महीने नक्षत्रका विचार न करे, इसमें सर्थग्रहणही मुख्य है, सके ग्रहण समय और कोई बात 
नली र्व र्ती सयेग्रह की Ze ञ्‌ कोः 

दा देखी जाती सूयंप्रहणको समान और कोई समय नहीं है, सर्येपवेमें मास, तिथि, वारका शोधन न करे 
यह वहांही कालोत्तरके वचन हैं । चन्द्रग्रहणमें जो दीक्षा है तथा जो दीक्षा ब्रतचारियोंकी है और जो वानप्रस्थकी 
> क्ष | व 

दक्षा है वह सात जन्मतक दारिद्र करती हे ( यह सर्यदीक्षाके प्रशंसापरत्व वाक्य हैं ) इस प्रकार योगि- 


नीतन्त्रमे चन्द्रदीक्षाका निषेध है ग्रहण जन्मराशि आदिमें निषिद्र है यही ज्योतिषमें लिखा है । सर्यचन्द्र- 


प्रहण मनुष्योंको तीसरे छठे ददामें ग्यारहवें वा पांचवें राशिमें हो तो सुखदाई है । दूसरी सातवीं राशिमें 
मध्यम और १ | ४ । ८ । १२ राशियोंमें सुनियोंते मध्यम कहा है, मदनरत्नमें गगेजी कहते हैं | १ \ 
| ८ | ९ | १० वी राशिपर चन्द्रमा होय उसदिन ग्रहण हो अथवा जन्मनक्षत्र वा जन्मनक्षत्रसे अष्टः 
स्थानपर हा ता रांग करता ह ॥ | 
ग्रहणनक्षत्रजातानां पीडा तथा तच्छांतिनिणयः । | 

उथ्वीचन्द्रोदये विष्णुवभे- यन्नक्षत्रगतो राहुग्रेसते शशिभास्करो । तज्ञातानां भवेत्पीडा ये 
नराः शान्तिर्वाजिताः ॥ “ तत्रेव पुराणान्तरे- सूर्यस्य संक्रमो वापि ग्रहणं चन्द्रसूययो! \ 
यस्य त्रिजन्मनक्षत्रे तस्य रोगोऽय वा खृति। ॥ तस्य दानं च होमं च देवाचेनजपो तथा । 
उपरागाभिषेकं च कुर्याच्छान्तिर्भोविष्णति ॥ स्वर्णन वाथ पिष्टेन कृत्वा सपस्य चाकृतिम्‌\ 
ब्राह्मणाय ददेत्तस्य न रोगादिश्च तत्कृतः ॥ ” जन्मनक्षत्रे तत्पूवात्तरे च त्रिजन्मनक्षत्रामिः 


त्युच्यते । जन्मदशमेकोनविशतितारा इति केचित्‌ । सपस्य तदाकारस्य राहोरित्यथः ॥ जे 
अद्भधतसागरे भार्गवः- यस्य राज्यस्य नक्षत्रे स्वर्भाबुरुपरज्यते । राज्यभद्ग। सुहन्नाशों. 


परणं चात्र निर्दिशेत्‌ ॥ ” राज्यस्य नक्षत्रम्‌ अभिषेकनक्षत्रमिति तत्रैव व्याख्यातस्‌ ॥ 
गवारचनदीपिकायां ज्योतिःसागरे- सौवण कारथेन्नागं पलेनाथ पळाधत\ । तदघनतदधन 
फणायां मोक्तिकं न्यसेत ॥ ताम्रपात्रे निधायाथ घृतपूर्ण विशेषतः । कांस्ये वा कान्तिः 
लोहे वा न्थस्य दचात्सदक्षिणस्‌ ॥ चन्द्रमरहे तु रूप्यस्य बिम्बं दयात्सदक्षिणम । नारं _ 
इक्समथं सूयंग्रहे विस्वं च हेमजम्‌॥ हुरंगरथगोभूमितिलसापिश्च काञ्चनम्‌ ॥ ` कालबि 
वेकेपि- सुवर्णनिर्मितं नागं सतिलं कांस्यभाजनम्‌ । सदक्षिणं सवख च बाह्मणाय निषेद | 
येतू ॥ सौवण राजत वापि विस्ब कृत्वा स्वशक्तितः । उपरागभवछुशाच्छद बिमा क 
येत ॥ ” मन्त्रस्ठु-'तमोमय महाभीम सोमसूयविमददन । हेमतारमदानन मम शा 
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(ह). ०. | | निणर्यासन्धुः | [ प्रथम- 


तह...” की शार. TTS 
, RTT ६. OV र 
OY 


भव ॥ विधुतुद नमस्तुभ्यं सिहिकानन्दनाच्युत । दानेनानेन नागस्य रक्ष मां वेघजाद्द- 
याद ॥ ” इति ॥ अत्र शान्बिरप्युक्ता हेमाद्री मात्स्य यस्य राशि समासाद्य अवद्रहण- 
संभवः । स्नानं तस्य प्रवक्ष्यामि मन्त्रौषविसमन्वितम्‌ ॥ चन्द्रोपराग संप्राप्य कृत्वा ब्राह्मण- 
` वाचनम्‌ । संपूज्य चतुरो विप्राञ्छङ्कमाल्याचुळेपनेः ॥ पूवमेवापरागस्यं समानायोषवाद्‌ः 
मू । स्थापयेच्चतुरः ङुम्भानब्रणान्‌ सलिलान्विताच ॥ गजाश्वरथ्यावल्मीकसगमादरध्रदगाः 
ह कुलात्‌ । राजद्वारमरदेशाच्च मृदमानीय निक्षिपेत्‌ ॥ पञ्चगव्यं पञ्चरत्नं पञ्च त्वक पश्चपलवस्‌ 
रोचनं पद्मकं शंख कुंकुमं रक्तचन्दनम्‌ ॥ झुक्तिस्फटिकतीथाम्कुसितसषपणुग्गुलून्‌ । मधुक 
देवदारुं च विष्णुक्रान्तं शतावरीम्‌ ॥ बला च सहदेवी च निशाद्वितयसेव च । गजदन्त | 
उ कुंकुमं च तथैवाशरिचन्दनम्‌॥ एतत्सव विनिक्षिप्य ङुम्भेष्यावाहयेत्सुरा्‌ | सवसडुद्रा। | 
FE सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः । योऽसौ वज़धरो 
देव आदित्यानां प्रशुमंतः ॥ सहस्रनयनः शक्रो ग्रहपीडां व्यपोहछु । सुखं यः सवेदेवाना | 
सप्ताचिरमितद्तिः ॥ चन्द्रोपरागसंभूतामयिः पीडां व्यपोहतु । यः कमसाक्षा लाकाना 


वमा माहषवाहन, ॥ थम्नश्चन्द्रापरागात्था ग्रहपाडा व्यपाहतु ।। 
थ्वी चन्द्रोद्यके विष्णुधर्ममें लिखा है, जिस नक्षत्रम स्थित होकर राइ सूर्य, चद्षमाका प्रास कत 
उस नक्षत्रमे जन्मे हुए मनुष्यको दुःख होता है और यदि शान्ति न करे तो पुराणान्तरभ लिखा है कि, 
जिसके जन्मनक्षत्रमें वा जन्मनक्षत्रसे प्रथम पीछे सयका संक्रांति अथवा ज्ञूवचद्रश्र॒हण हा ता उसका रोग 
अथवा मृत्यु होती है, उसके निमित्त दान, होम, देवाचेन, जव, ग्रहणम मंत्रात आमपक कर ता शान्ति 


- होती हे सुवणकी वा आटेकी मूर्ति सपाकार बनाकर ब्राह्मणका दे ता रोगादिका विन्न नहीं होता किनहीका 
यह कथन है कि, जन्मसे दरावॉ वा उन्नीसवां नक्षत्र निषिद्ध है, अद्भुततागरम भागत्र कहते है जिसके 
ह यअभिपेकके नक्षत्रमें ग्रहण होय तो राज्यभंग सुहृदोंका नाश आर मरण हाता ६, भागव नदीपिकामें 
> आ्योतिस्सागरका वाक्य है, एकतोळे सुवणका सर्पनिमोण करक अथवा दो तोळेका बनाकर उसके फनपर 

छः वा तीन मासेका मोती र्खे ब्तसे परूण कर तांबे काले वा कांतिसार लोहके पात्रमं उसको शके 
` दक्षिणा त्राह्मणको दे । चन्द्रअहणमें चादीके चन्दमाका बिम्ब बनाय दक्षिणासहित ब्राह्मणका ह प्र- 

हणमें सोनेके नाग वा सोनेके चन्द्रमाको अथवा घोडा, रथ, शम गौ, तिल, थी सुवर्णका प्रदान करे 

काळविवेकमें कहा है सुवर्ण, नाग वा सतिळ कांस्यपात्र यह दक्षिणा आर वस्नसाहेत त्राह्मणाका द ण्‌- 
. द्येषदान्तिके निमित्त अपनी शक्तिके अनुसार साने वा चांढाका सूय चन्द्रमाका मूति बनाय ब्राह्मणक 
देनी चाहिये | मंत्र यह दै-हे अन्धकारमय महाभयंकर सोमसूथक मदेन करनेवाळ खुन तारदानसे मुझे 
३ डे  जञान्ति दो है सिंहिकानन्दन च्युत न होनेवाळे चन्द्रका कष्टदायक हे राहा इस सुग [नागके दानसे मेरी 
प्रहेणक भयस रक्षा करो । हेमाद्विमें मत्स्यपुराणक वचनसे इसकी शान्ति कहा है कि जिसका रारिपर 
द्रण हो उसको मंत्रीपरधि सहित स्नान कहताहूं । चन्द्रप्रहण होनेपर ब्राह्मणोंस स्वस्तिवाचन पढवाय 
ह श्वेत माळा और चन्दनसे चाख्राह्मणोंका पूजन कर प्रहणसे पहळेही औषधी आदि लाकर स्वच्छ चार | 
उड़े जळे भरे स्थापन क, उनमें हाथी, घोडे, गळी वामी दो नदियोके संगमकी, कुण्ड गोष्ठ, राजद्वार | 
iis 4 ठे, और पंचपलछव, पंचगव्य, पंचरत्न, पंचत्वचा गोरोचन, _ | 
दन, सीपी, स्फटिक, तार्थजळ, सकेदसरसो, गूगल, महआ, देवदार, | 
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विष्णुक्रांता, शतात्रर, वळा, सहदेई, दोनों हलदी, हाथीदांत, उशीर, चन्दन इन सबको इन घडाम्‌ं डाळ | 


करो, जगत्के शुभाशुभ कर्मोके साक्षी, महिपत्राहन घमू यम चन्द्रग्रहणसे उत्पन्न इई पडाका दूर कह॥। 


wT क 
पु २ 


दोष नहीं ठगता है | इति ग्रहणशान्ति: || 


bp 


_ Collection of 8 Year Old Dina Nath Raina Jammu Retired 


परिच्छदः १. ] भाषाटाकालमेतः। 3:१0 यी ह 
८ ने. 
कर देवताओंका आवाहन. करे कि, सब सागर, नदी, तीथ, मेघ, नद यजमानके पाप नाश करनेवाले यह | 


सब घटोंमें आनकर प्राप्त हो आदित्योंके पति वज्रधारी सहस्नेत्र इन्द्र इन ग्रहोंकी पीडाको दूर करो, सब 
देवताओंके म्लुखरूप सहखज्वाला युक्त अप्रमाण कान्तियुक्त असिदेवता चन्द्रप्रहणसे उत्पन्न हुई पीडाको दूर 


रक्षोगणाघिप; साक्षान्नीलाञ्जनसमप्रभः । ङ्गहस्तोतिभीमश्च ग्रहपीडां व्यपोहतु ॥ नागपा- 
ठावरो देव; सदा मकरखाहनः ॥ स जलावपातदवा ग्रहपीडा व्यपाहछु । श्राणरूपा [ह 
लोकानां सदा कृष्णम्रगप्रियः ॥ वायुश्चन्द्रोपरागोत्यां ्रहपीड़ां व्यपोहतु । योसौ निधिफ 
` तिदवः - खड्गशूलगदावरः ॥ चन्द्रोषरागकछषं धनदोऽत्र व्यपाहतु । यासावन्डुवरा दुवः ` १ 3 
पिनाक वृषवाहनः ॥ चन्द्रपरागपापान स नाशयतु दाकर । नेलाक्य यान भूतांत य क... 
थावराणि चराणि च ॥ बह्मविष्ण्वकेरुद्राश्व दहन्तु मम पातकम्‌ । एवमावाहयदेवान्मन्त्रेः 
भिश्च वारुणेः ॥ एतानेव तथा मन्त्रान्स्वर्णपट्टे विलेखयेत्‌ । ताम्रपळञ्यवालख्य नववखे 
तंथेय च ॥ मस्तके यजमानस्य निदध्युस्ते द्विजोत्तमाः । कलशान्द्रव्यसञुक्तानानारूपसम 
न्वितान्‌ ॥ गृहीत्वा खापयेहू भद्रपीठोपारे स्थितम्‌ । पूंवरेव तु मन्त्रश्च यजमान जा ` 
तमा; ॥ अभिपेकं हतः कुयोन्‍्मस्प्रैवारुणसक्तकैः । आचार्य वर्येत्पश्चात्सणपट्ट निवेदयत  / 
आचार्यदक्षिणां दद्याहोदानं च स्वशक्तितः । होमं वापि प्रकुवात तिरेव्याहतिभिस्तथा ॥ | 
दानं च शक्तितो दद्याद्दीच्छेदात्मनो हितस्‌ । सयेग्रहे सूयेनामयुक्तान्मत्राश्च कतियतू | | 
अनेन विधिना यस्तु ग्रहणे ख्वानसाचरतू। न तस्थ अहण दोषः कदाचदाप जायत ॥ २५ र र अ F 
दाते ग्रहणशान्त+ ॥ ह 
रश्षोगणोंके अधिपति नीळांजन पवेतकी समान कान्तिमान्‌ खड्टुचारा भयकरड्प निऋति ग्रह- 
पीडाको दर करो, नागपाशधारी देव सदा मकरपर चढनेवाळे जळके अधिपति देव वरुण अहयाडाफा | 
दर करें । छोगोंके प्राणरूप कृष्णमृगको सदा प्यास्करनेवाले वायु चंद्रग्रहणसे उत्पन्न हु ग्रह्मीडाका 4 | 
करो । जो यह निधिपतियोंके देवता खडु, शूळ, गदा धारणकरनेवाळे कुबरसो ग्रहपीडाकों दूर करो । जो यह 
चन्द्रविम्बधारी पिनाकी वृषभवाहन देव हैं वह शंकर चन्द्रप्रहणसे उत्यितहुए पार्पोको दूर करें, त्रिलो ब । 
जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं वह ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सूये मेरे पातकोंको नष्ट करें, इस. प्रकार | 
देवताओंका आवाहन करे और इन मंत्रोंको सुवणेपट्टपर लिखें, ताम्रपट अना नये बछ्नमे लिखा प 
ब्राह्मण श्रेष्ठ यजमानक मस्ततकर्भ रक्खं अनक ख्स सम्पन्न छछाक्त रव्या से सयुक्त उन क उन 'घडोक लि dC 
ग्रहण करके मंगळके आसनपर बैठे हुए यजमानको पूर्वोक्त मंत्रोसे ज्ञान करावे और य स वार्ण सूक्तक मंत्र 
पड़े । फिर आचार्यको वरण करके स्वर्णप्ट निवेदन करे । आचायेको दक्षिणा ओर खराततिसे गोदान 
वरै तिळोंते व्याहति पढ़कर हवन करे ओर अपना हित करनेक निमित्त शक्ति दान (र : 
सूर्थके नामके मंत्र पढकर मंत्रकातेन करें इस प्रकारत जा ग्रहणम खान करता है उसका ग्रहण 
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(<६) _ निर्णयसिन्धुः । [ प्रथम- 
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C C 9 ८ 9 ~ क ~ 
भागेवाचेनदी पिका के ब्रह्मसिद्धान्तमें [ळखाह एक, ग्रहणका आकाराम जां खें [ च सत्र वस्त्र, 


f तत्रमंगलेवज्यादिननि्णयः । 
| तथामङ्गलक्ृत्यषु वेधांविशषो देभाद्री-' त्रयोदञ्यादेतो वज्ये दिनानां नवकं धुवम्‌ । 
माङ्गल्यषु समस्तेषु ग्रहण चन्द्रसूयया प्रकारान्तर तत्रेवीक्तस्‌ - द्वादश्यादेतृता- 
यान्तो वेध इन्दुग्रहे स्वत) । एकादश्यादिकः सौरे चतुर्थ्यन्तः प्रकीतितः॥ ” इदं च पूर्ण- 
ग्रासे । ' ज्यहं खण्डग्रहे तयोः । ' इति तत्रेवोक्तेः ॥ इदं च~ ग्रस्तास्ते त्रिदिनं पूर्वस्‌ ` 
र इति नारदेन ग्रस्तास्ते विरेषोत्तग्रस्तास्तभिन्नग्रहणपरस्‌ ॥ 
` इसी प्रकार हेमाद्रिमे मंगळ कायामें वेधका विशेष लिखा है कि, चन्द्रसूर्यं ग्रहणमें तेरससे नोदिन- 
तक सम्पूर्ण मंगळकायोको त्यागदे और वहीं दूसरा प्रकार यह लिखाहै कि, द्वादशीसे तृतीया तक चंद्र 
हणमें, एकादशीसे चतुर्थी तक सूर्यग्रहणमें वेध ळगता है, परंतु सम्पूणं ग्रासमें यह वेध जानना, कारण 
कि, खण्डग्रहणमें उसी ग्रंथमें तीन दिन ग्रहण कहा है और यह वार्ता भी प्रस्तास्तको छोडकर दूसरे ग्रह- 
णें जाननी, कारण कि, नारदने प्रस्तास्तसे प्रथम तीन दिन वेधकी विशेषता कही हे | 
ज्योतिनिवन्धे च्यवनः=“ग्रहणोत्पातभं त्याज्यं मङ्गलेषु ऋतुत्रयम । याव रविणा सुक 
मुक्त भं दग्धकाइवत्‌ ॥ ” अन्यानि चाग्नेयाने मण्डलानि, तत्फलं बणविकारादिफर्लं च 
 देवज्ञेभ्यो ज्ञेयम्‌ ॥ 
ह; ज्योतिनिबंधमें च्यवन ऋषि कहतेहें कि, तीन कतुपर्येन्त ग्रहणक और उत्पातके नक्षत्रको मंगळ- 
| कार्यमें छोड देना चाहिये ओर जबतक सूर्य उस नक्षत्रको भोगकर न छोडे तवतक दग्ध काष्ठकी समान 
उसको यागदे इससे अन्य आय्रेयादिके मण्डळ उनके फळ और बणेविकारादियोंके फल ज्योतिषियोंसे 
पूछकर जानने चाहिं ॥ 
ही... . | ` तत्र पुरश्चरणम्‌ । 
 उुरश्चरणचन्द्रिकायाम-' चन्द्रसूयोपरागे च ख्लात्वाः प्रयतमानसः । स्पशोदिमोक्षपर्यन्तं 
जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥ जपाइशांशतो होमस्तथा होमाचु तपणस्‌ । तपणस्य दशाँशेन माजं 
 तंकथिंतकिल॥ तत्रेव देवदारूपं ध्यात्वात्मानं प्रपूज्य च नमन्त मन्त्रमुच्चाय तदन्ते 
. देवताभिधाम्‌॥ द्वितीयान्तामहं पश्चादभिपिश्चाम्यनेन तु । तोयेरञ्जलिना शुद्धेरेभिः सिञ्च 
 _त्स्वमर्धनि॥ माजनस्य दशांशेन बाह्मणानापे भोजयेत्‌ । जपोचापूर्वको होमस्तपण चाभिषे- 
ह + चनम्‌ ॥ भूदेवपूजनं पञ्चप्रकारोक्ता एरास्क्रिया ॥ ” तथा- होमाशक्तो जप कुयोद्धोमस- 
रव्याचलुरुणम्‌ । एवकृत तु मन्त्रस्य जायत [साद्वरुत्तमा ॥ 
i है. पुरश्चरणचन्द्रिकामें कहाहे कि, चंद्रसयग्रहणमें सावधानीसे सान करके राहुके स्पशेसे मोक्षतक मनका 
। हिर [कर मंत्र जपे, मंत्र जितना पढा हो उससे दशांश हवन उससे दशांश तपंण ओर तपणसे दशांश म्ाजेन करें 


ह्ितीया विभक्ति देवताके अंतमें छगाकर कहे में अझुक देवताको खान कराता हूं ( अहंसर्यममिषिश्नामि ) 


यह पढकर शुद्ध जलोंकों अपने मस्तकपर छिडकै, और जितना मार्जन किया हो उसके दशांशसे ब्राह्मणोंको. 
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तेल, जळ, दपेणमं देखे और गर्भवती स्त्रीको तो नेत्रोंके आगे वस्त्र डालकर देखना चाहिये अन्यथा कभी न देखे ॥ ` 


का मंत्र जपै उसको और अपनी आत्माको पूजन कर मंत्रके अंतमे नम: लगाकर मन्त्रको जपै, ओर 


८: कै) ५५२० 


or  . वट RP 


> “९ दट 


Collection of 84 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest | ~ 


परिच्छेद: १८ ] _भाषाटाकासमेतः (Zs) 


जिमावे प्रथम करनेझा कमे पांच प्रकार लिख टट जप, पूजन, हवन तपण अभित्रेक | ब्राह्मणोंका सत्कार क 
भोजन करावे यदि हवनकी साम्य न होय तो हवनसे चौगुना जप करे ऐसा करनेपर मत्री | 


उत्तम सिद्धि हाती है ॥ | 
कुरक्षेचप्रतिग्रहप्नायश्चित्तम्‌ । ` 
ग्रहणप्रसङ्गात्‌ कुरुक्षेत्रप्नतिग्रहे प्रायश्रित्तमुच्यते । तत्रारुणस्मृतो- प्रतिग्रही कुरुक्षेत्र न | 
भूय, पुरुषी भवतू । तथारप मनस, शुद्धय ग्रायाश्वत्त समाचरत 0 तप्तकृच्छट्य कुयोदे 
न्द्वन समोन्वतस्‌ ॥ सत्रण वा यजताथ जपद्वा लक्षसप्तकम् ॥ वापाकूपतडागादखननाबः 
सजेद्धनम ॥ इति ॥ एतच्च ` यहाहतेनाजयन्ति कमणा ब्राह्मणा धनम्‌। तस्योत्सगण 
शुद्ध्यन्ति दानेन तपतेव च ॥' इते मनूफेरुत्सगात्तरं ज्ञेयमिति दिक ॥ 
प्रहणमें कुरुक्षेत्रमं प्रतिग्रह लेनेसे प्रायश्चित्त लगता है, यह अरुणस्मृतिमं छिखाहे कि, कुरुक्षेत्रम प्रतिप्रह 
ठेनेवाळा फिर पुरुष नहीं होता है, तो भी मनकी शुद्विके निमित्त प्रायश्चित्त करे । दो तप्तछऋच्छ व्रत 
इंदुकुच्छू त्रतके सहित करे, अथवा सत्रद्वारा यजन करे वा सात छाख मन्त्रका जप करे, अथवा वावडी, 
कूप, सरोवरादिके खोदनेके अर्थ कुछ द्रव्य दे, यह प्रायश्चित्त भी इस मनुके वाक्यसे उसके धन त्यागः | 
नेके उपरान्त जानना । कि, जिस द्रव्यको ब्राह्मण निन्दितकमे करके संग्रह करतेहे, उसके त्याग वा दान 
तपस्यासे शुद्र होते हैं यही नियम है ॥ 
ग्रहणेन्तरिते पूर्वसंकार्पितस्य दगुण्यम । 
ग्रहणान्तरितस्य पूर्वसंकल्पितद्रव्यस्य देगुण्यं भवतीति शिष्टाः पठन्ति च लघुबह्मवेवर्त- 
दातव्यसिति नो काइ्यां वक्तव्यं ङुत्रचित्कचित्‌। अहोरात्रमतिक्रम्य तद्दानं द्विुणं भवेत्‌ 
द्शात्तर पवसु स्याच्छत चन्द्रग्रहे भवत्‌ । सूयशथ्रह सहख तन्मरणऽनन्तक स्म्टृतस्‌ ॥ इतत 
अन्न मूल चिन्त्यसू ॥ 
प्रथम संकद्प किये द्रव्यके मध्यमे जो ग्रहण आजाय और वह न दियाजाय तो दूना हाजाताह | 
यह रिष्टोंका कथन है लवुत्रहावैवतेमें लिखा है कि, काशी वा अन्य किसी क्षेत्रम दंगा ऐसा कभा न 
कहै कारण कि, अहोरात्र बीतनेपर दान टूना होजाता है । पवेमे दशगुणा, चेढग्रहणभे सगुणा ओर 
सूर्यग्रहणमें सहख्नगुणा और मरणमें अनंत होजाता हे, इसमे मूळ विचारे योग्य है || 


तत्र काचन्मतखण्डनस्‌ । 


अत्र काचद्गोद्धतुल्या आइः अ्रहणस्य ।नामत्तत्वेन तान्नश्वयस्य मयाजकत्वातू । ज्योतिः- ड | 


` शास््रादिना जातस्य ज्ञानस्य निमित्तत्वे प्राप्तेप खाने दानं ततः श्राद्वमनन्तं राहदशने। 
चन्द्रस्यांपरागे तु याबहशनगोचरम्‌।। इति जावाल्याद्वचनंषु दोशमयागाचाशुपज्ञानस्प- 
वोपसंहारन्यायेन निमित्तत्वम्‌ । अन्यथा हशी लक्षणा स्यात्‌ । तेन मेघाच्छादनेन्धादीनास्‌। 
जन्मसप्षाष्ट ' इत्यादिनिषिद्वदशनानां च ख्रानश्राद्वादो नाधिकार इति ॥ करपतर्रप्या 
दर्शनशब्देन चाक्षुषज्ञानं गृह्यते न ज्ञानमात्रम्‌ । अज्ञानस्य निमित्तत्वासभवािमित्तमा हस्रेव 
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ज्ञानळाभेन दशेनपदवेयथ्यापत्तेः । तेन चाक्वषधीयोग्यः काल, पुण्य, । हि ग प्रय वा 4 


सतेप्येवस ॥ तदतत्तुच्छम्‌ । याद्‌ चाक्षुपज्ञान [नामत्त स्यार र सूयग्रहो य रा राजा दि प 
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चाक्षुषज्ञानाभावन माष्यभावात्‌ । तत्पूवकत्वाच्च गनिषधस्य ॥ न चद ्रस्तास्तपरम्‌ । रावृच्‌- 
-ठ्रयारस्तानन्तर रात्रिद्वामहत्वादेति वाच्यस्‌ । तत्र पदस्य ्रहपरत्वेऽधिकरणत्वायोगात्‌ 
नामत्तपरत्वं च तद्श्रहानामत्तकस्नानादरस्तातू गागप्यभावापत्त। ॥ अथ॒ तत्नात रात्रिदिने 
उच्यत- सा वश्वदवा २।तवईणभूत आप्‌ । तन्न । ताहशमन्त्राळङ्घासावात तयाना 
चत्वशथकरंणत्व वाऽन्यप्रयुक्तस्रानादय्यभावापत्तेश्च ॥ ¦ नक्षताचन्तमादत्य नास्तं 
यन्त कदाचन | नोपरक्त न वारिस्थं न मध्यं नभसो गत१॥ इति मज़वचंनं बाध्येत । दृष्टो 
र्मा राहुः इत्यादे च। न चात्र विहिते दर्शने विषेधाम्रबृत्तिवत्‌ पर्युदासनीयताि 
न झुकतात वाच्यस्‌ । द्शनस्यानुवादन विधेयत्वाभावात्‌ । एतच्चाग्रे वक्ष्यामः । बच्चे वा 
विरुद्धानकडयापत्तः ॥ 
इसपर कोई बौद्धोंकी समान कहतेहें, ग्रहणके निमित्तत्व होनेसे दान जप आदिमे दान निमित्त है 
र्‌ बह [नश्वयक विना नहीं हो सकता, ज्योतिःशासतरादिसे उत्पन्न हुआ ग्रहणका ज्ञान यद्यपि निमित्त 
हां सकता तथापि खान, दान, तप यह राहके दर्शनमें अनंत होताहै चंद्र सूर्यक श्रहणमें जवतक दर्शन 
` हो तो इस जावाछिके वचनले दृष्ट प्रयोग होनेसे नेत्रोंते देखनेको ही अंतमें न्यायसे निमित्तता हुई, ऐसा 
न करनले ग्रहणमें दशनकी लक्षणा माननी होगी, इससे मेघके आच्छादन होनेते अंघोंको और नेत्रवालोंको 
जन्म सातवी आर आठवीं रारियोंके निषिद्ध प्रहणके देखनेसे खान और श्राद्वादिस अधिकार नहीँ रहेगा 
करपलर्मं भी लिखाहे कि, दरशनशब्दसे नेत्रोंसे देखनेका ग्रहण करना ज्ञानमात्र नहीं, अज्ञातकी निमित्तता 
नहीं हो सकती, अन्यथा ज्ञानको प्राप्ति तो निमित्तकी महिमासैही होजाती, फिर दर्रीनयद धरना इथा था 
इस कारण जिसकालमें ग्रहण नेत्रोंसे दीखने योग्य हो बही समय शुद्ध है, उसकी योग्यता यही है कि, प्रय 
त्वव प्राप्त किये पदाथस मेत्रोंके. द्टज्ञानके प्रति अवरोधक न हो इस कारण मेघाच्छादित आकारामें 
है. ४ ेत्रोले देखनेकी योग्यता नहीं हे इसी कारण खात आदि नहीं होते निर्णयाम्रृतमें भी इसी प्रकार कहा 
दे ५ ` हे परतु यह सब बोद्धोंकी समान कथन तुच्छ है, कारण किं, यदि निमित्त मेत्रावळोकनही होता तो यह 
- कथन “सूर्यग्रहण रात्रिमें होय, दिनमें चन्छग्रहण होय तो न खान करे और न दान दे” व्यर्थ होजाता । 
. कारण कि, नेत्रदरीनके न होनेसे छान आदिकी स्वयंही प्राप्ति नहीं थी, और प्राप्त वस्तुका निपे होता 
. है और जो यह शंका करो कि, यह निषेध ग्रस्तास्तमें है, तो सूर्य चंद्रमाके अस्तके अनंतर  माविरात्रि 
ओर दिनका ग्रहण है सो यह शंकाभी ठीक नहीं है कारण कि, यह ग्रहपद ग्रहणका वाचक है , उसको 
ग्रस्तास्त समयपर नहीं मानाजा सकता, और यदि निमित्तका बोधक मानोगे तो अस्ते प्रथम मी ग्रहः 
णके निमित्त खान आदि न होंगे और यदि कहो कि, उक्तवचनमें तंत्र पदे “सावेइबदेबी? ( विश्‍वदेवा- 
` देवतावाळी ) आमिक्षाके तुल्य गौणभी रात्रि दिन कहेहें सोभी यथाथ नहीं इस प्रकार कोई मन्त्ररूप 
प्रमाण नहीं और ज र रात अथवा दिनको निमित्त वा अधिकरण मानोगे तो दूसरेके निमित्त भी खाना- 
अभाव प्राप्त होजायगा, और उदय वा अस्त हो तो राइसे संयुक्त जळमें प्रतिबिम्ब, और मध्याहके 


सूथको आकाझमे न देखे इस मनुवचनका बाध होजायगा, ग्रहणके समय देखनेसे रोग करता है इत्यादे | | 
और जेधे hs 5 न्य $ 22८7 प्राति | हर श | 
भोर अत आल लिखे हराने निषेधको प्राति नहीं तैसेही निभेव मानना भी युक्त नहीं, ऐसी शंका [| 
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फी अनुवादता होनेसै वह शास्त्रोक्त नहीं कहा जा सकता | 
[नविधि मानोगे तो 


जि 
0000) : 4 


5 5 gee x 


है, 
+ TA 
~ PD क > Le ~ 
4 t 
भनिने ® $ 


ॐ 
` सोभी उचित नहीँ कारण कि प्रस्तास्त होनेपर ग्रहणके अगले दिन द्दीन कर शुद्र हो भोजन करे इस | 


जिससे कि. क्त्वाप्रत्यय इृष्टाके सदरा दशन और स्थानका कतोही प्रतीत होता है तो इसका दशा क्या 
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परिच्छेदः १, } | | भाषाडीकासमतः 


अस्तु सकृदशनावधानन सकाच शाते चन्न ॥ मुक्ति दृष्टा तत्र; स्नायात्‌' इति सुक्ति्रानेपि 
चाक्षुषज्ञानस्य निमित्तत्वापत्ते: ॥ अस्तु कि नङ्छिन्नमिति चेत न । अस्तास्ते तयो; परेट- 
रुद्थे दष््राभ्यवहरच्छाचारेति दशनोत्तरं भोजनविधानादन्धस्य पूववेधकाल इव यावदशन 
भाजनानेपेधापत्तिः॥ मध्यन्धीभूतस्य सुतरां यावच्चक्ुःमाह्युपवासप्रसङ्गश्च । अथान्नलोे 
पतया तत्र ज्ञानमात्रे विवक्ष्यते, तत्‌ पूर्वमापे निर्जन स्वीक्रियतास्‌ ॥ एतेन यत्‌ केनाचद- 
क्त स्पशस्षान शक्ताव च यस्य दरांन दनव कायम्‌ । नान्येन । क्त्वाप्रत्येन समान- | “य 
तकत्वावगतेः इति तन्निरस्तस्‌ ॥ का तहि तस्य गतिः । हशेरुदेश्योविशेषणलात > 
कत्वुवद्विवक्षयाथतः सिद्धज्ञानमात्रानुवादत्वे सर्वे सुस्थम्‌ ॥ अंगुलायनादेश्यग्रह- .___ 
पावृत्या वा दशनस्या्थवस्वम्‌ ॥ न चोक्तयोग्यतापि साध्यी दर्शनोत्तरं मेवच्छन्ने योग्यता 
भावापस्या दानाद्यभावापत्तेः ॥ तेन तत्तद्रेखावच्छेदेन ज्योति!शाखावेद्यलमेव योग्यता ७. 
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यत्त वर्धेभानेनोक्तमू- ज्ञानोत्तरं त्वाधिकारों म ज्ञानकाले' । ज्ञानकाले ज्ञानाभावात्‌ । एवं य 
दशनात्तर सुक्तपयन्तर्मस्त्यव याग्यतात तदाप प्रातज्चामात्रस ॥ एकच ग्रस्तास्त- तया! परा $ | Sd 


युरुद्य दृष्राऽभ्यवहरच्छाचः इत्यादवाक्यवेयथ्यापत्तिः | चाक्षुषज्ञानान्यथाबुपपस्यवाथाद्‌- [र 
दय ल्लानासंद्वः ॥ ननु साक्तेज़ाने शास्त्रायमेव ज्ञान निमित्त न न चाक्षुपस ॥ चन्द्रस्रयभ्रह 
नाऽात्तस्मिन्ञहान पूवत; । राह्मावमाक्त विज्ञाय स्रात्वा छुवात भाजनस्‌ इति वृद्धगोतमेन 
विज्ञायते ज्ञानमात्राक्तः ॥ यत्त- सक्त दष्ट्रा तु भोक्तव्य खान कृत्वा ततः परस्‌ इाति तदाप 
गानसात्रपरस्‌ । मेधमालादेदोषेण यादे सुत्ताने दृश्यते । आकल्य्य लु त काल स्नात्वा EE 
शुञ्जात वाग्यत; हाते गोड़ानेबन्धे वचनात्‌ ॥ सेवस । अज्ञातस्य नाभत्तत्वाभावन pee Es 
मित्तमाहिस्नव ज्ञानलाभ वाक्यवेयथ्यातू । ग्रस्तास्ताप तदापत्तश्च। $5 ‘+ 
अस्तु एकबार दरीनके विंधस संकोच मानना भी यथाथ नही कारण कि, राहते मोक्ष देखकर क 
खान करे, इस मोक्षसे मी नेत्रदरानकी निमित्तता प्राप्त होगी; जो कहो इसमें हमारी क्या हानि है, | 


ER 


है 2 > 
वाक्यके अनुसार पश्चात्‌ भोजन करना कहा हे इससे जिसप्रकार पूर्ववेवभें अन्धे मनुष्यको भोजनका | 


डे 5. कक 


निषेध हे इसी प्रकार चन्द्र सूयेके देखने तक भोजनका निषेध होजायगा, जो मनुष्य मध्यम अन्धा हु हुआ र | 


होजाती है)। यदि कोई अनके ढोभसे दशनसे ज्ञानमात्रका ग्रहण करे सोभी ठीक नहीं, क रण कि के, यह 
अळजञावाळा उससे प्रथमभी ज्ञानमात्रको पहले क्यों नहीं मान लेता, इससे यह वाती भी परास्त हई । जो 
कोई कहतेहें कि, स्पशे और मुक्तिका खान उस मनुष्यको करना चाहिये जिसने देखा हो दूसरेका नही | 
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(>) निर्णेयसिन्थु:) | हे: 
विना बताये प्रहणके निपेधसेही दशनपद सफळ होजायगा, और पूर्वोक्त दशीनकी योग्यता ठीक करनेको 
रांका उचित नहीं, कारण कि, दशीनके पश्चात्‌ मेघोंसे आच्छादित होजाय तो दर्शनकी . योग्यताके 
अभावले दान आदिका भी अभाव प्राप्त होजायगा, इससे ज्योति:शास्त्रसे उल रेखामें प्रहणके अज्ञानको 
अद्शनकी योग्यता कही है, रज दीखनेसे स्री तीन रात अपवित्र होती है इस वाक्यमें अन्धी ख्रियोंको 
अशौच न होगा, और जो वद्धेमान यह कहतेहें कि, ज्ञान होनेके पीछे ज्ञानका अधिकार होगा कारण 
कि, स्वानके समयमें ज्ञानका अभाव है इसीप्रकार दरीनसे राहग्राससे मुक्तिपर्यन्त योग्यता हे, यह वद्धे- 
मानका वाकय प्रतिज्ञामात्र जानना यथार्थमें नहीँ कारण कि, प्रस्तास्ते-अथांतू सथ और चन्द्रमाके ग्रस्ता- 
स्तमें दोनोंको देख शुद्र हो भोजन करे, नेत्र विषयकज्ञान होनेसे अन्यथा अनुपपत्तिसेही उदयमें खान सिद्ध 
है, यदि कहो राहुसे मोक्षके खानने शास्त्रीय ज्ञान निमित्त है, नेत्रसे नहीं, सोभी ठोक नहीं, कारण कि 
चन्द्र सूये प्रहणमें उस दिन प्रथम भोजन न को, किन्तु राइमुक्तिको जानकर खानके उपरान्त भोजन करना 
चाहिये. विज्ञायपदसे बृद्धगौतमने ज्ञानमात्र अर्थ किया है और जो गौउनिबन्धभं यह लिखा है कि, पुनः 
राहते मोक्षको देख खान करने-उपरान्त मोजन करे और जो मेधोके आच्छन्न रहनेते मुक्ति न दीखे तो 
मोक्षके समयको रास्त्रते जान ल्लानके उपरान्त मौन हुएही भोजन करे, यह गोडनिवन्धका कथन ठोक 
नहीं कारण कि, जब अज्ञानकी निमित्तता हुई तो उसके तिमित्तकी महिमासेही ज्ञानकी प्राप्ति होजायगी 
तो वाक्य व्यर्थ होजायगा, और ग्रस्तास्तमें भी भोजनको प्राप्ति होजायगी | 
कि च दरानं पुंसो विशेषणसुपलक्षणं वा ॥ नाच! ॥ दृशनावच्छिचे काले ल्लानहुलादाना- . 
देर्बाधात्‌ । दर्शनविच्छेदे कृतमपि खानादे न ग्रहणनिमित्तं स्यात्‌ ॥ नान्त्यः । 'यावद्दशनः 
गोचरः' इति यावत्पदेवेयथ्यप्रसज्ञात । दृष्टहस्य श्रहणोत्तरमपि स्लानाथापत्तश्च ज्ञानपक्षेप्येष 
दाषस्तुल्य दत चतू । सूखा । याद ज्ञानवाचक पद श्रयत ततर्तस्यान्वथां वचायत ॥ 
टाशास्तु श्रयत शात वपस्यसू ॥ कथ ताह ज्ञान लभ्यत । सक्रान्ता ज्ाथातू शातवद्थाः 
दित्यवोहि ॥ अश्वतत्वादेव नोदेश्यविशेषणविवक्षाकृतों वाक्यभदापि ॥ अस्तु ताह हृ अहण 
[नामत्तासात चत । अस्तास्तऽस्तात्तर खानापत्त, ॥ पवाशष्टाइश वाक्यरभदाचच तवाप्यतछु- 
ल्यामात चतू । यावदशनगा दाते वचनन तान्नपथातू ॥ तत््वन्य्रह इव यस्तार्ता[प 
' स्यात ॥ कि च दशनस्य विधिरपवादो न वा। आये । ग्रहणोदैशन दशनविधिः, न तु दश 
 नविदरिष्टख्रानविधिः, उत खानोदेशेन दर्शनविधिः ॥ नाय! ॥ ग्रहोदेरोन खानावेधाने दशनः 
' विधाने च वाक्यभेदात्‌ ॥ एतेन द्वितीयोपि परास्तः ॥ न तृतीयः खानस्याप्राप्ते!। दर्शनस्य 
हः `` निमित्तत्वेनाविधयत्वाच ॥ अन्यथा सोमवमनादी प्रसञ्जनावाचः कन वार्यत ॥ अथ नाना. 
वाक्येषु कचिइशनविशिष्टल्लानविधः कचिच्च प्राप्तं दशनं निमित्तीकृत्य त्रानमात्राविधिः ॥ 
तन्न ॥ स्नानस्य प्रधानस्य प्रातो तदङ्गदशनप्राप्तः तस्यां च [नामच सातं स्नानासत्यन्यान्याः 
श्रयात्‌ । एव दशनाववा सात तान्नामत्तकज्नानावाध। सात च यवानस्जानावधी तदङ्गद्शनः 


वायि; । एवमधिकारे प्रयोजकत्वे च योज्यस्‌ ॥ दृष्टेति उक्तार्थपूवकालत्मविधो चारत्यब 
व्‌ अन्यथा ख्नानोत्तरमपि दशनमड़ं स्थात्‌ ॥ न द्वितीयः ॥ तत्रापि दशनग्रहयो- 


' निम्रित्तस्े ्रानद्व्यापत्तेः । दरीनावृत्तो नेमित्तकावीत्तप्रसङ्गात्‌ । दर्शनविशिष्ग्रहस्य 
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परिच्छेदः १. ] भाषाटीकासमेतः 


ट क RS rE 
के 5 5 तः ॥ न च हविरातिवद्रदि्ट निमित्तमिति वाच्यम) 
त्रस्य ह नामत्तत्वे पनानमेषाद्यातरपि तत्त्वापत्तनामात्तेकत्वभङ्गाद्यक्तं विद्िष्टाई- 
शत्वम्‌ ॥ इह तु ग्रहणमात्रस्य निमित्तत्वे न काचि रमा री 
मस्तास्तविपयत्वादनादेशयग्रहपरत्वाद्वा ज्ञानस्य दार्थत र न स च 
च्छाद्नेऽन्धाद्‌श्च स्नानादे भवत्येवेःयछं वेदबाह्य संहापेन ये We. 
दशेन पुरुषका विशेषण या उपळक्षण है, विशेषग अपने पे कक Re हः 
हटाता है, इसमें पहला विशेषण नहीं होसकता कारण कि. ग्रह हब 8 
त के, ग्रहण दरशेनसे युक्तकाठमें ज्ञान और 
तुलादानादि नहीं होसकते, और जब दशनका अभाव अर्थात्‌ उर्मग्रहणकी ओरते दृष्टि हटी हुई है 
तत्र इस विचारसे कियेहुए ख्रानादिमें ग्रहण निमित्त न होगा, दुसरा उपलक्षण भी ठीक नहीं कारण वि 
जत्रतक दाख इसम यावत्‌ पद व्यथे होजायगा, और दष्टप्रहणक पश्चात्‌ भी स्वान तुळादालादि करने 
होंगे, यदि कहो यह दोष तो ज्ञानपक्षमें भी तुल्य है, तो यह अज्ञता है, कारण कि, ज्ञानवायकाद 
वाक्यम दृष्ट हानेते किसप्रकार ज्ञान प्राप्त होगा सो ठोक नहीं, संक्रान्तिमें नहाना चाहिये, जिसप्रकार | 
| संक्रांतिका ज्ञान ग्रहण करते हैं उसी प्रकार दशनसे दरीनका ज्ञान ग्रहण करते हैं इसप्रकार जानना 
चाहिये । और वाक्यमें अश्रयमाण होनेसे विशेपताते जब देवताके निमित्त विवक्षाकी उस समथभी वादय. 
भेद तो होगाही, यदि कोई शंका करे जो ऐसा है तो दर्शनको ही ग्रहणमें निमित्त मानो तो प्रस्तास्तके 
उपरान्त भी खानकी प्राप्ति होगी, और विशेषणके सहितको उद्देश्य स्वीकार करोगे तो वाक्यभेद होगा । 
जो शंका करो तुम्हारे मतमें भी यह समान है सो ठीक नही, कारण कि जब्रतक, दशन हो इस वाक्यले 
हमारे मतमें ता दशेनके अभावं खानको मनाई है । हां तुम्हारे सतमें दूसरे ग्रहणकी समान ग्रस्तास्तबे मी 
्रानकी प्राति होगी, और यह तो कहो यहां दनका विधान है वा अनुवाद ? पहला नहीं होसकता | 
कारण कि, ग्रहणकं उद्देश्यसे दशनकी विधि हे अथवा दशेनके सहित खानकी विधि है वा स्थानके उदरे 
दशनका विधान 8 इन तीनोमें भी प्रथमका विधान नहीं होसकता जो ग्रहणके उद्देश्यल दशेनका बिधान 
तथा खानविधान स्वीकार करोगे तो वाक्यभेद आवेगा, इसे दूसरा पक्षमी खण्डित हुआ, तीलरा 
पक्षमी ठीक नहीं, कारण कि, जब खानही प्राप्त नही और दरानक निमित्त होनेसे निषेध भी सेभव 
| होसकता, अन्यथा सोमवमनमें प्रसंगबिधिको कोन निवारण कर सकता है । यदि कहो विविध 
वाक्योंमें कही तो दशनके सहित स्वानकी विधि हे, ओर कहीँ प्राप्तव्शकों निमित्त मानकर खानमात्रका 
विधान है, सो यह कथन ठीक नहीं, कारण कि, इसमें अन्योन्याश्रयदोष प्राप्त होता है कि, प्रधात खान नन. इ 
विधिके विना प्राप्त हुए उसके अंग दशेनकी प्राप्ति नहीं होसकती, और यदि दशेनको निमित्त स्वीकार 
करो तो खानकी प्राप्ति होगी इसप्रकारसे दशेनव्रिधि होवेगी, तो उसके निमित्तवाळे स्लानकी विधि प्राप्त 
होगी, और प्रधान खानकी विधि होनेपर उसके अंगदरीनका विधान प्राप्त होगा, और अधिकारक प्रेरक रक है - ह 
स्वीकार करनेमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये । तथा दृष्टा इस पूर्वोक्त पदमें लाम्रत्ययके अभे पूवैकाळकी | 
विधिम वाक्यभेद अवशय होताही है, नहीं तो खान अंगके पीछे मी दर्शेन अंगकी प्राप्ति होजायगी, दूसरा 
पक्ष भी ठीक नहीं है, यदि उसमें दशन और ग्रहणको निमित्त मानोगे तो दो छानकी प्राप्ति होगी, यदि 
दर्शनकी आवृत्ति स्वीकार करोगे तो उसके नेमित्तिककी आद्ृत्तिका प्रसंग Fs जायगा, और यदि दशन- 
विशिष्ट ग्रहणको अनुवाद स्वीकार करो तो वाक्यमेद होगा और जो यह कहो कि, दुख ह विकी स 
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3 ) |  निणयसिन्धुः। ___ [ प्रथम- 


निमेषके दुःखको भी निमित्तताकी प्राप्ति होगी तब निमित्तकता भंग होगी; इससे विशिष्टको उद्देश्यतायुक्त : 


मानना पडेगा । और इस स्थ्रलमें तो प्रहणका निमित्त स्वीकार करनेमें कोई क्षति नहीं है इसकारण दशेन 
बाक्योंका प्रस्तास्त विषय होनेसे वा अनुददिइय ( जो कहीं कथन न किया हो ) प्रहणका विषय हानल 
अथस ज्ञानही प्राप्त है, इसकारण यही निमित्त है, इसी कारणसे बादलोंके विरे. रहनस भी अन्ध 
आदिकोंको खानादिक करनेही पड़ेंगे । अब वेदबाह्य चळनेवालोंके साथ बहुत वातो नही करत । 
डात ग्रहणानणयः | 
| समटरखानार्नणेयः 
थ संसुद्र्ानम्‌ ॥ आश्वायनः समुद्रे पवसु खायादमाया च वशतः | पापॉवसुच्यते 
संवेरमायां खानमाचरन ॥ रूगुभोम दिने खान॑ नित्यमेव विवजयेत्‌ ॥! भारत अरित 
गरो सेव्यो न स्प्रष्टव्यो कदाचन । अश्वत्थं मन्दवारे तु सागर पवाण ९६६ पृथवी 
चन्द्रो दये स्कांदे-“प॒नाति पर्वोण स्वानात्तपणेः सरिता पाते, । कदाचदा ३ नंवात्र खान ङु 
याोदपर्वणि ॥” अस्यापवादस्तत्रेव प्रभासखण्ड= पर्वकाळ प्राप्त न्‌दाना च समागम । 
सतुवन्धे तथा सिन्धौ तीर्थेष्वन्येषु संयुतः ॥ एवमाद्‌ सवख मध्यनन्क ७ स्वकमणि ॥ 
था-“बिना मंत्रं विना पर्व क्षुरकमं विना नरः । कुशाय्रणापे देवाश न २८०१ तहा. 
घिः ॥” तथा 'न कालनियमः सेतो ससुद्रस्नानकर्मणि ॥ ताद्वाथिश्च ततव (१०१० द 
समुत्पन्ने क्त्ये लोकभयंकरे । पापाणस्तं मया दत्त आहाराय त ते पाषा! 
` प्रक्षिप्य “विश्वाची च घृताची च विश्वयोने विशापत \ सन्य 3 से देव सागर 
लवणाम्भसि ॥ नमस्ते विश्रशुप्ताय नमा विष्णो अपापते। नमा जलावरू (५ ० नां 
पतये नमः ॥ नमस्ते जगदाधार शंखचक्रगदाधर । देव देहि ममाञुज्ञा तव ताथानवव ण! 
 त्रतखात्मकमीशानं नमो विष्णुसुमापतिस्‌ । सान्निध्यं कुरु देवेश सागरे ठवणास्मात 
^ ४॥ ? “अग्निश्च योनिरनिळश्च देहे रेतोधा विष्णुरामतस्य नाज, एतद्रवन्पाण्ड 
सत्यवाक्यं ततोऽवगहित पतिं नदीनास्‌ „ इति भारतोक्तमन्त्रान्‌ पाठत्वा विधिवत्खात्वा । 
“सर्वरत्नो भवाञ श्रीमान्‌ सर्वेरत्नाकरो यतः । सवेरत्नप्रधानस्त्व गहणाच्य ३ होदधे 
इत्यर्घ्यं दर्वा तर्पयेत्‌ ॥ यथोक्त एथ्वाचन्द्रादय स्कान्द पिप्पलाद !विकण्व घाला 
जीविकेश्वरम्‌ । वसिष्ठं वामदेवं च पराशरसुमापातस्‌ ॥ वारमा नारदं चेव बाळ ca 
स्तयैव च । नलं नीळं गवाक्षं च गवयं गन्धमादनम्‌ ॥ जास्ववन्त हनूमन्तं शुषि मा 
 तथा।मेन्दंच द्विविदं चेव ऋषभं शरभतथा॥राम च लक्ष्म । सव सातां Pe 
| :इ नाम्‌ । एतांस्तु तपयेदिदाअल्मध्य वशषत' ॥ vo स्तस्बपयन्त यात्काञ्चः 
ह. तोयेन तप्तिमेवाभिगच्छठु ॥ ५ ॥ इति 
9 क ह ह तर पकष्णमजदिननारम [नुञकमळाकरभट्रकत 
| निर्णेयसिन्धो प्रथमपरिच्छेदः समात्तः ॥ ^ ॥ 


अब समुद्र्लान कहते हैं । आश्वकायन कहते है-ससुद्रभे पमे आर विशेषकर अमावस्याका खान 
करे तो उसके सम्पूर्ण पाप दूर होजाते हैं धुक और मंगछकों कमी सागरम खान न के भारतमें , कहा 
ळ और सागरकी सेवा करे पर इनको छुवे नहीं, शनिकों पापळ आर पर्वेमें सागरको स्पश है. । 
प्रथ्वाच्चन्द्रोद म स्कन्दपुराणका वाकय हे कि, पवेमं खान आर तर्पण करनेसे समुद्र पवित्र करताह ह 
वना ज्ञान न वरे वहीं प्रभासखण्डमें इसका अपवाद छिखा दै कि, पवके प्राप्त होनेपर नदिय 
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परिच्छेदः १. ] ` भाषाटीकासमेत (९३) | 
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संगम, सेतुवन्ध, तीथ तथा और सब तीर्थोमें स्नान करनेस पवित्रता होती है, तथा दुसरे कम करनले भी 
पवित्र हं, तथा हे पावेति ! विना मन्त्र दिना पवे और विना क्षौर कराये कुशाके अग्रभागे भी मनु- | 
ष्योंको सागरका स्पशे करना न चाहिये, तथा समुद्रे ख़ानमें सेतुबन्धपर कालका नियम नहीं है उसी 
स्थळमें स्थानका विधान भी कहाहे । हे पिप्पलादसे प्रगट राक्षसी ! लोकोंको भयदेनेत्राळी ! में यह. पाषाण | E | 
तुझ देताहूं तू इसे भोजनके निमित्त कल्पना कर, इस प्रकार सागरमें पाषाण फैंककर इन भारत | 
मन्त्रोंको उच्चारण करे, हे विश्वाचि, हे चृताचि, हे विश्वके कारण जगतूके रक्षक ! क्षार समुद्रमें तुम इस समय | 
विराजो, हे विश्वरक्षक विष्णु, जलोंके स्वामी, सागररूप नदियोंके पति ! आपको प्रणाम हे, हे जगतूके आधार | 
शंख, चक्र,गदा, पद्म धारण करनेवाले | आपको प्रणाम है, हे देवस्व | तीर्थ सेवनके निमित्त मुझे आज्ञा दीजिये,तीन | र 
तत्त्वस्वरूप ईशान विष्णु और शिवको प्रणाम है, हे देवेश ! इस क्षारसमुद्रके जलमें सन्निधि करो, जो भगान | 
अञ्चि और वायुके कारण हैं अमृतके स्थान और वीयेके देनेवाले हैं वे प्राप्त हों. हे पाण्डव ! इसप्रकार _. 
सत्यवाक्योंको उच्चारण कर सागरमें ख़ान करे इस प्रकार भारतके मन्त्र पढ विधिष्ववक ख़ान कर्के इस 
मन्त्रसे अध्य देकर तपेण करे. हे सागर ! आप सब रत्नोंके देनेवाले श्रीमान्‌ और रत्मोंके आकर सब 
रत्नोंके प्रधान हैं, हे सागर हमारा अर्ध्य ग्रहण करो इस प्रकार अध्ये दे तपण करे, प्रश्वीचन्द्रोदयमें स्कन्द- | 
पुराणके वचनसे यह तर्पण लिखाहि कि, पिप्पछाद, विकण्व, कृतान्त, जीविकेखर, वशिष्ठ, वामदेव, 
पराशर, शिव, वाल्मीकि, नारद्‌, वाळखिल्य, नळ, नीळ, गवाक्ष, गवय, गन्धमादन, जाम्बवंत, हतूमान, 
सम्रीव, अंगद. मेन्द. द्विविद, ऋषभ, शारभ, राम, लक्ष्मण, यरास्विनी सीता, विद्वान्‌ इनको जलळके | 
मध्यमें स्थित हो विशेषकर तर्पण करे, त्रह्मासे स्तम्बपयेन्त जो कुछ चराचर हैं वह सब इस हमार व्यिः ~त 
जलसे तृत्ति प्राप्त करें ॥ र | Pe. EE | 
इति श्रीकमळाकरमड्कृत निर्णयसिन्धौ कान्यकुव्जवंशावतंसमिश्रसुखानंदसरिसूचुपण्डित उ्राळ. | 
प्रसाद मिश्रकृतनिर्णयसागारसेतुनामके भाषानुवादे प्रथमःपारिच्छेदः समाप्त: ॥ १ ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 


तिथिनिणयतिथिकृत्यकी, भाषा लिखत बनाय ॥ १ ॥ 


_ RAT NE 
[नण थासन्धा- 4 
न क ह या पच पल | 

हितीयपरिच्छेदः २. ; 
| hr - 
र |  दोहा-राम लखन सीतासहित, भरतःचरण शिर नाय ॥ | | 


अब संवत्सरकी प्रतिपदासे प्रारम्भ कर प्रायः इस ब्रह्मपुराणके कथनानुसार तिथिनिणेय और 
. तिथियोका कृत्य ठिखतेहेः- | 
श्रीगणशाय नमः ॥ अथ सांवत्सरप्रातिपदमारभ्य । “तिथिकृत्ये च कृष्णाद्‌ ब्रते शुक्वादि- i 
 मेवच॥विवाहादौ च सोराद मासं कृत्ये विनिर्दिशेत’ इति ब्राह्मं प्रायशोनुखत्य 
 त्तिथिनिर्णयस्तत्क्रत्यं च निरूप्यते । तत्र मीनसंक्रान्ती पश्चात्‌ षोडश घटिका! एुण्यकालः। 
_ रात्रो तु निशीथात्माक्‌ परतश्च संक्रमे पूर्वोत्तरदिनारधं पुण्यम्‌ । निशीथे तु दिनद्वयं एण्यामिति 
सामान्यनिणयादवसेयम्‌ ॥ 
' तिथियोंके कार्यमें कृष्णवक्षसे और ब्रतोंमें शुकृपक्षते और विवाह आदिमे संक्रान्तिसे मासको माने, 
तहां मीनसंक्रान्तिमें पिछली सोलह घडीका पुण्यकाळ होता है, और रात्रिमें आधी रातसे प्रथम संक्रान्ति 
होय तो पूरवेदिनमे और आधीरातसे परे होय तो पर निर्णेयसे जानना चाहिये | और आघधीरातमें होनेसे 
दोनों दिनमें पुण्यकाळ होताहे यह सामान्य निर्णय हे ॥ 


तिथिनिर्णये चेत्रशुङ्कप्रतिपन्निणेयः । 
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_ अथ तिथिनिर्णय! ॥ तत्र चेत्रशुक्॒प्रतिपदि वत्सरारम्भः तत्रोदयिकी ग्राह्मा । 'चेत्रे मास 
A जगद्र्मा ससर्ज प्रथमेऽहनि ॥ शुङ्कपक्षे समग्रं तु तदा सूर्योदय साति ' इति देमाद्री जाहा 

6: क्ते त्य दि दि ये तदचाप्तावव्याप्ीं वा पूर्वेव । तदुक्तं ज्योतिनिबन्धे- चेत्रासितप्रातिपाद या 
ड ` पाशोऽकोदये स बषेंशः ॥ उदयद्वितये पूवो नोद्ययुगलेपि पूर्वः स्यात्‌ ॥ यस्माचेत्रसिता- 
. देरुदयाद्वानाः प्रव्वत्तरूदादे! उति ` वत्सरादो वसन्तादी वालराज्य तथव च ॥ पूर्वीविद्धव 
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अस्तके मध्यही वर्षका आरम्म करते हैं, मळमासमें तो शुद्धप्रतिपदा प्राप्त हो सकती है. इससे शुद्धमेंही 
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तत्र निविद्धत्वाच्छुद्ध मासि संवत्सरारम्भः कार्य इति केचिदाहः ॥ निष्क्षस्तु- शुङकादेभे 
रमातस्य सातभवति चोत्तरे' इत्यादिवचनाद प्रिमबर्षान्त;पातान्मलमासमारभ्यैव वर्षपबृत्ते। 
3कीस्तादावव मळमास एव काय इति वर्य प्रतीमः ॥ ननु झुक्रास्तादौ चेत्रञुङ्कय़ातिपरद- 
तरस्याभावा सक्त तन्मध्य एवाबुानस्‌ । मळमासे तु शुद्धप्रतिपदन्तरस्य सम्भवात्‌ शुद्ध 
एव वत्सरारङभा युक्त शत चत्‌. श्रान्तासे न हे मातपद्न्तरसत्व प्रयांजक द्र करणापत्ते | 
वषठ््यापत्तश्च । आप तु वत्सरारभः स तु भळमासपात्युक्तस्‌ प्राक ॥ की 
चत्रशुक्का प्रतिपदाको वपेका प्रारम्भ होता है उसमें उदय समयकी प्रतिपदा लेनी, कारण कि '' 
हमाद्विम अक्षपुराणका यह कथन लिखा है कि, चेत्रमहीने प्रथम दिन शुक्पक्षमें सर्योदयके समय ब्रह्माने 
सब जगतूको रचा है, यदि दोनों दिन सूर्योदयमें हों वा दोनों दिन सर्योदयमेंन हों तो पहली माननी 
यही ज्योतिनिबन्यमें लिखा हे कि, चैत्रके शुक्कपक्षकी प्रतिपदाको सर्योदयमें जो दिन हो वही वर्का राचा | 
होता है दोनों दिन सरयोंदयमें प्रतिपदा हो वा दोनों दिन न होय तो प्रथम प्रतिपदाका दिनही राजा 
दाता ह. कारण कि, चित्रशुक्का प्रतिपदाका सूयोंदयसेही वषे आदिका प्रारम्भ होता है, कारण कि. | 
बृद्वसिष्टने यह लिखा है कि, वत्सर और वसंतकी आदिमें और बलिके राज्यमें बुद्विमान्‌ मनुष्यको पूवः 
विद्वा ही प्रतिपदा करनी चाहिये, कारण कि, हेमाद्रिके विष्णुधमेमें यह लिखा है कि, है भगनन्दन | चैत्र 
मासक शुक्कपक्षकों जो प्रथम प्रतिपदा होय उसी दिन त्रह्माका अचेन और व्रत करनेसे मनुष्य वषेदिनतक | 
सुखको प्राप्त करता है | यह किन्हीका मत है. सिद्धान्त तो यह है कि, झुक्कपक्ष आदि मठ्मासके 
अन्तगेत वह अगला मास आजाता है, इत्यादि वाक्यले अग्रिम वके अन्तरमें आयेहुर मळमाससेही वषी 
प्रदत्ति होती है, इससे मलमासमेंही शुक्र आदिके अस्तके तुल्य वका प्रारम्भ करना यह हम जानते हैं, 


< 


यदि कोई शंका करे कि, शुक्रास्त आदिमें चेत्रकी दूसरी झक्रपतिपदा नहीं है, इससे शुक्र आदिके 


वका आरम्भ उचित हे, इस शंका करनेवालेको कहना चाहिये कि, तुम आन्त हो कारण कि, दूसरी 
प्रतिपदाका होना पूजन और उपवासमें प्रयोजक नहीं है, अन्यथा दो बार पूजन करना पड़ेगा । वधके | 
पति दो होजांयगे किन्तु वेका आरम्मही पूजनमें प्रयोजक है, वा मळमासमें भी होता है यह पहिले | 
कह आये हैं| 
न हि चेत्रशुक्लादिभलमास; पूर्ववर्षेन्तभेर्वात' इति ब्रह्मणापि छुवचम्‌ ॥ तत्र ततेळाभ्यङ्गो 
नित्यः । “वत्सरादौ वसन्तादौ बछिराज्ये तथेव च । तेलळाभ्यङ्गमङुवाणो नरक प्रतिपद्यत 
इति वसिष्ठोक्तेः ॥ अस्यामेव नवरात्रारम्भ; ॥ तदुक्त मार्कण्डेयपुराणे शरत्काले भहापः 
[ क्रय या च वाषका ' शते तत्र परयुतंव ग्राह्या- अप्युक्ता न कचव्या प्रातपञच् | a र 
णिडिकाचने । मुहतमाता कतेव्या द्वितीयादिगुणान्किता इति देवीपुराणात्‌ ॥ तिस्रो | ह ह: 
यताः पराः प्रोक्तास्तिथयः ङुरुनंदन। कातकाइवयुजाभासाश्चेत्रे मास च भारत शांत उ जा 
हेमाद्री आह्योक्तेः पराः परयुता। | अत्र विशेष! । पारणानिणयश्व शारदनवरात्रे वक्ष्यते॥ | 
अत्र मपादानसुक्तमपराकें भविष्ये- अतीते फाल्शुने मासि प्राप्ते चेत्रमहोत्सवे । पण्यो विः 
प्रकथिते ग्रपादानं समारभेत्‌” इत्युपक्रम्य । ' ततश्चोत्सजथेद्विद्वान्मत्रेणानेन मानवः । प्रपेय 
सवेसामान्या भूतेभ्यः मातिपादिता ॥ अस्याः प्रदानात्पितरस्तृप्यन्तु हि पितामहाः । आने” 
वाय ततो देयं जलं मासचतुष्टयस' इति॥ तथा प्रपां दातुमशक्तेन विशेषाइममो सुना । न 


त्यहं धर्मेघटको व्लसंवेष्टितानन: ॥ आह्मणस्य गृहे देयः शीतामलजलः शचिः तत्र 
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निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 
मंत्र:-“एष धमंघटो दत्तो ब्रह्मविष्णाशवात्मक' । अस्य सदानात्तकला मम सन्तु मना: 
रथाः ॥ ” “अनेन विधिना यस्तु धमेङुम्भ प्रयच्छात । मपादानफल साप प्रापातीह . 
न संशयः हाते ॥ 
 अ्ञत्रशुक्क आदि मलमास {वर्मे नहीँ होते, यह त्रह्माभी नहीं कह सकते हैं। वके प्रारम्भ होनेमें 
तेळका मळना नित्य है. कारण कि, वृद्रवसिष्टने यह कहा है कि, वप्रे और वसंतके आरम्भमें और बिके 
राज्यमें जो तेळ न मळे वह नरकमें जाता है, इस प्रतिपदामेंही नवरात्रका आरम्भ होता हे, यही मार्क- 
_्डेयपुराणमें लिखाहे कि, शरतकालमें और वर्षके प्रारम्भमें जो पूजा होजाती है उसमें मेरे. माहात्म्यको 
पढना चाहिये, नवरात्रके आरम्भमें दूसरी .( २) तिथिसे युक्त प्रतिपदा ग्रहण करनी, कारण कि, देवी- 
पुराणमें लिखा है कि, चण्डिकाके प्ूजनमें अमावस्यासे युक्त प्रतिपदाका ग्रहण न करना, किन्तु द्वितीया 
| आदिमे गुणोंसे युक्त मुहृतेमात्र प्रतिपदाभी होय तो वही करनी, और हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणका वाक्य है 
 क्ि,हे कुरूनन्दन! ये तीनों प्रतिपदा तिथि परतिथियोंसे युक्त करनी चाहिये, कि कार्तिक आश्विन 
आर चेत्रकी इनमें विशेष और पारण आदिका निर्णय शरद्तुके नवरात्रमें लिखेंगे, इसमें प्रपाका दानमी 
अपराकेमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, फाल्गुन महीनेके बीतनेपर और चैत्रके महोत्सवके आनेपर 
ब्राह्मणके बताये पवित्र दिनमें प्रंपाके दानका प्रारम्भ करे यह लिखकर कहा हे कि, फिर इस मन्त्रसे प्रपादान 
करे, कि प्रपा सब प्राणियोंके निमित्त सामान्यरीतिसे कीहुई है, इसके देनेसे पितर और पितामह तृप्त हों 
चार मासतक जळ देना और किसीको निषेध न करे इसीप्रकार कहाहे, कि जो मनुष्य प्रपाके देनेमें अशक्त है 
और धमकी इच्छा करता है, वह वस्त्रसे. ढककर शीतळ और निमेळ जलसे भरा घडा ब्राह्मणके घरमे 
प्रतिदिन पहुँचादे उसका मन्त्र यह है कि, ब्रह्मा बिष्णु शिवरूप यह धर्मघट आपको दिया है, इसके दानसे 


मेरे मनोरथ सब पूणे हों, इस विधिसे जो धर्मघटको देते हैं, बहभी इस लोकमें प्रपादानले फलको प्राप्त होते हैं, 


इसम सन्देह नहीं है | 
चत्रशङ्कतृतीयानिणयः । 
चत्रशुङलृतायायां गोरीमीइवरसंयुतां संपूज्य दोळोत्सवं कुयांत्‌ । तदुक्तं निणयासृते 
देवीपुराणे- तृतीयायां यजेददेवी शकरेण समन्विताम्‌ । ङुंकुमाएरुकर्प्रमणिवख्रसुगन्धकेः । 
स्ग्गन्धंधूपदीपेश्च दमनेन विशेषत; । आन्दोछ्येत्ततो वत्सं शावोमातुष्टये सदा दते ॥ 
अत्र चतुथायुता ग्राह्या ' मुहतमात्रसच्वेपि दिने गोरीव्रत्तं परे’ इति माधवोक्तेः ॥ अत्रैव 
सोभाग्यशयनत्रतमुक्त मात्स्ये-“ वसन्तमासमासाद्य तृतीयायां जनाग्रेये । सौभाग्याय सदा 
त्राभ' काय पुत्रसुसेप्सुभि!!' दाति । तत्रापि परयुतेव ॥ इयं च मन्वादिरपि ॥ 
चत्रशक्घा तृतीयाका शिवजीसे युक्त गौरीका पूजन करके दोळोत्सच करे यही निर्णयामृतमें देवीपुराणके 
ट वाक्य ह  लिखाहे कि, तृतीयामें शंकरसे संयुक्त देवीका कुंकुम, अगर, कपूर, मणि, वस्त्र, सुगन्थ, माळा, गन्ध 
और विशेषकर मौळसरीके फूलोंसे पजन करे, फिर शिव और पार्वतीकी प्रसन्नताके निमित्त 
नेपर दिनमें गौरीब्रत करे इसी तिथिको 
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त्यना न ताथास्तथ्याश: कृष्णभाऽनलो ग्रह: । तिथ्यका न शवाञ्या मा तिथी ह. 
मन्वाद्या सवाः हते ॥ तिथिः प्राणमा । अग्निस्ततीया नेति वेशास नास्तीत्यथ: 
आशा दशमी ॥ कृष्णेभ, कृष्णाष्टमी ॥ अनलस्तृतीया ॥ ग्रहो नवमी ॥ अका 
दिशा ॥ नात सागशाव नास्तात्य्थ; । शिव एकादशी । अश्वः सप्मी । मवोरशचेत्रादा- | 
ता मन्वादय इत्यथ, ॥ अत्र मूळवचनानि हमादयादेशयानि ॥ एताश्र मन्वादयो | 
दभाएमत शुङपत्तस्थाः पावाह्लेकाः ळष्णपत्षस्था आपराह्विका ग्राह्णा । पूवाह तु 
भदा याह्माः सुक्या मनुयुगादयः । दवे कमणि पिञ्ये च कृष्णे चेवापराहिकाः ॥ २ 
रात गारुडवचनात्‌ ॥ अथा मन्वादि इ॒गादिकमतिथयः प्र्वाहिकाः स्यः तिते विज्ञेया 
आपराक्षकाश्व बहुल इति दाषिकाक्तेश्व ॥ कालादर्श त्वपराह्नव्यापित्वं मन्वादिवक्त 
'त्वडुकीमात युगादानेणय वक्ष्याञ्ञः ॥ अन्न च श्राद्धसुक्ते मात्स्ये “कृतं श्राद्धं विधाः 
“ने सन्वाद्डु डुगादपु । हायनानि द्विसाहरूं पितणां तृप्तिदं भवेत ॥ ? इति। मन्वा | 
द्रा च मलमास सात मासडयापे कायम्‌ । 'मन्वादिकं तोथिकं च ङुर्यान्मासद्वयेषि 
च रात स्टातचान्द्रकाक्तः ॥ अत्र पिण्डरहितं श्राद्ध कुयातू । तदुक्तं काळादर “विषु 
वायनसंक्रान्तिमन्वादिषु युगादछु । हाय पिण्डानवांपं सवे श्राद्धं समाचरेत्‌ ॥ ? 
इति ॥ मन्वादिश्रारूं नित्यम्‌ । अकरणे प्रायश्चित्तदर्शनात । तदुक्तसाग्वधाने- व 
सुवः मातिमन्त्र च शतवारं जल जपत्त्‌ । मन्वादयो यदा न्यूना: कुरुते नेव चापि य!॥ 
इति ॥ एवं यत्र माथश्चत्तवाप्सादिदशनं तानि पण्णवातश्राद्वाने नित्यानि ॥ तानि ठु 

अमायुगमबुकाान्तश्वातेपातमहालयाः ॥ अन्वष्टक्यं च पूर्वेद्चः पण्णवत्य) प्रक - 
तिता इत्युक्तानि ॥ चङारादष्टकाम्रहणस्‌ । हवासप्ततिः पुत्रकाम्यानि श्राद्धानि- 
"पित्रोः क्षये त्वमावस्या ऋतुसंक्रान्त्मनन्तकाः । अपरपक्षे नवान्ने दे मन्वादिषु युगा- 
दड ॥ आषाढा कतकः माया वेशाखीयत्यनन्तकाः ॥ ' २। १२।६।९१२। 
१६।२।१४।४।४। मिलित्वा द्वासप्तातिः ॥ | व 


यहांपरहा प्रसंगसे सत्र मन्वादि तिथियोका निणेय लिखते हैं, और वे दोपिकामे लिखी हा के 
चेत्रमे पूर्णिमा, आर तृतीया, ज्येष्ठमें प्राणमा, ओर आपषाढमें पूर्णिणा और दशमी, श्रावणमें कृष्णपक्षकी 3 टम हर ह्य 


नहीं होती इनके प्रमाणके वाकय हेमाद्रिमें लिख हैं, और ये मन्वादितिथि हेमाद्रिके मतसे शुकृपक्षको तत 

पूरवोहन्यापिनी ग्रहण करनी कारण कि, गरुडपुराणका यह वाक्यहे कि, मनु आदि और युगआदि तिथि 

झुकृपक्षकी सदेव पूवाह्ममें आर कृष्णपक्षकी सदा अपराहुमे, देव और पितरोंके करसे ग्रहण करनी । 

दोपिकामे भी यही लिखा हे कि, मन्त्रादि आर युगादि कमे तिथि शुङ्ग पश्चमें पूवोह्की ओर कृष के 

अपराहकी जाननी चाहिये काळादरग्रंथमें तो यह ठिखाहे कि, मन्वादि तिथि अपराहव्यापिनी भी लेनी 
युक्त नहीं है, यह युगादि-निर्गयमें लिखेंगे, एन तिथियोंमें श्राद्ध करना भी मत्यपराणम हि 

मन्वादि और युगादि तिथिम विधिपूत्रक श्राद्र करनेसे दो सहस वतक पितरों 
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EF ०८: > जासि! द्रितीय- | 
(९८) So [नणयासग्छु' । [ ढ़ 


वादि श्राद्ध और तीथिश्राद्ध दोनों महीनोंमें करे और इनमें पिंडरहित श्राद्ध करे, यही काछादशेमें कहा है 
कि. विषुव ( तुळा मेष ) ओर अयनका सक्रान्त आर मन्वादि और युगादिमें पिण्डदानको त्यागकर सम्पूर्ण 
श्राद्ध करे. और मन्वादि नित्य लिखाहै कारण कि, इसके न करनेमे प्रायश्चित्त लिखा है, यहां क्रस्विधानस 
 लिखाई कि. जो पुरुष मन्वादिकोंको पिण्डरहित श्राद्ध नहीं करता ६ वह ल्वंभुव; प्रति, इस मंत्रका जलसे 
सौ १०० बार जप करे इसप्रकार प्रायश्रित्तके देखनेसे दश आदि अनन्त पर्यन्त छानवे ९६ श्राद्ध नित्य 
|... करने लिखे हैं और वे इस प्रकार कहे हैं कि, अमावस्या १२, युगादि ४, संक्रान्ति १२, वेदति १२, 
व्यतिपात १२ । महालय ( कन्यागत ) १६, अन्वष्टका १२, ये बोनवे लिखे हैं और चकारसे चार 
___ अष्टका ग्रहणहैं, और बहत्तर श्राद्ध पुत्रकाम्य कहे हैँ कि, माता पिताके मरनेके दिन २, अमावस्या १२, 
ऋतु ६, संक्रान्ति १२, अनन्स आपाढ, कार्तिक, माघ ओर वेशाखको पूर्णिमासी ४ अपरपक्ष ( कन्यागत ) 
१६, नवान्न २, मन्वादि १४, युगादि ४, ये सब जोडनेसे वहत्तर होतेह || | 


दशावतारजयन्त्यः । 

चेत्रशुक्लुतीयेव मत्स्यजयन्ती ॥ अत्रैव प्रसंगाहशावतारजयन्त्यो निर्णीयन्ते । तत्र पुरा- 
णसमुत्वये- मत्स्योऽभूड़तश्षुर्दिने मधुसित कूर्मा विधो माधवे, वाराहो गिरिजासुते 
नभसि यद्भते सिते माधवे । सिंहो भाद्रपदे सिते हरितिथा श्रीवामनो माथवे रामो गोरि- | 
[तथावतः परमभूद्रामा नवम्या मवा ॥ कृष्णाऽथ्म्था नभास सितपरं चाश्वेन यह | 

झस्यां बुद्रः कल्की नभसि समभूच्छुङ्कषष्ठयां क्रमेण ॥ अद्वोमध्ये वाएनो रामरामी | 

मत्स्य; क्रोडश्चापराह्ने विभागे ॥ कूर्मः सिहो बोद्धकल्की च सायं कृष्णो रात्री काल- 
साम्ये च पूर्व ” ॥ २॥ इति ॥ केचित्तु स्फुटान्‌ छोकान पठन्ति । तथा-चेत्रै तु 
इाकुपश्चस्यां भगवान्मीनरूपट्टक्क ॥ ज्येष्ठ तु शुछट्रादऱ्यां कूमरूपधरो हारः ॥ चेतरे 
कृष्णे नवम्यां तु हारवा राहरूपध्रक्‌ ॥नरसिहश्चतुटश्यां वेशाखे शुक्लपक्षके।मासि भाद्रपदे 
शुक्कद्वादश्यां वामनो हरिः । राधशुद्धतृतीयायां रामो भागेवरूपश्चक ॥ चेत्रशुङ्कनवम्यां 
तु रामो दशरथात्मजः । नभस्ये तु द्वितीयायां बलभद्रोऽभवद्वरिः ॥ श्रावणे बहुलेऽष्टस्यां 
कृष्णोभूलोकरक्षकः ! ज्येष्ठे शुकुट्रितीयायां बोद्ध: कट्की भविष्याते ॥ ” इति ॥ कोंक- 
_ णास्ठु बराहपुराणस्थानि वाक्यानि पठन्ति आषाढे शुक्कपक्षे ठु एकादड्यां महातियो। 
जयन्ती मत्स्यनास्रीतिः तस्यां कार्यमुपोषणम्‌ ॥ नभोमासि ठतीयायां हारिः कम- 
ठरूपध्रकू । नभस्यटक्कपश्चम्यां वराहस्य जयन्तिका ॥ वेशाखे तु चतुदेश्यां नृसिंहः 
समपद्यत । मास भाद्रपदे झङ्ककादइ्यां वामनो हारः ॥ वेशाखे झुक्कपक्षे तु तृती- 
यां भृगूद्रहः । चेत्रे नवम्यां रामोऽभूत्कोसल्यायां परः पुमान्‌ ॥ श्रावणे 
` वहुळेष्टम्यां वासुदेवो जनार्दनः ॥ पौषशुके तु सप्षम्यां कुर्याद्वौद्रथ पूज- 
है 7 त प मावशुछठतायाया कांल्कन! पूजन हरेः ॥ प्रातः प्रातस्तु मध्या 
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दात ॥ तदत्र ससूळत्वानणर्य सात कट्पभदून व्यवस्था द्रव्या ॥ एताश्च तढुपासकाना 
नित्या; अन्यषा तु काम्या। ॥ जन्माष्टम्यादा तु वशष वक्ष्यामः ॥ > 
चेत्रशुक्र तृतीयाही मत्स्यजयंती होती है, यहांही प्रसंगसे दरा अवतारोंकी जयन्तियोंका निर्णण लिखते ० 
। वे पुराणसमुच्चयमें छिखी है, कि, चेत्रशुक्ल ततीयाके दिन मत्स्य, वेशाखकी अमावस्याके दिन कम EE. 
श्रावण शुक्ल पष्टीके दिन वाराह, वैशाख शुक्र चतुर्देशीके दिन नृसिंह, भाद्रपद्‌ शुक्र द्वादशके दिन वामन 
वेशाख छुक्र ततीयाके दिन परशुराम, चेत्र झुक्न नवमीके दिन रामचन्द्र, भाद्रपद झुक्र अष्टमीके दिन 
श्रीकृष्ण, आश्विन शुक्ल दशामीके दिन बुद्ध और श्रावण शुक्र छठिके दिन कल्को अवतार क्रमसे इए होंगे । 
और वामन, परशुराम, रामचन्द्र ये तीनों मध्याहमें, मकस, वराह अपराहमं, कुम, नरसिंह, बुद्ध, कल्की 
चारों सायंकालमे जानने और श्रीकृष्णचन्द्र अद्भरात्रके समय इए, कोई आचार्य इन स्फुट (प्रकट) | 
छोकोंको इस प्रकार पढ़तेहें कि, चैत्रशुक पंचमीको भगवान्‌ मत्स्यरूप, ज्येष्ट झुक्ळ द्रादशीको कच्छपरूप, 

चैत्र शुक्ल नवमीकों बाराहरूप, वैशाख शुक्ल द्वादशीको नरसिंहजी, भाद्रपद शुक्छ द्वादशीको वामनजी, 
वेशाख शुक्ल ततीयाको परशुराम, चेत्र झुक्ळ नवमीको राजा रामचन्द्रजी, भाव्रपदकी ड्रितीयाको बु 
रामजी, श्रावण कृष्ण अष्टमीको लोकोंके रक्षक श्रीक्गष्णचम्द्रजी, और जेष्ट शुक््द्वितीयाकों बुद्ध और 
कल्की अबतार होंगे, कोंकण देशके वासी तो वाराहपुराणके इन वाक्योंको कहते 6 कि, आषाढ झुक 
एकादशी महातिथि मत्स्यन|म जर्यती है उसमें ब्रत करे, श्रावणकी तृतीयामे कच्छप भगवानका व्रत करुः 5 
और भाद्रपदशुक्रठ पञ्चमीको वाराहजयन्ती, वेशाखशुक्ळ चतुदेशीको नरसिंह जयन्ती, वेशाखशुक्ळ 'एकाद- 
शीकों वामन जयंती, चैत्रशुक्छ नवमीको रामचन्द्रजरंती, श्रावणकृष्ण अष्टमीको श्रीकृरष्णचन्द्र जयेली 
होती है, पौष शुक्ल सप्तमीकों बौद्धका, साव शुक्ट तृतीयाको कल्को भगवानका धूजन करना चाहिये, ड 
और ये पूर्वोक्त दशों अवतार त्रमसे उक्त तिथियोंमें हुएह कि, प्रातःकाल १, प्रातःकाळ २, मभ्याह्व ३, [ 
सायंकाळ ४, सायंकाळ ५, रात्रिमें ६, मध्याहमें ७, अद्गैरात्रि ८ सायंकाळ ९ प्रातःकाल १० तिससे _ 
यहां प्रमाणका तिर्णय होनेपर कल्मके भदसे व्यवस्था देखनी चाहिये ओर ये अवतारोंकी तिथि तिस २ 
अवतारे उपासकोंकों नित्य हैं / सदैव करनी चाहिये ) और दूसरोंको काम्य हैं अथीत्‌ कामना होय लो 
करनी. जन्माष्टमी आदिकोंमें विशेष लिखेंगे ॥ > 
चेचशुकुपश्वमीनिणेय! । म” | ह. 

चेत्रशुछुपश्नमी कल्पादिः । तदुक्तं हेमाद्री मात्स्पे- ब्रह्मणो या दिनस्यादिः क्पादः 


5h 
' 


परिच्छेद: २. | 


सा प्रकीतिता ॥ वेशाखस्य तृतीया या कृष्णा या फाल्गुनस्य च ॥ पञ्चमी र 
सस्य तथेवांत्या तथापरा ॥ शुक्ला त्रयोदशी माधे कातकस्य तु सक्षमा ॥ नवमा न रव्य 


मागशीषस्य समेताः संस्मरास्यहम्‌ ॥ | म >. | 
चेत्रशक्छ पंचमी कटादि है, सोई हेमाद्रिमें मत्स्यपुराणका वाक्य है कि, ब्रह्माके दिनको प्रथम | 
तिथि कव्पादि कहलाती है वैशाख शुक्ल तृतीया और फाल्गुन कृष्ण तृतीया और चित्रमासको कर 


स्मरण करता हू ॥ | - | 5 ; क पु 
_“कल्पानामादयो होता दत्तस्याक्षयकारकाः ॥ अन्न सवाप निणया मन्वादिवज्ज्ञेयः । 


हेमाद्रौ ब्राह्मे- झुह्णायामथ पञ्चम्यां चेत्रे मासि शुभानना । त्रीअह्मलोकान्माजु चया 


सम्प्राप्ता केशवाज्ञया ॥ अतस्तां पूजयेत्तत्र यस्तं लक्ष्मीने सुञ्चाति 
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निर्णयसिन्धुः । [ द्रितीय- 
कारण कि, यह सातों कल्पका आदि हैं, इनमें दान करनेका अक्षय फळ होताहे, इन सवका 
निर्णय मन्वादि तिथियोंके तुल्य जानना चाहिये हेमाद्रिमे ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, चैत्रशुक्ल पंचमीके 
दिन लक्ष्मीने ब्रह्मलोकसे मनुष्यंलोक्में आगमन किया, उसदिन जो कोई लक्ष्मीका अर्चन करता है उसको 
कभी लक्ष्मी नहीं सागती |! आ 
चर्चवशुछाटमानणय, | 
चतझुळाट्म्या सवान्दा उत्पात्त। ॥ तत्र नवमायुता ग्राह्या । अश्मा नवमायुता इत 
अह्मववतात्‌ ॥ अत्र भवानायात्राक्ता काशीखण्डे- भवानी य पर्यत शाङ्ाएम्या 
म४भेवा नर । न जातु शाक लभते सदानन्दमयो भवेत ॥ हाती अ्बाशाककलिका- 
माशनझुक्तं हेमाद्री ठंड अशोककािकाश्चाष्टो थे पिबन्ति पुनर्वसो ॥ चेत्रे. भासिं 
सितष्टम्या न ते शाकमवाज्तुयु। ॥ प्राशनमन्त्रस्तु- त्वामशोकवराभीष्ं मथुमासस- 
मुद्भवम्‌ । पवाम शोकसन्तप्तो मामशाक सदा कुरु ॥ डात | अजर विशेष) पृथ्व: 
चन्द्रोदये विष्णुः- पुनर्वसुब॒वापेता चेत्रे मासि सिताष्टमी । ग्रातस्ठु विधिवत्स्नात्वा 
वाजपयफल लभतू ॥ द्वात ॥ तिथितत्वे कालिकाएुराणे- चेत्रे मासिं सिताष्टम्यां 
या नरा [नयतान्ट्रय) । ल्ायाळाहत्यतायषु स यात ब्रह्मणः प दसू ॥ चत्र ठु सकळ 
मास शाच: प्रयतमानसः । लाहेत्यताय य? ख्रायात्स केवल्यमवाप्नय! त= (७२. 
लोहित्यो ब्रह्मशत्रः ॥ ॥ मन्त्रस्तु- ब्रह्मपुत्र महाभाग शंतनोः कुळसंभव । अमोधः 
गर्भम्भूत पाप लोहत्य मे हर ॥'” 
चैत्रशक्ठ अष्टमीको भवानीकी उत्पत्ति नवमीयुक्त ठी चाहिये, कारण कि, त्रह्मवेवतपु 
सणस अह [लखा हं कि, अष्टमा नवमी संयुक्त, और नवमी अष्टमी. संयुक्त, लनी और इससे भवानीकी 
सातामा काशाखण्डम लिखा हे कि, जो मनुष्य चेत्र झुक अष्टमीको भवानीका दर्शन करता है. वह कभी 
भी शोकको प्राप्त नहीं होता, सदा आनन्दमय रहता है, इसीमें अशोक दक्षकी कलिकामी भक्षण करनी । 
| हेमा द्रिमे छिगपुराणके कथनसे कहार जा मनुष्य पुनवेसु नक्षत्रम और चेत्रह्यक्तु अप्रमीके दिन आठ अशो 
कका कलिकाओंको भक्षण करते हे वे शोकको नहीं प्राप्त होते और अशोकका मंत्र यह है | के, अशोक वर 
` चैत्रमें उत्पन्न हुए तुमको अपने अभीष्ट शोकसे तप्त हुआ में पान करता हूं, तुम मुझे सदेव अशोक करो 
इसमें विशेष परथ्वीचन्द्रोदयमें विष्णुने सिद्धिके निमित्त लिखा? कि, पुनवेसु और बुघसे युक्त चेत्रशुक्क 
अट्टमाका प्रमातकाळ विधिसे खान करके वाजपेय यज्ञका फल मिटता , तिथितत्वमें कालिकापुराणका 
कथन हे कि, जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर चेत्रुक्र अष्टमीको त्रह्मपुत्रके जळमें खान करता है उसका 
जा मनुष्य मनका नियम कर भरचेत्र ब्रह्मपुत्रमें ज्ञानकरताहे उसकी मक्ति 
सानका मंत्र यह हे कि, हे शंतनुके वराने उत्पन्न हुए ब्रह्मपुत्र हे अमोघके गर्भसे उत्पन्न मेरे 


आरामनवमीनिर्णय; 


जा चेत्र § त्रशुछु य नवसा रामनवमा । तदुक्तमगरत्यसंहितायम-“चेत्रे नवम्यां प्राक्पक्ष द्वा 


नवेसो । उद्ये गुरुगोराश्वोः स्वोच्चस्थे ग्रहपञ्चके ॥ मपे पुषाणि सम्प्राप्ते लग्म कर्क 
।आविरासीत्सकल्या कोसल्यायां पर! पुम्रान॥तस्मिन्दिने तु कतंव्यडुपवासव्रतं 


सदातन जागरण ऊवाद्रधुनाथपरो छावि॥ ३॥इति ॥ इयं च मध्याहयोंगिनी ग्राह्या 
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स्वयं प्रकटहुए और पुनवसुनक्षत्रयुक्त वह तिथि सब मनोरथोंको देती है, वही श्रीरामनवमी सके कोठ्या 
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परिच्छेदः २. ] | आपषार्टाकासमेल$ । ( १०९१) 


यवसुळ पु नवका उनवसुयुतता याद । संव मध्याह्यांगन महाएण्यतप्रा भवेत ॥ ” 

इति तद्वाव; ॥ तथा चेत्रमासे नवम्यां तु जातो रामः स्वयं हरिः । पुनवेस्वक्षसंयु- 

का सा [ताथ, रमिदा ॥ श्रारासनवमा प्रोक्ता काट्सिथग्रहाचका ॥ * 

तथा- कवलाप सदापाण्या नवसा शाब्दसम्रहातू । तस्म्रात्सवात्मना सवः काये वे 

नंवसाव्रतसू ॥ 

चन्रशुक्क नवसीका रामनवमी होतीहे वही अगस्त्यसंहितामें लिखाहे कि, चैत्रणुकू नवसीको मध्याः 
इसे प्रथम पवित्र पुनवसुनक्षत्रमे और बृहस्पति तथा सूर्यके उदयमें और पाचप्रहोंके उच्चस्थके समयसे | 
मेषके सूये, कर्क लन्नमें अपनी कलाओंसहित परमात्मा कौसल्याके उदरे प्रगटहुए, उसदिन सदैव ब्रत- 
करना और भगवानका भक्त उसदिन पृश्चीपर शयनकर जागरणकरे और यह मध्याहव्यापिनी ग्रहण 
काहे, कारण कि यह वहाँहा छिखाह कि, चेत्रशुक्रपक्षकी नवमी जो घुनवेसुनक्षत्रसे युक्त होय तो वह 
मध्याहके योगसे अत्यन्तपवित्र होतीहे, इसीप्रकार ये वाक्यहें कि, चेत्रमासकी नवमीको रा्चन्द्रभगवाच । 
अहणोंसे अविक पुण्यफळयुक्त ह लिखाभीहे कि केवळ नवमीका भी सदेव करे, - कारम्‌ कि 
जहांतहां वाक्योंमें नवमी यह शब्द पढाहै इससे भळी प्रकार श्रद्रासे नवमीका व्रतकरे ॥ 
उवेदुरेव मध्याह्दयागे कमकालव्याप्तेः सेव ग्राह्या ॥ दिनद्वये मध्याहव्याप्तों तदभावे वा 
व्‌ 


जुच्छामप त्यक्त्वा परव काया ॥ तदुक्त भाववायऽ्गस्त्यत्ताहतायास- 
नवसा चिना वदी त्याज्या वष्णुपरायण; ॥ उपापण नंवन्या च दशम्या चव पार 


णस्‌ ॥ ” इति ॥ अष्टमीविद्धा सक्ऋक्षापि नोणोष्याति माधवः ॥ रामाचनचन्द्रिकायाम- 5 
पि- विद्धव चेहक्षयुक्ता त्रत तत्र कथं भवेत ॥ विद्वा निषिद्वश्रवणाञ्ञवम्ी चाति वाक्य: ७ 


| क 


तः ॥ वेष्णवानां विशेषाज्ञ तज विष्णुपरराप ॥ दरास्यादिपु बृद्धिश्वेद्धिद्धा त्याज्यव ब्‌ || 
5णवः ॥ तदन्येवां च सर्वेषां व्रत तत्रेव निश्चितम्‌ ” ॥ २॥ इति ॥ अत्र दराम्यादपु | 
वृद्धिश्वेत्‌ ' इति । ` तदल्येषास्‌ ' इति च वदन यदा प्रातसखरिसुहती नवमी दरामी चा || 

वशात्‌ सूर्यादयात्‌ मागेव समाप्यते तदा स्मात्तानां तत्रेव एकाइशीनिभित्तोपपासातू. ४ 


नवमीव्रतांगपारणालोपः स्यात्‌ । अताष्टमी विद्धेव स्पांत; कायां ¦ वेष्णवानां त्वरुणोद- 

यविद्धकादश्या हेयत्वान्न पारणालोपग्रसड़ इति द्वितीयेव तेः कायात सूचयाति ॥ 'दश- 
मादळ्यंनावञययावद्वांया एव नध्याहव्यापत्वे क्षय च वष्णवराप विद्धवापाष्या 

इत्यथसिद्म ॥ | | 

य॒दि पहले दिनही सध्याहका योग होय तो कमेसमयमें होनेसे वही ग्रहण करनी चाहिये, यदि | 

दोनों दिन मब्याहमें पणे हो वा नहीं होय तो पुनवेसु नक्षत्रसे युक्त भी प्रथमदिनकी चक्ष्मीको छोड़कर | 


नक्षत्रसहित भी अष्टमीसे विद्व नवमीका ब्रत न करे, रामाचनचन्द्रिकामें भी कहाई कि, अष्टम ह. Ue 
नवमी नक्षत्रयुक्त होउ तो उसमें ब्रत किसप्रकार हो विद्वाके निषेध सुननेसे ओर नवमी के के स ह और | 
चैष्णवोंको विशेष विष्णुके भक्त भी दरमीआदिकी इ्रि होय तो वैष्णवो व का द्वा तो ३ 
चाहिये ओर वेष्णवोंसे ओर सबका भी इन दो वाक्योंसे यह कथन कि कि 


3505 SET NES ७ 


` भव प्रात) श्रारासास वमंव च ॥ NS 
` ओर यह ब्रत संयोग ( अष्टमीका मेळ ) और पृथकत्व ( केवळत्व ) न्यायसे इष्टे, और निल हे, 
सोई हेमाद्रि अगस्व्यसर्हिताका कथन है कि, त्रत, जागरण, पितरोंका तपण इनको ब्रह्मप्रात्तिकी इच्छावाळे 
मनुष्य नवमीके दिन केर, भुक्तिओर मुक्तिक निमित्त यह सबके निमित्त घम कहाहे,अझुद्र हो वा पापात्मा हो 
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OTT | द्वितीय-- 


(९०२). | | € निणय। सन्य! । 


तीन मुहर्च हो और दशमी क्षयके वशसे सूयोंदयसे प्रथमही पणे होजाय तब स्मात्तोको एकादशीका व्रत 
उसी दिन होनेसे नवमी 

मीका ब्रत करना चाहिये, वैष्णवोंकों तो अरुणोदयविद्धा एकादशीका त्याग ह इससे पारणाक लोपका 
प्रसंग नहीं है इससे वे दूसरीही करें ओर दशमीकी बृद्धि न हॉय तो अष्टमीस विद्वा तुल्य मध्यहव्यापिनी 
हो वा क्षय होय तो देष्णवोंको भी विद्ाकाही ब्रत करना यह बात अथोसिद्र ६ ॥ 


ब्रत अंग पारणाका लोप होजायगा, इससे स्मात्तोको अध्मीविद्धा नव 


दं च ब्रतं संयोगएथक्त्वल्यायेन कास्य नित्य च ॥ तहुक्त हमाद्रावगरत्यधाहतायास - 
“ उपोषण जागरणं पितनुद्दिश्य तपणस्‌ ! तारँसान्दनं तु कतन्य अल्पातययाष्ह्णाम। 
सर्वेषामप्ययं वर्मा खातासत्ततवातायन, ॥ अशु! पाप झुत्वेद त्रतसुत्तसस ॥ 


र पूज्यः स्यात्सवेसूताना यथा रामरणथव स+ ॥ यरछु र नव्यां तु उडते घोहाद्विसूड 
धीः ॥ कुम्भीपाकेषु घोरेषु पच्यते नात्र सशयः ॥ ४ ॥ तथा- अङ्कत्वा रामनवमी 
रतं सर्वश्न॒तोत्तमस्‌ ॥ व्रतान्यन्यानि छुरुते न तेव! फलभाग्मवेत ॥ प्रापे श्रीराममवतधी- 
दिने सत्या विसूढ्या, ॥ उपाषण न ळते कम्भी पाकेषु पच्यते :7 ॥ २ ॥ अन्न क्क्व 

तढपासकानामवद्‌ नित्य न त्वन्यपास्‌ इत्या | अंन्ये तु-अकरणे दोषश्नव- 


Cd + 


गात ( तस्मात्स्वात्मना सविः कार्य वे नवसीव्रवस्‌ ) इति पूवाक्तवचनाञ्व जन्माषटम्या- 


दिवादिद्मापे सर्वेषां नित्यम्‌ । अन्यथा जम्याष्टम्यादावपि तडुपासकानामेव नित्यतां 
 कृक्तुः को वारयिता ' इत्याहुः ॥ अत्र विशेषो देमाद्रावशस्त्यसंहितायास- आचार्य 
चेव संपूज्य वृणुयात्माथयेन्निशि॥ श्रीरामप्रतियादान कारिष्येह द्विजोत्तम ॥ भक्तयाचार्यो 


a 


` 


 उइस्रे्ट व्रतको करके मनुष्य सव प्राणियोंका रामचन्द्रकी समान पूज्य होता है, जो मूढबुद्धि रामनवमी के 
दिन जज्ञानल भोजन करताह, वह कुम्भीपाकनरके जाता है, इसमें सन्देह नहीं, वहाभी है कि 
 _ त्रतोंमे श्रेष्ठ रामनवमीके व्रतको त्यागकर जो मनुष्य 


Ss देके 
र थ व्यकथन 2. 


कोंकोही ही निद्यकथन करनेवाला कौन निषेध करेगा, इसमें विशेष हेमाद्रिमें अगस्त्यसंहिताके वाक्यसे कहाहे 


एजन और प्रार्थना करके वरण करे कि, हे द्विजोंमें श्रेष्ठ में श्रीरामचन्दकी प्रतिमाका 


= 


क करूंगा, तुम मेरे आचार्यहों और आपही श्रीराम हो ॥ 
न [मपूजावाथेः । 

“ सवगर चोत्तरे स्योज्ञ्वर वलम़ण्डपसू ॥ शंखचक्रइनूमक्वि' प्राद्वारे समल 
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हः और त्रतोंको करताहै उसको उनङ्गा फळ नहीं मिलता 
जो मूर्ख मनुष्य रामनवमीके दिन व्रत नहीं करता बह कुम्भीपाक नरकोंमें पकजाताहे, इसमें विलीने यह 
है कि, रामचन््रके उपासकोंकोही यह व्रत निस करना चाहिये, औरोंको नहीं, और दूसरे तो यह 
' कहते हें कि, न करनेमें दोषके सुनमेसे सत्र प्रकार सबकोही नवमीव्रत करना चाहिये इस पूर्वोक्त बाक्यसे 
हु आटदिके तुल्य यहभी सबका नित्य करनी है, अन्यथा. जन्माष्टमी आदिकामी कृष्णक उपास- 


हर्तचएुष्काढचवोदिकायुक्तमा- | त 
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परिच्छेदः २. ] . आपषाटाोकासबंल३ । SRR) कट. 


यतस्‌ ॥ तत, सङ्गरपयदव राममव स्मरन्छन। अस्या रामनवस्या च राम्रारावनतत्पर्‌ः। 
उपाष्यःथ्छु यामु पूजायत्वा यथावाव । इसा स्वणमया रामग्रातना च प्रयत्नतः ॥ 
आरामग्रीतय दास्य रामभक्ताय वीमत । मात रामा हरत्वाछु पापान खुबहान मं ॥ 
अनेकजन्मसासड्रान्यन्यस्तान महान्त च । तत' स्वणप्रया रामप्रातमा पर्ठमातरल, \ 
नामत हजा दिव्या वामाइस्थतजानकास । बच्चता दाक्षणकर ज्ञानथद्रा महाइनी। 
वाभेनाथः करेणाशडबीसालिग्य संस्थिताम्‌ । सिंहासने राजतेऽत्र पलद्ठय विनिभित ॥९॥ 


CA 


~ अझ या महाभाग स वु वत्तानुयारत) | पलनावतदवावतदथाबन वा चुन 


— “हळ, “प 


सीवर्ण राजतं वापि कारयेद्रयुनन्दनम | पार्थे भरतरावत्री घृतच्छत्रकराइुभी ॥ चाषद्र्यः 
समायुक्त लक्ष्मण यापि कारयेत्‌ । दाक्षेणाङ्गे दशरथ पुत्रावेक्षणतत्परस्‌ ॥ भातुरड्गत नक ह. र 

। पश्चाझ्मतल्ाानएूव संपूज्य विविवत्ततः  ॥४ ४ कोस्य 
॥ रावरूपधिदं जगत्‌ । अतस्त्वा पूजायब्यामि लाकना- _ 
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चक्षणः ॥ दशाननवधाथांय वमतस्थापनाद डी 

देत्याना निवनाथ च ॥पारत्राणाय साधूवा जाता रामर 

गा दत्त आताभः साहेतानव ॥ पुष्पाजाल उनद्स्वी यांम 
यामे प्रपूजयेत । दिवेवं विधिवत्कृत्वा राजी जागरण ततः 0 तततः मात, सत्याचे | 
स्नानसंव्यादिकाः क्रिया; । सघाप्य वियिवद्रामं पूजयेद्राधिवन्युने ॥ तता हाम प्रवो ० 
मूलमन्प्रेण मन्त्रवित्‌ । पूर्वाक्तपद्मकुण्डे वा स्थण्डिले वा समाहितः ॥ ढोंकिकाभा 
विधानेन शतम्रशेत्तरं ततः । साज्येन पायसेनेव स्मरम्‌ राममनन्यर्थीः ॥ तता भ्या 
सुसन्ताष्य आचाय पूजयन्मुनं । तता राम स्म्य दुद्यादुद मन्त्र्दारयंत्‌ ॥ इमा | 3-४ 
वर्णमर्थी राप्रप्रतिमां समल्‍ंकृताय । चित्रबखयुगच्छनो रामोह राघवाय तल शरस | 

प्रीतये दास्ये तुशे भवतु राघवः । इति दरवा विधानेन दद्याडे दोषिणा सुवस्‌ । जहषहत्या 
दिपापेभ्यो मुच्यते नाज संशयः ॥ १६ ॥इात॥ ` | “2 क 
प्रकार अपने घरकी उत्तरदिशाम दानका उज्जर मण्डप इसप्रकार बनावे जिसमे ज टे वे दज 
आगे शंख. चक्र. महावीरकी प्रतिमा शोमितहों और दक्षिणके द्वारपर गरुड, शाङ्ग बाण शो तु दो 
और पश्चिमका द्वार गदा, खड्ग, अंगदसे शोमितहो, उत्तरका द्वार पद्म, स्वस्तिक, नीलमणिसे भनि पक 
तहो. जिसका मध्यभाग चार हाथ तथा और वेदियोंसे युक्त हो, हे सुने फिर रामचन्द्रका स्मरण [ करता रा 
हुआ देव रामचन्द्रका संकल्प करे कि, इस रामनबमीको रामको सेवाग तत्पर में आठप्रहर उपनास आ और | 
यथाविधि पूजन करके इस खणेका ग्रतिमाकां प्रत्न श्रीरामकी प्रीतिक द चुप गी i र्‌ f 
भक्ते निमित्त देताहं. प्रसन्नहुए रामचन्द्र मेरे बहुत और अनेक जन्मोके किये बड २ प [पोक दूर करों, 
फिर सुवर्णकी एक पलकी इस प्रकार प्रतिमाको बनावे जिसके दो भुजा हो. और बाय अंग जान र 
हो. और जानकीके दक्षिण करसे हे महामुने इस प्रकार ज्ञानसुद्रा हो जो वाये हाथफे- नीचे 5 
कोका ) स्पर्शी किये स्थितहो, और जो सूति दोपल सुवणसे बने हुए रि हासत रय 2293 : ह > 
भाग जो निधन हो वह अपने वित्तक अनुसार पळ ( चारकपे बातोळे )वा | वी, लकी उसके i 
आप्ते हे सुने सोने वा चांदीके ऐसे रामचन्द्रको निर्माण करें, जनके पास छत्र धारण विसे मरत औ 
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॥_.ठात्रघ हो. और दो प्रबुन धारण किये लक्ष्मग्भी हों 


पापोंसे सुक्त होताः 
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अग पुत्रोंके देखनेमें तत्पर दशरथ दक्षिण भागम 
हो. और साताकी गोदींमें स्थित इन्द्रनीडमणिके तुल्य श्रीरामचन्द्रजी स्थितहों, फिर पंचासृतत नहवानेक 
उपरान्त निविसे पूजन करके कौसल्याके इस मन्त्रको उच्चारण को, तुम रामकी माता हो और यह सत्र 
जगत्‌ रामरूप हे इससे में पूजन करता हूं, हे छोककी साता तुमको नमस्कार दै, फिर 'दरारथाय नमः! 
इस सन्त्रे मिताका प्रजन करतां चाहिय, यहां दश आवरण और पांच आवरण आदिका पूजा आर 

थोंग्रे लिखी जाननी चाहिये, बुद्धिमान मनुष्य अशोकके फांस युक्त इस मन्त्रले अघ दे कि, रावणके 
मारने और घर्सकी स्थिति, और राक्षज़ोंके और देत्योंके नाशके निमित्त और साधुओंका रक्षाके निमित्त 
रामचन्द्र भगवान्‌ प्रगट हुए, हे पापहीन राम मेरे दिये हुए 7 हेत आप ग्रहणका- 


जिये, किर पुष्पांनळि देकर प्रत्येक प्रहरमें पूजन करे इस प्रकार विधिले दिनमें करके रात्रिको जागरण 


उठकर मध्य छ cs पजा न ज्या eR फिर नरं 

"छा फर सबरह] उठकर खान सम्या आद्‌ कगाका पूण करक विधित रामचन्द्रका इजन कर पार सन्त 
KS ई त्र न्‌ CSN ECS क्सी ~ 0 टॉम यर 
_ जाननवाळा घूछ म" रि पूचाक्त पमु जेदापर छीकक आझम पावत एकला आठ १०८ हामक 
Le = = प > स्सर — व्या वा ने, 39! 28 क व 2 WI ४ को TSA 

'घीसहित खीण्ये कर, ओर रामचन्द्रका सावधानीसे स्मरण करे, फिर हे मुने! भक्तिसं आवायकों सन्तु 


= ° Ne RS टा यी ओर 

करके एजन को, फिर रामका स्मरण और इस मन्त्रको पढता हुआ यह कही कि, इस शोभत ओर 
सुवर्णकी चित्र बनोस युक्त प्रतिमाको जो रामरूप में और राघवरूप आपको श्रीरामको प्रीतिक निमित्त 
 देताह उससे श्रीराम मेरे ऊपर प्रसन हां, इस प्रकार वि कर भूमिका दक्षिणा देनेत ब्रह्महत्यादि 


सग्ट ह नहीं || 


तंन मलमासपाती ्रतानषलय्‌' । 
इय मळमास न काया । शुजप्मप्यजत स्थाज्ञापवात 


कुयान्मलभासे तु महादानव्रतानि च. इति च. माधवीये संप्रहवचनांत ॥ नलु रासः 
नवमात्रतस्य नत्यत्वादेकादशीवन्मलम्रासेपि कर्तव्यता स्यादिति चेत्‌ ॥ अत्र छमः- 


नकाद्श्युपवासस्थ व्रतत्वेन प्राप्तिः । कि लु- एकादश्या न छुञ्जत पक्षयोरुभयोराफि 
इत्यादानषधस्य मलमासाप पालनीयत्वात्‌ कष्णेकादइ्यां एबवदरहिण इवाथाढुपवासः 
'नेषद्ध्त्यप्रसङ्कः । स्पट्टपा- 
- सावेशेषाख्यावाहत वजथन्मले ' इति निषेधाच्च ॥ एवं जन्माष्टम्यादाबापे वीद्वव्यस्‌ ॥ 


. इति रामनवमी ॥ 


यह रामनवमी मळमासमें न करनी कारण कि, माधवग्रन्यमें संग्रहका यह वाक्य लिखाहे जो सळ- 


` मासमे रामनवमीका त्रत करता है उसका जप और त्रत दोनों रथा होते हें । इसमें कोड यह लिखते 


~~ 


के ब्रतको निस्य होनेसे एकादशीके तुल्य मळमासमें भी करना चाहिये । इसशंकाके 


उत्तरमं हमको यह कहनाहे कि, एकादशीके ब्रती प्राप्ति व्रत होनेसे नहीं किन्तु दोनों पक्षकी एका- 


तिससे जेसे ऋष्णपक्षकी एकादशीको 
इसी प्रकार यहां नहीं | तिससे रामनवमीका व्रत होनेसे मळमासमें 
निषिद्ध द इ इस कारण मळमासमें रामनवमीका प्रसंग ही नहीं होसकता, और यह निषे- 
ब्रतका तका. महीना स्पष्टं लिखा हो उसको मळमासमें त्यागदेना चाहिये, इसी प्रकार जन्मा- 


हिय । इति रामनवमी ॥ 
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परिच्छेदः २. ] | भाषाटाकालसमेल: ! 002: 


नः स रे |] जलल यूः ह: ह: 
नहु झैकाद्शीनिर्णय। । आ 
| : 7५४७. 
झे नह रे ; 


त्तो आहय-' चेत्रभासस्य शुङ्लायामेकादश्यां तु वष्णव! । 


बशुद्धकादइश्या दालत्सव उ 
वो नायो YTS? एगृल& ता त्र 2१ 7) ऽत 
आदीलनोयी दुवश, सलब्साका मंहात्सव्‌ त ॥ 


al > -ा 
चैत्रशुदध एकादशीको ब्रह्मपुराणमें हिंडोळेका उत्सव छिखादै कि, चेत्रसुदी एकादशीका वेष्च 9 
छोग लक्ष्मीसहित विष्णुका वड प्रमसे झुळाब । 
चेत्रग़ छदादशीनिणय। । हर 

चेत्रशुछद्ादश्यां दमनोत्सवः । ` द्वादश्यां चेत्रमासस्य शुक्कायां दमनोत्सव। | बोधाः [| 
नादिभिः मोत कतेव्य। मतिवत्सरस्‌ इति रामाचनचन्द्रिकोक्तः । ऊजत्रतमवा ` 


ON a बम 


दोला श्रावणे तन्तुपूजनम । चेतरे च द्नारोपमङुबोणो त्रजत्यथः ॥ ˆ इति तत्रैव पा” 


इझवचनाज् ॥ शिवभक्तादिभिस्तु चतुदेश्यादी कार्यस्‌ \ ` चत्र स्यात्स्वीयातिथिषु वहया 
देदशनापणस ” इति तजैबोक्तेः ॥ ज्योतिः्मकाशेपि- ` स्वस्वदेवग्रतिष्ठायां मन्त्रसंग्रहण 


~ 


था ततत्तिथिडुवेः ॥ ` तिथयस्लु- वाहावारचा गारजा 
दिनक्कम्महेशः । दुर्गोन्‍्तकी विश्वद्दरः स्मस्श्व रावे! शशी चात 


चैत्रनुढी द्वादशीको दमनका उत्सव होताहे, कारण रामाचेनचरिद्रकां लिखा. हे, चेत्रसुदी 

ठादशीक रा बौधायन आ दिके ग्वे ए. दमनोत्स वा प्रातवप॒म करना चा आर चहाही पद्मपुराणका जज 

काविकमें त्रत, चैत्रों हिंडोला, श्रावणभें तस्तुप्रृजन, चेंत्रम दमनारोप जो सञुध्य 

नहीं करते वह नरके जाते हैं । शिवजीके भक्त आदिको तो चतुदेशी तिथि आदिम दमनारोय करा | 
हे वर 2 


२ दिदेवत hres र पण्‌ < - कस्य 
चाहिये, कारण कि, उसीस्यळमें यह कहाहे कि, अपनी २ तिथिम अझयादट्यता नता दच होता 
है ज्योति:प्रकाशमेंगी लिखाहे कि, अपने देवताओंकी प्रतिष्ठा मंत्रप्रहणमे पवित्र दमनारोपणन वहा २ तिथि 

रो प्‌ 


छेनी. प्रतिपदा आदि तिथियोंकों क्रमते अभि, ब्रह्मा, पावती, गणेश, सन, स्त्रामका(तक, खून शिवजी "यी 
उगी. यम विशेदेव हारे, कामदेव, शिवजी, चन्द्रमा ये देवता पूजने चाहिये कारण क, उबर तिथि- | 


योंके यही देवता हैं ॥ 
दमनारोपणविधिः । | 
अथागमोक्तदीक्षावतो दममारोपणबिविः रामाचेनचीन्द्रकार्या- ततरेकोदश्यास्‌ । क्रिया | र उ 
लोपविधाताय यस्या विहितं प्रभो । न मे विश्वो भवेदत्र कुरु नाथ दर्या माय सव 
था सवदा विष्णा मम त्व पणन गति! । उपवासेन त्वां देव ताषयास जगत्पत ॥ का 
प्रक्रोचादयाप्यते न सर व्रतघातकाः । अद्यप्रभाते देवेश यावह्शाप्रक इनस ऐ ताव- जी 
द्रक्षा त्वया काया सर्वस्याथ जगत्पते ॥ ३ ॥ ” इते देव संप्राथ्य दसनमादाय पञ्च्‌ 
गव्येन प्रोक्ष्य वारिणा प्रक्षास्याशोकमूळे देवाश वा ॥ a या र ङ 
वेदोक्त दीक्षावालेको दमनारोपणका विधि रामाधनचंद्रिकामें कही है सो लिख ते हं डेक ES 
एकादशीको कमेळोपकी विधिके निमित्त जो तुमन कहाहै वह वित्न मुझे इस केम है नहो, हें पर | _ र 
उपर झपा करो और सवप्रकार सत्र काठमं मेरी गती, हे देव । हे जग र ० व त जय 
रतस प्रसन्न करता हूँ बरत नष्ट करनेवाळे काम क्रोध आदि मुर नहों, अ य य 


SRE 
* जिः को Rs 


» EES Se 
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९ १०७६) | निणयासन्युः । [ द्वितीय- 


तवतक हे. जगतपते ! तुम सब जगतूकी पाळना करो इसप्रकार देवकी प्रार्थना करके दमनको छे पञ्च 
गव्यसे सींचे जलसे धोकर अशोकह्क्षकी जडम अथवा देवताके आगे यह मन्त्र पढकर इनका पूजन 
करे और कहे || 


ह 


अशोकाय नमस्तुभ्ये कामस्रीशोकनाशन । शोकार्ची हर भे नित्यमानन्दं जनयस्व 
ह ७ मे । _ इत्यशोकस्‌ । ` ञट्यादिकालपयन्तः कालरूपो महावलः | कलते चेव 
सब तस्म कालात्मने नमः ॥ ” इति कालम्‌ ॥ “ वसन्ताय नमसतुः्यं ` वृक्षरल्मलता- 
श्रय । सहखसुखसंवास कामरूप नमोस्तुते ॥ ” इति वसन्तम्‌ । “ कामभस्मससुङ्रत 
> ॥॥॥ ८८.० 


. रोतवाजपपारप्ठत । बाषगन्यवदवा[दावपाहक नमोस्तुते ॥ | 
गमारतु प्पाणाय जगदाहादवाारणे । मन्मथाय जयक्षेते रातिमीतिप्रियाय ते ” ॥. 


व्य वल दात दभनंसुपरथ खू । 8? वासाय नस इति सप्तज्य [नशाया देवताः पृञ्चवणेः युन्द्नेन 

` तो अष्द्रू दत्वा वाहिश्वतुरस तद्वदे वेलुलञ्गय्‌ त हिदतत चतुरस च कृत्वा त्र दभ्‌ | | 
लक सस्थाप्यापार दमनं पूजायत्वा ।  पूजाथ देवदेवस्य विष्णोलेक्ष्मापतेः प्रभोः । मदन जज 
> तवाभहागच्छ साज्नेध्य करू ते नघ! । ” 5 का कामदेवाय नमः ! 3 हीं रत्ये नमः धी 
| इत्यावाह्य । दिक पूवादितः स्मरशरीराय नमः । अनड्राय ० , मन्मथाय०, काप्ताय० , दे 
छा वसन्तसखाय० , स्मराय० , इक्षुचापाय० , पुष्पाश्वाय नमः । इति पूजयित्वा ! हा 

३° तत्स्वरूपाय विझहे कामदेवाय धीमहि । तज्ञोऽनंगः प्रचोदयात्‌ ' । इत्यषटोत्तरशातं ; 
समञ्य पूजयित्वा । हानमः ' इति पुष्पाञ्जलि दुर्वा । “ नमोर्ठ पुष्पाणाय जगः | 
' दाह्णादकाररणे । मन्मथाय जगन्नेत्र रतिमरीतिम्िथाय ते ॥ ” इति नत्वा । “ आसमन्जितों- | 


डी 
48५ 


ह सि देवेश पुराणपुरुषोत्तम । मातस्त्वं पूजाथष्यामे ` सांनिध्यं कुरु केशव ॥ क्षीरोदधि- 
महानाग शाय्यावास्थतावय्रह । मातस्त्वा पूजायष्यासि सन्निवो भव ते नम? ॥ निवेदया- ` 
म्यह तुभ्य मातदमनक शुभस्‌ । सवदा सवथा विष्णो नमस्तेस्तु प्रसीद मे” ॥ ३ ॥ 
` रात दव सनाथ्य उप्पाज्ञाठ दस्वा, अखण चक्कमन्त्रेण वा रक्षां कुर्यात्‌ । ततः आतनि- ` 
ह ` त्यवजा इत्वा उनदव संपूज्य गन्धटूवाक्षतयुक्त दमनमादाय मूलमन्त्रं पठित्वा । “ दे- 

` भदन जगन्नाय वाञ्छताथमदायक । हाद्स्थान्‌ पूरये; कामान्मम कामेखरीपिय ॥ इदं 
दमनक दव एहाण मद्चुअहात्‌ । इमा सांवत्सरी पूजा भगवन्पारिपूरय ” ॥ २॥ 


rs 


का 
९ r ‘Ne ५ 
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. कि हे अशोक ! हे कामदेवी ल्लीकरे शोक नार। करनेवाळ ! आपको नमस्कार ह, मेरे शोकको 
र ह... कि SFR दो इस मन्त्रे अशोकको त्रुटि ( तांन क्षण ) स ळकर जा महाबलकाल पयंत 
ता नष्ट र एता है उस काळरूपी <श्वरके निमित्त नमस्कार हे, इस मन्त्रसे काळको, वृक्ष 
गरम लत ते; आश्र ख मैऱ नत्र ५ > 

अश, उशा इन जावय आर सह मुख सवर्मे निवासकरनेवाळे कामरूप वसंतको नमस्कार है, इस 


र i अथ कामदेवका नमस्कार है, इस मन्त्रसे दमनकी प्रार्थना 
ज दुजन करक रात्रिको देवताके आगे हे पंथ्चरत्न वा चन्दनसे अष्ट- 
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परिच्छेदः २, ] भाषाटाी का छम्तेत) । ( ५,०७ ) 


तीनाक बाहर एक चौकार दळ बनाकर वहां घटका स्थापन करे, घटक उपर अष्टदळयर दमनका पूजन 
करके यह मंत्र पढे कि, देवताओंके देव रक्ष्मीके पति प्रथकी पूजाके निमित्त हे दमन ! तुम यहां आओ 
और निकटवर्ती हो तुमको नमस्कार है। फिर ओं ही कामदेवको और ओं हीं रतिको नमस्कार है, इस 
मन्त्रसे आबाहन करके परव आदि दिशाओंमें कमसे इन मन्त्रोसे पूजा करके कि, कीं कापरेवको, दी भस्म 


? 
गण बळी आरग कळी मर पको कली वसन्तके मित्र करों की गवो £ OSG 
ठारारका, वळी अनगका वळा सन्मथका कर सन्तके मित्रका, छा स्मणवा, का इक्षुघनुलवाळका, छा | 


7 
पुष्परूपअस्त्रवारीका, फिर ब्रह्मखरूपकों हम जानते ह, कामदेवका ध्यान करतेहे, वह अनंग काम हमारी 
श्रेष्ठ कामोमें प्रेरणा कपे, इस मन्त्रको अशेत्तर शत १०८ जय कर हीं नमः इस मन्त्रे पुजाजळे दकार 


OO) 


पुष्पवाणधारी, जगतूक्ष आनन्दकारी, और जगतके नेत्र, रतिक्रा प्रीतिवाळ कामदवको नमत्कार ३. इत्त | 
नसे नमस्कार करके हे देवताओंक पति ! हे पुराणपुरुषोत्तम ! आप आमंत्रित हो आपका प्रातःकाळ पूजन 


- 


करता हूं, तुम मेरे निकट हो आपको नमस्कार ३, इस श्रेष्ठ दमनको आपके निमित्त निवेदन करताहू, है: व 

विष्णो ! सब प्रकार सब काळें मेरे ऊपर प्रसन हो, आपको नमस्कार ३, इसप्रकार देवकी सुतिक आर 

पुष्पांजलि देकर अछाते वा चक्रमन्त्रधे रक्षा करे, फिर प्रमातकाळ नित्य प्रजाक उपरान्त देवताका एजकर | 

|, गन्ध, अक्षतसे युक्त दमनको लेकर और मूल्मन््ञक्षो उच्चारण कर, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे बि | 

तफलके देनेवाले, हे काम्रश्वरीके प्रिव ! मेरे हृदयकी इच्छा पूर्ण करो । और मेरे ऊपर छुपा: करी इसे... 

दमनको स्वीकार करो हे भगवन्‌ ! इस वर्षे दिनकी पूजाको पण करो ॥ आ 
ति प्रन्त्रान्ते पुनमूलभन्त्रेण देवे सम सेतू । ततो अङ्गदेवताभ्यः स्वस्वमन्जेण दखा EF 
ार्थयेत्‌ । “मणिविद्रममाल[मिभद रछुशुमादिभिः । इय सांवत्सरी पूजा तवास्तु गरु 

वज !। वनमालां यथा विष्णो कोस्तुभं सततं हादे । तद्व्दामनका माला पूजी है 

हृदये वह ॥ जानताऽजानता वापि न कृतं यत्तवाचेनस्‌ । तत्वं पूर्णता यात खमस 
दाद्र्मापते ॥ जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विथभावन । नभस्तऽठु हवकि महापुर | 
पूर्वज” ॥ ४ ॥ मम्त्रहीनमिति च संग्राथ्य पश्चोषचारेः पुनः सम्पूज्य नाराज्य पास ` | 


दिति ॥ दीक्षारहितानां तु नाञ्नैव समपेणस्‌ ॥ अत्रच द्वादशामतत्रीकृत्म पारणा | 
प्राह्मस्‌ । “ पारणाहे न लभ्येत द्वादशी घाटिकापि चेतू ॥ तदा त्रयादुश माह्या पावन 
दमनापणे” इति तत्रेवोक्ते) ॥ गोणोपि काल उत्तस्तत्रेव- हरी न दमनारोप; स्यः | 
न्मधी विप्नतो यदि । वैशाखे वणे वापि तचिथो स्थात्तद्पणस्‌ ॥ श्रावणावाबः ४७ 
क्रास्ते कर्तव्यमिति नारदः ॥ इति पाठान्तरम ॥ इद्‌ च मलमास न कायम्‌ । उप 
कर्णोत्सर्जन च पवित्रदमनापंणप्‌' इति कालादशं मलमासवञ्य पारगणनातू) उपा 
कर्म च हव्पं च कव्यं पर्वोत्सवं तथा । उत्तरे नियत कुयात्पूत तानष्फळ भवेत्‌” इति पवी 
माधवीये प्रजापतिवचनाच ॥ शुक्रास्तादी तु कायमेव । पूवाक्तवचनातू ॥ उपाकृभा 
त्स्जेनं च पवित्ररमनापेणस्‌ । ईशानस्य बाल विष्णोः शयने परवितनसू ॥ छुयाच्छ 
क्रस्य च गरोमोढयेपीति विनिश्चयः इति ब्योतिनिबन्थे बृद्धगाग्यवचनाच ॥ शत 
प! ॥ . कवा 

टे तके अन्तमें फिर मूल्मन्त्रसें देवताको अपण करे, फिर अंगदेवताओंको Br भी उस | २ का. 
मन्त्रसे देकर स्तुति करे. हे गरुडध्वज ! मणिमंगेकी माळा और मन्दारके पुष्पोंकी माठाओले काहुई ये | 
वर्षे दिनकी पूजा आपकी हो, हे विष्णो! जैसे वनमाठा और कोस्तुभसणिको अपने हद में सदा धारण करतेहो 


इसीप्रकार यह दमन ( अशोक ) के फूलोको माळा आप अपने हृदयमें धारण कर करो. जाने वा व ना ह 
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( २० CT 
( १०८ ) नलिणयसिन्छ: । 


[ ह्रितीय- 
जो आपकी प्रजा न की हो हे रमायाते | वह सब आप 


उत्पन्न ल । ठ्न प्‌ > र 
गज ट्याकेरा ! हैं महापुरूष ! हे सबसे प्रथम प्रगट होनेवाळे ! आपकी जय हो और आपको 
5 न्त्र य्‌ वह सः पृ द ७ > 
पूण करके गौ pe ! हान हो बह सब पूर्ग हो इस मत्रे प्राथैना और फिर पंचो पचार पूजाको 
£ उादशीके मतको ३९, जिनको वैदोक्तदीक्षा नहीं वे नामसेही समरण करदें, इसकी पारणाका दिन 
ह ज्यु मतका स्वाकार करले कारण वा, यह लिखा हे कि यदि पारणाके दिन घड़ी भर 
भी द्वादशा न पिले तो त्रयो शी लेन ओ ग तेण ल्ला ? RERUN UIC LG ड।न९ 
का दमनारोप के 
नारोपण न होय तो वरास वा श्रावणमं उसी तिथिमें ८ मनका आरोप करना चाहिये । 


& साळ = हट, 
कि, काठादशरम मल्मासमें सागने योग्योंमें उपाक उत्सगे पवित्र दमनापैणकों लिखा 
/ प्रजा पातक | 


[का मस्ता एण हो. हे पुण्डरीकाक्ष ! हे विश्वके 


भा बाहा ठिखाहे कि, जो विघवसे चेत्रमें विष्णु 
कारण 
क र , + 
नय है कि, उपाके हव्य कव्य और परके उत्सव spe 
।र पवेके उत्लवको नियमसे उत्तर ( शुद्ध ) 
` ३ ( मक ) सासमें किया हुआ निष्फळ होताहे, और शुत्रास्त आदिमे पूर्वोक्त वाक्य ३ 

चाहिये । और विष्णुका शयन और पशिवैनकों व व 


शुत्र आर वृहस्पतिके अस्तमें भी करना चाहि 
EA क्रां [न श्य्‌ प्त।हि य गे तिनिब 2 
हि नका निश्चय, जानना चाहिये, यह ज्योतिनिवन्थमें दृद्धगास्वेका क नहे | इति दमनारोप: || 


चशहनर्ादस्यामनङ्गतरतम्‌ :; हेमाद्री भविष्ये-“चेत्रोत्सवे सकललोकमनोनिवासे 
~ 
>>. 


>] 
oY, 
2; 5]! 
EF [| 


. मित्रधादशतिथों च वसन्तयुक्तय्‌ु । पत्न्या सहाच्ये पुरुषपवरोउथ याषत्सायाग्य 
उत स्यिजुतः सदा स्यात्‌ ॥ तत्र सा पूया । त्रयोदञतिथिः पूर्वः सिते' 
इति दीपिकोक्तेः ॥ | 


नव जनजदा व्रयादशाका अनंगका ब्रत हेमादियें भविष्यपुराणके इस वाक्यसे लिखा है कि मरण 
| - लपन आनन्ददायका चेत्रके उत्सवने त्रयोदशी तिथिको बसंत और रतिसहित कामदेवको एजकार | 
उच्य अथवा सरा सीभाग्यरूप सुखते सदेव ₹ युक्त होती है , उस .पएजामें पट त्रयोदशी ग्रहण कर हर 
४) कारण कि ट्री पि काक ट्स कथनसं सा पक्षकी त्र य्‌ [दशी पह ~ लि AS = Q T जा्‌ 


ह वी है || 

EE अं चवनथुकचतद्शीनिणेयः । 

पनडळचतुदशा एवो ग्राह्मा- मधोः श्रावणमासस्य झरा या त तुदे शी | सा रात्रे- 
 च्यापना थाह्या नान्या शुक्ला कदाचन” इति हमारा बोधाय क्त ॥ व रा पूर्वा हूगा- 
मना शात वा पाठ; । अत्र केचिद्यथाश्रृतमेवार्थ वर्णयन्ति ॥ नाश भमन्ति भूतानि 
न राकस, शूठञ्रद्यतेः । अतस्तत्र चतुदर्या सत्या तत्पूजनं भवे त्‌ ॥” इति बह्मवैवर्तात ॥ 
9 चर्न सुद चतुदशां पहछी छेनी कारण कि हमाद्रम वोधायनका यह कथनहै कि, चेत्र और 


___ श्रावणमासी जो य 
० वी शुकचठुदेशी है वह रात्रिव्यापिनी ग्रहण करनी अ (र कदाचित्‌ न लेनी अथवा यह पाठ 


| प वह शनी जो पूजहव्यापिनी हो, इसमें कोई वाकम चतुर्दशीके झुननेके अनुसारही अर्शका 


द न कस्ते हं कारण कि, बद्मवैशर्तपुराणका यह न य है कि, रात्रे भतराक्तियोंके सट 
| उशिक यह वाक्य है कि, रात्रिमें भूतशक्तियोंके सहित महादेव 


| विभ | ली तेह. इते रा र पनि चतु दूशीमें ही उनका दजन हाताई ॥ 

ES विभो "आम यवय ॥ सस्परदायविदस्त्वाह:-“चतुर्दशी तु कतेव्या अयो- 
ह उपा 5 हि स्ा्दिऽत्सगः । तदपवाद्‌श्च-“तुर्त यिकादशा षष्ठा शुक्ल 
त चदशा | हवविद्धा न कतेव्या कव्या परसंयुता? इति न रदायवचनस्‌ । तद्पवा- 
३. ii? रात. तत्रापवादाभावे जुनरुत्सर्गस्थ स्थितिरिति 


ल. >” जी i> ५ 
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पारेव्छेद २. ] भाषाटीकासमेत)। | है 


न्यायेन पूर्वविद्धव आह्येति सिध्यति ॥ ब्रह्मवैवर्तं तु सामान्यरूपमन्त्रसावकाशमिति तेन 
पूवादेन मुहूतेत्रयवेधे पूर्वा, अन्यथोत्तरेति ॥ 


हेमाद्रि और माधवका कथन भी इस प्रकारहे, सम्प्रदायके जाननेवाडे तो यह लिख कि, त्रवोद- र 
शीत युक्त चतुद्दशी करनी, यह उत्से है अर्थात्‌ सिद्धान्त नहीं हे | और इसका वाधकमी यह नाझका | 
कथन ह कि, तृतीया, एकादशी, पष्ठी और शुक्पक्षकी चतुर्दशी ये पूर्व लिथिसे विद्रा नहीं छेनी. वरति- | Es 

१ अयुक्त करना चाहिय, आर इसका अपवाद पूर्वोक्त बौघायनका कथनदे, लिसमें अपत्रादके अभावे | न 
उत्सगेका स्थिति होती हे इस न्यायसे परवविद्ठाही करनी यह सिद्वान्त होता है, सामान्यरूप त्रद्मवेवतका | 
वाक्य तो और स्थानमें चरितार्थ होजायगा, तिससे पहले दिन एक तीन मुद्ठ्तंका वेध होय तो वी ज्मा 
लेनी अन्यथा अगली लेनी || | | क. 

चेत्रशुक्कपरणिसानिर्णयः । 

चेत्रपूणिमा सामान्यनिर्णयात्‌ परव ॥ अत्र विशेषों निर्णयासृते विष्णुस्सतो- चेत्री 
चित्रायुता चेत्स्यात्तस्यां चित्रवस्नपदानेन सौभाग्यमामोति’ इति । तथा ब्राह्मे-मन्दे |= 
वाकं शुरो वापि वारेष्वेतेषु चेरिका ॥ तत्राश्वमेधजं पुण्यं ल्ानश्राद्मादिभिल्भेत ॥ हे 
हात ॥ अत्र सवदवाना दमनपूजोक्ता । तर्नेव वायर्वाये- संवत्सरक्रताचायाः साफल्या 
याखलान्सुराच । दमनेनाचेयेन्नेत्यां विशेषेण सदाशिवम्‌ ” इति ॥ अन्न स्वीयतिथ्या 
समुच्चय इति केचित्‌ । स्वीयतिथ्यामकरणोऽप्र दमनपूजनमित्यन्ये ॥ दीक्षितत्तदितरविष- 
यत्वन व्यवस्थत्यपर । इथ सन्वादराप सा च पूवसुक्ता ॥ 

चंत्रका प्राणमा सामान्य निणयसे अगळी हो लेनी, इसमें विशव॒ निणयागय्ृत और विण्णुस्मुलिचं 5 
लिखाह कि, जो चेत्रको प्रणिमा चित्रानक्षत्रस युक्त होय तो उसमें चित्र विचित्र बके दानल जोभाग्य प्रा 
होता हे, इसी प्रकार कल्पतरमें ब्रह्मपुराणका कथनहै कि, यदि चेत्रकी प्रणिमाकों शनि, सूये, गुरुवार होय. 5० च्य 
तो स्नान और श्राद्ध आदि करनेसे अश्रमेथका पुण्य प्राप्त होताहे, और वहांही वायुपुराणके इस वाक्यस | 
सत्र देवताओंका दमनसे पूजन करना लिला हे कि, नपेदिनमे कोढड प्रजाकी सफळताके निमित्त सम्पूण 
देवता और लदाशिवकी पूजा चेत्रकी पूणिमाको करे, इसमें कोई यह लिखतेहें कि, अपनी २ तिथरिका | ह प्र 
इसमें समुच्चय करना चाहिये, और कोई यह कहते हे कि अपनी २ तिथिमें न किसा होम तो चेत्रको | 
पृर्णिमाकों करे, ये दोनों व्यवस्था दीक्षावाले और विना दीक्षावालोंके विषयरसे जाननी यह मन्ादि भी है ४ 
वह प्रथम लिख आयेह || र नी 


चेचरळूष्णचबसयादशानणय, । 


चेत्रकृष्णत्रयोदश्यां महावारुणीसंज्ञो योगो गोडेषु प्रसिद्ध । तढुक्तं वाचस्पतिङ्गतो 
गलपाणो च स्कान्दे- वारुणन समायुक्ता मधो कृष्णा त्रयोदशा ॥ गगायां य 
लभ्येत सूयग्रहशत। सघा ॥ शानिवारसमायुक्ता सा महावारुणी स्मता ॥ याहि ह र; 
लभ्ग्रेत कोटिसूयग्रदः समा ॥ शुभयांगसमायुक्ता शनों शतभिषा याः ामहे [तिः 


विख्याता त्रिकोटिकुल्सुद्धरेत्‌ ॥ ३ ॥ ` तमेव ज्योतिषे~ चेत्रासिते व रु रण ही युक्ता 
त्रयोदशी सर्यसतस्य वारे । योगे शुभे सा महता महत्या : गाजर गरहकोरितुस्या ? 
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नणय [सन्दुः | | | द्वितीय~ 


\ 


हः द इति ॥ जिस्थलीसेतों ब्रह्माण्डषुराणे- वारुणेन समायुक्ता मधौ कृष्णा त्रयोदशी । 
Re गङ्गायां यदि लभ्येत शतसूयग्रहं! समा इति ॥ कल्पतरो ब्राह्म- मधा कृष्णत्रयी- 
दऱ्या शनो शताभपा यता । वारुणात समाख्याता शभ तु महता रम्टता 
4: 'चेत्रवदी त्रयोदशीको महांवारुणीयोग गोडोंमें प्रसिद्ध है यही वाचस्पतिके बनाये आर झूळपाणि- 
` ` अ्रन्थमे स्कंइपुराणका वाक्यहै कि, शतभिषा नक्षत्रसे युक्त चेत्रकृष्णवारुणी त्रयोदशीकों गंगाखान मिले तो 
` सूर्थके ग्रहणोके तुल्य फल है । यदि शनिवास्संयुक्त होय तो महावारुणी होती है यदि उसमें गंगा्नान 
रापत होय तो सूर्थके कोटिग्रहणोंके तुल्य फळ होता है, यदि झुभयोग शनिवार शतमिषा नक्षत्र तीनोंका 
योग होय तो महाप्रहा वारुणी होती है, बह गंगास्नानसे तीन कोटि कुलोंका उद्धार करती है. उसीे 
ज्योलिषका वाक्य है कि, चेत्र कृष्णत्रयोदशीको झतमिषा नक्षत्र शनिश्चरयुक्त शुभ योग होय तो वह 
_महामहावारुणी होती है, वह गंगाजळमें सूपके कोटिभ्रहणोंके तुल्य होती हे यह त्रिस्थली सेतुमें ब्रह्मा- 
ण्डपुराणका वाकय है कि, शतभिषानक्षत्रयुक्त चेत्रकृष्ण त्रयोदशी गंगामें मिळे तो सूर्यग्रहणके समान 
होतीहे । कव्पतरुमें ब्रह्मपुराणका वचन है कि, चेत्रकृष्ण त्रयोदशी शनिवारकों शंतमिषानक्षत्र युक्त होनेसे 
वारुणी कहलाती हे और महाशुभदायक है| | | 


> 


क चेचकृप्णवठुदेशीनिणय; । 
चत्रकृष्णचतुर्दश्यां बिशेषः पृथ्वीचंद्रोदये पलस्त्यः- चेत्रकृष्णचतुर्देश्यां यः ़ाया- 
च्छिवसान्नधो । न प्रतत्वम्रवाञ्लोति गंगायां तु विशेषतः इति ॥ अत्र पूर्वा गह्या । 
कष्णपक्षत्वात्‌ ॥ गोडस्त्वेतदब शुक्कचतुदञ्यामित्येवं देवलीयत्वेन पितस्‌ ॥ इति श्रीरा- 
मङष्णभट्सारस्‌चुकमलाकरमट्रक़्त कालानणयासवा चंत्रमासः ॥ 

ै चत्रकृष्ण चतुदेशीका विशेष प्रथ्वीचन्द्रोदयमें पुलस्त्यके कथनसे लिखा है कि , चेत्रकृष्ण चतुदे- 
 झीको जो शिवके निकट खान करता हे, वह प्रेत नहीं होता और गंगामें खान करे तो विशेष करके 
. प्रेत नहीं होता, गोडोंने तो यही पुलस्त्यका वाकय चेत्रशुक्क चतुर्देशीकों देवळीयत्वसे पाठ किया है || 
इति श्रीरामकृष्णसूनुकमळाकरभड्रकृते निणयसिन्यी भाषाटीकायां चेत्रमासः | 
वेशाखमासः । 

( मेषसङर्मानेणयः) 
मषसक्रम ग्रागपरा दरा घाटका! पुण्यकालः । रात्रो ठु मागुक्तस्‌ । अत्र धमघवाददा- 
; पउ <<वाचद्रादय पाम- ताथ चाचादन खान [तळश्च पितृतपणस । दान धमघटा- 


णा मड॒सूदनपूजनम्‌ ॥ माधव मासे ङुवात मधुसूदनतुष्टिदस ॥ ” ॥ 
' मेषकी संक्रांतिमं प्रथमकी और पीछेकी दरा २ घडी पुण्यकाळकी होती है रात्रिमें मेषसंक्रांतिका 
ii 


ह व प्रथम कह आये हैं, इसमें धर्मघट आदिका दान करना । न्हीदयमें पद्मपुराणके 


तिदिन स्नान और तिछोंसे पितरोंका तर्पण, धर्मवट आदिका दान, भग- | 


पच करनेवाळ यह कृत्य वेशाखमासमें करने चाहिये ॥ 
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तुळा मकर और मेष संक्रान्तिमें प्रभातत्लान करना, हविष्य अन्नका भोजन, और ब्रह्मचर्य करनेसे महापातक 
नष्ट होते हैं, सौरमास और दोपक्ष पहले लिख आये हैं वहांही पद्मपुराणका कथन है कि; चेत्र एका- | 
दशी वा पूर्णिमा वा मेषसंक्रान्तिको हे वीर त्रत करके ब्रह्मणोंकी आज्ञात मघुसदनका इंजन करके संकल्प | 


मेषकी संक्राति और वेशाखमालंम महानदा नदी, तीथ, नद, सरोवर, झरन, दवताआक खोदे सरोवरम ` 
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'परिच्छेर: २, ] भाषाटाकासमेतः। | (१११) 


मातःल्लानं विधीयते । हविष्यं अह्मचभ च महापातकनाशनम्‌ ॥ इति सोस्मास उक्त 
अन्यत्‌ पक्षट्रयसुक्त तत्रैव पाझे- ` मधुमासस्य झुछुायामेकादइयासुपोषित। । पंचदश्यां 
च भो वीर मेपसंक्रमणे तु वा ॥ वेशाखल्नाननियम ब्राह्मणानामवुज्ञया | मघुखूदनमभ्य- 
चय्‌ कुर्यात्संकल्पपूर्वकम्‌! ॥ २॥ तत्र मंत्रः । “वैशाखं सकलं मासं मेषसंक्रमणि खे! । 
प्रातः सनियम? खारे प्रीयतां मधुसूदनः ॥ मधुहंतुः प्रसादेन ्राह्मणानामनुग्रहात्‌ \ 
निविप्नमस्तु मे पुण्यं वेशाखख्रानमन्वहस्‌ ॥ माधवे मेषगे भानो मुरारे मधुसूदन । प्रातः 
सानेन से नाथ फलदो भव पापहन्‌  ॥ ३ ॥ इति ॥ तीथविशषोपि तत्रेवोक्तः मेषः 
संक्रमणे भानोमाधवे सासि यत्नत; । महानद्यां नदीतीर्थ नदे सरसि निक्षरे ॥ देवखा- 
तेऽथवा ख्वायाद्यथाप्राप्ते जलाशये । दीविकाकूपवापीषु नियतात्मा हरि स्मरन्‌ ॥ २॥ | 
इति संकल्पे च तत्तत्तीथेनाम ग्राह्मम । अज्ञाने तु विष्णुतीथमिति वदेत्‌ ॥ यदा न 
ज्ञायत नाम तस्य तीर्थस्य भो द्विजाः । तत्रेत्छुच्ञारणं कार्यं विष्णुतीर्थेमिदं त्विति ॥ 
तीर्थस्य देवता विष्णुः सरवेत्रापि न संशयः ' इति तत्रैवोक्तेः । तथान्योपि विशेषस्तत्रेव 
पञ्चे -“तुलसीङृष्णगौराख्या तयाभ्यरच्यं मधुद्विषम्‌ । विशेषेण तु वैशाखे नरो नारः 
यणो भवेत्त  ॥ | त्य 


अव वेशाखल्लान वर्णन करते हे उसमें प्रश्वीचन्द्रोदयमें विष्णुस्पृति और पतद्मपुराणके वचन हें कि 
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पैक वैशञाखस्जानका नियम करे, उसका मंत्र यह है कि, वेशाखका सम्पूणं महीना और मेषकां संक्राती । 
नियससे प्रभात समय हा खान करूगा. इसस मधुसूदन असन्न हो, पधुद्यक मारनव हारिकी प्रसन्नता य 
और ब्राह्मणोंकी कृपात मेरा प्रतिदिन वेशाखल्जान निविन्नसे पूणे हो वेशाखमें मेपकी संक्रान्तिमर हे सुरार ! 
हे मधुसूदन ! हे पाप हरनेवाळे ! मेरे प्रातःकाळके खानका तुमही पळ्दो । तीथविशेषभी वहांही लिखा ह ह 


अथवा जैसा मिले वेते जळस्थानमें डावर कृप और वावडियोंमें सावधान होकर नारायणका स्मरण कस्ता 5 


हुआ खान करे और संकसमें जहां न्हाय उस्ीती्थेका नाम ळे नामका ज्ञान न होय तो विष्णुतीथे कहा | 
चाहिये कारण कि, बहांही यह लिखा है कि, हे ब्राह्मणों ! यदि तीथका ज्ञान न होय तो वहां विष्णु | न 


ती यह उच्चारण करे, कारण कि सब स्थानमें तीथोंके देवता विष्णुं इसमें संदेह नहीं इसीप्रक्ार वहां | | 


औरभी विशेष पद्मपुराणके वाक्यसे ठिखा है कि, जो मनुष्य काढा इत्रत तुळ्सात भगवान्‌ सञ्च > 
नका अन करता हे वह और विशेषकर वैशाखके महीनेमे पूजन करनेवाला नारायणका रूप होता है || | 


ee दर 


` ग्राधवं सकल मासं तुलस्या योचयेन्नरः । जिसंध्य मधुहतार नारित तस्य पुनभव र. 
तथा । “प्रातः खात्वा विधानेन माधवे माधरवम्रियमू । योऽश्वत्थमूलमार्सिचेत्तोयन 
बरना सदा ॥ ऊु्यात्प्रदाक्षेणं ते तु सवेदेवमय तत्‌\ । पिठृद्वमजुष्याश्च तपयत्सचरा _ 

चरम्‌ ॥ योश्वत्थमचयेदेवसुदकन समततः । कुलानामझुत तन तारितं स्यान्न संशयः ॥ 


कण्डूय पृष्ठता गा तु खात्वा एपष्पठतप ण्‌सू \ कुत्वा गावच मर च्च्य ४2५ दुग्‌ तमव! 
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(११२) | निणेयसिन्धुः । [ द्वितीय-- 


'प्नुयु; ॥ ४ ॥ तथा । ' एकभक्तमथो नक्तमयाचितमतोंद्रेतः । साधवे मासि यः | 
ङुयांलभते सरवेमीप्सितम्‌ ॥ वेशाखे विधिना स्नानं देवनद्यादिके वाहः । हविष्यं अह्म- i 
चय च भूइाय्यानियमस्थितिः । व्रतं दानं दमो देवि मधुसूदनपूजनम्‌ । अपि जन्मस- é 
ह्रोत्थं पापं दहति दारुणम ॥ ३ ॥ मदनरत्ने स्कांदे-“प्रपा कार्या च वेशाखे देवे 
देया गळंतिका । उपानइ्यजनच्छत्रसूक्ष्मवासांसि चंदनस्‌॥ जळपात्राणि देयामे तथा | 
युष्पग्रह्मणि च । पानकानि च चित्राणि द्राक्षारम्भफलान्यापे ॥ २ ॥ तिथित्खे- | 
“ददाति यो हि भेषादो सक्तूनंबुघटान्वितान । पिल्लुहिइ्य विम्रेश्यः सर्वपाप? प्रस 
च्यते ” ॥ इति तथा- वैशाखे यो घटं पूर्ण सभोज्यं वे द्विजन्मने । ददाति सुरराजेन्दर 

. सयाति परमां गतिम्‌ ॥ ' एवं संपूर्णेखानाशक्ती त्यहं वा ज्लायात्‌ ॥ तदुक्त तत्रैव 
' पाञ्ञे- त्रयोद्‌ञ्यां चतुदेश्यां वेशाख्यां वा दिनत्रथस । अपि सम्यग्विधानेन नारी वा | 
पुरुषोषि वा ॥ मातः खातः सनियमः सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ | 
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| जो मनुष्य वेशाखकी पौगमासीमर तुळ्यीसे मधुसूदनका त्रिकाल्में पजन करते हैं उनका फिर | 
जन्म नहीं होता तेसे ही प्रात:काळ बिधिसे खानप्ूर्वक वैशाखमें जो मनुष्य पीपलके मूले बहुत जलसे | 
भगवानका प्रीतिके निमित्त सींचता हे, और सब देवतारूपी पीपछकी प्रदक्षिणा करता है वह चर | 
अचर पितर और मञुष्योंको तृप्त कता है | जो मनुष्य पीपलको चारों तरफ जळते सींचते है वह्‌ | 
 दशसहस कुछोंको तारते हैं इसमें संदेह नहीं | गौकी पीठको खुजाने और नाने उपरान्त पीपलके 
नीचे तण करके गोविन्द्का पूजन करनेते मनुष्यको दुर्गति नहीं होती, एकबार भोजन अथवा रांत्रिमें 
मोजन अयाचित ( विना मांगे मिळे ) ब्रतको वैज्ञाखके महीनेमें तावधानीसे करता है उसका सब मन इच्छित 
फल प्राप्त होते हे । बेशाखमें विधिपूर्वक देव नदी आदिमें ग्रामसे बाहर विधिसे स्थान, हविष्य. भोजन, 
नी ; भूमिशायन , नियमसे रहना, त्रत दान इच्द्रियोंका निम्रह मधुसूदनकी पूजा करना हे देवी यह सब 

` सहस जन्मक [कथ हुए पापका नष्ट करतेहें । मदनरत्नमें स्कंदपुराणका यंह वाक्य है कि. वेशाखमें प्याऊ 
लगानी, देवताका माळा देनी, जता, पंखा, छत्री, सूद्मवस्त्र, चंदन, जलक पात्र, फूलोंके ट शीर जे ओर 

चि चित्र र ~ ९ र धी 
चित्र विचि पदाथ सुनक्का केलेकी फळी इन सबको देना चाहिये । तिथितत्वमें छिखा है कि, जो मनुष्य 
मेपसेक्रांतिके आदिमं जळके घडेसहित सत्तओंको पितरोंके निमित्त ब्रह्मणोंको देतेहें बह संव पापोंसे छ्ट्ते | 
हैं इसीप्रकार जो मनुष्य भरेको भोजनसहित त्राह्मणको देता हे हे सुरराजेन्द्र ! उसको परमगति | 


; रडी र 

हे नह ~ ७ rs हे इसी क प प C धेशाख tA १ ~ नर ~ रः 

हा जात होती है इसीप्रकार सम्पूर्ण १ शाखभर खान करनेकी साम्यं न होय तो तीन दिन ज्ञान करे | 
| > न ड लि यही Gt ब हां पद्म परा ण्‌ र घ्‌ य्‌ प छि c. ष्ट कि त्र | $ > ऱ्च ९ ठा fo a oy a न 
वि पक्षघुराणक le FEE त्रयोदशी १९ वतुरशां १४ वंशाखकी पूर्णिमा इन तीन 
र दिन छी प्रकार विधि और नियमले खान करनेते घ्री हो या पुरुप सब पापोंसे मुक्त होजाते हें ॥ 
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FE :. ` मळमासेपि खाननिर्णयः । 


` दोपिकायास्‌ नियतत्रिशदिनत्वाच्छुमे मास्यारभ्य समापयेत्‌ । मछिने मासोपवासत्र. 
सि इति ॥ अत्र दानविशेष उक्तोऽपराकें वामनपुराणे-“गन्थाश्व माल्यानि तथा 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ~ (९१९३१) 


वेशाखे सुरभाण च. । देयानि द्विजमुख्येभ्यो मधुसूदनतुश्ये ॥ ” एवं त्राने कृते 
तस्योद्यापनं कायम्‌ । तदुक्तं तत्रेव- | ज्य 
जत्र वैश्ाखमें मलमास होय तौ उसमें काम्यकमकी पूर्तिके निषेधसे दोनों महीने जान और नियम | रै 
करना चाहिये । मासत्रत और चान्द्रायण त्रतकी पूर्ति तो मल्मासमें ही करदेनी चाहिये, सोई दीपि- | ५ 
कामें ठिखाहे ३० दिनका नियम होनेसे अच्छे महीनेम आरंभ करके मलमा प्रमेंही मासोपवास बत्रतका र : | 
समाति करदे । वेशाखमें दानका विशेष अपराकैप्रन्थमें वामनपुराणके वाक्यसे कहा है कि, गन्ध, सुगम 
न्वित पुष्पमाळा ये सब मधुसूदनका प्रसन्नताके निमित्त ब्राह्मणोंकों देनी चाहिये । इस प्रकार खान करनेके | 
उपरान्त उद्यापन करना, सोई वहां लिखा है || 
उद्यापनविधिनिणय; । 
“मासमेवं वहिः खात्वा नद्यादौ विमले जले ॥ एकादऱ्यां च टादड्यां पोर्णमास्याम- 
थापि वा ॥ उपोष्य नियतो भूत्वा ङुयांदुद्यापनं बुध! । मंडपं कारयेदादो कलश तत्र 
विन्यसेत्‌ ॥ निष्केण वा तदर्धेन तदधांधन वा पुनः । शाक्तया वा कारयेदेवं सोंवणी | 
क्षणान्वितम्‌ ॥ लक्ष्मीयुक्तं जगन्नाथं पूजयेदासने बुध! । भूमणैश्चन्दनैः घष्पेदीपेनेवे 
द्यसंचये; ॥ एवं संपूज्य विधिवद्रात्रो जागरणं चरेत्‌ । श्वोभूते कृतमेत्रोथ ग्रहवेद्यां . | 
ग्रहान्यजेत्‌ ॥ होमं ङुर्यात्मयत्नेन पायसेन विचक्षणः । तिलाज्येन यवेवापि सर्वेवापि . | 
स्वशक्तितः ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा । प्रताद्विष्णुरनेनेब इदं विष्णुरनेन | 
वा ॥ ब्रतसपूतिसिद्वर्थं धेनुमेकां पयस्विनीस्‌ । पाढुकोपानही छत्रं गुरवे व्यजनं तथा। 
झोय्यां सोपस्करां दद्याद्दीपिकां दर्पणं तथा । ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्रिशत्तेभ्यो दद्याच्च दाक्षिः 
णाम ॥ कळशाञ्जलसंपू्णास्तेभ्यो दद्याद्यवांस्तथा । एवं कृते माधवस्य चोद्यापनाविधी 


i 


शुभे ॥ फलमाप्रोति सकलं विष्णुसायुज्यमाप्लुयात्‌' ॥ एवावत्यशक्ता तत्रेवाक्तम्‌ः 
“वैज्ञाख्यां विधिना खात्वा भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ दश । कृसरं सबेपापभ्यो सुच्यते नात्र 
सशयः ॥ इति ॥ र 

इसप्रकार ग्रामसे बाहिर नदी आदिके निमंछ जळमें खान करके एकादशी, द्वादशी वा परणमाका 


त्रत करके और सावधान हो बुद्विमान्‌ मनुष्य उद्यापन करे मण्डप निमाण करे और कलशको | 
स्थापन करै । निष्कके आधे वा चौथाई सुवर्णकी मधुसूदन भगवानूकी मूर्ति शक्तिके अनुसार बनाय और | 
लक्ष्मीसहित जगत्पतिको आसनपर वैठाय मूषणसहित चन्दन, पुष्प, दीप, नेवेद्य इनसे पूजन करना | 
चाहिये । और बुद्विमान्‌ मनुष्यको खीर तिळ, घी, यवसे प्रथक २ वा संयुक्तकर अपनी शक्तिके अनु- | 
सार हवन करना चाहिये, १०८ एकसौ आठ अथवा एक सह और २ हवन करे हवनका मन्त्र यह है हि 
कि. प्रतैद्रिष्णु अथवा इदंबिष्णुं और त्रतकी पूर्तिके निमित्त एक दुधारी गौ, स्वडाऊं, जता, वीजना 

छत्र. सामग्री सहित शय्या, दीपक, दर्पण इन सबको गुरुके निमित्त दे और ३० त्राह्मणोंको भोजन | 
करावे. और उनको दक्षिणा, जलसे पूण घट और यव देना चाहिये । इसप्रकार वेशाखकी श्रेष्ठ उच्यापनकी 

विधिके करनेते समूण फळ और विष्णुकी सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती हे । इतने करनेको शक्ति न, होय तों हः 


१ प्रताद्विषणुस्तवते वीर्येण झ्ृगोनभीमः कुचरागारेष्ठाः । यस्योरुषु ।न्रषुबक्रसण मणेष्व ग 
नानि विइवां य० अ० ५ मं० २०॥ २ इदविष्णावचत्रम त्रेधानद्‌धपदसमूढमस्यपा$सुर्‌ || यज्ु ० क 
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१५) > fe नि णयसिन्धु + | [ दिताय- 


बहांही यह लिखा है कि, वेशाखका पूर्णिमाकों विधिसे स्नान करके त्राह्मणोंको खिचडी जिमावे, तो सब 
पापोंसे रहित होताहे, इसमें सन्देह नहीं ॥ 


वशाखशुङततीयानिणयः । 
वेशाखशुछुतृताया अक्षय्यततीयाच्यते । सा पूवाह्वव्यापिनी ग्राह्या । दिनद्व्येपि तद्व्याप्तो 
परेव । तदुक्त नि्णयास्मते नारदीये-“ वैशाखे शुक्कपक्षे तु तृतीया रोहिणीयुता ॥ दुळेभा 
बुधवारण सामनाप युता तथा ॥ राहणाबधय॒क्ताप पुवावद्धाववाजता ॥ भक्तया » 
कृतापि मांधातः पुण्य हंति पुराकृतम्‌ ॥ गोरी विनायकोपेता रोहिणीबुधसंय॒ता । | 


` ` विनापि रोहिर्णायोगात्पुण्यकोटिमरदा सदा ॥ ३ ॥ इति ॥ 


बेशासुदी तृतीयाको अक्षयतृतीया होर्ताहै वह पूर्वदिनमें व्यापिनी ग्रहण करनी | यदि दोनों 
दिन एनदिनमें होय तो अगली करनी यही निर्णयामृतप्रन्थमें नारदपुराणके वाक्यसे लिखाहे कि. वैशाख के 
झुक्रपक्षमें रोहिणी बुधवार सोमबार युक्त तृतीया मिलनी दुर्लभ है , रोहिणी और बुधवारसे युक्त मी 
तृतीया द्वितीयासे विद्रा होय तो त्याज्य हे. हे मान्धाता ! भक्तिसे कोहुई भी बह प्रथम किये हये पुण्यको 


दूर करती है आर चतुर्थी से युक्त तृतीया चाहे रोहिणी और बुधसे युक्त हो और चाहे रोहिणीसे रहित 
होय तोभी वह कोटि पुण्यकी देनेवाळी है || 


य॒गादिनिर्णयः 
इय डुगाद्राष सा चाक्ता रत्नमालायास्‌- माधे पंचदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी । 
ट॒ताया माधव शुक्ला नवम्यूज युगादयः ' इति ॥ यत्त गौडाः-'माघस्य पोर्णमास्यां | 
छु धोरं कलियुगं स्मृतम्‌ ' इति ब्राह्माक्ते) ॥ “ पैशाखम्रासस्य च या | 
तृताया नवम्यसा कात्तिकशुकृपक्ष । नभस्यमासस्य तमिस्तपक्षे त्रयोदशी पञ्चदशी च | 
माध ॥ झात वष्णुपुराण । चकारेण तामस्रपक्षानुषद्गाप पवानुराचात्‌ पाणमास्यंव | 
गया । & झुक इत्यादिकं तु निबूलमित्याहः ॥ तन्न॥ दशे तु माघमासस्य प्रवृत्तं 
- छापर युगमू डात भावष्यावराधातू ॥ एतन ब्राह्मान पारात्‌ प्राणमायाम्रव युगाद- 
>. श्राद्धं वदत्‌ शूलपाणिः परास्तः ॥ 
यह तृतीया युगादि भी है. यह रत्नमाळामें छिखाहै कि, माघवदी अमावस १५ श्रावणवदी १३ 
 चेराख वदी ३ और कातिकसुदी नवमी ९ ये चारोंतिथि क्रमसे युगादि हैं. और जो गौड यह लिखतेर 
कि, माघका प्रॉणमाको घोर कलियुग प्रारंभ हुआ इस ब्रह्मपुराणके कथनसे वैशाखमहीनेकी तृतीया. 
 कातिकशुक्ककी नवमी श्रावणवदी त्रयोदशी तथा माघकी पृणिमा इस विष्णुपुराणके वाक्यमें चकारके वळसे 
ऊष्णपक्षका भी सम्बन्ध है तो भी पूणेमासीही जाननी कारण कि, झुत्लपक्षकी दो तिथि लेनी यह सब 
निमूळ है यह गौडोंका कथन यथार्थ नहीं, कारण कि. माघकी अमावस्याकों द्वापरयुग प्रवृत्त हुआ, इस 


 अविष्यपुराणवे वाक्यका इसमें विरोध होता है इससे ब्रह्मपुराणके कथनानुसार पूर्णिमामेंही युगादि श्राद्धको 
' चुणैन करते हुए झूलपाणि परास्त इए | 


. तन कर्पभेदाद्वयवस्थेति तस्तम्‌ ॥ एतेन-'कातिक नवमी शुक्ला माघमासे च पूर्णिमा 
हि .. इति रदाय व्याख्यातम्‌ ॥ नमूळत्वाक्तनारदीयाज्ञानक्ृता ॥ 
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तित कट्यमदस व्यवस्था करनी यहा सिद्धान्तदै इससे इस नारदपुराणके वाक्यकामी यथार्थ 
अथे छगगया कि, कार्तिकशुक्ठ नवमी और माघकी पूर्णिमा युगादि हैं, निमूर्छ कहना नारदकें वाक्यको 
विना जाने है ॥ 
तत्र श्राद्धनिणयः । 
अत्र श्रादयुक्त मात्स्य- कृत श्राद्वावेधानन मन्वादिषु युगादिषु । हायनानि द्रिसाह्र 
पतणा दाप्तद्‌ भवत्‌ इत ॥ भारताप- या मन्वाद्या युगाद्याश्च तिथयस्तासु 
माधव । स्नात्वा हुत्वा च दत्वा च जप्वानन्तफल लभत हात ॥ श्राद्वाप पूवाह्वव्यापना 
रह्मा । “पूर्वाह्ने तु सदा कार्याः शुक्ला मजुयुगादयः ॥ देवे कमोणि पिञ्ये च कृष्णे 
चैवापराह्निका ॥” इति पाझोक्तेः ॥ “द्वे शुक्ल दे तथा कृष्णे युगादा कवयां पवढुः ॥ 
शुक्ल पावाहक ग्राह्या कृष्णे चवापराहिक ॥ हात हेमाद्री नारदीयवचनाञ्च । दापि 
काप- अथा मन्वादेयुगादेकमातेथयः पूवाहिकाः स्युः [सत विज्ञेया अपराहुकाश्र 
बहुल इात ॥ स्सत्ययसारेपि-युगादिमन्वादिश्राद्वेषु झुङ्कपक्ष उदयव्यापिना ताथः 
ऑह्या । 'कृष्णपक्षेऽपराहव्यापिनी' इति ॥ दिवोदासीये गोभिलः~ वैशाखस्य तृतीयां 
| यः! पूर्ववद्वा करोति वे । हव्य देवा न ग्हाति कव्यं च पितरस्तथा इाति॥ गाविन्दा- 
णवेप्यवस्‌-तेनेयं पूवाह्व्यापिनी । दिनद्वये तच्वे परेवेति थमत्तच्वाविदो हेमाद्र्यादय+ 0 
| 
| 


~ न ५ 
है. 
Fo, 
= * 
~ ५ 
क्र | 
कु 
५ 
लब A 3 
>> री 
3} न 
५ छ 
कः ~ +e 
आव. 
as 
॥५ १७ 
5 
~ 
र 
व... 
न र 
«> 
ज्र 
% र 
हि कि 
= 
~ 
न डि क 
| 
Ee 
~ 


अनन्तभट्टस्तु- सवेध्रतिव्यतीपातो युगमन्वादयस्तथा । सम्मुखा उपवासे स्युदीनादा- 
-वातमाः स्मृता। इत्याह ॥ दानादाविति श्राद्वसग्रहः । उपवासस्त्वग्रे वक्ष्यत ॥ हेमा- 
-द्रावप्येवम्‌ ॥ माघवस्तु-“व्यतीपातः श्राद्वेपराह्वव्यापी ग्राह्य! इत्याह ॥ स्मरत्यर्थेसारे तु 
कुतुपकालयोगी' इत्युक्तम्‌ ॥ यत्तु मार्कण्डेयः 'शुङ्कपक्षस्य पूवाह्न श्राद्धं ङुयाद्व्चक्षणः 
कृष्णपक्षापराह्ने हि रोहिणं तु.न लंघयेत्‌ ॥ रोहिणो नवमो सुहूतः ॥ अत्र शुक्कपक्षयुगा- 
दिश्राद्धं पूर्वाह्ने कार्यमिति शूलपाणिः ॥ निर्णयामृताद्यस्तु कालादशऽमाश्राद्मापरा- 
ल्िकमुकत्वा-'एष मन्वन्तरादीनां युगादीनां विमिणयः इत्युक्तत्वात्‌ ॥ दे शुक्ल इत्या- 
दिवचनं विष्णुपूजनविषयम्‌ । श्राद्धे त्वापराद्विक्ये वेति व्यवस्था जगडुः ॥ 
अक्षयतृतीयाको मत्स्यपुराणमें श्राद्ध करनाभी लिखाहे कि, मन्वादि और युगादि तिथियोमें अनुष्टितं 
श्राद्ध दो सहस्ततक पितरोंकी तृत्तिका करनेवाला होताहे, महाभारतमें भी लिखाहै कि, मन्वादि और युगादि 
। मनुष्यको स्नान, हवन, जप, दानको करनेसे अनन्त फळ मिल्ताहै, इसलिये श्राद्धमें परवाळज्यापिनी तिथि 
| छेनी, कारण कि, पद्मपुराणमें यह लिखा है कि; झुक्लपक्षकी मन्वादि. और युगादि सदा प्रवाहममे ओर कृष्ण 


| ` -पक्षकी अपराहमें या देव और पितृकर्ममें ठेनी चाहिये । और हेमाद्रिमे नारदघुराणका यह लेख है कि, | ३ 
| ` पण्डितोंने दो शुक्‍्लपक्षकी और दो कृष्णपक्षकी युगादि लिखीहैं । झुक पक्षकी एवोइमें और ळष्णपक्षकी | 
| अपराहमें करनी, हेमाद्रि और नारदके वचनसे दीपिकामें भी कहाहै कि, झुक्छपक्षकी मन्वादि और युगादि | र 
॥ पूव्वोह्में ओर कृष्णपक्षकी अपराहमें करनी चाहिये । स्प पर्थसारमे भी कहा है कि, युगादि ओर be Er 


झुक्लपक्षकी उदय व्यापिनी और कष्णपक्षकी अपराहKव्यापिनी ग्रहण करनी । दिवोदासीयग्रन्थमे गो हः 
लका वाक्य है कि, जो मनुष्य वैशाखकी तृर्तायाको पविद्वा तिथि करता हे उसके श्या देवता कक, 
और कब्यको पितर स्वीकार नहीं करते गोविन्दाणवर्मे भी यही है इससे यह पूवीहब्यापिनी करनी और | डर 
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९७११६८) ` ' "न्िणेयासन्यः | . __ [ द्वितीय- 
दोनों दिन पूर्वाहमें होय तो अपराहमें लेनी, यह धर्मेतत्वके जाननेवाले हेमाद्रि आदि लिखते हे. अनन्त: 
अह्ने यह लिखा है कि, वैश्वति और व्यतीपात थुगादि और मन्चादि तिथि ब्रत उपवासमें पहळी और दानः 
` आदिमें पिछली लिखी है । इसमें आदि पदसे श्राद्ध ग्रहण करना, व्रतको तो आगे लिखेंगे, हेमाद्रिआदिमेमीः 
यही लिखा है. माधव तो व्यतीपातत्राद्वमें अपराहृव्यापी ग्रहण करते हैं. । स्मृत्यर्थसारमें कुतुपकाळ उप- 
योगी कहा है जो कि, मार्केण्डेयने लिखा है कि, बुद्विमान्‌ मनुष्य झुक्लपक्षके पूर्वहमें और कृष्णपक्षके 
अपराहमें श्राद्ध करे और नौमें सुहूतैका ढंघन न करे, इसमें झूलपाणिका यह कथन है कि, शुक्लपक्षमे 
युगादिका श्राद्ध पूवोहमें करना, निर्णयामृत आदितो कालादशेमें यह लिखते हैं कि, अमावसके श्राद्वको' 
अपराहमें कहकर और मन्वादि और युगादिके इस निणयको कह कर पूर्वोक्त ( द्वे शुक्ले ) इस नारदके वाक्यको: 
विष्णुप्रजाके विषयमें और श्राद्धकों अपराह्न तिथिमें मानना इस व्यवस्थाको लिखते हैं || 
जा स्य पूवात्तानकवचाविरोथातू ववाह दावक ऊुयातू इत्यादवचनादव सिद्ध वचन- 
न वेयथाच स्वाच्छद्यविळसितमात्रमित्युपक्षणीया,॥ किं च । कालादर्शॉक्तिन्यांयमूला 
वचोमूला वा । नाद्य!-युगादिश्राद्वस्यामाश्राद्वाविकृतित्वेन न्यायतोऽपराह्नव्याप्तावपि 
वचनन तस्य वाधातू । . नात्य, । आतदशादवापराह्वम्रावचनवेयथ्यात्‌ ॥ अप्राप्ते 
शाखमथवतू शत न्यायात्रू । तन याद्‌ कालादशाक्तर कथाचच्ळ्द्वानाडयन सम्रा- 
| घित्सा, ताह न्यायमाप्कृष्णपक्षयुगादिविषयत्वेन सा व्यवस्थापनीयेति दिकू ॥ पूर्वाहु- 
स्तच्ठधाभक्तादनपूवाध, हवा भक्तादनाराकाऽत्र गांदृत/ प्राह्मापराह्मा रात दापकाक्तः 
माचवादयाप्यवम्‌ ॥ अत्र वरषा हेमाद्री भावष्य- वेशाखे शुक्कषपक्ष तृतायथाया 
तथेव च । गङ्गातोये नरः खात्वा,मुच्यते सवेकिल्विषेः।तस्यां कार्यो यवेहोंमों यवैविष्णुं 
| सम्रचयत्‌ | यवान्‌ दयाटजातंभ्य! प्रयतः माशयद्यवात्‌ ॥ २ ॥ हात ॥ 
ठ . सां यह उनकी व्यवस्था अकेक कथनोंके विरोधसे और पूर्वाह्ममें देवकर्म करे इसी वाक्यसे सिद्धथी 
| और वाक्यके व्यथ होनेसे अपनी इच्छाके विळास मात्रसे छेखहै, इससे यह व्यवस्था अमान्य है. और 
काळाढशका कथन न्यांयमूळ है, अथवा वाक्यमूछ है, न्यायमूळतो नहीं लिखसक्ते कारण कि, युगादि 
श्राद्धका अमावस्या श्राद्धका बिकृृति ( अंग ) होनेसे न्यायसे अपराहृव्यापीमें भी वाक्यसे उसको बाधक है, 
न और वाक्यमूलभी नहीं कह सकते, अतिदेश ( कथन ) सेही अपराहूकी प्राप्तिथी, वाक्य व्यै होजायगा 
र कि, जहां प्राप्त न हो वहां ही वाक्य सार्थक होताहे यही न्याय है । इससे किसीप्रकार श्रद्धाकी मूखेतासे 
र कालादराकी उक्तिके समाधान करनेकी इच्छा होय तो कष्णपक्षकी युगादि तिथियोंके विषयसे यवस्था 
ps करनी चाहिये यहाँ मागेहै | यही संक्षेपसे कहा है दो प्रकार भक्त दिनका एवाधे एवाह हे वही प्राह अपराह्न 
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मी कहाताहे, यह दीपिकामे कहा है माधवादिभी यही कहतेहे इसमें विशेष हेमाद्विमें भविष्यपुराणके वाक्यसे 
_____ िखा है कि, वैशाखमें और वेशाखके झुक्लपक्षकी तृतीयाको गंगाजलमें स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे 
। > ` रहित होताहे, और उसरिन यवोंसे हवन और यवोंसे विष्णुका अन वरे और ब्राह्मणोंको यव दे और स्वयंभी ` 
 _ य॒त्रहीभक्षण करे || | 

ह | तत्र दानांनेणयः । | 
अत्र दानविशषस्तनेव भविष्ये इमां प्रकम्य । “उदळुंभान्त्सकनकान्त्सान्नान्त्सवरसै; 

। यवगोधूमचणकान्‌ सक्तुदध्योदनं तथा ॥ ग्रेष्मिकं सर्वमेवात्र सस्यं दाने प्रश- 
दवाउुराणाप- तृतीयाया तु वेशाखे राहिण्यक्षे म्रपूज्य तु । उद्ङुभप्रदानेन 
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“परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेत!  . (२२७) 


a गशवलीक महायती। मन्त्रस्तु एष धमधटो द॒त्तो बह्मविष्णुशिवात्मक!।अस्य प्रदानात्त 
.  प्यृतुपंतरापे पतामहा^।गधादकातलामश्र सान्नं कुंभ फलान्वितमीपिवभ्यः संप्रदास्या- 
गम अक्षय्यसुपातेष्ठतु ॥ २॥ इात अत्र च पिण्डरहित श्राद्ध कुयात्‌- अयनाट्रेतय « 
श्राद्ध विषुवद्रितय तथा । युगादिषु च स्वेषु पिडनिर्वपणाहृते” ॥ इति हेमाद्री एलस्त्य- | 
वचनात्‌ ॥ अत्र रात्रिभोजन प्रायश्चित्तसग्विधाने- “ रात्री भुक्ते वत्सरे तु मन्वादिषु यु- 
है गादषु । अभिस्ववाष्ट मन्त्र च जपेदशनपातके इति ॥ अपराक यम!ः- क़्तोपवा- 
| साः सालेल ये युगादिदिनेषु च । दास्यत्यन्नादिसहित तेषां लोका महोदयाः ' इति॥ | 
वेशाखे मलमासे साति तत्रेव युगादि! कार्यः । तथा च हेमाद्री ऋष्यज्ञग/-  दशहरासु 98 
नात्कषश्चतुष्वापे युगादिषु । उपाकमणि चोत्सग ह्यतादिष्ट वृषादितः इते ॥ एतदः 


शहरादेक वूषादिसक्रमे इष्टम्‌ ॥ ` कन्याचद्रे वृषे रवो ` इत्यादे सोरमासोक्तारत्यथं॥ 
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इससे दानका विशेषभी भविष्यपुराणके कथनसे हेमाद्रिमें लिखा हे । सुवण, अन्न, सम्पूर्ण ससो 

सहित जळके घडे, यब, गेहूं, चने, सत्त, भात और गरमीके उपकारी सम्पूर्ण वस्तु इस दानमे श्रेष्ठ हैं 
देव्रीपुराणमें भी कहाहै कि, बैशाखकी तृतीया और रोहिणी नक्षत्रमें जळके घडेको प्रजकर दान करनेसे 
शिवलोकमें सत्कार पाता है, उसका मंत्र यह है कि, ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप यह घडा मेने दिया, इसके 
देनेसे पितर और पितामह तृप्त हों । गन्ध, जळ, तिळ, अन्न, फलोंसे युक्त वटको पितरोंके निमित्त देता, 
उनको अक्षय मिलो | इसमें श्राद्वमी पिंडरहित करना. कारण कि, हेमाड्रिमें पुळस्सका यह कथन है कि, 
दक्षिणायन और उत्तरायण तुळा और मेष की संक्रांति और सब युगादित्रिथियोमे पिंडदानको व्यागकर 
श्राद्धकरे, इसमें रात्रिमें भोजन करनेका ऋखिधानमें प्रायश्चित्त लिखा है, कि जो मनुष्य मन्वादि ओर 
युगादि तिथियोंमें रात्रिको मोजन करता है वह भोजनके पाप दूर करनेके निमित्त अभिस्वद्ृष्टि मंत्रका 
जपे अपराकग्रन्थमें यमराजका कथन है कि, जो मनुष्य युगादि 'तिथियोके दिन ब्रत करके अननसंहित जळ 
दान करतेहें उनको लोक प्राप्त होतेहे यदि वैशाखही मलमास होजाय तो उसमेंही युगादि 
तिथि करनी, सोः हेमाद्रिमें ऋष्यश्रृंगने कहा है कि, दशहरा ओर चारों युगादि ओर उपाकमे और उत्स- 

` अमें उत्कर्ष नहीं ( शुद्धही मास लेना यह नियम नहीं ) कारण कि, यह सब वृष आदिको संक्रान्तिसे माने 

| जाते हैं. कारण कि, कन्याके चन्द्रमा और इषके सूयं आदिसे सौरमास कहाहे ॥ 

| 
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` कालादर्शपि- अब्दोदकऊंंभमन्वादिमहालययुगादिषु। ' इति मलमासकतेव्येषु पारगण- . 
नाच ॥ महालयशब्दन मधात्रयोदश्युच्यत डत माधव! ॥ स्मातचाद्रकाया तु मासद्व्य | 
कतेव्यमित्युक्तम- योगादिक मासिक च श्राद्ध चापरपाक्षकम्‌ । मन्वादक ताथक च _ 
कुयान्मासद्व्योपि च ” इति ॥ अपरपक्ष' कृष्णपक्षः, न तु महालय, ॥ तस्य तज निषेधा- 
तू । मदनरत्नेपि मरीचिः-ˆ प्रतिमासं सताहे च श्राद्ध यत्मातेवत्सरम्‌ । मन्वादौ च यु. || 
गादो च तन्मासोरुभयोरापि ” हाते ॥ प्रातवत्सर क्रियमाण कह्पाद्श्राद्वामात स एव 
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१ अभिस्ववृष्टिमदे अस्ययुध्यतोरश्वीरिव प्रवणसस्रूतयः । इन्द्रो यहज्जी घृषमाणा अन्धसाभिन- | 
उलत्य पपच वाचत ची | कवक क. 53 हक. कु 
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तो पहली छेनी ॥ 
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( ११८) निणयासिन्धुः । [ द्विती 


कालादरमें भी जलदान, जळका घडा, मन्वादि, महालय थुगादि ये मळमासोंमें- करने योग्य लिखे 
हें, यहां महालय शब्दसे मघानक्षत्युक्त त्रयोदशी ग्रहण करनी । स्मृतिचन्द्रिकामें तो यह लिखा है कि 
दोनों महीनोंमें करना. कारण कि, युगादि मासिक श्राद्ध और कृष्णपक्षके श्राद्ध और मन्वादि और तीथे 


श्राद्ध ये दोनों महीनोमें करने चाहिये । यहां अपरपक्षसे कृष्णपक्ष ग्रहण किया है. महाळय नहीं. कारण 


कि, महाळ्यमें कृष्णापक्षका निपेध है, मदनरत्तमें मरीचिका यह वाक्य लिखा है कि, प्रत्येक महीनेका श्राद्ध 
और प्रतिवर्ष क्षयीश्राद्ध मन्वादि और युगादिश्नाद्ध ये दोनों महीनोंमें होतेहे, और उसनेही यह अर्थ लिखाहे, 
कि, प्रतिवर्ष करने योग्य कल्पादिश्राद्ध प्रतिवर्ष कहाताहै || 
| अत्र आद्गाकरणे ग्रायाश्चत्तस्‌। 
अन श्राद्वाकरण याय श्रत्तमुक्तम्ाग्ववान- न यस्थ द्यावामन्त्र च शतवार तदा जपतू। 
उुगाद्या यदा न्यूना, कुरुत तव चाप य+ डात ॥ अत्र समुद्रस्नान प्रशास्तम्‌ । तदु- 
क्त प्रथ्वाचन्द्रोदय सोरपुराणे- युगादों तु नरः खात्वा विथेवछवणोदधो । गोसहस्र 
प्रदानस्य कुरुक्षेत्रे फळं हि यत्‌ । तत्फलं लभते मत्यां भूमिदानस्य च धुवम ” इति 
अयं निणयः सर्वेयुगादिषु बोद्धव्यः । इति युगादिनिणयः ॥ ` 


इसम श्राद्ध न करनेमें प्रायश्चित्त. भी ऋखिधानमें लिखा है, जो मनुष्य युगादिश्राद्ग न करे 
वा कुछ न्यूनता श्राद्वमें होजाय तो नयस्यद्यावामंत्रका १०० वार जप करे, इसमें समुद्रका ख़ान भी 


उत्तम है साई प्रथ्वीचन्द्रोयमें सौरपुराणका कथन है कि, जो मनुष्य युगादि तिथियोंमें क्षारसमुद्रमें खान 
करता हं वह उस फलका प्राप्त होता हे जो सहस गौ और पृथ्वीके दानका फळ कुरुक्षेत्रमें लिखा है, यह 
निणय सत्र युगादि तिथियोंमें जानना चाहिये | इति युगादि निर्णयः ॥ 


~ # 5. 


परशरामजयन्तानणय! । 


इयमव तृताया परशुरामजयंता । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । तदुक्तं भागेवार्चनदीपिका- 
या स्कांदभविष्ययोः-- वेशाखस्य सिते पक्षे तृतीयायां पुनर्वसौ । निशायाः प्रथमे यामे 
रामाख्य, समय हार; ॥ स्वाचग षड्रहेयुक्त मिथुने राहुसस्थिते। रणुकायास्तु यो 
गभादवताणा हार स्वयम्‌ ॥ २॥ इाति। दिनद्रये तद्वयाप्तावंशतः समव्याप्ती च परा॥ 

यथा पूवव । तदुक्तं तत्रैव भविष्ये-“ शुक्कतृतीया वैशाखे शुद्धोपोष्या दिनद्वये । नि- 
झाया; पूवयामे चेदुत्तरान्यत्र पूर्विका ”” इति ॥ 


` यही तृतीया पर्शुरामजयंती है बह प्रदोषव्यापिनी प्रहण करनी । यही भार्गवार्चनचंद्रिकामें स्कंद 


और भविष्यके वाक्यसे लिखा है कि, वैशाखके झुक्ळपक्षकी तृतीया पुनर्वसु नक्षत्रमें रात्रिके प्रथम प्रहरके 


समय रामनाम हारन रणुकाक गभेसे अवतार लिया, और उस समय उच्चके छ;गप्रह और मिथुनका राहू. 


था, यदि दोनोंदिन प्रदोष व्यापिनी होय वा किसी अंसे तुल्यव्यापिनी होय तो पिछली लेनी 
नहीं तो प्रथमही ग्रहण करनी, सोई बहांही भविष्यपुराणके बाक्यसे लिखा है कि, वैशाखशुक्ल तृतीया 
अतर्म वह छेनी जो दोनांदिन पवित्र हो यदि रात्रिके प्रथम प्रहरमें होय तो पिछली लेनी, न होय 
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१ न यस्य द्यावाधाथवी न धन्वनान्तरिक्षन्नाद्रयः सोमो अक्षाः यदस्य मन्युरधिनीयमानः श्रणाति. 


| चाछरुजतिस्थराण ऋ० ८ । ४। १५ ।। २ ब्रतहेमाद्विमें भी लिखा है कि, वेशाखञकु तवायाको भगी- 


रथत्रह्मलोकसे गंगाजीको ले आये ॥ 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटाकासमतः । (११९) 


~ CC 


वेशाखशुङ्कसप्तमीनि्णयंः । 
वेशाखशुक्कसप्तम्यां गड़ोत्पत्तिं! ॥ तदुक्तं परथ्वीचन्द्रोदये ब्राह्मे- वैशाखे झह्सप्तम्यां ` 
जहुना जाहवी पुरा ॥ क्रोधात्पीता पुनस्त्यक्ता कर्णरन्धाचु दक्षिणात्र ॥ तां तत्र पूज- 
येद्देवी गङ्गां गगनमेखलाम्‌” इति ॥ अत्र शिष्टाचारात्‌ मध्याद्वव्यापिनी ग्राह्मा । दिन 
ये तद्व्याप्तावव्याप्तावेकदेशव्या्तो वा पूर्वा युग्मवाक्यात् ॥ 


- वेशाखशुक्क सप्तमीको गंगाकी उत्पत्ति हुई है. यह प॒थ्वीचन्द्रोदयमें ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि न 
वेशाखं शुक्ल सप्तमीकों जहुऋषिने क्रोधसे पीकर फिर दाहिने कणेके छिद्र्से गंगाजी त्यागदी, उस | 
सत्तमीको आकाश की मेखळारूप गंगादेवीकी पूजा करे, इसमें शिष्टोंके आचारसे मध्याहृव्यापिनी सप्तमी 
छेनी । यदि दोनों दिन मध्याहव्यापिनी हो वा एक देशव्यापिनी होय तो प्रथम दोनों कथनोंसे लेनी । | | 
: ~ CUA - | 
वेशाखशुक्कद्वादशीनिणयः । 


बैशाखशह्॒द्वादश्यां योगविशेषो हेमाद्रौ ज्योतिःशाखे- पश्वाननस्थो गुरुभूमिष॒त्रों मे 
रविः स्याद्यदि शुङ्कपक्षे ॥ पाशाभिधाना करभेण युक्ता तिथिव्यतीपात इतीह योगः ॥ 
अस्मिस्तु गोभूमिहिरण्यवस्रदानेन सर्वे परिहाय पापस्‌ ॥ सुरत्वामन्द्रत्वमनामयत्व 
मत्याधिपत्यं लभते मनुष्यः ॥” इति ॥ पञ्चाननः सिंहः पाझाभिधाना तिथिद्रादशा । 
करभो हस्तः ॥ | आ ग 
बैशाखशुक्छ द्वादशीको हेमाद्रिमें विशेष योग इस ज्योति-शास्त्रके वाक्यसे छिखा ह एक, दलात 
और मंगळ सिंहके हों मेका सूर्य और शुक्लपक्ष हो और हस्तनक्षत्रसे युक्त द्वादशी हो तो यह व्यतीपात- 
योग होता है । इस योगमें गौ, भूमि, सोना ओर वस्र इनके दानसे सब पापको नष्ट करके देवताभाव, 
उन्द्रत्व और रोगके अभावको और सब प्राणियोंका मुख्यताको पुरुष प्राप्त होता है ॥ 
चेशाखशुक्लचतुदशीनिणयः । 
प्ैशञाखशक्नचतु्दशी नसिहजयंती । सा प्रदोषव्यापिनी ह्मा । तुर्त हेमाद्रौ सि | 
डी पुराणे-"वै्याखे शुकृपक्षे तु चतुदेऱ्यां निशासुखे ॥ मजन्मसभव इय तरत गायणाा 
| शनम्‌ ॥ वर्षेवर्षे तु कत्तंव्यं मम सन्तुष्टिकारणमू इति ॥ दिनद्वप तदयाप्तावरात: 
समव्याप्ती च परा । विषमब्याप्ती त्वधिकव्याप्तिमती दिनद्वयेप्यव्याप्तो परा । परदिने 
गोणकालव्याप्ते सत्यात पूर्वेदिनि च तदभावात्‌ । यत्त- ततो मध्याहवेलायां नयादो 
विमळे जले ॥? इत्युपक्रम्य 'परिधाय ततो वासो व्रतकर्म समारभेत्‌ इत त्वात्तः | 
तत्संकल्परूपत्रतोपक्रमविषयम्‌ ॥ नत्वेतावता मध्याहव्यापनी ॥ ह्यात भ्रमितव्यम्‌ 
पूरवोक्तवचनविरोधात “ वैशाखस्य चतुदेश्यां सोमवारेनिटक्षक त अवतारो नसिह्स्य . 
प्रदोषसमये द्विजाः” इति टोडरानन्दे स्कान्दात । 'कूमः सिही yh च सायम्‌ यी री द 
इति पूर्वोक्तपुराणसमुचयवचनाचेति केचित्‌ तं तु पूववचसामनाकरत्येन निशी | 


के 


ठे 
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माद्री नृसिहृराणे- मजन्मसंभवं पुण्यं रतं पापप्रणाशनम्‌ । इत्युपकम्य। स्वा 
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क्षत्रयोगे च शनिवारे तु महरतम्‌ ॥ सिद्वयोगस्य संयोगे वणिजे करणे तथा॥ पुंसां सौ- 


ह NO तेस्तु aE ह्‌ ort \ एत्द्न्य्‌त र न्हा 
{ गमेन लयते देवयागत! । से वरते त्याकोटिविनाशनस्‌ ॥ एतद्‌ 
| भाग्ययागेन भ्यते देवयोगत+ । संवरंतरतु सयुक्त ६ ह 
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{ १२०) | 'निर्ण [सन्धः । नश [ द्वितीय- 


यागी माहन पापनाशनम्‌ ॥ केवलाप प्रकतव्य माहने प्रतसुत्तमम्‌ ॥ अन्यथा नरक यात 
यावच्चन्द्रादवाकरा .॥ ३ ॥ इत्युक्त्वा ततो मध्याहवेलाया नद्यादा विमल जले 
इत्यादना मध्याह्न एव व्रतावधानाचतुदर्युत्तराथ वाणज करण मध्याह्न च स्पष्ट जन्म 
__ 'प्रतायते सन्ध्यायां जन्म तु काप्परनुक्तमोख्यकृतम्‌ ॥ तद्वशान्नणयश्च हेय एवोंते ॥ इय- 
मेव योगविशेषेणातिप्रशस्ता । तदुक्तं तत्रैव “स्वातीनक्षत्रयोगे च शनिवारे च मद्भतम्‌ । 
_ सिद्वयोगस्य संयागे वणिजे करणे तथा ॥ पुंसां सौभाग्ययोगेन लभते देवयोगतः । एभि- 
' योंगोर्विनापि स्यान्महदिनं पापनाशनम्‌ ॥ सर्वेषामेव वणांनामाविकारोस्ति मद्रते । मद्ध- 

` चस्ठुवशाषण कतव्य मत्परायण, ॥ तथाजासहः स्वणमया दया मम सन्ताषकारक। | 

है" तथा- विज्ञाय माहिनं यस्तु लंघयेत्पापकृन्नर। स याति नरकं घोरं यावचचन्द्रदिवाकरो ॥| 

| ड्द च सयागएथक्त्वन्यायन नित्य काम्य च ॥ 

वेशाखशुक्ल चतुदेशीको नृसिंहजयन्ती होती है वह प्रदोषव्यापिनी ग्रहण करनी, सोई हेमाद्रिमें 
न्सिहपुराणके वाक्यसे कहाहे कि, वेशाखके शझुक्ळपक्षमें चतुदेशीके दिन प्रदोषके समय मेरे जन्मका 
यवित्र ब्रत सब पापोंको नष्ट करता हे । मेरे संतोषका विधायक यह ब्रत प्रतिवर्ष करना चाहिये । यदि 
दोनों दिन प्रदोषमें व्यापिनी हो वा. किसी अंशसे तुल्यव्यापिनी होय तो अगळी लेनी, एक दिन न्यून 
एक दिन अधिक व्यापिनी ग्रहण करनी दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी न होय तो एकदिन अगली लेनी | 
कारण कि, अगले दिनमें गोणकालमें है, और पहिले दिन नहीं है, जो कहीं यह लिखाहै कि. फिर मध्या- 
हके समय नदी आदिके निमैळजळमें स्नान करनेके उपरान्त वस्त्रोको धारण करके त्रतके कर्मोंका आरम्भ 
करे यह सब संकल्परूप ब्रतके प्रारम्भके विषयमें हे, इतनेसे यह भ्रम नहीं करना चाहिये; । कारण कि, 
मध्याहव्यापिनी प्रहण करनी । कारण कि, इसमें पूर्वोक्त वाक्यका विरोध आता है, और टोडरानन्दमे 
भी स्कन्दपुराणका कथन है कि, वैशाखझुक्ळ चतुर्देशीको चन्द्रवार, कृत्तिका नक्षत्र, प्रदोषके कालमें हे 
 ज्राहमणो ! हसिहका अवतार हुआ और पुराणसमुचयमें भी लिखा है कि, कूर्म, नरसिंह, बुद्ध, कल्की ये 
अवतार प्रदोषके समय हुए, यह कोई कहते हैं । सिद्धान्त तो यह है कि, पहले कथनोंको सिद्धान्त प्रन्थोके 
ज होनेसे निमूळताहे, इससे रसिंहपुराणके वाक्यसे हेमा द्रिमें यह लिखा है कि, मेरे जन्मका पवित्र ब्रत 
 पापोंको नाश करता है, वह प्रारम्भ करके और यह कहै कि, स्वातिनक्षत्रका' योग, शनिवार, सिद्धियोग 
न ही आर वणिजं करणके योगसे पुरुषोंके बडे सौभाग्य और दैवयोगसे मेरा ब्रत प्राप्त होताहै यदि पूर्वाक्त 
सब योग होंय तो करोड़ों हत्याओंका विनाशं होता है, और इनमें कोईसा योग.होय तो भी पाप दूर 
करनेवाला हाता है । और केवलभी मेरे दिनमें यह ब्रत करना चाहिये | और जो नहीं करता वह तबतक 
___ नरर्मे रहता है, .जबतक सूर्य और चन्द्रमा रहे, फिर मध्याहमें नदी आदिके नि जळमें स्नान करे 
इत्यादि वाक्यसे मध्याहमें ही त्रत करनेका विधान है,इससे चतुर्दशीके उत्तराद्व और वणिजकरणमेंही मध्या- 
डी > हूकालमें नुसिहका जन्म स्पष्ट प्रतीत होता हे । सन्ध्याके समय जन्म तो कहीं भी नहीं लिखा इससे मूर्ख- 
. तासे किये उसके. वरासे यह उनका निर्णय. यागने योग्य है, .यही चतुदेशी योगविशेषसे अत्यन्त श्रेष्ठ हे 
` रही उसिहपुराणमें लिखा हे कि, स्वातिनक्षत्र वणिजकरण सिद्धियोग यदि इनका योग होय तो मेरा त्रत 
होता है यह पुरुषोंके बडे भाग्य और दैवयोगसे प्राप्त होताहे, इस प्रकार कहा है कि, इन योगोंके विनाभी 
- मेरा दिन सब पापोंको दूर करता है, इसीप्रकार मेरे ब्रतमें लब वर्णोको अधिकार है और मुझमें तत्पर मेरे 


. सक्ताका ता विशेषकर इस त्रतकों करना चाहिये । ओर; सोनेका सिंह मेरे सन्तोषके. निमित्त दे, और 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ` (१२१) 


व क 


जो पापी मनुष्य मेरे दिनको जानकर उल्लंघन करता हे वह चन्द्रमा सूर्यकी स्थितिपयन्त नरकमें जाता है । 
यह ब्रत योगोंके मिलने और न मिलनेसे भी काम्य है || १ 
तत्र विशेष: । ` | ळे... 
अथात्र विशेषः । मध्याह्ने मृद्दोमयातेलामलकस्नानं कृत्वा ॥ “नरसिंह देवदेवेश तब म 
जन्मदिने शुभे । उपवासं करिष्यामि सर्वभागाविवजितः ॥ ” इतिमन्त्रेण संकल्पं | 
9 कृत्वा आचार्य वृत्वा सायंकाले-“ हैमी तु तत्र मन्मतिः स्थाप्या लक्ष्म्यास्थेव च | 
पलेन वा तदर्धेन तदधार्धेन वा पुनः ॥ यथाशक्ति तथा कुयाद्वित्तशाठ्यविवाजतः ॥ ` र 
इत्युक्तम्‌ ॥ नृसिहमूति शक्तया कृतं सुवणसिंहं च कलशोपरि सम्पूज्य रात्री जागरण 
कत्वा प्रातः पुनः सम्पूज्य । नासहाच्युत देवेश लक्ष्माकान्त जगत्पत । अननाचाग्रदानन 
सफला; स्युर्मनोरथाः ॥ ” इत्याचार्याय दत्त्वा । “मद्रे ये नण जाता ये जनिष्यान्त 
चापरे । तांस्त्वसुद्वर देवेश दुस्तराद्भवसागरात्‌ ॥ पातकाणवमग्नस्य व्याधिदुःखांबुवा- 
रिभिः । तत्रश्च परिभूतस्य महादुःखगतस्य मे ॥ करावलंबनं देहि शेषशायिन्‌ जग- 
त्पते । श्रीर्नासह रमाकांत भक्तानां भयनाशन ॥ क्षीराम्डुधिनिवासिर्त्व चक्रपाणं जना- 
` देन । ब्रतेनानेन देवेश सुक्तिस॒क्तिप्रदो भव ॥ ४॥ इति प्राथयादातं सक्षप+॥ ॥ 


अब इसमें विशेष लिखते हैं कि, मध्याहमें मृत्तिका, गोमय, तिळ, आवलेसे स्नान करके है नृसिंह ! [ 

हे देवताओंके देवताके भी ईदबर ! तुम्हारे शुभ जन्मदिनम संब भोगोंको द्यागकर ब्रत करूंगा, इस मन्त्रसे 

संकल्प करके और किसीको आचार्य बनाकर सायंकाळके समप मेरी ओर लक्ष्मीको मूत स्थापन करे, वह 

यळभरकी वा आधे पछकी वा चौथाई पलकी होनी चाहिये । यह अपनी श्रद्धाके अनुसार करे, ओर इसमें 

| धनका संकोच न करे यह लिखा है । ओर नृसिहकी मूर्ति ओर शक्तिसे निमाण किये इर सोनेके सिंहको मूर्ति 

| कलूशके ऊपर पूजा करके रात्रिमें जागरणकर प्रभातमं फिर इूजकर इस मन्त्रसे आचायेको प्रदान करे कि 
| | हे नृसिंह! हे अच्युत ! हे देवताओंके इशा, हे लक्ष्मी आर जगतूके पति | इस पूजित मूतिके दानसे मेरे | 
| मनोरथ पूर्ण हों, इसप्रकार यह प्राथना कर कि, मेर ङुळम जो मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, और जो होंगे क 
ह उनका तुम इस दुस्सह संसारसागरसे उद्धार करो और पापोंके सागरमें इबे हुए और बड़े कठिन व्याधि य 
|  दुःखोसे. तिरस्कारको प्राप्त हुए महान दुःखरूपी सुझे हे शेषशायी. हं न्या | हे नृसिह ! हे ऱ्य 
लक्ष्मीपति ! हे भक्तोंके भयनाशक मुझे हाथका अबळम्त्रन दा आपका क्षीरसागरमें निवास है, आपके हाथमे _ आ 


चक्र है हे देवताओंके ईर ! इस त्रतसे मेरी भुक्ति मुक्ति करो ऐसी प्रार्थना करे । इति संक्षेप: ॥ | ह 
वेशाखपूणिमायां विशेष, 0. 
| घेशाखपौर्णमास्यां विशेषोपराकें जाबालिः शरतान्नमुदङुम्भं च वेशाख्या च विशेषतः ५ 


नििश्य धर्मराजाय गोदानफलमाप्नुयात्‌ ॥ सुवणेतिल्युक्तेस्तु जाह्मणान सप्त पव च। 


“> 


> की भ करा 
E तर्पयेदुदपाजेस्तु अह्महत्यां व्यपोहति ” ॥ २॥ इति ॥ उद्कुम्मदानमन्त्रस्वक्षय्यतृती 
याप्रकरणे उक्तः ॥ भविष्येपि- वैशाखी कार्त्तिकी माघी तिथयोतीव पिता ० 27% 
ह्य दानविहीनास्ता न नेयाः पाण्डुनन्दन ” ॥ अत्र कृष्णांजिनदान कार्यम्‌ । तश 


विष्णुः-“क्ृष्णाजिने तिलात्‌ कृष्णात्‌ हिरण्यं मधुसापषी । ददात यस्ठु इमा हे | 
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(१२२ ) निणयासन्ध! । [ द्विती 


तरति दुष्कृतम्‌ ” इति ॥ इति श्रीरामकृष्णभट्टसारसूनुकमलाकरभट्टकृते कालनिणेयः 
सिन्धो बैशाखमासः समाप्तः ॥ 
बैशाखकी प्रुणिमाको अपराकंग्रन्थमें जाबाढिऋषिने विशेष लिखाहे कि, जो मनुष्य पक्रान जळका 
घडा धर्मराज निमित्त वैशाखकी पूर्णिमाको देताहे, उसे गौदानका फळ मिछताहै, जो मनुष्य सुवण और 


` तिल्युक्त जलके पात्रोंसे पांच वा सात त्राह्मणोंको तृप्त करता है उसकी ब्रह्महत्या दूर होती है | घटदानका 


मन्त्र तो अक्षय तृतीयाके प्रकरणमें लिख आये हैं, भविष्यपुराणमें भी लिखा है कि-वेशाख, कातिक, 


माघको प्राणिमा अत्यन्त पूजित है, हे पाण्डुनन्दन ! इनको स्नान और दानके बिना न बिताना चाहिये 
इसमें काले मृगचर्मका दान करना, सोई विष्णुने लिखा है कि, जो मनुष्य श्याममृगचमे, काले तिळ, 
सुवर्णे, शहत, घी ब्राह्मणके निमित्त प्रदान करताहे उसके सब पाप दूर होजातेहें ॥ 


इलि श्रीकमळाकरभट्रकृते निणयसिन्धौ भाषाटीकायां वैशाखमासः समाप्त: । 

_ 

ज्येष्ठमासः । | 

| वृषभसंक्रान्तिनिर्णयः । 
वृषसंक्रान्तो पूर्वाः षोडश घटिकाः पुण्यकालः रात्री संक्रमे सति प्रागेवोक्तम्‌ ॥ 
वृषका संक्रान्तिमें प्रथमकी षोडश १६ घडीका पुण्यकाळ है, रात्रिकी संत्रांतिमे पुण्यकाल तो 
ग्रथम लिख आये हैं ॥ 
ज्येष्ठशुङ्कहतीयायां रम्भाव्रतनिर्णय; । 


ज्येष्ठुक्कतृतीयायां रम्भाव्रतसुक्तं माधवीये भाविष्ये- भद्रे कुरुष्व यत्नेन रम्भाख्यं व्रत- 
मुत्तमम्‌ । ज्ये्ठशुक्कततीयायां खाता नियमतत्परा ” इति ॥ सा पूर्वेविद्वा ग्राह्या ॥ 
~ €५ जॅ श्र - हि € & A 
“बृहत्तपा तथा रम्भा सावित्री वटपेतृकी । कृष्णाष्टमी च भूता च कर्तव्या संमुखी 
तिथिः ” इति स्कान्दोक्तेः ॥ 
ज्येप्रशुक्ठ ततीयाको रम्भाका व्रत भविष्य और माधवके वाक्यसे लिखा है कि, हे भद्रे ! अ्येष्ट- 


झुक्छ ततीयाको नियममें तत्पर हुई सत्री यत्नसे रम्भाके श्रेष्टत्रतको करे, यह प्रवेविद्धा लेनी चाहिये | कारण - 


द्र $ 
बे, 
NSS 


' कि, स्कन्दपुराणमें लिखा है कि, बडी रम्भा सावित्रीका त्रत, पितरोंकी तिथि, क्रष्णापक्षकी अष्टमी और 


नचतुदशी यह तिथि प्रथम ग्रहण करनी ॥ 
| ज्येष्ठ्ञुङ्कद्शमीनिणयः । 
ज्येऽशुङदशमी दशहरा । तदुक्त हेमाद्री ज्राह्मे- “ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी हस्तसं- 
य॒ता । हरते दश पार्पान तस्माहदाहरा स्म्रता ” इति॥ वाराहेपि- दशमी शुक्कपक्षे तु 
ज्येष्ठे मासि ङुजेहनि । अवतीणा यत; स्वर्गोद्वस्तक्षें च सरिद्वरा ॥ हरते दृश पापाने 


तस्मादरहरा समता । इति ॥ स्कान्दे तु दशयोगा उक्ताः । तथा- ज्येष्ठे मासि 
सिते पक्षे दशम्यां बुथहस्तयोः ॥ व्यतीपाते गरानन्दे कन्याचंद्वे वृषे रवी ॥ दशयोगे 


ज्य ज्र रै ना स्नात्वा सवपापः प्रमुच्यते '' इति ॥ अत्र बुधभोमयो? कल्पभेंदेन व्यवस्था । इयं 


द 
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परिच्छेदः २. } भाषाटीकासमेतः । (१२३) जज 


तत्रेव दशहरा कायान तु श॒द्धे। दशहरासु नोत्कपेश्वतुष्वोपे युगादिषु’ इति हेमाद्रौ ऋष्यः 
शृंगोक्ते।तथा स्कांदे-'यां कांचित्सरितं प्राप्य दद्यादर्ध्यं तिलोदकम।मुच्यते दशाभिः पांप? 
स महापातकोपमेः। अत्र विशेष! काशीखंडे-'ज्येे मासि सिते पक्षे प्राप्य प्रतिपदं तिथिम्‌ ` 
दशाश्वमेषके स्नात्वा सुच्यते सर्वपातकेः॥ एवं सर्वासु तिथिषु क्रमस्तायी नरोत्तमः आशु 
कुपक्षदशमीं प्रतिजन्माधमुत्सजेत्‌ ॥ २ ॥ तथा-“ छिंगं दशाश्वमेधेशं दृष्टा दशहः 
रोतिथी । दशजन्माजितेः पापेस्त्यज्यते नात्र संशयः ॥ ” तथा च भविष्योत्तरकादाखिं- 
डयो।-“ निशायां जागरं कृत्वा समुपोष्य च भक्तितः । पुष्पेगेन्वेश्व नेवेयेः फलैश्च 
दृशसँख्यया ॥ तथा दीपैश्च तांबूलेः पूजयेच्छूद्धयान्वितः । खात्वा भत्तया तु जाहव्या 
दशकृत्वो विधानतः ॥ दशप्रसतिकृष्णांश्व तिलान्‌ सापश्च वे जले । सक्तापिंडान्‌ गुडपिः 
डान्‌ दद्याञ्च दशसंख्यया ॥ ततो गंगातटे रम्ये हेस्रा रूप्येण वा तथा । गंगाया; प्रतिमा 
कृत्वा वक्ष्यमाणस्वरूपिणीम्‌ ॥ संस्थाप्य पूजयदर्वी तदलाभे सदापि च । अथ तत्राप्य- हः 
गाक्तश्ची सेत्‌ पिशेन वे भुवि ॥ वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण कुर्यात्पूजां विशोषत; ॥ च 
ज्येठशुक्ल दशमी तिथि दशहरा कहाती है, वही ब्रह्मपुराणके वाकयसे हेमाद्रिमें लिखाहे कि, ज्येष्ठ 

शुक्ला दशमी हस्तयुक्त दश प्रकारके पापोंको दूर करतीहे, तिससे दशहरा कहाती है । वाराहपुराणमें भी 
कहा है कि, अयेषु दशमी मंगळवार हस्त नक्षत्रको गंगाजी स्वगैसे आई हैं, और दश पापोंको दूर 
करती हैं. इससे दशहरा कहातीहै । स्कंदपुराणमें तो द्रा योग लिखे हैं कि, ऱ्येष्ठमासको गुक्षपक्षको 
दशमीको बुध, हस्त, व्यतीपात, गर, आनन्द, कन्याका चन्द्रमा, दषका सूथ इन द्शयोगोमे खान करके 
मनुष्य सब पापोंसे रहित होताहे यहां बुधवार और मङ्गळवारका कथन कव्पभदसे समझना चाहिये । और. 
यह वह दरामी माननी जिसमें योग बहुतहों, कारण कि, योगोंकी अधिकतामें फळ अधिक होताहे, | यदि 
ज्येष्ठमं मलमास होय तो उसमेंही दशहरा करना; शुद्रमें न करना कारण कि, हेमाद्रिमें ऋष्यशड्ने यह 
लिखा है कि, चारों युगोंमें दशहरामें उत्कपे (श्रेष्ठ ) का नियम नहीं, इसी प्रकार स्कन्दपुराणमे लिखा है क्‍ 
कि, चाहै जिस नदीको प्राप्त होकर तिळ और जलसे अध देनेसे महापातकीकि तुल्य भी द्श पार्पोसे ड च् 
मनुष्य मुक्त होताहै इसमें विशेष कःशीखण्डमें लिखा है कि, ज्ये मासके अप शि तिथिका _ ज्ञ 
दशाश्वमेधघाटमें :स्तान करके सब पापोंसे छूटते हैं । इसीप्रकार सम्यूण तिथियोंकों शक्लपक्षका दशमी गज 
पर्वतके खान करनेसे मनुष्यके जन्म २ के पाप दूर होते हैं, तेसेही दशहराके दिन द्याच 
घश्वर छिंगका दडीन कर दश जन्मके संचित पाप दूर होते हैं. इसमें संदेह नहीं है। तेसेही भविष्योत्तर _ 
और काशी खण्डमें कहाहै, कि भक्तिपूर्वक रात्रिमें जागरण और व्रत करके पुष्प, गन्ध, ने 
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वैद्य और दशा फल, 
दीपक पान, दश बार गंगामें भक्तिस स्तान करके गंगाको पूजा करे, और दश अंजछीमर तिळ और घी, | 
4 | है. $ गेने TN के ५ । ह 
सत्त और गडके दरा २ पिंड गंगाजलमें दे, फिर गंगाके मनोहर किनारपर सोने वा चादाका- बहू प्रतिमा _ | 
oe to -< किये ~ प्रा पन व के पूज क्र रणे + मिले ~ त्ति $ पु 
निरोग कै. जिसका स्वरूप आगे ढिखेंगे मूत्तिको स्थापन करके पूजा कर, सु इणे चांदी न मिळे तो मृत्ति- . 
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काकी निर्माण करनी चाहिये और उसके मी निर्माण करनेमे असमथे होय तो चूनस भूमप एई 


i] 


i NIIP ° 200... .- 


आगे ढिखे मन्तरसे विशेषकर पूजा के प पा ह ९ ही 
५ नारायणं महेझ च ब्रह्माणं भास्कर तथा ॥ भगारथ च दयात ७. क 
गन्धपुष्पादिभिः सम्यग्यथाशाक्ति प्रपूजयेत्‌ ॥ दशप्रस्थास्तिलान्‌ दद्यादरासख्या | 
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(१२४) निर्णयसिन्धुः। ` _ [दवितीय- ` 


मत्स्यकच्छपमण्डूकमकरादजर्लचराच्‌ ॥ हसकारडवबकचक्राटट्रेभमसारसान । कार- 
यित्वा यथाशक्ति स्वणंन रजतेन वा॥ तदलाभ पिष्टमयानभ्यच्यं कुसुमादिभिः । गंगायां 
र म्रक्षिपदाज्यदापाश्वव प्रवाहयेत्‌ ॥ पुष्पाः पूजयेद्रड़ां मन्त्रेणानेन भक्तितः  । ॐ 
` नमः शिवाय नारायण्य दृशहराये नमोनमः ॥ इति मन्त्रं तु यो मर्त्यो दिने तस्मिन्‌ 
 पदवानशाम्‌। जपत्पश्चसह्रांण दशधमंफल लभेत्‌ ॥ काशीखण्डे त्वन्यो मन्त्र उक्तः । 
` नमः शवाय प्रथम नारायण्ये पद्‌ ततः । दशहराये पदमिति गङ्गाये मन्त्र एष्‌ व्‌॥ 
स्वाहान्त' प्रणवादिश्व भवोद्वशाक्षरो मुः । पूजा दानं जपो होमोनेनेव मनुना स्मृतम ” ` 
॥ १४ ॥ इति ॥ अत्र गगास्तात्रपाठमापि दरवार कुयात्‌ । तदुक्तं भविष्ये तस्यां 
दृशस्यामतच्च स्तात्र गङ्गाजले स्थित; । यश पठेहशकत्वस्तु दरिद्रो वापि चाक्षमः ॥ सो- 
[प तत्फलमासात गङ्गा सपूज्य यत्नतः - इति स्तोत्रं च प्रतिपदादिद्‌शमीपर्यतं दिन- 
'रादवसख्यया पाठनायामात शिक्ष। ॥ अत्र च सवाप विस्तर! स्तोत्रादि च भट्टकृतत्रि- 
स्थरासतारवथय+ ॥ [वंस्तरभातंस्तु न लिख्यते ॥ एवं ङुवतः फलमुक्तं काशीखण्डे - 
एव कृत्वा वधानन वित्तशराठ्यांवेवाजत! । उपवासी वक्ष्यमाणेदेशपापेः प्रमुच्यते ॥ 
सवान्‌ कामानवामात प्रत्य राण छायते । इति च ॥ अस्यां सेत॒बन्धरामेश्वरस्य 
अतिष्ठा दनत्वाद्शेषेण पूजा काया । तढुक्त स्कांद सेतुमाहात्म्ये-“ ज्येष्ठे मासे सिते 
पक्ष दशम्यां बुधहर्तयाः। गरानन्द्‌ व्यतीपाते कन्याचंद्रे बृषे रवो ॥ दशयोगे सेतुमध्ये 
` एछगरूपधर हरस्‌ ॥ रामा वे स्थापयामास शिर्वालगमनुत्तमम्‌ ॥ २ ॥” इति दशहरा॥ 
और नारायण, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, भगीरथ राजा, हिमवान्‌ पर्वतकी भी गंध पुष्प आह््सि यथाशक्ति 
' पूजा करे । और दंश त्राह्मणोंको दरा प्रस्थ ( १६ मुद्दी ) भर तिळ देने चाहिये और दश प्रस्थ यव 
और दश गौ देनी । मत्स्य, कच्छप, मेंडक, मकर: आदि 'जळके जीवोंकी सुवणे वा चांदीकी प्रतिमा 


 दोपकोंको भी बहादे, और पुष्प आदिसे गंगाजीका इस मंत्रसे पूजन करे कि, ३० शिवा. नारायणी. दश- 
हा, गंगाको प्रणाम है। जो मनुष्य दिनमें वा रात्रिदिनमें पांच सहस्न उक्त मन्त्रको जपता है वह दरा 
. अकार धके फलको प्राप्त होता है, काशीखण्डमें तो और मन्त्र कहा है ३४ नमः शिवायै नारायण्यै दश- 
' हराये, गंगाये स्वाहा, यह बीस अक्षरका मंत्र है, इससे ही एजन दान जप होम करना लिखा ह गंगा- 
__ जेलम बंठकर दारिट्रीं वा धनी जो मनुष्य दशबार इस मंत्रको पढ़ता है वह भी भक्तिसे गगापूजनक फलको 
जर ` प्राप्त होताहे, और प्रतिपदासे दशमीतक दिन बृद्धिकरमसे स्तोत्रका पढ़ना यह रिष्ट कहते है इसका सम्पूर्ण 
. विस्तार और स्तोत्र आदि भट्टनिर्मत त्रिस्थळीसतुमं देखना चाहिये, विस्तारके भयसे हम नहीं लिखते, 
__ रैसप्रकार करनेवाशका फळ काशीसण्डमें लिखा है कि, धनका संकोच त्यागकर विधिसे इसप्रकार अनुष्ठान 
| करके उपवास करनेवाळे मनुष्यके दरा पाप छूटते हैं, और सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त होता है. . तथा 
मरकर ब्रह्ममें छीन होता है | इसको सैतबंध समेश्वरकी प्रतिष्ठाका दिन होनेसे उसमें उक्त रामेश्वरकी प्रजा 


द्मा, उप, हस्तनक्षत्र, गर, आनन्द योग, व्यतीपात, कन्याके चन्द्रमा, बृषके सूर्य इन दश: योगोंमे 
सडन छगरूपधारी महादवको रामचन्द्रले स्थापना कीथी यह शिवलिंग सर्व 

i गळ न ह रित्रलिंग सर्वे श्रेष्ठ है || इति द्हाहराविधिः || 

५ १ यह २ यापनाका समय कल्पान्तरांवषयक ह। ; 
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. बनावे इसमें समर्थ नहो तो चूनकी बनाकर और पुष्प आदिसे पूजनकर गंगाजीमें मिला दे और ततके 


विशेषरूपसे करनी चाहिये, सोई स्कंदपुराण सेतुके माहात्म्यमें लिखा है कि. ज्येष्ट महीनेकी शुक्लपक्ष 
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 ज्येष्ठशुकैकादशीनि्णय; ज् 
ज्यष्ठशुक्ेकादशी निजला । तत्र निजेलमुपोष्य विग्रेभ्यो जलकुंभान्‌ दद्यादिति निर्णया 
मृते उक्तम्‌। मदनरत्ने स्कान्दे-“ ज्येष्ठे मासै नृपश्रेष्ठ या थुकेकादशी शुभा । निर्जल 
. समुषोष्यात्र जलकुम्भान्‌ सशर्करान्‌ ॥ प्रदाय विम्मुख्येभ्यो मोदते विष्णुसन्निधौ ॥। त 
ऱ्य ज्येष्ठशुक्ठ एकादशी निजला होती है, उसमें निजेळ ब्रत करके ब्राह्मणोंको जलके घडोंका दान न: ५ 
ढ़ यह निर्णयामृतमें लिखा है, मदनरत्नमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, हे राजाओंमें श्रेष्ठ ज्येष्ठ मासके झुक्ळः _ 5 
| षको शुभ एकादशीमें निर्जेळ व्रत करके खांड सहित जलके घडे ब्राह्मणोंको देकर विष्णुके निक 
| आनन्द भोगता है || | | | * 
| जयेष्ठशक्कपूणिमायां सावित्रीब्रतनिर्णयः ऱ्य 
व ज्येष्ठपोर्णमास्यां सावित्रीत्रतम ॥ तदुक्तं स्कान्द्भविष्ययोः- ज्ये मासि सितेपक्षे 
द्वादश्यां रजनीमुखे ! इत्युपक्रम्य । ब्रत त्रिरात्रमुद्दिश्य दिवारात्र स्थिरा भवेत्‌ ' इति 
अन्तेप्युपसंहृतम्‌ ॥ “ ज्येष्ठे मास सिते पक्षे पूणिमायां तथा प्रतम्‌ । चीण पुरा महा 
भक्तया कथितं ते मया नूप ॥ ” इति ॥ दाक्षिणात्याश्चैतदेवाद्गियन्ते ॥ एतच्ामावास्याः = 
यामप्युक्तं निणेयासृते भविष्ये अमायां च तथा ज्येष्ठे वटपूले महासती । त्रिरात्रो- | 

क्‍ पोषिता नारी विधिनानेन पूजयत्‌ ॥ मदनरत्ने त्वद्‌ वाक्यस्‌ ॥ पञ्चदश्या तथा 

| ज्येष्ठे ' इति पठित्वा ज्येष्ठपौणंमास्यासुक्तस्‌ ॥ तथा अशक्तों ठु त्रयोदश्यां नक्त कु ४ 
| याजितेन्द्रिया । अयाचितं चतुद्‌श्याममायां समुपोषणम्‌ ॥ इति ॥ तत्तु पाश्चात्या . 
| आद्रियन्ते ॥ हेमाद्रिसमयोहृचोतादिषु तु भाद्रपदर्पूणिमायामुक्तमं । तत्तु नेदानी प्रचर- ड 
| ति ॥ गौडास्तु-“ मेषे वा वृषभे वापि सावित्रीं तां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ञ्येष्ठकृष्णचतुद्श्यां 
| सावित्रीमर्चयन्ति याः ॥ वटमूले सोपवासा न ता वेधव्यमाप्लुयु; ॥ इति ॥ पराश 
| ोक्तेश्चतुदेइयां प्रदोषे घ्रतम्‌ । दिनद्वये तद्व्याप्तं परवत्याहुः । तानस्रूंलस्‌ ॥ अत्र प्राणमा- ` 
| मावास्ये पूर्वाविद्धे आह्मे । “ भूतविद्धा न कतंव्या अमावास्या च पूर्णिमा ॥ वजयित्वा 
नरश्रेष्ठ सावित्रीव्रतमुत्तमम्‌ ॥ ” इति बह्मवेवतात्‌ ॥ स्कान्देपि-` भूतविद्धा सिनीवाली 
| न तु तत्र बरतं चरेत्‌ । वर्जयित्वा तु सावित्रीव्रतं तु शिखिवाहन ॥ ” इति ॥ मदनरत्े 
| बह्मवेवतीपि-“ प्रतिपत्पञ्चप्री भूतसावित्री वटपूणिमा । नवमी दशमी चव नोपाष्याः 
ह परसंयुता; ॥ ” इति ॥ यदा त्वष्टादशधटिका चतुदेशी तदा परा ग्राह्मा । “ पूर्वविद्धेय च 
> सावित्रीत्रते पञ्चदशीतिथिः। नाडयोऽष्टादश भूतस्य स्युश्वत्तच्च परूहान ॥ इत साथः ० 


व ॥ वस्तुतस्तु-' भूतोष्टादरानाडाभिटूषयत्युत्तरां तिथिस्‌ इत्यस्य व्रतांतरे सावकाश 


त्वाद्विशेषप्रवृत्तपूर्वीविद्धाविधायकवचनेन तस्य बाधादष्टादशनाडीवेधाप पूंववेत्ययं थाम 
साधुः ॥ अत्र पूणिमातुरोधेनेव यथा त्रिरात्रिसम्पत्तिभबति । तथा त्रयोदव्यादि ग्राह्मम 


म्‌ । तस्याः प्रथाच त्वात ॥ अय निणयोऽमायामापे ज्ञेय १ | पारण तु पूणिमांते ति । १ | पः Wa 
अथ खर्ब विशेष पोरमापायामुक्ती ।  . <: < २4 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Di 
४९४९. HOO NSO ° 


Collection of 80 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
९ १२६ ) ATE oN न्धु ९ र्‌ हे य्‌ a 
गनणयासन्धुः । [ द्वितीय- 


ज्येष्ठकी पूर्णमाको सावित्रीब्रत होता है, यही स्कंद और भविष्यपुराणमें लिखा है कि, ज्येष्टमासकी 
शुक्ल द्वादशीका संथ्याके समय, यह ( प्रथम कहकर ) तीन रात्रिके ब्रतके निमित्त रात दिन स्थिर रहै 
आर फिर अन्तमें जाकर पूणे भी करदिया है कि, अ्येष्टमहीनेकी झुक्लपूर्णिमाका ब्रत बडी मक्तिसे मैंने 
प्रथम किया और हे नृप ! तुमसे वणेन किया है और दक्षिणी ब्राह्मण इसकाही आदर करतेहे, और यह 
निणेयामृतमे भदिष्यपुराणके मतसे अमावस्याको भी कहाहै कि, अ्येष्ठकी अमावस्याको वटे मूळमे सर्ता- 
सत्रीको तीन दिन ब्रत करना चाहिये । फिर इसी विधिसे पूजा करे मदनरल्नमें तो इस वाक्यको ( पंच- 
दर्यां तथा अ्येछे ) ऐसा पढकर ज्येष्ठकी प्रणिमासीको भी व्रत लिखा है, इसी प्रकार जो यह लिखा है 
कि, अशक्त और जितेन्द्रिय स्री त्रयोदशीको रात्रि और चतुर्दशीको अयाचित पौणमासीको ब्रत करै 
उसका पश्चिमके निवासी आदर नहीं करते हैं। हेमाद्रि समयोद्योत आदि ग्रन्योंमें तौ भादोंकी पूर्णिमामें म॑ 
यह ब्रत करना लिखा है, परन्तु उसका इन दिनों प्रचार नहीं हे, गोड तो यह कथन करते हैं कि. मेष 
वा दृष राशिमें होनेवालेको सावित्री कथन करते हैं जो स्त्री सावित्रीका पूजन ब्रत करके ज्येष्ठ झुक्छ १४ 
को वटकी मूलमें पूजन करती हैं वे विधवा नहीं होतीं, इस पराइारके कथनसे चतुर्दशीमेंही प्रदोषकाळमे 
त्रत करे, यदि दोनों दिन प्रदोषमें होय तो अगले दिन करे यह गौडोंका कथन निर्मूल है | सावित्रीके 
्रतको त्यागवार, अमावास्या आर प्रुणमा चतुदंशीसे विद्वा अमावस्याको ब्रत न करे, हे शिखिवाहन ! 
सावित्रीब्रतको त्यागकर और प्रतिपदा, पद्ममी,चतुर्दशी, सावित्री वटप्रणिमा नवमी दामी परतिथिसे बिद्धामें 
न्त न करे, यदि १८ घडी चौदस होय तो दूसरे दिनमें करे, साधवने यह कहा है कि, सावित्रीके ब्रतमें 
पूणमासी पहले दिन विद्रा है यदि १४ चौदस अठारह घडी होय तो अगले दिन करे, सिद्धान्त तो यह 
कि, चतुद्दशा १८ घड़ीस अगली तिथिको दूषित करती है, यह वाक्य और व्रतोंके मध्यमें सावकाशहै 
इससे विशेषकर एूवविद्वा सावित्रीके बोधक वाक्योंसे इसका बाघ होनेसे १८ घडीके वेधमेंही प्रथम सावित्री 
करना यहा माग उत्तमह । यहां प्रणमाके अनुरोधसे जेसे तीन रात्र ब्रत होसके तेसे त्रयोदशीको श्रेष्ठ 
होनेसे त्रयोद्शीको ब्रत ग्रहण करे । यह निर्णय अमावस्यामें भी जानना चाहिये, पारणा तो पूर्णिमाके 
अन्तमं करनी चाहिये, इस सावित्रीब्रतमें स्त्रियोंके निमित्त परिभाषाग्रन्थमें लिखा है || | 
सावित्रीपूजाविधिः । 
अत्र विशेषो भावेष्ये- ग्रहीत्वा वाढकां पात्रे प्रस्थमात्रं युधिष्ठिर । ततो वंशमये पात्रे 
वस्त्रयुग्मत वाष्टत ॥ सावत्रापातमा कुयात्सावणा वाप स्टन्मयासू । साथ सत्यवता 
साध्या फटनवद्यटापकः ॥ रजन्या कण्ठसूत्रेश्व शुभ! ऊुकुमकेशरे! ' । पूजये 
पदात शेष; । रजना हारद्रा । कण्ठ्सूत्र सोभाग्यतन्तु सावेञ्याख्यानक वापि 
ह 'वाचयात हजात्तम; । रात्री जागरण कृत्वा प्रभाते विमले तत! ॥ तामपि ब्राह्मण दत्वा 
र . प्राणपत्य क्षमापयत ॥  मन्त्रस्तु- सावित्रीयं मया दत्ता सहिरण्या महासती । ब्रह्म- 
` णः प्रीणनाथीय ब्राह्मण प्रतिगह्मताम्‌ ॥ त्रतेनानेन राजेन्द्र वघव्ये नाश्॒यात्क्कचित्‌ ॥ ” 
डात ॥ ज्यष्ठपाणमास्या विशेष आदित्यपुराणे-“ ज्येष्ठ मासि तिळान्‌ दद्यात्‌ पोणमा- 
ह स्या वशषतः। अधमधस्य यत्पुण्य तत्मामोति न संशयः” विष्णुरपि-'जयेष्ठीज्येष्ठायुता 
` जअत्स्यात्तस्यां छत्रोपानत्मदानेन नराधिपत्यमाझोति ' इति ॥ हेमाद्रौ ज्योतिषे-“ इन्द्रे 


| 
| 
| 
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पारिच्छेरः २. ] भाषाटीकासमेत (१२७) ह | 


इति ॥ इयं मन्वादिरपि । सा पोर्वाहिकी श्राह्या । विशेषस्तु चेत्र उक्तः ॥ तथाऽपराके 
वामनपुराण-“उदकुम्भाग्बुदान च ताळवृन्त सचन्दनम्‌ । त्रिविक्रमस्य प्रीत्यर्थं दातव्यं 
ज्येष्ठमासि तु ॥ ” इति ॥ इति श्रीकमलाकरभट्टकृते निर्णयसिन्धो ज्येष्ठमासः 
समाप्त, ॥ 
भविष्य पुराणमें यह विशेष लिखाहै कि, हे युधिष्टिर ! प्रस्यमर बाळू बांसके पात्रमें लेकर और 
दो वस्त्रोसे छगेटकर सुबर्ण वा मृत्तिकाकी सावित्री साध्वी सत्यवतीकी सूति निमोण करे और फल, नेवेद्य, 
दीपक, हल्दी, सौभाग्य सूत्र ( ढाळ ) कुंकुम केशारसे उसका अर्चन करे, और ब्राह्मणसे सावित्रीके इतिः 


हासको श्रवण करे रात्रिको जागरण और प्रात:कालको निर्मळ जलूमें ्ानकर ब्राह्मणकों मूलि देकर प्रणाम १ 
करके क्षमाकी प्रार्थना करे उसका मन्त्र यह है कि, ब्राह्मणकी प्रसनताके निमित्त यह सुवर्णसहित उत्त 
सावित्री प्रदान की है, इसको तुम ग्रहण करो । हे राजेन्द्र ! इस त्रतको करनेसे स्त्री कमी भी विधवा द 
नहीं होती, अ्यष्टकी प्रणिमाको विशेष आदित्य पुराणमें लिखा है. कि, ज्येष्टमासमें और विशेषकर पूर्णि- 


माको तिलका दान करके मनुष्यको अश्‍वमेधका पुण्य प्रात होता है इसमें सन्देह नहीं । विष्णुचे कहाभी हः 
हे कि, ज्येष्टानक्षत्रसे संयुक्त प्रणिमा होय तो उसमें छत्र जूतेके दानसे मनुष्योंका अधिपति होता है । । 
हेमाद्रिअन्थमें ज्योतिषका यह वचन छिखा है कि, व्येष्टका बृहस्पति वा चन्द्रमा होय और रोहिणी नक्षत्र- 
पर सूर्य होय तो वह पूर्णिमा महाज्येष्टी कही है, यह मत्त्रादिमी है, सो पू्वहव्यापिनी ग्रहण करनी इसका : 
विशेष चैत्रके निर्णयमें लिखदिया है । अपराकमें वामनपुराणका कथन है कि, जळके घड और जळ, 
तालका फट और चन्दनको त्रिविक्रम भगवानूकी प्रीतिके निमित्त देना चाहिये ॥ 


इति श्रीकमळाकरमद्र्कृते निर्णयसिन्धौ भाषाटीकायां ज्येष्ठमासः । 
आषाढमासः । | ड 


मिथुनसंक्रान्तिनिणयः । 
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चर श्र ३ जर SN ७. 
मिथुनसंक्रान्तो पराः पोडश घटिकाः पुण्यकालः रात्र! तु प्रागवोक्तम ॥ 
मिथुनकी संक्रान्तिमें अगली सोलह घडी पवित्र काळ है, रात्रिमें संक्रान्तिका पुण्यकाल तो पहळे. ` | 


१, 


Bf >. 


-लिखआये हैं || 


SN 


आषाढशुकृद्रितीयानि्णय! । 


आपादशक्लद्वितीयायां रथोत्सवः । तदुक्तं तिथितत्वे स्कान्दे- आषाढस्य सत क पष 
वीया प॒ष्यर्सयता । तस्यां स्ये समारोप्य रामं वे भद्रया सह ॥ यात्रोत्सव प्रवस्सा 
हताया पु > i > त > \\ 3? Bi 
प्रीणयेत द्विजान्‌ बहून्‌ ॥ ” तथा- ऋक्षाभावे तिथी काया यात्रासों मम उप्यदा । | 


~ 


आप्राढशुक्ळ द्वितीयाको रथयात्राका उत्सव होताहे यही dR साठ | प य 
दि न हि मको बैठाकर यात्राका उत्सव करना 
चाहिये और बहुतसे ब्राह्मणोंको प्रसन करे [खामी है कि, पुष्यनक्षत्र न हो [य तो तिथिय प र्‌ 

प्रसन्नताके निमित्त रथयात्रा करनी चाहिये ॥ Pr . eo 
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( १२८:) ५ | ` . निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 
| ____ आषाढगुकृदशमीनिर्णय! | 

_अषाढ्शक्लदशमी पौर्णमासी च. मन्वादिः । सा च पू्वाहव्यापिनी ग्राह्मेति 

प्रागुक्तम्‌ ॥ 


आषाढ झुक्छ दशमी और पूर्णिमा मन्वादि है बह ूवीहृव्यापिनी लेनी यह पहले लिख आयेहें ॥ 
आषादशङद्रादशानणय।, । | 


आपषादशुक्लद्वादश्यामनुराधायोगरहितायां पारणं कुर्यात्‌ । तदुक्त भविष्पे- आभाका- 
सितपक्षषु मत्रश्नवणरेवत्ती । संगमे नहि भोक्तव्यं द्वादश द्रादशीहरेत ॥ ” अस्यार्थः 

आषाढभाद्रपदकातिंकशुक्लद्वादशीष्वनुराधाश्रवणरेवतीयोगे पारणं न ङुयोदिति॥ अत्र 
यद्यप्यतावदेवोक्तम्‌ । तथाप्यनुराधाप्रथमपाद्‌ एव वञ्यः । तदुक्त विष्णुधम-' मेत्राद्यपादे 
स्वापितीह विष्णुः पोष्णान्त्यपादे प्रतिवोधमोति ॥ श्रतेश्च मध्ये परिवर्तमेति सप्तिप्रवोध- 


पारेवतनमेव वज्यम्‌ ॥ ' इति ॥ वस्तुतस्तु पूर्ववचनमिदं च निर्मूलस ७ 


अनुराधा नक्षत्रके योगसे हीन आषाढशुक्छ द्वादशीको पारणा करे, यही भविष्यपुराणमें लिखा है 
कि, आषाढ, भाद्रपद, कार्तिककी झुतळ द्वादशीको क्रमसे अनुराधा, श्रवण, रेवतीका योग होय तो भोजन 
न करे | यदि भोजन करै तो द्वादश एकादशीका फल नष्ट होता हे । यद्यपि इस वाक्यमें सम्पूर्ण अनु- 
राधा लिखाहै तथापि अनुराधाका प्रथम चरणही वर्जित है, यही विष्णुधममें लिखाहै अनुराधाके प्रथम 
चरणमें विष्णु सोतेहे रंवतीके प्रथम चरणमें जागतेहें श्रवणके मध्यमें करवट लेते हैं इससे सोना. जागना 


NO 


करवट छेनेहीका भोजनके समयमें निषेध हे, सिद्धान्तसे तो यह है कि, प्रथमका यह वाक्य निर्मूल है 


तत्र वष्णशयनात्सवानणय, 


अत्रेव वष्णुदायनात्सव उक्तो हेमाद्री ब्राझे- एकादश्यां तु झुक्लायामापाढे भगवान्‌ 
हारः । भुजगशयन शेते क्षाराणवजले सदा ॥ ” इति ॥ कल्पतरो यम्मः- क्षीराब्धौ 
शेषपयके आपाढ्यां संविशेद्वारः । निद्रां त्यजति कात्तिक्यां तयोः संपूजयेत्सदा ॥ 
त्र्महत्यादक पाप शक्षप्रमेव व्यपोहति । हिसात्मकेस्तु कि तस्य यत्ने; कार्य महात्मनः ॥ 
स्वापे च प्रबोधे च पूजितो येन केशवः” ॥ २ ॥ टोडरानंदेपि स्कांदे-“आपाढशुङ्- 
कादऱ्यां ङुयात्स्वममहोत्सवम्‌ ' ॥ अयं द्वादञ्यामप्युक्तः । “आभाकासितपक्षेषु भेत्रः 
हि. श्रवणरवता । आदमध्यावसानषु प्रस्वापावतनात्सवाः। निशि स्वापो दिवोत्थानं संध्यायां 
हिः. परिवेतनम्‌ ॥ ' अत्र पादयोगेपि द्वादश्यामेव कारयेत्‌ ॥ “आभाकाय्येषु मासेषु मिथुने 
हु माधवस्य च । दादऱ्यां शुक्लपक्षे च प्रस्वापावतंनोत्सवाः ॥ ” इति भविष्योक्तेः । 
द्रादरया सांधसमय नक्षत्राणामसंभवे । आभाकासितपक्षेषु शयनावतनादिकस्‌ ॥ ” 
शात वाराहाक्तश्च ॥ हादश्यामत्यत्रापे पारणाहोममात्रं विवक्षितम्‌ । 'पारणाहे पूव ` 
सा घटादान्वादयन्महः इति रामाचेनचन्द्रिकोक्तेः । अत्रेकादशीद्वादश्योंदेशभेदेन 
व्यवस्था ॥ इद च मलसास न कायम्‌ । 'इशानस्थ बलिविंष्णोः शयनं पारिवतेनम्‌ ” 
कामी रात कालादश नषघातू । यदापे- 'एकादऱ्यां तु गृहीयात्संक्रान्तो ककटस्य च। ` 
अ, खा आ्ापाठ्या था नर भक्त्या चातुमास्यंत्रतक्रियांम्‌ ॥ ” इति हेमाद्रौ ब्रह्मपेवतंम ॥. 


वै 


४८९३८ “ a मी ळर ब. 
>. 2. आ. ४ Rr | क ~ 
aina Ja mmu. Digitized by eGangotri 


७ शी“ 


FS COT I Lut tM ho Der CER a9 RL eee a 4 र - 
र Collection of 80 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest 


( १२९ ) 
इसमेंही विष्णुशयनका उत्सव हेमाद्विमें ब्रह्मपुराणके मतसे लिखाहै कि, आपाढ्शुक्ठ एकादशीको 
शष शश्यापर भगवान्‌ क्षीरसागरके जळमें निरन्तर शयन करते हैं | कल्पतरुग्रन्थमें यमराजका कथन है कि 
पाढका एकादशाका भगवान्‌ क्षीरसागरमें शयन करते हैं, और कार्तिकशुक्छ एकादशीको जागते हैं। इससे 
इन दोनोंमें जो मनुष्य' विष्णु भगवानूका सदैव प्रूजन करते हैं उनके ब्रहाहत्यादि पाप सब दूर होते हैं | जो | 
मनुष्य सोते और जागनेके दिन केशव भगवानका पूजन करता हैं, उसको हिंसारूप यज्ञोंसे क्या प्रयोजनहै 
टोडरानन्दग्रन्थमें स्कंदपुराणका वाक्य हे कि, आषाढझुक्ळ एकादशीको विष्णुशयनका उत्सव करना चाहिय 
यह उत्सव द्वादशीम भी लिखा है, कारण कि, भविष्यपुराणका वाक्य है कि आषाढ, भाद्रपद, कार्तिकशक्छ 
द्वादशीको क्रमसे अनुराधा, श्रवण, रेवती नक्षत्रोंके आदि, मध्य और अन्तके चरणोंमें ऋसे सोने 
करवट छने ऑर जागनेका उत्सव करे उनमें शायनका उत्सब रात्रिमें और जागनेका उत्सव दिनमें और 
करवट ढेकका उत्सव सन्ध्याम करना चाहिये अन्य समयभी पूर्वोक्त चरणोंका होय तो भी पूर्वोक्त उत्स- 
वक्रा द्वादशमं ही करना चाहिये, आषाढ, भाद्रपद, कातिक आदि महीनोमें और मिथुन आदिके सूयमं 
भगतानूकं शयन आदिका उत्सव झुक्छद्वादशीको करना चाहिये । वाराहपुराणमें लिखा है कि, द्वादशके 
सन्थ्पाके समय जवतक नक्षत्रोंका उद्य न हो तवतक आषाढ, भाद्रपद्‌, कार्तिकमें विष्णुके शयन आदिका 
उत्सव करना यहां द्वादशी पदे पारणाका दिन ग्रहण करना, कारण कि, रामार्चनचंद्रिकामें लिखा है कि 
पारणाके दिन पहली रात्रमं घण्टा आदिको वारम्वार बजावे, यहाँ एकादशी और द्वादशीकी व्यवस्थ 
` देशमदसे जाननी चाहिये | इस उत्सवको मलमासमें न करना चाहिये, कारण कि, काळादरमें शिवकी 
बळी आर विष्णुका रायन और करवट लेना वर्जित है, और जो यह लिखा है कि, कर्ककी संक्रांति 
आर आषाढकी एकादशीको मनुष्य भक्तिपूवेक चालुमास्यत्रतको ग्रहण करे, यह ब्रह्मबैव्तका कहा मळमास 
होप तो जानना चाहिये | 
।मिथुनस्थो यदा भानुरमावास्याद्व्यं स्पृशेत्‌ । द्विराषाढः स विज्ञेयो विष्णुः स्वापिति 
कुकडे ॥ हाते तत्रेव मोहचूलोत्तरोक्ते! । 
कारण कि, उसी हेमाद्रिग्रन्यमें मोहचूडोत्तरका यह वाक्य है कि, जब मिथुनका सूर्य दो अमाब 
स्याओंका स्मरो करे, उसीको दो आषाढ कहते हैं, और विष्णु ककेकी संक्रांतिमें शयन करते हैं ॥ 
तत्र चाठमास्यत्रतनिणयः । 


अत्रेव चातुमास्यव्रतारंभ उक्तो भारते- आषाढे तु सिते पक्षे एकादझ्यासुपोषितः । 


परिच्छदः २]... भाषाटीकासमेतः। 


कांश्चहुरो मासान्‌ वाहयेत्‌ केनचिन्नरः । व्रतेन नो चेदाझोति किल्बिषं वत्सरोद्गवस्‌ 
असभवे तुलाकापे कतव्य तत्म्रयत्नतः इति । तेनाषाढशुङ्कादञ्यां द्वादश्यां पोणं- 
मास्या वारम्भः । समास्तु कात्तकशुङद्वादश्यामंव । तढुक्त हेमाद्री भारते- चतुथा 
गुह्य वे चाण चातुमास्यत्रत नरः ॥ कात्तके शु्कपक्षे तु द्वादश्यां तत्समापयेत्‌” इति ॥ 


खण्डत्वं चिन्तयदादो चातुमास्यविधो नर 


मुच्यते सर्वपातके। इति भागेवार्चनदीपिकायां स्कान्दोक्तेः । 


अस्यारंभः शुक्रास्तादावपि कायः । न शैशवं न मोढ्य च शुक्रग्ुवो्ने वा तिथेः। _ : | 
इति हेमाद्री बृद्गाग्याक्तेः ॥ इदं च. 
्रतीयाद्यारम्भविषयकस्‌ । प्रथमारम्भस्तु न भवत्यव । आशोचमध्योपे द्वितीयाद्या 


रम्भा भवाते। अझाचवाशाचवान नाद खा याद वा पु $ न्‌ | । ब्रतमंतन्नरः कृत्वा - | 


चातुमास्यव्रत ङुयाद्यात्काचान्नितां नरः इति ॥ अस्य नित्यत्वं तत्रोक्तम्‌ । वाषि- | | 
आ 
भट 
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( १३०) निर्णयसिन्धुः [लीप 


दनारब्धे तु सूतकम्‌’ इति विष्णुवचनाच ॥ यत्तु- असंक्रान्त तथा मास देवे पेच्ये च 
कमणि । मलमासमशोचं च वयन्मतिमान्नरः इति हेमाद्र चातुमास्यप्रकरण भावः 
ष्यवचनम्‌ । तत्‌ पूषानुमन्त्रवदसंबद्ध॑ मध्ये पठितमिति ज्ञेयम्‌ । अन्यथा 'पिच्यस्थ 
पूर्वोक्तस्य विवाहादेश्व चातुमोस्यप्रते कः प्रसंगः । प्रकरणनिवेशोपि वा प्रथमारम्भावषय 
ज्ञेयम्‌ । केचित्तु प्रतिवर्ष चातुमास्यव्रतप्रयोगानां भिन्नत्वादाशोचादिपात टितायाद- 
अयोगो न भवत्येव इत्याहुः ॥ तन्न प्रतिवर्ष च य! कुयांदूव वे सस्मरन्‌ हारस्‌ । दहा" 
न्तेतिप्रदीप्तेन विमानेनाकवचसा ॥ मोदते विष्णुलोकंसो यावदाभूतसप्लवस्‌। शात 


हेमाद्री भविष्यवचनादित्यास्तां विस्तरः ॥ 

इसी एकादशीको चातुर्मास्यत्रतका आरम्भ करना कहा है कि, आषाढशुक्ल एकादशीको ब्रत करके 
मनुष्य सावधानीसे किली न किसी चातुर्मास्यत्रतका आरम्भ करे और इस व्रतको नित्यत्व भी भारतमेहा 
लिखा है कि, मनुष्यको वीके चार महीने किसी न किसी ब्रतसे व्यतीत करने चाहिये, न करे तो वर्षे 
दिनके पापको प्राप्त होता है। अथीत्‌ वर्ष दिनका पाप नष्ट नहीं होता, वर्षामें न होय सके तो हुळाको 
संक्रांतिमें भी ब्रतादि करना इससे आषाढझुक्ल एकादशी वा प्रणिमाको आरम्भ करे, समात्ति तो काति- 
कझुक्ल द्वादशीको करनी, यही हेमाद्रिमें भारतका वाक्य है कि, मनुष्य चार प्रकारके चातुमास्यत्रतको 
ग्रहण करके कार्तिकझुक्ल द्वादशीको पूणे करे, झुक्रके अस्त आदिमें भी इसका आरम्भ करदे. कारण कि, 
हेमाद्िमें गर्गने कहा है कि, शुक्र और गुरुका बाल्य और अस्त और तिथिकी हानि इनकी चिन्ता मनुष्यको 
चातुर्मास्यके ब्रतारम्भमें न करनी, यह भी दूसरे आरम्भमें है प्रथम आरम्म तो छुत्रास्तमें नहीं हो सकता. 
भागेवाचेनदीपिकामें स्कन्द्पुराणका यह वाक्य लिखा है कि, अशोचके मध्यमे भी: दूसरा आरम्भ होस्‌- 
कता है, अशुद्ध हो वा शुद्ध हो ख्रीहो वा पुरुष हो इस व्रतको करके मनुष्य सब पापोंसे छूटता हे 
विष्णुने भी कहा है कि, आरम्भ किये ब्रतमें सूतक नहीं और जिसका आरम्भ न कियाहो उसमें सूतक 
लगता है, और जो यह हेमाद्रिमें भविष्यका कथन है कि, संक्रांतिरहित महीने और मळमात और अशौचको 
बुद्विमान्‌ मनुष्य देव और पितृकमेमें छोड दे, यह वाक्य चातुमोस्यत्रतके प्रकरणमें इषालुमन्त्रण मन्त्रके समान 
असंगत बीचमें पढदिये हैं, यह जानना. नहीं तो पूर्वोक्त पितृकम और विवाह आदिकका क्या प्रसंग था, 


. और प्रकरण होमी तो प्रथमारम्ममें जानना, कोई यह कहते हैं कि, प्रतिवर्ष चातुमोस्य ब्रतके करनेको 


ग्रथ्‌ २ होनेसे अशौच आदि आपडँ तो उनमें द्वितीय आदि कहना नहीं बनसक्ता, सों उचित नहीं है, 
जो मनुष्य हारिका स्मरण करता हुआ देवकमेको प्रतिवषे करता है वह सूयके प्रकाश सदरा विमानमें- 
बैठकर प्रलय पर्यन्त विण्णुके संग आनन्द भोगता है, यह हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वाक्य है, इतनाही 
विस्तार बहुत है || 
| तत्र शवादीनामपि त्रतनिर्णय! । 

इदं च शिवभक्तादिभिरापे कार्यम । “शिवे वा भक्तिसंयुक्तो भानो वा गणनायके । 
कुत्वा व्रतस्य नियम यथोक्तफलभाग्मवेत्‌ ॥ डात बह्मवेवर्तात्‌ ॥ ब्रतग्रहणप्रकारस्तु 
देमाद्री भाषेष्ये-- महापूजां ततः कुयादेवदेवस्य चाक्रेणः । जातीङुसुममालाभिमन्त्रे- 
णानन पूजयेत ॥ सुपे त्वयि जगन्नाथे जगत्सुप्तं भवेदिदम्‌ । विबुद्धे च विबुद्धयेत 
'प्रसना मे भवाच्युत ॥ एवं तां प्रतिमां विष्णो पूजयित्वा स्वयं नर! । प्रभाषेताग्रतो 
विष्णो; कृताञ्जालेपुटस्तथा॥ चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ देवस्योत्थापनावाये । इमं 
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पारच्छंदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (१३१) 


५ करिष्ये नियमं निंविघं कुरु मेऽच्युत ॥ इदं व्रत मया देव गहीतं पुरतस्तव › निर्मित 
सिद्धिमायातु प्रसादात्तव केशव ॥ ग्रहीतेस्मिन प्रते देव पञ्चत्वं यदि मे भवेत्‌ । तदा 


भवतु सम्पूण त्वत्मसादाज्ञनादन ॥ ग्ृहीतिस्मिन्‌ प्रते देव यद्यपू्णं स्तो ह्यहस्‌ । 
तन्म भवतु सम्पूण त्वत्मसादाजनांदन” ॥ ७ ॥ इति ॥ तत्र भागवाचेनदीपिकार्यां 


Bo —— >. 


i ~ 


तरसिहपरिचर्यायां च भविष्ये-“ श्रावणे वर्जयेच्छाक दूधि भाद्रपदे तथा । ढुग्धमा- | 
| युज मास कातके द्वेंदल त्यजेत्‌ ” इति ॥ स्कान्देपि चातुमास्यकटपे-“ चत्तार्ये- | 


तान नत्यान चतुराश्रमवाणनास । प्रथमे मासे कतव्ये नित्य शाकत्रत॑ नर! ॥ द्वितीये 

मास कतव्य दावित्रतमचुत्तमस्‌ । पयात्रत तृतीय तु चतुर्थाप निशामय ॥ द्विदलं बहुबीजं 

च वृन्ताक च विवजंयेतू । नित्यान्यतानि विप्रेद्र प्रतान्याइमनीषिणः ॥ जम्बीरं राज- 
आपाश्च मूलक रक्तमुलकमू । कूष्माण्ड चेक्षुदंड च चातुमास्ये त्यजदघ!!! ॥४॥ तथा- 
कै विशेषाद्वदरा थात्रा कूष्माण्ड तिन्तडी त्यजत्‌ जीण धात्रीफळं ग्राह्य कथाचत्कायशो- 
| वनस्‌ ” इति ॥ तीर्थसोख्ये स्कांदे-' वार्षिकांश्चतुरो मासान्‌ प्रसुप्ते वे जनादेने । मंच- 
खट्रादशयन वजयंद्वाक्तमान्नरः ॥ अनृत वर्जयेद्धायों मांसं मधुपरोदनम्‌ । पटोलं सूः 
लक चव वृताक च न भक्षयत्‌ ॥ अभक्ष्य वजयदरान्मस्‌( सितसषपस्‌। राजमाषान्‌ 
कुळत्थाश्च आशुधान्य च सत्यजत्‌ ॥ झाक दाच पयो माषान्‌ श्रावणादिषु सत्यजे- 
त्‌” ॥ ४ ॥ अत्र त्यजोदातेवजनसकल्परूपः पयुदासो ज्ञेयः। त्रतोपक्रमात्‌ ॥ अत्र के- 


चित शाकाख्य पत्रपुष्पादि' इत्वमरकोशस्य शक्यताशातुमनेनेति शाक इति क्षीरः 
स्वामिना व्याख्यानात्‌ ॥ 
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` शिवर्जीक मक्तांको भी इस ब्रतका आरम्भ करना चाहिये कारण कि, ब्रह्मवैवत्तेपुराणमें लिखा है 
के, शिवजी वा सूये वा गणेशकी भक्तिवाळा मनुष्य होय तो इस ब्रतको करके यथोक्त फलको भोगता 
। ब्रतके ग्रहण करनेका प्रकार तो हेमाद्रिमे भविष्यपुराणके वाक्यसे छिखा है कि, फिर देवताओंके 
देव चक्रवारी भगवान्‌ की पूजा करे और जुहीके फूलोंकी माछासे पूजन करे हे जगन्नाथ ! तुम जब शयन 
i करते हो तव सम्पूण जगत्‌ सोता है और जब हुम जागते हो तब सब जगत्‌ जागता है, इससे हे 
अच्युत ! तुम मेरे उपर प्रसन हो इसप्रकार किष्णुकी प्रतिमाका पूजन करके प्रातःकाळके समय 
विष्णुके आगे कर जोड़कर प्रार्थना करे कि, वप्रीके चार मास देवके उठने पर्यत इस व्रतको करता हूँ, 
हे अच्युत ! मेरे ब्रतको निर्विन्न करो, यह ब्रत मैंने आपके आगे ग्रहण किया है, सो हे केशव ! आपकी 
| पासे निर्वित्न सिद्ध हो, यदि इस ब्रतके ग्रहण करनेपर मेरा मरण हो जाय तो भी हे जनादन ! आपको 
| प्रसन्नतासे त्रत पूणं होजाय । हे देव ! यदि ब्रतको पूर्ति ग्रहण न होनेतक में मरजाऊं तो भी हे जना- 
देन | आपकी कृपासे पर्ण हो, यह सब भागैवाचेनदीपिका और नुसिहचय्योमें भविष्यपुराणके वाक्योसे लिखि 
| । श्रावणमें शाक, मादोंमें दही और आश्चिनमें दूध और कार्तिकमें द्विदल ( दाळ ) इनको बजेना | 
चाहिये । स्कंदपुराणके चातुमास्य कल्पमें लिखा है कि, चारों आश्रम और चारों वणोको ये चार नित्य | 
| जानने अर्थात्‌ सदा करने चाहिये कि, प्रथम महीनेमें शाकत्रतकों, दूसरेमें दथिन्रतको, तीसरेमे दूधत्रतका _ 
डे और चोथेमें द्रिदेळ और बहुत बीजवाळे बैंगन आदिको, मनुष्योंको त्यागना चाहिये । हे विप्रेह बुद्धि 
7 मानोंने यह नित्यत्रत लिखे हैं, जम्बीरीनीम्बू , छोबिया, मूळी और लालमूळी (सळगम) काशीफळ, | 
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( १३२) | निणयसिन्धुः । ` [ द्वितीय-- 


गन्नेको चातुमास्यमें मनुष्य त्याग करे इसमें प्रमाण नहीं मिलता, इसीप्रकार विशेषसे आंवला, काशीफल, ` 
इमली इनको वेदे, जो किसीप्रकार देहकी शुद्धि ( जुलाब ) करनी होय तो पुराने आंवले ग्रहण करले 
तीथसोख्यमें स्कंदपुराणका कथन है कि, जनार्दनके शयन अर्थात्‌ वर्षाके चार महीनेभर भक्तिमान्‌ मनुष्य 

मञ्च ओर खट्टाको बजेदे, और ऋतुकाळको त्यागकर भार्या ( स्त्री ) को वर्जेदे । मांस, शहत, पराया भात, 
पटोळ, मूळी बैंगन न खाय । अभक्षको यागदे, मसूर, सवेतसरसों, कुलथी, आसूधान्य, ८ समा आदि ) 
को त्यागदे ओर झाक, दधि, दूध, उडदको श्रावण आदि महीनोंमें व्यागदे, इसमें त्यागसे वजेनेका संकल्प 
समझना, यहीं कोई शाकपदसे जिसके संग अन्न ठगाकर खाया जाय इस अमरकोराकी व्युत्पत्ति आर 
श्वी रस्वामीके व्याझ्यानके . व्यंजनमात्रका निषेध कथनं करते हं॥ 


व्यञ्जनमात्रस्य निषेधमाचक्षते ॥ अन्ये तु शाकशाब्दस्य पत्रादिदशविधशाके योगरूढत्वा- 
त्‌, योगाच्च रूढेबेलीयस्त्वात्‌ सूपादीनामपि त्यागापत्तेश्च तत्‌ प्रत्याचक्षते । तेन- मूलः 
पत्रकरीराग्रफलकांडाघिरूढकाः । त्वकू पुष्पं कवक चोति शाक दशविधं स्मृतम्‌ ' ॥ इति 
क्षीरस्वामिनोक्तस्य शाकस्य निषेध इति ॥ अधिरूढकः अंकुरः ॥ वस्तुतस्तु तत्तत्का- 
लोद्भवाः शाका वर्जनीयाः प्रयत्नतः । बहुबीजमबीज च विकारि च विवजयेतू ॥ इते 
भविष्यवचनात्तत्कालोत्पन्नानां दशविधशाकानां निषेधः । अत्र तत्काठोद्गवजाती- 
यत्वं विवक्षितम्‌ । तेनातपादिशोषितानां वषातरोद्भवानामपि निषेधः । अत्रं तत्कालो- 
द्रवत्वमात्रं विवक्षितं न तु तन्मात्रकालोद्भवत्वं गोरवात्‌ । तेनान्यकालोद्भवारना ततत्काला- 
द्भवानां चं बिबादीनां निषेधः । अत्र तत्कालोद्भवा इति वीप्सावशात्‌ स्वसवकाळो- 
` द्ववानां सर्वेषां निषेध इति निष्कर्षः । बहुबीजमित्यनेकबीजमिति केचित्‌ । इतरावयवापे 
` क्षया वीजावयवा यत्र बहवस्तंदित्यन्ये ॥ अबीजं कन्दलादि ॥ वस्तुतस्तु । इद्‌ महा 
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निबन्ध ष्वभावात्नमूळमंव ॥ आचारमदाप- बृन्ताक च काङ्ग च वल्वादुस्वबराभ, 


सटाः।उदरे यस्थ जीर्यते तस्य दूरतरो हरिः ” ॥ तथापरार्के देवलः-ˆ ब्रह्मचर्यं तथा 
EE शोचं सत्यमामिषवजनम्‌ । त्रतेष्वेतानि चत्वारे वारिष्ठानोति निश्चयः । ॥ आमपषांण 
3 _ ७) >>> , _ ₹ ९ १ FN ५ NC :0 यी ri ज पू 

ह चोक्ताने रामांचनचंद्रिकायां पाझे- प्राण्यड्रचूण चमाम्बु जम्बीर बीजपूरकम्‌ । अयः 


जरिष्टमाषादि यद्विष्णोरनिवोदितम्‌ ॥ दग्धमन्नं मसूरं च मांस चेत्यष्टघामिषम्‌। रुच्य 
 तत्तदेशलभ्यं सुपे देवे विवर्जयत्‌” ॥ २ ॥: पाद्मे कात्तिकमाहात्म्ये-ˆ गोछागीमहिषी- 
दुग्धादन्यडुग्थादि चामिषम्‌ । धान्ये मसूरिकाः प्रोक्ता अन्नं पुषितं तथा ॥ द्विजक्रीता 
हा E ताः सवे हरणं भूमिजं तथा । तान्नपात्र्थितं गव्यं जलं पल्वलसंस्थितयू ॥ आत्माच, 
ह EE पाचितं चान्नमामिषं तत्स्मृतं बुधः” ॥ ३ ॥ | 
ह ग आरतो यह कहतेहें कि, पत्ते आदिकोंके बने इये दश प्रकारके शाकमें शाकपद रूढ है और 
_ योग रूढी बलवान, है अन्यथा दाल आदिकोंका निषेध भी होजायगा । इससे पूर्वोक्त कथन सत्य नहीं 
` 'तिससे मूल, पत्रं करीर फळ और डाळियोंपर चढ़ी बेल, त्वचा, पुष्प, छत्राक ( ढाळ ) क्षीरस्वामीके कहे 
हि यी प्रकारके शाकका निषेध है, डाळोंपर चढी हुई बेलोंका जो दश प्रकारका शाक कहा है उसकार्ह 
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नेप है, अधिरूंढ पदसे अंकुर ग्रहण करित है सिद्धान्त तो यहहे कि, उस उस काळमं उत्पन हुए शाक यत्नसे 


काळमं उत्पन्न हुए दरा प्रकारके शाकोंका निषेध है और वेमी उसकाळमें उत्पन्न हुएक सजातीय ळेने, न | 


बहुबीज शब्दसे अनेक बीज ग्रहणकरना कहते हैं और कों यहं कहते हैं कि, दूसरे अवयर्वोक्ती अपेक्षा 


परिच्छेद: २, ] भ्राषाटीकासमेतः | ES) 


वजने और बहुबीज बीजरहित और विकारीको भी लाग देना चाहिये । इस भविष्यपुराणके वाक्यसे तिस 


के, उस काळके उत्पन्न हये, तिसते अन्य वर्षोऋतुमें -उत्पन्न हुए और घूपमें खुखाये हुए झाकोंको भी 
ऱ्यागना चाहिये । ओर उसकालमें उत्पन्न हृओंके सजातीयही शाक लेने चाहिये । कुछ उसी समय 
पैदा हुए ग्रहण न करने उनके लेनेमें गौरव है, और यहां उस उस समय उत्पन्न हुए वीप्सा ( दो वार 
पढना ) के वशसे अपने २ समयमें उत्पन हुए सब्र शाकोका निपेध है यह सव सिद्धांत. है ओर काई 
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जिसमें अवयव बहुत हों उसे बहबीज कहते हे. और अबीज पदसे कन्द आदि ग्रहण करने सिद्धान्त तां यह 
है कि, यह बडे २ प्रन्थोंमें न मिळनेसे यह अप्रमाण है आचारदीपमें कहा है कि, बैंगन, किंग, वेर, 


गूछर ये जिसके उद्रमें पचकर रहजांय उससे नारायण दूर रहते हैं अपराकेमें देवळने कहा है कि, व्रतोंमे ये 
चार ब्रत अत्यन्त श्रेष्ठ हैं कि, ब्रह्मचर्ये, शौच, सत्यबोळना, मांसका त्याग रामाचेनचर्ट्रिकामें पद्मपुराणके 
वाक्यसे इतने आमिष लिखे हैं, कि प्राणीके अंगका चूणे, चमडेका जळ, जम्बीरी, विजोरा, यज्ञसे नहीं दष 
रहा अन्न. मसूर यह आठ प्रकारका आमिषही है उस उस देशमें मिळने योग्य और रोचक इनको देवके 
रायनकाळमें त्याग देना चाहिये कार्तिकमाहात्म्यमें पद्मपुराणके वाक्यसे लिखा गौ, बकरी, मेंसके 
"वते अन्य दूधमी आमिष कहाता है और अन्नमें मसूर और वासी अन्न तथा ब्राह्मणसे खरीदे इए सम्पूर्ण 
रस और भूमिमें उत्पन्न लवण ताम्बके पात्रमे स्थित गौका दूध, दही, घी छोटे सरोवरका जळ अपने निमित्त 


पकाया अन्न यह सब पण्डितोंने आमिष कहे हूं ॥ 


था- निष्पावान राजमाषांश्व मसूरं सन्धितानि च । वृन्ताकं च कलिङ्ग च सुपे 
देवे विवजेयेत्‌ ॥ '' सान्विताने लवणशाकादानं तत्रेव विष्णुवम- चतुष्वपाह मासु 
हविष्याशी न पापभाक' ॥ हावेष्याण तु प्रथ्वांचन्द्रादथ भावष्य- हमान्तक 
सितास्विन्न धान्य सद्दा यवास्तिला। । कलायकणुनावाखास्तुक हिलमाचका ॥ 
षृष्टिकाकालदाकं च प्रलकं केसुकेतरत्‌ । कद! संधवसासद्रे गव्थ च दाधसापषी 0 
पयोऽनुड्रतसारं च पनसात्रहरीतको । पिप्पली जीरक चव नागरग च पतान्तमा ॥ 
कदली लवली चात्र फछान्यगुडमेक्षवम्‌ । अतळपक्क यनया हॉवष्याण मचक्ष- 


ते” ॥ ४ ॥ इति ॥ सितास्विन्नम्‌ अचूष्मपक्क धान्य च तहुळा, ॥ कसुक 
'केमुत' इति प्राच्येषु प्रसिद्वः कंद! ॥ कलायस्तु सतीनकः ' इत्यमरः बंहरी 


इति प्रसिद्धं धान्यम्‌ । मदनरत्नेप्येवम्‌ ॥ अगस्त्यसंहितायास्‌ । हेमन्ता 
दक्त्वा- नारिकेलफल चेव कदली लवला तथा । आम्रमामलक चव पनस क 
हरीतकी ॥ प्रतान्तरप्रशस्तं च हविष्यं मन्वते बुवा ॥ अन्यान्याप प्रतान्छुक्तान 
हेमाद्री भविष्ये- खो वा नरो वा मद्भक्ता चमाथ सुदृदव्रतन ॥ गुह्णायान्नयमानता- 
न्दन्तवावनपूवकान्‌ ॥ तेषां फलान वक्ष्याम तत्कतृणा पृथक पृथक्‌ । मघुरस्वरा 
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भवेद्राजा पुरुषो शुडवर्जनात्‌ ॥ तेलस्य बजैनाद्राजन सुन्द्रांगः प्रजायते । कटुतैलपारिं- 
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त्यागाच्छडनाशः प्रजायते ॥ योगाभ्यासी भवेद्यस्तु स बह्मपदमाप्नुयात्‌ । तांवलवज>- 


नाद्वोगी रक्तकंठश्च जायते ॥ घृतत्यागाच लावण्य सवाखिग्धतनुभवेतू । शाक 
झनाद्गोगी अपक्कादोऽमलो भवेत ॥ भूमो. प्रस्तरशाया च विप्ना मानव निवरो भवेत्‌ 


'शकांतरोपवासेन जरह्मलोके महीयते ॥ धारणान्रखरोम्णां च गंगास्नानफळ लमेत्‌ | 
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( १३४) . निणयसिन्धुः । [ द्वितीय- | व 
मोनप्रती भवेद्यस्तु तस्याज्ञास्वलिता भवेत्‌ ॥ अमो सुंक्तें सदा यस्तु स प्रथिव्याः पति | 


भवत्‌ । प्रदाक्षणाशात यस्तु करात स्लातपाठकः ॥ हसयुक्तावमानन सच वष्णुउर 
त्रजत्‌ । अयाचतेन प्राप्पात पुत्रान्‌ घम्यान्वशषत'ः ॥ षष्टठान्नकालभाक्तां य+ 
कल्पस्थायी भवेदिति । पणेषु यो नरो भुक्ते कुरुक्षेत्रफलं लभेत्‌ ॥ गुडवजी नरो 
दद्यात्तद्रत ताम्रभाजनम्‌ । साहरण्य नरश्रष्ठ लवणस्याप्यय वाचः ॥ सुप्त दव छु था | 
ष्णाः शावस्याहुणमचेयत । पचवर्णस्तु यो नेत्य स्वास्तकः पक्षकस्तया ॥ स द 
याति रुद्रलोकं हि गाणपत्यमवाप्लुयात्‌ | 
और समालोबिया, मसूर, सणका साग, बैंगन, कलिंग इनको देवशयनमें त्याग देना । वहांही 
विष्णुधर्मका कथन है कि, जो मनुष्य चातुरमास्यभें हविष्य भोजन करता है वह पापभागी नहीं होता, 
यृथ्वीचन्द्रोदयमें भविष्यपुराणके वाक्यसे हविष्य ये लिखेहे, कि, हेमन्तकी खांड, बिनाअसि पकाया अन्न, 
चावल, मूंग, यव, तिळ, कलाय ( सतोनक ) जिसको मटर कहते हैं, कांगनी, नीवार, बथुवा, “ 
हिलमोचिका, शाठी, काळशाक, मूलीके मुकसे भिन्न कन्द, शेला, समुद्रझांग, दही, घी, गोका दूध, पनस | 
( कटहल ) हरड, पीपल, जीरा, नागरमोथा इमली केला, लवली, आवळे, गुढसे भिन्न इक्षुका विकार 
विनातेळ पकाये हुए इनको मुनिजन हविष्य कहते हैं | मदनरत्नमें भी इसी प्रकार लिखाहे, आगास्त्यसँहि- 
तामें भी पूर्वोक्त हेमन्तआदिको कहकर यह कहा है कि, नारेयळ, केला, लवली, आप्र, आमला, पनस, 
हरड ओर अन्यत्रतोंमे प्रसिद्ध ( ताळ आदि ) कोमी पण्डितजनोंने हविष्य कहा है, और भी फळ हेमाद्विमें 
अविष्यपुराणके वाक्यसे इस प्रकार लिखे हैं, कि, स्त्री वा मनुष्य मेरा भक्त दढ संकल्प करके दन्तघाबन 
( दतान ) करके इन नियमोंको ग्रहण करे, उनके करनेवाळेके फलोंको भिन्न २ कहताहूं, कि, गुड़के 
व्यागनेसे मधुरस्त्रवाला राजा होता है, तेळके त्याननेसे सुन्दरवण मिळताहे, कडवे तेल सागनेसे शत्रुनाश 
होतेह, जो योगका अभ्यास करे वह ब्रह्मपदको प्राप्त होताहै, ताम्बूले त्यागनेसे भोगवान्‌ और लाळकण्ठ 
होताहे, घृतके त्यागसे शोभी और चिकना शारीर होताह, पके हुए शाकोंके भोजनसे भोगी, और 
कु्ोंके खानेसे उज्ज्वल होताहै, भूमिके बिछोंनेपर सोनेवाळा ब्राह्मण सुनियोंमें श्रेष्ठ होताहे, एकान्तत्रत 
( तृतीयदिनभोजन ) से ब्रह्मोकमें प्रतिष्टित होताहै, नख और केशोंके धारणे गंगास्बानका फल मिल | 
ताहे, जो मोनव्रत धारण करताहै, उसकी आज्ञा सब पालन करते हैं, जो सदेव भूमिपर भोजन करता है. | 
वह भूमिका पति होताहे, ओर स्तोत्रपाठ करता हे वह भूमिका पति होताहे और स्तोत्रपाठ करता हुआ 
जो सो प्रदक्षिणा करता हंसोंके विमानमें बेठकर विष्णुके छोकमें गमन करता हे, अयाचितके 
क्षणसे धमंवाले पुत्रोंको प्राप्त होताहे जो छठे समयमें भोजन करताहे वह स्त्ररमें एक कल्पतक निवास 
करताहे, जो मनुष्य पत्तोंमें भोजन करता हे उसे कुरुक्षेत्र स्नानका फळ मिलता है, गुडत्यागनेवाळा मनुष्य 
गुडसे भरे सोने सहित तांबेक पात्रको दान करे हे नरश्रेष्ट | ळ्वणकी भी यही विधि है, देवशयनके 
। समयजो विष्णु और शिवजीके आंगनकी ऐसी पूजा करताहे, लिसमें पांच रंगके स्वस्तिक ( पत्मके 
निह) हों, वह रुद्र्लोकमें जाकर गणोंका पति होताहे 
तान्तं दानानणंय; । 
अथषा समाप काक्या दानान। एकभुक्तत्रते दपता सपूज्य धेबुदया । नक्त वस्त्रयु- 
गम । एकांतरोपवासे गोः । ्रदायने झाय्या । पछ्ठकालभोजने गो! । त्राहगाधूमादत्याग 
 इुमत्रोह्मादे । कृच्छे गोयुग्मम्‌ । शाकाशने गोः पयोब्रते च । दधिमधुधृतव्रतेषु वासो 
रश्च । अ्ह्मचय खणगातः । ताम्वूलब्रत वासायुगम्‌। मोने घृतकुम्भी वस्रयुगं घण्डा 


च ॥ देवाय्रे रंगमाठिककरणे धेनुहॅमपञ्ं च । दीपिकाव्रते दीपिका वासायुग च 
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। परिच्छेद: २. ] भाषाटीका प्मेतः । 5 EE) 


दामभाजन पणभाजने च कांस्यपाच गोश्च । चतुष्पथदीपे गोग्रासे च गोवृषी । प्रदः 
क्षणाशत वख्रस । अनुक्तेषु स्वणे गोश्च ॥ इत्यादि हेमाद्रो ज्ञेयम्‌ । तथा च भार्गवाचे- 
नदापिकायां पाझे- शयनीबोधिनीमध्ये झम्रीदूवोपमागेकेः । भंगराजेन देवांस्तु नाचें- 
यात कदाचन ॥ ” हेमाद्री पाझे- आपाटादिचतुमोसानभ्यड्र वर्जयेन्नरः । समाप्ती च 
पुनदयात्तलतल्युत घटम्‌ ॥ आषाढादिचतुमांस वजंयेन्षखकुन्तनम्‌ । वृताकं ग्रञ्जन 
चेव मडुसापघटीचतम्‌ ॥ कात्तक्यां तत्पुनहेम त्राह्मणाय निवेदयत, ॥ ३ ॥ अन्याः 
न्याप कराकतनादंवजनसकल्पानुरूपाण प्रथ्वाचन्द्रादय ज्ञेयाने । टोडणानन्दे 
स्कान्दे- एकान्तरं द्व्यन्तरं वा ङुर्यान्मासोपवासकम्‌ । अनोदनं फलाहारं नक्तव्रत- उ 
मथापि वा” ॥ ४: 
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इसके उपरान्त इन त्रतोंकी समाति होनेपर कार्तिककी पूणेमासीको दान कहतेहे कि, नक्तत्रतमें 

दो वस्त्र, एकान्तर त्रतमें गौ, भूमिपर सोनेमें राय्या, छठे. काळ भोजनमें गौ, चावळ और गेहूके त्यागमे 

|. सोनेके तन्दुळ आदि, ऋृच्छुब्रतमें दोगौ, शाकमोजन और दूधके त्रतमें गौ, मधु, दही, घीके त्रतमें वस्र, 
और गो, ब्रह्मचर्यमें सोनेकी मूर्ति, ताम्बूलके ब्रतमें दो वस्त्र, मोनमें घीका घट और दो वस्र और घण्टा, 
देवके आगे चित्राम करनेमें गो और सोनेका पद्म दीपकके व्रतमें, दीवट और दो वस्त्र, भूमि और पत्तोंके 

भोजनमें कांसीका पात्र, और गो, चोराहेमें दीपक और गोग्रासमें गो और बेल, सौ प्रदक्षिणामें वस्त्र दे । 

जिनका दान नहीं कहा उनमें सोना और गोका दान करे इत्यादिक सब हेमाडिमें लिखा है, वहाँ देखलेना \ 
तसेही भागवार्चनदीपिकामें पद्मपुराणका वाक्य है कि, शयनी बोधिनी एकाद्शियोंके बीचमें मनुष्य रामी 
| ` जाँड ) दूब, चिरचिटा, भांगरा इनसे देवताओंका पूजन कदाचित्‌ भी न करे, हेमाद्रिमे पत्मपुराणका 
वाक्य है कि. आषाढ आदि चार मासोंमें मनुष्य उबटना न लगावे और समात्तिमें तिळके भरे घडेका दान करें 
आषाढ आदि चार महीनोंमें नखोंको न कटवावे और वेंगन गाजरको भी न खाय और कातिककी एणि- 
| माको मधु और घीसे युक्त सोनेका घडा ब्राह्मणको दे और भी संक्पसे त्यागने योग्य पदाथ प्रथ्वीचन्द्रो- 

| दयमें ठिखेहें वो देखने चाहिये, टोडरानन्देमें स्कन्दुपुराणका लेख है कि, एकान्तर वा दो अन्तर वा दो 
|  हीनोंका ब्रत, चावलका त्याग, फलाहार नत्त्रत इनको करे | 

| | तप्तमुद्राधारणानेण॑य। । डळ 
| ` अंत्रेव तकषमुद्राधारणसुक्तं रामाच॑नचन्द्रिकायां भविष्ये- शयन्यां चैव बोधिन्यां चक्र 
| तीथे तयैव च । शंखचक्राविधानेन वहिपूतो भवेन्नरः” ॥ इति । “अतप्षतनूने तदामो ननज 
| | अश्नुते! दात ऋग्वेदातू । सहावाच याज्ञवल्क्यस्तस्मात्‌ पुमानात्माहताय हारं भजतू। - 
9 सुश्होकमोलेवमाण्यम्रिना संदथते” इति शतपथश्रुते: ॥ ' मतादरेष्णी अब्जचक्रे सुत्त ` 
| जन्मांभोधा ततव चषंणाद्राः ॥ शूरं बाहोदेधन्ये पुराणात लिड्रान्यं गेतप्तायुधान्यपे- हि...) 
। येतः” ॥ इति सामवेदात्‌ ॥ अग्निहोत्रे यथा नित्यं वेदस्याध्ययनं यथा । ब्राह्मणस्थ 
bE तथवेद तप्तमुद्रादिभारणम्‌ ° ॥ इति पक्मपुराणा्चोति ॥ ` ब्राह्मणः क्षात्रेयो व्यः गदो ६ 
ह. वा यादि पेतरः । शंखमुद्रांकिततवुस्तुलसीमज्ञरीधर; ॥ गोपीचन्दनलिप्ताड़रो स्थ्श्ेत्त 
fk दघं कुत\' इति काशाखण्डातू ॥ Ee 

इसमेंही तप्तमुद्राका धारण रामाचेनचन्द्रिकामें भविष्यपुराणके वाक्यसे छिखाहै कि, शयनी व 
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जि Collection of 84 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. रन तगावी 
. (१३६) ___ निणेयसिन्यः | IR प 
` बोधिनी को और चक्रतीभमें शंखचक्रकी विधिसे मनुष्य अभिसे .पवित्र होजाय और कऋम्बेदमें भी कहां है 
कि. जो तप्त रारीर नहीं वह मोक्षको प्राप्त नहीं होता, और शतपथकी भी यह श्रुतिह कि, याशवल्क्य 
कहने लगे कि. तिससे पुरुष अपने हितके निमित्त हारेको भजन करे । ओर हरिके चक्रांको अभिसे तपाय 
 अंगोंसें धारण करै, हे विष्णो ! भवसागरके तरनेके निमित्त जो तुम्हारे शंख चक्रसे तपते हैं वे स्वगेस इन्द्र 
होतेहे, भुजाओंके मूलमें जो तुम्हारे सनातन ठिंगोंको धारण करतेहें वह तुम्हारे भक्त होतेहे, यह 
'सामवेदका वाक्य है । और पद्मपुराणमें भी लिखा है कि, ब्राह्मणके निमित्त :अभिहोत्र वेदका पढ़ना जेसे 
नित्यहै तेसे तप्तमुद्रिकाका धारण काना भी निः्यहै, और काशीखण्डमें भी लिखा हे कि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, _ 
` वैश्य, शूद्र वा अन्यजाति जो मनुष्य शंख, चक्र, तुल्सीकी मल्जरी गोपीचन्दनकों अपने अंगमें धारण 
करतेहें उनके पाप कहां || 
तत्मकारस्तु रामाचनचन्द्रिकातो ज्ञेयः ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदयादयस्तु- यस्तु सनन्‍्तप्तशंखादि- 
लिडुचिद्दतजुनेरः । स सर्वयातनाभोगी चाण्डालो जन्मकोटिषु ॥ द्विजं तु तप्तशंखादि- | 
लिङ्गांकिततनुं नरः । सम्भाष्य रोरवं याति यावदिनद्राश्वतुदेश ॥ २ ॥ इति बृहन्ना- 
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हू रदीयोक्तेः ॥ 'शंखचक्रायड्रनं च गीतनृत्यादिक तथा । एकजातेरयं. धमा न जातु 
. स्याद्विजन्मनः ॥ शंखचक्रे सदा यस्तु कुर्यात्तप्तायसेन वा । स शूदरवद्धहिः कार्यः सर्वे- 
र स्माद्विजकर्मणः॥ यथा इमशानजं काइमनहं सर्वकमंसु । तथा चक्रांकितो विप्रः सर्वकमंु 

गहितः ॥ ३॥तथा-““शिवकेशवयोरङ्काञ्छूलचक्रादिकान्‌ द्विजः! न धारयेत मतिमान्ये- 
: दिक वत्मनि स्थित: इति विष्णाश्वलायनादिवचनात्‌ ऋम्बेदादिश्रुतीनामन्यार्थत्वाद्न्य- 
` श्रुतीनां चासत्तात्‌ चक्रादिधारणं शूद्राविषयमित्यू चुः नृत्य चोदरार्थं निषिद्वमिति श्रीधर 
FE  स्वामां यद्यापनषवस्य प्राप्तिसापेक्षत्वाद्वाध वना च तदयागाढुपजाव्याविराधन न तो 
 पशोकरोतिइतिवद्विकर्पो युक्तस्तथापि एकजातेरयं धमं इत्यनेन सामान्यवाक्यानाप्रप- 
सहरातूद्विजातेनिषेधो नित्यानुवाद्‌ इति तदाशयः ॥ अत्र शिष्टाचार एव सङ्कटपाशानिः र 
सरणस्रणिरिति सक्षेपः ॥ | - 
र शंख चक्र लेनेकी विधि तो रामार्चेनचंद्रिकामें लिखी है, प्रथ्वीचन्द्रोदय आदि तो यह कहतेहैं 
ह कि, अमिसे तपाये हुये शंख चक्रसे अंकित शरीखालेके संग सम्भाषण करनेवाला मनुष्य इतने समय 


केर >: १ पावित्र त वतत ब्रह्मणस्पत अभ्रुगात्राण पयाष वश्वतः । अतवतनूनतदामा अक्षत शता स 
_ इठ्रह्‌न्त स्तत्समा शत । ऋ० ७।३।८॥ 


>> 


Er सायनभाष्य-ह त्रह्मणस्पत मन्त्रस्य स्वामन्‌ साम त पावत्र शाधक अग वितत सवत्र विस्तृत 
मसु. ्रनावता त्व गात्राण पातुरगाण पयाषि पारगच्छास विश्वतः सवतः तव तत्पावत्र अतत्रतनू. 


SN पयोत्रत ~ 


 धयाञ्रः र  असतप्तगात्र: आमः अपारपक्कानाइनुते न व्याप्रोति श्ता स इत्‌ श्रता एवं परिपक्वा एव 
` बहुन्ता याग निवहन्त: तत्पवित्रं सभाशातं व्याप्नुवन्ति | 
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भाषाथ:-हे मन्त्रके स्वामी सोम आपका पवित्र अंग सब ओर विस्तृत हे समर्थ आप सबकी 


पाळना करत हो आपके पवित्रस्वरूपका पयात्रत त्रह्मचयादख राहत अपारपक्त आत्मावाला पुरुष नहीँ 


त शेता और जो तपस शुद्ध ले र च तपका आचरण करते हुए उस शुद्धस्वरूपका भळी प्रकार पाते हैं 
‘= डस न र न्म शरार दगानंका री प्रसंग नहीं हं! 
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| | परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । 


ऑन रौरवनरकमें जाताहे जबतक चौदह १४ इन्द्र भोगे, यह बृहन्नारदस्म्ृतिमें ठिखाहे, शंख चक्रसे अंकित होन ताः. रै. । 
| गाना और नाचना यह शूद्धका धर्म है, द्विजातियोंका नहीं है।: जो मनुष्य मृत्तिकासे वा तपाये लोहे | 
अपने शरीरपर शंख चक्र अंकित करतेहें, वह द्विजातियोंके सम्पूण कर्मले शूद्रके समान बाहर करनेयोग्य हैं 
जते इमानको भूमिका काष्ट सब क्मोके अयोग्य है, इस प्रकार शंख चक्रसे अंकित ब्राह्मण भी कमके | 
| अयोग्यह ,तैसेही (वष्णु और आश्वलायनका कयन है कि, द्विज, शिव और बिष्णाके गूळ चक्र आदि अंक (चिह्र) 
को वैदिक कमं स्थित और बुद्विमान्‌ होकर न करे, इससे पूर्वोक्त ऋगवेद आदि श्रुतियोंका और ही अर्थ है 
और अन्यश्रुति नहीं है, इससे चक्र आदिका घारण शूद्रोंके निमित्त है, श्रीघर्स्वामीने किसीके कहेनेसे | र. 
निषेध कहाहे, यद्यपि प्राप्तिके विना निषेध नहीं होसकता, उनको प॒ नहीं करता, इसके समान विकल्प 
युक्त है, तथापि एक जातिका यह धर्म है, इसमे सत्र. सामान्य वाक्योंकी ( पूर्ति ) होनेसे द्विजातिको 
चक्रांकित होनेंका निषेध नित्यानुवाद ( अथात्सिद्र ) है इत संकट पाशके काटनेके निमित्त शिष्टाचारही 
ns अंकुश है, इति संक्षेपः ॥ 
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| आषाठडाकुपूणिमा्यां काकेलाप्रतावाधः । कट दर { | 
र 


आवाढपोर्णमास्यां कोकिछात्रतमुक्तं हेमाद्रौ भविष्ये आषाढपोणमास्यां तु सन्ध्या 

काले ह्ययस्थिते । सकल्पयन्मासमक श्रावणं प्रत्यह ह्यहम्‌ ॥ खान कारष्य नयता आ 
ब्रह्मचयास्थता सती । भोक्ष्यामि नक्तं भूशय्यं करिष्ये प्राणिनां दयाम्‌ ॥ इति ॥ अस्य 
नक्तव्रतत्वात्‌ सायाह्वव्यापना ग्राह्या ॥ > 
Ee . आपषाढकी पूर्णिमाको कोकिलाका त्रत हेमाद्रिप्रन्यमे भबिष्यपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, आष 
ढकी पूर्णिमाकों संध्याकालके समय यह संकल्प करे कि, में नियमले: ब्रह्मचर्थयुक्त हांकर प्रतिदिन खान, | 
ात्रिमे भोजन, भूमिपर शयन, प्राणियोंपर दया करूंगी, इसको रात्निव्रत्न होनेते यह सायाह्वव्यापिनी करनी | 0. - 


तत्र शिवशयनोत्सवानेणेय, । है 
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अत्रैब शिवशयनोत्सव उक्तो हेमाद्री वामनपुराण- पोणमास्यासुमानाथः स्वपते चम - 008 
संस्तरे | वैयाप्रे च जटाभारं समुद्ग्रथ्याहिवष्मणा ॥ मदनरत्नेष्येवम्‌ । इय च प्रदी 
घृव्यापेना ॥ nS E क 

इसी दिन शिवजीका शयन भी हेमाव्रिग्रन्यमे वामनपुराणके बाक्यसे कहा है कि, पौणेमासीको _ 

शिवजी जटीभारको सांपके शरीरसे बांधकर व्यात्रचमके विस्तरपर शयन करते हैं, , मदनरत्ममें भी यह क 
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हाहै, यह भी प्रदोषव्यापिनी ग्रहण करनी || कक ` कक 75 - 
पूः CNC "2 अमर कक 
व्यासएूजानणय: । 
t~ ३६. ee TO 


अंत्रेव व्यासपूजोक्ता । तत्र त्रिमुहूतां चेत्‌ परेवेति संन्यासपद्वतो- जिसुहूता[बक आह्ये 
पर्वे क्षौरप्रणामयोः' इति वचनात्‌ ॥ इति श्रीरामकृष्णभट्टात्मनांदनकरभद्वानुजकमल 
करभट्टकृते निर्णयसिन्धो आषाढमासः समाप्त ।  /7ढ। जे FR eT 

इस दिनही व्यासकी पूजा लिखी है संन्यासपद्रतिमं यह लिखा त महृत होय तो अग 
यया चा 


ल्य 


5 
यि ५ 


हनी. कारण यह है कि, पव क्षौर और प्रणाममें तीन मुहृतेसे अधिक तिथि छेनी चा 
इति श्रीरामकृष्णभद्गव्मजदिन ०कमलाकरभद्र्कते  नि्णेयसिन्धौ भाषाट 
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अथ श्रावणमासः । 
उ | कर्केसंकांतिनिर्णय! । 
ककेसंक्रान्तो पूर्व जिशइंडाः पुण्यकाल) । सूर्योदयोत्तरं संक्रमे तु परत एव पुण्यं रात्री 
तु निशीथात्‌ प्राक परतश्च संक्रमेऽपरारके हेमाद्रयनन्तभट्टादिमते पूर्वात्तरदिनयाः पञ्च 
नाड्यः पुण्यकालः । “धनुमोनावतिक्रम्य कन्यां च मिथुन तथा । पूवांपरविभागेन 
रात्री संक्रमते रवि) ॥ दिनान्ते पश्चनाडचस्तु तदा पुण्यतमाः स्मृताः । उदयेपि तथा 
यश्च देवे पिञ्ये च कमणि ॥ २ ॥ इति स्कान्दोक्तेः ॥ पूर्वापरविभागेनेति मकरकर्क- 
भिन्नसंक्रान्तिपरम्‌ । वक्ष्यमाणवचोविरोधादित्युक्तं मदनरत्ने ॥ तेनायमर्थः-रात्रौ पूर्वे- 
भागे मकरे उद्ये पश्च नाडयः पण्यकाल! । रात्रावपरभागे ककंटे दिनान्ते पञ्च 
नाडयः पुण्यकालः । विषुवतास्तु पू्वेदिने पश्चापरदिने च पञ्चेति वाक्यान्तराङुरो- 
थात्‌ । तेन हेमाद्रिमाथवयोः सवेवचनानां चाविरोधः । माथवमते तु अधरात्रे 
तदूध्वे वा संक्रान्तो दक्षिणायने । पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदयते रवि! ॥', इति बृद्ध 
गाण्यांक्तेः । “मिथुनात्कर्कंसंक्रान्तियंदि स्यादंशुमाठिन; । प्रभाते वा निशीथे वा तदा 
पुण्यं तु पूर्वतः ॥ इति भविष्योक्तेश्च प्रवोदिने एव एण्यं दाक्षिणात्यास्त्वेतदेवाद्रियन्ते । 
अत्र रात्रावपि खानांदे भवतीत्युक्तं प्राक्‌ । अत्र दानोपवासादि पूर्वमुक्तम्‌ । तथा कके 
केशादेकतंनं निषिद्वम्‌। “कुम्भे ककटके वापि कन्यायां कासुके रवो । रोमखण्ड 
गृहस्थस्य पितृन्‌ प्राशयते यमः ॥ इति सुभन्तुवचनादित्युक्तं जीवत्पितृकनिर्णये 
गुरुभिः ॥ 
 कर्ककी संत्रांतिमें पहली तीस घडीका पुण्यकाळ है । सूर्योदयके पीछे संक्रांति होय तो अपरा 
हेमाद्रि अनन्तभट्ट आदिके मतसे प्रथम और पिछले दिन पांच घड़ी पवित्र काळ हे | कारण कि, स्कन्द- 
पुराणम छिखा हे कि, धनु, मीन, कन्या, मिथुनको त्यागकर रात्रिके पथम वा पिछले भागमें सूर्यकी 
संक्रांति होय तो पांच घडी दिनके पीछे और पांच घडी सूर्यके उदयमें, देवता और पितरोंके कर्ममें पुण्य 
कही हैं और रात्रिके प्रथम वा पिछले दिनमें यह वाक्य भी मकर और कर्कसंक्रांतिसे भिन्न संक्रांतिके 
' विषयमें आगे कहे वाक्यके विरोधसे जानना, यह मदनरत्नमें टिखा है, तिससे यह अर्थ है कि, रात्रिके 
र्वभागमें मकरकी संक्रांति होय तो उदयकी पांच घडी और रात्रिके पिछले भागमें कर्ककी संक्रांति होय 
' तो दिनके अन्तको पांच घडी पवित्रकाल है और बिषुव ( तुळा और मेष ) संक्रांतियोंसे प्रथम दिन और 
पिछले दिन पांच घडी इस वाक्यान्तरका भी अनुरोध है तिससे हेमाद्रि, माधव और सब वाक्योंका कुछभी 
विरोध नहीं, माधवके मतमें तौ अधैरात्रि वा उसके पीछे उदयसे . प्रथम दक्षिणायन होय तो पूर्व दिनही 
अहण करना, यह वृद्धगगका कथन है । और यह मविष्यकाभी वाक्य हे कि, मिथुनके उपरान्त यदि 
__ सूर्यकी ककेसंक्रांति होय तो चाहे प्रभातकाळ हो वा अद्धेरात्रमें तो पुण्यकाळ पूर्वदिनमें होता है दाक्षिणात्य 
भी इस चचनकाही आदर कथन करते हैं, इसमें रात्रिमें भी स्नान आदि करते हैं यह पहले कह आये हैं, 
नज इसमें दान और व्रत आदि प्रथम लिख आये हैं, तैसेही ककेमें केश आदिका कटवाना भी निषिद्धहे, 
कारण कि, सुमंतुने कहा है कि, कुम्भ कक कन्या और घन संक्रांतियोंमें गृहस्थीके कटवाये बालोंको 
यमराज पितरोंकों भोजन कराते हैं जीवत्पितकनिणयमें गुरुओंने भी कहा है ॥ 
१ धनकुस्भो द्विधा कृत्वा पूर्वभागं यदि त्यजेत्‌ । कर्कटस्यान्तिमं भागं कन्यां तु सकळां त्यजेत्‌ । 
~ धनङुम्भको दो भाग करके पूव भाग छोड दे, कर्कका अन्तिम भाग ओर कन्याका सब भाग 
E ..._याग दे यह कहते हैं ॥ 
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PR ` खा ७2, Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेत; । Ee 23200) 
र नदीनां रजोदोषनिर्णयः । 
अथ नदीनां रजोदोष! ॥ हेमाद्रावात्रे- सिहककटयामंध्ये सवां नद्योः रजस्वलाः । न. 
खानादान कमाण तासु ङुवात मानवः ॥ ” इद्र च क्षुद्रनदीषु । ` सिहककट्योमध्ये 
आओ सवा नद्यो रजस्वलाः। तासु स्नानं न कुवीत वर्जयित्वा सम्रद्रगाः” इति व्याघ्रोक्तेः । ` 

मात्स्यं त्वगस्त्योदयावधित्वसुक्तस्‌ । यावन्नोंदेति भगवान्‌ दक्षिणाशाविभूषण! । ` 
{ तावद्रजो महानयः करतोया; प्रकीर्तेताः- करतोया अस्पतोयाः । तथा कात्यायनः- 
“याः शोपमुपगच्छन्ति ग्रीष्मे कुसरितो भावि । तासु प्रावषि न खायादपूर्ण दशवाः 

2 La ~ ° Lt >> CN Ce NES IN 
सरे ॥ ” इदं चापादे । स्म्रातिसंग्रहे- धनुः सहस्राण्यष्टो तु गतियासां न विद्यते । नताः 


~ NAO 


| नदाशब्दवहा गतार्ता+, पारकातता। 0 

है अब नदियोंके रजोदोषको कथन करतेहें | हेमाद्विमें अत्रिका वाक्य है कि, सिंह और कर्क 
मध्यमें सम्पूण नदी रजस्त्रछा होती हैं उनमें मनुष्योंको स्नान आदि कमे न करना चाहिये, यह निषेध 

_ क्षुद्रनदियोंमें है, इसका कारण व्याप्रने छिखा है कि, सिंह कर्कके मध्यमें सब नदी रजख़छा होती है ड 

उनमें समुद्रमें जानेबाळी नदियोंकों त्यागकर स्नान न करे, मत्स्यपुराणमें तो अगस्त्यके उदय पर्यन्त 
लिखा है कि, इतने दक्षिणदिशाके भूषण भगवान्‌ अगस्त्यका उद्य न हो उतने काळतक नदियॉमें रज | 
वहती है और अल्पतोय कहाती हैं. यही काय़ायनने लिखा है कि, जो निदित नदी भूमिपर ग्रीष्मऋतुमे 
सूख जाती हैं उनमें वर्षाके समय इतने काळ तक स्नान न करे, जवतक दरादिन पूण नहों, यहभी आप- | 
त्काठमें है, स्मृतिसंग्रहमें कहा है कि, जिनका प्रवाह आठ सहख धनुषतक नहीँ वह नदी नहीँ किन्तु 
गते कहाती हैं ॥ 


महानदाए [वशष' 


नदीषु तु भविष्ये उक्तम- आदो तु कर्कटे देवि महानद्यो रजस्वला \ जिदन च 
चतुर्थहनि शुद्धा स्युजाहवी यथा ॥ 


| महानदियोंमें विष्यपुराणका वाक्य है कि, केकी आदिसे हे देवि | महानदी भी रजस्वला ह्री ४ 
दिन होती हैं चौथे दिन गंगाके समान शुद्ध होजाबीं हैं ॥ र 
महानदीनां नामानि । 


| महानयश् ब्राह्मे- गोदावरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका । तापा पयाष्णा विन्ध्यस्य _ हि: 
| दक्षिणे तु प्रकीतिताः-भागीरथी नर्मदा च यघुना च सरस्वती । विशोका च विहस्ता | 
हि" च विन्ध्यस्योत्तरसंस्थिता; ॥ द्वादशैता महानद्यो देवारपेक्षेत्रसंभवा: ॥ २॥ मदनरते ४ 
| पुराणान्तरे-“महानद्यो देविका च कावेरी बंजरा तथा । रजसा तु मदु; स्यु ककंठादों हः 
| हं नृप ॥”कात्य़ायनः-"कर्केटादी रजोडुश गोमती वासरत्रयम्‌। चन्द्रभागा सती 
| सिन्धुः सरयूनेमेदा तथा ॥” इदं गंगाद्यतिरिक्तविषयम्‌ । गंगा च युना न का पा ब 
नी जाता सरस्वती । रजसा नाभिभूयते ये चान्ये नद्संज्ञिताः ॥ चुहिरण्याख्याः | 
कोकळोहितवधेराः । शतद्रश्च नदाः सप्त पावना; परिकातिताः ॥ २ ॥ इति देवलोक्ते 
यत्त-“प्रथमं कर्केटे देवि त्यहं गङ्गा रजस्वला ' इत्यांदिवचनमू । तजाहती। हल ह. > 
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व्र (0 निर्णयसिन्धुः । 2 [ द्वितीय - 
 दावयोदिगङ्गान्तरपरामिति मदनरत्ने । अन्ये त्वन्तर्गतरजोविषयम्‌ ।“गङ्गा धमंद्रवः पुण्या 


यम्नना च सस्वती । अन्तगतरजोदाषाः सवांवस्थासु चामलाः ॥ दाते निगमाक्ताः । 
 तोरासनाम तु रजोदांषी नास्ति । नतु तत्ताखासंनाम्‌ हाते निंगमाफ । रजाः 


. दुष्टमापे जलं गड्ठाजलयोगे पावनम्‌। गङ्गाम्भसा समायोगाद्दुश्मप्यम्बु पावनम्‌ ` इति 
 मात्स्योक्तेः॥ नूतनकूपादो त॒ योगियाज्ञवल्क्यः-“अजा गावोः महिष्यश्च ब्राह्मणी च 
 उ्रसतिका।भूमेनेवोदकं चेव दशरात्रेण शुद्धयाति ॥ 'इति॥ कचिच्तदोषमाह व्याघ्रपाद$- ˆ 
४ _______, अभावे कूपवापीनामनपायिपथोभताम्‌ । रजोढुष्टेपि पयासे ग्रामभोगो न दुष्याते ॥  गोडा- 


स्तु अन्यनापं-समुद्धतः शत हद्वतायपाद पाठ; । तनादूत न दाष, तथा च तासु 
 _ स्रान नात परायक्तामत्याहु' | वासष्ठाप- उपाकमाण चात्सग ग्रतल्वान तथव च [ 
.. चन्द्रसूयंम्रहे चेव रजोदोषो न विद्यते ॥ ” इत्यलं विस्तरेण ॥ 

| -महानदी ब्रह्मपुराणमें लिखी हैं, गोदावरी, भीमरथी, तुंगमद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी ये विंध्या- 
चलके दक्षिण भागमें कही हैं, भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, विहस्ता ये 
विंध्याचळके उत्तरभागमें स्थित हैं, देवता ऋषियोंके क्षत्रोंसे उत्पन्न हुई ये बारह महानदी हैं । मदनरत्नमें 
और पुराणका वाक्य है कि देविका, कावेरी, बंजरा ये महानदी कर्क आदि संक्रांतिमें तीन दिन रज- 
स्वा होती हैं, कात्यायगने कहा है कि, ककआदि संत्रांतिमें गोमती, चन्द्रभागा, सिन्धु, सरयू, नर्मदा ये 
तीन दिन रजसे दुष्ट होती हें । यह गंगासे भिन्न नदियोमें जानना कारण कि, देवळने कहा है-कि, गंगा, 
यमुना, एक्षजाता सरस्वती ओर जो नदसंज्ञक हैं इतनी रजसे दूषित नहीं होती, शोण, सिन्धु, हिरण्य, 
कोकिलहित, घर, शातद्र ये सात पवित्र करनेवाले नद कहाते हैं. जो यह वाक्य है कि, ककेसंक्रांतिमें 
प्रथम तीन दिन गंगा रजश्वला होती है सो गंगासे मिन्न गोदावर्य्यादि गंगाके विषयमें है यह मदनरत्नमें 
लिखा है, कोई तो अन्तर्गत रजका दोष है यह कहते हैं गंगा धर्मद्रव और पवित्र है ऐसेही यमुना और 
सरस्वती हे । यह अन्तर्गत रजोदोष होनेसे सब अवस्थाओंमें निर्मळ हैं, और ये सब अवस्थाओं में पवित्र हैं 
आर निकटके वसनेवालोंको तो इस शास्त्रके वाक्यसे रजका दोष नहीं लगता कि,तटके वासियोंको रजका दोप 
नहीं ठगता रजसे दूषितभी जळ गंगाजळके सयोगसे शुद्ध होता है कारण कि, मत्स्यपुराणमें लिखा है कि 
 दूत्रितजळभी गंगाजळके योगसे शुद्ध होता है । नये कूपआदि जलमें तो योगी याज्ञवल्क्यका यह कथन 
(है कि, बकरी, गो, भेस और प्रसूता ब्राह्मणी यह दरारात्रमें पवित्र होती हैं, और कहीं तो व्याघ्रपादने 
E दोष नहीं लिखा कि, जहाँ कूप और बावडी न मिळे और जिलका जल सदैव रहे ऐसी नदीके 
 जतमे ग्रामा भोग दूषित नहीं होता, गौड तो यह लिखते हैं कि, औरके लाये हुएमें दोष है, और 
स्वयं ढानेंमें दोष नहीं है तिसले उनमें न न्हाय यह प्रथम, कथन करआये हैं वसिष्ठने भी कहा हे कि, 
8: “घ्या कमे उत्सगे, प्रेतका ज्ञान, चन्द्रमा और सूथके ग्रहणमें रजका दोष नहीं लगता विस्तारसे 
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| नावणशुळतदताया मडुखवाख्या । मधखवा एुजरंषु म्ासद्धा ॥ सा परयुता ग्राह्यात 
2 र दिवोदास १ || | 


फट 3० 


; ह श्रावणसुद्दी ३ मधुश्रवा गुजरोंमें प्रसिद्ध हें उसको परसंयुक्त छेनी चाहिये, यह दिवोदासने कहा है ॥ 
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पारेव्छेद: २, ] भाषाटीकासमेत! । 


AOA 


्ावणशुङचठथानणय, । 
श्रावणशुक्लचतुर्थी पूवयुता मातविद्धा गणेश्वरः ' इत्यादिवचनात्‌ ॥ 
श्रावगसुदी ४ गणेशजीका ब्रत तृतीयाके वेधमें होता है, इस कथनसे पूर्वतिथिसंयुक्त लेनी ॥ | 
श्रावणजक्लपञ्चमी-( नागपश्चमीनिणंयः )। 


श्रावणझुक्लपश्चमी नागपूजादी परेवेति सामान्यनिर्णये उक्तम्‌ ॥ चमत्कारचिन्तामणो ; 
| “पश्चमी नागपूजायां कार्या पष्ठीसमन्विता। तस्यां तु तुषिता नागा इतरा सचतुर्थिका ॥ 

| 

| 

| 


A, 


इति ॥ “श्रावणे पञ्चमी ठाकला संप्रोक्ता नागपञ्चमी । तां परित्यज्य पश्चम्यश्चतुर्थीस- 
हिता हिता ' इति ॥:मदनरत्नेभिधानाच । तेन परवोति । अत्र विराषा हेमाद्री भविष्ये- 
“श्रावणे {मासि पञ्चम्यां शुक्लपक्षे नराधिप । द्वारस्योभयतो लेख्या गोमयेन विषो- 
लवणा; । पूजयीद्वधिवद्वीर दधिदूवाङुरेः कुशैः । गन्थपुष्पोपहारश्च ब्राह्मणानां च | 
तपणे! ॥ ये तस्यां पूजयन्तीह नागान्‌ भक्तिपुरःसरा! । न तेपा सपतो वीर भय भवति 
कुत्रचित्‌ ” इति ॥ - 
श्रावणसुदी ५ नागपूजा आदिमें अगळी लेनी यह सामान्यनिर्णयमें लिख आयेहे.चमत्कारचिन्तामणिमे 
लिलाहे कि, नागपूजामें पष्टीसे युक्त पञ्चमीब्त करना चाहिये उसमें नाग प्रसन होतेहे, और सव पृद्चसी 
चतुर्थीसे युक्त लेनी चाहिये | मदनरत्नमें भी लिखाहै कि, श्रावणशुक्छा पञ्चमी नागपंचमी छिखी है, उसे - 
छोडकर और चतुर्थीसे युक्त श्रेष्ठहे, तिससे अगलीही ठेनी इसका विशेष हेमाद्रिमे भविष्यपुराणके वाक्यसे | 
लिखा है कि राजन्‌ । श्रावणशुक्ङ पञ्चमाका गुह द्वारके दोनों ओर गेबरसे लीप सपाका काडे Rp , 
और हे बीर ! दही, दूवो, कुशा, गन्ध, फूल, भेंट त्राह्मणभोजनसे विधिपूवेक उनका अघेन कर । जो | ड | 
मनुष्य भक्तिसे इस पञ्चमीको नागोंका पूजन करतेहें, उनको कभी भी नागोंसे भय नहीं होता || शौ 


जता 


। 

| 

| भ्रावणझक्ळद्वादइयां दधित्रतनिरणयः । 

| श्रावणशक्डद्वादइयां दघित्रत माशुक्तम्‌ । तक्रादीनां त्वनिषेध) । तत्र दधिव्यवहाराभावा- 
ख दिति वक्ष्यते ॥ | "मरू 
| | श्रावण झुक्ळद्वादशीको दधिन्रत ( दहीका निषेध ) प्रथम कह आयेहैं, और महेम दहीका , व्यवहा* 
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न होनेसे तक्र ( मठ्ठा ) का निषेध नहीं, यह ठिखेंगे ॥ दट 5 
| Nn >>. है हो रू 


अत्रैव विष्णोः पवित्रारोपणसुक्तं हेमाद्रौ विष्णुहरस्ये- “श्रावणस्य सिते पक्ष ककरस्थे न हः 
दिवाकरे । द्वादश्यां वासुदेवाय पवित्रारोपणं स्मृतम्‌ ॥ द्वादश्यां श्रवण वापि पक्षस्या- 
मथ वा द्विज । आनुकूल्येषु कर्तव्यं पञ्चदश्यामथापिवा ॥ २ ॥ इति ॥ शिवे तु 


त्रैव कालोत्तरे-“आपाढान्ते चतुर्दश्यां नभस्यनभसोस्तथा । अध्म्या च चतुद॒र॒य 


याम्‌ः गोदोहान्तरिते काळे पूवद्वाधेवासनस्‌ शात । गोणक र छो रामाचनचान्टू 
याम्‌-“पवित्रारोपणं विघाच्छावणे न भवदाद । काततः | 
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( १४२ ) ` नि्णेयसिन्डुः । ` [ द्वितीय= 


नारद ” ॥ “ हेमरौप्यताम्रक्षीमैः सूत्रेः कोशेयप्मज: । ङुशीः कारोश्च कापसिब्राह्मण्या 
काततः शुभ! ॥ कृत्वा पत्रगणत सूत्र ्रगुणाकृत्य शावयतू । तत्रात्तम पावत्र तु पथ्या 
सह इातास्राभः ॥ सप्रत्या साहत द्वाभ्या शाताभ्या मध्यम स्म्टृतस्‌ । साशाातना झातनव 
काने तत्समाचरत ॥ सावारणपावत्राण पत्राम' सूज, समाचरत्‌ । उत्तम तु रातयान्य 
यञ्चाराद्रान्थ मव्यमस्‌ । कानष्ठ तु पावत स्यात्पटानराठ्रान्थ शाभतस्‌ । षदात्रशच्च चतु- 
विशद्दादशेति च केचन । चतुर्षिशद्वादशाष्टावित्येके सुनयो विदुः ' ॥ ५॥ 
इसी द्वादशीको विष्णुका पवित्रारोपण हेमाद्रि और विष्णुरहस्यमें लिखा है कि, श्रावणझुक्ल द्वादशी 
केके सूयमें वासुदेवका पवित्रारोपण लिखा है, द्वादशीको श्रवण नक्षत्रमें अथवा प्रणिमामें जब अपने योग्य 
बने तब पवित्रारोपण करे, शिवजीका पवित्रारोपण तो हेमाद्रिमें काळोत्तरफे वाक्यसे लिखा है कि, आषाढके 
उपरान्त चतुर्दशी आर श्रावण भाद्रपदकी दोनों पक्षकी अष्टमी और चतुईशीको शिवजीका पवित्रारोपण 


तुल्य है ओर देवोंका पवित्रारोपण लिखेंगे, अधिवासन तो दीपिकामें लिखा है कि, गोदोहनके समय 


प्रथम दिन अधिवासन करे, रामाचंनचन्द्रिकामें गोणकाळभी लिखा है कि, यदि श्रावणमें पवित्रारोपण विद्नके 
कारण न होय तो कार्तिक तक झुक्रास्तमें भी करलेना यह नारदने कहा है. सोना, चांदी, तांबा, पाठ, 
रेशम, पद्म, कुश,कुशा, काश, कपास और ब्राह्मणीका काताइआ सूत इनका पवित्रारोपण झुम है, सूतको 
तिगुना करके फिर तिगुना करे उनमें तीनसे साठ ३६० तारोंका उत्तम और २७० दोसौ सत्तरका मध्यम 
और १८० एकसौ अस्सी तारोंका निकृष्ट पवित्रा निर्माण करे और छोटी २ पवित्रा तीन २ सूतकी 
बनावे जिसमें १०० ग्रंथि होये वह उत्तम और पचास का मध्यम और ३६ का निकृष्ट होता है और कोई 
३६ का उत्तम, २४ का मध्यम, १२ का निकृष्ट कहते हैं ॥ 
हेमाद्री विष्णुरहस्ये त्वन्यथोक्तम- अष्टोत्तरशत कुर्याच्चतुःपश्चाशदेव वा । सप्तविशतिरे- 
वाथ ज्येमध्यकनीयसम्‌ ॥ उत्तमं नाभिमात्रं स्यादूरुमात्रं द्वितीयकम्‌ । प्रलम्बतो जान- 
मात्र प्रतिमायां निगद्यते ' ॥ २ ॥ शिवपवित्रं तु तत्रेव शेवागमे- एकाशीत्यथ वा 
सूत्राखशता वाश्युक्तया । पञ्चाशता वा कर्त्तव्यं तुल्यथ्रन्थ्यन्तरालकम्‌ ॥ द्वादशांगुलमा- 
नान व्यासादष्टाडुळान वा । Iळङ्गावस्तारमानान चतुरगुल्कान च ॥ १ ॥ हात ॥ 
-हेमाद्रिप्रन्यमं विष्णुरहस्यमं और प्रकार लिखाहै कि, एकसौ आठ १०८ वा ५४ चौवन वा २७ 
सत्ता$स सूत्रोंसे ऋमसे उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पवित्रा बनावे उत्तम नाभिपर्यन्त, मध्यम जंघापय न्त, परन्तु 
जाजुपयन्त निकृष्ट है, यह प्रमाणमें कहा है, शिवजीका पवित्रा तो हेमाद्रिग्रन्यमें शीवागमत्राक्यसे लिखाहै 
के, इक्यासी ८१ वा ३८ वा ५० सूत्रोंसे ऐसी पवित्री बनावे, जिसकी ग्रन्थि और मध्यभाग तुल्य हों, 


आर जिसका प्रमाण बारह १२ वा ८ वा ४ अंगुल हो अथवा महादेवफे लिंगके तुल्य हों, हेमा द्रिग्रन्थमें 


'काळोत्तर और युगधर्ममें यह लिखाहे कि, सतयुगमें मणि, त्रेतामें सुवणे, „ द्वापरमें पद, कलियुगमें कपा- 


डर __ सकी पवित्री कही हे ॥ 


पविन्नारोपणे अधिकारिनिणय! । 
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पारेच्छद: २. ] - भाषाटाकासमत' | | - ( १४२) मु 


विष्णो निवेदयतू । शूट्रस्य मूलमन्त्रो वा येन वा पूजयेद्धरिम ॥ ' एतच्च नित्यस्‌ न 
करात [ववानन पावत्रारोपण तु य; । तस्य सावत्सरा पूजा |नष्फला समुनसत्तम tt 
तस्माद्धक्तिसमायुक्तेनरीवष्णपरायणः । वषंवर्ष प्रकतेव्य पवित्रारोपणं हरे: ॥ २ ॥ 
इत तत्रवाक्तर ॥ दवतावशाष [तिथयापे तत्रेव- धनदश्च रमा गारा गणशः सोमराड 
गुहः । भास्करश्चण्डिकास्वा च वासुकिश्च तथर्षयः ॥ चक्रपाणिह्य॑नङ्गश्च शिवी रह्मा 
तथव च । प्रातपत्प्रभातष्दताः पूज्यास्ताथषु देवता: ॥ यरथाक्ता' शुक्ळपक्ष तु [तथयर 
श्रावणस्य च ” ॥ ३॥ दाते ॥ यथा हेमाद्रा काछात्तर- चतुदञ्यामथाष्टम्या सवंसा- 
धारण तु ततू हात ॥ तत्पकारस्तु रामाचनचान्द्रकाया यथा- ततस्तान पावत्राण 
वेणवे पटल शुभ । सस्थाप्य शाचवस्त्रण [पघाय पुरता त्यसतू ॥ अरत्निसमितां वेणा 
कुणात षदात्रशता कुरा' । क्रियालापावेघाताथ यच्यया [वाहत प्रभां ॥ मयताक्षसत- दव 
तव तुश्य पवित्रकम्‌। न में विद्यो भवेदंव कुरु नाथ दया माये ॥ सवथा सवदा विष्णा 
मम त्व परमा गति) । उपवासेन देव त्वां तोषयामि जगत्पते ॥ कामक्रोधादयोप्येत न ह 
म॑ स्यव्रंतघातका; ॥ अचप्रभाते दवश यांवट्रशापषक दनसयू । तावद्रक्षा त्वया काया 
सवस्यास्य नमोस्तु ते ६ ॥ इति देव सम्प्राथ्य कुम्भ संस्थाप्य तत्र वशपात्रे ॥ 
“ ॐ सांवत्सरस्य यागस्य पवित्रीकरणाय भाः । विष्णुलोकात्पांवेत्राय आगच्छह 
नमोस्तुते ॥ E 
अधिकारी भी हेमाद्रिमें विष्णुरहस्यसे रिखेहें-त्राझण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शद, अपने धममें स्थित 5 E 
हुए भक्तिसे पवित्री करें, इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों देव इस मन्त्रसे विष्णुको पवित्रा सप्तपित करें 
और शूद्र मूळमन्त्रसे अथवा जिस मन्त्रसे विष्णुकी पूजा करे उस मन्त्रसे निवेदन करे | यह नित्य विधान 
जानना चाहिये कारण कि. बहांही यह लिखा है कि, हें. सुनित्रेष्ट ! जो मनुष्य विधिसे पवित्रारोपण नहीं 
करता उसकी वर्षैदिन की पूजा निष्फळ होती है इससे भक्तिमान्‌ विष्णुके भक्त वर्षदिनमें विष्णुको पिः 
्रारोपण करें देवता विशेषोंकी भिन्न २ तिथि भी उसी २ स्थळमें लिखी हैं कि, कुवर, लक्ष्मी गौरी 
गणेश, चन्द्रमा, गुह, सूरय, चण्डिका, अम्बा, वासुकि, ऋषि, चक्रपाणि, अनेग, शिव, ब्रह्मा य देवता 
प्रतिपदा आदि तिथियोंमें पूज्य हैं, य श्रावणके झुक्लपश्षमें तिथि वर्णन की हैं, तेसेही हेमाद्रिके काळोत्तर 
प्रकरणमें लिखा है कि, चतुर्दशी और अष्टमीको सब : देवताओंका तुल्य पवित्रारोपण होता दै, उसका 
प्रकार तो रामार्चनचन्द्रिकामें लिखा है, फिर उन पतित्रोंको बासके श्रेष्ठ दोनोंमें और शुद्ध वस््रमं ठपेट= | 
कर देवताके आगे रक्खै, छत्तीस अंकुरोंकी विळस्तभर वेणी करे, हे प्रभो ! कमे छोप न करनेके निमित्त जो 
तुमने लिखाहै, हे देव ! आपकी प्रसनताके निमित्त यह पवित्री मैंने की, है, हे नाथ ! मेरे विन्न जञ हो 
मुझपर कृपा करो, हे विष्णो ! सब प्रकारले सम्पूण समयमे -तुम मेरी परमगति हो. हे देव ! हे जगत्पते! | 
ब्रतते आपको प्रसन्न करता हूं, काम क्रोध आदि भी मेरे ब्रतको नष्ट न कर, आजसे लकर जबतक शेषका 
दिन हो. तबतक आपको इन सबकी रक्षा करनी चाहिये आपको प्रणामहै । इसप्रकार देवकी स्तुति और | 
घटकी स्थापना करके उस घटपर वंशके पात्रमें. “ओं इस वषे दिनकी यज्ञकी सिद्धिके ओर पवित्र करनेके 
निमित्त विष्णलोक्से इस पवित्रीमें आवो आपको प्रणाम' है ॥ | _ “व 
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(१५५) ` नणयसिन्धुः । ` 2 bis 


इशा अपराजिता मनोन्मनी अया भद्रा सुक्तिश्चेत्यावाह्म सम्पूज्य । ॐ संवत्सरकृता- 
र चयाः सम्पूर्णफलदोपि यत्‌ । पवित्रारोपणायेतत्कुरु कन्वर ते नम! ॥ विष्छुतेजोद्भवं 
ते रम्यं सर्वपातकनाशनम्‌ । सर्वकामप्रदं देव तवाङ्गे धारयाम्यहम्‌  ॥ २ ॥ इति देवकरे 
मङ्गरसूत्रं बद्‌ध्वा देवं सम्पूज्य निमन्त्रयेत्‌ । “आमम्त्रितोसि देश पुराण पुरुषोत्तम । 
मातस्त्वां पूजयिष्यामि सान्निध्यं कुरु केशव ॥ क्षीरोदधिमहानागशय्यावस्थिताविग्रह । 
गरातस्त्वां पूजयिष्यामि सान्नधो भव ते नम) ॥ निवेद्याम्यहं तुभ्यं ्रातरेतत्पवित्रकस्‌॥ 
सवथा सवदा [वष्णा नमस्तस्तु प्रसाद म ॥ तत, एष्पाञ्जाळ दसा शत्रा जाग 
रणं ङुयोदिति अधिवासनम्‌ ॥ 
इस मन्त्रसे बा मूळमन्त्रसे आवाहन करके और उत्तम, मध्यम, कनिष्ट पवित्रोंमें क्रमसे विष्णु, 
त्रा, स्द्रोंका और सत्व, रज, तमका और तीन वेदोंका और वनमालामें प्रक्कतिका आवाहन करके तीन 
सूत्रों में ब्रह्मा, विष्ण रुद्रोंका और ग्रन्थियोंसे क्रिया, वीरा, विजया, शशा, अपराजिता, मनोन्मनी, जया 
भद्रा, मुक्ति देवीका आवाहन आर पूजन करके, ० वर्षे दिनमं सम्पादन कोहड पूजाक सम्पूण फळ 
देनेवाले उस पबित्रारोपणके निमित्त आप सकळ करो, हे कुधर ! आपको प्रणामहे, हे देव ! विष्णुके 
तेजसे उत्पन्न. रमणीय सब पापोंके नाशक सब कामनाओंके दाता इस पवित्रेको आपके अंगमें में घारण 
करता हूं, इस मन्त्रसे देवताके हाथमें मङ्गसूत्रको बांधकर और देवकी पूजा .करके निमन्त्रण करे कि 
हे देवताओंके ईशा ! हे पुराणपुरुषोत्तम ! हे केशव ! आपको में निमन्त्रण देता हू, प्रातःकाळ आपका पूजन 
करूंगा, आप मेरे निकट हजिये, हे विष्णो ! इस पवित्रेको प्रातःकाळ आपको निवेदन करूंगा, हे विष्णो ! 
सव प्रकार सव काळमें आपको नमस्कार है । मेरे ऊपर प्रसन्न हो फिर पुष्णांजलि देकर रात्रिको जाग- 
रण करे इति अधिवासनम्‌ ॥ 
प्रातानत्यपूजां कृत्वा गन्धदूवाक्षतयुतं पावि्रमादाय । ॐ देवदेव नमस्तुभ्यं गृहाणेद 


पवित्रकम्‌ ॥ पवित्रीकरणार्थाय वर्षपूजाफलप्रदम्‌ ॥ पवित्रकं कुरुष्वाद्य यन्मया दुष्कृतं 
कृतस्‌ । शुद्धो भवाम्यहं देव त्वत्मतादान्महेखर  ॥ मूलसंपुटितेनानेन दच्वांगदेवताभ्यो 
नाम्ना समप्य महानेवेय द्वा नीराज्य । मणिविटममालाभिरित्यादिभिदेमनारोपणो- 
 तक्तमन्तरः यार्थायत्वा। शरवे त्ाह्मणभ्यश्च दत्वा स्वयं धारयेत्‌ । तथा- मासं पक्षमहो- 


रात्रं त्रिरात्रं धारयेत्तथा । देवे तं सूत्रसन्दभ देशकांलविवक्षया” ॥ अकरणे हु तत्रैव । 
रः ` पपावत्रारोपण काल न कराते कथञ्चन । तदायुत॑ जपन्मन्त्र स्तोत्र वापे समाहितः. 
इत्युक्तम्‌ । इति पवित्रारोपः ॥ 


फिर्‌ प्रातःकाळ नित्य पूजन करके गन्ध, दूर्वा, अक्षतसे युक्त पवित्रेका ग्रहण करे, हे देवताओं के 
हे दव ! आपको नमस्कार हे, इस पवित्रेको ग्रहण करो, जो पबित्र करनेके निमित्त वपेदिनकी पूजाके फलका 
दाताहे और जो मेने पाप किया है उससे मुझे आज पवित्र करो, हे देवताओंके ईश्वर !- आपकी प्रसन्न- 
तासे पवित्र आ ता हूं मूळमंत्रसे सम्पुट और इस मन्त्रसे पवित्रेको प्रदान कर, अंग देवताओंके नाम ले २ 
कर र्क और महानैवेद्यकों देकर और आरती करके ( मणिविद्रममाळामि ) इत्यादि दमनारोपणमें 
हुए मन्त्रांसे 


श्र 
OS: 


से स्तुति करके गुरु और त्राह्मणोंको पवित्रे देकर स्वयं भी धारण करे, उस सूत्रको मास, 
र पक्ष, एकदिन वा तीन दिन, देवके देहमें धारण करे. न करै तो वहांही यह कहा है कि, जो किसीप्रकार 


हि ` समयपर ५ वित्रारोपण न करे, तब दश सहस मन्त्र और स्तोत्र सावधान होकर जपै, इति पवित्रारोप:-|| 


TNE, 


“ret 
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भावणशकइचतुदशीनिणंय। । 
आवणशक्नचतुद्शा पूवयुता ग्राह्मा ॥ अत्र वक्तव्यो विशेषश्वेत्रचतुदेश्यामुक्त) ॥ 
श्रावण्युक्ल चतुदशी पूवेतिथिसे युक्त छेनी, इसमें विशेष कहने योग्य -चैत्रकी चतुर्दशीमें लिख 


उपाकर्मनिणय: 
अथापाकम । तत्र वहुचानां प्रयोगपारिजाते शौनकः“ अथातः श्रावणे मासे श्रवणक्षेयुते 
दिन । श्रावण्या श्रावणे मासे पञ्चम्या हस्तसयुते ॥ दिवसे विदधीतेतदुपाकम यथोदि- 
तसू । अध्यायोपाकृति ङुयात्तत्रोपासनवह्निना ” ॥ इति ॥ अत्र पौर्णमास्युपसंहारन्या 
यन यजुवादपरात हमा, । अत्र हस्तयुक्ता पञ्चम्युक्ता । कारिकापि-तन्मासे . 
हस्तयुक्तायां पञ्चम्यां वा तदिष्यते ” इति केवलपश्चम्यां इस्तयुतेन्यास्मिन्‌ दिने, इति 
लु हेमाद्रेः ॥ 


वहां बह्नचोंका प्रयोगपारेजातमें शौनकके वाक्यसे लिखा है कि, इसके उपरान्त श्रावणके मासमें 
श्रवण नक्षत्रसे युक्त दिनमें अथवा श्रावणकी पूणिमाको वा हस्तनक्षत्रयुक्त पञ्चमीको झा्रोक्तके अनुसार 
उपाकमे करे पढे हुये वेदोंका उपाकमे उपासनाकी अभिमें करे, हेमाद्रि यह लिखतेहें कि, इसमें ्राणिमा 
उपसंहार समाप्तिमें लिखनेसे यजुवेंदियोके निमित्तहे, इसमें जो हस्तनक्षत्र युक्त पञ्चमी लिखी है उसमें यह 
कारिकाका वाक्य भी प्रमाण है कि, अथवा उस महीनेमें हस्तनक्षत्र युक्त पञ्चमीमें उपाकम इच्छितहे, 


हेमाद्रि तो यह लिखतेहें कि, केवळ पञ्चमीको वा हस्तनक्षत्रथुक्त अंत्य दिनमें भी उपाकमं क्म | 


करना चाहिये || 


उपासनवद्दिनेति तु कर्मद्रयमिदं केचिलोकिकाम्री प्रङुबेत इति। कारिकोक्तलौकिकाम्निना ` 


विकल्पते ॥ तत्र- अध्याप्यरन्वारब्धः ' इति सूत्रात्‌ । सशिष्यत्वे तदधिकारिकस्या- | 


९ > ८ 


चारयाग्रो- नान्यस्याग्नावन्यो जुह्यादिति निषेथालोकिक एव तदभावे तु स्मार्त ' इति 
निगर्वः । यद्यापि दीपिकायाम्‌-' वेदोपाक़्तिरोषाविप्रजनने पक्षे सिते श्रावणे ' इति शुकू- 
पक्षोपि सवेषां मुख्यकालत्वेनोक्तः । वक्ष्यमाणगाग्यवचनेन छांदोगान्‌ प्रति विहितस्य 


तस्याविरोधिनः सर्वान्‌ प्रति प्रबृत्तिश्च । तथापि श्रावणमाससंबन्धस्य सूत्रोक्तत्वात। = 


कुष्णपक्षाप कायांमाते वृद्धाः । तथाच सुत्रम्‌ अथाताऽव्यायापाकरणमाषधान्य माडः 
भावे श्रवणेन श्रावणस्य पंचम्यां हस्तेन वा । अत्र श्रवणो सुख्योऽन्ये गोणा? । तस्या- 
हट्रेययोगे हेमाद्री व्यासः  धानेष्ठासयुत कुयाच्छावण कभ यद्भवेत्‌ | तत्कप सकल 


नेयमुपाकरणसंज्ञितम्‌ ॥ श्रवणेन तु यत्कम शयत्तराषाढसंयुतम्‌। संवत्सरक्ृतोध्यायस्तत्क्ष- _ 


णादेव नश्यति” ॥ २॥ इति गाग्योपि- उदयव्यापिनीत्वेव विष्ण्वक्ष चंद्रिकाइयम । 


तत्कप सकल ज्ञेय तस्य पुण्य त्वनन्तकम्‌ ॥ शात पूवद्यरुत्तराषादयांग परयः श्रवणाभाबे 


हे 
टिकाद्वयन्यून वा पच्चम्यादा कायस । न तु पूवावद्धाया सगवमसात्र। अपवादाभावात्‌ तू जय 


कि च। परेद्युः संगवास्पश निषिद्धपूवाग्रहण कि मानम्‌ । संगववाक्य ह श्रवणवाक्यं चेति | 


चेत ताई ब्रीहिवाक्यादश्वशफवाक्या माषमिश्राणामप्युपादानं स्या 
१ 5 आप 
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{ १४६ ) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


निषेधानुप्रवेशानेरपेक्ष्यबाधा नेति चत्‌ । इहापि तुल्यम्‌ ॥ एतेन पर्वाप्योदयिकं व्या 
ख्यात नषेधातुपवदास्यांभयत्र तुल्यत्वात्‌ ॥ | 
उपासना अझ्िमें करनी, इसमें तो हस कारिकाके वाक्यसे विकला आताहे कि. को आवाड 


4 ष्‌ 


लौकिक अथिमें करतेहे, उसमें भी शिष्योंसहित गुरु उपाकमे करे, इस सूत्रसे शिष्यसहित गरुको उपा- 
कर्मका अधिकार प्राप्त होनेसे आचायेकी अम्निमें शिष्य मी करले, और दूसोकी अम्निमें और कोई होम 
उ ज करे, इस निषेधसे लौकिकअस्रिमेंही करना वह न मिले तो स्मात्ते अझनिमें करे यह सवका सिद्धान्त है यद्यपि 
______ ओषधियोंके उपजनेपर श्रावणमें वेदोंका उपाकर्म करे इस दीपिकाके कथनसे शुक्लपक्ष सबका मुख्य 
हम समय लिखा है ओर छांदोगोंके निमित्त आगे कहने योग्य गर्गके वाक्यसे झुक्ळपक्षकी प्रत्नत्तितं भी सबके 
निमित्त विरोध नहीं तो भी श्रावण महीनेका सम्बन्ध सूत्रमें ठिखाहे इससे कृष्णपक्षमे भी करना चाहिये 
यह इद्ध कहते ह, साई यह सूत्र ह कि, इसके अनन्तर वेदोंका उपाकम ओऔपषधियोंके उत्पन्न होनेपर 
अवृगनक्षत्र अथवा श्रावणका हस्तनक्षत्रयुक्त पंचमीमें करना चाहिये, इसमें श्रवणका योग मुख्य कहाहे और 
गौणहै, उस श्रवणका योग दो दिन होय तो हेमाद्विमें व्यासजीने यह छिखाहे कि, श्रवणनक्षत्रका कसै | 
| 
| 


घानष्ठा नक्षत्रसे युक्त किया जाय तो उस उपाकमेको सफळ जानना चाहिये । यदि वह श्रावणसासक्ा 
काय उत्तराषाढ नक्षत्रस सयुक्त किया जाय तो वषदिनका किया वेदपाठ उसी क्षणमें नष्ट होता? 
ग्रयोगपारेजातमें गगेका कथन है कि, यदि सूर्योदयमें श्रवणकी दो घडी होय तो वह कर्म सफळ जानना 
चाहिये, ऑर उसका अनन्त फल जानना चाहिये । यदि प्रथम दिन उत्तरापाढ नक्षत्रका योग हो और 
दूसरे दिन श्रवणका अभाव हो वा दो घडी न्यून होय तौ पंचमी आदिमे उपाकर्म करना चतचे 
विद्वा प्रुणिमाको न करना, संगवमें कोई निषेध नहीं मिळता है, और दूसरे दिन संगवका स्पर नहो | 
तो निषिद्ध पहली तिथिके ग्रहणमें प्रमाणहै | यदि संगववाक्यसे श्रवणवाक्य ग्रहण करोगे तो द्री हिवा से | 
अश्वशफ वाक्यसे माषयुक्त तिथियोंका भी ग्रहण होजायगा, यह तुम्हारा बडा पाण्डित्य होगा. इससे 
'पवभी उदय काळका लिखा है कारण कि, निर्षेवकी प्रबृत्ति दोंनोंमें समानडे || | कक 
तत्र ग्रहणसंङ्गांत्यादोनिर्णयः । 
श्रवणयुतदिने संक्रान्त्यादी तु- उपाकर्म न कुर्वेन्त क्रमात्साम्यजुर्विद! । ग्रहसका- 
न्तयुक्तषु हस्तश्रवणपवछु इति । हेमाद्री निषेधात्‌ पश्चस्यादयो म्राह्या; ।मदनरत्नेषि- 
याद स्यछ्छावण पवग्रहसक्रान्तदापतस । स्यादुपाकरण शुक्षपश्चम्या श्रावणस्य तु 
स्वृतिमहाणवे-  संक्रान्तिग्रहणं वापि यदि पर्वणि जायते । तन्मासे हस्तयुक्तायां 
पञ्चम्या वा तदिष्यत ॥ तत्रापि प्रयोगपारिजाते वृद्धमन॒कात्यायनी- अर्धरात्रादध्‌ 
 स्ताच्चत्संकान्तिग्रहणं तदा । उपाकर्म न कुर्वीत परतश्चेन्न दोषकृत्‌ ” इति ॥ 
' श्रवणयुक्त दिनम संक्रांति आदि होय तो ऋमसे साम, ऋक्‌, यजुर्वेदी उपाकम नहीँ काते, कारण 
E कि, हेमाद्रिमें यह निमेध लिखा है कि, ग्रहण संक्रांतिसे युक्त हस्त श्रवण पूर्णिमामें न करना, इससे पंचमी 
आदि ग्रहण करनी, इसमें एक तो यह वाक्यार्थ है कि, ग्रहण और संक्रांतिके दिन उन सबको उपाकमे 
व चाहिये जिनको प्राक्त, हो तिससे अथवेवेदियोंको भी निपरेध है, नही तो हस्त आदि 
-_ नम प्रत्येक ग्रहण वा संक्रांति होय तो छः वाक्योंकी कल्पना करनी पड़ेगी, मदनरत्नमें भी कहा है 
८ क यदि श्रवणनक्षत्रसे युक्त एणिंमा ग्रहण वा संक्रांतिते दूषित होजाय, तो श्रावणशुक्ळ पंचमीको 
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उमाकमे करना, स्पृतिमहाणवर्मेमी कहाँहे कि, जिस पर्वमे ग्रहण वा संक्रांति होजाय तो उस महीनेको 
इस्तयुक्त पचमीको उपाक करना, प्रयोगपारिजातमें वरद्रमन और कात्यायनका वाकय है कि. अद्भरात्रिस 
प्रथम संक्रांति ग्रहण तो उपाकमे न करे, पीछे होय तो कछ दोष नहीं है करले || 


we 
जनत 


मदनरत्ने गाम्यापि~ यद्यवेरावादवाक तु अ्रहः सेक्रम एव च । नोपाकर्म तदा 
कुयाच्छावण्यां श्रवणेपि वा ॥” एतेन ग्रहणर्सक्रान्तिकाले श्रवणसचे निषेधो नार्वा- 
गिति सूखशङ्का परास्ता । महविशिष्टानां हस्तश्रवणपर्वणां प्रत्येक निषेध तद्यवो- 
पाकमनिपेथे च विशिषष्टोदेशेः वाक्यभेदात्‌ । पञ्चम्यां संक्रान्तो निषेधाभावापत्तेश्च । 
तेनाधेरात्रात्‌ पूर्व ग्रहसंक्रमसत्वे एवोपाकमोनिषेधो. न तद्योगे एव । बत्ञ- प्रतिप- 
न्मिश्चिते नेव नोचरापाढसंयुते । श्रवणे श्रावणं ङुयुग्रेहसँक्रान्तिवीजिते” इति । प्रति- 


नड 
/ 


पन्सिश्रनिषेधक वचनं तन्निर्मृळस्‌ । अत्र च~ देदोपाकरणे प्रासे कुलीरे संस्थिते खो। 
उपाकम न कतव्यं क्तेव्यं सिंहयुक्तके” इति वचनं देशान्तरबिषयस्‌ । “नमेदो- ` 


सरभागे तु कर्तव्य [सहयक्तक । ककटे सास्थत भानाबपाङयाच दक्षिणे इति बृहस्प- 
तवचनादात्त अयागपारजातनाक्तस्‌ ॥ पराशरमाघवीोयप्यवस्‌ । सामगानां सिहस्थर- 
कुक्तेस्तट्रिषय इदं एरोडाशचतुर्वाकरणवदुपसाहैयते । तेषामेव देशव्यवस्था न तु 
वहया दिपरस्‌ । तेपा सूत्रे चान्द्रश्रावणोक्तेः ॥ सोरे पञ्चम्ययोगात्‌ इति त॒ वर्थ 
इयाम्‌ः ॥ यछु कालाइश- अध्यायानासुपाकम श्रावण्यां तेत्तिरोायका, । वहचाः 
[ 


श्रवणे कुयुः सिहस्थोर्कों भवेद्यदि ॥ सहस्तशुङ्कपञ्चम्यां वातग्रहणसंक्रमे । असिहाक 
न ० ०, 
प्रोहपर्या श्रवणेन व्यक्स्थया” ॥ २ ॥ इति ॥ तन्मूलालखनाचिन्त्यम । श्रावणे 


सस्यालुदमादी तु वहृवपरिशिष्टे- अदृष्योषधयस्तस्मिन्मासे तु न भवन्ति चेत । 


त्याचक्षते' इति सूत्रात्‌ । वर्षेता भवं वार्षिकम्‌ ॥ एतच्च शुक्रास्तावपि कार्यस्‌ । उपा .____ 
कमात्सजनं च पवित्रदमनापणस्‌' इति दमनारोपे लिखितवचनात्‌ । “नित्ये नेमित्तके | 
जप्ये होमे यज्ञक्रियासु च । उपाकर्मणि चोत्सर्गे ग्रहवेधो न विद्यते इतिप्रयोगपारिभाते | 
संग्रहोक्ते: ॥ 'पवाणि महणे सति पूर्व त्रिरात्रादिबेधाभावं बक्तमिदम्‌, । तेन पर्वणि अ 
णेपि चतुदड्यां श्रवणे कार्यमिति हेमाद्रिः ॥ ० 


मदनरव्नमें गगेका कथन है कि, आधीरातसे प्रथम ग्रहण और संक्रान्ति होय तो पूर्णिमा श्रवणमें 
'उपाकमे न करना चाहिये, इससे यह शंका दूर हुई कि, प्रहणके समयही श्रवण होलेपर दोष है, प्रथम | 
दोष नहीं, कारण कि, ग्रहणे युक्त हस्त, श्रवण, पूर्णिमा भिन्न निमेध होगा और उसमें उपाकमेका निपेधे 
होगा तो सबके उदेशमें वाक्यका भेद होजायगा, और पंचमीमें सक्रान्ति न होय तो निषेध प्राप्त होगा | कः 
'तिससे अद्धेरात्रिके प्रथम ग्रहण के होनेपर उपाकमक। निपेधहै, कुछ हस्त आदिके प्रयोगमें नहीं. और बू 
'यह प्रतिपदाके सूलमें उपाकर्मके निषेध को कहाहै कि, उत्तराषाढहे युक्त ग्रहण और संक्रांतिसे वर्जित श्रः | पट 
“णनक्षत्रमें उपाकम न करे, और प्रतिपदा युक्तमें भी उपाकम न करे, वह वाक्य निर्मलहै, कारण कि, हेमा ऱ्य य्य 
द्विनें शासत्रका यह वाक्य हे कि, प्रहणका योग गुरुको, संक्रांतिका योग शिष्यको, और उत्तराषाइका योभ | ः 
गेनोंको विष्णुके उपाकर्ममें नष्ट करतेहें, इसमें जो यह कथन है कि, वेदोंके उपाक्सके समयभें सूये ककेका | 
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( १४८ ) न - निर्णयसिसखु)। ` | [ द्वितीय= 
, होय तो उपाकर्म न करना चाहिये, सिंहकेमें करना यह वाक्य देशान्तरके निमित्त. कारण कि, प्रयोगपा- 
रिजातमें ब्रहस्पतिने यह कहाहै कि, नमैदाके उत्तर तटमें, सिंहके सूर्यमें, और नर्मदा नदीके दक्षिण तटमें 
कर्कके सूर्यमें उपाकर्म करे. पराशर और माधवग्र॑थमें भी इसी प्रकार कहाहे हम तो यह जानते हैं कि 
सिंहके सुर्यमें सामवेदियोंको उपाकम करना लिखा है उनके निमित्त पुरोडाशके चार प्रकार करनेके तुल्य 
यह वाक्य है कि, काळादशीमें लिखा है कि, तेत्तरीय झाखावालोंको वेदोंका उपाकम श्रावणकी प्रार्गमाको 
_ बहुचोंकों श्रवणनक्षत्रमें करना चाहिये । यदि सिंहका सूर्य हो ओर हस्तयुक्त श्रावणशुक्ला पंचमी हो पूर्णि- 
ह माका ग्रहण वा संक्रांति होय तो सिंहके सूये न होनेपर माद्रपद्की प्रणिमाको वा श्रवणमें व्यवस्थासे करना 
इस वाक््यका काळादरीमें मूल नहीं लिखा है, और इसमें सूत्रसे विरोध आता है, इससे वह वाक्य असंगः 
तहे । कारण कि, सूत्रम श्रावणके नामद्वारा श्रवण कहनेसे चान्द्रमास ग्रहण कियाहै सौर नहीं, कारण कि 
` उसमें पंचमीका अभाव पडताहे, यदि श्रुति और छक्षणसे दोनों मास लो तो दो वृत्ति ( अर्थ ) माननेमें 
 बिरोघहे, तिससे सिंहका सूर्य होय और कर्कमें ग्रहण वा संक्रांतिहो, तो सिंहके सूर्यको त्यागकर श्रावण 
झुक पंचमौको बहूच शाखावालोंको उपांकमे करना चाहिये और तैत्तिरीयशाखावालोंको भाद्रपदकी प्रणिमा 
करनी चाहिय । कारण कि, उनको सूये महीनेका नियम नहीं हे, श्रावणमें सस्य उत्पन्न न होय तो बह्वच 
पररिष्टमें यह कहाहे कि, यदि वर्षाके अभावसे श्रावणमें औषधी उत्पन्न न होंय तो भाद्रपदके श्रवणनक्षत्रमें 
उपाकमे करना श्रष्ठहे भाद्रपदमें भी उत्पन्न न होंय तो उसको इस सूत्रके अनुसार वार्षिक लिखनेसे उसमें 
उपाकमे कर देना कि, भाद्रपदको वर्षाऋतुमें होनेवाळा कहते हैं झुक्रके अस्त आदिमें भी उपारकर्मकरना 
चाहिये कारण कि, दमनारोप प्रकरणमें यह वाक्य लिख आये हें कि, उपाकर्म, उत्सजेन, पवित्रा दमनका 
अपेण ये झुक्रासत आदिमे भी करने चाहिये । प्रयोगपारिजात हेमाद्रिमें संग्रहका कथन हे कि. नित्य. 
नेमित्तिक, जप, होम, यज्ञ, क्रिया, उपाकर्म, उत्सगमें प्रहोंका वेध नहीं मानना चाहिये, पर्वके दिन ग्रहण 
होय तो उसके पहले तीन. दिन वेध नहीं मानना चाहिये इससे यह कथनहे तिससे प्के दिन ग्रहण होनेमें 
तो श्रबणयुक्त चतुद्दशीम उपाकमं करना, यह हेमाद्रिका कथन हे || 


अस्त प्रथमारम्भस्तु न भवाति- गुरूुभागेवयोमोढये बाल्ये वा वाद्धकोपे वा तथा- 
चिमाससंसपमलमासादिु द्विजे ॥ प्रथमोपाकृतिन स्यात्कृतं कर्म विनादाकृत्‌ ॥ ” इति 
तत्रेव काञ्यपाक्त' । अत्र प्रथमारम्भे व्वाद्विश्राद्धं कुयांदिति नारायणवृत्तो ॥ एतच्चाधि- 
मासेनकायम्‌। “उपाक तथोत्सरगः प्रसवाहोत्सवाष्काः । मासवृद्धो परे कार्या वर्ज- 

 यित्यातुपेतृकम्‌॥” इति ज्योतिःपराशरोक्तेः। “उत्कर्षः काळवृद्धौ स्यादुपाकर्मादे 
_ कमाण । आभषकादृद्वाना न तूत्कषा युगादिषु ॥ इति कात्यायनाक्तेश्च ॥ यत्तु- 
उपाकमणि चोत्सगं ह्येतादेष्ट बृषादितः’ इति. ऋष्यश्वङ्गवचनम्‌ । तत्सामगाविषयम्‌ । 

तेषां [सहाक एवोक्तेः ॥ एतच्चापराह्ने कार्यम्‌-'उपाकमोपराह्ने स्याुत्सर्गः प्रातरेव तु 
 आात। अध्यायानामुपाकम ङुयात्काले पराहिके । पूर्वाह्ने तु विसगेः स्यादिति वेद- 
. विदा विदुः ॥ इत च हेमाद्री गोभिलोक्तेः ॥ वस्तुतस्तु -भवेदृपाक़ातिः पौर्णमास्यां 
पूवाह एव तु इति प्रचेतसो वचनात्‌ । पूर्ववाक्यं सामगाविषयस्‌ । तेषामपराह्न एवो- 
पद्‌ वक्ष्यत ॥ दापकाप--अस्य तु विधेः पू्वाहकालः स्मतः’ इति ॥ याजु- 


© 


न | दि मास्तु oe ङ णि इः उ । तच्चापर्तम्वेरादायक ग्राह्यममन्यस्तु पूववत्‌ .।  पवण दायके. 


पारच्छदः २. | भाषाटीकासमेतः । 
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कुयुः श्रावणे तेत्तिरीयका; । बहुचा! ग्रहणे ङुयग्रेसंक्रान्तिवजिते ॥” इति गाग्याक्त* 


कालेकापुराणाच ॥' अथ चेहोषसंयुक्ते पर्वणि स्यादुपाक्रिया । ढु/खशोकामयग्रस्ता 

राष्ट्रे, तस्मिन्‌ द्विजातयः ॥” इति ॥ 'मदनरत्ने हेमाद्रौ गाग्येण दोषोक्तेः । अत्र | 

हागाभट्टीये विशेष! । : “श्रवणः श्रावणं पर्वं संगवस्पृग्यदा भवेत्‌ । तदैवोदयिकं कार्यं - 
पक नान्यदोद्यिकं भवेत्‌ ॥” पराशरमाधवीयेपि गाग्ये!- श्रावणी पोणेमासी तु संगवात | 
ह. प्रतो यादे । तदेवीदयिकी ग्राह्या नान्यदोदयिको भवेत्‌ ॥ 


उपाकमेका प्रथम आरम्भ न करे. कारण कि,-हेमाद्रिमें कऱ्यपने कहाहै कि, गुरु और झुक्रके अस्तमं 


तथा बाल्य वृद्ध अधिकमास और मळमासमें प्रथम उपाकमेका न करे, करे तो नाश होता है. उपाकमके 


R प्रथम आरम्भमें नारायणी श्राद्ध करना यह: नारायणवृत्तिमें कहा है और यह अधिकमासमें न करना. 
कारण कि. ज्योति:पराइारमें ठिखाहे कि, उपाक, उत्सग, जातकमे, अध्टकाश्राद्ध ये सब मासवृदिम 
परमासमें करने चाहिये, और पितृश्राद्गको त्याग दे, काळकी वृद्धि होय तो उपाकमै आदि कमेमें उत्कष 


( श्रे्टका ग्रहण ) होताहै, अभिषेक आदि बृद्वियोंमें और युगादि. तिथियोंमें उत्कष नहीं होता यह 
पाकम और उत्सगेमें यह (श्राद्ध बृष आदि | i 
सामवेदियोंके निमित्त है. कारण कि, उनको- सिंहक्रे सूथमंही लिखा है, यह . 
कि, पराह्ममे उपाक और प्रातःकाल उत्सगे 
होता है, वेदोंका उपाकमे पराहृकालमे करे, उत्सगे पूवीहृकालम करें, यह वेदक ज्ञाता मानत ह सिद्धान्त | 
तो यह है कि, उपाकर्म पूर्णिमाको पूर्वोह्वकाळमं होताहे, इस  प्रचताके कथनसे प्रथम वाक्य सामगोंके _ | 
निमित्त है कारण कि, उनको पराहृही छिखाहे यह शीत्रही कहेंगे. दीपिकामे भी लिखांह कि, इस 
पाकम विधिका काळ पूर्वाह्न है यजुर्वेदियोंको तो प्रॉणमार्मे करना चाहिये आर आपस्तेब उद्य 
कारण कि, गगेका कथन है कि, तैत्तिरीयझ्याखावाले रविके _ 


कात्यायनने लिखाहे और जो यह ऋष्यझंगने कहा है कि 
संक्रान्तिसे ग्रहण 
पराहमें करना. कारण कि, हेमाद्रिमें गोभिळका कथन 


समयको मान्त 
दिनि 


और दूसरे एवेको मानते 


करना उचित नहीं, मदनरत्नमें गरीने कहाहे कि, उपाकर्म किसी दोषसे युक्त होय तो उस 


द्विजाति दुःख, शोक और रोगे युक्त होतेहे. रिङ्गामडीय, ग्रन्थमें विशेष छिखाहे कि, श्रवण जर | 


श्रावणका पर्व इनमें संगवका स्पर होय तो उदयकाल लेना अन्यथा नहीं छना, परा शरमाधवर्मे गर 
` लिखाहै कि, श्रावणकी पूर्णिमा सङ्गे परे होय तो उदयकाळका ग्रहणं करनी अन्यथा न रना || 


कर्मकालमाह कालादशें निगमः “श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वा प्र वे 
स्याच्छन्दसां तत्रोपाकमोत्सजेनं भवेत्‌ ॥ अंत्र पोणमासी श्रवणहस्तयोरुपलः 


_ ऋग्यजु।सामगाः क्रमात्‌ ॥ इते एथ्वीचन्द्रः ॥ आ क क 
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“संप्राप्तवांच्छृतीजह्मा पवेण्योदयिक पुन; । अतो भूतदिने तस्मिन्नोपाकरणमिष्यते। ति 


| यके समयमें और बहूच श्रवणके दिन उपाकमे ग्रहण और संक्रांतिको त्याग दे. कालिकापुराणस 
___ लिखाहे कि, एणिमाको उदयके काले ब्रह्माजीको वेद प्राप्त इए हैं, इससे चतुदेशीके दिन उपाकसे 


fr SN 2 


प्रतिपत्‌ षण्पुहूतके! । विद्धा _ 


तेन तावपि संगवस्पूशी । 'उदये संगवस्पशे क्रतो पवाणि चाक | ॥ ३ कु्युनेभ भ स्युपाकमे | 
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| कमेका समय कालादसंग्रम्थमें निगमने यह लिखाहै कि, श्रावणकी वा माद्रदकी एणिमा छ महै 
भी प्रतिमदासे विद्व होय तो उसमें वेदोंका उपाकम और उत्सर होताहे यहां प्रणिमासे श्रवण और हस्तभी 

ग्रहण करना कारण कि, उनमें भी संगवका स्परो होताही है परथ्वीचन्द्रने यह लिखा है कि, यदि उदयके 
कामे श्रवण और पर्वमें छः घडीका स्पशे ककसंक्रांतिमें होय तो भाद्रपदे ऋकू, यज्ञ, सामवेदियोंको 
कमसे उपाकसे करना चाहिये, सो ठोक नहीं हे | 


` ` तेनाद्यसंगवोभयव्यापिनी इख्या। परेद्युः संगवाभावे पूर्वछुरुभयाभाये चेकैकसस्ते 

; घुवद्यश्चतुदशीविधनिषेधात्सामान्यवाक्यादीदयिकी कर्मपर्याप्ता ग्राह्मा न पर्वा | संगव- 

नामित्तदवाविद्वापवादाभावात्‌ । नान्यदोदयिकी इत्यस्य पूर्वषिद्वापरत्वाभावात्‌। तेन 

भाहादा कालान्तर स्यान्न तु नाषेटें। न हि ब्रीह्लामे निषिद्धमाषग्रहर्ण युक्तम ॥ अत 

जब परेछ, सगवव्याप्ता पुवीवद्धानषेधः । तदभावे तु न इति परव्यवस्थाप्ययुक्ता वि- | 

ववमस्यातू । मापानषथोप तथापत्तश्च । पूवविद्वावचनसत्वे हि सा भुज्यते । एवं श्रव- । 

णाप जैयस ॥ ।वष्ण्वक्ष घाटकाइयस्‌ इति पूर्वोक्तविरोधात्‌ । तेन प्राशस्त्यमात्रपरमिद्स । क्‍ 

` तत्व॑तु- एतच्छुद्धावेकपरस । तेन यथाग्निहोत्रादो सायंप्राप्तकालवाधे सामान्ये जीव- ` | 

नावाच्छनकाल दादा वानुष्ठानय । यथा वा व्रीह्यश्वशकायभावे यागाक्षिप्तानाधिळवर्ज | 

ठव्यण । तथात्र सगवाभाव निषिद्ववजकमपयोतोद्थिके कालान्तरे बाडुष्ठानं न तु कदा 

चान्नापद्ध ॥ अपवादाभावे उत्सगस्यव ग्रासे; । कात्यायनादीनां तु दिनद्वये पूवा हव्या 

ता एकदशस्पश वा पूववोते हैमाद्रिः॥ यदापे- “श्रावणी दुर्गनवमी हुवा चेव हताशनी । 

हम वि सकतव्या ।शावरात्रेबळादनस्‌ ` शाति अह्मवेवर्तम्‌ ॥ तङ्ह्मपवित्रश्रवणक्कस्ः | 

 द्द्वकसावषयय हाते हमाद्रः ॥ अत एव वचनात्‌ कुलधमत्रतादावापे पवैद ॥ घडन | 

त्मप्यवस्‌ ॥ मद्नपारिजाताप पूवविद्वायां श्रावण्यां वाजसनेयिनाघुपाकर्मेत्युक्तस | 

मदनरत्ने तु- पवण्यांदयके कुयः श्रावणं तत्तिरीयकाः इतिं बहचपारिशिशत वहचा 

यात कमावधानाथमदत्त, । तत्र तेत्तिरीयङकमविध्ययोगात्‌ पूर्वोक्तकार्लिकाएराणादो 

तामान्यत आदायकपर्नमापतेस्तनिपेधेन बद्दचानां श्रवणविधिनां तेतिरीयकपदमउवाट 

 तातूतस्यच चयाप्त्यवानत्वात प्राप्तेश्च यजुवादिमात्रपरत्वात्‌. सवेयजुरवेखपलक्षणारथस 

 आनउत्याजवादावान तु विधायक येन विदोषविधिनोपसंहार! स्यात्‌ । अङुवादत्वांहक्षण। 

न दाष; | अन्यथा त्वोदायकपवावारिष्टोपाकमद्विशोन कर्तविधों कठोविशिष्टे वा अं [द्‌ 
 [यकपवावेधो वाक्यभेदापत्ते; ॥ 


- 6 र इससे उदय संगवमे उभयन्यापिनी मुख्य है. कारण कि, श्रवणनक्षत्रकी दो घडी इस पूर्वोक्त वाक्यका 
ह 5 वरोध है, सामान्यवाक्यसे तो कर्मके योग्य उद्यक्ाळकी पूणम ग्रहण करनी, पहली न लेनी, संगवके निमित्त 
अनिका (निषध नहीं पायाजासक्ता भाद्रपद आदि कालांतरमें होय तो उसका निघे 
. आप्त होनेपर निषिद्ध उरदोंका ग्रहण करना उचित नहीं 


घ नहीं है, कुछ ब्रीहिके न 
क , इले यह मूर्खोकी कोहई व्यवस्था खण्डित हुई कि, 
ै व्य 

[न संगव त. त तो परेका निमेष है, न होय तौ निषेध नहीं और विधिके वेषम्यते मापनिषेधमेः 
ह ॥ इस ग थे 
व मात होगा पविद्वा कोई वाक्य होय तो वह युक्त होसक्ती है, इसी प्रकार श्रवणे भी 
| स 


हिय | यह वाक्य उस विषयमें है जहां झुद्रपूणिमा अधिक हो इससे जैसे अग्निहोत्र आदिका सायं 
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परिच्छेद: २. ] भाषाटकासमेतः । ( १५१) द क 


+ काळ आर प्रातःकाळ वाध हाजाय तो सामान्यत्राक्यके बळ्से और समयमें अमाबस्याके यज्ञका करना, और 
. तरीहि अश्चशफ ( अश्चका खुर ) आदिके अभावमें योग्य निषिद्रको त्याग श्रेषठद्रव्यसे यज्ञ होताहै. इसी- 
प्रकार यहांभा सगवक अभावम निषिद्ध भिन्न कमेयोग उदयसमयमें वा दूसरे समयमें उपाकमे करे, जिस किसी 
निषिद्ध समयमें न करे. कारण कि, अपवादके अभावमें उव्सगेकीही प्राप्ति होती है, तिससे प्रशासाके निमित्त 
यह वाक्सह. कात्यायन आदिकोंको तो पूर्णिमा दोनों दिन प्वीहृव्यापिनी हो वा एकदेशव्यापिनी हो तो 


| हळी ग्रहण करनी यह हेमाद्विने कहा है, और जो यह ब्रह्मवेवतेमे लिखा है कि, श्रावंणी, दुर्गानवमी 
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| होळी, दूवोष्टमी, शिवरात्रि, वामनद्वादशी, यह पूर्वबिद्धा ग्रहण करनी, यह वाक्य ब्रह्मपवित्रा, श्रवणकर्म 
देवकमे, विषयमें कहा है यह हेमाद्रिमें कहा है । इसी वाक्यसे कुलधर्म ब्रत आदिसें प्रथमही ग्रहण करनी 
मदनरत्नमें भी इसी प्रकार कहा है. मदनपारिजातमें भी कहा है कि, वाजसनेयियोंको एवेविद्रा श्रावणीमें 
उपाकम करना लिखाहे. मदनरत्नमें तो लिखा है कि, तैत्तिरीयशाखावाले पूर्णिमाको उदयके समय उपा- | 
9 कम करें, बह्नंचपरिशिष्टप्रन्थमें वहढ्नचोंकी कमे विधिके निमित्त प्रव्रत्ति होनेसें उसमें तैत्तिरीयशाखावालोंका 
कम विधिका योग नहीं है, इससे पूर्वोक्त कालिकापुराण आंदिके सामान्यवाक्योंसे उद्यकाळके पवेकोही 5 
प्राप्तिहें, इससे निषेवसे बह्नचोंके श्रवणका विधान है, इससे तैत्तिरीयपद अनुवाद होनेसे सम्पूर्ण यजुर्वेद | 
योंका बोधक है, कारण कि, अनुवाद प्रात्तिकि अधीन हुआ करताहे, और प्राप्ति सम्पूर्णं यञवेदियोंको 
आती है, अथवा मिळकर अनुवाद है. कुछ विधायक नहीं है, जिससे विशेष विधिसे उपसंहार होजक, | 
अनुवाद होनेसे लक्षणाकाभी दोष नहीं आता, नहीं तो उदयकाळके पवेविशिष्ट (युक्त) कमके ड 
| उद्देशासे कतीका विधान करोगे बा करती विशिष्टमें उदयकाळके कसैका विधान करोगे तो वाक्यके ड 
| भेदको प्राप्ति होगी ॥ | | 
| तस्मातेतिरीयकपदाविवक्षया सवयजुरवेदिनामो दयिकमेव पवत्युक्तम ॥ तन्न ॥ न तावतू 
' `, परिशिष्टे बहचान्‌ प्रत्येव विधिः । 'धनिष्ठाप्रतिपदचक्तत्वाश्रऋक्षसमन्वितम ' ॥ इत्यादत- 


यादीनामपि तदापत्तेः । ङुथरित्यस्य वि।घेत्वेन तस्येवाथवादत्वेनंतत्माप्रानुवादे 
त्वाच्च । न च तेत्तिरीयकाणां गृह्ये तद्विथिरस्ति। यनादुवादः स्यात्‌ न च वाक्यभद्‌ः । 
तेत्तिरीयकमात्रस्य कर्ममात्रस्य वा उद्देशत्वायोगेन हविणातवदष्टवष ब्राह्मणसुपनयाते- 
तिवच्चागत्या्विशिष्टस्योहेरात्वात्‌ । अन्यथोत्तरार्ध बह्वचपदस्याप्याववक्षाप्या श्रवणस्य - 
सरवेसाधारण्यापत्तेः । तस्माद्धेमाद्रिमतमेव युक्तस्‌ इति दिकू ॥ इद च ।शष्यानध्यापः 
यत; आवसथ्येग्नो । अनध्यापयतो नाघिकारः ' इति ककः । ्रावण्यासांप ग्रहणाद्‌ः 
दृष्टायां कातीयभिन्नः प्रोष्ठप्थां कायम्‌ । तेस्तु श्रावणपञ्चम्यास्‌- संक्रान्तिग्रहण वापे 
पोर्णमास्यां यदा भवेत्‌ । उपाकृतिस्तु पञ्चम्यां कायो वाअसनोयाभः ' शत स्मातम- 
हार्णवे वाजसनेयिग्रहणादू इति हेमाद्विं! ॥ इद्‌ च सूत्रोक्तकालपरत्वात्‌ वहंचपरभाष 
सांख्यायंनेस्तु हस्ते कार्यस्‌ । आपस्तम्बेराथवणेश्च परष्ठपद्यास्‌ ॥ यत्तु बॉधायन 
श्रावण्यां पोर्णमास्यामाषाढयां वोपाकृत्येत्यूचे तत्‌ मोष्ठपद्यामांपे दोषे आषाढ्यां कार्यः | 
मित्येवमर्थस्‌। तच्छाखीयविषयं वा ॥ सामगास्तु श्रावणे हस्ते ङु Fo! श्रवणे ह 
चैव हस्त सामवेदिनः ' इति निर्णयाम्रते गोमिलोक्ते! । सोप्युत्तरः- थानिष्ठांमा 
 स्वाष्टक्रक्षसमन्वितम्‌ । श्रावणं कमं वारन्‌ कग्यजु:सामपाठका' । | 


5 इति मदनरत्नें 
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१... (१९२) । निणयसन्धुः। ` [ द्वितीय- 


परिंगिष्टोक्तेः ॥ गाग्योपि- सिंहे रवो तु पुष्यक्षें पूर्वाह्णेऽविवरे बहिः । छन्दोगा 
[माळताः कुयुरुत्सग स्वस्वच्छन्दसाम्‌ ॥ झुक्ळपक्षं छु हस्तन उपाकमापराह्लिकम्‌ 


इति ॥ अविवरे अहादिदोषहीने । विचरेदिति पाठोऽज्ञानकृतः । पुष्यक्षे पूर्वोहे उत्सगेः ह. 
_______ अपराह्विकझुपाकमत्यन्वयः । अन्यस्तु विशेषः पूर्वमेवोक्तः । प्रयोगपारिजाते | 
F गोभिलः ॥ ` 
न इससे तैत्तिरीयपदकी अविवक्षासे सब यजुर्वेदियोंके निमित्त पर्वके दयकाछका समयही है, यह : | ै 
ट्र f + 
मदनरत्तका कथन सस नहीं. कारण कि, पारिशिष्टकी प्रबृत्ति कुछ बहचोंके निमित्त नहीं है. कारण कि ह 
if 


धनिष्ठा नक्षत्र, प्रतिपदा चित्रानक्षत्रसे युक्त समयमें भी इत्यादि उनकेही लिखे त्ये परिशिष्टमें ओर वेदोंके . 
धमॉर्का विधियोंकां देखतेहें, और अनुवादभी यह नहीं, कारण कि कालिकापुराणसे बहचोंकोमी उसकी । 
प्राप्ति आवेगी, कुयुं: ( करे ) इसको विधि न होनेसे उसकाही अर्थवाद होनेसे यह प्राप्तकाही अनवाद | | | 


तां उत्तराद्ध ( पिछले दोपद ) में बहुचपदकी मी विवक्षा न होनेसे श्रावणही सबके निमित्त साधा- 
रणरातिसे होजायगा, इससे हेमाद्रिकाही यह मत युक्त ६, मदनरत्नका नहीँ यह मागे है, इस उपाकमेको , 
वह घरको अभिसें करे जो शिष्योंको अध्ययन कराता हो. और: जो न पढाता हो उसको अधिकारही नहीं 


जानना । यदि कोई कहे कि, तैत्तिरीयोंके . गृह्ममें उसकी विधिहे, जिससे अनुवाद होजायगा, यदि + 
कहो वाक्यभेद होजायगा, सोमी नहीं, तैत्तिरीयपदको बा सब कर्मोंको उद्देश्य न होनेसे हवि | 
प्रदानके तुल्य वा आठ वर्षें ब्राह्मणका यज्ञोपवीत करे इसके तुल्य संयुक्तकाही उद्देश्य है नहीं | 

र | 


यह ककेका कथनहे, यदि श्रावणी ग्रहण आदिसे दूषित होजाय तो कातीय त्रा्मणोंके विना और सबको ; 
भाद्धपद॒का दॉणमाका उपाकम करना चाहिये । और कार्ताय तो श्रावणकी पञ्चमीको करें 'द्रिका तो 
-यह कथन है कि, जब पूर्णिमाको संक्रान्ति वा ग्रहण होय तो वाजसनेयीजनोंको पञ्चमीको उपाकर्म करना 
जे चाहिये, यह स्मृतिमहाणेवमें वाजसनेयी पदका ग्रहण इसका अपने सूत्रमं लिखे कालका बोधक होनेसे 


बहुचोंके निमित्तमी जानना, सांख्यायनको तो हस्तमें करना चाहिये आपस्तंब और आधर्यण भाद्धपदकी 
` पूर्णिमाकों करें, जो बौधायनने लिखा है कि, श्रावण वा आपाढकी पूर्णिमाको उपाकर्म वरे, बह बौधा 
. यनका कहना इसकारण है कि, माद्रपदकी पूर्णिमाको भी दोष होय तो आषाढ्की एणिंमाको करना 
अथवा उनका शाखाकेही विषयमं वह वाक्यहे, सामवेदी तो श्रवणमें हस्तनक्षत्रमें करे. कारण कि. निर्ण- 
यामृतमं गोभिळने कहाहै कि, श्रवणनक्षत्रमें बह्दच और हस्तनक्षत्रमें सामवेदी करें वहभी श्रेष्ट है, कारण 
क, मद्नरत्नम पारिशिष्ठका यह वाक्यहे कि, धनिष्ठा प्रतिपदा, चित्रा नक्षत्रसे युक्त समयमें ऋक यजु 
है हक .: सामवेदियोंको उपाकर्म करना उचितहे, गार्ग्यका मी कथन है कि. सिंहका सूये, पुष्यनक्षत्र ह 
4 आदिसे निर्दोष समयमें सम्पूर्ण वेदपाठीजनोंको मिलकर अपने २ वेंदोंका उत्सर ग्रामसे बाहिर तीथे 
EE आपर करना चाहिये, और झुह्पक्षमें तो हस्तनक्षत्रमें पराह्रमें करे, यहां अविवरे यह पाठ हे. जो विव- 
जा व E ` ह पाठ कर वह आज्ञानकृत है, और विशेष तो प्रथम कहआयेहें, प्रयोगपारिजातमें गोभिलने कहा है || 
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SIMI जा च वनस्थानामपाष्यते । धारणाध्ययनाङ्गत्वाट्टहिणां अह्मचारिणाम्‌॥ 


हि.  उत्सजन न दे वेदानामुपाकरणकम च । अङृत्वावदजप्यन फलं नाझोति मानवः ॥ “ 
सवथा लापे तु कृच्छ उपवासश्च । वेदोदितानां :द्ताना नत्यानास्‌ ' इति मनुना भाजनोक्तः । 


एवसुत्तगाप ॥ 
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परिच्छेद: २. ] ` भाषाटीकासमेतः 


कि, वानप्रस्थ, गृहस्थी, ब्रह्मचारियोंकों भी .उपाकर्म इससे करना चाहिये कारण य ह वेदोकी ` 
धारणा और पढ़नेका भुंगहे, वेदोंके उत्सग और उपाकर्मको न करनेसे मनुष्यको जपका फल प्रात हॉ. 
होता, यदि इन दोनोंका सबप्रकार लोप होजाय तो कच्छ और ब्रत करे कारण कि. वेदमें लिखे निय 


कर्मोंके त्यागमें मडुजीने भोजनका अमाव लिखाहै, इसीप्रकार उत्सर्गमें भी जानना | 
उत्सजनानणय। 
अथ प्रसङ्गादतरवात्सजनसुच्यत । तत्न पोषमासे रोहिण्यां तत्कृष्णाश्म्यां वा कायम । 
पाषमासस्य राहण्यामष्टकायामथाप वा । जलान्त छन्दसा कुयांदुत्सग विधिवद्धदि! 
इत याज्ञवटक्योक्त+ । श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां चोपाकृतो क्रमेण पाषशुक्कप्रातिपादि वा कार्य | 
सू । 'अधेपञ्चमान्मासानधीयत इति तेनेवोक्तेः । अरथः पञ्चमो येषु सार्थचतुर इत्यर्थः! 
यत्तु हारीतः- अधपञ्चमान्मासानधीत्योध्वेसुत्सजेत्‌ । पञ्चाधेषष्ठान्वा ' इति । तदाषा- 
इञ्पाकमेविषयस्‌ ॥ वोधायनास्तु पोष्यां माध्यां वा कुयुः ` पोष्यां माध्यां चोत्सजेतः 
हाते तत्सूत्रात्‌ ॥ तात्तरायस्तु-तष्या कार्य तेष्यां पणमास्यां रोहिण्यां वा विरमेत 
इति तत्सूत्रात्‌ बह्ृचेस्तु माष्या कायम्‌। अध्यायात्सजन माध्यां पाणमास्यां विधी- 
यते ' इति कारिकोक्तेः ॥ कातीयास्तु भाद्रपदे कुर्युः ।  उत्सगश्चेति नन्दादितिथ्यां 
म्रीछपदोपे वा इति कात्यायनोक्तेः ॥ सामगार्तु सिहाक पुष्ये ङुयुः। तथा च सह 
रवो तु हाते गाग्यवचन पूर्वमुक्तम । सवेरुपाकम्‌दिन वा कायम्‌ । पुष्य तूत्सजन कुर्या- 
` दुपाकमाद्‌नथवा इति हमाद्रं खादिरगृह्याक्तेः । यदा [सहस्थ सूय साते तन्मध्यहस्तन- 
क्षत्रात्‌ प्राक्‌ पुष्यः ककटस्था भवति तदा तस्मिन्‌ पुष्पे उत्सगं कृत्वा तदुत्तरहस्ते उपा- ` 
कम सामगाः ङुयुः । ` मास प््रोष्ठपद्‌ हस्तात्पुष्यः पूवा भवेद्यदा । तदा च श्रावण 
कुर्यादुत्सगँ छन्दसां द्विजः” इति तत्रैव परिशिशेक्ते! ॥ अत्र द्वावापे सोरो मासी ज्ञेयो 
तेषां सोरस्यवोक्तः। अत्र विशेषमाह काष्णाजनिः उपाकमाण चात्सग यथाकालं 
समत्य च । ऋषान्‌.दभमयान्‌ कृत्वा पूअयत्तपयेत्ततः इति ॥ उपाकमण्युत्सग च 
त्रिरात्रम्‌ । ` पक्षणीमहोरात्र वानध्यायः ` इति मताक्षरायासुक्तस्‌ ॥ अत्र नदानां सजी | 
दोषो नास्ति । ` उपाकमणि चोत्सग रजोदोषो न विद्यते इति गाग्याक्ते॥।  / || 


यहांही प्रसंगसे उत्सगेको लिखतेहें बह पौषमासे रोहिणीनक्षत्रमें वा पौषवदी , अष्टमीसे करना | र 
चाहिये कारण कि, याईवल्क्यमें यह लिखाहे कि, पौषमासकी रोहिंणीनक्षत्र वा अष्टकाको जळके निकट _ ग ः 
ग्रामत बाहिर जाकर विधिसे वेदोंका उत्सगे करना चाहिये; श्रावणी वा माद्रपदकी पूणिमाको उपाकमे 
'कियाहोय तो क्रमले पौषशुक्ला वा माघशुक्का प्रतिपदाको उत्सगे करे. कारण कि, उसनेही यह लिखाहे 
कि-साढेचार मास अध्ययन करे, इस कथनमें अद्धपंचका अथ यह है कि, आघाहै पांचवां जिनसे ऐ' का तक 
साठेचार. जो हारीतने यह लिखा है कि साढेपांच महीने पढकर फिर उत्सग करे अथवा पांच हैं आधे 
जिसमें ऐसे वा षष्ठान्‌ पढ़कर उत्सगे करे, यह हारीतका कहना आषाढका पणिमाका उपाकसकी हि 


जानना चाहिये, बौधायन तो यह लिखते हैं कि पौष वा माघकी प्रणिमाकों उत्सगे करे । कार 
यही उनका सूत्र है, तैत्तिरीथोंको तो पोषर्मे करना चाहिये कारण कि, पौ ण मा ए ब रोहि 
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F (१८४९) ___ ननिर्णथसिन्छुः। ` | [ द्वितीय 


कारिकामें यह लिखा है कि. वेदपाठका त्याग माघकी एणिमाको करना चाहिये कातीयोंको तो भाद्रप- 
दभें करना चाहिये, कारण कि कात्यायनने यह कहा है.कि, पौषकी तिथि वा माद्रपदको एणिमाको त्याग करें 
सामवेदियोंको तो सिंहके सूर्थ पुष्पनक्षत्रमें करना चाहिये । तैसेही सिंह सूयेसें करे यह गगेंक्रा वाक्य प्रथम 
लिख आये हैं, अथवा सम्पूर्ण उपाकमके दिनही करें, कारण कि,हेमाहिमं खादिर गृह्यका वाक्‍य हे कि, पुष्यन- 
'क्षत्रमे अथवा उपाकर्मके दिन त्याग करें, जब सिंहके सूसके मध्यम वतेमान हस्त नक्षत्र से प्रथम पुष्प कके 
सूर्यमें हो तब उस पुष्यमें उत्सग करके उससे अगले हस्तमें सामवेदी उपाकम कर, कारण कि, हँमाद्विम 
पारेशिष्टका कथन है कि, यदि भाद्रपदमासमें हस्तसे पहले पुष्य हो तब ब्राह्मण श्रावणे उत्सग करे, 
इसमें दोनों सूर्थमास लेने कारणं कि, सामवेदियोंको सौरमासंही लिखा है, इसमें काष्णोजिनिने विशेष 
लिखा है कि, उपाकर्म और उत्सगेमें शास्त्रोंमे कहे समयमें एकत्र होकर कुशाओंके ऋषि निमोण कर पूजे आर 
` तपेण करे, उपाकर्म ओर उत्सगमें तीन दिन पक्षिणी ( दोरात एक दिन) वा अहोरात्र ( १ दिन रातका ) 
अनध्याय मिताक्षरामे छिखा है, इसमें नदियोंके रजका दोष नहीं है, यह गाग्येने लिखा है कि, उपाकमेमे 
रजका दोष नहीं है ॥ | 
रक्षाबन्धनम्‌ । 
अत्रैव रक्षाबन्धनसुक्तम्‌ । हेमाद्री भविष्ये- संप्राप्ते श्रावणस्यान्ते पो्णमास्यां दिनोः 
द्ये । त्रानं कुबींत मतिमान्‌ श्रृतिस्स्तिविधानतः ॥ उपाकर्मादिकं प्रोक्तसूषीणां देव 
तपणम्‌ । शूद्राणां सन्त्रराहेत खान दान च शस्यते ॥ उपाकमाण कतव्य ऋवाणा चेव 
पूजनस्‌ । ततोऽपराह्वसमये रक्षापोटलिकां शुभाम्‌ ॥ कारथेदक्षतेः शास्तेः सिद्वायहमभूषि 
त्‌; ॥ ३ ॥ हात ॥ अत्रापाकमानन्तयस्य पूणातिथो वाषकस्याबुवादी न तु वाध 
गोरवात्‌ प्रथागावाधभदे च क्रमायोगाच्छुद्रादी तदयोगाच ॥ तेन परंदुरुपाकरणपि 
पूवछुरपराह्न तत्करण सिद्धस्‌॥ इदं भद्रायां न कायस्‌। भद्रायां दे न कतव्य श्रावणी 
[ल्गुनी तथा । श्रावणा कपात हान्त याम दहात फाल्गु इत संग्रहोक्त! । तत्स- 
चवं तु रात्रावाप तदन्ते कु्यांदेति निणयाझ्ते ॥ इद्‌ प्रतिपद्धतांयां न कार्यस्‌ ॥ | 
न्दाया दशने रक्षा बलिदानं दशासु च । भद्रायां गोकुलक्रीडा देशनाशाय जायते !” 
इति मदनरत्ने ब्रह्मवेवर्तात्‌ ॥ भविष्ये- उपलिप्ते ग्रहमध्ये दत्तचतुष्के न्यसेत्कुम्भस्‌ 
पाठ तत्रांपावराद्राजामात्यश्च खुसुहृत ॥ तदबु पुराधा कपत रक्षी वद्लात सन्त्रण ॥ ' 
इद रक्षावन्धननियतकालल्वात्‌ भद्रावज्यत्रहणादनेपि कार्य होलिकावत । ग्रहसक्रान्त्या 
दो रक्षानषेघाभावात । ` सवपामंव वणान! सतक राहुदशने इति तत्कालमात्रानपेधा- 
वख । त्रयादञ्यादेतो वज्य दिनानां नवक छवस्‌ । माङ्ल्येषु समस्तेषु ग्रहणे चन्द्रस्य 
योः ” इति यो निषेधः सोप्यनियतकालीनकर्मपर एवं नत्वन्यत्र। अन्यथा होलिकायां 
कागतिः ॥ अत एव-“ नित्ये नेमित्तिके जप्ये होमयज्ञक्रियासु च । उपाकर्मणि चो- 
 त्सग अहवेधों नो विद्यते इति ॥ नियतकालीने तदभाव इति दिकू ॥ उपाकर्मणि 
. ताहनाभन्नपर त तानपथादत्युक्त प्राक मन्त्रस्तु येन बद्धी बळा राजा दानवन्द्री 
महाबल, । तन त्वामाप वक्षामि रक्षे मा चळ मा चल ॥ ब्राह्मणे; क्षत्रियेवेश्येः शूदेर- 
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परिच्छेदः २, ] भाषाटीकासमेत? । 


रसमा रक्षाबन्धन हंमाद्विमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा 
माका सूयांदयक समय श्रुति और स्मृतिकी विधिसे खान 


र पजन करे, शूद्रोंका ख़ान दान मंत्ररहित है | फिर अपराहृकं समयमे शुम रक्षाकी पोटळी इसप्रकार 
वाध जा सुवणेसे शोभित चावल और सरसोंसे युक्त हो. यहां अथांतू सिद्ध उपाकमेके उपरान्तका अनुवाद 
ह विधान नहीं | कारण कि, विधि माननेमें गौरव आता हे, प्रयोगविधिके भेदसे क्रमका अयोग होनेसे 
आर गदर आदिर्मे उपाकर्मका योग ने होनेसे विधि नहीं, इससे दूमरे दिनमें उपाकर्म होनेपरभी पहले 
दिनमें. अपराहुक समय रक्षाबन्धन करना सिद्ध है, यह रक्षाबन्धन मद्रामें नहीं करना चाहिये इसका 
कारण संग्रहमे लिखा है कि, श्रावणी और होळी ये दोनों भद्रामें न करनी चाहिये करे ता श्रावणी राजाकों 
आर हाला आमका दग्ध करती हे, भद्रा होय तो भद्राके उपरान्त रात्रिमें भी रक्षाबन्धन करे यह 
'नसनाहेतल कहा है । यह प्रतिपदामें न करनी नन्दामें दशन रक्षा बलिदान द्शाओंमें और भद्रामे गाकुल 
क्राडा दशनाशके निमित्त होती है, ऐसा मदनरत्तमें ब्रह्मवैवतसे लिखा है । भविष्यमें है कि. घर ठीपकर 
च।कहूर उसपर घट रखे, चोक बिछा$र राजा और अमात्य शुभमुद्ठतेम॑ बैठ फिर पुरोहित राजाके 
हाथम रक्षावन्धन करे | यह रक्षावन्धन नियतकालमें होनेसे भद्राको छोडकर ग्रहणके दिन भी होलीको 
समान करना, ग्रहसंक्रान्ति आदिमें रक्षाका निषेध न होनेसे सब्र वर्णोको राहुदशनमे सूतक होता है 
इसस काळमात्रका निषेध करनसे त्रयोदशीसे नो दिनपयेन्त चन्द्र सूर्यके ग्रहणमें नौ दिन सब्र मंगठका- | ज्ये ज्ञ 
यास त्यागदने यह निषेध अनियत कालकमेंपर है । और जगह नहीं तो होलीकी क्या गति होगी? इस्से हू र 
नित्य नेमित्तिक जप, होम, यज्ञक्रिया, उपाकम और उत्सरगभे ग्रहवेध नहीं लगताहै, इस प्रकार नियत 
काळमें उसका अभाव है, यह संक्षेपसे कहा, उपाकमेमें उस दिनसे मिन्नपर है. वहां उसके निमेध होने / | 
यह पहले कह दिया हे । रक्षाका मन्त्र तो यह है कि, जिसते दानवोंका राजा महाबळी बलिराजा बांधा 
गयाहे, रक्षे' इस कारणसे तुझे बांघताहं, तू चलायमान न होना, अचल - रहना | ब्राह्मण. क्षत्रिय, वैश्य 
यद आर दूसरे मनुष्य यथाशक्ति त्राह्मणोंको प्रजकर रक्षाबंधनका आचार केरे, ॥ 


| हयग्रीवो'्सत्तिः । 8 
अत्रव हयग्रावोत्पात्तः । तदुक्त कर्पतरो- श्रावण्यां श्रवणे जातः पूर्वे हयाशरा हारें। ` 
जगाद सामवेदं तु सवकर्मषनाशनस्‌॥ खात्वा संपूजयेत्तं तु शंखचक्रगदाधरय ॥ | 

इसी दिनही हयग्रीवअवतार हुआ है, यही कव्पतरुमें लिखाहै कि, श्रावणीको श्रबणनक्षत्रमें प्रथ | 
समयमें हयग्रीव भगवान्‌ प्रगट हुए जिन्होंने सव पापोंका नाशक सामवेद उच्चारण किया इसमें ख़ान 
करके उस शंख, चक्र, गदाधाररीका पूजन करे || झट - SE 
श्रवणाकर्मनिणयः क हा ड उ 
आत्राश्वलायनेन श्रवणाकर्पाक्तम्‌ । श्रावण्यां पीर्णमास्यां श्रवणाक्रम' इति । तत्रा 9 
सतमययोगिनी ग्राह्या । अस्तमिते स्थालीपाकं श्रपयित्वा’ इति सूत्रात । अत 
इवाष्टी निशीष्टौ द्शप्रयोगान्तःपातानियमात्तदङ्गैः प्रसङ्गसिद्विरिक्ता द्वादशे 
न्यथा परेछुः प्राप्ती का प्रसङ्गः म्सङ्गस्य ॥ याज्ञिकास्ठु पराणमादशशब्दया! 
नत्यक्षणवदहोरात्रवाचितवात्त्रैव कमेकालव्यापिग्राद्याते विक़्तित्वाच्छेषपर्वच्छान्ति | हः ह 
mg : 


कि, श्रावणको प्रति होनेपर पूर्ण के 98 
करना चाहिये और उपाकर्म ऋषियोंका तरण 


RN 
आश्चलायनने श्रवण कमे लिखा है कि, श्रावणका प्रुणिमाको श्रवणकमे करे, उसमे वह पणिम 
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( १५६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- ` 
-पकाकर इसीसे रात्रिके यज्ञमें दरी ( अमावस ) प्रयोगके मध्यमें प्राप्त हुओंके नियमसे अंगोंमें प्रसंगसिद्धि 
 ारहमें कही है, नहीं तो परदिनमें प्राप्तिका कौन प्रसंग था. याज्ञिकोंका तो यह कथनहे कि, . पूर्णिमा 
आर दर्शशब्दोंनें जो शब्द हैं वे पर्वके अन्तक्षेणवाले अहोरात्रके वाचक होनेसे' उसदिन रातमें कमकाछकी 
' र्ति ( करना ) जाननी इससे विकृति होनेसे शेष पेकी इच्छा करतेहें ॥ 
| आवणकृष्णाद्वतायायामशून्यश्रतानणयद । . 
श्रावणादिमासचतुषटयकृष्णपक्षाद्रेतीयासु अझून्यत्रतस्‌ । तत्र चन्द्रोदयव्यापिनी । 
'दिनद्र्ये सक्ते परेति निणयाम्रते ॥ इति कमलाकरभट्टकते Iनणयासेन्धा श्रावण- 
| 


मासः समाप्तः ॥ 
| श्रावण आदि चार महीनोंके कृष्णपक्षको द्वितायाओंमें अशून्य शयनत्रत लिखा है, यह | 
` जन्द्रोदयव्यापिनी ग्रहण करनी, दोनोंदिन चन्द्रोदयव्यापिनी होय तो परलीही छेनी, यह निण॑या- | 
मृतमें लिखा है ॥ El 


इति श्रीमीमांसकरामकृष्णभट्रामजकमळाकरभट्रकृते निणयसिन्धौ पं० ज्वालाप्रसादमिश्रकृत- ह 
| ऱ्य भाषाटीकायां श्रावणमासः समाप्त; । 
कै भाहपदमासः। 

| | सिहसकातिनिणयः । 

[सह परा, पाडरा घाटकाः पुण्यकाल! । अन्यतू पूववत्‌ ॥ 
`` सिंहसंक्रान्तिमे अगळी सोलहघडी पुण्यकाळ हे, ओर सत्र परवेवत्‌ समझनी ॥ 
| गोप्रसवे शान्ति! 

अत्र गाप्रसवद्धतसागर नारदः- भानां सहगत चव यस्य गा सम्मसूयत । मरणा 

तस्य गनादष्ट षड़ाभमासंन सराय! ॥ तत्र शान्त प्रवकष्याम यन सपद्यत शुभम्‌ | 
` ग्रस्तां तत्क्षणादेव तां गां विप्राय दापयेत्‌ ॥ ततो होम प्रकुवीत घृताक्तं राजसषेपः । 

आहुताना घृताक्तानामय॒ुत जुहुयात्तत्त। ॥ ३ ॥ व्याहाताभश्चाय हांमः । सोपवास। 


प्रयत्नेन दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ इति ॥ “सिहराशो गते सूर्य गोप्रसूतियंदा भवेत्‌ । 


पोषे च माहिषी सूते दिवेवाश्वतरी तथा ॥ तदानिष्टं भवेत्‌ किचित्तच्छान्त्ये शांतिक ग 
| चरत । अस्यवामात सूक्तन ताद्रष्णारात मन्त्रतः ॥ जुहुयाच तिलाज्येन आातप्मष्टात्तरा- ह 
ह: [चकम्‌ । सत्युजयावधानन जुहयात्र तथायतम ॥ श्रासृक्तन ततः खायाच्छाल्तसूक्तेन > 
«वा पुन! । मध्यरात्रे निशीथे वा यदा गो! क्रन्दते सदा ॥ ग्रामे वा स्वगे वापि ३] 


व व  झान्तिकं पूर्ववदिशेत्‌' ॥ ४ ॥ एवं श्रावणे वडवाप्रसवो दिने निषिद्धः । तदुक्तमथवे- 
ह ३2 | उमा गाण्यपाराश माथे बुध च महिषी श्रावणे वडवा दिवा । सिहे गावः प्रसू 
अन्त स्वामनो मृत्युदायेकाः इति॥ अत्र तदुक्ता$मताख्या शान्तिः कार्या ॥ 
सिहमें गौका प्रसव होय तो अद्भुतसागरमें नारदने यह लिखा है कि, सिंहके सूर्यमें जिसकी गौका 
प्रसव हॉय उसका ६ महानमं मरण लिखा ६ इसमें सन्देह नहीं । जिससे शुभ होय उसकी शान्ति लिखते है 
a ह [गौको उसी समय त्राहणको देदेना और खेत सरसोंमें घी मिलाकर फिर होम करे, और उन घ्रृताक्त 


१०,००० दशसहस्र व्याहृतियांसे दे फिर प्रयत्वसें व्रत करके ब्राह्मणकों दक्षिणादे. इसी प्रकार _ 
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सिंहके सूर्यमें जब गौ प्रसूता होय, और पौषमें महिष्री और दिनमें घोडी प्रसूता हो तब उसको ओ 

होता है उसकी शांतिके निमित्त शांति करे ( अस्य वाम ) इस सूत्रसे अथवा ( तद्विष्णो: ) इस मन्त्रसे तिळ 

और आज्य की १०८ आहुति दे, और मृत्युञ्जयकी विधिसे दशसहस्न आहुती दे फिर श्रीतूक्त अथवा | 
शांतिसूक्तसे स्नान करे रात्रिमें अथवा अपने घरमें जो गौ रम्भावे तो उसकी शान्ति पर्ववत्‌ करनी, इसी- | 

प्रकार श्रावणके दिनमें घोडीका प्रसव निषिद्ध कहा है, सोई अथर्ववेदियोंके मार्गपारिश्िष्टमें लिखा है कि, | टी 

माघ और बुधवारको भैस, श्रावणको दिनमें घोडी, सिंहमें गौका व्याना होय तो यह स्वामीका मृत्यु... 

कहतेह इसको परिशिष्टमें लिखी हुई अमृत शांति करनी । 

भाद्रपदकृष्णतती या कजलीसंज्ञानिर्ण य। । हक 

भाद्रकृष्णतृतीया कजलासज्ञा सा परा ग्राह्येति दिवोदासाये उक्तम्‌ । वचनं हरितालिका 

प्रकरणे वक्ष्यामः ॥ be 

दौं वदी ३ को कजछी कथन, करते हैं वह परळी लेनी यह वचन हरितालिका प्रकरणम 

कहेंगे दिवोदासीय ग्रन्थमें लिखा है कि- "७ .. 


भादपदकृष्णचतुर्थाबहलानिर्णयः । ` 


भाद्रकृष्णचतुर्थी वहुलाख्या मध्यदेशे प्रसिद्धा। सा सायाहव्यापनी ग्राह्या । दिनद्ये 

तसे पूर्वा ग्राह्मा “गोर्याश्रतुर्थीं वट्येनुपूजा दुगोचेनं दुभेरहोलिके च ॥ वत्सस्य पूजा न | 

| शिवरात्रिरेता; परान्वता घ्ान्त नप सराष्ट्रम इात [दिवादासायवचनातू ॥ अज्र वत्सपू- 
जाया; पृथगुपादानाद्वेजुपूजाशब्देन बहुलाख्या गृह्यते इति स एव व्याचरूयों ॥ मद 

नरलेप्येवेम । अत्र गोपूजा यवान्नाशनं च तत्रैवोक्तम्‌ ॥ व 

भादों वदी ४ बंहुळानामसे मध्यदेशमें प्रचलित है वह पराह्ृव्यापिनी लेनी चाहिये । दोनों दिन 

पराह व्यापिनी होय तो पहळी लेनी, कारण कि, दिवोदासीयमें यह लिखाहे कि, गौरी चतुथा बटवनु हा 

पूजा, दुगोका अचन, दुभेरहोली, वत्सपूजा, शिवरात्रि परतिथिसे युक्त ये सब्र दश ओर राजाकों हड 

करती हैं, यहां वत्सप्रजाके भिन्न कहनेसे घेनुप्ूजा राब्दसे बडुळापूजा छन यह अर्थमा दिवोदा पतीयने्ह व > 

कहाहे मदनरत्नमेंमी यही लिखा है इसमें गोपूजा और जौका भोजन भी दिवोदासीयमें कहा ह॥. | तू क 


Q 
भादपदकृष्णहलषष्ठीनिणयः 


भाद्रकृष्णपष्ठी हलपष्ठी सा सप्तमायुतात [दिवादास' ॥ ०... 
भाद्रपदवदी षष्टी हळ्पष्ठी कथन की है वह सक्षमीसे संयुक्त लेनी चाहिये, यह दिवोदास 


भाद्रकृष्णसप्तम्यां शीतलाव्रतम्‌ । तत्र पूव ग्राह्माते हेमाद्री ॥ 
भादोंवदी ७ को शीतळाब्रत होता है वह पहली लेनी चाहिये, यह हेमाद्रिका कथन है ॥ 
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ब्ध यद्यं विइबतिं सप्तपुत्रम्‌ । ऋ० २।३।९४ ॥ ह है 
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हक 


२ तद्विष्णोः परमं पद्‌ सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततमू | य 
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जन्माष्टसानणय, । 


अथ अन्माश्मा । सा च इष्णाद्मासन भाद्रपद्कष्णाष्टमा । तथा भाद्रपदे मासि कृ 
ष्णाष्टस्या कलो युगे । अष्टाविशतिमे जातः कृष्णोऽसौ देवकीसुतः” इति कर्पतरे 
ब्राह्ोक्तेः । अत्रेदं माधंवमतम्‌ । अष्टमी द्वेधा । जन्माष्टमी जयन्ती चेति । तत्राद्या केव 
छाष्टमा । य न ङुवोन्त जानन्तः कृष्णअन्माष्टमीब्रतस्‌ । ते भवन्ति नरा! माङ्ञ व्याल 
व्याघ्राश्च काननं हात स्कान्दात्‌ । दिवा वा यादे वा रात्रो नास्ति चेद्रोहिणी कला । 
रात्रियुक्ता प्रकुवात वशेषणेन्द्सय॒तास इत पुराणान्तरात्‌ । ' श्रावणे ब इल पक्ष 
कुष्णजन्माष्टमीब्रतस्‌ । न करोति नरो यस्तु भवात ऋरराक्षस। ˆ इति भविष्यो 
केवळाष्टम्य एवोपोष्यत्वावगतेः सेव रोहिणीयुक्ता जयन्ती । ` कुष्णाष्टस्यां सकेशा 
कळका राहणा याद । जयन्तो नास सा प्राक्ता उपोष्या सा प्रयत्नत। ” 
इति वाहिएराणात्‌ । अध्मी कृष्णपक्षस्य -रोहिणीऋक्षसंयुता । भवेत्मोष्ठपदेः भारि 
जयन्ती नाम सास्मा "इति विष्णुरहस्थादिवचनाच ॥ ज्योतिरादिवत्सज्ञया कर्मभेद । 
राहणी यागश्चाहारात्रे मुख्य! । निशीथमात्रे मध्यम! । दिवसादावचसः “ अहोरा 
तयायागो हसंपूर्णा भवेद्यादे । झहतमप्यहोरात्रे योगश्चेत्ता्पोपयेत्‌ सिसा 
क्तेः । “अर्धरात्रे तु योगोय॑ तारापत्युदये सति |” नियतात्मा शुचि; खात 
तत्र प्रवतयत इति विष्णुधसात्तः। ` वासरं वा निशायां वा यत्र स्वल्पापि 
विशपेण नभोमासे सेवीपोष्या मनीषिभिः” इति पुराणान्तराच । विशेषेणेति शतेभाठ 
पदपादसू । श्रावण वा नभस्यं भवेद््शवस्‌ इति वक्ष्यमाणात्‌ ॥ गोडास्तु-निश्ञी 
एव राहणायागे जयन्ती नान्यथत्याइः ॥ तन्न। वासरे निश्ायां! इति विरोध 
गावशपाहुणात्‌ फळलफसित्यन्ये । तेप्यकरणे दोषश्रतेरुपेक्ष्याः ॥ 
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वह कृष्ण दि माससे भाद्रपदकी अष्टमी होती हे. कारण कि. कल्पतरुग्रन्थमें ब्रह्मप राण 
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वाक्य हे कि, भादोंवदी कृष्णाश्मीकों देवकीजीके पुत्र यह कृष्ण २८ वें कलियुगमें उत्पन्न इए 
माधवका मत यह हे कि, अष्टमी दोप्रकारकी है, जन्माष्टमी और जयंती उन दोनोंमें पहली केवळ अष्टमी 
कारण कि, स्कदपुराणका यह वाक्य हे कि, जो जानकर इष्णाष््रमीका ब्रत नहीं करते वे बनमें सर्प, 
व्यात्र होते हे | और किसी और पुराणकामी वाक्य है कि, दिन वा रात्रिमें घडीभरभी रोहिणी न होय तो 
चन्द्रोदयके समय वर्तमान रात्रिकी अष्टमीको करे, भविष्यपुराणका भी वाक्य है कि. श्रावगके कक्षाने 
जो मनुष्य इ्णाष्टमी नहीं करता वह कूर राक्षस होताहे, केवळ अष्टमीकोही ब्रत करना लिखा 
थदि वह रोहिणीयुक्त होय तो वह जयन्ती कहा है उसका यत्नसे ब्रत केरे, एसा अश्निपुरांणका वाक्‍य? 
आर दिष्णुरहस्य आदिका वाक्यभी है कि, यदि कृष्ण पक्षकी अष्टमी रोहिणीसे युक्त माद्रपदमें होय तो वह 
जयन्ता नामका लिखी ह, इसमें ज्योतिआदिके तुल्य संज्ञासे कर्मका भेद है रोहिणीका योग रातदिनमें 
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मुख्य, अवरात्रिम मध्यम और केवळ दिनमें अधम होताहे, कारण कि, वसिष्टसंहिताका वाक्य है कि. यदिः 


 उवस॒अप्रमा आर राहाणाका योग अहोरात्रमें पूण न होय तो मूहतेमात्र | अहोरात्र के यो गमे 
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बसका ब्रत क विष्णुधमका यह वाक्यहै कि दयके समय अद्भरात्रमें रोहिणीके योगमें 


= स्वधान और शुद्धिसे ज्ञात करके पूजामें प्रव्रत्तहो ) पुराणांतरकाभी वाक्य है कि. दिनमें वा 
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- स्कन्दपुराणे इस वाक्यमे वीप्सा ( दोवार पढना ) सुननेसे भी यह ब्रल नियहै कि, जो नारी साळ साळमे 
-इस जम्माष्टमीको नहीँ करती वह हे महाप्राज्ञ वनकी सर्पिणी होती है इस वाक्यमें नारी यह ख्रीलिंग अवि 
` वक्षितहे. कारण कि, पहले जो नर नहीं करता इस वाक्यमें पुरुषका भी निय लिखाहे, मदनरत्वमें स्क- 
न्दपुराणके वाक्यसे इसका फळभी लिखाहे कि, जो भनुष्योमे श्रेष्ट जन्माष्टमी ब्रतको करते वा कराते ह 


Collection of 8I Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


पारच्छेद: २. ] आषाटीकासमेल! । ( १५९) 


द्विमान्‌ मनुष्य श्रावणमासमें उसीका व्रत करे इस वाक्यम विशेषण * इस 
रण कि, आगे श्रावण वा भाद्रपद दोनोंमें ठिखेग, गौड तो वह 
| मयहो रोहिणीके योगमें जयन्ती होतीहै, और तरह नहीं, यह कथन करते 
सांड चित नहा, कारण कि, दिनमें हो वा रात्रिमें हो इस वाक्यका उसमें विरोध है. योगविशेषके गुणसे 


फळ रटोताहे जर उग र्‌ त ct ~ ~ AT RCS इज ~ 
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९(ताह यह आर का; कहते ह_ न करनेमें दोष सुनाहे इससे वेभी बजने योग्य ह ॥। 


रात्रिमें असभी रो हिणी हो 
पदसे भाद्रपदमें ह 
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लिखते हैं कि, अरारि 


ग्रतनिणय: । 


तत्र जन्माष्टमीब्रत नित्य पूर्वोक्ततचनेषु अकरणे निन्दाश्रृतेः । “ वर्षेवर्षं तु या नारी 
कष्णजन्माष्टसीन्रतस्‌ । न करोति महापाज्ञ व्याली भवति कानने ” इति स्कान्दे वीप्सा- 


तश्च । ' न्‌ करोत नरो थस्तु इति पूवसक्तेरत्र एठङ्गपत्न्त्रस्‌। मदनरत्नं स्कान्द | 
त्वत्र फलमप्युक्तम्‌ । “ जन्माश्मीजत ये वै प्रकुरषेन्ति नरोत्तमाः । कारयन्त्यथ वा लो व 
कालक्ष्मोस्तेषां सदा स्थिरा ॥ सिध्यन्ति सवेकाय[णि कृते जन्माष्टमीव्रते । ” इति ॥ द 
जयच्तावत तु नित्य काम्य च। महाजयाथ कुछता जयन्तीं सुक्तयनव । वर्मम्थ च कास 
च मोक्षं च झुनिएुङ्गव ॥ ददाति वाञ्छितानथान्‌ ये चान्थप्यतिदुळभाः इति स्कान्दादो हः 
फळश्चतेः ॥ “ शूद्रान्नेन तु यत्पापं शवहस्तस्थ भोजने । तत्पापं लभते ङुन्ति जयन्ती i 
विश्वुखी नर; ॥ न कराते यदा वृष्णीजयन्तासभव्‌ब्रतसू । यमस्य वशमापन्नः स्‌ >>: 


SII 


नारकी व्ययास्‌ ” ॥ २॥ इत्यक्करणे निन्दाश्चतेश्च । यदा च पूर्वे, परेखुवी रोहिणी 
योगस्तदा जन्माष्टमी जयन्त्यामन्तभूंता ज्ञेया । न ठु जन्माष्टमी व्रतं प्रथक्गायंय । विः 
णुश्ूंखलवतू । तदुक्त माधवेनेव- ˆ यस्मिन्वंपं जयम्त्याख्यो योगो जन्माष्टमी. तदा । 
अन्तभृता जयन्त्यां स्याहक्षयोगप्रशास्तितः ' इति ॥ मदनगत्मनिणयास्ृतगोडमेथिलमते 


प्येवसू । हेमाद्रिस्तु- रोहिणीसंयुतोपोष्या सर्वाधीघविनाशनी । अर्थरात्रादवश्चोष्व कः 
ल्या बा यदा भवेत्‌ ॥ जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सबेपापप्रणाशिनी ' इत्यश्चिषाणाइ 9» 
गत्र एव रोदिणीयोगस्य प्राशस्त्यात मुहृतमापि लभ्मेतेत्यादीनां चाधरात्रयोगेप्युपप- 
तेने जयन्तीव्रत भिन्नस्‌ । तत्त्वं तु हेमाद्रिमतेपि जयन्तीब्रत भित्रमव । ` उद्य चाश्मी ४ 
इत्यस्य तेन जयन्तीपरत्वोक्ते; ॥ किं च ˆ रोहिण्यामधरात्रे च यदा कृष्णाष्टमी भवेत | 
तस्यामभ्यर्वनं झोरेहन्ति पापं त्रिजन्मजस्‌ ” इति विष्णुधमाक्तः । समायोगेतुरो | 
हिण्यां निशीये राजसत्तम । समजायत गोविन्दो बालरूपी चतुश्चुज! ॥ तस्मात्तं पूजये | 
तत्र यथा वित्तानुरुपतः ` हीते ॥ वह्विपुराणाच्चाद्वरात्रस्य कमकालत्वमवसायत ॥ हि 


इसमें जन्माष्टमी ब्रत नित्य है कारण कि, पूर्वोक्त कथनोंसे न॒ करतेस निन्दा सुनी जाती हे और 


उनके यहां निरन्तर लक्ष्मी स्थिर रहती है और इस ब्रतके करनेसे सबही काये सिद्ध होतेहे । जयंतीका : हः. 
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तो नित्यहे, और काम्यहै कारण कि, स्कंदपुराण आदिमें इसका यह फळ श्रवण कियाहे कि, महाजय 
मुक्ति, धमे, काम, मोक्षके निमित्त जयन्ती ब्रतको जो करतेहें उनके अत्यन्त दुर्लमभी वांछित अर्थ इस 
ब्रतके करनेसे सफल होतेहे, और न करनेमें यह निन्दाभी श्रवण की हे कि, जो मनुष्य जयंतीसे : विमुख 
हुआ, विष्णुके जयंतीब्रतको नहीं करता, हे कुंती ! उसको वह पाप लगता है जो शूट्रान्नरके और मुर्देके 
हाथके मोजनसे होताहे, और यमराजके बश होकर वह नरकके दुःखोंको प्राप्त होता है, अब प्रथम वा 
अगले दिन रोहिणीका योग हौजाय तत्र जन्माष्टमी भी जयन्तीके मध्यमें आजातीहे , तब जन्माष्टमीका 


त्रत प्रथक्‌ विष्णुखलके तुल्य नहीं करना सोई माधवने लिखाहै कि, जिसवर्ष जयन्तीका योग जन्मा- 
शमीमें होय तब जन्माष्टमी जयन्तीमें अन्तभूत नक्षत्रके योगकी प्रशसामें जाननी चाहिये | मदनरत्न निण- 


यामृत ग्रन्थोंमें गौड़ मेथिलोंके मतमें भी इसी प्रकार लिखाहे, हेमाद्रि तो रोहिणीसे युक्त सत्र पाप समूहके 
नाश करनेवाली जन्माष्टमी ब्रतके योग्य कहतेहे, चाहे आधीरातसे प्रथम वा पीछे एक घडी होय वह 
जयन्ती सब पाप नाश करनेवाली कहीहे इस अभ्निपुराणके कथनसे आधीरात्रिके समयही रोहिणीयोगकी 
प्रशसासे पूवोक्त मुहूत मात्रभी रोहिणी मिले तो इत्यादि वाक्योंको अद्धैरात्रके योगमें भो चारिता होनेसे 
जयन्तीब्रत प्रथक्‌ नहीं है, सिद्धान्त तो यहहै कि, हेमाद्रिके मतमें जयन्तीब्रत प्रथक्‌ है. कारण कि हेमा- 
द्रिने उदयमें अष्टमी होय इस पूर्वोक्त वाक्यको जयन्ती ब्रतके विषथमें वणन किया है और विष्णुधर्ममें यह 
लिखा है कि, आधीरातके समय रोहिणीमें यदि अष्टमी होजाय तो उसमें कृष्णका पूजन करनेसे तीन 


मके पाप दूर होतेहे । अभ्निपुराणमें लिखाहै कि, हे राजाओंमें: श्रेष्ठ! आधीरातमें रोहिणीके योगः 
बाळरूपी चलुभुजी गोविन्द उत्पन्न इए तिससे उससमय अपने धनके अनुसार गोविन्दका पूजन करे, इस 


वाक्यसेभी आधीरातमें कमेका काळ प्रतीत होता हे || 


अतः कमणो यस्य यः काल इत्यादिवचनात्‌ पूर्वत्रैव प्राप्तेः परदिने सतोपि रोहि्णायो- 
गस्य न प्रयाजकत्वम्‌ । अन्यथा बुधवारादेरापे तच््वापत्तेः । किं च । जयन्तीशाब्दो रा- 
घत्रावशषवचनः। आभेजिन्नाम नक्षत्र जयन्ती नाम शर्वरी । सुहतो विजयो नाम यत्र 
जाता जनादन; इते ब्रह्माण्डपुराणात्‌ । तेन तद्योगिरोहिण्यां गोणत्वान्न ब्रतभेदः । 
थच्त- वासरं वा निशायां वा इति तत्केसुतिकन्यायेन निशीथयोगर्सेव स्तुत्यर्थ पूर्व- 
।दुनध्रात्रयांगाभाव प्राझास्त्याथम्‌ । यद्यपि- दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्ति चेद्रोहि- 


णाकळा । राजथुक्ता प्रकुवात ॥बशेषणन्दुसय॒ताम्‌ ” इत्यनेन रोहिणीयोगाभावेर्धरात्र 
व्याप्तयाह्यताक्ता । तथाष यास्मन्‌ वष जयन्तीयोगो नास्ति तत्र जयन्तीव्रतळोपे ग्राप्ते 


अध्मांमात्राप जयन्ताब्रव काय । इत्यवपरमिति तदाशयः । अत्र हि- सत्रायापूर्य 


Na ४५ ०. 


_ विश्वाजता यजत । एषामसभवे कुयांदिष्ट . वेश्वानरों द्विजः  इतिवद्रोहिणीयोगाभावे 
` वधानात्तत्कायापात्त+ स्यात्‌ ॥ अत एवोक्तम्‌ । जयन्ती नाम शवरी इति । यत्र 


._ स्कान्दे- उदये चाष्टमी किचिन्नवमी सकला यदि । भवते बुधसंयुक्ता प्राजापत्यक्षेस- 


अता ॥ आप वर्षशतनापे लभ्यते वाथवा न वा ” इति ॥ यच्च पाझे “ प्रेतयोनिग 


कं . तानां तु मेतत्वं नाशितं तु ते; । ये; कृता श्रावणे मासि अष्टमी रोहिणीयुता ॥ किं पुन- 


प्रे 2 कु 
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> के चवारण सामनाप विशेषतः । कि पुननेवमीयुक्ता कुलकोट्यास्तु मुक्तिदा/ २॥इति॥ | 


वषयसू ॥ 
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` हुए तिससे अष्टमीके योगवाळी रोहिणीमें गौण होनेसे ब्रतका भेद नहीं है, और दिनमें वा रात्रिमें रोहिणी 
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पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेत! ।. | (१६९) 


ऽ :वासाश्रवणादत्यनन्तभह! । जयन्तीपरमिति हेमाद्रिः । उदये चन्द्रौदय इति | 
काचतू । तन्न । चद्रोदयसस्ससंदेहात्‌ “नवमी सकला › इत्ययोगान्मानाभावाच्च । तेन 
वथः सप्तमावथ परदिने सूयाद्ये घटिकापि ग्राह्या । पूर्वविद्धाश्मी इति पाझोक्ते; । 
इति युक्तम्‌ । अतो नं त्रतभेदो नाप्यन्तर्भाव इत्यूचिवान्‌ । गोडास्तु । नवमीक्षयपरमि्द 
बचनभ्‌। नवमा सकला यदि ' इति विशिष्योक्तेः । एतत्पूर्वदिने जयन्त्यभावपरम्नि- 
त्याइः जयन्त्यादेसवापवादोयमिति चूडामण्यादयः । वयं तु सत्यं त्रतभेद्‌ः । लोकास्तु 

जन्माष्टमामेवाबुतिष्ठन्ति ॥ 
इससे जो जिस कर्मका काळ उसमेंही उसको करना इत्यादि वाक्ये प्रथमदिन प्राप्त होय तो 
रोहिणीमें परदिनमें रोहिणीका योग कुछ प्रयोजक नहीं यथा बुधवार आदिभी प्रयोजक हो 
जायेंगे और जयंतीशब्द : रात्रिके शषका कहनेवाळा है. कारण कि हेमाद्रिमे त्र्माण्डपुराणका . कथन 
हे कि, अभिजित्‌ नाम नक्षत्र और जयन्ती नाम रात्रि, विजय नाम मुहन है इसमें कृष्णचन्द्र प्रगट 


is 


यह पूर्वाक्त वाक्य कैमुतिकन्यायसे आधीरातमें योगको प्रशंसाके निमित्त है अथवा पहले दिन अद्भेरात्रमें 
योग न होय तो अगले दिन उसकी स्तुतिके निमित्त है, और तो यह कहते हे कि, यद्यपि दिनमें वा 
रात्रिमे रोहिणीकी कला न होय तो चन्द्रोदयसे युक्त और रात्रिमें जन्माष्टमीयुक्त त्रतको विशेषकर करना 
चाहिये, इस वाक्यसे रोहिणीयोग न होय तो अद्धेरात्र व्यापिनी अष्टमी ग्रहण करनी लिखी है. तथापि 
जिस वमे जयन्ती योग नहीं उसमें जयन्ती ब्रतका लोप न होजाय इससे अष्टमीमात्रमे भी जय॒न्तीव्रत 
करना यहा उसका आशय है । यह परपक्षको निन्दा करके विश्वजित्‌ यज्ञ करे, वह न. होसकै तो द्विज 
वेश्वानरी यज्ञ करे इसके समान रोहिणीयोगके अभावमें उसकी विधिसे उसका करनाही स्पष्ट है, इसी कारण 
प्रथम जन्माष्टमीका जयन्तीनाम रात्रि लिखी हे और जो स्कन्दपुराणमें कहा है कि, उदयमें कुछ भी अष्टमी 
हो और सम्पूर्ण दिन नवमी हो बुधवार और रोहिणी नक्षत्रका योग हो ऐसी जन्माष्टमी सौ १०० वसे | 
मिळे बा न मिले अथांतू महाउत्तम है, और जो पद्मपुराणमें कहाहे कि, जिन्होंने श्रावणमें रोहिणी बुधबार 
और सोभवारथुक्त अथवा कोटिकुछोंकी मुक्ति देनेवाळी नवमी युक्त जन्माष्टमीका ब्रत कियाहे थे प्रेयो- 
निको प्राप्त हुए अपने: पितरोंको भी प्रेतयोनिसे सुक्त करतेहें । यह पद्मपुराणके वाक्य दान आदिके विषयो | र 
जानने. कारण कि, इनमें ब्रतपद नहीं छिखाहै, यह अनन्तमट्टका कथन है । और हेमाद्रिका तो यह कथ- 
नहै कि, यह वचन जयन्तीके विषयमें है, किन्हीका यह कथनहै कि, उदयके समय चब्धोदय हो सो TS 
ठीक नहीं चन्द्रोदयके होनेपर असन्देहसे सम्ूणी नवमीका दिनमें होना अयुक्त है, और इसमें प्रमाण नहीं है 
इसकारण प्रथम दिन सक्षमीका वेध होनेपर परदिनमें सूर्योदयमें घडीभरभी ग्रहण करनेयोग्यहै, और पद्मपु- | 
राणमें सप्तमीविद्धा अष्टमी लिखी है, इससे न ब्रतका भेदहे और न जन्माष्टमीमें जयन्तीका अन्तभीवहै | रे >: 
गौडोंका तो यह कथनहे कि, नवमीके क्षय होजानेपर ऐसा लिखाहै कारण कि, जो सम्पूण नवमी हो 
यह विशेष लिखाहै, इससे प्रथम दिन जयन्तीके अभावमे ही पूर्वोक्त वाक्यहे, और आचार्यचूडामणि आदिक ए 
यह कथन है कि, जयन्ती आदि सम्पूण ब्रतोंका निषेधक यह वाक्य है, हमारा तो यह है कि, 
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यह बात सत्य है, कि अतमेद है, परतु महुष्य तो जन्मी बरतो कतेहे। $ || 
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( १६२ ) निणेपरसिन्युः । .. [ द्वितीय- 


न्तीति कातता ॥ श्रावण न भवेद्योगो नभस्ये तु भवेद्धवम्‌ ” इति माधवीये वसिष्ठ- 
संहितोक्तावपि भाद्रे जेंयन्ती केनापि क्रियते ॥ अतः पूर्षेद्यरेवोपवासः । यद्वा गुणात्फ- 
लस्‌ ॥ सप्तमे ्रहवचसकाममुपनयेत्‌ ' इतिवदित्यन्ये ॥ तन्न । नित्यत्वानुपपत्तेः 
अत्र गोणम्रुख्यचान्द्राभ्यामेक एव मास इत्यन्ये ॥ तन्न । एकवाक्ये उभयनिदेदो वा 
शब्ददयायोगात्‌ ॥ अतो जयन्तीव्रतस्यापि नित्यत्वाइपवासद्वयं कार्यमिति ब्रम। ॥ अत 
एव हेमाद्रिमदनरत्नादी जन्माष्टमीब्रत जयन्तीब्रतं च भिन्नमुक्तस्‌ ॥ भिन्नकाळत्वात्सर्वथा 
तावद्न्तभांवो नेति सिद्धस्‌ ॥ यदपि पूर्वा परा वाल्पापि रोहिणीयतेव कारयेति ग्रन्थानां 
तत्व प्रतीयते तदपि जयन्तीपरमेव । इदं च काम्यमेवेत्यनन्तभट्टः तट्टूषणं हेमाद्री 
ज्ञेयम्‌ ॥ नित्यं काम्यमिति तु बहवः । नठु यथा विष्णुश्वखलयोगेन श्रवणद्वादशीवामन- 
जयन्त्यादिसबेसिद्विः । यथा वेकादशी स्वल्पापि परा । तथा-“कलाकाष्ठासुहतापि यदा 
कृष्णाष्टमी तिथि; । नवम्यां सेव ग्राह्या स्यात्सप्तमीसंयृता नाहि ॥ इत्यादि वचनाद- 
घांद्यादिवद्योगाधिक्ये फलाधिक्यात्‌ परेव जन्माष्टमी युक्तेति चेत्‌ वार्तामात्थ न हि तत्र 
व्रतभेदो द्रयोनत्यत्वं दयोरकरणे दोषो वा श्रतः । इह त्वेतेस्त्रिभहतुभिः संज्ञाभेदाद्धम मे- 
दात्कालभेदाच्ञोपवासमेद्‌ः स्पष्ट एव ॥ एकदेवत्वाच्छ्वणद्वादशीवन्न पारणालोपदो- 


घोषि तेन ब्रतद्वयमेव युक्तम्‌ । द्वयोरपि नित्यत्वात्‌ ॥ केचित्त त्रेतायां द्वापरे चेव 


' राजन्‌ कृतयुगे तथा । रोहिणासहिता चयं विद्वद्धि! समुपोषिता ॥ अतः पर महीपाल 
संप्राप्ते तामसे कलो । जन्मना वासुदेवस्य भविता त्रतसुत्तममू  ॥ २॥ इति हेमाट्रो 
वाह्विषुराणात्‌ कलो जन्माष्टमीप्रतमेव, न जंयन्तीब्रतमित्याहुः ॥ तन्न ॥ 'तामसे कलो 


इत्युक्तेः परमश्रेयोहेतोरस्य कळी पापिनां ढुलेभत्वमुच्यते ॥ तेन कली तामसा न करिः 


'ष्यान्त । [क तु धन्या एवत्यथ' । अन्यथा- शूद्राश्व ्राह्मणाचारा भावष्यान्त कला- 
युग इत्यादो वाधकटलपनापत्त१ ॥ अत्र नशाथवव एव याह्य, । पूवाक्तवचनषु तस्यव 
मुरव्यकाळत्वाक्त' ॥ | 


है ® 


a > 
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और श्रात्रण वा माद्रपदमें रोहिणीयुक्त कृष्णपक्षकी अष्टमी मिळे तो उसका नाम जयन्ती लिखा है, 
. श्रावणमें योग न होय तो भाद्रपदमें निश्चय होगा इस माघवग्रन्थमें वसिष्ठसेहिताकी लिखी हुई माद्रपदकी 


जयन्तीको कोई नहीं करता और * इससे प्रवेदिनमेंही उपवास करे अथवा ब्रह्मतेजकी कामनावाछा सातवें 


` व॒षेमें बालकका यज्ञोपरीत करें, इसके तुल्यगुणस्ते फल प्राप्त होता हे इसीप्रकार यह बाक्य समझना यह 


दूसरे कहते हैं सो योग्य नहीं, कारण कि, यह ब्रत नित्य न होगा यहां गौण और मुख्य चांट्रमासोंसे 
एकही मास दो महीनेका है, यह दूसरोंका कथन है, सो ठीक नहीं. एकवाक्यतासे दोका बोध होना 


_ तो दोबार शब्दोका ”- पढना अयुक्त था, इससे जयन्तात्रतका भी नित्य होनेक्षे दो ब्रत करने चाहिये | 


यह हमारा मार है, इसीसे हेमाद्रि ओर मदनरत्न आदिमें जयन्ती और जन्माष्टमीका ब्रत 


[थक्‌ २ लिखा है : का ` पथक समयमें होनेसे उसका सर्वथा अन्तर्भाव नहीं होसकता, यह 
बात सिद्ध हुई । यद्यपि पहळी वा पिठळी अष्टमी रोहिणी युक्तही करनी यही प्रन्थोंका आशय 
वेदित होता हे वह भ ी तीके .. वेषयमें जानना चाहिये, ओर अनन्तभट्रने तो इस त्रतको 


काम्यही लिखा है उसके द पण हेमाद्रिमें छिखेहें. और इस ब्रतको नित्य और काम्य तो | 


कहते ह, कोई शंका करते हैं कि, जैसे विष्णुश्रड्खल योगसे श्रवणद्वादशी वामनजयन्ती | 


ST 
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आदि सबको सिद्धि होती हे, और थोडी भी एकादशी पर मानीजातीहै इसी प्रकार घडी, क्षण 
सुटत मा कृष्णाष्टमी तिथि नवमीयुक्त होय तो वही ग्रहण करनी चाहिये । सप्तमी युक्त नहीं 
इत्यादि बाक्यमें अद्वोद्य योगकी समान फळ अधिक होतारे इससे प्रथमही जन्माष्टमी युक्तहै यह 
उनका कहना टोकाई, परन्तु यहां त्रतका भेद दोनोंको नित्य वा न करनेमें दोष यह श्रवण नहीं व्यि 

बहा ता सज्ञामद, धममंद, फलभेद इन तीनों कारणोंसे त्रतका भेद स्पष्टही है और दोनों त्रतोकी 
'एक देवता होनेसे श्रवणद्वादशीक्रे तुल्य पारणाके छोपका दोष भी नहीं तिससे दोही ब्रत युक्तहे, और 
दोनोंकोही नित्य प्राप्तिहि, को$ यह कहते हैं कि इस हेमा द्रिमे वहिपुराणक, इस वाक्यसे कि, हे राजन्‌ ! 
जता. द्वापर, संतयुगमें रोहिणीसहित अष्टमीमेंही विद्रानोंने ब्रत किया, हे महीपति. ! इसके आगे तामस 
काळयुगक आनपरभा वासुदेवके जन्मका उत्तम ब्रत होगा, इससे कलियुगमें जन्माष्टमीब्रत है,. जयन्तीव्रत 
नहीं है, सो कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है. 'तामसे कलौ? यह कहनेसे कलियुगमें परम- 
कल्याणका हेतु यह त्रत पापियोंको महाकठिनहे, यह बात इससे क इससे कलियुगर्म तमोगणी न 


'करग आर महात्मा मनुष्य करेंगे यह इसका अथ हे | अन्यथा शूद्रभी कलियुगमें ब्राह्मणोंके समान आचरण | 


करनेवाळ हार्जायगे इत्यादिमंभी विधिक कल्पना करनी पडेगी, इस व्रतमें आधीरातका वेधही ग्रहण करना 
चाहिये । कारण कि, पूर्वोक्त वाक्योंमें वही मुख्य सपय कहा है || 


अष्टमी शिवरात्रिश्व ह्यधरात्रादधो यदि । द्यते घाटेका या सा पूरवेविद्वा प्रकीः 
तिता ॥ इति माधवीये पुराणान्तरात्‌ । अर्धरात्रे तु रोहिण्यां यदा कृष्णाष्टमी 
भवेत्‌ । तस्यामभ्यचेनं शोरेहेन्ति पापं त्रिजन्मजम'' इति भविष्योक्तेः । “अष्टमी रोहि 
णीयक्ता निश्यर्ध दृश्यते यदि । मुख्यकाल इति ख्य़ातस्तत्र जातो हरि! स्वयम्‌? इति 
वसिष्ठसंहितोक्तश्च ॥ तत्राष्टमी द्वेधा रोहिणीरहिता त॒ता च । आद्यापे चतुधा पूर्वेच्च- 
रेव निश्षीथयोगिनी परेद्युरवोभयेचुरनुभयेयुश्चेति । तत्राचयोरसन्देह एव कर्मकाल- 
व्याप्त: । ' जन्माष्टमा राहिणी च शिवरात्रिस्तथेव च । पूवविद्धेव कत्तव्या तिथिभान्ते 
च पारणम्‌' इति भगूक्तेश्व ॥ अस्मात्केवलरोहिण्यपवासोपि सिद्धः । अन्त्ययोः 
परेव । मातः सङ्करपकाळव्याप्तेराधिक्यात्‌ । 'वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमीसंग्॒ताष्टमी' इति 
ब्रह्मवेवत्ताच्च । एवमंशतः समव्याप्तावापे ॥ विषमव्याप्तौ त्वाधिक्येन निणंयः । रोहिणीः 
य॒तापं चतुधा-प्ूव द्रव निशीथे रोहिणायता परेद्यरवोभयेद्यरबुभयेद्यश्च । अत्राप्याद्ययो- | 
रसंदेहः कार्या विद्वापि सप्तम्या रोहिणीसहिताष्टमी' इति पाओक्तेः ॥ “जयन्त्यां पूव 
विद्वायामुपवासं समाचरेत्‌’ इति गारुडाच । “सप्षमीसहिताष्टम्यां निशीथ रोहिणी 
यादे । भाविता साष्टमा पुण्या यावचन्द्रोदवाकरो इात वहिपुराणाच ॥ द्विताय त्वस- 
न्देह एव । तृतीयपक्षे परेव । “वजनीया प्रयत्नेन सप्षमीसंयताष्टमी । सक्रक्षापि न 
कव्या सप्तमीसंयताष्टमी  इति बहमबैवतात्‌ । चतुथ्याप त्रेधा- पूर्वेद्यानशीथेष्टमी परे 
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हि रोहिणी परेहयष्टर्मी पूर्वाह्दि रोहिणी ॥ उभयेद्यरुभयस्य निशीथसम्बन्धो वा इति ॥ > र 2 र: 


आथे परेदुजयन्तायोगस्य सच्वात्‌ परवेति माधवः ॥ तदुक्त तेनेव- यस्मिन्वषे जय 


न्त्याख्ययोगो जन्माष्टमी तदा । अन्तभूता जयन्त्यां स्यारक्षयोगप्रशास्तित! इतिं ॥ 
“पू्वोविद्वाष्टमी या तु उदये नवमीदिने । सुहूतेमपि संयुक्ता सम्पूर्णा साश्मीभपेत्‌ ॥ 


कलाकाष्ठामुहर्तापि यदा. कृष्णाष्टमी तिथिः । नवम्यां सेव ग्राह्या स्यात्सप्तमीसंय॒तान 
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६४ ) निणर्यासन्धुः । [ द्वितीय- 


हि” ॥ २ ॥ इति पादोक्तेश्च ॥ हेमाद्रिर्त्वाह_अष्टम्याः मराधान्यात्तस्याश्च पूर्षदः 
` कमेकाळव्यापित्वात्‌ पूर्वव । पाझ तु पूर्वीह्े निशीथेऽष्टम्यभाषे ज्ञेयम्‌। अन्तभावोक्तिर्तु 
मूरद्न्ध्रणामात्रमिंतिं ॥ 
माधवीयमं किसी पुराणका यह वाक्य भी लिखा है कि, अष्टमी वा शिवरात्रि आघीरात्रिसे प्रथम 
 जचड़ीमर हा दीखे तो पएवविद्धा कही है. भविष्यपुराणमें लिखा है कि, यदि कृष्णपक्षकी अष्टमीको आधीरा- | 
तके समय रोहिणी होय तो उसमें कृष्णका एजन करनेसे तीन जन्मके पाप दूर: होतेहे. और वसिष्ठसंहितामें ; 
लिखा है कि, यदि रोहिणीयुक्त अष्टमी आधीरातको हो तो वही मुख्यकाळ कहा है. कारण कि, हारे उसमें | 
स्वयं प्रगट हुए हैं तिसमें अष्टमी दो प्रकारकी है, रोहिणीयुक्त और रोहिणीसे रहित, पहली चारप्रकारकी 
है, १ पहलेदिन जो आधी रातमें हो, २ अगले दिन हो, ३ वा दोनों दिन आधीरात्रमें हो, ४ दोनों 
दिन अधरात्रमे न हो, इन चारोंमें प्रथम दोनोंमें कमकाल्व्यापिनी होनेसे सन्देह नहीं. कारण कि, भगुने 
लिखा है कि, जन्माष्टमी रोहिणी, शिवरात्रि यह पूर्वतिथिसे विद्वाही करनी चाहिये, तिथि और नक्षत्रके अन्तमें 
पारणा करनी इस वाक्यसे रोहिणीका त्रतही सिद्ध है । पिछली दोनोंमें पहछीही ग्रहण करनी चाहिये | 
शर . कारण कि, उसमें प्रातःकाल संकल्पकाळव्यापिनी हे, ब्रह्मवैवतेपुराणमें लिखा है कि, सप्तमीसंयुक्त अष्टमी | 
. प्रयत्से त्यागदेनी इसप्रकार अंशसे समानव्यापिनी होय तो कुछ डर नहीं न्यूनाधिक व्यापिनी होय तो ्‌ 
अधिक व्याप्तिसे निणेय करना चाहिये । रोहिणीसे युक्तमी चार प्रकारकी हें. १ पहले दिन अधे सात्रिमें | 
रोहिणीसे युक्त, २ अगले दिन, ३ वा दोनों दिन आधीरातमें रोहिणीसे युक्त, ४ वा दोनों दिन रोहिणीसे 
संयुक्त, इनमें भी पहली दोंमें सन्देह नहीं कारण कि, पत्मपुराणमें लिखा हे कि, सप्तमी विद्धामी अष्टमी 
रोहिणीयुक्त करनी चाहिये गरुडपुराणमें ठिखाहे कि, प्रवेविद्वा जन्माष्टमीमें त्रत करे वहिपुराणमें लिखाहे वि 
सप्तमीयुक्त अष्टमीको आधीरातमें रोहिणी होय तो वह अष्टमी तवतक पवित्रहे जबतक सूर्य चन्द्रमाहें 
दूसरे त्रतमें कुछ सन्देह नहीं । तीसरे पक्षमें अगली लेनी कारण कि, परदिनमें यत्नसे सप्तमीयुक्त अष्टमीको 
त्यागदे. ब्रह्मवेवतेमे लिखाहे कि, रोहिणीयुक्त भी सप्तमीसे युक्त अष्टमीको न करना चाहिये, चौथी भी तीन 
प्रकारकी है १ पहले दिनसे आधीरातमें अष्टमी परदिनमें रोहिणी, २ अष्टमी परदिनमें प्रवेदिन रोहिणी, ३ 
दोनों दिन अष्टमी और रोहिणी दोनों आधी रातमें नहों , पहळीमें परदिनमें जयन्तीयोग होनेसे अगली 
. होती है यह माधवका कथनहे माधवने कहाहे कि, जिस वर्षमें जयन्तीयोग हो तब जन्माष्टमी जयन्तीमें' 
अन्तभूत नक्षत्रके योगकी स्तुतिसे जाननी चाहिये । पद्मपुराणमें लिखाहे कि, यदि पर्वबिद्धा अष्टमी नव- 
माके उद्यकालमें मुहृतमात्रभी होय तो वह सम्पूर्ण अष्टमी होतीहै, घडी, कळा, मुहत्त मात्रमी, कृष्णाष्टमी 
 जवमीसे युक्त स्वीकार करनी सप्तमीयुक्त न लेनी । कोई तो यह कहतेहें कि, ऐसा पद्मपुराणमें लिखाहै 
 हेमाब्िमें अष्टमीकी प्रधानतासे और उसके पहले दिन कर्मकालव्यापिनी होनेसे पहलीही ग्रहण करनी, 


- 3 Sb *.... 


मूखाँका कामही है || 


अन्ये ठु पूर्वविद्धाश्मीवाक्येन जन्माष्टम्यां सूयोंदये सक्षमीवेधनिषेधात्‌ । कला घटी- 
प्योद्यिकी ग्राह्या । ' कार्या विद्धापे सप्तम्या ' इति जयन्तीपरम्‌ । ‘जयन्त्यां 


द्वायासु स समाचरत इत्यकवाक्यत्वात्‌ । तत्राप द्वया [नत्यत्वात्कालभदाच्ा- 


यदा छु. कवळाष्टमी शु 


धका तदा त्यागहेतीः सम्तमीवेधस्या- 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ` ( १६५) ऱ्य - 


भावात पूर्वेब । यादे वा विद्धन्यूना तदा परदिमे गराह्मतिथेरभातात्‌ पूर्वेव । एवं सवोण्योद- . 
यकवाक्यान सप्तमावेधपराण । ' जन्माष्टमी पूवविद्धां सऋक्षां सकलामापि । विहाय 
नवमा शुद्धाशुपाष्य त्रतमाचरतू ? इति व्यासाक्तेविद्वायाः क्षये झुद्धनवम्याप्रपवासः । 
दशमा द्वाद्‌श्युपवासवादित्याहुः ॥ ते निमूलत्वादुपेक्ष्याः । “ मुद्ृतमापि संय॒ता ' इति | 
राहणायांग त्याज्यत्वोक्त+ । तेथ्यन्तपारणवाक्यानां निविषयत्वापत्तेः । न च जयन्ती 
पराण शुद्धाधिकापराणि वा तानि । भाचे! पूर्वेविद्धाष्टम्यामापे तिथ्यन्ते पारणोक्तेः । | 
तन कलाकाछा इति वाक्यान्तरवशाजयन्तीपरमेतत्‌ । तरव तु अष्टम्याः कमंकाल- | 
व्याप्त; । दिवा वा यदि वा रात्रो नास्ति चेद्रोहिणीकला । रात्रियुक्तां प्रकुवीत विशे 
षणन्दुसय॒ताम्‌ ' इति । पूवाक्तवाक्ये रोहिणीयोगाभावे ग्राह्मतोक्तेवेचनात्‌ कर्मकाल- . 
व्यापिनी त्यक्त्वा पूवापरा वाल्पापि रोहिणीयता ग्राह्या । माधवमरदनरत्ननिर्णयाम्रता- 
नन्तभट्टगोडमेथिलग्रन्थादिष्वप्येवमिति ॥ यक्तं तु उपवासद्व्यं कार्यम । द्रयोनित्यत्वा- 
दात छु वयस्‌ ॥ अन्त्ययोः परव । ` सप्तमीसंयुताष्टम्या भूत्वा ऋक्ष द्विजोत्तम । प्राजा- 
पत्यं द्वितीयेहि मृहुताद्वे भवेद्यदि ॥ तदाष्टयामिकं पुण्यं प्रोक्तं व्यासादिभिः पुरा ” इति 
स्कान्दात्‌। मुहूतनापं सयुक्ता सपूणा साष्टमा भवतु । के पुननेवमायुक्ता कुछको- 
ट्यास्तु मुक्तिदा ” इति पाझान्चेति दिक ॥ निम्वादित्योपासकास्तु जन्माष्टमीरामनव- 
मीशिवराज्यादों पूर्वाद्दे कमेकालीनां तिथि त्यक्त्वा त्रिद्विमुहू्ता परेव तिथिग्रोह्या । 
उद्यव्यापनी ग्राह्या कुले तिथिरुपाषणे । निस्वाका भगवान्यषा वाङिताथफळमप्रद्‌, ' 
राते ॥ हमाद्रो मात्स्योक्तमुक्तिसप्तमोत्रते भविष्याक्तारत्याहु, ५ तन । याद द्वताय 
दिवसे तु ऋक्षतिथ्यो युतिः स्यान्न तदोपवासः । पूर्वे परङुया दिवसे द्वितीये दिनेशभक्तोथ 
तद्‌ ब्रताद्यम्‌ इति मात्स्यवाक्येन तत्रेव उपसंहारात्सवार्थत्वेन मानाभावात्‌ ॥ ऋष्षति- 
थ्योदस्तसप्तम्योः। अन्यथा ऋषिपश्चम्यादो तदापत्तिः । िष्टाचारान्नेति चेत्‌ । न । 


क PF A eS ॥३ 7 | 


तस्य न्यायवचोविरोधेन हेयत्वात्‌ । इदानीं कापि निम्बाकोपासनाभावाड्ेति संक्षेप; ॥ 
और तो यह कहतेहे कि, पूर्वविद्धा अष्टमी इस वाक्यमें जम्माष्टमीको सर्योदयके समय सप्तमीवेत्रका | 


निषेध कहाहे कला घडी मात्रमी उदयकाळकी अष्टमी लेनी और सश्षमीविद्वा भी जन्माष्टमी करनी यह अ 
वाक्य जयन्तीके विषयमे जानने. कारण कि, इस वाक्यके साथ इसकी एकवाक्यता है कि, पएवेविद्धा जय- | न 
न्तीर्मे त्रत करे तिससे दोनोंको नित्य होनेसे और काछभेद होनेसे दोही व्रत होंगे और जव केवळ अष्टमी 
शुद्ध हो वा अधिक होय तो सव त्यागके कारण वेधके अमावसषे प्रथमही करनी और जो विद्धासे न्यून 
होय तो अगलीही ग्रहण करनी ओर अष्टमी तिथि न होय तो अगळीही करनी, इसीप्रकार सम्पूण उदय | 
काळके वाक्य सप्तमी वेधके विषयमें जानने ओर जो यह कहतेहें कि, सप्तमीसे विद्वा और रोहिणीसे युक्त क्त ह 
और सम्पूर्ण अष्टमीको त्यागकर झुद्ध नवमीको ब्रत करे, इस व्यासके वाक्यसे विद्धा अष्टमीके क्षयमे द: 
मीसे विद्वा एकादशीके समान शुद्ध नवमीको ब्रतका कथनहै । उनका यह कथन अमूळक होनेसे त्यागने | ड 


_-योग्यहै कारण कि, मुद्ठत्तेमात्रभी संयुक्त होय इस वाक्यसे रोहिणीयोगमेंही साग लिखाहे अं 


यमं हैं वा अधिक अष्टमीके विषयमे हैं, सो ठीक नहीं. कारण कि, भग आदिने ह पवि 
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हिः, निणपसिन्धु। . [ द्वितीय- 


| वाक्य जानने; तत्व तो -यहहै कि, अष्टमीको कर्मकाळ व्यापिनी होनेसे दिन वा रात्रिमें जो रोहिणीके 
हू कलामात्रमी न होनेसे रातमें स्थित अष्टमीको करे इस पिछले वाक्यमें रोहिणीयोगके अमावमें भी जन्मा- 
श्रमीको ग्रहण करना चाहिये, इस वाक्यसे कर्मकालव्यापिनीको छोडकर पहली वा पिछली अष्टमी रोहिणी- 
युक्तही जयन्तीमें ग्रहण करनी चाहिये । माधव, मदनरत्न, निणेयामृत, अनन्तभट्ट, गौड, मेथिलप्रन्थोमे भीः 
इसी प्रकारसे ठिखाहे, यथार्थ तो यहहे कि, दोनोंको नित्य होनेसे दोनोंही ब्रत करने यह हमारा कथन 
है, अन्त्य दोनोंमें परळीही करनी चाहिये, स्कंद ओर पद्मपुराणके ये वाक्य हैं कि, सप्तमीसंयुक्त अष्टमीको 
| रोहिणीनक्षत्र होकर यदि दूसरे दिन आधी मुह्ृत्ते भी होय तो अष्टप्रहरतक पुण्यकाछ व्यास आदिकोंने 
` लिखाहे मुहुत्तमात्रसे युक्तमी अष्टमी संपूर्ण होती है और अनेक कुलको मुक्ति देनेवाळी नवमी युक्त होय 
तो क्या कहना है, ऐसा पद्मपुराणमें लिखाहै । - निम्वादिव्योपासकोंका तो यह कथनहे कि, जन्माष्टमी 
रामनवमी शिवरात्रि आदिमे पहले दिन कमंकाळमं विद्यमान तिथिको छोडकर दो बा तीन मुहृत्ततक पहले 
दिनकीही छेनी कारण कि, हेमाद्रिमे कहे हुए मत्स्यपुराणोक्त सप्तमीत्रतमें भविष्यपुराणका यह कथनहे कि, 
निम्बाके भगवान्‌ जिनके मनोरथ देनेत्रालेहैं तिनके कुछमें ब्रतमें उदयव्यापिनी तिथि लेनी चाहिये । यह: 
निम्बाकोंका कथन उचित नहीं. कारण कि हेमाऱ्रिप्रन्थमेंही मत्स्यपुराणके इस कथनसेही यह उपसंहार 
 कियाहै कि, यदि दूसरे दिन नक्षत्र: तिथिका योग होय तो उस व्रतको न करे, किन्तु निम्बार्कका. मत्त: 
ग्रथम उत्तम दिनमें ब्रत आदि करे सवोथ होनेमें कोई प्रमाण नहीं नक्षत्र और तिथि हस्त ओर सप्तमी, 
छेनी, अन्यथा ऋषिपंचमी आदिम भी यहीँ माना . जायगा. यदि कोडे कहै कि, [्टाचारसे नहीं. माना- 
जायगा सो उचित नहीं कारण कि, न्याय और वाक्यके विरोधमें शिष्ट्राचार लागने योग्यहै और आज 
कळ कहीं भी निम्बाकेकी उपासना नहीं होती हे । यह संक्षेपले कहाहे ॥ 


जन्माष्ठमीपारणम्‌ । 


पारण तु- तिथिरश्गुणं हन्ति नक्षत्र च चतुग्रणस । तस्मात्प्रयत्नतः कुर्यात्तिथिभान्ते 
च पारणम्‌ ' इति ब्रह्मवेवतात्‌ । 'तिथ्यक्षयोयदा छेदो नक्षत्रान्तमथापि वा । अधराः 
त्रेब्थवा ङुयांत्पारणं त्वपरेहनि ” । इति हेमाद्रौ वचनाच्चा्धरात्रेप्युभयान्तेऽन्यतरान्ते 
वाते मुख्यः पक्षः । सवष्वेवोपवासषु दिवा पारणमिष्यते ' इति बह्मवेवर्त त्वन्यविष- 
यम्‌ । [दन सुर्‌व्यकाळलाभऽन्यतरान्त्‌ वा ज्ञयस्‌ । गोडास्तु-'न रात्रो पारणं कुर्याहते वे 
` राहणाव्रतात्‌। तत्र निश्यपि तत्कुयाद्व्जयित्वा महानिशाम ” इति ब्रह्माण्डपुराणाद्रा 
साधम्रहरमध्यं कायामत्याहुः ॥ महानिया तु विज्ञेया मध्यम मध्ययामयोः ' ॥ तथा- 
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त्यन्य । महानशायामन्यतरान्त तृतीयाद्‌ने पारणम्‌ । अपरेहनि › इति पारणोत्तर- 
 एदनपरत्वात्‌ । उभयान्तापक्षणाद्त्याइः ॥ तच्च तु महानिझातोवांगन्यतरान्तलाभे 
 मह्ानशानषधः । महानिशायामेव लाभे तत्रेव पारणमिति ॥ दिवोदासस्तु- 
उ र 5 रजनाम्रहर यावत्मदात्त, कमणो मता । पारणं तावदेवेष्ट प्रमादान्न भवे- 
११८: 2८. व्या ह इति स्कान्दादूध्वे निषेधमाह ॥ तन्निर्मूलस्‌ । अशक्तौ तु वाहेपुराण- 


डि कि मध्यमसहर मात्र वज्ञया तु महानशा दात स्मृत्यन्तरात कल्पतरा मदनरत्न. 
के चवम्‌ ॥ कामधना गगस्तु- महानेशा तु विज्ञेया मध्यम भहरह॒यम्‌ इत्याह । वृद्धशा< 
ह तातपरुतु- महानरा & घटक रात्रा मध्यमयाम्रयोः ' इत्याह ॥ वंद्पाठपरमताद्‌ - 
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परिच्छेदः २.] | भाषाटीकासमेत; । (१६७) 


'भान्ते कुयात्तिथेवाषि शस्तं भारत पारणम्‌’ इति ॥ गारुडे विष्णुधमे च=“जयन्त्यां 
सखावद्टायाडुपवास समाचरत्‌ । ` तिथ्यन्ते वोत्सवान्ते वा ब्रती कुवीत पारणम्‌ ॥ ” 

अशक्ता तु- तिथ्यन्त तिथिभान्ते वा पारणं यत्र चोदितस्‌ । यामद्वयोध्वंगा मिन्यां 

मातरव हि पारणा ॥ स एवोत्सवान्त इति कालादशोक्तिश्राते संक्षेपः ॥ | द 

पारणा तो इस ब्रह्मवेवर्तके कथनसे आठगुने पुण्यको तिथि और चौगुने पुण्यको नक्षत्र नष्ट करताहै | 

इससे तिथि और नक्षत्र दोनोंके अन्तमें प्रयत्नसे पारणा करनी चाहिये और हेमाद्विमें. मी लिखाहे कि | 

तिथि और नक्षत्री जव हानि हो वा नक्षत्रका अन्त होय तो पहले दिन आधी रातमें पारणा करे, चक्क ; 
आधी रातके समगं दोनोंके अन्तमें वा एकके अन्तमें पारणा कौ यही मुख्य पक्षदै । सब व्रतोंमें दिनमेंही 
पारणा श्रेष्ठहे यह त्रह्मवेवतेका कथन तो जन्माष्टमी छोडकर अन्य त्रतोंके विषयमें है, अथवा दिनमें मुख्य 
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काळ न मिले तो नक्षत्र वा तिथि इनमें एकके अन्तमें पारणा करनी, गौडोंका तो यह कथनहै कि, रोहिगीब्रतको | 
छोडकर रात्रिमें पारणा न करे, रोहिणीब्रतमें तो महानिशाको त्यागकर रात्रिमें भी पारणा करे, इस त्राण 
पुराणसे डढ प्रहरके मध्य रात्रिमें करे, मध्यके दो प्रहरोंके मध्यको महानिशा वणन करतेहे किसी औरस्मृतिमे । 
यह लिला है कि, वीचका एक प्रहर महानिशा जानना | कर्पतरु और मद्नरत्तमें भी इसी प्रकार लिखाहे ज्र 


कामधेनु ग्रन्थमें गगेका यह कथनहे कि, मध्यके दो प्रहर महानिशा काहतेहे इद्ध्शातातपका तो यह कथनहे 
कि, रात्रिके मध्य दो प्रहरोंकी पिछली और आदिकी दो घडी महानिशा कहतीहे कोई इसे वेदपाठके विषयमे 
छिखतहं, महानिशामें नक्षत्र और तिथि इनमें एकके उपरान्तमें तीसरे दिन पारणा करे, कारण कि, अप- 
रेहनि, इसमें अपरशब्द उत्तरदिनका वोधकहै और जयन्तीमें दोनोंकी अपेक्षा प्रात्तहै, तत्व तो यह है कि, 
यदि महानिशासे प्रथम दोनोंसे एकका अन्त न मिळे तब महानिशाका निषेध जानना और महानिशामें | 
अन्त मिळजाय तो उसीमें पारणा करलेनी, यह सब जयन्तीन्रतमें है, कारण कि, उसमें नक्षत्र और तिथि 
इन दोनोंके योगमें ब्रत होताहे, जन्माष्टमी ब्रतमें तो तिथिके उपरान्तमें पारणा करे, दिवोदास तो कहततेहै 
रात जितने प्रहर हो तबंतक कमैकी प्रबृत्ति होती है जो प्रसाद न हो तो तबतक पारणा करेली यह 
स्कन्दसे ऊध्ये निमेध कहाहै सो निमूळ है अशात्तिमें बह्विपुराणमें यह कहाहै कि, हे भारत नक्षत्र वा तिथिके 
अन्तमें पारणा श्रेष्ट है, गरुड और विष्णुधमेमं यह लिखाहै कि, 'प्रवेविद्धा जयन्तीमें ब्रत करे, और ब्रत 
वाळोंको तिथि वा उत्सत्रके अन्तमें पारणा करनी चाहिये, असमर्थ होय तो तिथि वा नक्षत्रके अन्तमे | द 
पारणा जहां लिखीहै वहां साठेतीन प्रहरतक तिथि होय तो पारणा करके, कारण कि, प्रातःकालही |. 
उत्सवका अन्तहे.  कालादशमें भी यही लिखाहै कि, ब्रती तिथि वा उत्सवके अन्तमें पारणा करे । | ड र 
इति संक्षपः || | Ee कत्या 
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| तत्र विशेषः । | य्य 
अष्टम्यां विशेषो हेमाद्री भविष्ये- ततोश्म्यां तिले त्रातो नद्यादौ विमले जले । ४ 
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सुदेशे शोभनं ङु्यादेवक्याः सूतिकागृहम्‌ ॥ तन्मध्ये प्रतिमा स्थाप्या सा चाष्यः 
विधा स्मृता । काञ्चनी राजती ताम्री पेत्तली सुन्मयी तथा ॥ वाक्षों मणिमयी चें 
वर्णकेलिखिताथ बा । सवेलक्षणसंपूर्णा पयङ्गे च पटावृते ॥ देवकी तत्र चेकास्मिः 
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सूतिकागहे । प्रसुप्तां च प्रसूतां च स्थापयेन्मश्चको्पारे ॥ मां तत्र बालकं सुप्तं प्रयग 
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स्तनपायिनय पादा त र वटी न र 
वरकन्यकाम्‌ । कइयपो वसुदेवोयंमदितिश्चैव देवकी ॥ शेषो वे बलभद्रोऽयं यशोदा 
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( १६८ ) निणंयसिंन्धुः । [ द्वितीय-- 


क्षितिरन्वभूत्‌ । नन्दः प्रजापतिरदक्षो गर्गश्चापे चतुमुंख/ ॥ गॉर्घेनुः कुञ्जरश्चैव दानवाः 
झस्रपाणयः । लेखनीयाश्च तत्रेव कालियो यमुनाहदे ॥ इत्येवमादि यत्किचिच्छक्यते 
चरितं मम । लेखायि त्वा प्रयत्नेन पूजयेद्धक्तितत्परः ॥ मन्त्रेणानेन कोन्तेय देवकीं पूज- 
यन्नरः । गायद्भिः किन्नराः सततपारिवृता वेणुवीणानिनादेः । श्वह्ठारादशकुम्भप्रवर- 
कुतकरेः किड्रेः सेव्यमाना । पयेड़े स्वास्तृते या मुदिततरमुखी पुत्रिणी सम्यगास्ते सा 
देवी देवमाता जयति सुतनया देवकी कान्तरूपा ॥ पादो संवाहयन्ती श्रीदेवक्याश्चरणा- 
न्तिके । निषण्णा पङ्कजे पूज्या नमो देव्ये श्रिये इति ॥ अधैरात्रे वसोर्धारां पातयेहड- 
सपिषा । नाडीवर्धापनं षष्ठी नामादेः करणं मम ॥ ततो मन्त्रेण वे दद्याचन्द्रायार्ध्य 
समाहित | शाखे तोयं समादाय सपुष्पङुशचन्द्नस्‌ ॥ जाङुभ्यां धरणी गत्वा चन्द्रा- 
याव्य निवेदयतू । क्षीरोदाणवसंभूत अत्रिगोत्रससुद्भव ॥ गृहाणार्ध्यं झाञ्ञाङ्गेदं रोहिण्या 
सहितो मम । ज्योत्स्रापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते ॥ नमस्ते रोहिणीकान्त 
अध्य नः मातणृह्मताम्‌ । यथा पुत्र हारं छब्ध्वा प्राप्ता ते निर्वेतिः परा॥ तामेव निर्वात 
दोहि सुपुत्र. दृशेयस्व मे” ॥ इति देवक्यर्धः ॥ “ततः पुष्पाञ्जलिं दत्वा यामे यामे प्रपू- 
जयेत्‌ । प्रभाते ब्राह्मणान्‌ शक्तया भोजयेद्गक्तिमान्नरः ॥ ॐ नमो वासुदेवाय गोब्राह्म- 
णहिताय च । शान्तिरस्तु शिवं चास्तु इत्युक्त्वा मां विसजेयेत'' ॥ २॥ इदं प्रति- 
 मासङृष्णाष्टम्यामप्युक्त मदनरत्ने वहिपुराणे- प्रतिमासं च ते पूजामष्टस्थां यः करि 
ष्यति । मम चवाखिलान्‌ कामान्‌ स सम्माप्स्यत्यसशयस्‌ ॥'' तथा-“अनेन विधिना 
यस्तु प्रतिमासं नरेश्वर । करोति बत्सरं पूर्ण यावदागमनं हरेः ॥ दयाच्छय्यां सुसंपूर्णी 
गामा रत्नेरलकृताम्‌ ॥ इति जन्माष्टमीव्रतस्‌ ॥ 
अष्टमीमें यह विशेष हेमाद्रिमें भविण्यपुराणके वाक्यसे लिखाहै कि, फिर अष्टमीको नदी आदिक 
'निमेरु जलमें खान करके भ्रष्ठस्थानमें देवकीका सूतिकागुह कहिपत करे, उसके मध्यमें प्रतिमाको स्थापन 
करे वह प्रतिमा आठ प्रकारकी लिखी है, कि, सुवणे, चांदी, तांबा, पीतछ, मड्टी, वृक्ष और मणि इनकी 
अथवा रंगोंसे लिखी गई सब छक्षणोंसे प्रण उस प्रतिमाको कपडोंसे ढके हुए पलंगपर रख और एक 
स्थानमें झाय्यापर ऐसी देवकीको स्थापन केरे, जिसके स्तनोंसे दूध टपकता हो और जिसके प्रसव इआहो 
. और स्तन पीते और सोते इए मुझ बालकको उसी राय्यापर पौढावे और हे पार्थे प्रगट श्रेष्ट कन्यावाली 


. दा 2 सूति ~ र्म NS काद कन करे he न बिक 
यशोदाकी भी उसी. सूतिकागृहके किसी देशमें कल्पना रे, यह वसुदेव कश्यपहेँ और यह देवकी . 


अदितिह यह बळदेवजी शेषहे, यशोदा क्षितिहै नन्द दक्षप्रजापतिहें, गर्ग ब्रह्माहे, इनको लिखे और बछडे 
र्थ ञं में "+ ~ गो > 

गौ आदि हाथी और शत्र हाथमें लिये दानवोंक्ो लिखै, और यमुनाके कुण्डमें कालियकी मूति बनावे 

 इ्यादि मेरे चारेत्रको जितना लिखसके उतना लिखकर मक्तिमें तत्पर हो मनुष्य प्रयत्न पूजा करे, और 


सेलगपर भनप्रकार स्थिर सुन्दर पुत्र और रूपवाली और ` देवमाता देवकी जयवाळी हो, देवकीके 


 चरणोंके समीप चरणोंको दाबतीहुई कमळपर बेठीहुईै लक्ष्मीकी भी इस प्रकार पूजा करे, कि, लक्ष्मी देवीको . 


दाणि ह. उप, उशा, चन्दनसहित जळको शंखमें भरकर और गोडोंसे प्रथ्वीको छू करके चन्द्रमाको 


द » गुड और घीसे आधीरातके समय वसोधीरा दे, और मेरा नाळ छेदन षष्टी नामकरण को 
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EY है | कौन्तेय इस मन्त्रसे मनुष्य देवकीकी पूजा करें, और जो गाते इए किन्नरादिसे निरन्तर युक्त प्रवृत्त और 
> ; चेणु बजा २५ फर [aN ~+ ~ रों 
णु, वीणा बजाते इए और श्रह्वार शीशा घट हाथमें लिये किन्नरोंसे सेवित और भलीप्रकार बिछे हुए 


क्स चन्द्रमाको Ss CS > 
कित चन्द्रमाको सावधानतापूवक अध दे कि, हे क्षीरसागरसे वा अन्रिके नेत्रसे प्रादुभूते हुए 


I SN SCREEN 


| 


सुष्पांजाळ दकर प्रहर २ भरम पूजन करे, फिर शाक्तिसे भक्तिमान्‌ मनुष्य प्रातःकाल ब्राह्मणोंकों भोजन 


बिसन करे, यह व्रत प्रतिमास कृष्णपक्षकी अष्टमीकोमी मदनरत्नमें वहिपुराणके वाक्यसे लिखाहे कि, जो 


 कुशाओंका संचय लिखा हे तिससे अमान्तमास होनेसे महाळयके अन्तर्गत अमावस्या प्राप्त होती है कोई 


- Collection of 80 Year Old Dina Nath RA Jammu. Retired Priest. हू गी नट्या 
परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेत! । (१६९) 
चन्द्रमा रोहिणीसहित मेरे इस अध्येको आप स्वीकार करो. हे प्रकाश और ज्योतियोके पति ! आपको 
प्रणाम हे, और हे रोहिणीके पति ! मेरे इस अध्येको ग्रहण करो, फिर इस मन्त्रसे देवकीको अर्थ्य दे कि 
जेसे कृष्णरूप पुत्र प्राप्त होकर तुमको आनन्द वही सुख मुझे दो, और श्रेष्ट पुत्र दिखाओ, फिर 
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करावे, गो त्राह्मणके हितकारी वासुदेवको नमस्कारटै, मेरे शांति हो और कल्याण हो यह कहकर मेरा 


मनुष्य प्रतिमहीनेमे अष्टमीको मेरी पूजा करताहै वह सब कामनाको प्राप्त होताहै इसमें सन्देह नहीं, हे 


नरोंके ईश्वर ! जो मनुष्य भगवानके जन्मदिनतक सम्पूर्ण वर्तक प्रजा करताहै वह गौ और रत्नोंसे भूषित 


पूण राय्याका दान करताहे वह सुखी होताहे । इति जन्माष्टमीव्रतम्‌॥ 


| कुशग्रहणम्‌ । 
भाद्रामावास्यायां कुशग्रहणमुक्त हेमाद्री हारीते च-“मासें नभस्यमावास्या तस्यां दर्भा- 
चयो मत! । अयातयामास्ते दर्भा विनियोज्याः . पुनःपुनः ”” ॥ नभाः श्रावण! । तेन 
दशोन्तमासे जन्माष्टम्यनन्तरं दृशो लभ्यते । मदनरत्ने तु- मासे नभस्येऽमावास्या 
तस्यां दर्भाच्यो मतः ' इति मरीचिवाक्यमुक्तस्‌ ॥ नभस्यो भाद्रपद! । तेन महालया- 
न्त्गतद्शो लभ्यत । अत्र गाणमुख्यचान्द्राभ्यामक एव दश इत्यन्य ॥ 
माद्रपदकी अमात्रस्याको कुशाओंका ग्रहण हेमाद्विमें हारीतके वाक्यसे लिखा है कि, श्रावणके 
महीनेकी अमावस्याको कुशाका संग्रह लिखा है श्रेष्ठ कुशा वारंवार कमोंमें ग्रहण करने योग्य हैं, इस वाक्यमें 
नभा: पदसे श्रावण अमान्त मासका ग्रहण किया है तिससे जम्माष्टमीके उपरान्तको अमावस्या ग्रहण 
करनी, मदनरत्नमें तो मरीचिका यह वाक्य लिखा है कि, नभस्य ( माद्र्पद ) महीनेकी अमावस्याको 


तो यह लिखते हैं कि, गोण और मुख्य चंद्रमाससे एकही अमावस्या ग्रहण करनी चाहिये ॥ 
हरितालिकाब्रतम्‌ । 


भाद्रपदशुक्कतृतीयायां हरितालिकाब्रतम्‌ । तत्र परा ग्राह्मा- मुहूतमात्रस्चेपि दिने गो- 
रीब्रतं परे । शुद्घाधिकायामप्येवं गणयोगमशंसनात्‌” इति माधवोक्तेः । चतुर्थीयुक्तायां _ 
फलाधिक्यं माधवीये आपस्तम्बः-ˆ चतुर्थासहिता या तु सा तृतीया फलप्रदा । अबे 
धव्यकरा स्रीणां पृत्रपोत्रप्रवाधिनी । द्वितीयायोगे प्रत्यवायमाह स एव- द्वितीयाशेष- 
` संयुक्तां या करोति विमोहिता । सा वेधव्यमवाझोति प्रवदान्ति मनीषिणः ' इति ॥ 
“आद्या मधुश्रावणिका क्ली हरितालिका । चतुर्थामिश्रिता ख्रीभिदवानक्ते विधी | 
यते ॥ तृतीया नभसः शुक्ला मधुश्नावाणका स्मृता । भाद्रस्य कजला कृष्णा झुझा च 
हरितालिका ” ॥ २॥ इति ।दिवोदासांदाहृतवचनाच्च ॥ ह... 
भाव्रपदशुक्का ३ को हरतालिका त्रत होता है, उसमें अगली तृतीया ग्रहण करनी. कारण हि 
माधवने कहा है कि, सुहृतेमात्र होनेपर भी गौरीका ब्रत परदिनर्मे करना चाहिये । माधव पस्त- ` 
म्बने चतुथींयुक्तका विशेष फल कहा है कि, चतुर्थीसहित तीज अधिक फल देती है य | कों सौ गभ ह. 
करने और पुत्र पौत्रकी बढानेवाली है और जो मोहित होकर . द्वितीयासे संयुक्त क 
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(१७०) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


प्राप्त होती है ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं। और गणचतुर्थी, योगको प्रशंसासे झुद्ध और अधिकमें भी किसी 

ग्रकार होती है, भाद्रक्ष्ण तीजको, मधुश्रावणिका ( कजळी तीज ) और झुकको हारेतालिका कहते हैं, 

स्त्रियोंको उसे करना चाहिये, जो दिन वा रात्रिमें चतुर्थीसँदुक्त होय, श्रावणशुक्न तृतीयाको मधुश्राबणिका 
~ ~ ओऔ he ~ | लेका वणे CQ क़ ~ २० दिव क्र 3 

और माद्रपदक्रषणको कजळी, और झुक्कको हरितारि [न करते हैं यह दिवोदासने कहा है ॥ 


भादपदशुङ्वरदचठुथी । 


भाद्रपदशक॒चतुर्थी वरदचतुर्थी । सा मध्याहव्यापिनी ग्राह्मा । ' मातः शुक्कतिलेः स्नात्वा 
मध्याह्ने पूजयेन्नृप ' इति हेमाद्री भविष्ये । तत्रेव पूजोक्तेः ॥ मदनरत्नेप्येवम्‌ । परदिगे 
एवांशेन साकल्येन वा मध्याहव्याप्त्यभावे सर्वपक्षेषु पूर्वा आह्या । तथा च बृहस्पति)- 
“चतुर्थी गणनाथस्य माठविद्धा प्रशस्यते । मध्याहव्यापिनी चेत्स्यात्परतश्चेत्परेहनि ?” 
इति ॥  मातृविद्धा प्रशास्ता स्याचतुथी गणनायके । मध्याह्ने परतश्चेत्स्या्नागविद्वा 
ग्रशस्यते ॥ ' इति माधवीये स्मृत्यन्तराच ॥ 


भाद्रपद्शुक्न चतुर्थीको सिद्विविनायकका व्रत होता है, वह मध्याह्ृव्यापिनी करनी चाहिये. कारण 


कि, हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके वाक्यसे मध्याहमें ही पूजा लिखी है कि, हे राजन्‌ ! प्रात:काळ., सवेततिलोंसे 
स्नान करके मध्याहमें प्रजन करे, मदनरत्नमें भी यही लिखा है । यदि परदिनमें अंशसे वा 
सम्पूणेतासे, मध्याहृव्यापिनी न होय तो सब प्रकार सत्र पक्षोंमें पहिलीही करनी, यही बृहस्पतिने 
लिखा है कि, मध्याहृब्यापिनी होय तो तृतीयाविद्भा गणेशचतुर्थी मध्याहमें होय तो तृतीयासे विद्धा उत्तम 


होती है ऐसा माधवीयमें और स्मृतियोंका वचन है परे होय तो पंचमीसे विद्धा उत्तम होती है || 


तत्र गणेशरूपं स्कान्दे- एकदन्तं शूपकर्ण नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । पाशांकुशधर देवं ध्या- 
येत्सिद्विविनायकम्‌ ” इति इयं रंविभोमयोरतिप्रशस्ता । “ भाद्रशुक्कचतुथी या भोमेना- 
कण वा युता । महती सात्र विप्लेशमाचत्वेष्ट लभन्नरः ॥ ” इति निणयाम्ृते वारा 
क्तेः ॥ अत्र चन्द्रदशनं निषिद्वम्‌ ॥ तथा चापराके मार्कण्डेयः - सिंहादित्ये शुछुपक्षे 
चतुथ्या चन्द्रदशनम्‌ । मिथ्याभिदूषणं ङुयांत्तस्मात्पञ्येन्न तं सदा ” इति ॥ चतुथ्या 
न पझ्येंदित्यन्वयः ॥ प्रधानक्रियान्वयलाभात्‌ । तेन चतुथ्यामुदितस्य पञ्चम्यां न निषे- 
थः । गोडा अप्येवमाहुः ॥ पराशरोपि-“ कन्यादित्ये चतुर्थ्या तु क्के चन्द्रस्य दर्श- 
नम्‌ । मिथ्याभिदूषणं कुयांत्तस्मात्पइ्येन्न तं सदा॥ तहोषशान्तये सिंहः प्रसेनमिति ठे 
पठेतू '' इति कछोकस्तु विष्णुपराणे-सिंहः प्रसेनमवधीत्सिहो जाम्बवता हतः ॥ सुकुमा- 
रक मा रादास्तव ह्यषः स्यमन्तक; हाते ॥ 


वहां गणेशर्जाका रूप इस स्कंदपुराणके वाक्यसे इसप्रकार लिखा है कि, एकदांत, शूपबत्‌ कान 
सर्पोका यज्ञोपवीत थारे, पाश, अंकुशधारी सिद्धिविनायक गणेशका ध्यान करे, सूर्य. और मंगळवार इस 
त्रतमं अत्यन्त श्रछ कहं गयं ह कारण कि, निणयामृतमें वाराहपुराणका कथन है कि, भाद्रपद झुक्च< 


द _ तुर्थी मंगळ वा रविवारसे युक्त होय तो बडी श्रेष्ठ है, उसमें वित्नेश्वरका पूजन करके मनुष्य मनोवांछित 


फलको प्राप्त होता हे, इसमें चन्द्रमाका दशन करना निषिद्ध है. यही अपरार्कमें मार्कण्डेयका कथन है कि 
सिके सके ुळपक्षमें चन्द्रमाका दन करनेसे मिथ्या दोष लगता है, तिससे उस दिन चन्द्रमाका 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेत! । | (१७६) | 


देखना अच्छा नहीं, प्रधान क्रियामं अन्वयसे चतुर्थीको न देखे ऐसे अन्वय करना इससे चतुर्थीम उदय 
हुए चन्द्रमाका पंचमीमें देखना दोष नहीं करता. गौडोंने भी इसी प्रकार कहा है, पाराशरने भी कहा है 
कि, कन्याक सूथम झुळपक्षका चतुर्थाकां चन्द्रभाका दर्शन करनेसे मिथ्या दोष लगता है, इससे उस | 
दिन चन्दमाको न देखना यदि देखे तो उसके दोषशांतिके निमित्त ( सिंहः प्रसेनमवधीत ) इस कको | 
जपै, कि सिंहने प्रसेनको मारा, और सिहको जांबवानने मारा, हे सुकुमार बाळक तू मत रोवे, तेरीही यह ह 
स्यमंतक मणि है यह विष्णुपुराणमें लिखा है || जे > 
| भादपद शुङऋषिपश्चमीब्रतनिरणयः । 
भाद्रपदशुङ्पश्चमी ऋषिपञ्चमी । सा मध्याहव्यापिनी आह्या । 'पूजाव्रतेषु सवेषु मध्याः 
हव्यापिनी तिथिः ' इति माधवीये हारीतोक्तेः ॥ दिनद्वये सस्ते हेमाद्रिमते परा । 
सिता परयुता स्यात्‌ पश्चमी ? इति दीपिकोक्तेः ॥ माधवमते पूर्वा सर्वत्र पञ्चमी 
एवा इत्युक्त* ॥ युग्मवाक्यान्नणयस्तु युक्त, ॥ ऋषपञ्चम्रा पष्ठायुतवीत [दवांदास!॥ 
अञ कषान म्रातमासु पुजायत्वाऽकष्टयामजशाकन वतनम्‌ । एव सप्तवषाण कृत्वा सप्त- 
कम्भु ग्रातमाछु सम्पूज्य पराह्न तत्तन्मन्त्रणाशत्तरशत तलान्‌ इत्वा सप ब्राह्मणान्‌ 
भाजयादात Tनणयास्ट्रत ॥ 
भाद्रपदशुक्न ५ ऋषिपंचमी होती हे, वह मध्याह्ृव्यापिनी ळेनी. कारण कि, माधवीयमें हारीतका 
कथन है कि, सम्पूणे पूजा और ब्रतोंमें तिथि मध्याहव्यापिनी ग्रहण करनी, दोनों दिनमें मध्याहव्यापिनी 
होय तो हेमाद्रिके मतसे अगळी लेनी कारण कि, दीपिकाका वाक्य है कि, शुक्रपक्षकी पंचमी परतिथिसै | 
संयुक्त होतीहे माधवके मतमें पहळी स्वीकार कोहे जिसमें दो ऋषियोंके वाक्य मिळे उससे निर्णय करना 
युक्तहै, दिवोदास तो इसप्रकार कहतेहें कि, पष्टीसे युक्त ऋषिपंचमी लेनी, इससे प्रतिमाओंमें ऋषियोंका 
पूजन करके विना जोते उत्पन्न हुए शाक ( परवाड आदि ) का भक्षण करें, इस प्रकार ७ वर्षंतक करके 
७ घडोंपर ७ प्रतिमाओंका अर्चन करके दूसरे दिनमें तिस तिस ऋषिके मंत्रसे तिलोंको १०८ आइलि. 
देकर ७ ब्राह्मणोंको जिमावे यह निणेयामृतमें लिखाहे । | 
भाटपदञुझसूर्यषष्ठीनिणय! | 
भाद्रपदशुछुषष्टी सूर्यषष्टी सा सप्तमीयुतेवेति दिवोदासः ॥  शुक्ृनभाद्रपदे षष्ठयां खाने 
भास्करपूजनम्‌ । प्राशनं पञ्चगव्यस्य अश्वमेधफलाधिकमू इति वचनात्‌ ॥ कल्पतरो 
भविष्ये-“येयं भाद्रपदे मासि षष्ठी स्याद्धरतषेभ | योस्यां पञ्यतिं गाङ्गेयं दक्षिणापथवा- | 
सिनम्‌ ॥ ब्रह्महत्यादिपाप्तु मुच्यते नात्र संशयः ॥ ˆ गाङ्गेयः स्वामिकातकयः ॥ ` 
भाद्रपद्शुक्क ६ सूयषछ्ी होती है, बह सत्तमीसे युक्त लेनी, कारण कि दिवोदासने यह लिखाहे 
कि. माद्रपदञुङ्ग पष्टीकों खान और सूर्यका पूजनकर पंचगत्यके पीनेसे अस्वमेधसे भी अधिक फल प्राप्त 
कव्पतरुमें भविष्यपुराणका वाक्य है कि, हे भरतश्रेष्ठ ! इस भादों महीनेकी छठ्में जो मनुष्य 
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होता 
दक्षिण देशनिबासी गंगापुन्र का्तिकेयका दशन, करता हे बह ब्रह्महत्या आदि पापोसे सुक्त होता है 

भाद्रपद्छङ घुक्ताभरणसप्तमीनिणय' आ 7 
` आद्रपदञुककसप्तम्यां मुक्ताभरणब्रतम्‌ । तत्र सप्तमा इवाड्ञता माह्या । i तत 


युग्मवाक्यातू ॥ 
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€ १७२) | _ निर्णयसिन्डुः। | द्रितीय- 
भाद्रपद झुक सप्तमीको मुक्ताभरणत्रत होताहे उसमें “षष्पुन्योरिति? इसवावयसे प्रूवेयुत 
सप्तमी लेनी ॥ | 
भादपदशुङ्दूर्वाष्ठमीनेणयः। | 
भाद्रपदशुक्लाष्मी दूवाष्टमी सा पूर्वा आाह्या- श्रावणी इुगनवमी दूर्वा चेव हुताशनी ॥ 
पूवविद्धा तु कतव्या [शवरात्रिबलादनस्‌ इति हेमाद्री बृहद्यमोत्तेः ॥ 
भाद्रपद शुक्ला ८ अष्टमीको दूवॉअष्टमी होती हे वह पहली ग्रहण करनी, कारण कि, हेमाद्रिमें 
'बहयमने कहाहे कि, श्रावणी, दुगोनवमी, दूबों, होळी, शिवरात्रि, बलिका दिन यह सब पूवैविद्वा 
ग्रहण करनी चाहिये ॥ 
झुङ्लाष्टमीतिथिया तु मासि भाद्रपदे भवेत्‌ । टूर्वा$ष्टमी तु सा ज्ञेया नोत्तरा सा बिधी- 
यत हात पुराणससुञ्चयाज्ञ ॥ यत्ञ- मुहूत रोहिणेऽष्टम्यां पूवां वा यदि वा परा 
दूवांध्मी तु सा काया जष्ठा मूल च वजयत '' इति तत्रेव परा कार्यत्य॒क्तस्‌ । तत्प्रव- 
दिन ज्यडाद्याग द्रष्टव्यस्‌ ॥ दूवाष्टमा सदा त्याज्या ज्यष्ठामूळक्षसयत्ता ॥  तथा- 
एद्रक्ष प्राजिता दूवा हंत्यपत्यानि नान्यथा । भतुरायहरा सूले तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ “ 
इति तत्रेव तन्निषेधात्‌ ॥ इदमगस्त्योदये कन्याकें च न कार्यम्‌ । “ शुक्कभाद्रपदे मासि 
दुवासज्ञा तथाध्मा । [सहाके एव कतव्या न कन्याक कदाचन ॥ [सहस्थ सात्तस्ता 
सूयऽ्चदत झानसत्तम इति मदनरत्ने स्कांदोक्तेः। “अगस्त्ये उदिते तात पूजयेदस्- 
ताद्भवायू । वधव्य पुत्रशोक च दश वषाण पच च  इति तत्रेव दोषोक्तेश्च । भाद्रपद 
शुङकाष्टम्यामगर्त्योदये भावान सात पूवकृष्णाष्ट्रम्यामेव ङुयादित हेमाद्रिः । दापका- 
यामप्यवस्‌ ॥ इद्‌ च व्रत खाणा नित्यमू। 'या न पूजयत दूर्वा माहादह यथावाध । 
त्राण जन्मान वदव्य लभत नात्र सराय! ॥ तर्मात्सपूजनाया सा प्रातवष वधूजनः '' 
| डात युराणससुच्यातू । यदा ज्यष्ठादेक विनाष्टमा न लभ्यते तदा तत्रवाक्तम 
कतव्या चेकभक्तन अ्यष्ठामूल यदा भवेत । दृवोमभ्यचेयेद्धक्तया न बन्ध्यं दिवसं 
नयेत ` हात । 
घुराणसमुचयर्म छिखाहं कि, भाद्रपदमासकी झु्घाष्टमी तिथि दूवीष्टमीहै वह पिछली नहीं करनी 
चाहिये जो किसीने यह लिखाहे कि, प्रातःकालके मुहर्चमें अष्टमीको पूवो हो वा परा हो बह दूवाष्टमी 
करनी, ज्येष्ठा और मूळ नक्षत्रको त्यागदेना चाहिये | और वहांही जो यह छिखाहे कि, दूसरी करनी 
यह कथन पहछ दिन यदि ज्येष्टा आदिका योग होय तो जानना चाहिये. कारण कि, वहांही इस वाक्यसे 
जॉ भी ठिखाहे कि, ज्येष्ठा और मूळनक्षत्रस युक्त सदा त्याग देनी तसेही वहांही यह निषेध है कि, ज्येष्टा- 
._ नक्षत्रमं दूवीपूजन करनेसे सन्तानको और मूलमें प्रजनेसे पतिकी अवस्थाको नष्ट करतीहै, तिसते मूलको 
. त्रजदें, इस दूवोष्टमीको अगस्त्ये उदयमें और कन्याके सूर्यमें न करना कारण कि, मदवरत्नमें स्कन्द- 
. उुराणका यह कथनहे कि, भाद्रपद मासमें झुक्काष्टमीका दूवी नामहे, वह सिंहकें स्में करनी चाहिये, 
| त 'कन्याके स॒येमे किसीप्रकार न करनी चाहिये. कारण कि सिहके सयेमें और अगस्त्यमुनिके उदय न 
5 प होनेपर वह श्रेष्ठ होती है, और वहांही यह दोष छिखाहै कि अगस्त्यके उदय होनेपर जो स्त्री दर्वोका 
इन करतीहे वह पन्द्रह वर्षेतक वैधव्य और पुत्रके शोकको प्राप्त होतीहै, हेमाद्रिने तो यह लिखा 
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ह जो माद्रपद्‌ शुक्लाष्रमीको अगस्त्योदय होनेवाछा होय तो कृष्णाष्टमीको दूवीष्टमी पूजन करे दीपिकामें भी | 
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परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासनेतः । ( १७३ ) 


इसी प्रकार लिखाहे, यह ब्रत स्त्रियोंको नित्य करना चाहिये कारण कि, पुराणसमुचयमें ठिखाहे कि, जो 
स्री जगतमें विधिसे दूवोका प्रजन अज्ञानतासे नहीं करती वह तीन जन्मतक निःसन्देह विधवा होती हे, 
इससे स्त्रीजनोंको दूर्वीका प्रतिवर्ष पूजन करना चाहिये, जब ज्येष्ठा आदिके बिना अष्टमी मिले तब वहांही 
यह लिखा है कि, जब ज्येष्ठा वा मूळ होय तब एकसमय व्रत करके भक्तिसे दूर्वाका प्रजन करे, और 
दिनको वृथा न बिताधे वह पुराणसमुच्चयमें लिखा है ॥ 
तत्र वोः । 
अत्र विधिमंदनरत्ने भाविष्ये- शुचौ देशे प्रजातायां दूवांयां ्राह्मणोत्तम । स्थाप्य लिंगं 
तता गव, घुष्पपूप' समचयतू ॥ दधष्यक्षताद्वजश्रg अध्य दद्यात्रळांचन । दूवारामाभ्या 
[वाववत्पूजयच्छरद्वयान्वितः ॥ २ ॥ मन्त्रस्तु- त्व टूव$खतजन्मासि वन्दितासि 
सुरासुर' । साभाग्य सतांत दाह सवंकायकरा भव ॥ यथा शाखाप्रशाखाभापस्ततास 
महीतले । तथा ममापि संतानं देहि त्वमजरामरम्‌  ॥-२॥ इति ॥ अत्रानप्रिपक्क ` 
भक्षयेत्‌ । “ अनग्निपक्कमश्नीयाद्‌न्नं दधि फलं तथा । अक्षारलवणं ब्रह्मन्नश्नीयान्मध्च॒ना- 
न्वितम्‌ ” इति तत्रेव भविष्योक्तेः ॥ 
. इसकी विधि मदनरत्नमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखीहै, कि, शुद्धदेशमें उत्पन हुई दूर्वाके उपर 
शिवळिंगको स्थापन करके हे ब्राह्मणोत्तम ! गन्ध, पुष्प, घूपसे पूजन करे, और दहीसे तथा चावळसे शिव- 
जीको अत्रे दे. दूवी ओर रामीसे श्रद्धापूबक विधिसे पूजन करे, उसका मन्त्र यह है कि, हे दूरे ! तुम्हारा 
अमृतसे जन्महै देवता और राक्षस तुम्हारी वन्दना करते हैं मुझे सौभाग्य सन्तान दो मेरे सब कायाँको 


पूण करो, और जेसे तुम अपनी शाखाओं ओर प्रशाखाओंसे व्याप्त होती हो इसीम्रकार मुझे भी अजर _ 


१ 
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और अमर सन्तानको दो, इसमें वह वस्तु भक्षण करे, जो अझ्निसे पक्र न हो. कारण कि, वहांही भविष्यः | 
पुराणका कथनहे कि, हे ब्रह्मन्‌ ! अझ्निसे नहीं पका अन्न दधि जिसमें क्षार ओर लवण न पडाहो |. 
मीठे सहित उसको भक्षण करे || कम डूः 
भाद्रपदेधिमासे सति निणयदापे स्कान्दे- आघिमासे तु संप्राप्तं नभस्य उद्य मुन, 
अवाग्दूवात्रत काय परता नव ङुत्राचतू ॥ र 
यदि भाद्रपद अधिकमास होजाय तो नि्णेयदीपकम्रन्थमें स्कन्दपुराणके वाक्यसे यह लिखाहे कि, . के. 


यदि भाद्रयद अधिक मास होय और अगस्त्यका उदय होजाय तो प्रथमही दूर्बाब्रत करले, परे अगले  _ 
कदाचित्‌ भी न करें ॥ | ह: 


पी 


टी ज्यष्ठापजाम्रतम्‌ । sg 
अत्रैव ज्येष्ठापूजोक्ता माधवीये स्कान्दे-“मासि भाद्रपदे शुकृपक्षे ज्येष्क्षसंयुता । रात्रिं: 
यस्मिन्‌ दिने कुर्याज्ज्येष्ठायाः ` परिपूजनम्‌ ” इति ॥ इयं ज्येष्ठायोगवशन पूवा परा वा _ क | 
आ्राह्मा ॥ दिनद्रययोगे परा । पूवद रात्रियागे पूर्वव । “ नवम्या सह कायो स्यादृष्टमी | न 
नात्र संशयः । मासि भाद्रपदे झुकृपक्षे ज्येष्ठक्षसयुता ॥ Rs रातरियस्मि मनर दिने कुयाज्ज्येष्ठाः 

याः पारेपूजनस्‌ शात तत्रैवोक्तेः । अस्यापवाद्‌\ त्‌ दिने भवेज्ज्येष्ठा मध्याः 


हादूध्वमष्यणु: । तस्मन्‌ दिण इजा ` व. वेवासरे ” हते ॥ इद केवठातया. | 
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नक्षत्रे चोक्तम्‌ । तत्राद्यं केवळतिथो कार्यस्‌ । अंत्यं केवलक्ष । तदुक्त मात्स्य मत्याः 
ब्दिकं तिथावुक्तं यज्ञ्येष्ठादैवतं प्रत । प्रतिज्येष्ठात्रतं यच्च विहित केवलाड्ीन ॥ [तथाववाचर 
दाय द्वितीयं केवलक्षतः ” इति ॥ अत एव मदनरत्ने भविष्य नक्षत्रमात्र उक्तम्‌ मात 
- . भाद्रपदे पक्षे थुक्ले ज्येष्ठा यदा भवेत्‌ । रात्री जागरण कृत्वा एभिमन्त्रेश्च पूजयत्‌ हात! 
दाक्षिणात्यास्त्वृक्ष एव कुवान्त । हेमाद्री स्कान्दाप- मात भाद्रपद शुछ्ूपक्ष ज्यष्ठक्ष- 
- संयुते । यस्मिन्कास्मन्‌ दिन कुयाज्ज्यष्ठायाः पारघूजनय ” इति ॥ तथा- मेत्रणावा- 
 इेदेवीज्यष्ठायां तु प्रपूजयेत्‌ ॥ मूले विसजयेद्देवी त्रिदिनं ब्रतमुत्तमम्‌ ' इति ॥ मन्त्रः 
 स्त~ एह्येहित्वं महाभागे सुरासुरनमस्क्ृते। ज्ये त्व सवदवानां मत्समापणता भव ` 
इत्यावाह्य 'तामभ्निऽर्णास्‌' इति संपूज्य । “ज्येष्ठाये ते नमस्तुभ्यं श्रेष्ठाय ते नमोनमः ॥ 
` झार्वाये ते नमस्तुभ्यं शांकर्य ते नमोनमः । ज्येष्ठे श्रेष्ठ तपानिष्ठे बाह्म सत्यवादिन । 
एद्योहि त्वं महाभागे अघ्यं गृह्ण सरस्वति  ॥ २ ॥ इत्यध्यस्‌ ॥ भाद्रपदशुछ्द्वादश्या 
श्रवणयोगरहितायां पारणं कुयांत्‌ । आभाकासितपक्षेडु ' हाते दिवोदासोदाहृतवचना- 
त्‌ । “ उपोष्येकादशीं मोहात्पारणं श्रवणे यदि । करोति हति तत्पुण्य द्वादशद्वाद्शीभ- 
वस्‌ ” इति तत्रैव स्कान्दाच्च ॥ अस्य तत्रेव प्रतिमसवः । माकण्डय “ विशेषेण महा” 
पाल श्रवणं वर्धते यदि । तिथिक्षये न भोक्तव्यं द्वादशीं ठधयन्न [है शत केचित्त-यदा 
उ त्वपरिहायों योगस्तदा श्रवणनक्षत्रे त्रेधा विभक्ते मध्यमविशतिवटिकायोगं त्यक्त्वा पारणं 
 कार्यम्‌॥ तदुक्तं विष्णुधर्मे श्रृतेश्व मध्ये परिवतेमेति सुप्तिप्रबोधपरिवतनमेव वज्यम 
इति ॥ केचिच्वतुधों विभज्य मध्यपादद्व्यं वज्यमाहुः। अत्र मूल चिन्त्यम्‌ ॥ 


र इसीमें माधवग्रन्थमें स्कन्द्पुराणके वाक्यसे ज्येष्ठाकी पूजा लिखीहै माद्रपदमासके शुङ्कपक्षमं ज्येष्टा 
क्षत्रे युक्त रात्रि होय उसदिन अ्येष्ठाका पूजन करे, यह अ्येष्टाके योगवहासे पहली वा आगळी ग्रहण 
जर . करनी दोनों दिन अ्येष्टाका योग होय तो अगळी लेनी और पहले दिन रात्रिमें हो तो पहले .दिन लेनी, 
कारण कि. वहांही यह लिखाहे कि. नवमीसहित अष्टमी करनी, इसमें संशय नहीं । और भाद्रपदके 
_ जह्पक्षमें ज्येष्ठा नक्षत्रयुक्त रात्रि होय उसमें अ्येष्टाका पूजन करना चाहिये, इसका अपवादमी 
जिस दिन मध्याहसे परे ज्येष्ठा नक्षत्र कुछ भी होय उसी दिन हविष्य भोजन और पूजा करे, ऑर मध्या- 
हसे प्रथम होय तो प्रवेदिनमे करे, यह केवळ तिथि वा केवळ नक्षत्रमें लिखाहे उनमें पहिला केबळ तिथि 
करना वा केवळ नक्षत्रमे करना सोई मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, अ्येष्ठादेवताका ब्रत प्रतिवर्ष तिथिमे जिस- 
कार वर्णन किया है और अ्येष्टाका ब्रत जो केवळ नक्षत्रमें छिखाहै इन दोनोंमें ' प्रथमको तिथिमें करें | 
सरेका बक्षत्रमे करे, इसी निमित्त मदनरत्नमें भविष्यपुराणके वाक्यसे केवळ नक्षत्रमे त्रत लिखाहे 
कि, के, म पदके शुक्लपक्षमें US  अयेष्ठानक्षत्र होय तब रात्रिको जागरण करके इन मन्त्रोंसें पूजन करें, दाक्षि- 
तो नक्षत्र 3 में ही करतेहे, हेमाद्रिमें स्कन्दपुराणका बाक्प भी है कि, भाद्रपदके झुक्लपक्षमं ज्येष्टा नक्ष- 
| ट छाका अचेन करे, तैसेही छिखाहै कि, अनुराधामं देवीका आवाहन करे 
लः करे र्‌ | भी नो दिन श्रेष्ट त्रतह, मन्त्र यह हे कि. हे महाभागे ! हे 
बता ओर राक्षसो नमस्कृत र मस्कृत सब्र देवताओंमे गोंमें ज्येष्ठ | तुम आओ मेरे निकटमें प्राप्त हो, इस मन्त्रसे 
वाहन करके ( तामशि णा) इस स = ऋचासे पूजन करके i इस मन्त्रसे अध्य दे, ज्येष्टा ( बडी ) 


So 
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परिच्छेदः २. | भाषाटीकासमतः | CC 


तपोनिष्ठे हे तरह हे महाभागे हे सत्यवादिनि हे सरस्वति ! तुम आओ और अर्थको ग्रहण करो, माद्रपद- | 


शुक्ल द्वादशीको श्रवणनक्षत्रका योग न होय तो पारणा करे. कारण “कि, पूर्वोक्त ( आभाकसितपश्षेष ) 
इस दिवोदासके लिखे हुए वाक्यसे श्रवणनक्षत्रके योगमें पारणाका निमेधहै, वहांही स्कंदपुराणका कथनहे 
कि, जा मनुष्य एकादशीका ब्रत करके मोहसे श्रवणमें पारणा करताहै वह बारह द्वादशीका पुण्य नष्ट 


कर ळे व्‌ ° सक ~ धृ भी 
ताहे, वहां ही इसका निषेध भी मार्केण्डेयपुराणके इस वाक्यसे हे कि, हे महीपति | यदि श्रवण नक्षत्र 


वढजाय आर तिथिका क्षय होजाप तो भोजन न करे, ओर द्वादशीका लंघन न करे, कोई तो यह कहते 


है कि, जव ऐसा योग होय कि, श्रवण नक्षत्र न हटसक जब तीन प्रकारके भाग किये हुए श्रवण नक्षत्रके 
मध्यकी २० घडी छोडकर पारणा को सोई विष्णुधर्ममें ठिखाहे कि, श्रवणके मध्यमें विष्णु करवट छेते है 


और सोना जागना करवट लेनाही छोडने योग्यहै, कोई यह कथन करतेहें कि, श्रवणनक्षेत्रके चार भाग 
करके मध्यके दो चरण त्यागदे, इसमें प्रमाण नहीं हे ॥ 
पारवतनात्सवानणंय, । 
अत्रेव विष्णुपारिवतंनात्सवं कुयात्‌ । सन्ध्यायां विष्णु सम्पूज्य प्राथयतू । मन्त्रस्तु 


तिथिंतत्वे उक्तः । “ॐ वासुदेव जगन्नाथ प्राप्तेयं द्वादशी तव । पार्न परिवतस्व सुख 


स्वपिहि माधव इति ॥ 
इसी दिन विष्णुके परिवतेनका उत्सव करे कि, संब्याके समय किणुका अचन करके प्राथनाकर और 


उसका मन्त्र तिथितत्त्वमें यह लिखाहै कि, हे वासुदेव ! हे जगते नाथ ! हे माधव | यह आपको द्रादशी 


आई इसमें करवट लो और सुखसे शयन करो | 
ठाकध्वजोत्थापनम्‌ । 


अत्रेव झाक्रध्वजोत्थापनसुक्तमपराक गगण । द्वादश्यां तु सित पक्ष मास माष्ठपद्‌ 
था ॥ झक्रमुत्थापयद्राजा विश्वश्रवणवासवं ॥ 


इसी दिन इन्द्रकी ध्वजाका उठानाभी अपराक्ग्रन्थमें गगेके वाक्यसे लिखाहे कि, हे राजन्‌ ! भाद्र- 
प्ररशुक् द्वादशी करों इन्दरधनाकों उठावै यदि अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र होवे तो ॥ 


्रवणद्वादशीनिणंयः । 
इयमेव श्रवणद्वादशी । तत्रैकादञ्यां द्वादशी श्रवणयोगे सवोपाष्या । | एकादशी 
द्वादशी च वेष्णव्यमापि तत्र चेत्र । तहष्णुझखल नाम विष्णुसायुज्यकृद्भवेत्‌ 
इति विष्णुधर्मोक्तेः । नारदीयेपि- संस्पृश्यैकादशी राजन्‌ द्वादशी याद संस्पृशेत्‌ । 
श्रवणं ज्योतिषां श्रेष्ट ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ द्वादशी श्रवणस्पृण स्पशदकादशा . 
यादि । स एवं वेष्णवो यागो विष्णुशखलसाशत: ” ॥ २ ॥ इत हेमाद्री मा. 


्स्योक्तेश्च । दिनद्वये द्वादशी श्रवणयोगापे पूवा ॥ नणयारूत त्वस्य पूवाघेम 
न्यथा पठितम्‌ । द्वादशी श्रवणक्ष च स्पृशदेकादशा याद इत ॥ तन हेमा 


प्रते एकादश्याः श्रणयोगाभावेपि तथुक्तद्गादशोयोगमाजेण विष्णुछखड अवात ॥| 
निर्णयाम्ृतमते तु- श्रवणस्येकादशीद्रादशाभ्या योग एवं बिष्णु नान्यथेति \ 
यदा निद्ञीथानन्तरं सूयोंदयावाषि द्विकलामात्रमापं श्रवण भवाते। तदापि पूवव! 
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| १७६9 | _ निर्णयसन्धुः । | [ द्वितीय-- ४ 
| ह तदुक्तं तत्रेव नारदीये इमां प्रकृत्य - तियिनक्षत्रयायांगो योगश्चेव नराधिप । द्वि- 
| कलो यदि लभ्येत स ज्ञेयो ह्यष्रयामिकः' इते ॥ द्वादशो श्रवणस्पृष्टा कृत्स्ना | 


पुण्यतमा तिथिः । न तु सा तेन संयुक्ता तावत्येव प्रशस्यते? इति ॥ मदनरत्ने 
मात्स्याच ॥ दिवोदासीये तु- रात्रेः प्रथमपादे चेच्छूवणं हारेवासरे । तदा पूवा- 
द मुपवसेत्म्रातभान्ते च पारणम्‌ ' इत्युक्तम्‌ ॥ 


इसीको श्रवणद्वादशी कहतेहें, वह एकादशीको द्वादशी और श्रवणका थोग होय तो उसी दिनही ब्रत 
करे, कारण कि, विष्णुधर्ममें यह लिखाहै कि, एकादशी और द्वादशी होय और श्रत्रणनक्षत्र भी वहां होय तो | 
यह विष्णुशंखळ नाम योग विष्णुकी सायुज्य करनेवाला होता है. नारदपुराणमें भी लिखा है कि, हे राजन्‌! | 
यरि ज्योतियोंमें श्रेष्ठ श्रवणनक्षत्र एकादशी का स्पशे करके द्वादशीका भी स्पर्श करले तो ब्रह्महत्याओंको 
दूर करताहे. हेमाद्रिसें मत्स्यपुराणका वाक्यहे कि श्रवणनक्षत्रसे मिली द्वादशी एकादशीका स्पर करले तो 
वह वैष्णवों का बिष्णुझंखळयोग होताहे, दोनों दिन द्वादशी और श्रवणंयोगमें भी प्रथमही ग्रहण करनी 
चाहिये निणयामृतमें तो परवेका आधा छोक और प्रकारसे पढा है कि, यदि द्वादशी और श्रवणनक्षत्र 
'एकादशी स्परे करळे, तिससे हेमाद्रिके मतमें एकादशीका श्रवणयोगके अभावमें भी श्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशीके 
_ योग मात्रसे विष्णुअंखछ योग होताहै निर्णयाम्रृतमें तो एकादशी और द्वादशी दोनोंमें श्रवणयोग होनेपर 
विष्णुझंखल्योग होताहे अन्यथा नहीं जब आधी रातके पीछे सूर्योद्यतक घड़ी मात्रभी श्रवणनक्षत्र हो 
तबभी पहलीही ग्रहण करनी, सोई वहांही नारदके वाक्यसे इसी तिथिके प्रकरणमें |लेखाहै कि, हे राजन्‌ ! 
तिथि और नक्षत्रका योग, योग कहाताहे यदि वह दो घड़ी भी प्राक्त हो तो आठ प्रहरका योग होताहे, 
` योगपदसे शिवरात्रि आदिमें आद्रोनक्षत्र आदि समझना चाहिये कृष्णपक्षकी द्वादशो श्रवणके स्परीसेही 
अत्यन्त पवित्र होती है कुछ सम्पूर्णही श्रवण नक्षत्रसे युक्त पवित्र नहीं । यह मदनरत्नमें मत्स्यपुराणके. 
चाक्यसे लिखाहै कि, दिवोदासीयमें तो यह लिखाहै कि, यदि एकादशीके प्रथम चरणमें श्रवणनक्षत्र होय तब - 
पहिली तिथिको ब्रत करे ओर प्रात;काळ नक्षात्रके अन्तमें पारणा करे || 


¢ 


इदं तु निमूँलत्वात्पूवेविरोधा्चोपेक्ष्यम्‌ । इयं बुधवारेऽति प्रशास्ता । “बुधश्रवणसं 
युक्ता सेव चेह्ादशी भवेत्‌ ।, अत्यन्तमहती सा स्याहत्तं भवति चाक्षयम्‌” इति । 
हेमाद्री स्कान्दातू । यान तु पठान्त । ` उत्तराषाहसयुक्ता श्राणा मध्याह्नगापे वा । आ- 
सुरी सेव तारा स्याद्वान्ति पुण्यं पुराकृतम्‌॥उदयव्यापिनी ग्राह्या श्रोणा द्रादारोकायुता । 
विश्वक्षसंयुता सा च नेवोपाष्या झुभेप्सुभिः” ॥ २॥ इत्यादीनि विष्णुधमस्कान्दभः 
विष्यादानि वचनानि तानि नि्मूलानि । यदापि स्सृत्यथंसारे। 'उदयव्यापिनी ग्राह्या 
 इत्युक्तम्‌। यच्च बृहन्नारदीये-उद्यव्यापिनी ग्राह्या श्रवणद्वादशीब्रतेः इति ॥ तद्यदा 
 इझुद्वाथका द्वादशी परादिन एवोदये श्रवणयोगः पूर्वाह्ने च ताद्विन्ने कालयोगस्तत्परम्‌ ॥ 
दिनद्वये उद्योगे पूर्वैव । बहुकमकालव्यापेरित्युक्तं मदनरत्ने ॥ यदा त्वेकादश्येव 
 श्रवणयुता न द्वादशी, तदापि पूर्वैव । “यदा न प्राप्यते ऋक्षं द्वादश्यां वैष्णवं कचितू। 
एकादशा तदापाष्या पापप्नी श्रवणान्विता” इति मदनरत्ने नारदीयोक्तेः ॥ यदा परे- 
'वक्षयुता तदा परा । तत्र शक्तेनोपवासद्धय कार्यस्‌ । “एकादशीसुपोष्येव द्वादशीं सम 
पयेत्‌ । न चात्र विधिलोपः स्यादुभयोदवतं हारिं।” ॥ इति भविष्योक्तः ॥ यत्त 
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` लक्ष्मीको प्राप्त होता है, दाक्षिणात्य तो यह लिखते हैं कि, मनुष्य एकादशीको भोजन और द्रादशीके 
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पारेच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । _ (९७७) 
= | OL SC + 
तान त । परम की पिमभाजनय्‌ । असमाते ब्रत पूर्व नेव कया 
रतम्‌? ॥ इति स्थूलशीपैकचनात्‌ काम्यमेबेदम प ० कि 
मन्यते । “ररवा तू काम्यमवेद्स्‌ | तनाशक्तस्य नत्यकादशांत्रतमवात 
शुद्धात्मा तूप सवशः ॥ चक्रवर्तित्ममतुल सम्प्रामोत्य- 
तमा श्रयम॒ ॥ शति गाडानबन्ध म्राकण्डयोक्तेश्व । दाक्षणात्यास्तु- एकादरया 
तरा उक्त्वा डादश्यां समुपोषणात्‌ । व्रतद्दयक्ृतं पुण्यं सवे प्राप्तोत्यसंशयम ॥ इति 
वाराहवामनपुराणाक्तः शवणङ्गादशाब्रतमदत्याइ+ । भुक्त्वात फलछाद्याहारपरस । न 
वनेपरम्‌। अन्नाश्रताने पापानि' इति निषेधात्‌ । 'उपवासद्रयं कर्तं न शक्नोति नरो 
याद । प्रथमाहे फलाहारा नणाहारोऽपरहाने दात दिवोदासाये भावष्याक्तश्च ॥ अदा" 
का छु शहातकादुशांब्रता यस्त मत्युक्त मात्स्ये- द्वादरयां शुछुपक्षे तु नक्षत्रं श्रवणं 
याद । उपाष्येकादशीं तत्र द्वादश्यां पूजयेद्धरिम'' इति । पूजयेन्न तूपवसेदित्यथ; ॥ 
यह तो निमूळ और पूर्वसे विरुद्ध होनेसे त्यागने योग्य है यह बुधवारमें अत्यन्त श्रेष्ट होतीहे कारण 
कि, हेमाद्रि स्कन्दपुराणका कथनहे कि, बुध-और श्रवणनक्षत्रसे युक्त द्वादशी होय तो वह अत्यन्त श्रेष्ट 
होती है उसमें दिया दान करनेसे अक्षय होताहै, जो इन वाक्थोंको पढते हैं कि उत्तराषाढनक्षत्रसे युक्त 
श्रवण मध्याहमें भी होय तो वह आसुरी तारा पूर्व किये पुण्यको नष्ट करतीहै, द्वादशीस युक्त श्रोणा 
उद्यब्यापिना ग्रहण करनी जो वह उत्तराप्राढ नक्षत्रसंयुक्त होय तो कल्याणके अभिलाषी उसमें ब्रत न 
करें, इत्यादि विष्णुधमे, स्कन्द्‌, भविष्यके वाक्य निमूळहें, और जो स्पृत्यथैसारमें यह कहा है कि, उदय- 
यापिनी ग्रहण करनी, और जो बृहन्नारदीयमें लिखाहै कि, ब्रतमें श्रवणद्वादशी उदयव्यापिनी ळेती, बह | 
तत्र है जव द्वादशी शुद्र वा अधिकहे, और परदिनमें उदयके समय श्रवण योगहै, और पूर्वदिन उससे 
भिन्नकाळमें श्रवणनक्षत्रका योग हो, दोनों दिन श्रवणयोग होय तो पूर्ण होनेसे प्रथमही ग्रहण करनी. 
श्रवणद्रादशीका त्रत तो श्रवणयुक्त द्वाद्शीके न मिळनेपर श्रवण युक्त एकादशीमेंही करना कारण कि 
मदनरत्नमें नारदका यह वाक्य है कि, यदि कभी ह [द्शीको श्रवण नक्षत्र न मिळे तो पापनाराकरनेवाळी 
श्रवणसे युक्त द्रादशीकोही सदा ब्रत करे, यदि अगळीही नक्षत्र युक्त होव तो अगळीही लेती ऐसे समयपर 
समर्थ मनुष्य दो ब्रत करे, कारण कि, भविष्यपुराणमें छिखाहे कि, एकादशीका त्रत करके द्रादशीका 
त्रत करे, इसमें विधिका लोप नहीं कारण कि, दोनों तिथियोंके देवता भगवान्‌ हैं, जो व्रिष्णुधर्समें यह 
लिखा है कि, पारणाके अन्ततक ब्रत जानना चाहिये । और ब्रते अन्तमें ब्राह्मणभोजन होता है । और हि | य - रः 
प्रथम ब्रतके पूणे न होनेपर दूसरा ब्रत न करे यह वाक्य इससे भिन्न ब्रतोंमें सम्रसचा चाहिये, इसमें i कः ह 
यह मानते हैं कि, हे राजन्‌ ! श्रेष्ठ और काम्य श्रवण द्वादशीन्रतको' श्रवण करो इस स्थूळशीषेके वाक्यले 
यह काम्यही है, तिससे अशक्त पुरुष नित्य एकादशी ब्रतको ही करे, गौड नित्रन्धमें मत्स्यपुराणका . कथन 
उप ! द्वादशीके ब्रतसे सत्र प्रकार झुद्रमन मनुष्य उत्तम चक्रवर्ती राजा होता है, और महा- 


त्रतको करके दो त्रतोंकै सम्पूर्ण पुण्यको प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं, इस वाराह वामनपुराण 
कथनसे श्रवणद्वादशीका ब्रतही है, इसमें भोजनपदसे फलाहार लेना और नहीं, कारण कि, अनके | 
आश्रयमें पाप होतेहे इससे मन्नका निषेध है. कारण कि, दिवोदासीयमें भविष्यपुराणका कथ क्ति, ; 


यदि मनुष्य दो ब्रत करनेको समर्थ होय तो प्रथमदिन फलाहारी और परदिन निशहारी रहे , 8 
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(१७८) ` निणयसिन्धुः। [ द्रितीय- 


क्तिमे तौ जिसने एकादशी ब्रत प्रहणकर रक्खा हो उसके प्रति मत्स्यपुराणके -वाक्यसे लिखा है. कि, 


यदि झुङ्कपक्षकी द्वादशीको श्रवण. नक्षत्रहो तब एकादशीको ब्रत करके द्वादशीको , हारेब्रजन करे, अर्थात्‌ 


केवल पूजा करे ब्रत न करे ॥ 
अगृहीतेकादशीव्रतश्चेदेकादश्यां भुक्‍्त्वा द्वादश्यामुपवसेत्‌ । ' एवमेकादशी सुक्त्वां द्वा- 
दर्शीं समपोषयेत्‌ । पूर्ववासरजं पुण्यं सवे प्राम्नोत्यसंशयम- इति नारदायाक्तेः ॥ 'पा- 
नण तूभयान्त$न्यतरान्त वा कुयातू आताथनक्षत्रानयम ताथमान्त च पारणस डात 
स्कान्दात्‌ । “तिथिनक्षत्रसंयोगे उपवासो यदा भवेत्‌ । पारणं तु न कतेव्य यावन्नेकस्य 
संक्षयः” इति नारदीयादिति हेमाद्रिः ॥ यद्यप्यत्र नक्षत्रमात्रान्तेषि पारणं प्रतिभाति 
तथापि तिथिमात्रान्ते ज्ञेयम्‌ । न त्वृक्षान्ते तिथिमध्योपि । या; काश्चित्तिथयः प्रोक्ताः 
पुण्या नक्षत्रयोगतः । ऋक्षान्ते पारणं कुर्याद्रिना श्रवणरोहिणीम्‌” इति । विष्णुधर्स- 
श्रवणान्तमात्रे पारणानिषेधात्‌ ॥ रोहिण्यां तु- भान्ते कुयात्तिथेवापि' इति वहिपुराणात्‌ 
तद्न्तेप्यस्तु न त्वत्रैवमस्तीति न ऋक्षान्तोऽनुकल्प इति मदनरत्ने ॥ असंभवे तु तिथ्यः 
न्ते तिथिभान्ते वा पारणं यत्र चोदितम्‌ । यामत्रयो्ध्वंगामिन्यां प्रातरेव हि पारणा ॥ 
डात ज्ञेयम्‌ । यच मदनरत्े-द्वादशाबृद्धो श्रवणबृद्वो वा श्रवणान्त एव पारण कुयांत्‌ । 
पारण पताथवृद्धा तु द्वादश्यासुडसक्षयात्‌ । वृद्धा कुयान्रयादश्या तत्र दापा न वचत ॥ 
शात वाहपुराणादत्यक्तम्‌ ॥ तत्प्रकरणादतस्यामव. श्रवणयुक्तकादश्या वाहत [वजय- 
कादशात्रतपर न तु श्रवणद्वादशापरामात मदनरत्ने,॥ गाडार्तु श्रवणद्वादशापरमाइ+ 
यदि एकादशीव्रत ग्रहण न कर रक्‍्खा होय तो एकादशीको भोजन करके द्रादशीको त्रत करना 
चाहिये, इसीप्रकार यह नारदका वाक्यहै कि, एकादशीको भोजन करके ट्रादशीको ब्रतकरे वह प्रथम 
` दिनके समस्त पुण्यको प्राप्त होताहे इसमें सन्देह नही. पारणा तो दोनोंके वा किसी एकके अन्तमें करना, 
स्कन्द्पुराणका वाक्य है कि, तिथि और नक्षत्रके निसममें तिथि और नक्षत्रके अन्तमें पारणा करे, जब 
तिथि और नक्षत्रके संयोगमें ब्रतहो तबतक पारणा न करे, जबतक एकका क्षय नहो, यह नारदपुराणीका 
वाक्य हेमाद्रिमें लिखाहै, यद्यपि यहां नक्षत्रके अन्तमें भी पारणा प्रतीत होतीहै तो मी तिथिमात्रके अन्तमें 
जानना चाहिये, और तिथिके बीचमें नक्षत्रके अन्तमें न जानना चाहिये. कारण कि, विष्णुध्ममें श्रवणके 
अन्तमात्रमें पारणाका निप्रेधहै कि, नक्षत्रके योगसे जो शुद्ध तिथि कही हैं उनमें श्रवण और रोहिणीको 
छोडकर नक्षत्रके.अन्तमें पारणा करे. इस वहिपुराणके वाक्यसे तिथिके अन्तमें भी पारणाहै और यहांसे 
नहीं इससे नक्षत्रका अनुक ( गौण ) है यह मदनरत्नमें कहाहे, असम्भव होय तो तिथि वा तिथि- 
` नक्षत्रका प्रतिमं पारणा जहां कथन कियाहे वहां यदि तिथि तीनप्रहरसे अधिक होय तो. प्रात समयही 
पारणा जाननी चाहिये, जो मदनरत्नमें यह कथनहै कि, द्वादशी वा श्रवण नक्षत्रकी बृद्धिमें श्रत्रणके 
_ अन्तमेही पारणा करें, कारण कि, बह्िपुराणका वाक्यहै कि, तिथिका बृद्धि होय तो द्वादशीमें नक्षत्रके 
क्य होनेपर पारणा करे, नक्षत्रकी बृद्रि होय तो त्रयोदशीको पारणा करे, यह वाक्य उस .विजया . एका- 
दृशीके व्रतमे हे. जो इसी श्रवणयुक्त एकादशीमें कथन है कुछ श्रवणद्वादशीके ब्रतमें नहीँ, मदनरत्नमें गौड 
ही यह कहते हैं कि, श्रवणद्रादशीके विषयही यह वाक्य है || 


= तत्र वाधः 
 विधिमंदनरत्ने विष्णुवम- तस्मिन्‌ दिने तथा स्नानं यत्र कचन सङ्गमे 


र 
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पारेच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेंतः | ( १७९ ) 
ता “< -यादनयुत तस्या ज छपूण घट पूज । वस्त्रसवााष्टत दत्त्वा ठत्रापानहमव च ॥ 
न इुगातमवासोति गतिमग्र्यां च विन्दति ॥ मन्त्रस्तु भावेष्य-घटे जनादनप्रजा- 
माभधाय नमोनमस्ते गोविन्द बुधश्रवणसंज्ञक। अघोधसंक्षयं कृत्वा सवसोख्यप्रदो 
भव ॥ ग्रायता देवदवेशों मम सशयनाशन+ ॥ 
यही विधि मदनरत्नमें दिष्णुवंमेप्रकरणमें कथन काहे. उसदिन जिस किसी संगममें स्नान करे और 
दही चावल इनसे युक्त जलसे भरे वस्रसे ढके घटकों और छत्री जूता ब्राहाणको देकर. मनुष्य दुगेतिका 
भाप्त नहीं होता है, किन्तु श्रेष्ट गतिको प्राप्त होताहै, मन्त्रतो भविष्यपराणमें यह लिखाहै कि क भग- 
वानका इजा करके कहै कि, हे गोविन्द ! आपको नमस्कारहे, लुम बुध ओर श्रवणका रादशीमे पापोंके 
समूहका नष्ट करके सम्पूर्ण सुख देनेवालेहो देवताओंके देवभी ईश्वर मेरे सन्देहके नाशक मेरे पापोंको दूर करो॥ 


वामनद्वादशीब्रतनिणेयः । 
वामनावतारानामत्तापवासस्तु त्रतहेमाद्री भविष्ये-“ द्वादइयास्ते विधिः प्रोक्त; श्रवणेन 
ज्ाधाष्ठर । सवेपाप्रशमनः : सवसोख्यमदायकः ॥ एकादशी यदा सा स्याच्छवणेन 
समान्वता । विजया सा तिथिः ग्रोक्ता भक्तानां विजयप्रदा ” ॥ २ ॥ 


वामनावतारके निमित्त ब्रत तो हेमाद्विमें भविष्यपुराणके वाक्यसे कहाहे कि, हे युधिष्टिर ! श्रवण 
उक्त ्वादशाका सव पापोका नाशक सब सुखोंको दायक विधि तुम्हारे आगे कही जत्र श्रचणयुक्त एकादशी 
हो वह भक्तोंकों विजय देनेवाळी होती है उसका विजया नामहे ॥ 


इत्युपक्रम्य ।  अथ काले बहुतिथे गते सा गाबिणी भवेत । सुषुवे नवमे मास्ति पुत्र सा 
वामन हारम्‌ ॥ इत्युक्त्वा ` एतत्सव समभवदेकादश्यां युधिष्ठिर । तेनेष्टा देवदेवस्य 
सवथा [वजया ताथः ॥ एषा व्युष्टः समाख्याता एकादइयां मया तव । पूवमेव समा- 
ख्याता द्वादशा श्रवणान्विता ॥ ` इत्युपसहारादेकादश्यामेव व्युष्टिः फलम्‌ । भागवतेऽ 
थ्मस्कन्ध तु द्वादश्यां वामनोत्पत्तरुक्ता- श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहृतेभिजिति प्रभः । 
अहनक्षत्रतारादयाश्चङुस्तजन्म दाक्षणस्‌ ॥ द्वादश्यां सविता तिष्ठन्‌ मध्यदिनगतो नृप । 
वजया नाम सा प्राक्ता यस्यां जन्म विदुह्रे! ॥ " श्रोणायां चन्द्रे ॥ अभिजिच्छवण- 
मथमाश' ॥ गांडा अप्यवम्‌ । अत्र कल्पभदाद्यवस्था ॥ तद्विधिश्च हेमाद्री वह्निपुराणे | 
नंदना सगम ख्नायाद्चयद्त्र वामनस्‌। सोवणवस्नसंयुक्त द्वादशांगुल्मुच्छितम ॥_ | 
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ततो विधिवत्संपूज्य । ' हिरण्मयेन पात्रेण दद्यादव्ये प्रयत्नतः | नमस्ते पञ्नञाभाय न. 


रत जल्शायन ॥ तुभ्यमध्य प्रयच्छाम वाळवामनरूपेण । नम) कमलकिजलकपीतानि- 


मलवासस ॥ महाहवोरपुस्कन्धश्वतस्कन्धाय चाक्रण । नम) शाङ्गसारबाणपाणय वामनः | 


नाय च ॥ यज्ञशुकळदात्रे च वामनाय नमोनमः । देवेश्वराय देवाय देवसंभूतिकारिणे ७ 


विष्णु: पूज्यते । श्रवणेकादश्यां वामनावतार ' इति । श्रवणयुतशुह्ैकादर क र ; ग तू 


दशमाविद्वापि श्रवणयुता काया । “ दडम्येकादशी यत्र सा नोपोष्या भवैत्तिथिः । _ 
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मभवे सबेदेवानां वामनाय नमोनमः। एवं संपूजयित्वा तं द्वादश्यामुदये खे; ॥ श्रृंगार को 
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( १८० ) निर्णयसिन्छुः । _ [_द्वितीय- 
श्रवणेन तु संयुक्ता सा चेत्स्यात्सवेकामदा ॥ ” इति वह्िपुराणादित्युक्त॑ मदनरत्ने ॥ 
पूजा च मध्याह्ने कार्या । ` अब्दो मध्ये वामनो रामरामो ` इति पूवाक्तवचनात ॥ | 

यह प्रारम्भ करके फिर बहुतकाछ समाप्त होनेपर वह अदिति गर्भवती हो ओर नवमे मासम वाम- 


९. 


नहारिको उत्पन करती हुई. यह कहकर यह समस्त हे युधिष्टिर | एकादशीको हुआ तिससे देवताओंके 


देवता बामनदेवको यह विजयातिथि इष्टै मैंने तुझसे यह एकादशीका फळ कहा आर श्रवण नक्षत्रयुक्त 
द्वादशी तो पहलेही कथन करदी यह उपसंहार ( समाप्त ) करके एकादशीमेंही ब्रत होता हे । भागवतके 


अष्टमस्कन्धे द्वादशीकों वामनकी उत्पत्ति कथन कोहे. श्रवण नक्षत्रयुक्त श्रोणा द्रादशीको अभिजित्‌ मुहू- 


तेमे भगवान्‌ हुए उनके जन्मको ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि दहिने करते हृए द्वादशीका सूये मध्यदिनमें स्थित-- 
रहे । जिसमें हारेका जन्म हुआ वह तिथि हे प ! विजया लिखी है श्रवणके चन्द्रमामें श्रवणके प्रथम 


ध यादको अभिजित्‌ कथन करतेहे, यहां कल्पमेदसे व्यवस्था जाननी चाहिये । इसकी विधि हेमाद्रिमें अभिपु- 
राणके वाक्यसे लिखी है कि, नदियोंके संगममें स्नान करे, वस्त्रसहित वारह अंगुछ ऊंचे सुवर्णके वामनका 
अर्चन करे, फिर विधिसे पूजन करके यत्नसे सुवर्णके पात्रसे अध्ये दे ओर इन मन्त्रोंसे स्तुति करे कि, 
नाभिमें पद्मवाले जळमे शयन करनेवाले आपको नमस्कार हे, बाळवामनरूपी आपको प्रणामहे, आपको 
अर्व्यं देताह, बड़े २ संग्राममे शत्रुओंके स्कन्धमें स्कन्ध रखनेवाळे, कमलके किजल्कोंके समान पीले वस्त्र 
धारे चक्र हाथमें लिये आपको अध्य देता हूं, झांगेधनुषधारी हळ बाण हाथमें लिये यज्ञके भोक्ता और 
दाता वामनजीको प्रणामहे देवताओंके $श्वर देवरूप देवताओंके उत्पन्न करनेवाले सब देवताओंके प्रकाशक 
वामनजीको प्रणाम है, इसप्रकार वामनकी पूजाकरके ट्वादशीको सूर्योदयके समय श्रृंगारसहित उस मूत्तिको 
- ब्राह्मणके निमित्त दान करे ओर यह कहे कि, वामनही प्रतिग्रह लेते हें ओर वामनही में देताह, सब प्रकार 
ट मंगळलके दाता त्राह्मणको में प्रदान करताहू, अनन्तभइने भी लिखा है कि, श्रवणद्वादशीको जनादैनः 
र विष्णुको और श्रवण एकादशीको वामन देवकी अचो होती हे, यदि श्रवणयुक्त पवित्र एकादशी न प््राप्तहो 
F तो श्रवणयुक्त दशमीविद्धा भी ग्रहण करनी. कारण कि, मदनरत्नमें बह्विपराणके वाक्यसे यह छिखाहै कि, 
ट दमीविद्रा एकादशी होय तो ब्रत न करे, यदि वह श्रत्रणनक्षत्रयुक्त होय तो सब कामनाओंको प्रदान 
ऱ्य करती हे । इसका पूजन मध्याहक समयमें करना, कारण कि यह वाक्य भागवतमें कहा हे कि, दिनके 
| मध्यमें बामन ओर दोनों राम प्रगट हुए हैं | 
ह... दुग्यब्रतनिणंयः । 


अत्रैव दुग्ध्रतं संकल्पयेत्‌ । तदुक्तं-' दुग्धमाश्वयुजे मासि ' इति । अत्रेदं चिन्त्यते- 
दुग्धत्रते पायसादि वज्य नवेति । नेति केचित्‌ । न हि प्रकृतिवजने बिकारवर्जनं युक्तम्‌ । 
दघिघ्रतादीनामपि वजनापत्ते! ॥ 


` 


यह कथन ( विचार ) करते हं कि, दुग्धव्रतमें खीर आदिका निषेध हे कि नहीं, को$ यह कहतेहें 


त्याग होजायगा ॥ 
र्य 


ू न्‌ च॒ यत्र म्रक्रातरसापलम्भस्तद्वजनाम्राते वाच्यम । मांस विकारस्योश्दध्यादेश्वाव- 
व । तस्माददध्यादेकं पायप्ादे भक्ष्यमिति ॥ अत्र प्रबूमः । यत्र विकारे 


Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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इसमें ढुग्धव्रतकाभी संकल्प करे, सोई कहा है, आश्विनके महीनेमें दुग्धत्रत करना चाहिये इसमें 


कि, वजित नहीं है कारण कि, प्रतिके व्जेनेमें बिकारका वर्जना युक्त नहीं होय तो दवि ब्रतआदिकामी 


क. (च 
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जरिच्छद्‌ः २. ] भाषाटीकासमेत । (१८१) 
१टगतरसापलभर्तत्‌ प्रत्यभिज्ञा वा तत्र विकारस्यापि निषेधः । अस्ति च मांसविकारे 
भसिमत्याभज्ञा मांसत्वानपायात्‌ । यत्त। औष्टदध्यादेरनिषेधापत्तिरिति । तन्न । औए- 
"मात वकारस्ताद्वतन निषेधात्‌ । तथा च विज्ञानेश्व/-“औश्मेकश्फ स्रैणमारण्यकमः 
यपावकथ ! ॥ इत्यत्र आष्ट्रमिति बिकारताद्विताच्छक्रन्मूत्रादीनामपि निषेध इत्याह ॥ | 
पत्र सान्थन्यानद्शावत्सागोपयः परिवर्जयेत्‌ ' इति सन्धिन्यादिक्षीरनिषेधेपि दध्या- 
डियहण स्यात्‌ । सत्य प्राप्तस्‌ । वचनेन परं निषेधः । तदाहापराके शंखः “क्षीराणि 
यान्यभक्ष्याण ताङ्काराशने बुधः । सप्तरात्रं व्रतं कुर्योत्ययत्नेन समाहित; ” ॥ इति ॥ 
त गाइयावकस्‌ । तस्मात्पायसे दुग्वरसोपलम्भाटजनस । अत एवामिक्षायां दधिस- 
खाप माधुयापलस्भातू पयोरूपत्वछुक्त मीमांसकेः । तदुक्त-पय एव घनीभूतमा म्िक्षे- 
त्याभर्थायत हात ॥ दध्यादिषु तु तदभावादवजनामिति ॥ एवं दध्यादित्रते न तक्रादीनां 
नषथः । उक्ताभयहेत्वभावादिति केचित्‌ । पूर्वोक्तशंखवचनात्सवेविकारनिषेध इति यक्त 
परताम्‌। ॥ इति दुग्धत्रतम्‌ । 


यदि काई यह कह कि, जिसमें प्रक्वतिका रस मिळे उसीका त्याग है सो ठीक नहीं । मासको 
विकार उष्टके दहीआदिका वर्जन नहीं होगा, तिससे दहीके तुल्य पायसआदि भी भक्ष्य हैं, बर्जित नहीं 
इसम हम यह लिखते हैं कि, जिस विकारमें उस प्रकृतिकी उपळम्मना हो वा सादरय हो वहां विकारका 
भा निषेध कहा है मांसक विकारमें मांसके न होनेसे मांसकी तुल्यता है. जो यह कहा है कि. ऊंटके दही 
आदिका निषध न हांगा सां मा उचित नहीं, वहां ओष्टपदसे ऊंटके' विकारकाभी निषेध हे. कारण कि, 
'विकारमं तद्वितका अणू प्रत्यय औष्रपदमें है इससे उष्टक विकारको औष्ट कहते हैं, सोई विज्ञानेश्वरने 
लिखा है कि, ऊंट, घोडा, स्त्री, वनके पझु इनके दूधको त्यागदे इस वाक्यमें विकारमें अणप्रत्यय होनेसे 
इनके मलमूत्र आदिका निषेध नहीं है, यदि कोई शंका करे कि, इसीप्रकार जो गो गामनभी दूध देती 
हो वा जिसको व्याये दशदिन न हुए हैं, जिसका बछडा मृतक होगया हो उसके दूधको त्यागदे, यहाँ- | 
परभी दही आदिका स्वीकार होगा यह रोका सत्य है कि, दही आदिका ग्रहण पाया तथापि दूसरे वाक्यसे 
निषेध है, यही अप्राकेमें शंखने लिखा है कि, भक्षण करने योग्य जो दूध हें उनके विकारको भक्षण 
करे तो प्रयत्न और सात्रधानीसे सात दिन गोमूत्र यावक ब्रतकरे, तिसले खीरमें दूधके रस मिल्नेस 
निषेध है, इसीसे शिखरनमें दहीके होनेपर भी मधुरताके मिळनेसे मीमांसकोंने आमिक्षाको दृधरूप वर्णन 
` किया हे, सोई लिखा है / कररे ) घनीभूत हुए दूधको भी आमिक्षा कहतेहें, दही आदिमें दुग्ध आदिका 
रस नहीं मिळता इससे उसका त्याग नहीं होता, इससे दहीके निषेधमें तक्रका निषेध नहीं है, कोई कहते 
हें दोतोंमें तुल्य हेतु हैं, पूर्वोक्त शेखके वचनसे सब प्रकारका निषेध प्राप्त है, यह हम जानते हैं ॥ 


भाटपदशुकुचतुदेरयामनन्तत्रतानिणय) । 
आद्रपदशुक्लचतुदेश्यामनन्तव्रतम्‌ । तत्र त्रिमुहूताप्योदयिकी ग्राह्मेति माधवः । तदुक्तम्‌ 


* 
` 
~ 

= 


“उदये त्रिए्हर्तापि आह्मानन्तव्रते तिथिः ' इति ॥ “मध्याह्ने भोज्यवेलायाम्‌ ` इति कथायां ड | 


श्रवणात्‌) 'उपारे हि देवेभ्यो धारयति' ईतिवद्विधिकल्पनात्‌ । पूजाव्रतेषु सवेषु मध्याहव्या- 
पिनी तिथिः । ? इति माधवीयवचनात्‌  मध्याहव्यापिनी आह्या ' इति तु दिवोदास।॥ 
मतापमातेण्डेप्येवम्‌ । इदमेव च युक्तस्‌। निणयाझूते तु- घटिकामात्राप्यादायका' इत्यः 
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( १८२) निणेयसिन्धुः । [ द्वितीय 


फंस । तथा भाद्रपदस्यान्त चतुदश्यां द्विजोत्तम । पोणमास्याः समायोगे त्रत॑ चान 
न्तक चरत्‌ * हाते भावष्याक्तः॥ मुहृतमपि चेद्गाद्रे प्राणमायां चतुदेशी । संपूर्णा तां 
वडुस्तस्या पूजयाद्रष्णुमव्ययस्‌ इति स्कान्दाच्ेति ॥ अत्र मूलं चिन्त्यस्‌ । द्वचहे 


आदायकत्वं पूर्णत्वात्‌ पूवत युक्तम्‌ । तत्रं तु विध्यर्थवादयोभिन्नारथत्वे एकवाक्यता- 
योगात्‌ । | 


j 


Ce है . हर 0 ~ ~ 
भाद्रपदशुक्लचतुदेशोका अनन्तन्रत कहाहे, वह तीन महतेमी हो तो उदयकाल ग्रहण करना 


माघवका मत हे. सोई लिखा है कि, अनन्तब्रतमें उदयकी तीन मृहपैभी तिथि ग्रहण करनी 
व्याहमें भोजनके समय पूजन करे, यह कथामें लिखा है । और मध्याहसे ऊपर देवताओंको दे इसके 
तुल्य विधिकी करपनासे ओर सम्पूर्ण पूजाओंके ब्रतोंमें मध्याहूव्यापिनी तिथि ग्रहणकरनी, इस माधवके 


कथनसे मध्याहृव्यापिनी तिथि लेनी, यह दिवोदासका मतहै, प्रतापमार्तण्डमें भी इसीप्रकार लिखाहे.. 


निणेयामृतर्मे तो यह लिखाहे कि, घडीभरभी उदयकालकी तिथि लेनी कारण कि, भविष्यपुराणमें लिखाहै 


कि, भाद्रपदके अन्तमें और प्रूर्णिमाके योगमें हे द्विजोंमें श्रेष्ठ | अनन्तत्रत करना, स्कन्दपुराणमें लिखा है 
La २ A he र [a र तु ८: च च चो + La 
कि, भाद्रपदम प्रुणिमामं मुहृत्तमात्रभी चतुईशी होय तो उसको सम्पूर्ण जानना, और उसमें अविनाशी 
विष्णुका प्रजन करना चाहिये । इन दोनों वाक्योंका मूल नहीं है, सिद्धान्त तो यहहै कि, जहाँ विधि- 


वाक्य और अथेवाद वाक्योंका भिन्न २ अर्थ होय तो वहां एक वाक्यता नहीं होती है 


सादग्यडु एकवाक्यत्वातू शत न्यायन पूवो परा वा मध्याह्नव्यापन्यव मुख्या ॥ माध- 
वस्तु सामान्यवाक्यानणय ङुवन्‌ श्रान्त एव ॥ अनन्तव्रतस्य पुराणान्तरष्वभावान्निब्‌- 
ग्वान्तरष्वभावान्न वचन [नसूलमवात । 


इससे और जहा शका हो वहां वाक्यरोषसे निर्णय करना चाहिये, इस वाक्यसे प्रथम वा पिछलीं 
मध्याह्न न्यापिनी तिथिही मुख्यहे, माधव तो सामान्य वाक्योंसे निर्णय करतेहुए यहां भ्रान्तहे, और दूसरे 
पुराणों और प्रन्थोंमें अनम्तका ब्रत नहीं है, इससे यह वाक्य अप्रमाणहै, दोनों दिन उद्यब्यापिनी होय 


. तो परणं होनेसे प्रथमकीही ग्रहण करनी यही युक्तहै || 


अथागस्त्यार्ध्यः । तत्कालो ब्रतहेमाद्रौ भविष्ये-'कन्यायामागते सूर्ये अर्वाग सप्तमे 
दिने । कन्यायां समनुप्राते ह्ययंकाळो निवर्तते ॥ तेन उद्योत्तरमपि सप्तदिनमध्ये 
इत्यथः ॥ यत्पामं- आसप्वरात्रादुदयायमस्य दातव्यमेतत्सकलं नरेण । यावत्समाः सप्त 
दृशाथवा स्युरथाध्वमप्यत्र वदान्त काचेत । यमस्यागर्त्यस्य । उदयकालश्च दिवो- 
दासाय उत्तः । उदात याम्यां हारसक्रमाद्रवेरेकाधिके विशतिमेत्यगस्त्यः । स सप्त 


C~ ~ 


मस्त वृषसक्रमाच प्रयात गगादाभरभ्यभाण ॥ अत्र विधावष्णुरहस्य-'काइापु 


A ज्ये SNS 


` ष्पमयी रम्या कृत्वा मति तु वारुणेः । प्रदोषे विन्यसेत्तां तु पूर्णकुम्भे स्वलंकृताम्‌ ॥ 


कुस्भस्था पूजयत्ता तु पुष्पधूपावळ्पन, । दध्यक्षतबाल दद्याद्रात्री ऊँयात्मजागरस ॥ 


र त  ॥२॥ पूजा च वक्ष्यमाणाघ्यमन्त्रेण कार्या । “प्रभाते तां समादाय यायात्पुण्यं 


 जलाइायम्‌। निशावसाने तां पश्यज्ञलान्ते प्रतिमां मुनेः ॥ अर्ध्यं दद्यादगस्त्याय 
ज्या सम्यणुपाषतः । मात्स्यं तु- अगुष्ठमात्र पुरुष तथव सोवणमत्यायतवाहुद्‌- 
` ण्ड्स। पूव काशमयत्वमशक्तो ' चतुभुजं कुम्भमुखे निधाय धान्यानि सप्तांकुरसंयुतानि) 
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पारेच्छेंदः २. ] - 


गभर विना चुक्तमजण दद्याद्रिजपुगवाय ॥ धेनुं बहुक्षीरवतीं च दद्यात्सवस्त्रध- 
जाय ॥ . भवेष्ये- वरूड सप्तवान्यश्च वशपात्रानवापतः। सोवणरूप्य- 
गिण ताञ्रवशमयेन वा ॥ माघे स्थितेन नस्रेण जानभ्यां धरणा गत्त।॥ ” विष्णुरह- 
"4 आगस्त्यः खनमानेति पठन्मन्त्रामिमं मुनेः । अर्ध्य दद्यादगस्त्याय शूद्रे मंत्रविधि- 
स्त्वयसू ॥ कारशएुष्पप्रताकाश वाह्मारुतसभव । पमत्रावरूणया पुत्र कुम्भयान नमाः 
स्तुत ॥ [वध्यवृद्धिक्षपकर मेघतोयविषापह । रत्नवभ दवश लकावास नमास्तुत ॥ वा 
पागा भाक्षतो येन समुद्रः शोषित! पुरा । लोपामुद्रापतिः श्रीमान्यासो तस्मै नम्रोनमः।। 
यनादतन पापाने बिलय य शत व्यावयः । तस्म्रं नमोस्त्वगस्त्याय सशिष्याय 
च झात्रणं ॥ 
अव अगस्त्यका अर्ध्य लिखतेहें उसका समय ब्रतहेमाडिमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखाहै कि. जब- 
तक कन्याका सूयहा उसले सात दिन प्रथम अध्ये दे, और जब कन्याके सूर्ये आजाय तब अध्येका समय निवृत्त 
। जाताह, तिसते अग€त्योइयके पीछे सात दिनके मध्यमें अध्ये देना यही अभेहे । यही पद्मपुराणमें कहाहे 
कि , अगर योदयसे सातरात्रतक मनुष्यको अर्थ्य देना चाहिये और वर्ष पर्यत दे और कोई यह कहतेहे कि, 
उसक उपरान्त मी दे, उदयका काळ दिवोदासीय ग्रन्यमें कहाहै कि, अगस्त्यसुनि दक्षिण दिझामें सिंहः 
सक्रांतिसे इक्कीस २१ दिन उदय होतेहे, और वृषकी संक्रांतिसे सातवें दिनपर अस्त होजातेहे, यह गर्ग 
आदि मुनियोंने लिखाहे इसकी विधि विष्णुरहस्यमें लिखीहै । कारके फूलोंकी रमणीक अगस्त्यकी मूर्ति 
बनाकर प्रदोषके समय उसका अळंकार करके जलसे पूर्ण घटपर उसे स्थापन कर घडेपर खखी हुई उसको 


फ़ल, धूप, चन्दनसे'अचेन करे, दही और चावळकी बलि दे, रात्रिको जागरण करे, पूजा उस मन्त्रके 


अव्येस करें जा आगे टिखंगे प्रातः काळके समय उसका ळकर पवित्र जलाशय ( नदी आदि ) में जाय, 
जलके निकट प्रभातके समय अगस्व्यम्ुनिकी प्रतिमाको दर्शन करता हुआ भलळीप्रकार ब्रतकर अगस्त्यसु- 
निको अर्ध्यदे, मत्स्यपुराणमें तो यह लिखा है कि, अंगूठके प्रमाण की ऐसी सुबर्णकी मूक्ति बनावे जिसकी 
लम्बी भुजाहों चतुर्भजी उस मूर्तिको घटपर रखकर सात दूबके अंकुर और अन्न, कारा, फूल, चावल 


सीपीसे युक्त उस मूर्तिको ब्राह्मणके निमित्तदे पहिले काशकी मति जो कही वह रक्तिहीनतामें जाननी 
और वस्त्र घण्टा भूषणसहित और बहुत दूध देती हुईं गी ब्राह्मणको दे, भविष्यपुराणमें कहाहे कि, बंश: 
पात्रमें रक्खे हुये सप्तधान्योंसे सुवर्ण वा चांदीके पात्रको मस्तकपर रखकर नम्र होकर गोडोको पृथ्वीपर 
रखकर विष्णा रहस्यमें लिखे हुये इस ( अगस्त्यः खनमान इत्यादि ) वाक्यसे. अगस्त्यको अर्ध्येदे कि, अगः 
सत्यको प्रणामहै यह मन्त्रविधि झूदके निमित्तहै कि, काश फूछक्रे तुल्य प्रकाशमान वहिमारुतसे जन्म | F | 
मित्रावरुणके पुत्र अगस्त्यजीको प्रणामहै, हे बिंध्याचळकी बृद्धिके क्षय करनेवाले, हे मेघजळोके विषको दूर 
करनेवाले, हे रत्नोंके प्रिय, हे देवताओंके ईश्वर, हे लंकाके निवासी ! आपको प्रणाम हैं जिन्होंने बातापीको 
भक्षण किया, और परवसमुद्रको शोषलिया उन छोपामुद्राके पतिके नीमित्त प्रणामहे, जिनके उद्यसे पाप 


और व्याधि नष्ट होतीहैं, शिष्य पुत्रों सहित उनको नमस्कारहे ॥ 


भाषाटीकासमेतः । (१८२) ४ 
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अगस्त्यः खनमानेति विप्ोष्ये विनिवेदयेत्‌ । राजपुत्रि महाभागे ऋषिपत्नि Es नने॥ घी 


लोपामुद्रे नमस्तुभ्यमध्य मे प्रतिगृह्यताम्‌ । दर्वेवमध्ये कोरव्य प्रणिपत्य विसजयेत्‌ ॥ 


अचितस्त्वं यथाशत्तया नमोःगस्त्यमहपेये । ऐहिकासुष्मिकी दस्ता कार्यसिरदधि वजस्व 


मनस्थाऽस्तु अगस्त्या 


मे ॥ विसर्जयित्वाग स्त्यं तं विम्राय प्रतिपादयेत्‌ । अगस्त्यो मे मनस्थाऽ 
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( १८४) _ नि्णेयसिन्डुः । | द्वितीय - 


स्मन्‌ घट [स्थत$ ॥ अगस्त्यो द्विजरूपेण प्रतिणृह्णातु सत्कृतः ॥ १० ॥” दानमन्त्रः-- 

अगस्त्यः ससजन्माधं नाशयत्वावयोरयस्‌। अलुळ विमल सोख्यं प्रयच्छ त्वं महासुने॥” 

मतिग्रहमन्त्रः विष्णुरहस्ये- ` त्यजेद्गस्त्यमुद्दिशय धान्यमेकं फळं रसम्‌ । होमं कृत्वा 

ततः पश्चाद्वजयन्मानवः फलस्‌ ॥ होमश्चाध्यमन्त्रेणाज्येन। भविष्ये- दस्वारष्य सप्तव- 

पोणि क्रमेणानेन पाण्डव । ब्राह्मणः स्याचतुरवेद! क्षत्रियः पृथिवीपतिः ॥ वेञ्ये च धान्य- 
eR, 


[नण्पात्त' शूरश्च घनवानू भवतू । यावदायुश्च य! कुर्यात्स पर ब्रह्म गच्छात  ॥ २ ॥ 
श्त्यगस्त्याष्यः ॥ 


अगस्त्यः खनमान’ इसमन्त्रसे ब्राह्मण अध्येदे, हे राजपुत्रि, हे महाभागे | हे ऋषिपत्नी, हे लोपामुद्रे, 
हे सुमुखि ! आपको प्रणामहै मेरे इस अध्येकों स्वीकार करो, हे कुरूबंशी युविष्िर ! इसप्रकार अर्दे और 
प्रणाम करके फिर विसर्जन करे, यथाशक्ति भपका मैने पूजन किया, महर्षि अगस्त्यको प्रणामडै इसळोक और 
परलोकके कार्यांकी सिद्विको देकर आप गमन करें, इसप्रकार अगस्त्यमुनिका विसजन करके ब्राह्मणको 
दना, दानका मन्त्र यहह कि, अगस्त्य मेरे मनमें स्थितहो घटमें अगस्त्य स्थितहें अगस्त्यही ट्रिजरूपसे 
सत्कारपूवेक प्रहणकर अगस्त्य हम दोनोंके सप्तजन्मके पाप नष्ट करो.. हे महामुने ! अतुल और निर्मळ सख 
द।जिये, यह प्रतिग्रहका मन्त्रहै विष्णुरहस्ये कहाहै कि, अगस्त्यमुनिके निमित्त एक अन्न फळ रसको त्याग 
देना ओर होमके पश्चातूसे मनुष्य फलको त्यागे और होम अर्थे मन्त्र और घीसे करे, भविष्यपराणमें 
ठिखाहे कि, हे पांडव ! इसप्रकार सातवर्षतक अध्येदेकर ब्राह्मण चतुर्वेदी, क्षत्रिय राजा. वैश्य अन्नका 
अधिपति और शूद्र धनवान्‌ होताहै, और जो अवस्थाभर अध्येदे उसको परब्रह्मकी प्राप्ति होतीहे । 
इति अगस्त्याव्यंः || 


भाद्रपौणणमास्यां आदम । 


भाद्र्पाणमास्या प्रापतामहात्परांत्रानुदिइय श्राद्ध कार्यम्‌ । तदुक्त हेमाद्रो ब्राह्ममार्कण्डेः 
ययाः- नान्दोसुखाना प्रत्यब्द्‌ कन्याराशिगते रवो । पोर्णमास्यां तु कतेव्यं वराहवचनं 
यथा” हाते ॥ नान्दासुखत्व चोक्त ब्राह्म- पिता पितामहश्चेव तथेव प्रपितामह! । त्रयो 
ह्यश्चसुखा ह्येते पितर! परिकोत्तताः ॥ तेभ्यः पूर्वतरा ये च प्रजावन्तः स॒खैधिताः। ते त 
नांदासुखा नांदा सम्बुद्धिरिति कथ्यते ” ॥ २ ॥ एतच्च ' प्रत्यब्द्स्‌? इत्युक्तेः ॥ पक्षश्रा- 
दपक्ष सक़न्महालयपक्ष चावऱ्यकामाते प्रयोगपारिजाते॥ अत्र मातामहा अपि कार्या! | 

[पतरा यत्र पूज्यत तत्र मातामहा आपे ' इति थोम्याक्तेः । पितृशब्दस्य च जनकपरे- 
त्वे बहुवचनावेराधन पितृभावापन्नपरत्वात्‌ । वाषिके तु वचनान्निवृत्तिः । न च जीवः 
।त्पठकस्यान्वष्टकायां मातृश्राद्वे तदापात्तेः । इष्टापत्तेः । अत एव स उत्तश्राद्वेषु स्वमा- 
तरमातामहयादयादति मदनरत्नकालादशों ॥ एतज्जीवत्पितकश्राद्वे वक्ष्यामः ॥ केचित्त- 
जजहछसणया ।पत्रादया यत्र तत्र मातामरहस्तेनात्र नेत्याइः ॥ न चात्र नाम्ना नान्दी- 
श्राद्वघमातिदेशः । वेष्णवादिशान्दवहेवतापरस्य कर्मनामत्वाभावात्‌ । नापि नान्दीमुख 
' त्व पपठविशषणम्‌ । पारभाषिकत्वादिति दिक्‌ । तथा निणेयदीपे गाम्यः-“ पोर्णमा- 
 सीघसर्वासु निविद्धं पिण्डपातनम्‌ । वर्जयित्वा प्रोष्ठपद यथा दर्शस्तथैव सा” इति ॥ 
इत्ति कमलाकरभट्टकते निणयसिन्धो भाद्रपदमासः समाप्तः ॥ 
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भाषाटीकासमेत! । 


पारच्छेद्‌ः २. ] _ 
(१८५) 28 
पदका दॉणमाको प्रपितामहसे अगले तीनका श्राद्ध कौ. सो$ ३ माद्रिमें त्रह्म ओर मार्कण्डेय हक. 
उराणकी वाक्य छिखाहे कि. वाराहके कथनानुसार कन्याराशिके सूयेमे नान्दीमुख. पितरोंका श्राद्ध पूणि- र 
माका प्रतिवर्ष करना, ब्रह्मपुराणमें नान्दासुख ये लिखेहैं कि, पिता, पितामह, प्रपितामह यह तीन पितर | के 
अश्वुसुख ।छखह, इनसे पहिले जो तीन प्रजावाठे और सुखसे बढेहं, वे पितर नान्दीस॒ख कके जिसका ड 
चान्द ऑर समृद्धि कहतेहे । यह श्राद्ध प्रतिवर्ष कहनेसे, पक्षश्राद्धके पक्षमें एकवार और महाळयमे करना | 
आवश्यक ` है यरयागपारजातम लिखाहे, इसमें मांतामहोंका भी श्राद्ध करे, कारण कि. औस्यक्द्रिने. 
लिखा है कि, जहां पितरोंका पूजनहै, वहां मातामहोंकाभी पजनहे, यदि पितृरब्द्को जनकपरही मानोगे 
ता पितरः? यह वहुवचन नहीं बनसकैगा इससे पितृशब्द पितृत्वधमेका वोधकहै, वार्षिक श्राद्रमें तो वाक्यस्ते ` 
निवृत्तिहे | यदि कोई शंका करै कि, जिसका पिता जोवताहे उसके अन्वष्टका मातृश्राद्वमं भी निवृत्ति 
तात दजामगा, उसका उत्तर यही है कि, वहाँ भी निइृत्तिही इष्ट हे, इसीसे पाठा ते 
श्राद्वोमें अपनी माता और मातामहको देना और मदनरान और कालादरीमें कहाहै यह जीत्रस्ितृक- 


पितरः छक्िष्टा अन्नमप्यन्वहं जलम्‌ ॥ ” कन्यायोगे पुण्यतमत्वमाह शाट्यायनि।- क 
न्यास्थाकान्वतः पक्षः सात्यन्त पुण्यसुच्यते इति ॥ अत्र विशेषमाह वृद्धमनुः- मध्ये 

वा यदि वॉप्यन्त यत्र कन्यां ब्रजेद्राविः । स पक्षः सकलः श्रेष्ठ! श्राद्भषोडशकं प्रति ॥ ” 

तथा ब्र्माण्डमारकण्डेययो- कन्यागते सावेतारि दिनानि दश पञ्च च । पावेणेनेहे वि- 

घिना श्राद्धं तत्रविधीयते॥ तथा तत्रैव षोडशदिनान्युक्तानि-“कन्यागते सावेतार यान्य्‌ 
हाने तु षोडश । ऋतुभस्ताने तुल्याने देवो नारायणोऽब्रवात ॥ अत्र हेमाद्रिः षो ७ 
डशत्वं त्रेधा व्याचख्यौ । तिथिवृद्धया पक्षस्य षोडशदिनात्मकत्वं श्राद्वृद्धर 
पक्षः । भाद्रपदपूणमया सहेति द्वितीयः । आश्विनशुङ्कम्रतिपदा सहेति ठृत्तीयः ॥ अन्त्य 
एव तु युक्तः । “ अहः षोडशकं यज्ञ शुक्लप्रतिषदा सह । चन्द्रक्षयाविशेषेण सापि द FF ऱ् 
शात्मिका स्मृता” इति देवटोक्ते! ॥ तत्र पश्चपक्षा। । तदुक्त हेमाद्री ब्रह्मे- आश्रयु- कः 
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श्राद्धमे कहेंगे जो कोई कहै कि, अजहलक्षणासे पित्रादिक जहां तहां मातामहहें सोभी नहीं । यदि कोई = च 
सन्दहे कर क, यहां नामस नान्दांश्राद्वके धमेको मानेंगे सों भी उचित नहीं. कैब आदि दाब्दके 
समान दवतावाचा शब्द कर्मका वाधक नहीं होसकता और नाग्दीमुखरान्द पितृशब्दका विशेषण भी 
नहीं होसकता कारण कि, नान्दीमुख शब्द पारिभाषिक संकेत है सो $ नि्णेयदीपमें गरेका कथनहे है 
कि, माद्रपदका . पृर्णिमांकां त्यागकर सव एणिमाओंमें पिण्डदानका निषेघहे वह तो अमावस्याके 
समान जानना चाहिये || ह 
इति श्रीमीमांसकरामकृष्णभद्मत्मजकमलाकरभट्टक्नते निर्णयसिन्थौ भाप्राटीकायां माद्रपदमासः समाप्त: | | जे 
अथाशिनमासः । र 

कन्यासंकांतिनिणयः । | > 

कन्यासंक्रमे पराः षोडशधटिकाः पुण्याः शेष प्राग्वत्‌ ॥ | च्य 
कन्याकी संक्रान्तिमें अगळी सोळह घडी पुण्यकालहे शेष पहली संक्रान्तियोके समान जानना ॥ 8 

अथ महालयनिणयः । र ज्र 

तत्र पृथ्वीचन्द्रोदये वृद्धमनु/-” आषाढीमर्वाथ कृत्वा पञ्चमं पक्षमाश्रिता।। कांक्षन्ति ४ 


(८-0. Courtesy Sanjay Raina, Jar , Jar 0000. Di j. Dic RS 
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| CN + [ द्व्ति मु पीय > 
( १८६) निर्णया लन्यः । | 


कृष्णपक्षे तु श्राद्ध कार्य दिनेदिने। त्रिभागहानं पक्ष वा त्रिभाग त्वधेमव वा ॥ दिने- 
दिने इति पक्षपथन्तत्वमुक्तम्‌ । त्रिभागहीनमिति पञ्चम्याद्पक्षः । त्रिभागांमाते दराम्या- 
दिपक्षः । जिभागहीनामिति चतुरदशीसहितप्रतिपदादिचतुष्टयवजेनाभेप्रायणेते कल्पतरु; ॥ 
अत्र दिनपदं तिथिपरं वीप्सया तत्पक्षीयतिथित्वं श्राद्वव्याप्यतावच्छदकस्‌ । तन पश्वद- 
ठातिथिव्यापि श्राद्ध॑ सिद्धघति । तेन चतुदंशानषधाऽन्यक्कष्णपक्षपर होत गाडा, ॥ 


तन्न ॥ श्राद्ध शख्रहतस्येव चतुदञ्यां महालय ॥ इत्यादावरावधातू ॥ 
अथ महाळयका निर्णय लिखतेहैं--उसमें प्रथ्वीचन्द्रोदयमें वृद्धमुनने छिखाह कि, आषाढको पूणि- 


मासे पांचवें पक्षमें पितर अन्न और जलकी प्रतिदिन इच्छा करतेहें, कन्याके योगमें शाव्यायनिमुनिने अत्यन्त 


पुण्य लिखाहे कि, कन्याराशिके सूर्यसे युक्त पक्ष अत्यन्त शुद्ध लिखाहे इसमें बिशेष वृद्धमनुने लिखा हे कि, 


मध्यमें वा अन्तमें जब कन्याका सूर्य प्राप्त हो तो सोलह श्राद्वोंके निमित्त सब पक्ष श्रेष्टे । इसीप्रकार 
ब्रह्माण्ड और मार्कण्डेय पुराणमें कहाहे कि, कन्याके सूर्यमें पन्द्रहदिनोंमें पावेणकी विधिसे श्राद्ध करना 
चाहिये, तेसेही वहां सोलह दिन ठिखेहें कि, कन्याके सूयमें जो सोलह दिन लिखेहें वे यज्ञोंके समान हैं यह 
नारायणदेवने लिखा हे, इसमें हेमाद्रिने यह कहा है कि, सोछ॒ह तीन प्रकारके होतेहे कि, १ तिथिके 
बढेनेसे पक्षके सोलह दिन होजायॅगे तो १ श्राद्ध वृद्धिको प्राप्त होजायगा, २ भाद्रयदकी प्रूणिमाके मिलानेसे 
दूसरा प्रकार, ३ आउ्विनझुक्ल प्रतिपदको मिलाकर तीसरा प्रकार, इन तीनोंमें तीसरा पक्ष युक्त है, कारण 
कि, देवळने कहा हे कि, झुक्ळपक्षकी प्रतिपदासहित सोलह दिनहे. कारण कि, उसमें चन्द्रमाका क्षय 
होनेसे पडंवाभी अमावस्यारूप कही है, इसमें पांच पक्षहें यही हेमा द्रिमें ब्रह्मपुराणका कथनहे कि, आख़ि- 
नके कृष्णपक्षमे प्रतिदिन श्राद्ध करे, वा त्रिभागहीन ( पञ्चमीसे ) में करे वा पक्षमर करे, वा त्रिमाग 
( दरामीसे । करे वा अद्भे (अप्टमीसे ) करे, 'दिनेदिने' इससे पक्षपर्य*त कहाहे, त्रिभागहीन इससे दशमी 
आदिहे. कल्पतरु तो यह लिखतेहें कि, त्रिभागहीनसे चतुदेशी सहित प्रतिपदा आदि चार तिथियोंका 
त्यागनहे यहां दिनपद तिथिपरत्वहे वीप्सा ( दिने २) से उसपक्षकी सम्पूणेतिथि श्राद्धकी हैं यह सिद्ध 
इआ तिससे पन्द्र्हतिथियोंमें व्यापक ( प्रण ) श्राद्ध सिद्ध होताहे, तिसले निपध चतुदशीका ओर पक्षक 
तिथिकाहे इसका नहीं यह गौडोंका मतहे, सो ठीक नहीं, कारण कि, इसमें इसवाक्यका विरोधहे कि, 
ठास्त्रसे मृतकका श्राद्ध महाळयकी चतुँद्देशीको होता 


यञ्च कश्चित पूरणप्रत्ययलोपेन ठतीयभागहीनं षड्यादिपक्षवृतीयभागमेकादञ्यादि तद्‌ 
त्रयोदञ्यादि उत्तरोत्तरं लघुकालोक्तोरिति ॥ तन्न। गोतमादिविचनेन मूलकर्पनालाधवात्‌। 
. पक्षमित्यनन्वयापत्तेश्च ।  पश्चम्यूध्व॑ च तत्रापि दशम्यूध्व ततोप्यति ' इति विष्णुधमो 
क्तः । षष्ठयाद्ेकादञ्यादिपक्षावपि ज्ञेयावाति तस्वस्‌ ॥ कालादरपि- पक्षायादि च 
दशात पञ्चम्यादि दिगादि च । अष्टम्यादि यथाशक्ति ङुयांदापरपक्षिकम्‌ ॥ ” पक्षादिः 
ग्रत्तिपत्‌ । दिशदशमी । दशीतमिति सर्वत्र । गोतमोपि- अथापरपक्षे श्राद्धं पितभ्यो 
ददात पञ्चम्यादिदशीतमष्टम्यादेदरास्यादिसरवास्मिश्च' इति ॥ तथेकस्मिन्नपि दिने श्रा- 
मुक्त हेमाद्री नागरखडे-' आपषाढया!ः पञ्चमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे । यो वे श्राद्ध 


नरः डुयांदेकस्मिन्नपि वासरे ॥ तस्य संवत्सरं यावत्संतप्ताः पितरो षवम” इति ॥ अत्र 


धे हक  झक्ताशक्तपरा व्यवस्थेति माञ्चः ॥ तन्न । तद्वाचकपदाभावात त्रयोदश्यादिपक्ष 


। तत्रेव निदाश्रतेः । ब्राह्मे-एवकारेण तस्येव पश्चमपक्षायोगव्यव- 
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पारेच्छेद: २, ] भाषाटीकासमेत? । ( १८७ ) 


~) Sie SMS , 
ही प गाडा, ॥ तन्न। 'एकस्मिन्नापि' इति विरोधात्‌ । तेन ऊल्भूयाथना- 
नि कार्याणीति तत्वम्‌ ॥ तत्र चतुदेशीश्राद्वाभावे पश्वम्याददराम्यादंपक्षा तत्सत्त्वे 


व्यवस्था ता । एवं चतुदञ्यभावे द्वादश्यादि! ) तत्सत्ते त्रयादशया दा रात 


जा कार यह कहते है कि, पूरणप्रत्ययके छोपसे तीसरे भागसे हीन षष्टी आदि पक्ष और ततीयभाग __ 
एकादशा आदि और उसका अर्थ त्रयोदशी आदि पक्ष उत्तरोत्तर ऋमसे लघु ठेना कहाहे सो ठीक नहीं । 
गौतम आदिके वचनसे और लाबवसे यूनका कल्पना नही करसक्ते आर इसमें पक्षकामी अन्वय यथार्थ नहीं... 
होगा और विष्णुधर्ममें यह लिखाहै कि, पञ्चमी और दशमीसे उपरान्त श्राद्ध करके षष्टी और एकादशी है 
आह मा पक्ष हैं यह निचोड है. कालादरशमें भी कहाहे कि, प्रतिपदासे अमावस्यातक वा ५. पञ्चमी. | 
| अध्या, दशमास अमावस्यातक कृष्णपक्षमें श्राद्ध करे, गौतमने भी कहाहे कि. अपरपक्षमें पञ्चमी. अष्टमी. 
ही; दरामास अमावस्यातक वा सम्पूण दिनोंमें पितरोंको श्राद्वदेना तेसेही एक दिनमी श्राद्ध हेमाद्रिके नागर- 
खण्डम छिखाह कि, आषाढ़को एणिमासे पांचवें पक्ष और कन्याके सूर्यमे जो मनुष्य एकदिनभी श्राद्ध 
करताहे, उसके पितर एकवर्षतक निश्चय तृप्त होतेहे इसमें प्राचीनोंने यह कहाहै कि, यह व्यवस्था समन 
| आर असमथके भेदसे है सो ठीक नहीं, क्योंकि समरथ और असमर्थका वाची कोई पद नहीं होता त्रयो र 

| दशा पक्षा निह वहांही निन्दा न करनेमें श्रवण कियाहे ब्रह्मपुराणके वाक्यमें पढे हर एवकारसे उस- 
| काही पांचवां पक्ष अयोग निश्रयसे लिखाहै यह गौडोंका कथनहै सो उचित नहीं, इसमे एक दिन भी 
| करे इस प्रूवेत्राक्यका विरोध है तिससे अधिक फलके अभिलाषी और श्राद्गोंको न कों यही निचोड है तह 
| चतुदशी श्राद्ध अभावमें पंचमी आदि और दशमी आदि पक्ष ग्रहण करने, और चतुईशी श्राद्रमी होय | 

तो षष्टी एकादशी आदि ग्रहण करने इसप्रकार चतुद्दशीके अभावमें द्वादशी आदि और चतुर्दशी होय तो, 

| त्रयोदशी आदि पक्ष ग्रहण, करने यही व्यवस्था है ॥ 
ह... विधवाकतकश्राडनिर्णयः । 

 विधवायास्तु विशेषः स्मृतिसंग्रहे- चत्वारः पार्वणाः प्रोक्ता विधवायाः सदेव ह| | 
| .. स्वभतृश्वशुरादीनां मातापित्रोस्तथैव च ॥ ततो मातामहानां च श्राद्धदानप्रफ्रमेत ॥  . 
तथा-श्वश्रूणां च विशेषेण मातामह्यास्तथेव च' इति ॥ अशक्तौ तु स्सातरनाव 
स्याम्‌- स्वभतृप्रश्तित्रिभ्यः स्वपितृभ्यस्तथेव च । विधवा कारयेच्छ्राद्वं यथाकाल __ 
मतन्द्रिता ॥ विधवा स्वयं संकल्प कृत्वान्यब्राह्मणद्वारा कारयेदित्युक्तं प्रयोगपाररि | 
जात ॥ सकुन्महालयथ च वज्यातथ्यायुक्त पृथ्वाचन्द्रादयप्रयागपारजातादंषु । | 
वसिष्ठ;- नन्दायां भागवदिने चतुदश्यां त्रिजन्मसु । एषु श्राद्ध न ङुवात गहा पुत्रधन- 
क्षयात्‌ ॥ जन्मभं तत्पूवोत्तरे च त्रिजन्मानि ॥ वृद्वगाग्यः- प्राजापत्ये च पौष्णे च | 
पित्रक्षं भार्गवे तथा । यस्तु श्राद्ध प्रकुवीत तस्य पुत्रो_विनइ्याते॥ प्राजापत्यं रोहिणी 
पौष्णं रेवती । पिच्यं मघा । अन्यान्यपि प्रत्यरादीनि तत्रैव ज्ञेयानि ॥ र 
विघवाके निमित्त बिशेष तो स्मृतिसंग्रहमें यह लिखाहै कि, विधवाको संदेव चारपार्वण लिखे हे कि, 
अपने पति और श्वशुर आदिकोंका माता पिताओंका मातामहोंका श्राद्ध करे, और तेसेही खश्च ओर 
नानीका श्राद्ध करे, सामर्थ्य न होय तो स्म्तिरत्नावळीमें यह छिखा है कि, अपनेःपतिआदि तीन और अपने 
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मूल नहीं मिळता ॥ 
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(१८८) निर्णयसिन्ञुः । [ द्रितीय- 
ब्राह्मणद्रा श्राद्ध करवायदे प्रयोगपारिजातमें यही लिखाहै, महाळयमें वेने योग्य तिथि आदि पृथ्वीच 
न्द्रोदय,. माधव. प्रयोगपारिजात आदिमें लिखीहें. वसिष्टका वाक्यहै कि, झुक्रवारकी नन्दाको और उस 
चलु््शीको जिसमें अपने जन्मका नक्षत्र वा जन्मनक्षत्रसे पहिला वा पिछला नक्षत्र हो गृहस्था श्राद्ध न करें | 
करनेसे पुत्र तथा धनका क्षय होताहै. इंद्ध गाग्येने कहाई कि, रोहिणी, रेवती, मधा, शुक्रवारको जां श्राद्ध 
करताहै उसका पुत्र नष्ट होताहै, और भी प्रत्यरा आदि नक्षत्र वहांही जानने || 
केचित्त- नन्दाश्वकामरव्यारशुग्वन्निपितृकालभे ॥ गण्ड वेक्षातिपात च ।पण्डास्त्याज्या 
सुतेप्साभः इति सग्रहात्‌ ॥ नन्दा प्रातिपत्षछयकादञ्यः । अश्व सपमी । कामस्त्रया- 
दशी । आरो भौमः ॥ अगः शुक्र! । अग्निभं कृत्तिका ॥ कालभं भरणी । तत्र पिण्डा- 
स्त्याज्या इत्याहः ॥ तत्र मूल सग्यम्‌ । एतञ्च सकृन्महालयविषयस्‌ ॥ सकृन्प्रहालये 
काम्ये पुनः श्राद्वेखलषु च । अतीतविषये चेव सवमताद्विचिन्तयत्‌' इति पृथ्वीचन्द्री- 
दय नारदोक्त: । अस्यापवादो हेमा पृथ्वाचम्ट्रोदये च- अमापाते भरण्यां च द्राद- 
इया पक्षमध्यक । तथा तिथि च नक्षत्रं वारं च न विचारयेत्‌ ।  पराशरमाधवीयप्रदन- 
पारिजातादिषु चेवम्‌ ॥ निणेयदीपिकायां तु-पितृस्तताहे निपिद्वदिनेपि सक्ृन्महालयः 
कार्यः’ इत्युक्तम्‌ ॥ “आषाढयाः पञ्चमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे । सृताहानि पितुर्यों 
वे श्राद्धं दास्यति मानवः । तस्य संवत्सरं यावत्संतृसाः पितरो घवस'' इति नागरख- 
ण्डोक्तेः ॥ “या तिथियस्य मासस्य सताहे तु प्रवतेते। सा तिथिः पितृपक्षे तु पूज- 
नीया प्रयत्नत; ॥ तिथिच्छेदो न कतेव्यो विना छोचं यहच्छया । पिण्डश्राद्धं च 
कतव्यं विच्छित्ति नेव कारयेत्‌ ॥ अशक्तः पक्षमध्ये तु करोत्येकदिने यदा । निषिद्धोपि 
दिने कुयात्पिण्डदानं यथाविधि ॥ ३ ॥ ” इति कात्यायनोक्तेश्च ॥ अत्र मूलं 
चिन्त्यम्‌ ॥ 
कोई तो यह कहतेहे कि, प्रतिपदा, षष्टी, एकादशी, सप्तमी, त्रयोदशी, सूर्य, मंगळ, शुक्र, 
कृत्तिका, मधा, भरणी, गण्ड, वध्रि, ब्यतिपातमें पुत्रकी इच्छावालेको पिंड न देवा चाहिये इन बात्योंका 


'मूछ नहीं मिळता यह बातभी सक्कत्‌ ( एकदिनके ) महाळयमें है. कारण कि, प्रथ्वी चन्द्रोदय ग्रन्थमें नारदका 


यह वाक्पहे कि, एकदिनके महाळयमें काम्यश्राद्भमें और दुबारा श्राद्रमें और भूलेश्राद्वमें इन सबकी चिन्ता करे, 
इसका अपवाद हेमाद्रि और प्रथ्वीचन्द्रोदयप्रन्थमें कहाहे कि, अमापात, भरणी, द्वादशी, पक्षमध्यमें तिथि 
नक्षत्र और वारका विचार न करे, और पराशर माधवीय, मदनपारिजात आदिमें भी इसीप्रकार छिखाहै. 
निणेयदीपिकामें तो यह कहाहे कि, पिताके मृत्युके दिन निषेध दिनमें भी सक्नन्महाठ्यकों . करे. कारण. 
कि, नागरखण्डमें यह लिखाहे कि, आषाढकी प्रणिमासे पांचवें पक्ष, कन्याके सूर्यमें पिताके मरनेके दिन जो 


मनुष्य श्राद्ध करताह उसके पितर बषेंदिनतक अवश्य तृप्त होतेहे मनुष्यकी मृत्युके दिन सासकी जो तिथि हो 


वही तिथि प्रितृपक्षमे प्रयत्नपूर्वक पूजने योग्यहे अशौचके विना उसका विच्छेद ( न करना ) अपनी इच्छासे 
न करे, पिडश्राद्ध करे और विच्छेद न करे. कात्यायनने कहाहे कि जो असम मनुष्य पक्षके मध्यम एक 
दिनही श्राद्ध करें उसका निषिद्ध दिनमें भी यथाविधि पिंडदान करना उचितहे इस वाक्पका 


य .... पक्षभाद्े नन्दादिए न पिण्डनिषेधः । 
सया पततनाद्वकरणाप न नन्दादड पिण्डनिषेध इत्याह पराशरमाधवीये काप्णाजिनिः- 
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पारच्डदः २, | भाषाटीकासमेतः । ( १८९ > हि | 


नभस्थस्यापर पक्ष श्राद्ध कार्ये दिनेदिने नैव नन्दादिवर्ज्ये: स्यान्नेव निन्द्या चतु 
इशा शत ॥ अत्र श्राद्वामित्येकवचनात्‌ दिनेदिने! इति वीप्सावद्याच सोमयागवदेक 
६ गश्यासनकमयागपरामिद्म्‌ । अतः- प्रतिपत्मभृतिष्वेकां वर्जयित्वा चतुर्दशीम इति 
गशवस्कोये परयांगभंदपर न तु पञ्चम्यादिपक्षावेषयस्‌ । ' प्रतिपत्मभ्तिषु' इति विशि- [ 
ष्याक्तः | निणयदापे पृथ्वीचन्द्रोद्ये मदनपारिजाते चैवस ॥ 9 


पराशर माधवाय प्रन्थमे काण्णोजिनिने पक्षश्राद्ध करनेमें नन्दा आदिका निषेध नहीं लिखाहे कि 
भाद्रपदक अपरपक्षम प्रतिदिन श्राद्ध करना उचितहे और इस नन्दा आदिका निषेध है आर न चतुदश 
निन्दितहे, यहाँ श्राद्ध इस एक वाक्य और दिने २ इस वोप्साके वशसे सामयज्ञक तुल्य एक श्राद्धके 
अभ्यासस अनेकवार प्रयोग करनेका कहनेवाला यह वाक्यहै इससे प्रतिपदासं ळकर एक चतुदे- 


साका छाडकर श्राद्ध कर यह याज्ञवत्क्यका वाक्य प्रयोगभेद कहताहै पंचसीआदि पक्षविषयक नहीं है | 


कारण कि, यह प्रथक्‌ कथनह कि, प्रतिपदा आदि तिथिमे श्राद्ध करे निर्णयदीप, प्रश्त्रीचन्द्रोदय, सदन 
पारजातम भी एसहा लिखाहे ॥ | 


अन्यक्ृष्णपक्षपर याज्ञवस्कोयम्‌ । एतत्परत्वेनेव निन्द्या चतुर्दशी इति विरोधादिति 
गांडा; ॥ तन्न ॥ श्राद्धं श्रहृतस्यव चतुदश्यां महालये' इति विरोधात्‌ । तस्तं तु 
तिथनक्षत्रवारादानंषध। य उदाहतः । स श्राद्धे तान्नामत्ते स्यान्नानुषदङ्गक़्ते ह्या 
३।ति द्वोदासाय वृद्धगाग्याक्तिस्तन्षिमित्ते पक्षांतरे च ज्ञेयः ॥ सकृन्महाळ्ये तु वचनाः 
निषेधः । अन्यत्र कापि न निषेधः । काष्णोजिनिस्प्रतेरिति ॥ अत्तो नन्दादी सपिण्ड 
श्राद्ध पुत्रवतोप्याविकारः । आत्रिरापि- महालये क्षयाहे च दर्श पुत्रस्य जन्मनि । 
तीर्थपि निर्वपेत्पिण्डात्रविवारादिकेष्वापे ॥” पूर्वोक्तनन्दानिषेधस्तु स्रताहातिक्रमे सकः 
न्महालय पाणमास्यादिस्ततश्राद्व तन्निमित्त च ज्ञेयः ॥ यतु स्पृत्यथसारे-' विवाहत्रतचू- 
डासु वषमध तदथकम्‌ । पिण्डदानं सदा त्रानं न ङुर्यात्तिलतर्पणम्‌ ' इति ॥ तस्याः 
त्रापवादो दिवोदासाय बृहस्पाति!- तीर्थं संवत्सरे प्रेते पितृयागे महालये । पिण्डदानं 
प्रकुवीत युगादिभरणीमधे ॥ महालये गयाश्राह्ने मातापित्रोः क्षयेहानि । कृतोद्वाहोपि 
कुवीत पिण्डनिर्वपणं सदा” ॥ २ ॥ इति निर्णयदीप तु नन्दानिषेघः प्रत्यहाभिन्नश्राद्वः 
विषयः । षोडशाहव्यापिश्राद्वप्रयोगकत्वे तु प्रत्यहं पिण्डदानं कार्यमेवेत्युक्तम्‌ ॥ तदयः 
मर्थः सम्पन्नः पोडशाहव्यापिश्रादवेक्ये न पिण्डनिषेथः ॥ मृताहे सङ्कन्महालयोपि तथा 


इति केचित्‌ । तत्रापि निषेधस्तु युक्तः प्रत्यहं श्राद्वभेदोपे व्यतीपातादी तथा । अन्य 
मताहातिक्रमे महालयातिक्रमे च पिण्डनिषेधः ॥ 


जो गौडोंका कथनहै कि, याक्षवत्क्यका वाक्य दूसरे कृष्णपक्षका चोधकहे, इस पक्षका नहीँ. | 
कारण कि, इसमें चतुर्दशी निन्य नहीं इसका विरोधहै यह उनकी बात ठीक नहीं. कारण कि, शस्त्रसे oe न | 
मृतकका श्राद्ध महालयकी चौदशको करना इसमें इस बचनका विरोधहे । सिद्धान्त तो यहहे कि का 
नक्षत्र आदिका जो निषेध कियाहे वह तिस तिस निमित्तसे किये हुए श्राद्धका हे प्रसंगसे किये ह र द्रका 
नहीं है | दिवोदासीयमें लिखे इस वृद्धगाग्येके कथनसे उसके निमित्त श्राद्धमें ओर पक्षांतर्मेही | 
जानना, सकन्महाळयमें तो बाक्यसे निषेध नहीं, महालयमें काष्णोजिनिकी स्मृतिसे कोई भी नि 
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(१९० ) निणर्यासन्डुः। ` [ द्रितीय- 


लिखा इससे नन्दाआदि तिथिमें पुत्रवान्‌को भी लपिण्डश्राद्गका अधिकारहै, अत्रिने भी कहाहै कि, महा- 
लय, मरणदिन अमावस्या, पुत्रजन्म, ताथ इनम राववार आदिको भी पिंडदान करे प्वाक्त नन्दा आदि 
तिथियोंका निषेध तो मरनेके दिनके अवछंघनमें पूणिमाके दिन मृतकके श्राद्वमें वा तन्निमित्तक श्राद्धमे 
समझना, जो स्मृत्यर्थसारमें यह कहाहै कि, विवाह, यज्ञोपवीत, :मुण्डनसे ६ महीनेतक वा तीन _महीनेतक 
'विंडदान, मृत्तिकासे स्नान, तिलोंसे तपेण न करे, इस वाक्यका यहां अपवाद दिवो दासीयम्रन्थमें. ब्रृहस्पतिके 
वाक्यसे लिखाहे कि, तीर्थ, सम्वत्सर, प्रेत, पितृयाग, महालय इंनमें पिंडदान युगादि, भरणी, मधा होय तो 
भी क्रे. महालय, गयाश्राद्भ, मातापिताका मरणदिन इनमें पिंडदान. वह भी सदा क्रे जिसका 
विवाह हुआहो. निणेयद्रीपमें तो नन्दा आदि तिथियोंका निषेध प्रतिदिन भिन्न श्राद्ध विषयमें लिखाहे 
 सालह दिनतक रहनेवाळे श्राद्रप्रयोगको एक मानो तो प्रतिदिन पिण्डदान करे, यह पहलेही छिख आयेहें 
` तिससे यह अथे सिद्ध हुआ कि, सोलह दिनतक श्राद्रके यज्ञमें पिण्डका निषेध नहीं है मृताह और सक्ृन्महा- 
ळयम भा -निषेध नहीं । कोई यह कहते हें, वहांभी निषेध तो युक्त है. और तेसेही प्रतिदिन श्राद्रमेदमे और 
व्यतीपात आदिमं निप्रेथहै तथा श्राद्ध और मरणदिनके अतिक्रम ( भूलना ) में पिंडका निषेध है || 
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सन्यासना महाल्यानणय, । 


सन्यासना तु द्वादश्या श्राद्ध कायम्‌ । 'यतानां च वनस्थानां वेष्णवानां विशेषतः 
हादर्या वाहत श्राद्ध कृष्णपक्ष वशेषत) ' दति प्रथ्वीचन्द्रोदये संग्रहोक्तेः । अत्र पक्षे 
श्राद्वाकरणं गाणकालमाह हेमाद्री यम।- हसे कन्यासु वषास्थे शाकेनापि गृहे वसन । 
प्चम्यारन्तर द्द्यादुभयोराप पक्षयोः ॥ आशश्वनकृष्णशुक्कपञ्चम्योमेध्य इत्यर्थः 
तत्राप्यसंभवे भाविष्ये- ययं दीपान्विता राजन्‌ ख्याता पञ्चदशी भावि । तस्यां दयान्न 
चेद्देतत पितणा वे महालयं ॥ तत्राप्यसम्भवे भारते- यावच्च: कन्यातुल्योः क्रमादास्ते 
दवाकर, । शून्य प्रतपुर तावडाश्वक यावदागत; ॥' ब्राह्मे-- वाश्चिके समतिक्रान्त 
पतरो दवत; सह । नःश्वस्य प्रातिगच्छान्त शाप दत्ता सुदारुणस्‌ ॥ 


संन्यासियोका श्राद्ध द्वादशीकों करना चाहिये, कारण कि, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें संग्रहका वाक्यहै कि 
यदि वानप्रस्थ ऑर विशेषकर वेष्णवकों कष्णपक्षमें और द्वादशीको विशेषकर श्राद्ध ठिखाहे । इस पक्ष 
श्राद्ध करने का गौणकाल हेमाद्रिग्रन्यमें यमने .लिखाहै कि, वर्षाकालमें जब कन्याका सूर्य होय तव गृह 
रहत हुए मनुष्यको आश्विनकी दोनों पञ्चमियोंके उपरान्त शाकसेभी श्राद्ध करना उचितहै, उसमें भी नहो 
ता सके ता भविष्यपुराणम यह कहाहे कि, हे राजन्‌ ! जो यह दीपयुक्त पञ्चदशी ( दिवाली ) प्रथ्बीमें प्रसिद्ध है 
. उस मनुष्यका उसमं पिंडदान करना चाहिये, जिसने महाळयमें पितरोंको न दियाहो, उसमें भी न होसके 
ता भारतमें यह कहाहे कि, जवतक सूर्य कन्या औरूतुलापर रहें तबसे वृश्चिककी संक्रांतितक यमपुरी 
शून्य होजाती हे, त्र्मपुराणमें रिखाहै कि, दश्चिकके समाप्त होनेपर श्राद्धादि न करनेपर देवताओंके सहित 
पितर श्वास लेकर वो देकर फिर जाते हैं || 


. यह जावूकण्य;- आकांक्षन्ति स्म पितरः पञ्चमं पक्षमाश्रिताः । तस्मात्तत्रैव दातव्यं 
ळी ह ` दत्तमन्यत्र निष्फलम्‌ इति ॥ तत्फलातिशयहानिपरम्‌ ॥ ` कन्यां गच्छतु वा न वा 

ह त्त तुयपाद वा पाठः ॥ तेन कन्यायोगे प्राशस्त्यमात्रस । अतः श्राद्वविवेकोक्तं श्राद्ध - 
 कषह्यम्‌॥इद्‌ च श्राद्वमनेनव कार्य नामान्नादिना । “मृताहे च सपिण्डं च 
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गयाश्राद्ध महालयम्‌ । आपन्नोपि न कुवीत श्राद्वमामिन काचित्‌ ” इति स्मृतिदपेणे 
गालवोक्ते | 
आर जातूकण्यने यह लिखाहे कि, पांचवें पक्षमें पितरोंको इच्छा होती है, तिससे उसी पक्षमें देना 
चाहिये, अन्यत्र दिया हुआ निष्फळ होताहे. वह अधिक फलकी हानिका कहनेवाळा वाक्यहे । अथवा 
जातूकण्येके छोकमें चौथे चरणका यह अर्थ हे, चाहे सू कन्याका हो वा नहो तिससे कन्याके सूरे 
डाई मात्र लिखी ह, इससे श्राद्धविवेकमें लिखहुए दो श्राद्ध सागने चाहिये, इस श्राद्धकों पकानसे करे 
कचल न कर, कारण कि, स्प्रतिदपंणमें गाळवका कथनहे कि, क्षयीश्राद्र सर्पिडी. गयाश्राद्र, महाळ्यको 
मनुष्य आपत्तिमेंभी कचे अनसे न करे, किन्तु पके अन्नसेही करे ॥| 


| तत्र देवतानिणेयः । 
+ अथा देवता! संग्रहे- ताताम्बात्रित्यं सपत्नजननी मातामहादित्रयं ससरि स्रीतनयादि 
| तातजननी स्वश्रातरस्तत्स्ियः । ताताम्वात्मभगिन्यपत्यथवयुग्जायापिता सहरूः 
शष्याप्रा। पतरां महालयावेधों ताथ तथा तपणे ॥ ' अस्याथः तातत्रयी पितत्रयी । 
अस्वात्रया च । स्स्रत्यथसारेपि महालय मातश्राद्वं पृथक प्रशस्तमिति ॥ अत्र विशेष: 
स्सृतिट्पेणे गाळवः- अनेका मातरो यस्य श्राद्दे चापरपाक्षेके ॥ अध्यंदानं प्रथक्कृर्या- 
[त्पण्डमक ठु निवपेत्‌ । ” जीवन्मातृकस्तु सापत्नमातुरेको दिष्टं कुयोन्न पार्वणम्‌ । 
श्राद्गदीपकलिकायां तु पावणमुक्तस्‌ । “अन्वष्क्य च यन्मातुर्गयाश्राद्ध महालयम्‌ \ 
पितृपत्नीषु च श्राद्ध कायं पावेणवद्धवेत्‌ ” इति बृहन्मनृक्तेः । सख्रीति मातामहानां 
सपत्नीकत्वेपि विभवे सति मातामहानां प्रथक्कायेमू । “महालये गयाश्राद्धे वृद्धो चान्व- 
शकासु च । ज्ञेय द्वादशदेवत्यं तथं प्रोष्ठे मघासु च ' इति निगमोक्तेः ॥ हेमाद्रिमते 
त्वत्र नवंदेवत्यमेव । महालये गयाश्राद्धे वृद्धौ चान्वष्टकाछु च । नवदेवत्यमन्वेष्ट शेषं | 
| पट्पोरुषं विदुः ” इति विष्णुधमोक्ते; । तातश्राता पितृव्यः । जननीश्राता मातुल! । 
तत्स्रियः । पिठृव्यस्री, मातुलानी, भ्रातृजाया; पितृष्वस॒माठष्वस॒स्वभगिन्योपत्यभः अ 
तेयुक्ताः । तेन सापत्न्याये सथवाये इति प्रयोगो ज्ञेयः । एतासु सतीषु न तद्भत्रांदेदत 
f नम्‌ । द्वारलोपात्‌ । जायापिता श्वशुरः श्श्चरप्यत्रोपलक्ष्या । अत्र मूल स्म्रतिचन्द्रि_ 
ः कायां ज्ञेयम्‌ ॥ | | क ET - ऱ्य 
अब यहां संग्रहके वाक्यसे देवता लिखतेहे कि, पितामाता इनके तीनतीन माताकी सपत्न मातत | टी 
मह आदि तीन और उनकी स्त्री, स्री पुत्र आदि, पिताकी जननी, अपने भाई, और उनकी स्री) | 
“पिता माता और. अपनी भगिनी और इनकी सन्तति और पती, जायापिता. भ्रेष्ठगरु आप्त दिष्य ज्ञ 
-ये महाळयविधिमें, तीथे में, तपेणमें, पितर होतेहे. स्पृत्यथसारमें भी कहाहे कि, महाळयमें माताका श्राद्ध... 
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दूसरे पक्षके श्रादरमे अत्रेदान भिन्नतासे करें और पिण्ड एक दे, जिसकी माता जीवित हो व्ह कर क 
माताकी सौतका एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे, पावेण न करे श्राद्धदीपकलिकामें तो पाबेण लिखाहै कारण कि, | 
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( १९२) निणेयसिन्छुः । 
कहा ठे चि 


घन होय तो वह नानी आदिका श्राद्ध भी प्रथक्‌ कर, कारण त गास्त्रमे कहा दै कि; महाळय, गयाश्राद्र, 


वृद्धिश्राद्ध अन्वष्टवाश्चाद्ध तोथे. भाद्रपद, मधाक श्राद्धोंमें द्वादश देवता होतेहे हेमाद्रिके मतमे तो यहां 
नो देवताहे, कारण कि, धमेका कथनहे कि, महालय 


गयाश्राद्ध. वृद्वि अन्वष्टकामे नव देवता होतेहे, शेषोंमें 
ळ;पुरुषोतक जानना, पिताका भाई पितव्य माताका भाई मातुळ उनका पत्वा 


चाची ओर मामी पिता 
और माताकी भगिनी ये सब सन्तान, पतियोंसे युक्त ग्रहण करनी चाहिये, ये होय तो इनके भती आदिको 
पिण्ड न देना. कारण कि, इसमें द्वारका लोप है अथात्‌ भर्ताके द्वारा पत्नीको प्राप्त 


होसकताहे पत्नीके 
द्वारा पतिको नहीं मिल सकता । जायाका पिता श्वशुर आर उसस श्वश्रू ( सास ) का ग्रहण करना 
इसका मूळ स्मृतिचन्द्रिकाम लिखा ह । 
तत्र पार्वणेकोदिष्टादिव्यवस्था । 
अत्र पार्वणैको दिष्टव्यवस्थोक्ता हेमाद्री पुराणांतरे- उपाध्यायशुरुवश्वीषठेन्याचासमा- 
तळा; । श्रशुरश्राततत्पुत्रपुत्रत्विक्च्छिष्यपोषकाः ॥ भागनास्वामडाहटजामाठभागनी- 
सताः । पितरो पिठृपत्नीनां पितुमातुश्च या स्वसा । सखिद्रव्यदाशण्याधारतायं चव 
महालये । एकोदिष्टावधानेन पूजनाया+ प्रयत्नत, ? | ३ ॥ इति ॥ इतरषा ।पत्रादाना 
पार्वणमथोसिद्वम ॥ अत्र क्रमान्यत्वन्याचाराङ्वयवस्था ॥ 
उहि इसमें पावेण ओर एकारिध्टश्राद्धका व्यवस्था हेमाद्रिमें पुराणान्तरके वाक्यसे लिखीहे कि,(पढानेवाला, 
| गरु. सास. चाचा, आचार्य, मामा, श्वशुर, भाई, भाईके पुत्र, पोते, ऋत्विक, पालना करनवाठ शिष्य, 


भगिनी, स्वामी, पुत्री, जामाता, भानजे, पिताकी स्त्रियोंके पितर, पिता ऑर माताका वहन, मित्र, हट 
का दाता. शिष्य आदि ये सब महालय तीर्थैमें एकोदिष्टकी विधिसे प्रयत्नसे पूजनी डाचत ह इनत 


सित्राय पित्रादिकोंका पार्वण सिद्धहै इसमें क्रमका भेदही है, तोमी कुलाचारसे व्यवस्था जानची चाहिये |; 
तत्राशक्तो निर्णयः । 
अशक्तो ठु प्रथिवीचंद्रोहमे चतुविशातिमतें- एकास्मन ब्राह्मण सर्वानाचायादीन्‌ प्रपूज- 
येत । टश द्वादश वा पिण्डान्‌ दद्यादकरणं न तु ॥ ” एकोदिष्टस्वरूप चाह याज्ञवल्क्यः 
“एकोहिए देवहीनमेकाष्येकपवित्रकस्‌ । आवाहनाग्नोकरणराहेत त्वपसव्यवत्‌ रात । 
अंत्रेकपाको वेश्वदेवतन्त्रपिण्डं बाहश्चेकमिति स्म्तत्यथंसार उत्तम ॥ 


अग॒क्तिमें तो प्रश्वीचन्दोदय और चतुर्विशतिमतमें लिखा है कि, एक. ब्राह्मणमं सम्पूण आचाया- 
दिकोंका प्रजन करे, दशा वा बारह पिण्डद, आर न करनेको न कर एको दिष्टका स्वरूप याज्जवत्क्यन 


 छ्वाहे कि, एकोदिष्टश्राद्ने विखेंदेवा नहीं होते, और एक अध्ये एक पवित्री होती है. आवाहन अम्नोकरण 
9” > । 
डे नहीं होत. और अपसव्य युक्त स्मृत्यर्थंसारमें यह लिखा हे कि, एकोदिष्टमे एक पाक, एक विश्वदेवा 


एक पिण्ड और एक वाहि होती हे ॥ 
| पाणहोमः । 
अत्र पाणिहांम' ।पण्डाश्च &जान्तक इत्याह प्रयांगपारजात आचाय, ० काम्यमभ्युद्‌- 
यष्टम्यामेकोदि्मथाष्टमम्‌ । चतुष्वेषु करे होमः पिडाश्चात्र द्विजान्तके इति ॥ पावणे- 
__ कोदिश्या, समानतनत्रत्वे तु अग्निसमीप एव अत्र धूरिलोचनो वैश्वदेवो । `अपि कन्यागते 
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खप कीम्य च धूरेलाचनो । इति हेमाद्वावादित्यपुराणात्‌ । अत्र प्रतिदिन: भिन्नप्रयो- 
गत्वाहाक्षणाभदा वा प्रयोगेक्यादन्ते एव वा दक्षिणेति हेमाद्री उक्तम ॥ एतच्च सन्यः 
स्तापठुकादना जीवात्पतृकेणापे कायम्‌ ॥ “वृद्धो तीथे च संन्यस्ते ताते च पतिते 
सात । यभ्य एव [पता दद्यात्तेभ्यो दद्यात्स्वयं सुतः ॥” इत्ति कात्यायनोक्तेः । यत्च 
जगाणडन्य- दशश्राद्ध गयाश्राद्व श्राद्ण चापरपक्षिकश्र । न जीवत्पितकः कुर्यात्तिले- 
स्तपणमव च ॥ इति तत्संन्यस्तपित्राद्यतिरिक्तविषयम्‌ । काम्यश्राद्भपरं वा ॥ अत्र 
बहु वक्तव्य श्रीपितृकृतजीवत्पितृकनिर्णये ज्ञेयम्‌ ॥ एतच्च जीवत्पिठृकेण पिण्डरहितं 
काथस्‌ । सुण्डन पण्डदान च प्रतकम च सवशः । न जीवत्पितकः कुर्याहविंणीपत्िरिव _ 
च इति दक्षेण तस्य पिण्डनिषेधात्‌ ॥ अन्वष्टक्यमातृवाषिकादौ तु वचनाद्धवतीति 
वक्ष्यामः ॥ तथा छागलंयः। पिण्डो यत्र निवर्तत मघादिषु कथश्वन साङ्करपं तु 
तदा काय Iनयमाड्रह्मवादामेः ॥ ॥ 


प्रयोगपारिजातमें आचायैको ब्राह्मणके हाथमें होम और ब्राह्मणके समीप पिण्डदान करना लिखा 
है । कारण यह लिखाहे कि, काम्यश्राद्व, अभ्युदयश्राद्ध, अष्टमीश्राद्व, एकोदिष्टश्राद्व इन चारोंमें हाथमें होम 
और त्राह्मणके निकटही पिण्ड होताहे, यदि पार्वण एकोद्दिष्ट एकबारही , कियेजौय तो अभ्निके निकटही 
पिण्ड होताहै और इसमें धरे और लोचन नामके विश्वेदेवा होतेहे, कारण कि, हेमाद्रिमें आदित्यपुराणका 
कथनहै कि, कन्यागत सूर्यमें और काम्यश्राद्धमें घूरिलोचन विश्वदेवा कहेंहें, महाळयमें प्रतिदिन प्रयोगका 
मेद होनेसे दक्षिणाका भेद प्राप्त होताहै, अथवा सोलह दिनका एक प्रयोग होनेसे अन्तमें दक्षिणा होतीहे, 
यह हेमाद्रिमें कहाहे, यह श्राद्ध उसमें भी करना चाहिये, जिसका पिता जीवित हो वा संन्यासी होगया 
हो, कारण कि, कात्यायनने कहा है कि, वृद्धि तीथंश्राद्वमें पिताके संन्यासी वा पतित होनेमें जिनको 
पिता पिण्डदान करे उनको पुत्रभी करे, जो कोंडिन्यने यह कहाहै कि, अमावास्याका श्राद्ध, ओर 
महाठयश्राद्ध गयाश्राद्ग, इनको और तिलोंसे तर्पण उस मनुष्यको न करना चाहिये जिसका पिता 
जीताहो, यह वाक्य सेन्यासीसे भिन्न पिताके विषयमें लिखेहैं। अथवा काम्पेश्राद्धके विषयमे जानने जो हमें 
इसमें अधिक कहनाहै वह हमारे श्रीमत्पिताके किये जीवत्पितकनिणयप्रन्यमे , देखलेना, जीवत्पितृकमनुष्य 
इसको पिंडरहित करे, कारण कि, दक्षके इस कथनसे उसको पिण्डक्का > बहे कि, मुण्डन, पिंडदान और 
सम्पूर्ण प्रेतकमेको ये दोनों न करें, जिसका पिता जीवित हो और जो गभैव्ताका भतो हो, अन्वष्टकाश्राद्ध 
और माताका वार्थिकश्राद्ध इनमें तो और वाक्यसे होता है, यह आगे सोई छागलेय ऋषिने कहा हे 
कि, जहाँ किसी प्रकार मघा आदिमें पिंडकी :निव्रत्ति होजाय तो/ वहां ग "को नियमसे संकल्प 
करना चाहिये || | 


न्प्रहाल्ये तु परेह्वि कार्यम्‌ । तढुक्तं नारदीये- पक्षश्राद्ध येदा ऊुयात्तपेणं तु दिनेदिने। 
सकृन्महालये चेव परेहानि तिलोदकम्‌ ॥' गर्गोंपि-पक्षक्षाद्धे हिरण्ये च अनुव्रज्य 
तिलोदकम्‌” इति ॥ तथा प्रयोगपारिजातं गगः कृष्णे ॒ 
भवेत्‌ । पितृणां प्रत्यहं कार्य निषिद्वाहेपि तपणम्‌ । सकृन्मह +/स्यादष्टकास्वन्त 
एव हि ॥” इदं निषिद्वादिनोपे कार्यस्‌ । 'तिथितीर्थविसोषेषु कार्यं मेते च सवेदा॥ 
१३ | ५ ल... 
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इति स्मृत्यथंसारोत्तेः । तीरे पा । निषिद्धोपि | 
त स्म्टातरः 

आ. जगे ग र अंगका तर्पण पक्षके श्राद्भमें प्रतिदिन श्राद्रके उपरान्त 
कूरे एकदिनही किसीदिन महालय वरे, तों अगले दिन कर सार नारदन र कि, पक्षश्राद्ध करे तो 
प्रतिदिन तर्पण केरे सद्कन्महाळयमें अगळे दिन तिळांजळा द, गगन भा हाद क पक्षश्राद्ध और सुवणे- 
श्राद्में पीछेसे तिळांजळि देनी, तेसेही प्रयोगपारिजातम गगन कहाह कि भाद्रपदके कुष्णपक्षमें प्रर्ति 
श्राद्ध करना होताहै और निषिद्रदिनमें भी प्रतिदिन तपण होताहे, और सक्कन्महाळयमें अगले दिन और 
निषिद्धदिनमें अगले दिन तर्पण करना चाहिये । तिथि तार विरोषस सतया तपण करना च [हिये यह 
स्पृत्य्शसारमें लिखाहे स्मृतिरत्नावलीमें लिखाहै कि. तीय और तिथिविशेषमें गया और प्रेतपक्ष (महालय ) 
ह में निषिद्ध दिनमें भी तिलोंको मिळाकर तपेण कर || 
जु मलमासे भाद्वनिषेधानेणेयः । 
| एतच श्राद्ध मलमास न कायस । तदाह भ्रण “वाद्धिश्राद्ध 5 किए कक 2 त सहा 
लयम्‌ । राजाभषेक काम्य च न कुर्याद्रानुद्ाधघत ॥ शत हमाद्रा गार्य नम 
वाथ नभस्यो वा मलमासा यदा भवत । सप्तम! पितपक्ष' स्याद्न्यत्रव तु 
पञ्चमः ॥ एतच्च पपत्रामरणे प्रथमान्द कृताकुतसू शात त्रस्थलासता भट्टा, ॥ 
इदं च नित्यं काम्यम्‌ । ' पुत्रानायुस्तथा रोग्यमश्वयेमतुळ तथा । मासात पन्य 
दत्वा श्राद्ध कामान्‌ सुपुष्कलानू शत जावाल्युक्त, ॥  वाश्वक समार्तक्रान्त पतर 
देवतेः सह । निश्वस्य प्रातगच्छात शाप दत्ता सुदारुणम्‌ ॥ इते काष्णाजान 
र वचनात्‌ ॥ | | 
यह श्राद्ध मळमासमें न करना यही भगुजीने लिखाहँ कि, दृद्धिश्राद्र सोमयज्ञ, अश्निका आधान, 


है महाळ्य, राजगद्दी ये मलमासमें न करनी चाहिये । हेमाद्रिके नागरखण्डम भी क कि, श्रावण - वा 
ही  आद्रपदमें मलमास होजाय तो पितरोंका पक्ष, सातवा पक्ष हाता, और अन्यत्र पांचवां -होताहे | 
है त्रिस्थलीसेतुग्रन्थमें भट्टने तो यह लिखा है कि, माता पिताको झुत्युपर प्रथमवर्षम  नाकय श्राद्धके विषे 
यह कथनहे यह श्राद्ध नित्य है और काम्यभी है कारण कि, जाबाठिने कहा है कि, पांचर्वे पक्षमे पित- 


रोके निमित्त देकर मनुष्य पुत्र, अवस्था, आरोग्य, उत्तमरेश्वय और सम्पूर्ण श्राद्वोंकी कामनाओंको देता 
और काष्णीजिनिने यह कहाहै कि, वृश्चिक संक्रांतिके बीतनेपर पितर श्वास लेकर आर दारुण शाप- 
देकर पितळोकको चले जातेहं ॥ 


महालयश्राद्वातिक्रमे प्रायश्चित्तम्‌ । 

तदतिक्रमे प्राय श्रित्तमुक्तमाग्विधाने- दुरो अश्वस्य मन्त्र च दशमास पद्वमासया। महाः 
हः ल्यं यदा न्यून तदा सम्पूर्णमेति तत्‌ ॥” इति द्विमासयोः कन्यातुलयोमहालयश्राद्ध 
यदाहीनमित्य्थः॥ | 

यह श्राद्वके अवहेलनमें ऋग्विधानमें प्रायश्चित्त लिखाहे कि, जव वर्षेदिनके दशमास और कन्या 


| 2 दुरो अश्वस्यदुर इन्द्रगारासदुरायवस्य वसुनइनस्पांत: । शिक्षानर; प्राद्वाअकामकशन, सखासाख 
_ अ्यस्तमिदं दं श सि ॥ऋ० १॥ ४ ॥ १५॥ 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः। | (१९५) 


बह सम्पूणे होजाताहे, जो कुछ फलको इच्छासे हो वह काम्य होता? , और जिसके न कएनेमें कुछ प्राय- 
श्चित्त हो वह नित्य होताहै ॥ a 
रणीआद्वनिणेयः | 
अत्र भरण्या श्राद्यमातेप्रशस्तम्‌ । तदुक्तं पृथ्वीचन्द्रोदये मात्स्ये-“ भरणी पितृपक्ष तु 
महेता. पारकातता । अस्यां श्राद्ध कृतं येन स गयाश्रांद्धेकद्वेत्‌ ॥  प्रथवीचन्द्रोदये 
> ~ yt 
जआाथराय बृहंस्पात तभस्यापरपक्षस्य [द्वताया याद याम्यभ । तृताया चाग्नेताराभिः 
'सहित्ता ्ीतिदा पितुः ” 
महाळ्यम मरणीनक्षत्रमे श्राद्ध करना अत्यन्त श्रेष्ठहे यह परथ्वी चन्द्रोदयमें मत्स्यपुराणके वाक्यसे लिखा 
पितृपक्षमं भरणी बडी श्रेष्ठ कही है । इसमें जिसने श्राद्ध किया वह गयाश्राद्ध करनेके तुल्य होता 
श्रीधरके निमित्त पृथ्वीचन्द्रोदयमें ब्रृहस्पतिका वाक्यहै कि, भाद्रपदके कृष्णपक्षकी द्रितीयाको भरणी 
नक्षत्र और तृतीयाको कृत्तिका नक्षत्र होय तो यह तिथि प्रिताको प्रीति देनेत्राली कही है ॥ 


एतत्पक्ष षष्ठां योगविशेषण कपिलासंज्ञा । तदुक्तं वाराहे- नभस्ये कृष्णपक्षे तु रोहिणी 

पातभूसुतः । युक्ता षष्ठां पुराणज्ञः कापला पारकातता ›' ॥ 
हाळयपक्षमें षष्टीकी योगोंकी विशेषतासे कपिलासंज्ञा ठिखीहै, यही वाराहपुराणमें कहाहै कि. भाद्र= 

'घदके कृष्णपक्षकी छठको रोहिणी नक्षत्र, व्यतीपात, मंगळवार होय तो कपिळासंज्ञा है ॥ 
वरतापवासानयमभास्कर तत्र पूजयत्‌ | कापला च द्रेजाग्याय द्वा क्रतुफल लभेत्‌ ॥२॥ 
'पुराणसमु्चय-' भाद्रे मास्यसिते पक्षे भानो चेव करे स्थिते । पाते कुजे च रोहिण्यां 
सा षष्ठ कपिला भवेत्‌ ॥ अत्र दशातत्वेन महालयो भाद्रपदकृष्णपक्षो ज्ञेय इत्युक्त 
निणयास्ते हेमाद्री च ॥ हस्ताकस्तु फछातिशयाथंः । ` सँयोगे तु चतुणा वे नादष्टा 
परमेष्ठिना इति तत्रवाक्त। । अत्र विशषो हेमाद्रो स्कांदे-,, देवदारु तथोशीरं कुङमेला 
मनःशिलाम्‌ । पत्रक पद्मक यष्टि मधु गव्येन पेषयेत्‌ ॥ क्षारणालोडच कल्केन खानं कु 
यात्समंत्रकस्‌ | आपरत्ममसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च ॥ पापं नाशय मे देव वाङ्‌ 
-मनःकायकमजस्‌। पचगव्यकृतस्नानः पञ्चभगस्तु माजयत्‌' ॥ ३ ॥ पचभगेः पञ्चपल 

॥ तथा- रत्नेनानाविधेयुक्तं सोवण कारयेद्राविस्‌ । शक्तितस्तु पलादूध्वे तदधं क ` 

षताप वा ॥ सोवणमरूण ङुयान्नोॉका चव तथा रथस्‌ ' ॥ तथा- अल्पावत्ताषयः | 
कृश्चित्सोपि ङुयांदिम विधिम्‌ ॥ ` प्रभासखंडे- स्यापयेदब्रणं कुंभ चन्दनोदकपूरितम्‌। 
रक्तवस्रयुगच्छन्न ताम्रपात्रेण संयुतम्‌ ॥ रथो रोक्मपठस्यव एकचक्रः सुचत्रित\। सो 
'वणपलसंयुक्तां मत सूर्यस्य कारयेत्‌ ' ॥ २ ॥ ततः सूय कपिलां च षोडशोपचार 
संपूज्य दद्यात्‌ । ` दिव्यर्मातजंगञचकुद्रांदशात्मा दिवाकरः  कपिलासाहितो देवो मम | 
मुक्ति मयच्छतु ॥ यस्मास्वं कपिले पुण्या सवेलोकस्य पावनी । प्रदत्ता सह ह. मम क 
मुक्तिप्रदा भव ॥ २ ॥ इति ॥ विशेषांतरं तत्रेव ज्ञेयमिति दिक्‌ ॥ कट नक 
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'फळ मिळता है । पुराणसमु्चयमें कहाहै कि, भाद्रपदफे कृष्णपक्षमें जब हस्तनक्षत्रमें सूथे होय तो व्यतीपाल' 
रोहिणीनक्षत्र, मंगळवारका योग होय तो वह पष्टी “कपिलाः? कहाली है यहां अमावस्यान्त मास लेनेसे 
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! (१९६) निर्णयसिन्धुः । | दवितीय 
| र आद्रपदका कृष्णपक्ष जानना चाहिये यह निर्णयाम्रत हेमाद्रिमें कथन कियाहै। हस्तका सूये तो अधिक फलके 
h निमित्त है कारण कि, वहांही यह लिखा है कि, हस्तका सूर्य व्यतीपात योग, मंगढव रः रोहिणी नक्षत्र 
| | इनके योगसे परमेष्ठीने कपिलाषष्टी ठिखीहे इसमें विशेष हेमाद्रिमें स्कन्दपुराणके वाक्यसे लिखाहे कि, देव- 
| दार, उशीर, चन्दन, बुँकुम, इलायची, मनशिछ, पतरज, पाल, सुलह इनका राहत और वगय 
पीसे और दूधमें मिलाकर सब्रके कल्क ( चूर्ण ) से मिलाकर मन्त्रासहित स्नान करे कि, हे देवेश सूर्य | 
| तुम जळरूप हो और ज्योतियोंके स्वामी हो हे देव ! मेरे वाणी, मन, काया, कमेसे किये पापको नष्ट करो 
पञ्चगव्यसे स्नान करो तैसेही यह कहाहै कि, नानाप्रकारके रव्नोंसे युक्त सुवणका सूर्य निमोण करे शक्ति 
 होयतो एक पलका वा उसका आधा बनावे वा कर्क ( चांदी ) का वनावै और सोनेका अरुण सारथि 
और सोना चांदीका रथ बनावे, थोडा धनहो तो भी मनुष्य इस विधिको करे, प्रभासखण्डमें कहाहै कि, 
चन्दन और जळसे भरेहुए ऐसे घडेको स्थापन करे जिसमें छेद नहो, और जो ठालवस्त्रसे ढका, और 
तांवेके पात्रसे युक्त हो, जिसमें एक चित्रहो ऐसा पळभर चांदीका रथ बनावे, और पळभर सुवणेकी सूर्येकी 
प्रतिमा निर्माण करे, फिर सूर्य और कपिलाका पोडशोपचारसे पूजनकर भक्तिसे दान करे, और इसप्रकार 
ग्रार्थना करे कि, हे सर्य ! तुम दिव्यमूति जगतके नेत्रहो, तुम्हारे वारहरूपहें दिनके करनेवाले हो प्रकाश- 
रूप हो कपिळासहित तुम मुझको मुक्तिदो, हे कपिले ! तुम पवित्र हो और सब जगतूकी पवित्र करनेवाली 
हो जिससे सूर्यके साथ दान कोहुई मुझे मुक्ति दो, अन्यविशेष हेमाद्विमें ही जाममा यही मागे हे ॥ 
चन्द्रषष्ठीनिणेयः । 

इयमेव चन्द्रषष्ठी । सा चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या । उभयत्र तथात्वे पूर्वा । तदुक्तं भवि- 

ष्ये-“ तद्वद्भाद्रपदे मासि षष्ठयां पक्षे सितेतरे । चन्द्रषष्टीव्रतं कुयात्पूवेवेधः प्रशस्यते ॥ 

चन्द्रोदये यदा षष्ठी पूर्वाह्ने चापरेहनि । चन्द्रषष्ठ्यसिते पक्षे सैवोपोष्या प्रयत्न- 

तः ॥ २ ॥ इति ॥ | 

इसकोही चन्द्रषष्टी कहतेहे वह दोनों दिन चन्द्रव्यापिनी लेनी चाहिये, दोनोंदिन चन्द्रोदयव्या- 

पिनी होय तो पहली ग्रहण करनी सोई भविष्यपुराणमें लिखाहै कि, तेसेही भाद्रपदमासका ऋृष्णपक्षकी 
पष्ठीको चन्द्र षष्टीका व्रत करना चाहिये, उसमें एवेतिथिका वेव श्रेष्ठ है, पहलेदिन वा परलेदिन जो 


^) 


 चन्द्रोद्यके समय षष्टी हो वहही भाद्रपदके कृष्णपक्षकी चन्द्रपष्टी होती है, उसीको प्रयत्नसे ब्रत करे ॥ 
| माध्याव्षेसंज्ञजाद्वनिर्णयः । | 
अष्टम्यामाश्वलायनेन मधावपसंज्ञं श्राद्वमुक्तम्‌ । एतेन माध्यावर्ष प्रोष्ठपच्या अपरपक्ष 
इति । इदं सप्तम्यादिषु त्रिष्वहःसु कार्यमिति नारायणवृत्तिः हरदत्तस्तु मधायुक्तवर्षासु 
भवं त्रयोदशीश्राद्वमिति व्याचख्यो ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये ब्राह्म-“आषाढ्याः पञ्चमे पक्षे 
गया माध्यष्टमी स्मृता । त्रेयादशी गजच्छाया गयातुल्या तु पेतके ॥” 
` अष्टमीको आश्वलायन ऋषिने मघावपश्राद्र छिखाहे कि, भाद्रपदके प्रथम पक्षमें अष्टमीको माघ्यावषे 
|... श्राद्ध होताहे, यह सप्तमी आदि. तीन तिथियोंम करना चाहिये, यह नारायणबृत्तिमें लिखाहै, हरदत्तने तो 
' झ्रघानचत्र युक्त वर्षामें दोनेवाळी त्रयोदशी श्राद्वको माव्यावर्ष कहाहै यह व्याख्या की है । पृथ्वी चन्द्रोदयमें 
__ ब्रह्म ्र्मपुराणका कथन हे कि, आषाढकी पूर्णिमाले पांचवे पक्षमें माध्याष्टमी गयाकी समान कही है , त्रयोदशी' 
गजच्छाया पितृश्राद्धमें गयाके तुल्यहे ॥ . | 


a “>... 
है » 
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पारेच्छदः २. | भाषाटाकासमेतः । 5 (१००१ त्मा 


महालक्ष्मीव्रतनिरणयः 
आ।नकृष्णाष्टस्या महालक्ष्मीब्रतम्‌ । तत्र निर्णयास्ृते पुराणसम्रच्चये-“श्रियो्न 
भाठ्रपदुशसताथ्मा प्रारभ्य कन्यामगते च सूय । समापयत्तत्र [तथा च यावत्सयस्त॒ 
दवाथगता युवत्या इति ॥ तत्रेव-“कन्यागतेके प्रारभ्य कर्तव्यं न श्रियोचनम्‌ । हस्त- 
पास्तदलस्थक तद्वत न सम्रापयत्‌ ॥ पूजनीया गृहस्थानामष्टमी प्रावृषि श्रियः । दाषश्च-. 
लुभ; संयुक्ता सवसपत्करी तिथिः ” ॥ २ ॥ तथा पुत्रसोभाग्यराज्यायुनांशिनी सा 
शकातता । तस्मात्सवेप्रयत्नेन त्याज्या कन्यागते खो ॥ विशेषेण पररत्याज्या नवमा 
क्मता याद इात॥ दाषचतुष्टय तत्रैवोक्तम्‌ । “त्रिदिने चावमे चेव अष्टमी नोपवा- 
अयत्‌ । उन्हा नवमा विद्वा स्वघी हस्तोध्वेगे रपो” इति ॥ त्रिदिनावमादेनळक्षणं च 
रत्नमालायास्‌- यत्रेक; स्पृशाति तिथिद््यावसानं वारश्चेदवमदिनं तदुक्तमार्ये; । यः 
९पशाङ्गवात [ताथत्रयस्य चाहना तिद्युस्पुकथतमिद्‌ क्रयं च नेश्म ” ॥ एते च सवे 
निषधाः मथमारभावषयाः मध्ये तु साते सभवे ज्ञेयाः । व्रतस्य षोडशाब्दसाध्यत्वेन मध्ये | 
त्थागायागात्‌ । इय चन्द्रोदयव्यापिनी आह्या । तत्रेव पूजायुक्ते! ॥ परदिने चन्द्रौदया- 
दूध्व [निसुहूतव्यापत्वे परव कायां । अन्यथा पूवव ॥ "पूर्वा वा परविद्वा वा ग्राह्या 
चन्द्रोदय सदा । जिमुहूतापे सा पूज्या परतश्चोध्वगामिनी ” इति ॥ मदनरत्ने निर्णया- 
खत च सग्रहाक्त' । अघरात्रमतिक्रम्य वतते योत्तरा तिथिः । तदा तस्यां तिथो काय 
महाळक्ष्मब्रत सदा इति वचनाञ्चेति संक्षेपः ॥ इति महालक्ष्मीब्रतनिणय\ । 
आश्चिनङ्कष्णाट्टमीको महाळक्ष्मीका ब्रत होताहै, निर्णयामृलमे पुराणसमुचचयका कथनहै कि, भाद्र 
पदके शुक्कपक्षको अष्टमीको लक्ष्मीके पूजनका प्रारम्भ करके जबतक कन्याका सूर्य प्राप्त हो तबतक 
समाप्त करदे, अथवा जबतक उस तिथिमें सूर्य कन्याके पूर्वाद्वेमें हो तबतक पूर्णकरें, वहांही यह लिखाहे 
कि, कन्याके सूर्यमें प्रारंभ करके लक्ष्मीका पूजन करे, और जब हस्तनक्षत्रके चौथे चरणमें सूर्थहो तंब- 


तक लक्ष्मीके ब्रतको पूर्ण न करे, गृहस्थीको वर्षोकतुमें लक्ष्मीक अष्टमीको पूजन करना चाहिये । वह 
अष्टमी संपदा करनेवाली है कि, जिसमें चार दोष नहीं हैं, तैसेही पुत्र, सौभाग्य, राज्य, आयु नष्टकरने- 


वाली वह अष्टमी कहीहे तिससे सम्पूर्ण यत्नसे कऱ्याके सूर्यमें यागने योग्यहै, और नवमीसे दूषित होय 
NE विशेषक हु च गो > अ & गण वह st ~ 2 hs > २९७ है 
तो विशेषकर त्यागने योग्यहे, अष्टमीके चार दोष वहांही लिखेह. तीन दिनमें और अवममें ब्रत न करे 
नवमीसे विद्वा अष्टमी पुत्रको मारती है आधे हस्तनक्षत्रपे जब सूये होय तब अष्टमी धनको नष्टकरती है 
त्रिदिन और अवमका लक्षण रत्नमालामें यह लिखाहै कि, जहां वार एकबार दोतिथियोंके अन्तका स्पर 


'करे वह त्रिदिन कहाहे, ये दोनोंही श्रेष्ठ नहीं हैं, यह सब निषेध महालक्ष्मीब्रतके प्रथम प्रारम्भके विषयमें 


लिखे हैं, मध्यमें तो सम्भव होय तो जानने कारण कि, यह ब्रत सोलहवषेतक होताहै, उसके बीचमें 
त्यागना नहीं चाहिये, यह चन्द्रोदयव्यापिनी लेनी कारण कि, चन्द्रोदयके समयही पूजा आदि ठिखी है 


यदि परदिनमें चन्द्रोदयके उपरान्त तीनसुहूत व्यापिनी होय तो अगली लेनी, अन्यथा पहलीही लेनी. 
कारण कि, मदनरत्न और निर्णयामृतमें संग्रहका वाक्यहै कि, पहली या पर विद्घा होय तो चन्दोदयके 
समयकी ही लेनी यदि चन्द्रोदयके उपरान्त तीनमुहूते होय तो वहही पूजने योग्यहै, यहभी लिखाहै 
कि, आघीरातके पीछे अगली तिथि वत्ते तो. उसतिथिमें महालक्ष्मीका व्रत निरन्तर करे । इति संक्षेपः | 


इति महालक्ष्मीब्रतनिणैयः || 
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( १९८) = निर्णयसिन्धुः । _ [द्वितीय- 
अन्वष्टकाश्राद्वनिर्णयः । 
| SC | के ty Tt जळ ९ द्ध > 
अथ नवम्यामन्वष्टकाश्राद्वस्‌ । तत्र कात्यायन:- अन्वष्टकासु नवाभः पण्डः श्राद्वसुदाँ 


हृतम्‌ । पित्रादिमाठ्मध्यं च ततो मातामहांतकसू ॥ ” पूथ्वीचन्द्रोदये ब्रह्माण्डे- 
“पितणां प्रथमं दद्यान्मातणां तदनन्तरम्‌ । तता मातामहाना च अन्वष्टक्य क्रमः 


ज समृतः | 
| अब नवमीको अन्वष्टकाश्राद्ध ठिखतेहे. कि, उसमें कात्यायनने यह लिखाहै कि, अम्बष्टकामें नव 


>>. dl शी है मं क क थे “NT 4} | हैः - यत के की प्र जी 
§ i i ® F 


९ पिंडोसेश्राद्वलिखाहै, पिता आदि ३, माताआदि ३, मातामह आदि ३, प्र्वीचन्द्रोदयं ब्रह्माण्ड 
। पुराणका यह कथन है कि, पहले पितरोंको दे उसके पीछे माताआदिको और उप्तके पीछे माताम- 


> आदिको देना यह अन्वष्टका श्राद्वमें क्रम लिखाहे || 


श्राद्वहेमाद्री छागलेयः केवळास्तु क्षय कायो वृद्धावादी प्रकातताः । अन्वष्टकासु 
मध्यस्था नान्त्याः कार्यास्तु मातरः ॥ दीपिकायां तु मादश्राद्वमादो कायंमित्युक्तम्‌। 
र मातयजनं खन्वष्टकास्वादितः इ।त ॥ हेमाद्री ब्राह्मेषि- अन्वष्टकासु क्रमशो मातृपूर्व तदि- 
' ` व्यते’ इति। अत्र शाखाभेदेन व्यवस्थेति पृथ्वीचद्रोद्यः ।.जीवात्पितृकविषमिति निणे-". 
र यदीपः । इंदं च जीवत्पिठृकेणापि कार्थस्‌ । तदुक्तं निर्णयासते मेत्रायणीयपरिशिष्टे 
“आन्वष्टक्यं गयाप्राप्तो सत्यां यच्च मृतेहनि । मातुः श्राद्ध सुतः कुमापतर्थेपि च जीव- 
ति॥” यद्यपि जीवत्पितकस्य पञ्चान्वष्टका अवश्य कर्तव्या! । तथाप्यशक्तस्येयमावश्यः 
की ॥ “प्रोठपद्यष्टका भूयः पितलोके भाविष्याति › इति हेमाद्रो पाझोक्तेः । “सवासामेव 
'  मातृणांश्राद्वं कन्यागते रवो । नवम्यां हि प्रदातव्यं अह्मलब्धवरा यतः ॥ इति सूते- 
' नावञझ्यकत्वोक्तेश्च। अत्र सर्वासामित्य॒क्तेः स्वमातारे जीबन्त्यामपि सपत्नमातभ्यो दद्यातू। 
 तन्मरणेसति तस्ये ताभ्यश्च दद्यादित्य॒क्तं जीवत्पितृकानणये गुरुभिः ॥ 


. त्राद्वहेमाद्रिमें छागलेयका कथन है कि, क्षयीश्राद्धमें केवळ माताओंका पूजन करे, बृद्धिश्राद्धमे 
आदिमें, और अन्वष्टकाश्राद्वमें मध्यमें, और अन्तमें कभी न करे. दीपिकामें तो यह लिखाहे कि, मातृश्राद्ध 
आदिमे करना. कारण कि, यह कथन है कि--मातृकाओंका पूजन अन्वष्टकामें आदिमे करे, हेमाद्रिमें ब्रह्म- 
पुराणका कथनहै कि, अन्वष्टकाओंमें क्रमसे मातृएरवेक श्राद्ध करना चाहिये । यहां झाखाभेदसे व्यवस्था 
` जाननी चाहिये | यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमें कहाहै. निर्णयदीपमें यह कहा है कि, जीवत्पितृकही मातृपूवक 
श्राद्ध करे, यह श्राद्ध जीवलितृकको भी करना चाहिये । सो निर्णयामृतके पारिशिष्ट मेत्रायणीयशाखामें 
लिखाहे कि, गयाकी प्राल्तिके समयमें अन्वष्टकाश्राद्ध और मरनेके दिनका क्षयीश्राद्ग करना, इस माताक 
१. श्राद्वको पुत्र पिताके जीवतेभी करे, यद्यपि जीवत्पितृककों पांचों अन्वष्टकाश्राद्र अवश्य कतेव्यहे, तथापि 
ह... - असमशरमनुष्यको यह अन्वष्टेका श्राद्ध आवश्यकहै कारण कि, हेमाद्रिमें पद्मपुराणका लेख है कि, भाद्रपदकी 
EE 5 अष्टका फिर पितृलोकमें होगी, इस वाक्यसे सूतनेभी इसको आवश्यक छिखाहै कि के, फन्याके सूयेमं सब 
 माताओंका श्राद्ध नंवमीको करना, जिसंसे उनको ब्रह्माका वर प्राप्तरे , इस वाक्यम सब माताओंका कह- 
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र्ल [को दे, यह बात जीवत्पितृकनिर्णयमें हमारे गुरुने रिखी है || 


at Aru. [ u. Digitized by eGangot i . 


नेसे अपनी माताके जीवते हुए भी. माताकी सपत्नीको देना माताकी मृत्यु होनेपर और माताकी सप- | 
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गरि ता | भाषाटीकासमेतः । ( १९९ ) 


अत्र सवासा नामानेदशनका त्राह्मणांव्य, पिण्डश्च । नामक्ये तु द्विवचनादिप्रयोगे 
इत्युक्त नारायणवृत्तो ॥ अन्वष्टकाश्राद्ध तद्यागश्च गोमिलीयानां मध्यमायामेव, न 
सवासु । 'अन्वष्टक्य मध्यमायाप्राति गाभिलगोतमो' इति छान्दोगपरिरिष्टात्‌ ॥ 
अत्र भतृमरणात्तर पूवसतमातृश्राद्धं न कार्यमिति केचिदाहुः पठन्ति च। श्राद्ध नवम्यां 
कुयात्तन्मृते भतार ठप्यते' इति तदेतन्निमूलत्वान्मूखप्रतारणमात्रम्‌ । श्राद्वदीपकालि- 
कायां ब्राझे- पिठमातकुलोत्पन्ना याः काश्चित्तु मृताः खयः । श्राद्वाहो मातरो ज्ञेयाः 
श्राद्धं तत्र प्रदीयते इति ॥ अत्र देशाचाराद्रयवस्था । इदं चानुपनीत्तेनाप कायम । 
तदुक्तं श्राद्वशूळपाणो मात्स्ये-अमावास्याष्टकाक्ृष्णपक्षपञ्चदशीषु च इत्यभिधाय ' 
एतञ्चानुपनीतोपि कुयात्सवेषु पवसु । श्राद्धं साधारण नाम सवकामफ़ळम्रदस्‌ ॥ 
भायाविरहितो प्येतत्म्रवासस्थोपि नित्यश+ ॥ | 
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यहां सबका नाम लेकर एक ब्राह्मण, एक अध्य और एक पिण्ड दे, दोमाताओंका एक नाम होय 
तो द्विवचन आदि प्रयोग करे, यह नारायणवृत्तिमें कहाहे. अन्ष्टका श्राद्ध और उसका त्याग गोभिलियोँको | 
मध्यमामें है सब तिथियोंमें नहीं है कारण कि, छांदोग्यपारिशिष्टका यह लेखहे कि, अन्वष्टकाश्राद्व मध्यः हः 
मामे करना यह गोमिळ और गोतम कहतेहैँ, यहां पतिके मरनेके उपरान्त पहळे मृतक हुईं माताका श्राद्ध 
न करना चाहिये. यह कोई कहते और पढते भी हैं माताका श्राद्ध नवमीको करना ओर भतो मृतक 
होजाय तो उसका लोप होजाताहै, सो यह सत्र निर्मूल होनेसे मूको बंचनामात्र है सिद्धान्त नहीं जानना । | | 
श्राद्धदीपकलिकामें ब्रह्मपुराणका वाक्य हे कि. पिता और माताके कुछमें उत्पन हुई जो स्त्रा मरा हों, वह | 
सब श्राद्वके योग माता जाननी चाहिये उनको श्राद्ध नवमीका दिया जाताहे इसमें देशके आचारसे व्यवस्था | ६. 
जाननी उचित है । यह श्राद्ध उसको भी करना चाहिये कि, जिसका यज्ञोपवीत न. हुआहो, श्राद्ध तो | द: 
ठाळपाणिने मत्स्यपुराणसे लिखा है कि, अमावस्या, अष्टका कृष्णपक्षपत्नदशीकां कहकर ल्खाह कि, सब | 
पर्बोर्मे यज्ञोपवीत नहीं होनेपर भी इसको करे सत्र कामना और फलके देनेवाळे साधारण श्राद्वका भायो- . 
रहित परदेशमें स्थितको भी नित्य करना चाहिये ॥ | 
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गद्रोप्यमन्त्रवत्कुयादनेन वावना बुव' ॥ ' इति तेन साम्नेखेदामात परास्त अन्वः 
कतः प्रथगेवेदं मातुः श्राद्धमित्यापि परास्तम्‌ । लाघवेन भूळेक्यादष्टकापदाविशषाच्च । 
| तनान्यत्रान्वष्टकाश्राद्वस्यांगस्याप्यत्र प्रधानत्वं वचनात्‌ । अवेशरंव राजसूयातगतायाः। 
एतयान्नाद्यकामं याजयेत्‌ इति फलार्थत्वम्‌ । अत्र अष्टकान्वष्टका पूबाजुरोधात्‌ । तया. 
प्रिपुराणे- “अन्वष्टकासु वृष्णो च गयायां च क्षयेहाने । अत्र मातुः इथक्‌ श्राह्मन्यत्र | 
पतिना सह ॥” अपस्तम्बानां-तवष्टकासु च वृद्धी चेत्‌ इति भाष्यकारः पाठादरू 
या मातकाश्राद्वम्‌ । छान्दोगेस्त्वत्र मादमातामहश्राद्ध न काय किन्तु निउरुषसव | . 
“न योषिद्धयः एथग्ददयादबसानादिनाइते । कश्समान्वत छकत्वा तथाद्यं श्रा्षोडशम 
्रत्याब्दिकं च शेषेषु पिण्डाः स्युः षाडाते स्थिति! ॥ शात EFS । कि विट अन्व ठ 
एकासु तेषां कप्रबिधानादिति शूलपाणिः ॥ यत तामखयक्ष न वमी पु री मतयर 
हि या । चत्वार; पार्वणाः कायाः पितृपक्ष मनाषाभः शते तशाच त. 
जेयम्‌ । इदं जीवत्पितृकेणापि सापण्ड कायम । हेमाद्री विष्णुधमोंत्तरे- अन्वष्टकासु र 
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( २०० ) निर्णयसिन्धुः । | द्वितीय- 


सत्रीणां श्राद्धं कार्य तयैव च' इत्युपक्रम्य पिण्डानिवेषण काये तस्यामापे नृसत्तम' दाते 

वचनं श्राद्वावाधिना पिण्डदान प्राप्त एुनस्तत्कातन यस्य जावात्पतकगाभणापातत्वादना 

गपण्डदान नापद्ध द्व तस्य तत्माप्त्यथामात श्रातातचरणा 

और मन्त्रोंके विना बुद्विमान्‌ शूद्रभी इसी प्रकारे करे इससे इस बातका निषेध हुआ .कि, अझ्नि- 
होत्रीही इस श्राद्वको करे, और अष्टकासे मिन्नही यह मातृकाश्राद्ध है, यहभी निषेध हुआ कारण कि, 
इसमें लाघव आता है और सबका मूल एकहे और अट्टकापदसे कुछ विशेष नहीं । इससे ओर श्राद्रोमे 
अंग ( अप्रधान ) अन्वष्टका श्राद्वको यहां वाक्यसे प्रधानता प्राप्त है, राजसूययज्ञके भीतर अवेष्टिके समा- 
नकी अवेष्टीयन्न उसे कराना चाहिये, जिसको अन्न आदिकी इच्छा हो, यहां प्रवेवाक्यके अनुरोधसे अष्ट 
कासे अन्तरष्टका ग्रहण करनी सोई अञ्निपुराणमें कहाहै कि, अन्वष्टका, बृद्धि, गया, और क्षयीश्राद्वमें माताका 
प्रथक्‌ श्राद्ध होताहे, और अन्यत्र पतिके सङ्ग होताहे, आपस्तम्बोंके मतमें तो ( अष्टकासु वृद्धौ चेत्‌ ) यह 
भाष्यकारोंके पाठसे अष्टकामें भी मातृश्राद्ध होताहे. छन्दोगोंका तो यह कथनहे कि, अष्टकामें माता और 
मातामहके श्राद्ध न करने चाहिये, किन्तु तीन पुरुष पर्यन्त करने, कारण कि, उन्दोगपारिशिष्टमें लिखाहै 
कि, मृत्युके दिनको त्यागकर त्त्रियोंको प्रथक्‌ न दे, कषेसे युक्त श्राद्धको त्यागदे उसमें सोलह श्राद्ध 
होतेहैँ | झूलपाणिका यह मतहै अष्टकामें उनके भी कर्षकी विधिहै जो यह किसीका कथनहै कि, भाद्र- 
पदें कृष्णपक्षका नवमी पवित्र है उसमें पिंतृपक्षके चार पावेण बुद्विमान्‌ मनुष्यको करने चाहिये, यह 
देशाचारका व्यबस्थासे जानना उचितहै, इसको जीवल्पितृकमी सपिण्ड करे, हेमाद्रिके विष्णुधर्मोत्तरमे 
कहाहे कि, इसीप्रकार अन्वष्टकाओंमें स्तरियोंका श्राद्धे करे यह प्रारम्भ करके यह कथन है कि, हे ऱृपोत्तम ! 
उसमें भी पिण्डदान करे, श्राद्वविधिसे पिण्डदान प्रात्तहीया, फिर उसक्रा कथन इस कारण है कि, 
जिसको पिताके जीने और गमिणी स्त्री आदिसे पिण्डदान निषेधहै उसको भी पिंडदानका अधिकारहे 
यह हमारे पिताजीके चरण कहते हैं ॥ 
तत्र खुवासिनीभोजननिणयः । 

अत्र सुवासनाभाजनसुक्त माकण्डयएुराण- मातुः श्राद्ध तु सम्प्राप्त ब्राहमणः सह 

भोजनम्‌ । सुवासेन्ये प्रदातव्यामिति शातातपोऽब्रवीत्‌ ॥” 'भतुर्रे सता नारी सह 

दाहन वा स्वता । तस्या' स्थान पनयुज्ञात ववप्र सह सुवासनाम्‌ ॥ तत्रेव मदा" 

छसावाक्यस्‌- स्राश्राद्व पुत्र दया! स्युरलङ्राराश्च याषितं । मज[रमखलादामकाण- 

_काकड्णादय$ * इति॥ 
यहां सुहागिनका भोजनकरना माकैण्डेयपुराणमें लिखाहे कि, माताके श्राद्धआनेपर ब्राह्मणोंके संग 

सुवासिनियोंको भी भोजनदेना यह शातातपने लिखाहै, जो स्री पतिके आगे मृतकहुई हो वा सतीहुई 
हां उसके स्थानमें ब्राह्मणोंक संग सुवासिनीको भी युक्त करना, वहांही मदाळसाने कहाहै कि. स्त्रीके 
द्धं स्त्रीको भूषण, मञ्जीरे, मेखला, कर्णिका, कंकण आदि देना उचित है || 


जशक्ता आद्धकरणानणयः। 


` अत्राशक्तावडुकर्पमाहाश्वठायनः- अनडुहो यवसमाहरेदग्निना वा कक्षमुपोषेदेषामेष्ट- 
' केति न त्वेवानष्टकः स्यात्‌' इति । हेमाद्रो पितामहः-“अमावास्याव्यतीपातपोर्णमा 


 स्यष्काणुच । विद्वान्‌ श्राद्वमङुवाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ” 


¢” | cc-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटाकासमेतः । _ gD) 


इसमें शक्ति न होय तो आश्चलायनने अनुकत्प लिखाहै कि, आठवें प्रहरमें वेळके निमित्त घास 
लावे, वा अझ्निसे तृणको जळावे, इनसेमी अ्काश्राद्ध होताहे । हेमाद्रिमें वितामहने कहाहे कि. अमा- 
वस्या, व्यतीपात, पौणमासी, अष्टकामें श्राद्ध न करनेसे नरकमें जाना होता है । 
रे अकरण ग्रायाश्चत्तानणयः । 

अकरण च यायाश्चतक्तम्टखिधाने-' पाभिद्यभिजपन्मत्रं शतवारं तु तदिन । 

जान्वि्ध्कय यदा शून्य सम्पूर्ण याते सवथा इति ॥ एतत्पक्षे द्रादइयां विशेषः प्राथेवी 

चन्ट्रादय वायवाय- सन्यासनाप्यान्द्काद पुत्रः कुयायथावोधि । म्रहाळये ठु 

यच्छराळ ठ्वादइ्या पार्वण तु तत इति ॥ 
न करने प्रायश्चित्त भी ऋभ्विधानमें लिखाहै कि, जब अन्तष्टकाश्राद्ध न होसके तव उसदिन 
भिः ) इस मंत्रको सोवार जपना चाहिये तो अवश्य पूर्ति होतीहे , इस पक्षकी द्वादशीमें विशेष 
रश्वीचन्द्रोदयमें वायुपुराणके वायसे कहाहै कि, पुत्रको संन्यासीपिताका भी वार्षिक श्राद्ध देना चाहिये 
महाळयमं जो द्वादशी श्राद्ध हे वह पावेण है ॥ 


pm 
८-२. 
ऊ 


मघात्नरयोदशीआदनिणेय! 


अय त्रयांद्शाश्राद्स्‌ । तत्र चान्द्रका- त्रयादशा भाद्रपदा कृष्णा मुख्या पताग्रया । 

लुप्यात [पतरस्तस्या स्वय पञ्चशत समा. ॥ मधायुताया तस्यां तु जळाद्यराप ताषिताः | 

तप्यति पपितरस्तद्वद्षाणामयुतायुतम्‌' ॥ २ ॥ प्रयोगपारिजाते शंखः- प्रोष्ठमद्यामती- 

ताया मवायुक्ता त्रयादशाम्‌ । माप्य श्राद्ध तु कतव्य मधुना पायसन च प्रजाम- 

गा यश? स्वगमारोग्य च घन तथा । चणा श्राद्धे सदा प्राता? प्रयच्छात पितामहाः 

॥ २ ॥ एतन्नित्यमपि एथ्वीचन्द्रोदये विष्णुधर्म- प्रोष्ठपद्यामतीतायां तथा कृष्णत्रयो- _ 

दृशी' इत्युक्त्वा ॥ “एतांस्तु श्राद्वकालान्वै नित्यानाह प्रजापतिः । श्राद्वमेते- 

ष्वृकुवोणो नरकं प्रतिपद्यते इत्युक्तेः ॥ एतच्चाविभक्तेरापे एथक्कायम्‌ ॥ तथा च 

हेमाद्रौ-“विभक्ता वाविभक्ता वा ङु्युः श्राद्धं पृथक सुताः । मघासु च ततोऽन्यत्र 

नाधिकारः पृथम्बिना' इति ॥ 

इसमें त्रयोदशीश्राद्ध होताहे, उसमें चर्द्रिकाका कयन है कि, भाद्रपदमें कृष्णपक्षकी त्रयोदशी 

मुख्य और पितरोंको प्रियहे, उसमें पितर श्राद्धे पांचसो वतक तृप्त होतेहे, ओर मवानक्षत्रसे युक्त उसको 
पानीय आदिसे भी प्रसन्न किये पिता छक्षों वर्षेतक तृप्त होते हैं, प्रयोगपारिजातमें शंखका वाक्यहै कि, 
भाद्रपदकी प्रूर्णिमाके बीतनेपर मधायुक्त त्रयोदशीको मधु और पायससे श्राद्ध करना चाहिये | तो इच्छित 
प्रजा यश, स्वर्ग, आरोग्य उनको प्रसन्न इए पितामह देतेहैं । प्रथ्वीचन्द्रोदयके विष्णुधमेमे यह नित्यभी 
लिखाहै कि, माद्रपदकी पूर्णिमाकें उपरान्त झष्णपक्षकी त्रयोदशी है, यह लिखकर कहाहे कि, श्राद्धके 
इतने नित्यकाठ ब्रह्माने कहेहैं इनमें श्राद्ध न करनेसे नरक होताहै, इसको इकडे रहतेभी आता भिन्न २ | 
करे, सोई हेमाद्रिमें ठिखाहै कि, विभक्त हों वा इकडे हों पुत्र मधानक्षत्रमे भिन्न २ श्राद्ध करे, और अन्यन्न F चै 
भिन्न २ अधिकार नहीं है ॥ 
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१ एभिय्युभिः सुमनाएमिरिन्दुमिनिसन्धानों अमातिगोभिरश्चिना 
द्रषसः समिषारभेमहि ऋ० १ । ४। १५ ॥ | 
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त्रस्य निश्चितम्‌ ॥  वामनपुराणे 
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EE). | निर्णयसिन्डुः । हे [ द्वितीय-- 


तत्र गजच्छायानिणयः । 


अपराके वायवाये-“हंसे हस्तास्थिते या तु मधायुक्ता त्रयोदशी । तिथिं्वेवस्वती नाम 
सा छाया ङुञ्जास्य तु ॥ अत्रच । आप नः स कुळ भूयाचां नी दुयात्रयाद- 
शोम । पायलं मधुसापभ्यां प्राक्छायं कुञ्जरस्य च । होति विष्णुमतुवचने ॥ केवल- 
त्रयोदशीश्रतेमेघागुण इति कल्पतरुः ॥ झूलपाणेस्तु-केवलवाक्यानामर्थवादल्ाइवा 


च्च मघायोगश्चतावाधिलाघवात्‌ वाशष्टमंव नामचामत्याह | 


| ` अपरार्वमें बायुपराणका वाक्यहै कि, हस्तके सूर्यमें मधायुक्त त्रयोदशी वैवस्वती नाम तिथिहे, और 
. गजच्छाया है, और हमारे कुछमें जो वह हो तो उसमें और गजकी प्राक्छायामें मधु, और घाप युक्त. 

` पायस देनी इस मनुत्राक्यमें त्रयोदशी लिखी हे इससे मघा गोणपक्षहै यह कल्पतरुमें कहाहे । शूलपाणिने 
तो यह लिखाहै कि, केवळ तिथि वाक्रयोंको अर्थवाद होनेसे और विधिमें मवायोगके सुननेसे और बिधिमें 


ळाघवसे, मवा और त्रयोदशी दोनोंही श्राद्धे निमित्तभूत हैं ॥ 


` व॒स्तुतस्तु=“ मधुमांसेश्च शाकैश्व पयसा पायसेन च । एष ना दास्यति श्राद्धं वर्षासु च 
मधासु.च इति ॥ वसिष्ठवचने केवलमघाश्चतावानेगमकाभावादुभय भिन्नांनामत्तसू । 
पूरवोक्तवचनाच्च योगाधिक्ये फलाधिक्यम्‌ ॥ अत एव याज्ञवल्क्यः तथा वषात्रयोद्‌- 

' इयां मघासु च विशेषतः? इति ॥ त्रयोद्ञीश्राद्धं नित्यम्‌ । अन्यत्काम्यम्‌ । यो- 

` दुञ्यां वहुपुत्रा युवमारिणस्तु भवतीत्यापस्तंवोक्तेथुवमारित्वमपत्यदोष साहेष्णारपत्य- 

 म्रात्रारथिनः स्मत्यन्तरोक्तवनाथनो वाधिकार इतिं कल्पतरुः ॥ अपर्त्यानदया तदाथनां 

` नाधिकारात्‌ । ` फळान्तरकामस्यवाघिकारः? इति हलायुधः । एतत्‌ पिण्डराहित कायम्‌ । 
` ¢ ग्रघायुक्तत्रयोदइ्यां पिण्डीनवपणं द्विजः । ससंतानो नेव ङुयान्नित्यं ते कवयो विदु 

इत ब्रृहत्पराशराक्तः ॥ इद्‌ मलमासाप कायम्‌। मधात्रयाद्शा श्राद्ध प्रत्युपास्थातहः 

` तुकम्‌ । अनन्यगतिकत्वेन कतव्य स्यान्मलिम्झचे ॥ ” इति काठकण्ह्योक्तेः । यांनि तु 

आगरा।-* त्रयोदञ्यां कृष्णपक्षे य! श्राद्ध कुरुते नरः । पचत्व तस्य जानांयाज्ज्यष्ठु 
गी त्रयोदइ्यां तु वे श्राद्ध न कुयात्पुत्रवान्‌ ग्रहों 

इत्यादीनि वचनाने तानि पुत्रवाद्रेषयाणि वा महालयस्य भिन्नत्रयोदशाविषयाण वा 

काम्यश्राद्वविषयाणि वा सपिण्डकश्राद्वविषयाणि वात कोचित्‌ ॥ हेमाद्रिप्रमुखास्त्वेः 

वगश्राद्वविषयाणि- श्राद्धं नेवेकवगस्य त्रयोद्यामुपक्रमेत्‌ । न तृपतास्तत्र ये यस्य 


sr) Ces 


रजा हिंसंति तस्य ते ” इति का्ष्णाजिनिस्मृतेः ॥ यद्यपि-पितरो यत्र पूज्यंते तत्र 
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मातामहा आप इात घाम्याक्तेने केवळपितवरस्य प्राप्तिस्तथापे व्यामो हादिपराप्तानिषेधोय- 


NN 


मित्याहुः ॥ वर्य तु पञ्याम। । पुत्रवद्विषयाण्येवोति । “ असंतानस्तु यस्तस्य श्राद्वे प्रोक्ता 


र | | ज्रयो दशा । सतानयुक्ता यः कुय/त्तस्य वशक्षयों भवेत ' इति हेमाद्री नागरखण्डोक्तेः । 
अत: जु यमप्यसतानस्यवकवगानषथकामात ॥ अत्र मधात्रयोदशोमहालययुगादिश्राद्धानां 


रे द्विरित्यन्यत्र विस्तरः ॥ 
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परिच्छेदः २] | _ भाषाटीकासमेत! । ९२०३ ) 


| = सिद्धान्त तो यह है कि, मधु, घी, दूध, पायससे यह पुत्र हमको वर्षा और मवानक्षत्रमें श्राद्धदेगा, | 
इस वसिष्टके कथनर्मे केवळ मधाही श्रवण कियाहै विनिगमनाके अभावसे ओर प्ूर्वोक्त वाक्यसे दोनों मिन २ 
। निमित्त हैं, कारण कि, प्रयोगकी अधिकतासे फळ भी अधिक मिळताहै, इसीसे याज्वल्क्यने कहाहे 
सेहा वपो त्रयोदशी और विशेषकर मधामें श्राद्ध देना, त्रयोदशीका श्राद्ध नित्यहै, और श्राद्ध 
काम्यहं, इस त्रयोदशीर्मे उसको अधिकार है जिसके निर्दोष बहुतसे पुत्रहों, इस आपस्तम्बके कथनसे जो 
संतानके दोषको सहसके और संतानमात्रकी इच्छात्राला वा केवळ घनकी इच्छावाळा है. हळायुधमें तो 
यह कहाहे कि, संतानका निंदासे संतानार्थीका अधिकार नहीं है और फळकी कामनावाळेका अधिकार 
हे । यह श्राद्ध पिंडरहित करना चाहिये. कारण कि, बहत्पराशरने कहाहै कि, मधायुक्त त्रयोदशीकों 
सन्तानसहित ब्राह्मण पिण्डदान न करे यह नित्य कविजन जानते हैं, इसको मळमासमें भी करना कारण | 
कि, काठकगृद्ममें छिखाहै कि, मधात्रयोदशी श्राद्धमें प्रत्युपस्थिति ( मिळना ) ही कारण है इससे अनन्य 
गति होनेसे मल्मासमें भी श्राद्ध करना, जो ये अंगिरा आदिके वाक्यहें कि, जो मनुष्य त्रयोदशी कृष्ण- 
पक्षमें श्राद्ध करताहे, उसके ज्येष्ठ पुत्रका निश्चय मरण जानना. वामनपुराणमें लिखाहै कि, पुत्रवाळा गृहस्थी 
त्रयोदशीको श्राद्ध न करे, ये वाकय पुत्रवाले गृहस्थीके वा महाळयसे भिन्न त्रयोदशीके काम्यश्राद्वके वा सपिण्डक 
श्राद्धके विषयमें हे, कोई यह कहते हैं कि, हेमाद्रि आदिका तो यह कथन है कि, एकवर्गके श्राद्ध विषयमें है कारण | 
कि, काष्णीजिनिकी स्मृतिमें लिखाहै कि, त्रयोदशीमें एकवर्गके. श्राद्रका प्रारम्भ न करे, करे तो बर्त न | 
होनेसे पितर उसकी प्रजाकी हिंसा करतेहे, यद्यपि जहां पितरोंका पूजन होताहे वहां मातामहोंका भी 
होताहे इस धौम्यकी उक्तिसे केवळ पितृतरगेकी प्राप्ति नहीं तथापि व्यामोह ( भ्रम ) से प्राप्तका यह निषेव _ 
है । किन्हींका यह कथनहै, हमतो यह कहते हैं कि, पुत्रवाळे गृहस्थीके विषयमें है. कारण कि, हेमा |. 
द्विमें नागरखण्डका वाक्‍्यहे कि, जिसके सन्तान नहो उसके श्राद्रमें त्रयोदशी ठिखीहे और जो सन्तानः 
युक्त करे तो उसके कुलका क्षय होताहे, एवे वाक्य भी सन्तानहीनकोही हो एक्वर्गका निषेधक है 
इसमें मघा, त्रयोदशी, महाळ्य युगादि श्राद्धकों एकतन्त्रसे ( इकडे ) करे क्रमसे नहीं ( इत्यन्यन्न विस्तरः) . - 
इसका और जगह विस्तारहै || 


कृष्णचठुदइयां शस्त्रांदिहतानां श्राद्वानिणयः क. 


अथ चतुदंशी-पृथ्वाचन्द्रोद्ये प्रचताः-  वृक्षारोहणलाहाययाविद्युजञवलविषामिभि! । नः 
. खिदंंट्रिंवेपन्ना ये तेषा शस्ता चतुदंशा ॥ ब्राह्म - युवानः पितरो यस्य सरता? शस्रेण 
वा हताः । तेन कार्य चतुर्दश्यां तेषां तृप्तिमभीप्सता ॥ ” नागरखण्डे“ अपसृत्युभ- | i > | 


नाशकरास्त्राभिविषोदकोद्रन्थनप्रपतनेश्वेच्छताम्‌ ' इति गोतमोक्तदुमरणोपलक्षणं एकयो 
` गनिर्देशात्‌ । “ सवेषां तुल्यथमोणामेकस्यापि यदुच्यते। सवेषां तत्समं ज्ञेयमेकरूपा हि 


स्मृताः  इत्युशनसाक्तेश्च ॥ तच्च कृताक्र्याणामेवोति वक्ष्यामः । मराच 
खश्वापदाहिंतियेग्जाह्मणधातिनाम्‌ । चतुदश्यां क्रियाः काया अन्येषां तु विगहित 
अत्र ब्राह्मणवाता तन हरत, न तु ब्रह्महा । तस्य पातेतत्वादात शूलपाणि! ॥ अत्राहइय 
विशेषणस्याविवक्षितत्वात्‌ । ख्रणामाप शख्राद्हतानामको दिष्ट कार्यः ल वणमिति fs 
श्रीदत्तोपाव्यायः ॥ इद्‌ विषादहतानाम्त्र न भं सवादिग्गतानाम्‌ ' इति ते वाचर्पातेः ॥ 
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(२०४) निरणेयसिन्ध! । [ द्वितीय- 


यत्तु शाकटायन)- जलाग्निभ्यां विपन्नानां संन्यासे वा गृहे पथि । श्राद्धं कुवींत तेषां वे 
वृजेयित्वा चतुद्शीस्‌' इति | तत्मायश्चित्तार्थनलादिरतविषयमित्याकरे उक्तम्‌ ॥ अत 
एव वेधत्वात्‌ सहगमनेषि न कायमिति हेमाद्रिः एतच्च देव युक्तमेको दिष्टं कायमित्युक्तं 
म्रयोगपारिजाते- प्रेतपक्षे चतुर्द्‌श्यामेको दिष्टं विधानतः । देवयुक्तं तु तच्छ्राद्धं पितणा- 
मक्षय भवेत्‌ ॥ तच्छाद्ग॑ देवहीन चत्पुत्रदारधनक्षयः । एकोदिष्टं देवयुक्तमित्यव मनुरत्र 

वात ॥ २ ॥ भावष्याप- समत्वमागतस्यापं पपतुः शस्त्रहतस्य च । चतुदञ्यां तु 
कतेव्यमेको दिष्टं महालये॥ चतुर्दश्यां तु यच्छ्राद्धं सपिण्डीकरणे कृते । एको दिष्टावेधानेन 
तत्कार्यं शख्रघातिन। ”” ॥ २ ॥ इति ॥ संवत्सरम्रदीपे हारीतः~ विश्वेदेवाश्च तत्रापि 
'पूजयित्वादितोऽमलान्‌ । ये वे शखहतास्तेषां श्राद्धं कुर्यादतंद्रितः ॥ ” अंत्रेकोदिष्टवच- 
नानां निमूंलत्वम्‌ । समूलत्वोपि पावेणाशक्तपराणि । विष्ण्वादिवचनेः प्रकरणात्‌ कृष्णप- 
क्षीयपावणावगतेरिति शूलपाणिः ॥ तन्न । वाक्येन प्रकरणस्य वाधात्‌। पित्रादीनां पा- 
वर्ण श्रात्रादीनामेको हिष्टामिति गोडार्वाश्चः ॥ तन्न ॥ 


पृथ्वीचन्द्रोदयमें प्रचेलाका कथनहे कि, जो मनुष्य वृक्षपर चढनेसे लोइ, बिजली, जल, विष, 

अभि, नख और दाढवाळे जीवोंसे मरेहों उनके श्राद्धमें चतुईशी श्रेष्ठहै, ब्रह्मपुरागमें लिखाहै कि, जिसके 
युवा पितर मरेहों वा शात्रसे मरेहों उनका तृप्तिकी इच्छा करता हुआ मनुष्य उनका श्राद्ध चतुद्धशीको 
करे, नागखण्डमें छिखाहै कि, जिनकी अपमृत्यु वा शात्रसे मृत्यु हुई हे राजन्‌ ! उनका श्राद्ध चतुर्ईशीको 
करना, यह पूर्वाक्तकथन गौतपके कहे इन दुर्मेरणोंके भी उपलक्षणवाळाहे कि, अनशनत्रत, शास्त्र, अग्नि, 
विष, जळ, बंधन, इक्षआदिसे गिरना जानकर जो इनसे मरेहों, कारण कि एक योग .( इकडे ) से सब 
लिखेहे, और उशनाने भी ठिखाहे कि समानधर्मवाले सवके बीचमें एकको भी जो कहाजाय वह सबको 
तुल्य जानना, कारण कि, सब एकरूप लिखेहैं वह उनकाही होताहे जिनकी क्रिया होचकीहे. वह आगे 
छिखेंगे, मरीचिने कहाहे कि, बिष, शत्र, मेडिया, तियेकयोनि, ब्राह्मणसे जो मरेहोंय उनका क्रिया ऱ्चतु= 
देशीका करनी इनसे अन्योंकी निंदितहे, इस #ोकमें ब्राह्मणघाती पदसे ब्रह्महत्यारेका ग्रहण नहींहे कारण 
कि, वह पतितहे यह झूळपाणिने कहाहे, यहां उद्देश्यके विशेषण पुँछिंगकी अविवक्षासे रास्त्रआदिसे मृतक- 
हुई त्त्रियोका भी एकादिष्ट करना, पार्वण न करना. यह श्रीदत्तोपाध्यायका कथनहे, विषआदिसे मृतक- 
हुई स्त्रियोंका यह श्राद्ध करे ओर जो जननसे मृतकत्री हों उनका नहीं यह वाचस्पतिमिश्रका कथनहै. जो 
ऱाकटायनने यह छिखाहै कि, जळ, अग्नि, संन्यास घरसे जो मरेहों उनका श्राद्ध चतुर्ईशीको सागकर 
करे, यह प्रायश्चित्तके निमित्त जलआदिंसे मृतकहुओंके निमित्तहै, यह आकरमें कथनहै, इसी प्रकार हेमा- 
'द्रिने ठिखाहे कि सताहोनेमें शास्त्रोक्तहोनेसेभी नकरे यह श्राद्ध विश्वेदेवाओंसे युक्त एको दिष्ट करना चाहिये । 
यह प्रयोगपारिजातमं लिखाहे, मनुनेभी छिखाहै कि, यदि वह श्राद्ध दैवहीन होय तो पुत्र, दारा, धनका 
क्षयकरताहे, प्रतपक्षकी चतुददशीका विधिसे दैवयुक्त एकोदिष्ट श्राद्ध करे तो पितरोंको अक्षयप्राप्त होताहै,एको- 
दिष्ट देवयुक्त होताहै, भविष्यपुराणमें लिखाहै कि, समताको प्राप्तहुए और रा्त्रसे मृतकहुए पिताका महा- 


_ लय॒की चतुदशीको एकोदिष्ट करे सपिंडीकरनेके पीछे .चतुईशीमें जो श्राद्धहै वह एकोदिष्टविधिसे उसका 
करना जो रात्तरसे गतकहुआ हो सम्बत्सरप्रदीपमें हारीतने कहाहै कि, बहांभी निर्मळ विश्वेदेवाओंकी पूजा 
. करके जो शस्त्रसे मरेहें उनका आळस्यको द्यागकर श्राद्वकरे, इसमें एकोदिष्टश्राद्वके बोधक वाक्य निम. 


ड | (७-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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पारच्छेदः २. ] भाषाटीका समेतः । (२८) 


a tr a 
ओर मूळसहित भी मानो तो उसके निमित्तहे जो पार्वणश्राद्वकरनेमें समर्थ नहींहे. कारण कि, विष्णु ड 
आदिके वाक्योंके प्रकरणसे कृष्णपक्षमें पार्वेणही प्रतीतहोताहै यह झूलपाणिका कथनहै, सो उचित नहीं, 
कारण कि, वचनसे प्रकरणका बाध होजाताहे पिछले गौड तो यह ठिखतेहें कि, पिताआदिकोंका पार्वण, 


आता आदिकोंका एको दिष्ट होताहे सो उचित नहीं || 


पिठुरेत्यनेन बिरोधात्त ॥ विशेषवाक्यवेयथ्यापत्तेश्च । अत्र शख्रहतस्येव चतु्देश्यामिति 
नियमो, न तु चतुदेश्यामेव शख्रहतस्येति । श्राद्ध शतरहतस्येव चतुदेश्यां महाळ्ये' ॥ 
रात कालादशातू । वाषकादानामकरणापत्तश्च । तन महालय एव दनातर पावण माता 
महादत्प्त्यथ कायमव । [पतामहाप शसतरहतश्चदकादिष्टद्रय कायस । तढुक्त हमाद्रा सप्र | 
त्यन्तरे- एकस्मिन्‌ दवयोरवैको दि्टम्‌' । इति। त्रिशखहतेषु पावंणमेव कार्यम्‌ । यत्त देवस्वा- | 
मनाक्त निष्वाप झासत्रहतेषु पृथगकाहस्त्रय कायंसू । न तु पार्वणमाहत्य वचनाभा- 
वादाते । तद्युक्तम्‌। पपित्राद्यसत्रयो यस्य शल्नेयातास्त्वनुक्रमा् । स भूते पावेणं 
कुयोंदाब्दकाने प्रथक्प्रथक्ू ॥ इति ब्रृहत्पराशारोक्तेः। ` एकास्मिन्वा द्वयोवापि विद्यच्छ- 
सरण वा हते । एकाद सुत ङुयांत्रयाणा दशवद्धवत्‌ ॥! दाते स्म्रत्यन्तराचेत्ि पथ्वीच- ` 
न्द्रोदये उक्तम्‌ ॥ अपराकें हेमाद्रौ चेवम्‌ ॥ यस्जु अत्रैव शख्रादिना हृतस्तस्य वार्षिकः 
अव पावणमकाहष्ट वा कायन तु श्राद्दयस्‌ । प्रसङ्गासद्वारात प्रथ्वाचन्द्रादयं ॥ 3 र 
कारण कि, ( पितुः ) इस पूर्वोक्तवाक्यसे विरोधहै, और विशेषवाक्यभी व्यथेहोजाँयगे, यहा | 
ठास्त्रसे ग्रुतककाही चतुदेशीको करना यह नियमहे, और चतुद्दशीकोही रास्त्रसे मृतकका यह नियम नही, | 
कारण कि, महाळ्यमें श्त्रहतकाही चतुदशीको श्राद्वकरना कहाहे, पितामह भी यदि शत्नसे मराहोय तो | 
` दो एकोदिष्ट करे, सोई हेमाद्विमें किसीस्मृतिका वाक्यहै कि, एकतिथिमें दोकाभी एकोदिष्ट होताहै, यदि 
तीनरास्त्रसे मतकहुए होंय तो पावेणही करना, जो देवस्वामीमें छिखाहै कि, यदि तीन शास्त्रसे मरे होय ` तो | 
तीनदिन एको दिष्ट भिन्न २ करे, पाण नकरे. कारण कि, कोई भिन्नवाक्य नहींहै, सो उचित नहीं जिसके | 
पिताआदि तीन झास््रसे मरे हों वह चतुर्देशीको पार्वेणकरे, और प्रतिवर्ष क्षयीके श्राद्ध भिन्न २ कैयह 
ब्ृहत्माराशरने लिखाहै, और यह अन्यस्मृतिका भी कथनहै कि, एक वा दो बिजली वा झात्रसे मरे होय 
पुत्र एको दिष्ट करे, और तीनका अमावस्याके तुल्य पावेणश्राद्ध करे, यह प्रथ्वीचन्द्रोद्यमे कथन 
राके और हेमाद्रिमें भी इसीप्रकार ठिखाहे, जो किसीने यह लिखाहै कि, इसीतिथिमें जो शास्त्रआदिसे , 
मृतकहै उसका वार्षिकमें पार्वण वा एकोदि् करना ओर प्रसंगसे दोश्राद्ध न करने यह पृ टं द स ग i 


dhs be I -. जे 


भाद्धाकरणे निणयः। 


अत्र श्राद्धाकरणेउग्रिमापरपक्षे दिनान्तरे पार्वणेनेव कार्यमिति तत्रवोक्तम वा ॥ यद्यापे 
विम्रहतानां च श्रङ्भदंष्ट्रिसरीसपेः । आत्मनस्त्यागिनां चेव * श्राद्वमेषांन २ र 
इति छागलेयाये! शखादिहतानां श्राद्धं निषिद्धम्‌ | तथापि प्रमादमृता 
` कार्यम । वृद्धादिभिन्नज्षाद्रिपूवेसतानां तु न कार्यस्‌॥ यच्च er 
पिण्डोदककियाः ॥ ' इति आह्ये ॥ तहोणमिति शूलपाणी; ॥ लक्षणायां मानाभा- 


~ 


वात । “ पतितेनापि कर्तव्यं. कतेव्यं पातितस्य च ॥” इति गयादिवद्विशिषविधि 


[ ` 
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सिन्धुः । Re [ द्वितीय- 


निणय 
बलात्‌ पतितानामापि कार्यमिति । नव्यंगींडाः । तसं तु समत्वमागतस्य इत्यादिव- 
शात कृतक्रियाणां कार्य नान्येषामाते वय सताम, ॥ यत्त मनुः र न पेंतयज्ञियों होमा 
छोकिकात्री विधीयते । न दर्शन विना श्राद्वमाहितामवथायत शात ॥ अत्र पूवा 
हेतुत्वेनोक्तम्‌ । तबथा श्रुतमेव मन्वते परथ्वीचन्द्रादयादयः। आता: पिण्डापितृयज्ञक- 
ल्पेन श्राद्वनिमेधाथामेदं न तु साकल्यादेरपीत्यस्महुरषः ॥ 
यदि इसतिथिमें श्राद्ध नहोसके तो अगले कृष्णपक्षमें वा और दिनमें हु पार्वणही करे, यह यहांही 
र्‍ुठेखाहे यद्यपि रात्र, ब्राह्मण, सींगवाळे, और दाढवाले, सपैसे जो मृतकहुएहै आर क 
त्यागकियाहे उनका श्राद्ध नकरे, यह छागळेयआदिकषियोंने शल्रआदिसे मृतकहुओंका श्राद्धम्‌ निषेध किय 
है । तथापि प्रमादसे जो मृतकहुएहें उनको श्राद्धकी योग्यताहै इससे करना. इडआदिसे भिन्न जो जानकर 
'मरेहे उनका नकरना जो ब्रह्मपुराणमें यह लिखाहै कि, चतुर्दशीमें मरोंका तपेणकरे क पि इदान नकरे, 
यह गौणपक्ष है. यह झूळपाणिका कथन है, लक्षणें प्रमाणका भाव नहींहैं, इससे पतितम आकार और 
'पतितकाभी करना इसकथनसे गयादिके समान विशेष विधिको बळसे पतितोंका मी करना यह गौडोका कथ 
नै, सिद्धान्त तो यहहै कि, समताको प्राप्तहृर ( संन्यासी ) इत्यादि वाक्यके वशसे जिनका क्रिया ोचुकी- 
हो उनका श्राद्वकरना औरोंका नहीं यह हम जानतेहें जो मनुने यह लिखाहे कि, पितृयज्ञका _ होम लौकि 
' -कअयिमें नहीं करे और अमावस्याके बिना अझ्निहोत्रीका श्राद्ध न करे, इसमनुके कथनमें एवोद्ध हेतु लिखाहे 
_तिससे मेरे मतमे पृथ्वीचन्द्रोदयका कथन यथाश्रुतहै, हमारे गुरुजीका तो यह कथनहे कि, अझ्निहोत्रीको पिंड 
'पितृयन्ञकी विधिसे श्राद्र निमेधके निमित्त यह कथनहै, संकव्पके निमित्त नहीं ॥ 
` :कृष्णपक्षश्राद्वमन्यादिनेषु ग्राप्तमाहिताग्रेदेश नियम्यत इति तु वयम्‌। दशन पार्वणेन 
बिना श्राद्धं न॥ तेन क्कापि वार्षिकादावेको दिष्टं नाति हरिहरः ॥ हाते चत॒दशा ॥ 
हमारा तो यह कहनाहै कि, अझ्निहोत्रीको ऋष्णपक्षका श्राद्ध जो और दिनोंमें प्राप्तदै वह अमावस्या 
कोही करना चाहिये, यह इस वाक्यसे नियम करतेहै. हारिहणका तो यह कहनाहै कि, दशीपदरो पावेणका 
अहण है तिससे अझ्िहोत्रीको पार्वणही करना, एको दिष्ट वाषिक आदि कभीभी न करने ॥ इति चतुदेशी || 
ला आश्िनकृष्णामावस्यायां गजच्छायानिणयः । 
अमायां विशेषमाहापराके यमः-- हँसे करस्थिते या तु अमावास्या कराऱ्वता । सा 
ज्ञेया कुझरच्छाया हते बौधायनोजत्रीत्‌ ॥ वनस्पतिगते सोमे छाया याप्राङ्मुखी भवेतू । 


` _गजच्छायातुसा प्रोक्ता तस्यां श्राद्ध प्रकल्पयेत्‌''॥ २ ॥ भारते-- अजेन संवेलोहेन व्षासु 
 नियतत्रतः। हस्तिच्छायासु विधिवत्‌ कणव्यजनवीजितम्‌ ॥ श्राद्ध दद्यादाते शषः ॥ 


० अटी 
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वारिच्छेदः २. ] | भाषाटीकासमेतः । (२०७) न 


दोहित्रो विद्यमानेपि मातुले। कुयान्मातामहश्राद्ध प्रातपद्याचन सतव डात ॥ इयं संग- 
कव्पापिनी ग्राह्मांते निणयदीपे उक्तम । 'प्रतिपद्याखिने शुक्रं दोहत्रस्त्वकपावणस्‌ । ष 
मातामहं कुर्यात्सपिता संगवे सदा ॥ जातमात्रोपि दोहित्रो जीवत्यापि च मातुल । प्रातः 
संगवयोमेध्ये आर्यस्य प्रतिपद्भवेत्‌” ॥ २॥ इति वचनात्‌। अत्र समूलत्व विसरयस्‌ ॥इद्‌ च 
मळमासे न कार्थम्‌ । “स्पष्टमासविशेषाख्याविहितं वजयेन्मले ' हाते निषेधात्‌ ॥ इद 
च जीवास्पितकेणेव कार्यमिति शिष्टाः इदं च शिष्टाचारात्सपिडकं कार्यामाते काचतू ॥ 
2 पिडरहितं तु युक्तं जीवत्पितृकस्य-- मुंडनं पिडदान च च श्रतकम च सवश ॥ न जीवात्पतूक! 
कुयाट्रावणीपातिरब च'' इते दक्षण पपण्डानषथातू Tन्वष्टक्यवाद्विशोषवचनाभावाच्चोत 
संक्षेप; । इति श्रीकमलाकरभट्टकृते निणयसिथो महाल्यांनेणय, ॥ 
आश्चिनशुक्क प्रतिपदाको दौहित्र मामाके जीवित होतेमी आश्चिनशुक्ल १ को मातामहका श्राद्ध 
करै यह सेगव व्यापिनी लेनी, यह निर्णयदीपमें छिखाहै कारण कि, यह कथनहै कि, आश्विन शुक्ल 
प्रतिपदाको दोहित्र १ एक पावेणश्राद्ध मातामहका संगव काळम सदत करे, उत्पन हुआभी दो हित्र 
मामाके होते मी प्रातःकाळ और संगवके मध्यमें प्रतिपदामे श्राद्ध करें, इसम सूळ नहीं मिळता, यह मळ- 
सासम न करना चाहि ये कारण क. यह [नज रहे जहा मासविशष्रका नाम स्पष्टहा उसका मळ्मासम द 
त्यागदे इसको जीवत्पितृकही करे यह शिष्टोंका कथन और शिष्टोंक आचारसे यह पिण्डसहित करना । द 
कोई यह वाहते हें कि, पिण्डरहित करना तो युक्तह, कारण क, जा वव्पितुकको इस दक्षके वाक्यसे . | कई 
पिण्डका निपेतरहै और अन्वष्टका श्राद्धके तुल्य कोई विशेष वाक्य नहीं कि, सुण्डन पिण्डदान आर सम्पूण « 


९ 
प्रेतकमेको जीवत्पितृक ओर गभिणांका पांत न कर, यह सक्षपस कहाह ॥ 


इति श्रीकमळाकरभट्टकृते निर्णयसिन्धौ पं ° ज्वालाप्रसाद मिश्रक्रतमाषाटीकायां महाळयनिणेयः | 


अथ नवरातारंभस्तन्निणयः । 

अथाञ्रिनशङ्कप्रतिपादे नवरात्रारम्भस्तन्निणयः ॥ तत्र भागवाचनदापकाया दवाउरा 
{ समेघा उवाच - “शृणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि चंडिकापूजनक्रमम्‌ | आश्वनस्थ [लत सञ्च 
अतिपत्सुशुमे दिने” इत्युपक्रम्योक्तम्‌ । “शद्रे तिथौ प्रकतेव्यं प्रतिपञ्चोध्वगामेनी । आ- | 
'द्यास्तु नाडिकास्त्यक्त्वा षोडशद्वादशापि वा॥अपराल्नं चकतव्यशुभसतातका याभ | ह | 
इइ चापराह्ययोगिन्याः प्राशस्त्यं द्वितीयदिने प्रतिपदाभावे ज्ञेयम्‌ । तथा तत्रैव देत 
पुराणे डामरतंत्रे च देवीवच)-- अमायुक्ता न कत्तेव्या प्रतिपत्पूजने मम । सुईतमात्रा | 
कर्तव्या द्वितीयादिशुणान्विता ॥ आद्याः पोडशनाडीस्तु लब्ध्वा यः कुरुते नः ॥ ् ळ 
कल्शस्थापन तत्र ह्यरि्टं जायते वस्‌ ' ॥ २॥ माकडयदवाउराणदा, पूवावदातु | 
या शङ्का भवेत्यतिपदाखिनी । नवरात्रत्रतं तस्यां न काय झुभामेच्छता । दुशभगा he ची 
'दुभिक्नं चोपजायते । नंदायां दशयुक्ताया यत्र स्यान्मम घूजनसू ॥ २॥ इंते॥ स्क पे | 
. देपि-“प्रतिपद्याश्विने मासि सा शुद्धा शुभदा भवेत ॥ भाद्पचदशों कऱ्हा Mon 


युक्ता न शस्यते ॥ विरुद्रफलदा सा [ह पुत्रदारभयावहा'' इति ॥ तथा- वजनाया 
प्रयत्नेन अमायुक्ता ठु प्राथव । ड्तायाद< गुत प्रातपत्सवेकामदा 0 तथा एः 
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। ९ २०८ ) निणेयसिन्छुः | [ द्वितीय= 


पुराण-- यो मां पूजयते नित्यं द्वितीयादिगुणान्विताम्‌ । प्रतिपच्छारदी ज्ञात्वा सोऽइनुते 
सुखमव्ययम्‌ ॥ यदि कुयादमायुक्तां प्रतिपत्स्थापने मम । तस्य शापायतं दस्वा 
भस्मराषं करोम्यहम्‌ आग्रहात्कुरुते यस्तु कलशस्थापनं मम।तस्य संपद्विनादाःस्याञ्ञ्येष्ठः 
पुत्रो विनश्यति ॥ अमायुक्ता न कतंव्या प्रतिपच्चाडिकार्चने । घनाथिभिविंशेषेण वंशहा- 
निश्च जायते ॥ न दशेकल्या युक्ता प्रतिपन्नाडिकार्चने । उदये द्विम॒हेतापे ग्राह्या 
सोदयदायिनी ॥ इति ॥ 


इसके पीछे आश्चिनङुक्ल प्रतिपदाको नवरात्रका आरम्भ और उसका निर्णय कथन करते हैं, सोई 


भागेवाचेनदीपिकामें देवीपुराणमें सुमेधाका कथनहै कि, हे राजन्‌ ! सुनो चण्डिकाके पूजनका क्रम वर्णन 


करतेह आश्चिनके झुक्ळपक्षमें प्रतिपदा और शझुभदिनमें यह प्रारम्भ करना चाहिये, प्रारम्भ करके लिखाहे 


कि, शुद्धतिथिमे करना जब प्रतिपदा ऊध्वंगामिनी होय तो प्रथम सोलह ओर बारह घड़ियोंको छोडदे 
और शुद्धसन्तानकी इच्छावालेको अपराहृमें करनी चाहिये, यह वाक्य उस प्रतिपदामें जानना जो सन्ध्या 
समय श्रेष्ठहो और दूसरे दिन प्रतिपदा न हो इस प्रकार वहांही देवीपुराणमें डामरका वाक्यहै कि, मेरे 
पूजनमें अमावस्यायुक्त प्रतिपदा न ग्रहण करनी और द्विया आदि गुणोंसे युक्त सुहृत्तेमात्रभी ग्रहण करनी 
जो मनुष्य प्रथम सोलह घड़ीमें कलशको स्थापन करताहै उसको अवश्य अरिष्ट होताहै, मार्कण्डेय और 
देवीभागवतमें लिखा है कि, आश्विन शुद्वप्रतिपदा परवतिद्वामें शुभकी इच्छात्राले मनुष्यको ब्रत न करना 
चाहिये, अमावस्यासे युक्त नन्दामें जहां मेरी पूजा होताहे वहां देशका भंग और दुर्भिक्ष होताहै । स्कन्द- 
पुराणमें भी छिखाहै कि, आश्चिनमासको प्रतिपदा शुद्ध होय तो शुम फछदायक होतीहे और भाद्रपदकी 
अमावस्या प्रतिपदासे युक्त होय तो उत्तम नहीं. कारण कि, वह विपरीत फलकी दाता और पुत्र और 
सत्रीको भयदायक होती हे. इसी प्रकार कहा है कि, जो अमावस्यासे युक्त प्रतिपदा प्रयव्नसे छोड दे और 
क्वितीयाआदि गुणोंसे युक्त प्रतिपदामें जानकर पूजा करताहे वह अविनाशी सुखको भोगता है जो मनुष्य 


अमावस्यासे युक्त प्रतिपदाको मेरी पूजा करताहे, उसको में सहस्नों शाप देकर भस्म करदेती हूं, जो 
` आग्रहपूवेक मेरे कळशको स्थापन करताहै उसकी सब सम्पदा नष्ट होजाती है और अ्येष्ठपुत्रकी मृत्यु हो 


जातीह, चण्डिकाके प्रूजनमें अमावस्यासे युक्त प्रतिपदा धनके अर्थियोंको विशेषकर न करनी, कारण 
कि, वंशकी हानिभी होती है, और द्रव्य भी नष्ट होजाताहे, चण्डिकाके पूजनमें अमा० (३०) की कलासे 
भी युक्त प्रतिपदा न ग्रहण करनी और उदयकालमें दो मुहत्ते भी होय तो ग्रहण करनी || 


देवीपुराणे- या चाश्वयुजि मासे स्यात्मतिपद्धट्रयान्विता । शुक्ला ममाचनं तस्यां 
झतयज्ञफळप्रदस्‌ ॥!' रुद्रयामले-- ` अमायुक्ता सदा चेव प्रतिपार्निदिता मता । तत्र चे- 
` न्स्थाप्येत्कुंभं डुमिक्षं जायते घुवम ॥ प्रतिपत्सद्वितीया तु कुम्भारोपणकमीणि’' इति ॥ 
यद्यपि रूद्र्यामळ डामर च निर्मूल तथाप्यविरोधात प्रचाराच तद्वचनानि लिख्यन्ते 
देवीपुराणमें लिखाहे कि, द्वितीयासे युक्त आइिविनझुकक प्रतिपदामें जो मेरा पूजन करताहै उसको 
१०० यज्ञका फल प्राप्त होताह, रुद्रयामढुमें लिखाह कि, अमावास्यासे युक्त प्रतिपदा सदा निंदित 


माहे, उसीमें घटका स्थापन करे तो अवश्य हुर्भिक्ष होताहै, द्वितीयासे युक्त प्रतिपदा घटस्थापनमें उत्तम 
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पारिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः ( २०९) 


ता ततिस्वे द्वाइराणोपि- प्रातरावाहयेद्देवी मातरेव ग्रवेशायेत्‌ । मातः प्रातश्च सम्पूज्य 
मातरेव विसजजयेत्‌ ॥ ” तत्रैव- शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी ॥ सा 
गपादयगामन्या न तत्र तिथियुग्मता ॥ ” तथा-“ कुटूकाष्ठोपसंयुक्तां वर्जयेत्मतिप- : 
चायम्‌ । राज्यनाशाय सा प्राक्ता नाद्ता चाश्वपूजन ” हते ॥ एषु वचनेषु कळइझा- 
र्यापनम्रहणातू तदेव प्रथमदिने निषिध्यते । न तूपवासादि । तस्य- प्रतिपद्यप्यमावा- 


~ (40५ ००33 00-०५ 


- ६ शत ञुग्मवाक्यात्‌ । शुक्ला स्यात्‌ म्रतिपत्तिथिः प्रथमत?! इति दीपिकोक्तेः ॥ 


तिथितत्त्व और देवीभागवतमें छिखाहे कि, प्रातःकाळ देवीका आवाहन करे. और प्रात काळहा प्र- 
कश कर आर प्रभातही पूजन करके विसजेन करे, वहांही कहाहे कि शरत्‌कालमें जो वार्षिकी महाप्रजा की 
जातीहे वह उदयकाळकी तिथिमें करनी चाहिये । उसमें दोतिथिके योगका नियम नहीं है, कहाभी 
मावस्याका एक बड़ीसे युक्तमी प्रतिपदातिथिको त्यागदे, कारण कि. वह राज्यनाशके निमित्त कथन कोहे 
इससे अश्वोंके पूजनमें निन्दितहे इनवाक्योंमे कळरास्थापनके ग्रहणसे घटस्थापनकाही प्रथमदिन निषेघहे ब्र | 
तआदिका नहो, कारण कि, ब्रतकी प्रतिपदामें भी अमावस्या होय तो इस युग्मवाक्यसे और ब्रतमें शुक्रका 
पहलातिथि होतीहै, यह दीपिकाके कथनसे है ॥ 


अप दशविद्वा इति माथवोक्तेश्च । पूवोदिने प्रापस्य बाधे मानाभावादिति केचित्‌ । 

स्तुतस्तु पवाक्तवाक्येषु चाण्डकाचनपूजाग्रहणाडुपवासा देश्चाङ्गरवात्‌ मरधानदेवीपूजादा - 
बाप परात जुक्तम्‌ ॥ कलशस्थापनम्रहणं तूपलक्षणस्‌ । अत एव देवल:-“ ब्रतोपवास- 
नयम धाटककाप या भवत्‌ । सा तिथिस्ताहिने घूज्या विपराता तु पठुके ” इति ॥ 
अत्र घांटका सुहूत इति ॥ गौडाः ॥ यदा तु पूर्वदिने सम्पूणा झुद्धा च भूत्वा परदिने 
बधत तदा सम्पूणत्वादमायोगाभावाच्च पूर्वैव ॥ यानि च [द्रतायायांगानषेथकानि वच- 
गान काचतू पठान्त तान्यापे झुद्धाधिकानिषेधपराणिं । परादन प्रातपदात्यन्तासस्वे लु. 
दशअुताप पूवव याह्या । तदाह लल्लः तिथिः शरीर तिथिरेव कारण ।ताथः प्रमाणं 
तायरव सावनस्‌ हात ॥ यानि तु- अमायुक्ता प्रकर्तव्या इत्यादीनि नृसिहप्रसादे | 
चनानि ॥ ताने समूलत्वे सत्येतद्विषयाणि । अत्रेदं तस्तम्‌ । पूर्वोक्तवाक्यानां सवेषां ` 
हनाट्यायालाखतत्वन निमूळतवा त्तेश्चान्यनिर्णयस्यानुक्तेः सामान्यानेणयात्‌ । पूर्ववत प्रा- 
तावाप गाडानवन्धषु विशेषानिणयादोदयिकी याह्या । तत्रापि घटका इत्यस्य द्विसु _ 
ईतरतातत्वाक्तादसुहृतां याह्या । ` उदिते देवतं भानौ ' इत्यत्र ्रसुहूत। निरद्दश्व इति 
आदायक्या ।डसुहृतत्वानयमात्‌ । तेन ` उदये द्विसुहतापि इत्यायनुसारो[प ' मुहतमा 
ता कतेव्या इति टविमुहूतस्तुतिः अन्यथा ढसुहूतावाधवेग्रथ्यातू । केचित्त “ मुहतमात्रा 
हात वचनात्तता न्यूनत्वे परा नेत्याहु! ॥ गोडा अप्यवम्‌ ॥ 


| और शुद्षपक्षमें अमावस्यासे विद्वा प्रतिपदा प्रहणकरनी इस माधवके कथनसे पूर्बदिनमे प्राप्त उस | 
ह करनेमें प्रमाण नहीं है यह कोई ठिखतेहे. सिद्धान्त तो यहहै कि पू्वोक्तवाक्योंमें चंडिकाके पूजन- . | हः । 
का ग्रहणहे, और ब्रतभी पूजनका अंग है, इससे प्रधान देवीपूजा आदिमें भी अगली लेनी यह युक्तहै, घट. 


के स्थापनका ग्रहण तो उपलक्षण हे इसीसे देवळने लिखाहै कि. ब्रत और उपवासके नियममें जो एकघर्ड ” 
१४ 
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` (२१०) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय - 
भी हो वह तिंथि उसदिन एजनेयोग्य है, और इससे विपरीत पितृकममें पूज्यहै, यह घटिकाके मुहूततसे ग्रह 
णकरना यह. गौडोंका कथनहै, जब प्रथमदिन सम्पूण और झुद्धहोकर परदिनमें प्रतिपदा वढजाय तब सम्पूर्ण 
होनेसे अमावस्यायोगके नहोनेसे पहलीही प्रहणकरनी, और जो कोई द्वितीयायोगके निषेघकरनेवाले वाक्यों 
को पढतेहे वेभी झुद्रासे अधिकके निषेधकरनेवाले हैं, यदि दूसरेदिनमें प्रतिपदा सर्वथा न होय तो अमा- 
वस्यासे युक्त प्रथमही लेनी. सोई ललने लिखाहे कि, शरीर, कारण,: साधन, प्रमाण, तिथिहीह आर जा 
अमावस्यासे युक्त प्रतिपदा करनी इत्यादि नृसिंहप्रसादके वाक्यहें चेभी समूळ होंय तो उसी प्रतिपदाके वि- 
खयमें हैं, यहां यह तत्वहै कि, परवैमें कहे सब वाक्योंको हेमाद्रिआदिमें न लिखनेसे निभूळ होनेसे और उन्होंने 
भी और निर्णय नहींकरा इससे सामान्यनिर्णयसे पहलेके समान प्राप्तिहोय तोमी गौडप्रन्थोंमें त्रिशषनिणेयसे 
उदयकालका ग्रहणकरनी, और वहांभी एकघडी हो उसे द्विमुटूत्ते कहनाचाहिये। यह स्तुतिके निमित्तहे, 
इससे द्विमुद्ल ग्रहण करनी कारण कि, सूर्यके उद्यपर देवक करना, यहां दिनके दोमुहूत्ते लेनी इससे 
दोमुहृत्तका नियमहे इससे उदयमें दोमुहुत्तं लेनी इसका भी अनुसारहे, मुहूतमात्र करनी यह ता दासु- 
छत्तेकी प्रशंसा है, अन्यथा दोमुहूत्तेकी विधि व्यर्थेपडेगी, कोई तो यह कहतेह कि, सुहृत्तमात्र हो इसकथनसे 
इससे न्यूनहोय तो अगली न करनी, गौडोंका भी यह कथनहे || 


अत्र देवीप्रज्ञेव प्रधानस्‌ । उपवासादि त्वङ्गम्‌। “ अष्टम्यां च नवम्थां च जगन्मातरभ- 
स्विकास्‌ । पूजयित्वाधिने मासि विशोको जायते नरः ˆ इति हेमाटः भविष्ये तस्या 
एंव फलसंबन्धात्‌ । ` नवमीतिथिपर्यतं वृद्ध्या पूजाजपादिकमं ' इति तत्रेव देवीएराणा- 

त्‌ । ` शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी इति माकेण्डेयपुराणाच । पूर्ववचना- 
दष्टमीपरजेव प्रधानमन्यत्सर्वेमंगमिति गोंडा: ॥ एकाहपक्षोऽपि कालिकापुराणे यस्त्वे 

कस्यामथाष्टम्यां नवम्यामथ साधक! । पूजयेद्वरदां देवीं महाविभवविस्तरेः इति ॥ 


यहां देवीको पूजाही प्रधानहै, ब्रत आदि उसके अंगे, कारण कि, हेमाद्रिमे इस भविष्यपुराणके 
कथनमें पूजाकाही सम्बन्ध है कि, अष्टमी वा नवमीमें जगतूकी माता अंबिकाका प्रजनकरके मनुष्य शोकसे 
रहितहोताहे, देवी और माकेण्डेयपुराणमें ठिखाहे कि, नवमीतिथिपयेन्त बृद्धिसे पूजा और जपआदि करना 
झारत्काळमें जो मेरी वाषिकपूजा कीजातीहे प्रथमके वाक्यसे अष्टमी वा नवमीमें पूजाकरनाही प्रधानहे और 
सब अंगे, यह गोडोंका कथनहै । एकदिनकी पूजाका पक्षमी काछिकापुराणमें छिखाहे | साधक मनुष्य 


अष्टमी वा नवमीको वरकी दात्री देवीका अपने धनके अनुसार पूजन करे || 

तत्वं तु-राजसूयेन्ययागेः समम्रधानायाः सहिताया अप्यवेष्टेः एतयान्नाययकामं यांजयोदि- 

त्येकत्वान्मध्ये विधानाच्च यथा फलार्थो बहिः प्रयोगस्तथा नवरात्रमध्यस्थाया अष्टम्या 

नवम्या वा फळार्थेः प्रथक्‌ प्रयोगः ॥ रूपनारायणध्वतदेवीपुराणे- ˆ महानवम्यां पूजेयं 

सवेकामप्रदायिका ॥ स्वेषु वत्स वणेषु तव भक्त्या प्रकीतिता ॥ कृत्वाप्तोति यशोराज्य- 

पुत्रायधनसंपद। ॥ ” सा च काम्या नित्या च । “ एवमन्येरापे तथा देव्याः कार्य प्रपू 

ननम्‌ । विभूतिमतुलां लब्यु चतुवगप्रदायिकाम्‌ | इति ॥ ˆ यो मोहादथवालस्याहेवी 

दुगा महात्सवे । नपूजयाते दम्भाद्वा द्रेषाद्वाप्यत्र भरव ।- ङुद्धा भगवता तस्य. 
काम्रानिष्टानरिहन्ति वे इति कालिकापुराणे फलनिन्दाश्चतेः । वर्ष वषं विधातव्यं स्थापनं 

त्च बिस॒जनम्‌? इति तिथित्तत्वे देवाएराणाञ्च ॥ द 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेत! | CRE) 


सिद्धान्त तो यहहे जेते राजसूययज्ञमें और यज्ञोंके तुल्य और प्रधानअवेष्टि यज्ञका अन्नकी इच्छाः 
चाळा अवेष्टियज्ञ करे, इसत्राक्मसे एकवाक्यता और मध्यमे विधिहोनेसे फळके निमित्त प्रयोगहे तैसेही | 
नवरात्रमं अष्टमी नवमीका फलके निमित्त प्रथकृप्रयोग है, रूपनारायणमें लिखा देवीपुराणका कथनहे कि 
पत्र ! सवकामनाओंकी दायक यहपूजा भक्तिसे तुमसे वर्णन कीहै इसको करके यश, राज्य, पुत्र, आयु 
वन, सम्पदाको प्राप्तहोताहे, यह ब्रत काम्य और नित्य जानना कारण कि कालिकापुराणमं इनवाक्योंसे 
कळ और निन्दा दोनों सुनीहें कि, इसीप्रकार और मनुष्यभी अतुळधनके लिये ध. अभे. काम. मोक्षकी 
दाता देवीके पूजनको नवरात्रमें करे जो मनुष्य मोह आळस्य, दम्भ. द्वेषते महोत्सत्रगे देवी दुर्गोका पूजन 
नहीं करता, तो उसपर कुद्रहुई भगवती उसके मनोवांछितकार्योको नष्टकरतीहे, तिथितत्वमें देवीपुराणका 
कथनहे कि, वरषेवर्षमें देवीका स्थापन और विसर्जन करे ॥ 


Lana 


ततापवासादानणय। 


अत्रोपवासादिकमुक्तं हेमाद्री भविष्ये-- “एवं च विध्यवासेन्यां नवरात्रोपवासतः | एकभ- 
फेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ॥ पूजनीया जनेंदेवी स्थाने स्थाने पुरे पुरे ॥ गहे गहे 
शाक्तिपरयाम आमे वने वने ॥ स्नातेः प्रमुदितहेश्ज्राह्मणेः क्षत्रिये्पेः । वेश्ये, इरः 
नाक्तीयुर्तम्ळच्छरन्यश्च मानवे ॥ ३ ॥ इति॥ यतु रूपनारायणीये भविष्ये- एव नाना- उ 
स्ठच्छगण; पूज्यते सवदस्युभिः’ इति ॥ तत्तामसपूजापरस्‌ । “विना मन्त्रेस्तामसी स्याः _ द 
त्किरातानां तु संमता' इति तत्रैवोक्तेः ॥ मदनरत्ने देवीपुराणिपि-“कन्यासंस्ये खो र 
रक शछलाप्ारभ्य नन्दिकास्‌ ॥ अयाची ह्यथेैकाशी नक्ताशी वाथवाम्ब्वदः। भमौ. = 
शयात चामन्ञ्य ङुमारीभाजयेन्मुदा । वत्रालङ्कारदानेश्च सन्तोष्याः प्रतिवासरम ॥ श 
वांछं च मत्यहं दद्यादोदनं मांसमापवत्‌ । त्रिकालं पूजयेहेवी जपस्तोत्रपरायणः' 3-4 
॥ ३ ॥ हाते नन्दिका ग्रतिपत्तिथि! इति मोथिल! । षष्ठीति गोडा; ॥ 


इसम ब्रतआदिभि हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखेहें कि इसी प्रकार विन्व्यवासिनीमें नवरात्र के 

तसे एक्बारभोजन, रात्रिमोजन अथवा अयाचितभोजनसे स्थान २, पुर २, घर २, ग्राम २. वन २ में 
शक्तिमान्‌ प्रसन्न और आनन्दहुए ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद और भक्तिसे संयुक्त म्छेच्छ और दूसरेभी मनुष्य 
देवीका बनकर, जा रूपनारायणीयग्रन्यमं भविष्यपुराणका वाक्यहै कि, इसीप्रकार देवीको सम्पूण 
च्छोंके गण और सव चौर पूजतेहें बह वाक्य तामसीपूजाके विषय जानना कारण कि, बहांही लिखाहै. 

कि, मंत्रोंके विना तामसी पूजा होताहै, वह भीलोंके योग्य है, मदनरत्नमें देवीपुराणका वाक्य है कि 

हे इन्द्र ! कन्याके सूरयमें शुकृपक्षकी नन्दासे लेकर विना सांगे प्राप्तहुए अन्नको भोजनकर एकवार भोजन 
रात्रिमोजन अथवा जळपान करे | भूमिमरं सोवे, न्योतकर कुमारियोंकों आनन्द्से भोजन कराचे और उनको | 


वल्ल, अळकार देकर प्रतिदिन प्रसन्न करना चाहिये, और भात, उदे, मांसकी प्रतिदिन बि दानकरे. जप | 


7 ८.” 
= है: >~ i 


और स्तुति करता हुआ, त्रिकाळ देवीका पूजनकरे, इनवाक्योंसे नन्दासे प्रतिपदा मैंथिल प्रहणकरतेहै = 
और गौड षष्टी ॥ क Me >: 


राचा पूजानिणय! । क + 
गवे पूजन रात्रा कायम्‌ । 'आधिने मासि मेधान्ते म्रहिषरासुस्मर्दिनीम। निशासु 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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१२९२९१). ___ निणयसिन्युः । [ द्वितीय- 


पूजयेद्धक्तया सोपवासादिकः क्रमात्‌ इति देवीपुराणात्‌ ॥ संग्रहेषि- आश्विने मासे 
मेघान्ते प्रतिपद्या ` - तिथिभंवेत्‌ । तस्यां नक्तं प्रकुवींत रात्री देवीं च पूजयेत्‌ ॥ रात्रि. 
रूपा यतो देवी दिवारूपो महेश्वरः । रात्रित्रतामेदं देवि सवपापप्रणाशनस्‌ ॥ सवे" 
कामप्रदं नृणां सरवेशञ्ञनिबहणम्‌ । राज़िब्रतमिदं तस्य रात्रो कतेव्यतेष्यते ॥ नक्तव्रत- 
मिदं यस्मादन्यया नरके गति!” ॥ इत्यादिविचनाच्च रात्रेब्रतत्वमेवाभिप्रेत्स माथ 
वेनोक्तम- तस्य नक्तव्रतत्वादिति ॥ न तु रात्रिभोजनात्‌ ॥ नबु- मासे चाश्वयुजे शुक्र 
"नवरात्रे विशेषतः । संपूज्य नवदुर्गा च नक्तं कुयात्समाहितः ॥ :नबरात्राभिधं कर्म 
` नक्तत्रतामिदं स्मृतम्‌ । आरभे नवरात्रध्य  इत्याद्‌स्कान्दात्‌ माथवाक्तश्च नक्तमेव 
मधानमिति चेन्न ॥ 'नवरात्रोपवासतः' इत्यादेरनुपपत्तेः । तेन पाक्षिकनक्ताठुवादोयम्‌ । ` 
नित्यानित्य्तंयोगविरोधात्‌ । न ्यग्निहोत्रे दशमपक्षे प्राप्तरय दघ्ना जुहातात्यस्याद्रि 
यकामहामेनुवादो घटते । नित्यवदचुवादायोगादित्युक्तं वातिके तथात्रापे । तेनात्र > 
तद्वदेव गुणात्‌ फलमिति ज्ञेयम्‌ ॥ ननु रात्रेः कर्मकाळत्वे तद्व्यांपिनी पूर्वेव प्रतिपत्‌ 
प्राप्नुयात्‌ ॥ मैवं न्यायतः प्राप्तावपि पूर्वोक्तवचनेवांधात्‌ । यथा पूर्वेयुः कमका- 
लव्यापिनीमपि:--त्यक्त्वा स्वल्पापि परेव रामनवमीति प्रागुक्तम्‌ । यथा वा निशीथे 
सतींम्राफेंपरवा जन्माष्टमी त्यक्त्वा रोहिणीयुक्ता परवति म\”'उनोक्त तथात्रापि । वस्तुत- 

स्त रात्रेः कमंकाळत्ववचसां हेमाद्रयायलिखनात्‌ । समूलत्व वम््रश्यमेव । त्रिकाल पूजयेत्‌ 

इत्या दिपूर्वविरोधाच माधवोक्तिस्तु पाक्षिकनक्तानुवाद इत्युक्तम्‌ । तर्मात्सवपक्षेषु परेव 
ग्रतिपादीति सिद्वम्‌ ॥ अत्र केचिन्नवरात्रशान्दो नवाहोरात्रपरः वृद्धो समाष्िरष्टम्यां हासे- 
ऽम्ाप्रतिपन्निञ्ञि । प्रारम्भो नवचण्डयास्तु नवरात्रमतोथवत्‌ : इति देवीपुराणादित्याहुः । 

ने । अतिहासवृद्र्चोन्यूनाथिकत्वापत्ते; । अत्र मूलाभावाच्च तेन तिथिवाच्येवायम्‌ । 
तदुक्तं“. तिथिवृद्धी तिथिहासे नवरात्रमपार्थकम्‌ । अश्रात्रे न दोषोयं नवरात्राति- 
थिक्षमे' हते ॥ स च नवरात्रशाब्दः कचिलक्षणया कर्मवाची ॥ 


` यह पूजन रात्रिमें करना कारण कि, देवीपुराणमं लिखाहे कि, आख्विनमास और वपके अन्तमें 
महिषासुरमर्दिनी देवीका ब्रत करके भिसे रात्रिमें पूजन करे, संग्रहमं भी छिखाह कि, आश्चिनमास 
हि और वषाके पीछे जो प्रतिपदा तिथि है उसमें रात्रित्रतकरे । और रात्रिमें देवीकी पूजा करे, कारण कि, 
देवी रात्रिरूपहे और महेश्वर दिनरूपहे, हे देवि | यह रात्रिका ब्रत मनुष्योंक सब श्रुओंको और सब 
 पापोंको नष्ट करताहे, ओर सबकामनाओंको प्रदान करताहे, जिससे यह रात्रित्रतहे तिससे यह रात्रिमें करे 
__ यदि न करें तो नरकमें पड, रात्रि त्रतको ही जानकर माधवने यह रात्रित्रत लिखाहे कुछ रात्रिभोजनसे नहीं । 
यदि कोई शंका करे कि, आश्विन मासके शुक्भपक्षमें विशेषकर नवरात्रमें नवदुगाकी पूजा करके सावधानीसे 
. _रात्रित्रत करे यह नवरात्रका कम नवरात्रके प्रारम्भमें नक्तत्रत माना है,इस स्कन्दपुराणके वाक्यसे और माधवके 
र ह र कथनसे रात्रिही प्रधानहे ब्रत नहीं सो ठीक नहीं, कारण कि, नवरात्रका ब्रत करे. इत्यादि वाक्यसे असंगत 
 _ होजायॅँगे, यदि कोई कहे कि, पाक्षिक ( कभी ) नक्तत्रतका यह अनुवादहे, सो उचित नहीं | नित्य और अ- 
७.“ नित्यके योगका विरोध है जेसे अभिहोत्रके दरामपक्षमे(दरादिनका) दहीसे भोजन करके इन्द्रियोंकी इच्छावारू 
.. हततक इसका अनुवाद नहीं घटताहे सोई बातिकमें छिखाहे कि, नित्यके तुल्य अनुवादका योग नहीं है 
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परिच्छेद: २. ] भाषाटाकासमेतः । (२१३) 


इसीप्रकार यहांमी जानना तिससे यहां उसीप्रकार गुणसे फल होताहै, यह जानना । यदि काई शंका करे 
कि, रात्रिही यदि कमेका समय है तो रात्रिव्यापिनीही प्रतिपदा प्राक्त होगी सो उचित नहीं । कारण कि, 
न्यायसे प्राप्तभी है तोमी पूर्वोक्तवाक्योंसे इसका बोध होताहै जैसे प्रथम दिन क्मेकाळव्यापिनीको भी छोड- 
कर थोड़ीमी पहलीही नवमी पहिले कहीहै, और जैसे अरधेरात्रव्यापिनी जन्माष्टमीको छोडकर रोहिणीसे युक्त 
अगलीही माघत्रने लिखीहै तेसेही यहांभी जानना चाहिये. सिद्धान्त तो यहहै कि, रात्रिको कमे कालके वाक्य 
हेमाद्रि आदिमें नहीं छिखे इससे उनका मूल खोजना चाहिये । और त्रिकाळ पूजा करे इत्यादि पूर्वाक्तवार्क्यो- 
से इसका विरोधभी आताहै, माधवका कथन तो पाक्षिक रात्रिका अनुवादहै यह प्रथम कह आये 6 तिससे 
सत्र पक्षौंमें पहलीही प्रतिपदा ग्रहण करनी यह सिद्ध हुआ, इसमें कोई इस देवीपुराणके वाक्यसे यह कहते 
कि, यहां नवरात्रशब्द नौरातदिनका कथन करताहे कोई तिथि बढजाय तो अष्टमीको व्रतकी प्रतिकरे और 
वटजाय तो अमावस्याको रात्रिमें प्रतिगदाके समय नवचडीका प्रारम्भ करे, इसीसे नवरात्रशब्द सार्थक है सो 

उचित नहीँ | कारण कि, अत्यन्त घटनेसे वा बढनेसे न्यूनता प्राप्त होजायगी, और इस वाक्यमें कोई मूळ 

नहीं , तिससे नव तिथिके कहनेवाळा यह नवरात्रशब्द है सोई लिखा है कि, तिथिकी वृद्धि वा घटनेमें र 
नवरात्रशब्दका कुछ अथे नहीं । इससे नवरात्र तिथिके क्षयमें आठ तिथिका दोष नहीं, वह नवरात्रशब्द . 
छक्षणासे कमेका कथन करता है || 


यथा-भ्रारम्भो नवरात्रस्य' इत्यत्रेति दिक ॥ प्रतिपदि च वैधृत्यादियोगानिषेधो भागं - 


वाचेनदीपिकायां देवीपुराणे -“त्वाष्टवेधृतियुक्ता चेत्‌ प्रतिपद्चण्डिकार्चने ॥ तयोरन्ते 


विधातव्य कलशारोपणं गुह इति ॥ चित्रावेध्यातियुक्तापि द्रितीयायुक्ता चेत्सेव आह्मे = 
त्युक्तम्‌ ॥ दुरगात्सवे- भद्रान्विता चेत्म्रतिपत्तु लभ्यते विरुद्धयोगेरापे सङ्गता सती । ब 
संवापरा हे विबुवावथेया श्रोष॒तराज्यादिविवृद्धिहतु: इति ॥ यदा तु वेश्वत्यादिपरिहा- _ ड 


रण भातेपन्न लभ्यते तदोक्त तत्रेव कात्यायनेन- प्रतिपद्याश्विनि मासि भवेद्रेधाति" 
॥चत्रया; । आद्यपादो पारत्यज्य प्रारभेन्नवरात्रकस्‌ होते ॥ भविष्यापि- चित्रावेध्रतिं- 
सम्पूणा प्रातिफ्चद्भवेन्दप । त्याज्या ह्यशासतरयस्त्वाद्यास्तुरीयांशे तु पूजनम्‌”? इति ॥ | 
रुद्रयामलेपि- वेधृती पुत्रनाशः स्याच्ित्रायां चननाशनस्‌ । तस्मान्न स्थापयत्कुभं 
चित्राया बता तथा ॥ सम्पूणी प्रतिपईव चित्रायुक्ता यदा भवेत्‌ । बेध्वत्या वापि. 
युक्तः स्यात्तदा मध्यंदिने रवो ॥ अभिजित्ञ मुहृते यत्तत्र स्थापनमिष्यते'॥ ३॥ इते... 
चित्रादिनिषेधे मूल चिन्त्यम्‌ ॥ Mo का 


जसे नवरात्रका प्रारम्भ करे यहां है, यही मागे है प्रतिपदामें वैति आदि योगका निषेध भागवाचन- || 
दीपिकामें देवोपुराणके वाक्यसे लिखाहे कि, चण्डिकाके प्रजनमें चित्रा और वै्रतिसे युक्त प्रतिपदा होय तो. 
उनके उपरान्तम॑ घटस्थापन करे, चित्रा वेधृतिसे युक्त भी द्वितीयासहित होय तो वहीं ग्रहण करनी यह | हि 
दुर्गोत्सवमे ठिखादे कि, विरद्रयोगोंसे भी युक्त द्वितायासे युक्त प्रतिपदा मिळजाय तो बुद्धिमाचकों लक्ष्मी, | 
पुत्र, राज्य आदिके बढानेवाळी है उसकाही अपराह्ममें करना चाहिये । जब वैध्रति आदिके विना प्रति RS ०. 
प्राप्ततो तो उस समय वहांही कात्यायनने यह ठिखाहे कि. आश्विनमासकी प्रतिपदाको वैधृति, चित्रा होय | 
तो आदिके दो चरण छोड़कर नवरात्रका आरम्भ करे, भविष्यपुराणमें भी छिखाहे कि, हे राजन्‌ !. 
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(२९४) निणयसिन्डुः । [ द्वितीय- 


है कि, वैध्वेतिमे पुत्रका नाश, चित्रामें धनका क्षय होताहे, तिससे चित्रा और वैश्वतिमें घटका स्थापन न करे 
हः इसीप्रकार यदि सम्पूर्ण प्रतिपदाही चित्रा वा वैश्व॒तिसे युक्त होय तो मध्याह्ममें अभिजित्‌ मुहुत्तेमें घटस्थापन 
| करना भ्रष्ट हे. चित्रा आदिके निषिधमें प्रमाण नहीं हे॥ | 

८ रात्री कलशास्थापनानेषेथानणय। । 


` इदं कल्शस्थापन रात्री न कार्यम्‌ न रात्री स्थापनं कार्य न च ङुम्भाभिषेचनम्‌' इति | 

 मात्स्योक्तः । ' भास्करोदयमारभ्य यावत्त दश नाडिकाः । प्रातःकाल इति प्रोक्तः 

स्थापनारापणादिषु' इति विष्णुधमाक्तेश्च रुद्रयामल स्नान माङ्गालेकं कृत्वा ततो | 

देवा प्रपूजयत्‌ । झुभाभम्टात्तकाभश्च पूव कृत्वा तु वादकासू ४ यवान्व वापयत्तत्र | 

गोधूमेश्चापे संयुत|न्‌ । तत्र संस्थापयेत्कुंभं विधिना मन्त्रपूर्वकम्‌ ॥सोवर्ण राजतं वापिः | 

= तात्र मृन्मयं तुवा ॥ ३ ॥ इति ॥ | 

यह कलशका स्थापन रात्रिमें न करे कारण कि, मत्स्यपुराणमें .छिखाहे कि, रात्रिमे घटका स्थापन- > 

और पूजन न करे सूर्योदयस १० घडीतक स्थापन और प्रारम्ममें प्रातःकालमेंही लिखाहे यह विष्णुधरमेमे | 
कहा है, रुद्र्यामळमें कहाहे कि, मांगलिक स्नान करके देवीकी एूजा करे, पहले शुभ मिट्टीसे वेदी निमाण 
करे वहां गेहंसे मिळे यव बोबे, वहां मन्त्रोंले विधिपूर्वक घटका स्थापन करे, वह घट सुवणे, चांदी, तोबा वा 
' मृत्तिकाका होना चाहिये || 
अथ एजावाधबानगयः । 


स च जयन्तीमन्त्रेण नवाक्षरेण कायः कुया 
देव्यास्तु मन्त्रण पूजा क्षारखृतादाभ, इत्यक्त्वा जयन्ता मङ्गला काला भद्रकाला 
कपालना । दुगा क्षमा पडावा धात्री स्वाहा स्वधा नभास्तुतं ॥ अननव तु मन्त्रण जप- 
होमो तु कारयेत्‌ इति ॥ “ॐ दुर्ग दुगे रक्षिणि स्वाहा’ इति नवाक्षरः । तत्र प्रतिपदि 
मातरभ्यङ्ग कृत्वा । दराकाली सङ्रात्य ममह.जन्मान दुगाप्रातद्वारा सवापच्छान्त- 
पुवकदावाडावपुळवनपुत्रपात्रायनवाच्छनसन्तातवाद्वास्थरळक्माकातलाभराङ्गपराजेय- 
सदभीश्रसिद्धयर्थ झारदनवरात्र्रतिपदि विहितकलशस्थापनदुगीपूजाङुमारीपूजादि . 
न करिष्ये इति सड़रुप्य ॥ | 
र्ड वह जयन्ती मन्त्रसे वा नवाक्षरमन्त्रसे करनी चाहिये । सोई दुर्गाभक्तितरंगिणीमें देवीपुराणके बाक्यसे 
` छिलाहे कि, देवीके मन्त्रसे दूध वा घृत आदिसे देवीकी पूजाकरे यह कहकर इस मन्त्रसे जप और होम करे, 
कि, जयन्ती, मंगळा, काळी, ` भद्रकाळी, कपालिनी, दुगो, क्षमा, धात्री, स्वधा, स्वाहारूप आपको 
` नमस्कार है 3८ दुर्गेदुर्गेरक्षिणिस्वाहा !! यह नवअक्षरोंका मंत्र हे, तथा प्रतिपदाके दिन अभ्यंगपूरवेक. 
____ स्रानकरके ओर देश और समयका संकात्तन ( संकल्प ) करे कि, मेरे इसजन्ममें दुगीका प्रीतिसे सम्पूर्ण आ- 
_____ पत्तियोंकी शान्ति हो, दीधेआयु अवस्था, विषुलधन, पुत्रपौत्रआदिकी निरन्तर संतानका बृद्धि, स्थिरलक्ष्मी 
कत्तिका छाभ, शत्रुका पराजय, श्रेष्ठ अभीष्टकी सिद्धिके निमित्त शरत्काळके नवरात्रोंकी प्रतिपदाको कहा 
 घटस्थापन, दुर्गापूजा और कुमारीएजाआदि करताड इसप्रकार संकल्पकरे || 


ET की द्यो;-इति भूमि स्पृष्टा । ' ओषधयः सम्‌ । हाते यवान्निक्षिप्य । ' आकलेषु 
कः श उ सस्या । इमम गङ्ग हात जलनापू्य-- गन्धद्वाराम्‌ हते गन्धम्‌ ,- 
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परिच्छेदः २, ] भाषाटीकासमेतः । ( २१५) 


'या ओषधिः हाते सर्वोषधी!-' काण्डात्‌ काण्डात' इति दूवा!, 'अश्वत्ये' इति 
पश्वपछुवान्‌, स्योना प्राथेवि इति सप्तसूदः,- या! फलिनीः हाते फलं, सहे रत्नान, 
हाते पञ्च रत्नान, इरण्य क्षिप्त्वा । युवा सुवासाः’ इति वस्त्रेणावेश्य । ` प्रूणादाव 
हाते पूणपात्रं निवाय-तत्रवरुणं सम्पूज्य, जीणायां नूतनायां वा प्रतिमायां ढुगांमावाह्य 
पूजयेत्‌ ॥ तद्यथा । पूर्वोक्तं मन्त्रसुक्त्वा-“आगच्छ वरदे देवि देत्यदर्पनिषदनि । पूजां 
गृहाण सुसाख नमस्ते झांकराप्रये ॥ सवतीथमयं वारि सवेदेवसमन्वितम्‌ । इमं घट 
समागच्छ तिष्ठ देवगणे; सह ॥ दुर्ग देवि समागच्छ सान्निध्यमिह कल्पय । बाळ पूर्जा 
गहाण त्वसष्टामेः शाक्ताभः सह ॥ ३ ॥ इत्यावाह्य प्रवाक्तमन्त्रेण षोडशोपचार 


पूजयित्वा । माषभक्तवालि कूष्माण्डादिबालि वा निवेदयेत्‌ ॥ 


महीद्योः ० इसमंत्रसे भूमिका स्पशेकरे, ओधषयः सं० इसमंत्रसे यवबखेरकर, आकलशोषु ० इसमन्त्रसे 

वटस्थापनकरके, इमंमेगंगे० इसमंत्रसे घटकों जलसे प्रणेकरके, गन्घद्वारां० इसमंत्रसे गंध, या ओषधी ० 
इसमंत्रसे संबोषधी,: काण्डातू काण्डात्‌० इसमंत्रसे दुवो, अस्वत्थे० इसमंत्रसे पंचपलछुव, स्योनाप्रथिवी ० 
इसमन्त्रसे सातस्थानोंकी मट्टी, याःफ़लिनी० इसमन्त्रसे फळ, सहिरत्नानि० इस मंत्रसे पंचरत्न और सोना 
घड़ेमें डालकर, और युवासुवासा:० इसमन्त्रसे वस्त्रे लपेटकर पूर्णादार्वX० इसमन्त्रसे घडेके ऊपर पूर्णपात्र 
रखकर उसवटको, बरुणकी प्रूजाकरके पुरानी वा नवीन प्रतिमामें दुगोका आवाहन करे उसका प्रकार 

यहहे कि, पूर्वोक्त मन्त्रको उच्चारणकर इसप्रकार आवाहनकरे कि, हे वरदायक ! देल्योके अभिमान खण्डन- 
करनेवाळी तुम आओ ओर पूजाको प्रहणकरो हे सुमुखि! हे शंकरकी प्रिया ! तुमको प्रणामहै, सब 
तीथोंका इसमें जळहै और सत्र देवताहे, सत्रदेवताओंके गणोंसहित तुम इसमें आकर टिको. हे देवि दुर्गे ! 
तुम इसमें आओ ओर आठोंशक्तियोंसहित बलिग्रहण करो इसप्रकार आबाहनकरके और पूर्वोक्तमंत्रक्ले घोड 
रोपचार पूजनकरके उरद और भात वा कूष्मांड और पेठेकी बलि देनी चाहिये || 


UENO हट" ७४. 


कमारापुजावाधानणय: 


ततः कुमारीपूजा । तदुक्त हेमाद्रों स्कान्दे- एकेकां पूजयेत्कन्यामेकवृद्धया तयैव च । 
द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येकं नवकं तु वा” ॥ तथा-“नबभिलेभते भूमिमेश्वर्य द्विगुणेन 
तु । एकवृद्ध्या लभेत्स्ेममेकेकेन श्रियं लभेत्‌ ॥ एकवषां तु या कन्या पूजाथे तां विवर्जयेत्‌ । 
गन्धपुष्पफलादीनां प्रीतिस्तस्या न विद्यते” ॥ २ ॥ तेन द्विवषामारभ्य दशवषापर्यन्ता 
एव पूज्या न तन्या! । तासां च क्रमेण कुमारीका त्रिमातः कल्याणी रोहिणी काळी चाण्ड 
का शाम्भवी दुर्गा सुभद्रा इति नामभिः पूजा कार्या) आसां च प्रत्येकं पूजामन्त्राः फल- 


विशेषाश्च तत्रैव ज्ञेया। सामान्यतस्तु- मन्त्राक्षरमयीं लक्ष्मीं मातृणां रूपधारिणीम । नवदु- 


केश्वेव वखेश्व गन्धपुष्पाक्षतादाभिः ॥ नानाविधेभक्ष्यभाज्यभाजयेत्पायत्ादिभिः _ आ ट्री "अर 


व्य 


४.९; काणी ५ क क 


\ २॥ तथा- ग्रन्थिस्फाटितशीणाङ्गी रक्तपूयत्रणाईतास्‌ । जात्यन्धां केकरां : 
कुरूपां तनुरोमशाम्‌ ॥ संत्यजेद्रोगिणी कन्यां दासीगभेसमुद्धवाम तथा ब्राह्मणी 
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९ ~”: A ` . : - थं वेश्यंवं च री १ + Rr 
सवकायुषु जयाथ नृपव॑ंशजास । लाभाथ वेस्यवंशात्थां सुताथ- शूद्रवंशजाम्‌ । दारुणे 


चान्त्यजातानां पूजयेद्वाघिना नरः इति ॥ | + 


इसके उपरान्त कुमारापूजा करे, यही हेमाद्रिमें स्कंदपुराणके वाक्यसे लिखाहे कि, एक २ कन्याकी 
पूजाकरे, वा एक २ कां वृद्धिसे करे, वा दूनी, वा तिगनी, बा प्रतिदिन नत्रको पूजा करे, कथनभीहे कि, 
नो कन्याओंसे भूमिलाभ, दूनीसे ऐसे, एकद्रद्विसे कुशळ, एक २ से लक्ष्मी प्राप्तहोती एकवपेकी जो 
कन्याहां उसका पूजाम त्यागद, कारण कि, उसको गन्धपुष्पफलआदिकी प्रीति नहीं है तिससे दोत्रषिसे ~ 
आरम्भकर दरावषेपयन्तेका कन्याही प्रजनीयहे और उनकी क्रमसे इननामोंसे पूजाकरे कि, कुमारिका 
त्रिसूति, कल्याणी, रोहिणी, काळी, चण्डिका, झाम्भवी, दुर्गा, सुभद्रा इन प्रत्येकोंकी पूजा मंत्र, फल 
विशेषसे वहांहीसे जाननी चाहिये । सामान्यंसे तो ये हैं कि, मंत्रके अक्षरखूप लक्ष्मी, मातृओंकी रूपधा- | 
रणी नवदुगोरूपकन्याओंका में बुळाना कहताहू नानाप्रकारके भक्ष्यभोज्यआदिसे भोजनकराते तैसे | 
यह कहाहे कि, ऐसी कन्याको त्यागदेना कि, जिसके ग्रंथि निकलरहीहों जिसका अग गिराहो, जो रुधिर 
रादवाळे ब्रणसे युक्त, जो जन्मान्धहो, जिसके नेत्र कायरेहों, कानी, कुरूपा, देहपर रोमवाळी, जो 
रोगिणी हो, जो दासीसे उत्पन्न हो उसे न बुळावे. कहाभीहै कि, ब्राह्मणीको सत्रकामोंमें, जयके 
निमित्त क्षत्रियक्की, ळाभके निमित्त वैश्यकी, पुत्रके निमित्त शूद्रकी और मारणमें चाड: ठकी कन्याको 
विधिसे पूजन करे ॥ | 
तत्र वेदपारायर्णानिेणयः । 


अत्र वेद्पारायणमप्युक्त रुद्रयामल एवं चतुषेदविदो विश्रान्सवान्प्रसादयेतू । तेषां च 
वरण काय वेदपारायणाय वे इति ॥ तथा- एकोत्तराभिवृद्धया ठु नवमी यावदेव हि। 
चण्डापाठ जपञच्चंव जापयद्वा विधानतः ॥ ततोाथंतत्वे वाराहीतन्त्रे-म्रणबं चादितो 
जप्त्वा स्तोत्र वा साहता पठतू । अन्ते च प्रणवं दद्यादित्युवाचादिपूरुपः ॥ आधारे 
स्थापायत्वा तु पुस्तक प्रजपत्छुथाः । हस्तसंस्थापनादेव यस्माद्रे विफल भवेत्‌ ॥ स्वयं 
च [लाखत यच्च शूद्रण ।लखित भवेत्‌ । अब्राह्मणेन लिखितं तच्चापि विफलं भवेत्‌ ॥ 
क्शोषेच्छन्दादेक न्यस्य पठत्स्तोत्रावेचक्षणः। स्तोत्रे न इङ्यते यत्र प्रणवं तत्र विन्यसेत्‌ 
सवत्र पाठय पविज्ञेयस्त्वन्यथा विफल भवेत्‌” ॥ ५ ॥ एवं नवमीपर्यन्तं प्रत्यहं कुर्यात्‌ ॥ 
अत्र वशेषा हमाद्रो देवापुराणे- यदाद्ये दिवसे कुर्याच्ण्डिकापूजनादिकस्‌ । द्विगुणं 
तद्वितीयोद्दि त्रिगुणं तत्परेहाने ॥ नवमीतिथिपर्यन्तं वृद्ध्या पूजाजपादिकम इति ॥ डु 
एतन नवरात्र पूजव प्रधानम्‌ । उपवासादे त्वज्ञमिति गम्यते । तिथिहासे तु तिथिद्वय- 
र क नामत पूजाद महाळयश्राद्ववदकादेने आवृत्त्या कार्यम्‌ । वृद्धो तद्वदेवावृत्तिः ॥ ततो 
नवत्रापवासादिसङ्करप ङुयात्‌ । स्वस्याशक्तावन्येन वा पूजादे कारयेत्‌ । 'स्वयं 
न ` वाप्यन्यतो वापि पूजयेत्पूजयीत वा? इति तरङ्गिण्यां देवीपुराणात ॥ 


इसमें वेदका पारायण करनाभी रुद्रयामळमें लिखाह कि, इसीप्रकार चारेदोंके ज्ञाता सबब्राह्म- 
शोका प्रसन्न करना चाहिये वदपारायणके निमित्त उनका. वरण करे, इसीप्रकार एकोत्तखृद्धिसे नवमी 
पन्त चण्डीका जपे; व विधिप्रूवक जपताचे. तिथितत्त और वाराहीतंत्रमें कहाहै कि, आदिमे उकार - 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेत! । (२१७) ॐ 


उच्चारणकर स्तोत्र वा संहितापाठ करे और अन्तमें प्रणवको दे यह आदिपुर्षने:लिखाहै, पाट आदिके आधारपर 
पुस्तक रखकर बुद्धिमान्‌ मनुष्यको बचना चाहिये | कारण कि हाथमें स्थापनसेही फळहीनता होतीहै, जो 
पुस्तक अपनी लिखी हो वा शूद्रको लिखी वा ब्राह्मणसे मिन्नकी लिखीहो वह भी निष्फळहै; बुद्धिमान मनुष्य 
ऋपिच्छन्द आदिका न्यासकरक स्तोत्रपाठ करे, जिसस्तोत्रका न्यास नहो वहां 3#कारका न्यासकरे यह सब 
पाठोंमें जानना चाहिये । अन्यथा करनेसे निष्फल होताहै, इसप्रकार नवमींपर्यन्त प्रतिदिन पूजनकरे इसमें 
विशेष हेमाद्रिमे देवीपुराणके वाक्यसे लिखाहे कि, जो चंडिकाकी पूजाआदि पहळेदिनमें करे दूसरंदिन उससे 
दुगुनी, तीसरेदिन तिगुनी करे, इसीप्रकार नवमी तिथितक बृद्धिसे पूजा और जपआदि करना चाहिये । 


इससे नवरात्रमं प्रजाही प्रधानहै, ब्रत आदि आहें यह जानागया, 'तिथिकी हानि होय तो दोतिथियोंका है 
पूजन आदि महाल्यश्राद्रकं समान एकदिनमेंही आब्वृत्तिसे करळे, वृद्धिंम भी उसीप्रकार आवृत्ति करनी “ 


चाहिये । फिर नवरात्रआदिसे ब्रतआदिका संकल्प करना चाहिये, अपनी शक्ति न होय तो दूसरेसे व्रत- 
आदि करादेना, कारण कि, तरंगिणीमें देवीपुराणका वाक्यहै कि, आप पूजाकर, वा दूसरख पूजा कराव ॥ 
। शक्रारतादावाप दवापूजनानणय। 

ड्द च देवीपूजनं शुक्रास्तादावाप कायम्‌ । तदुक्त धमप्रदीपे- नष्टे शुक्रे तथा जीवे ६. 

सिहस्थ च इहस्पता । काया चेव स्वदेव्यचा म्रत्यब्द कुलधमतः' इति। मलमासे तु 

वचनाभावान्न भवात ॥ 

दवीपूजन शुक्रास्त आदिम भी करना यही धमप्रदीपमें लिखा शुक्र वा बृहस्पति अस्तका 

हो वा.सिंहका बृहस्पति हो तोमी कुळधर्मसे अपनी देवीका पूजन प्रतिवधे करना चाहिये । मलमासे 
` चाक्यके न मिलनेसे पूजा नहीं होती ॥ 


~ 


तचाश्रपूजननिर्णय! । 

अन्न. साश्चस्थाश्वपूजनसुक्तं मदनरत्ने देवीपुराणे- आश्वयुक शुक्कप्रतिपत्स्वातीयोगे शुभे 
दिने । पूवसुच्चःश्रवा नाम प्रथमं श्रियमावहत्‌ ॥ तस्मात्साश्वेने रस्तत्र पूज्योसो श्रद्धया 
सह। पूजनीयाश्च तुरगा नवमी यावदेव हि ॥ शान्तिः स्वस्त्ययनं कार्ये तदा तेषां दिनि- 
दिने । धान्य भलातक कुष्ठ वचा सिद्घाथकास्तथा ॥ पश्चबर्णन सूत्रेण ग्रन्थि तेषां ु 
बन्धयेत्‌ । वायव्यवारुणेः सारे! शाक्तमन्त्रेः सवेष्णवेः ॥ वेश्वदेवेस्तथाम्रेयेहामः कायो | य टा 
दिनेदिने ” ॥ ४ ॥ कल्पतरी त्वेतदग्रे$न्यदापि-'ज्येष्ठे योगे पुरा तत्र गजाश्चाष्टौ महा 
बला; । पृथिवामवहन्पूव सशेलवनकाननाम्‌ ॥ कुमुदेरावतो पद्म: पुष्पदन्तोथ वामनः। 
सुप्रतीकीननो नीलस्तस्मात्तांस्तत्र पूजयेत्‌ ॥ शाक्राइक्षात्समारभ्य नवम्यन्तं च पूर्वत्‌? 

॥ ३ ॥ अश्ववद्वोमादीत्यर्थः ॥ : 7? 5०3 ८. 
इसमें अपने घोडेकी पूजा मदनरतनमें देवीमागवतके वाक्यसे लिखी है कि, आश्विनकी शुक्क प्रतिपद हे 

स्वाति वक्षत्रके योगसे अच्छे दिनमें प्रथम उच:श्रवानाम अश्‍व लक्ष्मीको लाये थे, तिससे अस्ववाळे मनुष्यको हि 
श्रद्वापरवेक अश्‍वका पूजन करना चाहिये | जबतक नवमी हो तबतक घोडोंका पूजन करें, और प्रतिदिन | 
उनकी शांति और स्वस्तिवाचन कए, और घनियां, मिळावा, कूठ, वच, सरसोंकी पचरंगे सून्नसे घोडोके | 
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(२१८) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय - 


इस कारणसे इनकी इस स्थलमें पूजा करनी चाहिये, ज्यष्टा नक्षत्रसे लेकर नवमीपयेन्त प्रवेके तुल्य करे 
और अझ्चके सद्श होम आदि करे ॥ ॒ 
अथ प्रतिपदादिविशेषनिणंयः । 
अथ प्रतिपदादिषु विशेषो ढुगाभक्तितरंगिण्यां भविष्ये-“केशसंस्कारद्रब्याणि प्रदद्यात्म- 
तिपह्दिने । । पकतल द्वितायायां केशासंयमहेतवे  । पट्टादोरमिति गोडपादः ॥ “ दपर्ण 
चं तृतीयायां सिन्दूराळक्तकं तथा । मधुपर्क चतुर्थ्यां तु तिलकं नेत्रमण्डनस्‌ ॥ पञ्चः 
म्यामङ्करागं च शत्तयालंकरणानि च । षष्ठयां विल्वतरो बोध सायं संध्यासु कारयेत्‌ ॥ 
सप्तम्यां म्रातरानीय शृहमध्ये प्रपूजयेत्‌ । उपोषणमधथाष्टस्यामात्मशक्तया च पूजनम्‌ ॥ 
। नवम्यासुग्रचण्डायाः पूजां ङुयाद्वाल तथा । संपूज्य प्रेषणं ङुर्याहाम्यां सारवोत्सवेः ॥ 
अनेन वाधना यस्तु देवा प्राणयते नर+ । स्कन्दवत्पालयदेवा त पुत्रवनकाातामिः ॥ 
॥ ५ ॥ कृत्यतखाणवे ठेङ्ल- कन्यायां कृष्णपक्षे तु पूजयित्वाद्रेमेपि वा । नवम्थां 
बोधयेद्ेवी महाविभवविस्तरेः ॥ शुक्कपक्षे चतुथ्या तु देवीकेशाविमोक्षणम्‌ । प्रातरेव तु 
श्वम्यां त्रापयेत्सुशुभेजलः ॥ षष्ठयां सायं प्रकुवींत बिल्ववृक्षेऽधिवासनस्‌ । सप्तम्यां 
पत्रिकापूजा अष्टम्यां चाप्युपोषणम्‌ ॥ पूजा च जागरश्चैव नवम्यां विधिवद्गलिः ॥ 
सजन दशस्यां तु क्राडाकातुकमंगलेः ' ॥ ४ ॥ अत्र नवम्यां बोधनासामथ्य षष्ठयां 
बाधनामे।त स्माता! ॥ फळभूमाथनः समुच्चय इत्यन्ये । नवम्यां अन्त्रः कः कापुराणे 
“इषे मास्यसिते पक्षे नवम्यामाद्रेमे दिवा । श्रीवृक्षे बोधयामि त्वां यावत्पूजां करोम्य 
| हम्‌ ॥ ` अत्र ख्रीव्रते विशेषः परिभाषायां ज्ञेयः ॥ 
अब प्रतिपदा आदि तिथियोंमें बिशेष लिखतेहें दुर्गाभक्तितरंगिणी ग्रन्थभें भविष्यपुराणके बाक्यसे 
लिखा है कि, प्रतिपदाके दिन संस्कारके दरव्यदे, केशोंके थमनेके निमित्त पकाहुआ तेल द्वितियाको देना,गौडोंने 
पक तेलक स्थानमें रेशम डोरा ठिखाहे, दर्पण सिन्दूर छाखका रंग तीजको देना, मधुपर्क, तिलक, नेत्रोंका 


मण्डन चतुथांकी देना, अंगका रंग और शक्तिअनुसार भूषण पञ्चमीको देना, षष्टीको वेळ वृक्षके नीचे 


और स॒न्ध्याकाळमं जागरण करे, सं्तमीको प्रातःकाल आनकर घरमें पूजा करे, अष्टमीको ब्रत और अपनी 
दाक्तिसे पूजन करे, नबमीको उग्रचण्डीकी पूजा और बलि देनी चाहिये | और दशमीको श्रेष्ठ उत्सवोंमें पजा 
करके प्रषण करनी चाहिय । जां मनुष्य इस विधिसे देवीको पूजनेसे प्रसन्न करता है, उसकी पुत्र धनकार्तिसे. 


देबी कातिकेयको तुल्य पालना करतीहै । कृत्यतत्त्वाणवमें लिंगपुराणका वाक्यहै, कि, कन्याके कृष्णपक्षमें 


द्रा नक्षत्रम पूजाकर नवमाका बड़े घनके विस्तारसे देवीका जागरण करे और शुक्कपक्षकी चतुर्थीको देवी के 


केरा उतरवावे और पञ्चमीको प्रातःकाल श्रेष्ठ जलोंसे स्नान करावे, छठको सन्ध्यासमय व्रेळके वृक्षके नीचे 

'सुत्राव, सप्तमीको बेळपत्रसे पूजा और अष्टमीको त्रत करे, और नवमीको जागरण प्रजन और विधिसे बि 
` देनी चाहिये, दशमीको विहारउत्साह मंगळसे बिदाकरे, यहां जागरणकी सामर्थ्य न होय तो छठको जागरण 
` करे और कोई यह कथन करतेहैँ कि, अधिकफलकी इच्छावाटा समुचय करे, अर्थात्‌ एकदिन दो कार्य करै, 
नवम।का मन्त्र कालिकापुराणमे कहाहे कि, आश्चिनमासके कृष्णपक्षकी नवमीको आर्द्रा नक्षत्रमें जबतक तुम्हें 
' हलके वृक्षके नीचे बोधन कहताहूं यहां स्त्रीके ब्रतमें यह विशेष है | 


अ तत्राशोत्रनिणंयः 
विद्या [नणयास्रत ।वश्वरूपानेवन्धे- आशिने शुङ्कपक्षे तु प्रारब्धे नव- 
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पारच्छेदः २. ) ` भाषाटीकासमेतः । | (२१९१ 


रात्रके । शावाशोचे समुत्पन्ने क्रिया कार्या कथं बुधेः । सूतके वर्तमाने च तत्रोत्पन्ने सदा 
बुधैः । देवीपूजा प्रकतेव्या पद्मुयज्ञविधानतः । सूतके पूजनं प्रोक्तं दानं चेव विशेषतः ॥ 
देवीमुदिइय कत्तव्यं तत्र दोषो न विद्यत ॥ ३॥ इति कालादशें विष्णुरहस्येऽपि- 
“परवसङ्काल्पत यच्च ब्रत सानियतत्रते। । तत्कतव्य नर! ग॒द्धं दानाचनावंवाजतम्‌ दात 
गोडानिबन्धे । तिथितस्वेप्युक्तस्‌ । आइ्विनकृष्णनवम्यादिशक्कप्रतिपदादे, पड़चादि, 
सप्तम्यादि, चैकं कर्म । अतश्च मध्ये अशोचपातेपि न दोषः ॥ सङ्कल्पो व्रतसत्रयोःः 
इति विष्णूक्तारोति ॥ आरब्धं स्वयमेव कार्यम्‌ । अनारब्धं त्वन्येन कारयेदिति दिवो 
दासः ॥ रजस्वला त्वन्येन कारयेदिति सूतकादिवद्विशेषवचनाभावात्‌ ॥ स्रीणां च 
नवरात्रे ताम्बूळादिचवेणं भवति ॥ तदुक्त त्रवहेमाद्री गारुडे गन्धालड़ारताम्वूल 
पुष्पभाळानुलेपनम्‌ । उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम्‌? इति ॥ एतत्सभतकोप- 
वासाविषयम्‌ ॥ अन्यश्चात्र विशेषः पारेभाषायामुक्तः ॥ 


अत्र अशौचमें विशेष निणेयामृत और विश्‍वरूपनिबन्धमें कहा हे कि, आश्चिनके शुक्नपक्ष नवरात्रके 
आरम्भमें मरणाशौच होजाय तो बुद्विमान्‌ मनुष्य किसप्रकार कमे करे और सूतक वतमान होय तो 
किसप्रकार करना सूतक उत्पन्न होय तो बुद्धिमान्‌ मनुष्यको पशुयज्ञविधिते देवीकी पूजा करती चाहिये, 
सूतकके विषय पूजन और दान विशेष कर लिखाहै वह देवीके निमित्त करनी उसमें दोष नहीँ है, यह 
काळाद्रोमें कहा है, विष्णुरहस्यमें भी कद्दाहे कि, त्रतके नियमवाळोने जिस त्रतका प्रथम . संकल्प करलि- 
याहे उस झुद्ध व्रतको मनुष्यको करना चाहिये, परन्तु दान और पूजन न करे, गौडनिब्रन्ध और तिथि- | 
तत्रमं भी ठिखाहे कि, आश्विनकृष्ण नौमीसे वा झुक्कप्रतिपदा वा छठ्से वा सातँसे एक २ कम हैं, 
इनके बीचमें अशौच होजाय तो कुछ दोष नहीं है. कारण कि, व्रतयज्ञका संकल्प होताह यह विष्णुचे | 
लिखाहै प्रारम्म किये ब्रत आदिको स्वयं करे और जो आप प्रारम्भ न किया होय तो औरसे कखाना 
चाहिये । यह दिवोदासने कहाहै, रजस्वला आदि स्त्री सूतक आदिके तुल्य विशेष वाक्यके न मिलनेसे- 
औरपै करवायदे स्त्रियोंको नवरात्रमें ताम्बूल आदिका चवेण होताहै सोई व्रत हेमाद्रिमें 'गरुडंपुराणके 


` वाक्यसे लिखाहे कि, गन्ध, भूषण, पान, पुष्पमाला, चन्दन, दतौन, अञ्जन इनका इस व्रतमें दोष नहीं, 


यह सुहागिनके त्रतमें है और मी इसमें विशेष पारिभाषामें छिखाहै || 
उपाङ्गललिताब्रतनिणेयः । 


आइ्विनशुङ्कपञ्चम्यासुपाङ्गलालिताव्रतं महाराष्ट्रषु प्रसिद्वस्‌ ॥ तत्र यद्यापे कथायां 
कालबिदोषो नोक्तस्तथापि- रात्री जागरणं कुर्यादीतवादित्रनिस्वने! इति रात्रो जाग- 
रोक्तेः शक्तिपूजाया रात्रो प्रारास्त्याच रात्रेव्यापना ग्राह्यात कोचित्‌ ॥ वस्तुतस्तु 


वचनं विना रात्रिपूजायां मानाभावात्‌ जागरस्य चाङ्गत्वाद्टुग्मवाक्यात्‌ ।  सुक्त्वा जाग 
रणे नक्ते चन्द्राद्यध्य्रते तथा । ताराब्रतेषु सवेषु रात्रियोगो विशिष्यते इति ॥: का] 
>> अस्य TF 3 5००५ 2 


हेमाद्रौ वचनाच पूर्वविद्धा ग्राह्मा ॥ रात्रिशब्दः पूर्वविद्धावचन इति हेमा द्विः 


भुक्वा जागरणरूपत्वादिति साधु प्रतीमः ॥ भुक्त्वा जागरणं यत्रत्येकं पद्‌, तस्मिन्‌ ब्रते 


इत्यर्थः ॥ अन्यथा भुक्त्वेत्यसङ्गतेः । दिवोदासीयेप्येवम्‌ ॥ 
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(२२०) ड  निणेयसिन्धः । [ द्वितीय - ` 


आर्िनशुक्ृपंचसीको उपांगललिताका ब्रत महाराष्ट्रमे विख्यात है यद्यपि कथाम उसका कोई 
समय नहीं लिखा तोभी गीत वादित्र शब्दोंसे रात्रिमें जागरणकरे इसकथनसे रात्रिम जागरण लिखाहै 
और शक्तिकी पूजा रात्रिम श्रेष्ठहै इससे रात्रिव्यापिनी यह तिथि ग्रहणकरनी, यह किन्हीका कथनहे । 
सिद्धान्त तो यहहे कि, वाक्यके विना रात्रिपूजामें कोई प्रमाण नहींहे और जागरण अंग है, प्रधान नहीं 
युग्म ६ युग्मानि युग ० ) वाक्यले और काल्हेमाद्रिमें इसवाक्यने कि, रात्रिन्रत चन्द्रमादिका . अर्थ ब्रत और 
सम्पूर्ण तारान्नतोंमें भोजनके उपरान्त जागरणमें रात्रिका योग श्रेष्टट, इससे पूवविद्वाही ग्रहणकरनी कारण 
कि, रात्रिशब्द पू्वविद्वाका कथन करनेवाछाहै इससे और इसको भोजनके उपरान्त जागरण रूप होनेसे 
हमको उचित जानपडताहै, अथवा जहां भोजन करके जागरणहै उस ब्रतमें यह एकपादका अर्शहै | अन्यथा 
भुक्त्वा ( मोजनकरके ) यह पद असंगत होजायगा, दिवोदासीयमें भी इसीप्रकार कहाहै || | 


+ 


सरस्वत्यावाहनानणय, । 


आइ्वनशुक्कपक्षे मूलनक्षत्रे सरस्वतीस्थापनम्‌ । यथोक्तं निर्णयाम्नते देवीपुराणे “मूलेषु 
स्थापनं देव्याः पूवाषाढासु पूजनम्‌। उत्तरासु बलिं दद्याच्छवणेन विसर्जयेत्‌” इति ॥ 
-रूद्रयामलाप- मूलक्रक्षे सुराधीश पूजनीया सरस्वती । पूजयेत्पत्यहं देव याएड्रेष्णव- 

क्षकम्‌ ॥ नाध्यापयन्न च लिखेन्नाधोयीत कदाचन । पुस्तके स्थापिते देव विद्याकामो 
द्विजोत्मः ' ॥ २ ॥ संग्रहे- आश्विनस्य सिते पक्षे मेधाकामः सरस्वतीम्‌ । मूलेनावाह 

वी श्रवणेन विसजयेत्‌ मूलस्यायपादे आवाहनामिति शिष्टाः ॥ श्रवणाद्यपादे 
विसजयेत्‌ । ` आदिभागो निशायां तु श्रवणस्य यदा भवेत । सम्प्रेषणं तदा देव्या 
दशम्यां च महात्सवः ” ॥ इति चिन्तामणो ब्रह्माण्डपुराणात्‌ ॥ 


आश्चिनके झुक्रपक्ष मूळनक्षत्रमं सरस्वतीका स्थापन करना चाहिये, सोः निर्णयामृतमें देवी 
पुराणके वाक्य लिखाह कि, हे इन्द्र ! मूलनक्षत्रमे सरस्वतीका पूजन करना और श्रवणपर्यन्त पूजन 
करतारहै और विद्याका अभिळापी ब्राह्मणश्रेष्ठ पुस्तकोंकी स्थापनाके पीछे न पढ़ावेन लिखे न पे संग्र- 

' हमें भी कहाह कि, बुद्विका अभिलाषी पुरुष आश्रिनझुक्कपक्षमें मूळनक्षत्रमें देवीका आवाहन करे, और 
वणमें विप्तजन करे, शिष्ट तो यह कहतेहें कि, मूलके प्रथमपादमें आवाहन और श्रवणके प्रथमपादगें 
विसजन करे कारण कि, चिन्तामणिमें त्रह्माण्डपुराणका वाक्यहै कि, जब श्रवणका प्रथमभाग रात्रिमें होय 


त्तो देवीका विसजन दशमीके महोत्सवमें करना चाहिये. | 
5 | 


) 


अथ षष्ठानणयः 
~ 
नबन्य दवाउराण- ज्यष्ठानक्षत्रयुक्ताया षष्ठया बंल्वाभमभ्त्रणम्‌ । सप्तम्या मूल- 


ध्द ह पत्रिकायाः प्रवेशनम्‌ ॥ पूर्वाषाढायुताष्टम्यां पूजाहोमाझपोषणम्‌ । उत्तरेण नब- 
5 ह ड साठ बाडाभः पूजयाच्छवाम्‌ ॥ श्रवणेन दरास्यां तु प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥ ३२ ॥ ” 
का लिकांपु ऱ् पुराणे- बोघयेद्रिल्वशाखायां षष्ठां देवी फलेषु च । सप्तम्यां विल्वशाखां 
साततूजयतू ॥ पुन, पूजा तथाष्टम्यां विशेषेण समाचरेत्‌ । जागरं च स्वयं 
याङ्गलिदानं महानिशि ॥ प्रसूतब दान तु नवम्यां विधिवच्चरेत्‌। विसजनं ददाम्यां 


त 
` 


तु कुयाडर सारवॉत्सपेः ॥ धूलिकदंमनिक्षेपेः क्रीडाकौतुकमङ्गलेः” ॥ ४ ॥ अत्र सर्वत्र 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेत: । EE क 


ताथनक्षत्रयागादरा सुख्य' कल्प, । तदभाव तु तिथि ग्राह्या । "तिथिः शरीर देवस्य 
तथा नक्षत्रमाश्रतस्‌ । तस्मात्ताथ प्रशासान्त नक्षत्र न ताथ विना ॥ दात घवद्याप- | र | 
[तालाखतवचनातू । तिथिनक्षत्रयोयांगे दयारवाचुपालनम्‌ । यागाभावं पदाथग्राह्या [ 
देव्याः पूजनकमाणि ” इति तत्रैव देवलोक्तेश्व ॥ अत्र च पत्रीप्रवेशात्पूर्वद्झ/ सायंकाले 
पष्ठयभाव तत्पूवाद्नशववासन कायम । सायकाठत्यन्तासच्चं त्वाचवासनळांपः- षष्ठया 
साय मङ्वात वल्वबृक्षावबासनस्‌ शत पूववचनादात कल्पतरु! । सायश्चातः फला" 
तिशयप्रात्रार्था न तु कर्मलोप इत्याचार्यचूडामणिः ॥ 
गीडनिवेधमें देवीपुराणका वाक्यै कि, ज्येष्टानक्षत्रसे युक्त छठको वेळको निमंत्रणदेना मूटक्षत्रसे युक्त 
सततमाका विल्वपत्रका प्रवेशकरना उचितहे । पूवाष्राढते संयुक्त अष्टमीको प्रजा, होम, व्रतआदि करे, फिर | 
नवमीका बलिदानपूवेक भवानीका पूजनकरे, श्रवणथुक्त दशमीको नमस्कारयुक्त विसजनकरे, कालिकापुरा- 
णभ छिखाई कि, छठका बेलकी शाखा और फढोंमें देवीका बोधनकरे, सन्तमीको बेळकी शाखाको छेदनकर 4; | 
पूजनकरे, फिर अष्टमीको विशेषकर पूजाकरे जागरण और आधीरात्रिको स्वयं बलिदानको नवमीको विधिसे 
विशेषकर वलिदान करना दशमीको रारत्काळके उत्सव धूल और पंकफेकनेकी क्रीडा और आनन्दके मंगळसे र 
विसजेन क! । इन सब वाक्योंमें तिथि और नक्षत्रके योगको मानना मुख्य हेतुहै, वह न मिले तो तिथिही ३ 
महण करनी. कारण कि, त्रियापतिने यह वाक्य कहाहे कि, देवताका शरीर तिथिहै, और तिथिमेंही नक्षत्र है 
यत्त रहताहे, तिसते तिथिकी ही बडाईहै और तिथिविना नक्षत्रकी प्रशसा नहींहे, वहांही देवलने कहाहे कि. ड 
तिथि आर नक्षत्र दोनोंके योगमें दोनोंको माने. दोनोंका योग न होय तो देव्रीके पूजनम तिथिही ग्रहण | 
करनी, यहां बिल्वपत्रके प्रवेशसे प्रथमदिन सायंकालमे पष्ठी न होय तो अधिवासनका अभाव जानना चा- 
हियं । शग यह वाक्य कहआयेहें कि, षष्ठीकों सायंकाल बिल्ववृक्षके नीचेमें अधित्रासन करे. यह कल्पतरु 


लिखतह आचाय्यचूडामणिका तो यह कथनहे कि, साथंकाळका सुनना अधिकफल्के निमित्त है कुछ कर्षक 
लोप नहीं होसकता ॥ ल” 


तत्र पूजाकमनिर्णेयः । क जु 
अत्र क्रमः ॥ बिल्वसमीपं गत्वा देवीं विल्वं च सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ ॥ तत्र मंत्र राव 
णस्य वधाथांय रामस्यानुग्रहाय च । अकाले ब्रह्मणा बोधो देव्यास्त्वयि कृत) पुरा ॥ _ र हे 


परदिने निर्मन्त्रतबिल्वशाखापत्रीग्रवेशपूजां कुयांत्‌ ॥ तदुक्त हेमाद्री लगे मूलाभा 
तु सप्तम्यां केवलाया प्रवेशयत्‌ । युग्माभ्यां नवबिल्वस्य फलाभ्यां शाखिकां त 
तथेव प्रतिमा देव्या! ख्ात्वाभ्युक्ष्य प्रवेशयत्‌ ॥ ˆ Pe के, आ | क 


इसमें क्रम यह है कि, बेलके निकट जाकर देवी और बेलका पूजन करके इसमंत्रसे प्राथना करे वि 
हे बेल | रावणके मारने आर रामचन्द्रके अनुग्रहके निमित्त असमयमें ब्रह्माने तुमसे देवीका बोधन कियाथा, . 
ससे मैंमी संध्यासमय षष्टीके दिन तेरे आश्रयसे देवीको बोधनकरताहूं, हे श्रीशेलशिखरपै उत्पन्न) है लक्ष्मी- 
के मूल, इस स्थानसे तुझे अपन घर लेजाऊंगा तुम मेरे संग. चला म तुम्हारा , दुगारूपस प चळ COE करूंगा. 


इसप्रकार देवीका अघित्रासन करके पहलेदिनमें न्योती हुई बिल्वशाखापत्रीक प्रवेशकरके 3 चेन .करन 
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( २२२)  निणंयतिन्धः। [ द्रितीय- 


हेमाद्रिमें छिंगपुराणके वाक्यसे लिखाहै कि मूलनक्षत्र न होय तो केवळ सप्तमीमें प्रवेशकरे, नवीन दो बेळे 
"फळ ओर शाखा और इसीप्रकार देवीकी प्रतिमाको ल्लानकराय और जलसे छिडकाकर प्रवेशकरे || 


सत्र चापवासशूजादावोदायका सपमी ग्राह्या । न तु युग्मवाक्यात्‌ पर्वा । “युगाच्या 
वष्वाद्धश्च सप्तमा पावतापया ॥ रदरुदयमाक्षन्त न तत्र ताथपयुग्मता डात छझत्पत- 
स्वाणवादादृतवचनातू ॥ भगवत्याः प्रवेशादिविसगगाताश्र याः क्रियाः । तिथाबुदयगा- 
मन्या सवास्ता; कारयेदबुधः ॥  इति तिथितस्रे नन्दिकेश्वरपुराणाञ्च ॥ दुर्गाभक्तितर- 
[ङ्गण्यामप्यवस्‌ ॥ तत्राप घटिकाता न्यूनत्व प्रा न काया । व्रतापवासानयमं धाटके- 
काप या भवेत ' इति देवलोक्तारंति गोडा; ॥ दाक्षिणात्यास्तु पूर्ववचनमदृष्टा युग्म- 
वाक्यात्‌ पवा ङुवान्त ॥ 
वहा ब्रत आर पूजा आदिमे उद्यकाळकी सप्तमी प्रहणकरनी, और युग्मवाक्यसे प्रथम नहीं लेनी 
कारण कि, कस्सतत्त्वाणेवमें यह वाक्य लिखाहै कि, युगादितिथि, वर्षवृद्धि, पार्वतीकी प्रिया सहमी ये सूर्य के 
उद्यका देखताहे इनमें दो तिथियोंका योग नहीं मानना, तिथितत्वमें न न्दकेइवरपुराणका वाक्यहै कि, भगव- 
ताफ प्रवरासे विसजनपर्यन्त जितने कार्य हैं वे सब बुद्विमान्‌ मनुष्यको उदयगामिनीतिशिमें करने चाहिये 
[भी घटिकासे न्यून होय तो अगळीलेनी, कारण कि, देवळने यह कहाहै कि, ब्रत और उपवासके निय- 


मर्म वह तिथि ग्रहण करनी जो एकभी घडी हो, दाक्षिणात्य तो प्रवेवाक्यको न देखकर युग्मवाक्यसे 


'पहळीही करतहे | 
पत्रिकापजानिणयः । 
पात्रेकापजा च एवाह्ले एव कार्या । न तु मूलानुरोधान्मध्याह्रादाविति कृत्यतस्वाणवे 
उक्तस्‌ । पत्रिकास्तु- रम्भा कवी हरिद्रा च जयन्ती बिल्वदाडिमो । अशोको मानवृ- 
त ~ अ ७५ 
क्षश्च घान्यांदे नव पात्रका; ' इति तत्रेवोक्ताः ॥ 
पत्रिकाको पूजा पूवोहमें करनी चाहिये, मूलके अनुरोधसे मध्याहमें न करनी, यह कृलतत्त्वाणवमें 

'लिखाहे पत्रिका तो यह यहांही लिखीहै कि, केला, कवी, हलदी, जयंती, बेळ, अनार, अशोक. मानव 
'घान्यआदि ये नव पत्रिकाहें ॥ 


दवीत्रिरात्रनिर्णयः । 


अस्यामेव सप्तम्यां देवीत्रिरात्रमुक्त हेमाद्री ॥ ग्रतिपदादिनवातिथिषु उपवासकरणासा- 
मथ्य सप्तम्यादादिनत्रये वा ङुयांत्‌ ॥ तदाह धोम्यः- आशिने मासि शुक्ले तु कतंव्यं 
नवरात्रकम्‌ । प्रतिपदादि क्रमेणेव यावच्च नवमी भवेत्‌ ॥ त्रिरात्रं वापि कर्तव्यं सप्तम्यादि 
यथाक्रमम्‌ । ” अत एव हेमाद्रौ देवीपुराणे मङ्गलघ्रत- “आश्विने वाथ वा माधे चेत्रे वा 
श्रावणेपि वा । कृष्णाष्टम्यादि कतव्य प्रत शुक्लार्वाध हरेः ॥ यावच्छङकाष्टमी शक्र 
उपोष्या तु विधानतः । दानं होमो जपः पूजा कन्या भोज्यास्तथान्वहस्‌ ॥ महाभेरव- 
रूपण आस्थमाळाधूराश्च य । पूजनीया विशेषेण बस्नेग्रामपुरादिषु ॥ ३ ॥ ” 
इति मासचतुष्येशभधाय ॥ अन्यत्रापि- अथवा नवरात्र च सप्तमं च त्रिकं दिवा । 
 एकभरक्तननक्तनायाचतापाषतः क्रमात ` इाते॥ˆ पूजयेताश्विने शक्र यावच्छुछाष्टमी 
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भवेत्‌ । सर्वेकायांणि सिद्ध्यन्ति शक्र नास्त्यत्र संशय! ” इत्युक्तं दिवेत्येकरातरमुक्तम । 
दवापुराण- नवरात्रेत्रत शक्तात्ररात्र चेंकरात्रकम । व्रत चरात या भक्तस्तस्म दास्याम 
वाञ्छतस्‌ दाते ॥ तत्रापे सप्तम्याः पूजन पूवाक्ता निणयः ॥ अथ पताथयागपद्य 
तन्त्रणापवासः ॥ [ताथद्व्यानामेत्त पूजादेक तु भदेन ॥ | 
इसी सप्तमीको देवीका त्रिरात्र हेमाद्रिमें लिखाहे कि, प्रतिपदा आदि नौ ९ तिथियोंमें ब्रत आदि 
करनेकी शक्ति न होय तो सप्तमी आदि तीन दिनमेंही करे यही धौम्यने लिखाहै कि, आश्चिनमासके झुकू 
पक्षमें प्रतिपदासे क्रमसे नवमीतक करे अथवा सप्तमीसे तीनरात्र करे. इसीकारण हेमाद्रिमें देवीपुराणके मङ्क- हू 
ळात्रतमें लिखाहे कि , आश्विन, माघ, चेत्र वा श्रावणमें हे हरे | कुष्णपक्षका अष्टमीसे शुक्कपक्षकां अष्टमातक 
त्रतकरे, और दान, होम, जप, पूजा, कन्याओंका भोजन प्रतिदिन करावे ग्राम और पुत्र आ दसें महाभैरव- 
रूपसे जो अस्थियोंकी माळा धारण करनेवाले हैं उनका विशेषकर वस्त्र आदिसे पूजन करना चाहिये । यह 
चार मासमें कहकर यह लिखाहे कि, अथवा नवरात्र सात पांच तीन अथवा एक दिन एक समय भोजन 
नक्त अयाचित ब्रतके ऋमसे झुक्कुअष्टमी परथन्त आशिन मासमें पूजन करता रहे तो हे इन्द्र ! सवकायेकी 
सिद्धि होती हे इसमें किसीप्रकार सन्देह नहीं हे । देवीभागवतमें लिखाहे कि, जो शक्तिमान्‌ भक्त तीनरात्रि 
वा एकरात्रि ब्रत करताहे उसको में यथेच्छ देतीहूं तिनमें भी सप्तमीके पूजनमें पूर्वोक्त निणेय जानना इसमें भी 
दोतिथि एकबार आनपडे तो तन्त्र / एक ) से ब्रतकरे, और दो तिथियोंका पूजनादिक तो भिन्न २ करना॥ 
तत्र विशेषः । | 
अत्र विशेषों निर्णयासृते भविष्ये- सप्तम्यां नव गहाने दारुजाने नवानि च । एवे 
वा वित्तभावेन कार्‍येत्सुसमाहितः ॥- दुगोगृहं प्रकतेव्यं चतुरखं सुझञोभनस्‌ । तन्मध्ये 
वेदिकां कुयोच्चतुहस्तां समां शुभास्‌ ॥ तस्यां: सिंहासनं क्षोमं कम्बलाजिनसंयुतम्‌ । 
तत्र दुगा प्रतिष्ठाप्य सर्वेलक्षणसंयुतास्‌ ॥ भुजेश्चतुर्भा रुचिरेदेशभिवी विभूषिताम्‌ । 
सप्तहाटकवणाभां त्रिनेत्रां शशिशेखरास्‌ ॥ अनेककुसुमाकीणां कपदेन सुशोभिताम्‌। नितः 
म्वविम्बसन्नद्वकिकिणीक्काणनादिनीस॥ शूल चक्रदण्ड शाक्तिवज्त्रचापासिधारिणीसघण्टाक्ष- 
मालाकरकपानपात्रसत्कराम्‌ ॥ तद्रे छिन्नाशिरसं माहिषं रुधिराप्ठतस्‌ ॥ नि+सताधे- 
तजु कण्ठनाले चमासिवारिणम्‌ ॥ देवीधृतकरय्रावं शूलेनोरसि ताडितम्‌ । नागपाशेन 
विक्षिप्तं हयक्षणापि विद्वतम्‌ ॥ वमद्रघिरवक्रेण धुन्वतोऽ्वं सटात्रषा । सर्वतो माठचः 
क्रेण सेव्यमानां सुरस्तथा ॥ ९ ॥ इहाति॥ “ तत्र देवी प्रकतव्या हेमी वा राजती | कु 
था ॥ झठद्दाक्षा लक्षणापेता खड़े शूलं च पूजयत्‌ । वाक्षा दारुमया देवा ॥ 8 
इसमें बिशेष तो निणेयामुतमें यह कहाहै कि, सप्तमीको काठके नवीन नो ९ घर अथवा अपने ड - 
चित्तके भावसे सावधानीसे एकवर निमोण करावे, यह दुर्गाका घर चौकोर सुन्दर निमोण को, और उसके 
मध्यमें चार हाथकी श्रेष्ट वेदी निमोण करे उसमें रेशमके वस्त्र, कम्बळ, मृगचमेसे युक्त सिंहासन निमोण करे, | 
सम्पूण लक्षणोंसे युक्त चार वा दराभुजाओंसे शोमित दुगोका स्थापन करके जिसकी कान्ति तपाये नक 
तुल्यहो जिसके तीन नेत्र चन्द्रमा मस्तकपर हो अनेक पुष्पोंसे. आच्छादित हो और जटाजटसे शोमित हो 
और नितम्बपर कोंधनी बँधी हुई उसके राब्दसे शब्दायमानहों, और जो शूल, चक्र, दण्ड, शक्ति वज, पांत, 
खङ्गको घारे हाथमें घण्टा अक्षमाला लिये पानपात्रसे शोभित दुर्गाके आगे इसप्रकार भेंसा बनावे 
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(२२४) |  निणयसिन्यः। [ द्वितीय- 


` शिर कटरहाहो रुधिरसे भररहा हो आधा शारीर निकररहाहो कण्ठके नाळमें ढाळ और तळवार लटक 
रहीहों जिसकी गर्दन भगवतीने हाथमें पकड रक्खी हो नागपाशसे फेंकाहो सिंहद्वारा आक्रान्त और मुहसे 

` रूधिरको वमन करता हुआ गर्दनके बाळोंको कधसे कंपितं करताहो' और वहां देवीका सुवण वा चांदीकी 
मृत्तिका वा वृक्षकी सुन्दर लक्षणोंसे युक्त सूति निमाण करं जिसके चारों ओर मात और देवता सेवा 
क्रतेहों, देवीके खडग और शूलका भी पूजन करना ॥ | | 


प्रातस्थापन नणय, 


मूतिस्थापने विशेषो दुर्गाभक्तितराड्रिण्यां देवीपुराणे याम्यास्था शुभदा दुर्गा पर्वास्या 
जयवाधिनी । पश्चिमाभिमुखी नित्यं न स्थाप्या सोम्यदिङ्सुखी ॥ 


वीका मूर्तिके स्थापनमें दुगोभक्तितरंगिणीमें देवीपुराणके वाक्यमें यह विशेष वर्णन कियाहै कि, 
दक्षिणका मुख किए दुगा शुभदा और पूवोभिसुखी दुगा जयवद्धिनी होती है, और पश्चिम ओर मुख 
_ सदा स्थापनेके योग्य होती है, ओर उत्तरको मुख किए दुर्गा स्थापन न करनी | 
ग्रातमाभाव नणय, । 
प्रतिमाभावे विरोपस्तत्रेव- 'हेमराजतस्रद्वातुरेलचित्रार्पिताप वा । खङ्गे झूलेऽक्चिता 
दवा सवकामफळप्रदा ॥ यद्ययस्यायुव प्राक्त तास्मस्ता प्रादपूजयत्‌ ॥ दवा भत्तया- 
[चता पुसा राज्यायु'खुतसाख्यदा ॥ २॥ कृत्यतक्ताणव काळकापुराण- एछङ्क- 
स्थां पूजयेद्देवी मण्डलस्था तथेव च । पुस्तकस्था महादेवी पावके प्रातिमास च ॥ 
[चत्र च प्राशख खङड्ड जळस्था वाप पूजयत्‌ ॥ बल्वपत्रयजद्दवा तथा जाताप्रसूनंक। ॥ 
नानापप्टकनेवयधूपदापमताहरः । भगालङ्गाभवानश्च भगारळङ्गप्रगातक, । भगाछलङ्ग 
 क्रियाभिश्च प्राणयेद्वरचाण्डकाम्‌ ॥ पनाक्षप्यते यस्तु यः परान्नाक्षिपत्यापे ॥ तस्य 
कुद्धा भगवता शाप दद्यात्सुदारुणस्‌ ॥ ४ ॥ [चत्रसन्मयादा ज्नानायसभव ततः 
वोक्तम- आन्तिक स्थापिते खड़े ्ापयेहपणथ वा * इति ॥ 
प्रतिमा न होय तो वहांही विशेष यह ठिखाहे सोना, चांदी, धातु, मृत्तिका, - पाषाणकी अथवा 
 जित्रमें छिखी हुई भी देवी खड्ग और झूळकी पूजा करनेसे सब मनोरथोंके फलको दान करती है, और 
. जो २ रात्र जिस २ देवका लिखा है उस २ में उसकी पूजा करे, भक्तिसे प्रजन कीहुई देवी राज्य, आयु 
सुख, पुत्रका देताह, कृत्यतत्त्वाणंवर्म कालिकापुराणका कथनहे . कि, लिंगामें स्थित देवीका पूजन करना 
अथवा मण्ड पुस्तक प्रतिमा चित्रामें त्रिशूल खङ्ग जळमें भी स्थित देवीका पूजन करना, बिल्वपत्र 
 जातीक्े फूल नानाप्रकारके माळपुंवे नेवय और मनोहर ध्ूपदीपसे देवीक्षी अची करनी, और भगके 
गोका कथन गान और कहनेसे श्रेष्ठ चण्डिकाको प्रसन करे, जिसकी कोई निन्दा न केरे और जो 
 किखरीकी निन्दा न करे उसपर कुद्र हुई देवी कठिन शाप देती है, चित्रमें और मृत्तिकाकी प्रतिमामें खान. 


अथ सप्तमीपएजाविविनिर्णयः 


न 


प्रतिपद्युक्तावाधिना फळसंकीतनान्ते नवपात्रेकास्रन्मयदुगांपूजावलिदानानि करिष्ये इति 


I 


क पराका वय प्यारा = 


! यह शाढ्द आइ्ळीळरूपसे उच्चारण नहीं हैं किन्तु प्रकृति पुरुपके योतक हैं । 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः। ` - 3 (२२८ ) पा 


सकलप्य पूवोनमान्त्रतावल्वसमाप गत्वा सम्पूज्य । आगच्छ सवकल्याण इात पूवा- | 
क्तमत्र पाढत्वा। बिल्ववक्ष महाभाग सदा त्वशड़्राप्रय। गहात्वा तव शाखा च दुवापूजा 
करोम्यहम्‌ । शाखाच्छेदोद्धवं दुःखं न च काये त्वया प्रभो। गृहात्वा तव शाखा च पूज्या 
दुर्गोति च स्मरतिः ॥ उत्तिष्ठ पत्रके देवि सर्वकल्याणहेतवे । पूजां गृहाण सकलामस्माकं 
बरदा भव ॥ मेरुमन्द्रकेलासहिमवच्छिखरे गिरो । जात! श्रीफलवृक्ष ्वमाम्वकायाः सदा ` 
म्रियः” ॥ ४ ॥ इति सम्प्राथ्ये ॥ “ॐ हुंछिंधि फट्‌ फट्‌ । ॐ फट स्वाहा इति 
छित्तवा संपूञ्य। ॐ चामुण्डे चल चल इति वाद्यघोषेण देवीं तां च गृह प्रवेश्‍य) आरो” 
पितासि दुर्ग त्वं म्न्मय्यां श्रीफलोपे च। स्थिरा नितान्तं भूत्वाःच ग्रहे त्वं कामदा भव! 'इति ` 
स्थिरीकृत्य,रम्भादिपत्रिकाः पश्चगव्येन च पञ्चामृतेन चःस्नापयित्वा,वर्खेणावेश्य, स्थापः 
येत्‌ । इतः पूर्ववत्संकल्पं कृत्वाऽक्षतानादाय देवीमावाहयेत्‌ ॥ तत्र मन्त्रः- 'आवाहया- 
म्यहं देवि मृन्मय्यां श्रीफले तथा । केलासाशेखराद्देवि बिध्याद्रोहिमपवेतात्‌ ॥ आगत्य क 
बिल्वशाखायां चण्डिके कुरु सन्निधिम्‌ । स्थापितासि मया दुर्ग पूजये त्वां प्रसीद मे ॥ ऱ्य 
आयुराराग्यमइवरय दाहे दावे नमोस्तुते । दुग दुगस्वरूपासे सुरतजामयेशचते ॥ सदान- डू 
न्द्करे देवि प्रसोद मम सिद्धये । एह्येहि भगवत्यम्व झाङ्रक्षयजयप्रदे ॥ भाक्तितः | 
पूजयामि त्वां दुर्ग देवि सुराचेते । पल्लवेश्व फलोपेतेः पुष्पेश्च सुमनोहरैः ॥ पछवे संस्थिते ` 
दोंवे पूजये त्वां प्रसीद में दुर्ग देवि इहागच्छ सांनिध्यामेह कल्पय ॥ यज्ञभां- 
गान्गृहाण त्वं योगिनीकोटिभिः सह” ॥ ६ ॥ ततो मूलमन्त्रेण इत्ति \ पाद्यादिगन्था- 
न्तोपचारेः संपूज्य । ततः-'अस्ततोद्भवं च श्रीवृक्ष शंकरस्य सदाप्रियम्‌ । बिल्वः | 
पत्रं प्रयच्छामि पवित्र ते सुश्वारे”? इति बिल्वपत्रम्‌ ॥  ब्रह्मविष्णाञिवादीनां द्रोणपुष्पं : 
सदापिथम्‌ । तत्ते दुर्ग प्रयच्छामि सवंकामार्थसिद्व्ये' इति द्रोणुष्पं निवेद्य । धूपादि- ` 
दक्षिगान्तां पूजां मूलेन कृत्वा प्रार्थयेत्‌ ॥ 
अब्र सप्तमीकी पूजाविधि लिखतेहे कि, प्रतिपदामें कीहुई विधिले फळ संकीेनके उपरान्त नत्र 
पत्रिकासे मृत्तिकाको दुगोका पूजन करके हे सवेकल्याणि ! तुम आओ इस पूर्वोक्त मन्त्रको पढ़कर यह 
स्तुति करे कि, हे बिल्ववृक्ष ! हे महाभाग ! तुम सदा शकणे प्यारे हो तुम्हारी शाखाको लेकर में देधीकी | 
अचो करताहुं शाखाके काटनेसे हे प्रभो ! तुम्हें दुःख न करना चाहिये. कारण कि, धमभेशास्त्रमे 
तुम्हारी शाखा लेकर दुगांकी प्रजा करनी लिखीहे. हे पत्रिक्रे ! हे देवी ! लुम -सबेकल्याणके निमित्त उठो. _ 
ओर हमारी सब पूजाका ग्रहण करो ओर हमें बरके देनेवाळी हो, हें श्रीफळ ( बिल्व ) वृक्ष ! तुम मेरू 
मन्द्राचळ, कैलास, हिमवान्‌ पर्वतोंके शिखरोंपर उत्पन्न हृएहो और अंबिका तुमको निरन्तर प्या : 
करतीहे इस प्रकार प्राथना करके 3? छिघि फट्‌ फट्‌ 3१ हुफट्स्वाहा इस मन्त्रसे छेदन ओर पूजन करके हः 
ॐ चामुण्ड॒ चळ. २ इस मन्त्रसे बाजोंके शब्दसे देवी ओर शाखाका घरें प्रवेश करके हे दुर्ग ! तुम मृत्तिका 
और श्रीफलपर स्थापित हो, घरमें निरन्तर स्थिर होकर मनोरथ देनेवाळी हो इस मन्त्रसे स्थिर करके केळे 
आदिके पत्तोंको पंचगव्य औरं पंचामृतसे स्नान कराय और वस्त्रसे लपेटकर स्थापना करे ' फिर धूवेके 
संकल्प करके चावल लेकर देवीका आवाहन करे कि, हे देवि | में मृत्तिका और बेलके फळपर 
आवाहन करताहूं हे देवि | केलासके शिखर विन्ध्याचछ हिमाचल पर्वतले यहां आकर निकट ओ, क्ली 
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ER) | निणयासन्छुः। ` [द्रितीय- 


ऐश्‍वयेको मेरे निमित्त दो आपको प्रणाम है, हे दुर्ग | तुम दुगेरूपाहो देवताओंका तेजरूप हो और सबसे 
र पूजित हो पत्रोंमें स्थित हुई आपको बेलपत्र, फल और मनोहर पुष्पोंसे एजन करताहूं मेरे ऊपर , प्रसन्न हो 
- है दुगे देवि! यहां आओ. ओर यहां सनिधि करो, कोटियों योगिनीसहित आप यज्ञके भागोंको स्वीकार 
करो, फिर मूलमन्त्रसे पाय आदि गन्धके उपचार पर्येन्त पूजन करके, हे सुरेश्‍वारे | अमृतसे उत्पन्न और 
सहादेवको सदैव प्रिय यह बेलका वृक्षहे इस पवित्र बिल्त्रपत्रको देताहूँ, इस मन्त्रसे बिल्वपत्र, ब्रह्मा, विष्णु 
शिव आदिको द्रोणपुष्प सदा प्रिय है हे दुर्गे | उसको सब कामनाओंकी सिद्विके निमित्त आपको देताहू 
इ्समन्त्रसे द्रोणपुष्प निवेदन करके, और धूप आदि दक्षिणा पर्यन्त पूजाको मूळमन्त्रसे करके इसप्रकार 
स्तुति करे ॥ | 
ॐ महिषप्रि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनि । आयुरारोग्यमेश्व्य देहि देवि नमोस्तु- 
ते ॥ कुंकुमेन समालब्धे चन्दनेन विलेपिते । बिल्वपत्रकृतार्पाडे दुर्गःह॑ शरणं गतः ॥ 
रूपं देहि यशो देहि भगं भवति देहि मे । पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ' 
॥ ३ ॥ सर्वमड्रलमाड़ल्ये' इति च सम्प्रार्थ्य पत्रिकाः पूजयेत्‌॥ कदल्यां ब्रह्माणीम। 
दाडिमं रक्तदान्तकाम्‌ । धान्ये लक्ष्मास्‌ । हारद्राया दुगास्‌ । मान चाझुण्डास्‌ । क्वा 
कालकाम्‌ । बिल्वे शिवास । अशोक शाकराहतास्‌ । जयन्त्या कातका चावाह्य 
सम्पूज्य दुगाय बॉल दद्यात्‌ ॥ | डर 
` कि, हे महिषासुरमर्दिनि ! हे महामाये ! हे चामुण्डे ! मुण्डमाळावाली ! अवस्था, आरोग्य, एऐंरवय ६ 
दीजिये, हे देवि ! आपको प्रणामहे; कुंकुमछगाए चन्दन .लेपनकिए बेल्पत्रके गुच्छेसे युक्त हे दुर्गे ! 
आपकी मै. शरणहूं, रूप दो.. यश दो, ऐश्‍्वय्ये दो, हे भगवती ! मुझे पुत्र दो,वन दो और सबकामना दो, 
सबमंगलोंकी, तुम मंगलरूपहो इनमन्त्रोंसे प्रार्थनाकरके पत्रिकाका पूजनकरे, केलोंमें ब्रह्माणीका, अनारमें 
रक्तदंतिकाका धान्यमें लक्ष्मीका, हारिद्रामें दुर्गाका, मानमें चापुण्डाका, केविकापुष्पमें कालिकाका, बिल्वमें 
शिवाका, अशोकमें शोकरहिताका, जयन्तीमें कात्तिकीका आवाहन और पूजनकरफे दुगांको बलि देनी || 


8.३ 


शस्त्रादपजा[नणय+ । 


अत्र शास्त्रादिपरूजा वक्ष्यते ॥ ततः स्तुतिं वदेत्‌ । तदुक्तं शिवरहस्ये- ढुगो शिवां शांति- 
करो ब्रह्माणीं ब्रह्मण; प्रियाम्‌ । सर्वलोकप्रणेत्रीं च प्रणमामि सदाशिवाम्‌ ॥ मङ्गलां 
शोभनां शुद्धां निष्कलां परमां कलाम्‌ । विधेश्वरां विश्वमातां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

 . सबेदेवमयी देवीं सर्वरोगभयापहाम्‌ । बह्मेशविष्णुनामेतां प्रणमामि सदा उमाम्‌ ॥ 
 पिन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां दिव्यस्थाननिवासिनीम्‌ । योगिना यांगमातां च चण्डिका 
प्रणमाम्यहम्‌ ॥ इंशानमातर देवीमीश्वरीमीश्वराम्रियाम्‌ । प्रणतोस्मि सदा दुगा संसाराः 
` “शावतांरिणीमस ॥ य इदं पठते स्तोत्रं श्वणुयाद्वापि यो नरः ॥ स मुक्तः सर्वपापेस्तु मो 


a Fr ८ >. A छत 23 परज 


द्‌ सह ॥ ६॥ 

कर आही म 
यहा शास्त्रआदिकी पूजा. ही” 
_ .अह्माणी, त्र्ाक प्रिया, र सबेलोकोंकी लोकः हे रचनेबाली सदाशिवाको में -प्रणाम करताहूँ, मंगला: शोभना, शुद्गा, 
नेष्कला, ज तकी > ग री र र री और माता हे चण्डिकाको में प्रणाम करतड; सबदेवमयी सब रोगोंके भय- 


शक बरह्मा, विष्णु, शिवसे वंदित उमाको सदेव नमस्कार करताहूँ विष्याचछमें स्थित, विन्व्याचळ स्थान- | 
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परिष्छेद: २. ] भा गटीकासमेतः । 


9 व 
१ 


व्हा 


वाळी, दिव्य २ स्थानोंमें विळासकरनेवाळी योगिनी और योगकी माता चण्डिकाको में प्रणाम करताहूँ, ` 


; इशानका माता, देवी, इसवरी, इरवरकी प्रिया संसाररूप दुगेके तारनेवाळी दुगाकों में निरन्तर प्रणाम करता- | 
हूं, जो मनुष्य इस स्तोत्रको पठताहै वा सुनताहै वह सवपापोंसे छुटकर दुर्गाके संग आनन्दकरताहे ॥ 
महाष्टमाब्रतानणय,। 
अथ महाधमा । सा च परयुता ।' शुक्ृपक्षेऽष्टमी चेवशुक्कपक्षे चतुदेशी । प्रवविद्वा न 
कतव्या कतव्या परसंथुता' इति ब्रह्मवेवतात्‌ ॥ मदनरत्ने स्म्रतिस्रहे- शरन्मदाष्टमी 


दजा नवमासडुता सदा। सप्तमी संयुता नित्यशोकसंतापकारिणी । जम्भेन सप्तमीयुक्ता 
दीजता तु महाष्टमा । इन्द्रेण निहतो जम्भस्तस्माहानवपुङ्गवः ॥ तस्मा त्सवंप्रयत्नेन 
सपमामाश्वताऽष्मा । वजनाया प्रयत्नेन मनुजे! शुभकांक्षिमिः ॥ सप्तमी झाल्यसं- 
उका माहादज्ञानतांशप वा । महाष्टप्ता प्रकुवाणो नरकं प्रतिपय्यते ॥ सप्तमी कलया 
जत्र परतश्राध्मा भवत्‌ । तन शल्यामेद्‌ं ` प्रोक्त पुत्रपोत्रक्षयप्रदम्‌' ॥ ५. ॥ तथा- 
उनीन्हान्त पठन्‌ हान्त हान्त राष्ट्र सराजकम्‌ । हान्ति जातानजातांश्च सप्तमीसहिताश्मी॥ 
तन नात्र गजिसुहूतवधः । तदा धाटिकामात्राप्योदायेकी ग्राह्या । ' ब्रतोपवासनियमे व 
पाट्ककाप या भवत्‌ हात देवलाक्तः । मोडा अप्येवमाहः । अत एवोक्तं भोजराजेन- | 
ग च सपमा शल्यसमापहता शत॥ इय भोमे5तिप्रशस्ता । अष्म्यामुदिते सूर्य दिनान्ते 
नवसा भवत्‌ । कुजवारा भवेत्तत्र पूजनीया प्रयत्नतः” इति मदनरत्ने वदनात्‌ ॥ ` 
सिमा शल्यसावद्धा वजनाया सदाष्टमा । स्तोकापि सा महापुण्या यस्यां सूयाद्या- » आ 
भवत हात मदनरत्ने स्पातेसमुच्चयवचनात्‌ ॥ अष्टमी नवमायुक्ता नवमी चाष्टरमीयुता | च 
इति पाद्मवचनाच ॥ इयमेव मूलयुक्ता चेन्महानवमी संज्ञा ॥ | किट 


अब महाअष्टमाका निणेय कथनकरतेहे वह परयुता ग्रहणकरनी कारण कि, ब्रह्मवैवपेपुरागमे लिखाह 
कि, झुक पक्षकी अष्टमी और चतुईशी पूर्वविद्वा न करनी चाहिये. परतिथिसे युक्त करनी : -मदनरत्नमें 
कटातसप्रहका कयन कि, शरत्काळका महाष्टमी निरन्तर नवमीसे युक्त घूजनी, सप्तमीसे संयुक्त ता... 
नित्य शोक संतापदायक होताहे जम्भने सप्तमीसे युक्त. महाष्टमा परजाथी तितसे उस दानवोंमें श्रष्ठ जम्मको | रु 
न्हरने मारदिया, तिससे सबप्रयत्नोंसे सप्तमीसे मिश्रित अष्टमीको शुभकी आकांक्षावाठे मनुष्य प्रयत्ने या- 
`` ' गद, सप्तमीरूप कांटेसे युक्त महाष्टमींको मोह वा अन्ञानसे जो करतह वह नरकमे जातेहे, जहां एककला कलाः ३ ¬ अक 
'सप्तमीहो और फिर अष्टमी हो तिससे यह कांटा पुत्र पौत्रोंका नाश करनेवाला लिखाहै,. इसी प् व 


वेधे तव घडीमरभी उदयकालकी ग्रहण करनी. कारण कि, देवळने यह लिखाहे कि. ब्रत उपवास - वा यी 
*.. सॅमे वह तिथि छेनी जो एक घडी भी हो गौडभी इसी प्रकार कथन करतेहे. इसीसे भोजरा दव टक ह र ‘2 
. कि, सप्तमीरूप.राल्यसे युक्त अष्टमीको करे, यदि यह मंगलवार हो तो अझन्त उत्तमे. कारण कि. मदनर . 

. त्नम यह ठिखाहे कि, अष्टमीमें सूर्योदय हो दिनके उपरान्तमें अष्टमी हो और मंगळ होय तो वह प्रयत्ने | 
. जनी चहिये । मदनरत्तमें स्मृतिसमुच्यका कथन है कि, संप्तमीरूपशब्यसे नर व | 
न एजसम सूयादय हो वह अस्प भी महापवित्र पद्मपुराणमें लिखाहे कि. अष्टम i 


मी अष्टमीसे युक्त हो और यही अष्टमी मूलनक्षत्रसे युक्त होय ती उसंकी महानवमी 


१ र. 
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सै युक्त ही आर नव- . 
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RCD | ` निरणेयसिन्धः । ` [ द्रितीय~ 


Er  आश्वयुकच्छुक्कपक्षे याष्टमी मूलेन संयुता । सा महानवमी परोक्ता त्रैलोक्येपि सुदुलंभा? 

- 8 इति हेमाद्री स्कान्दात्‌ ¦ मूल्युक्तापि सप्तमीयुता चेच्त्याज्येवेत्युक्त निर्णय/म्तते दुगो- ` 

त्सवे- मूलेनापि हि संयुक्ता सदा त्याजाऽष्टमी बुधः । लेशमात्रेण सप्तम्या आपि 
स्यायादे दूषिता इाते॥ महाष्टमी । पूवद्युः पूवाह्णव्यापित्वे प्रवोन्यथा . परेवेति. निण- 
यदीपमतम्‌। एतन्न तुच्छत्वाढपक्ष्यस्‌ ॥ रूपनारायणधृते देवीपुराणे सप्तमीवेधसंयुक्ता 
येः कृता तु महाष्टमा । पुत्रदारथनेहीना भ्रमन्तीह पिशाचवत्‌ ॥ ” यत्त-सप्तम्यासु 
दत सूय परता याष्टमा भवेत । तत्र दुगात्सव ङुयान्न ङुयांदपरंहान इत ॥ | 
विश्वरूपनिबन्धवचनं तदाश्विनक्ृष्णाष्टमीविषयस । कन्यायां कृष्णपक्षे तु पूजयित्वाष्ट- 4 
मीदिने । नवम्यां बोधयेद्देवी गीतवादत्रनि।स्वनें! इति देवीपुराणे ॥ तत्रापि प्रजाक्ते- | 
रिति हेमाद्री निणयासृते चोक्तम्‌ ॥ यानि तु- भद्रायां भद्रकाल्याश्च मध्ये स्याद- 
चेनक्रियां । तस्मांद्रे सप्तमीविद्वां कार्या दुर्गाष्टमी बुधः ” इति ॥ यच्च मोहचूलो- 
त्तरे ब्राे च- आश्विनस्य सिताष्टम्यामधरात्रे तु पार्वती । भद्रकाली समुत्पन्ना 


br ie प" 


प्वांषाढांसमायुता' इति ॥ तथा- तत्राष्टम्यां भद्रकाली दक्षयज्ञावेनाशिनी। ग्राढुशूत। 
महाधोरां योगिनी कोटिभिः सह / इतिं॥ यञ्च मदनरत्ने- महाष्टम्थाश्विने मास ` 
शुक्ला कल्याणकारेणी ॥ सप्तम्यापे युता काया मूलेन तु विशेषतः. इति ॥ तानि 

परादनऽशम्यभावावषयाणात मदनरत्ने उक्तम्‌ यत्तु तत्रव परादेनःश्मासस्वाप प्रवाव- | 


` द्वाविधायकं वचनम्‌॥ ` 


छः 
न क st Sin 


3 


हेमा द्रिमें स्कंदपुराणका मत है कि, आश्विनके आुक्ृपक्षमें मूलनक्षत्रसे युक्त अष्टमी त्रिछोकीमें दुळेम 

महानवमी लिखीहे, मूळ्युक्तमी सप्तमीसे युक्त होय तो बडी योग्यहे, यह निणेयामृतके दुगात्सवमें लिखाहे 
कि, जो सप्तमीके लहामात्रसेभी दूषित हो मूलसे युक्तमी वह अष्टमी बुद्विमानोंको सदा छोडनेयोग्यहे, प्रवे 

` दिनमें परवाह्में होय तो महाअष्टमी प्रथमः भी लेनी, नहीं तो परळी लेनी, यह निणयदीपका मतहे, यह 


उठच्छदोनेसेछोडने योग्यहे, रूपनारायणमें लिखा देवीपुराणका वाक्यहै कि, जिन्होंने सक्षमी वेधसे युक्त 
 महाष्टमीकाहै वे पुत्र, स्त्री, धनसे हीन हुए पिशाचके तुल्य अमणकरतेहैं, जो यह विइवरूपनिबन्धका. वाक्य है, जज 
कि सप्तमीमें सूर्योदय होकर फिर जो अप्टमीहे उसमें दुर्गाका उत्सवकरे, परदिनमें न करे: सो आख्िनक्ृष्णेअ- 
ज्य 


/ ` मीके विषयमे हे, कन्याके सूथ और कृष्णपक्षमें जो अष्टमी उसदिन पूजकर गीतबाजोंके शब्दोंसे नवमीके, 

हः | ट ` दिन अचोकरे इस देबीपुराणके कथनसे उसमें भी प्रजा लिखीहे यह हमाद्रि-और निर्णयामृतमें -छिंखाहै जो 

| गयेवाक्यह कि, भद्रा और मद्रकाळीके मध्यमें,पूजाकार्य होताहे तिससे बुद्धिमान मनुष्य संप्तमीविद्धा दुंग्टमी' : 

द्वरे, जो मोहचूछोत्तसमे ब्रह्मपुराणका कथनहै कि, आख़िन्सुदी अष्टमीको आधीरात्रके समथ पूर्वाषाठनक्ष- 

 मेभद्रकाळीरूपसे पार्वती प्रगट $ तेसेही तहां दक्षयज्ञे नारकरनेबाळी भद्रकाळी - कोटियोंयोगिनीर्सा 

' महावोररूपसे प्रगट हुइ्है, : जो मदनरव्नमें यह लिखाहे, कि, आख़िनमहीनेके शुकुपक्षकी कल्याणकारिणी 

 महाष्टमी सप्तमीसे और :विशेषकर मूळनक्षत्रसे युक्तमी करनी, ये सब वाक्य दूसरे दिनमें अष्टमीके | 
' ज होनेके विरमे हैं यह मदनरत्नमें लिखाहै, जो वहांही यह वाक्य परदिनमें अष्टमी होनेपर भीः 

करनेवाळाहै || | ड 
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परिच्छेदः २. ] | भाषाटीकासमेत! । ( २२९ ) 


यदाष्टमा तु सप्राप्य ह्यस्त याति दिवाकर! । तत्र दुर्गात्सवं ङुयान्न कुयदपरेहाने ॥ 
डुभक्ष तत्र जानायाज्नवस्यां यत्र पूज्यते '' इति ॥ ततू परादिने दशम्यां नवम्यभाव- 
विषयम्‌ । यदा सूयांद्ये न स्यान्नवमी चापरेहाने । तदाष्टमी प्रकुवीत सप्तम्या सहितां 
चुप ' इति तत्रैव स्मतिसंग्रहोक्ते: ॥ “उत्तरास्तिथयो यत्र क्षयं यांति नराधिप । पूर्वो- 
थमी तदा ङुयांदन्यथा त्वशुभं भवेत्‌” इति दुर्गोत्सवोक्तेश्वोते मदनरत्ने ॥ वस्तुतस्तु 
इद्‌ वचनद्वयम्‌ । अष्टरमानवम्योः सूयादयद्वयसवन्धपरम्‌ ॥ ' अत एव नवमा च ' इाते 
चकाराद्ष्मा च ॥ तिथय इति बहुवचनादष्टमीनवमीदशम्युक्ता ॥ अन्यथा पूवाक्तः 
वराधादात दिकू ॥ यत्तु- अहं भद्रा च भद्राइ नावयोरन्तरं . काचेत । सर्वेसिद्ध 
यढास्याम भद्रायामाचता ह्यहम्‌” इति देवीपुराणे तद्रिष्टिकरणमध्ये पूजाविधानाथंस्‌ । 
पोष्ट त्यक्त्वा महाष्टम्यां मम पूजां करोति य$। तस्य पूजाफळ न स्यात्तेनाइमवमा- 
[नता इति तत्रेवोक्तारोति निणयासत ॥ तथा कालिकापुराणे सप्तम्यां पत्रिकापजा 
अष्टम्या चाप्युपोषणस्‌ । पजा च जागरश्चेव नवम्यां विधिवद्वालिः” इति ॥ 


~ 


कि, जव अष्टमीमे सूर्यास्त हो उसदिन दुर्गोत्सव करे अगलेदिन न करे, जहां नवमीमें पूजा हो 
वहां दुभिक्षजाने यह वचन दूसरेदिनमें दशमी नत्रमीमें न होय तो तब जानना. कारण कि, वहांही स्मृति- 
संग्रहका वाक्यहै कि, हे राजन्‌ जब सूर्योदयकालमें परदिन नवमी नहो तब सप्तमीसहित भी अष्टमीको | 
कर यह वहां स्प्रतिसप्रहका कथनहे मणिरत्नम ढुगॉत्सवका वचन है कि, हे राजन्‌ ! जहां उत्तरतिथिका - 
क्षय होजाय वहां पूर्वोष्टमींको करना अन्यथा अशुभ फळ होताहै, सिद्धान्तं तो यहहै कि, ये दोनों वाक्य 
उससमंयके हूं जब अष्टमी ऑर नवमीको दोनोंदिन . सूर्यका संबंध नहो, इसीसे ( नवमी च ) इस चकांरसे 
अष्टमी और ( तिथयः ) इस वहुवचनसे अष्टमी, नवमी, दशमी तिथि लिखीहे' अन्यथा. पूर्वोक्तका विरोध 
प्रात्तहोयगा यही मागहे जो देवीपुराणमें यह लिखाहे कि, में भद्गारूपह और भद्रा मेरा रूपहे. हम दोनोमे 
` कुछ अन्तर. नहींहै भद्रामें पूजी में सबसिद्वियोंको देतीहूं, वह वाक्य विष्टिकर्णमें मध्यमे प्रजाके , निमित्त 
है. कारण कि, बहांही निर्णयामृतमें यह लिखाहै कि, भद्राको त्ागकर जो महाष्टमीभें मेरी पूजा क्रताहे, 
 उसकां पूजाका फ़ळ नहीं मिलता कारण कि, उसने मेरा तिरस्कार किया इसीप्रकार कालिकापुराणसें 


लिखाहे कि, सप्तमीको पत्रिकाकी पूजा, अष्टमीको ब्रत और नवमीको पूजा, जागरण और दिधिदवक | 


बलि देना चाहिये ॥ 


“~ 


पुत्रवतामष्ठम्याम्रपवासनिषेधनिणयः । 

अष्टम्युपवासश्च पुत्रवता नं कार्यः। “उपवासं महाष्टम्यां पुत्रवाच समाचरेत्‌ । यथातथा 
वा पतात्मा ब्रती देवी प्रपजयेत्‌” इति तत्रेवोक्ते, ॥ रूपनारायणीये ब्राह्मे- अतोथ 
प्रजनोया सा तस्मिन्नहनि मानवः । उपोषितवेस्रधूपमाल्यरत्नानुलेपनेः ॥ पशुभिं\ पान- 


केहथे रात्रो जागरणेन च । दुगोणहे च शास्त्राणि परजितव्याने पण्डितेः ॥ वाद्यभा- 
ण्डान चहाने कवचान्यायुधाने च ॥ ३ ॥ = 8 


ः 


अष्टमीका ब्रत पुत्रवाला न करे कारण कि, बहांही यह लिखाहै कि, अष्टमीको पत्राला 
कर जसे तेसे यवित्रआत्मावाला ब्रती देवीकी पूजाकरे, रूपनारायणमें ब्रह्मपुराणका कथनहै कि, इसनि 
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(२३०) ` निर्णयसिन्दुः। `| [ द्रितीय- 
उसदिन ब्रती पंडितजन वस्र, माला; रत्न, धूप, चंदन, पशु, मनोहर पानसे रात्रिमें जागरणपूर्वक देवीकी 
पूजा करे, और दुगोके घरमें शास्त्र, बाजे, पात्र, चिह्न, कवच, आयुधका भी पण्डितजन पूजन करें ॥ 
` तत्र विशेष) । 
अत्र विशेषो हेमाद्री निणंयाम्ृते भविष्ये-आश्वयुक्छुक्कपक्षस्य अष्टमी मूलसंयुता 
सा महानवमी नाम त्रेलोक्योपे खुदुलभा ॥ कन्यागते सावेतरि शुङ्कपक्षेऽष्टमीयुता 
मूलनक्षत्रसंयुक्ता सा महानवमी स्म्टता॥नवम्यां पूजिता देवी ददात्याभिमतं फलम्‌ । सा 
पुण्या सा पवित्रा च सा धन्या सुखदायिनी ॥ तस्यां सदा पूजनीया चामुण्डा मुण्ड- 
मालिनी । सदेत्युक्तेनित्यतापे । “तस्यां ये ह्युपयुज्यंते प्राणिनो माहिषादयः ॥ सर्व 
'ते स्वाति यान्ति घ्रतां पापं न विद्यते। यावन्न चालयेद्वात्रं पशुस्तावन्न हन्यते ॥ न 
तथा वालिदानेन पुष्पधूपविलेपनेः । यथा सन्तुष्यते मेपेमहिपेविन्ध्यवासिनी ॥ एवं च 
बिन्ध्यवासिन्यां नवरात्रोपवासतः । एकशुक्तेन नक्तेन स्वशक्त्याऽयाचितेन च ॥ पूज- 
नीया जनेदवा स्थानस्थाने पुरेपुर । ग्रहंग्रहे भक्तिपरेग्रामेय्रामे वनेवने ॥ खाते! प्रमुदिते- 
हथ्ज्राह्मणे: क्षात्रथत्रेपः । वस्यः शूट्रेभक्तियुतम्ळच्छरन्येश्च मानवेः । ख्रीभिश्च ङुरुशा- 
दूलछ ताद्व्घानामद श्रृणु । जयाभिलाषी नृपति; प्रतिपत्प्रशाति क्रमात्‌ ॥ लोहाभिसारि 
कम कारयेद्यावदष्टमा' ॥९०॥ इति॥ लोहाभिसारिककर्मविधानं तत्रेवोक्तम । प्रागुद- 
क्प्रण देशे पताकाभरलक्कतम्‌। मण्डपं कारयेद्दिव्यं नवसप्षकरं परम्‌? पोडशहर्तमि- 
| त्यथ’ ॥ आग्नय्यां कारयत्कुण्ड हृस्तमात्र सुशोभनम्‌ । मंखलात्रयसंयुक्तं योन्याश्वत्य- 
रॅ  दलाभया ॥ राजाचह्यान सवाण शख्राण्यस्राण यानि च। आनीय मण्डपे तानि 
> म सवाण्यत्राववासयतू ॥ ततस्तु ब्राह्मण: खरात; शुक्लाम्बरधर) शुचि!) ।3>का रप्वकेमेन्त्रे 
स्ताहड्रेजहुयादृतम्‌ ॥ शख्राखमन्त्रहांतव्य पायसं घृतसंयुतम्‌ । हुतशेषं तुरङ्गाणां राजा- 
_ नमुपहार॒यत्‌ ॥ लोहाभसारक कम तनेव ऋषिभिः स्सृतम्‌ । घृतपल्ययनानश्वान्गजांश्व. 
. समलकृतान्‌ ॥ श्रामयन्नगरं नित्य बान्दघाषपुरःसरस्‌ । प्रत्यहं नृपातिः स्नात्वा संपज्य 
 पपितृदवताः ॥ प्ययेद्राजचिहानि फलमाल्यविलेपनेः। यस्याभिसरणाद्राज्ञो विजयः 
- सऽदादृतः ॥ प्रजामन्त्रान्मरवक्ष्यांम पुराणोक्तानहं तव । ये; पूजिता!. प्रयच्छन्ति 
कातमायुयशो बलम्‌ ॥ ९ ॥ 


| । 
५ 
है! 
ही 
: 


ह: इसमें विशेष हेमाद्रि निणेयामृतके वाक्यसे कहाहै कि, आरििनके झुक्रपक्षके मूळनक्षत्रसे युक्त अष्टमी 


._ आआप्तहोंता जबतक पश्चु अपने शरीरको न हिलावे तबतक उसे विशसन न करे । तैसे बलिदानसे पुष्प, धूप 


जु 


है, इससे विन्व्य-- |. 


है । 
~ 
ह 
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गान १.) .. भाषाटीकासमेतः। | (२३१) 


वासिनीमें नवरात्रके ब्रत एकभक्त, नक्त और अयाचितसे अपनी शक्तिक्रे अनुसार मनुष्य देवीका स्थान २ 


पुर २ घर २ में और ग्राम २ बन २ में ख़ान करके प्रसननहये ब्राह्मण, क्षेत्रिय, राजा, वैश्य, शुद्र और | ह. । 
भक्तिसे युक्त म्छेच्छ और दूसरे मनुष्य और खनी हे कुरुओंमें श्रेष्ठ पूजनकरें, उसकी यह विधि तुम सुनो | 
जयका अभिलाषी राजा प्रतिपदाके क्रमसे अष्टमीपर्यन्त लौहाभिसारिककार्य करावे अर्थात्‌ छोहेसे पुः. 
ओंको विशसन करे, छौहामिसारिककर्मका विधान बहांही लिखाहै कि, पूर्वे वा उत्तरको नीचे देशमें पतात | 
काओंसे शोभित दिव्य नौ सात ( सोलह ) हाथका मंडप निर्मोणकरे और उसमें आझ्चेयदिशामें सुन्दर 
-हाथमरका इसप्रकार कुण्ड निर्माण करे जिसमें तीनमेखळा हों. और पीपलके पत्तके तुल्य योनि | ड 
हो और राजाके चिह्न जितने अस्त्र वा शख्त्रहें उन सबको छाकर उसमण्डपमें रक्खे, फिर ब्राह्मण ख्नान- 
करके इवेतवसत्र पहने, और शुद्ध होकर ॐ#काएूबेक ऐसे पशुटिंगके मन्त्रोंसे ( जिनमें पछुपद हो ) श्रतका जे 
हवन करे, और घीमिली खीरसे होम करे, और होमसे बचेको तुरंगों ( घोडे ) के राजाको भोजन करावे >. 
तिससे यह लौहाभिसारिक कम ऋषियोंने लिखा है, ठगाम ळगे घोडे और अलंकृत हाथियोंको बन्दीज- | है 
नोंके बाजे सहित नगरमें नित्य घुमावे, राजा नित्यप्रति स्नान करके पितर और देवताओंका प्रजन ; 


चन्द्रमाकी किरणोंके तुल्य दूधके झागोंके तुल्य सवेत, हे निमळ और दुलभ चामर ! शीघ्र पापको नष्ट 


+. पाप भवत्तव ॥ निष्कृत याद गच्छथा युद्धाध्वाने तुराम । रिपून्वाजत्य समर सह 


करके फल, पुष्प, चन्दनसे राजाके चिहाोंका पूजन करे, जिसके करनेसे राजाकी विजय होतीहै, पुराणोंमें 
लिखें प्रूजाके मन्त्रोंको में तुमसे कहताहूँ जिनके पूजन किएके चिह्न कीर्ति; आयु, यश, बळको देते 


अथ विष्णाधमात्तरोक्ता मन्त्राः । हैः 

छत्रस्य- यथास्बुदरछादयति शिवायेमां वसुन्धराम्‌ । तथाच्छादय राजानं विजयारोग्य- नज 
वृद्धये ॥ ” चामरस्य-“शशाडइकरसंकाश क्षीरडिण्डीरपाण्डुर । प्रोत्सारयाशु दुरित | ः 
चामरामरदुळेभ" ॥ अश्वानां दृद्धयर्थ रेवंतपूजनमह करिष्ये । “ सूयपुत्र महावाहो चर 
छायाहृदयनदन । शात कुरु तुरगाणां रवन्ताय नमोनमः ॥ ' अनेन मन्त्रेण पूजा ॥ 
( अथ मन्त्राः ) विष्णुधमेमे लिखाहे छत्रका यह मन्त्र हे कि, जेसे मेघ कल्याणके निमित्त इस = 


प्रथ्वीको ढकतेहें, इसी प्रकार विजय, आरोग्य, वद्धिके निमित्त तुम राजाको ढको । ( चमरका मन्त्र } 


करो, घोडोंकी वृद्धिके निमित्त में रेवंतका पूजन करताहूं हे सूर्यपुत्र ! हे मयाबाहो ! हे छायाके हृदयके 
नन्दन घोडोंकी झांतिकर रेवंतको प्रणाम है, इस मन्त्रसे प्रजा करे ॥ 
अथाश्वस्य- ` गन्धवकुलजातस्त्वं मा भूयाः कुलदूषकः । ह्मणः सत्यवाक्येन सोमस्य ` 


अर - मं EY ना 


वरुणस्य च ॥ प्रभावाच्च हुताशस्य वर्धय त्वं तुरंगमान्‌ । तेजसा चेव सूर्यस्य मुनीनां 
तपसा तथा । रुद्रस्य ब्रह्मचर्येण पवनस्य बलेन च । स्मरत्वं राजपुत्रं त्वं कौस्तुभं च | 

मणि स्मर ॥ यां गति ब्रह्महा गच्छेन्मातृहा पितृहा तथा । श्रूणहाऽनृतवादी च क्षत्रियश्च 
पराङ्मुखः. ॥ सूयांचन्द्रमसौ वायुयावत्पञ्यन्ति दुष्कृतम । व्रजाश्च तां गति क्षिप्र तच ` 


(3... 


भत्रा सुखा भव ॥ ६ ॥ हते ॥ 


( अथ अश्वकी पूजा ) हे अश्व ! तुम गन्धनङुरसे उसन्न हुए हो के कुलको दूषित मत HR 
त्रके और चन्द्रमा वरुणके सत्यवाक्यसे और अझिके प्रभावसे घोडोंको तुम वृद्धि करो, सू्येके . तज और _ 


मुनियोंके तप और रुद्रे त्रतेज, और पवनके बळसे, युक्त तम र ज पुः जन हो.ऊ सका औ ` कोस्तुभम तुभ 
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` स्मरण करो, जिस गतिको ब्राह्मण माता, पिता, भ्ण इनका हत्यारा, झूठा, पराङ्सुख क्षत्रिय, प्राप्त होतेहे, 
सूय, चन्द्रमा, वायु इतने पापको देखतेहैँ, ये सब पाप शीघ्र न चळनेसे तुमको होंगे । हे अश्व ! यदि तुम 
युद्धे शब्दको सुनकर तिरस्क्ारसे चलोगे तो ऐसा होगा इससे तुम शीत्र चलो संग्राममे शत्रुओंको 
जीतकर अपने स्त्रामीसहिंत सुखी हो | 
अथ ध्वजस्य- शक्रकेतो महावीयं इयामवर्णार्चयाम्यहस्‌ । पत्रिराज नमस्तेस्तु तथा 
_ नारायणध्वज ॥ काइयपेयारुणश्रातनांगारे विष्णुवाहन । अप्रमेय दुराथषे रणे देवारि 
' सूदन ॥ गरुत्मान्मारुतगतिस्त्वयि संनिहितो यतः । सारवन्त्यायुधान्यत्र रक्ष त्वं च 
[रपून्‌ दह ॥ ३ ॥ 
ध्वजाका मन्त्र ) हे इन्द्रकी ध्वजा ! हे महावीये | हे श्यामवर्ण ! में तुम्हारा पूजन करताहूं, है 
पितृराज ! तुम्ह नमस्कारहै, हे नारायणकी ध्वजा | हे अरुणके आता, हे नागोंके शत्रु, हे बिष्णुके वाहन, 
हे प्रमाणरहित, हे सहनेके अयोग्य, हे संग्राममे शत्रुनाशक, तुम गरुड हो वायुके तुल्य तुम्हारी गति है सार- 
वाले रास्तरोंकी तुम रक्षा और इात्रुओंका दाह करो | 
अथ पताकायाः-“इतश्रुग्वसवो रुद्रा वायुः सोमो महषयः । नागकिन्नरगन्धवयक्षभूत- 
गणग्रहाः ॥ प्रमथास्तु सहादित्येभूतेशो माठभिः सह । शक्रः सेनापतिः स्कन्दो वरुण- 
श्वाश्रितास्त्वयि ॥ प्रदहन्तु रिपून्‌ सवान्‌ राजा विजयमच्छतु । यानि प्रयुक्तान्यारिभि- 
राय़धानि समंततः ॥ पततूपारे शत्रूणां हतानि तव तेजसा । हिरण्यकशिपो युद्वे उदे 
देवासुरे तथा । कालनेमिवधे यद्वयद्वत्रिपुरघातने । शोभितासि तर्थेवाच शोभयास्मांश्च 
सस्मर ॥ नालाज्च्छेतानिमान्दृष्टा नञ्य॑त्वाशु नपारय। । व्याधिभिवविधधारेः शस्त्रेश्च 
युधि निजताः ॥ पूतना रेवती नासा काळरात्रिश्च या स्मता । दहत्वाशु रिपून्सवीन्प- 
ताके त्वं मयाचिता'”' ॥ ७॥ . 


( प॒ताकाका मन्त्र ) अभि, वसु, रुद्र, वायु, चन्द्रमा; महान्‌ ऋषि, नाग, किन्नर, गन्धवै, यज्ञ- 


भूतोंके गण, प्रह, प्रथम, सूर्य भूत, ईश, मातर, इन्द्र, सेनाका पति स्वामि कार्तिक, वरुण ये सब तुम्हारेमें 

' आश्रितहे, यह सब रात्रुओंको हनते हैं, और राजाकी विजय हो जो शास्त्र चारों तरफसे शात्रुओंने फे 

ह वे शत्रुओंके ऊपर पडते हुए तुम्हारे तेजसे नष्टहों, हिरण्यकरिपुके युद्धमें, देवता असुरके युद्धमें, काल- 
नेमिके मरनेमें और त्रिपुरके मरनेमें जैसे तुम्हारी शोभा हुई इसीप्रकार अब हमारी शोभा करो और हमें 
 स्मरणकर, नील और सवेत इन पताकाओंको देखकर शीघ्र राजाके शत्रु नष्टहों, नाना प्रकारकी घोर 
 च्याधि और शाद्नोंसे युद्धमें जीते प्रतना रेवती और काळरात्रि ये सब शीघ्र झन्रुओंको दग्ध करे, हे पताके ! 
' “मैंने तुम्हारा पूजन किया | 
_ अथ गजस्य कुमुदेरावतो पद्मः पुष्पदन्तोथ वामनः । सुप्रतीकोंजनों नील एतेष्टी 

देवयोनयः । तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च बनान्यष्टौ समाश्रिताः । मन्दो भद्रो मृगश्चैव गजः 
संकोण एव च ॥ वनेवने प्रसुप्तास्ते यूथानि सुमहांति च । पान्तु त्वां बसवो रुद्रा 
आद्त्या' समरूद्रणा' ॥ भतार रक्ष नागेंद्र स्वामवत्मातपार्यतास्‌ । अवाप्नुहि जय 
युद्धे गमने स्वस्ति नो ब्रज ॥ श्रीस्ते सोमाद्वछं विष्णोस्तेजः सूर्याजवोनिलात्‌ । स्थैर्य 
 _ मेरोजंयं ‘bd रुद्रायशा देवात्पुरन्द्रात्‌ ॥ युद्धे रक्षन्तु नागास्त्वां दिशश्च सह देवते।। ` 
“a त ऱ्य ची सह गन्थर्वे पान्तु त्वां सवेतः सदा ? ॥ ६ ॥ इति ॥ | 


Rgds Cz0: Coit तवर लनल Jammu. Digitized by eGangotri 
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झुभ मुष्टिधर बनाकर निर्माण कियाहे, और चण्डिकाको दी हे, तुम सब दुष्टोंकी नाश करनेवाळी हो, | 


` कर, हे कटार ! तुम्हें नमस्कारहे, कटारको कोई मध्यदेशमें “कटारी? कहतेहैं ॥ 
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पारेच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । (२३३) 


( अथ हाथीका मन्त्र) कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदत, वामन, सुप्रताक, अञ्जन नील यें आठ 
[थी देवयोनिहें, इनके पत्र और पौत्र जो आठ बनोंमें रहतेहं, जेसे मन्द्र, मद्र, गग, गज संकीणे जो 
वन २ में उत्पन्न हुए हैं उनकी योनिको स्मरण करो. वसु, सद्र, आदित्य, मरुठ्गण, तुम्हारा रक्षा 
करो, हे नागेन्द ! अपने पालन करनेवालेकी रक्षा कर और स्वामीके समान पालना करो, और 


युद्धमें जयकी प्राप्ति हो तथा यात्रामें हमारा कल्याण करो, चन्द्रसासे तुम्हारी लक्ष्मी, विष्णुस 
बळ, सूर्यसे तेज, पवनसे वेग, मेरुसे स्थिरता, रुद्र्से जय, इन्द्र्देवसे यश तुम्हारा प्राप्त रहे | i 
और नागदेवताओं सहित दिशा, तथा गन्धवा सहित अश्विनीकुमार एकत्र होकर तुम्हारी चारों ह 


ओरसे रक्षा करें | [ ग 
अथ खट्डमन्त्रः-“असिर्विशसनः खङ्गस्ती्ष्णधारो ढुरासद। । श्रीगर्भा विजयश्वेव 
धर्मधारस्तथैव च ॥ एताने तव नामानि स्वयमुक्ताने वेधसा । नक्षत्रं कृत्तिका ते तु 
गुरुदेवो महेश्वरः ॥ रोहिण्यश्च शरीरं ते देवतं च जनार्दन! । पिता पितामहो देवस्त्वं 
मा पाळय सवेदा ॥ नालजामूतसङ्गारास्तादणदष्रे+ कशादर, । भावशुद्धामपषणश्च आत- 
तंजास्तथव च ॥ इय यन घृता क्षाणा हतश्च माहषाछुर' | ताश्णवाराय शुद्धाय तस्म 
खङ्गाय ते नमः ॥ ५ ॥ 

( अब खङ्गका मन्त्र कहतेहें ) हे खङ्ग | असि, विशसन, खङ्ग, तीक्ष्णचार, दुरासद, श्रीगभ, विजय 
और धमधार ये तुम्हारे नामहें और ब्रह्माने स्वयं कहेहैं, कत्तिका तुम्हारा नक्षत्र गुरुदेव महेश्वर हैं, तुम्हारा 
शरीर रोहिणी है, जनार्दन देवताहे, तुम पितापितामह देवहो, तुम मेरी सदा पाळना करो, नीलू 
मेघके तुल्य तुम्हारा रूपहै तुम्हारी तीक्ष्ण दाढेहैं, कुश पेटहे, भाव शुद्धहे, सहनेके अयोग्य अत्यन्त 
तेजवान्‌ हो, इस प्रथ्वीको जिसने धारण किया है और महिपासुरको माराहै उस तीक्ष्णधाराबाले झुक 


खड़को प्रणाम है || | PE जम 
अथ छूरिकायाः- सवांयुधानां प्रथमं निर्मितासि पिनाकिना । शूलायुवादिनिष्कष्य 
कृत्वा मुष्टिग्रहं शुभम ॥ चण्डिकायाः प्रदत्तासि सवेदुष्टनिर्बाहणी । तया विस्तारेता 
चासि देवानां प्रतिपादिता ॥ सर्वसत्वाड्रभूतासि सर्वाओुभनिबहिणि । छुरिके रक्षां 
नित्यं शान्ति यच्छ नमोस्तुते” ॥ ३ ॥ | र EE . 


छुरीका मन्त्र ) हे छुरी ! सव शासतरोसे प्रथम महादेवने तुम्हे शूल आयुधसे निकालकर ओर | ह 


देवीने ऐसाही तुम्हारा विस्तार किया, और देवताओंको दी, सब जीवोंके अंगसे उत्पन सब अशुभोको | Er 
नष्ट करनेवाली, हे छुरिके ! मेरी निस रक्षा करो, और शान्ति दो तुम्हें नमस्कारहै ॥ सड 
अथ कट्टारकपूजा- रक्षाड्रानि गजात्रक्ष रक्ष वाजिधनानि च । मम देहं सदा रक्ष 
कट्टारक नमोस्तु ते ॥ कद्टारको मध्यदेशे कटाराति प्रसद्धा॥। | आ 

( कटारकी पूजा ) हे कटार ! गो, हाथी, घोडे, धनका रक्षाकर, और मेरे देहकी निरन्तर रक्षा 


अथ धनुःपूजा ॥ “सर्वायुधमहामात्र सवेदेवारिसूदन । चाप सां स मो रे रक्ष साकं श | 


वरेरिह ॥ घृतं कृष्णेन रक्षार्थ संहाराय हरेण च। त्रयीमूतिगतं देवँ धचुर्रं नमाः 
म्यहम्‌? ॥ २॥ | आ 3 75 ++ 
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(२३४)  निणयसिन्धुः । [ ढ्वितीय- 


( घनुषको पूजा ) हे सबआयुधोंमें महान्‌! हे सबद शात्रओंके नाइक ! हे धनुष ! बाणोंसहित 
संग्राममें हमारी रक्षाकर, रक्षाके निमित्त कृष्णने ओर संहारके निमित्त महादेवने तुझे धारणकिया, तीनों- 
मृत्तियोंमें तेरा तेजहे में धनुषअस्त्रको प्रणाम करता हूं ॥ 

अथ ङुन्तपूजा- ग्रास पातय रातरंस्त्वमनया नाकमायया । ग्रहाण जीवितं तेषां मम 
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ळा ` सेन्यं च रक्षताम्‌ | 
र ( भालेकी पूजा) हे भाळ ! तुम झात्रओंको गिराओ, इस देवमायासे उनके प्राणको ग्रहण करो । 
. ओर मेरी सेनाकी रक्षा करो || | 
३: + च CN छा ~ । 
अथ चमंपूजा- शर्मप्रदस्त्व॑ समरे चमं सेन्ये यशोद्य मे । रक्ष मा रक्षणायोह तापनेय | 
E नमोस्तते '7 | | 
| ( अब चम ढाळ की पूजा कहतेहें ) हे चर्म ! तू संग्राममे सुखदेनेवाळी है, आज मेरी सेनाके 


राकी रक्षाकर, में तुम्हारी रक्षाके योग्यहूं, हे तपानेवाले ! तुमको नमस्कारहे ॥ 
अथ कनकदण्डमन्त्रः- म्रोत्सारणाय दुष्टानां साधुसंरक्षणाय च । अह्मणा निर्मित" 

ी श्वासं व्यवहारप्रासद्वय ॥ यशा दाहे सुख दाह जयदा भव भ्रूपत, । ताडयरव रचू 

Re न्सवोन्हेमदण्ड नमोस्तुते ॥ २ ॥ 

(अब सुवर्णके दण्डका मंत्र कथन करते हैं ) कि, ढुष्टोंके भगाने, और साधुरज्तेकी रक्षाके और 
व्यवहारको प्रसिद्रके निमित्त ब्रह्माने तुम्हें रचाहै. राजाको यहा, सुख, जय देनेवाड हो, सब शत्रुओंको 
त।डनकर हे सुवर्णके दंड तुझको प्रणामहै ॥ 

अथ दुन्दुभिमन्त्रः-' त्वं दुन्दुभे सपत्नानां धोरो हृदयकम्पनः । भव भूमिपसैन्यानां तथा 
वजयवधयंन' ॥ यथा जामूतधाषण प्रहष्यान्त च वाइण+' । तथास्तु तव शब्दन हषा 
स्माकं मुदावह! ॥ यथा जीमूतशब्देन स्रीणां त्रासोऽभिजायते । तथात्र तव शब्देन 
स्यन्त्वस्माद्रेषो रणे ॥ ३ ॥ | 
( दुन्दुमिका मंत्र ) हे दुन्दुभ ! तू भयानक है, और शत्रुओंके हृदय आकपेणकरनेवाला हे, जेते 

` मेघके शब्दसे मोर प्रसन्न होतेहे इसप्रकार तुम्हारे शब्दसे हमको प्रसननताहो जिसप्रकार मेघके शब्दसे स्त्रियोंको 

डर होताहे तैसेही तेरे शब्दसे युद्धमें हमारे शात्रुओंको त्रासहो ॥ | 
अथ शांखमन्त्र; ॥ ` पुण्यस्त्वं शंख पुण्यानां मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । विष्णुना विधृतो 
नित्यमतः शान्तिप्रदो भव 

' (अब राखकामंत्र कथन करतेहें ) हे शंख ! तू पुण्योंका पुण्य और मंगलोंका मंगळहै, विष्णु 
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भगवान्‌ तुझे निय घारणकरतहे इससे हमें शान्ति दो ॥ 


ह अयं सिहासनमंत्रः ॥. विजयी जयदो जेता रिपुधाती शुभडूरः । दुःखहा घर्मदः 
. यांत स्वारिशवनाशन ॥ एते वे संनिधो यस्मात्तव सिंहा महाबलाः । तेन सिंहासने- 
' तित्वं देवेमत्रेश्व गीयसे ॥ त्वयि स्थितः शिवः शांतस्त्वयि शक्रः सुरेश्वरः । नमस्ते ` 
 स्वेतोभद्र भद्रदो भव भूपतेः ॥ त्रेलोक्यजयसर्वेस्व. सिंहासन नमोस्तु ते तथैव कमोचि 
 ह्वानि स्वानि पूज्याने शिल्पिमि! ॥ लोहाभिसारिकं कमं कृत्वेवं मंत्रपूर्वकम्‌ । कृत्वा. 
 नियममध्म्यापूवाल्न स्नानमाचरतू॥ ङुङुमचदनचम्पकचतुरामेः शेलपिटेश्च । चाचतगा- 


2.40, डर. 


। 
| 
| 
| 


_ शत्रुओंके मारनेके निमित्त खड्गको प्रणाम करके राजा अपने विजय: राज्य सुभिक्षकी इच्छा करे, बारंबार ल 


'करके अष्टमीको रात्रिमें नटोंके नृत्य गीतोंसे बडे उत्साहसे जागरण करे_इसप्रकार .प्रसनतासे रात्रिको बिताय 


राष्ट्र ( देश ) म॑ स्वयं श्रमण करावे, जो कोई ब्रती वीर खड्गवान्‌ किसी दूसरेने पकड 'रक्खा 
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परिच्छेदः २. | भाषाटीकासमतः | ( २३५ ) 


ता दवा ऊसुगरभ्यचयद्भडाम, ॥ कुसुद्‌ः सपक्मणुष्पँः सध्रपदापः सनवेद्यः । मासेवेल्युः 
पहरिमङ्गलशब्द्‌* समुच्छालते। ॥ वाहेतच्छत्रयानेः स्यन्दनासेतशस्रवारिजनलाीकेः । तुष्टेः 


पश्वसत्रादे च निवेद्यते सवमेव भगवत्ये ॥ दुगा सा प॒जनीया च तद्दिने द्रोण- 
पुष्पक; । तत; खङ्गं नमस्कृत्यं शत्रणां वधसिद्रये ॥ इच्छेत विजयं राज्यं सुभिक्षं 
चात्मन नूप, । पुनःपुनः प्रणम्यायो सस्मरन्हदय शिवाम्‌ ॥ सवे कृत्वोत कार्य ह 
अष्टम्यां जागरं निशि । नटनतंकगीतेश्च कारयेच महोत्सवस्‌ ॥ एवं हृश्टेनिशां नीत्वा ऱ्य 


प्रभाते अरुणोदये । घातयेन्महिषान्मेषानग्रतो नतकंधरान्‌ ॥ शातमधेदातं वापिः 

तदच वा यथच्छया । सुरासवधृते; कुम्भस्तपयत्परमश्वरास्‌ ॥ कापालकभ्यस्तद्दय 

दासादासजने तथा । ततो$पराहूसमये नवम्यां वे रथे स्थिताम्‌ ॥ भवानीं भ्राम- 

यद्रा८ स्वय राजा सशब्दवान्‌ । क्राश्वच्चोपापेता वारो ववघतान्यन खड़वान ॥ 

भुतभ्यस्तु वाल ददान्मत्रणानन सामिषम । सरक्त सजलं चान्न गन्वपुष्पाक्षत- 

युतम्‌ ॥ त्राततरीन्वारान्समूहेन दिग्विदिक्षु किरेद्वालिम्‌ ” ॥ १७ ॥ मंत्रश्च बलि 

गल्लान्त्वम दवा आदेत्या वसवस्तथा । मरुतश्वाशिनो रुद्रा, सुपणा, पन्नगा ग्रहा, ॥ 

असुरा यातुधानाश्च पिशाचोरगराक्षसाः । डाकिन्यो यक्षवेताला योगिन्यः पूतना: 

(शिवा; ॥ जम्भका) [सद्धगन्धवा माला विद्याधरा नगा? । [दक्पाला डाकपालाश्च 

य॒ च पवदत्रावनायका' ॥ जगता शातकतारा ब्रह्मायाश्च महषय' \ मा वघ मा 

च म पाप मा सतु पारपाथनः ॥ साम्या भवतु तताश्व सूतप्रताः सुखावहा+* 

॥ ४ ॥ ' दाति॥ इति महाष्टमीनिणयः॥ | 

अब सिहासनका मंत्र कहतेहे विजय, जयका देनेवाला, शत्रुओंका जीतनेवाला, हिपुका मारनेवाळा 

झुमका कतां, ढुःखका नाशक, धनदाता, झान्तरूप, सब अरेष्टोंका नाशकहै, जिससे यह आठ महाबळी 
सिह तुम्हारे निकटहै तिससे वेद ओर मंत्रमें तुम्हें सिंहासन कहाहै, तुममें शान्त शिव स्थितहें तुममें इन्द्र. 
स्थितहे, हे सर्वतोभद्र तुम्हें प्रणमहै, तुम राजाको वरदेनेवाळे हो. हे त्रिलोकीके जयके सर्वस्वसिहासन ! | 
तुझे प्रणामहै, तैसे शिल्पी अपने कामके चिहोंका पूजन करें, इसप्रकार मंत्रपूवेक लोहाभिसारिक केको | 
समाप्तकरके अष्टमीको नियमपूवक पूर्वोहममें ख़ानकरे, कुंकुम, चंदन, चम्पा, लाखको चन्दनमें पीसकर शरी- 
रपर चर्चे, और बहुत फलोंसे गायत्रीकी' अर्चाकरे, कुमुद, पक्के फूल धूप, दीप, नेवेद्य, मांसर्बाळ 
मट बड़े २ मंगळके शब्द, बनाये छत्र, पान, रथ, पेने शस्त्र धारणकरनेवाले लोक प्रसनमन होकर 
इन सवका भगवतीके प्रति निवेदनकरे, और उसदिन दुर्गाकी द्रोणके फलोंसे इजा करे फिरे 


खड्गका नमस्कार करके शिवाका हृदयमें स्मरण करता हुआ पूजन करे, हे कुरुवशी ! इन सब ङ्रत्योंको हः 


कर प्रातःकाल अरुणोदयके समय' देवीके आगे झकाये कन्धेवाले भैंसे और मेढे सौ. पचास पचीस 


अपनी इच्छासे बलि दिवावे, और सुराके आसबसे भरे,घ्रडोसे परमेइवरीकी अर्चा करे, वह मांस कापा 
लिकोंको देदेना और दास दासियोंको ददे, फिर अपराह्न काळमें.नवमीको रथमें बेठाकर भवानीको अपने नेऽ. `. 


सब भूतोंको बी इस मंत्रसे "दे, रुधिर जळसहित गंध, पुष्प, अक्षतोंसे युक्त अन्न तीन र्‌ वारे र मर र पढ़कर 


दिशा ओर विदिशाओंमें उस अन्नकी बलिदेनी. मंत्र यह है देवता, आदित्य, वसु, मरत, अहि वनीकमार | 
शबद ससॉय् >>... हः > हट = GF : हु ल ज ~ पु 4 


यह कल्पान्तरका [वषयह । 
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शि (२२६) निणयसिन्डु । [ द्वितीय- 


रुढ, सुपणे, पन्नग, ग्रह, असुर, यातुधान, पिशाच, उरग, राक्षस, डाकिनी, यक्ष, वेताळ, योगिनी, 
'धूतना, शिवा, जंमिका, सिद्ध, गन्धवे, माळा, विद्याधर, नाग, दिक्पाल, लोकपाळ तथा जो विश्न और 
। विनायक हैं और जगतूकी शांति करनेवाले ब्रह्मा, आदि महापे हैं, वे सबही इस बलिको स्वीकार करें, 
और मेरा विघ्न न हो, पाप न हो, शत्रु न हो. और सुख देनेवाले सब भूत प्रेत मुझे सौम्य होजॉय ॥ 
इति महाष्टमीनिणय: || 


| ली ° biti D जित Sed 
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महानवमीनिणयः । 

महानवमी तु पूर्वयुता ग्राह्या । पर्वोक्तवचनात्‌ । नवमी दुगांवते श्रावणी’ इतिं 
दापेकोक्तः । “श्रावणी दुगनवमी दूवा चेव इताशनी । पूवविद्वा प्रकतेव्या शिवरा- 
त्रिबळादनस्‌ '' इति हेमाद्री पा्ोक्तश्च ॥ भावेष्याोप- आश्वयुक्छुङ्कपक्ष तु अष्टमा 
मूलसयुता । सा महानवमा नाम त्रेलोक्याप सुढुळभा हाते ॥ मूलसुपलक्षणम्‌ 
दुगापूजा तु नवमी मूलादक्षत्रयान्विता । महती कीतिता तस्यां दुगा महिषर्मादनी 
डात मदनरत्ने छङ्गात्‌ । अत्र पूजयादित्यग्रं शषः । याने तु सा कायादयगामन्या 
तिथाबुद्यगामिन्यास्‌, इत्यादिप्रागुक्तानि । तानि नवमीभिन्रतिथिपराणि । नवम्यां 
विशेषोक्तः । वेधश्च मुहूतत्रथेणेव ज्ञेयः । यद्यापे हेमाद्रिमते मुहृतद्वात्मापि वेधोस्ति । 
तथापि सयांदय एवसः ॥ सायं तु त्रिमुहृतं एव । तदुक्त दीपिकाः 'त्रिसुहू- 
'तगा तु सकला साय ' इति ॥ माधवोपि- सायं तृत्तरया तद्वन्यूनथा न तु विद्धयते 
इाते ॥ तेन त्रिसुहृतयोगे परवा नवमी । परवोक्तवचनात्‌ । न ङुयान्नवभी तात दशम्यां 
तु कदाचन ' इात स्कान्दे परानिषेधाञ्च ॥ त्रिमुहृतयोगाभावे तु निषिद्धापि परेव 
कारयति निष्कर्षः ॥ यत्त नवम्यां च जपं होमं समाप्य श्रवणापे वा ' इति 
 सग्रहोक्तेः ॥ ` व्रतं च जागरश्चैव नवम्यां विधिवद्वालिः’ इति देवीपराणा्च॥ | 


नवमी और श्रावणी पूवेयुता ग्रहण करनी. हेमाद्रिमें पद्मपुराणका वाक्य हे-कि- श्रावणी, दुगीनवमी दूवी- 
छमी, होळी, :शिवरात्री, वामनद्वादशी यह पूर्वविद्धा ग्रहण करनी. भविष्यपुराणमें लिखा है कि, आख्िनशुक्ल 
पक्षकी सूळसयुक्त अष्टमी महानवमी कही ह, यह त्रिलोकामें भी ढुलेम है,मूळनक्षत्र उपलक्षण है कारण कि, 
` मदनरत्नमे छिंगपुराणका कथन हे कि, दुर्गापूजामें नवमी मूलआदि तीन नक्षत्रोंसे युक्त बडी लिखी है, उसमें 
४ महिषमर्दिनी दुगोका पूजा करे और जो यह वाक्य है कि, उदयगामिनी तिथिमें वह :करनी चाहिये | यह 
रवोक्तवाक्य नवमी सै भिन्न तिथिके विषयमें लिखे हैं कारण कि, नवमीमें विशेष लिखा है, वेध तीन मुहतैसे 
` जानना चाहिये । यद्यपि हेमाद्रिके मतमें दो मुहतेका भी वेध ठिखाहे तो भी सूर्योदयमें वह जानना, सायं- 


` होय तो सम्पूणेही जाननी, माधवकाभी यही कथन है कि, सायंकाळके समय न्यूनमी अगळी तिथिसे वेध 
` नहीं होता इससे तीनमुटुतकें योगमें पूर्वीक्तताक्यसे प्रथम नवमी ग्रहण करनी. स्वन दपुराणमें यह निषधभी. हे 
__ कि, हे तात! दशमीमं नवमीकों कभी भी न करे तिससे तीन मुहृत्तका योग न होय तो निषिद्ध भी अग- 
£ र डा करनी यहीं सिद्वान्तहे | जो किसीने संप्रहके बाक्यसे यह लिखादै कि. श्रवणमें जप और होम नवमीको 
` पूर्ण करे नवमीमें विधिपूर्वक ब्रत, जागरण, बलिदान कौ यह देवी पुराणमेंहे ॥ 

 . तत्र होमबल्यादिनिर्णय: 

Es व्य नवम्यां होमवल्यादिविहितं तत्र- आश्वयुक्ठुछुनवमी मुहूर्त वा कला यादे । 
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महानवमी पूर्वोक्तिवाक्यसे पूर्वयुक्त ग्रहण करनी. कारण कि, दीपिकामें. यह लिखा है कि, दर्गात्रतकी " 


कारुको तो तीन मुहत्तकाही वेध होताहै यही दीपिकामें लिखाहै कि, सायंकाळकी तीनमुहत्त भी तिथि [ 


। 
| 
4 
है 
| 
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परिच्छेद: २, ] भाषाटीकासमेत! । (२३७) _ ३ 
सा तिर्थः सकला ज्ञैया लक्ष्मीविद्याजयार्थिभिः ” ॥ इति सोरपुराणात्‌ । “सूर्या 
दय पर [रक्ता पणां स्यादपरा यादे. । बालेदान प्रकतव्य तत्र देशे शुभावहस ॥ 
बालदाने कृत॑उथ्म्यां पुत्रभङ्गो भवेन्तूप ॥ इति मदरत्ने देवापुराणाच ॥ बल्यादां परा 
काया ॥ उपवासादा तु पवाते मदनरत्न उक्तस । प्रतापमातण्डप्यवस्‌ । यत्त- 
अष्टम्या बालदानन पुत्रनाशा भवेट्यवम हाते कालकापुराणं । तत्साधप्रजापरम्‌ । अष्ट- 
मानवमासधों तृतीया खळ कथ्यते ' इति तत्रेव तदुक्तेः ॥ कामरूपनिवन्धे “अष्टम्याः 

राषिद्ण्डश्च नवम्या, पूवं एव च । तत्र या क्रयत पूजा पवज्ञया सा महाफला ॥ 

अष्टमामात्रे भवत्येव । । आश्चने पूजयित्वा तु अघरात्रेष्टमाछु च । घातयति पश्नुन 
अत्तया त भवान्त महावला ॥ तथा- कन्यासस्थ खावारा शुछाष्टम्या प्रपूजयंत्‌ । 

सोपवासो निशार्धे तु महाविभवविस्तरेः ॥” 

यहां नवमीको होम बलिदान लिखाहै, उसमें इस सौरपुराण और देवीपुराणके वाक्यसे बळिआदिमें | 

| दूसरी और ब्रतआदिमें पहळी करनी यह मदनरत्नमें लिखाहै कि, आश्चिनशुक्का नवमी मुहृर्चे वा कछा- .___ 

मात्र होय तो वह विद्या, लक्ष्मी, जयकी इच्छावाळोंको सम्पूर्ण जाननी चाहिये, सूर्योदयमें नवमी होय और 
आगे दशमी होय तो देशमें झुभ देनेवाले बलिदानको करना, हे राजन्‌! अष्टमीमें बलिदान करनेसे | 

पुत्रका नाश होताहै, और प्रतापमातेण्डमें भी इसीप्रकार॑ लिखाहे, जो यह कालिका पुराणमें कहाहै कि, | 

अष्टमीको वलिदानसे अवश्य पुत्रनारा होताहै वह वाक्य सन्धिपूजाकी प्रशंसाके निमित्त है. कारण कि, | 

` उसी स्थळमें उसने यह लिखा है कि, अष्टमी और नवमीकी सन्विमें पूजा करनी कामरूप निबन्धमें भी | 
कहाहे कि, अष्टमीका शेषभाग और नवमीका पूवेभाग उसमें कीहुई पूजा महाफलकी देनेवाळी होती है 

केवळ अष्टमीमें भी यह होती है आश्विनकी अष्टमीमें आधीरातके समय प्रजा करके जो भक्तिसे पु | 

ओंका वध करते हैं वे महावळको प्राप्त होतेहे, कन्याके सूर्यमें झुक्ठाप्रमीको. ब्रत करके आधीरातमें बडे. | 

धनके विस्तारसे पूजा करे ॥ | 2: 
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था- पञश्धातश्च कतव्यो गवयाजवथस्तथा इति ॥ रूपनारायणाय दवीपुराणात्‌ ॥ 
तत्रेव भविष्ये- तस्मादियं महापुण्या नवमी पापनाशिनी । उपोष्या सुप्रयत्तेन र 
सततं सवपाथवेः ॥  निर्णयदापे तु) महानवमी परदिने पराहव्यापित्वे परा ॥ अन्यया | | 
` पूर्वा ॥ आवतनात्यूवकाले नवमी स्यात्परेहानि । दुगाचा तत्र पर्छः पवाह त्वमी 
यादें” इति धोम्यवचनादित्युक्तस्‌ ॥ अस्य तु शारदानवमीविषयत्वं समूळत्वं च | 
विस्र्यम्‌ ॥ यानेतु- ` नन्दायां ज्वलते वाह पणायां पशुघातनस्‌ `। भद्रायां 5 
- गोकुलक्रीडा तत्र राज्यं विनश्यति? हात ॥ नवम्यामपराह्ने तु बलिदानं प्रशस्यते | 
_ दशमी वजयत्तत्र नात्र काया. विचारणा” इति ॥ ` नन्दायां दशने रक्षा बलिदान - ड 
` दिशासु च । भद्रायां गोकुलक्रोंडा देशनाशाय जायते ॥  ब्रह्मवेवतनारदादि- | 
वचनानि शुद्धाधिकनिषेधपराणि इति मदनरत्ने ॥ तथा कालिकापुराणे-' नवम्यां 
बलिदानं तु कततव्यं वै यथाविधि । जपं होमं च विधिवत्कुयात्तत्र विभूतये |॥ 
कोचित्तु-' पूर्वाषाढायुताष्टम्यां पूजाहोमाद्युपोषणस्‌ ' इति पूरवक्तदेवीपुराणादथ्म्यां __ 
` होममाइः ॥ अन्ये तु द्विविधवाक्यवशाद्‌ष्टम्यामारभ्य नवम्यां समापयन्ति ॥ ससुञ्चयस्तु. 
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युक्त; ॥ रुद्रयामले तु विकल्प उक्तः ॥ तत्त निमूलम्‌ ॥ दुगाभक्तितरङ्गिण्यादिगो- 
उग़न्थेष्वापे नवम्यां होम उक्तः ॥ 


लिखा है वहांही भविष्यपुराणका यहं वांक्य लिखाहै कि, तिससे महापुण्य और पापनाशिनी यह नवमी 
. बडे यत्नसे सब राजाओंको व्रत रहनेयोग्य है, निणयदीपमें तो यह लिखाहै कि, महानवमी परदिनमें अप- 
राहृव्यापिनी होय तो परळी लेनी अन्यथा पहली करनी. कारण कि, यह .धीम्यने कहा है कि, आतरत्तन 
 ( मध्या ) से नवमी पूने काळमें परले दिन होय और जो अष्टमी. पहलेदिन.. पूवाह्ममें होप तो दुगोकी पूजा 
प्रथमदिन करे इस वाक्यको, शरदूनवमी विषयमें मानना चाहिये | और इसमें प्रमाणमी विचारने योग्य है, 
जो ब्रह्मवेवत नारद आदिके यह वाक्यहें कि, नन्दामें अझ्निहोत्र, पू्णीमें पशुवध, भद्रामें गौओंकी क्रीडा 
करें तो राज्य नष्ट होता है, नवमीके दिन अपराहूमें बलिदान उत्तम है और दशमीकों निपेधहे इसमें 
विचार नहीं करना, नन्दामें राज्यद्शन रक्षाबन्धन दिशाओंमें बलिदान करना, भद्रामें क्रीडाहोय तो 
देशका नाश होताहै, ये पूर्वोक्त वाक्य शुद्रासे अधिकके निषेधके विषय लिखे मदनरत्नमें कहा 
इसीप्रकार कालिकापुराणके वाक्यहें कि, नवमीको विधिसे बलिदान करे, और अपने ऐश्वर्यके निमित्त 
बिधिसे जप होम करे, कोई तो इस पूर्वोक्त - देवीपुराणके वाक्यसे अष्टमीको होम कहते हैं कि, पूर्बाषाढसे 
युक्त अष्टमीको प्रजा, हवन, ब्रत करे, और तो दोनों प्रकारके वाक्योंसे अष्टमीसे आरम्भ करके नवमीको 
पूणे करते हैं, इनकी एकता तो युक्त है, रुद्र्यामळमें तो विकल्प लिखाहै सो निमूल तै _ दुगाभक्तितरंगि 
आदि गौडग्रन्थोंमें तो नवमीको हवन लिखाहै ॥ | | 
होमे विशेष! । 
होभे च विशेष उक्तो डामरतन्त्रे-'पायसं सर्पिषा युक्तं तिलेः शुक्लैविभिश्रितम । 
हामयाद्वाववद्भत्तया दशाशन सपात्तम ॥ रुद्राध्याय यथा हाम सन्त्रणकन साधयत्‌ । 

तथा स्तात्रजप होम लाोकेनकेन साधयत्‌ ॥ २ ॥ यद्वा सप्तशतीजप्यहाममन्त्रो 
नवाक्षरः । एहा छो चामुण्डाय पच्च शति नवाक्षरः इाते कोचेत्‌ ॥ पूजोक्तो 
ग्राह्य हात ठु युक्तम्‌ ॥ रूद्रयामलाप ॥ प्रः वानद्रव्यसाह्ट पायसान्न गतळास्तथा । 
किशके! सषेपेः पूगेलाजदरवाकुरेरापि यवेवा श्रीफलेिव्येर्नानाविधफलेस्तथा 
रक्तचन्दनखण्डेश्च गुग्गुळेश्च मनोहरे; ॥ प्रतिश्लोकं च जुहयात्सवंद्रव्याणि च क्रमात । 
गवीक्षरण वा .इत्वा नमा दव्या इतात हात ॥ रहस्य तु- प्रावक्तोक च 
 - जुहुयात्पासस तिलसाषषा इत्ट्रक्तम्‌। दुगाभाक्तेतराङ्गिण्यां तु तिलेजयन्तीमन्त्रेण च 
हाम उक्तः पुरश्चरणकाय तु बिल्वपत्रय॒तेस्तिलेः' इति॥ कालिकाएराणाद्विल्वपत्रेश्चे- 

[त स्माता' ॥ तत्न ॥ अत्र -मानाभावात्‌ ॥ 
ली 


वा घूवाक्त पूज के नवाक्षर मन्त्रसे हवन करें 'यह युक्तही हे, रुंद्रयामलमें तो यह लिखाहे कि, खीर और 
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हः इसीप्रकार पशुका घात और नीळपझु और मेषका घात करे, ख्पनारायणीयमें यह देबीपुराणके वाक्यसे 


े दी हवनमें विशेष डामरतन्त्रमें .यह लिखाहे हे राजन्‌ | घीसे और खेत तिलोंसे मिली 
क. भक्ति ओर विघिसे दशांशा हवनकरे, जैसे रुद्राध्यायमें एक मन्त्रसे हवन होताहे इसी प्रकार - स्तोंत्रके . 
 जपमें एक छोकसे हवन करे, अथवा सप्तराती ( दुगोपाठ ) जपमें 'ऐंह्रीक्लीं चामुण्डायैविचें' इस नवाक्षरसे | 


रि प्रधान द्व्यह और केशू सरसों, सुपारी, खीळ दूवा, यच, श्रीफल, नामाप्रकारके दिव्य फल. - 
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दूसरे ग्रन्थोंसे देखलेना यही मागे है । बिका प्रकार तो देवीपुरांणमें यह लिखा है कि, हे इन्द्र ! कत्याके 
सूयेमं शुक्लाष्टमीको द्रोणके फ़ूल, बेळ, आम, जाती, पुन्नाग, चम्मासे तथा छक्षणंसे युक्त गन्ध पुष्पसे 
पांचवधेके पशुकी पूजाकरे, और विधिसे ( ॐ“कालिकाछि यज्ञेश्वारे लोहदण्डाये नमः ) इस मंत्रको जपकर ख- | 
डगसे वधकरे उसके निकले हुए रुधिर और मांसको लेकर पूतना चरकी विदारी पापराक्षसी राक्षस इनको 
'महाकौशिकमंत्र ( जो आगे लिखेंगे ) पढकर दे. इसीप्रकारसे मन्त्रहै उसके आगे राजा स्नानकरे. और पिही- | 
` के शत्रुको बनाकर सड्गसे मारकर स्कंद और ` विशाखाके निमित्त प्रदानकरै शक्ति न होय तो ब्राह्मण 
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लाळचन्द्रनके खण्ड, मनोहर गन्ध इन सब द्रब्योसे प्रति्ठोकसे वा नवाक्षरसे वा ( नमोदेव्ये ) इससे 
हवन करे, रहस्यमें तो यह लिखा है कि, घीमिळी खीरसे प्रतिक्षोक पढकर होम करे, ढुगामक्तितरंगि- 
णीमें तो जयन्तीमन्त्रसे लिलोंका होम करना कहा है, पुरश्ररणके कार्योमें तों विल्वपत्रसे मिळे तिळोंसे होम 
करना कहा है इस कालिकापुसणसे वेळपत्रसे होम करना कहाहे यह स्मात्ते कहते हैं सो उचित नहीं कारण 
कि, इसमें प्रमाण नहीं है ॥ | 


अथ वलिदानम्‌ ॥ तत्राश्वमेषछागमाहिवस्वमांसानामुत्तरोत्तरं प्राशस्त्यं फळविदोषश्वान्य- | 
तावसय हात [दक ॥ बॉलप्रकारस्तु देवापुराण- कन्यासंस्थे खो शक्र शुक्ला श्म्यां प्रपू- 
जयतू । द्राणपुष्पेश्च विल्वाम्रजाताएुन्नागचम्पकेः ॥ पश्चाब्द लक्षणोपत गन्धपुष्पसम्र- 
न्वितसू ।वाधवत्कालकालीति जप्त्वा खड्गेन घातयत्‌ _ ॥ २ ॥ 3८ कालिकालि 
यज्ञेश्वरि लोहदण्डाये नमः ' इति मन्त्र: ॥ 'तदुत्थरुधिरं मांसं गहीत्वा पूजनादिषु ॥ हे 
आदशब्दात्‌ चरकावेदारापापराक्षस्थ; । नेऋतेभ्य) प्रदातव्य महाकारिकमन्त्रतमः प 
मन्त्रस्तु वक्ष्यते ॥ तथा- तस्याग्रतो तरपः ज्ञायात्कृत्वा झाञ्जं तु पोष्टिकम्‌ । खड्गेन वातः | 
यित्वा हु दद्यात्स्कन्दावशाखयोः ? ॥ अक्तो ब्राह्मणेन च कङुष्माण्डादिभिर्बलिदानं 

कायस ॥ तदुक्त कालिकापुराणे- कुष्माण्डामक्षदण्ड. च मांस सारसमेव च । एते 

विसमा! प्राक्तास्तृप्ता छागसमाः सदा ॥ ' रुद्रयामलाप- छागाभावे तु कूष्माण्ड 

श्राफ वा मनोहरम्‌ । वस्त्रसंवेष्टित कृत्वा छेदयेच्छ्रिकादिना ” ॥ तथा- “ब्राह्मणेन य 
सदा दय कूष्मांड वालकमाणि । श्रीफळ वा सुराधीश छेद नव तु कारयेत्‌ ॥ छेदे 
विकल्पः ॥ माषान्नेन वलिदंयो जाह्मणेन विजानता ॥ ” कालिकापुराणे- उत्तराभि- च 
मुखा भूत्वा बाल पूवसुख तथा । [नरीक्ष्य साधक; पश्चादिम मन्त्रमुदारयेत्‌ ॥ पञुस्त्व ` 
वाळरूपण मम भाग्याडुपास्थितः । प्रणमामि ततः सरूपिणं बलिरूपिणस ॥ चण्डि 
कामातदानेन दातुरापाद्विनाशनम्‌। चासुण्डावालिरूपाय बले तुभ्यं नमोस्ठु ते ॥ यज्ञां 
बलयः! रुष्टा स्वयमव स्वयभुवा । अतस्त्वां घातयास्यद्य तस्मायज्ञे वयोवधः ॥ एही | 
श्रामात मन्त्रेण त वाळ मत्स्वरूपेणम्‌ । चिन्तयित्वा न्यसेत्पुष्पं मूघि. तस्य तु भेरव ॥ ` 

रसना त्व चाण्डकाया सुरलोकप्रसाधकः ” 


® १ र ४ 
१ 5 sl 2.39 
Nah SUI 


अब बलिदान कहतेहं तिसमें मेष, बकरी, भैंसा, अपना मांस, उत्तरोत्तर श्रेष्ठहैं' इसका फल विशेष 
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. . द्वारा पेठा आदिसे बलिकरनी चाहिये, यही कालिकापुराणमें लिखाहै कि कृष्माण्ड ( पेठा ) गन्ना, सारसं हह र 
` मांस ये बलिके तुल्य कहेहें और तृप्तिमें सदा बकरेके तुल्यहें, रुद्रयामळ्मे भी लिखाहै कि, छाग न होयतो | 
` कूष्माण्ड वा मनोहर नारियळ्को वस्त्रसे छपेटकर छुरीआदिसे छेदनकरावे, इसीप्रकार हे इन्द्र ! ब्राह्मण णो कः 
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सदेव बलिकममें कष्माण्ड वा श्रीफळ देना चाहिये और उसका छेदन न करावे, छदन करनेमे विकल्पहे,ज्ञानी | 
ब्राह्मण उर्द अनसे बलिदे, कालिकापुराणमें कहाहै कि, आप उत्तरामिमुख होकर और बलिको पूर्वीभिमुल 
करके देखे और साधक भक्त पीछेसे इस मंत्रको उच्चारण करे तू पञ्च मेरे भाग्यसे बलिरूप प्राप्त हुआ हे सवे | 
रूपी और बलिरूप तुझे में प्रमाण करताहू चडिकाको प्रीतिदानसे तू दाताकी आपत्तियोंको हरता है चांमुडाके 
बलिरूप तुम्हें में प्रमाण करताहूं, ब्रह्माने यक्षके निमित्त स्वयं पशु रचे हैं, इससे तुझे में आज वध करताहूं 
तिससे यज्ञमें मारना नहीं मारनेकी समान है, एऐंहींश्री इस मंत्रसे उस बलि को देवतारूपी चिन्तन करके हे 
भैरव उसके मस्तकपर फळ रक्‍खे, तू चण्डिकाकी जिह्वा इन्द्रढोक देनेवाळी हे 
ही हो खड़गेति मन्त्रेण ध्यात्वा खड़गं च पूजग्रेत्‌ ॥ पूजयित्वा ततः खड्गं 
3? हुफाडात मन्त्रक! । ग्रहात्वा [वमल खड ग छदयद्वाठमुत्तमस्‌ | 3° हा ए हा काडा” 
कात रुधिरणाप्यायतामात । बालदान तु दुगाया, सवत्राय वाध, स्स्ठतः ॥८॥ 
मत्स्यसूक्त- नवम्या पूववत्पूजा कतव्या भतामर छता । दाक्षणा वस्त्रयुग्म च आचा- 
याय निवेदयेत ॥ 
ह हींहीं इस मन्त्रसे ध्यान करके खङ्गकी एजा करे प्रजित खड्गको ३“हंफटू, इस मम्त्रसे लेकर उस 
उत्तम बलिका छेदन करे, फिर ( 3% हींऐहीं कोशिकाति रुधिरेणाप्यायतां ) इस मन्त्रसे बलि देनी दृगोके वति 
दानमेसव स्थानमें यह विधि. कथन की है, मत्स्यसूक्तमें लिखाहै कि, धनका इच्छावाले मनुष्यको नवमी 
दिन पूरके तुल्य पूजन करना तथा दक्षिणा और दो वस्त्र आचायेको देने चाहिये. 


| ठातचण्डीविधाननिणयः । 
अथात्र प्रसड्राच्छतचण्डीविधानमुच्यते रुद्रयामले- शतचण्डीविधानं च प्रोच्यमानं 
श्गणुष्व तत । स्वोपद्रवनाशार्थ शतचण्डीं समारभेत्‌ ॥ षोडशस्तभसंय॒क्त मण्डलं पलु- 


' द्वाष्टकरामाप । पट्टकूलयुगच्छत्ना देवा मध्ये निधापयत्‌ ॥ दवा सम्पूज्य वावेवजप ` ` 
कुयुदेश द्रिजाः । शतमादो शर्त चान्ते जपेन्मत्रं नवाणवसू ॥ चण्डी सप्तशता मध्ये .' 

 सम्पटोयमुदाहृतः। एकं द्वे त्रीणि चत्वार जपेद्दिनचतुष्टयस्‌ ॥ रूंपाण क्रमशस्तद्वतपूः 

' जर्नादकम्राचरेत । पञ्चमीदिवसे प्रातहामं कुयोद्विधानतः । गुडूची पायसं दूवा तिला- 

EE EE ` ` ःच्छुक्कान्यवानपि । चण्डीपाठस्य होमं तु प्रतिक्रोक दशांशतः ॥ होमं कुयाटग्रहादिभ्यः | 

 समिदाज्यचरून क्रमात्‌ । हुत्वा पूर्णाइति दद्याह्विजेभ्यो दक्षिणां क्रमात्‌ ॥ कपिलां गां | 
 नीलमणि श्रेताश्वं छत्रचामरे । अभिषेक ततः कुयुयजमानस्य ऋत्विजः । एवं कृते$म- 

' रेझान सर्वसिद्धिः प्रजायते ॥ | 

0 ह |. अव प्रसंग शतचंडीकी विधि लिखते हैं रुद्रयामळमें लिखा है कि, मेरे कहेहुए रातचेडीविधानको | 

डर = सुनो सब उपद्रव न नाशके निमित्त | शतचेडीका _ आरम्म करना चाहिये हि पत्तोंसे उज्ज्वल सोलह-.. ड 


हः वोज्ज्वलम । वसकोणयतां वेदीं मध्ये कुयात्रिभागतः ॥ पक्केष्टकचितां रम्यामुच्छाये 
हस्तसंसिताम । तत्र वणरजाभिश्च कृयान्मण्डलक झुभस्‌ ॥ पञ्चवणावतान च [काकः 
[ णीजालमाण्डितम्‌ । आचार्येण समं विप्रान्वरयेहृश सुब्रतान्‌ ॥ इशान्या स्थापयत्कुस्भ | 
हः. पूर्वोक्तविधिना चरेत्‌ । वारुण्यां च प्रकतव्य कुण्ड लक्षणलाक्षितस्‌ ॥ मात देव्याः प्रः | 
ह ` वीत सुवर्णस्य पलेन वे । तदर्धेन तद्धन तद्धन महामते ॥ अष्टादरासुजा देवा ङुयो- 
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. घोडोंकी महामारी परायेचक्रका भय, क्षयरोगआदिका मय, इत्यादि अनेक दुःखोंकी प्राप्तिहो 
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परिच्छेदः २. ] भाषाड़ीकासमेतः। | (२४९ ) 


स्तम्भोंका मंडप निर्माण करे उसके-मध्यके त्रिभागमें आठ कोणकी ऐसी वेदी निमीण करे जो पक्की टो 
च॒नीहो मनोहर और एक हाथ ऊंची हो उसपर पांच रगोंते सुन्द्रमंडप निर्माण करे, पांच वर्णका चैंदोआ 
झाळरसहित उपर लगावे, आचार्य सहित सुन्दर ब्रतवाले दश ब्राह्मणोंका वरणकरना, हे इन्द्र ! ईशानदि- 
शामें ्ोक् विधिसे घडेको स्थापन करे, और छक्षणोंसे युक्त कुण्ड दक्षिणदिशामें बनावे जि द 
es वा आधका वा उससे आधेकी वा उससे आधेकी ऐसी मूत्त बनवावे, जिसके अठारह वा आठ 
भुजाहों, और रंरापके दो वल्नोंसे ढकी हो देवीको मध्यमें स्थान करे, विधिले देवीकी पूजा करके दशं आ 
ब्राह्मण विविद जप करें, और आदिअन्तमें सौ सौ नवार्ण मंत्रका और मध्यमें सप्तरती चंडीका जप | 
कर, यह संप्रूणे कहा है, एक, दो, तीन, चार पाठ चारदिनतक क्रमसे करने उसीप्रकार प्रजन करे, पांचवें , 
दिन विधिसे पूजन करे, पांचवें दिन विधिसे हवन करे, चंडीपाठका होम प्रतिछोक दशांशसे गिलोय खीर 
प रवेततिळ, यवसे होता है, और समिथा, शृत, चरु इनसे प्रहोंके निमित्त हवन करे, और होमके पीछे 
त्राह्मणोंको कपिळागौ, नील्मणि › तत्र, चामरका दक्षिणादे, फिर ऋत्विजको यजमानका अभिषेक करना 
चाहिये, हे इन्द्र | ऐसे करतेसे सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती हें ॥ | _ 
सहस्रचण्डीनिर्णयः । र 
अथ सहस्रचण्डी । सा च तत्रैवोक्ता-“सहस्चण्डां विधिवच्छृणु विष्णो महामते । 
राज्यश्री महात्पाते जनमारे महाभये ॥ गजमारेऽश्वमारे च परचक्रभये तथा । इत्यादि- 
विविधे दुःखे क्षयरोगादेजे भये ॥ सह्रचण्डिकापाठं कुयाद्वा कारयेत्तथा । जापकास्तु ३ 
रेति माक्ता विशाद्धस्तश्च मण्डपः ॥ भोज्याः सहस्रं बिमेन्द्रा गोशतं दक्षिणां दिशेत्‌ \ ड 
युरव ॥दगुण देयं शय्यादानं तथेव च । सप्तधान्यं च भूदानं श्वेताश्वं च मनो हरम्‌ | 
प्चनिष्कमिता मातः कतेव्या वार्धमानतः ॥ अष्टाददाभुजा देवी सर्वायुधविभूषिता । 


ws दातव्यं सहुखं त्य है प्रभो ॥ शतं वा नियताहारः पयः पानेन वतयेत्‌ । एई | 
वा उकापाठ सहस्र छु समाचरेत्‌ ॥ तस्य स्यात्कायोसद्विस्तु नात्र कायां विचारएणा [|| 


॥ ७॥ इति ॥ एतद्दय यद्यापि महानिबन्धेषु नास्ति तथापि प्रचरट्रपत्वादुक्तमिति दिक्‌॥ 
वाराहीतंतरे-" संकटे समनुग्राप्त दुश्चिकित्स्यामये तथा । जातिभ्रेशे कुठोच्छेदेप्यायुषो 
नाश आगत ॥ वेरिदृद्धी व्याधिवृद्धौ धननाशे तथा क्षये । तथैव ति विधोत्पाते तथा 
चेवोपपातके ॥ ऊयायत्नाच्छताबृत्तं ततः संपद्यते शुभम्‌ । श्रेयोवृद्धिः शताृत्ताद्राज्यः | ड 
टइस्तथापरा ॥ मनसा चिन्तितं देवि सिद्धचेदष्टोत्तराच्छतात्‌ ॥ सहस्रवर्तनालक्ष्मीर-. 
वेगात स्वथ थरा । सुकत्वा मनोरथान्कामान्नरो मोक्षमवाप्नुयात्‌ । चण्डाः शताः 
दात्तपाठात्सवा; सिद्वयन्ति सिद्ध्यः ” ॥ इति शतचण्डीसहस्तचण्डीविधिः॥। 
अत्र सह्नचण्डीका विधि कथन करते हैं-बह भी स्ट्रयामलमें ही लिखी है, हे महामते विष्णो । 

सहस्र चेडीको विधानसे सुनो कि, राज्यअष्ट, महान्‌ उत्पात, जनाका मरना, महान्‌ भय, हाथी | और 


तो सह्स- | 


स हाथका मंडप बनाना लिखा है, क सव 
गरको दूनी दक्षा, शब्पादान, ससवान्य| : 


प 
~ 
3 ~ आ..." 


'वेडीका जप करे वा करावे, इसके जापक सौ कहे हे और बी 
ब्राह्मण भोजन करावे, और सौ १०० गौकी दक्षिणा दे, और 

| भ्ूमिदान, सत रमणीय घोडा दे और पांच निष्कमर वा ढाई निष्कमर- सुवणेकी अठारह भुजायुक्त सब... 
आयुधोंसे विभूषित देबीकी मूर्ते बनावे, हे विमो | प्रतिदिन सहन्त आह्मणोंको या सौ ब्राह्णोंको निर्तर 
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( २४२ ) | निर्णयसिन्धुः ] | र [ FR का | 


अन्नदान करना चाहिये और प्रमितदुग्ध पानसे सजसान - इस प्रकारसे जो चण्डिकाके सहख पाठ . 
करता है उसके कार्यकी सिद्धि होती है, इसमें विचार नहीं करना । यद्यपि यह दोनों विधान ih 
अन्योंमें नहीं लिखे हैं तथापि इनका प्रचार अधिक होनेसे इस ग्रन्थमें लिखेहें, इति दिक्‌ । वाराहातन्त्रम 


कहा है कि, संकटकी प्राप्ति चिकित्साके अयोग्य रोग जाति वंश अवस्थाका नाश वरी आर ड 
व्रद्धि, धननाश, क्षयीरोग तीनप्रकारके उपद्रव, और उपपातकर्म यत्नले शतचड। करनी चाहिये त 


डुभ होताहै चण्डीसे कल्याण और राज्यकी बृद्धि होती है, हे देवी ! शतपाठसे i bre ठ स्तू- | 
-चण्डीसे स्वयं आनकर लक्ष्मी प्राप्त होती हे सम्पूर्ण मनोरथ और कामनाओंको भोगकर मनुष्य सुक्तिका | 
ग्राप्त होताहै, चण्डीसे सब सिद्धि होती हैं । ( इति शतचण्डासहल न्नचण्डीविधिः ) ॥ 
नवरात्रपारणानणय।+ 
अथ नबरात्रपारणा ॥ सा च दशम्यां कार्या- आश्विने मासि शुद ठु कतवा | 
नवरात्रकप्‌ ! प्रतिपदादिक्रमेणेव यावच्च नवमी भवत्‌ ॥ त्रिरात्र क wh सप्त्स्यां | 
हि यथाक्रमम्‌  इति हेमाद्रो थोम्यवचनात्‌॥ नवमी तिथिपयन्त डा 
कम्‌ ' इति ॥ प्रागुक्तवचनेनेवमीपर्यन्तं प्रधानभूतपूजाइक्तरुपवासादशा नर त RRR | 
त्वात ॥ आदिशब्देनोपवासोक्ते! पूर्वाक्तत्रिरात्रत्रते नवम्या अण्डुपा दल ॥ नच 
पारणान्तत्वेन त्रिरात्रत्बम्‌ । विष्णुत्रिरात्रादौ तथाप्रसक्तः ॥ न चतरापवास मानाभाव ` 
इति वाच्यम्‌ । “ एवं च विन्ध्यवासिन्यां नवरात्रोपवासतः । रकभक्तन न्न तेवा 
याचितिन च ॥ पूजनीया जनेंदवी स्थाने स्थाने पुरे पुर इति:हमादा भावजया के | 
नवरात्रसमाख्यातो नवम्या अप्युपोष्यत्वाच ॥ ननु तिथिहासेःष्टावप्युपवासा सा वा 
कर्थं समाख्या ॥ तेन कमविशेषे नवरात्रशब्दो रूढः ॥ अत एवाक्त दवाउराण पताः 
बुद्धौ तिथिहासे नवरात्रमपार्थकम? इति चेन्न। तिथिद्वासेपि नवतिथीनामुपोष्यत्वाचव- 
रात्रत्वाक्षत। ॥ एतेन रात्रीणां प्राधान्यात्‌ हासे अमामादाय नवत्वामात स्वात 


प्रास्ता ॥ ह ps 
अब नवरात्रके पारणाका निणेय लिखतेहं-वह पारणा दशमाम करना चाहिये. कारण कि. है 


द्विमें धौम्यके वाक्यसे नवमी तिथिपयेन्त त्रत लिखाह कि आश्चिनमासके झुक्लपक्षमें प्रातिपदास नबसातक . ॥ 
` नवरात्र करने वा सप्तमीसे लेकर नवमीतक त्रिरात्र करने, और वृद्धिसे पूजा ब्रतमदि करने, पहद वह ७०6 
इन वाक्योंसे नवमी पर्यन्त प्रधान पूजा लिखी हे और त्रत आदि पूजाके अंगे, कारण (क, आदिः - | 
.... ठाब्दसे व्रत लिखाहे और पूर्वोक्त त्रिरात्रत्रतमे नवमीका भी व्रत प्रात होताहै. यदि कोई शंका करे कि 
धारणाके अन्ततक त्रिरात्र होंगे सो उचित नहीं कारण कि, विष्णुके त्रिरात्रम भा इसाप्रकार होजायगा 
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. कोई हानि नहीं होती इससे यह मूखांका कथन खण्डितहुआ कि रात्रि प्रचानहे, वह घटजाय ता अमाव- । 
_ च्यांकों लेकर नवरात्र रे करने ॥ 
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यत्तु देवीपुराणे । “कन्यासंस्थे खो शक्र शुक्लामारभ्य नन्दिकाम्‌ । अयाची ह्यय 
वकारा नक्ताशी वाथवाम्ब्वद्‌ः॥ ` इति व्रतचतुष्टयमुक्तं तलौहाभिंसारिकविषयम्‌ । तस्य | 
जयाभलाषा नृपातः यातेपत्पभातक्रमात्‌ । लोहाभिसारिक कम कारयेयावदष्टमा इति 
भावष्यऽमापयन्तमवाक्तः ॥ रूपनारायणेन तु नन्दादिव्रतप्रयोगं एथगेवोक्त्वा तस्य 
नवम्या पारणमुक्तस्‌ ॥ यदापे निणयदीपे- आश्रिने शुकुपक्षे तु नवरात्रमुपोषितः | 
नवम्यां पारण ङुयादशमामोश्रिता न चेत्‌ ॥ दशमीमिश्रिता यत्र पारणे नवमी भवेत्‌ । 
दृःखदारंद्रदा ज्ञैया तथा व्रतबिनाशिनी'' ॥ २ ॥ इति ब्राह्मनाम्ना लिखितं वचनं यच्च | 
रुद्रयामल शात वदान्त- अष्टम्या सह काया स्यान्नवमी पारणादेने । यां मोहाइरा- 
मावेधा नवम्या चाण्डकां यजेत्‌ ॥ पारणं च प्रकुयोद्दे तस्य पुण्यं निरथंकम्‌। नवम्यां 
पारेता देवी कुलबृद्धि प्रयच्छति ॥ दशम्यां पारिता देवी कुलनाशं करोति वे। तस्मात्त 
पारण कुयान्नवम्यां विबुवाधिप ' ॥ ३ ॥ इत्यादीनि ॥ ताने यदि समूलानि तदा 
ठाहा।मसारिकनन्दादिव्रतचतुष्टयविषयाणि ॥ तस्याऽष्टमीपर्येन्तमेवोक्तेरित्युतक्तं प्राक ॥ 
अन्यथा महाष्टम्या परावद्धाया ता ( पा ) रणाविधान पूवानेवन्धावराचो ढुरवार! स्यात्‌ ॥ 
यान तु काश्चालखितांने नवम्या पारणाविधायकानि वचनानि तानि हेमाद्र्यादिविरू- 
दत्वान्नसूलाने ॥ समूलत्वोपे यदा दिनद्वये नवमी, तदा द्वितीयादिन उपोष्य तिथ्यन्ते 
पारणा न कि तु नवमोमध्य कायत्येव नेयानि शिवरात्रिपारणावत्त ॥ अत्र केचित्पा- 
रणाहे सूतकादिंप्रा्ी तदतिक्रम्य पारणां कुर्यादित्याहुः ॥ तन्मंदम्‌ ॥ ““काम्योषवासे 5: 
प्रक्रान्ते त्वन्तरा स्यतसूतके । तत्रं काम्यव्रतं कुयोद्दानाचनविरवाजितस” इति माधवीये हः 


कामाक्ते; ॥ ` व्रतयज्ञाविवाहेषु श्राद्धे होमेचंने जपे । प्रारब्धे सूतक न स्यादनारूध तु नज 
सूतकम | द 
क 


जो देवीपुराणमें यह चारत्रत ठिखेहें कि, कन्याके सूर्यमें शुक्ल छठसे लेकर अयाचित, एकवार भो- 
जन, नक्त ब्रतको करे, सो पूर्बोक्त लौहामिसारिक कमेके विषय जानना, कारण कि, वह कमे भविष्यमें अष्ट | 
मीपयेन्तही लिखाहै कि, जयकी, इच्छावाळा राजा अष्टमीपयेन्त लौहाभिसारिक कर्म सम्पादन करी रूपाः प 
रायणने तो नन्दा आदि प्रयोगको कयनकर उसका नत्रमीमें पारण लिलादै । जो नि्णयदीपमे ब्राग . 
नामस यह कहाह कि, आश्विनके झुक्कपक्षमें नो ९ दिन व्रत करके दशमी युक्त न होय तो नवमीको हीं 
पारणा कर, यदि पारणामें दशमी युक्त नवमी हो तो दु:ख दारिद्रकी देनेवाली और ब्रतकी नाशक जाननी: क. 
` जो रुद्रयामढमें यह लिखाहे कि, पारणाके दिन अष्टमीयुक्त नवमी करनी चाहिये, जो अज्ञानसे दशमी 
विद्वा नवमीको एजते हैं वा पारणा करतेहें डनका पुण्य व्यर्थ होजाताहे, नवमीमें पारणा करनेसे देवी बं 
की वृद्धि करतीहे ओर दशमीमें पारणासे वंशका नाश करतीहै , तिससे हे इन्द्र | नबमीमें पारणा करनी हः 
चाहिये, इत्यादि वाक्य यदि प्रमाणयुक्त हैं तो छौहाभिसारिक नन्दा आदि चारत्रतोके विषयमें जानने यह 
प्रथम कहआयेहें अन्यथा परविद्वा अष्टमीको पारण। करोगे तो पूर्व ( ग्रन्थों ) के संग विरोध नहीं करसको 
गे जो यह वाक्य किसीने नवमीमें पारणा आदिके विषयक लिखे हैं, वे हेमाद्रि आदिके विरुद्वहोनेसे निमूल 
है, यदि समूलभी होंय तो वे इसप्रकार लगाने योग्यहे, जब दोदिन नवमी होय तब i दूसरे दिनि दिन व्रतकरके ` | 
'तिथिके उपरान्तमें पारणा न करे, किन्तु शिवरात्रिके तुल्य नवमीके बीचमेंही करडे $ यहां यह कूथ>० | 
नकरतेहै कि, पारगाके दिन सूतक आदि आपडे तो सूतककी निवृत्ति होनेपर 
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( २४४ ) निर्णयासन्धु [ द्वितीय- 
कारण कि. माश्रवीयमें कमपुराणका लेखहै कि, काम्यवतके प्रारम्भसे मरण वा सूतक होजाय तो वहाँ 
दान और प्रजनको त्यागकर काम्य ब्रत करना आर ब्रत, यश विवाह, होम, श्राद्ध, पूजन, जपके प्रारम्भके 
उपरान्त सूतक नहीं, और प्रारम्मके पहिले सूतक हे ॥ 
इति विष्णुबचनाच्चाशोचमध्योपि तत्कतव्यतावगतंः ॥ पारणान्तत्वाद्रतस्य ॥ प्रारम्भस्तु 
ज्ञनेवोक्तः 'प्रारम्भो वरणं यज्ञे सड्डल्पो व्रतसत्रयाः। नांदामुख विवाहादी श्राद्ध पाक 
रिक्रिया”इति ॥ रुद्रयामलोपे- सूतके पारणं ङुयान्नवम्यां हॉमपूर्वेकस्‌ । तदन्त भाजयं- 
द्विपान्‌ दानं दयाच्च शक्तितः इति ॥ तदन्ते सूतकान्त एव ख़ाभराप रजादशनमध्य कत- 
व्यमेव पारणम्‌। सप्रवृत्ताप रजास न त्याज्य द्वादशात्रतम दात माववाय कष्यशद्ुवचनातू । 
द्वादंशीव्रेतमित्युपलक्षणम्‌ ॥ “प्रार्धदोर्धेतपर्ता नाराणा यद्रजा भवत्‌ । न तत्राप ब्रतस्य 
स्यादुपरोधः कदाचन” इति । तत्रैव सत्यव्रतवचनात्‌ ॥ कि च । एकादश्याद| पश्चवाशो- 
चपाते मासान्ते पारणापात्त'॥ मासापवासान्त फ्वपाशाचपात जावनासम्भवश्च ॥ यत्त- 
नियमस्था यदा नारी प्रपश्येदन्तरा रजः। उपोष्येव तु ता रात्रीः खात्वा शेषं चरेद्रतभ 
इत्याड्ररावचनम्‌ । यशच हारातवचनमस- ।नयमस्था त्रतत्या खा रज, परश्यत्कथश्वन । 
त्रेरात्रं तु क्षिपेदूर्थ्व व्रतशेषं समापयेत्‌.॥  तद्विधवोपवासाविषयस्‌ ॥ तासां तत्र भोजन 
निषेधादिति केचित्‌ ॥, वयं ठु प्राएुक्तसत्यत्रतवचने दीधतपसामिंते विशेषणोपादानाद्‌ 
ट्रादशीव्यतारक्तसकळकाहापवासावषयाऽय नषेध । पत्ररात्रनवरात्राद्दाधत्रतषु तु रजो- 
मध्ये पारणा इति ब्रमः ॥ आशोचमध्ये सवापि पारणा भवति प्राशुक्तकोमबचनादिति 
सिद्वम्‌ अथ चोपवासपारणानिणयः सवेत्रतेषु वोद्वव्य इत्यलं भूयसा ॥ 
इस विष्णुके वाक्यसे पारणान्त ब्रत होनेसे पारणान्तब्रतही प्रतीत होताहे, प्रारम्भ तो सूतकमें 
नहीं लिखाहै कारण कि, यह: वाक्य है कि, प्रारम्भ, वरण, यज्ञ, और सत्रमें ब्रतका संकल्प, विवाह 
आदिमें नांदीसुखका संकल्प, श्राद्धमें पाक ये सूतकमें न करने चाहिये, र्‌द्रयामलमे यह लिखा 
नवमीका सूतकमें भी हवन करके पारणा करे और सूतकके पीछेमे ब्राह्मण जिमावे, और शतक्तिसे दानदे, 
इसीप्रकार स्त्रीमी रजोद्रीनके उपरान्तमें पारणा करळे, कारण कि, माधवीयमें ऋष्यश्रंगने कहाहे कि, 


रजके होनेपरभी स्त्री द्वादशीके त्रतको न ध्यागे द्वादशीत्रत और ब्रतोंका भी उपलक्षणहे. कारण कि, 
बहाद सत्यव॒तका कथनहै कि, दीर्ध तपके प्रारम्म करनेपर यदि स्त्रियोंको रजोददीन होजाय तो वहाँ 


भी किसी प्रकार व्रतका उपरोध नहीं होता, और यहभी लिखाहे कि, एकादशी आदि ब्रतोंमें पांच छ 
आशौचोंके लगातार आनेपर महीनेके पीछेमें पारणा होगी, ओर मासोपवासके मध्यमें पांच छ$ आशौच 
होनेपर जीवनका भी असंभव प्राप्त होगा, जो ये अंगिरा और हारीतके वाकय हैं कि, नियममें स्थितहुई 
यदि स्री रजको देखळे तो उनरात्रियोंमें व्रत रान करके रोष ब्रतकों करना । नियम और ब्रतमें स्थित 


स्री यदि किसीप्रकार रजको देखे तो तीन रात्रके वितानेपर शेष व्रतको प्रण करे, ये वाक्य विधवाके 
ब्रतमे हैं कारण कि विधवाओंकों ऋतुमें भोजनका निषेध कहाहे कोई यह कहते हैं, परन्तु हम तो यह. 


कहते हैं पूर्वोक्त सत्यन्रतके कथनमें ( दीधतपसां ) इस विशेषण देनेसे द्वादशीसे सिवाय एक दिनके सत्र 
ब्रतोंके विषयमें यह निषेध है, तीनरात्र नवरात्र आदि दीधत्रतोंके विषयमें तो रजके मध्यमें भी पारणा 
करले. अझोचके बीचमें तो पूवोक्त कूनपुराणके बाक्यसे सब पारणा होती हैं यह ब्रतके पारणकां निणेय 
सब ब्रतोंमे जानना अधिक कहनेसे क्या यहीं बस करते हें ॥ 


re ७५-0०. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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~~ 


दशम्या दवावसजंनानंणय, । 


दशम्यां देवीं विसर्जयेत्‌ ॥ तदुक्तं दुर्गाभक्तितरांगिण्यां देवीपुराणे- ततः प्रातः पूज- 
[यत्वा ददाम्या वाधपर्वकस्‌ । सप्रंषण तु कतव्य गातवादत्रान+स्वनं ॥ रूप दाह 
यशो देहि भगं भवते देहि में पुत्रान्दोहि थनं देहि सवेकामांश्च देहि मे ॥ माहे 
प्नि महामाये चाफ्टण्डे प्ठण्डमालिने । आयुरारोग्यमेश्वये देहि देवि नमोस्तु ते ॥ 
इति संप्राथ्यं देवीं तु ततश्रोत्थापयेद्बुध। । उत्तिष्ठ देवि चण्डेशि झुभां पूजां प्रगरह्म 
च ॥ कुरुष्व मम कल्याणमष्टाभिः शक्तिभिः सह । गच्छगच्छ परं स्थानं स्वस्थानं 
देवि चण्डिके ॥ व्रज खोती जल वृद्धये स्थीयतां च जळ त्विह ॥ ९॥ इत 
जलं नीत्वा । दुर्ग दावे जगन्मातः स्वस्थानं गच्छ पूजिते । संवत्सरे व्यताते तु 
पुनरागमनाय वे ॥ इमां पूजां मया देवि यथाशत्तयोपपादितामू । रक्षाथ त्वं समादाय _ 
व्रज स्वस्थानमुत्तमम्‌, ॥ २॥ हाते जले प्रवाहयेत्‌ ॥ ह 


दशमीको देवीका विसजन करे, सोई ढुगोभक्तितरंगिणीमं देवीपुराणके वाक्यसे लिखा है कि 
तिसपे पीछे दशामीके दिन प्रातः काळ पूर्जनकर गीतबाजेके शाब्दोंसे ( बिसजन ) करे. हे भगवति ! रूप, : 


यश, ऐश्वय पुत्र, घन और सव कामनाओंको मुझे दीजिये, हे महिष्नि ! हे 'महामाये ! हे चामुण्डे ! हे 9 a 
सुण्डमालिनि ! हे देवि | अवस्था, आरोग्य, ऐश्वये दीजिये आपको प्रणाम है. इस प्रकार प्राथना करके जे 
युद्विमान्‌ देवीको उठावे, हे देवि ! हे चण्डि ! श्रेष्ट पूजाको ग्रहण करके उठिये और आठ शक्तियों सहित, 5 
मेरा कल्याण कीजिये, हे देवि ! हे चण्डिके | अपने श्रेष्ट स्थानको गमन करो वृद्धिक निमित्त खोतक जळमें 
गमन करो, ओर इस जळमें जाओ, इस मन्त्रसें उठाकर ओर लेजाकर जळमें प्रवाह करदे कि, हे दर्गे! क 5 


हे देवि ! हे जगन्मातः .! वर्षेदिनके पीछे रक्षाक निमित्त फिर आनेके निमित्त पूजाकी हुई तुम अपने | 
स्थानको जाओ ॥ 


~ ५ 


वजयादशमानणय, । 


इयमेव विजयादशमी ॥ सा च द्वितीयादिने श्रवणयोगाभावे पूर्वा ग्राहयां ॥ तदुक्त उ 
हेमाद्री स्कान्दे- दशम्यां हु नरः सम्यक्पूजनीयाऽपराजिता । एशाती दिशमाश्रेत्य | 
अपराह्ने म्रयत्नतः॥ या पूणां नवमायुक्ता तस्यां पूज्यापराजिता। । क्षमाथे विजयाथे || 


~ 20 


च पूर्वोक्तविविना नरेः ॥ नवमीरेषयुक्तायां दशम्यामपराजिता । ददाति विजयं देवी 


पाजता जयवाधना ॥ ३ ॥ तथा- आश्वन शुङ्कपक्षे तु दशम्यां पूजयेन्षर£ । एकादश्यां | 
न ङुवात पजन चापराजतसू होति ॥ यदा तु पूवोदेने श्रवणयोगाभावः, परादन 
चाल्पाप तद्यागना, तदा परव ॥ तथा च हमाद्री ब्रतकाण्ड कश्यप+- उदय दशमा 
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किचित्संपूणकादशा यादे । श्रवणक्ष यदा काले सा तिथिवजयाभिधा ॥ श्रवणक्ष तु र 
पूणायां काकुत्स्थः मरिथिता यत; । उल्लंधयेयु; सामानं तहिनक्ष ततो नराः ?॥ २॥ ४ 


इतति ॥ कालेऽपराह्ने ॥ परादनेडपराह्ले ॥ श्रवणाभावे तु सर्वेपक्षेषु पूवव ॥ मदनरत्नेप्ये 
वम्‌ । ज्योतिनिबन्धे रत्नकोशे च नारदः इषत्संध्यामातिक्रान्तः किचिदुद्विनतारकः । | | 
बिजयो नाम कालोयं सर्वेकार्यार्थसिद्विदः ॥ ईषस्य दृशी शुक्ला पूरवावेद्धा न कारयेत्‌ । 
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कु ~ CTC #« न्धु ^ | [ र तीय 
(२५६ ) निणयास्रन्धु; । [ द्वितीय- 


श्रवणेनापि संयुक्तां राज्ञां पट्टाभिषेचने॥सूयोदये.यदा राजन्दृश्यते दशमी तिथिः । आश्विने 
मासि शुक्षे तु विजयां तां बिडुडुधाः ॥ ३ ॥ अत्राय निगलितोथः ॥ अपराह्न मुख्य! 
कर्मकाल! ॥ तत्रैव प्रजाद॒क्ते! ॥ प्रदोषो गोण; ॥ तत्र दिनद्वयेऽपराह्नव्यांपित्वे पवां प्रदो- 
घृव्यापेराधिक्यात्‌ ॥ दिनद्वये प्रदोषव्यापित्वे परा । अपराह्णव्यापेराधिक्यात्‌ ॥ इदं 
झुद्धतिथो अन्यकाले श्रवणस्तु रोहिणीवदप्रयोजकः । दिनद्वयेऽपराह्णस्पदं तु पूर्वा ॥ 
तत्रापि परादिनेऽपराह्ने श्रवणसच्े परेवेति दिक्‌ ॥ 
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| यही विजया दशमी हे वह दूसरे दिन श्रवणका योग न होय तो पहली ग्रहण करनी सोई हेमा- 

द्रिमें स्कंदके वाक्यसे लिखा हे कि, दरामीका मनुष्य भळीप्रकार कल्याणकी प्रात्तिके निमित्त और पूर्वीक्तविधिसे 
अपराजिता देवीका प्रजन करे, नवमीके शेषयुक्त दरामीमें पूजा करनेसे जयर्वाद्वैनी अपराजिता जय देतीहे, | 
इसी प्रकार आश्विनके शुकृपक्षकी दशमीमें मनुष्यको अपराजिताका पूजन करना चाहिये और एकादशीमेंनकरे  , 
यदि प्रथमदिन श्रवणका योग नहोय और अगलेदिन यदि श्रवणसे युक्त थोडीमी तिथि होय तो अगढीही | 
लेनी इसी प्रकार हेमा द्रिके ब्रतकाण्डमें करपपने लिखा है कि, यदि उदयकालमें दशमी किंचित्‌मात्रमी हो | 
और आगे समूर्ण एकादशी हो तब यदि अपराह्न समयपर श्रवण नक्षत्र होय तो वह विजयादशमी कहाती 
है, जिससे श्रवण नक्षत्रमें दशमीके दिन रामचन्द्रने प्रस्थान किया है इससे मनुष्य उसदिन श्रवण नक्षत्रे | 
ग्रामी सीमाको लंघन करे, यदि परलेदिन श्रवण नक्षत्र न होय तो सब पक्षोंमें एथमही लेनी.. .इसीप्रकार | 
मदनरत्नमें भी कहाहे, ज्योतिनिवन्ध्मे रनकारामें नारदका वाक्य है कि. जिस उमंग थोडी सन्ध्या बीतीहो | 
और कुछ तारे उदय हुए हों उस समय जो विजयमुहृते कहतेहे वह सब कार्य और अर्थोंकी सिद्विको देताहे | | 
आश्चिनके ुकपक्षकी दशमी यदि श्रवण नक्षत्र युक्त हो तोभी राजाओंको पट्टामिषेक ( राज्यगदी ) में ूव- 
विद्वा न करनी चाहिये, आश्चिनके झुक्लपक्षमें सूर्योदयमें यदि दशमी तिथिहो तो उसे पंडित विजया- 
दशमी कहते हे, यहां यह मुख्य अथ हे कि, अपराहमें पूजा आदिके कथनसे कर्में अपराह्न मुख्य समय 
है और प्रदोष गौणहे, तिसमें यदि दोनों दिन दशमी अपराह्न ( व्यापिनी न होय तो प्रदोषकी व्याप्ति सम्बन्ध 
ह का अधिकतासे ( ग्रहण करनी, और दोनोंदिन प्रदोष व्यापिनी न होय तो, अपराहकी व्याक्तिकी 
अधिकतासे ) अगळीही लेनी, यह झुद्वितिथिके विषयमे जानना, अन्य कालमें तो श्रवण रोहिणीके 
समान अप्रयोजक है कि, यदि दोनोंदिन अपराहृव्यापिनी न हो वा होय तो श्रवणसे युक्त प्रथमकीही 
ग्रहण करनी और यदि तिसमें भी परळेदिन अपराहमें श्रवण होय तो थोडी भी परळीही लेनी, यह 
संक्षपसे कहाहै ॥ 
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तच वशष, 


अत्र विशषा भागवाचनदापिकायां भविष्ये- शमीयुक्त जगन्नाथं भक्तानामभयङ्गरम्‌ । 
5. अर्चेयित्वा शमीवृक्षमचंयेच्च ततः पुनः ॥” शमीमन्त्रस्तु हेमाद्रौ गोपथत्राह्मणे-“अम 

ह. _ड्रलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च। दुःस्वभनाशिनीं धन्यां प्रपचेह शमी शुभाग॥ तथा 
.... भविष्ये- शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका । धारिण्यजुनबाणानां रामस्य प्रिय- 
थाति नी ॥ १ ॥ करिष्यमाणयात्रायां यथाकालं सुखं मया । तत्र निर्विष्नकर्त्री- 
. लवं भव श्रीरामपूजिते '॥ २ ॥ इति ॥ तथा-' ग्रहीत्वा. साक्षतामार्दा झम्री- 
| 3 १ 
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परिच्छेद: २. | भाषाटीकासमेतः। ` (२४७) क 


गूलगता सद्स्‌ । गातवादत्रानधाष्रानयत्स्वणह प्रात । तता भूषणवस्राद्‌ वारयत्स्व- 
जने सह इति ॥ 
यहाँ भागेवाचेनदीपिकामें भविष्यपुराणे यह विशेष लिखा है कि, भक्तोंको अभय करनेवाले 
शमीसे युक्त जगन्नाथको पूजन कर फिर शमीकी पूजा करे, शमीकी पूजाका मन्त्र हेमाद्रिमें गोपथत्राणमें 
यह कहाहै मैं अमंगळ ( दुःख ) और पापोंके दूर करनेवाळी और दुःसप्नोंके नष्ट करनेवाळी धन्य और खु- 
भरूप झामीकी शरणकों प्राप्त हुआ हं और इसप्रकार भविष्य पुराणमें लिखा है कि, जो लाळकांटे तथा अ= | । 
जुनके बाणोंको धारण करनेवाळी है और रामको प्रियवादिनी है ऐसी शमी पापोंको नष्ट करती है, समय= 
पर जो में यात्रा करूंगा उसमें हे श्रीरामपूजिते ! तू निर्विन्न अथात्‌ वित्रा अभाव कस्नेवाळ हो, 
इसी प्रकार अक्षतोंसहितं गीली शमील्याग करके मूलकी मृत्तिकाको ळेकर गीत बाजेके शब्दोंसहित घरछावे, [| 
फिर अपने मनुष्यों सहित भूषण वस्त्रआदिको पहरे ॥ _ 4 
 _ बलिनीराजनम्‌ । | 
अत्रेव बलिनीराजनसुक्तं कृत्यरत्ने ॥ तत्र मंत्र।- चतुरड्रवल मह्यं निररिष्टं ्रजत्विह । 
सर्वत्र विजयो मेऽस्तु त्वत््रसादात्सुरेश्वारि ” इति ॥ गीडनिबन्धे ज्योतिषे- कृत्वा 
नोराजनं राजा बलवृद्धय यथाक्रमस्‌ । शोभन खनन पश्येज्ञलगोगाष्ठसानेधो ॥ अस्य 
फलान झुसाशुमदशाश्च तत्रव जया, ॥ | 
तिसमें कृलरत्तमें ` बलिनीराजन ( सेनाकी आरती ) लिखी है तिस आरतीका यह मन्त्र हे कि, 
चतुरंगव्यूह मेरी सेना आरेष्टके विना गमन करो, और हे सुरेशवारे ! तुम्हारी पासे सवत्र मेरी विजय हो, ० 
गैडनिबन्धमें ज्योतिषका यह कथन है कि, राजा क्रमसे सेनाको ब्ृद्विके निमित्त नीराजन करके जलगो वा 
गोशाळाफे निकट खजन (ममोळे ) पक्षीको देखे, इसका फल ओर झुभाशभ देशतो वहींसे ही जानळे ॥ 


आश्चिनपोणमासानिणयः > >- 

_ आशिनपोर्णमासी परा ग्राह्मा । सावित्रीब्रतमन्तरेण भवतोऽमापोणमास्यो परे इति | 

दीपिकोक्तेः ॥ अत्र विशेषस्तियितत्वे लेङ्गे । “आशिने पोर्णमास्यां तु चरजञागरण॑ 
निशि । कोमुदी सा समाख्याता काया लाकावभूतय ॥ कासया पूजयलक्ष्मामन्द्रमरा> 
वतस्थितम्‌ । सुगंधिनिशि सद्वेष अक्षेजांगरणं चरेत्‌  ॥ २ ॥ तथा- निशीथे वरदा 

लक्ष्मी; को जागर्तीति भाषिणी । तस्मे वित्त प्रयच्छामि अक्षः काडां करोति यः _ | 
इति ॥ अत्रेवाइवयुजीकमो क्तमाइवलायनेन- आइवयुज्यामाइवयुजाकम इति तच्छष- 
पर्वणि काय॑म्‌। विकृतित्वात्तत्र पूवाह्वव्यापिना ग्राह्मा । दवकमत्वात्‌ । आग्रयण तु 
पर्वणि कार्यम्‌ शरद्या्रयणं नाम पवोणि स्यात्तढुच्यते ' इति शोनकोक्तेः ॥ तत्रापि 

शेषपर्वणि कार्यमिति प्राणुक्तम्‌ ॥ तच ब्रीहिभिरिष्टा त्रीहिभिरेव यजेत यवेभ्यो यदे 

रिष्ट्वा यनैरेव यजेत घ्रीहिभ्यः ” इति श्रुत्या दशंपू्णमासयारककमत ३5 वेनेकद्रव्यनियमाद- | 

शाष्ट्याः पर पॉणमार्सध्याश्च प्रारभवतीत हमाश्यादयः ॥ -- कक 

रेवनकी पूर्णमासी अगछीही लेनी, कारण कि, दीपिकार्मे लिखा है कि, सावित्रीव्रतके विना 

MRS CT Ro 

अमावस्या पौर्णमासी दूसरी होती है, यहां तिथितत्तमें लिंगपुराणके वाक्यसे य के र्‌ आ- 


. इषबुद्धिसे ( पॉसोंते ) जागरण करे अर्था 
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(२४८) निर्णयसिन्धः । [ द्वितीय - 


करे, कौमुदीके विषय लक्ष्मी और ऐरावतपर स्थित इन्द्रका पूजन करे, और रात्रिके समय सुगन्ध लगाकर 
समय वरे देनेवाळी लक्ष्मी यह कहती है कि. कीन जागताहे और उसको मैं धन ठगी जो कि फू भ 

द i , आख़िनकी प्रणैमासीको आईइवयुजी कर्म 
कर, वह्‌ लिझालि ` अंग ) होनेसे शेष अथात्‌ ( तिथिके अन्त ) पर्षमें करना, और आग्रयण तो इस शौत- 
कके वाक्यसे एवमे करे, शरदमें आग्रयण नाम यज्ञपर्वमें होताहै उसे आग्रयण कथन करते , वही पर्वके 
झाप ( अन्न ) में करना, यह शेष प्रथम कह आयेहे, उसको अमावस्या और पूणमामें एककमे होनेसे उसमें 
एकहा द्॒व्यका नियम लिखाहे कि ब्रीहियोंसे यज्ञ करके यबके स्थानमें व्रीहियोंसे यज्ञ वरे, यवसे यन्न करके 
न्री हियोंके स्थानमें यवसे यज्ञकर , अथात्‌ प्रधान पर्वका कर्म जिस द्रव्यसे कियाहै उसी ये रोष पवेको 
करना चाहिये. यह हेमाद्रि आदि कहतेहें | 


दशया : परसुक्तमा्रयणकं प्राक्पो्णमासाच्च तद्‌ इति दीपिकोक्तेश्व । तञ्चाग्रयणं त्रेधा 
तराह्माम्रयणं यवाग्रयणं इ्यामाकाग्रयणं चेति ॥ एषां कालः श्रतो-“ग्रहमेधी ब्रीहिय- 
वाभ्यां शरद्रसन्तयोयजेत इयामाकेनांवाररवेर्षास्वापत्कालेनान्येन पुराणेवा” इति ॥ आप- ` 
स्तम्बोपि- वर्षासु ञ्यामाकेर्यजेत शरदि व्रीहिमिर्व॑सन्ते यवेयंथतुवेणुयवेः ' इति ॥ 
तत्राप स्यामाकाग्रयणमनित्यम्‌, इतरे तु अनाहिताम्नेनित्ये यत्राग्रयणं च कार्यमिति 
स्माततृत्तावुक्तत्वात्‌ । सूत्रे ब्रीहियवदेवतासंबद्वानामत्र मन्त्राणामास्रानाञ्च । आहिता- 
भ्नेस्तु यवाग्रयणस्याप्यनित्यत्बम्‌ । “अपि वा क्रिया यवेषु' इति सूत्रात्‌ । यद्वा बरीह्याग्रय- 
णेन समानतन्त्रता । इयामाकेस्तु प्रस्तरं कुर्यान्नाअयणम्‌ । यदि वा तदपि समानतन्त्र- 
मित्यादिनारायणवृत्तौ परिश्रमवतां सुलभमित्यलम्‌ ॥ 


दीपिकामे भी यह लिखाहै, दरापूर्णिमाके यज्ञके उपरान्त शेष कर्म होताहै जो आप्रयण, ( अगहन- 
कौ) पर्णिमाका यज्ञ तीन प्रकारका लिखाहै. ब्रीहियोंका आग्रयण , यवका आग्रयण, श्यामा (समे ) का 
आग्रयण इनके करनेका काळ श्रुतिमें यह लिखा है कि, गृहस्थीको शरदू और बसंतमें ब्रीहि, और यवोंसे 
वषोमें समे और नीवारोंसे यज्ञ करना चाहिये, अथवा आपत्कालमें पुराने अन्नसे वा और किसी अन्नसे यज्ञ 
करे, आपस्तम्बका वचन है कि, वपीमें समेसे शरदमें बरी हिसे, वसन्तमें यवोंसे यज्ञ करे वा सब ऋतुओंमें इन्द्र 
जौ वा वासके निकले धान्यसे यज्ञकरे, इन तीनों आग्रयणोंमें भी समयका आग्रयण अनिस (अनावश्यक) है, 


और दोनों अग्िहोत्रीसे भिन्न को निद्यहीहै अर्थात्‌ इनको अवश्य करना चाहिये । कारण कि, स्मार्तरृत्तिमें यह 


ठिखाहे कि, यवाग्रयण तो करे, और सूत्रमें भी ब्रीहि और यवके देवताओंसे मिठेही मन्त्र कहेहें, असिहोत्री- 

को तो यवाग्रयण भी अनि है; कारण कि, यह सूत्र है कि , चा यवसे भी कर्मे करळे, अथवा व्रीद्याग्रयणके 
समान यवाग्रयण हे ( समे ) से तो प्रस्तार करना अथवा समा भी ब्रीहियोंके समान है यह पारेश्रमवालोंको 
नारायणदृत्तिग्रन्यमे मिटसकताहे ( इति अछम्‌ )॥ ` | 


इद्‌ च पवाभवे झुकृपक्षे देवनक्षत्रके कृत्तिकादिविशाखान्ते कायोमिति स्मत्यथस 
उक्तस्‌ ॥ वीधायनीये केशवस्वामिनाप्येवसुक्तम्‌ ॥ परिशिष्टे-“इ्यामाकेत्रीहिभिश्रेव 
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 सवश्चान्यान्यकालत' । माग्य्ट युञ्यतऽवञ्य न ह्यत्राग्रयणात्ययः ॥ ” त्रिकाण्डमण्डनो- 


की व्‌ | त्वेतदा ~ € A ७९ ~ A Co 
प्येवम्‌ । यदा त्वेतदार्विनपोणैमास्यां क्रियते तदेककालत्वादाइवयुजीकर्मणोऽस्य च 


|. 
sh 


; 072: SS 2 CC-0 Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
८ 2822352 lS > > (2३ श्र TF 2५ 2 ड h ४] नि 


त्‌ तिन्होसे खेळता हुआ रात्रि व्यतीत करे, इसी प्रकार अद्वैरात्रके . 
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च्छेदः २. ] भाषाटीकासमतः। | (२४९) ` 


समानतन्त्रता भवाति तदेतद्रत्तिकृता-'एकर्वाहरिध्माज्या” इति सत्रे स्पष्टमुक्तम्‌ ॥ अस्या- 
करणे प्रायश्रित्तमुक्त स्म्रातिचन्द्रिकायां कात्यायनेन- नित्ये यज्ञात्यये चेव वैश्वदेवद्व्यस्य - 
च अनिष्टा नबयज्ञेन नवान्नप्राशने तथा ॥ भोजने पतितान्नस्य चरुवैरवानरो भवेत । 
कारिकापि- अङ्कताग्रयणोऽश्षीयान्नवान्नं यदि वै नरः । वेश्‍वानराय कतंव्यश्ररु) प्र्णाह- 
तिस्तु वा दाते ॥ ऋम्विधाने तु- “समिन्द्ररायामन्त्रं च वर्षवर्ष जपेच्छतम्‌ । आग्रयणं | 
यदा न्यूने तदा सम्पूर्णमाति ततू” इत्यक्तम्‌ ॥ एतच्चापदि मलमासे कार्यमन्यथा | 
नेति प्रागुक्तम्‌ ॥ अन्योप्याहिताग्न्यादिविशेषः शोनका्देज्ेयः इत्यलं बहुना ॥ 
रात श्री कपरलाकणभट्कत Tनणयासन्वा आाश्वनमास' समाप्त; ॥ 
यह कमे पवेमें न होसके तो शुक्लपक्षमें कृत्तिकासे, विशाखा नक्षत्रप्न्त देवनक्षत्रोंमें करना चाहिये, 
यह स्मृत्यथसारमें लिखाहै, बौधायनीयग्रन्थमें भी केशावस्वामीका भी इसीप्रकार कथन है, पारिशिष्ट्मे भी 
कहाहे कि, प्रथम परस्पर अन्नोके समयमें समा व्रीहियवसे अवश्य यज्ञ करे, इसमें आप्रयणका न होना 
नहीं होता, त्रिकाण्डमण्डनमें भी इसीप्रकार लिखाहे, जत्र आग्रयण आश्चिनकी पूर्णिमाकोही किया जाय 
तब एकसमयमें होनेसे आश्वयुजी और इसकी समानतन्त्रता प्राप्त होती है, अथात्‌ दोनों एकदिन होतेहे, 
तिसमें यह बृत्तिकारने ( एकब्रहिरिध्माज्या ) इस सूत्रमें स्पष्ट लिखेहें इसके न करनेमें प्रायश्चित्त स्मृतिचन्द्रि- 
कामें कात्यायनने लिखाहे कि, नित्य यज्ञ और दोनों वैखदेवके बीतजाने और यजन न करनेसे नव 
यज्ञके विना यजन किये नये अन्नप्राशनमें पतित अनके भोजनमें वैश्वानर ( अञ्चि ) का चरु होताहे, 
कारिकामें भी कहाहै कि, यदि मनुष्य आग्रयणके विना किये नये अन्नको खाय तो अझ्िके निमित्त चू | 
वा पूणीइति करे, ऋग्विधानमें तो यह कहाहे कि, आग्रयण न होसके तो वषे २ में संमिंद्रराया इस _ । 
मन्त्रको सौतार जपनेसे उसकी पूर्ति होजाती है, यह जपभी तब है जब आग्रयण मलमासमें करनाहो, यह . 
प्रथम कहआयेहें ओर भी अग्निहोत्री आदिका विशेष शौनक आदि ग्रन्योंसे जानना चाहिये, यही बहुत हे ॥ 
( इति श्रीकमळाकरभट्रकृते निणेयसिन्धौ भाषाटीकायामार्तिनमासः ) 


अथ कात्तकमांसः । 


तुलासंक्रमे प्रागपरा दश घटिका! एण्याः । रात्री तु म्ागुक्तस्‌ ॥ 
अब कार्तिकका निर्णय लिखते हैं, तुलाकी संत्रान्तिमें पहली और पिछली दश २ घडीको पवित्र | 

काळ है रात्रिका पुण्यकाळ प्रथम कह आये हैं ॥ = 9 8 
अथ कात्तिकस्रानानिर्णयः । 


तत्र पृथ्वीचंद्रोदये विष्णुस््रतिपाञ्ययोः- तुलामकरमेषेषु प्रातःस्नानं विधीयते । हविष्य 
ब्रह्मचर्य च महापातकनाशनम्‌ * इति सौरमास उक्त; । प्राच्याश्चेतदेवाद्रियन्ते । दाक्षिः 
णात्यास्तु--“आइिविनस्य तु मासस्य या शुक्लकादशी भवेत । कात्तिकस्य ब्रतानी ४ 
तस्यां वै प्रारभेत्सुवीः  इति पादयोक्तेः ॥ भागवाचने च~ प्रारभ्येकाद्‌शीं शुक्‍्लामा- 
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शिवनस्य तु मानवः । प्रातःखानं प्रुवींत यावत्कात्तिकभास्करः ” इति बिष्णु 


१ समिन्द्रराया समिषारमेमहिसंवाजेभिः पुरुषश्चन्द्ररभि न्देव्याप्रमयावी रशुष्सयागो अअस्वा= | 
चत्यारभेमहि ऋ० १।४। १५ ॥ र 5 
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स्यात्त' ॥ हेमाद्रावादित्यपुराणे-- पूण आइवयुज मास पाणमास्या समाहत) इत्युक्त्वा 
मार्स समग्रं परया च भत्ता समाप्यते कात्तिकपोणमास्याम्‌ इत्यन्तेऽमिधानाञ्चार्व 
नशुक्छैकादइयां पौर्णमास्यां वारभ्य कात्तिकशुकृद्रादश्यां पोणमास्यां वा समापयेदिः 
त्याहुः । मदनपारजात विष्णः- कात्तक सकल माल [नत्यसख्ाया पजताद्र्थ+ । जपः 
न्हविष्यभुक्छान्तः सपापे प्रमुच्यत ॥ | 
अथ कार्विकख्ान उसमें परथ्वी चन्द्रोदयमें विष्णुस्मृति और पद्मपुराणका कथन हे कि, तुळा, मकर 
मेषकी संक्रातिमें प्रभातही ख़ान, हृविष्यमोजन, ब्रह्मचय करे तो महापातकांका नाश होताहे, इसमें 
` सूर्यमासमी कहा है प्राच्यमी सौरमासकाही सत्कार करते हैं, दक्षिणियोंका तो यह कथनह कि, इस पद्म- 
> युराणके वाक्यसे कि, आश्विनशुक्ल एकादशीमें .बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकों कातिकके ब्रतोंका प्रारम्भ करना 
° उचितहै और भागवाचनमें विष्णुरहस्यके इस वाक्यसे कि, मनुष्य आश्चिनशुक्ल एकादशीको प्रारम्भ 
` करके कृत्तिकाके सूर्यतक प्रातःखान करे, हेमाद्रिमें आदित्यपुराणके इस कथनसे कि, आश्विनमासके पूर्ण 
 होनेपर एर्णिमाको सावधानीसे प्रारम्भ करे यह कथनकर अन्तमें यह कहनेसे कि, पूरे महीनेभर परम- 
भक्तिसे खानकर कार्तिककी पूर्णिमाको पूर्णकरे इन सब वाक्योंसे आश्विनशुक्छ एकादशी वा पूर्णि- 
माको आरम्भ करके कासिकशुक्लद्रांदशी वा पूणिमाको पूर्ण: करे, मदनपारिजातमें विजन कहाहे कि, 
सम्पूण कातिकमें नित्यत्लान, हविष्यमोजन, जप करना चाहिये और जितेन्द्रिय और शान्त रहे तो उसके 
सब पाव दूर.होजाते हैं ॥ . 


त्र देशविशेषः 

- अत्र देशविशेषः पाद्मे कात्िकं प्रक्रम्य- कुरुक्षेत्रे कोटिगुणी गंगायामपि तत्समः । 
ततोधिकः पुष्करे स्याहारवत्यां च भागव ॥ पुण्याः पु्यश्च सपैव सुनयो मथुराधिंकी । 
 दुरेभः कात्तिको विप्रा मथुरायां नृणामिह ॥ यत्राचितः स्वकं रूपं भत्तेभ्यः संग्रय- 
च्छति” ॥ ३ ॥ हाते ॥ इदं च स्नानं काशीस्थपश्चनदेप्यतिप्रशस्तम्‌ । ` शतं समास्त- 
. पस्तस्वा कृते यत्माप्यते फलम्‌ । तत्कातिके पञ्चनदे सकृत्खानेन लभ्यते ॥ कार्निके 
 कबिदुतीर्थे यो ब्रह्मचर्यपरायणः । ख्रास्यत्यबुदिते भानो भानुजातस्य भीः कुतः ” ॥२॥ 
इत्यादे काशीखण्डोक्तेः ॥ भाडुजो यमः । इदं च प्रातःस्नानं संध्यां च कृत्वा कार्यस्‌ । 
तेन विनेतरकर्मानधिकारादिति वर्धमानः । यद्यपि प्रातःसंव्यायाः सूर्यादये समाप्तिः 
तथापि वचनबलादनुदितहोमवद्धावेष्याति ॥ 


ई इसमें देशविशेषमें पद्मपुराणमं कातिकाके प्रकरणम यह लिखा हे कि, हे भागव ! कुरुक्षेत्र और 
[गामं क्ररोडगुना, पुष्कर और द्वारकामें उससे अधिक पुण्य मिलता है, ये सातपुरी पवित्र हैं हे मुनियों ! 
में मथुरा विशेष है मनुष्योंको इस लोकें मथुरामें कात्तिकस्लान दुरूम है जहां पूजितहुए कृष्ण भक्तोंको 
` अपना रूप देतहैं, यह खान काशीकी पंचगंगामें भी अतिउत्तमहै, कारण कि, काशीखण्डमें यह लिखा है. 
कि, जो फळ सौ वषेतक तपकरके सतयुगमें मिळताहे बह कार्तिकमें पंचगंगाके एकवार खानसे प्राप्त 
जो ब्रह्मचारी होकर कातिकमें बिन्दुर्ताथमें सूर्योद्यके समय प्रतिदिन ख़ान करते हैं उनको यमका 
होगा, यह प्रात;खान संध्याकरके करना चाहिये, संध्याके बिना और करमेका अधिकार नहीं यह 
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परिच्छेदः २. | भाषाटीकासमतः । "७२५६० य्य 


वर्धमानका कथन है यद्यपि प्रातःसंध्याकी सूर्योदयमें प्रात होतीहे तो भी सूर्योदयसे प्रथम हवनके समान | 
उदयसे प्रथमही संध्या होजायगी || 


संग मेरी सायुज्य मुक्ति हो, इस मंत्रको पढ और मौन होकर ब्रती मनुष्पको खान करना चाहिये, अध्यंका _ रज 
मन्त्रभी वहांही है कि. हे देत्येनद्रोंके वधकतों ! हे कृष्ण ! कातिकमें विधिसे स्नान करनेवाले मेरे दिये अध्यंको | हट 
स्वीकार करो । हे कृष्ण ! नित्य और नैमित्तिक और पापनाशक कार्तिकमें मेरेदिये अव्येको राधासहित , न्या 
ग्रहण करो इन दोमन्त्रोंको पढकरके जो पुण्यात्मा सुवण, रत्न, पुष्प, जळ भरकर शंखसे अध्य, देताहे उसने | Fe 
सुवर्णभर्री प्रथ्वी दान की इसमें संदेह नहीं, इस प्रकार कातिकके पूरंस्ानमं शक्ति न होय तो तीनदिन | कर 
स्नान करे. कारण कि. काशीखंडमें यह ठिखाहे कि, काशीकी पंचगंगाका स्नान जो तीन दिनभा करके « ह 
हें वे पुष्यके भागी होकर अत्यन्त निमळ होते र 
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तत्र्रानादिमन्त्राः । 


स्नानमन्त्रश्च तत्रेव-“कारत्तिकेऽहं करिष्याम प्रातःख्रान जनादन । प्रात्यथ तव दवश 
दामोदर मया सह ॥ इमं मन्त्रं समुचाय मोनी ख्लायाद्रती नरः दाते ॥ अध्यमन्त्राप | 
तत्रेव-व्रतिनः कात्तिके मासि खातस्य विधिवन्ममं। ग्रहाणाव्ये मया दत्तदनुजद्राटू | 
दून ॥ नित्यनेमित्तिके कृष्ण कात्तिके पापनाशने । ग्रहाणाव्ये मया दत्त रावया 
सहितो हरे ॥ इमो मन्त्रो समुञ्चार्य योऽव्य मह्यं प्रयच्छात । छुवणरत्नपुष्पांबुप्णशखन | 
पुण्यवान्‌ ॥ सुवणंपूर्णा पृथिवी तेन दत्ता न संशयः” ॥ ३ ॥ इति ॥ एव सम्पूर्ण. ` 
खानाशक्तों त्यहं ख्रायात्‌ । वाराणस्यां पचनदे त्यहं खातास्तु कासके। अमा 
ते पुण्यवएुषः पुण्यभाजोऽतिनिमलाः ॥ हते काशाखण्डाक्त' ॥ 

्ानमंत्रभी वहाँही कहाहे कि, हे जनादैन ! में प्रातःकाल खान करताहु, हे दामोदर ! इससे आपके 


अथ मालावारणस्‌ । 


तत्र स्कान्दे द्वारकामाहात्म्ये- निवेद्य केशवे मालां तुसीकाइसम्भवास्‌। वहते या. 
नरो भक्त्या तस्य वे नास्ति पातकम्‌ ॥ न जह्याज्ञरसीमाछां घात्रीमालां विशेषतः । | 
महापातकसंहत्ी र्भकामार्थदायिनीम्‌ ” ॥ २ ॥ विष्णुधमे- स्पृशेत्त याने लोमाने 
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धात्रीमाला कळो नृणास्‌। तावद्रषसहस्ाण वेऊुण्ठ वसातभवत्‌ ॥ मालायुग्म तु या | | 
नित्य धात्रातुलासेसस्भवमू । वहते कण्ठदंश तु कलपकाट [दुवे वसतू ॥ छुलसाका४: 


। एव 


FS 


सम्भूते माले कृष्णजनग्रिये । बिभाम त्वामहं कण्ठ कुरु मां कृष्णवळभस्‌ । 


सम्प्रार्थ्य विधिवन्मालां कृष्णगलेऽपताम्‌ । वारयेत्का"क या वे स गच्छे्षष्ण 
पदम  ॥ ४ ॥ इति ॥ अत्र मूल चिन्त्यम्‌ ॥ तया काशीखण्डे कात्तके मास मे 
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यात्रा यैः कृता भक्तितत्परें! | विन्दुतीथकतखानस्तेवां मुक्तिन दूरतः ॥ भागव 
दीपिकायां नर्सिहपुराणे- अगास्तकुसुमेदव यो$चयेज्च जनादनस । दशेनात्तस्थ द 
नरक नाइनुते नरः ॥ विहाय सवपुष्पाण सुनिपुष्पेण केशवम्‌ । कारके योऽर्चेयेद्भ | 
वाजपयफल लमेत्‌”॥ २॥ स्कान्दे कात्तिकमाहात्म्ये- मालतीमाल्या विष्णु; केतक्या 
चैव प्राजितः । समासहखं सुप्रीतो भवेच मधुसूदन, ॥ पूर मी द न्दोदये पाद Fe हे है 


५हैं डे न 


“काके नासत गस्तु कम कमरेक्षण: नमो नदर न तेषां कमला गरे॥ ” 
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तथा-“कार्चिके केशवे प्रजा येवां नास्ना सुतः कृताः | ते निभेत्स्य रवेः पुत्र वसन्ति 
8 त्रिदिवे सदा ॥ तुळसीदललक्षेण कात्तिके योचयेद्वारिस्‌ । पत्रे पत्रे मुनिश्रेष्ठ मौक्तिकं 
| लभते फलम्‌ ॥ 
: अब माळाका धारण करना कहते हैं, उसमें स्कंदपुराणके द्वारकामाहात्म्यमें कहा है कि, तुळसीके 
` क्का माळा केशवको निवेदन करके जो मनुष्य भक्तिसे धारण करते हैं उनका पातक नहीं रहता है 
|... तल्सीकी माला और आंवलेकी माळा महापातकोंका नाश करने और धर्म, अर्थ, कामको देनेवाळी है, इस 
| दारण हुळसीकी मालाको मनुष्यको न लागना चाहिये, विष्णुधममें लिखा है कलिमें आंवलेकी माला 
.  भनुष्योंके जितने रोमोंको स्पर करतीहै उतनेही वतक उसका वैकुण्ठमें बास होताहे, तुलसी और आंवलेकी 
` दोनों मालाओंको जो कण्ठमें धारण करता है वह कोटियों कल्पतक स्वगेमें रहताहे, हे तुलसी काष्टसे उत्पन्न 
| छइइषणभक्तकी प्रिय माळा ! तुझे कण्ठमें धारण करताहूं, मुझे कृष्णका प्यारा करो, इस प्रकार विविसे प्राथना 
करके कृष्णके गळेमें पहराई हुई माटाको जो धारण करता है वह विष्णके पदको प्राप्त होताहै, इसमें 
प्रमाण नहीं है, इसी प्रकार काशीखण्डमे लिखाहै कि, कार्तिकमासमें बिन्दतीथके ब्रत स्तानसे जिन भक्ति- 
हि मान्‌ मनुष्योंने मेरी अर्चा की है उनको मुक्ति दूर नहीं है, प्राप्तही है, भागवाचेनदीपिकामें ब्सिंहपुराणका 
वाक्य छिखाहे कि, अगस्त्यके फूलोंसे जो भगवानको पूजताहै तिसके दर्शनसे मनुष्यको नरक नहीं 
मिळता सम्यूणे फूलोंको छोडकर जो मुनिपुष्पों ( अगस्य ) से कार्तक मासमें भक्तिसे कृष्णकी प्रजा 
करता हे उसको वाजपेय यज्ञका फळ प्राप्त होताहे, स्कंदपुराणके कार्तिकमाहात्म्यमें लिखाहे कि. माल- 
तीको माळासे वा केतकाके फ़ूछोंसे पूजे हुए मधुसूदन सहस्तवेतक प्रसन्न रहतेहे. प्रथ्वीचन्द्रोदयमें पत्म- 
पुराणका कथनहे कि, कार्तिकमासमें जिन्होंने कमलोंसे कमलेक्षण. विष्णुकी पूजा नहीं की तिनके घर 

' करोड जन्मोंतक़ लक्ष्मी नहीं आती, कार्तेकमासमें जिनके नामसे पुत्रोंने भगवानकी पूजा कीहे वे यस- 
राजका तिरस्कार करके सदा वैकुण्ठमें निवास करतेहें जो मनुष्य लक्ष तुळसीदलसे किष्णुकी पूजा क 

मुनिश्रष्ठ ! मह पत्त पत्तेसे मोतियोंके चढानेके फलको प्राप्त होताहै 

तथा स्कान्द कातकमाहात्म्य- धात्राच्छाय तु य, कुयात्पण्डदान महा सुन । साका 

ह मयान्त [पतर मसादान्माववस्य तु ॥ घात्राफलावालपागा वात्राफलावसूाषत्‌, । 
१. घानाफलटकताहारा नरा नारायणा भवतू धानाच्छाया समाश्रत्य याचयच्चक्र- 
ऱ्या धारणम्‌ । पष्पपुष्पऽ्मेधस्य फल प्राप्तोति मानवः” ॥ ३ ॥ तथा स्कान्दे- का त्तिके 
| आस पवयद्र घानादक्षापशाभित । वने दामोदर विष्णु चत्रान्नस्तापयाहइभ्ुमस ॥ सूळन्‌ 


'आयसनाथ हाम कुयाइचक्षण। । ब्राह्मणान्भोजयेच्छत्तया स्वय सुञ्ञात वन्धाभः ॥२॥ ३ ते 
दपुराणके कार्तिकमाहात्म्यमें कहाहे कि, हे महासुने | जो ऑवळेकी छायामें पिण्डदान करताहे 


उसके पितरोंकों भगवानूके प्रसादसे मुक्ति मिलिताहै, वह मनुष्य नारायणरूप होताहे जिसने. ऑवलेके 
फटका लपेटा, पहना, वा भोजन किया हे आँवळेकी छायामें जो भगवानूकी पूजा करताहै वह मनुष्य 
____ प्रतिफ़से अश्वमेधके फलको प्राप्त होताहे हे विप्रेन्द्र! कार्तिकमासमें ऑवलेके बृक्षोंसे शोभित वनमें जो 
. दामोदर विष्णुभगवानका पूजन और विचित्र अन्नोंसे भगवानको प्रसन्न करतेहे और सूलमन्त्रसे खीरका हवन 
. करतेहे वह भी उक्तफळको प्राप्त होतेहे शक्तिसे ब्राह्मणोंको भोजन करावे, और बन्धुओंसहित स्वयं भोजन करे || 


_ तत्र दिदलादिवर्जनम्‌। 
तथा कात्तक द्विदव्रत प्राशुक्तं काके द्विदलं त्यजेत्‌' इति ॥ पाझोपे कात्तिक- 
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माहात्म्ये-“राजिकामाढकं चेव नेवायात्कात्तिकव्ती । द्विदळं तिळतेलं च तथान्यः 
न्मतिदूषितस्‌'॥ स्कान्देपि- कात्तिके वर्जयेत्तद्वद्विदळं बहुबीजकमू । माषमुद्रमसूराश्च 
चणकाश्च ङुलित्थकाः ॥ निष्पावा राजमाषाश्च आढक्यो द्विदल स्मृतम्‌ । चूतनान्यापे 
जीणाने सर्वाण्येतानि वर्जयेत्‌” ॥ २॥ अत्र केचिदुत्पत्तिसमये दळद्र्यं यस्य भवाति 
तद्रतपू्वंगत्या द्विदलमित्युच्यत इत्याहुः ॥ उदाहरन्ति च- बीजमेव समुद्गतं द्विदलं 
चांकुरं विना । इश्यते यत्र सस्येषु द्विदलं तन्निगद्यते? इति ॥ अन्ये तु लक्षणायां माना- 
भावाह्वचनस्य निमूंलत्वाद द्रिदळात्मक यस्य स्वरूपं तदेव वजेयेदित्याहः।तथा नारदीये- 
“कात्तिके वर्जयेत्तेल कात्तिके वर्जयेन्मधु । कात्तिके वर्जयेत्कांस्य कात्तके शुक्तसन्थितम) 


कांस्यं तत्पात्रभोअनम्‌ । शुक्तं पयुषितम्‌ । सन्धितं लवणशाकः ॥ 


इसी प्रकार कार्निकमें द्विदूळको वजेदे इस वाक्यले द्विदछका ब्रत पहले :लिखाहै, पद्मपुराणके कार्तिक 
माहात्म्यमें भी लिखाहै कि, राई, मादकपदार्थ, दाळ, तिळ, तेळ ओर जो मतिदबकपदार्थ, हों इनको ज्ञ 
कार्तिकका ब्रती न खाय, स्कन्दपुराणमें भी कहाहै कि, कार्तिकमें इसी प्रकार द्विदल तथा बहुत वीजवाळे | 
( वेंगन आदि ) और उद, मूंग, मसूर, चना, कुलथी, निष्पाव, राजमाष, (अरहर ) यहमी द्विद, | 
लिखेह इससे ये नये हों वा पुराने हों इनसबको त्रतीको त्याना चाहिये, यहां कोई यह कहतेह कि, उत्पत्तिके 
समय जिस अनके दो दळहों उसेही भूतपूर्वगति ( उत्पत्तिसे एवे ) ( जिसके दो दळ नहों ) उसे ड्विद्छ 
कहते हैं, कोई यह कहते हैं कि, अकुरके विना उत्पन्न हुआ बीजही जिन ( खतियोंमें ) का द्विदछ दीख उन्हें 
द्विदळ कहतेहें और किन्हीका यह कथनहै, कि, इस वाक्यको निमूल और लक्षणे कोई प्रमाण न हानेसे 
स्वरूपसेही जिसमें दोदळ हों उसेही त्यागना चाहिये, तैसेही नारदपुराणमें कहाहै कि, कातिकमासमें तेल, 
राहत, कांसेके बर्तनमें भोजन, पर्य्युपित ( बासी ) अन्न, छवणमिश्रित शाको ब्रती त्यागदे ॥ ` 88 


दीपदानम्‌ । 


तत्रैव-'कात्तिके विष्णुमूरत्यग्रे दीपदानादिवं ब्रजेत्‌ ॥ तथा- कात्तिके तु कृता दाक्षा चणा ५ 
जन्मविमोचनी । ' तथा-“कात्तिके कृच्छ्सेवी य! प्राजापत्यपरोऽथवा । एकान्तरोपवासा ७» 
वा त्रिरात्रोपोषितोपि वा ॥ पड़ा द्वादश पक्षे वा मासं वा वरवणिनि । एकभक्तेन नक्तेन _ क 
तथैवायाचितेन च ॥ उपवासेन भेक्ष्येण व्रजेत परमं पदम ॥ २ ॥ अन्येपि. नियमाः ह 

` प्रागुक्ताः ॥ > ली 


ही यहभी कहाहै कि, कातिकमासमें विष्णुकी मूर्तिके आगे दीपक वबाळनेसे स्वर्ग मिलताहे 
इसीप्रकार कात्तिकमासमें कृच्छूत्रत वा प्रांजापत्यत्रतमें तत्पर होकर वा एकान्तरोपवासी ( मध्यमे एकदिन. 
न खाना ) वा तीनरात्रि जिसने ब्रत किया हो वह ओर जो छः वा बारह दिन वा एकपक्ष वा महीनेतक. 
क वार भोजन नक्तत्रत करे और जो विना मांगे मिले वा भमिक्षाके अन्नका .खानेवाळा हो और जो 
त्रतवरि उसको परमगति प्राप्त होती है, ओर भी नियम पहले कह आये हैं ॥ | शि 


तच ग्राह्मयान्यानिणेयः हह 
श्रह्ममुक्तं स्कान्दे-“त्रीह्यो यवगोधूमाः मियंगुतिलशालयः। एते हि सासिका प्रोक्ता 
स्वर्गमोक्षफलप्रदाः ॥” काशीखण्डे- ऊर्जे यवान्नमश्नीयादेवान्रमय वा पुनः । इतार्क | 
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{ २९४) निर्णयसिन्धुः [ द्वितीय- | 
सूरण चेव शुकशिबीश्व वजयत ॥ पृथ्वाचन्द्रोदय पाझ- नाजा वन्ध्या विधातव्या | | 
व्रातिना केनचित्कचित्‌' ॥ तथा नारदीये- अत्रतेन क्षिपद्यस्तु मास दामाद्राप्रियम्‌ । - 
तियग्यानेमवाप्रॉोति नात्र काया वचारणा ॥ अन्यान्याप तास्ब्रळतळकशकतनादवज- | 
नसंकल्परूपाणि प्रागुक्तानि ॥ | 
स्कन्दपुराणमें ग्रहण करने योग्य धान्य ये कहे हैं कि, ब्रीहि, यव, गोधूम, ( गेहूं ) प्रियंगु ( कांगनी } । 
तिल, राटरीके चावल ये स्वगे मोक्षके देनेवाले सात्विक अन्नहैं, काशीखण्डमें ठिखाहे कि, कार्तिकमें यवान और | 
देवान ( ब्रीहिआदि) का भोजन करे, और बैंगन और जिमीकन्दकों जपी न खाय, प्रथ्बीचन्द्रोदयमें पद्म- [ 
पुराणका कथनहे कि, किसी ब्रतीको कार्तिको कदाचितूभी न छोडना चाहिये, इसी प्रकार नारदपुराणमें 
 छलिखाहै कि, जो दामोदरके प्रीतम :कार्तिकमासमें त्रत नहीं करता उसको तिय्येकयोनिकी प्राति होति 
इसमें सन्देह नहीं करना, ओर भी तेळ ताम्बूळ, क्षौर आदिके वजतका संकल्प करना, पवे लिख आयेहें ॥ 


आकाशदाप 
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तथा कात्तिके आकाशदीप उक्तो निणयासृते पुष्करपुराणे-'तुछायां तिलतेलेन साय- 

` जाल समागते । आकाशदीपं यो दद्यान्मासमेकं हरि प्रति ॥ महती श्रियमाप्नोति रूए- 
है सोभाग्यसम्पदम” इति ॥ तद्विधिश्च हेमाद्रावादित्यपराणे-“दिवाकरेस्ताचलमोलिभूते 
गृहाददूर परुषप्रमाणम्‌ । यूपाकृति यत्ञियवृक्षदारुमारोप्य भूमावथ तस्य मूघि । यवा- 
ङ्गुलच्छिद्रयुतास्तु मध्ये द्विइस्तदीघो अथ पट्टिकासु । कृत्वा चतसरोऽष्टद्लाकृतीस्तु 

ह याभिभंवेदष्टदिशानु पारी ॥ तत्काणिकायां तु महाप्रकाशों दीपः प्रदेयो दलगास्तथाषी ! 
-______ 'निवेच धर्माय हराय भूम्ये दाभोदरायाप्यथ घमराज्ञे ॥ प्रजापतिभ्यस्त्वथ सत्पितृभ्य: 


तेभ्य एवाथ तमस्थितेम्य ॥ ३ ॥ इतिं । अपराके त्वन्यो मन्त्रः उक्तः । यथा- 
i दामोदराय नभसि तुछायां: छोलया सह । प्रदीपं ते प्रयच्छामि नमोऽनंताय 
वेधसे’ ॥ इति॥ | 


रश्मी कातिकमें आकाशदीप निणेयामृताग्रन्थमें पुष्करपुराणके वाक्यसे वणेन कियाहे तुछाकी संक्रांतिमे . 
कट  तिळके तेलसे सायंकाळके समय एकमहीनेभर नारायणके निमित्त जो आकारदीप देता है, वह महालक्ष्मी- 
; ' रूफ सोभाग्यसंपदाको प्राप्त होताहै, उसकी. विधि हेमाद्रिमें:आदित्यपुराणके वाक्यसे कहीहै कि, जब सूर्य 
. अस्ताचलको प्राप्त होते हों तव बरसे थोडीदूर पुरुषके प्रमाणसे यज्ञके काष्टका यूप निर्माणकर गाडे 
उस यूपकी भूमि और मस्तकपर जो भर अंगुलके छिट्रके बीचमें और : दोहाथळम्वी पदिकाओंमें चार 
 दछकी आठ आकृति निमाणकरे, जिनसे आठ दिशा प्रतीतहों, उसकी कणिका ( बीच ) में बडा दीपक 
ख्ख, इसी प्रकार उसके आठ दछोंमें आठ दीपक धर्म, हर, भूमि, दामोदर, धर्मराज, प्रजापति, पितर 
तको क्रमले दे, अपराकर्मे तो और मन्त्र यह ठिखेहें कि, लक्ष्मीसहित दामोदरके निमित्त तुळाराशिमें 
आकाइदीपको को दंताहूं हे अनन्त ! जगतके रचनेवाळे तुम्ह नमस्कारहे ॥ | 


८ हि... fT कात्तककृष्णकरकचतुथा । 


तिककृष्णचतुर्थी करकचतुर्थी । सा चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या ! दिनद्वये त्ते पूर्वा 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । Gi (CC) 


कार्तिकवदी चतुर्थी करकचतुर्थी होतीहै, वह चन्द्रोदयव्यापिनी ढेनी चाहिये, दोनों दिन चछोद- | 
यव्यापिनी होय तो पहली ग्रहण करनी || Fe | | हः 


गावत्सद्वादशा । 


कात्तिककृष्णट्रादशी गोवत्ससज्ञा। सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या । 'दिनद्व्य :तत्त पूवा । 
युग्मवाक्यात्‌ । 'वत्सपूजा वट्चैव कतंव्या प्रथमेहाने इति निणयासृतेःभिधानाच ॥ || 
अत्र विशेषा मदनरत्नं भावष्य- सवत्सा तुल्यवणा च शाालना गा पयास्वनास्‌ । 8 
चन्दनादाभराळप्य पुष्पमाळाभरचयतू अध्य ताम्रमय पात्रे कत्वा पुष्पाक्षत- 
रितलेः। पादमूले तु दद्याद्वै मन्त्रेणानेन पाण्डव क्षीरोदाणवसम्भूते सुरासुरनमस्कृता 
सर्वदेवमय मातमृहाणार्व्यं नमोनमः ॥ ततो माषादिससिद्वान्वटकान्विनिवेद्येत्‌। 
सुराभे त्वं जगन्मातदाव विष्णुपदे [स्थता ॥ सवदवमय ग्रास. मया दुत्तामम अस || के | 
ततः सर्वेभभे देवि सवेदेवेरलंकुते ॥ मातरममाभिळषितं सफळं कुरु नन्दिने \ ६॥ | 
इति मा्थयेत्‌ ॥ हक 
कार्तिक बदी द्वादशीकों गोवत्सनाम उत्सवहै वह तिथि प्रदोषव्यापिनी ग्रहण करनी दोनों दिन 
प्रदोषव्यापिनी होय तो प्रथमकी लेनी कारण कि, दोप्रकारके वचन मिळते हैं, और निणयाम्रतमें लिखाहे _ 
कि, वत्स पूजा वट ये दोनों प्रथम दिन करनी इसमें विशेष मदनरत्नमें भविष्यपुराणके वाक्यसे छिखाहे कि - 
सवत्सा एक वर्णकी, सुशील, दूधदेती गौको चन्दन आदिसे चाचितकर पुष्पमालासे एजे, हे पाण्डव | तांबेके | 
पात्रमे फूल अक्षत तिलोंसहित अर्थ्य बनाकर गौओंके खुरोंमें इस मन्त्रसे दे कि, हे क्षीरसागरसे प्रगट | 
$ | हे देवता और राक्षसोंके नमस्कृत ! हे सर्वदेवरूप ! हे मातः ! इस अध्यको ग्रहण करो, तुम्हे नमम 
स्कारहे | फिर उडद आदिके बडे बनाकर इस मन्त्रसे निवेदन करे, कि, हे सुरभी ! हे जगन्मातः ! ह र ऱ्य 
देवि ! तुम किणुके चरणमें स्थितहो हे सर्वदेवरूपे ! मेरे दिये इस ग्रासको भोजन करो. फिर इस मन्त्रसे 
स्तुति करे कि. हे सर्वदेवरूपे ! हे सबेदेवोंसे शोभित ! हे मात: ! हे नन्दिनी ! मेरे मनोरथोंको सफल करो ॥ ' 


तहिने तलपक्क च स्थालापक यांधाष्ठर । गोक्षारगाघृत चव दाथ तत क्र च वज- - 
यत” ॥ ज्यातानबन्धं नारद !- आश्विनं कृष्णपक्ष तु दादऱयादिषु पश्वसु । ।ताथषुक्तः न 
सवेरात्रे नणां नीराजनो विधिः ॥ नाोराजयेयुद्वास्तु विमान्गाश्व तुरगमान्‌ । ज्यष्ठाःछे>- : ` र 
ाञ्जवन्यांश्च मातमुख्याश्र योषितः ' त ॥ | त वी र ळे 
इसी प्रकार कहाहे कि, हे युधिषिर ! उसदिन तेळका पका खाली ठोकनीका पका गौ दूध, दही, 
वृत, मठ्ठा न खाय, ज्योतिनिबन्यभें नारदने कहाहै कि, आश्विनके कृष्णपक्षमे द्वादशी आदि पांचतिथियोंमें में 2: जे 
(पूंवरात्रको नीराजन ( आरती ) करना चाहिये, देवता, ब्राह्मण गो. घोडे, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, छोटे माता को र आदि क 
लेकर स्त्रीजनोंकी आरती करे | | Me आज ... 
'निणेयामृते स्कान्दे-'कारिक्य सिते पक्षे त्रयोदश्यां निशासुखे । यमदीप बहिदेयाद- द्‌. है 
पमृत्युविनश्यति ” ॥ मन्त्रस्तु- मृत्युना पाशदण्डाभ्या कालैन स्यामया सह । दपः | 

_ दश्यां दीपदानात्सूयजः प्रीयतां मम इति ॥ क... क 
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OR)  ननिणेयसिन्ध॒ः । [ द्वितीय- | 
| निणेयामृतमें स्कन्दपुराणका वाक्यहै कि, कार्तिक वदी १३ को घरसे बाहर प्रदोषके समय यम- 
दोपकदेय तो अकालमृत्यु नष्ट होतीहै, उसंका मन्त्र यह है कि, मृत्यु, पाश, दण्ड, काळ, श्यामा सहित हे 
यमराज त्रयोदशीके दीपदानसे मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥ 
अभ्यंगस्नानम । | 
कार्तिककृष्णचतुदेश्यां प्रभाते चन्द्रोदयेऽभ्यङ्ग कुर्यात्‌ । तदुक्त हेमाद्रौ निर्णयासृते च 
भविष्योत्तरे- कारत्तिके कृष्णपक्षे तु चतुर्देश्यामिनोदय । अवश्यमेव कतव्यं खाने नरक- ञ्‌ 
भीरुभिः ॥ ” इनश्चन्द्रः । मदनरत्ने विधूदये ' इति पाठः दिनोदये इति पाठात्‌ | 
सूयांदयोत्तरं त्रिमुह्ते स्रानं वेदतां गोडानां तदनुसारिणां चाज्ञतेव । “पूर्वविद्धचतुदेश्यां 
कात्तकस्य सिततरे । पक्षे प्रत्यूषसमये खान ङुयात्प्रयत्नतः” हाते ॥ स्स्प्रातेएपणाप्‌ 
“चतुर्दशी चाइवयुजश्च कृष्णा स्वात्यर्थयुक्ता च भवेत्मभाते । स्नान समभ्यज्य नरेस्तु 
कार्य सुगन्धतेलेन विभूतिकामेः ” इति ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये पाग्मे- आश्वयुक्क्ृष्णपक्षस्य | 
चतुदञ्यां विधदये । तिळतेलेन कतंव्यं खानं नरकभीरुणा ' इति ॥ 'कतव्यं मङ्गछ्रानं - | 
नेरेनिरयभीरुभिः' इति कालादशे पाठः । उभयत्राइवयुगित्यमावास्यान्तमासमभि | 
प्रत्योक्तम्‌ ॥ | 
कार्तिक वदी, १४ को सवेरेही चन्द्रोदयके काळमें उबटना करे, सोई हमाद्वि और नि्णयामृतमें भविष्यो- 
त्तरपुराणके वाक्यसे छिखाहै कि, कार्तैकके कृष्णपक्षकी चतुद्दशीको इन / चन्द्र) के उदयमें नरकसे डरते 
डय मनुष्यको अवश्य स्नान करना चाहिये, मदनरत्नमें दिनोदयके स्थानमें विधूदय पाठ कहा है ओर जो | 
“दिनोदय? इस पाठसे सूयोंदयके उपरान्त ३ महत्तेमें ज्लान कहते हैं यह गौडोंकी और उनके अनुयायियोंकी | 
मूखता है, कारण कि, गौडोंका यह कथन हे कि, कार्तिकके क्ृष्णपक्षकी प्रवेविद्धा चतुदेशीमें प्रयत्नसे | 
ज्ञान करना, स्मृतिदर्पणमें भी कहा हे कि, आश्विन कृष्णपक्षमें स्वातिनक्षत्रसे युक्त चतुदेशीको प्रभात | 
समय विभूतिकी कामनावाले मनुष्य सुगन्धके तेळसे उवटना करके खान करें पृथ्वीचन्द्रीदयमें पद्मपुराणका | 
कथन है कि, आश्विन क्रृष्णपक्षकी चतुदेशीमें नरकसे भय पातेहुए मनुष्य चन्द्रोदयमें तेळसे स्नान करें | 
कालादरीमें यह लिखा है कि, नरकसे भय मानता मनुष्य मंगळ खान करे, यहां दोनों वाक्योमें आश्विनका ? 
समय लिखना अमावस्यान्त मासके अभिप्रायसे लिखा है 


| 
तथा-तेले लक्ष्मीजले गङ्गा दीपावल्याश्चतुदशीम्‌ । प्राप्येति शेषः । पाताखानंतु | 
यः ङुयांद्यमलोक न प्यति ' इति दिनद्वयोपि चन्द्रोदये चतुदंशीसच्ने तदभावेप्यरुणो- | 
दये सम्पूर्ण खण्डे वा दिनद्रये चतुदेशीसमच्ये च पूर्व दिनेऽभ्यङ्गं कुयात्‌ । पपूर्वविद्वचतु- 
द्याम्‌ इतिवचनात्‌। पूर्वदिने परादिन एव वा सस्ते सेव ग्राह्मा। दिनद्वयेप्यसस्वे अरुणो- 
 द्झद्यव्यापिनी ग्राह्या पक्षे प्रप्यूषसमये' इत्युक्तेः । वक्ष्यमाणवचनाञ्च । तदभाषे 
र तु चतुदशाहास पूवद्यः प्रवञ्य पूवाद्नि त्रयोदशीमध्य एवाभ्यङ्गं कुयादिति दिवादासः ॥ 
आ इसी प्रकार दिवाळीकी चतुदेशीको तेलमें लक्ष्मी, जळमें गंगा निवास करती हैं, जो मनुष्य प्रात 
काल ख्रान करता है, वह यमछोकको नहीं जाता, दोनों दिन 'चन्द्रोदयमें चतुर्दशी होय वा दोनोदिन न 
होय वा अरुणोदयमें परग वा किंचित हो वा दोनोंदिन चतुर्दशी होय तो प्रथमदिन अभ्यंग करे कारण कि. 
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रेच्छंद है नर >> *> 
परिच्छंद: २. | भाषाटाकासमेतः । (२५७ ) 


प्रवेबिद्वा चतुदंशीमें करे ऐसा वाक्य है पहलेदिन होय तो वहही छेनी और दोनोंदिन न होय .तो अरुणो- 
यका ग्रहण करनी, कारण कि, पहले प्रात:काळफे समय लिख आये हैं, और आगेमी वाक्यसे लिखेंगे 


प्रातःकाळके समय भी न होय तो चतुर्दशीके घटनेकों प्रथम दिन मानकर त्रयोदशीके बीचमेंही उबटन 
करे, यह दिवोदासका कथन है ॥ 


डर 
य.  + जी की 


केचिदत्र वचनमपि साधकत्वेन वर्दन्ति-तिथ्यादों तु भवेद्यावान्‌ हासो वृद्धि! परेहनि । 
तावान याह्य, स एवचुरहथाप स्वकर्मणि ” इति । तन्मन्दम्‌ । न हीदं वचनं पूर्वादन- ज्य 
स्यापूव ग्राह्मत्व विधत्ते । नक्तेकभक्तजन्माष्टम्यादी दिनद्वये कर्मकालव्याप्त्यभावे सर्वत्र के" 
पूवादनस्य ग्राह्मत्वश्नसज्ञातू ॥ कि तु । यत्रेकभक्तादो दिनद्वये कर्मकाळव्याप्त्यभावे 8 
वाक्यातरण न्याथेन वा पूवादेनस्य ग्राह्मत्वमुक्तम , तत्र मुख्यकाले तत्तिथेरभावेऽपि >. 
ततवानुष्ठानवीधकामदस्‌ । न चात्र तदस्तीति यत्किचिदेतत्‌ । तेन चतुथेयामगामिनी हः 
याह्या । अत एव सवज्ञनारायणः- तथा. कृष्णचतु्दञ्यामाश्चिनेऽकांदयात्पुरा । | 
यामन्या+ पाश्चमे याम तेलाभ्यड्री विशिष्यते ' इति । ' मृगांकोदयवेलायां त्रयोदश्यां 
यदा भवेत्‌ । दृश वा मंगलखानं दुःखशोकभयप्रदम्‌ ” इति कालाद त्रयोदशीनिषे- हि 
वाञ्च । तनायमथः । यथामेहाने यावज्जीवं सार्यमातःकालेषु व्याप्यकालस्य गुरुत्वम । ह 
तथात्र चतुद्शाचतुथयामारुणोदयचन्द्रोद्यानासुत्तरोत्तरस्य व्याप्यत्वादरुत्व्मिति ॥ | 
यदाप दिवोदासीये- त्रयोदशो यदा प्रातः क्षयं याति चतुदेशी । रात्रिशेषे त्वमावास्या 
तदाभ्यङ्ग त्रयादशा इति वचन तद्वेभाद्रिनिणयास्रता्यलिखितत्वेन निर्मूलम्‌ । समूल- 
त्वाप चतुद्‌श्याः सूयांदयद्वयासरवाधत्वरूपः क्षयात्र विवक्षितः सूयांदयात्‌ प्राक समाप्तो 
चन्ट्रोद्यकालसत्ते च त्थवाङ्गाकारात्‌ । कि तु अभ्यङ्गकालात्‌ प्राक्‌ समाप्तिरूपोऽत्र 
हासः क्षयशब्दन विवाक्षतः । स चारुणोदयात्‌ चतुर्थयामाद्वा प्रा यदा हासस्तत्परमिः 
दस्‌ । अत एव सबज्ञनारायणेन चतुथयाममात्रे खानमुक्तम ॥ तथा चोदाहृतम्‌ तथा 
कृष्णचतुदेइ्यास्‌ हाते । ज्योतिनबन्धे नारदोपि -इवासितचतुदेश्याभिन्ढ्क्षयतिथाः 
वाप । ऊजादों स्वातिसंयुक्तं तदा दीपावली भवेत्‌ ॥ ङुर्यात्संलग्नमेतञ्ञ दीपोत्सवदिनत्र 
यस्‌ यतु त्रयांदृशीमव्य खानमाहु) तेषामाशयं न विझ इत्यं भूयसा ॥ यदापि 

अरुणाद्यतान्यत्र [रक्ताया स्राते यो नरः । तस्याब्दिकभवो धमां नश्यत्येव क 
संशय; इति दिवोदासीये भविष्यवचनम्‌ ॥ 


कार्‌ इसम साथक वाक्य भी कहते ह कि, अगले दिन तिथि आदिकी जितनी हानिवावृद्िहो : 

उतना समय विनादेखे भी अपने कमेमें प्रथमदिन ग्रहण करना चाहिये सो तुच्छ है. कारण कि, यहं वाक्य | 
पहळदिनके अपूबे मानेका नहीं कहता रात्रिक जन्माष्टमी ब्रत आदिमें दोनोंदिन कसै काळतक व्यापिनी | 
न होय तो और वाक्यसे प्रथमदिन मानना लिखा है, वहां मुख्य समयमें वह तिथि नहीं भी २ ता 
उसमंही ब्रत करनेका कहनेवाला वाक्यहे सो बात यहां नहीं है, इसीसे यह कुछभी नहीं तिससे रावके | 
चौथे प्रहरगामिनी चतुर्दशी ग्रहण करनी, इसीसे सर्वन्ननारायणमे लिखा है कि, इसी प प्रकार आ न 
केष्ण चतुदेशीको सूर्योदयसे प्रथम तेल मलना श्रेष्ठ है, कालादशीमें इस वाक्यसे त्रयोदशीका निषेधभी 

कहा है कि, चन्द्रोदयके समयमे त्रयोदशी वा अमावस्याको मंगळ लान करे तो यह खान दुःख, शो गक, 
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( २५८) निणयसिन्धुः | . [ द्वितीय- 


~ 


भयको देता है. इससे यह सिद्धान्त है कि, जेसे अझ्निहोत्रमें जीवनपर्यंत संध्या समय, और प्रैमातकाळमें 
व्याप्यकालका गुरुत्व है इसीप्रकार यहां चतुर्दशीका चौथा प्रहर अरुणोदय चन्द्रोदयमें भी पिछठेका 
व्यापक होनेसे श्रेष्ठताबाठा है और जो दिवोदासीयमें भी लिखाहै कि, प्रमातकाळके समय होय और 
-चतुर्देशीकी हानि हो रात्रिके शेषमें अमावस्या होय तो त्रयोदशीमें तेळ मले, यह वाक्य हेमाद्रि निणेया- 
मृत आदिमें लिखे न होनसे निर्मूल हैं और समूळ भी होय तो चतुर्दशी सूर्योदयपर दोनोंसे सम्बन्धवाली है. 
यहां क्षय विवक्षित है सूर्योदयसे समात्तिपयेन्त चन्द्रोदयकालमें होनेपर इसीप्रकार अंगीकार किया न 
किन्तु अभ्यङ्गकाळसे पहले समाप्तिङूपहास क्षयशब्दसे विवक्षितह । वह--अरुणादयस और चोथे प्रहरसे 
हीन होय उस समयमें जानना, इसीसे सर्वक्षनारायणने कृष्णचतुर्देशीके चतुथप्रहरमें खान लिखा है, उ योति- 
निबंधमें नारदने भी लिखा है कि, आंश्चिनक्रष्ण 'चतुर्दशीको और अमावस्याका आर खातनद्षत्रदत्त 
कार्तिकमें दीप मालिका जो होती है, उसमें निरन्तर तीन दिन दीपोत्सव करे, जो त्रयोदशीके बीचम 
स्वान क नका आशय हमको विदित नहीं होता अथात्‌ वे मंद हैं, बहुत कहनेसे कयाहे दिवोदासी- 
यमें भविष्यपुरणका वाक्य है कि, अरुणोदयको 'त्यागकर जो मनुष्य रिक्तातिथिमं खान करता है, उसका 
वषेभरका कियाहुआ धर्म नष्ट होजाता है ॥ 


तन्मुख्यका लेःरुणोदये चतुदेश्यभावोपे तत्रेव ल्लातव्यमित्यवपरामीत सव सद्धयू चतु. 
घेटिकात्मको5रुणोदय!' इति तत्रेवोक्तम्‌ । मदनरत्ने पाझे- अपाप्रागेमथा तुबा प्रडन्ना- 
टमथापरम्‌ । श्रामयत्खानमध्ये तु नरकस्य क्षयाय वे ॥ मुनाटश्क्रमद' । सन्नस्तु 
सितालोष्टसमायुक्त सकण्टकदलान्वित । हर पापमपामाग ओआम्यमाण: उन्नत | 
इतिं अस्यामेव प्रदोषे दीपान्‌ दद्यादित्युक्त हेमाद्री स्कांद ततः प्रदापसमय ढापाल 
दद्यान्मनोरमान्‌ । ब्रह्मावेष्णाशवादाना भवन॑डु मठ च ` ' । इति ॥ दिवादासाय ब्राह्म 
“ असावास्याचतुदेश्योः प्रदोषे दीपदानतः । यममागाविकारभ्यो झुच्यतं काततक 
नरः” खण्डतिथी तु पूर्वेह्नि प्रदोषे दीपान्‌ दस्वा परेछुः स्रायादात दिवादासाय उत्तम | 


यह वाक्य मुख्यसमयमें चतुदेशीका अंभावभी होय तोमी “चतुदंशीमें रान करना इस निर्मित्त ह, 
इससे सम्पूर्ण सिद्ध हुआ, चार घडीका अरुणोदय होता है, यह वहांही ठिखाहे मदनरत्नमें पद्मपुराणका कथन 
कि, ( चिरचिटा ) तुम्बी चक्रमदेको खानके समय नरकके ना शके निमित्त चारों ओर अमावे, उसका 
मंत्र यह है करि, हे अपामार्ग | सिताके दळोंसे और कांटेवाळे दर्लोसे संयुक्त वारंवार अमानेसे तुम मेरे 
पापको दर करो, इसी चतुदेशीको सायंकाळके समय दापदान' कर, यह हेमाद्रिमें स्कंदपुराणके- वाक्यसे 
छिखा है कि. फिर प्रदोषकालमें सुन्दर दीपक ब्रह्मा, विष्णु, शिवादिकोंके मग्दिरोंमें और मठोमें बाठे 
हः  दिबोदारीयमें ब्रह्म पुराणका कथन है कि, कातिकको अमावस्या और चतुदशीको दापदान करनस मनुष्य 
|  ्ममा्के अन्धकारसे छूटजाता है, तिथि खदित होगई होय तो प्रथमदिन प्रदोषमें दीपदान कर प्रथम- 
र यह दिवोदासीयमें कहा है ॥ | | 


Car 


Ee तत्र चतुवातियक्त दीपदानम्‌। 

र | नरकोदिशेन चतुबेतियुक्तं दीपदानं कार्यम्‌ । तत्र मंत्र- दत्तो दीपश्चतुदश्यां नरक- 
प्रीतये मया। चतुवोर्तिसमायुक्तः सर्वेपापापनुत्तये ” ॥ तत्रेव लिंगे- मापपत्रस्य शाकेन 
खुक्त्वा तत्र दिन नरः । प्रेताख्यायां चतुद्‌श्यां सवपापः ्रसुच्यत ॥ 


अ वण IT अ | ० by eGangotri | 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेलः । | (२५९) 


इसदिन नरकनिवृत्तिके उद्दशासे चार वर्तियोंका दीपक देना चाहिये. उसका यह मंत्र है कि, नरको- | 
की प्रसन्नता और सब पापोंको दूर करनेके निमित्त चार बत्तियोंका दीपक मैंने दिया है. वहांही ठिंगपुरा- 
णका यह वाक्य है कि, उस दिन मनुष्य उरदके पत्तोके सागको भोजन करनेसे सब पापोंसे छटजाताहे ॥ 


अथ यमतर्पणम्‌ । 


अत्र यमतपणझुक्त मदनपारजाते वृद्धमनुना- दोपोत्सवचतुदञ्यां काय तु यम- 
तपणम्‌ ॥ मद्नरत्न ब्राह्म- अपामागस्य पत्राणि श्रामर्योच्छरसोपार। ततश्च 
तपण काय धमराजस्य नामभिः ॥ यमाय धमराजाय मृत्यवे चांतकाय च । वेवस्वः 
ताय कालाय सवभूतक्षबाय च ॥ ओढुंबराय दघ्नाय नीलाय परमेष्ठिने। वृकोदराय 
[चित्राय चित्रगुप्ताय वे नम्रः” ॥ दाते ॥ तपणमकारस्तु हेमाद्री एककेन 
तलामश्रान्द्यात्र जाजलाज्जलांन्‌। सवत्सरकृत पाप तत्क्षणादेव नझ्यात ॥ ” तथा 
मदनरत्ने स्कान्द्‌ । ` दक्षणांभिसुखो भूत्वा तिळ; सव्यं समाहितः । देवतीर्थेन देवत्वा- 
तिल मताधपा यतः॥ तथा यज्ञोपवीत्िनाकायं प्राचीना वीतिना तथोति । इदं 
जावात्पद्कणाप कायस्‌ । जावत्पितापि कुवीत तपणं यमभीष्मयो;' इति पाञ्जोक्तेः ॥ 


अत्र शष्मतपणमप्युक्त दिवोदासाये तत्मकारस्तु मावे वक्ष्यते ॥ इति नस्कचतुदेशी. ॥ 


इसमं यमका तपेणमी मदनपारिजातमें बृद्भमनुने लिखाहै कि, चतुदेशीको दीपोत्सव और यमतर्षण 
करना चाहिये | मदनरत्नमें ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, अपामारगके पत्तोंको अपने शिरपर भ्रमण करावे. 
फिर यमराजके इन नामोंसे तर्पण करे कि-यम, धर्मराज, मृत्यु. अन्तक, वैवस्वत. काळ सवेशूतक्षय 
ओंदुम्वर, दघ, नील, परमेष्ठि, चित्रगुप्त, इृकोदर चित्रके निमित्त नमस्कार है. तर्पणका प्रकार तो हेमाद्विमें 
यह लिखाहे कि, एक एकको तिछोंसे मिळी २ अंजळी दे तो वर्षेदिनका संचित किया पाप क्षणमरमें दूर | 
होजाताहे, इसीप्रकार मदनरत्नमें :स्कंद्पुराणका वाक्य है कि. दक्षिणकी ओर मुख करके सव्यहोकर साब- | 
घानीसे तिलोंसे तपेण करना चाहिये इस तप॑णमें यमराजको देब होनेसे देवतीर्थते और प्रेतोंका राजा | 
होनेसे तिलोंसे . तपण करे, इसी प्रकारके वाक्य हैं कि-* यज्ञोपवीती ? अथवा “ प्राचीनावीती ? होकर | 
तपण करना यह जीवत्पितृकको भी करना चाहिये, कारण कि, पद्मपुराणमें लिखा है कि-जिसका पिता ५ 


जीवित हो वह यम और भीष्मका तर्षणं करे, यहां दिवोदासीयमें भीष्मका तर्षण ठिंखाहै उसका प्रकार ___ 


Ey | 
RE, 
tA च 
: 


मातरके निणेयर्मे ठिखेंगे । इति नरकचतुर्दशी ॥ | pe 


LC 


कात्तिकामावास्यानिर्णयः + 4 ह 


कात्तकामावास्याया प्रातरभ्यङ्ग कुयात्‌ ॥ तदुक्त :कालादशं- प्रत्यूष आश्वयुग्दश 
कताभ्यङ्गादमङ्गछः । भक्तया मरपूजयद्दवामळक्ष्मावानेवृत्तयं ॥ '' अस्य व्याख्याने 


रर 


आपदरब्दात्पच्त्वगुदकस्नानादरुपसग्रहः । तदुक्त पुष्करपुराण- स्वाः स्थिते खा- . व क 


वेन्दुयंदि स्वातिगतो भवेत्‌ । पश्चत्वगुदकस्नायी कृताभ्यङ्गविधिनरः ॥ नीराजि 

महालक्ष्मामचंयाज्छ्यमश्वुते ॥  आश्वयुग्दश इति दशशब्दः  प्रत्यूपस्वातियुक्तः 

तिथेपरः । तदुक्त ब्राह्मे-/ ऊर्जे शुङ्कद्वितीयायां तिथिषु स्वातिक्ऋक्षगे । मानवो सङ्गः ` 
| ह क... 


RPA a, 
क SR पी 
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लस्नायी नेव लक्ष्म्या वियुज्यत ॥ ' तत्रेव- इषे भूते च दश च कातकमप्रथम दन । 
यदा स्वाती तदाभ्यड्रस्नान कुयाहिनोदये ॥ ' कश्यपसाहेताया तु दापावालदश 
प्रक्रम्य-' इन्दुक्षयेपि सक्रान्तों खो पाते दिनक्षये । तत्राभ्यड्री न दोषाय प्रातः पापा- 
पनुत्तये  इति ॥ स्वातीयोगं विनाऽप्यभ्यङ्ग उक्तः । मात्स्ये दापनाराजनादंत्र 


सषा दापावळा स्एता ॥ 


कार्तिककी अमावस्याको प्रातःकाल तेळ मळे यही काळादशमें लिखा है कि, आश्चिनकी अमाव- 
स्याको प्रातःकाळके समय तेळ मलना आदि मंगळस्वानका संपादन करके भक्तिसे अळक्ष्मीकी निवृत्तिके 
निमित्त देवीकी प्रजा करे, इस कथनके व्याख्यानमें आदिशब्दसे पंचव्वचाके खानका ग्रहण करना चाहिये 
यही पुष्करपुराणमें लिखा है कि, स्वातीके सूर्यमें स्वातीका चन्द्रमा होय तो पंचलचाके जळमें खान करके | 
और तेल मळ करके मनुष्य आरती को, और महालक्ष्मीकी पूजा करे तो लक्ष्मीको भोगता है, ( आइ- _ : 
युग्दश ) इस पदमे दशेशब्द प्रातःकाळ स्वात नक्षत्रयुक्त तिथिका जतानेवाळा है, यही ब्रह्मपुराणमें लिखि | 
है कि, कार्तिकशुक्र द्वितीयाको स्वातीनक्षत्रमें मंगळ स्वान करे तो मनुष्य छक्ष्मीसे हीन कमी नहीं होता 
आश्रविनकी चतुर्दशी और अमावस्याको और कार्तिकके प्रथम दिन जब स्वातीनक्षत्र “कहो तव सूर्योदयमें 
तेळ म्ळे. उबटन करे, फिर स्नान करे यह बहांही छिखाहे. कश्यपसंहितामें तो दिवाढीकी अमाबस्याको 
आरम्भ करके स्तातीनक्षत्र योग विना भी अभ्यंग करना लिखा हे कि-अमावर्ञा, संक्रान्ति, आदिलवार, 
व्यतीपात. दिनका क्षय, इनमें प्रभात समय अभ्यंग करनेका दोप नहीं है किन्तु पाप नाश 
होता है. मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, इसमें दीपकोंसे नीराजन / आरती ) होती हे इससे इसे 

| दीपावलळा कहा है ॥ 


तत्र विशेष! । 


अत्र विदोषो हेमाद्रों भविष्ये-' दिवातत्र न भोक्तव्यरृते बालातुराजनातू । प्रदोषः 
समये लक्ष्मी पूजयित्वा ततः क्रमात्‌ ॥ दीपवृक्षाश्र दातव्याः शक्तिया देवग्रहेषु च ॥! 
तत्रैवाभ्यड्गमभिधाय- एवं प्रभातसमय त्वमावास्या नराधेप। कृत्वा तु पावेणश्राद्ध 
दर्धिक्षीरघृतादिमि! ॥ दीपान्दत्ता प्रदोषे ठु लक्ष्मी पूज्य यथाविध। स्वठंकृतेन भो 

- क्तव्यं सितवस्रोपशोभिना ” ॥ २॥ अयं प्रदोषव्यापी ग्राह्मः- तुलासंस्थे सहर्साशी 

र भूतदर्शयोः । उल्काहस्ता नराः कुर्युः पितणां सागदशनस्‌ रात ज्यातषाक्तः 

न्वये पर!-“ दण्डेकरजनीयोग दशाः स्यात्तु परे$हाने । तदा विहाय पूवश 
पत्रिका ” इति तिथितस्वे ज्योतिर्वचनात्‌ ॥ दिवोदासीये तु प्रदोषस्य कम 
“ अधेरात्ने bs Fe येव लक्ष्मीराश्रयितु ग्रहान्‌ । अतः स्वलंकृंता लिप्ता दाप- 


पक 


अदोषाधेरात्रव्यापिनी पिनी : मुख्या ए कक ल जथा याता | प्रदोषस्य सुख्यत्वादधरात्रडु्ठया- 

आवाच्च । यस्तु-* अपराहे मकतंव्यं श्राद्धं पिठपरायणे: । प्रदोषसमये राजन्‌ कर्तव्या 
इति क्रमः । स संपूर्णातथावेव प्राप्तरठुवादो न विधिः । तत्तत्कमंकाल 

तंपूर्णतिथी प्राप्त्या खण्डात प्ली 


शी 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटाकासमेत!ः । (२६९) 


` इसमें विशेष हेमाद्रिमें मविष्यपुराणके वाक्यसे लिखाहै कि, बाळक और आतुरमनुष्योंके विनो दिवा- 
लळीको दिनमें किसीको भी भोजन न करना चाहिये, प्रदोषके समय लक्ष्मीका क्रमानुसार पूजन करके देव 
ताओंके मन्दिरमे शक्तिपरवेक दीपवृक्ष देने, फिर वहांही अभ्यंगकां लिखकर हे राजन्‌ ! इस प्रकार असावस्या- 
को प्रभात काळमें दधि, खीर, घृत आदिसे पावेणश्राद्ग करके और दीप देकर प्रदोषमें लक्ष्मीक थथाव्रिधि 
पूजन करके खेत वस्रोंको धारणकर और अलंकार घारणकर भोजन करे यह पूजनभी प्रदोषसमय करन 
तुलाकी संक्रार्तिमें चतुर्दशी और अमावस्याको प्रदोषमें उल्का हाथमें घारणकर मनुष्य पितरोंके मांगेकों 
दिखावें, यह ज्योतिषका वाक्य उसमें प्रमाण है, यदि दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी होय तो अगळे दिन करन 
कारण कि, तिथितत्त्वमें ज्योतिषका वाक्यहै कि, एक घडी रात्रिका योग होय तो अमावस्या दूसरे दिन 
होती है, तब प्रथम दिन छोडकर अगळेदिन सुख रात्रि होती है, दिवोदासीयमें तो प्रदोषकों कमेका समय 
दोनेसे और ब्रह्मपुराणके इस वाक्यसे कि, अद्वेरात्रमें जानेके निमित्त लक्ष्मी घरोंमें घ्रम्ताहे इससे मनुष्य 
सलीप्रकार अळंकार और चंदन लगाकर दीपकके चांदनेमें उत्सत्रधूवेक जागते रहें, और ३वेततासे धबळ 
और फलोंकी माळासे शोभित रहें. इससे प्रदोष और अद्गरात्रव्यापिनी मुख्य है ( यदि प्रदोष वा अद्भरात्रमें 
एक २ व्यापिनी होय तो अगढी लेनी चाहिये, प्रदोष मुख्य है ) और आधाीरात्रमे कमे करने 
योग्य नहीं । जो किसीने यह क्रम कहाहे कि, पितरोंके मक्त मनुष्योंको अपराहे श्राद्ध करना चाहिये, और 
हे राजन्‌ ! प्रदोषके समय दीपमालिका करें, इस क्रमका सम्पूण तिथिके बीचमें प्राप्तिका अनुवाद जानना 
विधि नहीं जागनी, कारण कि, तिस २ कमे काळमें तिथिका होना बलिष्ठ है औरं सम्पूण तिथिसे प्राप्त हो 
र्वण्डमें न प्राप्ततो इससे विधि और अनुवादका परस्पर विरोधहे, यह प्रथम कह आये हैं ॥ 
अन्नाऽलक्ष्मीनिवारणम्‌ । 
अत्रेव दशं पररात्रऽलश्सान'सारणसुक्त मद्तरत्त भावष्य- एव गत [नशाथ तु जन 
निद्रावलांचने । तावन्नगरनाराभिः शूपाडाडमवादन, । एनष्कास्यत यहथशाभरलछछ्ष्मा: 
स्वगुहाङ्खणात्‌ 
दिवालीकी अमावस्याको पिछली शतको दारिद्रका घरसे निकाळना मदनरत्नमें भविष्यपुराणके बाक्यसे 
लिखाहै कि, इसप्रकार जब आधीरात बीतजाय और मनुष्योंके नेत्रमें आधी निद्रा रहै, तब नगरके नरना- 
एियोंको सूप और बाजोंको बजाकर आनन्दित होकर अपने घरके ऑगनसे दारिद्रको निकाळना चाहिये । 
क्ात्तकशुछश्रातपान्न्गय, ॥ 
कात्तकशुक्कप्रातपाद गांक्रांडनमुक्त [नणयासत-अर्‍यामव राना व ले पूजाक्ता हमाद्रा 
भावेष्यं- कत्वंतत्सवंमंवेह राजी देत्यपतबल । पूजा ङुयान्द्रपः साक्षार्डभा मण्डलक 
शुभे ॥ वलिमािख्य दैत्येन्द्रं वणकेः पञ्चरङ्गकेः । गृहस्य मध्ये शालायां विशालायां 
-ततोऽचेयत्‌ ॥ लाकश्चाप गहरस्यात्‌, शय्याया शुक्लतण्डुल; । सस्थाप्य बालराजान 
-फूले? पुष्पस्तु पूजयत्‌ ॥ ३ ॥ मन्त्रास्तु पाह - बालेराज नमस्तुभ्य दत्यदानवव- 
न्दित । इन्द्रशत्रोऽमराराते विष्णुसान्निष्यदो भव” दाते ॥ तथा-'बलिसुहिञ्य दीयन्ते 


ED 


दानानि कुरुनन्दन । यानि तान्यक्षयाप्याइममेवं सम्मर्दादीतम इति ॥ तदेतत्पूर्वविद्र- _ | 
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अतिपदि कतेव्यस्‌ । 'पूर्वविद्धा प्रकतेव्या शिवरात्रिबेळोदिनम' इति हेमाद्रौ पद्मोक्ते!। 
'माधवोषि- बल्युत्सवं च प्रवद्युरुपवासवदाचरेत्‌' इति । निणयास्रतपि- या कुहूः 
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अतिपन्मिश्रा तत्र गाः पूजयेन्तूप । पूजनात्रीणि वधैन्ते प्रजा गावो महीपतिः इति। हः 
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(२६२) नणयासन्धु' ट [ द्वितीय- 
तथा-'भद्रायां गोङुलक्रीडा स देशो वे विनश्यति ॥' भद्रायां द्वितीयायासं ॥ तथा- 
“प्रतिपय्यम्निकरण द्वितीयायां ठु गोर्चनम्‌ । क्षेत्रच्छेद्‌ करिष्येते वित्तनाशं ङुलक्षयस्‌ 
इति तथा- प्रतिपद्दशेसयोगे क्रीडनं छु गवां मतम्‌ । परविद्धेषु यः कुर्यात्पत्रदारथनक्षयः” 
डते ॥ देवलवचनाच !! | 

कार्तिकशुक्छ प्रतिपदाको गौओंकी क्रीडा निर्णयाम्रृतमें छिखी. हे. और इसीमें बलिकी पूजा रात्रिको 
हमाद्रिमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखी है कि, रात्रिके विषय इस सम्पूणक्तत्यको करके रात्रिको देत्योंके 
पति बलिकी पूजा अपने घरकी थूमिमें राजाको करनी चाहिये । पांचरंगोंसे दैयपति बलिको लिखकर 
. घरके मध्यकी उत्तम शालामें बलिकी पूजा करनी चाहिये, जगतूमी अपने घरके बीचमें शब्यापर इवेत चाव- 
` लोके ऊपर बलिराजाकों स्थापन करे, पुष्प और धूपसे बलिका पूजन करे, उसका मंत्र पद्मपुराणमें यह 
लिखा है कि. हे बलिराज ! हे देख दानवोंके प्रणाम योग्य ! हे इन्द्र और देवताओंके शत्रु | मुझे विष्णुकी 
निकटता दीजिये. तैसेही यह लिखा है कि, हे कुरुनन्दन ! बलिके निमित्त जा दान दिये जाते है वे अक्षय 
होतेहे यह मैंने दिखायाहै सो यह त्रत, पूजा, पू्वबिद्धा प्रतिपदामें करनी चाहिये, कारण कि हेमाद्रिमे 
पद्मपुराणका वचन है कि, शिवरात्रि और बलिदिन पूर्वदिनमें करना. माधवमें भी लिखा है कि, प्रथमदिन 
बलिका उत्सवभी त्रतके तुल्य करे है 
पूजनेसे राजाके प्रजा गौ और राज्य तीनोंकी बृद्धि होतीहे. इसीप्रकार वाक्य हे कि,जहां भद्रा (द्वितीया)को 
गौओंकी क्रीडा होती है वह देश नष्ट होता है. तैसेही लिखा है कि, प्रतिपदाको अथिहोत्र करना द्विती- 
याको गौओंकी एजा हो तो छत्रमंग घननाश कुछक्षय होताहे ॥ तेसेही देवढने यह कहा है कि, प्रतिपदा 
अमावस्याके योगमें गौओंकी क्रीडा करानी चाहिये. परविद्धातिथिम जो क्रीडा करे उसके पुत्र, स्त्री 


घनका क्षय होताहे 


'एते च विधिप्रतिषेधा। । पूर्वदिने प्रतिपदः सायाहव्यापित्वे द्ितायाद्नः चन्द्रदेशनसभव ` 
च ज्ञेयाः । “गवां क्रीडादिने यत्र रात्री दृश्यत चन्द्रमाः । सामा राजा परून्हान्त 
सुरभि) पूजकांस्तथा” इति एुराणसमुञ्यात्‌ । दिनद्वये सायाह्नव्यापत्वे छु परव थाह्मा। 
“वर्धमानतिथों नन्दा यदा साधंत्रियामिका । द्वितायावराद्वगामत्वादुत्तरा तत्र चाच्यत 
दाते ॥ तथा- त्रियागमा दशाताथभवच्चत्साद्वात्रियामा अ्तिपाहवद्धों । दापात्सव त 
मानाभिः प्रदिष्टे अतोन्यथा पूर्वयुते विधय इति पुराणससु्चयांदात Iनणयाभ्हतकारः॥ 
साद्धात्रेयामेकेत्यनन चन्द्रदशनाभाव उक्तः ॥ 


ञे वोक्तविधि और निषेध पवेदिनमें प्रतिपदा सायाह्नव्यापिनी हो और दूसरेदिन चन्द्रमाके दशनका 
` संभव हो तो जानंनी चाहिये । कारण कि, पुराणसमुच्चयमें यह लिखाहै कि, जिस दिन रात्रिम चन्द्रमाका 

र दरशन हो उसदिन गौओंकी क्रीडा करे तो सोमराजा गौओंके पूजन करनेवालेको और पशुओंको हनते 
` दोनों > ¢ | 
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साढेतीन प्रहर नन्दा होय तो द्वितीयाकी वृद्वि होनेवाली है, इससे वहां 


तथि ग्रहणको हे. इसी 
- * त्स > 
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_ ठिखाहे, साढे तीन प्रहर प्रतिपदा कहनेसे चन्द्रमाके दशनका अभाव वणन कियाहे ॥ 
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निर्णयामृतमें भी कहा है कि, प्रतिपदासे मिली अमावस्यामें गोओंके 


व्याव्यापिनी होय तो अगले दिन करनी. कारण कि, पुराणसमुच्चयमें लिखा है कि, बढ़नेवाली | 


वाक्य है कि, अमावस्या तीन प्रहरहो और साढे तीन प्रहर प्रतिपदा होय तो ये दोनोंतिथि मुनियोंने | 
में लिखीहैं, ये दो ऐसी न होय तो दोनों तिथि पूर्वविद्धा करनी, यह पुराणसमुचयसे निर्णयामृतमे | 


परिच्छेद: २, ] | भाषाटीकासमेत! १०६० 
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द्वितीयायाः पश्चा विभक्तदिनचतुर्थोशरूपापराह्नव्याप्तावेव चन्द्रदशनसम्भवात्‌ \ वयं 
ततद्गचनद्थ पूवावद्धासस्मव वादतव्यासातं ब्रम! ॥ दिनट्टयमातपद$ सायाह्वव्याप्त्य- 
भाव तु पूवव । राजा बालपूजावधानन कमकाळव्यापत्वातू । परांदनं चन्द्राद्य ताच 
पधादात [दकू । मदनरत्ने तु पूवोवेद्धाया गाक्राडा ॥ नाराजनमङ्गठमालक तूत्तरत्र | 
कार्य- कात्तिके शुक्कपक्षे तु विधानद्वितयं भवेत्‌ । नारीनीराजनं प्रातः सायं मङ्गलः 
मालका । यदा च प्रतिपत्स्वलपा नारीनीराजने भवेत्‌ । द्वितीयायां तदा कुयात्साय॑ 
मङ्गलमाठेकास्‌ ॥ २ ॥ इति ब्राह्मोक्तेः ॥ लभ्यत याद्‌ वा प्रातः प्रातपद्वाटिकाद्वयस्‌। | 
तस्या नीराजन काय साय मङ्गलमालका दात भावेष्याक्ते' । प्रातवा यादे लभ्यत 
प्रतिपद्धाटिका शुभा । द्वितीयायां तदा कुर्यात्सायं मङ्गलमाठेकास्‌ ॥ कात्तिके शुकृप- 
क्षादों त्वमावास्यावटाद्वयम्‌ । देशभङ्गभयान्रेव कुयान्मङ्गलमालकास्‌ ॥ २ ॥ हात टी 
देवीपुराणाच्चेत्युक्तम्‌ ॥ च्या 
द्वितीयाके पांच भाग करनेपर जब चतुथे भाग प्रतिपदाके अपराहृका पूरा आजाय तो पडवाझ ४ 
चन्द्रद्शोन होसकता हे. हम तो ये दोनों वाक्य प्रवेविद्धाके असम्भवमें जानने चाहिये ऐसा कहते हैं. दोनों | 
दिन प्रतिपदा प्रदोषव्यापिनी न होय तो प्रथमकी लेनी कारण कि, रात्रिमें बळिपूजाकी विधिसे क्मैकाळ- 
व्यापिनी लिखीहे, ओर परदिनमें चन्द्रोदय होय तो बलिपरजाका निषेध हे, इति दिक । मदनरत्नमें तो 
पूवविद्धामें गोक्रीडा, नीराजन और मंगलकी माळा यह सब उत्तरतिथिमें करने चाहिये ऐसा कहाहै । 
कारण कि, ब्रह्मपुराणमें यह लिखा है कि, कात्तिके झक्कपक्षमें दो विधि होतीहें, प्रातःकाल नीरज [|| 
और सायंकाळको मंगळामाछिका करना जिसदिन प्रतिपदा थोडी होय तो स्त्री द्वितीयाको प्रातःकाल नीरा. 
जन और सायंकाइको मंगळ मालिका करें, भविष्यपुराणमें ठिखाहे कि, जो प्रातःकाल दो घड़ी प्रति- | 
पदा भी मिले तो उसमें नीराजन ओर सायंकाळको मंगलमालिका करळेनी, देवीपुराणमें लिखा है कि. 
प्रातःकाल शुद्वप्रतिपदा घडीभरभी मिले तो द्वितीयाको सायंकाळमें मंगलमालिका करनी चाहिये | 
कात्तिके शुङ््पक्षके आदिमें अमावस्या दो घडी मात्र होय तो उसदिन देशभंगके भयसे मंगळ. 
मालिका न करनी | ल 5 ८ 
तत्र विरोषः ` 
ANN ३ न 


अज विशषा हंझादरा बाह्य ॥ बालप्रातपद प्रक्रम्य- तारंमन्यत प्रकतंव्य प्रभात तत्र 
मानव: । तस्मिन्द्यते जयो यस्य तस्य संवत्सरं जयः ॥ पराजयो विरुद्धश्व लाभनाश- 
करो भवेत्‌ । दायताभश्च साहतेनया सा च भवोनशा ॥२॥ इति ॥ | | 
इसमें विशेष, हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणके वाक्यसे बलिप्रतिपत्प्रकरणमें लिखा है कि, दिवालीके दिन 
मनुष्योंको प्रभातके समय जुआ खेलना उचितहे, उसमें जिसका जयहो उसका वषेदिनतक जय होताहै, _ 
और जिसका विरोध बा पराजय होता है उसके लाभका नाश होता है, इससे मनुष्य उस रात्रिको स्त्रियोके 
साथ द्ूतक्री डामें बितावें | | हा ति... 
ह सटर गोवधेनपूजननिणयः । | 


अत्र गोवर्धनपूजादि चोक्तं हेमाद्री निणयास्ृते च स्कांदे 
चापि समाचरेत्‌ । भूषर्णायास्तथा गावः पूज्याश्च 
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निणेयासन्धु नील 


कार्यश्रित्रेण वा । मन्त्रस्तु “गोवर्थनधराधार गोकुलत्राणकारण । बहुबाहुकृतच्छाय 
| | गवा कोटिप्रदो भव ॥ 'गोमन्त्ररतु-' लक्ष्मीयों लोकपालानां घेतुरूपेण संस्थिता । घृतं 
हाते यज्ञार्थं मम पापं व्यपोहतु” तत्रैव स्कांदे- ततोऽपराह्मसमये पूर्वस्यां दिशि 
आारत। मागपाली प्रबध्नीयात्तुगे स्तभेथ पादपे ॥ कुशकाशमयीं दिव्यां लंबकेबहुमि- 
मुने । द्शेयित्वा गजानश्वान्सायमस्यास्तले नयेत्‌ ॥ कृतहोमे द्विजेन्द्रेस्तु वध्नीयान्मार्गे- 
पालिकाम्‌। नमस्कारं ततः ङुरयान्मन्त्रेणानेन सुब्रत ॥ मागंपालि नमर्तेऽस्ठु सवलोक 
सुखप्रदे। विधेयैः पुत्रदाराचे; पुनरेहि रतस्य मे ॥ नीराजनश्च तत्रैव कार्य राष्ट्रजयमद्‌म्‌ । 
` राजानो राजपुत्राश्च ब्राह्मणाः शूद्रजातयः । मागपालीं ससुछङ्ध्य नीरुजः स्युः सुखा- 
न्विताः” ॥ ५ ॥ तत्रैवादित्यएराणे-'कुशकाशम्रयीं कुर्यायशिकां छुह्ृढां नवाम्‌ । तामे- 
कृतो राजपुत्रा हानवणास्तथान्यत' ॥ गृहात्वा कषययुर्ता यथासार झुइुसुहु' । जयाऊत्र 
हानजातानां जयो राज्ञस्तु वत्सरम्‌ ॥ २ ॥ होते ॥ 
` उसमें गोवद्वेनप्रजा आदि और देवमागपाळीकी पूजा आदि हेमाद्विमें निर्णयाडतमें स्कंदपुराणके 
वाक्यसे लिखी है कि, प्रातःकाळ गोवद्धेनकी पूजा करके जुऑ खेले और गौओंको सज्जित करे और 
यान तथा गोदोहनीकी पूजा करनी, भौर गोमय वा चित्रामका गोवद्रेन रचे, उसका मंत्र यह है कि, हे 
` गोवद्धेन | हे गोकुलके रक्षक ! हे बहुत भुजाओंसे छाया करनेवाले कोटि गोओंके दाता ! आपको प्रणाम 
है. गोओंका मंत्र यह है कि, जो सम्पूर्ण लोकपालोंकी लक्ष्मी गोरूपसे स्थित है, और यज्ञके निमित्त 
 ज्॒तको धारण करती है, वह मेरे पापको दूर करो, वहांही स्वंदपुराणमें कहाहै कि, तिससे अपराहके 
समय प्रवेदियामें ऊँचे स्तंभोंपर वा वृक्षपर कुशा वा काशोंके ळम्बे २ सूतोंसे मागपाळीको बांधे, हाथी 
और घोडेको दिखाकर संध्याके समय उसके नीचेको लेजांय, और ब्राह्मण जब हवन करले तब मागे- 
पाठी बांधे, हे सुव्रत इस मंत्रसे नमस्कार करे कि, हे मार्गपालि ! हे सर्वठोकसुखदायिनी ! तुमको प्रणाम 
. है पुत्र और स्त्रियोंके और मेरे ब्रतकी पूणंताके निमित्त फिर आना, और बहांही राज्यके जय देनेवाला 
नीराजन करे. राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण, शूद्जाति मार्गपाळीको छंघकर प्रसन्न होतेहे. बहांही आदित्य- 
 पुराणमें कहाहै कि, कुश और काशकी दढ रस्सी निर्माण करे, उसको एक ओर राजाके पुत्र और एक 


ओर हीनजाति अपने बळके अनुसार वारम्वार खैंचे, खीचनेमें हीन जातियोंकी जय होजाय तो वर्षैदिन- 
ह ह तक राजाको जय प्राप्त होती है ॥ 


यसाद््तायानणय' । 


वाटत, कनरहश्स्तस्म यच्छात वाठितसू॥ ? यथा भाविष्य- प्र 


5 ws मासि मास था भाद्रपदेतरा । तृतीयाश्वयुजे मासि चतुथी कात्तिके भवेत्‌ ॥ | 
हितमा [र च गीमठा।आशने ्रतसचारा कात्तिके याम्यकामता ॥२॥ 


3 
re 


स्कन्द्पुराणके वाक्यसे लिखा है कि, कार्तिकशुक्छ द्वितीयाकों अपराहुमे यमराजका पूजन करना चाहिये 
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परिच्छेदः २, ] भाषाटीोकाल्तमेतः । ( २६९) 


यमद्वितीयेयं त्रिषु लोकेषु विश्रुता । अस्यां निजगृहे विप्र न भोक्तव्यं ततो नरेः ॥ स्नेहेन 
भगिनीहस्ताद्भोक्तव्यं पुश्विद्धेनम । दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विधानतः ॥ स्व्णा- 
छंकारवख्नान्नपूजासत्कारभोजनेः । सर्वा भगिन्यः संप्र्या अभावे प्रतिपन्नकाः ॥ ४ ॥ 
प्रतिपन्नाः माठृभगिन्य इति हेमाद्रिः । “ पितृव्यमगिनीहस्तात्यथमायां युघिर ॥ मातु- 
रस्य सुताहस्ताद्वितीयायां तथा नृप ॥ पितुर्मातुः स्वसुः कन्ये तृतीयायां तयोः करात्‌ । 
भाक्तव्य सहजायाश्च भागन्या हतस्त; परस ॥ सवासु भागनाहरुताद्गोक्तव्य वळवधनस्‌। ` 
यस्यां. तिथी यशुनया यमराजदेवः संभोजितः ग्रातिजगत्स्वसदीहदेन । तस्यां स्वसु 
करतलादिह यो भुनक्ति प्राम्मोति रत्नछुखधान्यमवुत्तम्न सः ” ॥ ४ ॥ गोडास्तु यम्‌ 
च चित्रगुप्त च यमदृतांश्च पू जयेत्‌। अघ्यश्चात्र प्रदातव्या यमाय सहजद्रयः ॥ मन्त्रः ७ 
हेहि मार्तण्डज पाशहस्त यमान्तकालोकथरामरेश । भ्राठद्रितीयाकृतदवपूजां ग्रहाण 
चाध्ये भगवन्नमस्ते ॥ श्रातस्तवानुजाताहं भुङ्क्ष्व भक्तमिदं शुभ । प्रीतये यमराजस्य 
यमुनायां विशेषतः ॥ २॥ ज्येष्ठामजातेति वदेदिति स्माताः ॥ इत्यन्नदानामित्यप्याहुः ॥ EF 
ब्र्माण्डपुराणोपे- या तु भाजयते नारो भ्रातर युग्मके तिथो । अचयेज्चाप ताबूढने ५» 
सा वृधव्यमाप्नुयात्‌ ॥ श्रातुरायुःक्षयो राजन्न भवत्तत्र काहांचतू ॥ दातं ॥ | 

अथ यम द्वितीया, यह प्रतिपदासे युक्त ग्रहण करनी यह निर्णयामृतमें ठिखाहे. कारण कि- 

हेमाद्रिने यह कहा है कि, यमद्वितीया प्रवेविद्दा और मध्याहृब्यापिनी ग्रहण करनी, इसमें विशेष हेमाद्रिमे ४ 


और यमुनामें खान करनेसे यमळोकको देखना नहीं पडता, कारतिकशुक्छ ह्वितीयाको पूजा और तपेण 
करनेसे प्रसन्न हुए किनरोंसहित यमराज मनुष्यके सम्पूणे मनइच्छित फळको देतेहे, इसीप्रकार भविष्यपुरा- 
णका कथन है कि, श्रावण मासको प्रथमा और भाद्रपदकी अपरा ( २) और आस्िनकी तृतीया और 
कार्तिक चतुर्थी इन चार महीनोंकी द्रितीयाओंको क्रमसे कलुषा, गीमैला, प्रेतसंचारा, याम्यका नामवाळी 
कहाहे यह कहकर पहलीमें ब्रत, दूसरीमें सरस्वती पूजा, तीसरीमें श्राद्ध कहकर चौथी कातिकशुक्छ 
द्वितीयामें लिखाहे कि, हे युधिष्ठिर | यमुनाने अपने घरमें पूजन करके यमराजको सत्कारसे भोजन 
कराया, इससे यह तीनों छोकोंमें यमद्वितीया नामसे प्रसिद्ध हे. हे विप्र | इसमें मनुष्यको अपने घरमें 
भोजन न करना किन्तु अपनी पुष्टि वढानेवाळे मनुष्यकों स्नेहसे भगिनीके हायसे भोजन करना, और | 
विधिसे भगिनियोंको दक्षिणा देना, और स्त्रश, अलंकार, वस्त्र, अन्न, पूजा, सत्कार मोजनसे भगिनियोंकी पजा 
करनी चाहिये, भगिनी न होय तो प्रतिपननोंकी पूजा करनी, साताकी भगिनियोंको प्रतिपच कहते हैं, यह 
हेमाद्विमें वणेन किया है, पिताकी बहिनीके हाथसे श्रावण शुक्ल २ हरितीयाको और मामाकी लडकाके हाथसे  । 
भादों शुक्ल २ को मौसी और फ़्फीकी लडकाके हाथसे आश्विन शुक्ल २ को और संगी बहिनके हाथसे र दुजी 
कातिक झुक्छ द्वितीयाको मोजन करना चाहिये, सत्र द्वितीयाओंको बल बढानेवाळे, बहिनीके हाथले भोजन हा 
करें, जिस तिथिको यमुनाने यमराजदेवका सब जगतूकी भगिनियोंके प्यारसे भोजन करायाहै उस तिथिको |. 
जो बहिंनीके हाथसे भोजन करताहै वह श्रेष्ठ रन घान्यको प्राप्त होताहे, गोड तो यह कथन करते हैं कि 
अध्येदे - मन्त्रतो 


यम और चित्रगुत्त और यमके दूतोंकी पूजा करनी ओर दोनों. पुत्रोंके सहित यमराजको अध्य र 
अमरेश ! भैया __ 


दोयजमें कीहुई देवपूजा और अर्थको स्वीकार करो हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है, हे आता ! से 
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यह है कि, हे सूर्यपुत्र हे हाथमें पाश धारण किये हे यम | हे अन्तक ! हे छोकघर ! | 
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( २६६) | निर्णयसिन्धुः । | ` [ द्वितीय- 


तुम्हारी छोटी बहिनीहूं तुम इस सुन्दर भोजनका यमराज ओर विशेषकर यमुनाकी प्रसन्नताके निमित्त 
भक्षण करो, स्मात्त यह कहते हैं कि, हे ज्येष्ट ! हे अग्रजात ! इस प्रकार कहे और अन्न दान भी 
क्रे, ब्रझाण्डपुराणमें भी यह कहाहे कि, जो स्त्री द्वितीया तिथिमें आता ( भाई ) को भोजन कराती 


 . हे, और पानोंसे पूजन करती है, वह कभी विधवा नहीं होती, हे राजन ! भाईकी अवस्थाका कमी 


नाश नहीं होता ॥ 
| काततकडाङनवभानणय' । 


` कात्तिकशुक्कनवमी युगादिः सा पोवाह्लिकी ग्राह्या | शुक्कपक्षस्थत्वात्‌ । अत्रापि पिण्डर- | 


हितं श्राद्धं कर्तव्यम्‌ । अन्यत्पायुक्तम्‌ ॥ 
कार्तिक झुक ९ युगादि है, वह शुकुपक्षकी होनेसे पएवोहूतयापिनी लेनी चाहिये इसमें पिडरहित 
` श्राद्ध करना और निणयतो प्रथम कह आयेहें ॥ 
कर | विष्णुत्रिरात्रम्न । 


अत्रेव विष्णात्ररात्रसुक्त देमाद्रो पाझ- कात्तक सुछुनवमामवाप्य फाजतान्द्रय+ । 

हारे विधाय सौवण तुलस्या सहितं विधुम्‌ ॥ पूजयेद्वियेवद्गत्तया प्रती. तथ दिनत्रयम्‌ । 
` HAO CN Ae AEA ys Fe अ 

एव यथाक्तांवाधना ऊरयाट्ववाहक [वाचस्‌ ॥ २.॥ शात्‌ । 


इसमेंही विष्णुका ब्रत त्रिरात्रके ' हेमा द्रिमे ब्रह्मपुराणके वाक्यसे लिखाहे कि, कातिकछुक् ९ नव 


मीको जितेन्द्रिय होकर हारे और तुळसी बनाकर तीनदिन ब्रत करके विधिपूर्वक पूजन करे, फिर बिवाहके 


` शास्त्रोक्त विधानसे तुळसीके संग विष्णुका विवाह करे || 


काततकशुछकाद्श्या भापष्मपचकसू 


CN ८८ 


कात्तिकशुङ्लेकाद्‌इयां ` भीष्मपञ्चकव्रतमुक्तम्‌ नारदीये अतो नेरे! प्रयत्नेन कतेव्यं 
भीष्मपंचकम्‌ । कात्तिकस्यामले पक्ष लात्वा सम्यम्यतत्रतः । एकादइ्यां तु ग्रह्मीयाद्वत॑ 
पञ्चदिनात्मकम्‌'” इति ॥ तद्विधिस्तु गोमयेन स्नात्वा मोनी पञ्चास्रतेः पश्वगव्यावष्णु 
सं्ाप्य संप्रज्य पायसं निवेद्य द्वादशाक्षरमष्टोत्तरशातं जप्त्वा । 3° नमो विष्णवे’ इति 
षडक्षरेण घृताक्तान्‌ यवान्‌ व्रीहींश्राष्टोत्तरशतं इत्वा भूमो स्वपेत्‌ । एवं पंचदिनेषु ङुयात्‌। 
विशेषस्त्वाद्येहि हरे! पादी कमळे! संपूज्य त्रिगाॉमयं प्राइ्यस्‌ । द्वितीयेह्नि बिल्वपत्रेजा- 
चुना सपूज्य गामूत्रस्‌ । त्रयाद्यां ऋङ्गराजन नाभ सपूज्य क्षारम्‌ । चतुदंश्या करवार, 
स्कंध सपूज्य दघि । पोणमास्यां होमान्ते लोहा पापप्रतिमां खड़चक्रहस्ता कृष्ण; 
___ वेखेण वेष्टितां प्रस्थतिछापारस्थां कृत्वा थमराजनामभिः करवारः संपूज्य । यदन्यः 


 जन्मान कतामह जन्माने वा पुनः। तत्सव प्रशम याछु मत्पाप तव पूजनात शात 


__ सुष्पाजाल 'क्षप्त्वा । कृष्णप्रांतमा च सपूज्य, वमाय दखा, [वमान सभाज्य 
दक्षिणां दवा, पञ्चगव्यं माइय, पोर्णमास्यां नक्तं उंजीताति लघुनारदीय ॥ पश्चगव्य- 
परादान पडक्षरणात हमाद्र' । हेमाद्रा भावेष्य तु शाकपुन्यननवा पवाह वतन 
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निरुद्धस्‌ ॥ सुन्यन्नभोजनपरस्य नरस्य तस्समिन्निष्ट फल दिशांत पाण्डव शाईवन्वा 
इति ॥ तथा पाझे- पश्चाह पश्चगव्याशी भीष्मायाध्ये च पसु । अहःस्वाप तथा 
दद्यान्मन्त्रेणानेन सुब्रत ॥ सत्यव्रताय शुचये गाडरेयायं महात्मने । भीष्मायतहृदास्यः | 
घ्येमाजन्मत्रह्मचारिणे ॥ वेय्याघ्रपद्यगोत्राय ' ॥ २ ॥ इति च ॥ सव्यनानेन मन्त्रण _ 
तपं सावेवणिकस्‌ ' इति ॥ | ह 
कार्तिक झुक्ल ११ को भीष्मपंचकब्रत नारदीयपुराणमें लिखाहै कि, इससे मनुष्य प्रयत्ने | 
भीष्मपञ्चक करे, कार्तिकके शुक्लपक्षमें अच्छीप्रकार व्रतमें स्थितहोकर मनुष्य स्नान करके ११ को पांच दिनका 
व्रत ग्रहण करे, उसकी विधि इसप्रकार है कि, गोबरसे स्नान करके मौन होकर पंचगव्य और पंचामृतसे स्नान 
कराय पूजा करके और खीरको निवेदन करके अष्टोत्तरशत द्वादशाक्षर मन्त्र जपसे ( ३*नमो विष्णवे ) इस | 
क्षर मन्त्रसे घृतमें मिले हुये यब और ब्रीहियोंसे १०८ आहुति देकर भूमिपर शयन करे, इस प्रकार पांच 
दिन करे. विशेष तो यह है कि, प्रथम दिन विष्णुके चरणोंकी पूजा करके तीनबार गोबरका भक्षण करे, | 
दूसरे दिन बेळपत्रोंसे जानुओंकी पूजा करके गोमूत्र पानकरे त्रयोदशीको भागरेसे नाभिका पूजा करक 
दूधका पान करे, चतुईशी १४ कनेरसे स्कन्दकी पूजा करके दहीका भक्षण करे, पूर्णिमाको होमके पीछे 
ठोहेकी पापकी प्रतिमा निर्माण करे जिसके खड्ग चक्र, हाथमें हो काळावर लिपटा हो प्रस्थभर तिलोंके ऊपर | 
रक्खी हो धर्मराजके नामोंसे कनेरके फूलोंसे उसका पूजन करके इस मन्त्रसे पुष्पांजळि देकर कि, और जन्म | 
वा इस जन्ममें जो पाप कियेहें वह सत्र तुम्हारे पूजनेसे दूरहों, कृष्णकी प्रतिमाका पूजन करके ब्राह्मणोंको 
देकर भोजन कराय दक्षिणादे पंचगब्यको भोजनकर परार्णैमाको रात्रिमें भोजन करे, यह रघुनारदीयपुराणमे 
कहा है पंचगन्यका भक्षण पडक्षर मंत्रसे करे, यह हेमाद्रिमें लिखा है, हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके वाक्यसे 
तो शाक वा मुनियोंके अन्नसे पांच दिन वर्तैना लिखा है और अन्तमें भी लिखाहै कि, ११ से पूर्णातक | 
जो प्रथ्वीपर भीष्मपंचक प्रसिद्ध है, | उसमें जो मनुष्य मुनियोंके भोजनमें तत्पर रहता है उसको हे पांडव ! | 
शाङ्गधन्या भगवान्‌ वांछित फळ देते हैं, इसी प्रकार पञ्मपुराणमें छिखाहै कि, पांचदिन पंचगव्यका भोजन 
और पांचोंदिन भीष्मको इस मंत्रे अर्ध्यदे कि, सत्यत्रत पवित्र गंगाक पुत्र, पस्ममहात्मा, जन्मसे ब्रह्मचारी t जी | 
वैयाप्रपद गोत्री मीष्मको अर्ध्य देताह, और सम्पूण वर्णोंको इसी मंत्रले तपेणु करना चाहिये ॥ क 
कात्तिकशुक्कद्वादशानेण्यः। '  . भा 

कात्तकशङ्द्रादइ्या रवतानक्षत्रयागराहताथा पारण काथसू । तढुक्त- भाभाकासतपः 
केषु मत्रश्नवणरेवती । संगमे नहि भोक्तव्यं द्वादश द्वादृशीहरेत्‌ । इति॥ यदा ठु रवर्ता- 
यागरहिता द्वादशी सवथा न लभ्यत तदा रवत्याश्चलुथपाद वजयतू । वचन ठु माः x ॥ 
ठघुनारदीये- कात्तिके झुङ्कपक्षस्य कृत्वा चेकादशी नर! । er ुम्भान्मः 
याति हरिमन्दिरम्‌ ' ॥ मदनरत्ने वाराहे- एकादशो सामयुक्ता कात्तक मास 
भामिनि । उत्तरापाढसंयोगे अनन्ता सा प्रकीतिता ॥ तस्यां यत्क्रियते भद्रे सवमानन्त्य- _ 
मस्त bono यी 
कार्तिक झुक्ठ १२ रेवती नक्षत्रके योगसे रहित होय तो पारणा करना, यही हेमाद्विमें 
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कि. आषाढ भाद्रपद कार्तिकके झुक्लपक्षमें क्रमणे अनुराधा, श्रवण, खेवे ती नक्षत्र होयतो इनके संगममे 
भोजन न करे और करे तो १२ एकादशीका फळ व्यथे होताहे, जब शेवतीयोगसे रहित द्वादशी सब 
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(२६८). निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


प्रकार नमिले तो तब खेतीके चौथे पदको त्यागदे, इसका काक्य पहले लिख आये हैं, छघुनारदीयमें 


लिखाहै कि, कार्तिकशुक्ल्पक्षकी एकादशीको करके मनुष्य प्रात।क्राक घटका दान करे तो हारिके 


'मंद्रिको जाताहै, मदनरत्नमें वाराहपुराणका लेख है कि, हे भामिनी ! कात्तिक महीनेमें ११ सोमवारकी 
और उत्तराषाढ़ नक्षत्र होय तो अनन्ता नाम कथनकी है, हे कल्याणी ! उसमें जो कर्मे किया जाताहे 
वह सब अनन्तफलदायक होता है ॥ - 
तत्र देवोत्थापनम्‌ । 
अस्यामेव रात्री देवोत्थापनमुक्तं हेमाद्री बाे- एकादश्यां च झुछ्कायां कात्तिके मासि. 
केशव । प्रसुप्त वोधयद्रात्री श्रद्वाभाततसमान्वतः ' दाते ॥ मदनरत्नं भावेष्य- 
“कात्तिके शुक्लपक्षे तु एकादर्यां प्रथासुत । मन्त्रेणानेन राजेन्द्र देवमुत्यापेह्िजः ”, ॥ 
रामार्चनचन्द्रिकादी तु द्रादइ्यामुक्तं पारणाहे पूर्वरात्रे घण्डादीन्वादयेन्सुहुः ' इति । 
अत्र देशाचारतो व्यवस्था । “तत्रैव देवदेवस्य ज्ञानं पूर्व महद्भवेत्‌ । महापूजां ततः कृत्वो 
देवमुत्थापयेत्सुधी। ॥ ” मन्त्रास्तु वाराहपुराणे उक्ताः- ॐ अल्लेन्द्ररुद्राग्निकुबेरसूयेसो- 
मादिभिवोन्द्त वन्दनीय । बुद्वयस्व देवेश जगन्निवास मत्रप्रभावेण सुखेन देव ॥ इयं तु 
द्वादशी देव प्रबोधार्थं विनिर्मिता । त्वयेव स्तवलोकानां हितार्थं शेषशायिना ॥ उत्तिष्ठो- 
त्तिष्ठ गोबिन्द त्यज निद्रां जगत्पते । त्वयि सुपे जगन्नाथ जगत्सुप्त भवेदिदस्‌। उ 
चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव । गता मेघा वियन्ेव निमेलं निर्मला दिशः ॥ शारदानि च 
पुष्पाणि ग्रहण मम केशव । इदं विष्णुरिति प्रोक्तो मन्त्र उत्यापने हरेः ” ॥ ५ ॥ 
इति ॥ एवं देवप्त्थाप्य तद्रे चातुमोस्यत्रतसमापि कुयात्‌ ॥ 
इसी रात्रिमे देवोत्थापन हेमाद्रिमें पद्मपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, कात्तिकशुक्ल एकादशीका 
ात्रिको श्रद्धा और भक्तिसे युक्त मनुष्य केरावको जगावे, मदनरत्नमेंभी भविष्यपुराणका लेख है कि, हे 
दुन्तीके पुत्र ! कार्तिक झुक्छ ११ को हे राजेन्द्र ! इसमंत्रसे ब्राह्मण परम देवका उत्थापन करे, रामाचेन- 


-चंद्विकामें तो द्वादशीको देवोत्थापन लिखा है कि, पारणाके दिन पूवरात्रिमें घटे आदिका देवोत्यापन 
करे, इसमें देशाचारसे व्यवस्था जाननी उचित है उसीमें देवका प्रथम महान्‌ खात करावे और फिर 
महापूजा करके देवदेवको उठावे, मन्त्रतो वाराहपुराणमें ये लिखे हैं कि ब्रह्मा, इन्द्र, अभि, कुबेर, रुद्र, 


सूयं, सोम आदिके नमस्कार करने योम्योंको भी प्रणाम करने योग्य है, हे देवेश ! हे जगत्के निवास ! 
हेदैव मंत्रके प्रभावसे सुखप्रवेक उठो, हे देव ! यह द्वादशी सब जगत्‌के मंगळके निमित्त शेषके ऊपर 


 सोनेवाले आपनेही निर्मित काहे. हे गोविंद ! उठो उठो हे जगत्पते ! निद्राको छोडो त्यागो, हे जगत्पति ! 
आपके शयनसे यह जगत्‌ रायन करजाता है और तुम्हारे उठनेसे चेष्टा करने छगता है इससे हे माधव ! 
उठो उठो मेघ जाते रहे आकाश ओर दिशा निमेळ इई. हें केशव ! मेरे दिये शरहृतुके फ़्लोंको स्वीकार 
` करो, विष्णुकें उठानेका “इदं विष्णु ०? यह मंत्र लिखाहै, इस प्रकार देवको उठाकर उनके आगे चातुमास्य 


ब्रतकी पूति करे ॥ 
| चातुर्मास्यव्रतसमाप्ति! । 
तढुक्तं भारते- चतुथा शह्य वे चीर्णं चातुमास्यव्रतं नरः । कात्तिके शुकृपक्षे तु द्वादश्यां 
तत्समापयेतू ॥ ठघुनारदाय- चातुमास्यत्रतानां च समाप्तिः कात्तिके स्मता ॥ 


| 2 30 mmm 


~~~ 


१ चार महान देबशाक्त शयन कर जातोह जो पाळनाधार कहातीहै यही देव शयन है । 
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मन्त्रश्च निर्णयासते सनत्कुमारेणोक्त; “इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीत्ये तव प्रभो । ल्यूनं 
संपूर्णतां यातु त्व्रसादाजनादन ” इति ॥ 
यही भारतमें लिखाहै कि, मनुष्य पुराने और किये हुये चातुर्मास्य व्रतको कालिकशुक्क द्रादशीको 
सम्पूर्ण करे, ळघुनारदीयमें कहा है कि, चातुर्मास्य त्रतोंकी पूर्ति कातिकमें लिखी है, मंत्रतो निणेयागृतमे | 
सनत्कुमारने लिखा है कि, हे देव ! आपकी प्रसनताके निमित्त यह ब्रत मैंने किया हे जनार्दन ! आपके 
प्रसादसे एणेहो ॥ 


AEN Ff). 


बोधिनी विधिः । 

अथ वाराहाक्तो बोधिनीविधिः-एकादइ्यां रात्रौ कुंभे घृतपात्रोपारे हैमं माषमितं 
मत्स्यं पंचामृतेन संस्वाप्य, ङुंकुमपीतवस्रयुगपञ्षाद्येः संपूज्य, मत्स्यादिदशावतारान | 

संपूज्य, जागरं कृत्वा, प्रातदवमाचाये च वख्राये। सम्पूज्य, ` जगदादिर्जगट्ूपो जगः 

दादिरिनादिमान्‌ । जगदायो जगद्योने; प्रीयतां मे जनादन: इति नत्वा, दक्षिणां 

दत्त्वा, ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति ॥ तथा ब्रा्मे- महातूर्यखे रात्रो भ्रामयेत्स्यन्द्ने स्थिः 

तम्‌ । उत्थितं देवदेवेशं नगरे पार्थिवः स्वयस्‌ ॥ चतुरो वार्षिकान्मासानियमं यस्य 

यत्कृतम्‌ । कथयित्वा द्विजेभ्यस्तद्याद्गक्तया सदक्षिणम्‌ ॥ २ ॥ यस्य भक्ष्यस्य 
नियमः कृतस्तदूद्रव्यं दद्यादित्यर्थ; इदं शुक्रास्तादावपि कार्यम्‌ । आशीचे ठु पूजामन्येन 
कारयेत ॥ कार्तिक!ुङ्कद्रादशी पौर्णमासी च मन्वादि? सा पोवोहिकी ग्राह्मा । अन्यत्‌ 
प्रागुक्तम्‌ ॥ | भः 
अब वाराहपुराणमें लिखी बोधिनीका वर्णन करते हैं, कि, एकादशीका रात्रिका घटपर थीके पात्रके 
ऊपर मासेभर सुत्रणका मत्स्य बनाकर स्के, और स्नान कराकर और कुंकुम दो पीछे वस्त्र पद्मआदिसे पूज | 
नकर और मत्स्य आदि दरा अवतारोंकी अचौकर और जागरण करके और प्रातःकाळ बस्त्र आदिसि देव 
आचार्यकी पूजा करके, जगतूके आदि जगत्‌रूप जगतूके कारण, अनादि जगत्के आद्य, जगतके योनि 
जनार्दन मेरे ऊपर प्रसन्नहों इस मंत्रसे प्रणाम करके दक्षिणादेकर ब्राह्मणोंको भोजन करावे, यहीँ त्रह्मपुराणसे 
कहा हे कि, उठे हुये देवदेवेराको बड़ेबाजोके शब्दोंले सथमें स्थित कराय राजा स्वयं नगरमें अमावे, चार 
वर्षाऋतुके महीनोंमें जिसका जो नियम कियाहो उसे ब्राह्मणोंको कहंकर भक्तिसे दक्षिणासहित देना चाह्यि, 


>> 


ha "७ A कर चाहिये गैचमें र औरसे < 
अर्थात्‌ जिस मक्ष्यका नियम कियाहो वह दे, यह छुक्रास्त आदिमे भी करना , अशौचमें तो आरसे | - 
हः 


पूजा करावे, कातिकको द्वादशी और पौर्णमासी मन्वादि कहीहै, वह पूवरोहृब्यापिनी लेनी चाहिये, अन्यनि- र 
णय प्रथम कह आयेहे ॥ - 


rt b ER! 
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| काततिकशुकचतुदेशीनिणय; । री 
त्तिकशुक्कचतुदर्श वेकुण्ठसं वि [ रात्रिव्यापिनी टिनरग आओ 

कासिकशुकचतुदेशी वेकुण्टसंज्ञा। सा विष्णुपरूजायां राजिव्यापिनी न । दिनद्वये ह 
तद्वचाहौ निशीथम्रदोषोभयव्यापिनी ह्मा । तदुक्त हेमाद्री भविष्ये- कात्तकस्य 

सिते पक्षे चतुदेश्यां नराधिप । सोपवासस्तु संपूज्य हरिं रात्री जितेद्रियः ` इते ॥ ० 

` कार्तकशुक्छ चतुर्दशी वैकुण्ठचतुदेशी है, बह विष्णुपूजामें रात्रिव्यापिनी प्रहण करनी । दोनोंदिन | 
होय तो निशीथ और प्रदोषव्यापिनी ठेनी सोह हेमाद्विमें भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखा हे कि, हे राजन्‌ ! | 


५२.५ ज Nh, 
Riese, > 
es ग 


तेख्िय होकररात्रिमे भगवानकी पूजा करे || | 


> क 


कार्तिकशुक्ल्चतुर्दशीकों व्रतके पीछे £ 
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त्‌ ।ववश्वरयाज्ञा । 


त्यामत क्‍क्ववरमातषहादनत्वात्तत्मात्यथय यदोपवासादि क्रियते तदारुणोदयव्यापिना 
माह्या ॥ तदुक्त त्रिस्थलासेती सनत्कुमारसंहितायां- वर्ष च हेमलम्बाख्ये मासे 
नामात कात्तके । शुछुपक्षे चतुद्‌श्यामरुणाभ्युदयं प्रति ॥ महादेवातिथो ब्राह्मे मदत 
भाणकाणके । स्त्रात्वा विश्वेश्वरो देव्या विशेश्वरमपूजयत्‌ ॥ २ ॥ ” इति ॥ तत्पूर्वोदिने 
चापवास, कायः । तत, प्रभाते विमल कृत्वा पूजां महाद्धतास्‌। दण्डपाणेमेहाधास्ति 
नवेशर्मन्झतपारणः ' इति तत्रेवोक्तः ॥ शिवरहस्येपि पूजाजागराद्यक्तस्‌-' ततोऽ- 
रुणादय जाते खात्वालात्वा :च भस्मना । सध्यां समाप्य विश्वेश मामभ्यच्य यथा- 
वाध । मद्गक्तान्भाजयामासुक्षया बुझुजुस्ततः ' इति ॥ 


यही विरवेश्‍वरकी प्रतिष्ठाका दिनहै, इससे जब विश्वेश्वरकी प्रीतिके निमित्त 'त्रत आदि कियाजाय, 


तव अरुणोदयव्यापिनी लेनी चाहिये । यह त्रिस्थळीसेतुमं सनव्कुमारसंहिताके वाकयसै लिखा है कि, हेमः 


लम्ब नामके वपेमें और ळक्ष्मीवाले कार्तिकशुक्ळचतुदेशीको अरुणोदयके समय महादेवको तिथिके ब्राह्मसु- 
इतेमें मणिकर्णिकामें स्नान करके पार्वतीसहित विश्वेश्वरने देवीसहित विश्‍वेश्‍वरकी पूजा की थी इससे प्रथम- 


~ 9५१९: 


दिन ब्रत करना चाहिये सो$ वहां लिला है कि, फिर प्रभातके समय महान्‌ अद्भुत पूजाको विमळ तीथिपर 


करके दण्डपाणिके बडे धामरूप इस बन ( काशीमें ) फिर पारण करे शिवरहःएमें मी पूजा और जागरण 


_ आदि कथनकर यह लिखाहै कि, फिर अरुणोदयके समय भस्मसे स्तान करके ओर सन्ध्याको समाप्त क 


मुझ विश्वेश्वरका विधिपूर्वक पूजन करके ऋषियोंने मेरे भक्तोंको भोजन कराया था फिर आप भोजन किया || 
कात्तिकब्रताद्यापनम्‌ । 


अत्र कार्तत्तकव्रतोद्यापनं पामे कात्तिकमाहात्म्ये उक्तम्‌- ˆ अथोजेब्रतिनः सम्यशुद्यापनः 
विधि शरण । ऊ्ज॑शु्कचतुदेश्यां कुयांदुद्यापनं ब्रती ॥ तुलस्या उपरिष्टात्त कुयौन्मण्ड- 


. पपकां शुभाम्‌ । तुल्सामूलदेश च. सवेताभद्रमेव च ॥ तस्यापारष्टात्कळश पत्वरत्नसम- 


श्र 'न्वितम्‌ । पूजयेत्तत्र दवश सोवण गुबनुज्ञया ॥ रात्री जागरण कुयाहीतवादादमडूल; 
ततस्तु पाणमास्या वे सपत्नीकान द्व्जात्तमान्‌ ॥ त्रिशान्मतानथक वा स्वशाक्तया वा 


निमन्त्रयेत्‌ । अतो देवा इति द्वाभ्यां जुहुयात्तिलपायसस्‌॥ ततो गां कपिलां दद्या- 
_ त्पूजयोदिधिवदुरुस ॥ ६ ॥ इति ॥ कात्रिकी पौर्णमासी परा ग्राह्या । ' अमापोर्ण- 
कि मास्या पर ' इत दापकोक्तः । अत्र वशा हेमाद्रा ्राझ- पुण्या महाकात्तका स्याजी-. 

कन्दरो कृत्तिकासु च । ' तथा- आग्नेयं तु यदा ऋक्षं कार्त्तिक्यां भवति क्कचित्‌ । महती 


[थज्ञया जानदानउ चात्तमा ॥ यदा तु याम्य भवाति ऋक्ष तस्यां पतथो कांचतू । ` 


ह त्तिथिः सापि महापुण्या झुनिभिः परिकीर्तिता ॥ प्राजापत्यं यदा ऋक्षं तिथौ तस्यां 


नराधिप सा महाकात्तिकी प्रोक्ता देवानामापे दुभा” ॥ ३ ॥ इति ॥ पाझे- विशा- 


वास यदा भानः कृत्तिकासु च चन्द्रमाः । स योगः पद्मको नाम पुष्करेष्वपि दुलेभः॥ 
पकं पुष्करे प्राप्य कपिलां यः प्रयच्छाते। स हित्वा सवेपापानि वैष्णवं लभते पदस्‌ ॥२॥ 


पूजा आपही की हे। 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेत! । (२७९) 


०५. 5६ <5६:-<< 


यम!-“'कार्तिक्यां पुष्करे लात; सरवेपापे, प्रमुच्यते । माध्यां खात! प्रयागे तु सुच्यत 
सर्वेकिल्बिषेः ॥ 
इसीमें कार्तिक ्रतका उद्यापन पद्मपुराणके कार्तिक माहात्म्यमें लिखाहे कि, इसके उपरान्त 
` भिक ब्रतवाले उद्यापन विधिको सुनो कि, त्रतवाछा कार्तिकशुक्ठ चतुदेश्ीको . उद्यापन करें, तुल्सीके 
ऊपर छोटासा मंडप और तुछसीकी जडमें सवेतोमद्र निमाण करें, उसके ऊपर पञ्चरत्नसहित स्थापन 
किये हुए कछशपर सुवर्णकी पूजा गुरुकी आज्ञासे करे, और गीत और बाजे आदि मङ्गलोंसे रात्रिको 
जागरण करै. फिर पौणमासीको स्त्री सहित तीस ३० वा एक ब्राह्मणका निमंत्रण द, जँतादया इन दो 
त्रासे तिळ पायसकी आहति देनी, फिर कपिला गौका दान और विधिते गुल्का पूजा कर कालिक 
पूर्णिमा परळी लेनी चाहिये । कारण कि, दीपिकार्म यह लिखाहे कि, अमावस्या और प्रणिमा परळी 
छेनी चाहिये । यहां विशेष हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणके वाक्यसे वणेन कियाहे किं, ब्रहस्पति चन्द्रवार 
कत्तिका नक्षत्र होय तो कार्तिकी महापुण्यदायक होतीहै, इसी प्रकार जो कदाचित्‌ कातिकापूर्णि- | 
माको कृत्तिका नक्षत्र होय वह तिथि ज्ञान और दानमें उत्तम और महती जाननी चाहिये, यदि उसमे 
याम्य नक्षत्र होय तो मुनियोंने वह तिथि बडी पुण्यवाळी कही है हे नराधिप ! जो यदि उसमें रोहिणी होय 
तो देवताओंको भी दर्छम वह महाकार्तिकी लिखीहै, पद्मपुराणमें छिखाहै कि, विशाखापर सूय और 
कुत्तिकापर चन्द्रमा होय तो यह पद्मक नामका योग पुष्करमें तो अत्यन्त दुलेभ है, जो मनुष्य पद्मकयो गमें 
पुष्करमें गमनकर कपिळागो देतेहें वह सब पापोंसे छूटकर विष्णुके पदका प्राप्त हातह, समर जने कहाहै 
कि. कार्विकीकों पुष्करमें और माघकी एणिमाको प्रयागमें खान करनेसे सत्र पाप छूठते ६ ॥ 
मत्स्यावतारनिणेयः 
अस्याप्रव सायड्राठ मत्स्यावतारा जात इत्युक्त पाञ्म कातकमाहात्म्य--- वरा 
न्द्खा यता वष्णुमत्स्यखर्पा भवेत्ततः । तस्यां दत्त इत जप्त तदक्षय्यफल रस्ट 
तम्‌ ' दात ॥ | र 
इसी कार्मिकीकोही सन्ध्याके समय मत्स्यअवतार इुआहै यह पद्मपुराणके कालिकमाहात्म्यमे लिखाह कि, ० 
ससे वरोंको देकर विष्णु मत्स्यरूपी हुए इससे उसतिथिमें दिया हुआ दान होम, जप, अक्षय फलका देताहे ॥ 


चिपुरात्सवानणय, । 

अत्र त्रिपुरोत्सव उक्तो भागवाचनदीपिकायां- पोणमास्या तु सन्ध्याया कतन्य | 
ख्रिपुरोत्सवः । दद्यादनेन मन्त्रेण प्रदीपाश्च सुरालये ॥. काटाः पतङ्गा मशकाञ्च 
वृक्षा जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः। इष्टा प्रदीपं न च जन्मभागिनो भवन्ति नित्यं 
इवपचा हि विप्राः ॥ २॥ fe 
इसमेंही त्रिपुरोत्सव भागवार्चनदीपिकामें लिखाहै कि, एणमाको सन्ध्याके समय त्रिपुरोत्सव करना 5 
चाहिये, और इस मन्त्रते देवताओंके मन्दिरमें दीप देने कि, कीट, पतंग, मच्छर, वृक्ष और जळ और स्थरमेजो 
जीव विचरते हैं वे और श्वपच और ब्राह्मण जो इस दीपकको देखतेह उनको फिर जन्म छूना नहों पडता ॥ 


तत्र दृषोत्सगातिणयः । आ ड | 

अत्र वृषोत्सगोतिप्रशस्तः । तदुक्तं मात्स्ये-कार्त्तिक्यां यो वृषोत्सग कृत्वा नक्तं समा 
१9 हट.” 

चरेत्‌ । दोवं. पदमवाप्नोति शिवत्रतामेद्‌ स्मृतम्‌ इत ॥ __चरेत । देवं पदमवामोति शिववतामेद स्तम्‌ शति ॥ 0 0)... 


१ अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । प्रथिव्या: सप्तधामभिः ऋ० १! २१७॥ | 
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( २७२ ) निर्णयसिन्छु । दिलीय 
इसमें वृषोत्सग करना अलन्त श्रेष्ठहे, सोई मत्र यपुराणम ठिखाहे कि, जो मनुष्य कार्तिकको नक्त 
अत करके वृषोत्सग करताहे उसे शिबजीका परमपद प्राप्त होता 
कात्तिकेयदशंनम । 
अत्र कात्तिकेयदशेनसुक्तं काशीखण्डे-“कात्तिक्यां कृत्तिकायोगे यः कुयांत्स्वामि दशनम्‌ 


सपजन्म भवाद्गों धनाढया वेदपारगः ” ॥ शात श्राकमलाकरभट्टकते निणयासेन्धौ 
द्वतायपारच्छद्‌ कात्तकमास; ॥ 


इसमें ही स्वामिकातिकका दर्शन काशीखण्डमे लिखाईँ कि कातिकमें कृत्तिकानक्षत्रके योगमें जो 
ईतामिकातिकका दशन करताहे वह पुरुष सातजन्मतक महाधनी और वेदका पारगामी ब्राह्मण होताहे ॥ 
८ इति श्रीकमलाकरमड्क्ृते निर्णयसिन्धौ भाषाटीकायां कार्चिकमास समाप्त: । ) 


अथ मागशीपषमासः । 
तत्र ब्राश्चकसक्रांतिनिणथः । 
वृश्चिके पूवाः षोडश घाटिका! पुण्याः । शेषं प्राग्वत्‌ ॥ 
दृश्चिकसेक्रान्तिमं प्रथम सोलह घड़ी पुण्यकाळ है, शेष निर्णय प्ूर्दकी समान जानना || 
कालाष्टमीनिर्णयः 
माराशॉषासताष्टमा कालाष्टमी, सा च रात्रिव्यापिनी ग्राह्या ॥ “मार्गशीर्ष सिताष्टम्यां 

काळभरवसानधो । उपोष्य जागर कुवन्सवेपापे! प्रमुच्यते” ॥ इति काशीखण्डात्‌ 

रानित्रतत्वावगतेः रुद्रबन॒तेषु सर्वेषु कव्या संसुखी तिथेः’ इति अह्मवैवर्ताच्ञ ॥ दिन 

्रयेऽशतो राजिव्याप्ताइत्तरेव ॥ भैरवोत्पत्तेः प्रदोषकालीनत्वादिति केचित्‌। तन्न । शिव 

रहस्ये मध्याह्वे भेरबोत्पत्तेः श्रवणात्‌ । तथा च तत्रैव-नित्ययात्रादेकं कृत्वा मध्यान 

सस्थत रवा इत्युपक्रम्य ब्रह्मणा रुद्रेऽवज्ञाते उक्त- तदोग्ररूपादनधान्मत्तः श्रीकालमै- 

रवः । आवरासात्तदा छॉकान्भाषयन्नाखलानापि” इति ॥ 

सागशिर कृष्णअष्टमीको कालाष्टमी होर्ताहै, वह रात्रिव्यापिनी छेनी कारण कि इस कारी खण्डके 

कथनसे वह रात्रिका व्रतहा प्रतीत होताहे, कि, मार्गशिर कृष्णअष्टमीको काळमैरवकरे निकट ब्रत और 
जागरण करके सब पापोंसे रहित होताहै, और ब्रह्मवैवर्ते इस वाक्यसे रुद्रके सम्पूर्ण ब्रतोंमें सन्मुखी 
( पहली ) तिथि छेनी कही है दोनों दिन किसी अंहामे रात्रिव्यापिनी होंयतो पिछली छेनी कारण कि 
, . भैखकी उत्पत्तिका समय प्रदोष यह कोन्हींका.कथन है सो ठीक नहीं है कारण कि. शिवरहस्यमें मध्या- 
हमें भेखोत्पत्ति लिखी है, इसी प्रकार वहां भी लिखाहै कि, निल यात्रा आदि करके जब सूर्य मध्याहमें 
` प्राप्त हो यह प्रारम्भ करके ब्रह्माने रुद्रके समान जाना यह लिखाहे, तब निष्पांप उम्ररूपसे उन्मत्तरूप. 

काळभैरव मानो सब संसारको भय देते प्रगट हुए || 
+ तन्रापवासानणयः 


| अन्नापवास एव सथानामत्युक्त तनेव- उपाषपणस्याडइभूतमध्यदानामेह स्सृतम । तथा 
र्ण (न ठता ममपजुथ्य। सन्ध्यायामाप पूजेवोक्ता तेन॒ मध्याहव्यापिनी 
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परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेतः । (२७३ ) 


` प्रातरेव- याम्रत्रयोध्वंगामिन्यां प्रातरेव हि पारणा” इति बचनात्‌ ॥ 
इसतिथिमें ब्रतही प्रधान है वहांही लिखाहै कि, उपवासका अंग अध्येदान, जागरण, चार 
प्रहरकी पूजा इसमें लिखीहै, सन्व्यामे भी पूजा लिषीहै, तिससे मध्याहृव्यापिनी ळेती युक्त है,दोनों दिन किसी | 
भागमें सम्पूण व्यापिनी होय तो ध्वोक्तत्राक्यसे प्रथमहीकी लेनी, पारणा तो तीन प्रहरसे अधिक तिथि होय | 98 
तो प्रातःकाल करनी चाहिये, इस वाक्यसे प्रातःकाल ही करे ॥ 
कालभेरवपूजानिणेयः । | ४. 
अत्र च कालभेखपूजोक्ता त्रिस्थलीसेतों-' कृत्वा च विविधां पूजां महासंभारविस्तरे! अब 
नरो मागासिताश्म्यां वाषक ववेप्नम॒त्सजतू ॥ तथा- ताथ कालादक स्नात्वा कृत्वा 
तपणमत्वरः । विलोक्य कालराजानं निरयादुद्धरेत्पितन!' इति॥ इयं च कात्तेक्यनन्तरा 
गोणचान्द्राभिप्रायेण ॥ | | ककी. 
इसमेंही त्रिस्थळीसेतुग्रन्थमें कालमैखकी पूजा लिखी कि, बडी बडी सामग्रियोंके विस्तारसे मार्ग 
शिरशुक्क अष्टमीको पूजन करके मनुष्यके वर्षदिनके विप्नकों मैरव दूर करदेता है, तैसेही लिखा है कि 
कालोदक तीथमें स्नान और शाने; २ तर्पण करके और काळराजा ( मैख ) का दशन करके नरकसे 
पितरोंका छुटकारा करताहै, यहां मार्गशिरसुदि अष्टमी कार्तिकीके उपरान्त गौण चन्द्रमाससे लेती चाहिये 


गेशीषंशुद्धपश्नमी ( नागपञ्चमी ) निर्णयः । | 
मागंशीषेशुकृृपश्चम्यां नागपूजोक्ता हेमाद्रौ स्कादे-“ शुक्ला मार्गशिरे पुण्या श्रावणे या 


च पञ्चमी । खानदानेबेहुफळा नागलोकम्रदायिनी” इति ॥ इयं नागपूजायां पष्ठीयुतेव 
याह्या- पञ्चमा नागपूजाया काया षष्ठासमान्वता । तस्या तु ठाषता नागा इतरा सच- 
ताथका' इति मइनरत्ने वचनात्‌ ॥ 
मागेडिरशुक्लपञ्चमीको हेमाद्विमें स्कन्दपुराणके वाक्यसे नागपूजा लिखी है कि, मागेशिरशुक्ळ 
वा श्रावणशुक्ल पञ्चमी स्नान ओर दानसे अनेक फळ और नागलोक देनेत्राळी है. य नागपूजामें षष्ठीसे 
युक्त छना चाहिये, कारण कि, मदनरत्नमें यह लिखाहै कि, नागपूजामें पञ्चमी घष्टीयुक्त लेनी चाहिये | 
ओर सब पञ्चमी चतुर्थीयुक्त लेनी चाहिये ॥ | 


मागशीषेशुक्ळषष्ठी (चम्पाषष्ठी) निर्णयः 
मार्गशाषशुक्लपष्ठी चम्पापष्ठाति महाराष्ट्रेषु प्रसिद्वा । सोत्तरयुता ग्राह्या ` पण्मुन्योः | 
इति युग्मवाक्यात्‌ । पूर्वाह्े देविकं कुर्याद' इति बचनादस्य च देवकमेत्वात्‌ । इयमेब 
योगाविशेषेण चम्पेत्युच्यते । तदुक्तं अ्रह्माण्डपुराणे महारिमाहात्म्ये- मार्ग भाद्रपदे 
शुक्ला षष्ठा वेध्वातसयुता । रावेवारेण संयुक्तां सा चम्पेतीह कातता इति ॥। | 
विशाखाभोमयोगेन सा चम्पतीह कोतिता' इति मदनरत्ने पाठ । “मागशीषेमले 
पक्षे षष्ठया वारेऽशुमाछिनः । शततारागते चन्द्रे लिङ्ग स्यादृष्टिगोचर्म'' इति । इयं 
च योगवशेन पूर्वा परा वा कार्या । चम्पापष्ठी सञ्तमीयुतेति दिवोदास. 
` मागरिरझुक्लपष्ठी महाराष्ट्रॉमें 'चम्पाषष्ठी”? नामले प्रसिद्भहै वह उत्तरतिथिसे युक्त छेः लेनी नाहिसे 
कारण कि, ( पण्मुन्योः ) षष्टी और सप्तमीका द्विवाक्यहै, पूीह्ें देवकमे करना चाहिये, इससे यह भी 
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९ ९७७०७७ ७ निणयसिन्धु! । [ द्वितीय _ 
देवकम है, इसेही योगविशषसे चंपा वणन करतहे, यही -ब्रह्माण्डपुराणम महझास्माहात्यम छिखाहै कि 
सागीशिर और भाद्रपद झुक्लपष्ठी वैध्वति रविवारसे युक्त होय तो चम्पा जानना, मद्नरत्नम :यह पाठ ह 
कि. विशाखा मंगळके योगसे युक्त पष्ठी चंपा कहीहै, मागैडिरछुक्ळ पष्छीको रविवार और बिशाखापर चन्द्रमा 


होय तो शिवजीके ठिंगका उसदिन दशन होसकता है, यहा योगके वशसे प्रथम वा पिळी करनी 
चाहिये. चम्पाषष्टी सप्तमीसे युक्त लेनी चाहिये, यह दिवोदासका मतहै || 


| = स्कन्द्षष्ठीनिणयः 
इयमेव स्कन्दषछ्ो। कृष्णाष्टमा स्कन्दषष्ठा [शवरानश्वछुद्शा । एता! पूवयुताः काया- 
स्तिथ्यन्त पारणं भवेत्‌” इति भृणूक्तेः परेऽह्नि रात्रावाद्ययाममध्ये पारणासम्भवे इद्म्‌ । 
अन्यथोत्तरेवेति दिवोदासः । अब्दपयन्तपष्ठीषु । सेनाविदारक स्कन्द्‌ महासेन महाबल । 
रुद्रोमाग्नेज पड़क्र गङ्गागभ नमोस्तु ते इति राजत स्कन्दं पूज्य विप्राय दद्यादिति 


[दवादास' ॥ 
यही स्कंदषष्टी है, यह पू्रतिथिसे युक्त लेनी चाहिये. कारण कि, मृगुजीने यह लिखा हे कि, 
कृष्णाष्टमी स्कंदषष्टी शिवरात्रि चतुर्दशी ये पूवे तिथियोसे युक्त लेनी चाहिये, और तिथिके अन्ते पारणा 
करनी यह तब जानना चाहिये जब अट्गरात्रिसे प्रथम पारणा होसके, अन्यथा पिछली ग्रहण करनी यह 
दिवोदासका कथन है कि. वषेदिनतक पष्टियोंमें इस मंत्रसे चांदीके स्वंदको पूजा करके ब्राह्मणका द द 
कि, हे सेनाविदारक | हे स्कंद ! हें महासंन ! ह महाबळ ! हरुद्र , है पा वैती पुत्र | हे अझ्िके पुत्र! 
हे षण्मुख ! हे गंगाके गर्भसे उत्पन्न ! आपको प्रणाम हे ॥ 
मार्गशीर्षशुक्लचठर्दशीनिणयः । 
मागशाषशुक्लचतुदझ्या [पशाचावमांचनाताथ श्राद्ध त्रस्थलासंता भट्टचरणरुक्तम । 
तस्य प्राप्तपशाच्यस्वापत्राद्यवश्यकपावणत्वादपराह्वव्यापना आह्वा अज्ञातनामापशाचाः 
दयुद्देश्यकत्वे तवेकोदिष्टत्वात्‌ मध्याह्व्यापिनीति ॥ कुलधमत्रतादो तूत्तरेव । चत्रनभा- 
गतेतरसिता स्यादृध्वा' इति दीपिकोक्त; ॥ 
मागशिरशुक्ठ चतुर्दशीको पिशाचमोचन तीथेपर श्राद्ध त्रिस्थलीसैलु ग्रन्थम भद्"ें ने ठिखाहे, वह 
श्राद्ध पिशाच हये अपने पिता आदिके निमित्त किया जाय तो पार्वण होगा, इसे अपराहूव्यापिनी लेनी 
चाहिये. यदि जिसका नाम ज्ञात नहो ऐसे पिशाचके निमित्त कियाजाय तो एकोदिष्ट होगा इसमें मध्याहु- 
व्यापिनी लेनी चाहिये, कुछवम ब्रत आदिमें तो पिछली लेनी चाहिये चेत्र नभोगतमें सिता ऊध्वो होती 
द्वै यह दीपिकामें लिखा है ॥ 
दृत्तजयन्ती । 


मार्गशीर्षपोर्णमास्यां दत्तात्रेयोत्पत्तिः ॥ तदुक्त स्कान्दे सह्याद्रिसण्डे- मार्गशीष तथा 
मासे दशमोहे सुनिमछं । सगशारषयुत पाणमास्यां यज्ञस्य वासरं ॥ जनयामास ददा- 


ह bs _ "प्यमानं पुत्रं सती झुभम्‌ । तं विष्णुमागतं ज्ञात्वा अत्रिनामाकरोत्स्वयम ॥ दत्तवान्स्व- 


इतीश्वरः” ॥ २ ॥ इति ॥ इयं प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मेतिं वृद्धा: ॥ 
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परिच्छदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ८२७८५) १ 


मागशाभशुक्टा शणमाम दत्तात्रयकी उत्पत्ति हे सोई स्कन्दके सह्याद्रिखण्डमें लिखा है मागेरिर हः: 
मासक ढश निमेळ दिनमें मुगरिर नक्षत्रसे युक्त प्रणिमा और बुधवारको देदीप्यमान पुत्रको सतीने 
उत्पन्न किया, उस आयेहये विष्णुको जानकर अत्रिने स्त्रयं उनका नामकरण किया कि. अपने पुत्रके 


haha a 


'ननित्त दनेश आपका नाम दत्तात्रय इश्वर है, यह प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये यह वृद्ध कहते हैं ॥ 
अष्टकानणय, । 


मागंशीर्षपोरणिमानन्तराष्ट्रमी: अष्टका ॥ एवं पोंषादिमासत्रयेपि-हेमन्ताशिगिरयोश्व- ग 
तुणामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टकां एकस्यां वा ' इत्याश्वलायनोक्तेः 'एकस्यामष्टम्यावेकायो | 
रात हरदत्त, । काचत्‌ पचम्यप्युक्ता- ग्रोऽपद्यष्टका भूयः पितृलोके भविष्यात इत्ति 
पाझवचनात्‌। तत॒ पूवसप्तमीपु पूर्वचु। । तत्परनवमीष्वन्वष्टकास च श्राद्वमुक्तं कालादश- 


गशाष च पोषे च माघे प्रोष्ठे च फाल्गुने । कृष्णपक्षे च पूर्वेयुरन्वष्टक्यं तथाष्टरका” 
॥ इति ॥ 


मागंरिरका प्रार्लमाके अनन्तर अष्टमी अष्टका लिखीहै, इसीप्रकार पौष आदि तीन महीनो 
अष्टमी अष्टका जाननी चाहिये, कारण कि, आइवलायनने यह लिखा है कि. हेमन्त शिरिरके चार 
महीनोंको वा एक महीनेकी कुष्णाए्मी अष्टका होतीहै , एक अष्टमीको एक अष्टका करनी चाहिये यह 


हरदत्तन कहा है, कहीं पांचवीं अष्टका लिखी है, कारण कि, पद्मपुराणमें लिखाहै कि. भाद्रपदकी अष्टक! 


फेर पितृलोकमें होगी. उनसे पहिळी सप्तमी ओर अगली नवमी अन्वष्टका कहातीहे. उनमेंभी काला- 


C 


दशम श्राद्ध लिखा हे कि, मागर, पोष, माघ, भाद्रपद, फाल्युन, इनके अष्टमीसे प्रथम और पिछड़े 


देन अन्वष्टका होती हे ॥ 


5 - (4 ७३३ ८ द 


यतु विष्णु:- अमावास्यास्तिस्रोष्टका स्तिखो5न्वश्काः इति। यच्च कोर्म- अमावास्या- 
ध्कास्तखः पीषमासादिषु त्रिषु ' इति । तच्चतुथ्योमनावश्यकत्वार्थ- या चाप्यन्या चतुर्था 
स्यात्तां च कुयात्मयत्नतः'इति वायुब्रह्माण्डपुराणात। 'श्राद्वमेतेष्वङुवणो नरक प्रतिपद्यते? 
इवि विष्णूक्तारात शूळपाणः। शाखाभेदाद्वयवस्थेति तस्वस्‌ । वायुब्रह्माण्डयो।- आया 
पूपः सदा कार्या मांसेरन्या सदा भवेत्‌ । शाके कायां तृतीया स्यादेष द्रव्यगतो विधि! ॥ 
पॉषादिः क्रमः ॥ अन्वष्टका तु प्रागेव निणींता । तत्राष्टम्यपराह™व्यापिनी ग्राह्मा। र 
अथाच्छाद्नपयन्तं श्राद्ध पावणवद्भवेत्‌' इत्याश्वलायनकारिकोक्तेरपराह्कालत्वाच पाम | 
णस्य । पूर्षेदयर्टकाश्राद्व्योस्तु अष्टम्यनुरोधेन नि्णयः।अत एव सूत्रस्‌- प्रवेद; पितृभ्यो 
दद्यात्‌ । अपरेचुरन्ष्टक्यम्‌' इति च । अत्र कामकाली विश्वेदेवो । इष्टिश्राद्धे क्रतुद- . 
क्षावष्टम्यां कामकालो' इति सायणीये शांखोक्तेः ॥ ह 


जो विष्णुने यह लिखा है कि, अमावास्या और तीन अष्टका और तीन अन्वष्टका और जो कम- | 


~ '> क 


पुराणमें यह लिखाहे कि, अमावास्या ओर पौष आदि तीन महीनोंमें तीन अष्टका और तीन अन्त्रा | 

और जब वन ह्माण्ड 
होती हैं, वह उस निमित्त हैं कि, चौथी अष्टकाकी आवश्यकता नहीं. कारण कि, वायु और त्रह्माण् | 
पुराणमें लिखा है कि, जो चौथी अष्टका है उसको भी प्रयत्नसे करे, विष्णुने भी लिखाहै कि, इनमे | 


जा श्राद्ध नहीं करता वह नरकमें जाताहे, यह झूलपाणिने लिखाहै, इसमे तत्व यह हे क 
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(२७६) निर्णयसिन्धुः । _ [ द्वितीय- 


जखाभेदसे व्यवस्था समझनी चाहिये वायु और ब्रह्माण्डपुराणमें लिखाहै.कि, पहली अष्टका पूओंसे, दूसरी मांसोंसे । 
तीसरी शाकोंस यही पौषआदि ऋमसे द्वव्यकी विधि कहीहे, अन्वष्टकाका निणेय तो प्रथम कहआय उसमें ; 
अपराहृव्यापिती अष्टमी लेनी चाहिये. कारण कि अष्टकामे आच्छादन पर्यन्त पाबेणके समान श्राद्ध । 
होताहै इस आश्‍वळायनके कथनसे पार्वणका अपराहकाछ है , प्रथम दिन अन्वष्टका श्राद्धमें तो अष्टमीके 
अनुरोधसे निणीय जानना चाहिये, इसीसे यह सूत्र है, प्रथम दिन पितरोंकों दे, ऐछले दिन अन्वष्टका 
करे, इसमें काम और काळ विश्वेदेवा होतेहे कारण कि, सायनीय प्रन्यमे शेखका कथन है कि, | 
्रिश्राद्धमें ऋतुदक्ष और अष्टमीमें कामकाळ विश्वेदेवा होते हैं ॥ | 


श्राद्“वाकरणप्रायाश्चत्तानणयः । 
अत्र श्राद्वाकरणप्रायाश्रित्तमुक्तसृग्विथाने- एमिय्यैमिजपेन्मन्त्रं शतवारं तु तददिने । अन्व- | 
ष्टक्यं यदा न्यूनं संपूर्ण याति सर्वेथा'' हाते ॥ अशक्तौ त्वाश्वलायनः- अथ श्वोभूः 
ेष्टकाः । पशुना स्थालीपाकेन चाप्यनडुहो यवसमाहरेदम्निना वा कक्षसुपोषेदेषमिष्टकेति | 
. न त्वेवानष्टक! स्यात्‌ हात ॥ मागशाषादषु मलमासे साते तत्राष्टका न कार्या । चतु- 
णामात ग्रहणादत्युक्त नारायणवृत्ता ॥ तथा काठकयह्याप- महालयाध्कश्नाद्वापा- 
कम्रांद्यपि कमे यत । स्पष्टमासविशेषाख्याविहितं वर्जयेन्मले” इति ॥ | 
इसमें श्राद्ध न करे तो ऋग्विघानमें भी प्रायश्चित्त कथन किया है कि, अन्वष्टका श्राद्वसे शून्य होजाल | 
तो ( एभिर्यभिः ) इस मंत्रको सौवार जपना चाहिये, तिससे सवेथा सम्पूण होजाता है, अशत्तिमें तो 
आंख़रायनने यह लिखाहै कि, अगळेदिन पशु वा स्थाळीपाकसे अन्वष्टका करे, वा दृषके निमित्त 
यवोंकों छावे, अथवा अभिसे बेळकी कुक्षिको सेकदे, इस प्रकार अष्टका नष्ट नहीं होती, मागंशिर आदि 
चारोंमें मलमास आपडे तो अष्टका न करनी यह नारायणवृत्तिमे लिखा है, काठकगृह्यमें भी लिखाहे 
कि. महाळय अष्टकाके श्राद्ध उपाकम आदि जो कमे प्रसिद्ध नामके मासमें लिखेह उन्हें मलमासमें न करना ॥ | 
| मार्गशिरसि रविवाखतम । | | 
` मआगांदिराविवारेु काम्यं व्रतमुक्त हेमाद्रौ । तत्र भक्षयाण्युक्तानि हंसे सोरधमें- पत्रत्रित्वं 
'तुरस्यास्रिफलमथ घृतं मार्गशीषादिभक्ष्य॑ मुष्टीनां त्रिस्तिलानां त्रिपलदाथे तथा दुग्धकं 
गोमय च । तत्त्व तायाञ्जळाना पत्रमारचकमथा जपला, सक्तव, स्युगामूज शकरास- 
'द्वविरितिविधिना भानुवारे क्रमण” इति ॥ इति श्रीकमलाकरभट्टकृते निणयासन्धो 
द्वितीयपरिच्छेदे मागंशीषमासः समाप्तः ॥ [ 
' ` हेमाद्रिमें मागेशिर आदिके रविवारोंमें काम्यत्रत छिखाहै और उसमें भक्षणके योग्य पदाथ संग्रहके 
 सौरध्ममें ठिखहें कि, तुळसीके तीनपत्ते, घी .तीनपळ, तीन मुट्टी तिळ, तीनपछ दही, तीनपळ दूध, 
 तीनपल गोबर, तीन अंजली जळ, तीन मित्र, तीन पळ सत्तू, तीन पळ गोमूत्र, तीन पळ शक्कर, 
तीन पल श्रेष्ठ हवि ये मागेशिर आदिमहीनेके रविवारोंमें क्रमसे भक्षण करने चाहिये || 
इति श्रीभट्टकमळाकरक्ृते निर्णयसिन्धौ भाषाटीकांयां मार्गशिरनिणयः समाप्त; । 
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° १ इसप्रकार आउवलायनसे भिन्नोंका फाल्गुन अष्टमी और सब सप्तमियोंमें श्राद्ध न करनेपरभी दोष 
नहीं हे अपनी शाखाको य़ागकर जो परशाखामें वर्तता है उसकी वह चेष्टा मितहोजाती है अर्थात्‌ अधिकः 
त्ता नहा हाता १ ९, ३ आ“ 
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अथ पौषमासः ( धनुः संक्रांतिः ) । 
धनुःसंक्रमे पराः षोडश घटिकाः पुण्याः । अन्यत्मारबत्‌ । अत्रोत्सर्जननिर्णयो वक्त- 
व्योपाकमंप्रसङ्गात्‌ प्रागेवोक्तः ॥ ड 
धनको संक्रान्तिमें अगली सोळह घडी पवित्र काळ हैं शेष निय पू्वकी तुल्य जानना चाहिये. यहा 
उत्सजनका [नणय कहना था सो उपाकमेके प्रसंगसे पाहळ कथनकर आये ह ॥ न 
पोषाष्टमी । च्या 
कल्पतरो भविष्ये-पाषे मासे यदा देवि शुक्काष्टम्यां बुधो भवेत । तस्यां स्रांनं जपो * 
होमस्तपणं विप्रभोजनम्‌ । मत्मीतये कृतं देवि शतसाहस्रिकं भवेत्‌ । ” अत्रैव रोहिण्या- 
द्रोयांगे ण्यतमत्वं तत्रेव ज्ञेयम्‌ ॥ 
कट्पतस्ग्रन्थमे भविष्यका कथनह कि, हे देवि ! पौष झुक्कअष्टमी को जब बुधवार हो उसमें लान 
जप, होम, तर्पण, ब्राह्मणभोजन मेरी प्रसन्नताके निमित्त कराया जाय तो छक्षणना फळ होताहै. उसमें 
यदि रोहिणी वा आद्रा नक्षत्रका योग होय तो महापुण्य होताहै, सो कल्पतरु ग्रंन्थस ही जानंना चाहिये ॥ 
पोषेकादशी । 
पोषझुङ्ककादशी मन्वादिः ॥ सा चोक्ता प्राक पोषपूर्णिमानन्तराः सम्षम्यष्टमीनवम्योऽष्ट- 
काया: प्रागुक्ता, ॥ 
।मझुङृएकादशी मन्वादि हे, उसे प्रथम कह आयेहें. पौषकी पूर्णिमाके उपरान्त सप्तमी, अष्टमी 
नवमा, अष्टका आद प्रथम कह आयह ॥ 
: अधोंदयनिणेयः । 
पोषामावास्यायामधादयो योगविशेषः । तदुक्तं मदनरत्ने महाभारते- “अमार्कपातश्रवः 
णर्युक्ता चेत्पौषमावयोः । अर्थोदयः स विज्ञेयः कोटसूयग्रहेः समः इत । पोषमा- 
घयोमंध्यवांतनी पोणमास्युत्तरामावास्येत्यथे इति भट्टाः। मदनरत्ने पोषस्य च माघस्य 
वेत्यथ उक्तः । तन्न । हेमाद्रिविरोधात्‌ । तत्र हि माघ एवोक्तः । तथा--'दिवेव योगः 
शस्तोऽय न तु रात्रो कदाचन इति । इदमथमन्यनिवन्धेष्व॒भावान्निणेयास्ततमात्रोक्ते- 
निमूलमेव । तन हेमाद्यादिमते रात्रावधाद्यो भवत्येव । केचित्त किचिदूनो महोदय | 
इत्याइस्तन्निसूलम्‌ । हेमाद्रौ मदनरत्ने च स्कान्दे-'माघमायां व्यतीपाते आदित्ये | 
वष्णुदवत । अधादय तादत्याहः सह्राकम्रहेः समम्‌ ॥ ˆ तत्रेव माघमास कृष्णपक्षे 
मचद्ञ्या रवादन । वेष्णवन तु ऋक्षेण व्यतापात सुदुलभ ॥ व्रत कुयादित्यग्रेऽन्वयः । 
तत्रेव- ्रह्मविष्णुमहेशानां सौवर्णी; पलसंख्यया । प्रतिमास्तु प्रकतेव्यास्तदर्धेन द्विजो- | ज 
त्तम ॥ सार्धे शतत्रयं शंभोद्रोणानां तिलपर्वतः । कतेव्यौ पवतो बिष्णुर्द्रयो; पूल 
ख्यया ॥ २॥ ? झंभुरत्र र्मा । शय्यात्रयं ततः कुर्यादुपस्करसमन्वितम्‌ । तिरेह 
कृत्वा प्रतिमां दद्यादित्युक्तं स्कान्दे- अर्थादये तु संप्राप्ते सर्व गङ्गासमं जलम) शुद्धात्म 
रजा; सव भवेयुन्रद्मसामताः ॥ यात्काचद्दीयते दान तद्दानं मेरुसन्निभम्‌  इति॥. 
पौषकी अमावस्याको अर्धोदय नामका विशेष योग होताहै कि, सोई मदनरत्न a पमारतके वाक्यसे .. 


'ठिखाहे कि, रविवार व्यतीपात श्रवणसे युक्त पौष और माघकी अमावस्या होय तो अर्धोदय योग जानना. | 


मह कोटि सूर्ये प्रहणोंके तुल्य होताहे भट्ट यह कहते हैं कि, पौष और माधके वीचकी पौषकी इ शणिमा और 
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उससे अगली अमावस्या ळेनी चाहिये, मदनरत्नमें यह कहाहै कि, हेमाद्रिके बिरोधसे पौष और माघ 
दोनोकी लेनी चाहिये. सो टीक नहीं है कारण कि, माघही लिखाहै तैसेही दिनमें यह योग उत्तम है, रात्रिमें 
किसी प्रकार यह ठीक नहीं यह अर्थ और ग्रन्थोंमें न होनेसे और केवळ निणेयामृतमेंही लिखा होनेसे 
निभूळे हे. इससे हेमाद्रिके मतमें रात्रिमें अर्धोदय होताही है कोई कुछ न्यून महोदय कहतेहै सो तिमूछहे 
हेमाद्रि और मदनरत्नमें स्कन्द पुराणका वाक्य है कि, माघकी अमावस्याको व्यतीपात रविवार श्रवण नक्षत्र 
होय तो सहस्र सूर्य ग्रहणोंके तुल्य उसको अरद्दोदय कहते हैं. वहांही लिखाहे कि, माघमासके कुष्णपक्षकी 
पञ्चद्शीको रविवार श्रवण नक्षत्र व्यतीपात होय तो इस दुळभ दिनमें ब्रत करना चाहिये. बहांही लिखाहे 
कि, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! ब्रह्माविष्ु शिवकी एक वा आधेपल सुवर्णकी उत्तम प्रतिमा निर्माण करनी, साढे तीन 
द्रोणभर तिलोंका पवत शिवजीका और इतनेही पवेत विष्णु और ब्रह्माके निमोणकरे, इस वाक्यमें शम्मसे 
त्रह्माका ग्रहण लेना फिर सामग्री सहित तीन शय्या निमोण करे, तिलोंसे हवन करके प्रतिमाका दान करे 
स्कन्दपुराणमें लिखाहै कि, अर्द्रोदयक्रे प्राप्त होनेपर सब जळ गंगाके समान हें, और सब ब्राह्मण शुद्गात्मा 
त्रके समान होते हें जो कुछ दान दिया जाता है वह मेरुके समान है ॥ 
तत्र दानावशष, । 
अत्र दोनविशेषो निणंयास्रृते स्कान्दे चतुःषष्टिपर्लं सुख्यममत्रं तत्र कारयेत्‌ । अस्वाः 
रिंशत्प् वाथ पंचविदातिरेव वा ॥ ” अम्मत्रं पात्रम्‌ । तञ्च कांस्यमयमित्यया तत्रेव 
“एवं सुघटितं काये कांस्यभाजनसुत्तमस्‌ ' इति। तथा- “निधाय पायसं तत्र पद्मम्रश्टद्ल 
तू । पञ्चस्य काणकाया तु कपम्रात्र सुवणकस ॥ तदभावं तदधं वा ततथ वाप 
कारयतू । भूमा तु तण्डुल, शद’ कत्वाटदल्छत्तमम ॥ अमत्र स्थापयत्तत्र बअद्मावष्णु- 
| . . रिवात्मकम्‌ तषा प्रजा तत, काया खतम्ाल्यत्तु शाभन, वच्रादाभरलकृत्थ 
... ग्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ४ ॥ _ मंत्रस्तु- सुवणपायसामत्र यस्मादेतत्रयीमयमू । आप- 
हः त्तेस्तारके यस्मात्तट्टहाण द्रिजोत्तम ॥ समुद्रमेखलां पृथ्वीं सम्यग्दातुश्च यत्फलम्‌ । तत्फलं 
हि लभत मत्य! कृत्वेदं दानमुत्तमम्‌ ॥ २ ७ इति ॥ इति श्रीकप्रलाकरभट्टकृते निर्णय- 
र -सिन्धो प।षमासः समाप्त: ॥ | 
न इसमें दान विशेष भी निणयाम्रतमें स्कन्दपुराणके बाक्यसे छिखाहे कि, ६४ वा चालीस वा पचीस 
पळ भरका कालिका पात्र निमाण करे, सॉभी वहां इस वाक्यसे कांसेका लिखाहे कि, इसप्रकार कांसेके पात्रको 
भळी प्रकार गढवावे इसी प्रकार उसमें खीररखकर ८ दलका पद्म लिखे, उसपद्ममी कर्णिकामें १ कपभर 
वा उससे आधा वा उससे भी आधा सुवणेका पात्र करावे, प्रथ्वीमें- चावोंसे श्रष्ट अष्टदळ निर्माण करे 
उसपर ब्रह्मा विष्णु शिवरूप उस पात्रको स्थापन करे, शोभन खेत पुष्पोंसे तीनों देवताओंकी अचो करें, 
और वस्त्र आदिसे अळंकार करके त्राहणको निवेदन करे. मन्त्र यह है कि, जिससे यह सुवण सहित पाय- 
Et ट सका पात्र ब्रह्मा विष्णु शिवरूप ओर आपत्तिका निवारक है. इसकारण हे द्विजोत्तम ! तुम इसे ग्रहण करो 
 समुद्रपयन्त प्रथ्वीके भळीप्रकार दान करनसे जो फळ मिळताहै मनुष्योंको इस दान करनेसे वही फल 
ग्राप्त होताहे ॥ | 


ह... ( इति श्रीकमळाकरभड्टकते निणयसिन्धौ भाषाटीकायां पोषमासः समाप्त: । ) 
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| पारेच्छेद! २. ] भ्ाषारीकासमभेत! । 


अथ माचसासः । _ 
माघर्नानम्‌ । 
तत्र विष्णुः= 'तुलामकरमषेषु प्रातःस्नायी सदा भवेत्‌ । हविष्यं ब्रह्मचर्यं च माघस्नानने व्र 
महाफलम्‌ इति सीरमास उक्तः । बाहे तु सावन उक्तः। “एकादइ्यां शुकुृपक्ष पोष- 
मास समारभत्‌ । द्वादइ्या पाणमास्या वा शुछुपक्षे समापनम्‌” इति । पाझेपि-“पोष- 
स्यकादशा झक्लामारभ्य स्थाण्डलशयः । मासमात्रं निराहारख्िकाळं ख्रानमाचरेत ॥ 
| त्रकाळयचयाद्वष्णु त्यक्तभांगा जितान्द्र्यः । मावस्यकादशी शुक्ला यावद्विययाधरोत्तम ॥ 
॥ २॥ ` इति ॥ त्रिकालखानं मासोपवासविषयम्‌। निराहार इत्युक्तेः । पर्थ्वाचन्द्रो- 
दये त्वन्यथोक्तम्‌ । विष्णुः दृशं वा पोर्णमार्सी वा प्रारभ्य स्वानमाचरेत्‌ । पुण्यान्य- 
हाने [दाच मकरस्थे दिवाकरे अत्र दृशामिति । शुक्कादिसुख्य चान्द्राभिप्रायेण। अयं 
तु पक्षो नेदानीं प्रचरत ॥ 
| विष्णका यह वाक्य हे कि, तुळा मकर सेषका संक्रांतिमे प्रातःस्नान हत्रिष्य भोजन ब्रह्मचये 
सरा कँ, माघके खानका बडा फलहे यहां सौरमास लिखाहे, ब्रह्मपुराणमें तो सावनमास लिखाहे कि 
पौषशुक् ११ को आरम्भकर, १२ द्वादशी वा पाणमा झुक्र्ळपक्षमं सम्पूण करे. पद्मपुराणमें लिखाहे कि 
पापशुवछ ११ स भामपर शयन करे. निराहाररहे, त्रिकाळ स्नान करे, त्रिकाळ विष्णकी अर्चा करे 
भोगोंको त्यागदे, जितेन्द्रिय रहै. हे वियाधरोत्तम ! ये सब मावशुक्रा ११ एकादशीतक करे. यह वाक्य 
त्रिकाळ स्नान मासोपवासके निमित्तहे कारण कि, निराहार रहना लिखाहै, पृथ्वीचन्द्रोदयम तो दूसरा 
प्रकार ठिखाडे कि, विष्णुका वाक्यहै कि, अमावास्या वा प्रणिमात आरम्भ करके मकरके सूर्यमें तीस 
नतक स्नान करे, इस वाक्यम अमावास्याका कहना झुक्राआदि मुख्य चान्द्रमासके अभिप्रायसे है, परन्तु 
“तका आजकल प्रचार नहींहे || 
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स्नाने अयिकारिनिणंयः । व क. क 
अत्राधिकारिणो भविष्ये- बह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो$थ भिक्षुकः । बालवृद्धयुवा- | 
नश्च नरनारानपुसका' ॥ स्नात्वा माघे शुभे तोथं प्राप्युवन्ताप्सत फलम्‌ ॥ ” पासे 
सवीधकारणो ह्यत्र विष्णुभक्तो यथा नृप । ब्राह्मे- उष्णोदकेन वा स्नानमशक्ते 
सति कुवते । हढेषु सर्वगात्रेष उष्णोद्‌ं न विशिष्यते ॥ ” वेष्णवासृते गोडनिबन्धे 
स्कान्दे-'पोष्यां तु समतीतायां यावद्भवति पूणिमा । माघमासस्य तावद्धि पूजा | 
विष्णावधायते ॥ पितृणां देवतानां च मूलक नेव दापयेत्‌ । ब्राह्मणो मूलकं अक्त्वा 
चरच्चान्द्रायणव्रतस्‌ ॥ अन्यथा यात नरक क्षत्रावद्शूद्र एव च । वजनाय प्रयत्नेन मूलक 

मरदिरोपमम्‌ ॥ ३ ॥ व 

इसके अधिकारी भी भबिष्यपुराणम लिखेहे कि, व्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ भिक्षुक बाळक वू का 

युवा नरनारी नपुंसक माधमासमें शुभतीथेमें स्नान करके मनोवांज्छित फलको प्रान्त. होतेहे. पद्मपुरणमे 
लिखाहे कि, हे राजन्‌ ! विष्णुकी भक्तिके तुल्य इसके सब अधिकः लिखाहै | 
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(२८० ) निर्णयसिन्द्रः। ` [ द्वितीय 


विष्णुका पूजन करे, पितर और देवताओंके निमित्त मूली नदे, और ब्राह्मण मूळाका खाकर ला 
नत करै, न करे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नरकमें -जातेहें तिससे मदिराके तुल्य ( सळगम ) मूलीका 
प्रयत्नसे त्यागदे ।॥ 


माघे मलमासे सति निर्णय! । 
यदा तु माघो मलमासो भवात तदा काम्याना तत्र समाप्तिनिषेधान्मासद्वये खान तन्नि- 
यमाश्च कायाः। मासोपवासचान्द्रायणादे तु मलमास एव समापयत्‌ । तदुक्त दाप- 
_ कायाम्‌-नियतत्रिशदिनत्वाच्छभे मास्यारभ्य समापयत्‌ । मालन मासापवासव्रतस्‌ 
इति ॥ मासोपवासपदं चान्द्रायणादेरुपलक्षणस्‌ ॥ खानारभ च मन्त्रो ।वष्णुनाक्तः 
“तत्र चोत्थाय नियमं गहीयाद्राथिएवकम्‌ । माघमासामम पूण खास्येह दव माधव ॥ 
तीर्थस्यास्य जले नित्यमिति संकल्प्य चेतसि ' इति । प्रत्यह मन्त्रश्च पाक्ष दुःखदाः 
रिद्रयनाशाय श्रीविष्णोस्तोषणाय च । प्रातःख्ान कराम्यद्य माधे पापावनाई7मू ॥ 
मकरस्थे खो माघे गोविन्दाच्युत माधव ॥ खानेनानेन मे देव यथाक्तफलदा भव । इम्‌ 
मन्त्रं समुच्चायं ज्रायान्मॉनसमान्वतः . ॥ २ ॥ इात्‌ ॥ प्रत्यह सूयायाष्यम्‌ । मन्त्रस्तु 
प्रथ्वीचन्द्रोदये पाझे- सवित्रे प्रसवित्रे च पर धाम जल मम । त्सक्तजसा पारभ्रष्ट पाप 
यालु सहस्रधा ' . हाते ॥ 5 


जब माघ मलमास होजाय तव काम्य कर्मोंकी पूतिका उसमें निपेधहै, ससे दोनों महीनेमें 


स्नान और उसके नियम करने, और चान्द्रायण आदि मासोगवासको तो मळमासमें ही एणे करना, 
सोई दीपिकामें लिखाहै कि, तीसदिनका नियम होनेसे शुभमासमें आरम्भ करके मासोपवासको मढ- 
 ' ासमेंही पूण कर दे यहां मासोपचास पद चान्द्रायण आदिका उपळक्षण जानना. स्वानारंभके मंत्र 
५ विष्णने लिखे हैं कि, उठकर विधिपूर्वक नियमको स्वीकार करे हे माघव ! इस सम्बूण माघमासस 


इस तीथके जलमें निसस्तान करूंगा, यह संकल्प करे प्रतिदिनका मंत्र पद्मपुराणम छिखाहै कि, दुःख- 

दारिद्रनाराक और ळक्ष्मीसहित विष्णाकी प्रसन्नताके निमित्त आज माघमासमें पापोंका विनाश करन- 

वाळा स्नान करताहूं मकरके सूर्य और माधमासमें हे गोविंद ! हे अच्युत ! हे माधव | इस स्नानसे मुझ . 

शास्त्रोक्त फल दो, इस मंत्रको पढ़कर मौनको धारण करके स्नान करे, प्रतिदिन सूय॑के अध्येका सन्त्र 

प॒श्वी चन्द्रोदयमें पद्मपुराणके वाक्यसे लिखाहै कि, हे सूये | हं परमधाम ! तुम सबका रचना ओर पालना 
. करनेवाले हो. तुम्हारे तेजसे भ्रष्ट हुआ मेरा पाप सहस्त प्रकारसे नष्ट हो ॥ 


खानकालश्न सूयोंदय! । जिस्थलीसेतो- मकरस्थे रवो यो हि न खात्यभ्युदिते खा 
इति ॥ 'माघमासे रट॑त्यापः किचिदभ्युदिते रवो’ इति च पाद्मवचनात्‌ । संग्राप्ते माध- 
: हे मासे तु तपस्विजनवलभं । क्रोशान्त सववारीणि समुहच्छाते भास्करं॥ पुनाम« सवपा- 
पानि त्रिविधानि न संशयः ” इति नारंदीयोक्तेः । “यो माधमास्युषासि सूयकराभितप्त 
स्नानं समाचरति चारुनदाप्रवाहे । उदेत्य सप्तपुरुपान्पिठमातवंइ्यान्स्वगं प्रयात्यमरदेह- 
घरो नरोसो ॥ ' इति भावेष्योत्तरवचनाञ्च । ब्राह्मे त्वरुणोदय उक्तः अरुणाद्य तु 
समाप्ते ़ानकाले विचक्षणः । माधवांध्रियुगं ध्यायन्यः ख्राति सुरपूजितः ' इति॥ तथा- 
. ““अरुणोदयमारशभ्य प्रातः कालावाधे प्रभो । माघस्नानवतां पुण्यं क्रमात्तत्रावधारणा ॥ 
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परिच्छेदः २, ] भाषा टीकासमेतः । 


(२८१ ) 
कालावधि प्रभो । माघस्नानवतां पुण्य . क्रपात्तत्रावधारणा ॥ उत्तमं तु सनक्षत्र 
मध्यमं उप्ततारकम्‌ । सवितर्युदिते भूप ततो हानं प्रकीतितम ˆ इति । तेनात्र शक्तयः 
पेक्षया व्यवस्था । इदं च स्नानं प्रयागे$तिप्रशस्तम्‌ । “काड्या! शतगुणं प्रोक्त गड़ा- 
यमुनसगम । सहस्रणाणता साप भवत्पाश्चमवाहना ॥ पाश्चमाभसुखी गङ्गा कालचा 
सह संगता । हात कल्पकृत पाप सा माघ नृप ठुळभा 0 २ ॥ इत्यादपासादवचाभ्य' 
गवस्तरस्तु मात्पतामहक्कतप्रयागसता तय ॥ 

खानका काळ सूर्योदय त्रिस्थली सेतुमें लिखाहै जो मकरके सूथके उदयमे नहीं नहाता- ओर सूये 
किंचित्‌ उदयमें जळ शब्द करते हैं कि हममें कोई खान करे. यह पञ्चका वचनहे. नारदीयमें कहाहे 
तपस्वीजनोंका प्रिय जब माघमास आताहे तब सूर्योदयके समय सब जळ शब्द करते हैं कि, हम तीन: 
प्रकारके सब पापोंको पवित्र ( शान्त ) करतेहें, इसमें संशय नहीं करना चाहिये. भविष्यपुराणमे भी 
लिखाहे कि, मकरकी संक्रांतिमें सूर्योदयमें जो खान करेगा, तेसेही माघमासमें प्रातःकाल सूर्यकी किरणोंसे 
तपेहुए सुन्दर नदीके प्रवाहमें जो ख़ान करताहे वह माता और पिताके कुलके सात पुरुषोंका उद्धार 
करके देवरूपको धारण कर स्वको गमन करताहै. ब्रह्मपुराणमें तो अरुणोदयके समय खान छिखाहे 
खानका समय अरुणोदय जब होय तब है, उस समय बुद्विमान्‌ मनुष्य जो क्रष्णके चरणोंका स्मरण 
करता हुआ खान करता है वह देवताओंसे पूजित होताहै, इसीप्रकार अरुणोदयसे प्रारम्भ कर ओर 
ग्रात:काळपैन्त जो माघके खान करनेवाले हैं हें स्वामिन्‌ | उनका पुण्य ऋमसे इसप्रकार जानना चाहिये 
कि. जिससमय तारेहों उस समयका स्नान उत्तम और तारे अस्त होगयेहों उससमयका मध्यम और सुय- 
उदयमें तिससे हीन लिखाहे. तिससे यहां शक्तिके अनुसार व्यवस्थाहै, यह स्नान इन पृद्मपुराणोंके वाक्योंसे 
प्रयागमें उत्तम लिखाहै कि. गंगाके और यमुनाके संगममें ्लानका काशीसे सौगुणा पुण्य ठिखाहे, यदि 
वहभी पश्चिमको बहनेवाळी होय तो सहस्नगुणा पुण्य होताहे, पश्चिमकी ओर बहनेवाळी गंगा यदि कालिंदीके 
संग मिले तो वह माघमासमें खान करनेसे कत्योंके किये हये भी पापोंको नष्ट करतीहे. हे राजन्‌ ! वह 
माघमासमें बडी ठम है, इसका विस्तार तो हमारे पितामहके किये हुए प्रयागसेलु ग्रन्थसे जानना चाहिये ॥ 
्राह्म- यत्र ऊत्रांप यो माव प्रयागस्मरणान्वत, । करात भजन ताथ स लभ- 
द्राङ्गमञ्ञनम्‌॥ ” तथा समुद्रेप्यतिप्रशस्तस्‌ । तदुक्त प्रथ्वाचन्द्रादय श्रभासखण्ड- 
“माघे मासि च यः स्नायान्नेरन्तयंण भावतः। पोण्डराकफछ तस्य दवस [दवस भवत _ 
मावस्नान काम्यमवात भट्टाः ॥ वष्ण्वादवाक्य सदावश्यशब्दान्नत्यत्वावगतानत्यका- 
म्याप्रात तु युक्तस्‌ । मासपयन्त ख्ानासस्भव तु ञ्यहमकाह वा स्नायात्‌ । महामावा 
पुरस्कृत्य सस्ना तत्र दनत्रयस्‌ शात ङ्गात्‌ । आस्मनयाग त्वशक्ताप स्नायादाप 
[द्नत्रयस्‌ । प्रयाग माधमास तु ज्यह स्नातस्थ यत्फलम्‌ ॥ नाश्वमधघसहखण तत्फल 
लभते भुवि ” इति पाझादिवचनातू । अत्र मकरसक्रमो रथसप्तमा माधा त्यहासित्यक। 
माघशुक्लदशम्यादीत्यन्ये । मकराद्यत्यह इत्यपरे । माघमासायत्यह इति केचित्‌ । 
त्रयोदश्पादीति बहवः । महामाघीं पुरस्कृत्य स्रो तत्र दिनत्रयम्‌’ इति पाद्योक्ते) ॥ _ 


इति न्यायात्रयोदइ्याद्यवोते प्रयाग विनाप पाझ- आस्मन्यांर 
दाप [दनत्रयमू हात ॥ र 
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( २८२) निणेयांसन्धुः | [ द्वितीय= 


त्रह्मपुराणमें छिखाहै कि, माधमासमें जिस किसी दिन प्रयागका स्मरण करता हुआ जो तीर्थमें ज्ञान 

करताहे वह गंगाके स्थानके फळको प्राप्त होताहै तेसेही समुद्रमें भी अति श्रेष्ठ है सोई, प्रथ्वीचन्द्रोदयके 

अभास खण्डमे लिखाहे कि, जो माघमासमें निरन्तर प्रीतिसे जान करताहे उस पुरुषको दिनदिनमें पौण्ड- 

राक यशका फळ मिळताह. किन्हींका तो यह कथन है कि, माघका स्नान काम्यहीहै नित्य नहीं हे. और 

विष्णु आदिके वाक्योंमें तो सदा और अवश्य शब्दके निय और काम्य प्रतीत होताहे, और यही युक्त है 

यदि माघमासपयेन्त स्नान न होसफै तो तीन वा एक दिन अवश्य ख़ान करे, कारण कि, यहां वाक्य 

प्रमाण है कि, महामाघीसे प्रारम्भकर तीनदिन उसमें रान करतेहुए श्रेष्ठहें, इस योगमें तो अशक्तको भी 

तीनदिन स्नान करना चाहिये, कारण कि, पञ्मपुराणमें लिंखाहै कि-माघमासमें प्रयाग त्तीथपर तीनदिन 

नहाये हुएको जो फलहे वह सहस्र अश्वमेधोसे प्रथ्वीपरभी नहीं मिल सकता, यहां को? यह लिखतेहें कि 

मकरका संक्रांतिको सप्तमीको माबी कहतेहे, तिससे लेकर तीन दिन ख़ान करे, और दसरोंका यह 

कथनहे कि, माघकी झुक्न दशमीसे ठेकर तीन दिन खान करे. और मकरसे लेकर तीन दिन करे. यह 

ओर कहतेहें और कोई यह कहतेह कि, माघके प्रथमझे तीनदिन स्नान करे, और बहुतसे यह कहतेहें कि, 

त्रयोदशीस लेकर तीन दिन ख़ान करे, महामाघीसे लेकर तीनदिन खान किया इस पद्मपुराणके वाक्यको 

अर्थवाद ( कहेइएका कहना ) होनेसे चाहे किसी तीन दिनका श़हणहे यह भट्टोंका कथनहे, सिद्धान्त तो 

यह कि, संदिग्ध वाक्योंमें वाक्यशेषसे निणेय करे, इसन्यायसे त्रयोदशी आदि तीनदिन २,१. "नाहिये, प्रया- 

गके विनाभी परद्मपुराणके वाक्यसे ज्ञान लिखाहे कि, इस योगमें असमर्थयी मरृष्य तीन दिन खान करे ।! 

माघस्नाने नियमाः: । 

माघस्नाने नियमास्तु नारदीये-- न बहि सेवयेत्स्नातो ह्यस्नातोपि वराने । होमार्थं 
| सेवयेद्रह्वि शीताथ न कदाचन ॥ अहन्यहनि दातव्यास्तिलाः शकेरयान्विता! । 
> त्रिभागस्तु तिलानां हि चठुथेः शर्करान्वितः ॥ अनभ्यंगी वरारोहे सर्वेमासं नये- 
| हरती ॥ २॥  तथा- अप्रावृतशरारस्तु यः कष्ट खानमाचरेत्‌ । पदेपदेश्वमेधस्थ फलं 
ग्राप्नोत्ति मानव! ॥  तथा- शंखचक्रधर देवं माधव नाम पूजयेत्‌ । वहि हुत्वा विधा- 
नंन ततस्त्वकाशना भवतू ॥ भूराय्या अ्रह्मचयण शक्त' ज्ञान समाचरत्‌ । अशक्ता ब्रह्म 
| चयादोस्वच्छासवत्रकथ्यते ॥ २ ॥ - तथा- तेलखायी तिलोद्वती तिलहोमी 
i तिलोदका । तिलभुक तिळदाता च पट तिलाः पापनाशनाः ” इति ॥ प्रयागासंभवे 
है काइ्यां दशाश्रमेधोत्तरस्थप्रयागतीर्थे खानमुक्ते काशीखण्डे- काश्युद्धवे प्रयागे ये तपसि 
स्ना[न्त मानवा, । दझाश्वमथजांनत फल तषा भवद्वस हात ॥ खानात्तर म दनपार 


जाते बिष्णु)- काष्टमोनानमस्कृत्य पूजयंत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ अवश्यमेव कतेव्यं मायस्नान- 
मिति श्रुति) ॥ 


हः. माघस्तानके नियम तो नारदपुराणमे इसप्रकार लिखिहें कि, हे वरानने ! खान किया हुआ वा विना 
स्नान कियाइुआभी मनुष्य अभि न तापे, होमके निमित्त वहिका सेबन करे, और शीतापनयनके निमित्ततो 
कभीभी न करे, और दिन दिन शकरा सहित तिलोंका दान करै, तीन भाग तिलोंके और चौथा भाग 
` ठाकेरा, इनको अभ्यंग जिसने न किया हो ऐसा मनुष्य संब महीनेको बितावै, तैसेही जो शरीरपर कपडेको न 
` ओढकर कष्टसे जानका जाताहे, उसको पदपदपर अइ्वमेधका फळ प्राप्त होताहे, तैसेही शंखचक्रधारी माधवका 
र हर कर फिर विधिसे अझिमे होमकरे एकबार भोजनकरे भूमिपर सोवै इसप्रकार समय मनुष्य त्रह्मचर्यसे खानकरे.. 

क ` यदि ब्रह्मचथ आदिके करनेमें शक्ति न होय तो सर्वत्र अपनी इच्छा ठिखीहे तिळपे ख़ान तिढोंसे उद्गर्तन 


rtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
mn oN के 3 अ # के १ At 


र 
FP", ~ 


em, पक, 
> दहा मोळ. 


I, Te 


SNS SS SC PN 


® | 


अवश्य माघका स्नान करना यह श्रुतिका वाक्यहै ॥ 
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परिच्छेद: २. ] भाषाट(कासमतः । (२८३) 


( उबटना ) तिलोंसे होम तिळोंसे तपण. तिलका भोजन और तिलका दानकंरे, कारण कि, ये छ: तिळ 
पापके नाश करनेवाले कहेहें. काशीखण्डमें लिखाहे कि, प्रयाग न मिळे तो काशीमें स्थान करनेसे दशा अ- 
इवमेधक्का फळ निश्चप प्राप्त होताहे वही मदनपारिजातमें विष्णुका वाक्य है जो माघमें काशी वा प्रयागमें 
नहातेहें उनको दरा अश्वमेधका फळ ।मिळता है काष्ठमौनि्योको नमस्कार कर विष्णुका एजन करे, और 


भविष्ये-“ तेलमामलकाश्चैव तीर्थे देयास्तु नित्यशः । ततः प्रज्वालयेह॒दिं सेवनार्थे 
द्विजन्मनास्‌ ॥ एवं ल्रानावसाने तु भोज्यं देयमवारितम्‌ । भोजयोद्विजदार्पत्यं भूषये- 
इस्रभूषणेः ॥ कम्बलाजिनरत्नाने वासांसि विविधानि च । चोलकानि च देयाने 
प्रच्छादनपटास्तथा॥ उपानहो तथा गुप्तमोचको पापमोचको । अमेन विधिना दद्यान्मा- 
थवः प्रीयनामिते'' ॥४॥ पाद्मे-भूमो शयीत होतव्यमाञ्यं तिलसमन्वितस्‌ । यथा- 


A NN 


अन्न चव यथाशक्त्या दय माव नरावप | खुवण राक्तकामात्र दद्याहदावद तथा ॥ 
मविष्यपुराणमें कहाहे कि, तिळ आमले यह तार्थपर निस प्रदान करने चाहिये, फिर त्राह्मणोंको तपा- 
नेके निमित्त अस्चिको जलावे, इसीप्रकार ख्ानके पीछेमें अवारित ( मने न करना ) भोज्यान्न दे, सपत्नीक 
त्राह्मणोंको भोजन करावे, वल्नभूपणोंसे भूपितकर, कंबळ रत्न नानाप्रकारके वस्त्र चोलक ओढनेके वस्त्र 
उपानह ( जूते ) गुप्तमोचक ( दान ) तथा पापमोचक ये माधवकी प्रीतिके निमित्त इसविधिसे देने चाहिये. 
पद्मपुराणमें भी लिखाहै कि, भूमिपर शयन करे, तिलोंसदित घीसे होम करे, तेसेही हे राजन्‌ ! माघमे 
यथाशक्ति अन्नदे, तसेही वदके ज्ञाताको रत्ती मर सोना दे ॥ 
मघान्ते विशेषः । 
आाधान्ते तु विशेषो नारदीये- माघावसाने सुभगे पड़स भोजनं सूतम्‌ । सूया मे 
प्रीयतां देवो विष्णुमूतिनिरञ्जनः॥ दम्पत्योवाससी सूक्ष्मे सप्तथान्यसमन्विते । त्रिशत्त 
मोदका देयाः शर्करातिलसंयुताः ॥ २ ॥ इति ॥ अत्र 'एकादशीविधानेन ब्रतस्यो- 
यापन तथा इत । पूवा उपवासपरजनाद कृत्वी पर्श [तल्चवाज्यरटात्तररीत 
होमं कृत्वा, सवित्रे प्रसवित्रे. च इति पूवाक्तं मन्त्रसुक्त्वा- दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर 
नमोस्तु ते । परिपूर्ण कुरुष्वेह माघल्रानसुषःपते” इति समापयेदिति शक्षेपः ॥ 
माघके अन्तमें विशेष नारदीयमें लिखाहै कि, हे सुभगे ! माघक्रे उपरान्त षट्रस भोजन लिखाहे 


NNN 


विष्णुकी मूर्ति, सूर्य निरञ्जन मेरेपर प्रसन्न हो ऐसे कहै, सत्री ओर पुरुषकी प्रीतिके निमित्त सूक्ष्म वस्त्रोंका ओर 


सप्तधान्योंका दान करे, और शक्कर और तिल्सहिंत तीस ळडंदे, यहां एकादशीका विधिसे इस ब्रतका | ह 
उद्यापन करें, इस पद्मपुराणके तराकयसे प्रथम दिन ब्रत पूजन आदि करके परलेदिन तिळ चरु आज्यसे ९०८ र 
एकसौ आठ आहुति देकर और ( सवित्रे प्रसवित्रे ) इस पवोक्तमंत्रको कहकर इसमंत्रसे क्षमा मांगे कि, हे सूय! 
हे जगन्नाथ ! हे प्रभाकर! आपको प्रमाणहै. हे स्वामी! प्रातःकालके मघाके खानका पूण करो) इति संक्षेपः 5 
मकरसक्रातिः ० - 

म्रकरसंक्रान्तो हेमाद्रिमते परत चत्वारिंशद्धटिकाः पुण्याः 'त्रिशत्ककेटके नाडयो मकरे | 


तु दशाधिकाः’ इति ब्रह्मवैवतांत्‌ । माधवमते तु विशतिः- त्रिशत्ककोटके पूवा मकरे | 


विशतिः परा? इतिं वृद्ववसिष्ठोक्तेः ॥ यदा तु सूयांस्तातपूर्वं संक्रांतिभवाते, तदोभयमते 


RN 


पूर्वमेव पुण्यकालः । रात्रौ तु प्रदोषे निशीथे वा मकरसंक्रमे माधवमते द्वितीयादिन एइ 
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॥नणयासन्धुः । | [ द्वितीय- : 


ए 
स । यचस्तमयषेलायां मकरं याति भास्करः । प्रदोषे वार्धरात्रे वा स्नानं दानं 
त्यज झष सक्रमते रावे! । प्रदोषे वार्धरात्रे वा स्नान दान परऽहान दाते भावे- | 


याक्तश्व ॥ तदा भोगः परेऽहनि’ इति हेमाद्र 
{ पाठः कालादशेनिणयास्रतमदनपारि- 
जातादयोप्येवमूचः ॥ ण i 


मकरका सक्रान्तिमें हेमाद्रिके मतसे परळी चालीस घडी पवित्रकाळहैं, कारण कि, ब्रह्मवैवतगे 
लिखाहे कि, कर्ककी संक्रान्तिमें तीस घडी और मकरकामें दश अधिक ( ४० ) पुण्य काळहे, माधवके 
सतमें तो बीस घडी पुण्यकाळ है. कारण कि, इद्धवसिष्ठने यह लिखाहे कि, ककेमें प्रथम तीस और मकरमें 
पिछली बीस घडी पुण्य काळ है, जब सूर्यास्तसे प्रथम संक्रान्ति हो तब दोनोंके मतसे प्रथमही पुण्यकाले 
रात्रिमें तो प्रदोष वा अधेरात्रमें मकरकी संक्रान्ति होय तो माधवके मतसे दूसर्‌दिन पुण्यकाळहे. कारण कि 
दृद्धगगेने कहाह कि, सूयोस्तकालमें प्रदोष वा अशरात्रमें मकर राशिपर सूर्य आवे तो परछे दिन ज्ञान दान 
करना इस वाक्यम सूयास्तसे प्रदोष और प्रदोषसे पूबेरात्र ठेनी. कारण कि, भविष्यपराणमें लिखाहै कि 
धनराशिको त्यागकर जब मकरपर सूर्य प्रदोष वा अद्धरात्रके समय आवे तब स्नान, दान परठेदिन होतेहे 
हेमाद्रिमे यह पाठहे कि, तत्र मोग परलेदिन होताहै, कालाद, निर्णयाम्ृत, मदनरत्न पारिजातमें भी 
सप्रकार लिखते हैं | 
[ दाक्षणात्याश्चतदवाद्र्यन्त ॥ यत्तु हमाद्रणाय्यो वाशब्दा यथाथ दतायस्तथाथ्‌ । यथा 
दोषे पूर्वेछुस्तथांरात्रे परेऽहीत्युक्तम्‌ तस्मे नमोस्तु ! तेन परेऽद्वि पुण्य वक्त 
अदाष हाते दनट्टय पुण्यानरासाथमघरात्रग्रहणस । ह्माद्ररम्वत्यथरूारानन्तभट्टाद- 
जे मत तु ननशाथात्पूवे पश्चाच्च सक्रान्ता पूवादेन परादेने वा पुण्यम्‌ ।  घनर्मीनावतिक्रम्य 
| कन्या च [मथुन तथा । पूवापरावभागन रात्रो सक्रमणं यदा ॥ दिनान्त पश्चना- 
ड्यस्तु तदा पुण्यतमाः स्मृताः । उदयापे तथा पश्च देवे पिच्ये च कमणि” 
॥ २ ॥ इात स्कान्दवचनात्ू । पुवांपरावेभागेनेति मकेरककामनावषयस्‌ । पूवा 
फंवचावराधादात मदनरत्नं उक्तस । बपड्शातसुख5ताते अताते चोत्तरायणे 
इत्यादिंविराधाच ॥ तेन पूर्वेकवाक्यतयायमर्थः । रात्री पूर्वभागे मकरसंक्रमे परेडद्व 
जक उदर्य पश्च नाडयः पुण्याः, रात्रावपरभागे कर्कसंक्रमे पूर्वोदेनान्ते पश्च नाडच इति । 
एव सवषामावेरोधः॥ | 
कड और दाक्षिणात्य भी इसीको मानतेहे, जो हेमाद्रिने यह ठिखाहे कि, प्रथम वाराब्द द्रा यथा और 
दूसरे वाशब्दका तथा अथ हे जैसे प्रदोषमें पहले दिन ऐसे अद्भैसत्रमें परळे दिन पवित्र काले , ऐसे स्थल्में 
हेमादिको प्रणामहे, अर्थात्‌ हेमाद्रिका कहना ठीक नहीं, तिससे परले दिन पुण्य कहनेको ( प्रदोषे ) इस 
७. पटका और दोनों दिन पुण्यनिरासके निमित्त ( अद्भरात्रे ) इस पदका ग्रहण हेमाद्रि स्मृत्यर्थसार अनन्तमट्ट 
 झादिफे मतमें तो आधीरातसे प्रथम और पीछे संक्रान्ति होय तो पूर्वदिन और परदिनमें क्रमसे पण्यकालहे. 
| ञु कारण कि, स्कंदपुराणमें ठिखाहे कि, धन, मीन, कन्या, मिथुनके अनन्तर रात्रिके पूवं वा परभागमे संक्रान्ति ` 
_ होय तो दिनके अन्तकी पांच घडी तब पुण्य लिखीहे और उदयकी भी पांचही घडी, देव औए पितरोंके _ 
में मी पांच घडी पुण्य लिखीदें, यह स्वंदका वचन है पूर्व और परभाग मकर और कर्कसंक्रान्तिसे 
कमं समझना चाहिये. कारण कि, पूर्वोक्त वाक्यका बिरोध है, यह मदनरत्नमें ठिखाहे और इसवाक्यका 


Ee | विरोधहे कि i डराति सुखनामका सक्रान्ति ओ उत्तरायणके बीतने पर. तिससे पवेवाक्यकी एक वाक्य- | ; 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेतः । ( २८९ ) 


तासे यह अथे है कि, रात्रिके पहले भागमें मकरकी संक्रान्ति होय तो परले दिन उदय की पांच घडी पवित्र 
कालहें रात्रिके पिछले मागमे ककंकी- संक्रान्ति होय तो पूर्व दिनके अन्तमें पांच घडी पवित्र काल हैं 


वकक. >>>“ >>“ 
९ 


शर... 


| इस: 

| प्रकार सब वबाक्योंका परस्पर अविरोध हे | ड 
| मकरे सामान्येन परांदेने प॒ण्यत्वाप पुण्यातिशयाथमिदम्‌ । यत्तु देवल्यज्ञपाइवो = हिः 
| आसने सक्रम पुण्य दनाथ स्नानदानयोः । रात्री संक्रमणे भानोषिषुवत्यथ नो दिवा ग 
| इति ॥ अत्र माधव! । अयन दिवा जाते तदधं पुण्यम्‌ । कक पूर्व मकरेन्त्यम । एतन्म- क. 


व्यादनायतपरामात ॥ हमाद्रस्तु रात्रा वषुवत्यासन्नांदनाध पण्यम्‌ । अयने त्वासन्नदिन 
पुण्यस्‌ । दूने हाते पाठ उभयत्रादनाव पण्यांमत्याह ॥ एतदवाक्त दीपिकायाम्‌ 
"अथायनमधः पश्चान्निशीथाद्ववेययासननमहस्तदर्थमथवा पुण्यम्‌ ` इतिं ॥ तसं तु 
आसन्नसक्रमामत्यस्य पवषुवत्यवान्वय, । अयन रात्रो साति दिने पण्यम्‌ । कास्मान्नत्य- 
पञ्ञाया कक पूवाह् मकर पराह्न डात १ [क्यान्तरवशादर्ध उच्यप्रानं न काप विराध! । 
यर्बनन्तभट्टः- अथ संक्रमणं भानोनिशीथात्माक्‌ यदा भवेत. । अयनं बिघुर्वं तत्र | 
मारद्नान्तमनााडङका, ॥ पञ्च पुण्यतमा, पश्चान्नशाथाञ्चद्गवत्तया । आदा! परादन- 
स्या तद्राद्‌त्येष निणयः' ॥ २ ॥ इति ॥ अपराकॅप्येवम्‌ ॥ “अस्तं गते यदा सूर्य 
सष यात [दवाकर! । प्रदोष वाथरात्रे वा तदा पुण्य दिनद्वयस “ इति बोधायनवचना- 
द्ृतड्य वा पुण्यकाल! ॥ 
मकरमे सामान्यसे परदिनमं पुण्य है तोभी यह वाक्य अधिक पुष्यके निमित्त कथन किया 
गयाहे देवळ और यज्ञपाइवैने यह लिखाहे कि, संक्रांतिके समयका आधादिवस स्नान और दानमें पुण्यहै 
रात्रिमें सूर्यकी संक्रांतिमं यह कहाहै कि, विषुव और अयनमें दिनमें पवित्रकाळहै, इसमें माधव तो यह 
कहतेह कि, अयन दिनमें होय तो उसके उपरान्त पुण्यहै कर्कमें प्रथम, मकरमें पीछे यह मध्याहके 
अयनमे समझना चा हिये. हेमाद्रिका तो यह कथनहै कि, रात्रिकी विषुवत्‌ संक्रान्तिम निकटका आधादिन 
पवित्र है और अयनमें तो निकटका सम्पूर्ण दिन पुण्यहै ( दिने) यह पाठ होय तो दोनोंमें आधादिन 
ह, पुण्य कहाहै यही दीपिकामें ठिखाहे कि, आधी रातसे प्रथम वा पीछे अयन होय तो जो निकटका 
| दिन हो उसका आधा पवित्र काळहै, सिद्धान्त तो यहहै कि, संक्रांतिके निकटका इसका अन्वय बिघुवतूमे 
होताहे, अयन रात्रिमें होयतो दिनमें, पुण्यकाळ है किसमें यह जब अपेक्षा हुई कर्के ए्वदिन और मकरमें | 
परदिनमें इस वाक्यांतरके वशसे अथे लिखा जाय तो किसीप्रकार विरोध नहीं आता जो अनन्तभट्ट लि 
तेह कि, जो सूयको संक्रान्ति आधीरातसे प्रथमहो और विषुव वा अयन होय तो प्रथमदिनके अन्तकी पांच 
घडी असन्त पवित्रकाळ लिखा है, तैसेही आधीरातसे पीछे होय तो दूसरे दिनके आदिकी पांच घडी 
पवित्र कही, यह निगयहै, अपराकंमे भी इस प्रकार लिखाहे कि, सूयोस्तमें यदि मकरपर सूर्यहो वा प्रदोष. 
आधीरातमें आवे तो दोनों दिनही पवित्रकाल कहाहे बौधायनके मतसे दोनों दिन पुण्यकाळहै ॥ 


तदा पुण्यं दिनान्तरम्‌ इति मदनरत्ने पाठः । गुजेरमाच्योदीच्यास्त्द्मेवाठरयिते | 
अत्रापि पूर्वेवद्वयाख्येयम्‌ । तिथितत्वादयो गोडग्रन्थास्तु प्रदोषार्धरात्रिभिन्ने रात्रेः प्रवं कः 
भागे पूर्वोदेने परभागे च परदिने पुण्यमन्यसंक्रांतिवत्‌, विशिष्य तयोनिर्देशात्‌ निर निदेशात्‌ ॥. | थे रः 
मदोषश्च 'प्रदोषोषस्तमयादूध्व॑ घटिकाद्व्यमिष्यते "इति वत्सोक्त इत्याहु 
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[ द्वितीय- 


,+)) 


WC) निर्णयसिन्धुः । 
अस्त गते दात जितयवेयथ्यापत्त, | अत+ प्रदाषपद्न ताद्धनेव रात्ररूच्यत्त $ अत 
एवं यावन्नोदयते रावे; दात दृद्धगाग्यादाभदाक्षणायन पूवरात्री सक्रम पूवादनमुक्तम। 
वत्साक्तरप्यध्ययनादपरा ॥ इह तु ।तरसुटूत ते एव प्रदाषः ॥ 
मदनरत्नमें यह पाठ है कि. और दिनमें पुण्यकाळहै, गुजर प्राच्य उदीच्यमी इसकाही सन्मान करते 

हे इसमें भी के समान व्याख्या करनी चाहिये, तिथितत्व आदि गौडप्रन्थोमें तो यह लिखाहे कि, प्रदोष 

र आधी रातसे भिन्न रात्रिके पर्वमागमें अयनसंक्रान्ति होय तो पहले दिनमें, पिछले भागमे होय तो 
अगले दिनमें अन्य संक्रान्तियोंके तुल्य पुण्यकाळ होताहै. कारण कि, उनदोनोंका पृथक्‌ २ नाम भ्रहणकर 
| ' उपादान ( ग्रहण ) है और प्रदोष तो यह वत्सऋषिका कहा जानना चाहिये कि, अस्तके पीछे दोघडी 
| तक प्रदोष होताहे सो उचित नहींहै. कारण कि, “अस्तं गते? इत्यादि पूर्वोक्त तीनवाक्य दथा होजार्यगे, 
इससे प्रदोपपदसे प्रदोषते भिन्न रात्रि छिखीहै, इससे दृद्धगाग्ये आदिने दक्षिणायनमें पूवे रात्रिमें संक्रान्ति 
होय तो प्रथमदिनही पुण्य इस बाक्यसे लिखाहै कि, जबतक स्॒येका उदय न हो इत्यादि बत्सका कहनामी. 
अध्ययन आदिमें जानना चाहिये, यहां तो तीन मुह॒तका ही प्रदोष है ॥ 

तत्र दाननिणेयः । 

2. मकरे दानाविशेषो हेमाद्री स्कांदे- घेलुं तिलमयीं राजन्दद्यायश्वोत्तरायणे । सर्वान्का- 
डे मानवाप्नोति विदते परमं सुखम्‌ ॥ ” वि 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


वेष्णुधम- उत्तरे त्वयने विप्रा वस्रदानं महत्फ 

छस्‌ । [तलपूणमनदड्ाह दत्ता रार, मुच्यते हात ॥ शिवरहस्याा- तर्या कृष्ण 

पत्तळ) स्नान काय चादववन शुभ; । [तला दयाश्र वमम्य' सवदवात्तरायण ॥ हलतलन 

दोपाश्र देयाः शिवग्रहे शुभाः ॥ ' कल्पतरो कालिकापुराणे- होम तिलः प्रकुवात 

सर्वदेवोत्तरायणे ॥ तान्यो देवाय विप्रेभ्यों हाटकेन समं ददेत्‌ ॥ उत्तरायणमासाद्य नरः 

'कस्मात्स शोचति । ” तथा । मकरे रात्रावपि श्राद्वादि भवतीत्युक्ती प्राक । माघामायां 

-योगविशेषोधांदयः प्रागेवोक्तः ॥ 

मकरमें दानत्रिरोष हेमाद्रिमें स्कंदपुराणके वावयसे लिखाहै कि, हे राजन्‌ ! जो मनुष्य उत्तरायणमें 
'तिळकी घेनु देतेहें वह उन सब कामनाओंको प्राप्त होतेहे और परम सुख मिलतादै. विष्णुधर्मे लिखाहै 
कि, है ब्राह्मणों ! उत्तरायणमें वस्रदानका महाफळहे, और तिलसे भरे बैलका दान करके रोगोंसे छटताहे. 
शिवरहस्यमें भी कहाहै कि, तिसमें श्रेष्ट काले तिळोंसे उवंटना करे, और उत्तरायणमें ब्राह्मणोंको सदेव 
'तिळरेने और तिलके तेलके श्रेष्ठ दीपक मंदिरमे देने चाहिये.कव्पतरुमें कालिका पुराणका छेखह कि, उत्तरा- _ 
यणमें सदा तिलोंसे हवन करे तिलोंको जो देवता और ब्राह्मणोंको सुवण सहित देताहे,बह उत्तरायणमे किसी 
प्रकार भी शोच नहीं करता, इसीग्रमारही मकरमें श्राद्ध आदि रात्रिमेंमी होतेहे, यह प्रथम कहआये हैं ॥ 
माघकृष्णचठुदशीनिणेयः । 

म्रावक्रष्णचतुद्‌इ्यां यमतर्पणमुक्त हेमाद्रो यमेन- अनकोभ्युदिते काले माघकृष्णचतु- 
देशीम । खात; संतप्य तु यमं सवेपापे; प्रमुच्यते ” इति ॥ 

मावक्रष्ण चतुदेशीको यमका तपण हेमाद्रिमें यमने लिखाहै कि, माघक्रष्ण चतुदशीको सूर्यो- 
प्रथम खान और यमराजका' तर्पण करके सब यापोंसे छूटजाताहै ॥ र 
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'करना चाहिये, माधत्रके मतसे यह प्रथमकी लेनी और हेमाद्रिके मतसे दूसरी लेनी, चेत्रशुक्लमें श्रीपंचमी 
'होतीहै यह दिवोदासका कथन हे || 


'च प्रदेयानि तन तुष्यति साधवः । अथातू- 


'साघशुक्ृपश्चमीको राति और कामकी पूजा करके वसन्तोत्सव करे ओर दानदेने चाहिये जिससे से 
प्रसन्न हों यह पुराणसमुन्नयभ लिखा है. पूजाब्रतादिम कम्तकाछ मध्याह्न छेता। 
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परिच्छेदः २. ] | भाषाटीकासनेतः । | (२८७) क 


माघशक्ळचतुर्थीनिणयः । 
माघझुक्लचतु्थी तिळचतुथीं । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मा । “माघञक्लचतुर्थ्यां तु 
नक्तब्रतपरायणः । ये त्वां दुंढेचंयिष्यान्त तेच्याँः स्युरसुरद्रुहाम्‌” इति काशीखण्डात्‌ । 
माघमासे चतुर्थ्यां तु तस्मिन्काल उपोषितः । अचेयित्वा तु थौ देवि जागरं तत्र 
कारयेत्‌” इति त्रिस्थलीसेतो लेङ्गा्च ॥ 
माघशुक्ळ चतुर्थीका तिळचतुर्थी नामहे वह प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये, कारण कि, काशीखण्डमें 


कहाहे कि, माघशुक्छचतुर्थीको रात्रिन्रतमें तत्परहो जो मनुष्य डुंढिराजका पूजन करतेहे, वे देवताओंके 


भी पूजने योग्य होतेहे, और त्रिस्थळीसेतुमें छिंगपुराणका कथनहै कि, माघमासकी चतुर्थीका उस्तकालमें व्रत 


तमो NN NICS क्‌ नच शका 
आर पूजन करके हे दावि ! जागरण करना चाहूल || 


तत्र कुन्दचतुर्थी । द 
इयमेव कुन्दचतुर्थी । सा प्रदोषव्यापिनी ग्राह्मा “माघशुछुचतुथ्या तु कुन्दपुष्पः _ 
सदाशिवम्‌ । सम्पूज्य यो हि नक्ताशी समाप्नोति श्रियं नरः” इति कालाद 
कोमोक्तेः ॥ 

यही कुन्द्चतुर्थी है वह प्रदोषब्यापिनी लेनी चाहिये, कारण कि, काछादशेमें कमेपुराणका कथनहै 
कि, माघझुक्क चतुर्थीको सदा कुन्दके फूलोंसे जो शिवपूजन करके रात्रिमें भोजन करताहे उस मनुष्यका 
लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ 
श्रीपञ्चमी । 
म्रावशुछुपश्वमी श्रीपञ्चमी । तदुक्तं हेमाद्री वाराह- माघश॒क्कचतुथ्यां तु वरमाराध्य च 
श्रियः । पञ्चम्यां ङुन्दङुसुमैः पूजां कुयोत्सस्तद्ये ॥ ” इयं माधवमते पूर्वा, हेमाद्विमते 
परा ॥ चेत्रशुक्के श्रीपञ्चमीति दिवोदासः ॥ 
मावकी शुक्ल पंचमीको श्रीपंचमी कहतेहे यही हेमाद्रिमें वाराहपुराणके वाक्यसे लिखाहै कि, साघको 
शुक्ल चतुर्थी को मळी प्रकार श्रीकी आराधना करके पंचमीके दिन समृद्धिकि निमित्त कुन्दके फ़लोंसे पूजन 


माघशुङसप्षमी ( रथसप्तमी ) निणयः। . | अ र 
मावशुछुसप्तमी रथसप्तमी । सा अरुणोदयव्यापिनी ग्राह्मा- सूयग्रहैणतुल्या तु झुकला जं 
माघस्य सप्तमी । अरुणोदयवेलायां तस्यां खान महाफलम्‌ हाते चन्द्रिकायां विष्ण- 
वचनात्‌ ॥ “अरुणोदयवेलायां शुक्ला माघस्य सप्तमी । प्रयागे यादे लभ्येत कोटिसूय- 
ग्रहः समा ” इति वचनाच्च ॥ यत्तु दिवोदांसीये- अचला सप्तमी दुगा शिवरात्रिमेहाः | 
भरः । द्वादशी वत्सपूजायां सुखदा प्राग्युता सदा ˆ इति षष्ठीयुतत्वसुक्तम्‌ ॥ तद्यदा | 

१ माघमासे सुरश्रेष्ठ शुङ्लायां पञ्चमीतिथा । रातकामो लु सम्पूज्य कतव्यः सुमहोत्सवः । दानाने | ड | 


क र... 
र क 


इस प्रकार माघशुक्ृपञ्चमीको रात कामका पूजादि वसन्तोत्सव करना . चाहिये. दड र्‌ हे सुरश्रेष्ठ र 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangot i. _. 
४ FIs SONOS SI ES Sa EOE eR 


Collection of 84 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


(२८८) | निर्णयलिन्धः । | _ [ द्ितीय- 


पूर्वाद्दि घटिकाद्वयं षष्ठी सप्तमी च परेद्धः क्षयवशादरुणोदयात्पूर्व समाप्यते तत्परं ज्ञेयम्‌ । 
तत्र षष्ठयां सप्तमीक्षयं प्रवेश्यारुणोदये रानं कायम्‌ । मदनरत्ने भावष्योत्तर ख्रान- 

माघे मासि सिते पक्षे सप्तमी कोटिभास्करा । कुयात्ल्रानाव्यदानाभ्यामायुराराम्यस- 
पदः ॥” अत्रविंधिभेविष्ये-“सात्वा षष्ठयामेकुक्तं सप्तम्यां निश्चलं जलम्‌ । राञ्यन्ते 
चाळयेथास्त्वं दर्वा शिरसि दीपकम्‌ ॥” तथा जलं प्रकम्य- न केन चाल्यते याव- 
त्तावत्खानं समाचरेत्‌ ॥ सोवणं राजते पात्रे भक्तयालाबुमयंथ वा ॥ तैलेन वातदा- 
तव्यामहारजनरञ्जिता ॥ महारजनं कुसुम्भम्‌। समाहितमना भूत्वा द्वा शिरासें दाप- 
कम्‌ ॥ भास्कर हृदय ध्यात्वा इम मत्रसुदारयत्‌ ॥ नमस्त रुट्ररूपाय रसाना पतय 
नमः । वरुणायं नमस्तेस्तु हरिवास नमोस्तु ते ॥ जले परिहरेदापं घ्यात्वा संतप्य देवताः 
॥ २॥ इति ॥ : ` चन्दनेन लिखत्पप्ममष्टपत्र सकाणकम्‌ । मध्य [शव सपताक 
म्रणवेन च संयुतम्‌ ॥ ˆ पूर्वादिदलेषु रविभानुविवस्वद्गास्करसवित्रकसहस्राकिरणसवात्म- 
कान्‌ संपूज्य गृहं गच्छेदिति ॥ 


माघशुक्लसप्तमी रथसप्तमी कहार्ताहे बह अरुणोदयब्यापिनी लेनी चाहिये, कारण कि, चन्द्रिकामें 
विष्णुने छिखाह कक, माचशुक्छ सप्तम सूयप्रहणके तुल्य हातीह सूर्यादयके सरर इसमे खानका महाफल 
'होताहे. और यहभी कथनहै कि, माबझुक्ल सप्तमी यदि अरुणोदयके समय प्रयागमें प्राप्त होजाय तो 
कोटि सूरय ग्रहणोंके तुल्य होतीहे, जो दिवोदासीयमें षष्टीसे युक्त लेनी लिखीहे कि, हे भारत ! अचला 
सप्तमी दुगा शिवरात्रि वत्सपूजामें द्वादशी ये सब पूवेतियिसे युक्तही लदा सुखदायक होतीहे, वह उससमय 
जानना जब प्रथमदिन षष्टी दो घडीहो और अगळेदिन सप्तमी क्षयके वश अरुणोदयसे प्रथमही सम्पूर्ण 
होजाय, वहां पट्टीमें सत्तमीके क्षयका प्रवेश करके अरुणोदयमें ख़ान करना चाहिये, मदनरत्नमें भविष्योत्तर- 
पुणणका कथनहे कि, माघमासकी झुक्लसत्तमी कोटिसूयोंके तुल्यहै उसमें सये ख़ान दान अध्येसे आयुः 
आरोग्य सम्पदा करतेहें, इसकी विधि भविष्यपुराणके वाक्यसे लिखीहै कि, पष्टीको एक भक्त करके सक्ष 
मीको निश्चलजळके शिरके ऊपर दीपक देकर तुम चलाओ तेसेही जळकी परिक्रमा करके इतने उसे कोडे 
न चलावे तबतक खान करे, सोने वा चांदीके पात्र वा तुम्बीके पात्रमें तेळमें बत्तीको कुसुम्भके रंगमे 
रंगकर रक्खे, सावधानमन हाकर शिरपर दीपक रखकर और सूयेका हृदयमें ध्यानकर इसमंत्रका जप | 
करना चाहिये कि, रुद्रंरूप़ रसोंके पति वरुण हारेके निवास आपको प्रणामहै, दीपकको जळमें छोड 
देना चाहिये ध्यान और देवताओंका तर्पण करके फिर चंदनसे कागेकासहित पद्मका अष्टदळ चक्र लिखे 
उसके बीचमें पावती ओर उ£कार सहित महादेवको लिखे । पूर्व आदि दलोंपर क्रमसे रवि भानु विवस्वान्‌, 
भास्कर सविता अके सहस्नकिरण सर्वात्मकको लिखे और पूजकर घरको चळाजाय ॥ | 


स्नानमन्त्रश्च काशाखण्ड-- यद्यजन्मकत पाप मया सप्तसु जन्मसु । तन्म राग च 
शोक च माकरी हन्तु सप्तमी ॥ एतज्जन्मक्कतं पापं यच्च जन्मान्तराजितमू । मनोवाक्का- 
यज यच्च ज्ञाताउज्ञात च य घुन।॥ डात सप्तावेध पाप स्नानान्म सप्तसाप्रक। सपतव्याव- 
समाउुक्त हर माकार सताम ॥ एतन्मन्त्रत्रय जप्त्वा खात्वा पादोदक नरः । कशवाद- 


i 


कडी <  त्यम्रालोक्य क्षणानिष्कडषो भवेत्‌” ॥ ४॥ दिवोदासीये मदनरत्ने च-इक्षुदण्डेन जळं 
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परिच्छेद: २. ] भाषाटीकासमेत! । | (२८९ ) कि 


चालयित्वा सप्ताकपत्राणि बद्रीपत्राणि च शिरसि निधाय पूर्वोक्तमंन्त्रे! ज्ञात्वा तिङः 
पिश्मयापूर्प: हैमं सूर्य सम्पूज्य विप्राय दद्यात्‌ ॥ ह. 
खानका मंत्र काशीखण्डमें इसप्रकार लिखाहे कि, जो जो सात जन्मोंमें मैने पाप कियाहे उस 
मेरे पापको रोग ओर शोकको मकरकी सप्तमी दूर करे, इस जन्मके और दूसरे जन्मके मन वाणी और डा 
कायाके ज्ञात और अज्ञात पापको इसप्रकार सातप्रकारके पापोंको सात व्याधियों सहित मकरकी सतमी 
मेरे छानसे नष्ट करो. इसमंत्रकों जपकरके और सप्तसप्तिकचरणोदकमें खान करके और केशवादिव्यको | 
देखकर क्षणमें पापरहित होताहे, दिवोदासीय और मदनरत्नमें भी कहा है कि. गांडेते जळको चछाकर 
और सात आकके पतोंको शिरपर रखकर पूर्वोक्त मन्त्रोंसे छान कर तिळकी पिठ्ठीके परयेपर सोनेके स्येकी 
पूजाकर ब्राह्मणको देदेना चाहिये ॥ 
अध्यमन्त्रा मदनरत्ने- सप्तसप्तिंवह प्रीत सप्तठोकम्रदीपन । सप्तमीसहितों देव ग्रहा 
णाव्य दिवाकर ॥ तत+- जननी सवलोकानां सप्तमी सप्तसप्तिके । सप्तव्याह्मतिके देवि 
नमस्त सूयमण्डळ इति प्राथयत्‌ । सोरागमे- अकंपत्र! सबदरेदवाक्षतसचन्दने! 
अष्टाडुविधिना चाध्यं दद्यादादित्यतुष्टये ॥” अत्र दानविशेषो मदनरत्ने भविष्ये= ` 
ताम्रपात्रं यथाशक्त्या सन्मये वाथ भक्तिमान्‌ । स्थापयेत्तिलपिष्टं च सञ्रृतं सगुडं 
तथा ॥ काञ्चनं तालकं कृत्वा अशक्तस्तिळपिष्टजम्‌ । संछाद्य रत्नवस्रेण पुष्पेधपेरथा- र 
चयेत्‌ ॥ २ ॥” दानमन्त्रस्तु- आदित्यस्य प्रसादेन प्रातःख्रानफलेन च । दुष्टदोभोग्य- 
दु'खघ मया द॒त्त तु तालकम्‌ ॥ . तालक कशाभरणामाते तत्रेवोक्तम्‌ । दीपमात्रसिति र 
हेमाद्री तत्रेव भविष्योत्तरे एवंविधं रथवरं रथवाजियुक्तं हैमं च हेमशतदीधितिनः ज्र 
समतसू । दद्याच्च मावासतसप्तामवासरं यः साऽसङ्गचक्रगातेरव महा अुनाक्ते ॥ इय ७ 
मन्वादराप । इय च झुङ्कपक्षस्थत्वात्‌ पावाह्वका आद्या ॥ यदा मावा मळम्रासा भवात 
तदा मासंदय मन्वाद्श्राद्व ङुयातू । सन्वादक पदक च ङुयान्मासद्याप च दात 
स्म्वातचान्द्रकात्त+ 
अध्येका मन्त्र मदनरत्नमें यह कहा हे कि, हे सांत घोडोंके वाहनसे प्रसन्न ! हे सप्ततोकदीपन ! 
हे देव ! हे दिवाकर | सप्तमी सहित अर्ध्वको स्वीकार करो. फिर सवलोकोंको माता सप्तव्याहतियों सहि 
सूर्यमण्डलमें तुझको प्रमाण है, इस मन्त्रसे प्राथना करे. सौरागममें कहाहै कि, आक, वेरके पत्ते दूवी अक्षत रो 
चन्दन इनकी अष्टांग विधिसे सूर्यकी प्रसनताके निमित्त अध्येदे, इसमें दानविशेष भी मदनरत्नमें भविष्यके न प 
इस वाक्‍यसे लिखाहे कि, तांवेके अथवा मृत्तिकाके पात्रमें भक्तिमान्‌ मनुष्य घी और गुड सहित तिळको | 
रक्‍खे, ताळक ( कणफ़ूछ ) अथवा असमर्थ मनुष्यको तिळकी पिट्टी निर्माणकर पुष्य ओर धूषसे पूजन 
करना चाहिये, दानका मन्त्र यह है कि, सू्यके प्रसाद और प्रातःकाळ ख्ानके फळते दुष्ट दौभाग्य और _ 
दुःखका नाशक यह ताळ मेने दिया है. हेमाद्रिने तो ताळदीपकपात्र लिखा है, तहांही भविष्यपुराणका 
लेख है कि, सूर्य और घोडोंसे युक्त हो, और सुत्रणेकी सौ किरण जिसमें स्फारित होरही हो इसीप्रकार 
सुवर्णके सुन्दर रथको माघझुक्ला सप्तमीके दिन इस प्रकार जो मनुष्य प्रदान करता है, वह चक्रवती 
होकर पृथ्त्रीको भोगता हे, यहे मन्वादि भी लिखी है, यह झुक्ल्पक्षकी होतेसे पूवोहव्यापिनी लेली | 
चाहिये, यदि भाव मलमास होय तो दोनों महीनोंमें मन्वादि श्राद्ध करे. कारण । चन्द्रिकामे 
लिखा है कि, मन्वादि और तीर्यश्राद्ध ये दोनों महीनोंमें करे | ८ लक डी पकी 
१९ 
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निर्णयसिन्धुः । ` [ दितीय्‌- 


| ` मावशुक्लछाएमी भीव्माष्टमी । | 
माघशक्काष्टमी भीष्माश्मी तदुक्त हेमाद्री पाझे- माधे मास [सिताष्टम्यां सातल भाष्म 
| तपंणम।श्राद्वंच च ये नराः ऊुयुस्त स्युः सन्तातेभागन'  इाते॥ भारताप॑- शुक्ला- 
| उतम्यां तु मावस्य दद्याद्गीष्मायं यो जलम्‌ । संवत्सरक्ृतं पापं तत्क्षणादेव नश्याते इति 
| धवलनिवन्धे स्म्रातिः- अष्टम्यां तु सिते पक्षे भीष्माय तु तिलोदकम्‌ । अन्न च विध- 
वृहद्यः सवे वणा ।द्जातयः ॥ ? सवेवणाक्ते टेजातय, शात. सरवीवनस्‌ । तपणसन्त्र- 
स्तजेव- भाष्मः शान्तनवा वार! सत्यवादा जतान्ट्रय, । आामराद्गरवासात पुजपाना- 
चितां क्रियाम्‌ ॥ वेयाप्रपद्यगोत्राय सांकृत्यम्रवराय च । अपुत्राय ददाम्येतञ्ञल भीष्माय 
वर्मणे ॥ वसूनामवताराय झान्तनोरात्मजाय च । अर्थ्यं ददामि भीष्माय आबालब्रह्म- | 
चारिण ॥ ३ ॥ इति ॥ एतजावात्पतृकस्थाप भवाते । जावात्पताप छुवात तपण | 
यमभाष्मयोः इति पा्माक्तारोते जावात्पितकानेणये पपेठचरणरुक्तस्‌ ॥ एतचापसव्यन | 
कायामात [दवादासाय । अत्र श्राद्ध कास्य तपण च नत्यय ॥ ब्राह्मण द्याश्व य 
वणा दघुभाष्माय नी जळस्‌ । सवत्सरकत तथा पुण्य नझ्यात स तमस हात मद्नंरत्न 
वचनात्‌ ॥ | 
माघके शुक्लपक्षकी अप्टमीको भीष्माष्टमी लिखते हैं सोई हेमाद्रिभे पत्मपुराणवा वाक्यसे लिखा 
यनी कि. माघकी झुक्लअष्टमीको जो मनुष्य तिलोंसे मीष्मका तपण ७! करते हैं, वे सन्ततिवाळे होतेहे 
ड़ भारतमें भी कहाहै कि. माघकी झुक्ळअष्टमीको जो भीष्मको जळ और अन्न विधिते प्रदान करते है उनके | 
| __ वर्षे दिनके किये हुए पाप क्षणमेंही नष्ट होजातेहें, यहां ( सर्वे वणी: ) यह कहनेसे ( द्विजाय: ) यह 
सम्बोधन समझना चाहिये. घबलनिबन्धमें स्मृतिका लेखहै कि, हे द्विजातियो ! झुक्लपक्षकी अष्टमीको | 
गिष्पके निमित्त सबवर्ण तिळोदक और विधिसे अन्न दें । तहां तर्षणमन्त्र भी लिखाहे कि, रान्तनुके पुत आर | 
बीर, सवाक. जितेन्द्रिय, भीष्म इन जछोंसे पुत्र और पौत्रको करने योग्य जो क्रियाहै उसे प्राप्त हो. बैया- | 
प्रपय्यगोत्र सांकृत्यप्रवर पुत्रहीन मीष्म वर्माके निमित्त यह जळ देताहूं, वसुओंका अवतार रान्तनुके पुत्र 
बाल्ब्रह्मचारी भीष्मके निमित्त ये अव्ये देताहूँ, यह जीवितपितावाळेको भी करना, कारण कि, पद्मपुराणमें 
लिखाहै जीवितपितावाळाभी भीष्म और यमका तपण करे, यह जीवल्यितृकनिणयग्रन्थमें पिताजीने छिखा 
है, यह अपसव्यसे करे, यह दिवोदासीयका मत है, इसमें श्राद्ध काम्य है आर तपेण नित्य ह, कारण क 
ह  अदनरत्नमें यह लिखाहे कि, हे श्रेष्ठ | ब्राह्मण आदि चारेंवणी जो भीष्मके निमित्त जळ नहीं देते उनका 
वै दिनका किया हुआ पुण्य नष्ट होजाताहे 


व्मृढ्वाद्शा । 


> Se! - 
क 52732. 


माघके शुकळप क्षकी 7 दशीको भीष्मद्वादशी कहते हैं. कारण किं, हेमाद्रिमे पद्मपुराणका वाक्यहै है" 
कि, हे वीर ! तुम्हारा किया हुआ यह ब्रत तुम्हारेही नामसे प्रसिद्ध होगा, तिससे यह मीष्मद्वादशा! 
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उन | माधोपूर्णिमानिणयः । 
मावी प्राणमा परंतंयुक्तं प्राक । तथा हेमाद्रौ राह्म माघस्थयोश्व जीवेन्द्रोम हा- 
भावात कथ्यत ॥ तत्रेव ज्यातिषे- मेषणष्ठे तथा सोर! सिंहे च गुरुचन्द्रमा। ॥ | 
भास्कर, श्रवणक्ष महामाधात सा स्मता ॥ तथा भावष्य- वशाखा कात्तका 
मावा [तथयाडउताव घजता, । ` खानदानावहानास्ता न नेयाः पाणुनन्दन ' ॥ तथा- 
तलपात्राण दयान कञ्चका; कम्बळास्तथा दात ॥ 
गावका प्राणमा दूसरा ठेनी यह पहळे कथन कर आयेहें, सोई हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणे वाक्यसे लिखाहे 
कि, जिस माधी पूर्णिमाको ब्रहस्पति और चन्द्रमा मधानक्षत्रपर प्राक्तहों उसे महामाधीं कहतेहै. तहांही 
ज्योतिषमें भी ठिखाहे कि, जब मेषराशिपर शनि और सिंहरारिपर बृहस्पति चन्द्रमा और श्रवण नक्षत्रपर 
सूये होय तो वह माघकी प्रूणिमा असन्त घूजनीय है. भविष्यमें कहा है कि, वैशाखी कार्तिकी माची ये 
तिथियें अति पूजनीय हैं इससे हे पाण्डुनन्दन ! स्नान दानसे रहित उको न जाने दे. तसेही तिळसे भरेहुए 
पात्र कचुक ( संजाआ ) कम्बळको देना चाहिये | 
माधीअष्टकानिणियः । 
मावदाणलानन्तराअध्मी माधी अष्टका तन्निर्णयः, पूर्वद्यरन्वष्टकानिर्णयश्च पूर्वसुक्तः 
नळ्मा्स चता न भवन्तात्यतत्सवं मागशावप्रकरणशभाहतस्‌ । यथा चतसरष्वष्टकास्व- 
शक्तावधा आवश्यका । श्मन्ताशाशरय/ श्रतुणापम्रपरपक्षाणामश्प्राष्वश्का एकस्या वा 
श्त्यावडायनाक्त! | तथा- पाघाष्का प्रक्षम्य तामकाधथ्कत्याचक्षत इत्यापस्तम्ववचना- 
चत्यावह संयागपारजात जेययू ॥ शात श्राकपमलाकरभट्टकते निणंयांसधो द्वतायपार- 
रद खाधमास: समाप्तः ॥ | 
माघको प्रणिमाके उपरान्त माघकी अष्टमी अष्टका? कहाती है, उसका निय पूर्वेदिन अन्वष्टका 
निणय में पहले कहा है मल्मासमें यह नहीं होती यह सब मारीशीषके प्रकरणे कहा है कि, चार: अंष्टका- 
में असमथ हो ता यह अवश्य करै, हेमन्तशिशिरमें यह विचार इस आश्चलायनके और इस आपस्तम्बके 
वाक्यश प्रयोग पारिजातमें छिखाहै कि, प्रथम दिन अन्वष्टका और चारों महीनेकी कृष्णाष्टरमियोंमें वा एक्‌ 
महीनेकी अष्टमीको अष्टका होती है, इसीप्रकार मावकी अष्टकाके प्रकरणमें उसीको अष्टका वर्णन किथाहे ॥ 
( इति श्रीकमळाकरभट्टकते निणयसिन्धौ भाषाटीकायां माघमासः समाप्त: । ) 


अथ फश्युनमाधः । 
ऊग्भसकांतिनिर्णय: । 
ग्भे षोडश घटिका! पुण्या; । शेषं प्राग्वत्‌ । 
कुभका सक्रांतिम प्रथन सोलह घडी पवित्र काळ हें शेष निय पूवेके तुल्य जानना ॥ 
फझालशुनकृष्णाष्टमी सीताष्टमी । 


फाल्गुनस्य च मासस्य कृष्णाष्म्या महापते इत्युपक्रम्य । “ जाता दाशरथेः पली | 
तास्मन्नहाने जानको । उपोषितो रघुपतिः समुद्रस्य तटे तदा ॥ राम्रपल्ली च संपूज्या 
साता जनकनन्दिना ॥ न र द 
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| | ५ जयी अष्टमीको कल्पतरु प्रन्थमें फाल्गुनकी कृष्णअष्टमीको यह प्रारम्भ करके 
| हे राजन्‌ ! फाल्गुनकण्णा मी का ET A म्य त क यी... न १ 
विशेष कि उ चन्द्रक यं श्रा जानकाज | र शि (जी. (ताग! | 
E यह विशेष लिखाहे कि, उसदिन रामचन्द्रका । जानकोजी प्रग व से उ ह पसुद्के 
; पर श्री रामचन्द्रजीने ब्रत किया इससे. उसमें जनकनन्दिनी साताका इंजन करना चाहिन ॥ 


फाह्युनकृषणचतुर्दशीनिणयः । 

" फा्गुनकृष्णचहुदंशी शिवरात्रिः ॥ सा च केषुचिद्रचन पु  मदीपव्यापिनी प्राहमेत्युक्त, 
र केषुचिन्निशीथव्यापिनी । तत्राद्या माधवीये- त्रयांद्श्यस्तगं सू चतछष्यव नाडि । 
` 9 भूतविद्धा ठु या तत्र शिवरात्रित्रतं चरेत्‌ ॥” समृत्यन्तरेषि- दोषव्यापिनी ग्राह्मा 
| शिवरात्रिश्रत॒र्दशी। रात्री जागरणं यस्मात्तस्मात्तां ससुपोषयेत्‌ ॥'' अन्न प्रदोषो रात्रिः । 

उत्तरार्धे तस्या हेतुत्वोक्ते! । कामिकेपि- आदित्यास्तमये काले अस्ति द्वेधा चतुदेशी । 

तद्रात्रिः शिवरात्रे) स्यात्सा भवेडुत्तमोत्तमा ' इति ॥ 

` फाल्गुनकी चतु्दशीको शिवरात्रि कहतेहें, वह किन्ही वाक्‍्योंमें प्रदोषव्यापिनी और किन्ही वाक्यों में 

अद्भैरात्र व्यापिनी लेनी चाहिये. यदि त्रयोदशीके दिन सूर्यास्तके समयपर चार घडीतक चतुदेशी आगई 
होय तो उसमें शिवरात्रि व्रत करें, स्मृत्यन्तरमें भी लिखाहे कि, शिवरात्रिकी चतुर्दशी प्रदोष व्यापिनी छेनी, 
और रात्रिमें जागरण कौ इससे तिसमेंही ब्रत करना चाहिये, यहां इोकके पिछले दोपाद ले रात्रिको 
कारण छिलाहै इससे प्रदोष शब्दसे यहां रात्रिका ग्रहण करते हैं, कामिकमें भी कहाह कि, फाल्गुनका चतुः 
देशी जिस सूर्यास्तमय ( रात्रि ) कालमें हो वह रात्रि सबमें श्रेष्ठ शिवरात्रि होतीहे || 


30 & 5536 sv) 


द्वितीयापि तत्रैव नारदसंहितायाम- अधंरात्रियुत्ता यत्र मावकृष्णचतुदेशी । शिवरात्रि- 
व्रतं तत्र सोश्चमेधफलं लभेत्‌ ॥” स्मत्यन्तरेपि- भवेद्यत्र त्रयोदश्यां भूतव्याप्ता महा- 
निशा । शिवरात्रिव्रतं तत्र कुर्याज्ञागरणं तथा” ॥ ईंशानसंदितायास्‌- माघकृष्णचतु- 
देड्यामादिदेवो महानिंशि । शिर्वाल गतयो दूतं कोटिसूर्यसमप्र भः ॥ तत्कालव्यापिनी  । 
ग्राह्या शिवरात्रित्रते तिथिः इति ॥ अधरात्रादधश्चोऽ्व युक्ता यत्र चठुदशा । दत्तिः | 
थावेव कुवीत शिवरात्रिव्रतं ब्रती ॥ नार्धरात्रादधश्चोध्वे युक्ता यत्र चतुदंशा । नेव तत्र 
व्रतं ङुर्यादायुरेश्व्यहानितः ॥ | 
जज दूसरीभी इस नारदसंहिताके कथनसे वहांही लिखीहै कि, जिस तिथिमे अद्भेरात्रके समय माधके 
हि कृष्णपक्षकी चतुर्दशीहो, तिसमें जो .शिवरात्रि व्रत करे उसको अख्मेंधयशंका फल प्राप्त होताहे. स्मृत्यन्तरमें 
भी कहाहै कि,जिस त्रयोदशीमें आधीरात पर चतुर्दशीहो तिसमें शिवरात्रि ब्रत तथा रात्रिको जागरण वरे, 
` $ज्ञानसंहितामें कहाहै कि, मावके कृष्ण पक्षकी चोदराको आधीरातमें कोटिसूरयॉकासी कान्तिवाले आदिदेव __ 
शिवलिंग रूपसे प्रगट हुए इसमें चतुर्दशी तिस समय तक व्याप्तळेनी चाहिये तिसमें ब्रती मनुष्य शिवरा त्रि- 
त्रत कै, जिस तिथिमें आधीरातसे पीछे वा प्रथम चतुर्दशी नहीं उसमें त्रतीको ब्रत न करना चाहिये, 
कारण कि, तिसमें ब्रत करनेसे अवस्था और ऐश्‍वयेकी हानि होतीहे ॥ 


अधेरात्रश्च द्वितीययामान्त्यतृतीययामाचवर्टाद्वयरूप इति माधवः । वचन तूक्तं माक । 
' एवं सत्ति पूर्वेद्रुरेवोभयबव्याप्ती पंवैव ॥ “त्रयोदशी यदा देवि दिनभक्तिममाणतः । 
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पारेच्छेदः २, ] भाषाटीकासमेतः । (२६३ - थे 
जागर शवरात्र स्थाज्ञाश पूणो चतुदश इति स्कान्दोक्ते! | दिनभुक्तिरस्तमय! 
जयन्ता [एशवराजश्व काय भद्राजयास्विते डात स्कान्दाचं दनढय [एनशाथव्याप्ता 
हमाद्रमत पूवा ॥ 
यहां आधीरातसे दूसरे प्रहरके अन्तकी घडीका ग्रहणहै, तीसरे प्रहरक आदिको घडी तो दसरे 
प्रहरके तुल्य है यह माधवका कथनहे वाक्य तो पूर्व छिखआये, इसप्रकारकी यदि प्रथमदिन चतुर्दशी 
उभय ( प्रदोष निशीथ ) व्यापिनी होय तो पहळी लेनी चाहिये, कारण कि स्कंदपुराणमें लिखाहे हैः 
कि, हे देवि ! यदि त्रयोदशी दिनमें होय तो जागरण और शिवरात्रि ब्रत द्वादशी और त्रधोदञ्ञीसे र 
युक्तम करने चाहिये. स्कान्दं लिखाहे कि, भद्रासे जयन्ती और शिवरात्रि जयासषे युक्त करनी यदि दोनों 
दिन अद्भेरात्रन्यापिनी होय तो हेमाद्रिके मतसे प्रथमही ग्रहण करनी || 
अधरात्रात्उरस्तावइजयायागा यदा भवत्‌ । पूवावेद्धव कतव्या शिवरात्रिः शिवप्रिय; ' 
शात पाझवचनातू ॥ सदनरत्नप्यवस्‌ ॥ गाडा अप्येवमा ॥ [नणयामस्वत तु सवाप 
शरवरात्र, मदाषव्यापन्यव अवरात्रवाक्यान कसातकन्यायन प्रदाषस्तावकानोी त्युक्तम्‌ 
तन ॥ अधरात्रस्य पूव कमकाळलत्वाक्तः । प्रादनयदोषानशाथाभयव्याप्रसच्वात्परवात 
तु माधवः । इदमेव च युक्त प्रतीमः । परेद्युः प्रागुक्ताधरात्रस्थेकदेशव्याप्ती पूर्वंचः संप- 
णतड्याता च सत्याप पूवयु! सपूणेव्याप्त। पूवव । व्याप्याधरात्र यस्या तु लन्यत या 
चतुद॒शा । तस्यामव व्रत कार्य मत्मसादााथाभन्रः ॥ तटूव्वाचान्वता भूता सा कायो 
तराताम' सदा हात साथवधतशानसाहताक्त' । पर्वद्यानशाथस्य पर्य मदाषस्यककः 
व्या तु पूवव । जयायोगस्य माशस्त्यात्‌ । तच्चोक्तं नागरखण्डे माघफाल्युः 
र; नयामध्य आसता या चएुदशी । अनङ्गेन ससायुक्ता कतव्या सा.सदा तिथिः ” इतति॥ 
कारण कि, पतद्मपुराणका वाक्य है कि, यदि आघीरातसे प्रथम जयाका योग होय तो शिवरात्रि 
नत शिवके प्रियाको पूवविद्वाही करनी चाहिये. मदनरत्नमें भी इसी प्रकार कहाहै, गोडभी इसीप्रकार 
छिखते हैं, निणयामृतमें तो यह कहाहै कि, सब शिवरात्रि प्रदोषव्यापिनी लेनी चाहिये । आधीरातके 
वाक्य तो केसुतिकन्यायसे प्रदोषकी स्तुतिके विषयमें जानने सो उचित नहीं. कारण कि, प्रथम आधी: 
रातका कमे लिख आयेह, माधवका यह कथन है कि, परलेदिन प्रदोष और निशीथ इन दोनोंकी 
| व्याप्ति होयतो दूसरेही छेनी यह हमकोभी ठीक प्रतीत होताहे, परळे दिन पूर्वोक्त कहे आधीरातके | F 
एकद्रेश ( भाग ) में व्यात्ति होय तो दूसरे दिन करे, यदि सम्पूर्ण आधीरातके समय व्याप्ति होय तो 
| परळेदिन करे प्रदोष और निशीथ इन दोनोंके योगमें यदि पूर्वोक्त सम्पूण आधीरातकी व्याति होयतो / 
| 
| 
| 


` पहळीही छेनी चाहिये इसीप्रकार माधवके मतमें ईंशानसंहिताका वाकय है कि, जिस तिथिमे आधी- 
रातके समय चतुर्दशी मिळे तिसमेंही मेरी प्रसनताकी कामनावारे मनुष्य ब्रत करें, अद्धरत्रसे प्रम और 
पीछे जिसदिम चतुदेशी हाय उसका ब्रती निरन्तर करे, जो पहले दिन आधीरातको और परलेदिन 98 
। प्रदोषकी इसप्रकार एक २ की व्याप्ति होय तो जया योगका प्रशंसासे प्रथमही लेनी चाहिये सोड : 
| ' नागरखण्डमें लिखाहै कि, माव और फारगुनके मध्यमे जो कुष्णपक्षकी चतुदेशीहै वह अनंग (त्रयोदशी) | 
सहित सदा करनी चाहिये ॥ क क ७ ऱ्य 


पाझे-'अधरात्रात्परस्ता्चेज्ञयायोगों यदा भवेत्‌ । पूर्वविद्वेव कतंव्या शिवरात्रि डि 
प्रथेः ˆ इति ॥ स्कान्देपि- भवेद्यत्र त्रयोदर्यां भूतव्याप्ता महानिशा । शिवरात्रिव्रतं 
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C९0) “ / ह यर _ निणयसिन्घु) । ` [ दितीय-- 
तत्र कुर्याजागरणं तथा ” इति ॥ “महतामपि पापानां दृष्टा वे निष्कतिः परा । न दष्टा 
कुर्व॑ता पुसा कुहयुक्तां तिथि शिवास्‌ ” इतिं स्कान्दे दश॑योगस्य निन्दितत्वाच । यदा 
चतुर्दशी पूर्वेद्ानशीथादूध्वं प्रवृत्ता परेद्यश्च निशथाद्वागव समाप्ता तदा परछुरकव्या- 
 पिसरवात्परेव । 'माधासिते भूतदिनं हि राजन्लुपेति योग यादे पञ्चदश्याः । जयाप्रयुक्ता 
न तु जातु ङुयांच्छिवस्य रात्र प्रयक्राच्छवस्थ शात वचनात । एव [दनडय मदाष्‌ 
व्याप्त्यभावे निशीयव्याप्तिसखात्पूर्वव । तेन दिनद्वये निशीथव्याप्ता मदोषव्याप्त्या 
 गनेणयः [दनद्वय प्रदोषव्यापा नशार्थन [नणय, एककव्याप्ता तु निशाथन [नणय शात 
' इयं च रविभोमसोमवारेषु शिवयोगे चातिम्रशस्ता । हमाद्री ताथंखण्ड रङ्ग फाल्शु 
` नस्य चतुदंइ्या कृष्णपक्ष समाहताः । काततवासश्वर ठगमचयान्त शिव शुभ ॥ त 
यान्ति परम स्थान सदा[इवमनामयस्‌ ॥ 
: पद्मपुराणमें भी छिखाहै कि, आधीरातसे प्रथम यदि जयाका योग होय तो वह शिवके म्रियोंको 
प्रवेविद्धाही चहुदंशी सदेव करनी चाहिय, रकदएुराणम॑ भा कहाई कि यदि त्रयोदशी आधीरातपें 
ज्वतुर्दशी होय तो तिसमें दिबरांत्रित्रत और जागरण करना चाहिये, इसके करनेवाले मनुष्यांके महापापोंकी: 
शांति पहले देखी है और न करनेवालोंकी नहीं देखी, यदि प्रथमदिन आधीरातसे उपरान्त प्रदत्त हुई, और 
पिछलेदिन आधीरातसे प्रथम पर्ण होगई होय तो अगले दिन एक (प्रदोष) की व्याति होनेसे परळीही लेनी. 
कारण कि. यह कथन है कि, माघके कष्णपक्षकी चतुर्दशीमें यदि अमाबास्याका योग डोस तो हे छप ! 
जयासे युक्त चतुदेशीमे शि्रभक्तोंको कभी भी शिवरात्रि ब्रत न करना चाहिय, इसी प्रकार यदि दोनों दिन 
ग्रदोषकी व्यात्ति न होय तो आधीरातकी व्याततिसे प्रथमको छेनी,तिससे यदि दोनों दिन आधीरात ब्यापिनी 
होय तो प्रदोषरकी व्याल्लिसे निणेय करे, अथात्‌ जिस दिन प्रदोषमें भी चतुददशीका योग हो उस्तीदिन ब्रत करना 
` चाहिये, यदि दोनों दिन प्रदोषव्यापिनी होय तो आधीरातसे निर्णय करे, एक एकका योग होय तो प्रदोष 
और आघ्रीरात्रिसे निणेय करे, यह रवि मंगळ सोम इन वारोंमे और शिवयोगमें अतिउत्तम होती है 
 ह्वेमाद्रिके तीर्यखण्डमें लिंगपुराणका कथन है कि, फाव्गनके कृष्णयक्षकी चतुर्दशीको सावधान होकर 
कृत्तिवासेश्चर छिंगमें जो महादेवकी पूजा करते हैं हे शुभे ! उनको में सदेव सुक्त और. रोगरहिंत 
परमस्थान देताहूं ॥ | | 


| 


वि > ठोवरात्रिपारणानिगय; । 


दिवरात्रिपारणे तु विरुद्धवाक्यानि हृश्यन्ते ॥ स्कान्दे- कृष्णाष्टमी स्कन्द्षष्टी शिवरा- 
' त्रिश्चतुदंशी । एता; पूर्वयुताः कायास्तिथ्यन्ते पारणं भवेत ॥ जन्माष्टमी राहणा च 
 झिवरात्रिस्तयेव च । पूर्वविद्धेव कर्तव्या तिथिभान्ते च पारणम्‌ ॥२॥ इति ॥ तिथेम- 
पि पारणं स्कान्दे उक्तमू- उपोषणं चतुदेश्यां चतुदेश्यां तु पारणम्‌ । कृतेः सुकृत- 


नह तानि लैश्च लभ्यते वाऽथवा न वा ॥ ब्ह्माण्डोद्रमध्ये तु यानि तीर्थानि सन्ति वे। सँखा- 


[वचतुदेशीभ्‌ ” ॥ ३ ॥ द्राति ॥ अत्र यामत्रयादवांक चतुदेशीस- 
ड वंगामिरन्या र स्तियिमध्य एवेति हेमाद्रिमाधवादयो व्यवस्थामाह | 
तन्न ॥ “तिथ्यन्ते तिंथिभान्ते वा पारणं यत्र चोदितम्‌ । यामत्रयोध्वगामिन्यां | 
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पारेच्छेद GL ] 5 भाषा टीकासमंत ह | | | ( २९५ ) | आ डं 


प्रातरव ह पारणा इत्यादसामान्यवचनरेव व्यवस्थासिद्वेरूभयविधवाक्यवेयथ्यांपत्ते! 
वय तु तिथ्यन्ते पारण भवादातं कृष्णाष्टम्यादिविषयमेव, न तु शिवरात्रिविषयम । 
तढुपादान ठु पूर्वयुतत्वमात्रकथनाथम्‌ । कथमन्था स्कांदे एव झान्यहृदयवाक्यवत्तिः 
थमध्य पारणावथान घटते । तरमात्‌ विना शिवचतुदंशीस इति पयुंदस्तत्वाच्छि-` 
वराञ्याः सवेप्रकारषु तिथिमध्य एव पारणेति बूम! । शिष्टाचारोप्येवमेव ॥ 


शिवरात्रिके पारणामें यह विरुद्ध वाक्य दीखतेहे कि स्कन्दपुराणमं कहाहे कि, कृष्णाष्टमी स्कन्द- 


द्री त्र (5 ऱ्च २९७ Ni C वि र ~ ~~ 
षष्टी शिवरात्रि चतुदेशी ये पूवविद्वा करुनी चाहिये, और इनमें तिथियोंके अन्तमें पारणा करनी ऱचाहि 


जन्माष्टमी रोहिणी तथा शिवरात्रि यह पूर्वविद्धा करनी चाहिये, और तिथि और नक्षत्रके पीछे पारणा 


करनी चाहिये. तिथिके बीचमें भी पारणा स्कन्द्पुराणमें लिखी है चतुक्ष्शीके दिन ब्रत और पारणा ये 
लक्षपुण्योसे प्राप्त होतेह अथवा नहीं होते । त्रह्माण्डके मध्यमें जितने तीर्थ हैं, उन सबके खानका इस 

तुद्शामं पारणा करनेवालेको फळ प्राप्त होता है, तिथियोंके ब्रत आदिमें शिवचतुदेशीके विना त्तिथिके 
अन्तमं पारणा करनी चाहिये, यहां हेमाद्रि और माधवने भी यह व्यवस्था की है कि, यदि तीन प्रहरसे 


प्रथम चतुदशीका एतिडई हो तो उसके पीछे पारणा करनी, और तीन प्रहरके . उपरान्त तक व्याप्त होय _ 


तो वहाँ प्रातःकाल तिथिके वीचमंही पारणा करनी सो उचित नहीं. कारण कि, तिथिके अन्तमें बा तिथि 
आर नक्षत्राक अन्तमं जहां पारणा ।ळखीह, यदि वहां तिथि तीन प्रहरसे अधिक होय तो प्रातःकाळही पारणा 


ह त कही त्यादि. स हट गोसे व्यव A ग हे की ९ ह 
।रना कहद, इत्यादि सामान्य वाक्याँसे व्यवस्था सिद्धथी, दोनों प्रकारके वाक्योंकी व्यथताका परिहार. 


न हांसकेगा. हमारा तो यह कथन है कि, तिथिके पीछेमें पारणा होती है यह ळष्णाष्रमीके विषयमें, शिव- 
रात्रिके निमित्त नहीं उसका ग्रहण तो पूवेयुत £ विद्वा ) के निमित्त है अन्यथा स्कन्दपुराणमें छन्यहृदय 


मूख ) के वचनको समान तिथिके मध्यमें पारणा कहना किस प्रकार घट सकेगा? तिसले शिवचतुद- 


शके विना इस वाक्यसे निषेध की हुई पारणा शिवरात्रिमें सव प्रकारसे तिथिके बीचमेंही होती है और 
शिष्टाचारभी इसीप्रक्ञार लिखाहे || 
दापकायां तु रात्रावाप तिथ्यन्त एवाक्तम्‌ । ब्रततिथेरन्त निशीथेषि वाऽश्नीयादिति ॥ 
मद्नरत्नकालादशयास्तु- सा ह्यस्तमयपयन्त व्यापिनो चेत्परेहाने । दिवेव पारणं कुर्या- 
त्पारण नव दापभाळ इत्युक्तम ॥ तन्न ॥ ताथमध्य पारणावेधानान्निषंचे फलायां- 
गाज्ञ । तथ्यन्तानपक्षणाहाषाप्रसक्तया चतुर्थपादासंगते! । तेनेदं शिवरात्रिभिन्नव्रतपर 
शयम्‌ । इद्‌ च ब्रत सयोगप्रयक्त्वन्यायेन नित्यं काम्यं च) तथा च माधवीये स्कांदे- 
परात्परतर्‌ नास्त शिवरात्रि! परात्परस्‌ ।, न पूजयाति भत्तयेहां रुद्रं त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥ 
जन्तुजन्मसहखेषु भ्रप्ते नात्र सशयः  इत्यकरण प्रत्यवायश्रवणात्‌ । वर्षवर्ष महादेवि 
नरो नारी पतिव्रता । शिवरात्री महादेव नित्यं भक्त्या प्रपूजयेत? इति वीप्साश्चतेः । | 
अणवा याद वा शुषयतक्षायत हमवानाप ॥ चलन्त्यंते कदाचङ्र निश्चळ हि शिवत्र 
तम्‌” इति वचनाच्च नित्यता । “मम भक्तस्तु यो देवि शिवरात्रिसुपोषकः । गणत्वमक्षयं 


F | 
~“ 


दिव्यमक्षयं शिवशासनम्‌ ॥ सवोन्सुक्त्वा महाभोगांस्ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌? इति 


स्कान्दात्‌ ॥ 
दीपिकामे तो तिथिके पीछे भी पारणाकहीहे कि. व्रत तिथिके पीछे वा आघीरातमें भोजन करे 


ES, « 


मदनरत्न और कालादर्शमें तो यह लिखाहे कि, वह सूयोस्तपयेन्त होय तो दूसरे दिनमें ही पारणा करनेमे दोष सध ष अ पे 
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( २९६) निर्णयसिन्धुः । [ द्वितीय- 


नहीं होता सो ठीक नहीं, तिथिके मध्यमें पारणा लिखी है और निषिद्ध फलके योगसे और तिथ्यन्तकी 


अपेक्षाके अमावसे किसी दोषकी प्रसक्ति नहीं, इससे चतुर्थ पादका असगात होजायगी इससे यह शिव : 


रात्रिसे दूसरे ब्रतोंके विषयमें जानना, यह ब्रत संयोग और प्रथक्लवन्यायसे शुद्धा वा बिद्रासे नित्य और 
काम्यही है यही माधबीयमें स्कन्दपुराणके वाक्यसे लिखाहै. पर (श्रेष्ठ) से परे कोई नहीं, किन्तु शिव 
रात्रि उत्तमोत्तमा है. जो भक्ति करके इश्शोंके इश शिवका पूजन नहीं करत वह सहस्रो जन्मतक भ्रमते हैं इसमें 
देह नहीं, इस वाक्यसे न करनेमें पाप श्रवण किया हे. हे महादेवि ! वषे २ में नर और पतिव्रता 
स्त्री शिवरात्रिके दिन भक्तिसे शिवकी नित्य पूजा कर, इस वाक्यम वीप्सा श्रवण करनेसे ओर सागर सखने 
हिमालय नष्ट होनेसे भी शिवपूजन कदाचित्‌ चलायमान नहीं होता इस वाक्यसे यह शिवपूजन नित्य है 
वि | जो मेरे मक्त शिवरात्रित्रत करतेहैं उनको सदाके निमित्त श्रेष्टयण बनाळताहू यह शिवकी शिक्षा? 
वह सब मोगोंको भोगकर मुक्तिको प्राप्त होते हैं यह स्कन्दपुराणका कथन हे ॥ 
द्रादशाब्दिकमेतत्स्याच्चतुविशाब्दक तु वा’ इति तत्रवेशानसाहतावचनोत्कास्यता । तत्रव 
““श्वरात्रित्रतं नाम सवेपापप्रणाशनस्‌ । आचाण्डालमनुष्याणा शाक्त क्तिमदायकस॥ 
अत्र जागरापवासपूजाः ससमादता* त्रत न तु प्रत्यकस्‌ ॥ ससादताना क९ सवन्धातू । 
यत्त- अथवा शिवरात्र च पूजाजागरणनयतू । तथा- अखाडतव्रता या ह शवण 
गत्रमुपाषयत्‌ ॥ सवान्कामानवामात गशवेन सह मादते ॥ कंश्चत्३ ण्यात 22 व 
नोपि य; एमान ७ जागर कुरुते तत्र स रुद्रसमता त्रजतू ॥ ` इत्यादस्काद 
तद्नुकल्पत्वादशक्तपरम्‌ ॥ मावेतरप्रतिमासशिवरात्रिस्तु । शिवरात्रेशब्द्स्य मावर 
ष्णचतुदेऱ्यामेव रूढत्वात्‌- माघमासस्य शेषे या प्रथमा फाल्छुनस्य च । कृष्णा 
चतुर्दशी सा तु शिवरात्रि! प्रकातता इति हेमाद्री वचनाच ॥ नाय निणयस्तत्राते 
रात्री यामचतुष्टय प्ूजावधानादययारमान्द्न अधिका रात्रिव्याप्तश सा ग्राह्या । साम्य तु 
वेवेति हेमाद्रिलाचिवान्‌ । वस्तुतस्तु प्रतिमासक्ृष्णचतुद॒श्यामापे- सवकाममद्‌ कृष्ण 
चतुर्दश्यां शिवत्रतम' इत्युपक्रम्य चतुर्दशाब्दं: कतव्य शिवरात्रिव्रत शुभम शत 
देमाट्ो काळात्तर शिवरात्रशब्दसयागातू काण्डपायनासयनाग्चहात्र नत्यक्राप्न- 
हात्रवम्ा इव तद्मंप्राप्त' स्यादव ॥ अत्‌, प्रदोषानेशाथाभयव्याप्त्यव नणय टात 
वय प्रताम' ॥ 


और बहांही $शानसंहितामें यह लिखा है कि, बारह वा चौबीस वपतक शिवरात्रि त्रवकर, इससे 


यह काम्यभी है बहांही कहा है कि, शिवरात्रि ब्रत संब पाषोंको नाश करनेवाला ह, चाण्डारतकका 
क्ति भक्तिक्रा दात्राहै इसमें जागरण व्रत पूजा एकत्र होकर करनी आर ब्रतभी प्रत्यक न करना कारण 
कि, संमूहोंको फलका सम्बन्ध है. जो किसीने यह कहाहै कि, शिवरात्रिको पूजा और जागरणसे विताना 
चाहिये, इसीप्रकार वाक्य है कि, जो मनुष्य अखण्डितव्रत होकर शिवरात्रिब्रत करताहे वह सम्पूण 
कामनाओंको प्राप्त होताहै, और शिवजीके संग परम आनन्द भोगताहै, त्रतहीनभी जो मनुष्य किसी 
चुण्यविशेषस शिवशत्रि करताहे, वह रुद्रके समान होता है, यह स्कन्दपुराणका लेख उसके अनुकूल 
दोनेसे अशक्तके विषयमें कहा है, मावके दूसरे महीनोंमें जो प्रतिमासकी शिवरात्रि हे उसमें यह निर्णय 


हीं है, कारण कि, शिवरात्रित्रत माघकी कृष्णचतुर्दशीमें आरूढ है, और हेमाद्विमें यह कथनमी 
कि, पावकी और फाल्गुनके ऋष्णपक्षकी चतुद्दशीको शिवरात्रि कहते हैं, रात्रिके चारों प्रहरोंमें पूजा 
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परिच्छेद; २, ] भाषाटीकासमेत! 


लिखीहै जिसदिन अधिकरात्रिव्यापिनी हो वही लेनी चाहिये, दोनों दिन समान होय तो पहली ञ की व 8 
चाहिये, ऐसा हेमाद्रि कथन करते हैं. सिद्धान्त तो यह है कि, प्रतिमहीनेको कृष्णचतुदशीकों भी | 8 
प्रदोष और अद्भरात्रिकी ध्याप्तिसेही निणेय कहा है कारण कि. सबकामनाओंका देनेवाळा यह कृष्ण- हू 
चतुईशीका ब्त है, यह हेमाद्रिमें समयके वाक्यसे प्रारम्भ करके चौदह वर्षतक शिवरात्रि व्रत कर यह लिखा 
है, यह शिवरात्रिके प्रयोगसे कुण्डी और पाक अभिमें अभिहोत्र और नित्याम्रि होत्रके धमकी तुल्य 
उसके फलकी प्राति होजायगी इससे प्रदोषका अर्थरात्रिकी प्राप्तिमं निणय है यह हम जानतेहं॥ 


ब्रतारम्भः । कः 
अस्यारम्भो हेमाद्रौ स्कान्दे- आदौ मागशिरे मास्ति दीपोत्सवादिनेपि वा । गृह्णी- 
यान्मावमासे वा द्वादशेवसुपोषयेत्‌ ॥  तथा- दीपोत्सवे तथा माघे क्ष्णा या 5 
वतटेशी । द्वादशस्वापे मासेषु प्रकुयोंदिह जागरम्‌ ॥ एव द्वादशवषषु द्रादशव त्रपा] ` 
नानू” ॥ वरयेदिति शेषः । चतुदेश वा विप्रान्‌ आचाय च वृत्वा । “कुस्भोपार न्य | 
सेद्वेवसुमया सहितं शिवस्‌ । सोवणंप्यथवा रोप्ये वृषभ संस्थितं शुभे इत्युक्तम॥ «७ 
टेसी मूर्ति संपूज्य स्थिरं चरं वा लिंग पश्चाम्टृतसहस्शतपश्चाशत्तदघोन्यतरङुम्भ+ ही 
संस्ताप्य, संपूज्य, जागर कृत्वा, परंयुस्तिलान सहन शत वा हुत्वा, विश्रभ्या वखाण 
द्रादश गाश्च दर्वा, आचायाय घेलुं शय्यां च दक्वा विप्रान्‌ भोजय़ांदात मद- झु 
नरत्ने उक्तस्‌ ॥ 


हेमाद्रिमें स्कन्द्पुराणमें इसका प्रारम्भ इसप्रकार लिखाहे कि, मागशिरसे वा दीपमालिकाके दिन या | 
माधमासमें प्रथम आरम्भ करके बारह ब्रत कैर, तथा दीपोत्सव मसाघकृष्णचतुद्दशी दशा महीनोंमे जागरण | ल्य 
केरे. इसीप्रकार बारह वषमे बारह वा चौदह तपस्त्री ब्राह्मणका वा आचार्यका वरणकरे, फिर हे कल्याणी ! | 
सुवण वा चांदीके वृषभपर स्थित इए महादेवका घटके ऊपर स्थापन करे और मद्नरत्नमें तो यह लिखा है | 
के, सुवणकी शिवमूरतिका पूजन करे. फिर स्थिर, वा चळ, छिंगको पञ्चामृतसे भरे सहसत वा सो, वा । 
पचास घडोंसे स्नान कराय और पूजन करके जागरण करे, फिर परळेदिन तिछोंकी सहस्र वा सों आइति- 
यौति हवन करे, फिर ब्राह्मगोंको वस्त्र और बारह गौ और आचार्यको गौ और शब्या देकर ब्राह्मणों को जज 


भोजन करावे ॥ क ES 
माघामावास्यानिगयः व सिन 
झाघामावास्या युगादिः ॥ तढुक्तम्‌- मावमासे त्वमावास्या’ इति । अन्यत्‌ प्रात ॥ 

थान्योपि विशेषो विष्णुपुराणे- माघासिते पञ्चदशी कदाचिदपेति याग यादे वारू | 


णोन । ऋक्षेण काळ स परः पितृणा न ह्यरपपुण्यचप लभ्यतेऽसौ” ॥ इति ॥ वारुणं 


शतामिषक । इदं च ङुम्भादित्ये ज्ञेयमिति हेमाद्रिः ॥ भारते- काले धनिष्ठा यादे नाम _ FE 


नुष्ये।” इति ॥ 
[घमहीनेकी. अमावस्या युगादि है यही कहा हे माघमासमें जो अमावस्या युगादि है इत्यादि प्रथम 


डे न न 
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कहआये हैं, अन्य एवैकी तुल्य जाननी, तसेही विष्णुपुराणमें और भी विशेष लिखाहे कि, यदि आलिधासिका 
अमावस्यामें शतभिषा नक्षत्रका योग होय तो बह पितरोंका उत्तम समय हे राजन | अशि ठ 


हे र जानना RR 
तो वह प्राप्त नहीं होताहै, वह कुम्भको संकान्तिमे जा की >> क 
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FERS) र निणयासिन्डुः । [ द्रितीय- 
हे राजन्‌ ! यदि तिस समय धनिष्ठा नक्षत्र होय तो तिससमय कुलके मनुष्य यदि पितरोंको तिळ अने तो 
वह अन्न दशसहस्न वधेतक पितरोंका तृ करताहे ॥ 
हालकानणय' । 
फार्शनपाणमासा हालका । सा च सायाह्व्यापतो ग्राह्या- सायाहे हालका ङुया- 
त्पूवाह्व क्रोडनं गवाम्‌ इत वचनादाते निणयाम्ते उक्तम्‌ ॥ 
फाल्गुनकी एणिमाको होळी कहते हैं, वह सायाहूव्यापिनी ग्रहण. करनी निणयामुतमें लिया 
कारण कि, यह कथन है कि-स्तायाहृकालमें होळी और प्रवोहुमें गीक्रीडां करे ॥ 
भद्राया हाल्कानपक। . 
ज्योतिनिवन्धे तु- अतिपद्धतभद्रासु याचता होलिका दिवा । संवत्सरं च तद्राष्टं पुरं 
दहात सा द्रुतम्‌ ॥ प्रदोषव्यापिनी ग्राह्या पाणिमा काल्युनी सदा । तस्यां भद्रामुखं 
त्यक्त्वा पूज्या हाला [नशासख ॥ ९ ॥ होत नारदवचनात '"दाषव्यापनात्युक्तम 
हमाठ्रा मद्नरत्न च भावष्य- अस्या [नशाणम पार्थ सरक्ष्या, शागावां गई । गाप्रय- 
नोपलिप च सचतुष्क ग्रहा़ण ' इत्यादिना तत्रेव तद्रिधानाच । तेनेयं परवेविद्धा- 
श्रावणा दुगनवमा दूवा चव हत्ताशना। पूवावेडूव कतव्या ावरात्रिवळादनस्‌ दाति 
ब्रह्यमअह्मववतारक्तश्च । दनडय मदापव्यावा परव । पूवादनं भद्रासखात्ते् च ह्‌ [लि- 
कानेषेधातू । तदुक्त निणयास्त मदनरत्ने च पुराणसमुञ्चये- भद्रायां दीपिता 
होली राष्ट्रभङ्गं करोति वे । नगरस्य च नेवेश तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ । 
ज्योतिनिबन्धमें तो इस नारद्के वाक्यभे प्रदोपन्यापिनी लेनी चाहिये, यह लिखाहे कि. प्रतिपदा 
चौदस भद्रामें और दिनमें एजीहुई होळी वर्षदिनतक उसदेश और पुरको आश्चर्यसे भस्म करती है, फाल्गन- 


^~ 


` ` मासका प्रूणिमा प्रदोपव्यापिनी छेनी चाहिये, तिसमें भद्राके मुखको छोडकर सायंकालके समय होलीका 


~ 


पूजन करना, यह नारद कहते हैं हेमाद्रि और मदनरव्नमें भविष्यपुराणका लेखहे कि, हे पार्थ ! इस पूर्णिमा” 
का गोबरक्षे छिवेहुए चौकोर घरके ऑगनमें बाळकोंकी रक्षा करे इत्यादि वाक्योंसे तिस समयमें पूजाका 


बिधान लिखा ६, तिससे यह पएवेविद्धा ळेती चाहिये, छृहद्यम और ब्रह्मवैवतेपुराणमें मी लिखा है कि, श्राव- 
णी दुगोनवमी दूवाष्रमी होळी शिवरात्रि बलिका दिन यह पूवेविद्राही करनी, यदि दोनों दिन प्रदोषे 
व्याप्ति हो और पूर्वदिनमें मद्रा होय तो उसमें होळीके निपेध्रसे परळी लेनी चाहिये, सोई निणयामृत और 
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१ फाल्गुनस्यापरे पक्ष कुम्भस्थे दिवसाधिपे | जोवे धन्नुषि.योगे च शोभने रविवासरे | पुण्यक्ष यदि 
सम्पृणा गोविन्दद्ादशी सता । फाल्गुन शुछुपक्षे स्यात्पुष्यक्ष द्वादशी यदि | गोविन्दद्वादशी नाम महापात- 
कनाशिनी । गोविन्दद्वादर्शी प्राप्य गच्छेच्ड्रीपुरुषोत्तमम्‌ । विनायासेन राजेन्द्र मुक्त: सायुज्यमाप्नुयात्‌ । 


कि व श्रीगोबिन्दं सम्पृज्यापवास कुयात्‌ । उपोष्य च जगजन्नार्थ नमेच्छीपुरुषोत्तमप्‌ । इत्युक्तेः । गंगास्नान 
'उमहापातकर्लघान यान पापान सान्त व । गावन्दद्वादशीं प्राप्य तानि से इर्‌ जाहूवि ॥ अथात- 
शुनक दुसर पक्षस कुम्भक सूयहानसें धनके बृहस्पति शोभनयोग रविवार पुष्यनक्षुत्र होनेसे 


ह i वन्द्द्ठादशी' कहती ह, तिथितत्त्वमें लिखा ह्‌ कि, फाल्गुन शुक्कषपक्षम पुष्यनक्षत्रमं याद ढादशा 
ता यह गा DR स्र पापनाडाना ह. गावन्दद्वादशीको प्राप्त होकर श्रीपुरुपोत्तमके समीप 
rrr डी aN ~ 
ह जन्‌ . विना परिश्रम मुक्ति होती है । इसमें श्रोगोविन्दको पूजकर उपवास कौर कहाभी है 


[a 


तकर उएेपात्तसस नसन कर पद्मपुराणमे लिखा हे महापातकके समूह तथा आर जा भा 
पाप हरण करा ।। | 
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परिच्छेदः २. ] भाषाटीकासमेत! । (२९९) 


मदनरत्नमं पुराणसमुचयके वाक्यसे लिखाहै कि, भद्रामें यदि होळीमें अम्नि छगावै तो वह देशका भंग 
करती है, और नगरको भी वह इष्ट नहीं इससे उसे त्यागदे ॥ | 


तथा- भद्रायां द्वे न कतंव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा । श्रावणी ₹पति हन्ति ग्राम दहात 
फाल्गुनी ” ॥ तथा-दिनाधांत्परतोपि स्यात्फाल्गुनी प्राणमा यदि । रात्री भट्राः१ 
साने तु होलिका दोप्येते तदा ” इति॥ यदा तु पूर्वदिने चतुदेशी प्रदोषव्यापिनी पर- 
दन च क्षयवदात्सायाहातू प्रागव प्राणमा समाप्यत तदा प्रवादनसपरणरात्री भद्रास्त 
च्पाचत्र च तानषधातू परऽहान प्रातपद्यव कुयात्‌ । सावयामात्रय वा स्याङ्गतायाद- 
वृस यदा । ग्रावपद्रवमाना तु तदा सा हालका स्मता ॥ डात भावष्यवचनादात 
नणयासतकार$ । मदनरत्नप्यवस्‌ ॥ यत्तु-वद्ा वाह्न पारत्यजंत्‌ ! शत भावष्य । वद्दा 
हालकायां वाह प्रतिपद वजयोदित्यथः ॥ तदुक्त भिन्नविषयप्मिति तत्रेवोक्तस्‌ । अन्ये तु 
तस्या भद्रासुख त्यक्त्वत्यथः ॥ ` प्रदाषव्यापना चत्स्याद्यदा पूवदिने तदा । भद्रासुखं 
वर्जयित्वा होलिकाया; प्रदीपनस्‌  इति नारदवचनात्‌ । “निझागमे ग्रपूञ्येत होलिका 
सवदा बुधः । न दिवा पूजयेड्ण्डा पूजिता ढुःखदा भवेत्‌ ” हते दिंवोदासीये वच- 
नात्‌ । 'यामत्रयोध्वेयुक्ता चेत््तिपत्ञ भवेत्तिथिः । भद्रासुखं पारित्यञ्य कार्या होली 
मनीषिभिः ” इति विद्याविनोदेऽभिधानाञ्च भद्रासखं बिहाय पूवोदिन एव कार्येत्याइः ॥ 
इसप्रकार मद्रामें श्रावणी और होळी ये दो न करनी चाहिये कारण कि, श्रावणी तो राजाको 
और होली प्रामको भस्म करती है, इसीप्रकार यदि फाल्गुनकी पूर्णिमा मध्याहसे परे हो और रान्निसें 
मद्राके अन्तकाळतक होय तो तिसमें ही होलीको जळावे. यदि पहले दिन चतुर्दशी प्रदोषव्यापिनी हो 
और अगले दिन प्रमा क्षयके वशसे सायंकाळसे प्रथम समाप्त होगई होय, तत्र प्रथम दिन सम्पण 
रात्रिमें भद्रा होय तो तिसमें तिसका निमेध्र होनेसे अगळे दिन प्रतिपदामेंही उसको करे यह निणयामृत- 
कारका कथन है, कारण कि, भविष्यपुराणमें लिखा हे कि, यदि बढ़ी हुई प्रतिपदा दूसरेदिन साढ़े तीन 
र होय तो तिसे होळी कहते हैं, इसीप्रकार मदनरव्नमे कहाहे जो कि भविष्यमें यह कहा है कि, 
होलिकाको प्रतिपदामें न करना वह उक्तसे भिन्नके विषयमें है यह प्रथम कह आये हैं, अन्य तो यह 
कहते हैं कि, इस नारद और दिवोदासीयके कथनसे मद्राके सुखको त्यागकर पहिले दिनही करे कि, 
तिसमें भद्राके मुखको छोडकर होळीका पूजन करे, और यदि प्रदोषव्यामिनी न होय तो प्रथम दिन भद्गा- | 
मुखको छोडकर होलिकाका पूजन करै, तथा पण्डितजन होलिकाको सदा सायंकालमें पूजन करें दिनमें ना 
करें, कारण कि, दिनमें पूजी हुई होळीसे दुःख प्राप्त होता है, और विद्याविनोदमें भी लिखाह कि, पणः 
मामे तीन प्रहासे ऊपर प्रतिपदा आजाय तो भद्राके मुखको छोडकर होलिकाका पूजन करना चाहिय || 


ति 
न 
ट्‌ 


भदट्राधखानणय' । 
भद्रामुखं तु-नाड्यस्तु पश्च वदनं गलकस्तयैका ' इति रत्नमाठोक्तं ज्ञेयस्‌ ॥ शिष्टः 
चारोप्यंवमव ॥ ् 
मद्रामुख तो रव्नमाळ!में यह ठिखाहे कि, भद्राकी आदिकी पांच घडियांको मुख,एक घड को 
गला कहतेहे, और शिष्टाचारभी यही है ॥ क २... 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized’by eGangotri ९ 
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Iनणयासन्छुः। | ( द्वितीय-- 


तत्र ग्रहणे निणेयः । 

अजर चसन्द्रशहण तदा ततावांडिश भद्रावज पाणमास्या हालकादापनस्‌ । अथ परेऽहि 

यस्तादयस्तदा पूवंदिने भद्रावज रात्रो चतुथयाम विष्टिपुच्छे वा होलिका कायां । ग्रहो- 

तर प्रातपत्सच्तात्तत्पूव च दवा हालानषधादात गदवादासचन्द्रप्रकाशो । बस्तुतस्तु 

प्रादन म्रदाष पाणमासासच्च कमकालस्पश चतुथयामादगाणकालभ्रहण ग्रानाभावा- 

ऋष्दाभावात्र अहणकारू एव हाला काया । न च- सवेषामव वणाना स्‌तक रा हुदरान! 

रनातवा कमाण कुवात श्रतमतन्न विवजयतू डात [नषधघातू कथ सूतक हालात वाच्यम। 

तस्यात्तराधरोषत्वात्‌ । परजामन्त्रस्तु-अखक्पाभयसंत्रस्ते? कृता त्वं होलि बालिश: 

अतस्त्वां पूजायष्याम भूत भूतिप्रदा भव इति ॥ यत्तु वातिककारेहोलिका आचार- 

गरपत्युक्तम्‌ । तत्र हेमाद्र्याद्दाहतभविष्यवचनान्यसिद्वानिं कृत्वा चिन्ता ज्ञेया 

आत्यधिकरणवत्‌ । इताशिनी मलमासे न भवति ॥ इयं मन्वादिरपि सा तु पोर्वाहिकी 

याह्या । ममास सात मन्वादश्राद्व मासद्वयं कायासत्युक्त माक ॥ 

दिवोदास और चन्द्रप्रकाशका तो यह कथन है कि, यहीं प्रार्णिमाको ग्रहण होय तो तिससे 

घूवरात्रिमे जिस समय भद्रा न हो उसमें होळीको जलाना उचित है, अथवा यदि दूसरे दिन ग्रसाहआही 
उदय होय तो पहले दिन भद्रारहित रात्रिके चौथे प्रहरमें भद्राकी पुच्छमें अथीत्‌ पीछेकी घडीमें होळीको जळात. 
कारण कि, प्रहणसे उत्तर प्रतिपदा आजायगी, और प्रथम दिन होनेसे इन दोंनोंमें होळीका निपिषहै. 
तत्त्वतो यह है कि, दूसरे दिन यदि प्रदोषमें प्रणेमासी होय तो उसमें प्रदोषका स्पश होनेसे भद्गाके 
अभावसे ग्रहण समयही होलीको करना, कारण कि, जब मुख्य कर्मका समय मिरे तब गौण चतुर्ग- 
यामादि समयके ग्रहण करनेमें कोई प्रमाण नहीं यदि कोई शंकाकरै कि, राहुके दशनमें सब वर्णोको 
सूतक प्राप्त होताहे, इससे ज्ञान करके कर्मोकों करें और पकायेहये अन्नको छोडदे, इस निषेषले सूतके 
होली किस प्रकार होगी सो ठीक नहीं कारण कि, यह ( खात्वा ) इत्यादि निषेध उत्तराजका शेष है 
( सवंधां ) इत्यादिका नहीं है, इससे ग्रहण कालमें होळी करनी इसमें कोई बाधक नहीं हे. इसकी पूजा 
का मन्त्र यह हे कि, होळी असुक्पा राक्षसीके भयसे त्रासको प्राप्त हुए ( अज्ञानीजनोंने ) तुझे किया ठ 
इससे तरा पूजन करता हूं हे भूते ! तू एश्वयेकी देनेवाळी हो, जो कि, वार्तिककारोंने यह लिखा है कि 
होळी शिष्टाचारसे सिद्धहे तिसमें हेमाद्रिमें कहेहुए भविष्यपुराणके वाक्योंको न मान करके दःखीकी तुल्य 
विचार जानना, होळी मळ्मासमें नहीं होती, यह मन्वादिभी है, वह. पूर्वाह्वव्यापिनी लेनी चाहिये, जो 
अल्मास होय तो मन्चादि श्राद्ध दोनों महीनोंमें करना यह प्रथम कह आयेह ॥ 


जावनददालासवानणय: । 
कुृत्याचन्तामणा ब्राह्म- नरा दीछागत दृष्टा गावन्द उरुपात्तमू । फोाल्गुन्या सयता 
भूत्वा गोविन्दस्य पुर व्रजेत्‌ ॥ ` 
फाल्गुनका प्रणिमाको मनुष्य पुरुषोत्तम गोविन्दको हिंडोळेपर बैठे देखनेसे संयत होकर वेकण्ठको 


गमन करताहे यह कृत्यचिन्तामणिमे ब्रह्मपुराणके वाक्यसे छिखाहे ॥ 


चन्रकण्णयातपाद वसतात्सर्वानेणयः । 


जतकण्णनातपाद्‌ वसन्तात्सव, | सा चोदायका याह्या । मवृत्त मधुमास तु प्रातपद्य- 


र डिति २». 


F न | क स्ता शत भावष्याक्त' । ।दनद्रय तथात्वं पूव । “वत्स रादा वसतादो बालराज्य 
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परिच्छेद: २, ] भाषाटीकासमेतः । (३०१) क 


थेव च । पूर्वविद्धेव कत्तव्या प्रतिपत्सवंदा बुधैः इति वृद्धवसिष्ठवचनात ॥ अत्र वि 
शेषो हेमाद्री भविष्ये-" चेत्रे मासि महावाहो पुण्ये तु प्रतिपदिने । यस्तत्र श्वपचं स्पष्टा. 
खान ङुयाँन्नरात्तम' ॥ न तस्य दारत किञ्चन्नाघया व्याधयो द्रप इति तथा- प्रवृत्त 
मधुमासे ठु प्रतिपद्युदिते रवौ । कृत्वा चावश्यकायांणि संतर्प्य पितृदेवताः ॥ वन्दयेः 
डालकाप्राम सवडु,खापशान्तय ॥ मन्त्रश्च- वान्दतास खुरन्द्रण ब्रह्मणा शङ्गरण 
च । अतस्त पाहे नो दोव भूते भूतिप्रदा भव इति ॥ 
चेत्रमासर्की प्रतिपदाको वसंतोत्सव होताहै दयकाळकाो छेनी चाहिये, कारण कि, भविष्य- 
पुराणम छिखाहँ कि, जब मधु ( चेत्र ) प्रवृत्ततो तब प्रतिपदाफे दिन सूर्योदयके समय वलत्ोत्सव करे, 
यदि दोनोंदिन उदयव्यापिनी होय तो प्रथमही लेनी. कारण कि , वृद्धवसिष्ठने कहाहे कि, वषे और वसं- 
तकी आदिमें और बळिराज्यमें पण्डितोंको सदा प्रतिपदा पूर्वबिद्धा करनीचाहिये. इसमें विशेष हेमाद्विमें 
भविष्यके वाक्यसे यह लिखाहे कि, हे महाबाहो ! हे राजन्‌! चेत्रमासकी पवित्रप्रतिपदाके दिन चांडाळके 
स्वयं स्पशं करके जो मनुष्य ज्ञान करताहै उसको पाप और आवि व्याधि किंचितभी नहीं होती, इसी- 
प्रकार चेत्रमासके आरम्भमें प्रतिपदाके दिन सूर्योदयके समय आवश्यक नित्य कर्मोंकों करके मिठ और 
देवताओंका तर्पण करे, और सव दुःखोंकी शान्तिके निमित्त होळीकी समको प्रणाम करे, उसका मंत्र 
यह है कि, सुरेन्द्र ब्रह्मा और शिवसे तू स्तुति की ग$हे, इस कारण हे देवि ! तुम हमारी रक्षा करो, और 
विभूति, भूतिको देनेवाळीहो || 
तत्र आम्रकुसुमप्रा्चनम्‌ । 
अत्र चूतङुछुममाशनसुक्त तत्रेव पुराणससुचये- वृत्ते तुषारसमये सितपञ्चदइयां प्रातः 
वसन्तपमय ससुपास्थत च । सप्राइथ चूतऊुसुम सह चन्दनन सत्य हें पार्थं पुरुषाऽथ 
समाः सुखी स्यात ॥ मन्त्रस्तु चूतमम्य वसन्तस्य माकन्दऊुसुम तव । सचन्दनं 
पिवाम्यद्य सवकामाथसिद्वये' ॥ इति ॥ | 
वहांही इस पुराणसमुच्चयके वाक्यसे आमके मौळका भोजन लिखाहे कि, झुक्प्रणिमाको जब 


जाडेका समय वीता हो, और प्रातःकाळ वसंत समय प्राप्त हुआहो तब यदि मनुष्य चंदन सहित आमके | 


मौळको खायतो वह वर्षेदिनतक सुखी होताहे, उसका यह मन्त्रहै कि, हे वसंत ! में तेरे इस आम और | 


माकन्दके फूलोंको चन्दन सहित सब काम अथेकी सिद्धिके निमित्त आज पाताहूं || 
चन्नामावास्या मन्वादस्ताचणय! । 


चेत्रामावास्या मन्वादि? । सा चापराह्नव्यापिनी आह्या कृष्णपक्षस्थत्वात्‌ ॥ इति कम" 
लाकरभट्टकृते निणयसिन्धो फाल्गुनमासः समाप्त ॥ 


चेत्रकी अमावस्या मन्वादि ठिखीहे वह कृष्णपक्षकी होनेसे अपराहृव्यापिनी लेनी चाहिये ॥। 


( इति कमलाकरभट्टकृते निणेयसिन्धो भाषाटीकायां फादगुनमासः समाप्त: । ) 


\ 


कविप्राथना । 
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एव निरापतामभद गहन तु कालतत्त्व वचाय वचनश्च नयेश्च सम्यङ्‌ । तदो ष्टि बहाष्टिमप पन 
हाय विवेचनीयं विद्वद्विरित्यविरतं प्रणतोस्मि तेषु ॥ १॥ मया सद्वाऽसद्वा यादेह रद | न गदितं 


मन्दमतिना किमेतच्छक्यं वाऽध्यवसितुमापि स्वल्पमातिना ॥ यदेबं यात्काचद्वादितामे 
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वख्यातमाहमा प्रतापाऽध सवा विकसाते तु ।पत्राश्चरणया, ॥ २ ॥ य! भाइतन्त्राह= 
नाणवकणंधारः झास्रान्तरषु नाखळष्याप ममभत्ता ॥ याऽत्र श्रमः कल. कृत) कम- 
लाकरण प्राताऽमुना तु सुकत! बुवरामक्ष्ण' ॥ ३ ॥ इति श्रामनारायणभद्सारसूनु- 
रामकष्णभट्टसुतादनकरमट्टाचुजमट्कमळाकरककर्त [नणयासन्या सवत्सरक्तत्यानरूपण 
नास द्वितीयपरिच्छेदः समाप्त! ॥ 
॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ 
वाक्य और युक्तिसे विचार करके यह गहनरूपी काछनिर्णय करके मेने इसप्रकार निरूपण कियाहै 
सो इसको पण्डितजन दोष दृष्टि छोडकर विचार करें, में उनको नवकर वारंवार प्रणाम करताहुं मुझमन्द्मतिने 
इसमें सय वा असल जो लिखाहै उसको अल्प बुद्विवाला तो जाननेको समर्थ नहीं होसकता, तिससे 
जो मेने यत्किचित्‌ लिखाह वह सम्पूर्ण विख्यात महिमावाले माता पिताके चरणोंका प्रतापही विकसित 
हुआहे जो भन्टोंके शास्त्रोंके वनरूपी सागरका कर्णधारहै तथा जो सम्पूर्ण शाह्नोंके मर्मके खो छनेवाले 
. इस ग्रन्यमें कमछाकरने जो श्रम कियाहै उससे वह पुण्यात्मा रामकृष्ण पंडित प्रसन्नताको प्राप्त करै ॥| 
इति श्रीनिणेयसिन्धौ पंडित खुखानंदसूचु पंडित ज्वाळाप्रसादमिश्रकृते भाषाटीकायां 
द्वितीयः पारेच्छदः समाप्तः | २ ॥ 2 


इति निर्णयसिन्धी द्वितीय; परिच्छेद २. 


श्रीवेड्रटेश्वर ' ( स्टीम्‌ ) यन्त्राठ्य-बंब$, 
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१ झि” ( ३०२ ) निणयसिन्ड॒ । [| द्वितीयपारेच्छेदः २. | 
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देखळेने, कुछ थोडासा यहां मी लिखतेहें, मदनरव्तमें नारदका कथनहै कि, अमावास्या, रिक्ता, अष्टमी, 
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॥ श्रीः ॥ 


= यार गे 
गणयासन्धो- 


तृतीयपरिच्छेदः ३. 


PID ITECLSIL AC ० 


दोहा-सिद्विसडन आनंदघन, अभिमत फलदातार। उमालहित श्रीशंसुको, वन्दी वारंवार ॥ १ ॥ 
उमारमण करूणायतन, दीनबन्धु सुखदान । नित ज्वालाप्रसादको, रक्षह सत्र गुणखान ॥ ३॥ 
अथ प्रकीणकनिणेयः । 
अब त्रकीणनिणय लिखतेंहे । 
श्रीरामकृष्णतनय! कमलाकरसंज्ञितः ॥ 
निरूप्य तिथिक्ृत्य तु प्रकीणे वक्तमुद्यतः ॥ १ ॥ 
श्रीरामकृष्णके पुत्र कमलाकरभट्ट तिथिकृत्यका निरूपण करके प्रकीणके कहनेको उद्यत होतेहे ॥ 
तच गर्भाधानम्‌ । 
तत्रादो सस्कारेषु गभावानस्‌ । तत्र प्रथमरजोदशने दुश्मासग्रहणसंक्रणादिफल तत्र 
शान्त्यादे च पितृकृतं भट्टक्कतप्रयोगरत्ने ज्ञेयम्‌ ॥ किचित्तच्यते । मदनरत्ने ' नारद्‌ 
अमारिक्ताष्टमीषष्ठीद्ठादशीमतिपत्स्वपि । परिधस्य तु प्रूरवोर्द व्यत्रीपाते च वतो ॥ 
संष्यासूपछुवे विष्टयामशुभं प्रथमात्तेवम्‌ । रोगी पतिव्रता डुःखी पुत्रिणी भोगभागिनी ॥ 
पतिव्रता क्रेशभागी सूर्यवारादिषु क्रमात्‌ ॥ वैधव्यं सुतलाभश्च मैत्रं शत्रविवद्धनम । 
सित्रछाभः झज्बृद्धि! कुलद्धिवेन्धुनाशनस्‌ । मरणं वंशवृद्धिश्व॒ निराहारः ङुळक्षयः । 
तेअश्च सुतनाशश्च कुलहानिस्तिथिक्रमात्‌ ॥ ५ ॥ ?' 
तिप्तमें प्रथम संस्कारोंमें गभीधानका निणेय करतेहें, इसमें दुष्ट महीना, ग्रहण, संक्रांति आदिमे 


CN 


ग्रथम रजोदरानका फळ और शांतिआउि पितृकृत प्रयोगदीपिका ओर भक्त प्रयोगरल्तमें लिखह वहाँ 
छठ, द्वादशी प्रतिपदा, पारेका पूर्वाद्ध, व्यतीपात, वेशति, संध्या तथा ग्रहण और मद्रामें यदि प्रथम 
रजोदरीन होय तो अच्छा नहीं होता रोगिणी, पतिव्रता, ढु:खित पुत्रिगी, भोगमागिनी, पतिव्रता, 
केडभोक्त्री ये क्रमते सूयेआदि सात वारोंमें पहरे रजोदशनके फल जानने चाहिये, अथात्‌ सूर्यवारमे होय 
तो रोगिणी. चन्द्रवारमे होय तो पतित्रता इत्यादि कमसे समझने चाहिये, तथा तिथियोंमें प्रथम रजोदशनका 
ऋमसे यह फलहे कि, वैधव्य, सुतका लाभ, मित्रता, शत्रुकी बृद्धि, मित्रको प्राप्ति, शत्रुको बुद्धि, कुलको 

धुनाश, मरण, कुठवृद्धि, मोजनकी अप्राप्ति, कुलक्षय, तेज, पुत्रनाश, वंशकी हानि होतीदे ॥ 


7“ क कका 


सम्मार्यतीकाष्ठतणादियूर्पान्‌ हस्ते दधाना कुलटा तदा स्यात्‌ | तल्पोपभोगे तपसि स्थिता चेद्हृष्ठ 
रजोभाग्यवती तदा स्यात्‌ । अर्थात्‌-बुहारी काष्ठ तण छाजआदि हांथम्‌ं लिये जो रजोवती होतो. 
कुछटाहो । श्याम तपमें स्थित हा तो भाग्यवताहा यह प्रथम स्जादशनका फलह ॥ 


ry 
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` कर्म करना चाहिये और जबतक रजोदरशन रहै तब तक एक राय्याको त्यागदे, ज्योतिनिवन्थमे वसिष्ठने 
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९२००८) ` निणेयसिन्धुः । | [ तृतीय- . 


गर्ग सुभगा चेव दुशशीला वन्ध्या पुत्रसमान्विता ॥ धमयुक्ता त्रतघा च परसता- 
नमोदिनी ॥ सुपुत्रा चेव दुष्पुत्रा पितृवेश्मरता सदा । दाना प्रजावती चव एुआाढया 
चित्रकारिणी ॥ साध्वी पाताम्रेया नित्य खुणुत्रा कट्चारणा । स्वकमानरता हसवा 
पुण्यपुत्रादेसय॒ता ॥ नित्य घनचयासक्ता पुत्रधान्यसमान्वता । मूखो चाज्ञा पुण्यवता 
दसक्षोंदे! क्रमात्फलम्‌ ॥ कुलारदपच पान्त्ग्रचयुकन्यातुलाघटा! । राशयः शुभदा ज्ञेया 
नारीणां प्रथमार्तवे ॥ ९ ॥ ” गगः सुभगा श्वेतवत्रा स्यादुढवस्रा पातिव्रता। क्षीम- 
वस्त्रा क्षिताशा स्यान्नववख्रा सुखान्वता ॥ ढभगा जाणवस्ता स्थाद्रांगणा रक्तवाससा । 
नीळाम्वरघरा नारा पुाष्पता वधवा तत, ॥ वस स्थावषसा रक्तांबन्दर्व' एत्रमाप्नुयातू । 
समाश्रेत्कन्यकाश्चेति फल स्यात्यथमात्तेवे ॥ 
यहां गगने यह कहाहै कि, अश्विनी आदि नक्षत्रोंमें रजोदशनका यह फळ क्रमसे जानना 
चाहिये कि, सुभगा, दुःशीला, वंध्या, पुत्रवती, घमेमें युक्त, त्रतत्नी, परा संतानको प्रसन्नताकी देनेवाली, 
शोभन पुत्रोंवाळी, दुष्ट पुत्रोंबाळी, पिताके घरमें तत्परा, दुःखित, प्रजावाळी, और पुत्रोंसे युक्त, 
न्नित्राम करन्ेवाळी, साध्वी, पतिको निल्यप्रिय, शोभन पुत्रोंबाळी, कष्टभोगनेदाळी, अपने कमेमें 
तत्पर. हिंसाशीळ, श्रेष्ठ पुत्रोसे युक्त, नित्य संचय करनेवाली, पुत्र ओर धान्य युक्त सूख, अज्ञ 
पुण्यवती, अश्विनी आदिमें रजोदीनसे खी क्रमसे इस प्रकारकी होतीहै, गर्गने यह ठिखा है कि, करके 
वृष, धन, मीन, मिथुन, कन्या, तुळा, कुम्मराशिमें प्रथम रजोदडीन झुभ देनेवाला है. गरने कहाहे कि, 
ऋतुसमयमें दवेत दढ ( पृष्ट ) क्षौम नवीन फटे लाळ वा नीळ वस्त्रीका स्त्री धारण कररहा हाथ तो क्रमसे | 
सुभगा, पतित्रता, भूस्वामिनी, सुखसे युक्त, दुभेगा, रोगिणी, विधवा होती है, अथात्‌ यदि सवतवस्राका 
धारण किये होय तो सुभगा इत्यादि क्रमस समझन। चाहिये. प्रथम ऋतुमें वस्त्रमें रुधिरको बिन्दु यादि 
विषम ( तीन वा पांचआदि ) पढें तो पुत्र, सम अथात्‌ ( दो चार आदि ) पड तो कन्या होती है, यह 
प्रथम रजोद्शनका फळ वर्णन किया हे ॥ 


तत्र ख्रीसंसगवजेनम्‌ । 


अथ खीसंसगवर्जनमाह वसिष्ठ;-- प्रभूतदोषे यदि हङ्यते तत्पुष्पं तदा शान्तिककम 
कार्यस । विवर्जयेदेव तदैकशाय्यां यावद्रजोद्शनमुत्तमोहि ज्योतिनिवन्थे वासष्ठः 

““आद्यवी पोषशुक्रोजमधुशुचिनभस्याः कुयुक्पापवारा रिक्तामाकाष्टषष्ठयः पितृपरखदने 

' राजिसन्ध्यापराहे । मिश्रोग्रा मूळतीक्ष्णं विवरमनरुणालपायिकाख गराशत्पातः पाप- 

स्य लग्नं न सदरुणजरन्नीलर्क्ताम्बरं च ॥ आदर्तो दुभंगा नारी विष्कम्भे चेद्रजस्वला। 
न्ध्या चैवातिगण्डे च शूले शूलवती भवेत्‌ ॥ गण्डे तु पुंश्चली नारी व्याधाते चात्म 
 जयातिनी । वज्रे च स्वैरिणी प्रोक्ता पाते च पतिवातिनी ॥ परिघे झतवन्ध्या च वेधत 

पतिमारिणी । शोषाः शुभावहा योगा यथानाम फलप्रदाः ॥ 


यहां स्री सङ्गका निमेध कहतेहें-वसिष्ठने कहाहै कि, यदि महादोषमें रजोदरन होय तो शांतिः 


लिखा हे कि, प्रथम रजोदरानमें पौष ज्येष्ठ कार्तिक चित्र आपाढ भाद्रपद आश्विन पापवार रिक्ता पर्व 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (३५ ८५). 
( अम [वस आदि ) अष्टमी षष्टी यह तिथि रात्रि सन्ध्या अपराह्न माता पिताका दिन परायाघर मिश्र उप्र | 
तीदण संज्ञक नक्षत्र और विवर ( क्षत ) जिसमें ठाळी न हो ऐसा रुधिर, अल्प वा अधिक रुधिर का 

वात, पाप लम, नाळ फटाइुआ रक्त वस्त्र ये उत्तम नहीं हैं. विष्कम्भ अतिगण्ड, झूलगण्ड, व्याघातः 
बञ्र पात, पारघ तथा वेश्वते यदि इनमें प्रथम रजोद्शन होयतो स्त्री क्रमस दुभेगा वन्ध्या झूलवती पंश्वळी 
( व्यभिचारिणि ) आत्मघात करनेवाली, स्वैरिणी, पतिका घात करनेवाली मृतवंध्या, पतिमारिणी होती है 
रोष योग नामके अनुरूप फल दायक श्रेष्ठ जानने ॥ 


तत्र शान्तिनिर्णयः 
शान्तमाह मरयांगपारजात शानकः- सातवानां तु नारीणां शान्ति वक्ष्यामि शौनकः 
"मी चतुथ वा अहयज्ञणुरःसरम्‌ ॥ द्रोणप्रमाणधान्येन त्रीहिराझित्रयं भवेत्‌ । कुम्भ- 
त्रय न्यसेद्राशा तन्तुवख्रादिवेश्तिम्‌ ॥ सूक्तेनाथ नवचेन प्रसुव आप इत्यथ । ऋचायाः ` 
मवतस्तद्वहायञ्या च ततः क्रमात्‌ ॥ मध्यकुम्भे क्षिपेद्वान्यमौषधाने च हेम च । उडु 
म्बरः कुशा दूवा राजीववरटविल्वकाः ॥ विष्णुक्रान्ताथ तुलसी बॉहषं झंखपुष्पिका । | 
शतावयश्वगन्था च नि्ुण्डी सषेपद्व्यम्‌ ॥ अपामार्गे पलाशश्च पनसो जीवकस्तथा । 
मियगवश्च गोधूमा त्रीहयोऽशवत्थ एव च ॥ क्षीरं दधि च सर्पिश्च पद्मपत्रं तथोत्पलम्‌ । 
ऊरण्टकत्रय गुजा वचाभद्रकमुस्तकाः ॥ द्वात्रिशदौषधानीह यथासंभवमाहरेत्‌ । मृत्तिकाः 
वाजवादान तन्मन्त्रेण क्षिपत्कमात्‌ ॥ कुम्भोपरि न्यसेत्पात्रं कांस्यं मद्रेणुताः्रजस्‌ ॥ 
भुवनेश्वरी न्यसेत्तत्र इन्द्राणी च एरंदरम्‌ ॥ जपेद्वायत्रीमाहोमाच्छ्रीसूक्तं च जपेत्ततः । 
एरशन्व दाक्षिण कुम्भ ऋत्विगेको जपेदथ ॥ चत्वारि रुद्रसूक्तानि चतुभैन्त्रोत्तराणि च । 
सस्पृशन्बुत्तरं कुम्भ श्रीसूक्त रुद्रसंख्यया ॥ शन्न इन्द्राभिसूक्त च तत्रैव संस्पृशअपेत । 
म्भस्य पश्चिमे देशे शान्तिहोमं समाचरेत्‌ ॥ दूर्वाभिस्तिलगोधूमैः पायसेन घृतेन च । 
_तिस्रामिश्चेव दूवाभिरेकेका चाहुतिभवेत्‌ ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा । गायः 
चयव तु होतव्य हृविरत्र चतुष्टयम्‌ ॥ ततः स्विष्टकृतं हुत्वा समुद्वादृमिसुक्ततः । संतताः 
माज्यधारान्तां पूर्णाइतिमथाचरेत्‌ ॥ अथाऽभिपेकं कुवींत प्रतिकुम्भस्थितोदकै! । आपो- 
शित नवभिः सूक्तेन च ततः परम्‌ ॥ इन्द्रो अङ्गवृचेनेव पावमानेः क्रमेण तु। उभयं /7_ 
शणवचेन स्वरितदाविश एकया ॥ त्रेयम्बकेन मन्त्रेण जातवेद्स एकया । समुद्ज्येश | 
इत्यादि त्रायन्तां च त्रिभिः क्रमात्‌ ॥ इमा आपस्तृचेनेव देवस्यत्वेति मन्त्रतः । मन्द 
णाथ तम्राझान त्वमग्ने रुद्र इत्यथ ॥ तमुष्रहीति मन्त्रेण पितरं भुवनस्य हि । याते रुद्रेति 
मत्रेण शिवसकल्पमन्त्रतः । इंद्र त्वा वृषभ पञ्चमन्तरैश्ेवाभिषेचयेत्‌ । धेनुं पयस्विनीं 
दद्यादाचायांय च भूषणम्‌ ॥ सदक्षिणमनडाहं प्रदद्याइद्रजापिने । महाशान्ति प्रजप्याथ 
आह्यणान्भोजयंदथ ॥ २२ ॥ “ नारद्‌ः- तत्र शान्ति प्रकुर्वोत घृतदूवातिलाक्षतेः 
मत्यकाष्टशत चेव गायन्या जुहुयात्ततः ॥ स्वर्णगोभूतिलान्दद्यात्सवेदोषापनुत्तये। 2 
मकारान्तरं मदनरत्ने ज्ञेयम्‌ ॥ विस्तरान्नोच्यत ॥ ग्रहणे रजोदशेने तु प्रस्ताव ` 5 
शान्ति बक्ष्यामः॥ ` | _ वक. "च 
इसको शान्ति प्रयोगपारिजातमें शौनकने लिखी है. में शौनक ऋतुवाळी स्त्रियोंकी शान्ति लिखत pe क 
+ कि, पांचवे वा चौथे दिन ग्रहोंके प्रजनपूरवेक द्रोण ( २५६ सुट्टी ) त्री रेप हियोंकी नर 
र हयाका 


९00 Courtesy Sanjay Raina 
>. > & ६ ६ 
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( ३०६) निणयासन्छुः । ट्त 


ऊपर तन्नुवस्त्रसे लपेटेडुरू तीन घडे खख, . उनको भिन्न २ तीके जलसे भरे, फिर नौऋचाओंका सूक्त 
त्तया “प्रसुच आप” इत्यादि ऋचा तथा प्रसव इत्यादि ऋचा और गायत्री इनसे क्रमसे कुम्भके मध्यमें धान्य 
औषधि तथा सुवण इनको डाले, उदुम्बर ( गूलर ) कुशा; दूबी, कमळ, बट, वेळ, विष्णुक्रान्ता § नील 
'पुष्पा ) तुळसी, बहिंष ( ६४ कुशा ) शाख पुष्पिका ( शंखपुष्पा ) शताबरों गन्धा ( असगन्ध ) निगुडी 
दोनों सरसों अपामागी ( औंगा ) डाक पनस जीवक प्रियंयु गेहूं ब्रीहि ( धान्य ) प दूध दही थी 
कमलके पत्ते कमळ तीन कुरँट चौटळी वच मद्रक ( धनियां ) मोथा : इन बत्तीस ओ पवियोको यथासंभव 
( जितनी मिल्सकें ) लावे, मृत्तिका और उन औषधियोंको कमसे उसी मन्त्रस डार्ड, धडक ऊपर कासा 
चा मृत्तिका वा बॉस वा तांबके पात्रको रक्खै, तहां भुवनेश्वरी, इन्द्राणी, इन्द्रका स्थापन वरे, ओर होम 
पन्त गायत्री और. दक्ष्मीसक्त का जपकंरे, अथवा एक ऋलिक्‌ दक्षिणके घटका स्पर करता हुआ जप 
करे ओर तहांही चार रुद्रसूक्तके चार ऊपरके मन्त्र और ग्यारह श्रीरुद्र तथा शन्नइन्द्र और अझ्निसूक्तके पाठ 
करके उत्तर घटकों स्पश करता हुआ करे, कुम्भके पश्चिम भागमें दूवा तिळ गेहूँ खीर घीसे शान्ति हवनका 
करे तीन दूवीपहित एक २ घीकी आइति दे, यहां चार प्रकारके हविकी एक सहख आठ वा अष्टोत्तरशत 
आहति गायत्रीमन्त्रसेही करे, फिर समुद्रादूर्मिसूक्तसे स्विष्टकृत्‌ होम करके निरन्तर तर्का गारासे प्रणो ति 
करे, फिर तीतों घडोंके जळसे इसप्रकार अभिषेक करे, प्रथम आपोहिष्ठेयादि नौ ऋचाअसि फिर सूक्ते 
फिर इन्द्रोंअंगे इत्यादि तीन ऋचाओंसे फिर 'पावमाने:? ऋचाओंसें फिर उभय श्वणवच ग क दाविश 
इस एकसे फिर ( यम्बकं यजामहे ) इस मन्त्रसे, फिर समुद्रञ्येष्टा आदित्रारंत पयेन्त तीन ऋचाओसे, फिर 
“मा आप' इन तीन ऋचाओंसे, फिर “देवस्य त्वा? इस मन्त्रसे, फिर तमीशार्न इस मन्त्रसे, फिर वमे 
इस मन्त्रसे, फिर नतुष्टहि इस मन्त्रसे, फिर भुवनस्य पितर इस मन्त्रसे, फिर याते र्द से, फिर शिवसंकल्प 
मंत्रसे, फिर “इन्र त्वा वृषभ? इन पांचमन्त्रोंको पाठ करके यजमानका इन सतर वक्त म्त्रोंसे अभिषेक 
करना चाहिये, आचायको भूषण सहित दूध देती गौ देनी चाहिये सुद्रजपकरन बलिया: दक्षिणा | विदित 
' जैल देना चाहिये, और महाशान्तिका जप करके ब्राह्मणोंको भोजन करावे, मदनरत्नमें नारदने कहाह कि, 


वहां शान्ति करे, घी दूबी तिल अक्षतोंते प्रत्येक १०८ गायत्रीक हवन करे, और सब दोषोंकी निशत्तिके 


निमित्त सुवणीकी गौ प्रथिवी प्रदान करे. दूसराप्रकार मदनरत्नर्मे जानना चाहिये यहां विस्तारके भयसे नहीं 
कथन किया, प्रहणके समय रजोदशन होजाय तो जातकप्रकरणमें उसकी शान्ति लिखगे ॥ 
प्रथमतों विशेषः । RS 
सम्रतिचन्द्रिकायां- प्रथमतो ठु पुष्पिण्याः पतिपुत्रवतीखियाः । अक्षतेरासन कृत्वा 


। अ CT RT 225 घ्‌ ~ द दा &< a 
` ९ प्रसुवआपोमहिमानसुत्तमं कारवो चाति सद्नेविवस्वतः । प्रसप्तसपत्रवाहू चक्र: प्रस त्वरीणामति 
सिन्धुरोजसा॥ऋ०८।३।९॥ 


२ लक्ष्मी सक्त, श्रीसूक्त, रुद्रसूक्त, पावमानी ऋचा यह एक २ कई काका सूक्त पडेतियास प्रथकू 
'लिखाहै इससे नहीं लिखा यह सब पद्धतियॉमें देखो ॥ 00 शा 
ह ३ समुद्रा दूमिरमंधुमा उदार दुपा ११ शुनासममृतत्वमानट्‌ घृतस्य नाम गुह्य यदासत जिह्व देवा- 
हि नामसतस्य नाभिः ३) ८ । १० | दक 
ऊ Fe ४ ॐ आपोहिष्ठामयो भुवः | तान ` दधातन। महेरणाय चक्षसे । यावः शिवतमा रसः । तस्य 
+ _ आजयतेहन : । उशतीरिवमातरः । तस्माअरंगमामवः । यस्यक्षयायजिन्वथ । आपोजनयथाचनः || « 
८५ इन्द्रो अंगमहद्भयमभीषद्पचुच्यवत्‌। सहि स्थिरोविचर्षणिः २। ८।९।ऋ०॥. 
 __ >्यम्बकंयजामहे सुगन्थिम्पुष्टिवद्धनम्‌ । उवौरुकमितर बन्धनान्यृत्यो मुकषी यमा ृतात्‌।य्ु०३।६० । 
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अपना वचन भा न सुनाव, स्लानकर स्वामीकाही मुख देखे ओरका नहीं अथवा पति न हो तो मनमें 
प्रतिका ध्यान करके सूर्यका दशन करे यह्‌ याज्ञवल्क्य कहते हैं. रजोद्रीनमें मलीन वश्ध पहर रहे. | 
'किसीके साथ न बठे, न इसका अन्न खाय यह बह्महत्याके निभित्त है । इसपर कहते हैं खी रजोबवी 
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परिच्छेद: ३. | भाषाडीकासमेतः । ( ३०७ ) 


तास्मस्ताइपवरायत्‌ ॥ हारेद्रागन्धपुष्पादीन्दस्ताम्बूल कं खजम्‌ । दीपनीराजन कयाः 
त्सदाप वासयहुह ॥ छवणाएपमुद्ादे दयात्ताभ्यः स्वशक्तितः '॥ २॥ इतिं ॥ 
प्रथम ऋतुर्म रजस्वळाका विशेष स्मृतिचद्रिकामें वणन कियाहै कि, पहली ऋततमें स्जस्वलाका 
पति और पुत्रवाली स्त्री अक्षतोंका आपन निर्माण कर उसे उसपर बैठत गन्धपुष्प पानमाळा 
इनको दे दीपकोंसे आरती कर, इसप्रकार घरमें सुलाबै जिस घर्में दीपक बल्तारहै, उन स््रियोंत्रो अपनी ह. 
राक्तिके अनुसार लवण मूंग पुर आदि देना चाहिये || 


द्रतीयायतुष नियमा! । 


&तायाइतुड ताचयमानाह मदनपारजाते दक्षः- अक्षनाभ्यक्षने ख्रानं प्रवात दन्तः 

वयावन॑स्‌ । न ङुयात्सात्तवा नारा ग्रहाणामीक्षणं तथा ॥ अज्रिरापि- वजयन्प्रधु मास _ 

च पान खव च भाजनस । गन्ध माल्य दिवास्वापं ताम्वूलं चास्यशोधनम्‌ ॥ दग्धे 

शराव घुजात पय चाञ्जाठना पपवत्‌॥ मदनरत्ने हारीतः- रज; प्राप्ता चेदयः ` 

शयात भूमा काष्णायस पाणा सन्मय वाश्षायात्‌ ' इति ॥ विष्णुधर्म “आहारं गोरः 

साना च पुष्पालकारधारणस्‌ । अञ्ननं कंकतं दन्ताः. पीठशय्याधिरोहणम्‌ ॥ अग्निसंस्पः 

शन्‌ चेव वजयच्च दिनत्रयम ॥ ” 

दूसरा ऋतु आदिमे रजस्वलाके नियम प्रयोगपारिजातमें दक्षने बीन किये हें, अंन्नन उवटना 

सान प्रवास ( परदेशमें जाना ) दंतवावन और आकाइमें ग्रहोंका दशन ऋतुवांळी स्त्रियॉको न करना 
चाहिये, अत्रिने भी कहाहै कि, मधु मांस धातुके छोटे पात्रमें भोजन गन्ध माला दिनमें जयन 
--------------_--:-_ OS 

१ स्रीर्धाभणी त्रिरात्रं तु स्वमुखं नेव दीयेत । स्ववाक्यं श्रावयेन्नापि यावत्स्नानान्न गद्धयति । सुस्नाता | 
अएूवद्नसाक्व्ञान्यस्य कस्याचत्‌ । अथवा मनास धयात्वा पातं भानु [वलाकयंतू । डात याज्ञवल्क्या[पy 
मळबद्ठाससा न सवद्तू, न सहासात नास्या अन्नसद्यात्‌ ्रह्महत्याय एषा वर्ण थातसमुच्यास्त अथा खरवाहू 
अम्यञङून वा व सख्या अन्नसस्यञ्ञनमत्र न गातयुह्य काससन्यादात । या सळवद्वास सभवान्त, यस्तत्‌ 
जायत, सा।सरारता यासरण्य तपय स्तनः, या पराचा तस्य छात, सख्यश्रगरसा । या स्नात तस्या अष्सु- 
मारकः या अभ्यङ्ग तस्ये दुश्चमां याथ लिखते तस्ये खलतिरपस्मारी, याङ्के तस्ये काण: । या दत्तो धावते 
तस्य श्यावदन्‌, या नखान [नकुन्तत तस्य कुनखा, या कृणात्त तस्य छीबः । या रजं सजति तस्या उद्द- 


न्घुकः या पर्णेन पिवति तस्या उन्मादकः, या खर्वेग पिबाति तस्यै खव: । तिस्रो रात्रीव्रेत चरेदेख- । 


साधम हा ता तान [दून अपना मुख न देख, जबतक स्नानस शद्ध नहो तबतक किसीको ड 


दो उसका अन्न नळे, मलीन वस्न तीनदिन रह तो सन्तान अच्छी हो जो बनमें जाय उसके स्तेन, जो | 
पराकहो उसके हीत, ओर वाचाळ जो खान करती रह उसके जल्में मारक, जो उवटन लगाव उसके | 


 दुश्चमवाला, जो लिखे उसके खलित अपस्मारी, जो सुरमा ळगावै उसके काना, जो तौच कर उसके | 
-श्यामदन्त, शो नख कांटे उसके कुनखी जो रस्सी बटे उसके उद्धन्धुक जो दोनोसें पीवे उसके उन्मादी | 
पुत्र हा जा खबस गएं उसके' बाना पुत्रहा, तोनोंदिन त्रतकरके अंजलिसे जळ पिय. वा ल क 
रक्षाक निमित्त बृहत्‌ पात्रसे जळ पिये यह तात्तिरीय संहितामें लिखा ह २९४॥ त 


~= 
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\ (३०८) .  ' नि्णेयंसिन्धुः [ तृतीय- 
पान वा. मुखशोधनको रंजस्वळा स्त्री न करे, और मट्टीके पके और छूटे पात्रमें भोजन करे और अज्जलीसे 
जळपान क्रैं, मदनरत्नमें हारीतने लिखा है कि, यदि ख्रीको रज होजाय. तो प्रथ्वीपर शयन करे, लो 
हाय वा मट्टीके पात्रमें भोजन करे ओर अञ्जलीसे जळ पान कर विष्णुधमांत्तरमे छिखाहै कि, गोरसोंका 
भोजन पुष्प और भूषणोंका धारण अञ्जन कंकत ( कंधी) सुगन्ध लगाना आसन और शय्यापर 
बैठना तथा अग्निका स्पर रजस्त्रलाको तीन दिनतक न करना चाहिये ॥ 
कता! पूवस्त्रागमनानषिय, 


तथा प्रथमत्तों; पूर्वे ्रीगमनं न कार्यम्‌ प्राग्रजादशनात्पत्नी नेयाद्वत्वा पतत्यधः 
व्यथोकारेण झुक्रस्य ब्रह्महत्यामवाप्डुयात्‌॥ ` हाते तत्रवाश्वलायनाक्तः ॥ 
` ` इसीप्रकार प्रथमकी ऋतुसे पहिले स्त्रीका संग न करे, कारण कि, विष्णुधर्मोत्तरमें ही आश्वला- 
यनका यंह वाक्य है कि, रजोदशीनसे प्रथम स्त्रीका संग न करे और करे तो नरकमें पडता है, और वीर्यके 
वृथा. करणेसे ब्रह्महत्याकी प्राप्ति होती है ॥ 
तुट तच तत्र ऋत्वनृत्वोरांपे गमनम्‌ । 
तत्र ऋतौ गमनमाह याज्ञवल्क्यः षोडशातुनिशाः स्रीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ ` 
इति ॥ अनृतावप्याह गोतमः- ऋतावुपेयात्सवंत्र वा प्रतिविद्ववज॑स्‌ ' इति ॥ मजः 
“रतु; स्वाभाविकः त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः । तासाभाद्याश्चतसरस्तु निन्दितेका- 
` दशी तु या त्रयोदशी च शेषाः स्युः प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ” मदनरत्ने देवलः 
“'त्स्मात्रिरात्रं चाण्डाला पुष्पतां पारव्जयतू ॥ 
फिर ऋतु होनेपर गमन याक्ञवल्क्यने लिखा है कि, स्त्रियोंको सोलह रात्रि ऋतु लिखी है उनमें 
युग्म ( दो चार आदि ) रात्रियोंमें संग करे. गोतमने विना ऋतुमें भी गमन लिखाहै कि, ऋतुमें वा 
` बर्जित लिथियोंको त्यागकर सदा स्त्रीसंग करे, मनुने कहा है कि, स्त्रियोंकी सोलह रात्रि स्वाभाविक ऋतु 


. रिखीहै उनमें आदिकी चार और म्यारहवीं और तेरहवीं यह छः रात्रि निंदितहै शेष १० रात्रि उत्तम 


हें. मदनरत्नमें देवळने लिखाहे कि, तिससे तीन रात्रितक चाण्डालस्वरूपिणी रजस्त्रलाका त्यागदे ॥ 
तत्र तिथ्यादिनिणेयः 
तत्र. तिथ्यादीनाह श्रीधरः = षष्ठयष्टमी पंचदशीं चतुथी चतुदंशीमप्युभयत्र हित्वा । 
शेषाः झुभाः स्युस्तिथयो निषेके वाराः झाझाङ्काकसितेन्दुजानास्‌ ॥ उभयत्र पक्षद्वयं ॥ 
आयो गुरुः ॥ सतित; शुक्र! ॥ इन्डुजो बुधः. “ विष्णुप्रभेदारविमित्रसमीरपाष्णमूला- 
्तरावरुणभानि निरेककायं । पूज्या पुष्यवसुशोतकराश्विचित्रादित्याश्च मध्यमफला- 
विफला! स्युरन्ये बिष्ण्वादिदेवत्यनक्षत्राण्यपक्रान्ताने रत्नमालायाम्‌ भशा 
| डक . दखयमाम्रिधातशशिनः शवांदितिवोक्पातिः कद्रजाः पितरो भगोयमरवित्वाशहया 
. मारुतः । झ्राम्ी त्वथ मित्र इन्द्रनिऋती तोयं च विश्वे विधिगोंविन्दों वसवोम्बुपाज- 
- ४ चरणाहिबुऽन्यपूषाभिधाः ॥  उत्तराशब्देनोत्तरात्रयम्‌ ॥ अत्र मूलस्य पूज्यत्वमुक्तम्‌ ॥ 
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त्याग कर रे और 


सोम ब्रहस्पति शुक्र बुधवार गर्भांधानमें. उत्तम होती 


थिआदि श्रीधरने लिखीह: कि, छठ अष्टमी पूर्णिमा चौथ चतुद्देशी दोनों पक्षोंमें इनको 
और विष्णु रोहिणी रकि | 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेलः । ` ( ३०९ ) 


अश्विनी चित्रा अदिति ( उुनवेलु ) ये मध्यम हैं, इनसे और नक्षत्र निऽ्फलहैं, विष्णु आदिके नक्षत्र 
ह ये लिखेहे ये अश्विनी आदिनक्षत्रोंके क्रमसे स्वामी हं, अश्विनीकुमार, यम, अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्र 
| र र fi jr भग, असमा, सूय, त्वष्टा, महतू, इन्द्र, अञ्चि, मित्र, इन्द्र, निर्केति, जळ. | 
उ, वहग, अजचरण अहिवुध्न्य पूषा, इनमें मूलको उत्तम और पूज्य लिखाहे ॥ 
गिवेल्कोन तु- एव गच्छन्सियं क्षामां मघां मूल च वर्जयेत्‌ ' इत्यक्तम्‌ ॥ तेन | 
दवत मूल चिन्त्यम्‌ ॥ अत्र- समासु पुत्रा वषमासु कन्या इति ज्ञेय य॒ग्मासु पत्रा 
जायन्त त्रयाऽयुग्माु राजु हात हमाद्री झाड्टाक्तः ॥ तत्राप्युत्तरात्तरा' प्रशस्ता। ॥ 
पदाहापस्तम्बः-तत्रापयुत्तरा प्रशस्ता’ इति ॥ तत्रैव व्यासः- रात्रौ चतुर्थ्या पुत्रः 
स्यादल्पायुधनवाजत; । पञ्चम्यां पुत्रिणी नारी षष्ठयां पुत्रस्तु मध्यमः ॥ सप्रम्या 
समजा याषेदष्टम्यामीश्वरः पुमान्‌ । नवम्यां सभगा नारी दशम्या प्रवरः सुत'। एकाद 
स्यामवमा स्रा द्वादइ्यां जुरुषात्तम, । त्रय(दञ्या सुता पापा वणसङ्करकारणा ॥ घम 
रच्य कतज्ञश्व आत्मवद्‌ हढत्रतः । प्रजापतिश्वतुदेर्यां पश्चदशयां पतित्रता ॥ आश्रयः. 
सवभूतानां पोडऱ्यां जायते पुमान्‌” ॥ ४ ॥ इति ॥ | 
° याशवत्क्यन रजसे दुबली स्रीका संग करता हुआ मनुष्य मत्रा और मूलको छोडदे, इस 
चाक्यसे मूलको वर्जित लिखाहै तिससे मूळके विषयमें विकल्प समझना चाहिये, ऋतुओंमें समतिथियोंमें 
पुत्र बिषमतिथियोंमें कन्या उत्पन्न. होती हे यह हेमाद्रिमें शंखके वाक्यसे लिखा है. ऋतुकी भी तिथि 
उत्तरोत्तर उत्तम हैं, यही आपस्तम्वने लिखाहै कि, उनतिथियोंमें भी उत्तरोत्तर उत्तम हैं. वहांही व्यासने 
कहाहै कि, चौथी रात्रिमें गम रहै तो अल्पायु धनहीन पुत्र होताहे. पांचवीमें पुत्रवाळी कन्या, छठीमें 
ध्यम पुत्र, सातवींमें सन्तानहीन कन्या, आठवींमें ऐइवर्यवान्‌ पुत्र, नौमीमें सुभगा कन्या, दरामीमें श्रेष्ठ 
पुत्र, ग्यारहवींम धमहीन कन्या, वारहवीमें - श्रेष्ठ पुत्र. तेरहवीमें पापिनी और वर्णसंकर करनेवाली कन्या 
चौदहबीमें धर्मज्ञाता कृतज्ञ आत्मज्ञानी दृढसंकल्प पुत्र, पन्द्रहवींमें पतिव्रता कन्या. सोळहचीमें सब भूतोंको 
रक्षाकरनेबाला पुत्र उत्पन्न होताहे || | 
अत्र चतुर्थोदिननिषेधेपि- स्नातां चतुथे दिवसे रात्री गच्छेद्विचक्षणः। ' इति भारतोक्तेः 
चठुथहान खाताया युग्मालु वा गर्भ संदधानि' इति हारीतोक्तेविकल्पो ज्ञेय; ॥ 
तत्राप- खाने रजस्वलायास्तु चतुथहनि शस्यते । गम्या निवृत्ते रजसि नानिवृत्ते | 
कथञ्चन इत्यापस्तम्बोक्तव्यवस्था ज्ञेया ॥ म्रभासखण्डे मरीचिः- शुद्धा भर्तुश्चतुथेद्रे ` 
स्नान स्त्र रजस्वला । दव कम्राण पत्ये च पञ्चमहान शुद्धयाते ॥ ' श्रोतकममध्ये - ह? 
रजस्वला चत्तत्र चतुथादनेप्याधकार; । अथ यदा त्रिरात्रिणी स्याद्थेनासुपहयेतू | 
ईत्यापस्तम्वसूत्रात्‌ । चतुथहाने गोमूत्रामेश्राभिराद्वेः खाता वासोयोक्रजालानि मन्त्रैः 
धारयतू हात सामप्युक्तम्‌ ॥ | 4 
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१ बृहस्पति कहते है स्रीका रज अधिक हो तो कन्या, पुरुषका वीर्य अधिक हो तो पुरुष 
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झुक वृद्धिक निमित्त [खग्ध भोजन करना खीको रघ भोजन करानेसे पत्र होगा जब कि युग्स र ग्म रा। नर 


__ शोणितको अधिकता हो तो स्रीभी पुरुषाकाते होती है, अयुग्ममें शुककी अधिकतासे पुरुष. प मह र वी जा 
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आाक्रात हाता छ्‌ कालका [नासत्त हानस शकत शाणतक उपादान कारणकी डन चे स्जीको दुबे है , क पु “ख | 
रकख यह मिताक्षरामे कहा ह ॥ २१६॥ | 2022: ह 
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(३१०) निर्णथसिन्धुः। ` ss oR 
दापि यहां चौभेदिन संगका निषेषहै तोभी ऋतु खाता ख्रीकै संग चौथेदिनकी रात्रिमें बुद्विमान्‌ 
` सनुष्यको गमन करना चाहिये, इस महाभारतके वाक्यले चौथेदिन खान करनेवाली स्त्रीस वा युग्म रात्रि- 
योंमे गर्भाधान करना चाहिये इस हारीतके वाक्यसे विकल्प जानना चाहिये बहांमी इस आपस्तंबक वाक्यले 
व्यवस्था जाननी कि, रजस्त्रला स्त्रीका चौथेदिन उत्तम खानहे और वह रजोधमेके निद्वत्ति होनेपरं गमन 
करने योग्यंहै और विना निवृत्त हुए गमन करने योग्य नहींहै, प्रभास खण्डमें मरीचिने लिखाहै 
कि. रजस्वळास्त्री पतिके निमित्त चौथेदिन खान. करके शुद्धे, और देवपितरोके कमेमें पांचवेंदिन शुद्ध 
होताहे. वेदोक्त कर्मके बीचमें रजस्वला होजाय तो चौपेदिन- भी अधिकारहै कारण कि, आपस्तम्बका 
यह सत्रह कि. जब यह त्रिरात्रिणी होचके अर्थात्‌ रजके तीनदिन बीतजायं तव इसमें बीजवपन करे 
चौथे दिन गोयूत्रमिळे जलोंसे जान करके वस्त्रोंकी जगह सूतके जालोंको मंन्जोसे धारण करे, यह 
सोमयज्ञमें लिखाहै | 


एव सवत्र श्रातकम्रणात वूतस्वामरामाण्डारांद्य, ॥ अत्र सवारु युग्माछु गसनमाः 
वञ्यक युग्मारवात बहुबचनानह शादात वज्ञानवर, । तंत्नवकस्या रात्रा संक्दव 
कायम ॥ सुस्थ इन्दी सकत्पुन लक्षण्यं जनयत्पुमाच्‌ शात याहवल्कय[क्त, द्द 
चता गमनमन्यकाल प्रातबन्धादना गम्तनाइसभव श्राद्धकादश्यादावाप कायय ॥ 
'्रह्मचार्यव पवाण्याययाश्वतखश्व वजयेत्‌ इति याज्ञवल्क्थाक्तः ॥ व्याख्यात चंद पताः 
क्षरायां-यत्र श्राद्धादो ब्रह्मचय विहितं तत्राप्पता गच्छतो न अह्मचथस्खरनदोष इति 
प॒वाणात बहुत्वनाश्माचतुहृश्याग्रहणामात च ॥ मद्नरत्नप्यवस्‌ ॥ यत्तु हमाद्रा शावः [ 
रहस्ये- दिवा जन्मदिने चेव न ङुयान्मेंथुन त्रती । श्राद्ध दत्त्वा च उक्त्वा च श्रयाथा 
न च पसु इति ॥ तदनृतुविषयस्‌ ॥  त्रह्मचायंव भवति यत्र तत्राश्रमं वसन्‌ ' इतिं 
मनूक्ते! ॥ दशादौ तु न भवत्येव पर्वणां पयुंदस्तत्वात्‌ ॥ “ऋतुकालं नियुक्ती वा नेव. 
गच्छात्त्रय काचत्‌ । तत्र गच्छन्समाचात ह्योर्नष्टफलमव लु शति वृद्धमनूक्तर! ॥. 
श्राद्ध अ्रह्मचय [नयतामत्युक्तस्‌ ॥ एथ्वाचन्द्रादयप्यवस्‌ । एतत्सात संभव ज्ञयस्‌ । 
सीप्रकार सब वेदोक्त कमॉमे जानना चाहिये, धूतस्वामी रामांडार आदिका कथनहे कि, ऋतुमें 
सब युभ्मरात्रिमें गमन करना, “युग्मासु इस बहुबचनंसे आवश्यकहे यह विज्ञानेश्‍वरका मतहे परंतु वह गमन 
` एक रात्रिमें एकवारही करना. कारण कि, श्रेष्ठ चन्द्रमा होय तो सुलक्षण पुत्र एकवारही होताहे. यह याज्ञ- 
' बल्क्यने लिखाहे कि, यह ऋतु गमन यदि प्रतिबंध आदिसे अन्यकालमें न होसके तो श्राद् और एकादशी 
आदिम भी करना चाहिये, कारण कि, याज्ञवल्क्यका कथनहे कि, पवे और आदिकी चार रात्रि त्यागदे 
तो ब्रह्मचारी होताहे, मिताक्षरामे इसका यह व्याख्यान कहाहै कि, जहां श्राद्धमे ब्रह्मचय लिखाहे वहां 
हे ऋतुम गमनकरनेसे ब्रह्मचय नष्ट होजाय तो दोष नहीं हे. पर्वाणि इस बहुवचनसे अष्टमी ओर चतुदशी ढेनी 
चाहिये. मदनरत्नमें भी इसी प्रकार लिखाहे, जो हेमाद्रिमे शिवरहस्यका कथन है कि, दिन जन्मदिन श्राद्ध- 
_____ करके और खाकर और पर्वमें ब्रतवाला मनुष्व कल्याण चाहे तो मेथुन न करे, यह वाक्य ऋतुसे भिन्न 
कामें जानना, कारण मचुने यह छिखाहै कि-जिसकिसी आश्रममें निवास करताहुआ ऋतुम गमन कर” 
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ब्रह्मचारी रहताहे अमावस्या आदिमें तो स्त्रीगमन नहीं होता. कारण कि, विष्णुपुराणमें पर्वोका निषेध : 
र मु कहाह कि, अमावस्या अष्टमी पोणेमासी चतुदेशीमें ऋतसे भिन्न काळमें भी खातक द्विजको ब्रह्मचारी 
_ इना चाहिये, माधब्रीयमें इस ब्रम वाक्यसे नियत ब्रह्मचर्य करना कहाहै कि, श्राद्धमें प्रदत्त मनुष्यको . 
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परिच्छेद: ३, ) भाषाटीकासमेंतः । CGS 


ऋतुकालमें कभी सीके संग गमन न करना चाहिये, यदि करे तो अनिष्ट फळ मिळत चन्द्रोद्यमें 


इसीप्रकार लिखाहे यह संभव होय तो जानना || 
अनेकभायस्यत्तेयोगयद्ये निर्णय! । 
अनेकभायस्यचुयागपचे हमाद्रा कझयप+- योगपद तु ताथाना विवाहक्रमशा प्रजतू । 
रक्षणाथमपुत्रा वा ग्रहणक्रमशाप वा . इत ॥ ग्रहणम्हतुग्रहणस्‌ ॥ काखिधान- 
विष्णुयोनि जपेत्सूक्तं योनिं सृष्टा त्रिभिव्रेती । गभांधानं ततः ङुयात्खुणुत्रो जायते 
घवम ॥ ? 
अनेक स्त्रीवाठेकी स्त्री यदि एकबार ऋतुवाळी होजायं तो हेमाद्रिमें कश्यपने यह लिखाह कि, एक- | 
वार ऋतुमें विवाहके क्रमसे वा रक्षाके निमित्त जिसके पुत्र न होय उसके संग वा ऋतुकाळके क्रमसे भायोग- 
मन करे, ऋग्विधानमें कहाहै कि, योनिका तीनवार स्परी करके त्रतवाळा मनुष्य विष्णुसूक्त जपे, फिर गर्भा- 
धान करे तो अवश्य सुन्दर पुत्र उत्पन्न होताहे ॥ 
ऋतावगमने नणय, 
अगमने दोषमाह पराशर।- ऋतुखातां तु यो भायो सनिर्धों नोपगच्छात । घाराया 
भ्रणहत्यासां पच्यते नात्र संशयः ॥ ” अस्यापवादमाह मदनरत्त व्यासः व्यावता | 
बन्धनस्थो वा प्रवासेष्वथ पर्वसु । ऋतुकालेपि नाराणा स्दूणहत्या पमुच्यत ॥ सद्धा जु 
वन्‍्ध्यामसद्त्तामनपत्यामपुष्पिणीस्‌ । कन्यां च बहुपुञ्रा च वर्जयन्मुच्यत भयातू॥ २॥ र 
वृद्धां गतरजस्काम्‌ ॥ 
| ऋतुमें गमनके न करनेमें पराशरने दोष कहाहै कि, कतुवाळी भायाके समीप जो गंमन नहीं 
करता. उसको घोर गर्भहत्यामें पकना पडताहै, इसमें संदेह नहीं, इसका अपवाद मदनरत्नमें व्यासने लिखाहे 
रोगी. बंधनस्थ, परदेशी पर्व्वौमें ऋतुकाळमें भी गमन न करनेसे ब्रह्महत्यासे सुक्त होताहे, वृद्धा वंध्या दुराचा- 
[रणा झतवत्सा जा रजस्वला न होत हो जा कन्याहो बहुत पुत्रहों य ऐसी स्त्रीका संग भी न करे तो ब्रह्म 
हत्या नहीं लगती, और जन्ममरणसे मुक्त होताहै यहाँ वृद्धा वह लेनी जिसका रजोधमे जातारहाहो ॥ 
गर्भाधानाङ्गहोसाकरणे प्रायाश्चित्तम्‌ । | 
गर्भाधानाङ्गहोमाकरणे प्रायश्रित्तमाह पारिजाते आश्वलायनः- गआधानस्याकरणा- 
तस्यां जातस्तु दृष्यति। अकृत्वा गां द्विजे दर्वा कुयात्पुसवन पतिः ॥ गभाधानच . 
मलमास शुक्रास्तादावपि कार्यस्‌ ॥ “ उत्सवेषु च स्वेषु सीमन्तऋतुजन्मसु । सुरार 
ज्ययोश्रेव मौढचदोषो न बिद्यते ॥ ” इते ज्योतिनिवन्धे भगूक्तेः ॥ ऋतां गमने पा. 
ारः-“ऋती तु गर्भेशंकिंत्वात््रानं मेथुनिनः स्मृतम्‌ । अव्रतो तु यदा गच्छच्छोच मू ./ | 
पुरीषवत्‌ ॥ ” स्रीणां तु न खानस ॥ 'उभावप्यशुची स्यातां दम्पती शयनं गतो हक. 
झायनाढत्थिता नारा शाचः स्याद्छांच' इमान्‌ ॥ हात वृद्धशातातपोक्त) ॥ pe 
यदि गमीधानका अंग हवन न कियाजाय तो पारिजातमं आश्‍वलायनने यह प्रायश्चित्त लिखाहे ४ 
कि. गमीधानमें होम न किया होय तो उसमें उत्पन्न हुई दुष्ट संतान होतीहै, और न करनेमें ब्राह्मणको | 
तै देकर पतिको पुंसवन करना चाहिये यह गर्भाधान मलमास झुक्रास्तआदिमें भी करना चाहिये, कारण 
कि. ज्योतिर्निबंधमें भका कथनहै कि, सम्पूण उत्सव सीमंत ऋतु ( गर्भाधान ) जन्म € जातकमे ) इसमें 
बृहस्पति और झुक्रके अस्तका दोष नहींहै, ऋतुकाळमें गमन करे तो पराशरने यह लिखाहे कि, ऋतुमे गभे 


५5538. +$- 
3 ४ Re 
स च) ` 


र 


लक . श्प 


a न हे ३ क. .. हे 


"_ CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
+ 3 हे हे | क EY शि! NRF के ५०४४ 


तड Collection of 84॥ Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest 


( ७२), | | निणयांसन्धः । | [ तृतीय = 


रहनेको शका इससे मेथुन करनवाळे मनुष्यका स्नान [ळखाह यदि ऋतुस्नानके उपरान्त गमन करे तो 
 उसंको शौच करना चाहिये जो मूत्र विष्ठाके करनेमें छिखाहै, त्त्रियोंको तो स्नान नहीं लिखा. कारण कि, 
वृद्धशातातपने यह लिखाहै कि, शय्पापर सोते हुये सत्री और पुरुष अपवित्र होतेहे और राय्यासे उठनेपर 
स्त्री शुद्ध होतीहे और पुरुष अशुद्ध होजाताहै ॥ | 
कता स्स्त्रया अस्एरयत्वानणय। 


_ अत्र कश्चिद्विरोष उच्यते-तत्र रात्रो रजसि जननादो च रात्रि त्रिभागां कृत्वा आद्यभा- 
गद्यं चेत्पूर्वादनं ग्राह्य, परतस्तूत्तरामिति मिताक्षरायास्‌ ॥ यत्तु- पागद्वेरात्रात्माग्वा 
सूयादयात्पूवादनम ' `इत्युक्तम्‌ ॥ तत्र दशाचाराद्वयवस्था ॥ तथा सप्तदशादनपयन्त 
युना रजाहष्टा खानमात्रम्‌ ॥ अष्टादशं एकरात्रम्‌ ॥ ऊनावश दयहः ॥ पवशातप्रभ्दातात्रं- 
रात्रामात तत एव ज्ञयम्‌ ॥ यच्च- चतुहशादनादवागशाचत्व न वदयत’ डात ॥ तत्र 
स्नानप्रभृतित्वमभिप्रेतम्‌ ॥ एतञ्च यस्या विशतिदिनोत्तरं प्रायशो रजस्तत्रेव । यस्यास्त्व- 
वाक्‌ प्रायशो रजोदराने तत्रोक्तं स्मृत्यथंसारे- त्रयोदशदिनादूर्ध्वं प्रायो रजोवतीनामेका 
दशादनात्मागशाचत्व नास्त ॥ एकादशादन एकरात्रम्‌ ॥ द्रादश ह्रात्रम ॥ ऊध्व 
ज़रात्रामात ॥ म्रयागपाारजातप्यवस्‌ ॥ रागजे तु तत्रव वरीषः संग्रहे- "रोगेण यद्रजः 
स्राणामन्वह एह प्रवत्तत । नाशुचिस्तु भवेत्तेन यस्माट्रकारक मतस्‌ ॥ ” इति ॥ कर्मा- 
धिकारस्तु रजानिवृत्तावेव ॥ “साध्वाचारा न तावत्स्यात्ल्ञातापि स्री रजस्वला । याव 
त्मवतमानं हि रजो नेव निवत्तते ॥ ” इति श्राद्वहेमाद्रौ झांखोक्तेः ॥ तत्रापि स्वकालेऽ- 
शुचिरवेत्याह ऋष्यश्वङ्गः- रोगजे वत्तमानापे काले निर्याति कालिकम्‌ । तस्मात्कालेऽ- 
प्रमत्ता स्यादन्यथा संकरो भवेत्‌ ॥ ” 
इसमें कुछ विशेष लिखतेहैँ कि, जब रात्रिमें रजोधर्म होय वा जन्म होय तो रात्रिके तीनभाग करके 
पहले दो भागमें होयतो प्रथमदिन लेना और तीसरे भागमें होय तो अगलादिन लेना, यह मिताक्षरामें 
कहाहे, जो किसीने यह लिखाहै कि, आधीरात वा सूर्योदयसे प्रथम होय तो प्रथम दिन लेना उसमें देशाचा- 
रसे व्यवस्था जाननी चाहिये इसीप्रकार सूत्रहै ( १७) दिनपर्यंत फिर रजोदशन होजायतो खान मात्रही करे 
१८4 दिन एकरात्र १९ बंदिन दोदिन वीस २० आदिमें ३ दिन अशौच मिताक्षराके लिखे अनुसार जानने, जो 
 किसीने यह लिखाहे कि, १४ दिनसे प्रथम रजोदरीनमें अशुद्धि नहीं होती, उसमें ख़ान करनातो इष्टै, और 
यहभी वहांही लिखाहे कि, जिस स्त्रीको २० दिनके उपरान्त प्राय रजोधम्मे होताहे और जिसको२० 
दिनसे पहले होताहे उनको स्मृसर्थसारमें छिखाहै कि, १३ दिनके उपरान्त प्राय; रजोधर्मवाली स्त्रीको 
११ दिनसे प्रथम अशोच नहीं होता ११ ग्यारवें दिन एकरात्र पीछे ३ दिनका अशौच लगताहे. प्रयोग- 
पारेजातमें मी इसी भाति लिखाहे कि, रोगसे उत्यन्नहुये रजोधर्ममें तो यह विशेष संग्रहमें कहाहे कि 
खियोंकों रोगसे प्रतिदिन जो रजोधमे होताहै उससे सत्री अपवित्र नहीं होती, कारण कि, बह बिकारसे 
प्र्त इआदे, त्त्रियोको कमका अधिकार तो रजोदशनकी निवृत्तिपर कहाहै कारण कि. श्राद्ध हेमाद्विमें 
राखका कथनहे कि, रजस्वला स्त्री स्नान करनेसे भी साधु आचरण नहीँ करसकती जबतक प्रवृत्त हुआ 


धर्म परणतासे निदृत्त न होजाय तिसमें भी रजोधम जानेके समय स्त्री अझुद्रही है, यह कष्यशंगने 
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' लिखाहे कि, रोगसे हुआ रज वतेमानमी होय तो मी काळसे उत्पन्न हआ रुधिर काळमे निकळताहै उस. 


` समय मनुष्य प्रमत्तता न करे अन्यथा वणेसंकर होताहै || 


£ 
0.C | na, Jammu. Digitized by 609090॥  . 


५. 


Collection of 84 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


पारच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेत? | ( ३१३ ) 


रजस्वलापरस्परस्पश निणयः । _ 
तथा- रजस्वलाया रजस्वलान्तरर्पराऽकामत्‌ जान कामत उपवासः पश्चगव्याशन च॥ 
असवणाना तु ब्राह्मण्याः शात्रयादस्पश क्रमण कच्छाहपादानकृच्छकृच्छाण, क्षात्र- 
यादाना तु कृच्छपाद एव, क्षत्रियादीनां हानवणेस्परा त्रिरात्रमुपवासः ॥ वेऱ्याठूद्रया! 
पूवया रपरहहारात्र टरात्रे च ॥ एत्ञ्र कामत! ॥ अकामतश्व प्राक शुद्धरनशनम ॥ 
यदि रजस्वळाको अज्ञानसे दूसरी रजस्वळा स्पश करळे तो खान ओर जानकर करले तो ब्रत 
और पञ्चगव्यका भक्षण करे असवर्णा ( मिन्नजाति ) ओंके स्परीमें तो यह छिखाहै कि. ब्राह्मणीकों 
कषत्रिया वेश्या शूद्रा स्पश करळें तो आधाकृच्छ पौनकृच्छ अतिकृच्छु ब्रत क्रमत्ते ब्राह्मणी करे और क्षत्रिया 
आदि तीनों तो चौथाई कच्छ ब्रत करें तो पवित्र होती हे. यदि क्षत्रिया आदिकोंको हीनवणे स्त्रीका 
स्पश होजाय तो तीनरात ब्रतकरें, यदि वैश्या और शूद्राको अपनेसे पूवेजातिकी स्री छूले तो अहोरात्र 


वा दा. रात्र ब्रतकर भी जानकर स्परामं जानना चाहिये, अक्ञानसे स्पशमें तो पवित्रतासे प्रथम 


अनशन व्रत करे || 
डालादिस्पर्श । 

अकामतश्चाण्डालाद्स्पशप्यनरानमंव प्राक्डद्धः ॥ कामतस्तु-मथमाह >्यह', द्वताय॑ 

परयहरतृताय एकाह ॥ श्वस्परा तु दयह एकाहा वा ॥ सुञ्जानायाश्चाण्डालादस्पश षड्- 

रात्रम्‌ ॥ उाच्छष्टयोः स्पश तु कृच्छ इत्यादि मिताक्षरायां ज्ञेयम्‌ ॥ स्मत्यथसारे तु- 

सवत्र वालापत्याया' स्परां खाने कृते शाक्तः पश्चादनशनसत्याम्राय, दात ॥ 

अज्ञानतासे चाण्डाळ आदिके छूलेनेमें भी पवित्रतासे प्रथम अनशनत्रतही लिखाहै, जानकर छूले- 

नेमें तो प्रथम ३ दिन, २ दिन दो, तीसरे दिन एक क्रमसे व्रत करना कुत्तका स्प होजाय तो २ वा 
१ दिन ब्रत करे, यदि मोजन करती हुई रजस्वलाके चाण्डाल आदिका स्पर होजाय तो & दिन ब्रत 
करे, यदि उच्छिष्ट दो रजस्वला परस्पर छूलें तो कृच्छू त्रतकरें इत्यादि प्रायश्चित्त मिताक्षरामें लिखेहे 
स्वृत्यथेसारमें तो यह लिखाहे कि, जिस स्त्रीकी गोदीमें बाळक हो वह कूले तो स्नान करनेसे पवित्र होती 

और भोजनके पीछे स्पश करले तो अनशन व्रत करनेसे पवित्र होती है ॥ 


तत्र कतुस्नानावाच, । 


सानावोध चाह पराशरः स्नाने नेमित्तिक ग्राप्ते नारी यदि रजस्वला ।: पात्रान्तरित- 
तायन स्नान कृत्वा व्रत चरतू ॥ सक्तगात्रा भवेदाद्वः साङ्गापाङ्ा कथञ्चन । न वस्र 
पाडन कुझान्नान्यद्वासश्च धारयत्‌ ॥ २ ॥ 


ल्नानका विधि पराशरने इसप्रकार लिखीहे कि, यदि रजस्वला स्त्रीकी नैमित्तिक ज्ञानका प्राप्ति. 
होय तो बह पात्रांतरित ( एकपात्रसे जो दूसरे पात्रमें लियाजाय ) जलसे खान करके ब्रत करे, किन्तु किसी- | 


प्रकार अपने सम्पूण शरीरकों जलसे छिडकले, न वस्त्रोंको धोवे न दूसरे वस्त्रोको धारण करे ॥ 
रजस्वलास्नानम्‌ । 


अथ रजस्वलास्नानं देवज्ञवलभ!- वास- 
वेषु । विश्वायमरक्षेत्तिरभाद्रभेषु वराड्रनाखानविधि) प्रदिष्टः ॥” ज्वरे तृशनाः- ज्वरा 


भिभूता या नारी रजसा च पररिप्छता । कथं तस्या भवेच्छोचं झुद्धिः स्यात्केन कमः 


णा ॥ चतुर्थेहनि संग्रा स्पृशेदन्या तु तां ख्यम्‌ । सा सचैलावगाह्यापः खात्वा 
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स्त्रात्वा पुन! स्पृदांत्‌ ॥ दरा द्वादशक्कत्वा वा आचामेत्च पुनः पुन! । अन्ते च वाससां 
- त्यागः ततः शुद्धा भवेत सा ॥ ३ ॥ इाते ॥ इद्‌ चातुरमात्र शयम्‌ ॥ आतुर खान 


उत्पन्ने देशकृत्वो ह्यनातुरः इति पराशराक्तः। = ह 
अब रजस्वळाका खान छिखतेहें दैवज्ञबछमने लिखाहे कि, रोहिणी अनुराधा अश्विनी सौम्य 


नक्षत्र हस्त, स्वाती, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, उत्तराषाढ, मधा, उत्तराभाद्रपद इनमें स्त्रियोंको स्थानकी विधि 
लिखी है यदि ज्वखाली स्त्री रजोवती होजाय तो उसका शौच किसप्रकार होय और किस कमंसे पवित्र होय 
चौथा दिन जब आचे तब उस रजस्वळाको और शुद्भस्नी स्पशे करे, और वह स्री सचेठ खान करके फिर 
` जळको स्पर करे फिर उस रजस्त्रलाका स्पर करे, इस प्रकार १० तथा १२ बारहबार करके वारम्वार 
` आचमन करे. और अन्तमें व्रोंको छोडदे तो फिर वह पवित्र होजाती है यह सव रोगियोंके विषयमें 
उदनाने कहा है कारण कि. पाराशरने यह लिखा है कि, रोगीको खान करना प्राप्त होव ता अच्छा 
मनुष्य स्नान, कर २ के छळे ॥ 
रजसोऽज्ञाने निर्णय! । 
रजसोऽज्ञाने तु पराशरमाधवीये प्रजापातिः- अविज्ञाते मले सा न्न मलवद्वसना यदि .! 
तं ग्रहेषु दृष्टं स्थाच्छुद्धिन स्यात्रिरात्रतः ॥ देवजानीये कारिकार्या- उच्छिष्टा छु 
इजाताना रजः स्री याद परयात ॥ उपवासमधाच्छि९्ट उध्वाच्छष्ट व्यह क्षपंतू ॥ 
रजका अज्ञान होयतो .पाराशरमाधबीयमें प्रजापतिने यह छिखाहे कि, यदि मळका ज्ञान नहोय 
वा वजस्खोंमे मछिनता होयतो घरमे किया हुआभी खान दुष्ट होजाता है, किन्तु तीनदिन ब्रतते उसका 
शुद्धि होती है, देवजानीय कारिकामें कहा है कि, यदि द्विजातियोंकी उच्छिष्ट स्त्री रजका देखळेय तोः 


आधे उच्छिप्टसे प्रथम ब्रत ओर उससे पीछे ३ तीन त्रत करें || 


पुसवनम्‌ । 
अथ पुंसवनम्‌ ॥ प्रयोगपारिजाते जातूकर्ण्यः- द्वितीये वा ठतीये वा भासे पुंसवनं 
भवेत्‌ । व्यक्ते गर्भ भवेत्कार्यं सीम्रन्तन सहाथ वा ॥ बृहस्पातः तृताय मास 
कर्तव्यं गृष्टेरन्यत्र शोभनम्‌ । गृश्श्चतुर्थ मासे तु षष्ठे मास्यथवाष्टमे ॥ सकृत्मसूता 
गष्टिः ॥ एतेन प्रतिगरभसापि भवतीति ज्ञायते ॥ बहूचकारका[प- कत्त स्याहृवरस्तः 
स्या यस्याः पत्युरसंभवः । आवत्तेत इदं कर्म प्रतिगभामाति स्थिति; ॥ 
अब पुंसवनसंस्कार प्रयोगपारिजातमें जातूकण्येने लिखाहे कि, दूसरे वा तीसरे महान पुसवन 


` गर्मी ) से और खरीका तीसरे महीनेमें पुंसवन श्रेष्ठ है, और गष्टिका चोथे छठे . आठवें महीनेमं शरे दै, 


यह कमे सब गर्भामं होताहे यहभी इससे जानागया, बह्नचकारिकामें कहाहै कि, जिस स्त्रीका पति निकट 
न होय उसका पंसवन देवरको करना यह कमे प्रतिगभेमें होताहे यही मयौदाहे ॥ 

5.  ज्ाहेगर्भाधानादिसंस्कत्ता पिता श्रेष्ठतमः स्मृतः ॥ अभावे स्वकुलीनः स्याद्वान्ववो5- 

है त्र गोत्रजः ॥ मदनरत्ने सत्यत्रतः- सता देशान्तरगतो भत्ता स्रा यद्यसस्कृता । 
 देवरोवा गुरुवाप वझ्या वाप समाचरत्‌ ॥ हंम्राद्रा यमः- प्रथम मांस ताय वा 
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होताहे. अथवा गर्भके प्रगट होनेपर वा सीमंतके संग करना, ब्रृहस्पतिका कथन है कि, गृष्टि ( प्रथम 
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पुनक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यादिति’ हते ॥ वाराह!-' हस्तो मूल श्रवण! पुनवससे- 
गारारस्तथा पुष्य, । उसज्ञकेषु कायष्वतान शभाने विष्ण्याने ॥ अठराधाप पुन्न 
क्षत्रे अनुराधान्‌ हावेषा वर्धयन्तः इति श्रुतेः ॥ गर्गोपि- पुन्नामा श्रवणस्तिष्योः 
हस्तश्वेव पुनवेसुः ॥ अभिजित्मोष्ठपाबेव अनुराधा तथाश्वयुक ॥› दसिहः- रिक्तां पव 
च नवमा त्यक्त्वा पुसवन शुभा! ॥ ज्योतिनवन्थे वासेछः- स्तत्युश्च सीरस्तबुहान- 
रन्दाम्टतमजा . पुसवनं बुधस्य । काका च वन्ध्या भवताह शुक्र स्रापत्रलाभा राव 


भोमजीवेः ॥ '' अनवलोभनस्याप्ययमेव कालः ॥ दीपिकायां तु- चतुथ$नवलाभ- 


नमू' इत्युक्तम्‌ ॥ 

त्रह्मपुराणमें छिखाहे कि, गर्भाधान आदि संस्कारोंका करनेवाळा पिता असन्त उत्तम कहाहे पिता 
न होयतो कुलीन वां और गोत्रका पुरुष होता है. मदनरत्नमें स्यत्रतने कहाहै कि, पलि मृतक होगया । 
टे हो वा देशान्तरोमें हो और स्त्रीका संस्कार न हुआ होय तो देवर गुरु वा किसी वंशके गुरुते संस्कार 
करादेना, हेमाद्रिमं यमराजने कहा हे. कि, पहले दूसरे महीनेमें जब पुरुषनक्षत्रपर अच्छा होय तब घुस «४ न 
वन करना चाहिये, वराहपुराणमें लिखा है कि, हस्त, मूळ, श्रवण, पुनवेसु, मृगशिरा, पुष्प ये नक्षत्र ० 
पुरुषसंज्ञक कायोमें उत्तम छ वेहें, अनुराधा भी पुरुषनक्षत्र वर्णन कियाहै अनुराधाको हविदानसे देवता- - 
ओंन बढाया, यह श्रति है. गर्गने कहाहै कि, श्रवण पुष्प, हस्त, पुनर्वछु, अभिजित्‌ , प्रोष्ठपाद ये संब क 
पुरुष नक्षत्रहें. नृ्सिहने लिखाहै कि, रिक्ता पवे नौमीको पुंसवन कर्मे न करना. ज्योतिनिबन्यमे बसिष्टने : 

कहा हे कि, शनैश्वरको पुंसवन करनेसे मृत्यु, सोमवारको शरीरकी हानि, बुधमें सन्तानका मरण, शुक्रस | 
काकवन्ध्या, रविवार, मंगल, वृहरपतिको पुंसवन होय तो पुत्रकी प्राप्ति होतीहे, अनबलोभन कमेका भी : 
यहही समयहे. दीपिकामें तो चतुथे महीनेमें अनवलोमन लिखा हे ॥ क 
सीमंतोन्नयनम्‌ । र 
हेमाद्रौ वैजवाप।-“अथ सीमन्तोन्नयनं चतुर्थ पञ्चमे पष्ठे च' इति ॥ वासेष्ठः= चतं ४ 
सप्तमे मासि पष्ठे वाप्यथवाष्टमे ॥' हेमाद्रौ रांखः- गभेस्पन्दने सीमन्तोन्नयनं यावद्वा न 5 
द प्रसवः काष्णीजिनिः-“ गर्भेलम्भनमारभ्य यावन्न प्रसवस्तदा । सीमन्तोन्नयनं ङुयांच्छं  . 
खस्य वचनं यथा” मासश्चात्र सौरः सावनो वा ॥ काळविधाने- चतुर्थषषठाममासभाजि 
| सोरेण गमे प्रथमं विधेयम्‌ । सीमन्तकर्मं द्विजमामिनीनां मासेऽष्मे विष्णुर्वाल के ३, आन 
| कुयात्‌ ॥ ” वसिष्ठः-चतुर्थे सावने मासि षष्ठे वाप्यथ वाष्टमे ॥ ' ज्योतिनिबन्ये 
| नारद“ अरिक्तापर्वेदिवसे कजजीवाकवासरे ॥ ' कालविधाने- सीमन्ते तिष्यहस्तादेति 


| हारशशभत्पाष्णावध्युत्तराख्या, । पक्षाच्छद्र च रक्ता पपदाताथमपहायापरा, स्यु 

FE ग्रशरता। ॥ ' अदितिः पुनवसु; ॥ 

| त्र सीमंतोन्नयन हेमाद्रिमे वेजपायनने लिखाहे कि, चौथे पांचवें छठे आठवें महीनेमं सीमन्तोन्नयने, 
करे, वसिष्ठने कहा है कि, चौथे सातवें छठे वा आठवेसें करे. हेमाद्रिमें रखने कहाहे कि गर्भके चळनेपर | 

| सीमन्त वरे. काष्णीजिनि कहते हैं कि, जबतक जन्म न होय तबतक ap करना चाहिये छा न 

| इसमें महीना सौर वा सावन ढेना चाहिये, काळविधानमें कहाहै कि, द्विजातियोंको खियोंका सीमन्तव रा 

प्रथम गर्भमें चौथे छठे आठवे महीनेमे करना चाहिये, ओर आठवें महीनेमें विष्णुबल्ि करनी. वसिष्टने 
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(३१६) | निर्णयासन्धुः ! | [ तृतीय- 


पेसे भिन्न दिनमें और मंगल, सूर्य, ब्रहस्पति वारमें सीमन्तं करना, कालविधानमें कहाहे कि, सीमन्तमें 
थुष्प हस्त पुनवेसु श्रावण मृगशिरा रेवती रोहिणी तीनों उत्तरा यह ग्रहण कियेहें ॥ 


तत्र पक्षांच्छडनिणय 
पक्षाच्छद चाह वासष्ठ'- चतुदशा चतुथी च अष्टमी नवमी तथा । षष्टी च द्वादशी 
चेव पश्षच्छद्राहया; सता; ॥ क्रमादेतासु तिथेषु वर्जनीयाश्च नाडिकाः । भूता ५ ए 
८ मनु १४ तत्त्वा २२ क ९ दश १० शोषास्तु शोभनाः ॥ २॥ ” कालनिर्णये- 
शुभतस्थे . निशानाथ चतुर्थी च चतुदंशीस्‌ । पाणमासी प्रशंसंति केचित्सीमंत- 
कमाण ॥ इहइहस्पात/- पूवप इभः प्राक्तः कृष्णश्चान्त्यात्रेकं विना । चतुदेशी 
चठुथा च झुक्कपक्ष शुभप्रदे ॥ नारद्‌ः- विम्क्षात्रिययोः कुर्याद्विवा सीमन्तकर्म तत्‌ 
 वेश्यशूद्रकयोरेताहेवा निश्यापे केचन ” वाराः पूर्वोक्ता एव ॥ 


तहां पक्षका छिद्र बसिष्टने लिखाहे कि, चतुर्दशी चतुर्थी अष्टमी नवमी षष्ठी द्वादशी तिथियोंमें क्रमसे 
पांच आठ चौदह पंचीस नव दश घडी त्यागनी चाहिये शेष घडी उत्तम हैं. कालनिर्णयमें कहा 
काई एक आचार्य सीमंतमें चन्द्रमा उत्तम होयतो चतुर्थी चतुर्दशी पूर्णिमाको भी उत्तम मानते हैं, ब्रहस्प- 
तिने सीमंतमें झुक्ळपक्ष उत्तम लिखाहै और अन्तकी पांच तिथियोंको त्यागवःर कृष्णपक्षमी श्रेष्ठ नारदने 
लिखा हे कि, ब्राह्मण और क्षत्रियोंका सीमन्त दिनमें करे और वैश्य और शूद्रका दिनमें और रात्रिमें भी करना 


चाहिये इसमें पूर्वोक्त दिन लेने चाहिये ॥ 


एतन्न सकृदेव कायामात विज्ञानेधरः- सकृच्च संस्कृता नारी सर्वगभेषु संस्कृता' इति 
` देवलोक्तः ॥ सकृत्मतिगर्भ वा कार्यमिति हेमाद्रिः ॥ “ सकृच्च कृतसंस्कारा सीमन्तेन 
हजाखय! । यय गभ प्रसूयन्ते स सवः संस्कृतो भवेत्‌” डात हारातोक्ते! ॥ “सीम- 
__ 'नताननयन कमं न स्त्रीसंस्कार इष्यते । काचेद्रभेस्य संस्कारान्प्रतिगर्भ प्रयुञ्जते” इति 
` इमाद्री विष्णुवचनाञ्च ॥ स एव- त्रीं यद्यकृतसीमन्ता प्रसवेत्ञ कथंचन ¦ गृहीतपुत्रा 


८ 


विधिवत्पुनः संस्कारमहोति ” 
` सीमंत एकब्रारही करना चाहिये यह विज्ञाने३वरका कथन है. कारण कि, देवलने कहाहै कि, एक- 


वार संस्कार काढ स्री सब गर्भोगे संस्कृत होतीहै. हेमाद्रिका तो यह कथनहै कि एकबार वा प्रातंगभम 


सीमंत करे, कारण कि, हारीतने कहाहे कि, सीमंतसे एकबार संस्कृत कीहुई ब्राह्मणकी स्त्री जिस २ 
ह:  गभेका उत्पन्न करतीह वह सब्र संस्कृत होतेहे, और हेमाद्विमें विष्णुने कहाहै कि कोई सीमन्तोन्नयन 
कमको स्त्रीका सस्कार नहीं मान्ते, किन्तु गंभेका संस्कार होनेसे प्रतिगम करतेहे, विष्णुकाभी यही 
. कथन है कि, यदि सीमंतके किएऐ बिना जो स्त्रीको प्रसव होजाय तो पुत्रं होनेपर विधिसे फिर संस्कार 
योग्य होतीहै ॥ | 


ह क... 


.. .  सोमन्तान्नभोजने मायाश्चत्तानणयः ।. 


र 
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“न 


_ यने तथा । जातकमनवश्राद्ध भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥” क्रग्विधाने तु- अरा 


सीमन्ते भोजने प्रायश्ित्तमुक्त पराशरमाधर्वाये धौम्येन-“बह्मौदने च सोमे च सीमन्तो- 


. "हवेत रातवार न सराय, । सीमन्ते च यदा भुङ्क्तं मुच्यते किल्बिषात्तदा इति॥ | 
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| ` परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः। | हि ति 


सीमंतके मोजनमें माधवीयमें धौम्यने यह प्रायश्चित्त लिखाहे कि, त्रह्मौदन ( यज्ञोपवीतसे पहिले कर्म ) 
सोमसीमन्तोनयनमें भोजन करके चान्द्रायण करना चा हिये, ऋम्विधानमें यह कहाहे कि, जो मनुष्य सीम॑- - र | 
तमं यदि भोजन करे तो ( अंरा इव ) इसमंत्रका सौवार जप करे तब पापसे मुक्त हाताहे, इसमें संदेह नहीं | र ल 
गमभिणीतः्पातिधर्माः । 
| अथ गाभणातत्पातधमाः ॥ वराइ, सामेषमरान यल्लात्मदा पारवजयद्त' म्रभात। 
शह्यकारकायाम- अङ्गारभस्मास्थकप छिजुलाञूपादकपपावशच् नारी । सोढख 
जाढ्यं हृषदाादक वा यन्त्रे तुपाव्यन तथांपविष्टा ॥ ना माञेनीगोमयपिण्डकादो 
छयान वारण्यवगाहन सा। जङ्गारशूत्या न नखालखत्क्ष्मा काळ वपुभङ्गमथो न कुयात्‌ ॥ 
ना सुक्तकशा पवशाथ वा स्याड्टुङक्त न सध्यावसर न शत । नामङ्गल वाचमुदार न 
यत्सा शून्यालयं बृक्षतले न यायात्‌ ॥ ३॥ ” विष्णुधमोंत्तरे-' कटतीक्ष्णकषायाणि न 
अत्युष्णलवणानि च । आयासं च व्यवायं च गर्भिणी वर्जयेत्सदा ॥” हेमाद्ौ 
काण्डन्य,- मुण्डन पण्डदान च प्रतङ्गमं च सवशः । न जावात्पतूक' ङुयाहवणा- 
पतिरेव च ॥ ” 
अब गमिणी आर उसके पतिके धर्मोकों लिखतेहें बराहपुराणमें लिखाहै कि. गर्भधारणसे (प्रारम्मसे) 
छकर स्त्री मांससहित भोजन न करे, गृह्यकारिक्ामें भी कहाहै गवती छली अंगार भस्म हड्डी कपाळ चूल्हा 
छाज ऊखळ पत्थरआदि यंत्र हुषआदि बुहारी गोमयके पिंडआदि पर न बैठे, और जळमें जाकर स्नान न. 
कर, अगारंका राखते ( कोयले ) नखसे प्रथ्वीको न कुरेदे, कलह और शरीरभंग अर्थात्‌ अँगडाई न ळे 
खुळे वाळ न रक्‍्खे, नंगी नहो, संध्याके समय भोजन न करे, न शयन करे, अमंगळ वाक्य न कहै, झत्यचर | 
और वृक्षके नीचे नजाय विष्णुधमात्तरमें कहाहे कि तीखा, कसला, असन्त गरम, और लवणकाः 
"जिन पारश्रम आर मथुनकों गमिणाका सदा लागना चाहिये, हेमाद्रिमें कोंडिन्यने कहाहे कि, मुंडन पिंड- | 
दान और सम्पूण प्रेतकमेका जीवत्पितृक और गर्भिणीके पति त्यागदें ॥ 


मतात्तरायाम्‌ ॥ उदन्वताम्भास ख़ान नखकेशादिकत्तनम्‌ । अन्तवेत्न्या। पतिः कु | 
नमजा जायते धवम्‌ ॥ ` एथ्वाचन्द्रादय गारुड- गयायां [पिण्डदानस्य न कदा- र र 2. 
चान्नराक्रेया ॥ ? अत्र काले दाप्रत्ययस्वतेनिषिद्धकालस्यैवापवादो न तु जीवत्पितृक 
गमिणीपत्या शोचादिनिमित्तस्य ॥ अग्निहोत्रे यावजीवत्कालपरत्वाभांवात ॥ अन्यथा 
शाचाप गयायात्राश्राद्व च स्यात्‌ । यत्र तु निमित्तसयोगस्यापवादो यथाशोचेऽग्निहोत्राइ- 
यथा वा जीवत्पितृकस्य मातुगयान्वष्टकादी तत्र तदेव भवाति नान्यादिति संक्षेप) ॥ ह 
मिताक्षरामें कहाहे कि, गर्णिणीके पतिको समुद्रके जलमें स्नान, नख-और केशोंके कटवानेसे को. 

निश्चय प्रजाहीनता होतीहे, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें गरुडपुराणका वाक्यहै कि, गयामें पिंडदानका किसीप्रकार हे 
निषेध नहींहे, इसवाक्यमें कालमें दाप्रत्यय की है, इससे निषिद्र कालका अपवाद ( निषेध ) है, कुछ जीवत्प 
तृक और गर्भिणी पतिके अशौच आदि निमित्तका नहींहे. कारण कि, यह वाक्य अझ्निहोत्रमे जीवना 


तुल्यसमयका बोधक नहींहे, अन्यथा अशौचनिमित्तमें गयाकी यात्रा और श्राद्वेभी न होंगे, और जहां | 


`= 


१ अराइवेद्‌ चरमा अहेव प्र्रजायन्त अकवामहा[भः । परतः पुत्रा 
सत; साभामक्षुः ॥ ऋ० ४ । ३ ।९३ ॥ 
क 
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(३९८) निणवलिः्ुः। | तृतीय- 


' निमित्तके संयोगका अपवाद होताहै जैसे अशीचमें अस्निहोत्र आदिका वजना और जीवलितकको माताकी : 


गयाकरनेको जाना और अन्वष्टका आदिमें वहां वही होताहे और नहीं, यह संक्षेपसे कहाहे ॥ 


प्रयागापारजात करयप« “ गाभणा कुञराादरशलहम्यावराहणस्‌ । व्यायाम शाप्र- 
गमन राकटाराहण त्यजत्‌ ॥ शाक रक्तावमाक्ष च साध्वस ङुक्ङुटासनस्‌ । व्यवसाय 
[दवास्वाप राना जागरण त्यजतू ॥ २॥  मदनरत्न स्कान्द- हारदा ऊडुम चव 
[सन्दूर कजल तथा । कूपांसक च ताम्बूल माझ ल्याभरण शमम्‌ ॥ कशासस्कारकवरा- 
करकणावभूषणस्‌ । भघ्चरायुष्पामच्छन्ता दूरयहाभणा न [ह्‌ ॥ २ ॥ ? बृहस्पात; 
“चतुर्थ मासि षष्ठे वाप्यष्टमे गभिणी यदा । यात्रा नित्यं विवज्या स्यादाषाढे तु विशे 
षतः ॥!' याज्ञवल्क्यः दोहुदस्याप्रदानेन गभ! दोषमवाप्जुयात्‌ । वैरूप्यं मरणं चापि 
तस्मात्कार्य प्रियं स्रिया ॥” दोहंद गाभिणीप्रियम्‌ ॥ 

प्रयोगपारिजातमें कश्यपने लिखाहै कि, गार्भेणी-हाथी, अइ, पर्वत, महळ आदिपर चढना और 
मेथुन और शीघ्रगमनको छोडदे, शोक रक्तविमोक ( फस्त ) साहस कुक्रटके तुल्य बैठना परिश्रम और दिनमें 
सोना और रात्रिमें जागना न चाहिये. मदनरत्नमें स्कंदपुराणका वाक्यहै कि, हळदी कुंकुम कूपीसक 
,( चोळी ) यान मंगलके श्रेष्टमूषण केशोंका संस्कारे कबरी ( मोंढीगूधना ) हाथ और कानके गहनोंको 
भर्ताकी आयुकी इच्छावाळी गर्भिणी न त्यागे, ब्रृहस्पतिने कहाहै कि, चौथे छठे आठवें महीनेमें भौर विशेष- 
कर आषाढमें गमिणी यात्रा न करे याज्ञवल्यने कहाहै कि, दोहद ( गर्भिणीका प्रिय ) न करनेसे गर्भसें 
“दोष विरूप मरण होजाताहै, तिससे स्रीको प्यार रके ॥ 


तंत्रैवाश्वलायनः-“बपनं मेंथुनं तीर्थं वर्ञयेद्वभिणीपातिः । श्राद्धं च सप्तमान्मासादूध्व 
चान्यत्र वेदवित्‌ ॥ श्राद्धं तद्गोजनमिति प्रयोगपारिजातः ॥ कालाविधाने मुहत्तदीपि- 
कायां च- क्षेर शंवाबुगमनं नखक्न्तन च युद्धादि वास्तुकरण त्वतिदूरयानस्‌। उद्वाहः 
मोपनयनं जळधेश्च गाहमायुःक्षयार्थेमिति गभिणिकापतीनाम्‌ ॥› रत्नसंग्रहे गालवः 

दहनं वपनं चेव चोलं वे गिरिरोहणस्‌ । नाव आरोहणं चेव -वजयेद्वाभिणीपांतः ॥ 
अव्यक्तगभापातराब्धयान स्तस्य वाह क्षुरकमसङ्गम । तस्या तु यत्नेन गयादिताथ 
यागांदक वास्तुविधि न कुर्यात्‌ ॥ अव्यक्तगभां वनिता भवेन्मासत्रयात्परस्‌। षण्मा- 
सात्परतः सूतिनेवमेरिष्टवासिनी ॥ ३ ॥ 

. वहांही आखलायनने कहाहे कि, मुंडन मेथुन तार्थ और सातमासके गभसे पीछे श्राद्धको वेदका 
जानने वाळा गमिणीका पति न करें, यहां श्राद्वराव्दसे श्राद्धा मोजन ग्रहण करतेहैं, यह प्रयोगपारिजातमें 
- छिखाहे काळबिधान और सुहुतंदीपिकामे कहाहै कि, क्षौर, मृतके पीछे गमन, नखोंको कतरना, युद्धआदि, 
'घरका निमाण करना, अत्यन्त दूरगमन और विवाह तथा यज्ञोपवीत और सपुद्रमें स्नान ये गर्मिणीके पतिकी 


 आयुके क्षीण करने वाळे होतेहे, रत्नसंग्रहमें गाळवने कहाहै कि, दाह मुंडन चौल पर्वतपर चढ़ना नावपर . 


बैठना ये गभिणीका पति त्यागदे, और स्थानमें भी ठिवाहे कि, गर्भप्रतीतवाळी स्त्रीका पति समुद्रमें तरन 
Ee  मुतकत्रहन तथा और ख्रीका संग और गयादि तीथे और यागआदि बस्तुकी विधि इनको यत्नसे त्यागदे 
Sg द महीने उपरान्त ल्ली प्रगट गर्वाढी होती हे और छः महीने उपरान्त सूति ( प्रसूति ) और नवे महीनेमें 


हँ 
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_होनेपर विधिपूर्वक जातकमे करे, यदि देवयोगसे वह समय बीत जाय तो सूतकके. उपरान्त करे, पर्वः _ 
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परिच्छदः ३, ] भाषाटीका प्तमेतः । ( ३१९ ) र 
सातिका गृहप्रवेशः 

अथ सूर्तिकाशहम्रवेद।॥ गगः- रोहिण्यन्दयपोष्णेषु स्वाततीवरुणयोरसि । पुनर्वसौ पुष्य 

स्तर्थानष्ठाञ्युत्तरासु च ॥ मत्र त्वाष्ट्रे तथाश्चिन्यां सूतिकागारवेदानम ॥ ” एतच्च संभवे ॥ ह 

मसातसमय काळ सद्य एव प्रवेशयत ' इति वसिष्ठोक्ते! ॥ तन्न नेऋत्यां कायम्‌ । नौ 

वारुण्या भाजनग्रह नऋत्यां सूतिकाग्रहम्‌ ˆ इति वसिष्ठोक्ते! ॥ विष्णुधम-“दञार्ह | 


दातकागारमायुधेश्र वशषत' । वहिना तिन्ढुकालातेः पूर्णकुम्भः प्रदापकेः ॥ मुसलेन - 
तथा वारखणकाश्रात्रेतेन च '' इति ॥ 


अब सूतिकागृहमं प्रवेशका निणंय कहतेहं कि, रोहिणी मृगशिर खाती शतभिषा पुनवेसु पुष्प ०७ 
हस्त 'घनिष्टा तीनों उत्तरा अनुराधा चित्रा अश्विनी नक्षत्रोंमें सूतिकाग्रहमें प्रवेश करना चाहिये, यहत्तो हः 
सम्भवमें जानना. कारण कि, वसिष्ठने लिखाहै कि, प्रसवके समयमें सीघ्रही प्रवेश करावे, विष्णुधमेमे 
लिखाहे कि, सूतिका गहको दरादिनतक अस्त्र वह्नि तिंदुक ( तेंदु ) आलात ( जलाकाष्ठ ) जळसे 
भरेदुये घडे दीपक मूडाळ वारे वणक ( समान ) तथा चित्रोंसे सुशोभित रक्लै ॥ . 


जातकर्मनिणयः । | 

अथ जातकर्म । पारिजाते वसिष्ठः- श्रत्वा जात पिता पुत्रं सचेलं स्रानमाचरेत ' ॥ 
मबुः-'प्राइनाभिबर्धनात्पुंसो जातके बिधीयते । ' वद्नं छेदनम्‌ । हेमाद्री वेजवापः 

“जन्मनोऽनन्तरं कार्य जातकम यथाविधि । देवादतीतकाछं चेदतीते सूतके भवेत्‌ ॥ 

पृथ्वीचन्द्रो दये विष्णुधर्मे ` अच्छिन्ननाभि कतेव्यं श्राद्ध वे पुत्रजन्मनि ॥ ' पुत्रपदेन 
कन्यांपि गृह्यते ॥ तदाह तंत्रैव । काष्णाजिनिः- प्रादुभोवे पुत्रपुच्योग्रहणे चन्द्रसयंयोः। 
स्ात्वाऽनन्तरमात्मीयान्पितञ्छञाद्वेन तपेयेत्‌ ॥” एतच्च रात्रावपि कार्यम्‌-पत्रजन्मानि 
यात्रायां झा्वर्यौ दत्तमक्षयस्‌' इतिः तत्रैव व्यासोक्तेः ॥ वेजवाप\- जातमात्रकुमारस्य 
जातकमे विधायते । स्तनप्राशनतः पूर्व नाभिकतनतोपि वा ॥ एतेन नेमित्तिक्मपीदं 
जातेष्टिवदाशोचान्ते कार्यमिति शङ्का परास्ता ॥ जाते ङुमारे पितणामामोदात्पण्य | 
तदहः’ इति हारीतोक्तोश्र ॥ | ५ 


अब जातकर्मका निर्णय लिखते हैं पारिजातमें वसिष्ठने लिखाहै कि, पिता पुत्रके जन्मको सुनकर 
सचेळ स्नान करे, नाठकटने उपरान्त मनुष्पका जातकमे लिखाहै हेमाद्िमें वेजवापने छिखाहै कि, जन्म 


चन्द्रोदयके विष्णुघमैमें लिखाहै कि, पुत्र, वा कन्याके जन्मे नाळ कटनेसे प्रथम श्राद्ध करना चाहिये 
सोई तहां काष्णाजिनिने ठिखाहै कि, पुत्र और कन्याके जन्ममें तथा सूये और चन्दरके प्रहणमें ज्ञान, करके | 
अपने 'पितरोंको श्रद्रसे तृप्त करना चाहिये, यह रात्रिमे भी करना, कारण कि, पुत्र जन्ममें तथा प्रयागकी | 
यात्रामें रात्रिके दान करनेका अक्षय फळ होताहै. यही वहां व्यासने लिखा है कि. वैजवापका तो यह बॅ: 
कथन है कि, जन्मके समयही स्तनपान तथा नाळ छेदनसे भी पूत पुत्रका जातकमे करना चाहिये, इससे | 
नैमित्तिक भी यह कमे जातेष्टिके तुल्य अशौचके अन्तमे करना चाहिये, यह शका परास्त इई 
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९२२० ) टश निर्णयासन्छुः [ तृतीय- 


त्रश्चाद्वमामन हस्रा वा कायामत्युक्त पथ्वाचन्द्रादय आाद्त्यपुराण ॥ जातश्राद्ध 
तु पक्काचं न दद्याद्राह्मणेष्वांपे' हाते ॥ हेमाट्रेस्तु- पत्रजन्माने कुवात श्राद्ध हेसेव 
बाद्धमान्‌ । पक्कन न चामन कल्याणान्याभकामरयन्‌ हात RU तात ॥ 
` एतञ्च जननाशांच मरणाशाच च कायापमत्याह मिताक्षराया मजापात'- आशाच तु 
समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । कतुंस्तात्कालिका शुद्धिः पूवाशोंचन शुद्धयात 0 
` यहां श्राद्ध आमान वा सुवणीसे करना चाहिये, यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमें आदित्यपुराणके वाक्यसै लिखा हे 
. कि. जातकश्राद्धमें ब्राह्मणोंको पकान्न न देना चाहिये हेमाद्रितो यह कहतेह कि, कल्याणोंकी कामनावाले 
पुरुषको पुत्रजन्ममें खुवरणसेही श्राद्ध करना चाहिये, पक्र वा आमान्नसे न करना इस सम्वतके कथनसे 
 सुवर्णसे ही श्राद्ध करना चाहिये, यह जन्म वा मरणके अशोचमंमी करना, यह मिताक्षराम प्रजापतिने 
' लिखाहे कि, यदि किसी अशोचके होनेपर पुत्रका जन्म होजाय तो कर्ताकी शुद्धि तो उससमयमें 
होजाती है और जन्माशौचतो मरणाशौचके. संगमें दूर होजाताहै ॥ 


केचित्त-' मताशोचस्य मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । आशोचापगमं कायं जातकम 
` ग्रथाविंवि” इति स्म्रतिसंग्रहोक्तेराशोचान्ते कायमित्याइः ॥ स्घत्यथ॑स्ताराप विकर 
सदुधवचरक्षिप्रमेष्वेषामुदयेषु च । गुरो शुक्रेथवा केन्द्र जातक य नाभ च! 
मृद्रादिलक्षणमाह श्रीधरः- रोहिण्युत्तरभं स्थिरं गिरिशमूरन्द्रारगा दारुण पक्षम चाच- 
दिनेशपष्यमनलेन्द्राग्नी तु साधारणम्‌ । उग्रं पूर्वमधान्तक झूदुगाते त्वाष्टरान्त्यमत्र चर 
विष्णुस्वातिशतोडवस्वादितयः ङुथुः स्वसंज्ञाफलम्‌ ॥ अत्र सवेत्र जातकम नामकसा- 
दाबुक्तकालातिक्रमे नक्षत्रादिक ज्ञेयम्‌।  देशकालापघाताद्यः कालातिक्रमण याद । 
अनस्तगेज्येन्दरसिते तत्काये चोत्तरायणे ॥ हाते । मदनरत्ने नारदीक्तः ॥ बृहस्पातः 
रपि- मुख्यालाभे विधिज्ञेन विधिश्चिन्त्योऽप्रमादतः । नक्षत्राताथलम़ांना विचार्थव उनः 
पुन; ॥ सूतक सन्ध्यादौ विशेष वक्ष्याम ॥ 


किन्हींका यह कथनहै कि, मरणाशौचमे पुत्रजन्म होजाय तो अशौचके उपरान्त विधिसे जातकमे 
दरे, इस स्मृतिसंग्रहके वाक्यसे अशौचके उपरान्तमें करना, स्मत्पर्थसारमें मी बिकल्प लिखाहै, मृदु 


। ध्रवचरक्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र आर इनके दयम और गुरु शुक्र केन्द्रमे हों एस लसग जातकम आर नामवाग & 
अ, “९ हर गं श र oe C मूल > ट 
` करे मद आदिका लक्षण श्रीधरने लिखाहै कि, रोहिणी, तीनों उत्तरा स्थिरह, आद्रो सूळ ज्यष्टा 
श्र ठा __ आउलेषा ये दारुण हैं अश्विनी हस्त पुष्य य क्षिप्रसज्ञक नक्षत्र त्तिका ज्येष्ठा विशाखा सावार सज्ञकह्‌, 


Io 
=” 


तीनों धवी भरणी उप्रसंब्रकहें और अपनी २ संज्ञाके अनुसार यह सब फल देतें, यहाँ सव स्थान जातकम्म 
_ और ऐर नामकम्मे आदिमें समयका व्यतिक्रम होजाय तो. नक्षत्रआादि जानने. कारण कि मदनरत्नमें 

नारदे यह कहाहै कि, देश और काळके उपद्रवसे यदि समय बीतजाय तो वह उत्तरायणमें उससमय 
करना चाहिये कि, जिससमय बृहस्पति झुक्र चन्द्रमाका अस्त न होय, ब्रृहस्पतिने कहाहे कि, प्रमाद 
ई पुख्यसमय न मिले तो विधिज्ञाता नक्षत्रतिशि लय़की बिधिको बारम्बार इसप्रकार विचार करदखे. सूतक 
भियो संध्याआदिमें बिशेष लिखेंगे॥ | 
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पर्छिच्दः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (३२१) य 


न्तथा । गण्डान्तं मृत्युदं जन्मयात्रोद्वाहन्रतादिषु ॥ कुलीरसिंहयोः कीटचापयोमीनमेः 
षया, । गण्डान्तमन्तराल स्याद्वाटकाव स्ातप्रदस्‌ ॥ सापन्द्रपाण्णभष्वन्त्यपाडशाडाभ- : | 
सयः । तद्रभेष्वाद्यपादां भानां गण्डान्तसंज्ञकाः ॥ ३ ॥ ” रत्नमालायाम्‌ पीष्णा- _ 
विन्या, सापापत्रक्षयाश्व यञ्च ज्य्ठामूळयोरन्तरालम्‌ । स्याद्वण्डान्त स्याचतुनाडक ह्‌ 
यात्राजन्माद्वाहकाळष्यानष्टस्‌ ॥ ˆ रत्नसंग्रह नवनीतारिष्टे- सवषां गण्डजाताना पारः 
त्यागा वधीयते । व्जयेहशनं श्रावं तच्च षाण्मासिकं भवेत्‌ ॥ तिथ्यक्षगण्डे पितूमातु- 
पाशा ग्न तु सव। तनयस्य नाश) 0 सवषु. ना जावात हान्त बन्वूजावन्पुन, स्याः 
बारणाश्वः  ॥ 
अब जन्ममें दुष्टसमय लिखतेहें, उनमें गंडांत ज्योतिनिबंधके वाक्यसे लिखाहै, एणा और नन्दा दोति- 
धयोंकी संधिकी दोघडी गंडांत कहातीहैं, बह जन्म यात्रा विवाह आदिमें मृत्युकी देंनेवाळीहै, कक सिंह 
दृश्चिक धन मेषके मध्यकी आधी घड़ी गंडांत कहातीहे, वहभी मृत्युदेनेवाळीहै, आइलेषा ज्येष्ठा रेवतीके 
अन्तक्षी सोलह घडी और इनसे अगले नकषत्रोंका प्रथमपाद गंडांत संन्कहै, रत्नमालामें कहाहै कि, रेवती 
अश्विनी आइलेषा मधा ज्येष्ठा और मूलके बीचकी चार घडी गण्डान्त कहातीहें वह यात्रा जन्म विवाहमे 
अनिष्टे, और रत्नसंग्रहमें नवनीतारिष्टमें कहाहै कि, गंडांतमें उत्पन्न हुए सब वाळकोंका व्याग लिखाहे 
- अथवा छः महीने तक उसका देखना और सुनना लाग दे । तिथि और नक्षत्रके गंडांतमें पिता और | 
माताको मृत्यु होतीहे, छम्मकी संधिमें पुत्रकी मृत्यु होतीहे. सब गंडांतोंमें उत्पन्न हुआ बालक > 
` नहीं जीता ओर बन्धुओंको नष्टकरताहे और जीवित रहे तो बहुतसे हाथी और घोडोंसे युक्ते होताहे 


तत्र दाननिणय; 
अथषां दानमुत्तरगाग्यं-“तिथिगण्डे त्वनडाहं नक्षत्रे घेतुरुच्यते । काञ्चनं लग्नगण्डे तु 
गण्डदोषो विनइयति ॥ उत्तरे तिलपात्र स्यात्पुष्ये गोदानसुच्यते । अजाप्रदान त्वाष्ट्र 
स्यात्पूवोषाढे च काञ्चनम्‌ ॥ उत्तरापुष्यचित्रासु पूवाषाढोद्धवस्प च । कुयाच्छान्ति प्रयः | है 
त्नेन नक्षत्राकारजां बुध। ॥ ३ ॥ | ह. 
अब इनका दान कथन कररतेहैं, उत्तरगाग्यमें कहा है कि, तिथि, नक्षत्र, ळझ़के गण्डांतमें कमसे | 
- वेळ गौ सुवण देय तो गण्डांतका दोष नष्ट होताहे, उत्तरामें तिळमात्र पुष्य नक्षत्रमें गोदान चित्रामें बकः 
रीका दान, पूवाषाढामें सुवणेका दान करे, उत्तरा तिष्य चित्रा पूवाषाढामें उत्पन्न हुए बाळकके नक्षत्रका | 
आकार बनाकर मनुष्यको प्रयत्नसे शान्ति करानी चाहिये | | - ची 
आशैषाफर्लनिणयः | क. 
` अथाश्लेप्राफलम्‌ ॥ ' मूड्रास्यने्रगलकांसयुर्गं च वाहू हज्ञानुगुह्यपदमित्याहेदभागः। | 
वाणह्िनेत्रहृतसुच्छतिनागरुद्रषण्णन्द्पञ्चशिरसः क्रमशस्तु नाडयः ॥ राज्य पितृक्षयो 3 
यातृनाशः कामक्रियारति। । पितृभक्तो बली स्वघस्त्यागी भोगी धती क्रमात्‌ ॥२॥ प 
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आठ < रुद्र ११ छः ६ नव ९ पांच ५ इनका क्रमसे यह फलहे कि, राज्य, पितनाश, मालाको नासा | 
येच्छ कमेमें प्रीति होनी, पिताकी भक्ति, बलवान्‌, बाळकका मरण, यागी, भोगी, धनवान्‌ - आ 
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(३२२) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय-- 
ज्येष्ठाफलनिणयः । 
अथ ज्येष्ठाफलं ्र्यामले-“ज्येष्ठादो जननीमाता द्वितीये जननीपिता । तृतीये जननी 
आता स्वय माता चतुथक ॥ आत्मान पञ्चमं हान्त षष्ठ गांत्रक्षयां भवत्‌ । सपम चानः 
यकुल ज्येऽञ्रातरमष्टमे ॥ नवमे श्वशुरं हन्ति सवे हन्ति दर्शांशके ॥ ३ ॥ ' इते ॥ 
ज्येष्ठाका फळ ब्रह्मयामलमें लिखाहै कि, अ्येष्टाकी आदिमें माताको माता, दूसरेमें माताका पिता, 
तीसरेमें माताका आता, चौथेमें माता, पांचवेंमें अपनी आत्मा, छठेमें गोत्र, सातवेमें दोनों वंश, आठवेंमे | 
बडाभाई, नवेंमें श्वर, और दवें अंशमें सबको अरिष्ट करताहै || 


प्रलफलनिणेयः । -5 


अथ मूलफलम्‌ ॥ भलाट;-'अभुक्तमूलसंभवं परित्यजेत्त बालकम्‌ । समाष्टक एित्वाऽथ | 

वा न ततन्सुखं विलोकयेत्‌ ॥ तदाद्यपादके पिता द्वितीयके जनन्यथ ॥ धनक्षयस्तृतीयक | 

चतुथंकः शुभावहः ॥ प्रतीपमन्त्यपादतः फलं तदेव सापभे ॥ २॥ ' अभुक्तमूल त्वाह | 

वृद्धवसिष्ठः-'ज्येष्ठान्त घटिका चेका मूलादी घटिकादयम्‌ । अधुक्तमलायत्याहुस्तन 

जात शिशु त्यजत्‌ ॥  कंचिजेह्ान्त्ययूलाय च पादमशक्तमूलमाइः ॥ कश्यपसाह- | 

तायां त्वन्यथोक्तं-“मूलाद्यपादजो हन्ति पितरं तु द्वितीयजः । मातरं स्वं तृतीयोथान्सु- 

इदं तच्ञरीयजः॥ फळं तदेव सापेक्षं प्रतीपं त्वन्त्यपादत्तः ॥ ” ! 

अब मूलका फळ लिखतेहें भल्लाटने कहा है कि, अभुक्त मूल्में उत्पन्न इए बाळकको त्यागदेना 

_ अथवा उसके पिताको आठ वषेतक उसका मुख न देखना चाहिये, मूलके पहिले चरणमें पिता, दूसरम 

माताकी मृत्यु होती है, तीसरेमें धननाश, चौथे चरणमें शुभ है, इससे विपरीत आइलेषाके अन्य चरणसे 

होताहै, अभक्त मूलको वृद्ध वसिष्ठने लिखाहे कि, ज्येष्टाके अन्सकी एकघडी, और मूलके आदिकी दावः 

डीको अभुक्त मूल कहाहे उसमें उत्पन्न हुए बाळकको त्यागदे, कोई, तो ज्येष्टाका अन्त्य ओर मूलके 

आदिके चरणकों अभक्तमूळ लिखतेहेँ, कश्यपसंहितामें तो अन्यथा लिखा हे कि, मूलके प्रथम चरणम उत्पन्न 

| हुआ बाळक पिताको, दूसरेमें माताको, तीसरेमें धन और मित्रोंको. नष्ट करता है, इससे विपरीत फ 

' उअन्सक्े पादसे आह्ेपामें जानना चाहिये | 

द मूलवृक्षनिर्णयः । 


अथ मूलवृक्ष' ॥ जयार्णवे-“मूळं स्तंभं त्वचा झाखा पत्रं पुष्पं फलं शिखा । वेदाश्च 
` मुनयश्चेव दिशश्व वसवस्तथा ॥ नन्दा वाणा रसा रुद्रा मूलभदः प्रकातत$ । मूल शूर 
ह जो विनाशाय स्तम्भे हानिधनक्षय। ॥ त्वचि भ्रातूविनाशाय शाखा मातावेनाशकृतू । पन 
सपरिवारः स्यात्पुष्पेषु नुपवलभः ॥ फलेषु लभते राज्य शिखायामल्पजीवितम्‌ ॥॥४॥ 
` अन्यत्र त्वन्यथोक्तम- मूले सप्तघटीषु मूलहननं स्तम्भेष्टसु स्वक्षयं त्वग्दिग्वन्धाविनाशन 
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विटपे रुद्रेहती मातुल! । पत्रेके! सुकृती तु बाणकुसुमे मंत्री फळे सागरे राजा वाहे 
झखाल्पमाझुरात सन्भूलाङ्गाध्रप स्यात्फळमू ॥ . | 

अब मूळ वृक्ष कथन करतेहें, जयाणैवर्मे कहा है कि, जड स्तम्भ त्वचा शाखा पत्र, पुष्प शिखाका 
ऋमस चार सात दरा आट -पाच छः; ग्यारह ® डी 2 होती हे यह मूलका भेद लिखाहे मूलभ मूलका | 
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परिच्छदः ३, ] भाषा टीकासमेतः । ( ३२३ ) 
नारा, स्तम्भ हानि और धनका क्षय, खचामें भाएका नाश. झाखामें माताका नाश होताहै, पत्रोंमें कुट॒म्ब 
मरता है, पुष्ये राजाका प्रिय, फलमें राज्यका लाभ, शिखामें अल्पजीवन होताहै , अन्यत्र तो अन्यथा लिखा 

€ कि, मूलका सात घडियोंमें मूळका नाश, स्तम्भकी आठ घडीमें सुखका क्षय, व्वचाकी दराघडीमें बन्छुओंक 
गाश, शाखाका ग्यारह घडीमें मामाका नाश, पत्रोंकी द्वादश घड़ीमें पुण्यशील, पुष्पोंकी पांच घडीसे 
मन्त्री, फलकी सात घडीमें राजा. रिखाकी - तीन घडीमें अल्पायु होता है, यह मूळबृक्षका फल होताहै || 


उगालवछभः= दृषालिसिंहेषु घटे च मूलं दिवि स्थितं युग्मतुलाङ्गनान्त्ये । पातालगं. 
3 पे कुलारनक्रेषु मत्याध्वाति संस्मरन्ति ॥ स्वर्ग मूले भवेद्राज्यं पाताले चेद्वनागमः र 
पत्यदांक यदा मूल तदा शून्य समादिशेत्‌ ॥” गा 

माठवहमने कहा है कि, दप दृश्चिक सिंह कुम्भमें मूल स्वर्गमें होतेहे, मिथुन तुळा कन्या मीनल- | 


अमे पाताल्म, मेष धन कके मकरमें प्रथ्वीमें रहतेहें यह मुनिजनोंने कहाहे मूळ स्वगेगें होयतो राज्य, पाता- 
उम हाय ता धनको प्राति, और जब मूळ मृत्युलोकमें हो तब शून्य अथीत्‌ संबनाशक कहातेहे!॥ | 
तास४०- नक्कत्यमोडूतसुत! सुता वा क्षिप्रादवश्यं श्वश्वर निहून्ति । तदन्त्यपादे जनितो 
नहान्त तस्यात्क्रमेणाहिभवे कळस ॥ सुरशताराजनिता वाग्जं द्विंदेवताराजनिता ठु 
इवरपू । उरन्द्रक्ष जानतः सुतस्तथा स्वस्याग्रजं हन्ति न पुत्रिका यादि ॥ २॥' | 
वसिष्ठने कहाहै कि, मूलनक्षत्रमें उत्पन्न हुआ पुत्र वा कन्या शीघ्र रवशुरको नष्ट करती है और | 
उस अन्त्य पादमं उत्पन्न हुआ सासको नष्ट करता है, आइळेषामें यह फल विपरीत जानना चाहिये. धु 
"पष्टान उतपन्न हुई कन्या ज्येष्ठको, विशाखामें उत्पन्न हुईं देवरको नष्ट करती है ज्येष्ठामें उत्पन हुआ पुत्र 
अपने जठ भाईको हतताहे जो जठी पुत्री होयतो नहीं अर्थात्‌ बडे माईको भारी नहीं होती ॥ 


भयागपा रजातै- मूलजा श्वशुरं हन्ति व्यालजा च तदडुनाम । माहेन्द्रजाग्रजं हन्ति 
दवर तु &द्वजा ॥ न्रोसहप्रसादे- धवाग्रजं हन्ति सुरेन्द्रजाता तयैव पत्न्या भगिनों 
उमाश्च । [दवजा दवरमाशु.हन्याद्गायाबुजामाश निहन्ति सूनुः ॥ पत्व्यम्रजामग्रजं वा 
रान्त ज्यष्ठकषज; पमान्‌ । तथा-भीयास्वसारं वा झालकं वा द्विदैबजः ॥ कन्यका देवरं 
शान्त शाखान्त्यसमुद्भवा । आद्यपादत्रये नेव आद्यभ तु एम्ान्भवेत्‌ ॥ न हन्याहेवरं र नज | 
कन्या तुलांमश्रा द्विदेवजा । तइक्षान्तोद्धवा वज्या दुष्टा वृश्चिक पुच्छवतू ॥ चित्रायर्च ES 
3 सध्य दद्वपाद पूवाषाढाथिष्ण्यपादे तृतीये । जातः पुत्रश्चोत्तराद्ये विधत्ते मातापित्रोी- 
ताति, वाळनाशस्‌ ॥ द्विमासं चोत्तरादोषः पुष्ये चेव त्रिमासकः । पूर्वाषाढाष्ट्रमे मासि 


चत्रा पाण्मासक फलम्‌ ॥ नवमासं तथाछ्लेषा प्रले चाष्टकवर्षकम्‌ । ज्येष्ठा पञ्चदशे 
मासि पुत्रदद्नवजिता ॥ ७ ॥” र 


| प्रयोगपारिजातमें कहाहे कि, मूळ्मे उत्पन्न कन्या श्वशुरको, आशेषामें उत्पन्न सासको, अ्येष्ठम 
उत्पन्न हुई ज्येष्ठको, .विशाखामें उत्पन्न देवरको नष्ट करती है रसिहप्रसादमें कहाहे कि. ज्येजाईँ पन्न १ र र. 
वन्या अ्येष्ठको ओर इसीप्रकार मौसी और मामाको विश्ाखामें उत्प इ दंवरकाः नेष्ट करती है [ E द 
शमे भायोका ठघुभगिनीको नष्ट करताहै, ज्येष्टानक्षत्रमें उत्पन्न पुत्र पत्नीको बड़ी बहिन बा . 
नष्ट शाई विशाखामें उत्पन्न हुआ मार्याकी छोटी भगिनी वा शाछेको नष्ट करताहै, विशाखाके: 

| ने इई कन्या देवरको नष्ट करती है, पहले तीन चरणों में दोष नहीं यदि प्रथम लीन [ चरण त ० 
जा हा तुला राशिसे मिळे तो, विशाखामें उत्पन्न हुई कन्या देवरको नष्ट नहीं करती और : उस नक्षत्र कर 
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CE) निर्णयसिन्धु । यय 
अन्त्यमें उत्पन्न हुई कन्या वि के डंककी समान त्यागने योग्यहे, चित्राके प्रथमका आधाभाग, पुष्यके 


मध्यम दोपाद, एूवीषाढाके तीसरे चरणमें, वा उत्तराद्धमें उत्पन्न हुआ पुत्र माता पिता भाई वाळक क्रमस 
इनको अरिष्ट करता है. उत्तराका दोष दो महीनेतक पूर्वाषाढाका आठ महीनेतक, चित्राका छः महीने- 
तक आश्ेषाका नौ ९ महीनेतक, मूलका आठ वर्षतक, ज्येष्टाके उत्पन्न हुये पुत्रका दश महीनेतक 
दरीन न करै ॥ ह 
वसि्ठः-“ठयतीपातेऽङ्गहानिः स्यात्परिवे मत्युमादिशत्‌ । वेक्षतों पतृहानेः र्याक्न्टन्दा 
वन्धता व्रजेत्‌ ॥ मूल समूलनाश' स्यात्कुलनाशो [ छता भवतू । वकुताङ्गश्च हानश्व सध्य 
योरुभयोरापि ॥ पर्वग्यपि प्रसूतो च सवारिष्टभयम्रद्‌ः ¦ तद्वत्सदन्तजातश्च पादजातस्तथेव 
च ॥ विपरीतप्रसतों तु नाभिनालेन वेष्टितः । राष्ट्रस्य नृपतेश्चेव स्वस्थापि च विनाशकः 
तस्माच्छान्ति प्रकुवात ग्रहाणां क्ररचेतसाम्‌ ॥ ५ ॥ 


` वलिष्ठने कहा है कि, व्यतीपातमें अंगकी हानि, और पारिघमें मृत्यु होती है, वेधृतिमें पिताकी हानि, 
और नष्ट चन्द्रमामें अन्धता प्राप्त होती है, मूलमें समूल नाश, श्रतिमें वंशाक्षय, विकृत अंग वा हीन अंग 
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बालकका जन्म दोनों सन्ध्याओंमें और प सम्पूण अरिष्ट और भयको प्राप्त होताहे उसीप्रकार 
दन्तसहित उत्पन्न और पैरोंसे उत्पन्न हुआ बालकभी अशुमहे तिससे क्ररग्रहोंकी शान्ति अवश्य करनी: 
चाहिये | 


गर्गः “कृष्णां चतुर्दशी षोढा कुथांदादी शुभं स्मृतम्‌ । द्वियाये पितरं इर्ति दतीये हानि | 
मातरम्‌ ॥ चतुर्थ मातुलं हन्ति पंचमे वंशनाशनम्‌ । षष्ठे तु धननाशः स्थादात्मना उर 
नाशनम्‌ ॥ तस्प्ात्सवंप्रयत्नेन शान्ति कुर्याद्रियानत! :॥ > 
गने कहा है कि, कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके छः भाग करने प्रथम भाग शुभहै, दूसरेमें पिताको 
तीसरेमे माता, चौथेमें मामा, पांचवेंमें कुछ, छठेमें घन और अपने कुलको नष्ट 'करताहे, इसकारण प्रयत्नसे 
विधियुक्त शान्ति करनी || | 


व्य | अथ पित्रोनक्षत्रे जन्मदोषः । 

| तत्र देवकीतिंः- यदेकस्मिन्‌ धिष्ण्ये जायन्ते दुहितरोऽथवा पुत्राः । पितुरन्तकरा ह्येत 
यद्यपरे प्रीतिरतुळा स्थात्‌ ॥ ” गगः एकस्मिन्नेव नक्षत्रे ्रात्रोवां पितृपुत्रयोः । प्रस्न 
तिश्च तयोमृत्युभेवेदेकस्य निश्चितस्‌॥ शोनकः- ग्रहणे चन्द्रसूयस्य प्रसातियाद जागते) 
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- नेवाळे होते हें । और भिन्रनक्षत्रमें महाप्रीति होतीहे. गमने लिखाहै कि, एकही नक्षत्रमें दो आता वा 
_ पितापुत्रका जन्म होयतो निश्चयही एककी मृत्यु होतीहे, शौनकने कहाहै कि, यदि चन्द्रमा और सूरये परह 
 जणमेंजन्म दोय तो छियोंकों ऋतुहोनेसे प्रथम रोगकी पीडा होतीहे इसप्रकार जिसके हो र 


मुत्यु होतीहे ॥ 
_झान्तिस्तु- तहक्षाधिपते रूपं सुवणन प्रकल्पयेत्‌ । सूर्य्रहे सूयरूप हैमं चन्द्र तु राज 


` राहुरूप प्रकुवीत नागेनेव विचक्षण; । ( नागः-सीसं) त्रयाणां चवं 
Mo, 


व्याधेपाडातदाख्राणामादो त ऋतुदशनात्‌ ॥ इत्थ संजायत यस्य तस्य टत्डन | 
हि संशयः ॥ | 
> देवकीतिने कहाहै कि, यदि एकही नक्षत्रमें कन्या वा पुत्र उत्पन होंयतो, दोनों पिताके अन्त कए 
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परिच्छेदः ३, ] | भाषाटीकासमेत! (३२५) | 


- स्थापनं तत्र कारयेत्‌ ॥ २.॥' आकृष्णेनाप्यायस्वस्वर्भानोः इाते पूजामन्त्राः॥। नक्षत्र | 
देवतायास्तन्मन्त्रेण । “संपूज्य तु यजेत्सूर्यं समि द्विश्चा्केसम्भवेः । चन्द्रग्रहे च पालाः ७ 
शैदूवांभी राहुमेव च ॥ सामिद्विमेहमवृक्षस्य भेशाय जुहुयादूबुध। । आज्येन चरुणा चब | 
गतश्च जुहुयात्तत, । पञ्चगव्य। पञ्चरत्न पञ्चत्वक्पञ्चपलवः। जळराषाधकल्कश्च आशः 
येकं समाचरेत्‌ ॥ मन्त्रै्वारुणसंभूतेरापो हिष्ठादिभिस्रिभिः । इमं मे गङ्गे पुरतस्तस्वाया- 
मोति मन्त्रकैः ॥ यजमानस्ततो दद्याद्भक्त्या प्रतिक़्तित्रयम्‌” ॥ ४॥ | a 

शान्तितो यहहै कि, उसनक्षत्रके स्व्रामीकी सोनेकी प्रतिमा बनावे, सूर्यके प्रहणमें सूथेकी सोनेकी, और 
चन्द्रप्रहणमें चन्द्रमाकी चांदीकी मूरति निर्माण करावे, और राहुका रूप नाग ( सीसे ) का निमोण ' करें, 
तीनों रूपोको ब्रह्मां स्थापन करे, उनकी पूजाके मंत्र ओआक्ृष्णेन, आप्यायस्व, स्वमांनो लिखेहैँ, नक्षत्र- 
देवताको पूजा उसके ही मन्त्रसे करती चाहिये, और पूजा करके आंकक्री समिधोंसे सूर्यकी पूजा ओर 
चन्द्रग्रहणसें ढाकसे चन्द्रमाकी पूजा और दू्वोसे राइकी प्रजा करनी चाहिये, और पीपळकी समिधोंसे | 
तक्षत्रके स्वःमीके निमित्त बुद्विमान्‌ मनुष्यको होम करना चाहिये, फिर घी चरु तिलोंसे हवन करें, 
फिर पञ्चगव्य, पञ्चरत्न, पञ्चत्वचा, पञ्चपछ्त्र और ओषधियोंके गुद्दोके जळसे अभिषेक करे, वह अभिषेक 
बरुणके मंत्र और आपो हिष्टाआदि तीन मंत्र, इमं मे गंगे, तत्वायामि, इन मंत्रोंसे करना चाहिये फिर 
यजमान भक्तिसे तीनों मूतियोंका दान करे ॥ 

अकालप्रसवादिफलम्‌ । 


मात्स्ये- अकालप्रसवा नाय! कालातीतप्रजास्तया । विकृतप्रसवाश्वेव युग्मप्रसवका- 
सत्था ॥ अमाठुषा अमुण्डाश्च अजातव्यजनास्तथा । हीनाङ्गा अधिकाङ्गाश्च जायन्ते ` 
यदि वा स्रियः ॥ पशवः पक्षिणश्चेव तथेव च सरीसरपाः । विनाशं तस्य देशस्य कुल- - 
स्य च विनिदिशेतू । निवोसयेत्तां नगरात्ततः शान्ति समाचरेत्‌ ॥ ४ 0! | 5 
त्स्यपुराणमें लिखाहे कि, जिनके असमय प्रसव हुआहे वा समय उपरान्त हुआ है वा जिनके ४ 
विकार युक्त प्रसव हुआहै जिनके अमानुष विनाशिर वा अप्रकट अंगवाला प्रसव हुआहै, वा अंगहीन द 
अधिकसंग प्रसव हुआहे वा जिसके पशुपक्षी सपे हुआहै, उस देश और वंशका नाश कहना उस स्त्रीको र 
नगरसे निकाळदेना, और फिर उसकी शांति करनी चाहिय ॥ र 
उपारेदतजनने नणयः । 


पाझे- उपरि प्रथमं यस्य जायन्ते च शिशोद्रिजाः। दन्तेवो सह यस्य स्याजन्म भागे 
वसत्तम ॥ द्वितीय च तृताये च चतुर्थ पञ्चमे तथा । यदा दन्ताश्च जायन्ते मासे चेव 


१ आकृष्णने रजसा वतमानो निवेशयन्नमृतं सत्ये च । हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति सुद __ 
नाने पञ्यन्‌ ॥ यजु० ३३ । ४३ ॥ अ 

आप्यायस्वसमतु त ।वश्वतः सामवृष्ण्यमू । भवावाजस्यसगथ ॥ ऋ० १ । ६। १२ ॥ 

३ स्वभानो रधयदिन्द्रमायाअवो दिवोवतसाचा अत्राहन्‌। गूहळं सूये तमसापत्रतेत तुरीयेण ब्रह्मश 

'विन्दृदात्रिः ॥ ऋ० ४।२।१२॥  . | टे 

४ तत्वायामि त्रह्मणावन्दमानस्तदाशास्ते यजमानोहचिभिः। अहेळमानो' वरुणेहबाध्युरुशससान 

आयु: प्रमाषाः ॥ ऋ० १।२। १५ ॥ EAR 
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महद्भयम्‌ ॥ मातर [पतर वाथ खाददात्मानमंव च । गजपृष्ठगत बाल नास्थ दा स्थाप 
योह्रिज ॥ तदभावे तु धर्मज्ञ काञ्चने वा वरासने । सर्वोषधेः स्ेगन्धेबींजेःपुष्पेः फलैः 
स्ततः ॥ पञ्चगव्येन रत्नेश्च पताकाभिश्च भागव । स्थाळीपाकेन धातार पूजयेत्तदनन्त- 
रमू ॥ सप्ताहं चात्र कतंव्यं तथा ्राह्मणभोजनम्‌। भद्रासने निवेश्येनं मद्धिमूले। फले- 
स्तथा॥ सवोषधेः सवमन्धेः सवबोजस्तथेव च। खापयत्यूजयेच्वाच वाह सोम समीरणम्‌ 
पवताश्च तथाख्यातान्दंबदव च केशवस । एतषामव जुहुयाळतममा यथावाच ॥ आहाणानो 
तु दातव्या तत! सपूज्य दाक्षणा॥ अष्टमहान विप्राणा तथा दयात्र दाक्षणा । काञ्चन रजत 
गाश्च युवं वा धनमेव च ॥ दन्तानामष्टमे मासि षष्ठे मासि ततः पुनः ॥ दन्ता यस्य च 
जायन्ते माता वा भ्रियते पिता । बालको भ्रियते तत्र स्वयमेव न संशयः । दधिक्षीद्र 
घृताक्तानामश्चत्थसमिधां तथा ॥ जुहुयादशेत्तरशतं समंत्रेण तु मन्त्रवित्‌। धेजुं च दक्षिणां 
दद्यात्ततः सम्पद्यते सुखम्‌" ॥ ञ्योतिनिबन्थे हु अष्टमे शुभमित्युक्तम। अष्टमादिंषु 
तूत्थानं शुभावहामित्यतद्‌गुणसंविज्ञानबह्ुत्रीहिणा वा नवमासादिग्रहणम्‌ ॥ १३ ॥ 
अब ऊपरके दांतोंके निकलनेकी शांति छिखतेहैं पाद्ममें कहाहै कि, जिस बाळकके ऊपरले दांत 
पहले निकले बा है भार्गव श्रेष्ट ! जो दांतोंसहित जन्मे, दूसरे तीसरे चोथे पाचवे महीने जब टत उत्पन्न 
होय तो महान्‌ भय होताहै, और बालक माता वा पिताको वा आपेको नट करताहे, ४मेज्ञ वालकको हः 
हाथींकी पीठ वा नावपर चढावे यदि वह न होयतो सुवणके वा श्रेष्ठ आसनपर देठाकर सम्पूण औषधि 
संप्रणेगन्व बीज फूल फळ पञ्चाव्य सम्पूण रत्न मृत्तिकासे खान करावे तिससे पीछे स्थाळीपाकमे 
राका पूजन करें तथा सातदिनतक ब्राह्मणोंका भोजन करावे फिर आठवें दिन बालकको श्रेष्ठ आसनपर 
बेठाय शृत्तिका मूल फल सब औषधी, सब गन्ध, सब बीजसे स्नान तथा पूजन करे, फिर अभि सोम पवन | 
प्रसिद्ध पवेत तथा देवोंके देव विष्णुके निमित्त विधिसे अझिमें हवन करे, फिर भळीप्रकार पूजा करके । 
ब्राह्मणोंकों दक्षिणादे, तथा सुवण चांदी गौ प्रथ्वी धनको दे, यदि बाळकके दांत आठवें वा छठें महोनेमे 
निकले तो माता पिताकी मृत्यु और स्वयं बाळक मरे इसमें संदेह नहीं, उसमें दधि दूध सहतरे 
 सींचीहुई पीपल बा ढाककी लकडियोंसे मंत्रका ज्ञाता मंत्रसहित एकसौ आठ आहतिदे फिर गौ और दक्षिणा 
. देगी चाहिये, तिससे सुखकी प्राप्ति होतीहै, ज्योतिर्निबंधमें तो आठवां महीना शुभ लिखाहे अथवा अष्टमहे 
. आदिमें जिनके ऐसे मासोंमें दांतनिकलना उत्तमहे, यहां ( अष्टमः आदी येषु ) इस अतद्गुणसंविज्ञान 
| र बहुब्रीहि ( जिस बहुव्री हिमे कथन किये हुये पदार्थोका संविज्ञान ग्रहण नहो ) से नौ आदि महीनेका प्रहणहे ॥ 
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 उ्ह्मयामले- प्रथमं दन्तानेसुक्तिरूध्वे वालस्य चेद्धवेत्‌। क्लेशाय मातुळस्येह तदा प्रोक्ता | 
मनाषाभ' ॥ सोवणे राजत वापि ताम्र कांस्यमयं तु वा । दध्योदनेन सम्पूण पात्रं 
 द्याच्छिशोः करे ॥ समन्त्रं भाजनं द्रवा स पइ्येन्मातुलः शिशुम्‌। सालङ्कारं सब्र . ` 
| ग्र + है. च शिशुमालेड्रय सादरम्‌ ॥ तत्न मन्त्रः- रक्ष मां भागिनेय त्वं रक्ष भे सकलं 

' - कुलम्‌ । गृहीत्वा भाजनं सान्नं प्रसन्नो भव सबेदा.॥ नि्वि्नं कुरु कल्याणं निर्विन्नां च 
स्वमातरम्‌ । मय्यात्मानमाथष्ठाप्य \चरञ्जीव मया सह ॥ एवं कृते विधाने तु विन्नः 
 कोपिनजायते॥ ९॥ 


i YI 5 ने IE | t >. | | के व 
ay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
कै 2-5 = | के - कळि ~ अ - क (६ 


Collection ए84 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest A 


परिच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेत; । 


त्रह्मयामलमें तो यह ठिखाहे कि, यदि बालकके पहले ऊपरके दांत निकलें तो मामाको क्लेश होताः 
पियोंने शांति लिखीहै कि, सोना चांदी, कांसा वा तांबेके पात्रको घीसे पूर्णेकरके मन्त्रसाहत 
वालकके हाथमे दे, फिर मामा वस्र आभूषणोंके सहित बाळकको आदरसे इारीरसे लगाकर देख, वहाँ यह 
मंत्र है कि, हे भगिनीके पुत्र मेरी तथा मेरे सम्पूर्ण कुलकी तू रक्षाकरना, और इस अन्नसहित मोजनपात्रको 
ठेकर सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहना, और मुझे तथा अपनी माताको निर्विन्न और कल्याणकी प्राप्ति कर, और 


मुझमें अपना अधिष्ठान ( स्थिति ) करके मेरे साथ चिरकाळतक जीवो, इस प्रकार विधान करनेसे किसीप्र- 
कारका भी .वित्न नहीं होताहे | Bg 


ठे 


त्रिकशांतिः 
अथ त्रिकशान्तिः शान्तिसर्वेस्वे- सुतत्रये सुता चेत्स्यात्तत्रयेः वा सुतो यादे । माता 
पत्रा, ङुळस्याप तदानष्ट महद्भवेत्‌ ॥ ज्येष्ठनाशों धने हानिदुःखं वा सुमहद्भवेत्‌ । 
तंत्र शान्त प्रकुवात पवत्तशाठयावेवाजतः ॥ जातस्येकादशाहे वा द्वादशाहे शुभे दिने । 
मांवायस्टात्वजा वृत्वा ग्रहयज्ञपुरःसरस्‌ ॥ ्रावष्णुमहरान्द्रप्रातमा, स्वणत, कता: 
वजयद्वान्थराशस्थाः कलशांपार शाक्ततः ॥ पञ्चमं कली रुद्र पुजयद्रद्रसरख्यया । रूद्र- 
सूक्तान चत्वार शान्तसूक्तात सवेश! ॥ प्रज एको जपेद्धोमकाल डाचसमाहत, ।- 
आचाथा जुहुयात्तत्र सामडाज्यातलाश्चरुस्‌ ॥ अष्टात्तरसहस्र वा शत वा प्रिशत तुवा 
दवताच्यश्चतुवक्रादभ्या ग्रहपुर/।सरय्‌ ॥ ब्रह्मादमन्त्रोरेन्द्रस्य यत इन्द्र भयामहे । तत्‌+ 
स्विष्टकृत इत्वा बाल पूणाइति तत्त; ॥ अभिषेक कुट्म्बस्य कृत्वाचायें प्रपूजयेत्‌ । 
हरण्य थनुरका च खऋात्वजा दाक्षणा तत' ॥ आज्यस्य वाक्षण कृत्वा झान्तपाठ 
तु कारयत । मातमा शुरव दत्त्वा उपस्कारसमान्वतः ॥ ब्राह्मणान्भाजयच्छक्त्या दाना- 
नाथश्च तपयत । एव झान्तावथानेन सवो रिष्ट प्रलीयत ॥ ११ ॥ इति ॥ 
अब तीन पुत्रोंके ऊपर कन्या वा तीन कन्याओंके ऊपर पुत्र होयतो उसकी शांति शान्तिसस्वमें 
लिखतेहें कि, यदि तीन पुत्रोंके पीछेकन्या वा तीन कन्याओंके ऊपर पुत्र होयतो माता, पिताके वंशकों -3 
महाअनिष्ट तथा जठ पुत्रका नाश, धनको हानि, महान्‌ दु$ख करताहे इसमें अपनी शक्तिके अनुसार 
शान्ति करनी कि, जन्मले ग्यारहवें बारह शुभदिनमें आचाय, और ऋत्विजोंका वरण करके प्रहोका पूजन | 
करे, फिर धान्यकी राशियोंपर कलशके ऊपर स्थापितकीहुड ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्द्र्की सुवणेकी प्रतिमाओंका | 
पूजन करे, कि,:पांचवें कळशपर स्थितहुए महादेवका ग्यारह रुद्रसूक्तोंसे तथा ब्रह्मा. आदि देवताओंका चार | ड 
शाम्तिके सूक्तोंसे पूजन करे फिर आचाम ग्रहोंके होम पूर्वक ब्रह्मा विष्णु महेशका ब्रझाआदिके :मन्त्रोंसे औ | 
इन्द्रका “यतइन्द्रभयामहे?? इसमन्त्रसे समिध घी तिके चरुकी एक सहख आठ वा सौ वा तीन सौ... क 
[इतियोंसे हवन करे, फिर स्विष्टकृत्‌ होम करके बलि और एणीइति दे, फिर कुठुम्बका अभिषेक करके 
आचार्यका पूजन करे, और सोना तथा गोदान “करे, फिर ऋत्विजोंकों दक्षिणादे, और घीका दशनकर 
शान्तिपाठ करे, फिर शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंकों भोजन करावे, और दीन अनाथ ( निर्धन ) कोत्‌ क 
करे, इस प्रकार विधिसे शान्ति करके मनुष्य सब अरिष्टोंसे मुक्त होजाताहै ( इति त्रिकशान्ति:) | 
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( ३२८) निणयसिन्धुः । [ तृतीय- 


अन्येषु मूलायक्षेषु शान्त्यादि ्रयोगपारिजाते मत्कृते शान्तरत्न च ज्ञवस्‌ ॥ मताक्ष 

शायां मार्कण्डेयः-“रक्षणीया तथा षा [नशा तत्र वशषतः । रात्रा जागरण काय 
जन्मदानां तथा बलि; ॥ परुषाः शखहस्ताश्र दृत्यगातश्चे यावत, । रात्रो जागरणं ` । 
कुर्युदेशम्यां चेव सूतके ॥ २ ॥ ” व्यास+- सातेकावासानल्य[ जन्मदा नाम 

देवताः । तासां यागनिमित्त तु शुद्धिजन्मांने कातता ॥ रथम दवस षष्ठं दशमं 

सेव सर्वदा । त्रिष्वेतेषु. न कुवीत सूतक पुत्रजन्मांने ॥ २ ॥ अपराक आहे 
“कन्याश्रतस्रों राकाया. वातव्ती चेव पञ्चमी । क्रोडनाथा च बालानांबष्ठा च | 
शिशुरक्षिणी ॥ खङ्गे ठु प्रजनीया वे वश्यत्रात्याइजातिभः ॥ राकाङुमातः | 


सिनीवालीङुहारिति चतरः कन्या इत्यथः ॥ | | 


ओर मूलआदि नक्षत्रोंकी शान्ति आदि प्रयोगपारिजात और हमारे बनाये शान्तिरत्नभें लिखी हैं 
वहां देखठेनी, मिताक्षरामें मार्कण्डेयने लिखाहै कि, छठकी रात्रिमें रक्षा करे, तथा रात्रिमें जागरण करे और 
जन्मदाता देवताओंको बलिदेनी, मनुष्य शास्त्रांको हाथमें छेकर तथा स्त्री हृ्यगीतोंसे दरावीं रात्रिके सूत 
कमें रात्रिंकों जागरण करें । व्यासने कहाहे कि, सूतिकागृहमें रहनेवाले जन्मदा नामक देवता होतेहे, उनकी 
प्रजाके निमित्त ( जन्म समयमें शुद्धि कही है ) पुत्रके जन्ममें सदा पहिले छठे इरे दिंन सूतकाको न 
करना चांहिये. अपराकेमें ब्रह्मपुराणकां वाक्य है कि, द्विजाति अन्त्यज और शाद्रोको राका अनुमति सिन्नी- 
वाली कुह ये चार कन्या तथा वातप्नी पञ्चमी बालकोंकी क्रीडा करनेके निमित्त शिशुरक्षिणी षष्टीहे, 
खडगमें इनका पूजन करना चाहिये ॥ | 


दत्तकग्रहणाविविः। 


अथ दत्तकपारिग्रहावाधिः ॥ पारिजाते शोनकः- अपुत्रो झ्ततपुत्नी वा पुत्राथं ससु- 
पोष्य च । वाससी ङुण्डले दत्वा उष्णीषं चांगुटीयकस्‌ ॥, वन्धूनन्नेन संभाष्य . 
त्राह्मणाश्च विशेषत! । अन्वाधानादि यत्तत्र कृत्वाज्यात्पवनान्तकस्‌ ॥ दातुः समक्ष | 
गत्वा तु पुत्र देहीति याचयेत्‌ । दाने समर्था दातास्मे ये यज्ञेनेति पञ्चभिः ॥ 
देवस्यत्वोते मन्त्रेण हस्ताभ्या पारेगृहद्य च । अङ्गादङ्गत्यृच जप्त्वा आघ्राय शाशु ह| 
मूधोनि ॥ ग्रहमध्ये तमाधाय चरुं इत्वा विधानतः । यस्त्वाहृदत्यृचा चेव तुभ्य- 
म्न ऋचैकया ॥ सोमोऽदददित्येताभिः प्रत्यृचं पञ्चभिस्तथा । स्विष्टकृदादिहोमं च 
कृत्वा शेषं समापयेत्‌ ॥ ६॥ स च- आह्मणानां सपिण्डेषु कतेव्य! पुत्रसंग्रहः । तद्‌- 
आवेः्संपिंडो वा अन्यत्र तु न कारयेत्‌ ॥ ” मिताक्षरादौ तु व्याहतिभिराज्येन होम , 
उक्तः । स च होमोत्तरं जलपूवक देयः । न वाङ्मात्रेण ॥ व्याहृतिभिइत्वा प्रतिगृद्वा- | 
यातू ' इति वसिष्ठोक्तेः । माता पिता वा दद्यातां यर्माद्गः एुत्रमापादे ॥ सदृश प्रीतेः 


संयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥ ” इति मतूक्तेः ॥ 


अव दत्तकपुत्रके परिग्रह ( ग्रहण ) करनेकी विधि कहते हैं पारेजातमें शौनकने छिखाहै. कि, 
में शौनक उत्तम पुत्रके संग्रहकी विधि कहताहूं, जिसके पुत्र नहोय वा जिसके पुत्र मृतक होगये हों वह पुत्रके 


अङ्गादज्ञ A 


ग १ अङ्गादङ्गात्सभवसि हृदयादघिजांयक्ष आत्मासि पुत्र मा खषा: सजीव शरद्‌ःशतम्‌ ॥ 
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आहुरसि दक्षिण: सहस्रमृष्टरः शततेजा वायुरसि तिग्मतेजा द्विषतो वधः ९ । २४ ॥ 


तो व्याहतियोंसे घ्ृतका हवन करना चाहिये और वह पुत्रहोमके उपरान्त संकल्पपूरवेक देना चाहिये _ 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेत? । हल (३२९ ) 


निमित्त ब्रत करके और बाढुकके निमित्त वस्त्र कुग्डळ पगडी अँगूठी देकर बन्धचुओंकों और विशेषकर 
त्राह्षणोंको भोजन कराकर और अन्वाधानसे आज्योत्पवनपर्यन्त हवनको भळीप्रकार सम्पादन करके दाताके 


CN EN 


निकट जाकर तुम मुझे पुत्रदो, इस प्रकार कहे, देनेमें समै दाता थे य॒ज्ञेन! इन पां चमन्त्रोंसे दे, 'दिव- 


स्यत्वा? इस मन्त्रको पढकर हायोंसे पुत्रको ग्रहण करके और 'अंगादंगात्‌! इस ऋचाकों पढकर बाळकके | 
दिरको सुंवे, घरके मध्यमें लाकर और विधिसे चरुका होम करके 'यस्त्रा हृदा' इस ऋचासे आ 

>> 
तुम्यमभे' इस. एक ऋचासे “सोमोददत्‌? इन पांच ऋचाओंसे स्विष्टकतआदि हवन करके शेषकर्मकों प्रण कर 


ब्राह्मणों को सर्पिडोंमेंसे पुत्रलेना चाहिये वह न मिलेतो असर्पिडकों लेना अन्यको पुत्र न करे, मिताक्षरा ७ 


केवळ वाणीसे नहीं, कारण कि, वसिष्टने यह लिखाहै कि, व्याहृतियोंसे हवन करके पुत्रकों ग्रहण करे 
आर मनुने कहाहे कि, माता वा पिता जिस पुत्रको आपत्तिके समय जळपूवेक द वही अपना सजातीय 
और प्रीतिका पात्र होता? 

तत्रैव वसिष्ठ;- न त्वेवकं पुत्रं दद्यातू प्रतिगहीयाद्वा, न खरी पुत्रं दद्यात्मातिंगरह्वीयादा 

अन्यत्राबुज्ञानाद्वतुः ' इति । इदं च भतेसखे ॥ अन्यथा दद्यान्माता पिता वा यस ज्ञ 

पुत्रो दत्रिम स्मृतः ' इति वत्सव्यासवचोविरोधः स्यात्‌ ॥ दानं प्रतिग्रहापलक्षणमू ॥ ` 

यत्त समन्त्रकहोमस्य पुत्रप्रातग्रहाद्गत्वात्‌ । व्याहत्यादसन्त्रपाठं च स्त्राशूद्रयारनाधका- 

रातू । .तयोदेत्तकपुत्री न भवत्यवोते शुद्धिविवेके रूद्र्घरेणोक्तम्‌ ॥ वाचस्पातश्ववमवाह । 

तन्न । भतुरवुक्षया खिया आपि प्रातग्रहोक्ते। ॥ यद्याष मंघाताथना भायात्ववदच्टरूप 

दत्तकत्व हाोमसाध्यमुक्तस । खियाश्व होमासभवस्तथाप त्रतादवाहमद्रारा हाभाद 

कारयादात हारनाथादय। । सवन्वतत्त्वप्यबस्‌ ॥ 

वहांही वसिष्ठने लिखाहै कि, जिसके एकही पुत्रहो वह न एक पुत्रको दे. न ले, और भतोकी आज्ञा 

विना न जी पुत्र दे और न ठे, यह बातमी तब है जब पति विद्यमानहो अन्यथा इस वत्स ओर व्यासे 
वायका विरोध होगा कि, माता वा पिता जिसको दे वही दत्तक पुत्र होताहै इसवाक्यमें दान, प्रतिग्रहा 
भी उपलक्षण कहाहै, जो रुद्रधरने झुद्विबिवेकमें यह लिखा है कि, मन्त्रसहित हवन पुत्रलेनेका अंगहे, और 
व्याहतिआदि मन्त्र पढनेमें सत्री और शूद्रका अधिकार नहींहै, उनका दत्तकपुत्र ही न होगा, ओर वाचः 
स्पतिने भी यही लिखाहै, सो ठीक नहीं कारण कि, स्त्रामीकी आज्ञासे स्त्रीको भी प्रतिग्रह का | 
लिखाहै, यद्यपि मेघातिथिने मार्यीत्व ( पत्नीपना ) के तुल्य अदृष्टरूप दत्तकत्व ( दत्तकपना ) हवनसाच्य | 
छिखाहै और स्त्रीको हवन करना असंभवहै, तथापि ब्रत्रआदिके तुल्य ब्राह्मणके द्वारा ख्रीको हवन आदि | 
कराना चाहिये यह हारिनाथ आदिका कथन है, ओर सम्बन्धतत्वमें भी इसीप्रकार छिखाहै 


एवं शूद्रस्यापि ॥ 'ख्रीशूद्रश्च सघमांणम्‌ ' इते स्मरते; ॥ अत एव शूद्रकतंकहोमो विप्रः 
हारेव पराइरेणोक्तेः ॥ ` दक्षिणार्थं तु यो विप्रः शूद्॒स्य जुझयाद्वविः । ब्राह्मणस्तु भवेः 


१ य यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममतरवमानश,तेभ्यो भद्र्संगिरसो वो अस्तु प्रतिशुभ्णी ४ 
मानव सुमेधसः ऋ० ८। २। १॥ अ 
२ देवस्यत्वा सवितुः प्रसवऽश्चिनोबाहुम्याम्पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ आदंदेद्वरकृतन्दवेभ्य: इन्द्रस्य _ 


- 
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(२२०) | ह निर्णयसिन्धुः | [ तृतीय- 


च्छ्रः शूद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ ” अत्र माधवाचा्य-यो विप्रः शूद्रदक्षिणामादाय 
 तर्दायंहविः शान्तिपुश्यादिसिद्धये वेदिकेर्मन्त्रेजुहीति तस्य विम्रस्येव दोषः । झाद्रस्तु- 
> होमफल लभेतेवेति व्याचचक्षे' ॥ 
' सी प्रकार शूद्धकोभी जानना कारण कि, यह स्मृतिहे कि, स्री और शूद्र तुल्यधर्मवाले होतेहे 


इसीसे शूद्रको ब्राह्मणके द्वाराही होमकरना चाहिये कि, जो ब्राह्मण दक्षिणाके निमित्त शूद्रक हविको होम- 
`` ताहे, वह ब्राह्मण शूद्र होताहै, और शूद्र ब्राह्मण होताहे, इसमें माघवा'चायेका यह कथन हे जोत्राह्मण्‌ः 
 झूहकी दक्षिणा लेकर शाद्रकी हविको झान्तिपुष्टि आदिके निमित्त वेदके मन्त्रोसे होमताहे उस ब्राह्मणकोही 


` दोषहे ग़ूदको तो हवनका फल मिळताहीहै ॥ | 
दत्तक विशेषः कालिकाएराणे-* पितुगोत्रेण यः पुत्रः सस्कृत? पृ 


५ 


कोषते । आचूडान्तं 
न पुत्रः स पुत्रतां यातिं चान्यतः ॥ चूडोपनयसंस्कारा निजगोतेण पे कृता; । दत्ताया 
स्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते ॥ ऊर्ध्वे तु पश्चमादर्षान्न दत्तायाः सुता सूप । 
गहीत्वा पञ्चवषीय पुत्रो प्रथमं चरेत्‌ ॥ पञ्चमाध्वं स्वदानेच्छोरेब दानं न चान्यथा । 


विक्रयं चेव दानं च न नेयाः स्युरनिच्छबः ॥ दाराः पुत्राश्च सर्वस्वमात्मनेव तु योज- 
येत्‌ ॥ ९॥ दाते हेमाद्रिमाधवधृतव्यासदक्षादिवचनात्‌ ॥ 


दत्तकमें विशेष कांलिकापुराणमें कहाहै कि, हे राजन ! जिस पुत्रका पिताके गोत्रसे संस्कार हुआ 

` है वह मुण्डनपरयन्त ओरका पुत्र नहीं होसकता जिसका मुण्डनसंस्कार अपने गा।से किया होवे दत्तक 
आदि पुत्र होसक्ते हैं,अन्यथा दास होतेहे, हे राजन्‌ ! पंचमवषेके उपरान्त दत्तक आदि पुत्र नहीं होसक्ते 

| ` पांचवधेके पुत्रको ग्रहणकरके प्रथम पुत्रेष्टिकरे, पांचवषेके उपरान्ततो वही देसकताहे जिसको देनेकी इच्छा 


| हो और नहीं कारण कि, हेमाद्रि और माधवमें व्यास और दक्षके ये कथनहें कि, बचना और देना विना 


अपनी इच्छाके नहीं करसकते स्त्री पुत्र और सवेस्त्र इन सबको आपही दे ॥ 


CEI 


यच्च याज्ञवल्क्य; ॥ “स्व ऊुटुम्बाविरोधेन देयं दारसुतादृते ' इति ॥ तदूर्ध्वं स्वदानानिः 
च्छुपुत्रपरम्‌ । तेन सर्वस्वद्‌नि स्वदानेच्छुदारपुत्रदानं सिद्धम्‌ ॥ यत्त विश्वजिद्धिकरणे 
 पषषठे।तत्र पत्रादीनां ज्ञातित्वेन स्वशब्दवाच्यत्वात्‌ पुत्रत्वेन दानाशंका निराकृता ॥ 
 _ जन्यपुंस्त्वस्य दानेनानिष्पत्तेः । दासत्वेन दानं भवत्येव । तस्माचथेष्टविनियोगाहत्वं 
स्वत्वं भवत्येव ॥ पुत्रे रवत्वाभावं वदन्‌ पुत्रक्रयविक्रयादिशुनःरेपविक्रयादिश्रौतलिङ्गा- 
न ` हासक्रयविक्रयादिव्यवहारायोगान्मूखे एव ॥ यो नहिग्रभायारणः सुरोवोन्वोदयोमनसा- 
मंतवाउ” इति श्रुतो दत्तकनिषेधः ॥ सोप्योरसातिञायार्थः ॥ अन्यथा झुनःशेफादिग्रति- 
ग्रहश्रोतालिगविरोधापत्ते। । 'उपेयां तव पुत्रताम्‌’ इत्युक्तेः ॥ इदं च श्रोतालङ्ग स्वयं दत्त- 
, ह है. ` क्रातपरमू । न दत्तकपरम्‌ ॥ द्वादशावधणुत्रमध्य- दत्तात्मा छु स्वयदत्तः । मातश्च 
[ ै ` ताभ्यां विक्रीतः' इति याज्ञवल्क्येन तयोदेत्तकाद्भेदोक्तेः ॥ तयोश्र- दत्तोरसेतरेषां तु 
Ee परिग्रहः ' इति कली निषेधात्तेन संस्कारोत्तरं स्वयं क्रीतो न भवति ॥ तदुचर 
9 दत्तको न भवत्यवेति सिद्धम्‌ ॥ 
` ज्ञो याइवल्कयने यह लिखाहै. कि, अपने कुटम्बकी प्रसन्नतासे स्त्री और पुत्रको त्याग करदे 
'यह वाक्य उस घुन्रके निमित्त है जो अपने दानकी इच्छाकरताहो और जिसका संस्कार हो उससे 


) 
५0 कक तल्या RR SN 
> Rr. i न गै ~ x + | न क्ट रद भय क >> 
4 ain na, Jam mmu. Digitized by eGangotri 
£ र्ड ` प £ a, > धो 


कि कक 
Collection of 84॥ Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. . “२५० हट 


परिच्छेद: ३. ] i भाषाटीकासमेतः। | | ९३१९) द... आ 


|... स्वेस्दानकी अभिलाषा वालोंको स्री और पुत्रका दान सिद्ध हुआ जानना, जो विश्वजितके छठे अधिः 
र करणम पुत्र आदिकोंको भी जातिहोनेसे स्वशब्दका अर्थ इससे पुत्रके देनेकी आइका करके उसका > 5 ज 
निराकरण लिखा है कारण कि, उसमें जन्य पुरुषपनोंके दानकी सिद्धि नहीं अर्थात्‌ वह जिसको प्रदान 
किया जाय उसका जन्य नहीं होसकता, दासरूपसे दान होसकताहै, पुत्रमें स्ववक्रे अभावको वणन 
करते और पुत्रके क्रय विक्रय आदि और झुनःरोफके क्रय विक्रय आदि मन्त्रके प्रमाणले दास और क्रस | 
विक्रय आदि व्यवहारका योग नहीं है इससे वह मूख है, 'नहिग्रभायारणः? जो इस मंत्रमें दत्तक पुत्र 
लेनेका निषेध है वहमी औरस पुत्रको उत्तमताके निमित्त है ऐसा: न माननेसे शुनःशफआदिके छेनेमें | 
वेदक प्रमाणका विरोध होगा कारण कि, मन्त्रोमें यह कथन है कि, मैं तेरा पुत्रहंगा यह मन्त्रका _ 
प्रमाणा स्वयंदत्त और क्रोतके विषयमें समझना चाहिये, दूसरेके विषयमें नहीं, कारण कि, याज्वलयने 
वे दोनों द्वादश प्रकारके पुत्रोमें उस दत्तकसे भिन्न लिखेहें कि, जिसने अपनी भाका स्वयं देदीहो, वह 
स्वयंदत्त और जिते मातापिताने वेचाहो वह क्रीत इन दोनोंका कलियुग इस . वाक्यसे निषेध कहा है |. 
कि, दत्तक औरससे पथक कळियुगमें पुत्र नहीं होसक्ते ॥ 4 


| | यमलसंस्कारे ज्येष्ठकनिष्ठत्वम्‌ । Ee जा 
| अथ यमलयो; संस्कारक्रमार्थ ज्ये्कनिष्ठभाव उच्यते ॥ मनुः- पुत्र; कनिष्ठो ज्येष्ठायां | 
| कोनडाया च पूवज; । कथ तयोविभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌ ॥ सहदा! स्रीम्रजा- 8 


| पाना उत्राणामविशेषतः । न मातृतो ज्येष्ठयमस्ति जन्मतो अ्यैष्ठयसुच्यते ॥२ ॥? [| 
| पैन कनिष्ठायां परवजात एव ज्येष्ठों न ज्येष्ठायां पश्चाजात इत्यर्थः ॥ स एव श्राद्मा 


अब यमों (एकसाथ उत्पन हुओं ) का संस्कारोंके क्रमा्थ वर्णन करते हैं मनुने कहाहे कि. यदि जेठी 

पत्नीका पुत्र छोटाहो और छोटीका बडाहो तो उनका विभाग किसप्रकार हो इस सन्देहमे सदश स्त्रियोमे 
उत्पन्न इये पुत्रोमें विशेषके अभावसे मातासे ज्येष्ठता नहीं है जन्मसे ज्येष्ठताहै अथोत्‌ वही ज्येष्ठहै- 
जो प्रथम उत्पन्न हुआ हो तिससे कनिष्ठा ( छोटी ) में प्रथम हुआही ज्येष्ठहे, और बडी मार्यामे पीछे ह ड क 
उन्न हुआ बडा नहीं और श्राद्धे भी बही ज्येष्ठ अधिकारी है, जन्मे जो जेठा हो उसेही कः 


कारी ॥ ` जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सु्रहमण्यास्वापि स्मृतम्‌ । यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो | 
| ज्येष्ठता मता ॥ देवळ+- यस्य जातस्य यमयोः पञ्यन्ति प्रथमं सुरवस्‌ । सतानः 5 
| पितरश्चैव तस्मिज्ज्येष्ठयं म्रतिष्ठितम्‌ ॥” भागवते तु दो तदा भवतो गभो सूतिवेशञविपप . | 
| ययात्‌' इत्युक्तः पश्चाहुत्पन्नस्य ज्येष्ठयमुक्तम्‌ ॥ अत्र देशाचारतो व्यवस्था । पू्मिव हु... | 
| युक्त गभाष्टम इत्यादी विशेषनिर्देश एव गर्भग्रहणं नान्यत्र ॥ अन्यथा तंद्रेयथ्यात ॥ . |= 
| 


४५.७ जी $ 3 


= 


ही बुळाना 
ुत्रहाण्याओंमें मी ठिखाहे यमोंके गभेमें भी बही बडाहै जिसका जन्म पहिळे हुआहो देवळने कहा 
कि, यमोंमें जिस उत्पन्न हरेका मुख पिता ओर पितर प्रथम देखें उसमेंही ज्येष्ठता होतीहै भागवत्तमें तो. 
. यह कहाहै कि, वीयं सींचनेके समय जब दोप्रकारसे वीये होताहे, तब दोगभे होतेहे. और बी 
विपरीत जन्म होताहे, अथात्‌ जो गर्भमें प्रथम जाताहै वह पीछे जो पीछे जाताहे बह प्रथम उत्पन्न है 
इससे पीछे उत्पन्न हुआही ज्येष्ठ कहा है, इसमें देशाचारसे व्यवस्था .जाननी चाहिये, पहिले यह कथनहे 
जी 


श हत, 


टी १ नाहेग्रभायारणः सुशवान्याद्या मनसामन्तवाउ . ॥ अधाचिदोकः पुर्नार 
पालेतुनव्यः ऋ० सं ५] २) ६ ८ ४८ ८ | त वद 
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| | 9 या | 
( ३३२) निणयसिन्धुः ।. [ तृतीय- | 
कि, गभेसे आठवें वर्षमें यज्ञोपवीत करे, इत्यादि वाक्योंमें जहां विशेषका निदश है वहांही गर्भका ग्रहण है :औ 


और स्थानमें नहीं अन्यथा गर्भपद बृथा हे || | 
| सूतिकाखानम्‌ । | 
अथ सूतिकाल्रानम्‌ ॥ ज्योतिषे-“ करेन्द्रभाग्यानिङवासवान्त्यमेत्रेन्द्वाशिष्ठवभेहि 
युंसाम । तिथावारिक्ते झुभमामनन्ति प्रसूतिकाखानविधि छुनीन्द्राः ॥ 
अत्र सूतिकाका ख़ान लिखतेहैँ, ज्योतिषमें कहा है कि, हस्त ज्येष्ठा प्रवोफाब्गुनी स्वाती धनिष्टा 
रेवती अनुराधा मृगशिर अश्रिनी ध्रुबनक्षत्रोंमे और रिक्तामिन्न तियिको मुनियोंने पुरुषोंके निमित्त प्रसूता 
-ङ्नियोंकी खानविधि झुम लिखीहै ॥ 


नामकम । 


अथ नामकम ॥ मदनरत्ने बरृहस्पातिः- दादरी दशमे वापि जन्मत्तोपि त्रयोदशे । 
षोडशे विशतो चेव द्वात्रशी वर्णतः क्रमात्‌ ॥' याज्ञवर्क्यः- अहन्येकादश नास ॥४ 
हेमाद्रो भविष्ये- “नामधेयं दराम्यां तु द्वादइयां मासि केचन । अष्टादशेऽइनि तथा वद्‌- 
न्त्यन्ये मनीषिणः ” ॥ दशम्यामतीतायामिति ज्ञेयम ॥ ' आशेला रनम नासधेयमू 
इति विष्णूक्ते; ॥ ग्रह्यमपारादष्टापे- जननाहृशरात्रे व्युष्टे शतरात्रे संवत्सरे वा मामकरः 
णम्‌ । ' व्युष्टेऽतीते ॥ ज्योतिनिबन्धे गर्गः-'अमासंक्रान्तिविष्टयादौ प्राप्तकालोपि नाचः 
रेत्‌ ॥ › श्रीघरः- मित्रादित्यम्रघोत्तराशताभिषक्स्वातीधनिष्ठाच्युतप्ाजेशाश्चि्षाङ्गपी- 
ष्णाद्नकृत्पुष्येषु राशी स्थिरे ) छिद्रां पञ्चदशीं विहाय नवमीं शुद्ेष्टसे भागवज्घाचाथा 
मृतपादभागादेवस नामानि कुयाच्छिशो। 
अब नामकम मदनरत्नमें ब्रहस्पतिने लिखाहै कि, बारह वा दवे दिन त्राहणका और जन्मसे 
'तरहवें दिन क्षत्रियका, सोलह वा वीतंवें दिन वेश्‍्यका, तीसवेंदिन शूद्रका नामकम करे, याज्ञवल्क्यने छिखाहे 
कि, ग्यारहवें दिन नामकरण करे, हेमा द्रिमें भविष्यपुराणका वाक्य है कि, दशवे द्वादरादिन महीना इनमें 
किसीमें नाम रखना कहतेहें और अन्यतो बुद्धिमान्‌ अठारहवें दिन कहते हैं यहां दशमीके बीतनेपर 
समझना चाहिये, कारण अशौचके बीतनेपर नामकरण करे यह विष्णुने लिखाहै, गृह्यपरिरिष्टमे भी कहा है | 


कि, जन्ममें दशरात बीतनेपर शत १०० रातमें वा वर्षे दिनमें नामकरण करे, ज्योतिर्निबन्धमें गगने लिखा | 
है कि, अमावास्या संक्रान्ति मद्राआदिमें समय आनेपरमी न करे, श्रीधरने कहाहे कि, अनुराधा | 
._ पुनवसु मचा तीनों उत्तरा शतभिषा स्वाती धनिष्ठा श्रवण रोहिणी अश्विनी मुगशिर . खती हस्त पुष्य | 


इन नक्षत्रोंम और स्थिरराशि लय़में, छिट्रा पंदचशी ( ३०, १५ ) नवमी इनको त्यागकर जव अष्टम भवन | 
' झुद्धहो, शुक्र बुध ब्रहस्पति ये वार हों और अगृतनाम दिन होयतो बालकका नाम धरे ॥ हू 


मनु।- रामान्त ब्राह्मणस्य स्याद्वमान्तं क्षत्रियस्य तु । वेशस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यः 
सुतम्‌ ॥ मदनरत्ने नारदीये सूतकान्ते नामकम विधेयं स्वकुलोचितस्‌ । नामपूर 
ठ मासस्य मङ्गछ सुसमाक्षरः ॥ तत्रेव गाग्यः-मासनाम गुरोनाम दद्याद्वाळस्य वे 
प. पिता ॥ स्म्वतिसेग्रहे- कृष्णोऽनन्तोच्युतश्चक्री वेकुण्ठो$थ जनार्दन! । उपेन्द्रो यज्ञपुरुषो 
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पारेव्छदः ३, ] ` भाषाटीकासमेत! । (३३३ } ब 


दुवस्तथा हारः ॥ यागाशः पुडरीकाक्षो मासनामान्यनुक्रमात्‌ ॥ ” अत्र मार्गशीर्षा 
उश्चत्राद्वां क्रम हते मदनरत्ने- 'तन्मासनाम प्रथमं दंद्यात्संबुध्य चेव हिं । देवालयः 
गजाश्वाना इक्षाणा वापकूपयोः ॥ सर्वापणानां पुण्यानां चिह्मार्थं योषितां नृणाम । 


काव्यानां भाला च पादाना च सवशः ॥ राजप्रासादवास्तूनां नामकम विशि 
॥३॥ 


मनुने कहाहे कि, ब्राह्मणका नाम शर्मात क्षत्रियका वर्मीत और वैश्यका धनसे युक्त शृद्रका प्रेष्यः 
` दासआदि ) से युक्त रखना चाहिये, मदनरत्नमें नारदने कहा है कि. सूतकके पीछेमें अपने कुछके उचित 
नामकरण करे, और समअक्षरोंसे ऐसा नामरक्‍्से जिसमें पूवेमंगळरूप महीनेंका नाम आवे, वहांही गाग्येनेभी 
कहाह कि, पिता वाळकका नाम महीने वा गुरुके नामसे रक्ते. कृष्ण अनन्त अच्युत, चचत्रां, बैकुण्ठ 
जनादन, उपन््र, यज्ञपुरुष, बासुदेव, हरि, योगीश, पुंडराकाक्ष ये' क्रमसे महीनोंके नामहे, यहां मागेशिर वा 
पत्रिस क्रम छना चाहिये यह मदनरत्नमें लिखाहे, उस महोनेका नाम प्रथम सम्बोधनसे दे, देवमंदिर, हाथी 
घोडे, वृक्ष, वापी, कृप, सब दकानके बेंचनेयोग्य चि हू, सत्री ओर पुरुष काव्य कवि पशु आदि राजाके. 
राजमहल घरके चिहूके लिये नामकरण करना लिखाहै || 


नाक्षत्रमपि नाम कार्यम्‌ ॥ ‘अभिवादनीयं च समीक्षेत तन्मातापितरौ विद्यातामोपनः | 
यात्‌ ' इत्याश्वलायनोक्तेः कुळदेवतानाक्षंत्रसवद्धं पिता नाम ङुयांत ' इति भदन- 

एन शखाक्तः ॥ तच्च नक्षत्रपादाक्षरायाक्षरं कुयादित्युक्तं परिशिष्टे-तदक्षरांदिकं नाम 

यास्मान्थष्ण्य यदक्षरम्‌ इति ॥ सुद्शनभाष्ये तु- रोरेम सज्येविषु वृद्धिरादो छान्त्ये हः 
च वान्त्य श्रवशाइवञुलु । शेषेषु नास्वाः कपरः स्वरोन्त्यः स्वाप्वोरदीर्घः सविसगे इष्टः॥? त 
इत्युक्तम्‌ ॥ छान्त्येति मोष्ठपदेत्यत्रादी छात्परे च वृद्धि: प्रोडपाद इति ॥ अन्त्यमपभर- 
गाशब्दः श्रुतावुक्त, ॥ तत्र श्रवणादी च वाखिड्धि! अपभरण आपभरण इत्यादि ॥ 
मदनरत्ने वसिष्ठ:- जन्माहे द्वादशाहे वा दशाहे वा विशेषतः । उत्तराखतीहस्तमूल- 


अव्या; सवारुणा, ॥ श्रावणादाते मत्र च स्वातीस्षगशिरस्तथा । प्राजापत्यं घानष्ठा च 
नशरता नामकमाण ॥ २ ॥ 


नक्षत्रसे भी नाम करना, कारण कि, आख़लायनने यह कहाहै कि. नमस्कार करने योग्य नाम | 
दख (रक्ख ) उसविद्याके नामको उपनयन आदिमें माता पिता जानें. और मे दनरत्नमें शंखने लिखाहे कि, | 
कुळ्दूवता महीना नक्षत्र इनसे संयुक्त नाम पिता रक्खै, वह नक्षत्रका नाम ऐसा हो जिसमें नक्षत्रके पदका |. 
अक्षर आदिमे संयुक्त हो यह पारिशिष्टमें कहाहै, जिस नक्षत्रमें जो अक्षर आदिमेहो वही अक्षर नामके आदिमे 
हो, सुदशन भाष्यमें तो यह लिखाहै कि, रोहिणी रेबती मघा मृगरिर ज्येष्ठा विशाखा इनमें उत्पन्नहुएका यो के 
नाम ऐसा खखे जिसकी आदिमें बद्विहो, और जिस नक्षत्रमे हो उससे आगे वृद्धिहो और भरणी श्रवण | 
अश्विनीमें विकल्प करके वृद्धिहो, और शेष नक्षत्रोमे खआदिमें जिन नामियों ( अकारमिन्नस्वर ) से | 
परे अन्त्यका स्वर इसीप्रकार होताहै जिससे परे ककारहो, और जो दोघे नहो. और जिसमे हि विस गेहो, न 
प्रौष्ठपदमें प्रौष्टपाद अन्त्यशब्दले भरणी ग्रहण करे, यह श्रतिमे कहाहे मदनरत्नमें वसिष्ठने लिखाहे 
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वाहे र 
बारहवें दरावें दिन नामकरणमें उत्तरा, खेती, हस्त, मूळ, पुष्य, शतमिषा, श्रवण, पुरु न्‍ असु, अनुराधा, भे हे 
स्वाती, मृगरिर, रोहिणी, धनिष्ठा, यह. नक्षत्र उत्तम हैं || 
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CRU) | निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय - 


| अथ दोलारोहः । 3 
पारिजाते ब्रृहस्पतिः- 'दालाराहस्तु कत॑व्यो दशम द्वादशाप वा । षाडर दिवसं वापि | | | 
दाविशे दिवसोप वा ॥ ” ज्योतानबन्ये- करत्रयं वष्णवरवताषु दितिहये वार्चिनके- ब 
धर्वेष । कुर्याच्छिशूनां नृपतेश्च तद्वदान्दोलनं वै खुखिनो भवन्ति ॥ ” तत्रैव-“आन्दोला- | 

शयने: पुंसो द्वादशो दिवसः शुभ! । त्रयोदशस्तु कन्याया न नक्षत्रविचारणा ॥ अन्य- | 
के स्मिन्‌ दिवसे चेत्स्यात्तियंगास्ये प्रशस्यते ॥ ' ` ऱ्य 
ह: अब दोळारोहको लिखतेहै, पारिजातमें ब्रहस्पतिने भी लिखाहै कि, दरावें वा बारहवें बा सोळहवें वा, | 
वासवे दिन बाळकको पाळनेमें बैठावे, ज्योतिर्निबंधमें कहाहे कि, हस्तसे तीन श्रवण और खेती पुनर्वसु 
पुष्य अश्विनी ध्रुवसंज्ञक योगमें बाळक और राजाको पाठनेमें झुळानेसे सुखी होतेहे, बहांही कहाहै कि, आं 
` दोळनमें लडकोंको वारहवां और कन्याओंको तेरहवां दिन उत्तमहै, इसमें नक्षत्रका विचार नहीं करना 
न्यदिनमें करे तो उसनक्षत्रमें करे जो तियंङ्सुखहो, वह अच्छाहै || 


अथ दुग्वपानस्‌ । 
\ 


नसिह!- एकत्रिशदिने चेव पयः इांखेन पाययेत्‌ । अन्नप्राशननक्षत्रे दिवसोदय- 
रात्रेषु ॥ ” 
अब दुग्धपानमुह्ृत्त, कहते हॅ, नृसिंहने कहाहै कि 


३१ वेदिन बालकको शंखसे दूध अन्नप्राशनके 
नक्षत्र और दिनमें वा उदथकी रात्रिमें पान करावे || | 


# 
अथ कर्णवेध! । | 
 मदनरले वसिष्ठश्रीधरो-“मासे षष्ठे सपमे वाष्टमे वा वेध्या कणों द्वादशे षोडशेद्वि । 


 . मध्येनाहः पूर्वभागे न रात्री नक्षत्रे दरे दवे तिथी वर्जयित्वा ॥” अत्र जन्ममासो बज्यै; ॥ 
 ज्यातानबन्धं गगः- मासे षष्ठं सप्तम वाप्यष्टमं मासि वत्सरे । कणवेषं प्रशंसन्ति 
ड 


`. सुष्ट्यायु'श्राविवृद्धये ॥' मदनरत्ने- प्रथमे सपमे मासि अष्टमे दशमेथ वा । द्वादशे ॐ 
चतथा ङ्यात्कणवधं शुभावहमू ॥ ` हेमाद्री व्यासः- कात्तिके पोषमासे वाचेत्रेवा | 


- सोम्यपोष्णोत्तरायादितिवसुषु यटाळासहवज्य सुलगम । झाशऽुरुबुधकाव्यानाः [दने 
_ ६ अवारकताराहतातावड सुद्ध नथन कणवधः ॥ मदनरत्ने बृहस्पातः द्विताया दशमी 


| व ` . षष्ठी सप्तमी च त्रयोदशी ॥ द्वादशी पञ्चमी शस्ता तृतीया कर्णवेधने ॥ सौवणीं राज- 
| य राजता विप्रवेश्ययोः । झाद्रस्य चायसी सूची मध्यमाष्टाङ्गुलात्मिका ॥ २॥” 


अब कर्णवेध कहते हे ॥ मदनरश्नमें वसिष्ठ और श्रीधरने लिखाहै कि, छठे सातवें आठवें मासमे 
बार बारह लहे दिन कान बोधने, दिनके मध्यमें और रात्रिमें कणछेदन न कौ, दो नक्षत्र और दो तिथियोंको 
पक इसम जन्मक मासका वजद, कारण कि, व्योतिनिबन्धमें गरीने कहाहै, कि, छठें सातवें महीनेमें वा 
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चपेदिनमें कार्णवेधकी बडाई करतेहे, कारण कि वह पुष्टि आयु ळक्ष्मीको बढानेवाला होताहै, मद्नरव्नमेंकहाहै 


त „ ग शातन आठव दशव बारह महीनेमें झुभदायक कगैवेध कोरे, हेमाद्रिमें व्यासने कहाहे कि, कतक 
पप सत्र फाल्युनके थुक्पक्ष और झुभदिनमें कर्णवेध करना उत्तमहै, श्रीधरने कहाहै कि, श्रवण आर्द्रा हस्त. | 


चित्रा मृगशिर रेवती पुष्य पुनर्वसु धनिष्ठामें और कुम्भ सिंह दृश्चिकसे भिन्न रुम्में चन्द्र वृहस्पति बुध | जज 


झुक्रके दिनमें परवारेक्तासे मिन्न तिथिमें, और आठवें घर शून्यवाळी ठय़में कर्णवेध की: मदनरत्नमें ब्ृहस्पतिने 

कि, द्वितीया दशमी छठी सप्तमी त्रयोदशी द्वादशी पंचमी तृतीया कणवेधमें उत्तमहे,राजाकी सोनकी 
त्राह्मण और वेश्यकी चांदीकी, शूद्वकी छोहेकी. बीचकी अँगलीसे ८ अंगुलको सुईसे बीधे हेमाद्रिम 
सने कहाह कि, ब्राह्मणके कणेके छित्रमे सूयेकी छाया प्रवेश न कर सके, कारण कि. उसको देखकर 


पुरातन भी पुण्य समूह नष्ट होजातेहें शंखने कहा है कि, कानोंमें अंगष्टभरका छिद्र नहो, यदि होय तो 
उसे श्राद्ध नदेना चाहिये, और देतो वह श्राद्ध आएुरी होजाता है | 


ताम्बूलभक्षणम्‌ । 
प"डश्वर- सावमासद्वयं दद्यात्ताम्बूर्ल प्रथमं शिशोः । कर्पुरादिकसंमिश्रं विलासाय 


हिताय च॥ सूलाकाचित्रकरातिष्यहरीन्द्रभेषु पोष्णे तथा म्टगाशरादातवासवेडु। अकन्दु- 
जावश्य्युबाधनवासरषु ताम्वलभक्षण विघिर्सनिभिः प्रदिष्ट ॥ 


अन ताम्बूछ भक्षण कहतेह ॥ ढाई महीनेके बालकको प्रथम कपूरआदि मिलाकर विलास और 


हितके निमित्त पानदे मूळ, उत्तराफाब्गनी, चित्रा, हस्त. श्रवण. ज्येष्ठा अनुराधा, रेवती, मृगणशिर [|| 


; | पुनवेसु, ध टू इन नक्षत्रोमे और सूर्ये चन्द्रै बृहस्पति शुक्र बुध वारोंको मुनियोंने ताम्बूलभक्षणकी विश्रि 
' उत्तम लिखीहे | 


- अथ निष्क्रमणम्‌ ॥ र 
.' ज्णयातानवन्थे- तृतीये वा चतुर्थ वा मासि निष्क्रमणं भवेत्‌॥' यमः-“ततस्त्रितीये कर्तव्यं 
मास सूयस्य दशनम्‌ । चतुर्थ मासि कतव्यं शिशोश्चन्द्रस्य दशनम्‌ ॥'' अत्र 'स्येन्द्रोः 


कमणी ये च तयो; श्राद्धं न विद्यते' इति छन्दोगपरिशिष्टात्‌ । “छन्दोगानां निष्क्रमणे 
' वादशा नास्ति इति कल्पतरुः ॥ व्यासः- मैत्रे पुष्यपुनवसुप्रथमभे पोष्णेनुक्ले 
बघा हस्ते चेव सुरेश्वरं च सगभ तारासु शस्तासु च । कुयांत्रिष्कमणं शिशोबुधगरो 


शुक्र वारक्त तिथों कन्याकुम्भतुलास॒गारिभवने सोम्यग्रहालोकित्ते ॥” मदनरत्ने- अन्न 


माशनकाळ वा कुयानिष्क्रमणक्रियाम्‌॥ बिष्णुधमें-“दिगीशानां दिने तत्र तथा चन्द्र | 


केया; । पूजन वासुदेवस्य गगनस्य च कारयेत्‌ ॥ बहिनिष्कासयेदेहाच्छखपुण्याह- 
निस्वनः । चन्द्राकयाद्गोशानां दिशां च गगनस्य च। निक्षेपा्थेभिमं दक्षि ते मे 
रक्षन्तु सवदा । अप्रमत्त प्रमत्त वा दिवारात्रमथापि वा । रक्षन्तु सततं स्वे देवाः शक्र 
पुरोगमाः ॥ ४॥ माधवोये माकेण्डेय;-' अग्नतोड्थ प्रविन्यस्य शिल्पभाण्डानि 
सवशः । शसतराण चव वख्राणे ततः पह्येज्ञ लक्षणम्‌ ॥ प्रथमं यत्स्पूशेद्वालर तो i भाण्डं 


_ अब निष्क्रमणको कहतेह ॥ ज्योतिनिबम्धमें यमरोजने कहाहे कि, ती 
मण होताहै, यमराजने ठिखाहे कि, ३ मासमें बालेकको सुका दशन और 
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स्वय तदा । जीविका तस्य बालस्य तेनेव तु भविष्यति ॥ २ । । इति॥ आः हलक न क > 
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( ३३६) निर्णयसिन्डुः । [ तृतीय- 
करावे, इसमें सूये और चन्द्रमाआदिक पूजाका. कम और उनका श्राद्ध नहीं है इस छन्दोगपारेशिष्टके | | 
कथनसे वेदपाठियोंके निष्क्रमणमें वृद्धिश्राद्वका विधान नहीं है यह कल्पतरुका कथनहै, व्यासने कहाहे कि b 


अनुराधा, पुष्य पुनवेसु अश्विनी, रेवती, हस्त, ज्येष्ठा, ग्ृगशिर इन नक्षत्रोमे छुभ चन्द्रमा और श्रेष्ठ 
घ गरु भगुवारमें रिक्तासे भिन्न तिथियोंमें कन्या कुम्भ डुला सिंह लम्नोंको सौम्यग्रह देखते - 
छे. मदनरत्नमें भी कहा है के अन्नप्राशनके म॒हतेमें निष्क्रमण करे 
तियोंके दिनमें चन्द्र वा सूयेवारका त्राह्मण वासुद्व ओर. आका- 
घरमेंसे निकाले और यह कहे कि 
के निमित्त इस वाल 


प्रहोमें तथा बु 
होय तो बाळकका बाहर [नव 
त्रि्णुधर्ममें कहा है कि, दिशाओंके अधिप 
राका पूजन करे, शंख स्वस्ति वाचन और बाजोंसहित बाळककां 


चन्रमा सूर्य और दिशाओंके पति दिशा और आकाश इनको निक्षेप ( धरोहर क 
कको देताहू यह इसकी रक्षा करें, यह वाळक सावधान हो चाहे प्रमत्तहो दिन हो वा रात हो इन्द्रआदि 
देवता सब इसकी रक्षा करें, माधवीयमें माकण्डयन कहा है कि, वाळवाती जान शिल्पके भांड सम्पूण शस्त्र 
और वल्को रखकर उसके लक्षणको देखे, उनमेंसे जिसको बाळक स्पर करडे उससही उस वाकत 


जीबिकाका अनुमान कर ॥ 
| अथोपवेशनस्‌ ॥ 

प्रयोगपारजाते पाके विष्णुधमें च- पञ्चमे च तथा मास भूम तझपवशयत । तत्र 
सर्वे ग्रहा; शस्ता भोमोप्यत्र विशेषतः ॥ उत्तरात्रतय साम्य इन्ज दे क्रदेवतम। प्राजा- 
पत्यं च हस्तश्च शस्तमाञ्चिनमित्रमम्‌॥ वाराह पूजयदेव पाथो च तथ द्विजम्‌ । रक्षेन्‌ 
बसुधे देवि सदा सर्वगतं शुभे ॥ आयु'प्रमाणं सकल नाक्षपरव हराम अचिरादा 
युषस्त्वस्य ये काचित्परिपन्थिनः ॥ जीविताराग्या१ तेषु निदेहर्वाचिरेण तान्‌। वरण्या- 
शेषभूतानां माता (वर्मास कामधुक्‌ अजरा चाप्रमया च स वभूतनमस्कृता। न 
भूतानां प्रतिष्ठानाव्यया झसि ॥ कुमार पाहि मातरत्व रह्मा तदनुमन्यतास्‌ ` ॥ ६ ॥ 


अब भूमिमें उपवेशन ( बेठाना ) कहतेह॥ प्रयोगपारिजातमें पद्मपुराण और विष्णुवमेका वाक्यह 
कि. पांचवें महीनेमें बाळकका भूमिपर बेठावे, उसमे सब ग्रह श्रष्ठहो विशेषंकर मंगळ उत्तमहा तीनों उत्तरा 
मृगशिर पुष्प ज्येष्टा रोहिणी हस्त अश्विनी आजुराधा ये नक्षत्र उत्तमहै, वराहदतका आर भूमिकी पूजा करें 
 हेवसुधे]हे देवि] ! सब स्थानम प्रान्तहुए इस वाळवा की तुम रक्षाकरो, हे हरिप्रिये ! इसके सम्यूण अवस्था] 
प्रमाणको रक्षा करना जो इसकी चिरायुके रात्रुदै, वा जीवन आरोग्य धनके द्वेषी हैं उनको शीघ्रही दग्धः 
रो तुम सब मूतोंकी धारिणी और कामधेनुरूप तुम माताहो अजर अमर और सब भूतोंके प्रणाम च 
र  गयोम्यहो चर अचर भूतोंको स्थिति तुभे और तुम अविनाशिनी हो हे मातः ! बाळकको तुम रक्षा व 
कि और ब्रह्माभी इस बालकको मानो ॥ --. | 


कल, न्रप्राहानम्‌। 


हः | | 
पारिजाते नारद!“ जन्मतो मास षष्ठे स्यात्सोरेणान्नाशनं परस्‌ । तदृभावऽ्म मासि | | 
ह नवमे दुझामेपि वा ॥ द्वादशे वापि कुवीत प्रथमान्नाशन्‌ परम । सवत्सरं वा . 


Ee जू - संपूर्ण केचिदिच्छांते पण्डिताः ॥ २ ॥ ” मदनरत्ने ठोंगाकि'-. षष्ठऽन्नमाशत 
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पारच्छेदः ३, ] भाषाटोकासमेतः!  . _ (३३७) 
जाति दन्ते वा इति । शंखः- संवत्सरेऽननप्राशानमर्धसंवत्सरे वा ! इति ॥ ज्योतिमि- 
*"थ नारदः- ष्ठे वाप्यष्टमे मासि एंसां स्रीणां तु पञ्चमे। सप्तसे मासि वा कार्य नवान्न- 
नाशन शभम्‌ ॥ रक्तां दिनक्षयं नन्दां द्वादशीमश्मीममाम्‌ । त्यक्त्वान्यातिथयः प्रोक्ताः 
॥/ जावशवासरा; ॥ चन्द्रवारं प्रशंसन्ति कृष्णे चान्त्यत्रिकं विना ॥ ३ ॥ ” श्रीधरः= 

जादत्वातिव्यषसुसाम्थकरानिलाङ्विचित्राजविष्णुवरूणोत्तरपौष्णमित्राः । बालान्नभो- 
जनविधो दशमे विशुद्ध छिद्रां विहाय नवमीं तिथयः झुभाः स्युः ॥ ” वसिष्ठ:--“बाला- 
नउ प्रतवन्धने च राजाभिषेके ख जन्मधिष्ण्ये । शुभं त्वनिष्टं सततं विवाहे सीम्नः ` 
"पयाकादषु मङ्गछषु ॥ ? मार्केण्डेयविष्णुधर्मयोः- अह्माणं शंकरं विष्णु चन्द्राको च 
दिगारवरात्‌ । सुव दृशश्च संपूज्य हुत्वा वही तथा चरुम्‌ ॥ देवतापुरतस्तस्य धाञ्युत्स- 
ङ्गेगतस्य च । अलकृतस्य दातव्यमन्नं पात्रे सकाञ्चने ॥ मध्वाज्यदधिसंयुक्तं प्रादायेत्पाः 
यस तु वा ॥ ३ ॥ इति ॥ । 


अब अन्नप्राशनको कहतेहे, पारिजातमें नारदने कहाहै कि, सौर मासके प्रमाणसे जन्मते छठे महीन्मे 


अन्नप्राशन होताहे उसके अभावमें आठवें, नववे, दरावें, बारहवें महीनेमें सौर प्रमाणे अन्नप्राशन होताहे, कोई 
पंडित संवत्सरकी प्रतिपर इच्छा करतेहें, मदनरत्नमें छोगाक्षिने कहाहै कि, छठे महीनेमें वा दांत दाण 
अन्नप्राशन करे, शंखने कहाहै कि, वर्षदिनमें वा आधे वर्षेनें अन्नप्राशन करै. नारदने कहा है कि, छठे 
वा आखवेंमें पुरुषोंको और पांचवें वा सातवेंमें कन्याओंको नवान्नप्राशन ला तौ उत्तमहे, रिक्ता ठ 
क्षय, नन्दा, द्वादशी, अष्टमी, अमावास्याको छोडकर तिथि, शुक्र, बृहस्पति, बुधवार, न ये उत्तम हँ 
और कृष्णपक्षके पिछली पांच तिथिको त्यागकर अन्नप्रारन करना उत्तम है, श्रीधर कहते हैं कि, 
पुनवेसु, विशाखा, धनिष्टा, मृगशिर, हस्त, स्वाती, अश्विनी, चित्रा, रोहिणी, श्रवण, शतभिषा उत्तरा, 
रेवती, मिश्रसंज्ञक नक्षत्र बाळकके अन्नमोजन करनेमें दावे स्थान शुद्धवाळी रुम्म छिद्रा ओर्‌ नवमीस 


त्यागकर तिथि ये सव उत्तम कहे हैं; वसिष्ठने कहाहै कि, बाळकका अन्रमोजन यञ्ञोपत्रीत राजाका. 


अभिषेक इनमें जन्मका नक्षत्र श्रेष्ठ है, विवाह सीमन्त यात्रा आदि मंगळकामें निरन्तर अशुभ है 
कण ~ अं गौर वि धर्म ९०, द "3 ६८३ व्‌ a ॒ 
माकेण्डय ओर ष्णुवममं हाहे के > त्रह्ला, शिवजी, सूये, चन्द्रमा, दिशाओंके स्वामी पृथ्वी पर 


दिशाको पूजकर और अझिमें चरुको होमकर देवताओंके आगे माताकी गोदमें बैठे और भूषणोंसे सज्जित 


बालकको सुवर्णयुक्त पात्रमें शहत, श्रत, दहीसहित अन्न चटावे, वा खीर बालकको भोजन करावे | 
 अब्दपूतिनिणयः । | म्य 
अथाब्दपूर्तिः ॥ व्यवहारनिर्णये- नवाम्बरधरो भूत्वा पूजयेच्च चिरायुषम्‌ । मार्कण्डेयं 
नरो भत्तया पूजयेत्मयतस्तंथा ॥ ततो दीवायुष व्यासं रामं द्रौणि कृपं बलिम्‌ । परहादं 
च इनूमन्त बिभाषणमथाचयेत्‌ ॥ स्वनक्षत्रं जन्मतिथि माप्य संपूजयेन्नरः । षष्णां च 
दाधभक्तन वषवष उनः पनः ॥ ३ ॥ » तिथितस्ते एतन्नामभिस्तिलहोमोप्युक्तः ॥ 
आदित्यपुराणे- सर्वैश्च जन्मदिवसे ्रति्मङ्गरवारिभिः । गुरुदेवामिविपाश्र पूजनीयाः. 


मयत्नतः ॥ स्वनक्षत्रं च पितरौ तथा देवः प्रजापतिः । प्रतिसंवत्सरं यत्नात्कत्तव्यश्च महो. 


त्सवः ” ॥ २ ॥ 


मार्कण्डेय आदि चिरायुषोंकी पूजा केरे, और सावधान 


२ हो मक्का मुष्य माकडेय 
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( ३३८) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


फिर, दीघोयु व्यास, राम, अश्वत्थामा, ऊपाचायै, बलि, प्रह्राद, हनुमान, विभीषणकी प्रजा करे, और 
अपना नक्षत्र और जन्मतिथिको प्राप्त होकर मनुष्य दही और 'घावलसे वर्ष बमैमें वारंवार पष्टीकी पूजा 
करे, तिथितत्त्वमें इनके नामोंसे तिलोंसे होमकरना भी कहाहै, आदित्यपुराणमें लिखाहे, जन्मदिनमें 
सबलोग मांगलिक ख़ान कर गरु. देवता. असि. त्राह्मणोंको यत्नसे पूजे और अपना नक्षत्र माता पिता 
अह्माकाभी प्रजन करे, और प्रतिवर्ष यत्नसें महोत्सव करे ॥ 
कृत्यांचन्तामणो--" गुडदुग्धतिलान्दयाद्धस्त श्रन्थ च बन्धयेत्‌ ।. गुग्गुल नम्बासेद्धार्थ- 
दवागाराचनादकमस्‌ ॥ सपूज्य भावजुविनश्नशा महाष प्राथयाददस्‌। ॥चरजावा यथा त्व भा 
भावष्याम तथा मुन ॥ रूपवान्‌ [वत्तवाश्चव गश्रया युक्तश्च सवेदा । माकण्डय नमसरत्‌ऽ- 
स्तु सप्तकल्पान्तजावन ॥ आयुराराग्यासद्यथ प्रसाद्‌ भगवन्सुन । च्रजावा यथा त्व 
तु सुनाना प्रवर [द्रम ॥ कुरुष्व सानशाइल तथा मा चरजावनस | माकण्डय महा- 
भाग सप्षकल्पान्तजावन ॥ आयुराराग्यासदळ्यथमस्माक बरदा भव । सातू गुडसासः 
श्रमञ्जल्यधामरत पय! ॥ माकण्डंयाद्वर लब्ध्वा [पवाम्यायाववृद्ध्य ॥ ७ ॥ इत पय« 
पिवेत ॥ तिथितच्वे स्कान्दे- खण्डनं नखकेशानां मेथुनाध्वगमो तथा । आमिष कलह 
हसा वषवृद्धा [ववजयतू 
 ऊत्यर्चितामणिमें ठिखाहै कि, गड, दूध, तिलका दान करें और हाथर्मे वेका गाँठ बांधे 
ग॒गाळ, नींब, दूर्वा, सरसों, गोरोचनसे सूये और गणेशकी पूजा करके महर्षिजनोंकी इसप्रकार प्राथना 
करे कि. भो मार्कण्डेय तुम जिसप्रकार चिरजीवी हो में भी इसीप्रकार रूप घन एद्गासे सदा युक्त र 
है मार्कण्डेय ! हे कल्पांततक जीनेबाले ! आपको प्रणामहै हे भगवन्‌! हे मुने ! आरोग्यसिद्धिके निमित्त 
प्रसनहो. हे सुनिश्रेष्ठ | हे द्विजसत्तम ! हे मुनिराईल ! जैसे तुम च्रिएजीवी हो इसी प्रकार मुझ भी 
चिरजीवी करो, हे मार्कण्डेय ! हे महाभाग ! हे सातकल्पजीवी ! आयु और आरोग्यसिद्धिके निमित्त 
तुम वरदाता हो, मा्कण्डेयसे वरको प्राक्त होकर तिळ और गुढ मिलाइआ आधा अञ्जली दूध अवस्याका 
वृद्धिके निमित्त पान करताहं, इस मन्त्रको पढकर दूध पीवे, तिथितत्त्रमं स्कन्दपुराणका कथन है कि, 
वर्षगांठके दिन नख और केशोंका खण्डन, मेथुन, मागे, मांस, कैश, हिंसा न करे ॥ 
` तत्रेव दापकायास- कृतान्तङुजयावार थस्य जन्माताथभवत्‌। अन्‌क्षपागससाता वव्ने 
स्तस्य पदेपदे ॥ ” कृतान्तः शनिः- तस्य सवोर्षाध्रानं शुरुदेवाभ्नपूजनम्‌ ॥ द 
मनुः-“म्ृते जन्मनि संक्रान्तो श्राद्धे जन्मादिने तथा । अस्पृश्यस्पशन चव न ल्ञायाई 
ष्णवारिणा ॥ ” अत्र जन्मतिथिरोदायको ग्राह्या॥ युगाचा वषाशच सपमा पावता 
प्रिया । खेरुदयमीक्षन्ते न तत्र तिथियुग्मता इति कृत्यतच्वार्णवे वचनात्‌ ॥ पशष 


मत्क्कतशूद्रवम ज्ञेय, ॥ 
वहांही दीपिकामें कहाहै कि, शनेश्वर और मंगळवारको जिसके जन्मका तिथि हो और 


दिन श्रेष्ठ नक्षत्रका योग न हो तो उसके पद्‌ पदपर विश्न होता है, उसको स्वाषधिसे स्नान करना 
चाद्ये, गुरु, देवता, अभिकी विधिपूवेक पूजा करे, वृद्ध मनुने कहा हे कि, मरण जन्म, संक्रात, श्राह् 
____ जन्मदिन, अयोग्योंका स्पश इनमें उष्ण ( गमे ) जलसे स्नान न करे, इसमें जन्मकी तिथि उदयकालकों 
' नी चाहिये, कारण कि, ङत्यतत्त्वाणिवमें यह कहा है कि, युगादि व्ैदवद्धि पार्वतीकी प्रिय सप्तमी ये 
ला: अं यो यकी इच्छा करती हैं इसमें दो तिथियोंका योग न मानना चाहिये, इसमें विशेष हमारे बनायें 
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परिच्छेदः; ३. ] भाषाटीकासमेतः । 


[थ काटसूत्रम । 
य 
परयागपारजाते जाह्ं- प्रतिसंवत्सरान्तक्षें वक्ष्ये नणां वाव: परम्‌ ।. दत्ता गाभ्ूहिर- 


"याद तथा स्वणादानांमतम्‌ ॥ वश्लीयात्कटिसूत्र च वासः संगृह्य नूतनम्‌ । दर्वाकुरे 
धाज्यन चरुणा वा पिनाकिनम्‌ । आयुष्यहोमं कृत्वा च तपेयेत्पितृदेवताः 
अब कटिमूत्रको कहतेहे, प्रयोगपारिजातमें ब्रह्मपुराणका लेख है कि, प्रतिवषेके अन्त्यके नक्षत्रमें 
मनुष्योंकी उत्तम विधिको लिखताहं गौ भूमि, सुवणका दान करके सुवण आदिमे निर्भित्त कटिसत्र 


कोंधनी ये 
( स / की वांधे नये वस्र पहनकर दूबके अंकुर घी और चरसे शिवजीके निमित्त आयु बढानेके 
निमित्त हवन करके पितर देवताओंको तृप्त करै ॥ 


अथ चोलम्‌ । 
सयागपारजाते पड़गुरुशैष्य;- जाताधिंकाराजन्मादि तृतीय दे तु चोलकम्‌ । आयेब्दे 
उपेत काचत्प-्वम5ब्द ड्वितायक ॥ उपवीत्यासहेवेति विकल्पाः कुलधमंत: बृह- 


रपात,- ततायब्द ॥शशागभाजन्मतो वा वराषतः । पञ्चमं सप्तमं वाप स्त्रयाः 
उुसााप वा समम 
व चौळको कहतेहें, प्रयोगपारिजातमें पड़गरुशिष्यका वाक्य है कि, जाताविकार ( गभीधान ) 
वा जन्मसे तीसरे बभेमें सुण्डन होताहे कोई प्रथम पांचवें दूसरे वर्षमे भी लिखतेहें, और काई यज्ञोपवीतके 
संग करते है, यह सव विकल्प कुलधमेसे जानने चाहिये, बृहस्पतिने कहा है कि, बाळक (स्त्री वा पुरुष ) 
का सुण्डन गमे वा विशेषकर जन्मसे तीसरे पांचवें सातवें वर्षमें होता है | 9 


तत्व नारद्‌ः- जन्मतस्तु ठृतायन्दे श्रेष्ठामिच्छन्ति पण्डिताः । पञ्चमे सप्तमे वापि 
जन्मतो सुड भवतू ॥ अधम गभतः स्यात्त नवमेकादरोपि वा” इति ॥ पारिजाते 
टेहस्पात-- उत्तरायणगं सूय विशेषात्सोम्परगांठके । शुक्लपक्षे शुभं प्रोक्तं कृष्णपक्षे 
युभतरतू ॥ अशुभान्यात्रिभागः स्यात्क्ृष्णपक्षे त्रिधा कृते ॥” -तत्रैव वासिष्ठ द्वित्रिप- 
चमसपस्यामकादश्या तथव च । दशम्यां च त्रयोदश्यां कार्य क्षोरं विजानता ॥? नृ 
, सिहाये- पष्ठचष्टमी चतुर्थी च नवमी च चतुदेशी । द्वादशी दर्शंपूर्ण द्रे प्रतिपञ्चैव 
निन्दिताः ॥ 
[हा नारदने कहाह कि, जन्मसे तीसरे वषे बुद्विमान्‌ श्रेष्ठ जानतेहे जन्मते पांचवें और सातवेंसे द 
व्यम होता है, गर्भसे नोवे और म्यारहवेमें अधम होताहै, पारिजातमें ब्रहस्पतिने कहाहै कि, उत्तरायण 
सूय॑हो और विशेषकर सौम्य गोलका योग होय तो झु्कपक्षमें शुभ और ऋष्णपक्षमें अशुभहे, और कृष्ण 
पक्षके तीन भाग करके पिछला भाग अच्छा नहीं, बहांही बसिष्टने कहाहै कि द्वितीया, तृतीया, पंचमी 
सक्षमी, एकादशी, दशमी, त्रयोदशीमें ज्ञानी मनुष्यको क्षौर कराना चाहिये नसिंहीयने कहा है कि, | 
अष्टमी, चतुर्थी, नवमी, चतुइशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा निन्दितहे और शेष 275 
सुमह. : ~ >>... ककि . 
वासष्ठः-' रवेरङ्गारकस्यव सूयपुत्रस्य चेव हि । निन्दिता दिवसा झोरे झेषाः कार्यकरः 
स्मरता; ॥  ज्योतिनिबन्धे बृहस्पाति।- पापग्रहाणां वाराही विप्राणां शुभदं खो । 
आत्रियाणां ६मासूनो विट्ूद्राणां शनो शभम्‌ ॥ हस्ताश्विविष्णुपौष्णाश्च श्रविष्ठादित्यपुष्य 
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(३४०) निणर्यासन्धुः। ` [ तृतीय- 
भम्‌ । सौम्यचित्रे नवक्षोरे उत्तमा नव तारकाः ॥ त्रीण्युत्तराणि वायव्य राहणी वारुण 
तथा । क्षौरे षण्मध्यमाः प्रोक्ताः शेषा द्वादश गाहिताः ॥ निघने जन्मनक्षत्र वनाशे 
चन्द्रभेऽष्टमे । विपत्करे वधे क्षीरं प्रत्यरे च विवजयंतू ॥ ३ ॥ अत्र लग्नशाद्धरन्ये च 
योगा ज्योतिविंद्गचो ज्ञेयाः । अन्ये च विशेषाः श्मश्ुकमोनणंय वक्ष्यन्त ॥ 

वसिष्टने कहाहै कि, सरथ, मंगळ, शनिवार क्षौगमें निरितहे और रोष शुभ योतिनिबन्धमे 
| बहस्पतिने कहाहे कि. पापग्रहोंके वारोंमें त्राह्मणोंको रविवार श्रष्ट ह, त्रियोंको मंगल वैश्य शूद्रोंकी शनि | | 
अच्छा है. हस्त, अश्विनी, श्रवण, रेवती, श्रबिष्टा ( घनिष्टा), पुष्य, एनवसु मृगरिर, चित्रा ये नौ नक्षत्र | 
नवीन क्षौरमें उत्तमहैं, तीनों उत्तरा, स्वाती, रोहिणी, शतभिषा, य क्षारम मध्यमह, शष बारह निदितं 
जन्मन्षत्रमें क्षौर होय तो मरण, अष्टम चन्द्रमामें करे तो नासिकाका नाश, ११तु नक्षत्रम हा वा प्रत्यारिमे 
होय तो मृत्यु करे, इससे इनको त्यागदे, इसमें लम्रकी शुद्धि और दूसरे योग ज्योतिषते जानने, और विशेष 
इमश्रु .( डाढी ) कमके निणयमें लिखेंगे ॥ 
एतञ्च शिशोमांतारे गभिण्यां न कार्यम्‌ ॥ तदाह ज्यातानबन्थे मद्नरत्नं च सदा ` 
गाग्य- 'पुत्रचूडाकृतो माता यादे सा गाभणा भवत्‌ । दाखेण स्त्डुमामात तरनी 
त्षीरं विवर्जयेत” ॥ अस्यापवादमाह तत्रेव नारदः सनोमातार गाभुखा चूडा 
न कारयेत्‌ । पश्चाब्दात्मागथोध्व ठु गभिण्यामांपे कारयेत्‌ ॥ याद्‌ गजादपात्तः स्याच्छः | 

'शोवो मरणे यदि । सहोपनीत्या कुर्याचेतदा दोषो न बिद्यते ॥ २ ॥  इहर्पाति: | 
“गर्मिण्यां मातरि शिशोः क्षोरकम न कारयतू। व्रता मिषेक एव स्यात्काडा वदू्तण्वाप।। § 
अभिषेकः समावर्तनम्‌ ॥ 'गमिण्यामापे पञश्चमासपयन्त न दोषः इत्युक्तम्‌ । सुहुते 
दीपिकायां गगेंण- पश्चममासादूध्वे माठुगभस्य जायते मृत्यु: हत । मदनरत्न इह 
स्पतिः पत्रचूडाकृतों माता गभिणी यादे वा भवेत । पिप्यत गुरुस्तत्र दम्पती 
शिशुरूदत) ॥ गभे मातुः ङमारस्य न ङुयांच्चीलकम ठु । पञ्चमासादधः छुयादत 


ऊध्वं न कारयेत्‌ | 
बाठलकका माताका गर्भ हाय ता यह मुण्डन न करना यहाँ ज्यातानबन्ध जीर्‌ मदनरत्नम वृद्धगा- 


ग्येने लिखाहे कि, पुत्रके चूडाकममें यदि माता गर्मिणी होय तो बालककी रास्त्रसे मृत्यु होती है इससे उस हर 
कालमें क्षौर न करावै, इसका निषेध वहांही नारदने लिखाहे कि, पुत्रका माता गांमणी हाय तो पांच वपेसे 
प्रथम चूडाकर्म न करे, पांच वर्षके उपरान्त तो करले, यदि म्ममें विपत्तिहो अथात्‌ पात होजाय वा वालक 
मरजाय तो यज्ञोपवीतके संग करे, तब कुछ दोष नहीं है, बृहस्पतिने कहा है कि, बालकका माता गाभण 
होय तो मुण्डन न करे, और ब्रतका अभिषेक और वेदब्रतोंमें भी इसी प्रकार होताहै, गर्मिणी होनेपरभी 
पांचवपषतक दोष नहीं लगता यह मुहृतेदीपिकामें गाग्येने लिखा है कि, पञ्चम मासके उपरान्त माताके 
जिव मत्यु होतीहे, मदनरत्नमें बृहस्पतिने लिखाहै कि, पत्रके चूडाकर्ममें यदि माता गर्भिणी होय तो गुरु, 
. माता पिता बालक ये वर्ष दिनमें मरजॉय माताके गर्भमें मुण्डन ५ महीनेसे प्रथम करछे और पीछे न करे | 
Ml रस्योत्पादनं यस्य लग्नं तसय न कारयेत्‌ ॥ दोषानिगमनात्पश्चात्स्वस्था धम ` 
स एचरेत ॥ लग्नाभाति मद्गलोपलक्षणम्‌ ॥ ज्योतिनबन्ये गगः विवाहात्सवयज्ञेषु 
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५ माता यादे रजस्वला ॥ :तदा स स्त्युप्राप्नोत्त पञ्चमं दिवस विना ॥ ” 


होकर धमेकरे ज्योतिर्निबन्धमें गगेने कहाहै कि विवाह उत्सव यज्ञोंमें यदि माता रजस्वळा होय तो 


कहाहे कि, एकमातासे उत्पन्न हुए पुरुष स्लीका एकवर्षमें एक कमे न करे, यदि माताका - मेद प्राप्त होय 


~ "Ser 7 १.७ 35 
Collection of 87 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटाकासमेतः । 


वासष्ठः यस्य माङ्गलिकं कार्यं तस्य माता रजस्वला । › अर्थ तदेव 
तत्रव बहस्पातः- ग्राप्तमभ्युदयश्राद्ध पुत्रसंस्कारकमाणे . । पत्नी रजस्वला चत्स्यान्न 
कुयात्तात्पता तदा ॥' पितेति कठतेमात्रोपलक्षणम॒ ॥ संकटे तु वाक्यसारे उक्तम- 

अलाभे सुमुहूतस्य रजोदोषे ह्यपस्थित । श्रियं संपूज्य विधिवत्ततो मड़लमाचरेत्‌ ॥ 
एतञ्च मण्डनात्तर न कायम्‌ ' न मण्डनाञ्ञापे हि मुण्डन च गोत्रेकतायां यदि नाब्दः 
भदः शत मद्नरत्न वासेीक्तः ॥ तत्रेव कात्यायनः- कुले ऋतुत्रयादवाङ्मण्डनान्न | 
जु मुण्डनम्‌ । प्रवेशान्नेगमो नेष्टो न कुर्यान्मङ्गळत्रयम । तथा वृद्धमनु- एकमातज- 
यारकवत्सर पुरुषा्रियाः । न समानक्रियां कुर्यान्मातभेदे विधोयते  ॥ 


गगेने कहाहे कि, जिसको ज्वर होय वह मंगळका कार्थ न करे. वह दोष दूर होने पर पीछे स्वस्थः. 


पांचवें दिनको त्यागकर वह पुरुष जिसका मंगळ कायेहे मृत्युको प्राप्त होताहै, वसिष्टने कहाहै कि, जिसका 
मांगलिक कार्य होय उसकी माता रजस्त्रा होय तो वह पांचवें दिनको त्यागकर मृत्युको प्राप्त होताहे, 
पहांही बृहस्पतिने कहा है कि, पुत्रके संस्कारक्मके निमित्त नांदीमुख श्राद्वमें यदि पत्नी रजस्वला होजाय 
तो उसके पिताको नान्दीमुख श्राद्ध न करना चाहिये, इसमें पिताशब्द कृत्य करनेवालेका उपळक्षण है, यदि 
विपत्ति होय तो वाक्यसारमें यह लिखाहै कि, और मुहूत न मिछे और रजोदोष होजाय तो बिधिसे लक्ष्मीका 
पूजन करके मंगळकाये करे, यह मुण्डनसे पीछे न करना कारण कि, मदनरत्नमें बसिष्ठने यह लिखाहै कि, 
वर्षके मध्यमे और एक गोत्रमें मण्डन € वित्राह ) से उपराम्त सुण्डन न करे, वहांही काव्यायनने यह कहाहे 
कि, एककुलमें तीन ऋतुसे प्रथम मण्डेनसे मुण्डन प्रवेशसे निगम मंगलकार्यमें इष्ट नहींहे, वहांही इद्धमनुने 
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ता करल || | [As 
आशाचे तु संग्रहे- संकटे समनुप्राप्तं सूतक ससुपागत । कूष्माण्डाभवत हुत्वागा .. 
च दद्यात्पयास्विनीस्‌ ॥ चूडोपनयोद्वाहप्रति्ठादिकमाचरेत्‌ _ हते ॥ ज्योतिनिबन्ये- | र. 
“ चष्ठेब्दे पोडशे वर्षे विवाहाब्ये तयैव च । अन्तवेत्न्यां च जायायां नेष्यते मुण्डनं 
कचितू्‌ ॥ ” अन्या।पि विशेषो वक्ष्यते ॥ दापकाया- न चूडा जन्मभाम्नयदारुणषु 
झानौ कुजे ॥ प्रतिपद्भद्ररिक्तासु विद्यारम्भस्तु पञ्चम ॥ | च - | 
आशौच होय तो संम्रहमें यह कहाहै कि, संकट होय या सूतक होजायं तो कूष्माण्डी ऋचाओऑसे 

त्तका हवन करके दुधारी गौका दान करे, फिर चूडा, यज्ञोपवीत, विवाह, प्रतिष्ठा आदि करे, ज्योति _ 
मिबन्धमें कहाहे कि, छठे सोलह. वर्षमें वा विवाहके वर्षमें स्री गर्भवती होय तो मुण्डन न करे, और विशेष 
विवाहके प्रकरणमें लिखेंगे, दीपिकामें कहाहै कि, जन्मनक्षत्र, कृत्तिका, दारुणसंज्ञक नक्षत्र रानेश्वंर ओर जु | 
मंगळवार प्रतिपदा और भद्रा, रिक्ता तिथि इनमें चूडाकम न करे, और विद्याका आरम्म पांचवे वधेस करे || 


प्रयोगरत्ने- मध्ये शिरसि चूडा स्याद्वासिष्ठाना तु दक्षिणे । उभया ह "> 
पानां शिखा मता ॥ ” माधवीयेप्येवसू ॥ आपस्तम्बस्त्वाह- तूष्णी केशान्विनीर र व न स्प 
यर्थाषे शिखा निदधाति. ॥ ` यथाषप्रवरसख्यया ॥ तासा खावजसुपनय न 
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(३४२ ) निर्णयसिन्धः । [: तृतीय-- 


कायम ॥ प्रातंदिश प्रवपांत इत्युपनयन तनोवोक्ते!॥ ` रिक्तो वा एषो न पिहितो 
यन्मुडस्तस्मे तदपिधानं यच्छिखा  इति श्रतः ॥ ` विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न 
तत्कृतम' इति निषेधान्न । सत्रे तु- वचनात्साशिखं वपनम्‌' इति सुदर्शनभाष्ये उक्तस्‌॥ 
योगरत्नमें कहाहै कि, बसिष्टगोत्रियोंकी चूडा शिरके दक्षिणमें अत्रि और कश्यप गोत्रियोंकी 

शिखा दोनों पाश्वोमें और सबकी शिरके मध्यमें होतीहै, माधवीयमेंमी इसीप्रकार कहाहे कि. आपस्तम्ब 
तो यह ळिखितेहै कि, मौन होकर बालोंको काटकर ऋषियोंके प्रवरोंकी संख्याके अंनुसार रिखाको धारण 
करनी चाहिये, और उनका यज्ञोपवीतमें मुण्डन मध्यशिखाको त्यागकर होताहे, कारण कि, आपस्तंत्रने 
कहाहै कि, उपनयनमें शिखाकी चारों दिशाओंको मुण्डन करे, श्रुतिमेंभी कहाहै कि, यह मनुष्य शिखासे 
न ढका होय तो रिक्त ( खाली ) है, जिसे मुण्ड कहतेहे, उसका रिखाही ढकनाहे, और यह निषेघमी 
है, जो कृत्य शिखा और बिना यज्ञोपवीतके कियाहे बह सब निषिद्ध है, अर्थात्‌ न कियेके तुल्य है. यज्ञमें 
तो वाक्यसे शिखासहित मुण्डन होताहे यह सुदन भाष्यमें लिखाहे ॥ | 


} 
 यच्ञञङमारा ाशखा इव इति एङ तच्छदोगपरस्‌ ॥ अपराके मदनरत्ने च 
लागाक्षः -दाक्षणतः कमुञ्जा वासष्ठानामुभयताऽत्रिकइयपानां सुण्डा श्रृगवः। पञ्चचूडा 
आगरसा वाजमक । मगलाथं शाखनाऽन्य यथाङुलधम वेति । ( कमुञ्जा-शिखा ) 
( वाजेः-केरापक्तिः) । स्म्तिदपणे- एका शिखा दक्षिणतो वसिष्ठगोत्रस्य पञ्चाङ्गिरसं 
भगास्तु। नका राखा कझ्यपगात्रजाना शखाभयत्राप यथाङुळ च `` ' एतच्ळद्रातारेक्त- 
विषयस । झाद्रस्यानयताः केशवेशाः इति वासेष्ठाक्तः । यत्त पादे - ४ शिखी नोषवीती 
स्यानाचरत्सस्कृता गरस डात शूद्रमुपक्रम्याक्तस्‌ । तदसच्छुद्रस्योति कोचित्‌ । विकल्प 
इति तु युक्तम्‌ ॥ अत एव हारीतः- ख्रीशूद्रो ठु शिखां छिच्ता क्रोधाद्वेराग्यतोपि वा । 4 
` ग्राजापत्यं प्रकुर्यातां निष्कृतिनान्यथा भवेत्‌ ” ॥ एतत परिग्रहपक्षे ॥ अत्र देशभेदा- 
द्यवस्थोति दिक्‌ ॥ | 
जो यह प्रमाण हे कि, शिखाहीन कुमारोंके तुल्य है दोगि ( साम वेदपाठि ) योंके विषयमे .__) 
जानना, अपराक और मदनरत्नमें लौगाक्षिने कहाहे कि, वासिष्टोंकी शिखा दक्षिणकी ओर अत्रि और कश्यपः | 
गोत्रकी दोनों ओर, भग॒ मुण्डे, आंगिरसगोत्री पांच शिखावाले अथवा मंगलके निमित्त एककेशोंकी पंक्ति. 
रकं और अन्य अपने कुळधमके अनुसार शिखासंथुक्त रहें, स््ृतिदपेणमें कहाहे कि, बसिष्टगोत्रियोंकीः 
एक ओर शिखा दोनों ओर वा कुलके समान होतीहे, यहभी शाद्गके भिन्नोंमें जानना, कारण कि, वसिष्ठने 
लिखाहे कि, शूद्रके केशवेशोंका नियम नहींहै, जो पद्मपुराणमें शूद्रके विषयमें छिखाहै कि, शूद्र शिखा 


आर यज्ञोपवीत धारण न करे और न संस्कृत वाणी बोले, वह असत्‌ शाट्के निमित्तमें है यह कोई कहते । 
__ विकल्प तो युक्तहे, इसीसे हारीतने छिखाहे कि, क्रोध वा वेराग्यसे स्री ओर शूद्र शिखाछेदन करके प्राजा- | | 
' पत्यन्नत करें, अन्यथा इसका प्रायश्चित्त नहीं है, यह परिग्रह पक्षमें जानना इसमें देशभेदसे व्यवस्था माननी | 


चाहिये, यही मागहे ॥ 
ज्योतिनिवन्धे- ` नमंदोत्तरदेशे तु सिहस्थे देवमन्त्रिणि । शुभकर्म न कुवीत निषेधो 


+ 
0000633 


हट ह नास्त दाक्षिण ॥ अत्र भाजन प्रायश्चित्तमुक्तं पराशरमाधवीये- “निवृत्ते चूडहाम छु 
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निती खुद्धयाते ॥ एते संस्काराः स्रीणाममन्त्रकाः कार्याः । 'होमस्तु सम- 
नजक, शत प्रयांगपारंजात ॥ आश्वछायनाप- हामकत्य तु पवत्स्यात्त्राणा चूडाक- 
तावाप शत ॥ मनुराप- अमन्त्रका तु कायय स्राणामावृदशाषतः द्वात हामोप्यम- : 


न्त्रक भ सस्कारा' स्राणामहोमकास्तूष्णीं स्युरिति स्मृत्यर्थसारे । होमो नेति 
वात्तकत्‌ 


ज्योतिनिबन्धमें कहाहे कि. सिं स्पतिमें नर्मदाके उत्तर देशोंमें शुभकर्म न वरे. और दक्षिण- | 
देशामे इसका दोष नहींहे, यहां भोजनमें प्रायश्चित्त माधवी यमें इसप्रकार वणन कियाहे मुण्डनके हवन होनेपर | 

ओर नामकरणमें भोजन करके सान्तपन कृच्छ करना इसे अन्य संस्कारोंमें भोजन करके ब्रतकरके शुद्ध 
होताहे, ये संस्कार स्त्रियोंके मन्त्ररहित करने चाहिये और हवन तो मन्त्रोंसे करना चाहिये, प्रयोगपारिजातमे 
आश्वलायनचे लिखाहे कि, स्त्रियोके चूडाकमैमें पुरुषोंके तुल्य होम कर्म होताहै, मनुने कहाहै कि. 
ल्रियोके ये सब कम्म विना मन्त्र होतेहे, कोई यह लिखते हैं कि, स्त्रियोंका हवन भी विना मन्त्र होताहे 


खियोंके संस्कार हवन रहित मौनता युक्त होतेहे , यह स्पृ्यथसारग्रन्यमें कहाहे इससे होम नहीं होता, 
ह वृत्तिकारका कथन है || | 


अथ विद्यारम्भ! 

मद्नरत्ने नांसह- अक्षरस्वाक्कातं कुयात्याप्ते पश्चमहायने । उत्तरायणगे सूर्य कुम्भमासं 
विवर्जयत्‌ ॥ ` दापिकायास्‌- वर्ष पजन्यके काले षष्ठीं रिक्तां शनि कुजम । अनध्याया- जद 
न्विना नत्वा देवं ग्रन्थकृतं शुरुस्‌॥” श्रीघर!- हस्तादित्यसमीरमित्रपरुजित्पोष्णाश्वचि- | 
चित्राच्युतेष्वाराक्येशांदेनोदयादिराहेते राशो स्थिरे चोभये । पक्षे परणनिशाकरे प्रतिप | 
रिक्तां बिहायाष्टमी पष्टामश्मशुद्धभाजि भवने ग्रोक्ताक्षरस्वीक्तिः ॥” विष्णुधमोत्तरे- 

पूजयित्वा हारं लक्ष्मी तथा देवीं सरस्वतीम्‌ । स्वविद्यासूत्रकारांश्च स्वां विद्यां च विशे- | 
घृत; ॥ एतेषामेव देवानां नाम्ना तु जुहुयाद्घृतम्‌ । दक्षिणाभिद्रिजेन्द्राणां कतेव्यं चात्र 
पूजनम्‌” इति ॥ | 


अब विद्यारम्भको कहतेहेँ, मदनरत्नमें टसिंहने कहाहे कि, अक्षरोंका स्वीकार पंचमवषे कुम्भी | 
` संक्रांतिको त्यागकर उत्तरायण सूममें विद्याका आरम्भ करे, दीपिकामें कहा है कि. वर्षाका सयय. छठ. - 
रिक्ता, शनि, मंगल अनध्यायको त्याग देवे और ग्रन्थके कतीको नमस्कार करके विद्यारम्भ करे, | 
श्रीधरने कहाहे कि, हस्त, पुनर्वसु, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्विनी, चित्रा, श्रवण, मंगळ, रानेश्वर, ' | 
सूस भिन्न वार स्थिर राशि दोनों पक्षोंका पूण चन्द्रमा, प्रतिपदा, रिक्ता, षष्टी, अष्टमीको त्यागकर तिथि | 
और अष्टमभवनक्षुद्धवाळी लझ्नमें विद्यारम्भ करवावे, विष्णुधमेमें कहाहै कि. हारे, लक्ष्मी. देवी. सरस्वत॑ कः 
अपनी विद्याके सूत्रकार और विशेषकर अपनी बिद्याकी पूजा करके और इन्हीं देवताओंके नामसे ची 

हवन करे, और दक्षिणाओंसे ब्राह्मणोंका विद्यारम्भम पूजन करे | ड 


| अथ धनुविद्या । pe 
दीपिकायाम्‌-अदितिगुरुयमार्केस्वातिचित्राम्नोपिञ्य ्चवहरिवसुमूलेष्विन्दु भ oS य स र 
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शनिशशिबुधवारे विष्णुबोधेषि पोषे सुसमयातिथियोगे चापविद्यामदानम्‌ ” ॥ | fe E 
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९ ३४४) ` निर्णयसिन्छुः। ` | [ तृतीय - 


अत्र धनुर्वियाको कहतेहें दीपिकामें कहाहै कि पुनवेसु, भरणी, हस्त, पूर्वी फाल्गुनी, स्वाती, चित्रा, 
ऊत्तिका, मघा, धरत्र संज्ञक नक्षत्र, श्रवण, धनिष्ठा, मूल, गृगरिरका अन्व्यभाग, शनैश्वर, चन्द्र, बुधवार 
विष्णुका जागरण पौषसे भिन्न महीना श्रेष्ठसमय और तिथिका योग होय तो धनुर्विद्याका आरम्म करे ॥ 


अचुपनातवाल [नणय । 


अथाडुपनीतस्य विशेष! ॥ गोतमः-' प्रागुपनयनात्कामचाखादभक्षाः ' इति । भक्षणं 
लखुनाद्राप शत । भक्षण लसुनादराप इति हरदत्तः अपराक वृद्धशातातपः-“' रिशो . 
भ्युक्षणं प्रोक्तं बालस्याचमनं स्मृतम्‌ । रजस्वलादिसंस्पश ्रानमेव ङुमारके ॥ राक | 
चूडाकरणाद्वाळ' म्रागन्नमारानाच्छशुः । ङुमारकस्तु विज्ञेया यावन्मोञ्जीनिवन्धस्‌ | 
॥ २ ॥ ` आपस्तम्घोपि-- अनमाशनातू प्रयता भवत्यासवत्सरादत्थक हांते ॥ गोंत- 
मोपि-न तडुपरपशनादाशाचस्‌ । तस्यानपनातस्य चाण्डालादेस्णएस्यापि २ प्शान्ष 
स्नानस । दद च षष्ठवषातू प्राक ऊध्व तु खान भवत्यव । वाळस्य पश्चपम्ताद्रपादक्षा् 
राचमाचरतू हात स्खते। ॥ कामचारादेकप्यवस्‌।  ऊनकादशवषस्य पश्चवषोत्परस्य _ 
च । चरहुरु' सुहच्चव प्रायाश्चत्त वशुद्धय ॥ अता वालतरस्यास्य नापराधो न पात- 
कसू हात स्म्टतारात हरदत्त ॥ स्म्वत्यथसारप्यवस्‌ ॥ 
अब उस बालकके निमित्त विशेष कहतेहै जिसका यज्ञोपवीत न हृआहो गौतमका कथनहै कि 
यज्ञोपवीतसे प्रथम बाळक बोलने और भक्षण करनेमें स्वच्छन्द्‌ है, अर्थात्‌ उसके वोळने और भक्षण करनेमे 
प्रायश्चित्त नहींहे, हरदत्तने कहाहै कि, लहखुनकाभी भक्षण करळेनेसे उस अवस्थामें दोष नहीं. अपरार्वमें वृद्ध 
` झातातपमे कहाहे कि, शिशुका अभ्युक्षण बालकका आचमन कुमारका स्थान रजस्वला आदिके स्पदीमें लिखाहै | 
मुण्डनसे प्रथम वालक,अन्नप्रारानसे प्रथम शिशु, यज्ञोपवीतसे प्रथम कुमार है, आपस्तम्ब कहतेहे कि. अननप्रारानसे । 
चा मपेदिनसे प्रथम सावधानं ( शुद्धहोताहे ) गोतमनेभी कहाहे कि, उसके स्पर्शसे अशीच नहीं लगता, : 
यज्ञोपचीतसे प्रथम बाळकका चाहे चांडाळनेभी स्परी कियाहो उसका स्पश करके खान न करना. यह 
छ:वपेसे प्रथममें जानना इसके उपरान्त खानसे शुद्ध होताहै, पांच वर्षस उपरान्त बाळककी रक्षाके निमित्त 
` शौच करे, यह स्मृतिमें लिखाहै, इच्छासे किए हुए कर्में भी इसीप्रकार होताहै ११ वर्षैसे प्रथम ५ वसे 
+ पीछेप्रायश्चित्त शुद्विके निमित्त गुरु और मित्र करें, इससे बहुत छोटे वालकको न अपराधे लगताहे न 
` पातक है यह स्म्रतिमें कहा है यह हरदत्तका कथन है स्मृत्यर्थसारमेंमी इसीप्रकार कहाहे || 


| अथोपनयनम्‌ । 
आश्वरायनः- गभाष्टमेऽष्टमे वाबब्दे पञ्चमे सप्तमेऽपि वा । द्विजत्वं प्राप्नुयाद्विप्रों वर्षे 
त्वेकादशी तपः ॥ ` मनुः- ब्रह्मवच॑सकामस्य कार्ये विम्रस्य पञ्चमे । राज्ञो बलार्थिनः . 
षष्ठे वेस्यस्याथाथिनोष्टमे । ' ॥ विष्णुः-“पषष्ठे तु धनकामस्य विद्याकामस्य सप्तमे । 
अश्म सवकामस्य नवमं कान्तामेच्छतः ॥” आपस्तम्बः-'गभोष्टमेषु ब्राह्मणमुपन- 
 यात। बहवचनं गभषष्ठगभसप्तमयोः प्राप्त्यथोमाते सुदर्शनभाष्ये । केचित्तु विप्रस्य 
 पष्ठनमन्यन्त॥ आपस्तम्बः अथ काम्यानि सप्तमे जह्मवचेसकाममष्टम आयु 
ष्काम नवम तजस्काम दृशम्नायकाममेकादश इन्ट्रियकामं द्वादशे पशुकामसुपनयेत्‌” ॥ 
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टाकाप्तमेतः । (३९५) त 


अव यज्ञोपवीतविधि कहतेहें आश्वळायनने ठिखाहे गभेसे आठवें वा जन्मते आगे वा पांचवे 
वा सातवे वम ब्राह्मण, ग्यारहेंमें क्षत्रिय, द्विज ( यज्ञोवदीत ) को प्राप्त होतेहे, मनुने भी ठिखाहे कि 
तहतजका कामनावाळे ब्राह्मणका पांचवेंमें, और बलकी इच्छावाठे राजाका ळे वषे, और घनकी इच्छावाळे "ड 
यका अष्टम बभमें यज्ञोपवीत करना चाहिये विष्णुने भी लिखाहे कि, धनकी इच्छावाळा छठेमें. विद्याकी 
६"छावाळा सातवम, सब वस्तुओंकी इच्छावाला अप्टममे. और कांतिकी इच्छावाळा नवें वषमे यज्ञोपवीत 
१ जापर्तम्वन यह लिखाह कि, गभसे आठवें वर्षमें ब्राह्मणका यज्ञोपवीत को सुदरानभाष्यमें यह 
'उलाह कि, । गभोष्टमेपु ) यह बढुवचन गर्भसे छठे सातवें वर्षके ग्रहणके निमित्तहै कोई तो यज्ञो= 
पातम ब्राह्मणका छठा वष नहीं कहते हें आपस्तम्बमें यह लिखाहै कि. यह आरम्भ करके त्रह्मतेजकी 
इच्छावाळा आठवेंमे, तेजकी इच्छावाळा नवेंमें, अन्न आदिकी इच्छावाला दरावेमे, इन्द्रियकी इच्छावाळा 
ग्यारहवमं पशुको इच्छाबाळा वारहवेमें यज्ञोपवीत कौ || 
तत्र गोणकालनिर्णय) । 
गाणकालमाह मन।- आ पाडशाङ्राह्मणस्य सावित्रा नातेवतते । आद्यावशात्तक्षत्र- 
न्याराचतावशतावशः ` ॥ ज्योतिनिबंधे- अग्रजा बाहुजा वेश्या! स्वावधेरू्ध्व- 
गब्दत, । अक्ृतापनया; सव वृषला एव ते स्मृताः ” ७ गर्गः-विप्र वसन्ते क्षितिपं 
नदाव वश्य घनान्त ब्रातन वद्ष्यातू मावाादशुङ्ान्तकपञच्चमासाः साधारणा 
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वा सकलाइजानास ॥ हेमाद्री ज्योतिषे- माघादषु च मासष माजा पञ्चसु शस्यत ॥ 
EE गोण समय कहते हैं कि, सोलहवर्षपर्यन्‍्त ब्राह्मणको, वाईस वर्षपैन्त क्षत्रियको, चोतीस 
वर्षेपर्यन्त वैश्यको, गायत्री उछेत्रन नहीं करती, ज्योतििबन्धमें लिखाहै ब्राह्मण, क्षत्रिय. वैदयका अपनी ब 
अवधिके वषे ऊपरळे वर्षमें यज्ञोपवीत न होयतो वे सम्पूण शूदके तुल्य होजातेहै, गार्खने कहाहै क्रि. | 
त्राह्मणका वसन्तमं, क्षत्रीका ग्रीष्मऋतुमें, वेश्यका शारदऋतुमें यज्ञोपवीत करना चाहिये. और मापसे | f 
ळकर ज्येष्ठपयन्त पांचमास सत्र द्विजांको साधारणहे अथात्‌ इन महीनोंमें सब द्रिज यज्ञोपवीत केर 
हेमा द्रिमें ज्योतिषका कथनदै कि, माघ आदि पांच महीनोंमें मोंजीवन्धन ( यक्षोपवीत ) श्रष्ठहे || ह क. 


कालादश बृद्धगाग्य।- माघादिमासषट्के तु मेखछाबन्धनं मतम । चूडाकरण- 
मन्नं च श्रावणादों विवर्जयेत्‌ ॥ ” मेत्रेयसत्रोपि-- -वसन्तो ग्रीष्मः शरत्‌ इत्यतवो | 
वरणाडुदूव्यण मावाद्षण्मासा वा सवेवणांनामेतदुद्गयनमनयोविकल्पः ' इति ॥ 
अत्रेद्‌ तस्त, नात्र वसन्तनात्तरायणस्य संकोचः । श्राद्वदशस्यापराह्नावेधिनेवाधानो 
सन्तादेः । कृत्तिकादिने च सायंग्रातर्विधिना यावज्ञीवविधेरिव युक्तः । आद्ययोः __ 
परस्परव्यभिचारान्नियमः । अंत्ये निमित्ते साङ्गकमोक्तेः कालापेक्षा । इह तृत्तरायणं | 
विना वसन्तस्याभावान्नानयमः । न वा निमित्तत्वम्‌ । न चकं वृणीत इतिवदवयुत्या- | 
नुवादः । तद्वद्वाक्यभेदापारहारांत्‌ ॥ उत्तरायणावेधिवेयथ्योस्वनुकल्पोयमिति । माघ 
आदियषां पश्चनां एवं षटू । पारेजाते ब्ृहस्पातिः- झषचापङुलीरस्थो जीवोप्यशभ. | 
गोचरः। आतिशोभनतां दद्याद्व्वाह्ोपनयाद्‌षु ' ॥ वृत्तशते-“ न जन्म्रधिष्ण्येन 
च जन्ममासे न अन्मकालीयादेने विदध्यात्‌ । ज्येष्ठे न मासि प्रथमः `. सूनोस्त रोस्तथा 
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(२०८६ )- ` निर्णयसिन्धुः । | [ तृतीय- 


गगा नियत दशाति, । जातस्य पक्ष किल भागा रश्व दोषा! प्रशास्ता' खड जन्ममास ॥ 

जन्ममासे तिथी भे च विपरीतदले सतिं । कार्ये मङ्गछमित्याइगेगभागवशोनकाः ॥ 

जन्म्रमासनिषेधेपि दिनानि दश वर्जयेत्‌ । आरभ्य जन्मदिविसाच्छुभाः स्युर्तिथयो- 

परे ॥ ३ ॥ ? ग्रन्थान्तरे-"ˆ ब्रते जन्मत्रिखारिस्थोजीवोऽपीष्टोऽचंनात्सक्ृत्‌ । शुभोति- 

काले तुर्याटटव्ययस्थो द्विगुणार्चनात्‌ ॥ शुद्धिनैव गरोयेस्य वर्ष प्रापेष्टमे यदि । 

चेत्र मीनगते भानो तस्योपनयनं शुभम्‌ ॥ जन्मभादष्मे सह नाच वा शङ्भ शुरो । 

मोञ्जीबन्धः शुभः प्रोक्तश्चैत्रे मीनगते रवो ' ॥ ३ ॥ 

कालादर्शमें बृद्धगारग्य कहतेहैँ कि, माघ आदि छः महीनोंमें मेखळात्रन्वन ( यज्ञोपबीत) और 
चूडाकर्म करे, और श्रावण आदि महीनोंको द्यागदे, मेत्रेयसूत्रमें भी कहादहे कि, वसत ग्रीष्म शरद ये 
तीनों ऋतु तीनों बणोको कमसे हैं वा माघआदि छ! महीने उत्तरायण काळमें करे इन दोनोंक़ा विकल्पहे 
अर्थात्‌'तीनों वणे चाहे वसंत आदि ऋतुमें चाहे माघआदि छः मासोंमें यज्ञोपवीत करें, इसमें यह 
सिद्धान्त है कि. यहां वसंतसे उत्तरायणका संकोच उसप्रकार नहीं कहाहै, जसे अमावास्याके श्राद्धका 
` अपराहविधिसे कहतेहे, और जेसे अग्न्याधानमें वसंतका कृत्तिकानक्षत्रसै और जैसे यावजीव असिहोत्र- 
बिधिको सायंकाळ प्रातःकाळ विधिसे संकोच प्राप्त होताहे, प्रथम दोनोंमें परस्पर व्यभिचार दोष हैं 
अर्थात्‌ दशविना अपराह्न और वसंतविना कृत्तिका । इससे नियम करदियाहे कि, वसंतका कृत्तिका हो 
क. तीसरमें किसी. निमित्ते सांगोपांग कमके कहनेसे- कमेकाळका अपक्ष आतह अथात्‌ जवतक जिय 
अमिहोत्र करे. परन्तु इसने यह नहीं कहा कत्र करे, इससे, सायप्रातजुइयात्‌' इसवाक्यन साॉयकाड 
प्रातःकाळका प्राप्ति बताई. यहांतो उत्तरायणके विना वसंत प्राप्त होतही सकता, इससे न नियम हे ओर 
न इसमें निमित्तहै, यदि कोई शंका करे कि, एक दृणीत' नाम एकब्राह्मणका बरण कर इसके समान 
यह प्रथक करके अनुवादहै, अर्थात्‌ त्राह्मणोंका वरण करे, इससे ही एकका वरण प्रातथा जस एकका 
वरण करे यह सिद्धका कथनरूप अनुवादहै, इसीप्रकार उत्तरायणकी विधिसेही यज्ञोपवीत सिद्ध होगया 
भा बसन्तमें केरे यह भी सिद्रका कथनरूप प्रथक करके अनुवादहै, सो उचित नहीं इसमें भी पूर्वोक्तिके 
तुल्य वाक्यमेदरूप दोषका परिहार प्राप्त नहोगा, अथात्‌ मावआदिम उत्तरायणम कर और वसन्तमें करे 
. ये दो विधान करनेवाले वाक्य होजायॅगे, इससे उत्तरायणमें यज्ञोपवीत करें, इस विधिके व्यथे हो जानेसे 
- वसन्ते कंर, यह अनुकल्पहे,. यह इतना यहां निचोड है, यहां माघ आदिम पांच और एक माघ अयत्‌ 
हू जन पांचकी आदिमे माघ है इसप्रकार छ!मास लेने कारण कि, यह तद्गुणसंविज्ञान बहुब्रीहि हे. पार- 
-______ जातमे बुहस्पतिने कहाहे कि, मीन धन ककेका अशुभ भी ब्रहस्पति विवाह यज्ञोपवीत आदिम अत्यन्त 
र ___ झुभको करता है दत्तशतमें कहाहे कि, जन्मका नक्षत्र जन्मका महीना जन्मके दिनमें और जेठे पुत्र और 
"जेठी कन्याका ज्येष्ठमासमें मंगळकार्य न करे, राजमात्तण्डमं लिखाहै कि, बसिष्ठ जन्मके एक 'दिनका और 
गगऋषि जन्मसे आठदिन और अत्रिक्रपि जन्मसे दरादिन और मागुरे जन्मसे एक पक्षको अनिष्ट कहते हैं, 
` ङझपदिन जन्मके मंगळकार्यामे श्रेष्ट हैं, यदि जन्मके महीने तिथि और नक्षत्रमें पक्षका भेद होयतो मंगलकार्य 


ट्ट ग्रन्थान्तरमें कहाहै कि, यज्ञोपत्रीतमें जन्मका तीसरा छठा ब्रृहस्पति एकवार प्रूजनसे उत्तम है 
र ति त ळ होगया होय तो छठा आठवां बारहवां भी दूने पूजनसे श्रेष्ठ हे, यदि आठवें व्भमें जिस वाळकक 
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करेना यह गर्गे भागव शौनकका मत है, जन्ममासके निषेधमे भी जन्मदिनसे लेकर दशदिन त्यागदे शष 
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पारेच्छेद: ३. ] 

` बहस्पतिकी शुद्धि न हो, उसका यज्ञोपवीत चैत्रमा 
सिहके नीचके वा रात्रक्षेत्रके मीं ब्रहस्पति 
नारद!- 


हों तो चेत्रमें मीनके सूर्यमें यज्ञोपवीत श्रेष्ठ है || 


“बालस्य बलहीनोपि शान्त्या जीवो बलग्रद। ॥ यथोक्तवत्सरे कायमनुक्ते चोप- 
गाथनस्‌ ॥ ान्तश्चाय वक्ष्यते ॥ ज्योतिनिवन्धे नासह'- तृतीया पश्चमी षष्ठी 
हताया चाप सप्तमा । पक्षयारूभयाश्चेव विशेषेण सुपाजता' ॥ घमकामा [सत पक्षे 
ट्ण च मथमा तथा । झुक्कत्रयादशीं केचिदिच्छन्ति मुनयस्तथा ” ॥ २॥ 
"रद कहतह कि, बलहीन भी बृहस्पति झान्तिसे बालकको बळदायकहै इससे शास्त्रोक्त वर्षमें वा अन्या 
“न यज्ञापवात करळना, शान्ति आगे लिखेंगे, ज्योतिनितरन्धमें नृर्सिहने कहाहै कि, तृतीया पंचमी षष्टी 


द्वितीया सप्तमी ये दोनों पक्षोंकी तिथि विशेष कर अत्यन्त शुक्कपक्षमें यज्ञोपवीत करे तों धर्म काम | 


सिद्ध होतेहे, और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा और झुक्गपक्षको त्रयोदशीकी भी काइ सुनि इच्छा करतेहे || 


, OSS 


“(डरानन्द वास्ठः- 'नोमात्तकमनध्यायं कृष्णे च प्रतिपदिनम्‌ । मेखलाबन्धने शस्तं 
चाल वदुत्रतष्वाप ॥ प्रशस्ता ग्रतिपत्कृष्णे न पूर्वा परसंयुता ॥ ” एतदतीतकालंस्याः 
तस्य वटारुपनयनाविषयस्‌ । ` प्रशस्ता प्रतिपत्कृष्णे कदाचिच्छुभगे विधो । चन्द्रे बल- 
चुत लञ्चवषाणामाप ठघन इति व्यासोक्तेरित्याहुः ॥ एवं सप्तम्यपि । तस्या गलग्र- 
दत्वाक्त' ॥ बृहस्पांतः- शुक्कपक्षः शुभः प्राक्तः कृष्णश्चान्त्यात्रिक विना ॥ ' तथा= 
मधुन सास्यत भानो ज्यष्ठमासो न दोषकृत्‌ ॥ ' मदनरत्ने नारदः-“विनतुना वस- 
"तन कृष्णपक्ष गलग्रह । अपराह्ण चापनातः पुनः सस्कारमहति ॥ ” अपराहृसखिधा वि- 
भक्तादनततायाश इत्युक्त तत्रेव । वसन्ते गलग्रहो न दोषायेत्यथे। ॥ 


टोडरानन्दमंभी वसिष्टका वाक्य है कि कृष्णपक्षका प्रातेपदाका दिन नेमित्तिक अन यायहै ताभी 


यज्ञोपवीत मुण्डन और वेदके ब्रतोंमें कृष्णपक्षका प्रतिपदा उत्तमहे, पर अमावास्या और डितीयासे 


युक्त होयतो श्रेष्ठ नहीं है, यह भी उस वाळकके यज्ञोपवीतमें जानना जिस बालकके यज्ञोपवीतका काळ: 


वीत गया हो कारण कि, व्याने यह लिखाहे कि, कदाचित्‌ ऋष्णपक्षकीभी प्रतिपदा तब उत्तमहे जब | 


चन्द्रमा उत्तम हो और लझ बलवान्‌ हो और यक्ञोपवीतके वषे बीत गयेहों, इसीप्रकार सप्तमीकोभी जानो 
अथात्‌ चन्द्र आदिके बढमें छुभ जानो, कारण कि, वहमी गलप्रह तिथिहै, ब्रहस्पतिने कहा है कि, सम्पूण 


गुक्कपक्ष ओर पिछली पांच तिथियोंको त्यागकर और सम्पूण कृष्णपक्ष झुभ है, इसीप्रकार वाक्यै कि. | 


मिथुनके सूयेमें ज्येष्ट मासका दोष नहीं, मदनरत्नमें नारदका कथनहै कि, वसन्तसे प्रथक्‌ ऋतु कृष्णपक्ष 


और गलम्रहमें जिसका यज्ञोपवीत हो वह फिर संस्कारके योग्यहै, तीनभाग किये इए दिनके तीसरे भागो. 


अपराह्न कहा करतेहें, यह मदनरत्नमेंही लिखा है वसंतऋतुमें गळप्रहका दोष नहीं हे || 


` नारद।- कृष्णपक्षे चतुर्थौ च सप्तम्यादि दिनत्रयम्‌ । त्रयोदशीचतुष्कं च अष्टावेते. 
गलग्रहाः ” ॥ वासेष्ठः- पापांशकगते चन्द्रे आरिनोचस्थितेपि च। अनध्याये चोपनीतः 
पुनः संस्कारमहति ॥ अनध्यायस्य पूर्वस्तस्य चेवापरहाने । ब्रतबन्ध विसर्गेच विद्याः | 


ळर 


रम्भं न कारयेत्‌ / ॥ २ ॥ राजमात्तण्डः- आरम्भानन्तरं यत्र प्रत्यारम्भो न से र 
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और! मीनके सूर्यमें उत्तम है ॥ जन्मसे आठवें 
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द्यात । गगादसुनय्‌, सव तमवाहंगल्ग्ररभू ॥ ज्यातानबन्धे 'अष्टकासु चच सवासु वास्‌ ह | 2 या | ज्र | 


युगमन्वन्तरादिषु । अनध्यायं प्रकुवांत तथा सोपपदास्वपि ॥ ' सोपपदास्तु स्म 
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ह) ` ` ` (नणयसिन्धुः। : `` ` ` [ तृतीय- 
सार- सिता ज्येष्ट पद्रेताया च आत दशमा [सता ॥ चतुथा द्वादशा भाव एता. 
सोपपदाः स्मृताः !' ॥ एवं प्रदोपस्वरूपमाह गोमिछः- षष्ठा च द्वादश चेव अवरा- 
त्राननाडका । प्रदाषॉसह ङुवात लताया तु यामका || 
नारदने कहाहै कि, कृष्णपपक्षकी चौथ और सप्तमीसे तीनदिन और त्रयोदशीसे चारदिन यह 
गलग्रह तिथि हैं, वसिष्टने कहा है कि, पापके नवांशर्म चन्द्रमाहा वा शब्रुपरका और नीचका चन्द्रमाहो वा | 
अनध्याय हो ऐसे योगमें जिसका यज्ञोपवीत हुआहो वह फिर संस्कारके योग्यहे, अनध्यायकें प्रथम दिन वा 
वरे दिन यज्ञोपवीत विसजन और विद्यारम्भ न करना चाहिये, राजमातेण्डम क है. कि ग्ग आदि 
मुनियोंने उसको भी गलभ्रह कहाहे. जहां आरम्मके उपरान्त प्र्यारम्म ( विसजेन ) न बने, ज्योतिर्निबन्धर्मे 
कहाहे कि, सम्धी अष्टका और मन्वन्तरादि और सोपपदामें यज्ञोपवीतका अनध्याय करना चाहिय, संट्स- 
 शसारमें सोपपदा तिथि यह लिखी है कि, ज्येष्ट शुक द्वितीया, आश्विन शुक्ल १० दशमो, भाव शुद्ध चाथ, | 
और द्वादशी इसीप्रकार प्रदोष दिनको भी छोडदे, प्रदोषका रूप गोभिळने इस? लिखा है कि, पटी | 
और द्वादशी ये आधी रातसे एकवडी न्यून होय तो प्रदोष करे || 
ज्यातानवन्व व्यास या चेत्रवेशाखासता तताया माघस्य सतस्य फाल्गुनस्य ६ 
कृष्णे तृतीयोपनये प्रशस्ता प्रोक्ता भरद्वाजसुनान्द्रुर्य' । । ` अत्राप कृष्णप्रातप T 
म्‌ ॥ यत्त॒ बृहद्वाग्यः- “अनध्याये प्रकुवीत यस्तु नमित्तिको भवत्‌ । सत्तमा मावडु्ड 
तु तृताया चाक्षया तथा । वघत्रयन्दुवाराश्च श॑स्तान ब्रतदन्धन ke र्त | त्त्‌ 
थोंपनयनविषयम्‌ ॥ “स्वाध्यायवियुजो घस्राः कृष्णप्रातेपदाद्यः । माथाशानामत्त | 
तु मखलाबन्यन मता! ! डात ततवाक्तारात निणयासृतकालादशा । यद्यप्यथापत ईः | 
'' ` त्युक्त्वा अनिरुक्त परिदानं कालश्चेत्याश्वलायनेन पुनरुपनयनं काळानियम उक्त | | 
तथापि नेमित्तान्तरमव स! । तदानामकरण तु पूवाक्तकाला कजथ, प्रातव दसुपनयत जज 
कालानियम इति तु युक्तस्‌ ॥ | 
धोतिनिबन्धमें व्यासने कहा कि, चेत्र और वैशाख झुकत तीज और माघ शुक सप्तमी और फाल्युन 
कुष्ण तीज ये तिथि यज्ञोपबीतमें भारद्वाज सुनिराजने श्रेष्ट कहीं हैं. यहांभी कृष्णप्रतिपदाके तुल्य चन्द्रमाक 
बल्में ही इनको शुभ जानना, जो वृद्रगाम्यने यह कहा हे कि, जो कमे किसी निर्मित्तत किया जाय ता सै | 
' उअनध्यायमेंभी करलेना चाहिये, माघ झुक्ल सप्तमी अक्षय तीज बुध ब्रहस्पति शुक्र चन्द्र य वार यज्ञोप- | : 
[ वीतमें उत्तम वृद्ध गाग्येका कथन भी उस यक्ञोपवीतमें समझना चाहिये, जो प्रायश्वित्तक निर्मत | 
 _ क्वियांजाय कारण कि. वृद्धगाग्येने यह छिखाहै कि, स्वाध्यायसे प्रथक्‌ ( अन यायके ) दिन और कृष्णपक्षका _ | 
हट प्रतिपदा आदि ये उस यज्ञोपवीतमें उत्तम हैं, जो प्रायश्रेत्तके निमित्त हो यह निणयामृत और कालाद्रीस जी 
काहे. यदपि आख़ळायनने फिर उपनयनमें समयका नियम नहीं लिखा जिसका प्रथम ' यज्ञोपवीत | 
हः डी गैगयाहो उसको यज्ञोपवीतका देना, और समय नहीं लिखा तथाप निमित्तके उपरान्त ( पीछे ) हो वह ड 
समयका अनियम जानना चाहिये उस समय न कौर तो पूर्वोक्त समयही जानना, युक्त तो यह है कि, प्रति ._ 
पक दा यज्ञोपवीतमें समयका नियम नहीं |. | पक 
“ग्रहे खीन्द्रोखानेप्रकम्पे केतूरमोल्कापतनादिदोषे । ब्रते दशाहाने वदान्त 
तज्ज्ञाखयादशाहान वदान्त काचतू ॥ संकटे तु चण्डश्वर “ दाहे दिशा 
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परिच्छेदः ३. ] | _ , भाषाटीकासमेतः। i) 
चव धरामकेसप वञ्रमपार्तऽथं विदारणे च । केतो तथोल्कांशुकणप्रपात ञ्यहं न 
ऊुयाह्तमङ्गलाने॥ तंत्रेव- ` वेदव्रतोपनयने स्वाध्यायाध्ययने तथा । न दोषो यजुषां | 6 हक 


सापपदास्वध्ययनोपे च हेमाद्री ज्योतिषे-“ हस्तत्रये पुष्यवनिष्ठयोश्व पोष्णाशिसो- 
| ज्यादातावण्णुभडु । शरत [तथा चन्द्रबळन युक्त कायो द्विजानां व्रतवन्धमोक्षो ॥ 
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गगेने लिखाहे कि, सूर्यचन्द्रमाका ग्रहण भूमिका कंप केतुतारेका निकळना बिजलीका गिरना 
आदि दोष होंय तो यज्ञोपवीतमें ज्योतिषी दशदिनका निष्ध कहतेहें और कोई तेरहरदिन सागको कहते 
संकटमें तो चंडेश्वरने यह लिखाहै कि, दिशाओंका दाह भूमिका कम्प वनका गिरना और राजयुद्र केतुका i 
निकलना और बिजलीके खण्डोंका गिरना इनमें तीनदिनतक यज्ञोपवीत और मंगळके कार्योंको न करे, यजु- 
बैदियोंको सोपपदा और अनध्यायका दोष वेदत्रत, और यज्ञोपवीत, और वेदयाठमें नहीं है यह वहांही कहाहै, | म 
हेमाद्रिमें ज्योतिषका कथन है कि, हस्तसे तीन पुष्य धनिष्टा रेवती अश्विनी मृगशिर पुनर्वसु श्रवणमें और 
चन्द्रमाकं बळे युक्त श्रेष्ट तिथिमें द्विजातियोंका यज्ञोपवीत और विसजेन करने चाहिये ॥ 


ज्योतिनिबन्थे नारदः“ श्रेष्ठन्त्यर्कत्रयान्त्येज्यचन्द्रादित्युत्तराणि च । विष्णुत्रयाश्विः 
 मित्राब्जयोनिभान्युपनायने ॥ ” बृहस्पातिः-““ त्िपृत्तरेषु रोहिण्यां हस्ते मैत्रे च वासवे । 
' ` त्वाष्टे सोम्यपुनवस्वोरुत्तमं ह्युपनायनम” ॥ ज्योतिनिबन्धे--“ परवाह्तत्रये सापंश्राति- 
| मूलेषु बहुचाम्‌ । यजुषां पोष्णमेत्राकादेत्यपुष्यमदु्धुवे ॥ सामगानां हरीशार्कवसुपुष्षो- | 
| तराश्वभः । धानेष्ठादातमत्राकष्वन्दुपोष्णष्वथवणाम्‌ ॥  राजमातण्डस्तु रागस्य _ 
पुनवसुं निषेधयति- ताराचन्द्रानुकूलषु भहाब्देषु शुभेष्वपि । पुनवसो कृतो विग्रः पुनः... 
संस्कारमहोते ” ॥ | I 


ज्यो तिनिबंधमें नारदने कहाहै कि, हस्तसे तीन रेवती पुष्य पुनर्वसु तीनों उत्तरा श्रबणसे तीन 
अश्विनी अनुराधा भरणी ये नक्षत्र यज्ञोपवीतमें उत्तम हैं. ब्ृहस्पतिने कहाहे कि, तीनों उत्तरा रोहिणी हस्तः 
अनुराधा धनिष्टा चित्रा मृगरिर पुनवेसु यज्ञोपवीतमें श्रेप्ठहें, ज्योतिनिबंधमें कहाहै कि, तीनों पूवो औ 
हस्तसे तीन आश्लेषा श्रवण मूळमें बहूचों ( ऋग्वेदियों ) का, और रेवती अनुराधा हस्त और पुनवेसु. 
मृदुसंज्ञक और धुवसंज्ञकमें यजुर्वेदियोंका, श्रवण आद्री हस्त धनिष्ठा पुष्प तीनोंउत्तरा अश्विनीमें सामवेदि- 
योंका, और धनिष्टा पुनर्वस् अनुराधा हस्त मृगरिर रेवतीमें अथर्वबेदियोंका यज्ञोपवीत करना : ज्या तमह. अ 
राजमातेण्डतो ब्राह्मणको पुनवेसुका निवेध्र ठिखतेहे कि, तारा और चन्द्रमा अनुकूलहों और ग्रह और वी | 


शुभभा होय ता भा पुनवशझ्ुम यज्ञोपवीत किया हुआ ब्राह्मण फिर संस्कारके योग्य हे ॥ क्र रर ५ नर र 
ज्योतिनिवन्धे नारदः-* सवेषां जीवशुक्रज्ञवारा; परोक्ता ब्रते शुभा! । चन्द्राकों मध्यमो | 


नेयो सामबाहुजयो' कुजः ॥ शाखाघपातवारश्च शाखाधिपबळ तथा | शाखाधपातलभ : 
च दुलभ त्रितय प्रते ॥ २ ॥ ” शाखाधिपाश्व रत्नसंग्रहे--ऋगथवसामयजुषामघिपा _ 
गुरुसोम्यभोमसिताः । जोवासेती विप्राणां क्षत्रस्यारोष्णणू विशां चन्द्रः „ इतिं ॥ 
पारिजाते बृहस्पाते--“ बढुचानां गुरोवारे यजुवेदजुषां बुधे । सामगानां घरासूनोरथव 
विदुषां रवे; ॥' अत्र उमनशुदववादि देवेम्यो ज्ञेयम्‌ ॥ विर 
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) निणयसिन्धु१ । [ तृतीय- 

ज्योतिनिबंधम नारदने कहाहै कि, बृहस्पति दाऊ बुधवार सबके यज्ञोपवीतमें 

क: है कि, बृहस्पति शुक्र बुधवार सबके यज्ञोपवीतमें उत्तम कहे हैं, और चन्द्रमा 
सध्यम ज्‌ > ञ्म्‌ गौर वेः ञ्‌ र ष त्रि को ° (> : 

SS मध्यम जानने और वैइय गौ क्षत्रियका मंगळ उत्तम है शाखाके स्वामीका वार और शाखाके 

स्वामीका बळ और शाखाके स्वामीकी लम ये तीन यज्ञोपवीतमें दुछेभ हैं, शाखाके स्वामी रत्नसंग्रहमें यह 


प खंटे ऱ्य तर क ञ्‌ श C यजुर्वे 33 गोवे (२ र . "७७ ३ बा 
लिखहें कि, ऋक्‌, साम, अथवे, यजुर्वेदियोंके स्वामी क्रमसे बृहस्पति, बुध, मंगळ, शुक्र होतेहे, बृहस्पति 


और शुक्र आह्मणोके स्वामी क्षत्रियोंके मंगळ और सूये, वैश्योंका स्वामी चन्द्रमा होताहे, पारिजातमें 
ब्ृहस्पतिने कहाहै कि, ऋग्वेदियोंका वार बृहस्पति, यजुर्वेदियोंका बुध, सामवेदियोंका मंगळ, और अथवेवेदि- 
योंका सूये होताहै, यज्ञोपवीतमें लम आदि ज्योतिषियोंसे जानने चाहिये, यहां विस्तारभयसे नहीं लिखते ॥ 
छा व्रतेह्नि पूर्वसंघ्यायां वारिदों यदि गर्जीति। तददिने स्यादनध्यायो ब्रत तत्र विवजयेत॥' 
ज्योतानबन्धे- नान्दीश्राद्वं कृत चेत्सादनध्यायस्त्वकालिकः । तदोपनयनं कार्य वेदा- 
रम्भ न कारयेत्‌ । एतद्वहचातिरिक्तानाम्‌ ॥ तेषां तहिने वेदारम्भाभावात । अतस्ते- 
षासुपनयनं.न भवत्येव ॥ ऐतरेयोपनिपादे-व्गादिज्येट्ठांन्तं वरषेतुः ॥ तं. विना वषांदो 
 त्रिरात्रमनध्याय! ' इति वेदभाष्ये उक्तम्‌ । एतच्च प्रातस्तनिते सायंस्तनिते तु दिवैव 


चरू श्रपायेत्वा सायंसंध्योत्तरं होमं कुयात्‌ । “न संध्य'गरजिते काले न वृष्टचत्सातडाषिते! 


रे 9 ७ जे >. ७० नि (९0% न + र न ° ४25 १ ne ORES 9 
अह्मोदन पचेदग्नो पक्क चेन्न निवतते ॥ ब्रह्मौदन पचेदशों पक्कमन्नं न दुष्यति }' ` इति 
> NN [a > ha 
सयहाक्त' । हात प्रयांगरत्न भट्टचरणाः ॥ 
छल्ने लिखाहे ब्रतके दिन यदि पूवेसंध्यामें मेघ गर्जे तो अनध्याय होजाताहै, इस उसमें ब्रतको 
त्याग देना ज्योतिनिबंधमें यह कहाहै कि, यदि नान्दीमुख श्राद्ध क्सि उपरान्त अकालिक अनध्याय होजा- 
यतो उपनयन करलेना और वेदारंभको न करे, बह्मचोंका ( असमय ) अनध्यायमें वेदारंभ नहीं होता इससे 


यह ज्योतिनिबंधका कहना तिनसे भिन्नोंके निमित्त है, इससे तिनका असमय अनध्यायमें यज्ञोपवीत नहीं. 


होता, ऐतरेय उपनिषदमें मृगरिरसे ज्येष्ठातक वर्षा ऋतुहै उसके विना वर्षाक्रतुमें तीनरात्रका अनध्यायहे यह 

वेदभाष्यमें कहाहे, प्रयोगरत्नमें भट्घचरणोंने यह ठिखाहे कि, यह वाक्य प्रात;कालके गजेनेके विषयमे है,यदि 
+ या में "0 * ~ पक ~ क: उ > > (> YE 

संध्यामं गज तो दिनमं पकाये हुये चरका संध्याके उत्तर सायंकाळ हवन करले, कारण कि, संप्रहमें लिखा है 


` कि, संध्याके समय गजनेमें और ब्रिजळी आदिके उत्पातमें त्रह्मौदन ( चरु ) को अझ्निमें पकाना न चाहिये, 


ww, 
९ 


ल्‌ 4.8 
I अट 
है. "कं - ° 


ol 


ह, 


चे और पकाइआ अन्न इनमें दूषित. नही होता ॥ 


सायंगजने शान्तिनिणयः । 


 करंज्ञेयं वटोरध्ययनस्य तत्‌ ॥ तस्य शान्तिप्रकारं तु वक्ष्ये झास्जानुसारतः । प्रधानं 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत? । ८ ३५१ ) 


झा्त्रके अनुसार लिखताहूं कि, शान्तिहवनमें घीसहित ( खीर ) प्रधान हे इससे इनका होम करे, और | 
बुद्विमान्‌ मनुष्य बुद्धिकी बद्विके निमित्त बृहस्पतिसूक्त तथा गयात्री पढे. और प्रायश्चित्त होमको वृतसे करें 
दूध दता हुई वछडासहित गौ आचार्यको दे, फिर त्राह्मणोंको भोजन करावे फिर ब्रह्मौदन विधिको करे || 


उपनयन चाधकारण' । 


माववाय वृळ्मनुनाक्ताः= पिता पितामहो भ्राता शीतया गात्रजाग्रजा; । उपानयंशध 
कारा स्यात्वूवाभाव परः परः  ॥ प्रयोगरत्ने-- ` पितेवोपनयेत्पुत्रं तदभावे पितुः पिता 
पद्भाव पतुश्राता तदभाव तु सोद्रः॥ '' पितेति विग्रपरं, न क्षत्रियादेः । तेषां पुरो 
हित एव । उपनयनस्य स्टाथत्वात्‌ । तषा चाव्यापनञ्नावकारात्‌ । अत्र [पठव्यस्य 
जपठभात्रभावऽथकारः ।  असस्कृतास्तु सस्काया भ्रातृभिः पूर्वसंस्क्तेः ' इति याज्ञ- 
वर्क्याक्तंः ॥ तनदमावेभक्तपरस्‌ । पूर्व तु विभक्तपरस्‌। मातू रजोदोषे तु प्रागुक्तम ॥ 
उपनयन करानेम अधिकारी माधवीय ग्रन्यमें मनुने ये लिखेहै कि, पिता, दादा, भाई, जातिके 
मनुष्य, जार सगांत्री, तथा ब्राह्मण यज्ञोपवीत करानेके अधिकारी हैं, और इनमें पूर्वीलाभ होय तो परपरका 
हण है, अथोत्‌ पिता न होयतो पितामह इत्यादि, प्रयोगरत्नमें भी लिखाहै कि, पिताही पुत्रका उपनयन 
करे, वह न होयतो पितामह और उसके आमावमें चाचा, यदि पितृव्य न होयतो सगाधाई यज्ञोपवीत 
करावे, पिताभी ब्राह्मणोंके निमित्तहै, क्षत्रियादिको नहीं, कारण कि, उपनयनका द्रा इस लोकके निमित्त 
होनेसे पुरोहित ही अधिकारी है, और क्षत्रिय आदिकोंका वेदके पढानेमें अधिकार नहीं है. और यहीँ 
पितृव्यकामी ज्येष्ठमाईके न होनेमेंही अधिकारहै कारण कि, याज्ञवल्क्यने लिखाहै जिन माइयोंका 
संस्कार नहीँ हुआ उनका प्रथम संस्कृत भाई संस्कार करे, तिसमे -यह अविभक्त ( अभिन्न ) पर है 


$2) ® पु क + 
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विभक्तपर नहीं. माताको रजोदशन होय तो यज्ञोपवीतका करना प्रथम कह आयेह ॥ जद 
स्का 

~ ‘oe ANN अप 

अथ षण्ढ्यकादाना [वशाष, । - 

>. 


प्रयोगपारिजाते ब्राह्म- ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाजातो ब्राह्मण) स इतिं श्रतिः । तस्माच षः 
ण्दबधिरकुब्जवामनपड़षु ॥ जडगद्गद्रोगातंशुष्काङ्गविकलाङ्विषु । मत्तोन्मत्तेपु मूकेषु 


शयनस्थे निरिन्द्रिये ॥ ध्वस्तपुस्त्वेषु चेतेषु संस्काराः स्युयेथोचितम्‌ । मत्तोन्मत्तौ न 
संस्कायावात केचित्मचक्षते ॥ कमस्वनधिकाराच पातित्यं नास्ति चेतयो! । तदषत्यं | 
च संस्कार्यमपरे त्वाहुरन्यथा ॥ संस्कारमन्त्रहोसादीन्करोत्याचार्य एव तु । उपनेयाश्च 
| विंधिवदाचार्यय्य समीपतः! आनीयाग्निसमीपं वा सावित्री स्पृश्य वा जपेत। कन्यास्वी- 
ˆ करणादन्यत्सव विम्रेण कारयेत्‌ ॥ एवमेव द्विजेजातो संस्कायों कुण्डगोलकौ ॥ ७ ७१ | 
| इति ॥ स्मृत्यर्थसारेप्येवम्‌ ॥ ङुण्डगोलकयोः संस्कार्यत्वं श्राद्धे निषेधश्चव क्षेत्रजपुत्रन 
विषयः । अन्यस्य- विन्नाष्येष विधिः स्मतः ˆ इति वचनात्‌ । अब्राह्मण्येनोपनयना.. 
द्यमापतेरित्यपरार्कः । उपनयनं च ङुमारं भोजयित्वा कायम्‌ । 'प्रागेवेनं तद्हभाजयन्तिः__ _। 
इति मदनपारिजाते गोमिलोक्तिः ॥ Mr 
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अब नपुंसक और मूक ( गंगे ) आदिमें विशेष कथन करतेहे, प्रयोगपारिजातमे त्रह्मपुराणका | 
कथनहै कि, ब्राह्मणी में जो ब्राह्मणसे उत्पन्न होताहे वह ब्राह्मण होताहे, यह श्रुति है, उससे उत्पन्न हुये | 
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नपुंसक बहरे कुबडे वामने छंगडे हैं वा जड॑ तोतले रोगी शुष्क और विकल अंगवालेहे, वा मत्त उन्मत्त 
गग ह. वा पनद्राळु ओर इन्द्रियसे रहितह वा पुस्त्वहान होगयेहे उनका भी यथोचित सस्कार करना 

को$ यह कहतेहे कि. इन दो मत्त उन्मत्तका संस्कार नं करे, ये दोनों पतित तो नहीं हैं, पर इनका 
कर्में अधिकार नहीं. उनकी सन्तान संस्कार करने योग्यहैं, कोई तो इस्से अन्यथा' कहतेहे, कि, उनके 
संस्कार होम आदि आचार्यको करने चाहिये, यज्ञोपवीत करने योग्य नपुंसक आदिको आचाय विधिसे 
अपने निकट लाकर और अञ्निके पास बैठाकर और स्पर करके गायत्रीका जप करे, निदान कन्यादान 
करनेसे भिन्न सब कमेका आचार्य कर,इसाप्रकार त्राह्मणोंसे उत्पन्न हुये कण्ड गोंठकंभी संस्कार करने योग्य 

पतिके जीते इथे जारसे उत्पन्न हुयेको कुण्ड और मरे पीछे जारसे उत्पन्न हुएको गोलक कहतेहे स्मृत्यथसारमें 
भी इसीप्रकार ठिखाहै, कुण्ड गोळकका संस्कार और श्राद्वमे निषेध क्षेत्रज पुत्रके विषयमें 6 औरकों ब्राह्मण 
न होनेसे यज्ञोपवीतकी प्राप्तिही नहीं हे यह अपराकेका कथन 8, यज्ञोपदीत बाळकको भोजन कराकर करना 
कारण कि मदनपारिजातमे गोमिळने यह लिखाहे कि, यज्ञोपवीतमे बालकको पहले ही मोजन करावे ॥ 


- गायञ्युपदेशश्चोत्तरतोग्नेः कायः । 'उत्तरेणाम्निसुपबिशतः । प्राङ्मुख आचायः प्रत्यड- 
मुख इतराऽघाह भा, शत शाखायनसूताक्त* ॥ यद्याप कात्यायनन- तथास्म सावनः 
मरन्वाहात्तरताय्न' प्रत्यड्सुखाय इत्युक्त्वा दाक्षणतारतइत आसानाय वृक हात. 

' विकल्प उक्तः ॥ तथाप कातायानामव स, बढ़्चाना तृत्तर एव वदर्व्थात 

गायत्रीका उपदेश अझ्निसे उत्तर दिशामें करे, कारण कि, शाखायन सूत्रमें यह लिखाहै कि, अभिसे 

. उत्तरे बैठेहये पश्चिममुख बाळकको पूर्वमें बेठाहुआ आचार्य यह कहै, भो वटो अध्ययन करो यद्यपि 
 कासायनने यह विकल्प लिखाहै कि, इसके उपरान्त बटुको गायत्रीका उपदेश अझ्निसे उत्तर पश्चिममुख 
, क इए को करे , यह कहकर कोई लिखते हैं कि, दक्षिणकी ओर बैठे इयेको उपदेश केर, तथापि यह 
_  काटयायनोंके निमित्त है बहूचोंको तो उत्तरमें ही उपदेश करे, कारण कि, उनका एकही वेद ॥ 
: हः भिक्षायां विशेषनिणयः । 

भिक्षायां विंशेषमाह कात्यायनः- मातरमेवाग्रे भिक्षेत ॥' पराइारमाधर्वाये- मातरं वा 

स्वसार वा मातुवो भागना निजाम । [भक्षत भक्षा प्रथम. या चन न [वमानयतू ॥ 
;  काय़ायनने भिक्षामें विशेष लिखा है कि, पहिले मातासेही मिक्षा मांगे, पराशरमाधवायम लिखाहे 
कि, माता बहिन मौसी इससे प्रथम भिक्षा मांगे अथवा जो इसका अपमान न करे उससे मांगे ॥ 


सस्कारलाप [नणय । 


काळ बातजाय ता व्याह्ृतियोसे घीका संस्कार और हवन करके क्रमसे कर्म करे, यदि इनमें एक ९ 
व होय तो चौथाई कच्छू को, मुण्डनके छोपमें आधा कृच्छ करे, यह आपत्तिमें लिखाहे, आपति 
तो सव कर्मोके लोपमें दूना २ प्रायश्चित्त करे ||... ८ 
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परिच्छेदः ३, ] 


भाषाटीकासमेत! । ( २५३.) 


जीव कात्यायनः- छप्ते कमणि सर्वत्र प्रायश्चित्तं विधीयते । प्रायश्रित्ते कते पञ्चा- ¬ च 
उपे कमे समाचरेत्‌ ॥  स्मृत्यर्थसारे चेवम्‌ ॥ कारिकायां तु- प्रायाश्चत्ते कृतेऽतीतेडं 
कॅम कृताकृतम्‌ इत्युक्तम्‌ । 'प्रायाश्चित्ते कृते पश्चादतीतप्रपि कर्म वे । कार्यमित्येक | 
जाचायो नत्यन्य तु विपश्चितः” इति ॥ त्रिकाण्डमण्डने तु- कालार्तातेषु कायेषु 
"तिवत्स्वपरेडु च । काठातातानि कृत्वेव विदध्याइुत्तराणि त्तु” 


“गातम कात्यायनने सत्र स्थानमें कर्मके छोपमें प्रायश्चित्त लिखाहे प्रायश्रित्त करने उपरान्त 

; शाप इर कमका करे स्मृत्यर्थसारमें भी इसीप्रकार लिखाहे. कारिकामे तो यह लिखाहे कि, प्रायश्चित्तके 
उपयन्त वह कमे किया भी न करनेके बराबरहै जिसका समय बीतगया हो कारण कि, यह कहाहे कि 
प्रायश्चित्त होनेपर वीता हुआ कर्म करना, यह को$ आचार छिखतेहे और अन्य विद्वान्‌ यह कहते हैं कि. | 
„ नरना, निकाण्उमण्डनमं तो यह लिखा है कि, वे कर्मे करने होय जिनका समथ बीतगया हो और 


अन्य कम भा मात होय तो उन कर्मों को प्रथम करके जिनका समय बीतगया हो फिर नये कमको करे || 


तत्र सबपां तन्त्रेण नान्दीश्राद्धं ऊुयांत्‌ । देशकालक्त्रैक्यात । “गणरा! क्रियमाणानां जो 
माठूणा पूजन सकृत्‌ । सकृदेव भवेच्छाद्वमादो न प्रथगादिषु” इति छन्दोगपरििः 
डात ॥ एतद्भहूनामपत्याना युगपत्सस्कारकरणविषयमिति बोपदेवः । अतीतसस्काः 
राणां युगपत्करण इत्यन्ये । तत्रापि चौलस्योपनीत्या सहेति पक्षे उपनीतिदिन एवानु- 
छानं न पूर्वोदेने । सहत्वस्य दिवसैक्ये सन्निकृष्टतरत्वात्‌ वृद्धाचारोप्येवम ॥ 


[ सब कोका तन्त्र ( एक ) सेही नान्दीमुखश्राद्ग करे, कारण कि, देश काळ करनेवाले यह 

व एक हैं. छंदोगपरिशिष्टमें ठिखाहे कि, गणसे ( एकवार ) किये हुए कमोमें माताओंका पूजन और 
श्राद्ध एकवारही पहिले करले, और भिन्न २ न करे, वोपदेव तो यह लिखतेहें कि. यह उस विषयमै है कि 
जब एकवार बहुतसे अपत्यों ( सन्तान ) का संस्कार हो. और तो यह कहतेहे कि » जिनका समय बीत 
गयाहो; उनके संस्कारोंके विषयमे है, उनमें भी मुण्डन जब यज्ञोपवीतके संग है, उस पक्षमें उपनयनके 
दिनही नान्दीमुख श्राद्ध करना, पूवैदिनमें न करना कारण कि, संग करनेमें एक दिनमेंही श्राद्ध अत्यन्त | 
निकट हे इंद्धोंका आचारण भी इसीप्रकार है ॥ र | 


20 &”.. 
डू ० 


OT oN 


उपनीतिदिने मध्याहसंध्यामाह पारिजाते जेमिनिः-यावद्रह्मोपदेशस्तुतावत्सध्यादिकं च = 
न । तता मध्याहसध्याद सवं कम समाचरत्‌ डात ॥ ब्रह्म गायत्रा ॥ यत्त वचनम्‌- 

उपानये तु कतव्य सायसन्ष्य उपासनम्‌ । आरभेह्रह्मयज्ञं तु मध्याह्ने तु परेहनि” 
दाति ॥ तच्छाखान्तरावेषयामाते पारंजातः । विकल्प इति युक्त पञ्यामः । उपनयः | 
नाय्निस््िरात्रं घायः- ञ्यहमेतमञ्नि धारयान्त इत्यापस्तम्वोक्तेः । वोधायनसूत्रे तुसदा 
धारणमप्युक्तम्‌- उपनयनादिरम्नष्टोमापासनामित्याचक्षते । पाणिग्रहणादित्येके । नित्यो = 
धार्योनुगतो निमन्थ्यः' इति ॥ इदं जाताराणिपक्षे । अन्यथा मन्यनासम्भवात्‌ ॥ ` 


A 


यज्ञोपवीतके दिन पारिजातंमे जैमिनि मध्याहूसन्ध्याका कहतेहे कि, जबतक गायत्रीका उपदेश | 
न हो तबतक सन्ध्यादि न करे पीछे मध्याह्न संध्या आदि सब कमोको गा जो. पह लिखाहे ह र 
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करे, यह और शाखाके विषयमें है यह पारेजात लिखते हैं, यह विकल्प है, यहा हम श्रेष्ठ समझत 
उपनयनकी अभिको तीनराततक रक्षे, कारण कि, आपस्तम्बने यह :छिखाहे कि, इस अशिको तीन 
दिनतक धारण करते हैं, बौधायनसूत्रमें तो निरन्तर धारण करना मी लिखाहै, किन्हींका यह कथन है कि 
उपनयनकी अञ्चिको उपासनाअञ्चि कथन करते हैं, उसको विवाहतक घारण कर, कारण क, य छिखाहे 
कि. मथी हुई असिको नित्य धारण करे और संगरक्खे यहभी उस अझ्िमें है जो .अरणीसे उत्पन्न हुई हो 
और अभिके मथनेका असंभव है ॥ 
त्रह्मयज्ञे विशेषः । 

ब्रह्मयज्ञे विशेषमाह तत्रेव जेमिनिः- अनूपाक्गतवेद्स्य कतव्यो जहायज्ञक' । षद्‌ 

स्थाने तु सावित्री गह्यते तत्समासतः इति । येषा लाइन एव वदारस्मस्तना 

नेदामोति दिकू ॥ है 

्र्मय्ञमे जैमिनिने वहां ही विशेष लिखाहे कि, यज्ञोपवीतसे प्रथमकी समान ब्रह्मचारी ब्रह्मयज्ञ कर 
और वेदके स्थानमें आचार्यके निकट गायत्री ग्रहण करे, और जिनका वेदारम्म उसी दिन होताह उनको 
यह वाक्य नहीं ( इति दिक ) ॥ क्‍ 5 
अथ ब्रह्मचाँरिधर्माः । 

याज्ञवल्क्यः मधुमांसाञ्जनोच्छिष्टशुक्त्रीमराणिहिसनस्‌ । भास्करालोकनाश्छौलपारेः 

वादादि वर्जयेत्‌ ॥ ” मनुः अभ्यङ्गमञ्जनं चाद्णोरुपानच्छत्रधारणस्‌ ' वजेये- 

दिति प्रकृतम्‌ ॥ 

अब व्रह्मचारीके धर्म लिखतेहें, याज्ञवव्क्यने ठिखाहे कि, राहत, मास, अजन, ७ च्छिष्ट, शुक्त 

पदार्थ स्री. और प्राणियोंकी हिंसा, सूर्यदशन, कठोर वाक्य, निन्दाको, ब्रह्मचारी सदा लागद, “छन 
लिखाहै कि, उबटन नेत्रोंका अंजन जूता और छनत्रधारणका त्यागद ॥ 


पारिजाते कोमे--“नादशं चेव वीक्षेत नाचरेहन्तधावनम्‌ ॥ गुराच्छथ भपजाथ मऊ 
झोत न कामतः ॥” एतन्निषिद्वमध्वादिविषयम्‌। अन्यस्य गुरूच्छिष्स्थ सवदा प्रात १ 
स चेद्रद्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्टं भेषजाथ सर्व प्राश्नायात्‌ हात वासष्ठाक्तः | जप. 
श्रातुरित्यापे ज्ञेयम्‌ । 'पितुज्येष्ठस्य च श्रातुरुच्छिष्टं भोज्यम्‌ इत्यापस्तस्वाक्त' । उर 
 जयुत्रेतुस्मृत्यन्तरे उक्त-गुरुवहुरुप॒त्रः स्यादन्यत्रोच्छिष्टभोजनात्‌ ॥ प्रचंताः- तामः 
 लाभ्यञ्चनं चेव कांस्यपात्रे च. भोजनम्‌। यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च ववज 
 येत॥” यम$-मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं च नित्यशः । कापान काटसूत 
कल तु धारयेत्‌ ॥ अग्नीन्धनं भेक्षचय्यामधःशय्यां ग्ररोहतस । कुया 


[ -- -' > 


पारिजाते कूर्मपुराणका वाक्य है कि, सीसा न देखे, दंतोन न करे, गुरुके उच्छिष्टकाही ओषधिके 
जमित खाय और जानकर न खाय, यहमी निषिद्ध शहत आदिके विषयमें है, उससे और गुरुका उच्छ 
सदा भक्षण करने योग्यहै, कारण कि, वसिष्टने यह ठिखाहे कि, जो ब्रहाचारीको रोग होय तां गुरी | 
लिये भक्षण करले बड़े आताके भी उच्छिष्टमें यह जानना, कारण कि आपः ह र्जर 
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> 
के मि, पान उबटना काँसीके पात्रमें भोजन करना इनको संन्यासी ब्रह्मचारी और विधवा त्यागदे. 
ने हा है कि, मेखला, मृगचर्म, दण्ड, यज्ञोपवीत. कौपीन और कटिसूत्रको ब्रह्मचारी . निरन्तर धारण. 
कर, ऑर अझिके निमित्त ईधन, और भिक्षा लावे, गुरुसे नीचे सोना चाहिये गुरुका हित क्रे | 


मेखलानिणयः 


भखणामाहाश्वछायनः-तेषां मेखला माज जाह्मणस्य घचुज्यां क्षात्रयस्यावा वझ्यस्य' 

रात ॥ आचायः- त्रिवृता मेखला काया त्रिवारं स्यात तमावृता.। तद्रन्थयस्रयः कायाः 

नचे वा सप वा पुनः|? मनु।- मौञ्जी त्रिवृत्समा क्षणा कार्या विप्रस्य मेखला । 

जद्ता आन्थनेकन त्रिभिः पञ्चाभिरेव वा। मॉज्यभावे तु कतेव्या कुशाइमन्तकवल्वजेः ॥ 

अने मरवरसरव्यानयम शत वृद्धा ॥ 4 
आश्वलायनने मेखला लिखी है कि, ब्राणकी मेखला मू्ञका, क्षत्रीकी धनुषके प्रत्यंचाकी, ओर 
वश्यक भेडके ऊनकी होती है. आचार्यने यह कहाहे कि. तीन सूतकी मेखला निमोण. करे, फिर उसको है 
जानना कर, उसमे तीन पांच वा सात गांठ लगावे. सुनिने लिखाहै कि, मूज्ञकी मेखला | तीन ताको ती 
एकसी चिकनी ब्राह्मणकी बनावै और तिगनी उसमें तीन एक वा पांच गांठ लगावे, और मूज्जी न ड 
मिळे तो कुदा अश्मंतक और बल्वजकी वनावै इसमें प्रवर संख्याका नियमहे. ऐसा वृद्ध कहतेहैं ॥ 


अथ दण्डा, 


मडुः- ब्राह्मणो वेल्वपालाशों क्षत्रियो वाटखादिरो । पेप्पलोदुम्वरी वेशो ||| 

दण्डानहन्ति धमतः ॥” एषामभावे गौतमः-यज्गियो वा सर्वेषां मूधललाटनासा- 

ग्रमाणः इति ॥ | ह 

अब दण्डोंको ठिखतेहें कि, ब्राह्मण वेल और ढाकका, क्षत्रिय बट और खैरका, वेय पीपऊ 

आर गूळरका दण्ड धमंपूवेक धारण करे, यह न मिलें तो गौतमने यह कहा है कि. अथवा सबका 

दण्ड यज्ञके बृक्षके निमोण करे, और शिए, मस्तक, नासिकाके- अग्रभागतक प्रमाणवारे दण्ड ब्राह्मण ह 
क्षत्री वेश्यके क्रमसे निर्माण करे ॥ 


आर्जनानणय, । 


रुरुवस्तान्याजनान इते शखोक्तः । ` सवेषां वा रोरवम्‌' इति यमोक्तेश्च मग ग र य र 
मणा सह विकल्पो ज्ञेय; । वसत्राजिनयोस्तु विकल्प; । 'कापांसं वा विकतम' इति 
'गोतमोक्तेः ॥ RN आओ 

श्वळायनने चमेको यहे ठिखाहे, नवीन वस्त्नसे ढंके ब्राह्मणका [य (२ 
क्षत्रियका रुरु मृगका, और वैश्यका बकरेके चर्मका होताहै,. यद्यपि ऐणेयपदसे मृगीका 
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( ३५६ ) निणयांसन्छ ।. [ तृतीय- 


यह दोनों चर्म तीनों छिंगमें पुरुष स्त्री नपुंसकहें, इस अमरकोशसे मृगीका चमे प्राप्तहै मृगका नहीं 
तथापि काळा और रुरुमग और मेढा इनके चर्म तीनों वर्णोंके क्रमसे होतेहे, इस शेखके वाक्यसे वा 
सबके चर्म रुरुके होतेहें इस यमके वाक्यसे मृगचर्मके संग मृगीचरमका विकल्प समझना, अथोत्‌ दोनोंमेंसे 
किसीको धारण करे, कारण कि, गौतमने यह लिखाहे कि, वस्त्र और चमेंमें विकल्पहै वा इस प्रकारका 
वस्त्र हो जो फटा नहो ॥| | 
| अथ यज्ञोपवीतम । 

७८2७८ 


मन!-'कार्पासमुपवीत स्याद्रिप्रस्योध्वेवृतं त्रिवृत्‌ ॥' पारिजाते देवल:- कार्पासक्षोमगो- 
वाळशणबवल्वतृणादिकस्‌। यथासंभवतो धायमुपवीत द्विजातिभिः ॥ शुचौ देशे शुचिः 
सत्र संहतांग्रालिमूलके । आवत्य षण्णवत्या तत्रिगुणाकृत्य यत्नतः ॥ अगब्लिङ्गकाख्नाभे' 
सम्यक प्रक्षाल्योध्ववृत त्रिवृतू । आप्रदाक्षणमाबृत्य सावित्या विगुणाळृतस्‌ ॥ ततः 
प्रदक्षिणावत्ते समं स्यान्नवसूत्रकम्‌ । त्रिरावेश्य हं बद्धा ब्रह्मविष्ण्वीखराज्ञमेत्‌ ॥ ४॥ 
तन्नवतन्तु कायम । साविञ्या त्रिगुण ङुयान्नवसूत्रं तु तद्भवेत्‌ इति तेनेवोक्तेः ॥ 
छन्‍्दोगपरिशिष्टि-“ त्रिवृद्ध्वेवृत कायं तन्तुत्रयमधोवृतस्‌ । त्रिवृत चोपवात स्थात्तस्थेका 
ग्रन्थिरिष्यते ॥' ऊध्ववृत दक्षिण करमूध्वे कृत्वा वालतस्‌ ॥ अयः- वामावतंवः 
लित त्रिगणं कृत्वा दक्षिणावतंवलित त्रिगुण कायम्‌ । स एकस्तन्तुरेव त्रितन्तुकामि" 
त्यर्थः ॥ कात्यायनः-ˆ पृष्ठदेशो च नाभ्यां च घृतं याट्रेन्दते कटिम्‌ । तद्वार्यसुपवीतं 


स्यान्नातिम्बं न चोच्छितम' ॥› वसिष्ठः- नाभेरूध्वमनायुष्यमधो नाभेस्तपःक्षयः 3 


Oe ~ 


तस्मान्नाभसम कुयाढुपवात वचक्षण, ॥ 
अब यज्ञोपवीतको कहतेहेँ, मनुने लिखाहे कि, ब्राह्मणका «यज्ञोपवीत कपासका और ऊवरको 
तिगुणना मेळा ( बटा ) हुआ होताहे, मदनपारिजातमें देवळने कहाहे कि, तीनों द्विजाति कपास, पाट, 
गौके बाळ, सन, बस्त्रतूणं आदिका यज्ञोपवीत यथासम्भव धारण करें, शुद्ध देशमें शुद्ध सूत्रको संमिलित 
अगुळियोंके मूलमें छानवे बार गिनके फिर उसे बळसे तिगुना करके जळके नामवाळे मन्त्रोसे धोक 
ऊपरको मेले, और तिगुने किये उसको प्रदक्षिणा क्रमसे बटकर तिगुना करे फिर प्रदक्षिणा बढनेसे 
नब ९ सूत्र होतेहे, उसे तीनबार ळपेटकर ओर टढतासे बांधकर ब्रह्मा विष्णु शिवको प्रणाम करे, यञ्ञो- 
` प्रवीतके तन्तु करने, और गायत्रीसे तिगुना करके नवसूत्र होजातेहें यह. उन्होंने ही लिखाहे छन्दोगन 
पारिशिष्टमें कहाहै कि. तीन तन्तु ऊध्वे बटकर नीचे बठे, फिर तिगना करके यज्ञोपवीत होताहे, उसका 
एक ग्रन्थि देनी इष्टै, उध्वेत्रत उसको कहते हैं जो दक्षिण हाथको ऊँचा करके धारणकिया जाय मुगुने 
ठिखाहे कि. बाई ओरके मेळसे बटे इएको तीन छडी करके फिर प्रदक्षिणावते लेकर तिगुना करे वह 


एक सूत होताहे फिर इसप्रकार तीन तन्तु उसमें होतेहे । कात्यायननें कहा हे कि, पीठपर और नाभिपर 
धारण करनेसे कमरतक पद्धच जाय वह यज्ञोपवीत धारण करने योग्य होता न अतिलम्बा न अति. 
ऊंचा, पहरना बसिष्ठने कहाहे कि, नाभिसे ऊपर यज्ञोपवीत होय तो आयुकी हानि और नाभिसे नीच. 


होय तौ तपका क्षय होताहे तिससे बुद्विमान्‌ मनुष्य नाभिके तुल्य यज्ञोपवीत निर्माण करे ॥ 
पारिजाते देवळः-“उपवीतं वटोरेक द्वे तथेतरयोः स्मृते । एकमेव यतीनां स्यादिति 


 झस्तस्य निश्चयः ॥” स एव-बहूनि वायुष्कामस्य । तत्र मन्त्रमाह स एव-'यज्ञोपवीत- 
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वारण करे हेमाद्विमं कहाहे कि, वेद और स्पृतिमें कहे कर्मोमें दो यज्ञोपवीत धारण करे और डपड्रेके निमित्त 


आचरण न करके और अभिहोत्र न करके रोगी न होयतो सात राततक अवकोर्णी ( वीयेपाती ) के 


प्राथना करे और इस मंत्रसे सेचन करे, मन्त्र तो मिताक्षरामें लिखा है, एकवार छोपमें तो कग्विधानमे | 


_आठसहस्र जप करे भिक्षाके छोपमें आठसो और बारम्बार करनेमें दूना जप करे, और फिर संस्कार करे ॥ 


'लधी हावष्मन्त; सदनित्वाहवामहे ऋ० १ । ८॥६॥ 
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पारेच्छेद: ३, ] . भाषाटीकासमेत? । 


मिति वा व्याहत्या वापि धारयेत्‌ ॥' हेमाद्रौ-“यज्ञोपर्वाते दे धायं श्रोते स्मार्त च कर्मोण 
. एऐतायसुत्तरांयाथ वस्त्राभावे ताद्‌ष्यते॥” देवलः- सावित्र्या दराकृत्वोद्विमेन्त्रिताभि- 
स्तडुक्षपतू । वाच्छन चाप्यथो यातं भुक्त्वा निभितमुत्सजेत्‌ ॥ ” मन॒ः मेखला- 
माजन दण्डझुपवात कमण्डळ्मू । अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रतः ” ॥ 
पारजातम दवढने कहाह कि, ब्रह्माचारीका यज्ञोपवीत एक, वानप्रस्थ और गृहस्थीके दो. संन्या- | 
सियोंका एक होताहे, यह शास्रका सिद्धान्तहै, देवळनेही छिखाहै कि, आयुकी इच्छावाळा बहतसे 
यज्ञोपवीत धारण करे, उसका मन्त्र देवळने लिखा है “यज्ञोपतरीत परमं! इत्यादि मन्त्रसे वा व्याहृतियोंसे 


तासरा धारण करे परन्तु वल्के न होनेमें वह पहरे रहे, अन्यथा न पहरै, देवळने कहाहै कि. गायत्रीकी 
दरवार पढकर यज्ञोपवीत ऊपरका फेके यदि वह छिन्न होजाय वा नाभिसे नीचे निकल जाय वा भोजन 
करके जो निमाण किया हो उसको व्यागदे मनुने कहाहै कि, मेखला. मृगचर्म. दण्ड. यज्ञोपवीत कमण्डळ 
टट हुयेकों, जळमें डालकर मन्त्रसे अन्योंको ग्रहण करे॥ अ 
भक्ष्यचरणादिलोपे प्रायश्चित्तम्‌ । 
 अथेतलापे प्रायश्चित्तम्‌ । मनु;- अकृत्वा भेक्ष्यचरणमसामिध्य च पावकम्‌ । अनातुरः ल 
सपरात्रमवकाणब्रत चरत ॥  अमत्सा आपदि त्यागे तु याज्ञवल्क्यः“ भेक्ष्याग्नि- , 
काय त्यक्त्वा तु सप्तरात्रमनातुर; । कामावकाण इत्याभ्यां जुहुयादाइतिदयम ॥ उपम. ४5 
स्थानं ततः कुयात्समासिश्चन्त्यनेन तु ॥ ”' मन्त्रास्तु मिताक्षरायां ज्ञेयाः। सकलोपे | 
तु ऋग्विधाने- ` मानस्तोके जपेन्मन्त्रं शतसंख्यं शिवालये । अग्निकाये विना स्ुक्तोन |! 
पाप अह्मचारंणः ॥! स्मृत्यथसारे तु संध्याग्नेकायंलीपे खात्वाइश्सहख जपः । भिक्षा. ` 
ठोपेऽष्टशतम्‌। अभ्यासे द्विगुणं पुनः संस्कारश्चेत्युक्तम्‌' ॥ Ee 
अब इसके भिक्षाचरणआदिके लोप ( अभाव ) में प्रायश्चित ठिखतेहे, मनुले कहाहै कि, भिक्षाका 


ड 
~ ज्र 
ब्रतकों करे, बिनाजाने आपत्तिमें त्यागदे तो याज्ञवल्क्यने यह लिखाहै कि, भिक्षा और अभिकाथको छोडकर े 
NN ~ ~ RS दर र न § 
रोगीसे मिन्न होयतो सात रात्र ब्रत करना चाहिये और कामावकीणे इन दो मन्त्रोंसे दो आइति दे-फिर ! 


लिखाहे कि 'मॉनस्तो के! इस मन्त्रको सोवार शिवालयमें जप करे, अभिहोत्रके विना महर ी | | | | न 
करठेनेमें पाप नहीं हे, स्मृत्यथसारमें तो यह ठिखाहे, कि संध्या और अयिकार्यके छोपमें ख़ान करके | डे 


अपराकें संवतेः- यः संध्यां चेव नोपास्ते अग्निकार्यं यथाविधि। गायत्यष्टसहस्रं तु 
जपत्ल्लात्वा समाहतः  अभिकाये सव्याद्व्ये कायम्‌ । ' अग्निकाय तत। कुयात्संध्यः | 
योरुभयोरापे ' इति याज्ञवल्क्योक्तेः सायमेव वा । सायमेव वाग्निमिन्धीतेत्येके 
ईति लोगाक्षिणोक्तः ॥ र. नी क की 


१ मानस्तोके तनये मान आयो. मानो गोषु मानो अश्वेषुशीरिषः । वीरान्मानो रुद्रभा सि तोः -/ 
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( ३५८) Ee निणयासन्धुः ! डे [ तृतीय-- 


अपराकेमे संवतने कहाहै कि, जो यथाविधि सन्ध्या और अभिकाये नहीं करता उसको खान करके 
सावधानीसे आठसहस्न गायत्री जपनी चाहिये, अभिकाये दोनों संध्याओंमें करना कारण कि. याज्ञवल्क्रयनेः 


यह लिखाहे कि, फिर दोनों सन्ध्याओंमें अभिकार्य करे, वा सायंकाळ कोही प्रज्जकषित करे यह कोई कहते 
हैं कारण कि, छौगाक्षिने यह कहाहे कि, सायंकाळको अझ्नि प्रज्वलित करे || भय 
ब्रह्मचारिणां मध्मांसभक्षणसत्रीसंगादी निर्णय, । 
पारिजात वृद्व्शातातपः- ब्रह्मचारी तु योऽक्षीयान्मधु मांसं तथेव च । प्राजापत्यं चरे- 
त्कृच्छे व्रतशेषं समापयेत्‌ ॥!' ऋग्विधाने-“त्तवो धिया जपेन्मन्त्रं लक्षं चेव शिवालये ॥ 

्रह्मचारा स्वधमंषु न्यूनं चेत्पूणमेति तत्‌ ॥ खीसड्डे तं मडः-- अंवकीणी त॒ कामेन 
गर्दभेन चतुष्पथे । स्थालीपाकविधानेन यजेद्वे नित्ऋतिं निशि विस्तरस्तु मिताक्ष 
रादी ज्ञेयः ॥ उपर्वीतनाशे तु हारीतः-- मनोव्रतपेतीभिश्चततर आस्याहुतीईत्वा पुनः 
प्रतीयात्‌ ' 

पारिजातमें वृद्धशातातपने कहाहै कि, जो ब्रह्मचारी मधु, मांस मक्षण करताहे वह प्राजापत्य ऋच्छको 
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करके शेषब्रतको पूर्ण करे, ऋग्विधानमें कंहाहै कि, जो व्रह्मचारी अपने धर्मसे च्युत होजाय तो शिव- - 


मेद्रिमें जाकर तंबोधिया? मन्त्रको एकलाख जपे, स्त्रीके प्रसंगमें मनुने यह लिखाहै कि, जानकर स्त्रीसंग 
करनवाले चौराहेपर गधेपर चढे और स्थाढीपाककी विधिसे रात्रिको निर्केति ?वताकी पजा को तो 
शुद्ध हो, इसका विस्तार तो मिताक्षराआदिमें ठिखाहे, यज्ञोपवीत नष्ट होनेमे हार्रीतने कहाहै कि, 'मनो- 
त्रतपतीभिः? इन मंत्रोंसे चार घृतकी आहृति देकर फिर यज्ञोपत्रीत धारण करे || 
तंत्रेव मरीचिः- ब्रह्मसूत्रं विना भुङ्क्ते विण्मूत्रं ङुरुतेऽथ वा। गायञ्यष्टसहस्रेण प्राणाया- 
मन शुद्धयात ॥ मजु भांशब्द कातयंदन्तं स्वस्य नगास्राभवादन । आयुष्मान्‌ भव 
साम्यात वाच्या वमाशभवादन ॥ अकारश्चास्य नास्रॉन्ते वाच्य; पुवाक्षर, प्त, ॥ 
रामानात नकारातू पूव इत्यथ, ॥ आभवादन प्रत्याभवादनादों. विशेष! रमृत्यथंसा 
पारजातादो ज्ञेय; ॥ यमः- 'ज्यायानपिं कनीयांसं संध्यायामभिवादयेत्‌ । विना शिष्य 
च पुत्र च दोहित्र दाहतु) पातः ॥ 


Ya JASN, 


गायत्रीका जप और प्राणायाम करनेसे पवित्र होताहे. मनुने कहाहै कि, दूसरेको प्रणाम करनेमें अपने नामके 
अन्तमें मो शब्दका उच्चारण करें, और त्राह्मणको हे सौम्य आयुष्मान्‌ मव? यह कहकर आशीर्वाद दे, और 
इसके नामके अन्तमं अकार अक्षर और प्रथम अक्षरको प्ठुत बोढना चाहिये, अर्थात्‌ शर्मन इस नकारसे 
जश - ग्रथमका अकार प्छुत करे, अभिवादन ( नमस्कार ) और प्रत्यभिवादन आंदिमें विदरोषतौ स्मृत्यर्थसार 
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5 ` पुत्र, दौहित्र और जामाताको नकरे ॥| 

ह. टा र _ अञ पुनरुपनथनम्‌। 

हाः ड ति ३ शातातप+- लशुन गुञ्जन्‌ जग्ध्वा पलाण्डुं च तथा झुनस्‌ । उष्ट्रम्माबुषकभाश्व” 
न्य त्य [धियानव्यस्याशविषठं प्र 
गहाण ऋ० ४।६।१४॥ 
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वहांही मरीचिने लिखाहै कि, जो यज्ञोपवीतके विना भोजन वा मळमूत्र करता है वह आठसहस् | 


और पारिजात आदिमें छिखाहै यमने कहाहे कि, बडाभी संध्याके समय छोटेको प्रणाम करै, परन्तु शिष्य, 


3 गदत्वारेत सयव्ये. सनोवक्षदनिमानः सुबद्दोन्द्रो विश्वान्यति | 
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ह... पारच्छेद ३. ]. भाषाटीकासमेत! । (३५९ ) 


“  रासभाक्षारभाजनात्‌ ॥ उपानयं पुनः कुयात्तप्रकृच्छे चरेन्सुहुः” इति ॥ हेमाद्रौ वृद्धः 
|| मउ जावन्याद समागच्छद्वृतङुम्भ निमज्ज्य च। उद्धृत्य ्रापायेत्वास्य जातकमीदि 
| कारयत्‌ । ? तत्रेव पाझे- प्रेतशय्याप्रतिग्राही पुनः संस्कारमहति।' चन्द्रिकायां बौधा- 
यन, सल्घुसावारसाराष्ट्रास्सथा मत्यन्तवासिन! । अङ्गवङ्गकलिङ्गांश्च गत्वा संस्कारः 
महात ॥ हमाद्रा प्रायाश्चत्तकाण्डे वृद्धगोतमः- 'खरमुष्टश्च महिषमनडाहमजं तथा । ऱ्य 
बस्तमारुह्य सुखजः क्रोशे चान्द्रं विनिदिशेत्‌ ॥ ॒ EE 
अव फिर यज्ञोपचीतको कथन करतेहें, पारिजातमें शातातपने कहाहै कि, लहसुन, गाजर, ड 
सल्गम, और कुत्ती, ऊंटनी, मानुषी हथिनी, घोडी, गधी इन सबके दूधको पीकर फिर संस्कार 
अथात्‌ यज्ञोपवीतके योग्य होताहे, और वारम्वार तो तत्त कृव्छ करै, हेमाद्रिमें बृद्रमनुने लिखाहै कि | 
यदि जीव्रता हुआ मनुष्य फिर आजाय तो घीके घडेमें प्लावित और ख़ान करके इसके जातकर्म आदि ड 
सस्कार करं, बहांही पद्मपुराणमें लिखाहे प्रेतशय्याका प्रतिग्रह ( ग्रहण ) करनेवाला फिर संस्कारके योग्य 
होताहे, चन्द्रिकामें वौघायनने कहाहै कि, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र और प्रव्यन्तवासी, अंग, बंग, किंग, 
देशोंमं जानेसे फिर संस्कारके योग्य होताहे, हेमाद्रिके प्रायश्चित्त काण्डमें बृद्ध गौतमका वाक्य है कि, 
जा ब्राह्मण गदेम, ऊंट, भसा, बेळ, बकरा, तथा मेढेपर कोशभर चढकर चले तो चांद्रायण करे ॥ 
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मार्कण्डेयः- 'खरमारुह्य विप्रस्तु योजनं यदि गच्छति । तप्तकूच्छत्रयं प्रोक्तं झारीरस्य हे 
विशोधनम्‌ ॥ पुनर्जन्म प्रकुवीत घृतगर्भावधानत१ ॥” मदनरत्ने मिताक्षरायां च खान- है! 
मात्रमुक्तस्‌ ॥ मनु)- अज्ञानात्प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंसश्मेव च । पुनः सस्कारमहन्ति | 
त्रयो वणा द्विजातण। ॥ मिताक्षरायां पराशर+- यः प्रत्यवसितो विग्रः प्रत्रज्याती विनि- 
गत) । अनाशकनिवृत्तश्च गाहंस्थ्यं चेच्चिकोषाते ॥ सश्चग्त्रीण कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रा- 
यणानि च । जातकर्मादिभिः सर्वे! संस्कृतः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥२७” बौधायनसत्रम 
“अथोपनीतस्य व्रतानि भवन्ति नान्यस्योच्छिष्टं सु्जीतान्यत्र पितृज्येष्ठाभ्यां न स्रिया 
सह सुञ्जीत मधुमांसश्राद्वसूतकान्नानि द॒शासंधिनीक्षीरं छत्राकानियांसो विलापनं गणान्नं 
` गणिङ्गान्नमित्यतेषु पुनः संस्कारः ॥ प्रतिषिद्वदेशगमनामेत्यके, अथाप्युदारहान्ति 


{LE ^ 3? 
॥ 


साराष्ट्रासधुसावारमवन्तादाक्षणापथसू । एतान जाह्मणा गत्वा पुन' सस्कारमहात 


मार्केण्डेयने कहाहे कि, यदि ब्राह्मण गधेपर चढकर योजनभर चळे तो तीन तप्तकच्छ्ले उसका 

शरीर शुद्ध होताहै, और व्रतमें गर्मकी विधिसे उसका फिर जन्मसंस्कार करे. मदनरत्नमें और मिता 
क्षरामें तो स्नान मात्रही लिखाहै, मनु कहतेहेँ कि, तीनों द्विजाति वण, अज्ञानसे विष्ठामूत्र और मद्राः 
मिश्रित वस्तुको खाकर फिर संस्कारके योग्य होतेहे मिताक्षरामें पराशरने कहाहे जो (विरक्त )वा 
संन्यासी वा अनशनत्रतका करनेवाला फिर गृहस्थमें आनेकी इच्छा करे, तो वह तीन ४ 
छ और तीन चान्द्रायण करे, और जातकम आदि संस्कारोको फिर करके शुद्ध होताहे, बौधायन- हि रे | 
सूत्रमें कहाहै कि, यज्ञोपवीत होनेपर उसके ये ब्रत होतेहे, कि, पिता और जेठे भाईको त्याग कर र 
यके उच्छिष्टको न भोजन करे और न ल्रीके संग खाय मड, मास, श्राद्ध और 9 और BT Sn क । 
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अह वाक्य कहतेहे कि, सौराष्ट्र, सिंबु, सौवीर, अवंती, ( उज्ञिन ) दक्षिणका मारी इनमें ब्राह्मण जाकर 
फिर संस्कारके योग्य होताहे ॥ 
पुन!संस्कारनिर्णयं! । 

अथ पुनः सस्कार व्याख्यास्यामो देवयजनप्रश्रत्यग्निसुखात्कृत्वा पालाशी समिधमाज्ये- 

नाऽङ्क्त्वाभ्याधाय वाचयति॥ “पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसव!० कामा! स्वाहेति’ अथात्रत्य- 

मायश्ित्ते जुहोति यन्म आत्मनो मिदाभूत्‌० पुनरमिश्रक्षुरदादिति द्वाभ्याम्‌। अथ पक्का- 

ज्जुहोति । सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त० । घृतेन स्वाहेति’ अथाज्याइतीरुप- 

जुहोते- येन देवाः पवित्रेण इति तिस्रभिः अडुच्छन्द्सं स्विष्टकृत्मभ्टति सिद्वमाधेबुवरदा- 

नात अथापरमापरिधानात्क्त्वा पालाशा समिधमाधायाथाव्रत्यप्रायश्चिक्ते जुहोत्यथ्‌ 

व्याहृतीजुहोति । अथापरो ब्रामणवचनादेव साविच्या शतकृत्वी धतसभिमंऽ्य प्राइय 

कृतप्रायाश्चेत्तो भवति । शुरोवाप्युच्छिष्टं भुञ्जीताथाप्युदाहरन्ति ॥ 'वपनं दक्षिणादानं 

मेखला दण्डमाजिनभेक्ष्यचयांव्रताने च निवतेन्ते पुनः संस्कारकर्मणि' इति ॥ आश्व- 

लायनगरह्यापे अथो पेतपूर्वस्येत्यादिना पुनःसंस्कार उक्तः तथा पित्रादिव्यतिरेकेण ब्रह्म 

चारिण; प्रेतकर्मकरणे पुनरुपनयनामित्यपराकांदयः ॥ त्रिस्थलीसेती-'कमंनाशाजलस्प- 

झात्करतोयाविलङ्घनात्‌ । गण्डकीवाहुतरणात्‌ पुनः संस्कारमहति ॥ 

अब फिर संस्कारका वणन करतेहे कि, देवपूजनसे लेकर अञ्चिके मुख करनेपयत कमको 

सम्पादन कर पालाशकी समिधको घीसे भिजोय और रखकर यह मंत्र पढे कि, “पुनस्त्वादित्या रूद्रा वसवः 
कामा: स्वाहा ?? इनको पढकर प्रायश्रित्तके मंत्रोंसे हवन करे जो मेरे आत्माकी निन्दा हुई उसको अभि दूर 
करो इन दो मंत्रोंसे हवन करे और ““अझे० ”इसमंत्रसे सात घ्रतकी आहुति देनी चाहिये, फिर घृतकी आहुति 
“येन देवाः पवित्रेण?' इन तीन मन्त्रोंसे दे फिर सब वेदोंकी स्विष्टक्तत आदि धेनुके वरप्रदान तक करके फिर 
पारेधानके दूसरे कमको करके ढाककी समिध रखकर और व्याहृतियोंको पंढकर प्रायश्चित्तके निमित्त हवन करे 
पक्कवस्तुओसे हवन करे “सप्त ते अभ्रे? इत्यादि घ्रतसे आहुती दे “येन देवाइति?' अनुच्छान्दस स्तिष्टक्कतादि 
कमे धेनुदानतक सिद्ध होतेहे, इसके पीछे ब्राह्मणके वाक्यसे ही गायत्रीसे सौवार घ्ृतको अभिमंत्रित और 


भोजन कर प्रायश्चित्त किया करे वा गुरकी उच्छिष्ट भक्षण करे, इसमें भी यह वाक्य लिखतेहें कि, 


द्विजातियोंके फिर संस्कारकमेमें मुण्डन मेखलाका दान मृगचर्म भिक्षाटन ब्रत नहीं होते, आइवलायन- 
गृहयमं फिर संस्कार कहाहै कि, जिसका प्रथम संस्कार होनुकाहे उसका फिर करे, इसी प्रकार कहाहै 


कि, पिता आदिसे भिन्नका यदि प्रेतकमै ब्रह्मचारी करे तो पुन; यज्ञोपवीतके योग्य होताहै यह अपराकै | 
 सादिने कहाहे. त्रिस्थळीसेलुमें कहाहै कि, कमनाशा नदीके जळस्परीसे और करतोया नदीके ळंधनेसे 
आर गंडकी नदीको भुजाओंसे तेरनेसे फिर संस्कारके योग्य होता है ॥ 


अध ( करतोयाज गात AE A : ~ ~ : ५ BNC 
 गाडास्तु-- करतायाजळस्पशात्कमनाशाविळंघनात्‌' इति पठन्ति ॥ तन्न ॥ दानधर्मषु 
करतोयास्नाने प्राशस्त्योक्ते! । “करतोये सदा नीरे सरिच्छेछ्ठेति विश्रते । आप्छावयसिं 


_ पोराणां पापं हर करोद्धवे इति स्शृतिदर्षणचन्द्रिकालिखितस्नानमन्त्राच् । पराशरः 
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आगन मखला दडा भश्यचया ब्रतान च । नवतन्त द्विजातीनां पुन? संस्कारकमाण॥ 
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_ ह्दत्तस्ु. य एक बेदमधीत्यान्यं वेदमध्येलुमिच्छाति । तस्य पुनरुपनयनं तेन प्रतिवेद- 
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| सुपनयनं कतंव्यम्‌” इत्याह । अन्ये नैतन्मन्यन्ते “सर्वेभ्यो वै वेदेभ्यः साविच्यतच्यते 

| रत्यापस्तम्वाक्तः ताद्वाधः कारिकायां- वेदान्तरमधीत्येव ऋग्वेद ये त्वघीयते । उपः . 
नातारय तपामळकरणवाजता ॥ यंट्रे तडुपनीतस्य प्रायाश्चेत्तं यदा भवेत्‌ । कृताकृतं 

| च वपन मधाजननसंव च ॥ मेधाजननसद्धावे त्रतचयां भवेदिह । अनुप्रवचनीयश्र तद 

| भाव द्य न हैं ॥ पारंदान न कार्ये स्यानिमित्तानन्तर॑ त्विदम्‌ । पूरवस्या वाचयेत्स्थाने 

| तत्सावेतुदषेणामहे ॥ ४ ॥ यत्त हारीतः-द्विविधा! खियः ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च । 
तत्र ्रह्मवादनानासुपनयनमम्नान्थनं वेदाध्ययनं स्वणुहे च भेक्ष्यचया इति । सद्योवधू- 
नाझुपनयन कृत्वा विवाहः कार्य: इति ॥ तद्टुगान्तराविषयं- प॒राकल्पेषु नारीणां 
माञ्ञाबन्धनामष्यत । अध्यापन च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा” दाते यमाक्तेः ॥ 


गौडोंका तो यह कथन है कि, करतोयाके जळ स्पश और कर्मनाझाके ळंघनेसे, फिर सँस्कार के | 
| सां ठोक नहीं कारण कि, दानधमोमे करतोयाका खान उत्तम कहाहै. और स्पृतिचन्द्रिकामें लिखा यह 
मंत्रभीहे कि, हे करोड़वे ! नदियोंमें श्रष्ट और प्रसिद्ध करतोयाके जछमें जो खान करताहै उसके पापको दूर 
करो, पाराशरका मंत्र है कि, फ़िर संस्कारमें द्विजातियोंको मृगचरमे, मेखळा, दंड, भिक्षा मांगना, व्रत नहीं 
होता, हरदत्तने तो यह लिखाहे कि, जो एक वेदको पढकर और वेदको पढनेकी इच्छा करताहे उसका 
फेर यज्ञोपवीत करे, तिससे प्रतिवेद उपनयन होताहै, और इसे नहीं मानते कारण कि, आपस्तम्जने यह | 

लिखाह कि, सब वेदोंसे गायत्रीका उपदेश किया जाताहे, उसकी विधि कारिकामें यह लिखीहै दूसरे वेदकों 

प्रढकर जो ऋग्वेद पढनेकी इच्छा करतेहें अलंकारको त्यागकर उनकी यह उपनीति (यज्ञोपवीत ) है, यद्वा | 

प्रथम उपनीतका जब प्रायश्चित्त होताहे, मुण्डन ओर मेघा ( बुद्धि) का जनन करे वा न करे. मेघाजनन 
_____ होयतो ब्रह्मचयांभी सफळ होती है और अनुप्रवचनीय ( बटुसे पढ़वाना ) भी होताहे मेधाजनन न. 
होय तो यह दोनों कार्य नहीं होते और यहां निमित्तकें उपरान्त पारेदान न करे, प्रथम गायत्रीके स्थानमें 
“तत्सवितुदणीमहे' को बैचवावे, जो हारीतने यह लिखाहे कि, दो प्रकारकी ब्रू होती हैं, एक ब्रह्मवादिनी, 
दूसरी सद्योवधू, उनमें ब्रह्मगादिनियोंका उपनयन अझींधन वेद पढना और अपने घरमें भिक्षा मांगना | § 
करने, और सद्योवधुओंका उपनयन करके विवाह करे, यह युगांतर अर्थात्‌ दूसरे युगोंके विषयमे है | 

कारण कि, यममे कहाहै कि, प्रथम कसोंमें स्त्रियोंको मौंजी बांधना वेदोंका पढोना और गायन्रीका य 
उपदेश इष्ट था ॥ | 
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अथानध्यायाः । क. 
पारिजाते बृहस्पति;-प्रतिपत्सु चतुदश्यामष्टम्याम्पर्वणोद्रेयोः । श्वोनध्यायेथ शवयी के - 


SNES ON 


नाधीयीत कदाचन ॥” नारदः अथे विषुवे चेव शयने बोधने हरेः । अनध्यायस्ु 
कतव्यो मन्वादिषु युगादिषु ॥ ” निणयास्रृते- चातुमोस्यद्धितीयासु मन्वादिषु युगा ४ 


| दिषु । अनध्यायस्तु कतैव्यो.या च सोपपदा तिथिः .' ॥ गगः शुचावूजेतपस्ये च | 


|. . या द्वितीया विधुक्षये । चातुमास्यादतायास्ताः प्रवदान्ति मनीषिणः ` ॥ 
EE :.. १ वेदोंका पढाना इस बाक्यस नदाज्ञ और शास्त्रॉके पढानेका दोष नहीहे नहा ते के स बेळ ज्य 
| [, और यज्ञकमेमें अपशब्द भाषणका निषेधह सो बिना संस्कृतके बोध त 


मंत्रपाठ वधूस किसप्रकार हग 


इए पाठ भ्रष्ट होगा इससे कमे विग इस कारण सत्रको छोड़कर और पढनेमेंदोष नदी | 
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(३६२) | निर्णयसिन्धुः! | ..[ तृत्तीय- 


अब अनध्याय कथन करतेहे पारिजातमें ब्रृहस्पतिने कहाहै कि, प्रतिपदा, चतुर्दर्शी, अष्टमी, दोनों 

पर्वे और अगले दिन अनध्याय होय तो प्रथम रात्रिमें कदाचित्‌ न पढ, नारदन कहाहै कि, दोनों अयन 

` विषुव, ( तुलामेष ) विष्णुका शयन और जागरण, मन्वादि और युगादि तिथि इनमें अनध्याय करना 

चाहिये । निर्णयामृतमें लिखाहै कि, चातुमीस्यकी द्वितीया तिथि, मम्वादि और युगादि और सोपपदा तिथि 

| इनमें अनध्याय करना । गर्गे कहतेहें कि, चातुमोस्य आषाढ, कातिक, फाल्युनका द्वियी यामें पंडितजन 
अनध्याय कहतेहे॥ | 


a 


स्मृत्यथसाराप- आवाढाकात्तकाप, ल्गुनासमापस्थाद्वतायासु च हात ॥ सजुः उपा- 
कमाणे चोत्सें त्रिरात्र क्षण स्मृतस्‌ । अध्काछु त्वहारातज्रब्इत्वन्दा च रात्र३ 
इति ॥ उत्सग तु- मनूक्तपाक्षण्यहारात्राभ्थान्ञ्थ स्थ वकल्प,;, [त वज्ञान्‌वर। \ 
अष्टकाशब्दन सप्तम्यादत्रयं शयस्‌ । तस्राष्टकास्ररात्रमन्त्यामक शत गात क्तः ॥ 
ऋत्वन्तास्विति सोरऋत्वन्तास चान्द्रान्तस्य पवत्वनव ननषवासछू दी उवज्ञेना र। - | 
यणः ॥ एते नित्याः । नेमित्तिकानप्याह याज्ञवल्क्यः च्यह प्रतष्वनध्यायः शिष्य- 
त्वग्गुरुबन्धुपु । उपाकप्राण चात्सग स्वराखाश्रात्रय तथा '॥ सध्यागाजतानधात- 
भूकम्पाल्कानपातनं । समाप्य वद्‌ द्यानेदामारण्यकमधात्य च ॥ पञ्चदूदया चतुदरयान 
मष्टम्या राइसतक । ऋतुसावषु उक्त्वा वा श्राद्वक मातणूह्य च 2 पृशुमण्ड्रकनऊल-* 
शवाहिमाजारमूपके । कृतल्तरत्वहारान शुक्रपात तथाच्छय ॥४॥ महण ड्रातशाक्तावाप | 
. ग्रस्तास्ते 5यहमित्युक्ते प्राक्‌ ॥ | 
स्मृत्य्भीसारमें कहाहै कि, आपाढ, कार्तिक, फाल्गुनके समीप ( कृष्ण ) की द्वितीयाओंमें अनध्याय 
होता है, मनुने कहाहै कि, उपाकर्म और उत्सगैमें तीन रात्र और अष्टकामे दिनरात्र आर ऋतुके अन्तमें 
एकरात्र अनध्याय होताहै, उत्सगेमें मनु कहतेहँ कि, पक्षिणी आर अहोरात्रके संग तीन दिन, इसक का 
बिकहपहै यह विज्ञानेश्वरका कथनहै, अष्टकाशब्दसे सप्तमी आदि तीन जानने चाहिये, कारण कि, गौतमने 
यह लिखाहे कि, तीन अष्टका होतीहें और कोई यह कहतेहें कि, पिछली एक होतीहै, ऋतुके अन्तवालि- 
योम सौरमासके प्रमाणसे ऋत्वंतोंमें चन्द्रमाससे अन्तका निषेध पवेसेही सिद्ध है, यह सबज्ञनारायणका कर्थन- 
[ह यह पूर्वोक्त अनध्याय नित्यके जानने चाहिये, नैमित्तिक ( कारण युक्त ) अनध्यायोंको कथन करते ह | 
 \झाज्ञव्क्य कहतेहें कि, शिष्य, ऋलक्‌, गुरु बन्धुका मृत्युमें उपाकम और उत्सग, सन्ध्याक गजेन, वज्ञ- 
' पात मूमिकम्प, विजळीका पतन, वेदको समाप्त करके दो दिन, ओर आरण्यककां पढ़कर, पचद॒श।, 
चतुर्दशी, अष्टमी, राहसूतक ( ग्रहण ) ऋतुकी सन्धि, भोजनके उपरान्त और श्राद्धका प्रतिग्रह लेकर ऑर. 
क प . पक्ष मेढक, बिलाव, न्योळा, कुत्ता, सर्प ये बीचमेंते निकळ जायें तो अहोरात्र और इसीप्रकार गये) व 
कः ` पात और उच्छायमें अहोरात्र, अनध्याय होताहै, ग्रहणमें यदि दो रात कही हैं तथापि प्रस्त होते अस्त 


. स्हृत्यथसारे ठु-रात्रौ तु अहे तिस्रो रात्रीः दिवा च ज्यहम्‌। इत्युक्तम्‌ । ऋतुः सीरः 
 स्ुक्त्वेत्युत्सवविषयम्‌ । ऊध्वं भोजनादुत्सवे' इति गांतमोक्तः ॥ श्राद्वकमहेकोदि 
भिन्नं तत्र तु त्यहमिति मनुः ॥ स्मृत्यथसारे चेवम्‌ ॥ यत्तु-पश्चाद्यन्तरा ये च्यहसुप 


वासो विप्रवाः शच * इति गोतमोक्तं तत्‌ प्रथमाध्ययने ॥ याज्ञवल्क्यः श्क्रष्टरग दुभ” 
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परिच्छदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (3६३) ७ 
दकसामबाणातानःस्वन । अमव्यशवशूद्ान्त्यमशानपातितान्तिके ॥ देशेऽशुचावात्मनि 
च वडत्स्तानतसप्लव । अुक्लाद्रपाणरम्भोन्तरथेरात्रोतिमारुते ॥ पांसुप्रवर्ष दिग्दाहे 
सव्यानाहारभातिषु । धावतः पूतिगन्धे च दिष्टे च गृहमागते ॥ खरोष्ट्रयानहर्त्यश्चनौी- = 
इतागारराहणं । सपातशदनध्यायानेतांस्तात्कालिकान्‌ विदुः ॥ ४॥” वाणो-वंशः। = 
शततन्तुवाणात हरदत्त। ॥ अमेध्याः-सूतिकादयः । स्तनितं-गर्जः । वर्षातोन्यत्र गर्जः | 
दाटावडता योगपद आकालिकः । वषॉसु- ' तात्कालिक इति नारायणः ४ संध्यागर्जे 

५ हरति, सायसध्यास्तानते रात्रिः। प्रातः संध्यास्तनिते$होरात्रम' ॥ रात्रौ विद्यत्यपरः 


राञ्यवाधः। विशति नक्त चापररात्रात्‌’ इति गोतमोक्ते ॥ 


| + fa 
fo 04५. 


<5 
| 
कै 
मव 
क 
et 
* 4 384 क 
3 
र कः 
5 डं शि 
न है 
न्न 
ध्द 
~ 
ह ` 
क्र 
2 
> Sw 
_ क 


र 
_ ` इलथसारमें तो यह कहाहे कि, रात्रिके प्रहणमें तीन रात्रि और दिनकेमें तीन दिन, यहां ऋतुसे 
सोर छना चाहिये, और भोजनके उपरान्त यह उत्साहमें है, कारण कि. भोजनके उपरान्त 00 
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यह गातम कहतेह श्राद्धमं एक दिन एकोदिष्टसे मिन्नमें है, वहां तो मनुने तीन दिन लिखे स्मृत्यथसारमें | 
भी इसाप्रकार लिखाहे, जो यह गौतमने लिखाहे कि, पशु आदिके बीचके निकळनेमें तीन दिन घत और 0 5 


{ 
अ. 


परदेशमें जाना हे, वह प्रथम अध्ययनमें समझना . चाहिये, याशवल्क्यने कहाहै कि कुत्ता, गीदड, गधा, | 
उल्ळू, सामवेद, सीतंतुओंकी बीणा, बाण, तथा आर्दका शब्द अमेध्य ( सूतिका आदि ) मृतक, शूद्र.. 
- चा"डाढ, शमशान, पतितका निकटता, अशुद्ध स्थान तथा अपनी अशुद्वि,.विजळी वाद्ळका शब्द भोजन | 
बरच गांड हाथ, जछओ मध्य,अद्धरात्र,अत्यन्त पवन, घूलिका वपेण, दिशाओंके दाहमें संध्या नीहार (कुहर) 
भयसे भागतेहुएका दुर्गन्धि, सजनके घरमें आनेपर खर तथा ऊंटकी सवारी, हाथी, अश्व, नौका. दक्ष. 
ऊपरम गमन ये सत्ताइस तात्कालिक अनध्याय जानना और ऐतरेय उपनिषतूमे तो यह कहाहे. कि. वर्षास | 
भिन्न ऋतुमें वर्ष तो तीन दिन अनध्याय होताहै. और वेदभाष्यनें भी लिखांहै कि, मृगशिरसे लेकर ज्येष्टा | 
पयन्त वर्षाऋतुह, यह पीछे .कह आयेहे तिससे औरमें वर्षी आदि होय तो तीन दिनरात अनध्याय होता | [ 
हे, हारीतने तो इस गोतमके कथनसे सन्ध्याके समय गर्जनमें अनध्याय लिखाहे कि. सायकाळकी सन्ध्याके. | 
समय गर्ज तो एक रात्रि, प्रभात सन्ध्याके समय गर्जे तो अहोरात्र, रात्रिमें बिजलीका शब्द होय तो _ ३ 
पररात्रकी ( अगळी ) अवधितक अनध्याय होता? | . ४ 
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ठृतायाद्नाशात्तर तु विद्यात सबरात्रम्‌ इत्याह स एव । त्रिभागादिप्रवृत्तो सवोर्माते 
के 


न विवाद न कलह न सनायां न सङ्कर । न सुक्तमात्रे नाजीणें न वमित्वा न सूतके ॥ | 
रुधिरे च खुते गात्राच्छखेण च परिक्षते ॥ ” कोमें-“ क्लेष्मातकस्य च्छायायां शाल्म- | ह | 
ठमधुकस्य च । कदाचिदापे नाध्येय कोविदारकपित्ययोः ॥ ” मचुः-“शयानः म्रौ  . 
पादश्च कृत्वा चेवावसास्थकास्‌ । नाधायातामषे जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥ प्रोढपाद ल 
पादोपारे पाददाता आसनारूढपादी बति हरदत्तः । सोपपदास्वपि पागुक्तस्‌ ॥ | fe : 
तथा दिनके तीसरे भांगमें बिजलीको कडक होय तो सम्पूण रात्रि अनध्याय होताहे > नोय गो । ? 
मेंसे कोई समय यदि विद्युत्‌ प्रवृत्ति होय तो सम्पूण दिन अनध्याय होताहै, विज्ञनेखरने तो आधीरात के 
समय मध्यमें बिजली होय तो मध्यके दो महर अण नाचा लिखाहे । 'नणयाग्रुतमे तो बीचके चार परहरोमे 
` बिजलीके शाब्दसे अनध्याय लिखाहै । मनु कहते हैं कि, विवाद, लडाई, सेना. सै यर 


= 4” दु SAN 


2. = च. ® 2 (९ JY “ad प्र Rr 
` ~ उ ho iG 75 आर 
> है” - ६ ४77८... 
२ ,७ > 3 का = i Fe ५ रं | 
६ 5 2 र > RTD 
> ' क fre ४५ 2-2 रे » 
% ® t > ९ है ह < a ८, ( 
> नट आ । ४ य F 
fo व > + १५ | न >) ल... 


है ब्र भे ir न 
ह १०2०३ 


> दी री + शक न 
य EI ४520 न 0: व्ह ४५७७७. 
7.7 “ SP -<क॑ः £ 
> । | 
नोट 7६ 


Collection of 8 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
“२ CS Dae NE लर 
( ३६४) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


स्‌ ज ९ ब्र | 
ण, वमन, सतक, गात्रसे रुधिर गिरनेमें, शास्त्रधावसे युक्त होनेमें अध्ययन न करे, कृमेपुराणमें भी 
लिखाहे कि, छेष्पातक ( बहेडा ) शात्मलि ( सेमळ ): महुआ कोविदार कैथकी छायामें कदाचित्‌ वेद न 


` पढे, मनु कहते हें कि, लेटाइआ प्रौढ पाद ( ऊकड़ बेठा हुआ ) तथा मांस और सतक आदिका अन्न 


खाकर वेद्‌ न पढ़े, हरदत्तने प्रौढपाद उसको लिखाहै कि, जो पांवपर पांव रखकर बैठा हो व जो -आसन- 
घरे जिसके पाव रक्खें हों, सोपपदाओंमें निषेध प्रथम कथनकर आयेहैं || 


रुखत्यथसतार- श्रवणद्वादशामहाभरण्या, यताह्ृतायाया रथसपस्यामाकाशे शावदशन 
चाहारणात्रस्‌ । अस्ापण्ड गुरा सत पत्ररात्रस्‌। आचाय उपाध्यायं च पाक्षणा । आचाय- 
सायाएुत्राडाष्यष्वहारातरम्‌ । अम्युत्पात गावप्रसरती पत्ररात्रस्‌ । अयन्‌ वषुव्‌ च पाक्षणा । 
अकालवइटा च | आरण्यमाजारसपनकुलपञ्चनखादरन्तरारमन प्रिरात्रम्‌। आरण्यश्वसगा- 
रछादवानररजकादा द्वादरारात्रस्‌ । ख्रवराहाट्रचाण्डालसातकादक्याशवादा मासम | 
गागवयाजानास्तकादा मासम्‌ । शशमसंपश्चपाकादों पृण्धासस | गजगण्ड्सारसासह 
व्याप्रमहापापकृतघादावब्दमनध्याय! । शाभनादने चानध्याय! । ववाहयातछ्ठाद्याापतना- 
दिष्वासमाप्तेः सगोत्राणामनध्यायः ॥ 
स्मृत्यथेसारमें भी कहाह कि, श्रवणद्वादशी, महाभरणी, यमद्वितीया, रथसप्तमी तथा आकाइामे 
मृतक दरीनमें अहोरात्रंतक न पढे, असपिण्ड गुरुके मरनेमें तीन रात्र, आचार्य उपाध्यायके मरनेमें दो दिन 
ओर एक बीचकी रात और आचारयेकी स्त्री पुत्र शिष्यकी मृत्युमें अहोरात्र-अनध्ययन लगताहे. अयिके 
उत्पातसे गौ ब्राह्मण मृतक होजाय तो तीन रात दोनों अयन और विषुव संक्रान्ति और अकाल वर्पामे 
पक्षिणी ( दों दिन एक रात ) बनबिलाव, सर्प, न्योळा, पंचनख आदिके बीचमें निकळनेसे तीन रात 


, बनकुत्ता, गीदड, आदि बानर, रजक ( धोबी ) आदिक बीचमें निकळनेसे तो बारह दिन, गधा. सकर, 


ऊण्ट, चाण्डाल, सूतिका, रजस्वला, शव आदिक बीचको निकळजांय तो महीनेभरका अनध्याय होताहे 
ऐसा जानना चाहिये । गौ, नीळ गाय, बकरी, नास्तिक आदि निकल जाँय तो तीन महीने, खरगोश 
मेंढा श्वपाक ( चांडाळका भेद ) आदि निकर जाय तो छ; महीने हाथी, गेंडा, सारस, सिंह, मेडिया 
महापातकी, कृतत्री आदि निकल जांय तो वर्षभर अनध्याय और सुन्दर दिनमें अनध्याय होताहे. विवाह 
प्रतिष्टा, उद्यायन आदिमें तो जबतक प्रति न हो तवतक सगोत्रोंका अनध्याय है || 
उयऽस्तमयं चापि मुहृत्तत्रयगामि यत्‌ । तहिनं तदहोरात्रं चानध्यायविदो विदुः ॥ 
काचदाइ* काचह्श यावत्ताईनना[डका' । तावदव त्वनध्यायो तत्तान्मश्र दिनान्तरे ॥ 
प्रदोष त्वाह प्रजापात;- षष्ठां च दादरा चव अधरात्राननाडका। प्रदाष न त्वघायांत 
'ठताया नवनाडका ॥ निणयासत गगः रात्रो यामत्रयादवाक सप्तमी वा त्रयोदशी 
प्रदोषः स तु विज्ञेयः सवेविद्याविगाहितः ॥ रात्री नवसु नाडीषु चतुर्थी यादे दृश्यते 
माषः स तु पवज्ञयः सवेविद्याविगाहत; ॥ २॥ ” कोर्मे- ` अनध्यायस्तु नाङ्गेषु नेति- 
हासउराणया, ॥ न धमशास्रेष्वन्यषु पवेण्येतानि वजयेत्‌ ” ॥ झोनकः- नित्ये जपे च 


अर काम्य च क्रतौ पारायणेपि [हु ॥नानधघ्यायास्त वेदाना ग्रहणे ग्राहणे स्मृत इत्यनध्याया!॥॥ 


कारण कि, यह वाक््यह कि, जो दिन उदय वा अस्तमें तीन झुट हो वह दिन ( तिथि ) उस 
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के जितनी उसदिनकी घडी हों उतनाही अनध्याय होताहे, और उससे मिळे और दिनमें नहीं 
प्रजापतिने प्रदोष तो यह लिखाहे .कि, छठ, द्वादशी ये अईरात्रिसे एक घडी प्रथमतक हों और 
अं ना घडी राततक हो तो इस प्रदोषमें न पड निणयागम्रतमें गर्गने लिखाहै कि. रात्रिकों तीन 
महरले प्रथम साते वा त्रयोदशी होय तो सब विद्याओंके पढनेमें निदित प्रदोष जानना चाहिये । रातमें | 
तीजके दिन चौथ नौ घडीतक आजाय तो वेदोंके पढनेमें उसको सि जानना चाहिये, कृ्मपुराणमें | 
लिखाह कि, अंग, इतिहास, पुराण, धर्मशास््रमें अनध्याय नहीं होता, और इनसे औरोंकों इन पर्वोमे हि 
पागादना चाहिये। शौनकने कहाहे कि, नित्यकर्म, जप काम्यत्रत ऋतु और पारायणे अन्याय नहींहे 
वेदोंके पढने और पढानेमेंही अनध्याय लिखाहे, इत्यनध्यायाः || 
अथ महानाम्न्यादत्रतम । 
त्राधर-- 'तोंथिनक्षत्रवारांशावगोंद्यनिर्रक्षणम्‌। चालवत्सवमाख्यात सगादानव्रतषु च ॥ ? 
एषा लाप शॉानक!-' व्रतानि वाधना कृत्वा स्वशाखाध्ययने चरतू्‌। अकृत्वाभ्यस्यत 
थन स पापा वाधेघातक! ॥ मत्यक कृच्छुमकेक चारत्वाज्याइतीः रातम्‌ । इत्वा चव 
उ गायऱ्या खायादित्याह शोनकः॥ २ ॥ स्मृत्यर्थसारे तु- तीन्‌ षटू द्वादश वा 
कृच्छ्रान्‌ कृत्वा पुनब्रतं चरेत्‌’ इत्युक्तम्‌ ॥ 
अव महानाम्न्यादि ब्रत कहतेहें । श्रीधरने कहाहै कि, महानाम्नीब्रतमें तिथि, नक्षत्र, अंश. वार 
गद्य इन सबको मुण्डनके तुल्य देखना लिखाहै, और गोदानब्रतोंमें भी इसीप्रकारसे देख, इनके ठोपमें 
शौनकने यह लिखाहै कि, ब्रतोंको विधिपूर्वक करके अपनी शाखाको पड़े बिना त्रतोंके किए जो अध्य: 
युन करताहै वह पापी विधिको नष्ट करताहै शाखा झाखाके प्रति एक २ कच्छ और गायत्रीसे घ्तको तौ 
आहति देकर ख़ान करै, यह शौनकने लिखाहे, स्म्रयसारमें तो यह लिखाहै कि. तीन. 8 बारह कच्छ 
करके पुनः व्रत करे ॥ 
अथ समावतेनम्‌ । 
सुरे३वरः-'भीमभाबुजयोवीरे नक्षत्रे च व्रतोदिते। ताराचन्ट्रविशुद्धी च स्यात्समावतेन- | 
क्रिया ॥! बोधायनसूत्रे तु- रोहिण्यां तिष्ये उत्तरयोः फाल्गुन्योईस्ते चित्रायामन्द्रे 
विशञाखायां वा खायात! इत्युक्तम्‌ ॥ वसिष्ठः-्नानं माध्याहकाले तु होरायां कास्य 
च्छुभम्‌ । पूवा तदभावे तु कुर्यात्खानं यथाविधि ॥” “र्व ऋतवो विवाहस्प' इति 
सूत्रात्‌ यदा दाक्षिणायने विवाहस्तदा समावर्तनमपि तत्रैव। अन्यथोदगयने समावते 
अनाश्रमी न तिष्ठत इति विरोधः स्यादित्युक्तं सुदरोनभाष्ये ॥ एतच्च त्रह्मचाखितलो | 
पप्रायाश्चेत्त कृत्वा कायम्‌ ॥ :- “75 क 
अब समावतन रिखतेहें, सुरेश्वरने कहाहे कि, मंगळ और शनि और ब्रतोंमे कहे नक्ष आ तरु ` 
चन्द्रमाकी झुद्ठिमें समावपन कमे करना होताहे, वौधांयनसूत्रमें तो रोहिणी पुष्य, दोनों उत्तरा, दोनो फाल्गनी | 
हस्त, चित्रा, येष्ठा, विशाखामें ख़ान करे यह लिखाहे, बसिष्टने कहाहे कि, मध्याह समय ही होरामें यथाविधि | 


स्नान करे, वह न होय तो एवोहमे जान करे जब विवाहको सब कतु, इस सून्रमेंसे विवाह हे ताह, तब | 
समावर्तन मी दक्षिणायनमें करे, अन्यथा ( न करे तो ) उत्तरायणमें समावर्तन होगा, तो जल 
कभी न टिकै, इस कथनका बिरोध होगा, यह सुदरेनभाष्यमें कहाहे, ब्रह्मच प ब्रतके लोपके प्रायश्चित्त. 


करके समावतेन करले ॥ 


| हैं? ५ २२५४ - TR 
OED Courtesy 00 हर क > प्त 
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- C3६६) | _ निर्णयसिन्यु! । __ [ तृतीव- 


% 'तदाह . बोधायन!ः- शोचसंध्यादर्भभिक्षामरिका्यराहित्यकोपीनोपर्वातमेखलादण्डाजिन- 
धारणे दिवास्वापच्छत्रपादुकाखग्विधारणाहड्रोद्वतेनानुलेपनाअ्षनूतनृत्य गीतवायाभिरतो 
बह्मचारी कृच्छत्रेय्वरेत्‌ । महाव्याहतिहोमं पाहित्रयोदशहोमं च कुयात्‌ । समावतेनो- 
त्तर पूवस्रतानां त्रिणत्रमाझाचं कार्यम्‌ ॥” आदिष्टी नोदकं कुयोदाब्रतस्य समापनात्‌ । 
समाप्ते तूदकं दर्वा त्रिरात्रमशुचिभेवेत्‌ ॥ इति मवूक्तेः ॥ आदिष्टा अरह्मचारीति विज्ञाने 
उवर; ॥ ब्रह्मचयं यदि कञश्चिन्स्रतस्तदा त्रिरात्रमध्ये विवाहः कायाऽन्यथा नेति सिद्धयाति 

` जनने तु सत्यपि न त्रिरात्रम्‌ । तत्रातिक्रान्ताशोचाभावादुदक दखेति वचनाच्ञेति दिक्‌ ॥ 
तत्राप विकल्पः ॥ पितयपि सृते नेषां दोषा भवात काहाचत्‌ । आशाच कमणोन्ते | 
स्यात्रयह वा बह्मचारिणाम्‌ ॥ इति छन्दोगपाराशष्ट्रातू ॥ ह. 

_ सोंड बोघायनने ठिखाहे कि, शौच, संध्या, कुश, भिक्षा, अझ्निहोत्रका त्याग, कौपीन, यज्ञोपवीत 
मेखळा, दण्ड, मृगंचमेकों न घारे, दिनमें सोना, छत्र, खडाऊं, मालाको धारना, उबटना, ठेपन (चन्दन ) ... ) 
अजन, जुआ रत्य, गाना, बजाना ऋतुम गमनम त्रह्मचाराका तांन कुच्छु और महाव्याहातयास हम 
करना चाहिये । समावत्तेनके उपरान्त ब्रह्मचारी तीन रात्र मरनेका आशोच करे, कारण कि, मनुने यह FE 
'लिखाहे कि, ब्रह्मचारी व्रतकी प्रूतिपर्यत जळदान करे, और पूर्ण होनपर जळदान देकर तीन: तिन अशुद्ध | 
होताहे यंदि ब्रह्मचर्यमें किसीकी मृत्यु होजाय तो तीन रात्री अशौच नहीं लाता आरण कि, उसमें 

, ( बीताहुआ ) अशौच नहीं होता, और पूर्वोक्त जळ देकर यह वाक्यभी हे कि, जन्ममें किसीको जल - | 

नहीं दिया जाता, यह संक्षेपसे कहा । उसमें भी विकल्पहै अर्थात्‌ कोई जन्ममें भी आशौच मानतेहे कारण 
कि, छन्दोगपरिशिष्टमें लिखाहै कि, पिताक मृत्यु होनेपर भी ब्रह्मचारियोंको कमी दोष नहीं लगता इनको 
अमिहोत्र आदि कर्मके उपरान्तमें वा तीन दिन आशौच होताहै || 
खातकन्रतनिणयः । 
न्रातकव्रतान्याह व्यासः यज्ञोपवीतद्वितयं सोदकं च कमण्डडस्‌ । छत्रं चोष 
` पादुके चाप्युपानहो ॥ रोक्मे च ङुण्डले वेद! कृत्तकेशनखः शुचि! ।'' वेदो-द 
मनुः उपानही च वासश्च धृतमन्येन धारयेत्‌ । उपवीतमलकार खर्ज करकमेव च | * 
 अन्यान्यापे बहचगृद्यस्मृत्यादिभ्यो ज्ञेयानि ॥ 
ख्ातकके व्रत व्यासने यह लिखहें कि, दो यज्ञोपवीत, जळसहित कमण्डळ,: छत्र, निमेळ पगड़ी 
_ खडाऊ, जूता, सुवर्णके कुण्डळ, वेद, कुशाका वटुक रक्खे, केश और नखको न कटाना और शुद्ध रह 
ह . मनुने कहाहे कि, जूता, वस्त्र, यज्ञोपवीत, भूषण, पुष्पमाला, कमण्डलु औरके धारण कियेको धारण न करे, 
और मी ब्रत बह्वच गृह्य और स्मृति आदिसे जानने | je 
ही. अथ छुरिकाबन्धः। 
ह  ज्योतानबन्धे नारद।- छारिकाबन्धनं वक्ष्ये नृपाणां म्ाक्करग्रहात्‌ । विवाहीक्तेषु मासेषु 
 इझङपकषेप्यनस्तगे ॥ जीवे शुके च भूपुत्रे चन्द्रताराबलान्विते । मोञ्जीबन्धक्षेतिथिु ` 
क्रुजवाजतवास वासरे ॥ २ ॥” संग्रहे- द्राणां राजपुत्राणां मोञ््यभावेऽस्रबन्धनम्‌ । 


मोञ्षी बन्वाक्त | [त्‌ र 
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परिच्छेदः ३. ] भापाटीसमेतः । ( ३६७ ) 
पाराका बळ आर माजी बंधनके नक्षत्र तिथि और मंगळके सिवाय अन्य वारोंमें छारकाको बाज 


सग्रहमं छखाह कि, शाद्र राजाके पुत्रको मोंजी न बांधनी चाहिये, इससे माँजीवन्धनमें लिखी तिथि 
आदिमं मंगलवारको त्यागकर अस्त्रको बांधे | 


अथ विवाहः । 
याज्ञवल्क्यः- अविष्डतब्रह्मचयों लक्षण्यां स्रियमुद्रहेत्‌ । अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां 
जवायसीस्‌ ॥ अरोरेणी श्रातृमतीमसमानार्षगोत्रजाम्‌ लक्षण्यां -बाह्याभ्यन्तर- 
लक्षणयुक्ताम । बाह्यान काशाखण्डादा प्रासद्धान ॥ आन्तराण्याश्रळायनाक्तान । 
जा पपण्डान्‌ कृत्वा इत्यादीनि ॥ मबुः- असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या 
पडु.) सा मरशस्ता द्वजातानां दारकमणि मेथुने ॥” दत्रिममातग्रहीता अपि सपिण्डा SE 
नगात्रा ॥ तत्कुलानवृत्तथ॑ चकारान्माहुरसगोत्रा दत्तस्य पतुजनकऊुले पतरसगात्रापे 4 
सापेण्डत्वान्निपिद्वेत्यन्यश्चकार ; ॥ असपिण्डां-सापिण्डचरहिताम्‌ ॥ तम्ैकशरीराव- च 
यवान्वयन भवात ॥ | 
अव विवाहका विधि कहतेहें | याज्ञवल्क्यने लिखाहै कि. अक्षत ब्रह्मचजवाला मनुष्य सुलक्षण- 
खत्रीको विवाहै जिसका पहिले सम्बन्ध न हुआहो. जो सन्दर हो अपने सैपिण्डकी न हो, और अपनेसे 
छोटीहो, रोगरहित हो, जिसका भाई विद्यमानहो, जो अपने प्रवर और गोत्रक्की न हो, और स्त्रीके लक्षण 
बाहर आर मातरके समझने, उनमें वाह्य तो काशीखण्ड आदिमें िखेहें. और अन्तरके आठ पिंड बनाकर 
देख ये आइवळायनमं लिखेहे, मनुने कहाहै कि, जो माताकी अतपिंडहो, और पिताके गोत्रकी न हो 
वह सत्री बिवाह मंथुनकमेमं द्विजातियोंको हे, दत्तक माताका ग्रहण करनेवाला असपिण्डमी सगोत्रहे 
कुछ कुछ निदृत्तिके निमित्तः नहीं चकारसे माताकी भी असगोत्र लेनी, दत्तक पिताके जनककुलमें 
पिताकी असगोत्राको मी सपिंड होनेसे इसको दूसरा चकार निषेध करताहै असपिंडासे सापिण्ड्य एक 
शारीरके सम्बन्धसे होताहै | 


तत्र सापिण्डयम्‌। 
एकस्य हि पितुमांतुर्वा शरीरस्यावयवाः पुत्रपोत्रादिषु साक्षात्परम्परया वा शुक्रशोणिता- 
दिरूपेणाडुस्यूता यद्यापे पत्न्याः पत्या सह श्रातृपत्नीनां च परस्परं नेतत्संभवति । 


तथापि आधारत्वेनेकशरीरावयवान्वयास्त्येव । 'अस्थिभिः-अस्थीनि' इत्ति मन्त्रलिङ्गात्‌ । ह 
एकस्य हि पपितृशरारस्यावयवाः पत्रद्वारा तास्वाहिता इति मदनरत्ने पारिजातः रड 
बिज्ञानश्वरादय' ॥ चि 
एक पिता वा माताके शारीरके अवयव पुत्र पौत्र आदिमें साक्षात्‌ वा परंपरासे वीर्य और स्के 

द्वारा ( मिळे ) हैं, यद्यपि पतिके संग पत्नीका और श्राताकी पत्नियोंका यह सम्बन्ध परस्पर नही हु 


होसकता, तो भी आधार होनेसे एक शरारान्वयहे ही, अथात एकही कुळ सबका आघारहे, कारण कि, | | 
यह मन्त्रका प्रमाण लिखाहै कि, अस्थियोंके संग अस्थि मिलाताहूं, एकही पिताके शरीरके सस्णा 


अवयव पुत्रके द्वारा उनमें स्थित होतेहे, यह मदनरत्न, पारिजात, विज्ञानेश्वर आदिका कथन है॥ | क 4 के 


हक “ss ५) ^ षेगो तेहैं 
१ जिन ग्रामोंमें आर्षी गोवा प्रथ्वा ह वे आषगोन्न कहातेहे है 
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( ३६८) निर्णय सिन्ध॒: । [ तृतीय- 


वाचस्पतिशुद्धिविविकशूलपाण्यातिगोडमेथिलादयो प्येवम्‌ ॥ श्वतावापे-एतत्‌ षाट्काशक 
शरारम्‌। त्राणापठतस्राण मातृताआसथसत्रायुमजान पतृतस्त्वदमासरावराण मातृत 
दात ॥ प्रजामचु सजायस दात च॑ । चान्द्रकाराकमधाताथम्राववादयस्तु एकाप- 
ण्डदानाक्रियान्वयित्वं सापिण्डयम्‌ । ` लेपभाजश्रतुर्थाद्याः पित्राद्या। पण्डभागनः। 
पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपोरुषम्‌ इत मात्स्याक्त) । न च पत्व्यादष्व॑त- 
नरास्तात वाच्यस्‌ ॥ तत्कतेकश्रादध दवतक्यन तत्सचातू । दरवदत्तकतकश्रा गहय 
देवताभूतास्तेषां मध्ये य/कश्चिदन्यकतेकश्राद्वेब्लुप्रविशति तषां सापिण्डयम्‌। तद्वायाणा- 
मपि भर्तकर्तकश्राद्वे सहाधिकारित्वेन तदन्वयात्‌ । एकत्वं सा गता भतुः पिण्डे गोत्रे 
च सूतक डात स्म्तश्च । श्रुताना च वराग्याथतात्तस्थ स पण्ड्यीनास्‌त्ततव मानाः 
भावात । न च मातुळादिंष्वेतन्नास्तीति वाच्यम्‌ं। मातामहरूपदेवतेक्थात्‌ । नु शुरु 
शिष्यादेरपि श्राद्वदेवतात्वात्सपिण्डत्वं स्यात्‌ ॥ 
और बाचस्पति झुद्विविवेक, शूलपाणि आदि गौड मेथिळमी इसीप्रकार कथन करते हैं, श्रुतिमी 
कि. यह शरीर छः कोश ( तत्वों ) से युक्तहे, तीन कोश पितासे, और .तीन तत्त्व मातासे हातह 
अस्थि, ज्ञायु, मजा ये तीन पितासे त्वचा, मांस, रुघिर मातासे होतेहे और यहभी श्रुति है कि, यह 
नुष्य प्रजामें ही उत्पन्न होता है, चन्द्रिका, अपरार्क, मेधातिथि, माधव आदिका तो यह कथन है कि 
एक पिण्डदानक्सका जिनके संग सम्बन्ध है वेही सपिण्ड हैं, मत्स्यपुराणमें लिहे कि, चौयेसे आदि 
लेकर तीन लेप भागभुज, और पिता आदि तीन पिंडमागी और सातवां पिण्ड दनेवाला यह सात 
पुरुषतक सापिण्डब होताहै, यदि कोई यह शंका करे कि, पितृव्य ( चाचा ) आदिमं यह सापिडय नहा 
है सो उचित नहीं. कारण कि, पितृब्यके किये श्राद्रमें देवता एक होनेसे सापिण्डबहे देवदत्तके किये 
श्राद्धमे जो देवता इए थे उनके मध्यमेंसे जो कोई दूसरेके किए श्राद्रमें उनका सापिण्डय होताहै, उनकी 
स्रियोको भी स्वामियोंके किए श्राद्धमे संग अधिकार होनेसे एक शरीरका अन्वयहे, और पिंड गोत्र 
सूतकमें वह स्री पतिकी एकताको प्राप्त होजाती है इस स्मृतिसे अन्वय है और श्रुति वैराम्यके निमित्त 
है श्रतिभी सापिण्डवमें निमित्त है, इसमें कोई प्रमाण नहीं मिळता, यदि, कोई शंका करे कि, मामा 
आदिमें यह नहीं है सो उचित नहीं, कारण कि, नाना आदिरूप देवता वहां मी एकहें इससे सपिण्डताहै 
गरू शिष्य आदिका भी श्राद्वदेवता होनेसे सपिण्ड होजायगा ॥ 


कि बहना- सर्वाभावे त॒ त्रपातिः कारयेत्तस्य रिक्थतः ' इति मार्केण्डेयपुराणाद्राज्ञोपि 
श्राद्वकठत्वात्सापण्डयप्रसङ्गः सत्त्यम्‌ । ` पञ्चमात्सप्तमादृध्वे मातृतः पितृतस्तथा हात 
' याज्ञवल्क्यः ॥ वचनेन मातापितसम्बन्ध एव तत्सत्ता । उध्वं सापिण्डय नवतत हात 
ठोष! ॥ ननु पश्चमत्वाद्यत्र नियम्यते न मातृतः इत्यादिवाक्यमतत्‌ ॥ मेवम्‌ ॥ मातऊुल 
पञ्चमत्बस्य पितकुले सप्तमत्वस्य च बोधने तुल्यत्वात्‌ । पोरुषेयत्वाददोष इति चेत्‌ । 
तुस्यमन्यत्रापं । अन्यकठक राज्ञस्तात्पतणा वा देवतात्वाभावाच्च । कच ॥ अवयवाः 
न्वयपक्षे यथा योगरूढ्या पांरहारस्तथेहापि तेन मातृकुले पितकुले चेकपिण्डदानाक्रिया- 
न्वथित्वं सापिण्डयमित्याहुः। तेनेकस्य पित्रादयः पट्‌ पुत्रादयश्च पट्‌ सपिण्डा भवन्ति। 


प द अत्र केचिदुभयतः सापण्ड्यानबृत्तावेवोद्वाहो नान्यथा इत्याहुः । शुद्धचिन्तामाणः 


तिहरिदत्तादयस्ठु सगीत्रत्ववत्सापिण्डचस्य सम्रतियोगिकत्वेन संयोगवदुभयानिः 


> कं ०७-०0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत? । 


ऊत्यत्वात्‌ एकता निवृत्तावन्यता निवृत्तेरावञयकत्वान्मूलपुरुषमारभ्याष्टमो वरो मूलपुरुष- 
मार्य दवतायातृता यादका कन्यामुद्रहा त्याइः ॥ 

त कहनेसे क्याहै जिसके कोई न हो उसका राजा करे, इस माकेण्डयपुराणके वाक्यसे राजा 
भी श्राद्ध का कतो है उसको भी सापिंड्यकी प्राप्ति होगी सो सलहै अथोत्‌ योग्य नहीं कारण कि, मातासे 
पांचव आर पितासे सातवें पुरुषसे पीछे सापिड्य नहों रहता इस याज्ञबल्क््यके कथनसे माता विताके 
सम्वन्धमें ही सापिंडच प्राप्त होताहै कि, पांचवे और सातवैंसे उपरान्त सपिडता नहीं रहती है यह याज्ञ- 
वपक वाक्य शष समझना । यदि कोई कहे कि, पंचमत्वका यहां नियमहे, अर्थात्‌ मातासे पांचवें और 
पितासे सातवें तक सापिड्य रहताहे, और फिर निःत्त होजाताहे, यह अर्थ नहीं है कारण कि. माताके 


कुठमें पांचवेंस और पिताके कुलमें सातवेसे आगे सापिडय नहीं रहता नियमके न माननेमें यह वाक्यभेद | 


होगा, ऐसा मत कहो, कारण कि, नियम पक्षमें मी भाताके कुलमें पांचवेंतकका और पिताके कुछमें 
भातबतकका ज्ञान करने वाक्यमेद समान है, यदि कहो नियम पक्षमें ईश्वरोक्त होनेसे वाक्‍्यभेदका दोष 
नहा है तो निपधपक्षमें भी ईश्वरोक्त होनेसे वाक्यमेद्का दोष नही है वाक्यमेदरूप प्राप्त दोषका 
अभावको न मानाजाय, और दूसरेके किए श्राद्धमे राजाको सापैडय इसप्रकार नहीं होता कि. उसके पितर 

तक दवता नहा हासकते, किंच जव माता पिताके अवयवोंके योगसे सापिंड्य होताहै. इस पक्षमें जैसे 
यागरूवढल इसका पारहार ह इसीप्रकार यहांभी योगरूढि जानो, अर्थात्‌ जिसमें - सपिंड पदका तुल्य 
पिण्डवाले यह अथे भी करें और पांचमें आदितक उसमें रूढभी हो शाब्दके अवऽवोंका अर्थ जिसमें प्राप्त 
हो उसे योग कहते हैं, तिसपे माताके और पिताक कुछमें जिस २ में एक पिंडदानक्रियाका अन्वय हो 
वही सपिड होताहे किम्हीका यह कथनहे. तिससे एक पिंड करनेवालेके पितासे लेके छ बारह सर्पि 
होतेहे, इसमें किन्हीका यह कथनहै कि, दोनों ओरसे सापिंडचकी निवरतिमेही विवाह होताहै, और प्रकार नहीं 
होता, झुद्रचिन्तामणि वाचस्पति औ हरदत्त आदिका तो यह कथन है कि. जैसे सगोत्रता सप्रतियोगिकः 

थांतू उसके दो निरूपक होतेहे इसीप्रकार सापिण्डयमी सप्रतियौगिक है इससे संयोगके तुल्य वह 
दोनोंसे बनाने योग्यहैं तिससे एकसे निवृत्ति होनेके पीछे औरसे उसकी निवत्ति आवश्यकहै, इससे मूळ पुरुषसे 
लेकर दूसरी तीसरी आदि कन्याका विवाह होसकता है ॥ 


शिष्टास्तु न वधूवरयोः स्वतः सापिण्ड्यं कि तु कूटस्थसतातेत्वात्तत्सापडयेनेवी। अतो- 
थ्मवर माते कन्याया असापड्योप कन्याया, कूटस्थेन सापेण्ड्यात्तत्संतत्तिस्थत्वा- 
ठरस्ता पात सापण्ड एवत्याववाह, । सापण्डयासापण्डययाः प्रतियोगिभेदेनाविरोधाः 
दित्याहुः ॥ इदमेव च युक्तम्‌ । आशोचेप्येवं सापिण्डयं शेयम्‌॥ यत्र तु मध्ये विच्छि- 
अमाप सापण्डय मण्डुकप्छातवत्पुनरनुंवतत ॥ यथा- कूटस्थात्पञ्चम्याः कन्ययोः 
पुत्रों तत्र निद्वात्त। । तदपत्ययास्त्वजुदवाततस्तत्रापि न सापिण्ड्यासापिण्डचयोदषः ॥ 
सबान्धभदातू ॥ तन तत्र न विवाहे, ॥ अत्र कूटस्थमारभ्य गणना काया । तदुक्त- 

वध्वा वरस्य वा तात! कूटस्थाचादे सप्तम! । पञ्चमी चेत्तयोमाता तत्सापिण्ड्यं निव- 
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तेते” इति ॥ कूटस्थो मूलपुरुषः । विश्वरूपनिवन्धे-“एवुक्तप्रकारेण पिठ्बन्धुषु सा! ल. र डड 
मातू । ऊध्वेमेव विवाह्मत्वं पश्चमान्माठ्बन्धुतः ॥ सन्तानो भिद्चते यस्मात परवजाद- 


 भयत्र च । तमादाय गणद्वाभान वर यावच्च कन्यकास्‌ ॥ ` स्म्तितसरे नारदः- एवजाइ ठ या २ ४ 


पमात्पञ्चमाच्च बन्धुभ्यः पितृमातृत।। अविवाह्या सगोत्रा च संमानप्रवरा तथा ॥ 2 | 
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अत्र बन्धुभ्य दाते पञ्चमानदशात्‌ । पु पितृष्वसपुत्रात्सतमा माएु' [पतुष्वखपुत्राक्च 


पञ्चमामापे त्यजेत्‌ । एवमन्यबन्धुषु शयम्‌ ॥ 
शिष्टोंका तो यह कथन है, वधू और वरकी स्त्रयं सपिंडता नहीं है किन्तु कूटस्थ ( मूळपुरुष ) 


की सन्तान होनेसे सपिंडता प्राप्त होतीहै, इससे आठवें बरके प्रति यद्यपि कन्या असपिंडहे, तो भी | 
कटस्थके संग कन्याको सपिण्ड होनेसे बरका उस मूलपुरुषका सन्तान होनेसे उस कन्याके प्रति सपिण्डता. 
प्राप्ततीहै इससे उन दोनोंका विवाह नहीं होसक्ता कारण कि, सपिडता -असपिडताका प्रतियोगीके भेदसे | 
परस्पर विरोधहै, और यह रिष्टोंका कहनाभी युक्तहे, अशौचमें भी इसीप्रकार सर्पिडता जाननी चाहिये | 
और जहां बीचमें सपिंडता जातीहो अर्थात्‌ बीचका कोई मृतक होगयाहो वहां मेडककी प्डुति ( कूदना ) | 
' के तुल्य अनुवर्तन होजाताहे और जहां बीचमें सपिंडताकी अनुवृत्ति नहीं होती, जसे कूटस्थसे पांचवी 
हा 'कन्याके पुत्रोंमें, वहां निवृत्त हो जाताहे र और उनकी सन्ततिमे तो अनुदृत्ति होजातीहे, वहांमी सर्पिडता और अस- 
हे पिंडताका सम्बन्धीके भेदसे दोषहो, इससे वहां विवाह नहीं होता, यहां कूटस्थसे लेकर गिनती करनी, | 
सोई ढिखाहै कि) वधू और वरका पिता यदि कूटस्थसे सातवांहो और उनकी माता पांचवीं होय तो | 
ै उन दोनोंके सापिड्यकी निवृत्ति होजातीहै, विश्वरूपनिवन्धमें कहाहै कि, ऐसेही उक्तप्रकारसे पिताके - | 
 जन्धुओंमें सातसे ऊपरही विवाह करनेयोग्यहे, और माताके बन्धुओंमें पांचले उपरान्त -सन्तानके मेदकी | 
प्राप्ति होजातीहै इससे मूलपुरुषसे दोनों गिनती बर और कन्यातक करे, स्पृतितर्ञ नोरदने कहाहै कि, 
पिता और माताके बन्धुओंसे सात और पांचवें तककी और अपने गोत्रकी ओर प्रवरको कन्यासे विवाह 
नही करना चाहिये इस वाक्यमें “बन्धुभ्यःयह पंचमीका निर्देश ( दिखाना) £ तिससे पिताकी पितु- | | 
ष्वसा ( फूफी ) के पुत्रसे सातवी और माताकी फ़्फीके पुत्रसे पांचवींको भी छोडदे, इसीप्रकार और. 
_ बन्घुओंमें- जानना | 
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कः त्रिगोत्रात्यये निर्णयः । 
® तत्राप त्रिगोत्रात्ययेवागपि विवाहं कुर्यात्‌ । वक्ष्यसाणवचनात्‌ । त्रिगात्रगणनाच्च मा- 
: तामहगोत्रापेक्षया । न त॒ स्वापेक्षया । अन्यथा पितुः पितामहदुहितुदाहित्रीपुत्री पारे- 
र णेया स्यात्‌ वध्वा मातामहरोत्रापेक्षया त॒ त्रिगोत्रान्तर्गतेन विवाहप्रसङ्ग इति सवन्धत- | 
वादयो गोडग्रन्था। । संवन्धबिवेके शूलपाणिरप्याह पञ्चमात्सप्तमाचचावागापे त्रिंगोत 
EE. त्राम्तारिता विवाह्या । “असंबद्धा भवेन्मातुः पिण्डेनेवोदकेन वा । सा विवाह्या द्विजा- | 
> तीनां त्रिगोन्तातरिता च या” इतै बृहन्मबूक्तेः ॥ सन्निकर्षेपि कतेव्यं त्रिगोत्रात्परतो 
 गझग़रदि' इति देवलाक्तेश्वोति ॥ एतन्न दाक्षिणात्या न मन्यन्ते ॥ 

उसमें भी तीन गोत्रके भेद होनेपर प्रथम पीढ़ियोंमें भी विवाह करले, कारण कि, ऐसाही वचन 
लिखेंगे, तीन गोत्रकी गिनती भी मातामहके गोत्रसे करनी चाहिये अपने गोत्रसे नहीं, अन्यथा 


अ E ओोत्रकी अपेक्षासे तीन गोत्रके भीतर हाय तो विवाह नहीं होता, यह सम्बन्धतत्त आदि गौडम्रन्थोमे | 
सबन्धविवेकमें शूलपाणिने भी लिखाहै कि, पांचवें और सातवेंसे प्रथम तीन गोत्रके ,बीचका 
नन्या विवाहके योग्यहै, कारण कि, ब्रुहन्मनुने छिखाहै कि, जो पिंड वा जळदानमें माताके संबन्धर्मे न 
हो, चाहे वह तीन गोत्रके बीचमें भी होय तो भी द्विजातियोंका विवाह करनेके योग्य है, देवळने कहाहै 
कि, तीन गोत्रसे आगे होय तो निकटमें भी विवाह करले, इसको दाक्षिणात्य नहीँ मानते ॥ 
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तिससे धनका विभाग न होनेपर भी पृथक्‌ ( जुदे ) हुए असपिंडधनके भागी होतेहे अन्यथा नह 


SS रवा भाषाटीकासमेतः । ( ३७१) 
८2 प” पञ्चमा सप्तमीजव: मातत; पितृतस्तथा, इति ॥ यच्च विष्णुराणे | 
वमा माठ्पक्षाच्च पिठ्पक्षाच्च सप्तमीम्‌ । गृहस्थ उद्द त्कन्यां न्याय्येन विधिना चप” 
रति ॥ तत्पञ्चमी सप्तमीमतीत्येति व्याख्येयम्‌ । “पश्चमे सप्तमे चैव येषां वेवाहिकी 


किया । क्रियापरा अपि हि ते पतिताः शूद्रता गताः इत्यपराक मरीचिवचनात्‌ । | 4 
हारळताया शखालिखितो-'सपिण्डता तु सर्वेषां गोत्रतः साप्तपौरुषी । पिण्डश्चोद्कदानं f 

म आशाचञ्च तदाडुगम्‌' ॥ गोत्रं सन्तानम्‌ ॥ आशौचं तानभिव्याप्य गच्छतीत्यर्थः ॥ य 
डाडाववक शुद्धिचिन्तामणौ च ब्राह्मे-'सर्वेषामेव वणोनां विज्ञेया साप्तपौरुषी । है. 
भपण्डता ततः पश्चात्समानोदकधमेता ॥ ततः कालवशात्तत्र विस्सृतो नामगो- 50. 
नत, । समानोदकर्सज्ञा तु तावन्मात्रापि नइति ॥ २॥” सप्तोर्ध्व त्रयः सोदकाः > 
ततो गोत्रजा; ॥ | य 
जा वसिष्टने यह छिखाहे कि, मातासे पांचवीं और पितासे सातवीं विवाहने योग्यहै, और जो | हे 

ह गउराणमं यह लिखाहे कि, हे रप ! मातृपक्षसे पांचवीं और पितृपक्षसे सातवीं कन्याको गृहस्थी बिवा- | ग 
है और विधिसे विवाहळे, यह दोनों वाक्य पांचवीं और सातवींको लंघकर वित्राह करे, यह अथ करके... 
गान, कारण कि, अपराकेमें मरीचिने कहाहे कि, पांचवें और सातवें जिनका .विवाहकर्म होताहै, कमें 
पत्परमा वे, पतित आर शाद्रभावको प्राप्त होतेहें हारलतामें रखलिखितका कथन है कि. सबको सर्पिंडता र 
तरमें सात पुरुपतक होतीहै, और पिंड जलदान अशौचभी वहांतक ही होता इस कथनसे गोत्रेसे संतान ह 
शनी वहांतक अशौच लगताहै यह अर्थे जानना, शुद्विविवेक और झुद्विचितामणिमें ब्रह्मपुराणका कथनहै न 
क, सव वणाका सापडता सात पुरुषतक जाननी चाहिये, और उससे परे समानोदक धर्म प्राप्तहोताहे, / 
व सात उरुपतक पिंड देनेका अधिकारहे, और उससे आगे केवळ जलदान फिर काळवससे नाम | 
गतिका जब याद न रहें, तब उतनीभी समानोदक संज्ञाकी नित्रत्ति होजातीहै, सातसे तीन समानोदक, . | 
उससे परे फिर गोत्रज संज्ञा प्राप्ततोजाती है || | & ट 
तत्रेव राह्म अविभक्तथनास्त्वेते सपिण्डाः परिकीतिताः' तेन विभक्तधनाभावे विभक्तः ह 
सापण्डा धनहारी नान्यथा इत्यथः । तन विवाहे आशोचे धनग्रहणे च त्रिधा सापि- | 

` - डचम्‌॥ यज्ञ- पञ्चमी माततः परिहरेत्सप्तमीं पितृतखीन्माततः पञ्च षिठतो वा | 
रात पठानाधरुता आनत्मवुकरप इति माधवाक्तः । पञ्चा सपमा चेव मातत ७ ७ 


पठतस्तथा । दशाभ। पुरुष, ख्याताच्छात्रयाणा महाङुलात्‌॥ उद्वहेत्सपतमादूध्यं तद- न्‍ > ठी 
भाव तु सत्तमरास्‌ ॥ पञ्चमा तदभावे तु पतूपक्षप्यय वाधि। ॥ सप्तमाश्च तथा षष्ठा हु ड ख 2 
पञ्चमा च तथव च । एवमुद्राहयत्कन्या न दाष, शाकटायन, ॥ तताया वा चतुथा वा द छ 
पक्षयारुभयाराप । विवाहयन्मचु+ प्राह पाराशायाङ्गरा यम; ॥ ४ ` PR ड 


दर x 
8975) ४ 


ही ब्रह्मपुराणमें कहाहै कि, जबतक इनके धनका विभाग न हो तबतक ये स्पिड कहाते 


` ९ He" ५ मळ 
ली... की भटा 


विवाह अशौच घनके बिमागर्मे तीन प्रकारका सपिडता सिद्ध होतीहे जो किसीने. यह ठिखाहे , मातासे _ Ee 


पांचवीं और पितासे सातवीं वा मातासे तीसरी ओर पितासे पांचवीं छेनी इस प्रैठी- सीः सी सि पंचर ऽ 
` ` और सातवीके स्थानमें तीसरी ओर पांचवीं यह विकल्पहै, इस माधवके वचनसे माता और पि प बँ 
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2९१ eS निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय= ` 


और सातबीं उस कन्याको विवाहे जो दरा पीढ़ियोंतक विख्यात वेदपाठियोंके श्रेष्ठ वंशामे उत्पन्न हुईं हो, 
सातबीसे परे कन्याको विवाहे, वह न मिले तो सातबीको विवाहै, और वह न मिले तो पांचवीको पिदूपक्षमें | 
भी विवाह. यही विधिहै कि, सातवीं छठी पांचवीं कन्याके विवाहनेमें दोष नहीं, यह शाकटायनका कथन | 
है. दोनों पक्षोमें तीसरी बा चौथीको विवाहै यह मनु पराशर अंगिरा आर यमका कथनह || 

११ 


“यस्तु देशानुरूपण कुलमागण चाद्वहत्‌। नित्य स व्यवहाय, स्याठदाचतत्मध्श्यत 
| | डात चतावशातमतातू ॥ चतुथासुद्रहत्कन्या चतुथ' पश्चमाप वा। पराइारमत षष्टा 
20 पञ्रमो न तु पंचमीस्‌” इति पराशारोक्तेश्वानुकल्पत्वेनापादे पश्वम्यादिपरिणयनं कार्य 
- मिति प्रतीयते । अत्र हि-तदभावे इति स्पष्टमेवानुकलपत्वसुक्तस । तत्र यथाश्रुतं ज्ञेयम्‌ ॥ 

र पूर्वोक्तमरीचिवचोविरोधात्‌ । वरतुँनि विकल्पसंभवातू । पश्चमात्सप्रमाद्धीनां यः कन्या- 
र मुद्रहोद्रिजः । गुरुतल्पी स विज्ञेयः सगोत्रां चेवसुट्रहल' इति विष्णूक्तः । पराशरस्य 
सूलाभावात्च॥ | 
और जो देशके अनुसार और कुलमागते विवाहितहै वह सदैव व्यवहार ( सम्बन्ध ) करनेके योग्य 
होताहै कारण कि, वेदमें भी यही लिखाहै, इस चतुर्विशातिके मतसे चौथा पांचवां वर चौथी कन्यासे वि- 
चाह करे पराशरके मतमें पांचवां छठीकों विवाहे पांचबींको नहीं, इस पराशरके कथनसे पांचवींका विवाहना 
| गौणहे इससे आपत्तिमें ही पांचवींका विवाह करे यह विदित होताहे और यहां छठी न मिले तो पांचबींको 
विवाहे यह प्रकट ही पांचवींका विवाहना गोण ठिखाहे यह किसीका कहाइआ विकल्प ठीक नहींहे कारण 
कि, इसमें पूवोक्त मरीचिके वाक्यका विरोधहै, ओर वस्तुतः ( यथार्थ ) बिकल्पका असम्भवभी प्राप्त होताहे 
और यह विष्णुने भी कहाहै कि, पांचवें और सातवेंसे प्रथम और अपने गोत्रको कन्यासै जो द्विज विवाह 
करताहे वह गुरुकी ऱाय्यापर गमन करनेवाळा जानना चाहिये, और पराशरके वाक्यमें काई प्रमाणभी नहीं, 
तिससे यह भ्रम नहीं करना ॥ 


तस्मान्मदनपारिजाताड्ुक्तदिशा दत्तकसापत्नसंबन्धाधनुप्रवेशे ब्राह्मणादीनां क्षात्रेयादे 
 सापण्डांवषय वा पूवोक्तान शयान । न त्वचुकरप शत शभ्रामतव्यसू । यत्त स्थवातचान्द्र | 

कामाधवादय आहु!- ठृताये सगच्छावहे चतुथं सगच्छावहे इात दातपथश्वुत; ॥. | 

तृप्ता जहुमातुलत्येव यांपा भागस्तं पंतृष्वसंयांवपामव होत ॥ गभ नु नो जानता | 
- दम्पतीकः हात च मन्त्रवणात्‌ ॥ FE 
मदन पारिजात आदिके कहे हुए मार्गसे दत्तकका और सौतेले भाईके सम्बन्धका प्रवेश जब { 
 त्राहमणादिकमें होजाय तब उनमें वा क्षत्रिय आदिकोंके सपिंडमें एवीक्त पराशर आदिके वाक्य लगाने चाहि | 
| ये, अनुकल्प नहीं भानना चाहिये, जो स्मृतिचम्द्रका और माधव आदिका यह कथन है कि, तीसरेमें संग | 
(विवाह ) करते हैं बा चोथेमें करतेहें, मातुळकी पौत्रीको तुल्य विवाहमें पैतृष्वखेयी ( फफका लडका ) 
को छोडदे. कारण कि, ग्भेमें इस मन्त्रसे और वणसे स्री पुरुष उत्पन्न होते हैं ॥ ॒ 


माठुळकन्यापारणयानंणय+ । 


_ "आआठष्वससुतां काचात्पतृष्वससुतां तथा । विवहान्ति क्चिद्देशे संकोच्यापि सपिण्ड- 
तासं इत झातातपाक्तश्च माहुरकन्याद्वाह्मोपे कार्यः । यद्यापे पिठ्ष्वृकन्याद्वाह्माप 


Yen. 
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परिच्छेद: ३, ] भाषाटी कासमेतः । ( ३७३ ३ 
पापतस्तथाऱ्यस्वग्ये छांकविद्विष्ट धरमेमप्याचरेन्न तु' इति निघे! धाद्रचनान्तरेण तहुद्वाहस्यावि- 
थानाञ्च न कायः॥ अयं तु दािणात्याराष्टाचारात्‌ काय इति। नच पूर्वाक्तश्रुतीनामर्थ- 
भादमात्रता । मानान्तरेणासिद्वो-* उपार हि देवेभ्यो धारयति इतिवदनुवादानुपपत्त्या 
वावकरपनातू ॥ यज्ञ॒ झातातपः-“' मातलस्य सुतामूदा मातृगोत्रां तथेव च । समान- 
“बरा चव त्यक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ यच्च मनुः“ पेतृष्वसेयां भागना स्वस्राया 


आातुरव च । मातुश्च भ्रातुराप्तस्य गत्वा चान्द्रायण चरत ॥ एतास्तिस्रस्त॒ भागार्थे 
नापयच्छत बाद्धमान 


८ भाताका वहनकां पुत्री ओर कोई पिताकी बहनकी पुत्री सर्पिंडताके संको चसे विवाहतेहे , इस 
शतातपक्ष कथनसे मातुठकी कन्याके संग विवाह करना, यद्यपि पिताकी बहिनीके पुत्रीके संगभी विवाह 
भातः ता भा वह नरकका साधन ओर जगतूमें निन्दित है, इस निभेधसे और किसी देशमें उसकी विधिमी ० 
नहा ६ इससे उप्तको नहीं करना, यह दक्षिणियोंके शिष्टाचारसे करना यदि कोर कहै कि, पूर्वोक्त श्रुति अथवा- हे 
दरूप हं विधि नहीं सो भी ठीक नहीं प्रमाणान्तरसे सिद्ध न होय तो इसके तुल्य अनुवाद नहीं होसकता ; 
इससे विधिकी कल्पना है कि, परळोकका कर्म देवताओंके निमित्त करताहे जो शातातपने यह लिखा है कि 
तमिति आरि साताक गोत्रका और अपने प्रवरकी कन्याके संग यदि विवाह होजाय तो उसे छोडकर 
चान्द्रायण करे, और जो मनुने कहाहै कि, फूफीकी पुत्री मेनी माताको वहिनकी पुत्री और माताके 


वड आताकी पुत्रीके संग गमन करके चान्द्रायण करे, इन तीनोंको द्विमान्‌ मनुष्य स्त्रीत्वमें 
स्वाकार न करे || 


यच्च व्यासः ~ माहुः सपिण्डाद्यल्नेन वर्जनीया द्विजातिभिः ' इति तद्गान्धर्वादिविवाहो 2 
उमाठ्विषयस्‌ ॥ तत्र पितगोत्रानिवृत्ते। अत एव माकेण्डेयपुराणे-' गान्धर्वादिविवा- ; 
छु पठृगोत्रेण धर्मवित्‌ ' इति ॥ ब्राह्मादिविवाहे तु परिणयेवाति ॥ भट्टसोम्ेश्चरोषि 
टतीयऽध्याय वाक्यपाद मातुलकन्याद्वाहमुदाहत्य स्सृतिविरोधेनाचारपाप्रस्यास्य वातिक 


वाथाक्तावाप प्ूवाक्तश्रातालङ्गवलीयस्त्वाद्स्य कतेव्यतामाह ॥ तदेतहुत्तकस्य पालकः 
दृ्रिममा दसाद्रकन्यावषयत्वनासवणमातुळकन्याविषयत्वेन युगान्तपरत्वेन चोपपन्नन = 
मापे अविचारितरमणीयं यथा तथास्तु । तथापि कंछो तावन्निषिद्वमेव ॥ 'गोतरान्मातुः ठः 


सापण्डाच्च विवाहा गावधस्तथा इत्यादत्यपुराणात ॥ 


और जो व्यासने कहाहे कि, द्विजाति मनुष्य माताके सर्पिडकी कन्याको यत्नसे त्यागदे ये पूर्वोक्त 
वाक्य उस माताके विषयमें हैं जो गान्धवे आदि विवाहोंसे विवाही गई हो कारण कि उन विवाहोंमें 
पिताका गोत्र निवृत्त नहीं होता, इससेही यह मःकेण्डेयपुराणमें कहाहै कि. गांध आदि विवाहोंमें पिताके 
गोत्रसे ही धर्मयुक्त होताहे, यदि ब्राह्मआदि विवाह हुआ होय तो विवाहनेयोग्य है सोमेरवरभडने भी 
वाक्यचरणके तीसरे अध्यायमं मामाकी कन्याके विवाह लिखकर आचारसे प्राप्त भी इसका स्मृति 
'विरोधसे वार्तिकमें बाध भी लिखाहे परन्तु एवेकथित श्रुतिका प्रमाण अधिक बळवान है 
करनेसे योग्य लिखाहे तिससे यह मामाको छडकीके संग विवाह. उस कन्याके विषय र हजी जा 
दत्तकके पाळनेवाले दत्तकही माताके सगे माईकी पुत्री है वा पृथक्‌ वर्णके मातुलका पुत्री अ र हः 3 
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“जे तो भी कलियुगमें निषिद्वही है कारण कि, आदित्यपुराणमें यह कहाहे कि, माताके गोत्र और सर्पिडसे 
विवाह और गोविशसन ये कछिमें वजितहें || 


माधवाय वोधायनाप्यस्यानन्दामाह- पञ्चधा विमातपात्तदाक्षणतस्तथात्तरत ऊणाविक्रयो- 
नुपतन स्रया च सह भाजन पयाषतभाजन मातुलापतृष्वसदाहतृपारणयनामात । : 
अथोत्तरतः सांधुपानादिकमुक्त्वा इतर इतरस्मिन्‌ कुवन्‌ दुष्याते, इतर इतरस्मिन्निति | 
भट्टसोमश्वरेणापि रुख्ततिविरुद्धानां मातुलकन्योद्वाह्दीनामस्मादचनादप्राप्ताण्यमित्यु- ' 
क्तम्‌ ॥ बृहस्पातेरापे- उद्ह्यते दाक्षिणात्येमांतुलस्य सुता टेजे! । मत्स्यादाश्व नरा! | 
पूव व्याभचाररता, ख्रिय/ ॥ उत्तर मद्यपाश्चव स्पुञ्या नणा रजस्वलाः इत्यनाचारत्व- 
माह ॥ अत एव हेमाद्री मात्स्ये कनाटकादीनां तत्कारिणां श्राद्धे निषेधः ॥ बोपदेव 
नापि लिखित ब्राह्मम्‌- यत्र मातुळजोद्वाही यत्र वे वृषलीपतिः ३ श्राद्धं न गच्छेत्तः .... 
द्विप्रः कृते यच्च नेरामिषम्‌ इति ॥ तस्मान्माठृतः पञ्च पितृतः सप्त त्यक्त्वो- ' 
इहेदिते सिद्धम्‌ ॥ 
मांघेबींयश ५।थायननेभी इसकी निन्दा लिखीहै कि, विन्व्याचळकें उत्तर और दक्षिणमें पांचप्रकारका | 
विचाह चळताहे कि, यज्ञोपवीत रहितके और स्त्रीके संग भोजन, बासी भोजन, माथा कोको कन्याके संग | 
विवाह ये निषिद्ध हैं फिर उत्तरमं मद्यपान आदि लिखकर अन्य अन्य देशामें करनेसे दूषित होता है, और 
' एक अन्यदेरामें करे तो दूषित नहीं होताहे, इस कथनसे सोमेश्‍वर भटने मी. वर्भशात्रके बिरुद्ध मातु- 
लकी कन्याके विवाहआदि इस वाक्यसे अप्रामाणिक लिखे हैं बृहस्पतिने भी इनका अनाचार कहाहे कि,. | 
द्विज मामाको कन्याको विवाहतेहै, प्रवेके मनुष्य मत्यभक्षण करतेहैँ उत्तरमें स्त्री मद्य पीती हें और | 
रजस्वलाको छूलेतेह, इसीसे हेमा द्रिमें मत्स्यपुराणका वाक्यहै उसके करनेवाले" कर्णाठकोंका श्राद्रमें निपेध | 
` कहाहे, बोपदेवनेभी ब्रह्मपुराणका वाक्य लिखाहै हे विप्र ! जहां मामाकी कन्याके संग विवाह करनेवाला | 
और शाद्वाका पति रहताहो, वहांपर किया श्राद्ध और मांससे रहित श्राद्ध पितरोंको नहीं पहुंचता, तिससें - 
सिद्ध हुआ कि, मातासे और पितासे सात कुछ छोडकर विवाह करे ॥ 


. सम्बन्धविवेके सुमन्तुः ब्राह्मणानामेकापेण्डस्ववानामादशमादमसावोच्छात्तेमवाति । | 
आसप्तमाद्र्क्थावाच्छात्तभवाते । ओततायात्पण्डावाच्छातरन्यथा । पिण्डशोचाक्रया- | 
विच्छदाद्रह्मतुल्यो भवात। । अस्याथमाह झूलपाणे।-जीवत्पत्रादित्रिकस्य बृद्धप्रपिता 
महाद्यस्रयः श्राद्वदवतात्वात्पण्डभाजो भवान्त । तदूध्वे त्रयो नवपुरुषप्यन्ता लप- 
________. भाज! | श्राद्वकता च दराम इति दशमादूध्वे सापिण्डयनिवृत्तिः । दशमादित्युपलः 
.. क्षणम्‌॥ तेन पितापतामहजीवने नवपुरुषपर्यंत पितृजीवने चाष्टपुरुषपयन्तं सांपिण्डय- 
 मितिज्ञेयम्‌॥ अपुत्रधनग्रहणे संनिहिताभावे सप्तपुरुषपर्थन्तमाथिकारः ॥ धनग्राहिण- 
` आरभ्य तृतीयः पोत्रः, तदूध्वे श्राद्वविच्छेदः । अन्यथा धनहारित्वे$पुत्रश्राद्वाकरणे | 
___- _ म्रह्महत्यत्यथय, । आततायादत्यनूठकन्यावषयमू ॥ ' अप्रत्तानां तु स्रीणां त्रिपुरुषी ` 
कपः .. विज्ञायते इति वासष्ठाक्तः ॥ | | "मु 
सम्जन्ध विवेकर्म सुमन्तुने यह कहाहे कि, जिसका अर्थ शूलपाणिने ऐसा लिखाहै कि, जिसका मु | 


के. हो >> 


पि पिता ऽ वित हो उसके वृद्धप्रपितामह आदि तीन श्राद्रके देवता होनेसे पिंडके भोगी होतेहे , उससे ह | 
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पररेच्छेदः ३, ] . ` ` भराषाटीकासमेतः । 


. ऊपर तान नव ९ पुरुषतक लेपभागके भजनेवाळे होतेहे, और दशमां श्राद्धका कर्ता, इन दशसे परे धका 
साततम धनको नष्टता और तीसरेमें पिण्डकी नष्टता इससे अन्यथा जो पिण्ड अशौचनाश और त्रियाक 


च्छेद करता ख 
विच्छेद करता र ्रह्महत्यारेकी समान होताहे दशवेंसे परे सापिण्डचकी निवृत्ति होती है यहां दशमतक 
महे उपळक्षण ह, तिससे पिता पितामह जीवित होय तो नव पुरुष पिता जीता हो तो आठ पुरुषतक सापिण्डय 


जनिना, अउत्र धनक ग्रहणम निकटका न.होय तो सात पुरुषतक अधिकार कहाहै धन प्रहणके करनेवालेसे | 


ळकर तीसरा पोता होताहे उससे ऊपर श्राद्धका विच्छेद होजाताहै इससे अन्यथा धनको ग्रहण करले और 
अएत्रक श्राद्ध आदिको न करे, तो ब्रह्महयारा होताहै तीन पर्यन्तही सपिंड है, यह तो विना विवाही 


कन्याआंके विषयमें हे, कारण कि, वसिष्ठने कहाहे किं, विना बिवाही कन्याओंका तीन पुरुषतक सापिड्य 
मानाजाताहै, | | | 


एतच्चाशोचविषयं सापिण्ड्यं न तु विवाहादो । तत्र पूर्योक्तवचने' पञ्चमत्वसप्तमत्वनिय 
मादात मधाताथप्रमुखा दाक्षण्यात्या' वाग्दानात्तरमत्तादात शुद्धाववक) । मातृकुल- 
विषय कानानकन्यकावेषय चेततू । अन्यथा-“अप्रत्तानां तथा स्रीणां सापिण्ड्यं 
सातपरुषसू । मत्तानां भतसापेण्डय ग्राह देवः प्रजापति! इाति कोमण विरोध? 
स्यादात रत्नाकरस्म्टाततत््वादगाउग्रन्थाः । युक्त चततू ॥ अन्यथा कन्यात्पत्ता 
उुरुषत्रयपयन्तमव सूतक स्यात्‌ । नांध्वमू ॥ ह 
यह सापिड्यभी अझौचके विषयहे, विवाहआदिमें नहींहै, वहां पूर्वाक्त वाक्योंसे पांच और साततककाः 
नियम कहाहे, यह मेधातिथि आदि दाक्षिणात्योंका कथनहै, सगाईके पीछे यह सापिंडयहै यह शुद्धिविवेकका 
कथनहे, माताके कुछके वा कानीनकी कन्याके विषय यह सार्पिडच कहाहै, अन्यथा इस कूर्मपुराणके संग 
विरोध होगा कि, विना वित्राही कन्याओंको सर्पिडता सात पुरुषतक होतीहै. और विवाह कीहुइयोंकी 
सपिंडता देव प्रजापतिने भर्ताके संग ढिखीहै, यह रत्नाकर स्मृतितत्त्वआदि गौडग्रन्थोंमें कहाहै और युक्तमी 
यहीहे. नहीं तो कंन्याकी उत्पत्तिमे तीन पुरुष पर्यन्तही सूतक होगा, उससे ऊपर न होगा ॥ | 


| सापत्रमातामहकुले निणयः । 
सापत्नमातामहकुले त्वाह मिताक्षरायां शखः- यद्येकजाता बहवः प्रथकृक्षेत्रा: पथ 


गजना; । एकापिण्डा; एथङ्शोचाः पिण्डस्त्वावतेते त्रिषु” ॥ पृथकक्षेत्रा: भिन्नजात्तीयः 
त्रोषु जाताः । पृथग्जनाः सजातायाभिन्नमातृषु जाताः । अत्र त्रिपुरुषं सापिेण्डयमित्ति 
विज्ञानश्वरो व्याचख्या ॥ पृथ्वाचन्द्रोदयं सापिण्डचदीपिकायां चेवस्‌ ॥ मदनपारिजाते ह. 
पृथकक्षेत्रजाः भिन्नमातृजाः प्रथकृजनाः भिन्नजातीयाः । एताहिजातीयसापत्नमातकुले 


चतुःपरुषं सापिण्ड्यम्‌ । पञ्चमी सप्तमी चेव मातृतः पितृतस्तथा’ इति बसिष्ठोक्तेः ॥ «| 
` सप्तमीमिति ब्राह्मणादीनां क्षात्रेयादिदारोत्पन्नपितृङुलविषयं चेत्युक्तम्‌ ॥ तत्स्वकपोल 
काहपतत्वात्‌ ग्रन्थान्तरावराधाच्च [नसूल्यू ॥ ` | | मीन हि | 


सापत्नमातामहके वंशमें तो मिताक्षरामे रांखने यह लिखाहै कि. यदि एकसे उत्पन 
प्रथक्‌ जातिकी माताओंके पुत्र मिन्न २ होय तो वे संपिंड कहातेहें पर उनका आशौच मिन 
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ओर सापिँडयदी पिकामेभी इसीप्रकार कहाहै, मदनपारिजातमें तो यह छिखाहे कि, प्रथक्‌ क्षेत्रका अथे 
पृथक्‌ २ माताओंसे उत्पन्नहुए, और ( एथक्‌ जना ) का अर्थ मिन्न २ जातिके हों यह भी विजातीय सा- 
पत्नमाताके कुलमें समझना चाहिये समान वर्ण सापत्नमाताके कुछमें तो चार पुरुषपर्यन्त सर्पिडता होतीहे 
कारण कि, वसिष्ठने यह लिखाहे कि, मातासे पांचवीं और पितासे सातवींको विवाह करे और सातवीं 
यहभी उस कन्याके विषयमेहे, जो ब्राह्मण आदिकोंमें क्षत्रिया आदि ख्रियोंमें उत्पन्न हुई हो और पिताके 
बंरामें हो वह सब कपोलकल्पित होनेसे तथा दूसरे ्रन्थोंके विरोधसे अप्रमाणहे ॥ 
पितृपत्न्यः सर्वाः मातर!' इत्युक्त्वा, सुमन्तुना तदपत्यानि भागिनेयाने' इते प्रथ- 
डइननषधाच । अन्यथा सापण्डत्वन ननपथात्‌ सपत्नमाहलत्वादानदशा व्यथ, | अत्‌ 
एव तन स्सातकासमुया सवणसापत्नमातामहङुळप्रत्वन तथव शखंबचन व्याख्यातस || 
तेन वासिष्ठट-पश्चमी सप्तमामतात्य हात व्याख्ययस्‌ | तस्मातू माच्येव व्याख्या युक्ता। 
अथागरत्न भट्ट: स्ाततत्वादगाडयरन्थषु च सपत्नमातामहङुल यावदक्ती वाचानेक- 
मेव सापिण्डयमुक्तम ॥ यथाह सुमन्तु-मातापितृसंबद्धा आसप्तमादविवाह्या भवन्ति 
आपञ्चमीद्न्यषा पतूपत्न्य, सवा मातरस्तद्भ्रातरा मावळास्तद्गागन्या मातृष्वसार- 
रतहाहतरश्व भागन्यस्तद्पत्याने भागनयान । अन्यथा सकरकारणः स्युस्तथाध्या- 
पयितुरेतदेव' इति ॥ 
कारण कि, सुमंतुने पिताको स्त्री सब माता कहकर उनकी पुत्रियोंके पुत्र भानजे कहेहें यह प्रथक 
निषेध कियाहे, अन्यथा सर्पिड होनेसे निषेध होजायगा सपत्नमातुळआदिका नि. अध्य होजाता, इसीका- 
रणसे उसने स्मृतिकोसुदीमें शखके वाक्यकी व्याख्या सपत्नमातामहके वंशमें ठगाळीहं इससे बसिष्टके कथ - 
नकाभी अथ पांचवीं सातबींको उलंघकर विवाहे यह करना चाहिये, इससे प्रयोगरत्नमें भट्टोंने प्राचोंकी 
व्याख्याही यथाथ लिखीहे स्मृतितत््वआदि गौडग्रन्थोंमें सपत्न मातामहके वंरामें वचनयुक्त शास्त्रसेही सब 
सापिड्य लिखाहे, वेसेही सुमंतुने लिखाहै कि, माता पिताके सम्बन्धी सात पुरुषतक और उनके आगे 
पांच पुरुषतक विवाह करनेके योग्य नहीं होतेहे, पिताकी सब पत्नी माता और उनके आता मातुळ और 


उनकी भगिनी मौसी ओर उनकी कन्या वहिन और उनके पुत्र भानजे होतेहे, इससे अन्यथा हो तो वर्ण- 


संकरके कतो होतेहे, और पढानवालेके वंशमें भी इसीप्रकार है || 
आपश्च पादिति माठ्ङुले त्रिगोत्रान्तरितविषयं वेति प्राच्याः ॥ मात्स्ये- समानप्रवरा 
चेव शिष्यसन्तातरव च । ब्रह्मदातुगु रोश्वेव सन्ताति? प्रतिषिध्यते ॥'' तद्गागिन्यो मातृ- 
ष्वसार इति तु आकरे न पठितम्‌ । क़चिद्रचनादाविवाह! ॥ यथा गृह्यपारोशिपरे-आवि- 
रुद्धसंबन्धासुपगच्छेत' इत्युक्त्वा विरुद्रसंबन्धः स्वयमेवोक्तः । यथा भायोस्वसुदुहिता 
 पपठव्यपत्नास्वसा च इति ॥ बोधायनः- मातुः सपत्न्या भागिनीं तत्सुतां च विवज- ` 
यतू । ।पतृव्यपत्न्या भागना तत्छुता च विवजयत्‌ ॥ अतो मातृष्वसुः सापत्नएत्रः 


कन्याप्यावेवाह्मा । सापत्नमातृकुलजाम इति मदनपारिजातोक्तोरेति केचित्‌ । 
कीचजु- ज्या त्राता पितुःसमः इति भनूक्तेस्तत्पत्न्या मातृत्वात्तत्पितुमांतामहत्वात्‌ । 


र ह. .. ज्यष्श्रातपत्नी भगिनी न विवाह्या ॥ 


आपद्यमातू ( पांचबींतक ) यह माताके कुछमें तीन गोत्रके अन्तरपर जानना यह प्राच्योंका कथन 


जे _CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


में लिखाह कि, एक प्रवरके, शिष्यकी सन्तान वेद पढानेवाळे गुरुकी सन्तान विवाहमें निषिद्ध | 
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परिच्छदः ३, ] भाषाटीकाप्तमेत! । _ ( २७७) त्य 
व न र रे हे रे होती द यह भाष्यमं नहीँ लिखा कहीं वाक्यसेभी विवाह नहीं होता - 
i a त गनथम विरोध नहो उसे विवाहे, यह कहकर विरुद्ध सम्बन्ध यही | 

र का पुत्रा, चाचीकी बहिन, बौधायनका कथन है कि. माताकी 
सौतकी भगिनी और पुत्रीको त्यागदे चाचीकी वहिन और उसकी पुत्रीको यागदे, इससे मौसीके साप- 
पनउुत्रका कन्यामी विवाहके अयो 4, कारण के, मदनपारिजातमे भी यह लिखाहै कि. सापत्नमाताके 
वंशरमे उत्पन्न हुई त्यागदे, कोई यह कहतेहे और किह्लीका यह कथन है कि, जेष्ट भ्राता पितातुल्य होताहे इस 


भ] थ्‌ 
उक कथनल उसका भायांकों माता होनेसे उसके पिताको नाना होनेके कारण ज्ये माइका स्त्रीकी भगि- 
नीसे भी वित्राह न करना चाहिये || 


तथा उत्प दुकत्रह्मदात्रागरायात्र अह्मद्‌' पता दात मचूक्तशरुणा [अपुरुष सापण्डय 
सखा[प गनवोप्य'। अतस्तेषां कच्या नाद्राद्या गायच्या उपदृष्श्व कन्या नवाद्वह- 
हज । शराश्च कन्या शिष्या वा तत्सतत्याप नष्यद्रं ॥ सुरू षत्रयपयन्त आत्रादनताद 
ज्यत | वाकूसस्वन्धक्कताना तु जहसस्बन्धभागनामस्‌ ॥ ववाहात्र न कतव्या लोकगहा 
संसज्यते ॥ ३ ॥ इति वचनाचेत्याहुः ॥ तत्र मूलं [चन्त्यम्‌ ॥ : 
इसीप्रकार उत्पन्न करनेवाले और वेद पढानेवाळे पिताओंमें वेद देनेवाळा पिता अत्यन्त उत्तमहै आओ 

इस मनुके कथनसे गुरुके संग भी तीन पुरुषतक सापिड्य कहाहे , मित्रमी विवाहमें निषिद्ध है, इससे 
उनका कन्यास भी विवाह न करना, और यह वाक्यभी है कि, गायत्री उपदेश करनेवाळेकी कन्याको 
द्विज और गुरुकी कन्यासे शिष्य वा शिष्यकी सन्तान विवाह न वरे. और तीन पुरुपपयन्त भ्राताकी 
कन्याका विवाहभी इष्ट नहीं जिनके यहां सगाई होगई हो अथवा जिनके संग ले हसम्वन्धहै, उनके 


यहांमी लोकनिन्दासे विबाह करना न चाहिये, इन बाक्योंमें प्रमाण नहीं हे || प 
दत्तकस्य सापिण्ड्यनिर्णय) । ज्या 

~ च तूंच र ज्ञ 7 
ृत्तकावेषय तूच्यत ॥ तत्र गोतमः- उध्नै सप्षमात्पितृवन्धुभ्यो बीजिनश्र माठृनन्धुभ्यः।। यु 
पञ्चमादिति बन्धुअ॒हणान्न दत्तकमात्रपराभिदस्‌ ॥ किन्तु सन्तानापे । एतत्‌ क्षेत्रजादि 


सवेट्रयामुष्यायणपरमिति हरदत्तः ॥ अत्र स्मृतिचन्तद्रिका-नियोगाद्य उत्पादयति 
तस्पाद्वाजनाप्यूध्व सप्तमादित्यथः इति दत्तकस्य जनकावेषयमेतादिति सापिण्ड्यसी- 
मांसायाम्‌ | तेन दत्तकस्य जनककुले साप्तपोरुषं जननीकुले पञ्चपौरुषं सापिण्ड्यय] = 
दत्तक्रातादउ॒त्राणा बाजवप्तु, सापण्डता । सप्तमी पञ्चमी चेव गोत्रित्वं पालकस्य च 
हात बृहन्मनूक्तः ॥ वाजनश्च दते गोतमाक्तश्च ॥ 

दत्तकके विषयमे तो छिखतेहे, उसमें गौतमने ठिखाहे कि, पिताके और जिसका बीज हो उसके | 

सात बन्छुओँसे आगे और माताके पांच वन्धुओंसे आगे दत्तक विवाह करे इस कथनमें वके अहणसे 
केवळ दत्तक विषयमे नहीं किन्तु दत्तकर्की संतानके बिषयमें भी लेखहै, और यह हरदा लिखतेहै कि 
क्षेत्रजआदि द्रवासुष्यायणके विषयमे यह वाक्यहे इसमें स्मृतिचन्द्रिकाका यह कथनहै कि, जो नियोग्स _ 
` उत्पन्न करे उस बीजवालेसे ऊपर भी साततक विवाह न करे, सापिड्यमीमांसामे यह ` क्कि, दत्तव FS ह. 

पिता जनक विप्रयमें यह कथनहै, तिससे दत्तकके जनककुल्में सात पुरुषतक और मे चात के री नुः हे न पाल 
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RS) निर्णयसिन्धुः । 7 तृतीय- | 


सापडता सात और पांच पुरुषतक होतीहे, और गोत्रमें तो पाळन करनेवालेके होतीहे, और गौतमनेभी _ 


` 


= बीजवालेकी सपिंडता लिखीहे ॥ 


'पाळकपिठकुले तु पञ्चपुरुषं, तथा चापराके पेठीनसिः-त्रीन्मातृतः पञ्च पिठतः पुरुषा- 

नतात्याद्व्हत्‌’ इत । एतत्स एव व्याचख्यौ दत्तकादीन्‌ पुत्रान्‌ पितृपक्षतां निवृत्तांपेण्ड- 

गोज्राषेयान्‌ प्रत्येतदुच्यते पञ्च पितृत इति नान्यान्‌ प्रतीति ॥ यज्ञ वृद्धगोतमः- स्वगो- 

चरेषु कृता ये स्युर्दत्तक्रातादयः सुताः । विधिना गोत्रमायान्ति न सापेण्डय विधीयते ॥ , 

यञ्च वसिष्ठः- ‘अन्यशाखोद्भवो दत्तः पुत्रश्चेवोपनायेतः । स्वगात्रण स्वशाखाक्तावाधना 

स्यात्स्वशाखभाक्‌ इति ॥ यच्च नारद्‌ः- धमाथ वाघता' पुत्रास्तत्तद्ीत्रण पुत्रवतू । 

अंशपिण्डविभागित्व तेषु कवलमारतस्‌ ॥ तत्पालककुल साप्तपीरुष्‌ सापण्ड्य न 

इत्येवं पर, न तु सवथा सापिण्डयनिषेघपरमिति सापण्डयमामासायास्‌ ॥ मंदनपा« 

रिजातादपि दत्तकानुग्रवेशेऽरपं सापिण्ड्यं प्रतिभात ॥ तथाहे तेन त्रीनतीत्य 

त्युदाहृत्य यस्य माता दत्तणुत्री मातगुहात्रा उन्राकृता तस्या तिग्रहीतकुले 

. त्रानतात्याते ॥ पञ्च पितृत इति यस्य दत्तपत्रः पता तस्य दत्तस्य . यजनकळुळ 

तद्विषयमित्युक्तम ॥ वस्तुतस्तु पूवंबचसां महानिवन्थेषु काप्यः; उन्यादपराका- 

` दिलेखनाभावात्‌ । प्र्वोक्तव्यवस्थायाश्च  प्रातभज्ञानतुल्यत्वाचरताठा खत तपषाभव 

शोभते । मम तु पालककुले एकपिण्डदानक्रियान्वयित्वरूप साप्तपाइपर्मव सापण्डय 

म ॥ 'बीजिनश्च' इति गोतमोक्तेजनकङुलेपि तावदेव त्रीन्‌ माळ इत्यादे ठ 

सवणंसापत्नमातूऊलपरस्‌ । 'यद्येकजाता वहवः इते शाइखेकवाक्यत्वादात युक्त 

प्रतिभाति । अत एवास्य द्रयामुष्यायणत्व हेमाट्रिप्रवरमञ्जरादातकृन्नारायणादाभरु- 

क्तम्‌ । भट्टसोमेश्वरेणापि 'प्थाया ङुन्तिभोजस्य पालककन्यःत्वष ऊध्वं सप्तमात्‌ पिठः 

बन्धबीजिनश्र' इति गोतमाक्तेदत्रिमायाः प्रथायाः जनकस्य शूरसंनस्य छुढाप सातः 

EE पौरुषम्‌ । पालककुलेपि तावदेव सापिण्डयमुक्तमपि वा कारणाग्रहणे इत्यत्र सापण्डय- 

_ दोपिकायांत दत्तक्रीतादीनां जनकगोत्रेणोपनयने कृते जनककुले साप्तपोरुष सापिण्ड्यम्‌ । 

 पाठकपातापिठृकुले त्रिपुरुपम्‌ । पिण्डनिर्वापान्निवोप्यलक्षणस्‌ । त्रिषुरुषसापिण्डयम्‌ । 

` ` पालकगोतप्रेणोपनयने तत्कुले साप्तपोरुषमित्युक्तम्‌ ॥ तन्न ॥  चूडोपायनसस्कारा निज- 

गोत्रेण वै कृताः। दत्तादयास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते हाते कालकाएुराणाढुप 
 नयनोत्तरं दत्तकनिषेधात्‌ । त्रिपुरुषासेत्यत्राप मूल म्दण्याम्रत्यळ बहुना ॥ 
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, ` ग्रा्तह सोई अपर में पैठीनसिने कहाहै कि. मातासे तीन और पितासे पांचपुरुषतक दत्तक विवाह कर 


न 27”. 
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पालक पिताके कुळमें पांच पुरुषतक और पालक माताके वंशमें तीन पुरुषतक दत्तकका सापडय | 


हक हे र यह उसीने अभे कहाहे कि, उन दत्तक आदि पुत्रोंके प्रति यह वाक्यहै कि, पितासे पांच पुरुष ठेंघकर , | 
«विवाह करना अन्योंके प्रति नहीं जिनकी पिताके पक्षसे पिंड, गोत्र, प्रवरकी, निवृत्ति होगई है, और जा | 
` वृद्धगौतमने यह लिखाहे कि, अपने गोत्रके जो दत्तक क्रीतपुत्र कियेहैं,बे विधिसे गोत्रमे प्राप्त होजातेहे उनमे | 
प्रपिण्डका विधान नहींहे, और जो वसिष्ठन यह लिखाहे कि, और शाखासे उत्पन्नहुआ दत्तक पुत्र अपने | 
त्र और अपनी शाखाकी विधिसे यज्ञोपवीत करनेसे अपनी शाखामें प्राप्त होजाताहै, और जो नारदी | 


as 40 


॥ 


"प्रतीत होताहे, इससे जिन्होंने यह वाक्य लिखेहे उनको ही शोमा देते हमको तो यह 
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परिच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । - (३७०४ पा 
मा 9 नक अथ पालेहुर पुत्र उस २ गोत्रम पुत्रके तुल्य अंश और केवळ पिण्डके भागी ही हो 
ग वसिष्ठ वे 
थ गोतम, वसिष्ट, नारदके तीनों वाक्य इसके कहनेवाठे हें कि, दत्तकका सापिंड्य पाछकके कुले 
स पुरुषतक क कि 
य उरुषतक नहीं होता किंतु पांचतक होताहे, कुछ सर्वथा सा्विडबका निषेधक नहींहे यह सापिंड्य 
भग 
मामासाम लिखाहे, मदनपारेजातसेमी दत्तकका असही सापिण्डय विदित -होताहै, सोई लिखते 


गतास तान पुरुष ठंघकर विवाहे, यह कहकर यह अर्थ लिखाहे कि. जिसकी माता दत्तककी पुत्री हो 


और लेनेबालेने अपनी पुत्री बनाळीहो. उसके ठेनेवाळेके कुलमें तीन पुरुष रंघकर दत्तको विवाह 


करना चाहिय, और पितासे पांच यह तो उसके विषयमे है जिसका पिता दत्तकका पुत्रहो उसके 
न ता व न करना चाहिये, सिद्धान्त यह है कि, पूर्वोक्त वाक्य 
पराक आदिमें नहीं लिखे, इससे प्रवीक्त व्यवस्था अमसी | 
यु 

होताहे कि, एक पिंडदान क्रियामें सम्बन्धरूप सापिण्डच बीजवालेके सात पुरुषतक तेर हड 

और उतनाही सापिंडय पाळनेवाळे वंशमें दत्तकको होताहे, और मातासे तीन पुरुषतक सापिंड्यहै 

इत्यादि वाक्य तो सजातीय सपत्नी माताके विषयमें जानने चाहय कारण कि, एकसे उत्पनहुए बहुत 

रत शलक कथनक संग एकवाक्यताहे, इसीसे हेमाद्रि प्रवर मंजरी वृत्तिकार नारायण आदिने दत्तककोः 
दयासुष्यायण लिखाहे, सोमेखरमट्रने भी प्रथा ( कुंती) को भोजपाठककी कन्या होनेपर भी पिता ह 
और बीजवालेके कुटुम्बियोंमें सात पुरुषतक सापिंडच रहताहै यह ठिखारे इस गोतमके त्राक्यसे - दत्तक 
प्रथाका सापिंडय उत्पन्न केरनेवाळे शूरसेनके वंशमें और पालक भोजके, कुलमें सात पुरुषतक बराबर | 
सार्पिडच ( अपि वा कारणाप्रहणे ) इस स्थळमें छि सापिडयदीपिकामें तो यह लिखाहै कि. दत्तक 
करोत आदि पुत्रोंका यदि उत्पन्न करनेवाळेके गोत्रसे उपनयन होजाय तो पिताके कुलमें सात पुरुषतक 
(र पालनेवाळे माता पिताके कुछमें तीन पुरुषतक पिंड देने, और न देनेरूप सापिड्य होतांहै. पाळकके 
कुलमें यज्ञोपवीत होजाय तो उसके भी वंशमें सात पुरुषतक सापिंडय होताहै, सो यथार्थ नहीं कारण 
कि, इस कालिकापुराणे वाक्यसे यज्ञोपबीतसे उपरान्त दत्तकपुत्रका निषेधहे कि. जिन द्त्तकंआदि | 
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` पुत्रोंका मुण्डन उपनयन संस्कार अपने गोत्रसे हुआहो वेही दत्तक पुत्र कहातेहे. अन्यथा दास कहातेहें, तीन | 


पुरुषतक सापिण्ड्य छगताह शत्तमभा प्रमाण नहीं मिळता इति | बहुत न कहकर बस करतेहें ॥ कि 


मातापितृद्वारकसापिण्डयवतीनां कन्यानामियं संख्या रामवाजपेयिनोक्ता- उद्व | 
पितरो पितुश्च पितरो तजञन्मकृहम्पतीदंड तस्य चतुष्कमष्ट च ततोप्यस्य क्रमात पोड्या 
वंशारम्भकद्‌म्पतीम्रमितिरित्यासप्तकक्षं रदा एकेकान्वयकन्यकाः पितकुळे ्वासप्तकक्षं 
अुवे ॥ यद्यप्यकस्य वहवः सुताः स्युस्तद्पीह तु । सम्बन्धसाम्यादेकेकगणितेत्येवधाय- | 
ताम्‌ ॥ एकस्मान्मिधुनात्सुतोथ दुहिता द्वयं तहयात्तस्माइंद्रवतुष्कमष्ट च ततोतः | जे है 
पोडशाऽतो रदाः । यावत्सप्तमकक्षमग्रिक्तवः कन्या इहेकान्वये ता दन्तेगुंणिता रसेक 
सहशो वंशे सपिण्डाः पितुः ॥ मातु्जेन्मददम्पती च मिथुनं दंड तयोः सागरास्तस्याः ˆ 
` पञ्चमकक्षमष्टमितिरित्यकान्वयः इणु ते । इन्द्राइन्दयुगं भतोब्यय इतोइशे पञ्चकक्षं शरू 
क्षोण्यः सप्तगुणाः शराभविधवो मातुः सपिण्डाः कुले ॥ कुलद्वयस्य कन्यकायुता मिथः 
सापण्डकाः । ॥हमाशुद्ण्धराह्शा वेवाहकप्तवाजता; ॥ ५ ॥ इति ॥ एतच्च स्वर्ण 


साधारणम्‌ । सवत्र सापिण्डयसद्वावादात विज्ञान म धरो श्वरोक्तेः ॥ 'पञ्चमात्सप्त [माद्‌ 
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मातृत) पिइतः क्रमात्‌ | सपिण्डता निवतंत सवेवणष्वयं विधेः ॥ इति हरनाथधूत- 
देवळवचनाञ्च ॥ सम्बन्धतत्ते सुमन्तुः- पितृष्वससुता मातृष्वससुता मातुल्खुता मात- 
सगात्रा समानाषया विवाद्य चान्द्रायण चरत्पारत्यज्यना मादवाइभ्टयात्‌ डात 
दक ॥ ऋषारदसाष प्रवर । गात्र म्रासद्वम्‌ । समाने आप गात्र यस्य तस्माज्ञाता 
या न भवति तास्‌ ॥ 
माता और पिताफे हारा जिन कन्याओंका सापिंडय होताहै उनकी गिनती रामवाजपेयीने 
इसप्रकार लिखीहै कि, घरके माता पिता दो, और उन दोनोंके जन्मदाता माता पिता चार, और उन 
चारोंके साता पिता आठ. और उन आठोंके माता पिता सोछह, और उन सोलहके माता पिता 
बत्तीस ३२ इत बत्तीसोंमें एक २ कुलकी जो कन्या सात पुरुषतक हें, उनको हम सापिड लिखतेहें यही 
कुडेके आरम्भका प्रणामहै, यद्यपि एक २ के बहुत कन्याभी होताहें तोभी सम्बन्धकी तुल्यतासे एकही 


 गिनाहै, इसप्रकार निश्चय जानना चाहिये, और एक (स्त्रीपुरुषसे) एक कन्या हुई उस कन्यासे दो 


कन्या इई, उन दोनों कन्याओंसे चार इंद्र ( आठ ) हुई, इसी प्रकार उन ४ चार दंद्रोसे आठ, 
और आठसे सोलह, ओर सोलहसे ३२ बत्तीस हुई, इसप्रकार सात पीड़ीतक तिरसठ ६३ कन्या एक 
कुलमें होतीहे, उनका बत्तीससे गुणा करनेसे २०१६ दो सहस्र सोलह कन्या पिताके कुछमें सर्पिड 


होतीहें, माताके जन्मदाता दंपती ( स्त्री पुरुष ) दो, और उन दोनोंके माता पिता दो, ( मिथुन ४ ) और 


उन दोनों मिथुनोंके चार मिथुन उस माताकी चार पीडीतक सात मिथुन होंगे, यह पुरुषोंमें एक कुछ होता 

और माताके बंशमें सपिंड ये होतेहे पहिले मिथुने दो. मिथुन, उन दोके माता पिता चार मिथुन, 
नारके माता पिता आठ, इस प्रकार पांच कक्षातक पन्द्रह १६.होतेहें, उनको सात गना करो तो १०५ 
एकसौ पांच होतेहे, इन दोनोंकी कन्या परस्पर मिलानेसे २१२१ दो सहस्त एकसौ इक्कीस, परस्पर 
सपिंड कहातीहें, और उनके संग विवाह करना निषिद्रहे, यह सापिण्डय सब वर्णोमें साधारणहै कारण 
कि, सापिण्डय सब स्थानमें होसकताहै, यह विज्ञानेशवरने लिखाहै और हरनाथका लिखा देवलका यह 


` वाक्य भीहे कि, मातासे पांचवें और पितासे सातवेसे आगे सपिण्डता निवृत्त होजाती हे, यह सब 


वर्णॉमें विधि छिखीहे, सम्बन्धतत्त्वमें सुमन्तुने कहा है फूफी मौसी मामा इन तीनोंकी पुत्री माताके 
गोत्रकी और अपने प्रवरकी कन्याके साथ विवाह करलेनेसे चान्द्रायण अत करे और पीछेसे माताकी 
तुल्य उनकी पालना करे, यह संक्षेपसे कहा || 

ES गोत्रप्रवरनिणयः 

अथ संक्षेपेण गोत्रप्ररनि्णयः ॥ तो च भिन्नौ निषेधे निमित्तम्‌ । 'सगोत्राय दुहितरं न 

म्रयच्छत्‌ हात आपस्तम्वाक्त, । असम्रानप्रवराववाह' दात गातमाक्तश्च। तत्र गात्रः 
` क्षणमाह प्रवरमञ्जयो बोधायनः- विश्वामित्रो जमदाग्नेभरद्जाऽथ गोतमः । आत्रेवास्‌छः 


कश्यप इत्यते सप्त ऋषयः । सप्तानाम्रषीणामगस्त्याष्टमानां यदपत्यं तद्गोत्रमू शात ॥ 


अतव संक्षपसे गोत्रप्रवरका निर्णय लिखतेहें ये दोनों भिन्न २ निषेधके कारणहैं अर्थात्‌ गोत्र और प्रवर _ 
दोनों ही विवाहमें निपिद् हैं, कारण कि, आपस्तम्बने यह लिखा है कि, सगोत्रीको कन्या न देनी 


चाहिये, और गौतमने यह लिखाहै कि, जिसके संग प्रवर एकहो उसके संग विवाह न करना चाहिये 
[ दोनोमें गोत्रका लक्षणा प्रवरमञजरीमें बौघायनजीने लिखाहै कि, विश्वामित्र, जमदि, अत्रि, वसिष्ठ, 
द कश्यप, , भरद्वाज, गौतम और आठवें अगस्त्य इनकी जो सन्तान उसको गोत्र कथन करतेहें || 

च्य | 
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कार्ट ३, | ` आषाटी कासमेतः । 


(२८१) | 
यद्याप केवलभागवष्वाष्टिषेणादिषु केवलाङ्गिरसेषु च हारीतादिष च नेतत्‌ । शग्बड़ि 
रक्त म्यनन्तगते; ॥ तथाप्यनेष्टापत्तिरेवाते केचित्‌ । अत एव स्मृत्यर्थसारे । प्रवरेकयाः 
दबात्राविवाह उक्तः ॥ यद्यापि वसिष्ठादीनां न गोत्रत्वं युक्तम्‌ । तेषां स्तर्षिल्वेन तदपत्य- . 
जाभावात्‌ ॥ तथापि तत्यूवंभाविवसिष्ठाद्यपत्यत्वेन गोत्रत्वं युक्तम्‌ । अत एव प्रवेषा | 
परेषां चेतद्वोत्रमू । अत्र | वेशेषोऽस्मत्कृतमरवरद्‌पंणे ज्ञेय; ॥ मवरास्तु प्रवरणानें प्रवराः ।. 


कल्पकारा हि वासिष्ठोति होता वसिष्ठवदित्यध्व्युरित्यादिना येषां प्रवरणम्रामनंन्ति ते > 
यो तक. कचिदृ्यते । तथापि पूर्ववहविभेदो द्रष्टव्यः । अन्यथा तेषां 
जयात एकाष रत्यादानदशानुपपत्त! अन्ये त॒ तद्गोत्राणां घ्यापेय इति भेदमाहुरिति ड 
क रत उ गात्रभूतस्य पिठपितामहप्रपितामहा एव प्रवरा; । 'पिततवाग्रेथ पुत्रोथ , 
पात्रः इति शतपथश्रुतेः ॥ | डं 


यद्यपि भागव आष्टिपेण और केब्रळ आंगिरस तथा हारीत आदिकमें यह गोत्रका लक्षण नहीं घटसकतह 
कारण कि, भृगु और अंगिरा उक्त सातोंमें नहीं आये हैं तोमी कोई इसमें ष्टापत्ति लिखतेहें अथीत्‌ बे गोत्र 
नहीं ६ इसी कारण स्म्रसर्थसारमें उनमें एक प्रवरमें ही विवाहका निषेध कहाहे यद्यपि वसिष्ठादिका गोत्र हि 
युक्त नह कारण कि, वे सत्तक्रपिहे ऋषियोंके सन्तान नहीं हैं, तोभी उनके सप्तर्षि होनेसे प्रथम जो सन्तान. 
उससे पार मानना युक्त है, इस कारणते पिछड़े और प्रथमकेको गोत्र ठिखतेहें इसकी विशेषता मेरे बनाये 
प्रवरदषणमें जाननी चाहिये, प्रवर तो उनको ठिखतेहे कि, मळीप्रकार यजमें वरणको प्रवर कहते हे कारण 
कि, कल्पकार होता अध्बयुके नामसे जिनका वरण कियाजाय उनकोही प्रवर कहते हैं बो वरण यद्यपि कही: 
गोत्रकाभी होता है, तोभी पूर्वके तुल्य ऋषिका भेद जानना अन्यथा उनमें किसीके तीन प्रर और किसी- | 


का एक प्रवर ये निदेश न होगा, और तो यह कहतेहें कि, उन गोत्रोकेही तीन आहि भेदको प्रवर छिख 
ह सि [ः ने सति ख्पके ~ । अ न 
तह, सिद्दान्त तो यह ह क, गोत्र र पिता पितामह प्रपितामह तीन प्रवर होतेहे कारण कि. शतपथ ~ 
श्र jess कह N ~ श ~ > ७७ (५ ~ कू 2 सु 
श्रृतिर्म कहाहे कि, प्रथम पिता दूसरा पुत्र तीसरा पौत्र ये तीन प्रवर होतेहे ॥ | ड 

¢ * री इत "२ २९ न्न ट यु 

तर परस्ययमस्‌ शत्याविलायनाक्तश्च । अत्र विशेषमाह वोधायन।- एक एवं ऋषिः बट 


यावत्‌ प्रवरेष्वनुवर्तते । तावत्समानगोत्रत्वमन्यत्र भवंगिरसां गणात इति ॥ स्मृत्य 
थसारे- ग्रीयमाणा तया वापि सत्तया वानुवतेनम्‌ । एकस्य इश्यते यत्र तद्गोत्रं तस्य 
कथ्यते ॥” भव द्विरोगणेषु तु मांधवीये स्मरत्यन्तरे-“पञ्चाषे त्रिषु सामान्यादविवा 
खु दयोः झरवङ्किरोगणेष्येव रोषेष्वेकोपि वारयेत्‌ ॥” झोषगोजेषु एकोषि समानः 
प्रवरा विवाह वारयेदित्यथः ॥ बोधायनोपि-“अरवङ्गिरसावधिङ्कत्यदवचाषेयसान्निपाते दि. 
वाहाख्याषयसान्निपाते विवाहः पश्चाषेयाणाम्‌' इति ॥ भरूरबङ्गिरोगणेष्यापि जमद २ ७ 


तमभरद्वाजेष्मेकप्रवरसाम्ये सर्वेषामप्यसाम्ये वा सगोत्रत्वादेवाविवाह इत्ति दिक ॥। 


| आश्वठायनने भी लिखाहे कि, परळा २ प्रथम होताहे, इससे विशेष बौधायन ने लिखाहे कि, प्रव- र 
रोंमें जहां तक एक ऋषिका नामहो वहांतक भगु अंगिराको त्यागकर एक गोत्र होताहै, समृत्यर्थसारमें कहाहै. ८ 
RS 6. हि te = एव 


कि, वरण करनेसे वा नामसे जहां एक एकका नाम चळाजाय उसे वहां एक गोत्र कहतेहे, भूगा ३ . 
राओंके गणोंमें तो माधवीय और स्पृत्यन्तरमें यह कहाहे कि, पांच प्रवरबालोंकी तीनमे और तीन प्रर, | 
bi Ih 4 ल RNS प्र क न 


वालोंकी दोमें एकता प्राप्त होजाय तो विवाह नहीं होता यह बात भगु और अंगिराओंमे हे, और तो एक” 
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भी प्रवर विवाहको निषेध कर देता है, बौधायनने भी कहा हे कि. भग और अ गिरा गोत्रियोंमें दो प्रवर- 
वाछोंके और दो प्रवर और तीन प्रवरवालोंके तीन प्रवर मिळजॉय तो विवाह नहीं होता, यह बात पञ्चा-. 
षेये ( पांच प्रवरवाले ) में है । भग और अंगिराओंके समूहमें है और रोषगोत्रोंसे एक भी प्रवर विवाहको | 
निषेध करताहे, भगु और अंगिराओंमें भी गौतम, भरद्वाज एक प्रवरके मिळनेमें और प्रवर नहीं भी मिले 
केवळ गोत्रके ही मिलनेमें विवाह नहीं होता यह संक्षेप हे || 
गात्रम्रवरसख्यानणय'। | 
अथ गोत्राणि प्रवराश्चोच्यन्ते ॥ तत्र बोधायनः गोत्राणां तु सहस्राणि प्रयुतान्यबु- 

 _ दानि च । ऊनपश्चाददेवैषां प्रवरा ऋषिदर्शनात ।” तत्र सप्त रूगवः। वत्सा विदा 


न 'अष्टिषेणा यस्का मित्रयुवो वैन्याः शुनका इति । वत्सानां भार्गवच्यावनाप्रवानोवैजाम- 

ह दग्न्यात । भागवोवजामद्ग्न्येति वा । भागवच्यावनाप्तवानेति वा ॥ 

क अब गोत्र और प्रवरोंको लिखतेहे, उसमें बौधायनने यह लिखा है कि, गोत्र सहस्र दरासहख वा 
' जबुदह, और उनके प्रवर ऊनपश्चाशत्‌ ( उनंच्यास ) हैं कारण कि, इनतेही ऋषि दीखते हैं उनमें ये सात | 
. . भुगुहे वत्स, विद्‌, आष्ट्रिपेण, यस्क, मित्रयु, वन्य, छुनक । वत्सोंके भार्गव, च्यावन, आप्तवान, औवे, जाम- 
 द्रन्यवाभारगब, औत जामदग्न्य वा भार्गव, च्यावन आप्तवान, हैं || 

EE | गोत्रप्रवरनिणयः । 


बिदानां-पश्च, भागेवच्यावनाम्रवानोवेवेदेति । भार्गवीवजामदरस्थेति वा । एतो दो 
` जामदग्न्यसंज्ञो । आष्टिषेणाना-भागवच्यावनाप्रवानाष्टिषेणावूपोते । भागवाष्टरिषे- 
णाचूपेति वा । एषां त्रयाणां परस्परमविवाहः ॥ वात्स्यानां भार्गवच्यावनाप्नवानेति ॥ 
वत्सपुरोधसयोः पश्च । भागंवच्यावनाम्रवानवात्सपोरोधसेति ॥ वेजवानिमनिथयोः 
पश्च, ` भागवच्यावनाप्रवानवेजवनेमातिथेति । एते त्रयः क्ृचितू । एषामपि 
` पूवरविवाहः अत्र तत्तद्रणस्था ऋषयोन्यश्च विशेषो मत्कृते प्रवरदपणे ज्ञेयः ॥ 
` -यस्कानां-भागमवेतहव्यसावेतसेति ॥ मित्रयुवानां-भार्गववाध्यश्चदिवोदासेति । भागे- 
-वच्यावनादिवोदासेतिवा । वाध्यश्चेत्येको वा। वेन्यानां भार्गवपेन्यपार्थतिं। एत एव 
श्वेता; । झुनकानां शुनकेति वा । गात्संमदेति द्वो वा । भागंवशानहोत्रगात्सेमदेति । 

श्रयो वा । वेदविश्वज्यातिषां भागववेदवेश्वञ्योतिषेति ॥ झाठरमाठराणां भागवशाठरमा- . 
` -ठरात। एतो द्रो कांचतू । यस्कादीनां स्वगणं त्यकत्वा सवोविवाहः ॥ तदुक्तं स्मृत्यथ- | 
| सारे । यरका मित्रयुवा वैन्याः शुनका! प्रवरेक्यतः । स्वं स्वं हित्वा गणं सर्वे विवहेयु 
| जा ` परावरे! इति ॥ 

' त्िदोके भागव, च्यावन, आप्तवान, औवे, बैद ये पांच प्रवर हैं, वा भागेव, औय, जामदग्न्य ये दो 
हि जा मदग्न्य कहातेहे, आ्टिपेणोके भागब, च्यावन, आप्रवान, आष्टिप्ेण, अनूप वा भागव आ्ट्रिणेण, अनूप: | 
` हैं, इन तीनोंक कि परस्पर विवाह नहीं होता, वत्सोंके भागैव, च्यावन, आमवान, प्रवर हैं, वत्स और पुरोधा | 

ः न न ए व, च्यावन, आण्नवान वात्स, पौरोधस पांचहैं, और कहीं वैज, वैन, मथित ये तीन लिखे ड 
का भी प्रथमोंके संग विवाह नहीं होता यहां तिस २ गणके ऋषि और दूसरे विशेष मेरे निर्मित | 
णमे देखळेने यएकोंके भागव, चेतव्य, सावेतस हैं, मित्रयुवोंके भागव वा वाध्यश्च, दिवोदास बा | 

| वर है. र ९ ह चैन्योंके भागव, वैन्य, पाथ हैं इनकोही श्वेतमी कहते; प 
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'दीवतमसोंके आंगिरस औतथ्य हैं वा काक्षीअत, गौतम देष्येतमस येतीन हैं, औशनसोंके आंगिरस, गौतम. . 
'औरानस ये तीन प्रवरहें, कारेणुपालोंके आंगिरस, गौतम, कारेणुपाळ तीन प्रवरहें, राहगणोंके आंगिरस | 
रहूगण, गौतम तीन प्रवरहें, बृहदुक्थोंके आंगिरस वाहँदुक्य गौतम, वा, आंगिरस, वामदेव, बाईदुक्थ _ | 
प्रवरहें, औशिजोंके आंगिरस औशिज काक्षीवत ये तीन प्रत्ररहें आपस्तम्बने, और आंगिरस आपास्य 


-राघुब गौतम ये तीन प्रवरहें, यह किम्हीका कथन है उसमें प्रमाण नहीँहै इन सब गौतमोंका परसपर | 
विवाह नहीँ होता ॥ र 
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शुनकाका झुनक वा गात्सेमद ये दो. वा भागव शौनहोत्र गार्त्समद ये तीन प्रंत्ररहैं, वेदविश्व ज्योतिषियोके | 
भागय वेदविश्व ज्योतिष प्रवर हैं, शाठर माठरोंके भार्गव शाठर माठर. ये दोही लिखे यस्क आदिकोंका | ह. र 
सपन गणका त्यागकर सबके संग विवाह होताहे, यही समृत्यर्थसारमें लिखाहै कि, यस्क, मित्रयु, वन्य |) 
अनक य एक प्रवर हानेसे अपने २ गणको त्यागकर और प्रवरोंमें विवाह करें ॥ दः 


र आङ्गरोगोचन्रवरानणयः । | व 
अथाक्वरस, । त गोतमा भरद्वाजाः केवलाद्विरसश्रेतिं त्रिधा ॥ अत्र गोतमा दश टी है 
जायास्याः । शर्द्रताः । कामण्डा; । दीर्घेतमसः । ओशनसः । कारेणुपालेयः । राहू Fe 
गणाः । सोमराजकाः । वामदेवाः । बृहदुक्थाश्रेति ॥ तत्र यास्यानाम्‌-आङ्गिरसायास्य. | 

गातमात ॥ शरहतानाम आङ्गिरसगोतमञारद्रतेति ॥ कोमण्डानाम्‌आङ्गिरसोतः नव 


थ्यकाक्षावन्तगातमकोमाण्डोते वा ॥ आङ्किरसायास्योशिजगोतमकाक्षीवतेति वा । 
आङ्गरसातथ्यागातमाइजकाक्षावतातिवा । आङ्गिरसोशिजकाक्षीवतेति त्रयो वा ॥ ` | 
दाघतमसास-आक्विरसा[तथ्यकाक्षीवतगातमदेधतमसोते । आड्रिरसौतथ्यदेधेतमसेति ई, 
कया वा ॥ आशनसाम-आङ्गरसगोतमाशनसेति त्रयः ॥ कारेणुपालेयाना्‌ |... 
आङ्गरसगातमकारणुपालाति त्रयः ॥ राहृगणानाम्‌-आङ्गिरसराहगणगोतमेति ॥ सोम- 


राजकानास्‌-आङ्गिरससोमराजकगीतमेति। बामदेवानाम्‌-आङ्गिरसवामदेव्यगोतमेति ॥ र्जा 
बरृहदुक्थानाम्‌-आजङ्गिरसवाहेडुक्थगोतमेति । आइ्रिस्सवामदेववाहदुक्थेति वा ॥ हू 
उतथ्यानाम-आइ्विरसोतथ्यगोतमेति ॥ ओशिजानाम-आकिरसोशिजकाक्षावतेत्या, | 
स्तम्व: । आङ्गिरसायास्योशिजगोतमकाक्षीवतेति कात्यायनः ॥ एतौ द्वौ कचित॥ ___ 
रघुवानास्‌-आङ्गिरसराघुवगीतमेति कोचित्‌ ॥ तत्र मूल चिन्त्यम्‌ ॥ एषां सवेष ` 


ङ्गोतमानामविवाहः ॥ 
अब आंगिरसोंके गोत्र प्रवर कहतेहे, वे गोतम, भरद्राज, केवळांगिरस तीनहें. उनमें गौतम 


दुक्थ, इन दशोंमें आयास्योंके आंगिरस, ओतथ्य, आयास्य, गौतम. तीन प्रवर हे. शखतोंक | 
आंगिरस औतथ्य कावत, गौतम, कौमण्ड हैं, वा आंगिरसके औरिज, काक्षीवत, ये तीन प्रवरहें, | 


ON 


औशिज, गौतम, काक्षीवत ये पांच कात्यायनने लिखेहे, ये दो गोत्र कहीं २ छिखेहें, खुवोके आंगिरस डर “a 


भरद्वाजगोत्रप्रवरनिर्णयः । | 
अथ भर्वाजाः । ते चत्वारः । भरद्वाजा गगा ऋक्षाः कपय इति. गि ता भरं 
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( ९८४ ) निणयाखन्धुः । _ [ तृतीय- 


गर्गभेदानाम्‌-आङड्किरसतेत्तिरकापिसुवेति ॥ ऋक्षाणां कपिलानां चाङ्गिरसवाहेस्पत्य- 
भरद्राजवान्दनमातवचसेति पश्च ॥ आङ्गिरसवान्दनमातवचसेति त्रयो वा ॥ कपिलानासू-- 
आङ्गिरिसामहीयवोऋक्षयसेति ॥ आतत्मश्चवाम्‌-आङ्गिरसभारद्वाजवाहर्पत्यमन्त्रवरात्म- 
भुवेति पञ्च ॥ अयं क्वाचत्‌ ॥ भरद्वाजानां सर्वेषामविवाहः ॥ 
अब भरद्वाजोके गोत्र प्रवर कहतेहैं, वे चारहें भरद्वाज, गगे, कक्ष, कपय, मारद्वाजोके आंगिरस 
बाहेस्पत्य भरद्वाज ये तीन प्रवरहें, गर्गाके आंगिरस बाहेस्पत्य भारद्वाज सैन्य गार्ग्य ये पांचहे, बा आंगिरस 
सेन्य गाग्ये हैं, वा पिछले दोनोंके व्यत्ययसे आंगिरस गाग्य सेन्य हैं, गंगोंकि दूसरे जो मेदहैं उनके आंगिरस 


ह पेभूत. प्रवर हैं ऋक्षोंके | और कपिलोके आंगिरस, बाहे स्पत्य, भरट्राज, वादन, मातवचस, पांच. 


प्रवरहें, वा आंगिरस, वादन मातवचस ये तीनहें कपिलोंके आंगिरस, महीयत्र, ऋक्षयस, ये तीन 


` प्रवरहें, आत्मभुवोंके आंगिरस, भारद्वाज, बाईस्पत्य, मन्त्रवर, आत्मभुव ये पांच प्रवर हैं, ये गोत्र कचितहें 


इन सब भरद्वाजोंका परस्पर विवाह नहीं होता | 
केवलाङ्विरोगोचप्रवरानिणयः । 

अथ केवलाङ्गिरस ॥ हारीतानाम्‌-आङ्किरसांवरीषयोवनाश्वोते ॥ आद्योमान्धाता वा॥ 
` कुत्सानाम्‌-आंगिरसभान्धाठकोत्सेति ॥ कण्वानामाङ्गिरसाजमीहकाण्बेशि )। अङ्गिरः 
सघोरकाण्वेति वा । रथीतराणामाङ्गिरसंवेरूपराथीतरेति ॥ आङ्गिरसवेरूपपाष्‌दश्वेति 
वा । अष्टादष्ट्रपाषेदश्ववेरूपेति वा ॥ अन्त्ययोव्यत्ययो वा ॥ झहलानामाङ्गिरसभास्या- 
आवपोटल्येति ॥ आदस्ताक्ष्या वा ॥ आङ्गिरसताविमोङल्योते वा विष्णुवृद्धानामाडिः 
रसपोरुकृत्सत्रासदस्यवेति ॥ एषां स्वगणं विहाय सर्वेविवाहों भवतिं । हारीतङ्कत्सयोस्तु 
न भवाति ॥ | 
अब केवळ आंगिरसोंके गोत्र और प्रवर कथन करतेहे हारीतोंके आंगिरस, अम्बरीष, योवनाश्व ग्रवरहें,.. 
अथवा इसमें प्रथम मांघाताहे, कुत्लोंके आंगिरस, मांधाता, कोत्सहें, कण्वोंके आंगिरस, आजमीढ, | 
काण्ड हैं वा आंगिरस घोर काण्व कहेहें रथीतरोंके आंगिरस वैरूप रथीतर हैं, वा आंगिरस वेरूप पार्पे- 
दश्वहें. वा अष्टादंष्ट पाषेदवैश्वरूप हैं अन्य दोनोंके असनामी मोौद्ल्य प्रवरहे, विष्णुबृद्धोंके आंगिरस 


पौरुकुत्स त्रासदस्यव, इन सवका अपने २ गणको व्यागकर सबके सँग विवाह होताहे, हारीत कुत्सोंका 
` ग्रबरहेही नहीं ॥ 


अत्रिगोत्रप्रवरनिणयः । 
अथात्रयः । ते चत्वारः । आत्रेयाः । वाद्भधतका। । गविष्ठिरः । मुहला दाति ॥ आद्या 


_ नामात्रेयाचनानशब्यावाश्वेति। वाट्धतकानाम्‌= आत्रेयार्चनानशवाड्टतकोते ॥धनञ्जयानामः 


आत्रेयाचनानशधानञ्जयात काचत्‌ ॥ गावाहराणामात्रयाचनानशगावाहरात । आत्रं 


 यगरगाविष्ठिरपौरवातिथेति वा ॥ मुद्रलानामात्रेयारचनानदापोवोतिथेति ॥ वामरथ्यस्ुमङ्गळः 


LATA 


बेजवापानामाध्रेयाचंनानशातियेति ॥ आत्रेयार्चनानशगाविष्ठिरेति वा ॥ सुमङ्गलानाम्‌- 
आत्रिसुमङ्गरस्यावाश्वेति केचित्‌ ॥ अत्रेः पुत्रिकापुत्राणाम्‌ । आत्रेयवामरथ्यपोत्रिकोति । 
अब आत्रेयोंके गोत्र ओर प्रवर ठिखतेहे, वे चार हैं, आत्रेय, वाड्रतक, गविष्ठिर, मुदूळ, प्रथमों के आत्रेय डी 
आच्चेना यावाइव प्रवरह वादठुतर्काके आत्रेय आर्च नानश वाड्रतकहें, धनंजयोंके. आत्रेय, | आचेनानरा 


है उत 


urtesy 5 anjay Raina Jammu. Digitized by eGangotri 


DNS ली 6 A व्यक nT & 


RR > र्ल | Ee 
Collection of 87 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retir मावि SR 


पारच्छंदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ) ( ३८५ न 
व. घानेजयह, यहभी गोत्र कहांहें, गविष्टिरोंक अ त्रेय, आचेनानश, गविप्ठिरहे, वा आत्रेय गाविप्ठिर | 
हट मत पौत्रोतिथ हैं, वामरथ्य और सुमंगळ और वैजवापोंके आत्रेय 
कोई कपने र क आचनानश, गविष्टिर हैं, सुमंगळोंके अत्रि, सुमंगळ, इयावास् हैं, यह 
परी पुत्री और पुत्रोंके आत्रेय वामरथ्य पौत्रिक प्रवरहे इन सव अत्रियोंका' विवाह 
कह विश्वामित्रगोतरप्रवरनिर्णयः 
भ नामतो; ते दृश ॥ कुशिकाः । लोहिताः । रौक्षकाः । कामकायनाः । अजाः । 
अघमषेणाः । पूरणाः । इन्द्रकोशिकाः। धनंजया! । क्षाकता हाते ॥ कुशिकानां- 
विश्ामत्रदवरातांदलोते । जाहतानाजावश्वामत्राष्टकलो हितेति । अन्त्ययाव्यत्यया वा । 
भ नामत्रमाउुच्छन्दसाष्टकात वा | विश्वामित्राष्टकेति द्वौ वा। रौक्षकाणां-वैश्वामित्रा- | 
गाथनरखणात । वश्वामत्ररोक्षकरवणेति वा ॥ कामकायनानां-वेश्वामित्रदेवश्रवसदेवतर- 
यात । अजाना-वश्चाम्तरमा वुच्छन्दसाजात । वधामत्राश्भरथवाधूलात वा ॥ अघमष- 
गता -वधामत्राधमपेणकोीशिकेति । पूरणानां-वेश्वामित्रपौरणेति हौ ॥ वेश्वामित्र ` 
दुवरातदूरणात वा । इन्द्रकोशिकानां-वेश्वा मित्रेन्द्रकोशिकेति दो ॥ धनञ्जयानां-विश्वा- 
गमत्रसादुच्छन्दसवानजयात । व्वामत्रमाधुच्छन्दसाघमषणात वा ॥ क्षाकताना- 
ववाामत्रकात्यकालात॥ एते वाधायनाक्ताः ॥ राहणाना-वश्वामत्रामधुच्छन्दसरो- 
हणात ॥ रणूना-वश्वामत्रगाथनरणवेति ॥ वणूना- वश्वामत्रगाथनवणवात ॥जहूनां- 
वेश्वामत्रशाल्ड्रायनकाशकात ॥ आइमरथ्यानां-वैश्वामितराइमरथ्यवाधूः [त । उद्दणूना- 
वश्वामत्रगायिनवेणवोते ॥ एते आश्वणायनमात्स्योक्ताः ॥ अन्येस्त्वन्योपि षड्गणा 
उत्ता । तंऽन्यत्र मरत्कृतो ज्ञेयाः ॥ एषा वश्वामत्राणामाववाह$ ॥ 
अब विश्वामित्रोंके गोत्र और प्रवर ठिखतेहें वे दशहें कि, कुशिक, लोहित, रौक्षक, कामकायन 
अज, अधमण, पूरण,इन्द्रकौरिक, धनञ्जय क्षीकत, । कुरिकोंके विश्वामित्र, देवरात औदल प्रवहं 
ठोहितोंके विश्वामित्र, अष्टक, लोहित हैं वा अन्व्यके दो प्रवरोके व्यत्ययसेहे. वा वैश्वामित्र माधुच्छन्द्स 
अष्टकहैं, वा विश्वामित्र अष्टक दो प्रवरहें, रौक्षकोंके वैश्वामित्र, गाविथिन, रैवण हैं वा वैश्वामित्र रौक्षक रेवण | 
है, कामकायनोंके वैश्बामित्र, देवश्रवस देवतरस हैं, अजोंके वेरचामित्र, मधुच्छन्दस, अजंहैं, वा वैरवामित | 
वामरथ अइमरथ वाधूळ हैं, अघमषेणोंके वेश्‍वामित्र अधमेण कौशिक हैं, प्रूरणोंके बैरा मित्र पौरण थे | 
दो हैं, वा वैश्वामित्र, देवरात, पूरण ये तीन हैं, इन्द्रकौशिकोंके वैश्वामित्र, इन्द्र, कौशिक ये दो हैं, धनंजयोंके . 
विश्वामित्र, माधुच्छन्द्स, धानंजय हैं, वा वैश्वामित्र, माधुच्छन्दस, अघमपेणहै, क्षीकतोंके वैश्वामित्र, काव्यको | 
` हैं, यह बौधायनने लिखे हैं, रोहिणोंके वैश्वामित्र, मधुच्छन्दस, रौहिण हैं वेणुओंके वेश्वामित्र गाथिन 
वैणव हैं, जहुओंके वैश्वामित्र, झाळंकायन, :कोशिक हैं, आइमरथ्योंके वैश्वामित्र, अइमरथ वाघूळ हैं 
उद्वेणुओंके वैश्वामित्र, गाथिन, वैणवहे, ये आश्‍वळायन सूत्र और मत्त्यपुराणमें लिखेहैं, औरोने तो और | 
भी छः गण लिखे हैं वे मेरे बनाये दूसरे प्रन्थोंमें जानने, इन विस्वा मित्रोंका परस्पर विवाह नहीं है हा. . Um 
काइयपगोत्रप्रवरनिणेयः। | Fe रा ज्य 
अथ काइ्यपाः ते पश्च ॥ निध्ववा। । कश्यपा। । रेभाः । शाण्डिला। । छौगाक्षयश्च ॥ _ 
निध्॒वाणां-काइ्यपावत्सारनेध्ववेति ॥ कश्यपानां-काऱयपावत्सारा सां रेः 
र 09008 
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FRC) | निणंयसिन्धुः । Fe [ तृतीय- 


काइ्यपावत्साररभ्यात ॥ झा/ण्डलाना-काइ्यपशाण्डल्याति। अन्त्यस्थाने दवला वा 
ससितो वा, शाण्डिलास्तितदेबलेति वा, कश्यपासितदेवलेति वा, अन्त्ययोव्येत्ययो वा. 
_ दुवलासतात द्री वा ॥ ळागाक्षान्‌ वक्ष्यामः ॥ एषा काइ्यपानामावेवाह\ ॥ 
अब कश्यपोंके गोत्र और प्रवर कहतेहें वे पांच हैं निश्वव, कश्यप, शांडिळ, रेम लोगाक्षि । 
निधुबोके कश्यप वत्सार नेध्रुवहै, कश्यपोंके कार्‍्यप, मत्सार, जसितहें, रेमोंके काश्यप. वत्सार रेभे 
झांडिलोंके काश्यप क्सर शांडिल्यहें, वा अन्तके स्थानमें देवळ असितहें, वा शांडिल्य असित देवळहैं. रव 
| काश्यप असित देवव्हें, वा अन्त्यके दोका व्यत्यय वा देवळ असित दो हैं, लौगाक्षियोंको लिखेंगे, इन 
 करयपोंका परस्पर बिवाह नहीं होता ॥ | 
| वलिष्ठगोत्रप्रवरनिर्णयः 
।_______ अथवात्तष्ठाः ते पच ॥ वसिष्ठाः । कुण्डिना। । उपमन्यवः। पराशराः । जावूकर्ण्या- 
श्वेति ॥ वसिष्ठानां वासिछ्ठेन््रममदाभरड्रस्विति । वासिष्ठेत्येको वा ॥ कुण्डिनानां- 
वासइमत्रावरुणकाडन्यात ॥ उपमन्धूनां-वासिषन्द्रममदाभरद्वसव्येति ॥ वासिष्ठा- 
| भरद्वास्वन्द्रम्रमदात्त वा । आययाव्यत्यया वा ॥ पराशाराणा-वासषशाक्यपाराइ- 
र यात ॥ जातूकण्याना-वासछाजेजातूकण्यात ॥ वासेष्ठाना सङ्घः 2३ ।ह्‌१ ४ अन्त्य- 
स्यात्राभश्व ॥ 
अत्र वसिष्ठोंके गोत्र प्रवर लिखतेहे | वे, पांचहैं वसिष्ठ, कुण्डन, उपमन्यु, पराशर, जातूकर्ण्य । 
0: चसिष्ठांके वसिष्ठ, इन्दप्रमद आमरसु हैं वा वसिष्ठ एक प्रवरहैं, कुण्डिनोंके वासिष्ठ, मैत्रावरण, कौंडिन्य है 
ब; 
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उपमन्युओंके वसिष्ट, इन्द्र प्रमद आभरद्रसब्यहैं वा बसिष्ठ आभरदरसु इन्द्प्रभदहैं वा पहिले दोका व्यत्यये 
पराशारोंके वासिए. शाक्य, पाराशयहे जातूकण्योके वासिष्ठ, अत्रि, जातकणे दे, सम्पूण वसिष्टोंका परस्पर 
विवाह नहीं होता और पिछले कहोंका अत्रियोंके सगभी विवाह नहीं होता || 


अगस्त्यगातन्रिप्रवरानेणय: 
क... अथागस्त्या; ते चत्वार! ॥ इध्मवाहा! । सोमवाहा। । साम्भवाहाः । यक्ञवाहाश्रेति ॥ 
E आयानाब-आगस्त्यदाब्यच्युतेध्मवाहेति, आगस्त्यत्येको वा ॥ सोमवाहानाम-आग- 
> स्त्यदाढ्यच्युतसोमवाहेति॥ साम्भवाहानां-साम्भवाहोन्त्यः। यज्ञवाहानां यज्ञवाहोऽन्त्यः।। 
हू आदो पूवाक्तावेव ॥ साखाहानां तदन्ताखय! ॥ दभ्भवाहानां-तदन्तास्रय! । अगस्ती- 
| नामागस्त्यमाहैन्द्रमायोअवेति ॥ पूर्णमासानास-आगस्त्यपोर्णमासपारणेति ॥ हिमोदका- 


अ ७ ९ 


नास आगस्त्यहेमचाचहेमोदकांते ॥ पाणिकानामागस्त्यपेनायकपाणिकेति ॥ एते षट्‌ ` 
_ क्चितृ०। आगस्त्यानां सर्वेषामविवाहः ॥ 

है. _ अब अगस्त्योंके गोत्र और प्रवर ठिखतेहें, वे चार हैं, इध्मवाह, सोमवाह, साम्यवाह यज्ञवाह । 
| इप्णाराक आगस्त्य, दाढवच्युत, इध्मवाह हैं,वा एक अगस्त्यहै,सोमवाहोंके आगस्त्य, दाढर्वच्युत, सोमवाहहै, 
आज र साम्भवाहोँका सांमवाह, पिछळाहे, यज्ञवाहोंका यज्ञगाह पिछलाहै, और प हिले दो पूर्वोक्तहे, सारवाहाँके | | 
 सारवाहांत तीव और दर्भवाहोंके दभवाहांत तीनहेँ, अगस्त्योंके अगस्त्य माहेन्द्र, मायोभव हैं पूणेमासोंके र 
गत्य, पौणमास, पारणहें, हिमोदकोंके आगस्त्य हमर्चाच हैमोदकहें, पाणिकोंके आगस्त्य, पैनायक 
ये छ; भी कही लिखेदै, इन सव अगस्त्योंका परस्पर विवाह नहीं होता ॥ 


0 ;ourtes' anjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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रेच्छेंद ५ व | ~ ०९ 
कल भाषाटीकासमेतः । ( ३८७ ) 


अथ द्विगोत्ाः 

शाझशाशराणास-आडि रसवाहस्पत्यभारद्राजकात्याक्षीलेति पश्च । कात्याक्षीलयो! स्थाने 

का साशा ता । आङ्गिरसकात्याक्षीलेति त्रयो वा एषां भरद्राजेविश्वामित्रैश्चाविवाहः ॥ 

१ कापलाना क्षाकतानां च संकृतिपूतिमाषादीनाम्‌-आङ्विरसगोरिवीतसांक्रत्येति । 

शक्तियगारवातसाङकृत्येति वा ॥ एषां स्वगणस्सेर्व सिज शोड़शाशरलागाक्षिमिश्रा वि- 

नाह, ॥ काइ्यपरपाति प्रयोगपारिजाते ॥ लोगाक्षीणां-काइ्यपावत्सारवासिछ्ठेति। का- 

शभपावत्सारासतोति वा । एतहवोसिष्टा नक्तं कश्यपाः । एषां वसिष्ठे; कइ्यपे' संकृता- 

नश्वाविवाहः ॥ देवरातस्य जामदरन्येविश्वामित्ेश्वाविवाह इति प्रयोगपारिजाते ॥ तद्‌ 

उफ ॥ वहृचश्चतो । 'यथेवाङ्गिरसः सन्बुपेयां तव पुत्रताम्‌ । आंगिरसो जन्मनस्या- 

जागात, शुत; कविः इत्यङ्गिरोगणस्यत्वेन भागंवजामदर्न्यत्वस्सृतेवांधात्‌ । तेन 

“नस टुत्या हारंशादंस्मतेश्व वाधात्‌ ॥ तेन द्रो देवरातो ॥ एक जाङ्गरस' । श्वत्यु- 

कत. । अन्या भागः । तयाः कल्पभेदेप्याद्रिरसेन देवरातेन जामदर्न्येरभवत्येव विवाह!॥ 

भागवेण तु नेति तस्वस्‌ ॥ 

अव दो गोत्रवालोंको लिखतेहें शोंग शिशिरोंके आंगिरस वा5स्पत्य भारद्वाज, कात्य, आशक्षील ये 

पाचह, वा का्याक्षीलोंके स्थानमें शोंग शेशिरेहें वा अंगिरत काय आक्षीळ ये तीनहैं, इनका भरद्वाज और 
विश्वामित्रोंका परस्पर विवाह नहीँ होता इसीप्रकार कपिळ और श्षांकताका परस्पर विवाह नहीं होता और 
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सात पूतिमाष आदिकोके अंगिरस, गौखित, सांझलहें, वा झाक्त्य गौरिवीत सांकृय हैं. इन सबका 


अपने गगोंमें और वसिष्ट शोंग शिशिरोंके संग और छौगाक्षियोंके संग विवाह न होता, प्रयोगपारिजातमें 


काश्यपोंके संग भी नहीं होता यह कहाहे, लौगाक्षियोंके काश्यप आवत्सार वासि, बा काऱ्यप आवत्सार 


असितहे ये दिनमें वसिष्ठ और रात्रिमें कश्यपहें, इनका विवाह वसिष्ठ कश्यप, संक्तिआदिकोंके संग नहीं होता, 

योगपारिजातमें यह कहाहे कि, देवरातका जामदग्न्य और वैश्वामित्रोंके संग विवाह . नहीं होता सो उचित 
नहीं, कारण कि, जेसे आंगिरसभी में तेरा पुत्र हंगा, जन्मसे आंगिरस अजीगत श्रतिके बळसे कविनामसे 
अगिराओंके गणमें लिखेहें इससे भागव और जामदग्न्य हैं, इस स्पृतिका वाधहै तिसते प्रत्यक्ष श्रतिसे हरिवंश 
आदि स्वतिकाभी बावहै, तिससे दो देवरातहें, एक श्रुतिमें छिखाहुआ आंगिएस देवरात. और दूसरा 
भागव, कल्पमेदसे भी आंगिरस देवरातके संग जमदमि देबरातका विवा ! सकताहै, भागेवके संग 
नहीं होता यरी सिद्धान्त है ॥ 


वनक्षयानां विश्वा मित्ररात्राभिश्चावेवाहः ॥ जातूकण्यानां वसिएेरत्रिभिश्चाविवाहः ॥ एवं 
दत्तक्रातकृत्रिमस्वयन्दत्तपुत्रिकापुत्रादीनायू-उत्पादकपालकयों: पित्रोगोत्रमवरा बुज्यौ 
इति प्रवरमञ्जरीनारायणबृत्ति्रयोगपारिजातादयः अत्र सर्वेत्रोपपत्तयः, सूलं च मत्कृते 
प्रवरद्पणे ज्ञेयमिति दक्‌ ॥ क्षत्रियवेश्ययोरतु पुरोहितगोत्रप्रवरावेवेत्ि सर्वसिद्वान्तः ॥. 
यद्यापे बददचर्पाररिष्टे कपिभारद्वाजयोविवाह उक्तः । तथापि-““भरद्वाजाश्च कपयो गर्ग 


रोक्षायणा द्विजाः । नोद्वहैयुः सगोत्रत्ात्मवरेक्याञ्च इत्रचित्‌” ॥ २ ॥ इति स्लत 


थेसाराझक्तेरविवाह एव तयोरिति प्रवर्मक्षर्यां यद्यपीदसुक्त॑ तथापि असङ्गिरोगणेडु न . | 
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( ३८८) | निर्णयांप्तन्धः । [ तृतीय- 


त्समानगोत्रत्वमृते भग्वड्रिरोंगणात्‌ ॥” माधवीये स्मृत्यन्तरे- पञ्चानां तु त्रिसामा 
न्यादविवाइस्त्रिपु द्योः ॥ भखक्रिरोगणेष्वेवं शेषेष्वेकोपि वारयत्‌ ॥ इति दृशाचा- 
रात्र ॥ सोप्याभीरदेरी प्रसिद्धः ॥ 


धनंजयोंका विवाह विश्वामित्र और अत्रियोंके संग नहीं होता जातूकण्योंका वसिष्ट और अत्रियोंके संग | 
विवाह नहीं होता इसी प्रकार दत्तकको क्रीत कृत्रिम, स्वयंदत्त, पुत्रीकापुत्र आदिकोंके उत्पन्न करनेत्राले और 
' पालन करनेवाले मातापिताके गोत्रोंमें और प्रवरोंमें विवाह करनेका निषेधहै, यह प्रवरमंजरी नारायणवृत्ति 
प्रयोगपारिजात आदि लिखतेहै, इन सबकी उपपत्ति और मूळ मेरे निर्मित किये प्रत्ररदपेणमें देखलेने यह . 
संक्षेपसे कहाहे. क्षत्रिय और वैश्योंके तो गोत्र प्रवर पुरोहितोंके होतेहे यह सबहीका सिद्दान्तहै, यद्यपि 
` बहृच पारिशिष्टम कपि और भरद्वाजोंका परस्पर विवाह लिखाहे तथापि इस स्मृत्यथेसार आदिके कथनसे 
विवाह नहीं होता कि, भरद्राज कपि गर्ग रोक्षायण इन चारोंको भरद्वाज गोत्रके संग एक होनेसे इनका 
परस्पर विवाह नही होता और कपि गर्गे भरद्वाज रोक्षायण द्विज ये विवाह कहीं भी प्रवर और गोत्रके 
एकसे परस्पर विवाह न करें, यद्यपि यह प्रवरमंजरीमें लिखाहै तथापि भगु और अंगिरागणोंमें तो परस्पर 
विवाह होताही इसीप्रकार बह्ुचपारिशिष्टमें बोधायनका वाक्यहै कि, जहांतक प्रवरोंमें एकही ऋषि चला- 
जाय वहांतक वे सब भग और अंगिरागणोंको त्यागकर समान गोत्री रहतेहे,:..बआववीयमे स्मृत्यंतरका 
` कथनहै कि, पांचकी तीन प्रवरोंमें एकता मिळनेसे और तीन प्रवरोंकी दो प्रबरोंमें समानता प्राप्त होनेसे. 
विवाह नहीं होता, यह वात भग और अंगिरागणोंमें जाननी शेष गोत्रोमें तो एकही प्रवरका योग ' विवाहको 
निषेध देताहै, यह देशका आचारहे वहभी आभीर देरामेंही प्रसिद्ध हे ॥ 
हः  चतुर्विशतिमते- यस्तु देशाडुरूपेण कुलमार्गेण चोद्वहेत्‌ ॥ नित्यं स व्यवद्दार्यः स्याद्रे 
ह दाचेतत्पदृश्यते” हाते दिक्‌ ॥ तथा च भृशुः-“यस्मिन्देदो पुरे थमे त्रैविद्ये नगरोषि वा। 
© यो यत्र विहितो धर्मस्तं धर्मं न विचालयेत्‌” इति ॥ पुनश्चतुर्विशतिमते- यस्मिन्‌ देशे 
`: गय आचार; पारम्पर्यक्रमागतः । वणानां किल सर्वेषां सदाचारः स उच्यते ॥ ˆ स्वगो- 
त्राञचज्ञाने सत्याषाढः-'अथाज्ञातबन्धो एरोहितप्रवरेणाचार्यप्रवरेण वेति ॥' “आचार्य- 
गोत्रप्रवरानाभिज्ञस्तु द्विजः स्वयम्‌ । दस्वात्मानं तु कस्मोचित्तदगोत्रप्रवरो भवेत्‌ ॥ यद्वा | 
स्वगोत्रप्रवरविधुरो जमदभिजः । विवाहं च न तेनेव गोत्रेण ठु समाचरेत्‌ ॥ २॥” . | 
। इति काश्चत्‌ ॥ दिवोदासीयापे- स्वगोत्रप्रवराज्ञाने जमदाभिसुपाश्रयेतू ॥ 
 ©जततुर्विशतिका कथनहे कि, जो मनुष्य देरारीतिके अनुसार वा कुछमागके अनुकूल विवाह करताहै 
: हः ` वह निरन्तर व्यवहार करने योग्यहै, कारण कि, वेदसे भी यही बात दीखती है ( इति संक्षेपः ) सोई भूग॒ने 
 छिखाहे कि, जिस देश पुर ग्राम तीन विद्याबाळे नगरमें जो धम कर खंखाहे उसको न डिगावे, फिर 
 जतुरबिंशतिका मत है कि, जिस देशमें जो आचार परंपरासे चला आयाहै, वही सब वर्णोका सदाचार । 
` लिखांहे, अप गोत्र आदिका ज्ञान न होय तो सत्यापाढने यह ठिखाहे, कि, जिसके ब धुओंका ज्ञान न हो, 
ड़ र हू पुर हत त वा बा. आचार्यके प्रवरसे. होताहै और जिस द्रिजको आचाईके गोत्रका ज्ञान न | 
ह अपनेको किसीको देकर उसीके गोत्र प्रवरोंको स्वीकार करळे, अथवा अपने गोत्र और प्रवरोसे | 
दित परशुराम थे उनकेही गोत्र गोत्रे वह विवाह करे यह किन्हीका मतहै । दिवोदासीयमें अपने गोत्रप्रवरके 
जनम जमदुभिका आश्रय कर ॥ | ५ गी. ह. ग 
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` तिथितसे बौधायनः- संपिण्डां सगोत्रां चेदमत्योपयच्छेन्मातवदेनां बिश्यात्‌' ॥ 
अपने गोत्र आदिकी कन्याके विवाहमें प्रायश्चित्त स्मृत्यथसारमें यह ठिखाहे कि, इसी प्रकार | हः 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेत । (३८९) | 
अथ माठ्गोत्रनिणेयः । च्या ऱ्य 

शातातप,- मातुलस्य सुतामूद्रा मातृगोत्रान्तयेव च । समानप्रवरां चेव गत्वा चान्द्रा | 

सण चरतू॥ यद्यपि-सगोत्रां मातुरप्येके नेच्छन्त्युद्राइक्मणि । जन्मनाम्रोरवि- 


शातप्युद्हदावेशांहत। इति व्यासोक्तेरज्ञातनामत्वेन सगात्रत्वाद्यपस्तथापे नेदं कलो 
-प्रवतते ॥ 


अव माताके गोत्रका निणय ठिखतेहे. झातातपने कहाहे कि मामाको पुत्री और माताके गोत्रकी _ 


कन्याका और अपने प्रबरकी कन्याका संग करके चान्द्रायण ब्रत करे, यद्यपि कोई विवाहमें माताके गोत्रकी 


भा इच्छा नहॉ करते, यदि जन्म और नामका जहां ज्ञान न होय तो शंकाको त्यागकर विवाह करले, इस 


जयास कथनसे नामका ज्ञान न होय तो समान गोत्रका दोष नहीं, तथापि यह प्रचार कळियुगमें | 
| चलता || 


गावान्मातु, सापण्डाच. विवाहो गोवधस्तथा' इति कलिवजेत्वोक्तेः ॥ इदं मातगोंत्र- 
वजन माध्यान्दनायानामंव । मातृगांत्र माध्यान्दिनीयानामपुत्रायाश्र' इति सत्याषादोक्ते- 
[राति काश्चत्‌ । महाराष्ट्रकाल्पत तन्निमूलम्‌॥ अन्यथा गुजेरादे! कातीयस्य ङुतो 
निषधः। अत एव प्रवरमञ्जराकारः 'दोषस्यातिणुरुत्वात्‌ स्वेषां मातगोत्रं वज्यम्‌ 
हात ॥ यज्ञ शुजरादाना माध्यान्दनीयानामप्याचरणाच-“ एकस्मिन्‌ प्रवरे तुल्ये मात- 
जान वरस्य च ॥ तसुद्वाह न ङुवात सा कन्या भगिनी स्म्रता ”इति मातुले प्रवरचिन्तन- 
सक्तम्‌ । तदाजुरादाववाहाढापरामात दिक्‌ ॥ विस्तरस्तु ग्रन्थान्तरेभ्यो ज्ञेय, ॥ | 


कारण कि, कल्युगर्म जिनका निषेध है उनमें माताके गोत्र और सर्पिडकी कन्या भी वर्जितोंमें शिनो 


हं यह माताके गोत्रका साग माध्यंदिनी शाखावालोंके निमित्त ही है, कारण कि, सत्याषाढने यह लिखाहै 


कि,माध्यंदिनियोंको माताका गोत्र निषिद्र है यह किसी महाराष्ट्रकी कल्पना की हुई निर्मूल है. अन्यथा गर्जर | 


आदि ओर कातियोंका निषेध क्यों न होता ? इसीसे प्रवरमंजरीकारने लिखाहे अत्यन्त ( भारी ) दोष 


होनेसे माताका गोत्र त्यागने योग्य है जो किसीने गुजेर आदि माध्यंदिनियोके किये आचारसे वरके एक | 


प्रवरकी समानता और वरकौ माताका गोत्र होय तो उस कन्याको विवाहमें अंगीकार न करे, कारण कि 
वह कन्या बहन लिखीहे इस कथनसे जो माताके गोत्र और प्रवरका विचार लिखाहै वह उस कन्याके 


विप्रयमें जानना है, जो आसुर आदि विवाहोंसे विवाहीगई हो, यह संक्षेपसे कहाहे, विस्तार तो दूसरे ग्रन्थोंमें a | 


जानना चाहय ॥ 


सगाचाववाह प्रायाश्चत्तम्‌ । 


सगोत्रादिविवाहे प्रायश्वित्त स्म्ृत्यथसारे- इत्यं सगीत्रसंबन्धाविवाहविषये स्थिते । यादि 
कश्चिञज्ञानतस्तां कन्यामूद्गीपगच्छाते ॥ गुरुतरपत्रताच्छद्वचेद्गभस्तजोऽन्त्यतां ब्रजेत्‌ । 


® 


भोगतस्तां परित्यज्य पाल्येजननीमिव ॥ अज्ञानादैन्दवैः शुद्धथेत्रिभिर्गभस्तु कर्यप$ 


॥ २॥ एवं सापडयोप- सापण्डापत्यदारषु प्राणत्यागो विधीयते’ इति बृहद्यमोक्तेः॥ 


गोत्रकी कन्याके सम्बन्ध और विवाहके विषयमे जो कोई उस कन्याव को विवाह करके करके गमन 
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(२०) निर्णयसिन्छुः । [ तृतीय- 


 गुर्राय्याके गमन करनेके ब्रत.करनेसे झुद्वि होती है और उससे उत्पन्न हुआ गर्म चाण्डाळ होताहे, उस. 
कन्याके संग भोगको छोडकर माताके तुल्य उसकी पाळना करे, और अज्ञानसे विवाही हो तो तीन ऐन्दव- 
तोके करनेसे उसका गर्भ झुद्र होता है, इसी प्रकार सपिंड कन्याके विवाहमें जानना चाहिये, कारण कि, 
ब्रह्यपने यह लिखाहै कि, अपने सपिंडकी सन्तान और स्त्री होय तो प्राण ल्यागदे, तिथितत्त्वमें बौघायनने 
यह लिखाहै क्वि, यदि अज्ञानसे सपिंड और गोत्रकी कन्यासे विवाद होजाय तो माताके तुल्य उसकी 
पालना की ॥ | | 
कन्याविवाहे काल; । 
कन्याविवाहकाल उक्तो अ्योतिनवन्धे- 'पडब्द्मध्ये नोद्वाह्मा कन्यावषद्वयं थतः । 
सोमो शुङ्क्ते ततस्तद्वहन्धरवश्च तथाऽनलः ॥ राजपात्नेण्ड+- अयुम्मे दुर्भगा नारी युग्मे 
ठु विधवा भवेत्‌ । तस्माट्रभाःन्विते युग्मे विवाहे सा पतिव्रता ॥ मासतरयादूध्येमयुग्सवर्ष 
युग्मैषि म्रासत्रयमेव याबत्‌ । विवाहा प्रवदन्ति सन्तो वात्स्यादयः ्रीजानिजन्ममासात्‌ 
॥ २॥” पराशरमाधवीये तु जन्मतो गभांधानाद्वा पञश्चमाव्दात्परं शुभस्‌ । ङुसारीवरणं 
दानं मेखलाबन्धन तथा. त्युक्तम्‌ ॥ | 
कन्याके बिवाहका काळ ज्योतिनिबन्धमें लिखाहै कि, छै:बपेका कन्याके संगमें विवाह न करें, कारण 
कि उसको दो संत्रत्सरतक चन्द्रमा गन्धवे और अग्नि भोगतेहें, राजमातेण्डमें कहाहै'कि, अयुग्मवपेनें बिवाही 
कन्या दुभोगिन और युग्ममें विधवा होतीहै, तिससे गर्भसे युक्त युग्म वषेमें विवाह होनेसे बह कन्या पति 
परायण होती है. स्त्रीके जन्ममहीनेसे अयुग्म वर्षों तीन महीनेसे पीछे और युग्मवर्षोमें तीन महीनेतक 
विवाहकी शुद्विको वात्स्य आदि सन्त लिखतेहें । पराशर माधवीयमें यह लिखाहे कि, जन्म वा गर्भाधानसे 
पाँच वर्षते उपरान्त कन्याकी सगाई दान ओर यज्ञोपवीत करना शुभ हे || 


सम्बन्यतच्ये यम!- कन्याद्रादरावषाणि याअप्रदत्ता वसेटूहे । बह्महत्या पितुस्तस्याः सा. 
कन्या वरयत्स्वयस्‌ ॥ भारते- '[त्रशद्वषः पोडशाब्दां भायां विन्देत नाग्नेकास्‌ । दश 
वषाऽष्टवषो वा धम सीदति सत्वरः॥ अतो प्रवृत्ते रजसि कन्यां दद्यात्‌ पिता सकृत्‌ ॥' ˆ 
तत्रेव- सप्तसंवत्सरादूध्व॑ विवाहः सार्ववणिकः । कन्यायाः शस्यते राजन्नन्यथा धर्म- 
गितः ॥ ' राजमातण्डः- राहग्रस्ते तथा शुद्धे पितृणां प्राणसंशये । अतिप्रौढा च या 
कन्या चन्द्रलम़बलन हु ॥' चकारादतिवाला । प्राणसंशय इत्युक्तेः ॥ 

सम्बन्धतत्त्वमें यमने कहाहे कि, वारहवर्षतक विना दीहु३ कन्याके घरमें रहनेसे उस कन्याके पिताको 
_ त्रह्महत्या ठगती है, वह कन्या स्वयं वरले. भारतमें. कहा है कि, तीस वर्षका मनुष्य सोलह वर्की, ओर 
 सोळह वेका मनुष्य आठ वर्षकी कन्याको अथिकी साक्षीसे विवाहै, शीघ्रता करनेसे धमेसे पतित होताहे 
इससे पिताको चाहिये, रजोधमे न होनेसे प्रथम कन्याको देदे भारतमें भी कहाहे कि, हे राजन्‌ सात वपसे 
| ह र . उपरान्त कन्याका विवाह सब वर्णो्मे उत्तम है अन्यथा हे डप ! धर्मसे निन्दित हे, राजमातेण्डमें कहाहे कि, 


१ व्यःजनस्तु समुत्पन्नैः सोमो भु जीत कन्यकाम्‌ । पयोधरेस्तु गन्धवा रजसाम्नेः प्रकीतित 
व्य्ञनोपेतामरजामपयोधराम्‌ । अभुक्ता चेव सोमाद्यैः कन्यक्रा तु प्रशरयते । तुरीयस्ते मनुष्यजः 
या ॥ अथात-ग्रह्मसंग्रहमें लिखाह चिह्न प्रगट होनेस चन्द्रमा, पयोधर होनेले गंधर्व, रज 
आझे कन्याको भागतेहे इससे इन देवताओंस अभुक्तकन्याको दान करै ॥ 


0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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परिच्छेद: ३, | भाषाटीकासमेत! | 


द्वण युद्ध, पितरोंके प्राणोंका संशय होय तो अ 
उत्तम नहा लिखते, चकारसे प्राणके संशयमें अः 


(३९१) 


यन्त बडी कन्याके चन्द्रवबळसे देदेना चाहिये, विवाहकों 
यंत वालिकाका विवाह भी करदे, पर उत्तम नहीं ॥ 
"3 ` निशाना वहेत्कन्यां हयां द्वादशवार्षिकीम्‌ । दरचश्वर्षोश्वर्यां: वा धर्मे सी ति 
अत्र; ॥ यद्याप- विवाहस्त्वष्टवर्षाया कन्यायाः शस्यते बुध! इति संवत्तोक्ते! य 
= न 3  इत्यादेश्व दरावपांदूर्थ्व विवाहो निषद्धः ॥ तथापि दातुरभावे हाद. 
व शय- त्राण वषाण्यूतुमती काङ्क्षेत पिठृशञासनम्‌ इति पराशरमाधवीये हु 
_आनक्तिश्व ॥ मजु।- खीसंबन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ । हीनक्रियं निंपु. 
रप नरंठन्दारामशाशसम्‌ ॥ क्षय्यामय व्यपस्भारोश्षत्रेकुष्ठकुलानि च। नक्षवृक्षनदी- ४ 
नास्ना नान्त्यपवंतनामिकाम ॥ न पश्याहप्रष्यनाश्ञा न वभाषणनामकास ॥ २ ॥ 
थम्‌ तस्मादुट्राहयत्कन्या यावन्नतुमता भवेतू । तथा यूल्जादाना फळ यायुक्तम । 
तथा वणवइ्यय्हमऱ्यादघाटतावेचारो ज्थावीवद्भया ज्ञय। विस्तरात्त नोच्यते ॥ 
_ मशुने कहाहे, कि, तीस वर्षका मनुष्य बारह वर्की और सोलह वर्षका आठ वर्षकी कन्यासे विवाह 
करे, ऑर शीघ्रता करे तो धर्मेसे पतित होताहे यद्यपि आठ वर्षकी कन्याका विवाह पंडितोंने उत्तम लिखाहे 
इस सम्वतके कथनसे और इससे आगे कन्या रजस्वळा होंजात॑ है इत्यादि वाक्‍्योंसे दश वर्षके उपरान्त 
विवाह करना निषिद्ध है, तथापि दाताके अभावमें बारह और सालह वपे जानने चाहिये, कारण कि. परा- 
शरमाधबायमं बाधायनने यह ठिखाहे कि, ऋतुमती कन्या तीन वर्षतक पिताकी आज्ञाकी वाट देख मनुने 
कहाह कि, स्त्रीके सम्बन्धर्मे इन दश कुछोंको छोडदे, कि, क्रियासे हीन, पुरुषोंसे रहित. वेदहीन जिन 
पुरुषोंके शरीरपर बहुत रोम हों, अश ( बवासीर ) रोगवाली, क्षयीरोग, मन्दासि गरमी. दाद कुष्टरोग- 
वाल उस कन्याको न विवाह, तथा जिसका नक्षत्र वृक्ष वा नदीका वा पर्वेतोंपर नास बा भयानक नामहा 
उसे न विवाहे, यमने कहाहे कि, तिससे तबतक कन्याको विवाहले जबतक ऋलुमती न हो इसीप्रकार | 
मूलआदियें उत्पन्नहुई कन्याओंका फळ प्रथम कह आये हैं इसीप्रकार वणे वर ग्रहोंकी मित्रता आदिसे युक्त | 
विचार ज्योतिषियोंसे जानना चाहिये, विस्तारके भयसे यहाँ नहीं लिखते || . Ee 
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| गु्वकंबलम्‌ । 
अथ गुर्वकंबलं ज्योतिर्निबन्धे गगे।-“ख्रीणां गुरुबलं श्रेष्ठं पुरुषाणां रवेर्बलस्‌ । तयोः 
अन्द्रबल श्रेष्ठ इति गगण भाषितम्‌ ॥ जन्मात्रेदशमारस्थः पूजया शुभदो गुरुः । | 
विवाहऽथ चतुथाश्द्वादशस्थों स्रातप्रद्‌ः ॥ २ ॥ देवलः नशत्मजा धनवती बिधवा 
कुशीला पुत्रान्विता हतधवा सुभगा विपुत्रा । स्वामाग्रिया वितगपुत्रववा धनाइचा 
वन्ध्या भवेत्सुरगुरी क्रमशोमिंजन्मा ॥ ब्ृहस्पतिः- झषचापङुलीरस्थो जीवोप्ययुभ- | 
गोचरः । अतिशोभनतां ददाद्विवाहोपनयादिषु ॥” लल! द्वादशदशमचतुरथे जन्मानि 
पष्ठाश्मं तताय च । प्राप्त पाणणग्रहण जीवे वेघव्यमाप्रोति” ॥ | Fe र | : f | 
अब ब्रहस्पति और सूर्यका बळ ढिखतेह ज्योतिनिबन्धमें गगेने यह लिखाहे कि त्त्रियोंको बृहस्प र र ह्‌ 23 य 
तिका बल और पुरुषोंको सूर्यका बळ, और दोनोंको चन्द्रमाका बळ देखना चाहिये और जन्मका ठ सरा 5 च 
छठा ब्रहस्पति पूजासे अच्छा होताहै और चौथा आठवां बारहवां विवाहमें मृत्यु करलाहै, देवलने कहाहे ` ; 
जन्मसे बृहस्पतिसे बारहवेतक क्रमसे यह फळ होता है कि, संतानका नाश, धनवाळी, विधवा, कुशीला, | 
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( २३९२ ) नणयासन्ध! । [ तृतीय- 


पुत्रोंसे युक्त, पति मृत्यु, सुहागिन, पुत्रोंसे हीन, पतिका प्यारी, पुत्र और पतिसे हीन, धनसे युक्त और 
चन्थ्या हाताह, ब्रहस्पतिमे कहाहे कि; मीन, धन, कर्केका बृहस्पति अझुभ भी होय तो विवाह और यज्ञोप- 
बीतमे श्रेष्ठताको करताहै, लने कहाहै कि, विवाहमें बृहस्पति बारहवां दरावां चौथा जन्मका छठां आठवां 
तीसरा होय तो वह कन्या विधवा होतीहै | | 
गगे;- सर्वत्रापि शुभं दद्याद्वादशाब्दात्परं गुरुः । पश्चषष्ठाब्दयोरेव शुभगोचरता मता ॥ 
सप्तमात्पश्ववषपु स्वोचस्वक्षेंगतो यादे । अशुभोपि शुभं दब्याच्छुभक्रक्षेप्‌ कि पुनः ॥ ` 
रजस्वलायाः कन्याया गुरुशुद्धि न चिन्तयेत्‌ । अष्टमेपि प्रकतेव्यो विवाहस््रिगुणार्चनात्‌॥ 
अकेगुवोर्वेल गोया रोहिण्यकेबला स्म्रता। कन्या चन्द्रबला प्रोक्ता वृषली लग्नतो बला ॥ 


२५ जे ही Ne Nn 


अष्टवषा भवेहोंरा नववषो च राहणा । दशवषां भवेत्कन्या अत ऊध्वं रजस्वला ॥५॥ 
गगने कहाहे कि, बारह वकी अवस्थासे आगे बृहस्पति सब स्थानोंका झुभदायीहे, पांचमें और 
छठ वधेमें ही शुभ गोचर देखना कहाहे, सातवषेसे पांच वर्षतक अझुभभी ब्रहस्पति अपने उच्च और अपनी 
रारिका होय तो मंगळ देताहे, और अच्छी राशिका होय तो फिर क्या कहनाहै, रजस्वला कन्याके गुरु- 
शुद्धि करनेका चिन्ता न करे आठवें बृहस्पतिमें भी तिगुना पूजन कर विवाह करले, गौरी कन्याको सूये 
शुरुका बळ, रोहिणी कन्याको सूर्यका बळ, और कन्याको चन्द्रमाका बळ और रजसवळाको लमका बळ 
देखलेना चाहिये, आठ वकी कन्या गौरी नौवपेंकी रोहिणी और दशवकी कन्या और इससे आगे 
रजस्वला होतीहे ॥ 

| अथ बृहस्पतिशांतिः 

शोनकः- कन्यकोद्वाहकाले तु आङुकूल्यं न विद्यते । ब्राह्मणस्योपनयने गुरोविधिरुदा- 

दत, ॥ सुवणन गुरु कृत्वा पातवस्त्रंण वष्टयेतू । इंशान्या धवल कुम्भ धान्योपारं 

नधाय च ॥ दमन मधुपुष्प च पलाश चेव सषपान्‌ । मासा गुडूच्यपामागा विडङ्ग 

शंखिनी वचा ॥ सहदवा हारक्रान्ता सवाधाधशतावरा । बला च सहदवा च गनझा 

 [द्वितयमेव च ॥ कृत्वाज्यभागपयंतं स्वशाखोक्ताविधानतः । ग्रहोक्तमण्डलेभ्यच्यं पीतपु- 

ष्पाक्षतादिभि। ॥ देवपूजोत्तरे काले तत? ङुम्भानमन्त्रणम्‌ । अश्वत्यसामिधश्चाज्यं 

बायस सापिषा युतम्‌ ॥ यव्री हितिलाः साज्या मन्त्रेणेव बृहस्पते! । अष्टोत्तरशतं सर्वे 

. होमशेष समापयेत्‌ ॥ पुत्रदारसमेतस्य अभिषेक समाचरेत्‌ । ऊुम्भाभिमन्त्रणो क्तश्च 

ससुद्रज्यष्ठमन्त्रत; ॥ प्रातमाङुम्भवसत्र च आचायाय निवेदयेत्‌ । बओआाह्मणान्‌ः भाजय्‌- 

 _ त्पश्चाच्छुभदः स्यान्न सशयः ॥ ९॥ इति बृहर्पतिशांतिः ॥ | 

अब बृहस्पतिकी शान्ति लिखतेहे, शौनकने कहाहे कि, कन्याके विवाह और ब्राह्मणके यज्ञोपवी- 
. तमे बृहस्पति श्रेष्ठ न न होय तो यह बिधि ठिखीहे, कि, सुवणकी बृहस्पतिकी मूर्ति बनाय पीले वस्नसे ठपेठे 
इशान दिशामें श्वेत घट, घान्यके उपर रखकर दमन, मधुपुष्प, पछाश, सप, मांसी, गुडूची, अपामाग 
' विडंग, शंखपुष्पी, वच, सहदेवी, विष्णुक्रान्ता, स्बोषधी, शतावारि, बळा दोनों हलदी इन सबको एकत्र | 
करके आज्यभाग आइति पर्यन्त अपनी शाखामें लिखी हुई विधिम्न नवग्रहोंके मण्डळमें पीले फूल और | 
 सक्ष्तोंसे ब्र॒हस्पतिका एजन करके देवएूजाके उपरान्त घटकी प्राथना केर, और ढाककी समिधा घी और 
_ घीसहित खीर और जी चावल तिलमें घी मिलाकर ब्ृहस्पतिके मन्त्रसे एकसो आठ | डी ह 
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भाषाटाकासमतः । ( ३९३ ) 


आहुति देकर रोप होमको पूर्ति करे पुत्र और रीसहित यजमानको अभिषेक करे, कुम्मकी प्रार्थनाके मंत्र 
द्र्य घ ? 
सठड्रज्यष्ठ „ इस मन्त्रकां अभिषकमे पढे वह ब्रृहस्पतिकी प्रतिमा घट और वल्ल आचार्यको देने चाहिये 


पीछे ब्राह्मणोंको जिमावे इस विधिके करनेके वृहस्पति मंगलदायी होताहै, इसमें सन्देह नहीं ॥ 
इति ब्रहस्पतिरांतिः || 


सिहस्थणरौ निर्णयः । 
शोनक'- गुवादित्ये व्यतीपाते वक्रातीचारगे गुरा । नष्टे शाशनि शुक्र वा वाले वृद्धे- | 
जवा शुरो। पाष चंत्रईथ वपासु शरयधिकमासके। केतूटमे निरंदोकें सिंहस्येमरमन्त्रिणि। 
विवाहतयात्रादपुरहम्ययृहादेकम्‌ ॥ क्षीरं बिद्योपविद्यां च यत्नतः परिवर्जयेत्‌॥ ३ ॥” 
मदनपारजात ज्यातःसागर- बाले शुक्र वृद्धे शुक्रे वृद्धे जीवे नशे जीवे । बाले जीवे- 
जाव [सह सहादित्य जावादित्य ॥ तथा मलिम्डचे मासि सुराचार्येतिचारगे । वापीः 
ङूपाववाहा।दाकियाः मरागादितास्त्यजेत्‌ ॥ सिंहस्थं मकरस्थश्व गुरु यत्नेन वर्जयेत्‌” 
अब सिहस्थगुरुके निणय कहते हैं-शोनकने कहाहै कि, गुवीदिस व्यतीपात ब्रहस्पतिका वक्र और 


अतिचार नध्टचन्द्र और बृहस्पकिक। वाल्य और वृद्धत्व इनमें और पौष चेत्र वर्षो शरद और अधिक मास 
केतु तारका निकळना मासान्त सिहके ब्रृहस्पतिमें विवाह ब्रत यात्रा आदि पुर और महळ निर्माण क्षौर 


विद्या और उपविद्याको यत्नसे त्यागदे, मदनपारिजातमें ज्योतिस्सागरका कथनहै कि, झुक्र और बृहस्पति 
बाळक हों वा इद्धहों सिंहका ब्ृहस्पतिहो वा सूये हो वा गुर्वीदिव्य हो मळमास ब्रुहस्पतिका अत्तिचारमें 
पुर्वोक्त वापी कूप विवाह आदि कम न करे, सिंह और मकरके बृहस्पतिको यत्नसे त्यागदे ॥ 

लह।- 'अतिचारगतो जीवस्त राशि नव चेत्‌ पुनः । छप्तः संवत्सरो ज्ञेयः सर्वकर्म 

बहिष्कृतः ॥ सिहर्थगुरोरपवादमाह पराशरः- गोदाभागीरथीमध्ये नोद्वाहः सिंहगे 
गुरो । मधघास्ये स्वदेशेषु तथाः मीनगते खो ॥” वसिष्ठोपि-“विवाहो दक्षिणे कळे 
गोतम्यां नेतरत्र तु ॥ भागोरथ्युत्तरे कूले गोतम्या दक्षिणे तथा ॥ विवाहो प्रतबन्धश्च 
गसहस्थेज्य न दुष्यात ॥ 

ललल॒ने कहाहे कि, अतिचारमे प्राप्त हुआ ब्रृहस्पति किर यदि उस रारिपर न आवे तो वह वषे 


लुप्त हुआ जानना वह सब कमोंमें छोडने योग्यहे, सिंहके ब्रहस्पतिका अपवाद “पराशरने छिखाहै कि 


गोदावरी और भागीरथीके वीचमें सिहके बृहस्पतिमें विवाह न करे, और मकरके बृहस्पति और 


सिंहके सूर्यमें सब देशोंमें विवाह त्यागदे, वसिठने कहाहै कि, गौतमीके दक्षिण तठमें: विवाह होताहै | 
और स्थानमें नहीं भागीरथीके उत्तर ओर गोतमीके दक्षिणतटमें सिंहके ग॒रुमें विवाह और यज्ञोप-. 


बीत करनेका दोष नहींहै ॥ 
कन्यादातार: 


कन्यादातृक्रममाह याज्ञवल्क्यः पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा। कन्याः 


प्रद: पूर्वनाशे मकृतिस्थः परः परः ॥ अप्रयच्छन्‌ समाभोति भूणहत्यासतावृती । गम्यं र 


त्वभावे दातृणां कन्या कुयोत्स्वयं वरम्‌” ॥ २ ॥ भ्रातृणां संस्कृतानामेवाधिकारमाह । 
स एव याज्ञवल्क्यः- “असंस्कृतास्तु संस्काया भ्राताभ! पू्वसंस्कृतेः । भगिन्य न्यः यश्च bd निजाः 
दशाइच्चांश तु तुरायकम्‌ ॥ अतर चकारेण पूर्वेसंस्कृतेरित्यस्याचुव त्तोविवाह्‌ i ाप्तद्रन्य- 
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(७७२८) ` निणयस्तिन्छुः । [ तृतीय-- 


दाने स्वाशासमाशचतुथंभागदाने वा संस्कृतग्रहण व्यथ स्यात्‌ । अतः कतेनियमोयस्‌ 
तनाचुपनातभ्रातूमातञ्रादसच्वे मात्रादरवाधकारो न भ्रावारत्युक्त सवन्वतच्तादो ॥ 
कन्याके दाताओंका क्रम याज्ञवल्क्यने यह लिखाहे कि, पिता, पिताम माइ, कुछका मनुष्य 
माता इनमें एवे २ के अभावमें अगला २ सावधानीमें कन्याका देनेवाला होताहै यदि कन्याका 
दान न करे तो ऋतु ३ में ञ्जणहत्या ळगतीहै यदि कोई दाता न होय तो अपने गमन करने योग्य 
चरको कन्याको स्वयं वरलेना चाहिये, उन्हीं आताओंका कन्यादानमें अधिकारहे जिनका संस्कार 
होचुकाहो , कारण कि, याज्ञवस्त्रयने कहाहे कि, जिन माइयोंका संस्कार न हुआहो उनका संस्कार प्रथम 
संस्कत भाई करें, और भगिनियोंक्रा भी विवाह अपने अंशमेंते चतुर्थ अंशको देकर करें, इस शछोकमें 
न्चकारसे परर्वसंस्क्त पदकी अनुश्त्तिसे बिघाहने योग्य द्रव्य देनेमें या अपने अंशके तुल्य वा चौथाई 


द्रव्य देनेमें संस्कतका ग्रहण व्यथ हो तो माताओंका कन्यादानमें अविकारहै भाइयोंका नहीं. यह 


सम्बन्धतत््वआदिमें लिखाहे || 


कन्यास्वयवरे मातुदातत्व च ताभ्यामेव नान्दीश्राद्धं कायंस्‌। तत्र च खयं प्रवानसंकल्प- 
मात्रं कृत्वाऽन्यत्राक््णद्वारा कारयेदिति प्रयोगपारिजाते ॥ वरस्तु संस्कृतश्रात्रायमावृ 
स्वयमेव नान्दीश्राद्ध कुयात्‌ । न माता । पुत्रेषु विद्यम्तानंषु नान्य वे कारयत्स्वथाम्‌ 
इति निषेधात्‌ ॥ उपनयनेन कमांधिकारस्य जातत्वाचोते पृथ्वीचन्दोदयः ॥ माधवीये 
पराके च नारद्‌-“पिता दयात्स्वयं कन्यां त्राता वानुमते पितुः । मातामहो माहुखञ्च 
सकुल्यो वान्धवस्तथा ॥ माता त्वभावे सवषां प्रकृतो यदि वतते । तस्यामप्रकृतिस्थायां 


कन्यां दयः स्वजातय! ॥ सकुल्यः पितपक्षीया बान्धवो मातृवशजः ॥ ३ ॥' 
जहां कन्या स्वयं वरे और माता कन्यादान करे, वहां दोनोंहीको नान्दीमुख श्राद्ध करना चाहिये, 
और वहां प्रधान संकल्प मात्रको करके दूसरे श्राद्ध ब्राह्मणसे करावे, यह प्रयोगपारिजातमं छिखाहे, बर 


तो संस्कृत भाइयांके न होनेपर स्वयं नान्दीमुख श्राद्ध करे, बरकी माता न करे, पुत्रोंके विद्यमान होते 


ओरसे स्तथा न करावे इस त्यागसे और यज्ञोपवीतसे पुत्रको कमका अधिकार होनेसे माताका अधिकार 


नहीं है यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमें कहाहे माधवीय और अपराकेमें नारदके वाक्य इसप्रकार ल्खिहे कि, पिता 
स्वयं कन्यादान करे वा पिताकी अनुमतिसे भाई करे, नाना, मामा, सकुल्य वा बांधव करे इन सबके अभावमें 


' सावधान होय तो माता कर यदि बह सावधान न होय तो सजातीय मनुष्यको कन्यादान करना चाहिये 
. पिताके बंद्ीको सङ्कल्य और माताके बंशीको बांधव लिखाहै || . 


*- 'स्वयम्रेवोरसी दद्यात्पित्रभावे स्ववान्धवः । माताबहस्त 


~“ 7 


मदनपारजात कात्यायन 


ततोन्यां हि माता वा भर्मजां सुतास्‌॥ ततोन्यामारसाभन्नां- वमंजां नियोगात्‌ क्षेत्रजा 


मातामहो माता मातुछों वा दद्यात्‌ । तेनोरसीदाने पितवन्धुषु सत्सु मातामहादीनां 
नाधिकाराः अनुमति बिना ॥ अस्यापवादस्तत्रेव-“दीवेप्रवासयुक्तेषु पौगण्डेषु च 


बन्धुषु । माता तु समये दयादौरसीमपि कन्यकाम्‌ ॥”” मनुः-यदा तु नेव कश्चित्स्या - 
त्कन्या राजानमाघ्रजेत्‌ ॥ 


Ee र. -_ मदनपारिजातमें कात्यायनने कहाहे कि, अपनेसे उत्पन्नहुई कन्याको पिता स्वयं दे और पिता न 


हातां अपने बांधव दे, यदि वह भी न होये तो नाता विवाहे अथवा धर्मसे उत्पन्न हुई कन्याको माता 
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परिच्छेदः ३. सपमे | 
३ भापाटासमेलः | ( ३९९ ) 
द आर आरसीसे मिनन नियोगधर्मसे उत्पन क्षेत्रज कर 
दानमे पिताआदिके होते अनुमतिके विना रका अहि 
वइ बहुत दिनसे परदेशमें हों वा पौगंड अवस्थाके 
मनु कहतेहें कि 


"याका मातामह वा मामा दे, तिससे औरसी कन्याके 
कार नहींह इसका अपवाद भी वहाही कहाहै यदि 
का हुए होय तो ओरसी कन्याको स्त्रयं माता मी दे 
ब कोई देनेवाला न होय तां कन्या राजाके निकट चळीजाय || 


परकायकन्यादाने विशेषः । 


परकोयकन्यादाने विशेषो मदनरलै स्कान्दे आर्त्माक्त्य सुवर्णेन परकीयां तु कन्य- 
नगम्‌ । धमण वाधना दानमसगोत्रेपि युज्यत्ते ॥ ” अत्र मक्कातम्रहणादप्रकातिस्थेन 
टरतमकृतमव । स्वतन्त्रो यादि तत्कार्यं कुर्यादप्रकृति गतः । तदप्यक्रतमेव स्यादस्वा 
तन्ञ्यस्य हेतुतः ॥ ` इत्यपराकं नारदोक्तेः ॥ यादि तु सप्तपदावेवाहहोमा दिप्रधान 
जात तदङ्गवेकल्योपे नावृत्तिविवाहस्य । गोडा अप्येवमाहृः । तत्रैव प्ररीचिः 


गारा दुदुन्ाकपृष्ठ वङुण्ठ रोहिणो ददत्‌ । कन्यां दृदट्रह्मलोकं रौरवं तु रजः 
स्वलास्‌ ” 


परा कन्याक दानमें मदनपारिजातमं स्कन्दपुराणके वाक्यसैः यह विशेष लिखा है खुवर्ण देकर 
दूसरका कन्याको अपनी करके धर्मकी विधिसे अपने गोत्रमें भी कन्याका दान :होसकता है. यहां 
प्रकृतिस्थ ( सावधान ) के ग्रहणसे विना सावधानीमें क्रिया न किया जानना कारण कि, अपराकमे 
नारदने यह कहाहे कि, असावधान मनुष्य स्वतन्त्र होके उस कार्यको केरे तो उसको अस्तरतन्त्र हेतुसे विना 
किया जानना यदि सप्तपदी होम आदि प्रधान कार्ये होगये होये तो किसी अंगकी न्यूनतामें भी विवाह फिर 
नहीं होसकता, गोडोंने भी इसीप्रकार कहा है वहांही मरीचिने कहाहै कि, गौरीका' देनेवाला स्वगछोकमे 
रोहिणीका दाता वैकुण्ठमें, कन्याका दाता त्रह्मलोकमें तथा रजस््रलाका दाता रौख नरकमें गमन करताईै ॥ 
अथ विवाहे मासनिणेयः । 

तत्र जन्ममासे विशेष! प्रागुक्तः ॥ ज्योतिःप्रकाशे व्यासः माघफाल्गुनवैशाखे यथ्चढा 

मार्गशापिके । ज्येष्ठे चाषाढमासे च सुभगा वित्तसंयुत्ता ॥ श्रावणे बापि पोषे वा कन्या 

भाद्रपदे तथा । चेत्राश्वयुक्कात्तकेषु याति वेधव्यतां लघु ॥ २ ॥” नारदः माघफा- 


ल्गुनवैश्ाखज्येष्ठमासा! शुभप्रदाः । कात्तिको भागाश्च मध्यमो निन्दिताः (परे ॥ 


वसिष्ठः- “पोषेपि कुयान्मकरास्थतेक चेत्रे भवेन्मेषगतो यदा स्यात्‌ । प्रहास्तमाषाढ- | 
कृतं विवाहं वदन्ति गर्गा मिथुनस्थितेके ॥' आचायचूडामणो ज्योतिगेर्गराजमातं- 
ण्डौ-“माङ्गल्येषु विवाहेषु कन्यासंवरणेषु च । दृश मासाः प्रशस्यन्ते चेत्रपोषविवः 
जताः ॥” आएर्तस्बः- सवऋतवो ।वेवाहस्य । शशरो मासो परिहाय्यात्तम च नेदा- 


घस्‌ ॥ अत्र माघफाल्गुनाषाढवजु नव मासा सुर्य, काल; शांत सुदरानभाष्य- > 


स्तप 


Ne 


इडविलायां ब्रह्मतार्थेश्वोक्तम्‌ ॥ वोधायनसूत्रोपि-सवे मासा विवाहस्य शुचितपस्तपस्य 


वर्जम्‌? इत्येके । तेन पू्वात्तरों [शाशरसवान्धना मासो पोषचेत्री विहाय 


विवाहमें मासमो जिसतेे, तहा जनही निशेष तिया ह , जयो गते ःप्रकारामे 
व्यासन कहाहे कि, माघ, फाल्गुन वैशाख मागशिर, ज्येष्ट आपषादमें विवाही हुईं $ कन्या | स् | र | ती | 
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ह ्णथ जॅ तृ तीय र 
( ३९६ ) | निर्णयसिन्धुः । En 
[ शीघ्र 
श्रष्रह ओर 


तथा धनवती होलीहे. और श्रावण, पौष, भाद्रपद, चेत्र, आश्विन तथा कातिकमे विवाह क 
विधवा होजातीहे. नारदने कहाहै कि, माघ, फाल्गुन, वेशाख तथा ज्येष्ट मास य विवाहमें | 
कार्तिक मार्गेशिर मध्यमहें शेष सम्पूण मास विवाहमें निन्दित बसिष्ठनेमी कहाहै कि, यदि मकरका 
संक्रान्ति पौषमें होय तो पौषमें और मेषकी संक्रान्ति चैत्रमें होजाय तो चि त्रमें भी विवाह करनेके | 
नहीं आषाढ तथा मिथुनकी संक्रांतिमें कियाहुआ विवाह बहुत उत्तम हाताह यह गणकी की | 
आचार्यचूडामणि ज्योतिगग और राजमातैण्डन कहाहै कि मंगळके सब कमोमें और विवाह और कम्याके | 
सम्बन्धमें चेत्र और पोषको छोडकर दशमांसोंकी बडाई करते, आपर्तम्वन कहाँह कि विवाह 
सब ऋतु हैं, शिशिरके दो मास पौषको छोडकर श्रष्टह, और यहां माघ फार्गन आषाढको छोडकर 
नौ महीने सुख्यकाळहै, यह सुदशनभाष्य और इडबिलामें ब्रह्मविद्यातीथॉने लिखाहै, वोधायनसूत्रमें | 
कहाह कि, वित्राहके सब महीनेहैं और कोई यह लिखते हैं कि, आषाढ, माघ, फाल्युनह, इस राहि | | 
सम्बन्धी प्रथम और पिछले पौष और चैत्रको विवाहमें त्यागदे ॥ प 


Hf  निणयाम्ृतब्याख्यानं मोख्येकृतमित्युपक्ष्यम्‌ । निशि चेत्सवेषु द्वादशस्वाप मासपूहहतू | 
FE. इति कालादशः ॥ ये तु ज्योतिषे माधादिविधयस्ते ग्रह्मसूत्राणां डविजपरत्वेन प्राव- 

! ल्याच्छुद्रादिपराः ॥ ज्योतिषे- वात्स्यो वषमनूनमिच्छाति तथा रभ्योऽयनं चोत्तर 
श्रीवासन्तम्ृठुं विहाय सुनयो माण्डव्यशिष्या जगु! ॥ चित्रं प्रोञ्झ्य पराशर: पारं 
णयेत्पोर्ष च दोभाग्यदं ह्याषाटादिचतुष्टयं न निनदं काश्चत्‌ प्रदिष्ट बुध।॥ चण्डश्वरः 
मागे मासि तथा ज्येछे क्षेर परिणयं त्रतस्‌ । ज्येष्ठपुत्रङु हिञ्योस्तु यत्नेन पारेवर्जयेत्‌ ॥ 
कत्तिकास्थ रावि त्यक्त्वा ज्येषठपुत्रस्य कारयेत्‌ । उत्सवादिषु कार्येषु दिनानि दश वर्ज- 
येत ॥ २॥” रत्नकोशे- जन्मक्षें जन्मदिवसे जन्ममासे शुभं त्यजेत्‌ । ज्येष्ठ मासाय- 

- गभस्य शुभ वज्य स्रिया आप ॥ 

गह निर्णयामृतकी व्याख्या मूखेता युक्तहे इससे छोडने योग्यहै, काठादरीमें यह कहाहै कि, रात्रिमें 

लग्न होय तो द्वादश महीनेमें विवाह कर, ओर जो ज्योतिषमें माव आदि महीनोंकी विधिहें वह शाद्रोंके 

निमित्त, इससे हैं कि, गृह्यसूत्र द्विजोंको मानने योग्यहैँ, जोतिषमे कहाहै कि, वात्स्यसुनि सम्पूर्ण वषेको और - 
र त . रैभ्यमुनि उत्तरायणको और माण्डव्यके शिष्य मुनि वसन्तको त्यागकर सब वषको त्यागकर और पराशर 
ह चित्रको त्यागकर सब महोनोंको विवाहमें .उत्तम कहतेहें, दुभाग्यके देनेवाल पौष और आषाढ आदि 
चार महीने किती भी विद्वान्‌ने नहीं लिखे, चण्डेश्वरने कहा है कि, मार्गरिर और अ्येष्ट मासमें क्षौर 
 , विवाहऔर व्रतको और अ्येष्टमें ज्येष्ट पुत्र और ज्येष्ठी कन्याके विवाहको यत्नसे त्यागदे, कृत्तिकाके 
ह सयका त्यागकर य्यष्ठमे ज्येष्ठ पुत्रका विवाह करलेना चाहिये, और उत्सप्रके कार्योमें ज्येष्ठके दश दिन 
| त्यागदे, रूनकोरामें कहाहे कि, जन्मके नक्षत्र जन्मके महीने जन्मके दिनमें शुभ कर्म छोडदे, और ज्येष्ट पुत्र 
नीर ज्येठी कन्याका शुभ काये अ्येष्टमें न करे |। 

पराणर!- अज्येष्ठा कन्यका यत्र ज्येष्ठपुत्रो वरो यादे । व्यत्ययो वा तयोस्तत्र ज्येष्ठ- 
मासः झुभप्रद्‌ः ॥ मिहिरः- ज्येष्ठस्य ज्येछकन्याया विवाहो न प्रास्यते । तयोरन्य 

तरे ज्येष्ठ ज्येष्ठा मासः प्रशस्यते ॥ द्वी ज्येष्ठो मध्यमौ प्रोक्तावेकं ज्येष्ठं शुभावहम्‌ । ज्येष्ठ- 
त्रयं न कुवीत विवाहे सवसंमतम्‌॥२॥' यत्तु-“सारवेकालमेके विवाहम्‌' इति, तदासरा- 
।दावेषयम्‌ । धम्यषु विवाहेषु काल परीक्षण नाथम्येंषु' इति गशह्यपरिशिष्टात्‌ ॥ रत्न- 
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परिच्छेद; ३, ]  भाषाटीकासमेतः। | _ ३९७) 


मालायामप्येवम्‌॥ तेनासुरादयो माघचेत्रादिनिषिद्धकालेष्वपि भवान्ति ॥ मासा! सोरा!) 
tN 3... की Nr CN क गो च ~ _ ~ 

सारा मासा विवाहादा इत्युक्तेः । 'झषो न निन्द्यो यदि फाल्शुने स्यादजस्तु वेशाख- 
गतो न निन्द्यः” इति त्वपवाद) ॥ | 


पराशरमें कहाहै कि, यदि कन्या ज्येठी न होय और वर ज्येठा होय अथवा बर ज्येठा न. होय और 


कन्या ज्येठी होय तो ज्येष्ठमास श्रेष्ठहे, मिहिरने कहाहै कि, ज्येठेका ज्येढी कन्याके संग ज्येप्रमें विवाह श्रेष्ठ 
नहीं हे उनमें का होय तो ज्येष्ठ मास उत्तमह दो ज्येष्ट मध्यम लिखहें, और एक ज्येष्ट सुखदाता है द 


विवाहमें तीन ज्येष्ठ न करे इस बातमें सबकी एक सम्मतिहै. जो किसीने यह कहाहे कि, कोई सब कालमें 
विवाहको इच्छा करतेहें, वह आसुरआदि विवाहके विषयमें है , कारण कि, गृह्यपारिशिष्टमं कहाहै कि, धर्मके 
विवाहोंमें समयकी परीक्षा है अधम बिवाहोंमें नहीं, रस्नमाळामें भी इसीप्रकार कहाहे तिससे आसुर 
आदि विवाह माघ चेत्रआदि निषिद्ध मासोंमें भी होते हैं, यह, सौर मास हैं, विवाहादिमें सौर मास 
छने एसा कहाहे | फाइुनमें होय तो मीन निंद्य नहीं है, और वैशाखमें होय तो मेष निंद्य नहीं है ऐसा 
अपवादहे ॥ | 


अथ दृश दोपाः । व्यवहारोच्रये-'वेधश्व लत्ता च तथेव पातः खजूखेधो दशयोग- 
चक्रस्‌ । यतिश्च जामित्रमुपग्रहश्च वाणाख्यवज्रे च दशेव दोषाः ॥” एषां लक्षणं 
ज्योतिषे ज्ञेयम्‌ ॥ अतिचारगे गुरो तु बसिष्ठः- अतिचारगते जीवे वजेयेत्तदनन्तरम्‌ । 
विवाहादिषु कार्यषु अष्टाविशतिवासरान्‌ ॥” रत्नमालायास्‌-एकपञ्चनवयुगमषड्द्श- 
त्रीणिसप्तचतुरष्टलाभगः । द्वादशाजवृषभादिराशितो घातचन्द्र इति कीततितो बुधे ॥? 


अब द॒श दोषोंको कहते हैं व्यवहारोच्यमें कहाहै कि, वेध, त्ता, पात, खर्जेरवेध, ( एकार्गल ). 
दश योगचक्र, यति, जामित्र, उपग्रह बाण और वन्न ये दश दोषहैं, इनके लक्षण ज्योतिष प्रन्योंमें देखलेने 
चाहिये, अतिचारके बृहस्पतिमें वसिष्टने कहाहे कि, अतिचारका ब्रहस्पति होय तो विवाह आदि कारयोँमें 
अट्टाईस २८ दिन छोडदे, रत्नमाळामें कहाहे.कि, मेपआदि राशिसे पण्डितोंने घात चन्द्र कमसे यह कहा है 
कि, एक १ पांच ५ नौ ९दो २ छः ६ दश १० तीन ३ सात ७ चार ४ आठ ८ ग्यारह ११ 


बारह १२ ॥ 


व 


नारद्‌ 


~ १८९०७ 


बन्धने ॥ घातचन्द्रो नेव चिन्त्य इति पाराशरोजवात्‌ ॥ २॥” ज्योतिनिबन्धे-विवाह- | 
चोलत्रतवन्धयज्ञे पट्टाभिषेके च तथेव राज्ञाम्‌। सीमन्तयात्रासु तथेव जाते नो चिन्त जा 
नीयः खळ घातचन्द्र।” ॥ नारद;-“अकालजा भवेयुश्वेट्रिद्यन्ीहारवृष्टय। । प्रत्यकपखिन | 

बेन्द्रचापाभ्राध्वनयों याद ॥ दोषाय मङ्गलं चून न दोषायेव काजा - ५ 5 98 
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भूवाणनन्दहस्ताश्च रसदिग्बद्विरीलनाः ॥ वेदा वसुशिवादित्या धातचन्दो यया- | व जं र 
क्रमस्‌ ॥ यात्रायां युद्धकायेषु घातचन्द्रं विवर्जयेत्‌ । विवाहे सर्वेमांगल्ये चोलादी ब्रत 


नारद्नेभी कहाहै कि, मेष आदि राशिके क्रमसे यह घातचन्द्र समझना 'कि, भू १ बाण हा S08 


कार्योमें घातचन्द्रमाको छोडदे अर्थात्‌ घात चन्द्रमामें न करे, और बिवाह र के क 
तथा ब्रतबन्धन ( यज्ञोपवीत.) इनमें घातचन्द्र्माका विचार नहीं पे पराशारने ने 
रे जे ० 
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(३९८) निर्णयसिन्धः । [द्‌ 


बन्धमें भी कहाहै कि, विवाह, चूडाकमे, यज्ञोपवीत, राज्याभिषेक, सीमन्त, यात्रा तथा जात कममें घात- . 
चन्द्रमाका विचार नहीं करना चाहिये, बिजली, ( कौळ ) वृष्टि, सूर्यके चारोंओरका मण्डल, 
` इन्द्रधनुष, मेवध्वनि ये मंगळमें दूषितहे ऐसा नारद कहते ह ऑर समयका दू "पत नहीं 


अकालवृष्टिस्वरूपमाह लल॒-पोषादिचतरों मासाः प्रोक्ता दृष्टिकालजा रात । 
गाङ्गधरः- “निर्घाते क्षितिचलने ग्रहयुद्धे राहृदशने चेव । आपश्चदिनात्कन्या पारणादा 
नाशासुपयाति॥ उल्कापातेन्द्रचापप्रवशघनरजो दूमानिधाताव्यद्वा््यत्यकदाषादडु स 
बुधस्त्याज्यमेवैकरात्रम्‌ । डुःस्वभे डुनिमित्ते ह्ययुभफलच्शा दुमनाश्रान्तञुद्वी चाल 
मोञ्जीनिबन्ध्रे परिणयनविधी सर्वदा त्याज्यमेव”॥ २॥ ज्यातामकाश-  अवारपा- 
डशनाडचः संक्रान्तेः पुण्यदाः परतः:। उपनयनध्रतयात्रापरिणयनादा विवज्यास्ताः ॥ 


अकाल्वृष्टिका स्वरूप ललने यह. लिखाहै कि, पौष आदि चार महीनोंमें हुई इष्टिको अकालदृष्ट 
लिखते हैं. शार्ब्रधरने कहाहे कि, वजपात, भूमिकम्प, प्रहोंका युद्ध, राहुद्शन, इनमें पांच दिनतक विबाह न 
करना चाहिये. कारण कि, इनमें विवाहा हुईं कन्या मृत्युका प्राप्त हाती है, उल्काका पात, इन्द्रवछुत 
प्रबळ वनकी धारे, तथा घूमदरीन वज्ञपात, विद्युत्पात, बृष्टि, सूरयेका मण्डल इत्यादि दोषोंमें एक घडी 
वेदे, दुष्ट खमन, दुष्ट हेतु, अशुभ फळका दरीन, दुष्ट मन तथा चित्त भ्रान्त ये चूडाकमे, माजीवन्धन 
विवाह आदिमें निरन्तर सागने योग्यहैं, ज्योति;प्रकाशमें कहाहै कि, संक्रान्तिकी आदिक सोळह घडी यज्ञो 
पवीत, ब्रत, यात्रा, विवाह आदिंमें पुण्यदायक होती हैं और सम्पूण घड़ी बॉजतह ॥ 


गरगेः-“दिग्दाहे दिनमके च गुहे सप्तदिनानि तु ॥ भूकम्प च ससुत्पन्न ञ्यहस॑व ठु वज- 
येत ॥ उल्कापात पत्रादवस धूम पञ्च दनान च । वञ्रपा्त चकादुन वजयत्सवकप्स ॥ 
दशनादशनाद्राइकत्वा' संप्तादन त्यजतू । यावतकतूहमर्तावद्शुम' समया भवत्‌ ॥ ३ 0 
अस्यापवादोऽद्दतसागरे- अथ दिवसत्रयमध्य सदु पानाय यदा भवाते ॥ उत्पातदाष- 
झामन तदव सप्राइराचाया' ॥! सवन्थतत््व- भूकम्पादने दाषात्त द्वद्धश्ार 
कृते सति’ ॥ 
गगेने कहाहै कि, दिशाओंके दाहमें तो एक दिन प्रहोंके युद्धमें सात दिन, भूकम्प होय तो तीन 
दिन, उल्काका पात होय तो तीन दिन, धूम दईीनमें पांचदिन, वज्ञपातमें एक दिन, सब कमोंमें त्यागाहै 
राइकेतुका दशन होय वा न होय तो भी सात दिन त्यागदे कारण कि, जवतक केतु उदय हो तबतक 
| अझुभ समय होताहे अद्भतसागरमें इसका अपवाद यह ठिखाहे कि, तीन दिनके बीचमें जब जछमें स्वच्छता 
होजाय तबही उत्पात दोषकी शान्ति होतीहे यह .आचार्यजन कहतेहें सम्बन्धतत्वमें कहाहै कि, वृद्धिश्राद्वके 
. 'करनेपर भूकम्प आदिका दोष नहीं होताहे ॥ 


>". 
/ कः ६७०६ 


दुट्याग कुम्नाववा 


अथापरिदार्यं कन्यावेध्व्ययोगे विशेष उच्यते माकण्डेयएुराण- बालवेधव्ययाग तु 
| ङम्भट्टप्रतिमादिभिः । कृत्वा लग्न ततः पश्चात्कन्योद्वाह्मेति चापरे ॥ अत्र पुनदापा- 
| आप उक्तो विधानखण्डे- स्वणाम्बुपिप्पलानां च प्रतिमा विष्णुरूपेणा । तया सह 


~ 


 _ विवाहेतु पनत न जायते” ॥ सूयारुणसंवादे-“विवाहात्पूर्वकाछे च चन्द्रतारावान्विते। 
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विधिसे दक्षिणासहित इसप्रकारकी विष्णुको मूर्तिदान करें कि, जिसके चार भुजाहों, अतिशुद्ध वणवाले सु 
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परिच्छेद; ३, ] भाषाटीकासमेत्तः । ( ३९९ ) 


र | 
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ववाहाक्त च ता कन्या ङुम्भन सह चोद्रहत्‌ ॥ सूत्रेण वेष्टयत्पश्चादशतन्दाविधानतः 
ऊुमालकृत दह तयारकान्तमान्द्रे ॥ ततः ऊुस्भ च निःसाय प्रभज्य सलिलाशये । 
तताभषचन कुयात्पञ्चपलववारभिः ॥ 


अनिवाय॑ वैधव्य योगमें मार्कण्डेय पुराणके वाक्यसे यह विशेष लिखतेहँ कि. यदि कन्याका बाछ- 

योग होय तो कुम्भ, वा दृक्षकी प्रतिमा आदिसे लम़को करके पीछे कन्याका विवाह करे. यह 
कोई कहतेहैं, तहां पुनभे ( दुबारा विवाही ) दोषकी शांति विधानखण्डमें यह कहा है कि सुवणेका जळ 
पिप्पळको विष्णुका प्रतिमा निर्माणकर फिर उसके संग विवाह करनेसे पुनम दोष नहीं लगता, सूयोरुणसंवादमें 
कहाह कि, चन्द्रताराकं वळसे युक्त विवाहसे एव काछमें कन्याका घडेके संग विवाह करे, विधिसे एकान्त 
गृहमें उसके अंगको कुंकुम आदिसे शोभित करके दश तन्तुओंसे वेष्टित करे, फिर उस ङुम्भको घरसे 
निकाळकर किसी जछाशयमें उसको भम्न करके पञ्चपछ्छचोंसे उसका अभिषक करे ॥ 


कुस्भप्रार्थना तत्रेव-'वरुणाङ्गस्वरूपाय जीवनानां समाश्रय । पत्ति जीवय कन्यायाः 
श्चिर पुत्रखुख कुरु॥ देहि विष्णो वरं देव कन्यां पालय डुःखतः । ततोळंकारवस्राइचां 
वराय प्रतिपाद्येत ॥ ३ ॥ इति ङुम्भाविवाह\ ॥ 


वहांही कुम्मकी प्राथेनाके मन्त्र ये लिखहें कि, वरुणके अंगका स्वरूप जंलोंसे आश्रयवान्‌ तुम 
स कन्याके पतिको चिरकाळतक जीवित करो तथा चिरकालतक पुत्रके सुखको करो विष्णरूपी वरकों 
ठुःखसे इस कन्याको रक्षा करो, इसप्रकार घटका विवाह कर भूषण . वस्र आदिकोंसे युक्त कन्याको 
वरके निमित्त निवेदन करे, इति कुम्भविवाहः ॥ 


Ar 


Ad 


मूर्तिदानमपि तत्रेवोक्तस्‌- आहाणं साधुमामन्ध्य संपूज्य विविधाहणेः। तस्मै दद्याः 
द्विथानेन विष्णोयूति चतुसुजाम्‌ ॥ शुद्धवणसुवर्णन वित्तशत्तयाथवा पुनः ॥ निमिता 
रुचिरां शंखगदाचक्राव्जसंयुतास्‌॥ दधानां वाससी पीते ङुमुदोत्पलमाछिनीस्‌ । सदर 
क्षणां च तां द्दयान्मन्त्रभेनसुदीरयेत्‌ । यन्मया पाञ्चि जनुषि घ्नन्त्या पतिसमागमस्‌ । 
विषोपविषशख्राद्यहतो वातिविरक्तया ॥ माप्यमानं अहाधोरं यशः सोख्यथनापहस । 
वेधव्याद्यतिदुःखीघनाशाय शुभलब्धये ॥ बहुसोभाग्यलब्ध्ये च महाविष्णोरिमां तुस्‌ । 
सांवणा नामतां शक्तया तुभ्य संप्रददे द्विज । अनवाद्याहमस्मीति त्रिवारं प्रजपोदिति । ` 
एवमस्त्विति तस्योक्ति गृहीत्वा स्वगृहं विशत्‌ ॥ ततो वेवाहिकं कुर्याद्विधि दाता 
सृगीइशः ॥ अन्येप्यश्वत्थविवाहवृक्षसेचनाद्यस्तत्रेव ज्ञेयाः ॥ विस्तरभयान्नोच्यते ॥ 


मूर्तिका दानभी वहांही छिखा है, श्रष्ट ब्राह्मणको प्रयुक्त करके उसकी अनेक प्रकारोसे पूजा करके 


णसे अथवा अपनी शक्तिके अनुसार धनसे निमित्त कीहो, सुन्दर शख,गदा, चक्र, कमळ, पीत वस्न, कपलके 
छूलोंकी मालाको धारण कररही हो, और इस मन्त्रको उच्चारण-करै, जो मैंने परवजन्ममे विष उपबिष तथा 
रात्र आदिके समागममें पतिको माराहै, उससे प्राप्त होनेवाला दु:ख और धतके नाश करनेवाले सहाधोर 
अपशयके तथा वैधव्यआदि अत्यन्त ढुःखोंके समूहे नाशके निमित्त तथा झुखके परातिके निमित्त बहुत 
सौभाग्यकी प्राप्तिके निमित्त इस सुवणेसे निमित हुई महाविष्णुकी प्रतिमाको हे ब्राह्मण ! शक्तिके अनुसार देता . न 
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| ( 6०० ) | निणयासिन्युः | | [ तृतीय 
हूँ, इस दिनसे अब में पापोंसे छूटती हूं इस मका तीन बार ज 
इस प्रकार ब्राह्मणके प्रयुभिवादको स्वीकार करके अपने घरमे 
विधिसे वैवाहिक कमको करे, और भी पीपछ आदिका विवाह, वृक्षसेचन आदि, विधि इस स्थळमं जानन 
विस्तारके भयसे हम नहीं लिखते ॥ 
अथ प्रतिकलादानणय' 
कतं तु [नश्चय पश्चान्मृत्युभवात कस्याचत्‌ । तदा न मङ्गल 
कुर्यात्‌ कृते वेधव्यमाप्लुयात्‌ ॥ ज्योतिमधा [ताय - वधूवरार्थ घटिते सुनिश्चिते वरस्य 
गहेप्यथ कन्यकाया* । ग्त्युयाद स्यान्मनुजरुय कस्यचित्तदा न काथ खड मङ्गछू 
_« _ दुवे! ॥ मङ्गलं विवाहः । स्सातिचान्द्रकायास्‌ भत वाडानिश्चय पश्चान्म॒त्युमत्यस्य 
गोत्रिणः । तदा न मङ्गरुं कार्य नारीवेधव्यद वस्‌ ॥ चय “वाग्दानान्दर थत्र 
| कुल्या, कस्याचन्माते। । तदाद्ाहां नव कायः स्ववशक्षयदी यत; ॥ शानR. त व्र 
है वंध्वो; पिता माता पिढूव्यश्च सहोदर! । एतेषां प्रतिकूल च महाविश्वमद भवत्‌ ॥ 
पिता पितामहश्चैव माता चेव पितामही । पिठुव्यख्रीछ्ुता भ्राता भागना चाववा- 
हेता ॥ एभिरत्र विपन्नश्च प्रतिकूल बुः स्म्तस्‌ । अन्यराप वपल्नस्तु ननः 


चने तद्भवेत्‌ ॥ 


` ज्योतिनिबन्धे गगः 


होनेपर 


वधूका पिता, मामा, चाचा, सगा भाई, चाची, चाचाका पुत्र विवाहित भगिनीकी मृत्यु विवाह 
प्रतिकळ समझनी, और कोई औरोंके मरनेको भी प्रतिकूल कहते हैं इससे इसमें विवाह न करना | 


माण्डव्यः-“वाग्दानानन्तरं माता पिता भ्राता विपद्यत । विवाहा ने कतव्य स्ववश- 
तदा संवत्सरादृध्वे विवाहः शुभदो भवत्‌ ॥ स्स्ट्ातरत्नावल्याम्‌ः पितुरब्दमशोचं 
स्यात्तदर्धं मातुरेव च । मासत्रयं तु भायायास्तदर्ध त्रातृणुत्रयोः ॥ अन्थषां तु सापण्डा” 
E मासमीरितम्‌ । तदन्ते शान्तिक कृत्वा ततो लग्न विधायते ॥ ज्यात, 
प्रकाशे! प्रतिकलेपि कतंव्यो विवाहो मासतः परः । शान्त विधाय गा दुखा वाग्दा- 
नादि चरेत्‌ इनः ॥ शान्ति विनायकशान्तिम्‌। तथा च मेथातिथिः- संकटं समनु- 
ल्क्येन योगिना । झान्तिरुत्ता गणेशस्य कृत्वा ता शुभमाचरेत्‌” इति ॥ 


| तिद र ; ले नें कतेव्यो गच्छेद्यावद्दतुत्रयमू.। प्रतिकलेपि कतंव्यामत्याहुबहावछुव ॥ प्रातः 


क २ २5 बट 


प कर फिर एवमस्तु ( इसी प्रकार हो ) 
प्रविष्ट होय मृगलोचनी कन्याका दाता 


अब्र प्रतिकळादि निर्णय कहतेहेँ । ज्योतिनिवन्छमें गर्गने कहाहे कि, निश्चय करनेपर यदि 
किसीकी मृत्यु होजाय तो विवाह न करे, करनेसे कन्या विधवा होती है, -ज्योतिर्मेधातिथिका कथन है 
कि, वधू और वरके विवाहका निश्चय किये उपरान्त बद्र अथवा वरके घर किसी मनुष्यकी मृत्यु होजाय तो. 
उस समय बुद्विमान्‌ विवाह न करे, स्पृतिचन्दिकामे कहाहे कि. वाग्दान ( सगाई ) के निश्चय 
पीछे किसी सगोत्री मनुष्यकी मृत्यु होजाय तो तब बिवाह न करे कारण कि, वह विवाह निश्चय स्त्री 
बैधव्यकारी होता है भग॒ने कहा है कि, वाग्दानके उपरान्त कन्या बा वरके कुलमें मृत्यु होजाय तो 
उस समय मंगलको न करे, कारण कि, वह कुलका नाशक होता है, शौनकने कहा है कि, वर वा 


- स्थितिमिच्छता ॥” संकटे तु मेधातिथिः वाग्दानानन्तरं यत्र कुलयोः कस्यचिन्माति॥ ` 


माप्तमेकं विवजेयेत्‌॥ ज्योतिःसार- डाभशे राषट्रभङ्ग च पित्रावू 
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परिच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेलः । 


(४०१) 


प्राणसंशये । प्रोढायामापे कन्यायां नानुकूल्यं प्रतीक्ष्यते ॥” मेवातिथिः- पुरुषत्रयः 
पयत्त प्रातकूल स्वगातरणाम्‌ । प्रवञान्नगमस्तट्रत्तथा मण्डनसुण्डन ॥ प्रतकमाण्य- 
निवत्य चरनाभ्युदयाक्रयासू । आचतुथ ततः पास पञ्चम शुभद भवत ॥ २॥ 
` माण्डव्यन कहाह के, वाग्दानके पीछे माता वा भाईको मृत्यु होजाय तो अपने वंदाके हितकों 
इच्छावाला विवाह न करं. संकट होय. तो. मेधातिथिने यह लिखाहै कि, वाग्दानके पीछे जहाँ 
दोनों कुछोंमें किसीको गृत्यु होगई होय तो एक वर्षे उपरान्त विवाह शुभदायी होता हे,  स्मृतिरत्ना- 
चळम कहा ह कि, पिताके मरण उपरान्त एक वर्षतक अशौच होता है ओर माताकी मृत्युमें 
महीने, ख्रीकां मृत्युम तीन महीने आर भाई और पुत्रकी मृच्युमें डेढ मासतक अशौच होता है और दूसरे सपिंड » 
मनुष्योंका अशौच एक महीनेतक कहाहे । तिससे पीढेमें शांतिको करके फिर लग ( विवाह ) को करे 
ज्योतिःप्रकाशमं कहादे कि, प्रतिकूळ ( मरण ) के होने पर भी एक महीनेसे उपरान्त विवाह करना और 
गणश, विनायकशान्ति तथा गोदान करके फिर वाग्दान आदि करना चाहिये, इसीप्रकार मेवातिथिने 
लिखाहे कि, कोई संकट प्राप्त हो तो याज्ञवल्क्य मुनिने गणेशकी शांति लिखीहै तिसको करके फिर 
मंगळ कायको करे, तथा प्रतिक होजाय तो तीन ऋतुतक मंगल न करे. यदि बहतसे उपद्रव उठे 
तो प्रतिकूलमें भी करे और सपिंडके प्रतिकूलमें एक महीना द्यागदे, ञ्योतिःसारमें कहाह कि, दुभिक्ष 
रा्रमंग माता पिताके प्राणसशयमें प्रीढा कन्याके वित्राहमें भी अनुकूलता नहीं प्राप्त होती, मेघातिथिने कहाहे 
कि, तीन पुरुषपयन्त सगोत्रियोंको प्रतिकूल होताहे, इसी प्रकार प्रवेश निष्क्रमण तथा मुण्डन मण्डन 
( मण्डप ) में भी प्रतिकूलता समझनी चाहिये । चतुथ मनुष्य पर्येन्तके प्रल्िकलमें प्रेतकमे ( पिण्डदान 
आदि ) के किए विना अभ्युदय कमेको न करना चाहिये इससे पांचवेंका प्रतिक दोष चोथेतक 
जानना पांचवम निवृत्त होजाताह || 
अथ रजोदोषे निणयः । 
माववाय- गारम्भातू मारववाहस्य माता याद रजस्वला। नदातस्तस्य कतंव्या स 
श्वातचादनात्‌ ॥ आरम्भात्‌ नान्दीश्राद्वात्‌। “नान्दीमुखं विवाहादो' इत्यादिना तस्येव 
मारभ्माक्त, ॥ मवाताथः'-चाल च त्रतबन्थे च विवाह यज्ञकमाण । भाया रजस्वला 
यस्य म्रायस्तस्य न शाभनस्‌ ॥ वधूवरान्यतमय्राजनना चद्र्जस्वछा । तस्याः शुद्ध! पर 
काय माङ्गल्य मचुरजवातू ॥ २॥ ` वृद्धमनुः विवाहत्रतचूडासु माता याद्‌ रजस्वला ॥ | 
तदा न मङ्गं कार्य शुद्धी कार्य शुभेप्सुभि; ॥” गर्गः- यस्योद्वाहादिमाङ्गल्ये माता 
याद्‌ रजस्वला । तदा न तत्कतव्यमायुःक्षयकरं यतः ॥ 
अब रजोदशनके दोषका निर्णय कहतेहें । माधवीयमें ठिखाहे कि. यदि विवाहके प्रारम्मते 
हि माता रजस्त्रला होजाय तो उसकी शांति सहस्र श्रुतिकी प्रेरणासे करनी चाहिये । यह्‌ विवाहके 
आरभमभम नान्दोमुख श्राद्ध करना इत्यादि वाक्योंसे प्रारम्भ शब्दसे नान्दीुखका ग्रहण करतहे. . मेघा- 
तिथिने कहाह कि, चूडाकम, यज्ञोपवीत, विवाह, यज्ञकमें जिसकी खती रजस्वठा होजाय तिसको | 
शुभ नहीँ जानना, बहू. वा वरको माता रजस्त्रठा होजाय तो उसकी शुद्चिके होनेपर मंगळाचे वो न 
यह मनुने लिखाहे, बृद्धमनु कहतहे कि, विवाह, यज्ञोपवीत, चूडाकर्ममें यदि माता रजस्वला होजाय तो 
मगलकायका कल्यागको इच्छावांठ शुद्धि होनेपर करे. गरजे क दाद्‌ कि, जिसके विवाह आदि मंगल- पु | 


करोमे यदि माता रजवाली होजाय तो वह का आयुको क्षीण करताहे इससे उसको उस समय नको । | 
२६ | 
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_ (४०२) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


नान्दीश्राद्वोत्तरं रजोदोषे तु कपर्दिकारिकासु- “सूतिकोद्क्ययोः शुद्धयै गां दद्याद्वोम- 
पूवकम्‌ । हेमा माषमितां पद्मां श्रीसूक्तावाधनाच॑यतू ॥ प्रत्युच पायस इत्वा आभवक 
समाचरेत्‌ इति सूतकाद्‌सकट तु- कूष्माण्डाभिञ्गंत हुत्वा पयास्वना गा च द्खा 
विवाहादि ङुयांत्‌ इति च प्रागुक्तम्‌ ॥ Ee 


नान्दीमुख श्राद्धके उपरान्त रजोदर्शनमें कप्देकारेकाओंके अनुसार यह रिखाहै कि, सूतिका 
तथा ( रजस्वला ) की शुद्विके निमित्त होमपूर्वक गो दान करे, तिससे प्रा्तहुए कमेके निमित्त शुद्धि उनकी 
होतीहै दूसरोंके निमित्त नहीं, यदि अच्छा झुहूतै न मिले और रजोदरीन होजाय तो छक्ष्मीका पूजन करके 
विवाहरूप मंगळ करै, मासेभर सोनेकी बनाई हुई लक्ष्मीका पूजन लक्ष्मीसूक्तसे विधिपूर्वक करे, तथा ऋचा २ 
के प्रति खीरकी आइतियोंसे होम करके अभिषेक करे, यदि सूतकआदि संकट प्राप्त होये तो कूष्माण्डों 
( ऋचा विशेषों ) से घीका होम कर दूध देतीहुई गौको दे, फिर विबाह आदि कमै करे, यह पूवे कह आयेहें ॥ 

अथेककियानिर्णयः । 
ज्योतिनवन्धे वृद्धमनु।- एकमातृजयोरेकवासरे पुरुषस्रियोः । न समानाक्ियां कुर्या- 


| न्मात्भद विधायत ॥ एतन एकस्य पुसो विवाहद्वयमेकदिने निषिद्धं मातुश; मावात्‌॥ 
FE +- पुत्रोद्राहात्परं पुत्रीविवाहो न. ऋतुत्रये । न तयोव्रतमुद्राहान्मण्डनादपि सुण्ड- 


नारद्‌ 
नम्‌ ॥' वराहः-“विवाहस्त्वेकनातानां षण्मासाभ्यन्तरे यदि । असंशयं त्रिभिव॑र्षेस्त- 
रका विधवा भवेत ॥' मदनरत्ने वसिष्ठ:- न पुंविवाहोध्व॑स्तुत्रयेपि विवाहकार्य दुहितु 
म्यात्‌ । न मण्डनाच्चापे हि मुण्डनं च गोत्रेकतायां यदि नाब्दभेदः ॥ एकोदरं- 
श्राठ़ाविवाहकृत्यं स्वसुने पाणिग्रहणं विधेयम्‌ । षण्मासमध्ये मुनयः समूचुने मण्डनं 
सुण्डनताप कायस्‌॥ २॥ 


अत्र एकके कमका निणेय लिखतेहें ज्योतिनिबंधमें बृद्रमनुका कथनहै कि, एकं मातासे उत्पन्नहुए 

पुरुष ्रीका एकवर्षमें तुल्य कमेको न करे, यदि माताका भेद न होय तो: इससे एक मनुष्यके एक दिनमें 
____ दो विवाह न होने चाहिये, कारण कि, यहां माताका भेद नहीं । नारदने कहाहे कि , पुत्रके विवाहे 
E उपरान्त तीन ऋलुतक पुत्रीका विवाह तथा ब्रत तथा मण्डन ( मण्डप ) किए उपरान्त मुण्डनको न करै 
` वाराहने कहाहे कि, एकसे उत्पन्न हुई सन्ततिका छः महीनेके भीतर यदि विवाह होजाय तो उनमें एक 
` कन्या तीनवषेके भीतर वेधव्यकों प्राप्त हीतीहै, इसमें कुछ सन्देह नहीं, मदनरत्नमें वसिष्ठने कहा है कि 

पुरुषके विवाह उपरान्त सगोत्री कन्याका विवाह तथा मण्डन करनेपर मुण्डनको तीन ऋतुतक न करे, 
वर्षका भेंद न होय तो सगे भाईके विवाह कमेमें भगिनीका विवाह तथा मण्डन करनेपर मुण्डन छ 

` महीनोंके भीतर न करे, यह मुनियोंका कथनहै ॥ > 


चेद्न्यान्द्स्य प्रबेशनम्‌। तदा ह्यकोदरस्यापे 
कक [मू- फाल्णुनचेत्रमासे तु पुन्ोद्राहीपनायने । भेदाद्‌ 
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अप्र प्य क कन्यां श्वशुर राळयं च वधूः प्रवेश्या स्वशहं च 
किग्हाप नष्ट शुभ तु पश्चान्नवाभाद्नेस्तु॥ 
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एरिच्छेदः ३. ] भाषाटीका तमेत! 


आवश्यकं शोभनमुत्सवो वा द्वारेथवाचार्यविभेदतो वा ॥ एकोद्रमरसूतानां नाम्रिकाये> 
जय भवत्‌ । भिन्नोदरप्रसूतानां -नति शातातपोञ्रवीत्‌ ॥ २ ॥? | व्र र > 

इसका अपवादभी वहांही यह लिखाहै कि, यदि तीन ऋतुके मध्यमें द्वितीय वषे लगजाय तो एक | 
| पेटसे पैदा हुएका भी विवाह उत्तम है. सारावळीमें कहा है कि, फाल्गुन चेत्रमातमें सहोदरका विवाह | 
'होजाय तो उसके पीछे वैके मेदसे विवाह करना चाहिये । तीन ऋतुओंका विल्म्ब न जानना. संहिताप्र | 
दीपमें कहाहे कि, पुत्रके विवाह होनेपर छःमासतक पुत्रीका विवाह नहीं करना, कन्याको पूवै ( पहिले) 
श्वशुरके घर भेजकर फिर अपने घरलावे, बिना भेजे एवे अपने घरमें न ठावे, मदनरत्नमें बसिष्टने कहद | 
कि, एक घरमें दो शोभन कार्य उत्तम नहीं होते किन्तु एकको करके फिर नौ दिन पीछे शोभन काये | 


उत्तमहै, यदि आवश्यक कोई श्रेष्ट कार्य तथा उत्सव होय तो द्वारपर वा भिन्न २ आचायॉसे करावे, 
| अथोत्‌ दोनों कार्य एकसेही न करावे, एक उदरसे उत्पन्न हुये मनुष्योंके तीन अझ्निकार्योको एक साथ न | न 
| करे, मिन्न उद्रसे उत्पन्न हुओंको दोष नहीं यह शातातपने लिखा है ॥ | र 
| ज्यातानबन्धे कात्यायन!- कुले ऋतुत्रयाद्वाङ्‌ :मुण्डनान्न तु मण्डनम्‌ । प्रवेशाक्रि- 4 
| गमो नेष्टो न ङुयान्मङ्गलत्रयम्‌ ॥ ङुवान्ति मुनयः केचिदन्यस्मिन्वत्सरे छल ॥ लघु 
| वा शुरू वा काथ प्राप्त नोमेत्तिकं तु यतु ॥ पुत्रोद्वाहः प्रवेशाख्यः कन्योद्वाहस्तु निगम! ॥ अवनी 
| सुण्डन चालामत्युक्त प्रताद्वाहा छु मङ्गछसू ॥ चाल सुण्डनमवाक्त वर्जयन्मडनात्परस्‌ । य 
| माझी चोभयतः कार्या यतो मौली न मुण्डनम्‌ ॥ अभिन्नवत्सरेषि स्यात्तदहस्तत्र भे-. 
| येत । अभदे तु विनाशः स्यान्न कुयोदेकमण्डपे ॥ | 5७ जज 


ज्योतिर्निबन्धमें कात्यायनका कथनहै कि, एक कुछमें मण्डनसे उपरान्त मुंडन तथा प्रवेशस उपरा- 
न्त निर्गम ये तीन ऋतुसे प्रथम इष्ट नहीं । तथा तीन मंगलोंकों न करे, और कोई मुनि तो भिन्न वमिं | 
रघुकायको करलेना कहतेहैं, लघु वा गुरुकार्य हो, जिसका निमित्त प्राप्ततो उस पुत्रके विवाह और प्रवेशको 
कन्याके विवाहके निगैम और चूडाकमको मुण्डन तथा ब्रत और विवाहको मंगळ लिखतेहे । सुण्डनको 
मण्डन उपरान्त न करे, मोंजीबन्धनको दोनों ( मण्डन मुण्डन ) से पीछे करे किन्तु इन दोनोंमें वके 
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मेद नहीं लेना किन्तु दिनका भेद लेतेहे, कारण कि, दिनका मेद नहो अथवा एक मण्डपे करनेसे 
नाश होताहै | | 7 हक - 


“मोओीबन्धस्तथोद्राहः षण्मासाभ्यन्तरेपि वा । पुञ्युद्राहं न ङुर्वीत विभक्तानां न क ब 
दोषकृतू ॥ कस न ह ये ०: रने 
संकटमें तो कपर्देकारिकाओंमें वराहमिहिरने यह लिखाहे कि, पिता पुत्रीका विवाह करके द 


पुत्रका फिर कमी भी विवाह न करे, चौथे दिनतक प्रथम विवाहको पणे के करके दूसरे विवाह कं गे करले, तो 
विव [ह्‌ यह छ हि भे त्र नन गीर. न 
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कुछ दोष नहीँ । कश्पपने कहाहै कि, मौंजीबन्धन, विवाह, पुत्रीका विवाह यह 


'और जो विभक्तहों उनको दोष नहीं लगता | | PRR FS RE 
 ज्योतिनबंन्धे- विवाहमा रभ्य चताथमध्ये श्राद्ध 
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दन दः कि दनं: यदि | दःस्यात्‌ । वंध व्यसा- 


मोति तदाशु कन्या जीवेत्पतिश्चेदनपत्यता स्यात्‌ ॥ तथा-“विवाहमध्ये यदि चेत्क्षयाह 
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स्तत्र स्वमुख्याः पितरो न यान्ति । वृत्ते विवाहे परतरतु कुयाच्छाहू स्ववाभिनज्ठ दूषः 
यन्ति ॥ “स्वधाभिः इति श्वतश्च ॥ 


ज्योतिसिवन्धमें कहाहै कि, विवाहसे लेकर चतुर्थी कर्मके मध्यमें श्राद्धका दिन वा अमावस्याका दिन 
ग्राप्त होजाय तो कन्याको शीघ्रही विधवापन प्राप्त होताहै. यदि पति जीवे तो संतति नहीं चलती, तथा 
' तवाहके वीचमें यदि क्षयी ( श्राद्धविशेष ) का दिन आपडे तो उसमें स्वतन्त्र पितर नहीँ आते इससे 
ऱ्य विवाहके बीतनेपर स्वघाओंसे श्राद्ध करें, स्वधाओंसे उस विवाहका दूषित न करना चाहिये | कारण कि. 
| | श्रतिमे कहा है कि, जो कि स्वघाओंसे मंगळकार्यको दूषित करतेह इत्यादि ॥ 
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| हि मासिकविषये कालहेमाद्रो शाठयायने- प्रेतश्राद्धानि सवाणि सापिण्डाकरण तथा 
f be ` अपकृष्यापे ङुवात कतुनान्दासुख डेज, ॥ दाद विनापकष दाषमाह तनेवशनी, 
| वृद्धिश्राद्वविहीनस्तु प्रेतश्राद्धानि यश्चरेत्‌ । स श्राद्धी नरके घोरे पिठामिः सह मञ्ञति 
|) इति ॥ मेधातिथिः- प्रेतकमाण्यनिर्वत्यं चरेन्नाभ्युदयाक्रियास्‌। आचतुर्थं ततः एुंसि 
| | न पञ्चमे शुभदं भवेत्‌ ॥' स्मृत्यन्तरे- सपिण्डीकरणादर्वागपकृष्य कृतान्यपि । पुनरप्य- 
| ड पकृष्यन्ते वृद्वञ्चत्तरनिषेधनात्‌ ॥ ˆ 

h | मासिकश्राद्ध विषये हेमाद्विमें शात्यायनिका यह कथन है कि, प्रेतश्राद्ग तथा सरिण्डीकी विधिक 
| | बह द्विज अपकषे ( मिनकालमें ) करके भी करे, जो नान्दीमुख कंरनेको उद्यत हुआ हो बृद्विके बिना 
| | त्राद्रके अपकपेमे वहांहीं उशनाने यह दोष कथन कियाहै कि, जो कि, बृद्धिश्राद्धसे रहित पितृश्राद्वोंको 
सु करता है वह श्राद्वकतो पितरों सहित नरकमें पचताहे । मेधातिथिने कहाहे कि, प्रेतकर्मके किये विना 
| | आभ्युदयिक कमे न करे, यह चौथे गोत्रापत्यतक जानना पांचबेंमें तो उत्तम होताहे, स्मृत्यंतरमें भी 
। | हाहे कि, सपिण्डी करणसे प्रथम जो अपकपसे श्राद्ध किये गये हैं उनको फिर अपकर्म करके करना ) 
hf कारण कि, वृद्रिश्राद्गके किए उपरान्त निषेध हे ॥ 

| 


I स्म्रतिसारावल्याम- भ्रातयुगे स्वसयुगे भ्रातृस्वसयुगे तथा । एकस्मिन्मण्डपे चेव न 
॥ ्यान्मण्डनद्र्यम्‌ ॥ सोदरविषयमेतत्‌ ॥ यमः- ‘एकोद्रप्रसृतानामेकर्मिन्‌ वासरे 
पुनः । विवाह नव ङुवीत मण्डनोपार मुण्डनम्‌ ॥  गार्य- श्रातयुगे स्वसयुगे ञआत- 
स्वस्रयुगे तथा । न कुयान्मडलं काचदेकस्मिन्मण्डपेहानि ॥ एकस्मिन्वासरे प्राप्ते कुर्या- 
 द्मळजातयाः । क्षार चव विवाहं च मोञ्जाबन्धनमेव च ॥ २॥ 


स्मृतिसारावळीमें कहा है कि, दो भाई, दो बहन, तथा भाई बहन एक मंडपमें दो मण्डन न करे 
यह वाक्य सहोद्रोंके बिपयमें हे, कारण कि, यमने कहादै कि, एक उदरसे उत्पन्न हुओंका विबाह तथा 
हू _ सुण्डनके पीछे मण्डन ये एकदिन न करने चाहिये. गाग्यने कहाहे कि, दो भाई, दो वहन तथा दो भाई 
| _____ वहनका एक मण्डपे तथा एक दिनमें कोई मङ्गल कार्य न करना और जो कि, एकबारही उत्पन्न हुए हों 
i | 2-2. उनका क्षौर, विवाह, यज्ञोपवीत ये एक दिनमेंही करळे ॥ 
ज्यातिविवरणे- एकाद्रयारेकदिनोद्वहने भवेन्नाशः । नद्यन्तर एकदिने केप्याहुः संकटे 
झुभम्‌ ॥ ऊध्वे विवाहाच्छुभदो नरस्य नारीविवाहो न ऋतुत्रयं स्यात्‌ । नारीविवाहात्त- 
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ह oe इ प झास्त नरस्य पाणयहमाइरीया, ॥.२॥ 
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ये तीनों रजस्वला कन्याको देखकर नरकमें जातेहें । हारीतने कहाहे कि, जो कांरीकन्या अपने रँक्तको ड 
देखताहै, वह वृषढीवतू होतीहै, ओर उसका पतिभी बृप्लीपति कहाताहै | देवळ, अत्रि तथा कस्यपने | 


तथा पंक्ति बाह्य होताहे | | डु ~ 
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परिच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेत! । ( ४०५ ३ 


ज्योतिर्विवरणमें कहाहै कि, एक उदरसे उत्पन हुए दोका विवाह एकदिनमें होय तो नाश होताहे 
और कोई तो अन्यनदीके विषे तथा संकटमें उत्तम मानते हैं, पुरुषके विवाह करनेपर ख्रीका विवाह 
तीन ऋतुतक अच्छा नहीं होता, छ्लीके विवाहसे पुरुषका विवाह तो दिनके दिन भी उत्तम होता है | र 
यह आये कहतेहें || टू क्क ठू 
भिंन्नमा तज योरनिणयः । 
भिन्नमातूजयोस्तु एकवासरे विवाहमाह मेधातिथिः- पृथङ्मातजयो; काया विवाह- 
स्त्वेकवासरे । एकस्मिन्मण्डपे कार्य) परथम्बेदिकयोस्तथा ॥ पुष्पपट्टिकयोः कार्ये दशेने 
न झिरस्थयोः । भगिनीभ्यासुभाभ्यां च यावत्सप्षपदी भवेत्‌ ॥ २ ॥” यमयोस्तु 
विशेषः । भट्टकारिकायाम्‌- एकस्मिन्‌ वत्सरे चेकवासरे मण्डपे तथा । कतेव्यं मडळ 
स्वखो्रात्रोयमलजातयो$ ॥” ज्योतिनवन्थे नारदः प्रत्युद्राहो नेव काया नकस्मे 
दुहितृद्वयम्‌ । नेवेकजन्ययो; पुंसोरेकजन्ये तु कन्यके ॥ नेवं कदाचिदुद्वाहो नेकदा 
सुण्डनद््यसू । नकजन्य तु कन्य द पुत्रयारंकमन्ययाः ॥ न पुत्राद्वयमकस्म सदयात्तु 
कदाचन ॥ २॥ ” इति ॥ 
भिन्न मातासे उत्पन्न हुओंका एकदिनमें भी विवाह होताहे, यह मेधातिथि लिखते हैं कि, प्रथक २ 
माताओंसे उत्पन्न हुओंका विवाह एकदिन तथा एक मण्डप तथा पृथक २ वेदिकाओंपर करे, ओर 
दो वहन जबतक सप्तपदी हो तबतक शिरपर सखी हई फूल पट्टि ( जाल ) ओंको न देखें, 
यमके जन्म ( जो कि एक संग उत्पन्न हुएहों ) को तो मझ्कारिकामे यह विशेष छिखाहै कि. एकवषे 
एकदिन तथा एकमंडपमें ही साथ उत्पन्न हुई बहन तथा माइयोंका मंगळ करे. ज्योतिनिवन्धमें नारदने 
कहाहे कि. प्रतिविवाह ( अद्ळा बदली से ) तथा एकके संग दो कन्याओंका तथा एकसे उत्पन हुए दो 
ळडक्कोंको एकसे उत्पन्न हुई दो कन्याओंका विवाह न करे, तथा इसप्रकार, ( बदला देकर ) विवाह तथा 


एकवार दो मुण्डन तथा एकसे उत्पन्न इए दो पुत्रोंको एकसे उत्पन्न हुई दो पुत्री तथा एकके निमित्त दो 


पुत्री कदाचित्‌ भी नदे || 
कन्यारजोद्शने निर्णय! । 

कन्याया रजोद्शेने तु अपराके संवर्तः माता चेव पिता चेव ज्येष्ठश्राता तयैव च । 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलास्‌ ॥” हारीतः “पितुर्गेहे त॒ या कन्या रजः | 
परयत्यसंस्कृता सा कन्या वृषला ज्ञेया तत्पांतदृषलापातेः ॥ देवलात्रिकश्यपाई 
पुवाध तदव ॥ भ्रूणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वृषछां स्मृता। यस्ता ससुद्रहेत्कन्या ` 
ब्राह्मणा ज्ञानदुबल) ॥ अश्राद्धयप्रपांक्तेयं तं विद्याइपलीपतिम ॥ | ड र 

यदि कन्याका रजोद्शेन होय तो अपराकेमें सम्वतेने यह कहाहे कि, माता पिता तथा जेठाभाई 
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कहाहे कि, जो क्वांरी कन्या अपने रुधिरको देखतीहे उसके पिताको गमेहत्या होतीहे. और वह | वृषली 
होतीहे, जो त्राण अज्ञानी होकर उसकन्याको विवाहता . है वह श्राद्वकर्मसे रहित वृषलीपति 
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(४०६) निणयसिन्धुः । [ तृतीयः 
माधवीये बौधायनः-'त्रीणि वर्षाण्यूतुमती काङ्क्षेत पितृशासनम्‌ ॥विष्णु+- ऋतुत्रयसुः 
पास्येव कन्या ङ॒यात्स्वयं वरम्‌ ॥ अत्र वरस्य दोषाभावमाह यमः कन्या द्वादृश- 
वर्षाणि याऽप्रदत्ता वसेट्रहे । भ्रूणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वरयत्स्वयस्‌ ॥ एर्व 
चोपनतां पत्नी मावमन्येत्कदाचन । न तु तां वन्धकी विद्यान्मनुः स्वायश्ुवोऽ” 
रवीत्‌ ॥ २ ॥” मनुः-“अलङ्कारं नाददीत पितुदत्तं स्वयंवरे । पितृदत्त मातृदत्त 
स्तेयी स्याद्यदि संहरेत्‌ ॥” वरं प्रत्याह पित्रे न दद्याच्छुल्क ठु कन्याम्गतुमता 


हरन्‌ । स हि स्वाम्यादतिक्रामदृतूनां प्रतिबांधनातू ॥ | 
माधवीय ग्रन्थमें बौधायनने लिखाहे कि, रजस्वला कन्या तीन वर्षेतक पिताकी आज्ञामें स्थित 
रहै विष्णुने कहाहै कि, तीन ऋतुकी उपासना करके कन्या स्वये पति वरण करे, इसमें पतिको दोषा- 
भाव है. यम कहते हैं कि, कन्या जो बारहवपैतक दाता ( पिता ) के घरमें रहतीहे, उसके पिताको गभ॑हत्या 
होतीहै. वह कन्या स्वयं पतिको वरले | वह पतिभी कभी उसकन्याका तिरस्कार न करें, वह कन्या 
बन्धकी ( नीच व्यभिचारिणी ) न जाननी यह स्वायंभूमनुने लिखा है | मनुने कहाहे कि, यदि कन्या 
स्ययंवरको वरण करे तो पिताके दिये हुये भूषण आदिको ग्रहण न करै कारण कि, पिता वा माताक. 
दिये हुए धनको यदि ग्रहण करे तो वह चोरेणी होतीहै । वरके प्रतिमी इसप्रकारका वाक्य है कि, रजः 
सला कन्याको बिवाह करता हुआ वर उसके पिताको घनदे वह अपने स्वाम्यसे उस उसका उळघद || 
087 तत्र प्रायश्चित्तनिणयः र 
` अथ प्रायश्चित्तमुक्तमाश्वलायनेन- कन्यासतुमता शुद्धा कृत्वा गनष्क्रातमात्मनः। शुद्धि 
च कारायेत्वा तासुद्रहेदातरास्यवा' ॥ [पता ऋतून्‌ स्वएुन्यास्छु गणयदादत' सुवा, 
दानावाध ग्रहे यत्नात्‌ पालयच्च रगावताम्‌॥ दृयात्तहछुसख्या गा, राक्त' कन्यापता _ 
यदि । दातव्येकापि निःस्वेन दाने तस्या यथाविधे ॥ दद्याद्वा ्राह्मणष्वन्नमातानेःस्वः 
सदक्षिणम्‌ । तस्यातीततुसंस्येषु वराय प्रतिपादयेत्‌ ॥ उपोष्य त्रिदिनं कन्यां रात्री 
पीत्वा गवां पयः । अदृष्टरजसे दद्यात्कन्याये रत्नभूषणम्‌ ॥ तामुद्वहन्वरश्चापे कूष्मा- 
ण्डेजुहयाट्विजः ॥ ६ ॥ ' दाति ॥ 
` इसमें प्रायश्चित्त आश्वलायनने छिखाहे कि, रजस्वला कन्याको झुद्ध करके तथा अपनी प्रायश्चित्तसे 
शुद्धि करके उसकन्याके साथ विवाह करना चाहिये । पिता उस अपनी कन्याके ऋतुधमोंको प्रथमसे 
_ लेकर गिने तथा दान पर्यन्त उसरजस्वला कन्याकी पोषणता करे, ओर विवाहके समय जितने उसकन्याके 


| क्रुध हुये हों उतनी गौओंका संकल्प करे यदि निर्धन होय तो एक गौ विधिपूर्वक दान करे, और यदि 


अत्यन्त निधन होय तो ब्राहणोंको दक्षिणा सहित अन्दे फिर जिसका ऋतुधमै व्यतीत होगया हो ऐसी 
` कल्या वरको दे । कन्या रात्निमें केवळ गौका दुग्ध पानकरके तीनदिनतक ब्रत करती हुई रहै, रजोदश- 

नसे रहित कन्यांकों रत्नोंके आभूषणदे उस कन्याको विवाहते इए द्रिजपतिको भी कृष्मांडी ऋचा विशे- 
बसे होम करना चाहिये | | 

. म्रदनपारिंजाते यज्ञपाश्वः- विवाहे वितते यज्ञे: होमकाल उपस्थिते । कन्यामृतुमतीं 
2 कथ क्कुवान्त याजका, ॥ ख्नापायत्वा तु ता कन्यामचायत्वा यथावाध । 
अथ याद 
चोह्ममाना वा रजस्वला स्यात्तामुमन्त्रयेत । पुमांसो मित्रावरुणी 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (४०७) 


पुमांसावखिना बुभो। पुमानिन्द्रश्च सूर्यश्च पुमांसं च दधात्वियस्‌” इते ॥ अथ द्वादशः 
रात्रमर्ळकृत्य प्राशायेत्पञ्चगव्यमथ झुद्वां कृत्वा विवहेत्‌ ॥ 
मदनपारिजातमें यज्ञपाइवेने कहाहे कि, विबाहमें यज्ञमें जब होम समय हो तब उसकऋतुमती 
कन्याको देखकर यन्नकरनेवाला इसप्रकार करे कि, उसकन्याको न्हवाय विधिपूर्वक पूजन करे फिर चौंट- 
छियोंको आहुति देकर विवाहका होम करे. वौधायनसूत्रमें कहाहै कि, यदि कन्या विवाहके समयमें वा 
पतिके घरजानेके समयमें रजोवती होजाय तो उसके निमित्त यह मन्त्र पढे कि, मित्र ओर वरुण दोर्ना 
पुरुष हैं, इन्द्र सूर्यमी दोनों पुरुपहें इससे यह स्त्री पुरुषको धारण करे फिर बारहरात तक स्त्रीको अलं- 
कुतकर पंचगव्य पिळावे फिर शुद्ध करके उसके संग विवाह करले || 


विवाहभेदाः । 


अत्र गान्धवांद्वष्टी विवाहास्तद्व्यवस्था चाकरे ज्ञेया । मजुः- “षडानुपूर्व्या विप्रस्य 

क्षत्रस्य चतुरो वरान्‌ । विट्छुद्रयोस्तु तानेव विद्याद्वम्यानराक्षसान्‌ ॥'' चतुर/-आसुर- 

गान्धुवराक्षसपेशाचान्‌ । तान-राक्षसवर्ज्यान्‌ । वैश्यशूद्यों! स एव- आसुरं वेश्यः 

शूद्रयोः' ॥ हेमाद्री पेठीनसिः- राक्षसो वेश्यस्य पेशाचः शूद्रस्य ।› प्रचेताः पेशाचौ 

संस्कृतप्रसूतानां प्रतिलोमजानां च।' मनु+- राज्ञस्तथासुरो वेश्ये शद्रे चान्त्यस्तु गर्हितः _ 
कषत्रियादेः संकटे पेशाचमाह माधवीये वत्सः सर्वोपायेरसाध्या स्यात्सुकत्या पुरुषस्य 

या । चोयेणापि विवाहेन सा विवाह्या रहः स्थिता ॥ गान्धवोदिविवाहेष्वप्युदकपूवर्क 
दानमाह ॥ तत्रेव यम$-“ नोदकेन न वा वाचा कन्यायाः पतिरूच्यते। पाणिग्रहणसंस्का- 
रात्पतित्वं सप्तमे पदे ॥ 


यहां गान्धर्वं आदि आठों विवाह हें उनकी व्यवस्था बडे २ दूसरे प्रन्थोंसे जाननी चाहिये. मनुने 


कहाहै ब्राह्मणको क्रमते छः विवाह उत्तम हैं, और क्षत्रीको पिछले चार ( आसुर गांधवे राक्षस पैशाच) | 
उत्तम कहेहें ओर यही चारों राक्षसको त्यागकर षेरय और शूद्वकोभी श्रेष्ठ हें, मनुने कहाहे कि, वेश्या 


~ Ne 


शूद्रको आझुरविवाह उत्तमहै. हेमाद्रिमें पेठीनसिस्मृतिमें कहाहै कि, षेशयको राक्षस, - शूद्रको , पैशाच विवाह 
उत्तम है । प्रचेताने कहाहै कि, जिनका संस्कार नहीं होता ऐसी प्रतिलोम जातिको पैशाच विवाह 
उत्तमहे मनुने कहाहै कि, क्षत्रियको आसुर वेश्य ओर शूद्रको पैशाच विवाह निंदितहै, और संकटमें क्षत्री 
आदिकोंको भी पैशाच विवाह माधवीयमें वात्सऋषिके वाक्योंसे लिखाहै, जो सुन्दर कन्या संपणे 
उपायोसे पुरुषको न प्राप्त होसके तो एकान्तमें स्थित हुई उस कन्याको चोरीसे भी विवाह लेना, गान्धके | 
आदि विवाहोंमें भी संकव्पपूषेक दान माधवीय आदि ग्रन्थोंमें लिखाहै, जल वा वाणीके दानसे कन्याक हा 


` चति नहीं होसकता किन्तु विवाहके संस्कारसे सप्तपदीपर ही पति होताहे, ऐसा यमका कथनहे ॥ 


पराहारमाधवीये देवलोपि-“गान्धवा दिविवाहेषु प॒नवेवाहिको विथिः । कतेव्यश्च त्रिभिः 
वणेः समर्थेनाग्निसाक्षिकः ॥ त्रेवणाक्तेगान्धवांदौ विप्रवजेमधिकार उक्तः । तत्रैव परि 
शिश्टे- गान्धर्वासुरपेशाचा विवाहा राक्षसश्च यः। पूर्वं परिश्रयस्तेषु पश्चाद्वोमो विधीयते॥ 


अतो होमादावकृते भायात्वाभावाद्ान्तराय देया ॥ तथाच तत्रैव वसिष्ठबोधायनो- F 
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® 


(४०८) । निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय - 


| सा" इति ॥ ( अत्र मन्त्रसंस्काराभावेऽन्यस्मे दानस्य सर्वविवाहेषु साम्याद्वलादपहारे 
| > NAO ~ > र चर NC 2 ५ ~ 
राक्षसपशाचयावशषवचन व्यथम्‌ । तेन तयोयादे न संस्कृता संस्क्गता वेत्यादृस्य 
= हि ~ NN ~ 
कन्या।नुमत्यभावन्यस्मं देयाते व्यारूयेयस्‌) ॥ 
पराशर माधवीयमें देवने कहाहै कि, गान्ध आदि विवाहोंमें भी तीनोंवणे समथवान होय तो 


~ हश 2 


विवाहका विधिको अथिकी साक्षीसे सम्पादन करें, इसवाक्यमें तीनवरणोके कथनसे गान्ववे आदि विवाहोंमें 
_ ज्ञाह्मणसे भिन्नकाही अधिकार लिखाहे, वहांही पारेशिष्टमें कहाहे कि, गान्ध, आसुर, पेशाच और राक्षस 
जो विवाहमें कन्या प्रथम पतिका आश्रयठे पीछे हवन करे, इससे होम आदिके बिना किए वह पतिके 
आश्रयमात्रसे भाया नहीं होसकती । इससे दूसरे वरको देदेनी चाहिये, सोई बहांही वसिष्ठ ओर वौधायनके 
वाक्यहैं कि, बलसे हरीइई कन्याका यदि मंत्रोसे संस्कार न हुआ होय तो दूसरे वरको विधिपूर्बक देदेनी 
कारण कि, जसे कन्याहे तैसीही वहहे, ( यहांपर ) मन्त्रोंसे संस्कारके अभावमें दूसरे वरको कन्याका दान 
सब विवाहमें तुल्यहे | इससे बळसे हरण करनेमें और राक्षस पैशा चमें यह विशेष वाक्‍य प्रात्त होजाताहे इससे 
राक्षस और पेशाच विवाहमें संस्कार कीहुई वा नकीहुई कन्याकी सम्मतिके बिना औरको देदेनी यही 
अथे करना | ५५ 
मदनपारिजाते नारद्‌ः- पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम्‌। तेषां च निष्ठा 
विज्ञेया विद्वाद्धिः सप्तमे पदे ॥” स्मतिचन्द्रिकायामपराके चवम्‌ ॥ आशोचे तु याज्ञ- 
वल्क्यः-“दाने बिवाहे यज्ञे . च संग्रामे देशविपुवे ॥ आपद्यापि च कष्टायां सद्यः शोचं 
विधीयते ॥!' केषामित्यपेक्षिते ब्रह्मपुराणे उक्तं - दातुः प्रतिग्रहीतुश्च कन्यादाने च नो 
भवेत । विवाहाविष्णोः कन्याया लाजहोमादिकमणि” इति ॥ “व्रतयज्ञविवाहेषु श्राद्धे 
होमेऽचेने जपे । आरब्धे सूतकं न स्यादनारब्धे तु सूतकम्‌” इति विष्णुवचनाञ्च ॥ 
प्रार्म्भस्तेनेवोक्त+- प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो ब्रतसत्रयोः। नान्दीमुखं विवाहादौ 
श्राद्धे पाकपारिक्रेया” इति ॥ बरणमिति मध्ुपर्कपरस्‌ ॥ “गहीतमधुपर्कस्य यजमानाञ्च 
ऋत्विजः । पश्चाद्‌शोचे पतिते न भवेदिति निश्चयः” इति ब्राहमोक्तेः ॥ मधुपकात्पूर्व तु 
अबत्येवाशोचमिति शुद्विविवेकः रामाण्डारभाष्येप्येवम्‌ ॥ 
मदनपारिजातमें नारदने कहाहे कि, विवाहके मन्त्रही नियमले ख्रीवननेके ठक्षणहे, और उनकी 
धति विद्वानोंकों विवाहके सातवें पदमें जाननी चाहिये । स्मृतिचम्द्रिका और अपरार्वैमें भी इसी प्रकार 
लिखा हे, विवाह काठमें अशौच होजाय तो याज्ञवल्कयने यह कहाहै कि, दान, विवाह, यज्ञ, युद्ध, 
देशका उपद्रव और महाकठिन आपत्तिमें उसीसमय शुद्धि लिखी हे , यह अपेक्षा होय तो ब्रह्मपुराणमें यह 
कहाहे कि, कन्याके दानमें दाताकी और ( वर ) की और विबाहके छाजाहोम आदिकर्ममें कन्याकी उसी- 
कालमें शुद्धि होती है, और यह विष्णुने कहाहे कि , नत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजन, जपके प्रारम्भ _ 
' करनेपर सूतक नहीं होता और आरम्भसे प्रथम सूतक होता है प्रारम्भभी विष्णुने यह छिखाहै कि  यज्ञमें 
चरण ब्रत और सत्रका संकल्प विवाह आदिमें नान्दीमुख श्राद्धमें पाक होजाना, इनको प्रारम्भ कहतेहे, 
यहां वरणसे मधुपक छना चाहिये । ब्रह्मपुराणमें यह लिखा है कि जिस ऋत्विजने यजमानसे मधुपर्क 
अहण कियाहो, और पीछेसे अशौच होजाय तो वह अशौच नहीं प्राप्त होता और मधुपर्कसे प्रथम तो 
अशौच छगतादै, यह शुद्विविवेकमें कहाहे, रामाण्डार भाष्यमें मी इसी प्रकार लिखाहै ॥ 
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परिच्छेरः ३, ] भाषाटीकासमेत! । | (४०९) | ह 


नान्दी सृखदिनावायिः । 
नान्दीमुखावायिश्च स्मृत्यन्तरे- “एकविंशात्यहर्यज्ञे विवाहे दश वासराः ॥ त्रिषट्चोलोपः 
नयने नान्दीश्राद्धं विधीयते ॥' आर्म्भाभआवेपि छम्नान्तराभावे गद्यविष्णुः्ञन देबः 
प्रतिष्ठाबिवाहयोः पूर्वसंस्ूतयारापे' दात ॥ | 
नांदीमुख श्राद्धक्री अवधि दूसरी स्मृतिमें यह कही है कि, यज्ञमं २१ दिन विवाहमें १० दिन 
मुण्डनमें तीन ३ दिन यज्ञोपवीतमें छः ६ दिन प्रथम नान्‍्दीमुख़् करना कहा है, प्रारम्मके अभावमें विष्णुने 
जो यह कहादे कि, पहिले प्रारम्भ किएहुए देवप्रतिष्टा आर विवाहमें अशाच नहीं लगता || 
अन्तरासूतके निणयः । 
अत्र प्रायश्चित्तमाह मदनपारिजाते विष्णु।- अनाख्वविशुद्धयर्थ कृष्माण्डजुहुयादुधू- 
तम्‌ । गां टद्यात्पश्वगव्याशी ततः शुष्यति सूतकी ॥” संग्रदेषि- संकटे समनुप्राप्ते 
सूतके समुपागते । कूष्माण्डीभिप्ृत इत्वा गां च दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌ ॥ चूडोपनयनो- 
दराहप्रतिछठादिकमाचरेत्‌ ॥ यदव सूतकम्रापतिस्तदेवाभ्युदयाक्रिया ॥ २ ॥' अन्नादिषु 
विशेष: पर्दत्रशन्मते- बिवाहात्सवयज्ञेषु्वन्तरास्रतसूतक ॥ परर्ष प्रदातव्य भाक्तव्य 
च्‌ ट्रिजोत्तम्रेः ॥ परेरसगात्रः ॥ ` शुञ्ञानेषु तु विप्रषु त्वन्तरासतंसतक। अन्यगहाद्‌- 
काचान्ताः सर्व तु शुचयः स्मृताः ॥' एतदाशाचात्पूर्व परथकङ्गतात्ञविषयस्‌ ॥ तत्र 
शेषमन्नं त्याज्यामत्यथं\। प्रथकू कृतपु तु ढहरुपातराह- [ववाहात्सबयज्ञडु त्वन्तरा ष्तः 
सूतके । पूर्वसड्डल्पितान्नेषु न दोपः पारकाततः॥ इति ॥ 
उसमें मदनपारिजात ग्रन्थमें विष्णुने यह प्रायश्चित्त कहाहै कि, प्रारम्भ किये कमेकी शुद्विके निमित्त 
कष्माण्ड ( काशाफल ) आर चत्रतल हवन करं आर गोदान कर. आर पञ्चगव्यका पान कर फिर सूतक- 
वाळा पवित्र होताहे, संग्रहमें भी कहाहै कि, यदि संकटकी प्राल्तिमें सूतक होजाय तो कृष्माण्डी ऋचाओंसे 
'घृतका हवन करके दूध देती हुई गोका दान करे, सुण्डन यज्ञोपवीत, विवाह, प्रतिष्टा आदि करमेके समय 
जो यदि एक सूतक होजाय तो नान्दीमुख श्राद्ध करे, अन आदिके स्परीमें पट्निशतूक मते यह विश 


लिखा है कि. विवाह उत्सव और यज्ञके मध्यमें यदि मरण और सूतक होजाय तो सूतकवालोंते अन्य पुरुष, 


अन्नको दे तो ब्राह्मणोंक भोजन करनेमें दोष नहीं है यदि ब्राह्मगोंक भोजन करनेके समयहां मरण ओर चळ 


सूतककी प्राप्ति होजाय तो दूसरेके घरके जळते भाजनके उपरान्त आचमन करनेसे ब्राह्मणकी आुद्गि होती. 


है. यह भी तब है जब अशौचसे प्रथम अन्न पृथक न किया हो, उससमय वहां शेप अन्न त्यागने योग्य 
3 


हे. और प्रथक करनेमें तो बृहस्पतिने यह कहाहे कि, विवाह उत्सव यज्ञके मः पम यांद मरणपूतक हो जाय तों 
3 2 | 


प्रथम संकल्प किये अन्नमें दोष नहीं ॥ 
धर्माथविवा 
घर्मार्थ बिवाहकरणे फलमुक्तं महाभारते- ज्ञात्वा स्ववित्तसामथ्यादे्के चाद्वाहयोह्वेजम्‌। 
तेनाप्याम्रोपि तत्स्थानं शिवभक्तो नरो छवस ॥' अपराक दक्षः मातापतावंहान तु 
संस्कारोद्वाहनादिभिः । यः स्थापयाते तस्येह पुण्यतंख्या न बिद्यते ॥ मदनरत्ने 


भविष्ये-“'विवाहादिक्रियाकाले तक्रियासिंद्विकारणसू । यः प्रयच्छाते धमज्ञः साखमेघु- 


फूल लभेत्‌ ॥ 


डे ~ 
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( ४१०) | निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


माता पितासे हीन बाळकका जो संस्कार ओर विवाह करता हे उसका पुण्य प्रमाण नहीं कहा जासकता, 
` मद्नरत्नमें भविष्यपुराणका कथन है कि, विवाह आदि कम समयमें उसके सिद्ध होनेके निमित्त जो धर्मिष्ठ 
घन आदि देताहै उसका अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ 
कन्यागृहे भोजननिषेधः । 
कन्यागृहे भोजननिषेधोपि तत्रैव-अप्रजायां तु कन्यायां न भुञ्जीत कदाचन । दौहि- 
त्रस्य मुखं दृष्टा किमर्थमनुशोचति ॥' अपराक आदित्यपुराणे- विष्णुं जामातरं मन्ये 
'तस्य कोपं न कार्‍यत्‌ । अप्रजायां तु कन्यायां नाश्चीयात्तस्य वे गृहे ॥ ब्रह्मदेयां न थे 
कन्यां द्वाश्नीयात्कदाचन । अथ भुञ्जीत मोहाचेत्पूयारी नरके वसेत्‌ ॥ तत्रेव 
$| | ` कश्यपः- अहतं यन्त्रनिसुक्तं वासः प्रोक्तं स्वयंभुवा । इस्तं तन्मांगलिक्येषु तावत्कालं 
|. न सर्वदा ॥? यन्त्रनिसुक्तं नूतनम्‌ ॥ विवाहमध्ये स्रिया सह भोजनेपि न दोष इत्याह 
| £ ` हेमाद्री प्रायश्चित्तकाण्डे गालवः “विवाहकाले यात्रायां पथि चौरसमाङुले । असहायो 
भवेद्विपस्तदा कार्य द्विजन्माभिः ॥ एकयानसमारोहमेकपात्रे च भोजनम्‌ । विवाहे पथि 
यात्रायां कृत्वा विप्रो न दोषभाक्‌ ॥ अन्यथा दोषमामाति पश्चाचचान्द्रायणं चरत्‌॥३॥ 


कन्याके घरमें भोजन करनेका निपेधरमी वहांही कहाहे कि, जिस कम्याके संतान नहो उसकन्याके 
घर भोजन कभी न करें, दीहित्रके सुखको देखकर तो किसतिमित्त शोच करे, अंपराकैमें आदित्यपुराणका 
कथन है कि, जामाता ( जमाई ) को में विष्णु मानताहूं उसको कभी कध न करावे, और जिसकन्याके 
संतान नहो उस कन्याको घर भोजन न करे, वेदके मंत्रोंसे कन्याका दान करके उसके घर भोजन न करे, 
जो मोहसे भोजन करताहे उसको पूय नाम नरकमें जाना होताहै वहांही कश्यपने कहाहै कि, विना फटा 
 तनत्रीन वश्न ब्रह्माने मंगलके कार्यामे कार्येके सम पतक पवित्र लिखाहै, सदैव नहीं, विवाहके मध्यमें स्रीके संग 
भोजन करनेमें दोष नहीं, यह हेमाद्रिके प्रायश्चित्त खेडमें गाळवने लिखाहै कि, विवाहके समथ, यात्रामे 
| मागमे, और चोरोंकी व्याकुळतामें त्राण असहाय ( अकेला ) होयतो ट्रिजातिको इस कृत्यमें दोष नहीं 
यह करें, एक यान ( सवारी ) में स्थिति एक पात्रमें भोजन करनेमें वित्राह मार्ग और यात्रामें ब्राह्मण दोष- 
भागी नहीं होताहे, अन्यथा करे तो दोष ळगताहे और चाग्द्रायण करनेसे पवित्र होताहै .॥ 


 मिताक्षरायामप्यवम्‌ ॥ रत्नमालायां- मूलमेत्रसगरोहिणीकरेः पोष्णमारुतमधोत्तरा- 
न्वते; । भामसोररविवारवाजिते पाणिपीडनविधिविंधीयते ॥” अत्रानिष्टनक्षत्रादौ दान- 
. मुक्त ज्योतिषे- विपत्तारे गुडं दद्यानिधने तिलकाञ्चनस्‌ । ग्रत्यरे लवणं दद्याच्छागं , 
 ददयात्रिजन्मसु ॥ चन्द्रे च शाखं लवणं च तारे तिथौ विरुद्धे त्वथ तन्दुलांश्व । धान्यं 

[ दद्यात्करणे च वारे योगे विरुद्धे कनक प्रदेयम्‌ ॥ २ ॥!' 

मिताक्षरामें भी इसीप्रकार लिखाहै रत्नमाळामें कहा है कि, मूळ, अनुराधा, झृगरिर, रोहिणी 
क्षत्रोरमे, मंगल झानिश्चर सूर्य इनसे भिन्नवारोंमें विवाहका विधान 


निष्ट नक्षत्र आदिमे दान ज्योतिषमें लिखाहै कि, विपत्तारा होय तो गुड, निर्धन होय तो 
Re FI 


धमार्थि विवाह करनेमें तो महाभारतमें यह फळ लिखाहे कि, अपने धनकी शक्ति जानकर जो 
एकभी ब्राह्मणको विवाह करदे तो शिवजीका भक्त मनुष्य वैकुण्ठको जाता है, अपराकेमें दक्षने कहाहे कि, 
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परिच्छेदः ३, ) भाषाटीका समेतः ` C42९) 


तिळ और सोना, प्रत्यारे होय तो लवण, तिथि विरुद्ध होय तो चावळ, करण विरुद्ध होय तो घान्य ( गेहूं 

आदि ), वार योग विरुद्ध होय तो सुवण देना चाहिये ॥ | 

विवाहमडपांनणयः । | ऱ्या झी 

विवाहमण्डपमाह वसिष्ठ;-“घोडशारत्निक ङुयाचतुद्वारापशाभतम्‌ । मण्डप तारणयुक्त क 
तत्र वेदि प्रकल्पयेत्‌ ॥ अष्टहस्त तु रचयेन्मण्डपं वा द्विषट्करस्‌ ॥!' दवज्ञमनोहरः- 
चित्रा विशाखा शाततारकाशिनी ज्येष्ठाभरण्यो 'शिवभाच्तुष्टयम्‌ । हित्वा प्रशस्त फलः 
तेळवेदिकाप्रदानकं कण्डनमण्डपादिकस्‌॥ ` हेमाद्री व्यासः कण्डनद्‌लनयवारकमण्डप- 
सृद्वेदिवणकायखिलम्‌ । ततत्संवन्धिगतागतम्क्षे वेवाहिक कुयात्‌ ॥  यवारक ।चङ्सा 
इति प्रसिद्वम्‌ ॥ “वेवाहिके तु दिवसे शुभे वाथ तिथोः शुभे ॥ चाताथक प्रकुवात 

विधिदृष्टेन कमणा ॥ 
विवाहमें मण्डप वसिष्टने यह लिखाहै १६ सोलह हाथक्रा मण्डप रचे चार द्वार और वन्द्नवारसे 


शोमित करे उसमें बेदी निर्माण करे, अथवा ८ वा १२ हाथका मण्डप रचे. देवज्ञमनोहरने कहाहे कि, 
चित्रा, विशाखा, शतमिषा, अश्विनी, ज्येष्ठा, भरणी, आद्री, पुनर्वेसु, पुष्य, अश्लेषा नक्षत्रोंकों व्यागकर 
शेष नक्षत्रोमें तैळ, वेदी. दान, कण्डन, मंडप निमीण करना उत्तमहै. हेमाद्रिमें व्यासने कहाहे छडना 
दलना ( जौ काण्डवटना ) मण्डप मृत्तिकाकी वेदी गृहके चित्राम और विवाह सम्बन्धी अन्यत्र जाना वा 
आना ये सब विवाहके नक्षत्रमें करे, विवाहके योग्य दिनमें झुभतिथि और शुभ मुहृत्तमे शास्त्रोके ' 
अनुसार चतुर्थाकमं करे | 
वेदिमाह नारदः-“हस्तोच्छितां चतुहेस्तेश्चतुरस्रां समन्ततः। स्तम्भश्चतांभः सुलक्षणा 
वामभागे त सदान ॥ समा तथा चतादक्ष सापानरातशाभतास्‌ । प्रागुद्क्म्रवणार्म्भा 
स्तम्भहसशुकादाभः ॥ एवावधामारूरुक्षान्मथुन साञ्चवाद्कासू ॥२॥ दात ॥ सप्त- 
'षमते-“मङ्गलेषु च सवषु मण्डप ग्रहमानतः । कायः षोडशहस्तो वा हदूनहस्ता 
दशावाध ॥ स्तम्भश्चताभरवात्र वदा मध्य ग्राताइता ॥ ˆ हस्तो वध्वा। सापान पाश्च- ` | 
मतः उपारभाग उक्तपारमाणाद्धन्नस ॥ | 2 0 | 
नारदमुनिने वेदी इसप्रकार लिखीहै कि, एक हाथ ऊंची और चारहाथ लम्बी व चौड़ी चारों | 
ओरसे चौकोर सुन्दर चार स्तंभोंसे युक्त गृहके वामभागमें वेदी निमाण करे जो उपरसे तुल्यहो जिसकी | 
चारों दिशाओंमें सीढ़ी हों और जो पूर्व वा उत्तरकी ओरको ढळती हो, जिसमें केलेके स्तम्भ हों, चित्रामके _ 
हंस और झुक आदि चचित किए हों अझ्निस्थापन की हुई उस वेदीपर कन्या और वर बे, सत्तापिके | 
मतमें यह कहाहै कि, सम्पूर्ण मंगळ कमेंमें घरके प्रमाण (अनुसार) मंडप निमीण करें, १६ सोलह हाथका ह. 
वा दो २ हाथ कम दश हाथ पर्यंत मण्डपको निर्माण करना चाहिये, जिसके मध्यमे चार स्तम्भोंसहि 
वेदी निर्माण करे, और प्रमाणमें हाथ छडकीका ले, पश्चिमी ओर सीढी बनाचे, वह हल ऊपरके 
परिमाणसे भिन्नह ॥ ह 


| शा द ध द) 5 ठे ऱ्या 
ज्योतिनिबन्धे नारद+- कतेव्यमड्नलेष्वादो मंगलायाइरापंणम्‌। नवमे सप्तमेवापिपचपे 
दिवसोपे वा ॥ तृतीये बीजनक्षत्रे शुभवारे शुभोद्ये । सम्यण्णृहाण्यलकृत्य वितानध्वजु- | 
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तोरणे; ॥ स दादत्रचृत्याद्येगंत्वा प्रागुत्तरां दिशाम्‌ । तत्र म्ात्सकता छदषणा 
 जहात्वा पुनरागतः ॥ सन्मयष्वथवा वेणवेषु पात्रेषु योजयेत्‌ । अनेकवीजसंयुक्तां तोय 
पुष्पा[पशाभतास्‌ ॥ ` 
ग मृत्तिकानयन कहतेह । ज्योतिनिबन्यमें नारदने कहाहै कि, सम्पूण मंगळ कायोमें प्रथम मंग- 
छके निमित्त जौको बोते, नौवें सातवें पांचवें तीसरे दिन वीजके नक्षत्र और अच्छेदिन और श्रेष्ठ लझके 
उदयमें चन्दोवा, ध्वजा, वन्दनवारसे घरको अलंकृत करके वाजे और दृत्यसहित एव वा उत्तरदिशामें 
जाकर रेतली चिकनी मृत्तिकाको छेकर फिर घरपर लौट आवे मिट्टी वा वासके पात्रमें उसे स्थित करे 
अनेक बीज जळ और फ़ूछ उसमें डाले | 
शानकः- आधानं गर्भसस्कारं जातकम च नाम च ॥ हित्वान्यत्र विधातव्यं मङ्गले 
ऊरवापनस्‌ ॥ बहस्पाते।- आत्यन्तिकेषु कायषु काये सद्योऽङरापेणम्‌’ ॥ तत्रेव वाग्दानं 
हारद्रावन्दने च कायम्‌ । ज्योतिःप्रकाशे- 'चतुथों मण्डपः श्रेष्ठ; सपतमः पञ्चमस्तथा 
नवमकादशा श्रष्टा नष्टा षठततायङ्ा ॥ विवाहभे स्वादय वा कन्यावरणमाचरतू ॥ 
रीनकने कहाहै कि, गर्भाधान, पुंसवन आदि गर्भके संस्कार जातकर्म नामवर्सको त्यागकर 
मंगळसे संपर्ण कर्मॉमें अंकुर बोवे, बृहस्पतिने कहाहै कि, आवश्यक कार्योंमें उसीकाळ अंकुरोको बोवे. और 
इस पूवा मुह्ठणमेही सगाई और हळदी ळेयन करे, ज्योति; प्रकाशमें कहाहे कि, चौथा सातवां पांचवां 
गवना स्यारहवा मंडप श्रेष्ट ह, छठा तीसरा उत्तम नहीं विवाहके नक्षत्रमें घा उसके नक्षत्र उदयमें 
कन्याका वरण करे ॥ 
ER  वरस्यापि वरणनिर्णयः । 
वरस्यापि वरणमाह चण्डेश्वरः-“उपवीतं फळं पुष्पं वासांसि विविधानि च । देयं वराय 
वरणे कन्याभ्रात्रा द्विजेन वा ॥” इति ॥ 
वरकाभी वरण चण्डेख़रने यह लिखाहै कि, यज्ञोपवीत फळ फल अनेक प्रकारोंके बसल वरकै 
वरण ( सगाई ) मं कन्याका आता वा ब्राह्मण वरको दे || 
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वाग्दानोत्तरं वरमरणे । 

नाग्दानात्तर वरमरणऽपराकस्सतिचन्द्रिकायां वसि्ठः-“आद्दिर्वांचा च दत्तायां म्रिये- 

त्ा<्व वरा याद्‌ । न च मन्त्रापनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सा ॥” यत्त नोरद्‌ः- उद्वाः 
ताप सा कन्या न चंत्सप्राप्रमंथुना । पुनः सस्कारमर्हेत यथा कन्या तयेव सा ॥” 
 शत॥यच्च कात्यायनः- वरो यद्यन्यजातीयः पतितः छोब एव च । विकर्मस्थः 
 सगोत्रोवा दासो दीर्वामयोपि वा ॥ ऊढापि देया सान्यस्मे सहावरणभूषणा ॥'' इति॥ 
इब करी नापद्धम। दरेण सुतोत्पत्तिदेत्ता कन्या न दीयते’ इत्यादिपुराणे कलो 
पड निषपवातू दत्ताशब्द ऊडापरः ऊढायाः उनरुद्वाहसू डाते हेमाद्रावुक्ते' ॥ अत एवं सगात्रा- 
. सर्पिडादिविवाहेपि 'भोगतस्तां परित्यज्य पालयेज्नननीमिव' इत्यक्तम्‌ ॥ | 


जल १ आठ हाथस ळकर वासहाथ तक सात, पच्चीस हाथ, पचास हाथ, सौंद्दाथ, सहस्र हाथके ऐसे ग्यारह 
मण्डप होतेई, चौथा चौदह हाथका, पहले दोनों, और आठवां न विहितहैं न निषिद्ध हैँ ॥ 


च. njay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


Be १ 


कक FR अ. 


ही 
टे अ! = “ : > i, RES 
shores esate rims Mires rr > क. ह १२०७ 7२०८०७ “२१ ४२३ ) 02७0७७ 4 “आ TT THI MEY ment | or mms = 7 se ४ ब्र 


Collection of 8 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. - 


परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । [ ( ४१३ ) ज्र 


वाग्दानके उपरान्त वर मरजाय तो अपराकैस्मृतिचन्द्रिकामें वसिष्टने यह कहाहे कि, जळ वा वाणीसले __ ' 
वाग्दान करनेपर वर मरजाय तो वह कन्या मंत्रोंसे नहीं विवाहीगई, इससे यह पिताकी कुमाराही है, जो 
नारदने कहाह कि, विवाही हुई कन्याके संग मैथुन ( पतिका संग ) न हुआ होय तो वह फिर संस्कारे | 
योग्यहे, कारण कि, जेसी वह कन्या वैसेही वहहे, और जो कात्यायनन यह कहाहे कि, यदि बर मिन 
जातिका हो पतित हो नपुंसक हो कुकमी वा दीधेरोगी हो अपने गोत्रका हो शूद्र होय तो विवाही हुई. 
कन्याभी वस्त्र ओर अन्नसहित अन्यको देदनी चाहिये, परन्तु यह बात कलियुगमे वर्जित है, क्योंकि 
आदित्यपुराणमें यह निषेध है कि, देवरसे सुतकी उत्पत्ति और दीइई कन्याका दान कलियुगमें निषिद्ध है 
हां दत्ताराव्द्से विवाही कन्याका ग्रहणहे कारण कि, हेमा द्रिमें विवाही हुई कन्याके पुनविवाहका निषेध 
कियाहे इसीसे अपने गोत्रकी वा सपिंडकी कन्याके संग विवाह होजायतो मोगसे उसे त्यागकर माताके तुल्य 
उसकी पाळना करे, यह लिखाहे, और कहींभी पुनविवाह नहीं लिखा ॥ 
देशान्तरगमने । 
देशान्तरगमने तु कात्यायनः वरायेत्वा तु यः कश्चित्मणइयेत्परुषो यदा । ऋत्वा- 
गमांख्रीनतीत्य कन्यान्यं वरयेद्ररम्‌ ।” अपराकें नारदोपि- प्रतिग्रह्य तु यः कन्यां 
वरो देशान्तरं व्रजेत्‌ । त्रीनृतून समतिक्रम्य कन्याऽन्यं वरयेद्वर्स्‌ ॥ ˆ 
देशान्तर गमनमें कात्यायनने कहाहै कि, जो वर ऊन्याको वरकर पीछे देशान्तरमे चछाजाय वा नष्ट 
होजाय तो तीनऋलु ( छः मास ) ओंके बीतनेपर कन्या और वरको वरले, अपराकमें नारदनेभी कहाहै कि, 
जो वर कन्याका प्रतिग्रह लेकर देशान्तरमें चला जाय तो तीन ऋतुओके अनन्तर कन्या ओर वरको वरले: 
( यहवाग्दानमें जानना ) || 
झुल्कदाने तु मनुवसिष्ठो-'कन्यायां दत्तशुल्कायां त्रियते यादे: शुल्कदः । : देवराय 
ग्रदातब्या याद्‌ कन्याचुम्रत्यत ॥ चान्द्रकारया कात्यायन'- प्रदाय शुल्क गच्छय। 
कन्याया) ख्राधन तथा । वार्या सा वषमक तु दयान्यस्म वियोनत' ॥ अनकभ्यां हे 
दृत्तायामनूढायां तु तत्र वे । पूवांगतश्च सर्वषां लभेताद्यवरस्तु ताम ॥ पश्चाहरेण यहत्तं 
तस्याः प्रतिलभेत सः । अथागच्छेन्नवोढायां दत्त पूर्ववरो हरेत ॥ ३ ॥? 
शुल्क ( मोळ ) के दानमें मनु और वसिष्टने यह लिखाहे कि, जिस कन्याका शुल्क देदियाहो 
वहां यदि शुल्क देनेवाळा मृतक होजाय और यदि कन्या स्वीकार करै तो वह कन्या उसके भाईको देदेनी . 
चाहिये, चन्द्रिकामें कात्यायनने कहाहै कि, जो वर कन्याको शुल्क वा स्त्रीथन देकर चलाजाय तो वह 
कन्या एकवषेतक रखनी, फिर विधिते दूसरेको दे देनी, जो कन्या अनेकोंको वाणीस दीहो, और वित्राह न E 
किया होय तो जो सबमें सबसे प्रथम आवे और जो सत्रसे छोटा हो वह उसीको प्राप्त होतीहै. और पिछले | प 
वरने जो शुल्क दियांहो उस खुल्कको वह कन्या दे दे, और विवाहे होनेपर पीछे भी पहिला बर अपने | 
दिये शुल्कका ग्रहण करळे-॥ | झी व 
“मनुने कहाहे कि, यह हमने प्रवेजन्मोंमे भी नहीं सुना कि, झुल्कके नामसे मोल लेकर और छिप | 
कर कन्याको बेंचना, औरको दिखाकर जो दूसरी कन्या वरको दीजातीहे उन दोनों कन्याओसे एक. 
झुल्कसे वर विवाहके यह मनुने ठिखाहै कि, बुद्धिमानको चाहिये किसीको कन्या देकर फिर औरको न | 
जो देताहै उसको पुरुषके निमित्त आठ बोलनेका पाप ळगता है, और यह भी लिखाहै कि, पझुके निमित 
आठ बोळ्नेमें पांच और मनुष्यके निमित्त .असत्य बोलने सहस्र हत्याको दोष होताहै, यह न और 
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( ४१४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय-- 


याने किया न साधुजन करते हैं कि, औरको कन्या देनेकी प्रतिज्ञा करके औरको दे और राजा और पंडितका 
-चाक्य और कन्याका दान ये तीनों एकवारही होतेहे भारतमें भी इसी प्रकार लिखाहे!' 
याज्ञवल्क्य'- सकृत्‌ प्रदायते कन्या हरस्ता चोररण्डभाक्क । दत्तामाप हरत्पूवाच्छया- 
अद्र आव्रजेत्‌ ॥ पूवस्य दोषसस्वे इदमिति बिज्ञानेश्वरः ॥ संबन्धतस्वे वसिष्ठः 
न र _ ऊँलशालावहानस्य पश्चाद्ध पातस्य च । अत्तस्मारविधमस्य रोगिणां वेषः वारणास्‌ ॥ 
दत्तामाप ह्रत्कन्या सगात्रादा तथव च ॥ मजु 'षण्डान्धबायिरादीनां ववाहास्त 
 अथाचतम्‌ । विवाहासंभवे तेषां कनिष्ठो विवहेत्तदा ॥ पितृव्यपुत्रे सापत्ने परदारसुतेषु 
च । ववाहाधानयज्ञादो पारदो न दूषणम्‌ ॥ २॥” अन्यद्वक्तव्यं विस्तरभीतेनां- 
च्यते इति दिक ॥ 
याज्ञवल्क्यने कहाहे कि, एकवारही कन्यादान होताहै उसको जो हटाव वह चोरके दण्डयोग्य 
' होताहे यदि प्रथम बरसे दूसरा वर उत्तम मिळजाय तो दीहुई कन्याको भी हरले. इसमें विज्ञाने ते हैं 
कि, प्रथम बरें कोई दोष हो तब यह है. सम्बन्धतलग्रन्यमें वसिष्टने कहा है कि, कुछ और शीळसे हीनको 
ओर सगाईँके उपरान्त पतितको मिरगीवाले और विधर्मीको और रोगी और वेषधारे ( योगी आदि ) योंको 
और सगोत्रीको वाणीसे दीहुई कन्याको हरळेना चाहिये मनुने कहाहे कि, नपंसक, अन्धे बहिरे, आदिका 
यह उचित विवाह है कि, उनके विवाह असंभवमें उनके छोटे आताकों कन्या विवाहदे. चाचाका पुत्रहो 
| चा सोतका पुत्रहो, वा दूसरी स्री पुत्र होय तो भी विवाह अग्न्याधान, यज्ञ आदिमे परिवेदन ( बड़े 
हः. भाईके विवाह होनेके पूवे छोटेसे विवाह करना ) करनेका दोष नहीं लगता, और जो कुछ यहां कहनाहै 
. उसका विस्तारके भयसे नहीं कहते ॥ 
Fr अत्र नान्दाश्राद्व 'वशष तदाधकारावेशेष चाग्रे वक्याम। इद्‌ चायाववाह पता ङुया- 
ह तीया वर एव । नान्दाश्राद्ध पिता कुर्यादाये पाणिग्रहे पुनः। अत ऊर्ध्वं प्रकु- 
बीत स्वयमव तु नान्दकम्‌ इति स्मृतेः ॥ त्रिकाण्डमण्डनोपे-“पित्रोस्तु जीवतोः 
ऊँयात्यन। पाणिग्रह यदा । पितुनान्दीमुखं श्राद्धं नोक्तं तस्यः मनीषिभिः ॥” रेणुका- 
EE ' - कारकायाम्‌- उक्तकाले विवाहाङ्गं ङुयांन्नान्दीमुखं पिता । देशान्तरे विवाहश्चे- 
त्तत्रगत्वा भवेदिदम्‌ ॥” | न 
यह नान्दीसुख श्राद्धका विशेष और उसके अधिकारियोंकी विशेषता आगे ठिसखैंगे, यह नान्दीमुख 
पहिळे विवाहमें पिता करे, और दूसरे आदि बिवाहोंमें वर स्वयं करे, कारण कि, यह स्मृतिमें है कि 
'विवाहमें वेव्ाहरम पिता नान्दीपुख श्राद्ध करे, भौर उससे आगेके वित्राहोंमें वर स्वयं करे, त्रिकाण्डमण्डनमेंमी 
कहा है कि, पिता माताके जाते हुए फिर विवाह होय तो उसके पिताको नान्दीसुख श्राद्ध करना विद्रानोंने 
नहीं लिः रेणुकाकारिकामे कहा हे कि, शास्त्रमें कहे समयमें विवाहका अंग नान्दीमुख श्राद्ध पिताको 


में ® 


सवथ करना चाहिये, विदेशमें विवाह होय तो वहां जाकरही नान्दीमुख श्राद्ध करे ॥ 
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तहशाम, पढ, ॥ ताम्रपात्र जल; पूर्ण सत्पात्रे वावा शुभे । मण्डलाधो- | 
सतत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ ? तत्र मन्त्र “सुर्यं त्वमसि यन्त्राणां | 
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। भव भावाय दुपत्य है फाळसा बेन कारणम ॥ इति ॥ 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेत: । (४१५ ) 


नारदमुनिने लझघटीका स्थापन ऐसा लिखाहै कि, छ! अंगुल ऊंचा और बारह अंगुल चॉडा 
दरपछ तांबेका पात्र पाताळयंत्रके समान निर्माण कोरे, तांबेके पात्रको वा मृत्तिकाके पात्रको जळसे पूर्ण 
करदे जब सूर्यका मंडळ अर्थ उदय हो तब उस पात्रको जलमें डाळकर इस मन्त्रको पाठ करे कि, तू 
यन्त्रोंमें मुख्य है त्रह्माने तुझको प्रथम रचाहै और वर कन्याके झुभाशुभके निमित्त छम्नमसमयके साधनका 
तुमही कारण हो ॥ 
मधुपर्कः । 
वरस्य मधुपर्कमाह याज्ञवलक्यः- प्रतिसंवत्सरं त्वच्योः ख्रातकाचायेपार्थिवाः । प्रियो 
विवाह्यश्च तथा यज्ञं प्रत्यृत्विजः पुनः ॥” अत्र विशेषो गृह्यपरिङिष्टे- वरस्य या भवे- 
च्छाखा तच्छाखागृह्यचोदितः । मधुपर्कः प्रदातव्यो ह्यन्यशाखोपिं दातारे ॥ अत्र 
वरदातृशब्दो ऋत्विगाद्युपलक्षणम । तदाइः-“अच््यशाखया मधुपकः इति । 
`अच्यस्य यच्छाखीयं कर्म तच्छाखया मधुपर्कः’ इति याज्ञिकाः । जयन्तस्तु वरणव- 
त्सवेत्र यजमानशाखयेव मधुपक इत्याह । तत्त॒ नाद्रियन्त वृद्धाः । अत्र पञ्चाशता 
भवेट्रह्मा तद्धनं तु वष्टः इत्यादग्ह्यपाराराष्ट्रादावष्टरादळक्षण मघ्ुपकादावावश्च 
स्वणुह्यादज्ञय, ॥ 
याज्ञवल्क्यने वरको मधुपर्क लिखाहै कि, अपने घरपर आये हुए ये छः मनुष्य प्रतिवषे मधुपर्केसे 
पूजन करनेयोग्यहें, खातक ( ब्रह्मचारी ) आचायै, राजा, मित्र, वर और यज्ञके ऋत्विज, इसमें विशष 


गृह्यपरिरिष्टमें यह कहा है कि, वरकी जो शाखाहो उसीकी शाखासे कमें और मधुपके करने चाहिये, यह 
बरदाता शब्द ऋत्विगादिका उपळक्षण है सोई कहा है कि, अच्यंकी जो शाखा हो उसीका मधुपर्के 


होताहै यह याज्ञिक कहते हें जयंततो यह कहते हैं कि, वरणके तुल्य यजमानकी शाखासेही मधुपक 
होताहे परन्तु वृद्ध इसका आदर नहीं करते, यहां पचास कुशाओंका ब्रह्मा उससे आधा विष्ट लिखाहे 


इत्यादि विष्टर आदिका लक्षण और मधुपके आदिकी विधि अपने २ गृह्यसूत्रमे जाननी चाहिये ॥ 


कन्यादाने प्रपितामहपूर्वकमित्युक्तं स्मृत्यथेसारे- नान्दीसुखे विवाहे च प्रपितामहपू्व- 
कम्‌ । नाम सकीतंयेद्विद्वानन्यत्र पिठपूवेकम्‌ ॥ ˆ नान्दीसुखे इति बहृचाद्यतिरिक्तविष- 
यस्‌ ॥ ग्रह्मपरिशोष्टे पित्राद्याबुलोम्यास्रानात्‌ ॥ व्यासः- “भुक्त्वा समुदृहेत्कन्यां साविः 
्ीम्रहणं तथा ॥ उपोषितः सुतां दद्यादचिताय द्विजाय तु ॥” भुक्त्वोते मधुपर्क वैधः 
भोजनपरम्‌ ॥ यृह्यपरिशिष्ट- कन्यां वरयमाणानामेष धर्मों विधीयते । प्रत्यङ्मुखा 
वरयन्ति प्रतिगृह्णन्ति प्राङ्मुखाः ॥” मदनरत्ने ऋष्यश्वृङ्गः- वरगोत्रं समुच्चार्य प्रपि- 
तामहपूर्वकम्‌ । नाम संकीतेयेद्विद्वान्कन्यायाश्चेवमेव हि ॥ तिष्ठेत्पूवेसुखो दाता वरः 
प्रत्यङ्मुखो भवेत्‌ । मधुपकाचितायेनां तस्मे दद्यात्सदक्षिणास्‌ ॥ उदपात्रं ततो ग्रुह्म 
त्रेणानेन दापयेत्‌ । गौरी कन्यामिमां विप्र यथाशाक्तावेभाषिताम्‌ ॥ गोत्राय शर्मणे 
तुभ्यं दत्तां विप्र समाश्रय । भूमि गां चेव दासीं च वासांसि च स्वञाक्तेतः ॥ महिषी | 
वाजिनश्चव दद्यात्स्वणमणानापे । ततः स्वणह्मावोधना होमाद्य कम कारयेत्‌ ॥ यथा . ड 
चारं विधेयाने माङ्गस्यङुतुकानि च ॥ ६॥ ” पएतत्कन्यादानं त्रिः कायमिति 
शोनकः ॥ | क 


a ड 4 Rt hi (टरी 
रो | । क २४, न ^ क 0”)... + -4 7 छा . +? 
१. > 4 शै > 
+ ) है * ५ rN WA, अ ळे, नं पित आ ताः 
> ¢ EY ° ~ = 
- ४ 4 ब ढे बम = »८““” .५ > वि =u >” 


व Rl न न | - टू 5 s in? 5 न्य MNF के और क | बृ -ज% 4१%. | री है 
CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jamis 05 by.eGangotiis >> 
४६३2. I HIRES FO MEPS NS MESES A SEs ४5222 ES है > 


i > 


- 
t 
| 


नुक, 
ER es ti कं FY 


"2 ज्र 
Ne 


ह NTRS ATTN TSR 0090. 


हा क 
® “७ 4 . A 
a 22१५ >> -- 
har क क 
= be RE 
5 ES 
2४ PR न्हे कि 
> - CoC, 
he र Tw 
ह: es RS Ye क 
न = ~ NEV oe प्र्‌ि 
+ डे ४5 ७७४ न्य ` जज 
हट 


Collection of 8 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


( ४१६ ) नि्णयसिन्युः । [ तृतीय- 


्मृत्यशसारमें यह लिखाहै कि, कन्याके दानमे प्रपितामहका नाम प्रथम उच्चारण कर नान्दी- 


सुख विवाहमें प्रपितामह आदिका नाम छूना चाहिये और दूसरे करमोमें पिता आदिका नाम ठेना य 
नान्दीपुखका कथन बहचोंसे प्रथकोके निमित्त है, कारण कि, बह्दचोंके गृद्यपारशिष्टमें पिताआदि अनुलोम 


वरन किहं. व्यासने कडा है कि, कन्याके संग वित्राह आर गावत्रीका उपदेश ये दोनो भोजने उपरान्त 


करे और पूजित वरको ब्रत करके कन्यादान कर, यहां भोजन शास्त्रोक्त मधुपकेको लेना चाहिये गृद्यपारे- 
शिष्टमें कहा है कि, कन्याके विवाहने वाळोंका यह घम लिखाहे कि, पश्चिमका ओर मुख करके बेट 
मधुपर्कसे पूज हुए उस वरको इस कत्याक नि फिर जलके पात्रको प्रहणकर इसमन्त्रते कन्यादान 
करे कि. हे ब्राह्मण यथाशक्तिसे भूषित कीहुई इस गोरी कन्याको इस गात्र और इस नामताठे तुमको 
राह दीहई इस कन्याका तुम आश्रयहो, फिर अपनी शक्तिते पृथ्वी, गौ, दासी, वल्ल, भैंस घोडे, 
बीमणिको देता चाहिये, फिर अपने गृद्ममृत्र॥ अनुसार हवन आदि कम कर, आर कु रीतिके 


अनुसार माल और कोतुकमंगलभी करे यह कन्यादान तीनवार उचारण करके करना चाहिय, यह 


` झौनकका कथनहै ॥ 


गुहप्रवेशनीयहोमे विरोषमाहाश्वलायनः- अर्थरात्रे व्यतीते तु परेडुः प्रातरेव हि । गृहः 
प्रवेशनीयः स्यादिति यज्ञावेदो विदुः इति ॥ आपासनद्दामे विशेषमाह शानक 
“यादे रात्री विवाहाभिरुत्पत्नः स्यात्तथा सति । उपक्रम्योत्तरस्याहः सायं पारेचरेः 
दसम्‌ ॥ यादि रात्रो नयनाडीमध्यऽम्न्युत्पात्तस्तदा तदेव हॉमारम्भः । तहुचर चत्प- 
रादिने सायमारम्भ इति सुदशनभाष्यं उक्तम्‌ ॥ 
विवाहामरिक्े गृहपरवेराके हवनमें आश्वळायनने यह विशेष लिखाहै कि, वित्राहके हवनमें अद्ध 
रात्रि बीतनेपर तो परळे दिन प्रातः काळके समय गृहप्रवेश हवन होताहे, यह यके. ज्ञाता कहतेहे,. 
उपासनाके हवनमें शौनकने यह विशेष लिखाहै कि, जो त्रित्राहकी अझ्नि रात्रिमें उत्पन्न हुई होय तो अगले 


दिन सन्ध्यासमय उस अञ्चिकी पूजा करे, और सुदरशनमाष्यमें यह लिखाहै कि, यदि रात्रिका नो घड़ीके. 


बीचमें अग्नि उन्न होय तो उसी समयमें होम करे, और नौ घडीके उपरान्त उत्पन्न हुई होय तो दूसरे 
दिन सायकालमें हवन करे ॥ 
र अथ देवकोत्थापनम्‌ । 
न्न 'समे च दिवसे कुर्यादेवकोत्थापनं बुथः । षष्ठं च विषमं नेष्टं सुक्त्वा पंश्चमसप्तमों ॥ 
निण॑यदापे गाग्य!ः-- नान्दीश्राद्ध कृते पश्चाद्यावन्माठविसजनम्‌ । दृशश्नाद क्षयश्राद्ध 


' स्नान शातोदकेन च ॥ अपसव्य स्ववाकार 'नित्यश्चाद्ध तथव च । ब्रह्मयज्ञ चाध्ययन | 


दोतामातलद्वनम ॥ उपवास प्रत्त चव श्राद्वभाजनमंव च । नेव ऊुयुः सापण्डाश्च 
` मण्डपोद्वासनावांच ॥ ३ ॥” बृहस्पातेः- तीर्थ विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविष्ठवे ॥ 
नगरयामदाह च स्पृष्टा स्पष्ट! न दुष्याते ॥” योगियाज्ञवल्क्यः-'न खायादुत्सवे- 


ऽतीते मङ्गलं विनिवत्य च । अनुत्रञ्य सुहद्गन्धूनचयितवेष्टदेवताम्‌' ॥ ज्यातिपे- खान 


_ ष पिः उ) 


fF “२ 


[ कथन है यदि कन्यादान आधीरातसे पीछे होतो पूवादेनमें दाता भोजन करळे कारण 
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परिच्छेदः ३. ] ` भाषाटीकासमेत? । (४१७) ` 


सचैल तिलमिश्रक्मे म्रेतानयानं कलशप्रदानम । अपृवेतीर्थामरदशनं च विवजयेन्मङ्ग- 

लतोऽब्दमेकस्‌ ॥ 

अब देवताओंका उत्थापन ( विसर्जन ) लिखतेहें कि, विद्वान्‌ मनुष्य समदिनमें कुळदेवताआंका | 

विसर्जन करे, छठे दिन और पांचवें सातवेंको छोडकर विषम दिन श्रेष्ठ नहीं है. निणेयदीपमें गाग्येने कहाहे 
कि, नान्दीमुख श्राद्वके उपरान्त जंबतक मातृ ( लदेवी ) ओंकी बिदा न हो तबतक अमावास्या और 
क्षयीका श्राद्ध, शीतळ जळसे खान, अपसव्य होकर पितरोंकी स्त्रधा, नित्यश्राद्ध, त्रह्मयक्ष ( बलि, वैश्वः ` 
देव ) नदी और सीमाको लंघन, उपवास, ब्रत, श्राद्रमोजनको सम्पूण सपिंड मंडपके विसजेनतक न करें 

स्पतिने कहाहे कि तीर्थ, विवाह, यात्रा, युद्ध, देशउपद्रव, नगर और संग्राम, दाह, इनमें स्पशसे 
| स्परीकको दोष नहीं लगता. योगियाज्ञवल्यने कहाहै कि, उत्सवके बीतनेपर विना मंगल ( मंडप आदि ) 
की निवृत्ति और विना इष्टदेवके पूजनं बन्धुओं सहित ख़ान न करना चाहिये, ज्योतिषमें लिखाहे 
मंगळके कार्यसे एक वर्षतक ये कार्य न करै कि, सचेलल्लान जो तिळ मिळके हो वह कमे प्रेतके संग 
इमशानंगमन कलशका दान अपूवेतीथे और देवताका दर्शन ॥ 

जीर्णभाण्डादीनां त्याज्याभावादि । ` 
मासषट्कं विवाहादौ ब्रतप्रारम्भणेन च । जीर्णभाण्डादिन त्याज्यं ग्रहसंमाजन तथा॥ 
ऊर्ध्वं विवाहात पत्रस्य तथा च त्रतबन्धनात्‌ । आत्मनो मुण्डनं नेव वर्ष वषाधेमेव 

, च ॥ अभ्यङ्ग सूतक चव विवाह पुत्रजन्मान । माङ्गल्यडु च सवषु न थाय गाः . 

` पिचन्दनम्‌ र 
विवाहआदि और त्रतके प्रारम्भमें छः महीनेतक पुराने बरतन और घरका लीपना बुहारना न छोडे 

पुत्रके विवाह और यज्ञोपवीतके उपरान्त एकवषेतक अथवा छः महीनेतक अपना मुण्डन न करावे, उव- 
टना, सूतक, विवाह, पुत्रजन्म मंगलके सम्पणकमेमें गोपीचन्दन न लगावे ॥ 


विवाहप्रथमवषेवज्या मासा! 


ज्योतिनिवन्धे- उद्घाह्मत प्रथमे शुचो यदि वसेद्धतुगृहे कन्यका हन्यात्तज्जनना क्षये 
निजतनं ज्येष्ठे पतिज्येछकस्‌ ॥ पोषे च श्वशुरं पत्ति च मलिने चन्ने स्वापत्राल्यं तिष्ठन्तः 
पितरं निहन्ति न भयं तेषामभावे भवेत्‌ ॥ निबन्थे- “विवाहात्‌ प्रथमे पोषे आषहे 
चाधिमासके। न सा भतुंगेहे तिष्ठेचेत्रे पितृगृहे: तथा ॥” हेमाद्री स्मृत्यन्तरे विवाह 
त्रतचूडासु वर्षमर्धं तदधंकम्‌ । पिण्डदानं सदा खानं न ङुयात्तिलतपेणम्‌ ॥ तथा 
अर्थ पूर्ववत्‌ । “सपिण्डा नेव कुर्वीरन्नद्धि! खानसतुत्रये । तीथ संवत्सरे प्रेते पितृयज्ञे. 
महालये ॥ कृतोद्वाहोपि कुवात पिण्डानवपण सदा ॥ 38 
ज्योतिर्निबन्धमें कहाहै कि, विवाहसे प्रथम आषाढमें यदि कन्या पतिके घर जाय तो अपनी सास | 
और क्षयमासमें अपने शरीरको नष्ट करतीहै, ज्येष्टमें ज्येठेको, पौषमें श्वुरको, मलमासमें पलिको और | 
पहिले चैत्रमें अपने पिताके घर टिके तो अपने पिताको नष्ट करतीहे धूवीक्त महीने न हों तो किसीक किसीकों कुछ | 
दोष नहींहै, निबन्धमें लिखाहै कि, विवाहसे प्रथम और पोष आघाढ ओर अधिकमासमें कन्या पतिके, घर 
और चैत्रमें पिताके घर न रहे. हेमाद्विमें स्पृत्यन्तरका कथन है कि, विवाह, यज्ञोपवीत, सुण्डन इनमें हज हे 
छः महीने वा तीन महीनेतक पिंडदान मृत्तिकासे ख़ान तिलोंसे तपेण न कर ॥ 5 ¬ 
२७ 
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हि (४१८) निर्णयसिन्धुः । [ दृतीय- 


Et, अथ वधूप्रवेश: 
जयतुङ्गे- मार्गशीर्ष तथा माघे माधवे ज्येष्ठसज्ञक । सुमशरत भवडरममवशा नवयो- 
| `. षिताम्‌ ॥” नारदः आररभ्याद्वाहादवसात्प्ठ वाप्यष्टम दन । वघूमवश' अगस्त दश- 
|  म्रेऽय सभे दिने॥” संग्रहे-“विवाहमारभ्म बधूपरवेशो युग्मे तिथो षोडशवासरान्तात्‌ । 


ऊर्ध्वं ततोऽ्दे युजिपञ्चमान्त्रादतः परस्तान्रियमो न चास्ति ॥' नारद्‌ सम वष 


समे मास याद नारा गृह प्रजतू । आयुष्य ६ रत भतु सा नारा मरण त्रज़तू 
अब वघूप्रवेश कहतेहें | जयतुंग कहतेहै कि, मागेशिर, माघ वैशाख. ज्येष्टमें और अच्छे श्रेष्ठ 


दिनमें नववधूसत्रियोंका घरमें प्रवेश होताहे. नारद कहते हैं कि, विवाहके दिनसे छठे वा आठे दिन दशमें 
वा समदिनमें वधधूप्रवेश होना चाहिये तो सम्पदा मिळतीहे, संग्रहमें ठिखाहै कि, विवाहसे लेकर सोल 
| _ दिनके मध्यमें युग्म तिथिमें वधूप्रवेश करना, इसके उपरान्त पांचवपेतक विषम वपमें करे, उससे परे नियम 
| नहीहे, नारदने कहाहै कि, समव वा सम महीनेमें यदि नारी पतिके घर जाय तो पतिकी अवस्था 
| हरतीहे, और स्वयं मृत्युको प्राप्त होतीहै॥ ` 

तत्र फलानि । 

प्रयोगरत्ने तु- बधूप्रवेशः प्रथमे तृतीये शुभप्रदः पञ्चमकेऽथ वाऽद्वि । द्वितीयके वाऽथ 

चतुर्थके वा षष्ठे वियोंगामयढुःखदः स्यात्‌” इत्युक्तं तत्र मूलं चिन्त्यस्‌॥ वृद्धवासेष्ठापि- 

“धष्ठाश्मे वा दशमे दिने वा विवाहमारभ्य वधूमरवेशः । पश्चांगसंशुद्धदिन विनापि विधा- 

वसङ्गोचरगेपि कार्यः ॥'' लछः- स्वसुवनपुरपवेरी देशानां विछुवे तथोद्वाहे । नववध्वा 

गुहगमनं प्रतिशुक्रविचारणा नास्ति ॥” माण्डव्यः-'नित्ययाने गह जीण प्रादानान्तेषु 
सप्तसु । वधूपवेशे माङ्गल्ये न मोढ्यं शरुशुक्रयोः ॥ 

_ प्रयोगरत्नमें छिखाहे कि, प्रथम तीसरे पांचवें दिन बच्चूप्रवेश मंगलकारी है, दूसरे चौथे छठे दिंन 
वियोग रोग और दुःखदायी होताहै, इसमें प्रमाण नहीं मिळता, बृद्धवसिष्ठने कहाहे कि, विवाहसे छठे 
t आठवें दशवे दिन पंचांगसे शुद्ध दिनके विना ओर निषिद्ध चन्द्रमामें वश्वप्रवेश करनेमें दोष नहींदै, लछने 
. कहाहे कि, अपना भवन और अपने घुरका प्रवेश देशोंके उपद्रव विवाह और नव्य वधूका गृहप्रवेश इनमें 
सन्मुख श॒क्रका विचार नहीं है, माण्डव्य कहतेहें नित्यगमन जीणगृह अनप्राशनपर्यन्त. सातकम और वत्ू 
प्रेमे ब्रहस्पति और झुक्रके अस्तका बिचार न करे ॥ 

ज्योतिःप्रकाशे- वामे झुक्रे नवोढायाः सुखं हानिश्च दक्षिणे। धनं धान्यं च प्रहस्थे 

 सरवेनाराः पुरःस्थिते ॥ नवोढायास्तु वैधव्यं यदुक्त संमुखे भगो । तदेव वि॒येत्ञेय 
केवलं तु द्विंरागमे ॥ पूर्वतोभ्युदिते शक्रे प्रयायाहक्षिणापरे । पश्चादभ्युदिते चेव याया- 
त्पूवात्तर दिशो ॥ ३ ॥” व्यवहारतस्वे-“पोष्णात्कराञ्च श्रवणाच युग्मे हस्तत्रये मूळ 
` मघोत्तरासु । पुष्ये च मैत्रे च वधूप्रवेशों रिक्तेतरे व्यकेकुज च शस्तः ॥? गर्गे! 
व्यतीपाते च संक्रान्तो ग्रहण वधक्षतावाप। श्राद्ध विना शुभ नव प्राप्रकालाप मानवः॥ 
_ तथा- अमासक्रान्तावष्यादा प्राप्रकालाप नाचरतू हात ॥ 
0. ज्योतिः प्रकाशमें कहाहे कि, नई विवाही वघूके झुक्र वामभाग होय तो सुख, दक्षिणमें होय तो 
हानि, पीठ पीछे होय तो धनधान्य, सन्मुख होय तो सबका नाश करताहे, सन्मुख झुक्रमें तो नव्य वधूको 
| हे विधतराथोग लिखाहै, वही बुधमें जानना चाहिये, परन्तु यह केवळ हिरागमनमें है, यदि शुक्रका उदय 
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रैच्छ भाषाटीकासमेतः । रव्य (४१९ ) 
पार्च्छद्‌ः ३. ) [पाटाकासमंतः 


पूर्वमे होय तो दक्षिण और पश्चिम दिशामें चला जाना पश्चिम दिशामें होय तो पूवे और उत्तर दिशां 
गमन करना. व्यवहारतत्वमें कहाहै रेवती हस्त श्रवणसे दो और हस्तसे तीन मूळ मवा और तीनों उत्तरा 
पुष्य अनुराधा रिक्तासे भिन्न तिथि रवि और मंगळते भिन्न वारमें वशूप्रवेश उत्तम है, गगने कहाहै कि 
यतीपात संक्रांति ग्रहण वैधृति इनमें श्राद्धके विना शुभ कसैको उत्तम सुहूतेमें भी मनुष्य न करें इसी- 
प्रकार अमावस्या संक्राति और भद्रा आदिमें उत्तम सुहूतमें भी शुभकम न करं ॥ 


ट्रिरागमनम । 
अक्षोञ्चये- माधफाल्गुनवैशाखे शुकुपक्षे शुभे दिने । गुर्वादित्यविशुद्धों स्याचित्यं पत्नीः 
द्विरागमः ॥” बादरायणः- नीहाराशुदिनोत्तरादितिगुरुबह्मानुराधा धनाशुक्र भास्करवा- 
यावेष्णुवरुणतवाष्टर प्रशस्त [तथा । ऊुम्भाजांलगत रवा झुभकर सातादय भागवं जावज्ञा- 
स्फुजितां दिने नववधूवइमप्रवंशः शुभः ॥ ड 
ब द्विरागमनको कहतेहें । ऋक्षोच्यमें कहाहै कि, माघ, फाल्गुन, वेशाखके शुक्रपक्ष और शुभ- ळं 
| दिनमें बृहस्पति और सूयकी शुद्विमें पत्नीका द्विरागमन उत्तम है, बादरायण कहतेह कि, चन्द्रवार उत्तरा | 
| पुनर्वसु घुष्य रोहिणी अनुराधा अख्तिनी अ्येष्टा श्रवण स्वाति चित्रा श्रेष्ट तिथि कुम्भ मेष वृश्चिकका सूये 
| और लचका उदय शुक्र बृहस्पति बुध सोमवारमें नवीन वधूका गृहप्रवेश उत्तमहे ॥ 


अथ पुनाववाह: । 


श्रावराये-- पुनाववाह वक्ष्याम दपत्या, शुभवाळदस । लयदुलययादाष मअहताराद- 
संभवे ॥ अन्थेष्वशुभकालेषु दुश्रोगादिसंभवे । विवाहे चापि दपत्योराशोचादिससुद्भव ॥ 
स्य दोषस्य शांत्यथ पुनवेवाह्यमिष्यते ॥ २ ॥” यात्ञवल्क्यः-- सुरापी व्याधिता शक 
धूर्ता वन्ध्याथष्न्यप्रियंददा । स्रीप्रसश्चाधिवेत्तव्या पुरुषद्रेषिणी तथा ॥ मचः नर 
ध्याश्म धवत्तव्या दशम तु खततप्रजा । एकादश ख्रीजनना सचस्त्वासयवादना \\ | 
संग्रहे तु- अप्रजां दशमे वर्ष स्रोपजां द्वादश त्यजत्‌ । मृतप्रजा मरवदशे सयस्त्व- 
- प्रियवादिनीस्‌ ॥ 
अब पुनर्विवाहकों ठिखतेहे । श्रीवरीयमें कहाहै कि, अब पुरुषके झुभ और वृद्धिके देनेवाले 
युनर्विवाहकों लिखताहूं । लम और चन्द्रमा और लम्नके और ग्रह वा तारा आदिका दोष वा दूसरे. 
अशुभ समय होय तौ वा दुष्ट प्रथम विवाहमें होय तो. वा प्रथम विवाहके समय स्त्रीपुर्षको 
आशौच आदि होय तो इन दोषोंकी शांतिके निमित्त द्वितीयविवाह इष्ट. याज्ञवल्क्य कहते हें कि, मय ० 
पीनेवाळी, रोगिणी, धूती, वंध्या, धनको नाशक, कठोर वाक्य बोलनेवाळी, जिसके कन्याहीं होतीहो, 
जो पतिके संग वैर करतीहो, ऐसी लीके होनेपर पति दूसरा विवाह करसकताहे. मनु कहतेह कि 
वन्ध्या स्त्री होय तो आठवें वर्षे, जिसके बाळक होकर मरजाते होय तो दरावें वषे, कन्याही होती होय 
तो ग्यारहवे बर्षे दूसरा विवाह करले, कठोर वाक्यवाळी होयतो उसीसमय विवाह करले, संप्रहमे लिखाहे द हक 
कि. प्रजाहीन स्त्रीको दशवे वषे, जिसके कन्याही संतान हों उसे वाण्हवे वषे, जिसकी संतान मृतक 
होजातीहो उसे पंद्रहवे वषे और कठोर वाक्यवाढीकों उसीसमय राय्यासे त्याग देना चाहिये || 
याज्ञवलक्यः-“एकासुत्कम्य कामार्थमन्यां लब्धुं य इच्छति । समथस्तोषयित्वाथ क 
पूर्वोढामपरां ब्रजेत्‌ । आज्ञासंपादिनीं दक्षां वीरस्‌ प्रियवादिनीस । त्यजत्‌ दाप्यस्तृतीयां- 
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.( ४२० ) निणय्तिन्धुः । ` [ दुतीय= 
शमद्रव्यो भरणं ख्रियाः ॥ २ ॥” मनुः अधिविन्ना तु या नारा नगा च्छेद्रोषिता 
ग्रहात्‌ सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधा इति ॥ हमाद्र कात्वा नः 
“अमग्निशिशदिशुश्नूषां बहुभार्यः सवर्णया । कारयेत्तद्वइत्व चेज्ज्येष्ठया गर्हिता न चेत्‌” 
`इति ॥ याज्ञवल्क्यः--“सत्यामन्यां सवंणांयां धमेकाय न कारयत्‌ । सवणा व थो 
धर्म्य ज्येष्ठया न विनेतरा ॥ 
याज्ञवल्क्य कहते हैं जों मनुष्य एक खत्रीको छोड करके विषयके निमित्त दूसरी स्त्रीके साथ 
विवाहकी इच्छा करता है वह समर्थ होय तो प्रथम स्त्रीका धनसे प्रसन्न करके दूसरीको विवाह ले, याज्ञ- 
वकस्य कहते हैं कि, जो आज्ञाकारिणी, चतुर, पुत्रवती, प्रिय बोळनेंवाळी, पहिली स्त्रीको छोडताहे उसे 
राजाको दूसरे विवाहके, तीसरे भाग धनका दण्ड देना चाहिये, यदि धन न होय तौ प्रथम स्त्रीक मरण 
पोषणका दण्ड देना चाहिये. मनुका वाक्य है कि, यदि दूसरे विवाह करनेपर पहिली क्ली कुछ कुद्ध होकर 
घरसे चले तो उसको शीघ्र रोकना चाहिये, अपने कुलके संमुख त्यागदेना, हेमाद्रिमं कासायन कहतह 
कि. जिसके बहत मायी हों उस मनुष्यको सवणा स्त्रीसे अभि और रिष्ट मनुष्योंकी सेवा करानी चाहिये, 
य॒दि अपने वकी भी बहुत होय तो जो सम्पूण दोषोंसे रहित ज्येष्ट ख्री हो उससे करानी चाहिये, 
याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, यदि अपने वर्णक स्त्री मिळे तो औरसे धर्मकार्यको न करना और यदि सवणे भी 
बहुत स्त्री होंय तो धर्मकार्यमें बडीकोही अधिकार है औरोंको नहीं || 


द्वितीयविवाहहोमे अम्नोनिणेयः। 


द्वितीयविवाहहोमेऽग्निमाह कात्यायनः सदारोऽन्यान्पुनदारानुद्रोढ कारणान्तरात्‌ । यदी- 
च्छेदाम्रिमान्कते क होमाऽस्य विधीयते ॥ स्वेमावेव भवेद्वामो लाकेके न कदाचन ॥ 

त्रिकाण्डमण्डनोपि-- आद्यायां विद्यमानायां द्रितायामुद्रहद्यादे । तदा वेवाहेक कम 
कुयांदावसथेग्निमात ॥'' सुद॒शनभाष्ये तु-- द्रितीयविवाहृहोमो लोकिक एव न पूरवोपा- 


सने’ इत्युक्तम्‌ ॥ इदं चासंभवे तत्र चाग्निद्रयसंसगः कायः ॥ 
अब द्वितीय विवाहको अञ्निका निणय ठिखतेहे कात्यायन कहतेहँ कि, यदि स्त्रीवाला मनुष्य किसी 
 हेतुसे एनविबाहकी इच्छा करें तो उसको पूर्वविवाहकी अभिमेंही होम करना लौकिक अझ्चिसे कभीमी न 
. करना चाहिये. त्रिकाण्डमण्डनमी लिखतेहें कि, प्रथम ख्रीके जीते हुए यदि दूसरी स्रीको विवाह करले तो 
वैवाहिक हवन आदि कर्मको अपने घर करे सुदशनभाष्यमें तो यह लिखाहै कि, दूसरे विवाहका हवन 
लौकिक अभ्निमें करना चाहिये, पूर्व अम्मिमें नहीं करना यह बात प्रथमकी अञ्निके असंभवमें जाननी यदि | 
पूर्व॑विवाहकी अभ्निमी होय तो उन दोनोंका सम्बंध करना चाहिये ॥ 


तदाह शोनकः-' अथाग्न्योगंह्ययोगं सपत्नीभेद्जातयोः । सहाधिकारसिद्धचर्थमहं 
वक्ष्यामि शौनकः ॥ अरोगासुद्रहेत्कन्यां धर्मलोपभयात्स्वयम्‌ । कृते तत्र विवाहे च 
व्रतान्ते तु परेहनि ॥ प्रथक्स्थण्डिलयोरम्ं समाधाय यथाविधि । तत्र कृत्वाञ्यभा- 
गान्तमन्वाधानादिकं ततः ॥ जुइयात्पूर्वपत्न्यग्नो तयान्वारब्च आहुातेः । अग्निमीळे 
रोहितं सूक्तेन नवचेन तु ॥ समिध्येनं समारोप्य अयं ते योनिरित्यूचा। प्रत्यवरोहेत्य- 
नया कनिष्ठामो निधाय तस्‌ ॥ आज्यभागान्ततंत्रादिकृत्वारभ्य तदादितः। समन्वारब्ध 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः_। (४२१) 
एताभ्यां पत्नीभ्यां जुहुयादष्टतम्‌ ॥ चतुग्रेहीतमेताभिक्रेग्भि! पड्भिर्यथाक्रमम्‌ । अञ्नाव- 
म्िश्रतीत्यग्निनास्निः समिध्यते ॥ अस्तीदमिति तिभः पाहे नो अग्न एकता । ततः 
स्विष्टकृदारभ्य होमशेषं समापयेत्‌ ॥ गोयुगं दक्षिणा दया श्र त्रियाया हिताग्नये ] 

यत्न्योरेका यदि स्तता दग्ध्वा तेनेव तां पुन ॥ आदधीतान्यया साद्वमाधानावाधना खहा | 

॥ २॥ ” इते ॥ 
सोई शौनकने छिखाहे कि, अब जो कि, संपव्नी ( सौत ) पनेको प्राप्त हुई ज़ियोंकों वन आदि 


कर्ममें सहाधिकार ( साथ करने ) के निमित्त गृह्य अभि ( दोनों विवाहोंके अञ्चि ) योंके सम्बन्धको छिख- 


ताहूँ कि, धके लोप होजानेके मयसे उत्तम लक्षणोंसे युक्त कन्यासे विवाह करे, विवाह करनेपर त्रतके 
उपरान्त प्रथम दिन पथक्‌ २ वेदियोंपर विधिसे अभि स्थापन करके अन्वाधानले आज्यभागान्त आहुति 
देकर प्रथम पत्नी अझ्िमें आहुति दे, और उस पत्नीके साथ ग्रन्थिवन्धन करनेपर पतिको भी “अग्निमीले 
पुरोहितम्‌ इस सूक्तकी नौ ऋचाओंसे आहति देनी चाहिये, फिर अग्निको प्रज्वलित करके . अयंते- 
योनि?” इस मन्त्रसे और प्रत्यवरोह इस कांसे कनिष्ठ ( दूसरी ) पत्नी चरुभक्षण आज्यभागान्त कसे करके 
आहृतिदे, फिर दोनों पत्नियोंसे पति ग्रन्थिबन्धन करके घीसे आहुति दे “चतुगैहीत? इन छ; ऋचाओंसे और 
अञ्चिसे अञ्चि भक्षण करतीहे और अञ्निसे असि प्रज्वळित होती है “अस्तीदं? इन तीन मन्त्रॉसे और * पाहिनो 
अग्ने? इस एक ऋचासे फिर स्विष्टकतूके प्रारम्मसे शेष होमको पूर्ण करे, फिर अभिके हितकारी वेदपाठीका 
दो गौ दक्षिणा दान करे, यदि दोनों पत्नियोंमें एक पत्नीकी मृत्यु होजाय तो उसी अग्निसे उसका 
दाह करके दूसरी पत्नीके संग शास््रोमें कही विधिसे फिर अभिका आधान करे ॥ 
बौधायनसत्रे तु-“अथ यदि ग्रहस्थो दवे भाये विदेत कथं तत्र यादिति यस्मिन्‌ काले 
बिंदेतोभावग़्ी परिचरेद्पराग्निमुपसमाधाय परिस्तीयांज्यं विलाप्य खुचि चतुगृहातं गुही- 
त्वाऽन्वारब्धायां जुहोति “नमस्त ऋषेरादाव्यधाये त्वा स्वधाये त्वा मान इंद्रामिनतस्त्वह- 
रिष्टां स एव ब्रहमन्नवेदसुस्ाहेत्यथाऽयंते योनिऋत्विय इति समिधि समारोपयत्‌ । 

_ परर्वाग्निसुपसमाधायाजुद्वान उन्दुद्वयस्वाम्न इति समिधमाधाय परिस्तीय खचि चतुरः 
हीत्वा द्रयोभार्ययोरन्वारब्धयोयेजमानोऽभिम्ृशाति बर्मा जह्मण इत्येतेन सूक्तेनेक चतुगु- 
हीतं जुहोत्यम्निसुखान्‌ कृत्वा पकां जुहोति संमितं संकल्पेथामिति पुरोनुवाक्यामचूचाने 
पुरीष्ये इति याज्यया जुहोति पुरीष्यमस्तमित्यन्तादनुवाकस्य स्विश्कृत्मभाविसिद्रमाधे- 


नुवरदानादथाग्ेणाम्नि दभ्तम्बे हुतं शेषं निदधाति ब्रह्मजज्ञानं ' 'पिताविराजाम्‌ इति 
वास्यां संसगंविधिः कायः ॥ ` | | "ऱ्या 
वौधायनसूत्रमें तो यह कहाहे कि, जो गृहस्थी दो ख्ियोंको : विवाह करें तो वहां किसप्रकार | 
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स्थापन करके और कुशाओंको अभ्निके चारों ओर कुशण्डीकी विधिसे फेलाकर और घृतको तपाकर 
और श्रवेमें चारवार लेकर एक पत्नीके संग ग्रन्थिबन्धन करके समिधापर नमस्ते कषे ' इस ऋचासे 
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१ यह सब मन्त्र पद्धतियोंमें पूरे लिख हैं सो विवाहपद्धतिम देख लेने ॥ | 
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(४२२ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय - 


इस ऋचासे समिधको रखकर और अझिस्थापन और कुशण्डी करके श्रुवेमें चाखार इतकों लेकर दोनों 
भायोंका ग्रन्थिबन्धन करके यजमान स्मै कै, और “यो ब्रह्मा ब्रह्मण” इस सूक्तते स्री चाखार ग्रहण 
किए घृतसे हवन करे, फिर अभिको मुख करके कची चरुसे हवन करे, "स निमित्त संकथाः? इस 
पहिले वाक्यको स्तिष्टकृत्‌ आदि सिद्ध करके धेनुके वरप्रदान हवन करे, फिर अभिके आगे कुशाके स्तम्म- 
पर हवनके शेषको 'त्रह्मजज्ञानं, “पिता विराज! इन दोनों मन्नोंसे रक्‍खे ॥ 
| तत्र कालनिर्णयः । | 
| द्वितीयादिविवाहे काल उक्तः संग्रहे-“म्रमदाम््रतिबासरादितः पुनरुद्वाहविधिंवरस्य च । 
विषमे युगवत्सरे शुभो युगले चापे सृतिप्रदो भवेत्‌ ॥ ? 

द्वितीय आदि विवाहका समय संग्रहमें छिखाहै कि, क्लीके मृत्युके दिनसे वरके दूसरे विवाहको 
विधि विषम वर्षमें श्रष्ट हे, और युग्मवषेमे मृत्यु देनेवाळी हे ॥ 
| ततीरयविवाहे निषेधः । 
4 तृतीयविवाहे निषधो मात्स्ये-उद्दहेद्रतिसिद्धयर्थ तृतीयां न कदाचन । मोहादज्ञानतो 
वापि यदि गच्छेत्तु माठुषीम्‌॥ नझ्यत्येव न संदेहो गर्गस्य वचनं यथा” इति । संग्रहै- 
| “तृतीयां यदि चोद्राहेत्तहि सा विधवा भवेत्‌ । चतुर्थादिविवाहार्थ तृतीयेऽ समुद्रहेत्‌॥ 
| तट्विधिस्तुरंविशान्योहस्ते वा वरः संकरुप्य स्वस्तिवाचनं नान्दीश्राद्धं कृत्वाचार्ये वृत्वा 
आकृष्णेनीत छायायुतं सूर्यमर्क संपूज्य गुडोदनं द्वा बख्रेण तन्तुभिरावेश्य । “त्रिलो- 
कवासिन्‌ सप्ताश्व छायया सहितो रवे । ततीयोद्वाह दोषं निवारय सुखं कुरु इति 
संप्राथ्य जलेन त्रिःसिञ्चेत्र । “मम प्रीतिकरा येयं माया सृष्टा पुरातनी । अर्कजा 
ब्रह्मणा सरष्टा अस्माकं प्रतिरक्षतु ॥ नमस्ते मङ्गले देवि नमः! सबितुरात्मने । त्राहि मां 
कृपयादेविपलीत्वंम इहागता ॥ अर्क त्वं ब्रह्मणा सृष्टः सर्वेप्राणहिताय च । वृक्षाः 
' ©णामादिभूतस्त्वं देवानां प्रीतिबरथेनः ॥ तृतीयोद्राहजं पापं मत्युं चाशु विनाशय ॥ 

॥ ३॥ ' इति ॥ | 
' मत्स्यपुराणमे तीसरे विवाहका निषेध लिखाहे कि, विषयभोग करनेके निमित्त तीसरी स्रीसे न विवाह 

करे, कारण कि, मोह वा अज्ञानसे जो तीसरी स्रीसे मोग करताहै वह स्वयंही नष्ट होताहे इसमें सन्देह नहीँ, 
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चतुथ आदि विवाह करना चाहै तो तीसरे विवाहमें आकके वृक्षके संग विवाह करे, उसकी विधि इस 
. प्रकार हे कि, रवि वा शनिवार हस्त नक्षत्रमें वर संकल्प तथा स्वस्तिवाचन तथा नान्दीसुख श्राद्ध 
' करके आचार्यको वरण करें फिर “आकृष्णेन रजसा'? इस मंत्रसे आकके बृक्षमें छायासहित सूर्यकों पूजन 
` करतथा गुड और भातको देकर तंतु और वस्त्रको लपेटकर इसप्रकार. प्राना करे कि, हे त्रिलोकीके 
निवासी सात अश्चवाळे सूर्य ! छायासहित आकर तीसरे विवाहसे उत्पन्न हुये दोषके निवारण तथा सुखको 
' दरो, फिर उस दृक्षको तीनवार जलसे सींचकर यह पढ़े कि, मेरी प्रसन्नता करनेवाळी यह पुरातनी 
' मायात्रलाने निर्मितका और सुर्यसे उत्पन्न इईहै सो तू हमारी रक्षाकर, हे कल्याणरूप देवि सविताकी 
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यही गरने कहाहे, संग्रहमें लिखाहै कि, यदि तीसरी त्त्रीसे विवाह करे, तो वह विधवा होजाती है, यदि 


छत्री! तुझे मेरा नमस्कार है कृपासहित मेरी रक्षाकर और इस लोकमे मेरी ख्ीरूपहो, हे अर्क ! तुझे सब 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । . (४२३ : 


मनुष्योंके हितके निमित्त ब्रह्माने रचाहै, सब वृक्षोमें आदिभूत तथा देवताओंकी प्रीतिको बढानेवाळ | भ 
तीसरे विवाहसे उत्पन्न हुए पाप तथा मृत्युका शीघ्र नाश कर ॥ 


८६ 


तत आचायें- 'काश्यपगाजत्रामादित्यप्रपोत्री सावित्रः पोत्रा मम पुत्रामककन्यामपुक- 

गोत्राय वराय दास्य इत वाग्दानं कृत्वा वरस्य मधुपक कृत्वाऽन्त'पट श्रत्वा स्वातन 

इति सूक्तं ज्वा पूर्वेवत्कन्यां दत्त्वा अर्ककन्यामिमामित्यूहेन हेन कन्यादानमत्रमुक्त्वा 

दक्षिणां दयात. । ततो गायत्या वेष्टितसूत्रेण बृहत्सामेति मन्त्रेण ककण बध्वाऽ्कस्य 
| चतुर्दिक्ष कुम्भेषु विष्णुं संपूज्याग्नि प्रतिष्ठाप्याघारान्त सगाभाराते वृहस्पतवय यस्म त्वा 
| कामकामायेत्यृचाऽग्नये व्यस्तसमस्तव्याहतिभिराज्यं हुत्वाऽचायाय गोयुग दखा। मया _ 
कुताभेदं कमे स्थावरेषु जरायणा । अकाऽपत्यानि नां दाह तत्सवं क्षन्तुमहास शात 
नमत्‌ ॥ इति दिक ॥ इति निर्णयसिधों विवाहः ॥ 
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फिर आचार्य काइयपगोत्रमें उत्पन्न इई आदित्यकी प्रपौत्री तथा सविताकी पौत्री और मेरी 
पुत्रीरूप इस आककी कन्याको अमुक गोत्रमें उत्पन हुए वरका देताहूं इसप्रकार वाग्दान कर फिर वरका 
मधुपर्क देकर अन्तरपट करके “स्वस्तिन इन्द्रो? इस सूक्तकों पढके प्रवेके अनुसार कन्यादान करके इस अकेकी 
कन्याको प्रदान करताहं इत्यादि वाक्यसहित कन्यादानके मंत्रको पढकर दक्षिणा दे, फिर गायत्रीमंत्रसे लपट 
सूतके वरके हाथमें “ब्रहत्साम? इत्यादि मंत्रसे कंकणको बांधकर आकका चारोंदिशाओंमें स्थापित घडोंपर 
विष्णुकी पूजाकर अझ्निका स्थापन करके “आघारान्ते संगोमि, इस ऋचासे तथा बृह्स्पतय यस्मेत्वा काम- 
कामाय? इस मंत्रसे अग्निके निमित्त भू; स्वाहा, भुव! स्वाहा इन व्यस्त समस्त आहुतियोसे तकी आहुति देकर _ 
आचार्यको दो गौ देकर प्रणाम करे कि.. जो मुझ जरायु ( मनुष्य ) ने स्थावरोके विषे यह कमे कियाहे 
सो मुझे संतान दो और उस अपराधको हे अक क्षमा करो यह संक्षपसे कहा || इति निर्णयसिन्धी विवाहः ॥ 
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रत्नमालायाम-“माजापत्ये पूषमे सङ्विदैवे पुष्ये ज्येष्ठास्वेन्दवे कृत्तिकास अग्याघामं 
ह्यत्तराणां त्रयोपि चित्रादित्ये कीतितं गगसुख्येः ॥ आश्वलायनः “अग्न्याधेयं कृत्ति 
कास रोहिण्यां मृगशिरसि फाल्गुनीषु विशाखयोरुत्तरयोः ्रोष्ठपद्यारतेषां कास्माश्रह- 
सन्ते पर्वणि ब्राह्मण आदधीत ग्रीष्मवर्षाशरत्सु क्षत्रियवेशयोपडष्टा यस्मिन्कोस्माश्चहता- 
वादधीत सोमेन यक्ष्यमाणो नतु पच्छन्न नक्षत्रम्‌ ॥ | कि 


अब्र अग्न्याधानको कहतेहें । रत्नमाळामें कहाहै कि, ब्राह्म ( रोहिणी ) धनिष्ठा दिदेव ( विशाखा ) 
पुष्य ज्येष्ठा मृगदिर कृत्तिका तीनों उत्तरामे अभिका स्थापन तथा चित्रा आदित्य ( पुनवेसु ) में 
अग्निस्थापन झुभहै यह गगोंने कहाहे. आइवळायन कहतेहे, कृत्तिका रोहिणी मृगशिर एवोफाल्गुनी उत्तरा- 
फाल्गानी विशाखा उत्तराभाद्रपदा उत्तराषाढा नक्षत्रोमें अभिका स्थापन उत्तम है, इन ब्राहमण क्षि नब ई 
' बैश्यों में ब्राह्मण वसंतक्रतुके जिस किसी पवेमे, क्षत्रिय वैश्य ग्रीष्म वषी शरद्‌ ऋतुमे, और अपकुष्टा ( शद ) | 
: मनुष्य जिस किसी पर्ममें अम्लिका आधान करे, सोमयन्ञको सम्पादन करता हुआ मनुष्य ऋतु तथ | 
नक्षत्रको न न पूछझे॥ > | | म... 
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६ ४२४) | . निणयसिन्धु। । [ तृतीय- 
सोमाधाने ऋत्वायनालोचनमात्तपरस्‌ । 'अथो खलु यदेवेन + श्रद्धांपनमंदथादधात 
सेवास्य विधिः’ इति ॥ सोमेन यक्ष्यमाणो नतुँ प्रच्छेन्न नक्षत्र तदेतदात्तस्यातिवेलं 
वा श्रद्धायुक्तस्य भवाते दते बोधायनाक्तारात ॥ मद्नरत्न वृद्धगाग्य/- उष्यानयऱ्यु 
त्तणादत्यपोष्णञ्यष्ठाचत्राकाद्रदवन्डुभषु । ङुयुवह्याधानमाथ वसन न्तग्राष्माष्मान्तष्वृव्‌- 
विप्रादिवणा ॥” कालादशे-“आग्निहोत्रं दशेपूर्णमासावप्युत्तरायणे । उपक्रम्य यथा- 
कालसुपासारन्‌ डट्रिजातय: ॥ सोम च पशुबन्ध च सवाश्च विक्कताराप । साम्यायन 
यथाकाल [वदध्युगहमाधेन। ॥ अत्र विशेष! पूवछुक्त' ॥ 
` यह सोमयञ्ञमें ऋतुआदिका अविचार आपत आदिकोंके विषयमें कहाहे कारण कि, मदनरऱ्नमें बौधा- 
यनने कहाहै कि, जब इसको श्रद्राहो तबही अग्न्याधान करे; तिससेही इसकी ऋद्धि होतीहे, सो यह 
आर्तको वा काळ बीतगया हो तब जानना चाहिये, और श्रद्धायुक्तकोही अग्न्याधान होताहे, यह मदनरत्नर्म 
कहाहे, इद्धगाग्ये कहते हैं कि, ब्राह्मण आदि वण ( प्रथम ) अझ्निका स्थापन पुष्य आग्नेय ( कृत्तिका ) 
तीनों उत्तरा धनिष्ठा पुन्नाम नक्षत्र ज्येष्ठा चित्रा द्विदिव ( विशाखा ) रोहिणी नक्षत्रमें तथा वसंत ग्रीष्म 
|. शरद्‌ ऋतुओंमे कर काळादरीमें कहाहै कि, उत्तरायणमें अमावास्या पौणेमासीको भी अझ्निहोत्रको करना 
. जाहिये सब द्विजाति मनुष्य समयपर सोमीय पश्चबंध तथा और यज्ञकी विकृति (अंग ) योंका प्रारम्भ 
॥ करके उसको सेबन करें गृहस्थी मनुष्य उत्तरायणमें यथासमयपर करें, इसमें विशेष प्रथम कह भायेहें ॥ 


अम्निहोत्रकालः । 


| अ्निहोत्रकाल उक्तश्छन्दोग परिशेष्टे - उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । सवथा 
वतत यज्ञ इतीय वादका श्रतेः ॥ एपां स्वरूपं तत्रेव-' रात्रेस्तु षोडशे भागे ग्रहनक्षत्र- 
| भूषिते । काले त्वनुदितं ज्ञात्वा होमं ङुयांद्विचक्षणः ॥ तत्राप्रभातसमये नष्टे नक्षत्र 
॥ मण्डळ। रावयावन्त इश्यत समयाध्याषेत च तत्‌ ॥ रेखामात्र प्रहश्येत रङ्मिभिश्च 
| समन्वितः। उदिति तद्विजानीयात्तत्र होमं प्रकरपयेत्‌ ॥ ३ ॥” आश्वलायनः-'उपोदयं 
| ह EE व्युषितउदिते वा ।' सायं तु स एव'अस्तमिते होमः? दात ॥ गाण कालमाह स एव- 


 अदोषान्तो होमकालः संगवान्तः प्रातः’ इति । छन्दोगपरिदिष्टे-“यावत्सम्यङ्न 
भाव्यन्ते नभस्वृक्षाणि सर्वतः । न च लोहितमापेति तावत्सायं तु हृयते ॥” औपासने- 
प्येवमू । तस्य-आम्निहदोत्रेण प्रादुष्करणहोमकालो व्याख्यातो’ इत्याश्वलायनोक्तेः ॥ 


अभ्निहोत्रका समय छंदोगपरिरिष्टमें यह छिखाहै कि, उदित अनुदित तथा अध्युषित समयपर 
ड समैथा यज्ञ सम्पादन करे यह वेदकी श्रतिहे. इसके स्वरूपका निर्णय बहांही यह छिखाहै कि, ग्रह और 
| -  न्षत्रोसे भूषित रात्रिके सोलहवें भागको अनुदित रिखतेहें, उसको जानकर चतुर जनों करों होम करना 

चाहिये इसी प्रकार नक्षत्रोंका जब मंडळ नष्ट होगया हो और प्रातःकाल बीतगया हो उससमय जबतक 
सूथदशन न हो समयाब्युषित कहाहे, तथा किरणोंसहित सूर्यका जब रेखामात्र दशन हो उसे उदित 
| ः पड 0. हब हवन करें, आश्‍वळायनने कहाहे कि, उपोदय तथा व्युषित उदित समयपर आर साय- 
` काठको सूर्य अत्त होनेपर हवन केर गौणसमयभी उसनेही यह लिखाहै. कि, प्रदोषकी अन्त - संध्याको और 
हः क. केरणाके अंत प्रात;कालकों हवनका समय है. छंदोगपरिशिष्टमें कहाहै कि, जबतक आकाशमें चारों ओरसे 
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` ज्येष्ठको परिवित्ति जानना चाहिये. स्मातेमें भी यही लिखाहै कि, सहोदर उ्येष्ठ भाईके बेठे हुये आप प्रथ 
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~ न 2 
परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत; । ( ४२५ 
तारागण न उदय हुए हों, और छछामी नष्ट न हुई हो तबतककों संध्यासमय कहते हैं इसीप्रकार उपा 


सनामें भी जानना कारण कि, आशवलायनने लिखाहै कि, उपासनाकी प्रकटता और हवनका समय 
अग्निहोत्रका समान होतेहे ॥ | 


अथावसथ्यावानस्‌ । 


पारस्करः-“आवसथ्याधानं दारकाले दायायकाल एकेषाम्‌” इति । दायायकालो 
विभागकालः । मदनरत्ने व्यासः- अग्निवेवाहिका यन न ग्रहांत, ममादना । [पतचु 
प्रते तेन ग्रहातव्यः प्रयत्नतः ॥ य.ऽग्रहात्वा विवाहाभ ग्रहस्य इति मन्यत । अन्न | 
तस्य न भोक्तव्यं वृथापाको हि स स्मतः ॥ २॥ ज्यष्ञ्रातार पितार वा साझा 
कनिष्ठस्य पुत्रस्य वाऽङगन्यभावेपि न दोषः । तदाह्‌ तत्रेव गाग्य;- पितृपाकापजीवी वा 
स्रातृपाकापजाव्‌क+ । ज्ञानाव्ययनानष्ठा वा न दृष्यताग्नना विना ॥ 
अव गृहस्थके आवसथ्याधानका निर्णय ठिखतेहें । पारस्करने छिखाहै कि, गुहस्यको अझिका आधान 
बिवाह समयमें और कोई विभागकालमें कथन करतेहें, मदनरत्नमें व्यास कहते हैं कि, जिस प्रमादीचे विवा- 
हकी अझ्िको न ग्रहण किया वह पिताकी मृत्युके उपरान्त यत्नसे ग्रहण करें जो कि. विवाहकी अझ्निके 
ग्रहण किये विना अपनेको गृहस्थी जानताहै उसके यहां भोजन न करना कारण कि, उसे इथापाक कहतरह। 
भेष आता तथा पिताने. विवाहकी अस्षिको ग्रहण किया होय तो छोटे भाई तथा पुत्र अभिको ग्रहण न 
करै तो भी दोष नहींहै यही .गाग्ये कहतेहें कि, पिताके पाके जो जीताहो, और जो आताके पाकसे 
जीताहो, और जो ज्ञान और अध्ययनमें तत्पर हो उसको अझिके विना दोष नहीं होता | - 
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गुहर्थस्याव्ययनस्‌ । 


गुहस्थस्याप्यव्ययनमाह सत्यब्रतः- अनधीत्य ।द्वेजो वेद्‌ ख्रात्वाद्वा्य यथा तथा | 
अधीति ब्रह्मचर्येंण सांगं वेदं गुरोगृहे ॥ इदं चाधानं ज्येष्ठे कृताधाने न कायसं । 
दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स. विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवज! | 
इति मनुशातातपोक्ते! ॥ स्मातेप्येवम्‌ । सोदय तिष्ठाते ज्ये न ङुयाद्दारसंग्रहम्‌ । 
आवसथ्यं तथाधानं पतितस्तु तथा भवेत्‌” इति तत्रैव गारयोक्तेः ॥ | 
गृहस्थीको अध्ययन करना सत्यत्रतने लिखाहै कि, वेदको न पढ़कर जो ब्राह्मण खान करके विवा- | 

इको करताहै बह ब्रह्मचर्य धारणकर अंगोंसहित वेदको गुरुके घरजा पढे, यह अध्ययन उसको करना | पथ 
चाहिये जिसके ज्येष्ठ भाईने अग्न्याधान ( अझिका ग्रहण ) पहिले न कियाहो कारण कि, शातातप और 
मनु कहतेहें कि, जो ज्येष्ठभाईके होतेहुए प्रथम विवाह और अभिहोत्र करताहे उसे परिवेत्ता कहाहे, और 
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विवाह तथा आवसथ्याधान न करे, अन्यथा वह पतित होजाताहे ऐसा गाग्यकहतेहे॥ 7 


तस्तु कुवींत शंखस्य वचनं यथा ॥ वृद्धवसिष्ठ - ` अग्रजस्तु यदाऽनग्नि रादध्याद्नुज हः 
कथम्‌ । अग्रजानुमतं कुयांद्निदोत्रं यथाविधि ७ हारीतः- सोदराणां तु सवषा पारं 
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F ८४२६) be निर्णयसिन्धुः | [ तृतीय- 


वत्ता कथं भवेत । दारेस्तु परिविद्यन्ते नाम्निहोत्रेण नेज्यया ॥' अधिकारिणापे भ्रातु- 
रलज्ञया कुर्यादिति मदनपारिजातः ॥ विवाहर्त्वनुज्ञयापि ` नत्यथः ॥ सोदराक्तरसोद- 
राणां सापत्नदत्तकादाना न दोषः । दत्तकस्यांप साद्राववाहाभावं दोष एव तदाह 
हेमाद्री वसिष्ठः पितृव्यपुत्रान्‌ सापत्नान्‌ परनारीसुतांस्तथा । दाराम्रिहीत्रसंयांगे न 


~~ he 


दोषः परिवेदने ॥ ' परनारीसृताः दत्तकादयः ॥ 


आज्ञासे करनेमें सुमंतुने कहाहे कि, दोष नहीं लगताहे, जब ज्येष्टभाई बेठाहो तव अग्न्याधानमें 
स्थित न होना और आज्ञा लेकर स्थित होजाय इसीप्रकार शंख कहतेहें, दृद्रवसिष्ठ कहतेहे, कि, यदि बडा 
भ्राता अभि रहित होय तो छोटा किसप्रकार अझ्िको ग्रहण करे, वह उससे आज्ञा लेकर विधिपूेक 
अय्निहोत्रको करळे हारीतने कहाहे कि, यदि सब सगे होय तो परिवेत्ता किसप्रकार होय ! स्रीके साथ विवाह 
करनेसे परिवेत्ता होता है अझ्निहोत्र और यज्ञसे नहीं होता. पारिजातका कथनहै कि, अघिकारीभी आता हो 
उसकी आज्ञासे करले, विवाह तो आज्ञासे नहीं करे, “सोदराणां, इस पदसे जो सगे नहीं हैं उन मौसीके पुत्र 
अथवा दत्तक आदि पुत्रोंको इसमें दोप नहीं है, सोदरके विबाहके न होनेपर दत्तकको भी दोष प्राप्त होता- 
है, इसीप्रकार हेमाद्रिमें वसिष्टने कहाहै कि, चाचाके पुत्र और मोसीके पुत्र और दत्तक आदिके सत्री और 


| ` अञ्निहोत्रके संयोग प्राप्त होनेपर भी पारिवेत्तृत्व दोष लहीं लगता | 

| देशान्तरे विशेषमाह स एव-'अष्टौ दश द्वादश वर्षाणि वा ज्येछ्ठश्रातरमनिविष्टमप्रती- 
| क्षमाणः प्रायश्चित्ती भवति’ इति । छ्लीबादावप्यदोपमाह कात्यायन!-''देशान्तरस्थळीवे- 
हः ` कवृषणानसहोद्‌रान्‌ । वेञ्यानिष्ठांश्च पतितशूद्रतुल्यातिरोगिण! ॥ जडमूकान्धवाविरकुन्ज- 
Eः वामनखञ्जकान्‌ ॥ अतिवृद्धानभायाश्च कृषिसक्तान्तृपस्य च ॥ धनबृद्विप्रसक्तांश्च काम- 
| तोकारिणस्तथा । कुटिलोन्मत्तचोरांश्व परिविदन्न दुष्यति ॥ ३ ॥ 


देशान्तरमें बडाभाई होय तो उसमें यह विशेष लिखाहे कि, जो आठ दरा वा बारह वर्ष घर न 
आया हो ऐसे बडे आताकी वाट न देखकर जो अपना विवाह करलेता हे उसको प्रायश्चित्त लगताहे,, 
र क्ीवादिकोंमें कात्यायनने दोष नहीं कहाहे कि, देशान्तरमें स्थित हो, नपुंसक, एक अण्डकोशवाछा, अस- 
 होदरहो, वेश्यागामी, पतित, झूद्रकी समान, अत्यन्तरोगी, मूख, गूंगा, अन्धा, बहिरा, कुबडा, विळंदिया 

लंगडा, अतिशय वृद्ध, स््रीहान, कृपिकमेमें आसक्त, राजाकी धनको वृद्धिमें आसक्त, अपनी इच्छासे न करना 
चाहे, कुटिल, उन्मत्त, चोरको परिवित्ति करते हुएको दोष नहीं होता ॥ 


 आचाराकांपे-- उन्मत्त; किल्विषी ङुष्ठी पातितः छोब एव वा। राजयक्ष्मामयावी च 
न न्याय्यः स्यात्मतीक्षितुम्‌ ॥' एवं ज्येष्ठ छिन्नहस्तादावापे न परिवेत्तत्वम्‌ ॥ तदाह 
_____ ज़िकाण्डमण्डनः-- दष्ट पोर्णमासेष्टिं सोमेज्यामग्रिसंग्रहम ।. अमिहोत्रं विवाहं च 
प्रयोगे प्रथमे स्थितम्‌ ॥ न कुर्याजनके ज्येष्ठ सोदरे चाप्यकुर्वति । क्षेत्रजादावनीजाने 
विद्यमानोपि सोदरे ॥ नाधिकारविघातोस्ति भिन्नोदर्थेपिं चौरसे । पंग्वन्धमूकवधिरप- 
तितोन्माददूषणे ॥ संन्यस्तच्छिन्नहस्तादी यद्वा पण्डादिदूषणे । जनके सोदरे ज्येष्ठ 
| द है है गो न कुयादेवेतरः क्रियाम्‌ ॥ ४ ॥' इति ॥ 'आरोहृतं दशतं शकरीमंम' इत्याधाने मन्त्रः 
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परिच्छेद; ३. ] भाषाटीकासमेतः । | (४२७ ) 


आचाराकमें भी कहाहै कि, उन्मत्त, पापी, कुष्ठी, पतित, नपुंसक, राजयक्ष्मा ( रोगविशष ) से 

युक्त, मंदासिवाळे पुरुषोंके विवाहकी वाट न देखे, इसीप्रकार जिसके हस्तआदि कटेहों ऐसे बड भाश्से भी 
परिवत्तत्व दोष नहीं छगता. यही त्रिकांडमंडनने लिखाहै कि, अमावस्याश्राद्ध, प्रणिमाश्राद्ध, सोमयज्ञ, . 
असिसंग्रह, अमिहोत्र, विवाह सहोदर ज्येठे आताके न करनेतक इसका स्वयं आरम्भ आप न करे, और 
यदि सहोदर भी ज्येष्ट माई अन्येसे उत्पन क्षत्रज आदि हो अथवा अपने पितासेही उत्पन्न हुआ मिन्नोदय 
( मौसी आदिका पुत्र ) होय तो इनके होनेपर अधिकार नष्ट नहीं होता, और यदि सगा बडाभाई लंगडा, 
अधा, गूंगा, बहिरा, पतित, उन्मत्त, संन्यासी हस्तआदि कटाहुआ, तथा नपुंसक होय तो इतर छोटा 
भाई विवाहआदि कमेको करले, और यह आधानका मंत्रभी कहाहे कि, मेरी अंगुछा दश स्थानर्म 
उत्पन्न ह४ बढो || ; 

तन्त्ररतनेप्युक्तम्‌- अङ्गवेकल्यातपूवेमाहिताग्नित्वेऽधिक्रियेतेव नित्येषु। आधानं तु न ङुया- 

ततस्य नेमित्तिकत्वात' इति ॥ एवं चतुरंगुलोपि । षडंगुलकाणविवर्णोदेस्त्वस्त्येवाधि- 

कार! । एकादशसु दशान्तर्गतेः । 'शरीरकाइय वा विम्रतिषिद्वम्‌' इति हिरण्यकोशिसूतरे 

कर्माशक्तिहेतोरेवाङ्गवेकल्यस्य निषेधात्‌ ॥ अत एव द्राह्मायणसत्रे- याज्यश्च प्रथमॉस्त्र 

[भसुणः डात न्यूनाङ्गस्याप्यावकार उक्त ॥ अपराक उझाना,= पता [पतामहा यस्य 

अग्रजो वाथ कस्यचित्‌ । तपोम्निहोत्रमन्त्रेषु न दोषः परिवेदने ॥” पितुराज्ञायामप्यदो- 

घमाह मदनरत्ने सुमन्तुः “पित्रा यस्य तु नाथाने कथं पुत्रस्तु कारयेत्‌ ।  आमिहोत्रे$- 

घिकारो$स्ति शंखस्य वचनं यथा 0” इति । नाधानं कृतमित्यर्थः ॥ एतदाज्ञायाम्नवोति 

हेमाद्रि; । यत्तु-“पितुः सत्यप्यनुज्ञाते नादधीत कदाचन' इति ॥ तत्सत्यधिकारे ज्ञेयम्‌ ॥ 


तत्ररत्नमें भी कहाहै कि. अंगके कमती बढती भावसे पहिले जिसने अग्न्याधान करठियाहो उसको 
निल कमोंके करनेका अधिकारहै, वह नैमित्तिक होनेसे अभिहोत्रको न करे, इसीप्रकार चतुरंगुळकोमी जानना 
एकादमें दशोंको अन्तर्गत होनेसे जिसके छ; अंगुली हों उसको अथवा काने और कानहीनको दोष नहीं 
कारण कि. अंगविकलताका निषेध इस हिरण्यकेशिसूत्रमें क्से करनेकी अशक्तिसे ही लिखाहे कि 
शरीरका दबला होना अग्न्याधानमें निपिद्र नहीं, अथातू उसे कमे करनेको शक्ति हे; इसीसे इस द्राह्मायण- 
सूत्रमे न्यून अधिक अगवालेकोमी अधिकार लिखा है कि, प्रथम तीन गुणों ( सत्त्व ) आदिले यज्ञ करावै 
अपरार्कमें उशनाने कहाहै कि, जिसके पिता पितामह हों, और जो किसीका बडा आता होय तो उसको | 
परिवेदनमें तप अग्निहोत्रोंमें दोष नहीं लगता, पिताकी आज्ञाके विनाभी दोषाभाव मद्नरत्नमें सुमंतुने 
लिखाहै कि. जिसके पिताने आधान न किया हो. उसका पुत्र किसप्रकार करे, इससे शंखने कहाहै कि उसको 
अमिहोत्र करनेमें अधिकारहै, यह पिताकी आज्ञासेही करना चाहिये, यह हेमाद्रि लिखतेहे, और जो 
कि, किसीने यह लिखाहै कि, पिताका आज्ञा होनेपरमी आनन्याधानको कभी भी न करे यह बात अधिकारके 
होनेपरही जाननी ॥ | | 


अथ शूदरसंस्कारे निणैयः | ह जल 


~ 
2+ ७ ४, ८2 
«७ 7» कै 


;- श॒द्रोप्येवविध! कार्यों विना मन्त्रेण संस्कृतः । न केनचित्समसजच्छन्द्सा तं 
प्रजापाति! ॥” छन्दसा मन्त्रेण । व्यासोपि- गभांधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकम च । 


नामक्रिया निष्क्रमोन्नप्राशनं वपनक्रिया ॥ कर्णवेधों व्रतादेशों वेदारम्भाक्रियापोवेः ` 
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( ४२८)  _ निर्णेयसिन्धुः। . | [ तृतीय- 

ह: केशान्त्रानमुद्वाहो विवाहाद्निपरिग्रहः ॥ त्रेताम्निसंग्रहश्चैव संस्काराः षोड़श स्मरताः 

ES ॥ ३ ॥? इत्युकत्वाह-नवेताः कणेवेधान्ता मन्त्रवर्जं स्रिया! क्रिया; । विवाहे मन्त्र 

' - ` ततस्तस्याः झाद्रस्यामन्त्रतो दरा इति ॥ 

अब शूद्रसंस्कारोंको कहतेहें । यम कहते हैं कि, संस्कारको प्राप्त होनेपर शूद्व भी इसी प्रकार मंत्रके 

'विना कमे करे कारण कि, ब्रह्माने किसी मंत्रसे मी उसकी रचना नहीं की, व्यास कहते हैं कि, गमो- 
'धान, पुंसवन, सीमंत, जातक, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राहान, मुंडन, कणेवेध, यज्ञोपवीत, वेदारम्म, 
केशांत, खान, विवाह अग्निका संग्रह, त्रेता अग्निका संग्रह, यह सोलह संस्कार हैं, यह कहकर वह 
"लिखाहे कि, यह कर्णवेधतक नौ कर्म ख्रियोंके विना मंत्रही होते हैं, और विवाह मंत्रोंसे होताहे, शके ये 
विवाह समेत दशकम मंत्रके विनाही होतेहे || 


हेरण्यगभदाननिणेयः 
सदनरत्न [हरण्यगभदान तु गभावान पुसवन सामन्तानयन तथा । कुयाहरण्यगभस्थ 
ततस्ते [द्वजपुड़वा। ˆ इत्युक्त्वा जातङ्गमादिकाः कुयात्‌ क्रियाः षोडश चापराः इत्यत्र 
स्रिया जातकमेनामकरणनिष्क्रमणान्नप्राशनचूडाविवाहाः षट्‌ । शूद्राणां तु षडेते 
'पश्चमहायज्ञाश्चेत्येकादृश' इत्युक्तम्‌ । रूपनारायणहरिहरभाष्ययारप्येवस्‌ । इारङ्गधरस्तु- 
“द्विजानां षोडरीव स्युः शूद्राणां द्वादशेव हि । पश्चेव मिश्रजातीनां संस्काराः कुल- 
धमतः ॥ देवत्रतोपनयनमहानास्रीमहाब्रतम्‌ ॥” द्वादश शूद्राणां संस्कारा नाममन्त्रतः 
इत्याह॥ अपरार्केस्तु- गर्भाधानमतो पुस इत्यत्राह एतच्चातुवण्यपरम्‌ । न न हजातमात्र 
परम्‌ । तथासत्युपनयन विधाय वाच्य स्यातू दात तेन तन्मतष्टो भवान्त ॥ 
मदनरत्नमें हिरण्यग्भेदानमें. तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त ये कर्म द्विज, हिरण्यगमे, (शाह ) के 
करे, यह कहकर लिखा है कि, जातकमेसे लेकर और संपूण पोडशकम करे, इसमें ख्रीके जातकर्म, 
नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रारान, चूडा, विवाह ये छः कमे हैं, और झद्रोंके छः ये, और पञ्चमहायज्ञ 
इस प्रकार ग्यारह कहे हैं; इंसीप्रकार रूपनारायण और हारिहरमाष्यमें . देखळेना चाहिये, शाङ्गेधर कहते 
हैं कि, द्रिजातियोंके सोलह संस्कार हैं, और शाट्रोंके द्वादश और दूसरे बर्णसङ्कर जातियोंके पांच 
संस्कार हैं, वे नाम मन्त्रसे होते हैं; यथा गणेशकी प्ूजामें “गणेशाय नमः? अपरार्कने तो ऋतुकाळमें गर्भा- 
` धान तथा पुंसवन करनेमें यह लिखा है कि, यह बात चारों वणोंके विषयमें है, केवळ ब्राह्मणजातिमात्रके 
व्या ` विषयमें नहीं जानना । कारण कि, इसीप्रकार मानोगे तो:यज्ञोपवीतकी करके यह अर्थ होगा तिससे 
द |... उसके मतमें आठ संस्कार लिखे हैं || 


१ वेवाहिकोविाधिः ख्रीणामौपनायनिकः पर: । पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽम्िपरिक्रिया । नामधेयस्यये 
केचिदभिवादं न जानते। ताम्प्राज्ञोहूमिति त्रयात्स्रिय: सवास्तथेव च इति मनूक्तौ संस्क्ृताज्ञातृस्वेनैव सिद्धौ || 
 अथात्‌-विवाह्‌ संस्कारके समयसे ही स्त्रीका गुरु पतिही होता है पतिकी सेवाही ख्रीको गुरुकुलमें वास 
[र ग्रहकार्यही अञ्निकी सेवा है, इससे पतिके गायत्री जप तेद पाठभी मानी सन्रीकेही किये हुए 


र यथावकाश पातहा अध्ययन करा सकता ह्‌ पातक सस्कारांसे स्त्री संस्कृत हे कारण । क, मनुजा 


त 
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` हेमाद्विमें भविष्यपुराणका वाकय है कि, जळभरे कुएकी प्रतिष्ठा कातिकमें करनी, कोई मुनि उत्तरायणके 
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परिच्छेदः ३. ]  भाषाटीकासमेतः। (५२९) ला 


त्राह्मे तु-“विवाहमात्रसंस्कारं शूद्रोपि लभतां सदा इत्युक्तम्‌ । अत्र सदसच्छूद्रगो- 
चरत्वेन देशभेदाद्व्चवस्था ॥ यत्त मतुः न झाद्रै पातकं किचिन्न च संस्कारमहोत 
इति ॥ तदर्थमाह मेथातिथिः-यत्सामान्यतो निषिद्धं स्तेमानतादे न तदतिक्रमेऽस्य 
पापं यथा द्विजानास्‌ । उपनयनरूपं संस्कारं च नाहोते' इति ॥ ते च तृष्णी कायाः । 
“द्रो वर्णश्चतु्ोपि वरणत्वाद्वर्ममहति । वेदमन्त्रस्वधास्वाहावषट्कारादिभिविना ड इति 
व्यासोक्ते; ॥ “अमन्त्रस्य तु शूद्रस्य विप्रो मन्त्रेण गृह्यते । ' इति मरीच्युक्तेश्व ॥ इयं 
परिभाषा सर्वाथो, तेन झूद्रधमेषु सर्वत्र विप्रेण मन्त्रः पठनीयः । सोपि पोराण एवेति 
शूळपाणिः ॥ एवं स्रीणामपीति दिक्‌ ॥ इति श्रीरामकृष्णभट्टात्मजकमलाकरभट्टकृते 
निणयासेन्थी संस्कारनिर्णयः ॥ | ह 
ब्रहमपुराणमें तो यह कहाहै कि; शूद्ध भी: विवाहमात्र संस्कारको सदा प्राप्त होसकताहे, इसमें 
देशमेद्से अथवा यह श्रेष्ठ और अधम झाद्भके विषय होनेसे व्यवस्था लेनी है, जो कि, मनुने यह लिखाहँ 
कि, ( न शहरे पातकं किंचिन्न च संस्कारमहति ) इसका अर्थ मेघातिथिने यह छिखा है कि, जो चोरी 
अथवा झँठ बोळना आदि सामान्यसे निषिद्ध हैं, इनके अतिक्रम ( उळंघ ) से जैसे द्विजोंको पाप लग- | 
ताहै, वैसे इस शूद्रको नहीं होता, और यह शूद्र उपनयनरूप संस्क रके योग्य नहीं है, वे संस्कार ड मौन 
होकर करे कारण कि, व्यासने कहाहै कि, चौथा वण शूट वणे होनेसे वेदके मन्त्र स्त्रधा, स्वाहा, वषट्कार 
आदिके विना वेदविहित धर्मके योग्य होताहै, और मरीचि ठिखतेहे कि, मन्त्रोसे रहित झद्के निमित्त 
त्राहमण मन्त्रोको पढे, यह वाक्य सबोंके निमित्त है इससे शूद्रके धमॉमें सवेत्र ब्राह्मणको पौराणिक मन्त्र 
पढना चाहिये, यह शूळपाणिका कथनहै त्त्रियोंके कममें भी जानना चाहिये, यह संक्षपसे कहाहे ॥ 
इति श्रीरामक्रष्णमड्टात्मजकमलाकरमट्टकृते निणयसिन्धौ भाषाटीकायां संस्कारनिर्गय: । 


अथ क्षुद्रकालाः । 
तत्र जलाशयकालो वाराहेः-“हस्ते चाम्बुपपौष्णकेशवमवामितरोत्तरारोहिणीदेवेज्येषु च 
शुक्रसौम्यदशशद्वागीशवारांशाके । रिक्तां छिद्रतिथि विहाय वृषभे नक्रे कुलीरे घटे मीने | 
कुपतडागकमं सुनयः शंसन्ति शुद्धेड्श्मे ॥ हस्तो मघानुराधापुष्यधुनिष्ठीत्तरणि 


रोहिण्यः । झतभिषगित्यारम्मे कूपानां शस्यते भगणः ॥ २ ॥ ? हेमाद्रौ भविष्ये 
“तस्मिन सलिलसंपरणें कात्तिके तु विशेषतः । सुनयः केचिदिच्छन्ति व्यतीते चोत्तरः 
यणे ॥ न कालनियमस्तत्र सालिळं तत्र कारणम्‌ ॥ ” दीपिकापिः-“मातेण्डेन्दूड्युद्गौ . 
म्ुरजिदशयने माधपटकस्य शुक्ले मूलाषाढोत्तराशिश्रवणशुरुकरे पोष्णञुक्राञ्यचन्द्रेश 7. 
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त्रे ब्राह्मे च पूर्णा मदन १३ रवि १२ तिथी सद्वितीयातृतीये काया तोयप्रतिष्ठाज्ञगुरु- 
सितादिने कालशुद्धे सुलमे ॥” वराह+- आम्नेये यदि कोणे ग्रामस्य पुरस्य वा. भवाति 
कुपः । नित्यं स करोति भयं दाहं च समानसं प्रायः ॥ न्त्य वालभय वानिताक्षय च 
' वायव्ये । दिकत्रयमेतत्त्यक्त्वा शेषास्तु शुभावहाः कूपाः ॥ २॥ _ 2 
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अन क्षुद्रकाळ कहते हैं इसमें प्रथम कूपादिका समय निरूपण करते हैं, वराहमें लिखाहे | हज 
कुएको हस्त, मघा, अनुराधा, पुष्य, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, शतभिषा नक्षत्रमें प्रास्मवरे | 
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। POMC क्य के ~ य- 
(४३०) निणयसिन्धुः। [ तती 


चीतनेपर कहते हैं इसमें कारण जळ है समयका नियम नहीं है अर्थात्‌ जब जसे प्रणी हो तभी प्रतिष्टा 
आरम्भ करें, दीपिकामें कहा है सू, चन्द्र, ताराकी शुद्धि, होनेपर विष्णुके शयनकों छोड कर माघादि 
` छः महीनोंमें झु्कपक्ष, मूल, उत्तरापाढ, एवीपाढ, अरित्रनी, श्रवण, पुष्य, हस्त, खेती, ज्येष्ठा, रोहिणी 
| मृगशिर, अनुराधा इन नक्षत्रोमें तथा पंचमी, दशमी, एनो १३ । १२। २। ३ तिथि, बुध, ब्रृहस्पति, 
झुत्रवार श्रेष्ठ लम और पवित्र काळमें जलाशयकी प्रतिष्ठा करे. वराहने कहा हे ग्राम या घरसे अथि- 
कोणमें कूप होय तो नित्य भय, दाह तथा इनके तुल्य दुःखको करता है, नैक्तेत्यमें बालकोंको भय, वाय- 
व्यमें ज्रीका क्षय होता है, इस कारण इन तीन दिद्याओंको छोडकर और दिशाको कूप उत्तम होता हे 
तथा अच्छा फल मिलता है || 
वास्तुशा्रे-“भूतिं पुष्टि पुत्रहा एरंधीनाशं मत्युं संपदं शत्रबाधास्‌ । किंचित्सोरूये 
झंभुकोणादि ङुयात्कूपो मध्येगेहमर्थक्षयं च ॥ ” उत्सर्गविधिश्चोक्तो वह्ृचपरिशिषष्टे- 
अधाता वापाकूपतडागयज्ञ व्याख्यास्याम, । पुण्यह्ृददकसमापशस्च समाधाय वारुण 
चरुं श्रपयित्वाज्यभागान्ते आज्याहुतीहृयात्‌ ॥ समुद्रज्ये्ठेति प्रत्यूचं ततो हविषाष्टो 
तत्त्वायामीति पञ्च त्वं नो अग्ने इति द्रे इमं मे वरुणेति च स्विष्टकृतं नवमम्‌ । माज 
नान्ते धेनुं तारयेत्‌ । अवतीर्यंमाणामनुमन्त्रयेत्‌ “इदं सलिलं पवित्रं कुरुष्व शुद्धाः पूताः 
अमृताः सन्तु नित्यस्‌ ॥ मां तारयन्ती कुरु ती्थाभिषेक लोकालोक तरते तीयते च '' 
इति पुच्छाग्रऽन्वारब्ध उत्तीर्यापो . अस्मान्मातरः शुन्धयंत्वित्यथापराजितायां दिश्युप- 
स्थापयेत्सूयवसाद्गगवतीति हि कृत चेद्िक्रण्वतीत्यलंकृतां विप्राय दयादितरां नाशक्त्या 
दाक्षणा तत उत्सजदवापठमचुष्या, ग्रायन्तामात अ्ाह्मणान्मामायत्वा स्वस्त्ययन 


CA च 


चाचयात शांत ॥ पवस्तरस्तु मात्स्याक्ताऽघ्मत्क्रत जलाशयात्सगावधों ज्ञंय+ ॥ 


वास्तुशात्रमं लिखा है ईशानादि अष्टदिशाओंभें निर्मित कूप क्रमसे ऐश्‍वये, पुष्टि, पुत्रनाश, स्त्रीना 
वी मृत्यु, सम्पत्ति, शत्रुकी पीडा, कुछ सुख करता हे ओर मध्यमें बनवाया हुआ घर और धन नष्ट करता है. 
_____ वहच पारेशिष्टमे इसकी उत्सगेविधि लिखी हे अब बावडी, कूप, सरोवरका पूजन लिखते हैं, अच्छे दिन 
_____ जलके निकट अग्न्याधान करे उसपर वरुणदेधतावाळे चरुको पकावे, फिर “तत्त्वा यामि” इत्यादि ऋचासे, इमसें 
वरुण! इस मन्त्रसे तो आइतियोंसे स्विष्टछत्‌ हवन करने उपरान्त माजन करे फिर गौको जरूमें तैराय उससे 
र यह प्राथना करे कि, हे गौ ! इस जळको तू झुद्ध और निर्मळ कर यहं जळ सदा पवित्र अमृतरूप रहे 
फिर मुझ तराती हुई तू तीर्थामिषक सम्पादन कर । तथा लोकसे छोक तरता तराता है इस मन्त्रसे पूंछका 
` अग्रभाग थामकर आपो अस्मा' इस मन्त्रसे दक्षिणा और उस गोका गमन करावे तव “सूयवसाद्वगवती!? 
इत्यादि तीन मन्त्रोंसे गौको आभूषण पहराय छोड दे उसे वा और गौको ब्राह्मणके निमित्त प्रदान करे फिर 
 क्तिसे दक्षिणा देकर कहै देवता और पितर प्रसन्न हों फिर ब्राह्मणोंको भोजन कराय खस्तिवाचन करावे, 
इस्त विधिका विस्तार मत्त्थपुराणमें हमारी निर्मित कीहुई जलळोत्सर्गविधिमें जानना चाहिये ॥ 
ट है  कूपादेरुत्सगोकरणे दोष उक्तो भविष्ये-“सदा जलं पवित्रं स्यादपवित्रमसंस्कृतम्‌ । 

` इुदाथणाप राजन्द्र न स्म्व्यमसस्कृतस्‌ ॥ ` तथा- वापाकूपतडागादां यजू 
थादसस्कृतम्‌ ॥ अपय तद्भवेत्सव पीत्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ 

Er ऱ्य झप आदिका उत्सग न का, तो उसमें दोष भविष्यपुराणमें यह लिखा किं, जळ सदा पवित्र होता - 
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Eo भाषाटीकासमेत! । (४३१) 


है पर संस्कारहीन जळ अपवित्र होताहै, हे राजन्‌ ! असंस्कृत जलको कुशाके अग्रसे भी न छुर, तथा 
| बावडी, कूप, सरोवर इनके असंस्कृत जळको न पान करे, यदि पीछे तो चान्द्रायण ब्रत करे || 
अथ वृक्षारोपणम्‌ । 
चण्डेश्वरः-“आदित्यचान्द्रपितृतिष्याविशाखपो ष्णमूलोत्तरात्रयतुरंगमवारुणाश्च । एतंषु 

तारकगणेऽु हितं नराणां वृक्षादिरोपणमिहोपदिंशति धीराः ” ॥ 
अब बृक्षारोपण कहते हैं । चण्डेश्वर कहते हैं कि, पुनवैसु, मृगरिर, मबा, घुष्य, विशाखा, खेती, 
मूळ, तीनों उत्तरा, अइ्तिनी, झातभिषा इन नक्षत्रोंमे दक्ष ळगाना मनुष्योंको हितकारी है यह 
पण्डित कहते हैं || | 


अथ मरीतप्रातष्ठानेणयः । 
वसिष्ठः-“हस्तत्रये मित्रहरित्रये च पोष्णद्व्यादित्यसुरज्यभषु । तिखात्तराधातराशाकभजु 
सर्वामरस्थापनमुत्तमं स्यात्‌ ॥ ” मात्स्ये चेत्रे वा फाल्गुने वापि ज्येष्ठ वा माधव 
तथा । मापे वा सर्वदेवानां प्रतिष्ठा शुभदा भवेत्‌ ॥ ” नारदस्तु चेत्रं निषेधति विचेतरः 
व्येव मासेषु मावादिषु च पञ्चसु ' इति ॥ तेनात्र विकल्प; । अत्र माघमास पवष्णुः 
तिष्ठाव्यतिरिक्तविषयः । माघे कतावनाशाय फाल्गुन शुभदा भवत्‌ ' शात वष्टावपा- 


क्तारात हसादर, ॥ र र 
अब मूर्तिप्रतिष्ठाको कहतेहें । वसिष्ठ कहते हैं कि, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा गोर श्रवणसे 


तीअ. रेवती. अख़िनी, पुनर्वसु, पुष्प, तीनों उत्त, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्रोंमे सब देवताओंकी 
व्रति्ठा श्रेष्ठफळ देती हे. मत्स्यपुराणमें लिखाहे कि, चंत्र, फाल्गुन, अथ वैशाख, माघ्में सत्र देवौको 

तिष्ठा भ्रष्टे, नारदने तो प्रतिष्ठामें चैत्रमासको वर्जित कियाह कारण कि, यह कथन है कि 
चैत्रसे रहित माव आदि पांच महीनोंमें प्रतिष्ठा करे, इस वाक्यसे यहां विकल्प है. हेमाद्रिने यहां मावमहाना 
विष्णुकी प्रतिष्ठासे औरके विषयमें कहा है कारण कि किणुधममें लिलाहै कि, मावमासमे विष्णुका 
प्रतिष्ठा करनेवालेकों नष्ट करनेवाली है और फालगुनमें झुम देती है, यह विष्णुधर्मात्तरमं कहाह एसा 
हेमाद्रि कहते हूँ ॥ 
मात्स्य-- हृठा थनकरी स्फीता तथा प्रतिपदि स्मता । तीयायां धनोपेता तृतोायायों | 
वनप्रदा ॥ चतुथ्या नाशमायात यमस्य स्यात्सखावहा । वनायकस्य दवस्य तथा तत्र 
| हिंतप्रदा ॥ पञ्चम्या श्रायुता कतंवंरदा च तथा भवतू । षष्ठया लक्ष्मायुता [नत्य सप्तम्या " ५ 
| रोगनाशना ॥ अष्टम्या घान्यबहुला नवम्या च विनरयात । भद्रकाल्या, कृता चत्र 
` कतेभवति तष्य ॥ चमेवृद्धकरों शया दशम्या तु तथा तथा । एकादश्या तथा युक्ता 
` द्वादश्या सवकामदा ॥ त्रयोदश्या तथा ज्ञया चतुदेश्या [वनश्यात ॥ कृष्णपक्ष पञ्चदश्या 
कते! क्षयकरा भवंतू । पञ्चदश्या तथा झु सवकामकरा भवेतू । आषाढ छ्‌ तथा सूलसु- ह 3] 
ततरात्रयमेव च ॥ ज्येष्ठाश्रवणरोहिण्य; पूर्वाभाद्रपदा तथा । हस्तोअश्वनी रती च 
पुष्यो सृगशिरास्तथा ॥ अनुराधा तथा स्वाता परांतष्ठासु प्रशस्यत ॥९॥-. ७” ड 
मात्स्यमें लिखाहै कि, प्रतिपदाके दिन दृढ (सदा रहनेत्राळी ) धनको करनेवाली, स्फीत अथोतं ड 
अतिशय वृद्वि करने वाळी होतीहै, तथा द्वितीया आदि पणिमा पर्यत पन्द्रह १९ तिथियोंमें काहुर प्रतिष्ठा 
क्रमस धनसे युक्त, धन देनेवाळी, नाशकारक लक्ष्मीते युक्त, तथा - कतोको वरदायक, लक्ष्मीयुक्त 
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( ४३२ ) . निणयासन्धुः (यतीत 


रोगनाशक, बहुत धान्यकी समवृद्धि कतो, नाशवान, धमकी वृद्धिके करनेवाली, सवे कामानाओंकी दाता 
स काम दाता. सर्वकामप्रद, नाश कारक, कतीकी नाशक, सम्पूर्ण कामनाओंकी दाता होती है ओर 
चतुर्थीमें यमराज तथा गणेशकी प्रतिष्ठा सुख और हितदायी होती है, नौमीमें भद्रकालीको प्रतिष्ठा 
करनेवालेको प्रसन्न करनेवाळीहै इससे इनसे सिवायकी. प्रतिष्टाओंमें पूर्वोक्त फळ जानना; मत्स्मपुराणमें 
रिखाहै कि, पर्वाषाढ, उत्तराषाढ, मूल, तीनों उत्तरा, ज्येष्ठा, श्रवण, रोहिणी, धूत्ीमाद्रपदा, हस्त 
अश्विनी, रेवती, घुष्य, मृगरिर, अनुराधा, स्वाति ये नक्षत्र प्रतिष्ठाम उत्तमह्‌ ॥ 


श्रीपतिः *रोहिण्युत्तरपोष्णवेष्णवेकरादित्याश्विनीवासवाऽवूराधेन्द्वजीवभेषु गदितं वि- 
ष्णो? प्रतिष्ठापनम्‌ । पुष्यश्रत्यभिजित्सुरे्वरकयोवत्ताधिपस्कन्द्यामत्रे तिग्मरुचेः करे 
नि्हतिभे दुर्गादिकानां शुभम्‌ ॥ गणपरिवृढरक्षोयक्षभूतासुराणां रमथफणिसरस्वत्या- 
 दिकानां च पोष्णे । श्रवसि सुगतनाम्नो वासवे लोकपानां निगदितमाखिलानां स्थापनं 
च स्थिरेषु ॥ तेजस्विनी क्षेमकृदग्निदाहविधायिनी स्याद्वनदा दृहा च । आनन्दकृत्कल्प- 
विनाशिनी च सूयादवारंषु भवेत्मतिष्ठा ॥ ३॥ ›' 
श्रीपति कहते हैं कि, रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, श्रवण, हस्त, पुनवेखु, अश्विनी, धनिष्ठा 
अनुराधा, मुगरिर, पुष्य, नक्षत्रोंमें विष्छुकी तथा पुष्य, श्रवण, अभिजितमें इन्द्र, ब्रह्मा, कुवेर, स्वामिः 
` का्तिककी अनुराधामें सूर्यकी हस्त, मूल नक्षत्रमें दुर्गा आदिकी स्थापना उत्तम है, गणेश, रक्ष, यक्ष, 
भूत, असुर, प्रमथ, फणी, ( शेष ) सरस्वती आदिका रेवतीमें, सुगत ( जिन ) की श्रवणमें अन्यलो- 
कपालोंकी धनिष्ठामें स्थापना उत्तम कहीहै इनमें अखिल ( सम्पूर्ण ) देवताओंका स्थिरनक्षत्रोंमें स्थापना 
उत्तम हैं, सूयेआदि वारोंमें कीहुई प्रतिष्ठा ऋमसे तेजस्विनी मंगलकारी, अझ्निदाहकारक, :घनदाता, बळ- 
वान्‌, आनन्दकता, कल्प ( सामथ्यं) की नाशकारक होतीहे ॥ 
क 


माधवाय वेखानस!- पमातृभरववाराहनरासहत्रिविक्रमा! । महिषासुरहन्त्यश्च स्थाप्या वे 
दक्षिणायने ॥ ” वेशब्दोऽप्यर्थं ॥ लिङ्गम्रीतिष्ठायां विदोषः हेमाद्रौ लक्षणससुञ्चये -“उत्त- 
राशागते भानो छिङ्गस्थापनमुत्तमस्‌ । दक्षिणे त्वयने पूज्यं त्रिवषाद्े भयावहम्‌ ॥ स्वगहे 
स्थापन ने तस्माद्र दक्षिणायने । स्थापनं तु प्रकतंव्यं शिशिरादावृतुत्रये ॥ प्रावृषि 
स्थापत [लङ्ग भवद्वरदयागदस्‌ । हेमन्ते- ज्ञानदा चेव श्रेष्ठा स्यादयने सुक्तिमीहताम्‌ । 
दाक्षण तु मुमुक्षणा मलमासे न सा द्योः ” इति ॥ शीवसिद्वान्ते-- शोखरोक्तेम- 
क्तिकाम शिर. गवेभूतिदम्‌ । लक्ष्माप्रदं बसन्ते च ग्रीष्मे च जयशान्तिद्स । यत्तीनां 
सवंकाळ च लङ्गस्यारापण मतम्‌ ॥! 


र ड इनका दक्षिणायनमें स्थापन करे, यहां अपिके अर्थैमें वेशब्द है. अथ [त्‌ उत्तरायणमें भी स्थापन करे 
 ंगप्रतिषठामे तो हेमाद्रिमे लक्षणसपुचचयके वाक्यसे यह विशेष लिखाहै कि, उत्तरायण सूर्यमें लिङ्गस्थापन 
शी ह. श्रेष्ठ हे, दक्षिणायनर्मे स्थापित किया रिंग डेढ १॥ वर्षतक भयदायी है, इससे दक्षिणायन सूर्यमें अपने 
रें शिवलिंगका स्थापन न करे, शिशिर आदि तीन ऋतुओँमें स्थापना करना. चाहिये प्रादे ऋतुमें 
शिवलिङ्ग स्थापन करनेसे बर और योग देताहे हेमन्तमें ज्ञानको प्रदान करताहै और शैवसिद्धांतमें शेखरका 
. तो यह कथन है कि, मोगकी इच्छावाळा उत्तरायणमें और मोक्षका अभिळाषी दक्षिणायनमें ढिंगकी 
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माधवीयमें वैखानस कहतेहें कि, माता, मैरव, वाराह, नृसिंह, विष्णु, महिषासुरघातिनी, हुगी- 


` प्रतिष्ठा करे, और मळमासमें ठिंगकी प्रतिष्ठा त्याज्य हे इसीसे मुक्तिकी इच्छावाळे मनुष्य गर्न और भूतिका: ` 
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परिच्छेदः ३, ] | भाषाटीकासमेतः । (8223) 


दायक लिंग स्थापन शिशिर तथा हेमंतमें करे, वसंत तथा ग्रीष्मक्रतुमें लिंगका स्थापन क्रमसे लक्ष्मी 
और जयशांतिको देताहे यति ( संन्यासि ) योंको तो ठिंगका स्थापन सब काळमें करना ॥ | 
रत्नावल्यास्‌- माघफाल्युनवेशाखज्येष्ठापाठेषु पञ्चसु । मासेषु शुक्तपक्षेपु लिङ्गस्थापन- 
मुत्तमम्‌ ॥ . ववष्णुरप्याह ॥ तत्रेव वेखानस!- 'मागशाषादिमासों हा गनान्दता त्रह्मणा 
जुरा । मासउ फाल्णुन' श्रष्ठश्चेत्रा वेशाख एवं च ॥ वृषे वाष्याश्वयुड्मास श्रावण मास | 
वा भवेत्‌ ॥  बॉधायनसत्रे विष्णुम्रतिष्ठासुपक्रम्य- द्रादञ्यां श्रोणायां वा यानि चान्यानि 
पुण्यनक्षत्राण' इति ॥ कृत्तिकादिविशाखान्तेष्वित्यर्थः ॥ सर्वदेवेषु मासविशेषो हेमाद्रो . 
विष्णुधर्मे- माघे कतुर्विनाशाय फाल्गुने शुभदा भवेत्‌ । लोकानन्दकरी चेत्रे वैशाखे हः 
वरसंयुता ॥ आज्ञायुता सदा ज्येछ्ठे आषाठे धर्मवृद्धिदा । श्रावणे धनहीना स्यात्‌ पोष्ट नर 
पादे विनञ्याति ॥ आश्विने नाशमाप्नोति वहिना कात्तिके तथा । सौम्ये सोभाग्यमतुलं 
पाष पुष्टरवुत्तमा ॥ दोषान्वताधिमास स्यात्कतुरात्मन एवच ॥ ४ ॥' इति ॥ 
अत्र श्रावणाइश्विनयोनिषेधों मागशीषविधिश्व विष्णुव्यतिरिक्ताविषयः पूर्वाक्तवचना 
दाति हेमाद्रिः ॥ माधश्रावणभाद्रपदानिषेधः शिवव्यतिरिक्ताविषयः ॥ तत्र तस्योक्ते; ॥ 
रत्नावळीमें भी लिखा हे कि, माघ, फाल्गुन, वेशाख, ज्येष्ठ, आषाढ इन पांचमासोंके शुह्लपक्षमे 
ठिंगस्थापन उत्तम है विष्णु तथा वेखानसका वाक्यहै कि, ब्रह्माने परव मागेशीपे पोष ये दो मास निन्दित 
कहेहे, और फाल्गुन, चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, आश्विन, श्रावण इन मासोंमें भी श्रष्टटे, बौधायनसूत्रमे तो 
विष्णुकी प्रतिष्ठाका आरंभ करके यह लिखाहे कि, भादोंकी द्वादशी (श्रोणा) और कुत्तिकासे लेकर | 
विशाखा पर्यन्त जो शुद्ध नक्षत्रहें वे श्रेष्ट हे, हेमाद्रिमें विष्णुधमेका कथनहै कि, माघादि बारह महीनोंमें 
सब देवोंकी की हुई स्थापना क्रमसे यह फल देती है कि, कत्तीका नाश, कल्याण, संसारको सुख, 
वरयुक्त, आज्ञामें तत्पर, धमकी वृद्धि, धनका नाश, दिनाश, हानि, वहिसे नाझ, अतुळ सौभाग्य, सर्वोत्तम 
पुष्टि, तथा मलमासमें कीहुई प्रतिष्ठा कता. और अपनेको दोष देनेवाळी होतीहे, इसमें श्रावण और 
आश्विनका निषेध और मार्गशीषेकी विधि प्रथम कहेह्वए वाक्योंसे विष्णुकी प्रतिष्ठासे ओरके विषयमें है 
यह हेमाद्रिका कथनहै,- और माघ, श्रावण, भाद्रपदका निषेध शिवकी प्रतिष्टासे औरके थिषयमे हे, कारण 


कि, इनमें शिवकी प्रतिष्ठा लिखी हे || | | ग 
तत्रेव देवीस्थापननिणेयः Re. 7 “0 

देवीस्थापने तत्रैव विशेषो देवीपुराणे-देव्या मावेडखिने मासे उत्तमा सर्वकामदा | 
तथा-“न तिथिने च नक्षत्रं नोपवासोऽत्र कारणम्‌ । सर्वकालं प्रकतेव्यं कृष्णपक्षे विशे- अ 


ek 


पतः ॥” अन्यश्चात्र विचारो हेमाद्रौ ज्ञेयः ॥ नारंद्‌ः- हन्त्यर्थहीना कर्तारं मन्त्रहीन = 
तु ऋात्वजस्‌ । खिय लक्षणहाना तु न प्रातहासमा [रपुः ॥ अ. - प | 

ही देवीकी प्रतिष्ठामे देवीपुराणके कथनसे यह बिशेष ढिखाहे कि, देवीका स्थापन आश्विन Fs 

तथा माघ महीनेमें उत्तम और सम्पूर्ण इच्छाओंको देताहे इसमें तिथि, नक्षत्र तथा ब्रतका दिन कारण नही, | 
अर्थात्‌ समयका नियम नहीं सम्बूण समयमे करना ओर विशेषकर कृष्णपक्षमें करना, इसमें और विचार | हर 
माद्रिमें जानना चाहिये । नोरदने छिखाहे कि, अथेसे ( धन) होन प्रतिष्ठाके करनेवालेको, मंत्रसे हीन । 


> 


१ अन्रहान राष्ट्रको मन्त्रहीन कत्विकूको ओर श्रद्धाहील यज्ञ कताको नष्ट करता ह्‌ इसर 
यज्ञको समान शत्रु नहीं ह्‌ । | 
२८ 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitiz dt 


Collection of 8 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest: 


` € ४३४ ) निणयसिन्धुः | तृतीय - | 


=ऋत्विकको लक्षणोंसे हीन स्त्रीको प्रतिष्ठा नष्ट करतीहे, निदान प्रतिष्ठाकी तुल्य और कोई मी ६री नहीं 


_ अत्नाधिकारिनिणय! । 


अत्राधिकारिण उक्ताः कृत्यकल्पतरो देवापुराणे- वर्णाश्रमावेभेदेन देवा! स्थाप्यास्तु 
नान्यथा । ब्रह्मा तु जाह्मण, स्थाप्या गायत्रासाहतः ग्रसु ॥ ` चतुवणस्तथा वष्णु 
ग्रातछ्ठाप्यः सुखााथाभ\ । भरवाशप चतुबंणरन्त्यजाना तथा मत ॥ मातर, सवलाकरतु 
स्थाप्याः पूज्याः सुरोत्तमाः ॥ लिङ्गं ग्रही यतिवापि संस्थाप्य तु यजेत्सदा ॥ ३ ॥ 
` शिवसवंस्वे भविष्ये-“यस्तु पूजयते लिङ्ग देवादि मां जगत्पतिम्‌ । ब्राह्मणः क्षात्रेया 
व्य! झूद्रो वा मत्परायणः ॥ तस्य प्रीतः प्रदास्यामि शुभाल्लोकाननुत्तमान्‌ ॥ 
| इसमें अधिकारी तो कृत्यकल्पतरु ग्रन्थमें देवीपुराणमें ये छिखेंहँ कि वण 5.२ आश्रमोंके 
भेदसे देवताओंका स्थापन करना चाहिये अन्यथा न करे, ब्राह्मणको गायत्रीसहित ब्रे्माका स्थापन 
करना चाहिये, तथा सुखकी इच्छावाले चारोंवर्णोको विष्णुका स्थापन करना चाहिये, / चारोंबण तथा 
अंत्यज ( अतिशूद्रकों ) मैरका स्थापन करना चाहिये, संम्धूगलोक सुरोंमें श्रेष्ट मातृकाओंका स्थापन- 
तथा अर्चन करें, गृहस्थी. और यति लिंगका स्थापन करके निरन्तर पूजन करें, शिवसबस्तम भविष्यपु- 
_ राणके मतसे लिखा है कि, जो ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शद्ग मेरे तत्पर होकर देवताओंमें प्रथभ तथा जगतूके 
` स्वामी मेरा छिंगमें अधन करताहै, उसको में प्रसन्न होकर उत्तमोत्तम सुंदर छोकोंका प्रदान करताहू ॥ 


प्तिथितसवे स्कान्दे- शूद्रः कमाण यो नित्य स्वोयान ङुरुत [पय । तस्याहमचा 
गृह्णाम चन्द्रवण्डावभूषत ॥ ब्रह्मचारा गृहस्थो वा वानप्रस्थश्च सुव्रत । एवं [दनोंदिन 
देवं प्रजयेदस्विकापातेस्‌ ॥ सन्यासा देवदंवेश प्रणवेनेव पूजयेतू । नमोऽन्तेन शिवनव ` 
स्रीणां पूजा विधीयत ॥ ३ ॥ एतच्च पुराणप्रासद्जीणाठङ्गपूजावषयस्‌ ॥ 


तिथितत्त्वनें स्कंदपुराण लिखाहै कि, हे प्रिये ! शूद्रभी. जो मेरी प्रजाके कामोंको सदैव करताहै 
है चन्द्र खण्डसे विभूषित ! में उसकी पूजाको ग्रहण करता हूं, हे शोभन त्रतवाळी ! हे देवि ! ब्रह्मचारी 
गृहस्थी , वानप्रस्थको प्रतिदिन इसीप्रकार अस्विकापतिका पूजन करना चाहिये, संन्यासी ॐकार मात्रसे 
महादेवका अचेन करे, और खरी “उतमः शिवाय” इस मन्त्रसे अर्चा करे, ये वाक्य पुराणोंमें प्रसिद्ध विश्वेश्वर 


आदि पुरातन ळिंगों के प्रजाके विषयमें हैं ॥ 


234: 2: अ [शूदस्थापितविग्रहादौ निर्णयः । 

. यानि तु त्रिस्थलीसेतौ नारदीये-“यः झाद्रेणाचितं लिङ्गं विष्णुं वा प्रणमेन्नरः । न 

त्तस्य निष्कृतिदेष्टा प्रायश्चित्तायुतेरापि॥ नमेद्यः शूद्रर्पृष्टं लिङ्गं वा हरिमेव वा । स 
5 सब न त सवैयातनाभोगी यावदाचन्द्रतारकम्‌ ॥ पाखण्डपूजितं छिंगं नत्वा. पाखण्डतां ब्रजेत्‌ | 

. आभीरधूजितं छिङ्गं नत्वा नरकमश्चते ॥ योषिद्विः पूजितं लिङ्गं विष्णुं वापि नमेत्ञ य! 
स कोटिकुलसंयुक्त आकल्पं रीरबं वसेत्‌ ॥ ४ ॥ ” इत्यादीनि ॥ तानि नूतनस्थापित- 


 लिङ्गादिविषयाणि॥ यदा प्रतिष्ठित लिङ्ग मन्त्रविद्भिययाविधि । तदाप्रभ्ाते शाद्रश्च 
या दरापि न संस्पृशेत्‌ '' इति तत्रैवो क्तेः ॥ | | 


> 
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और जो कि, त्रि्थळीसेतुमें नारदपुराणके यह वाक्यहैं कि, जो मनुष्य शूद्से स्पशहुए लिंग तंथा ६ 
विष्णुकी मूर्तिकी अची करताहै वह नरकोके दुःखको सूर्य चन्द्रमातक मोगताहै, तथा पाखण्डियासे 
अचित लिंगको नमस्कार कर पाखण्डताको प्राप्त होताहै, और आमीरोंसे पूजित छिंगको प्रणाम कसे | 
नरकको गमन करताहै तथा जो कि, ये वाक्यहें कि, छः ( पूर्वोक्त शूद्र आदिकों ) से इए 
ठिंगको तथा विष्णुको प्रणाम करताहै वह. कोटिकुलसहित कल्पपर्थेन्त नरकमें गमन करता है, वें नवीन ४ 
स्थापन किएहुए लिंगोंके विषयमें जानना, कारण कि, वहांही यह छिखाहै कि, जबसे मन्त्रके जाननेवालोंने 

जिस लिंगका विषिषूवक प्रतिष्ठा करदी तबसे लेकर फिर उस लिंगका शूद और स्त्री स्पर न कर |. 


स्रीशूदाणां प्रतिष्ठाविकारनिषेधनिणयः । "च्या 
प्रतिष्ठायां तु शूद्रादीनां नाघिकारः- खत्रीणामनुपनीतानां शूद्राणां च जनेश्वर । स्पशने य 
नाधिकारोऽस्ति विष्णोर्वा शंकरस्य वा ॥ यः शूट्रसंस्कृतं लिङ्ग विष्णुं वापि नमन्नरः। | 


इह्वात्यन्तढु'खान पइ्यत्यासुाष्मक [कसु ॥ झूद्रा वानुपनाता वा स्त्रयां वा पातताप 

वा । केशवं वा शिवं वापि स्पष्टा नरकमश्वते ॥ ३॥ डात बृहन्नारदायस्कान्दाक्तारात 

त्रिस्थलीसेतो पितामहचरणाः ॥ चतुवर्णेरिति पूर्वाक्तवचनाद्विष्ण्वादिप्रतिष्ठाया शूद्गस्य 

[विकल्प शात युक्त पश्याम' ॥ तत्रेव गोतम!- दावाचेन सदाप्यव झाच' ङुयाडुदङ्छ 

रः ॥ ' वाचस्पतिमतम- प्राकूपञश्चिमोदगास्यस्तु प्रातः सायं निशासु च' इत ॥ . 

ग्रयागपारजात गह्यपाराशा९- प्राता, प्राङसुखारुदङ्सरसा यर्जताऽन्यत्र प्राङ्सुस्‌+ 

एतञ्च ।स्थरप्रातसावपषथस्‌ । अन्यत्र चलाचासु ॥ | 

प्रतिष्ठामें शद्रआदिकोंका अधिकार नहींहे यह त्रिस्थळीसेतुमें पितामह ( हमारे बाबा ). जीके 

चरणोंने ठिखाहै कारण कि, ब्रहन्नारदीयपुराणमें स्कन्दुपुराणका वाक्य है कि, हे नरप ! स्त्री यज्ञोपवीतरंहित 
तथा शूद्र इनको विष्णु तथा शंकरकी प्रतिमाके स्थापन करनेका अधिकार नहीं है, जो कि, शद्धसे स्थापित | 
किए छिंग तथा विष्णुको प्रणाम करताहै वह इस लोकमें ही अत्यन्त दुःखोंको प्राप्तहोताहै परलोकका तो | 


/ ( ४9) 24.५ ६ का है कप व 
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तथा रात्रिमें क्रमसे पूवे पश्चिम तथा उत्तरकी ओर सुखकरके पूजाकरे प्रयोगपारिजातमें ग्रह्मपारेशिष्टका 
कथन है कि, जिनप्रतिमाओंका पको सुखहै, उनका पूजन उत्तरको मुख करे, हो और दूसरोंका प्राइमुख 
होकर करे, यहभी स्थिरप्रतिमाके विषयमें है चळदेवकी पूजाके विषेतो त्यागकरे || व य 3 आओ 


# न ० ना `” ह ॥ 
पर आशी क 


कहना क्याहे शूट, यज्ञौपवीतरहित पुरुष, स्त्री, पतित ये विष्णु तथा शिवका स्पशे करके नरकको गमन 
करते हैं, विष्णुआदिकी प्रतिष्टाके विषय चतुः? इत्यादि लिखहुए पूवं वाक्यसे शूद्धका विकल्पहे अथात्र की 
॥ ` झ्ूदको अधिकार भी है, यह तो हमभी युक्तही देखते हैं. वहांही गौतमने लिखाहे कि, शुद्ध मनुष्य उक्त 
| रको मुख करके सदैव शिवजीका अचेन करे, वाचस्पतिका तो यह कथन है कि, प्रातःकाळ सायंकाल | 
i 


प्रतिमानिणयः । . Eg 


CL र, 


अथ प्रतिमा भार्गवाचेनदीपिकायां भविष्ये-“सोवणीं राजती ताख्री मन्मयी च तथा 
` भवेत्‌ । पाषाणधातुयुक्ता वा रीतिकांस्यमयी तथा ॥ रीति किक. ॥ थुद्धदारुमयी | 


र्ध ® "जाओ 
त 
ग, 
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(४८९९० निणेयसिन्धु)। ` [ तृतीय~ 


मयी मणिमयी प्रतिमाऽष्टविधा स्मृता ॥ ” काष्टं मधुकस्येव । “तत्र काष्ठेषु मधुकमा- 

र नीय च वसुंधरे । कृत्वा तत्पतिमां चेव प्रतिष्ठाविधिनाचेयेत्‌ ” ॥ इति बराहोक्तः ॥ 

| अब प्रतिमाओंको लिखतेहें, मागवाचनदीपिकामें भविष्यपुराणका लेख है कि, सोना, चांदी, 
' तांबा,मृत्तिका, पाषाण और धातुसे युक्त पीतल, कांसी, झुद्ध काष्ठकी प्रतिमा उत्तम होतीहे, अंगूठेके 
' ` पसे लेकर जितनी एक ( विलसत ) होतीहै उतनी प्रतिमा घरोंमें स्थापित करे, इतनेसे अधिक उत्तम 
| नहीं होती यह पंडितोंका कहना है पंचरात्रमें तो यह निषेध लिखाहै कि, मृत्तिका, काष्ट, छाख, गोमेद, 
| मधूच्छि्ट ( मोम ) की मूर्ति त बनावे. भागवतमें भी कहाहे कि, शिला काष्ठ छोहेकी तथा लेप्य 
श्र छिपी लिखीहुई सिकता रती की मनोमयी तथा मणिकी निर्मित्त हुई ये आठ प्रकारकी मूर्तियां 
| .. होतीहे, यहां काष्ठराब्दसे महुएका ही ग्रहण है कारण कि, वराहपुराणमें लिखाहै कि, तहां हे उसुन्बरे! 
____ काष्टोमें मचुकको ठाकर उसकी प्रतिमा निर्माण करे फिर उसकी प्रतिष्टाविधिसे पूजन करे ॥ 


| इति निषेध उक्तः ॥ भागवते-' शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सेकती । मनो- 


| [ 
=| 
4 देवीपुराणे- सप्षांगुळं समारभ्य यावन्न द्रादशांगुळम्‌ । ग्रहेष्वच्या समाख्याता प्रासादे 
बाधिका शुभा ” ॥ तिंथितस्वे कालिकापुराणे- प्रतिमायाः कपोलो द्वी स्पृष्टा दक्षिण- 

| हे पाणिना । प्राणप्रतिष्ठा कुवीत तस्य देवस्य वा हरे! ॥ अन्येषामापे देवानां प्रतिमासु 

| ७ च पार्थिव । प्राणप्रतिष्ठा कतेव्या तस्यां देवत्वसिद्धये ॥ वासुदेवस्य बीजेन तद्विष्णोरिं- 

|! ' त्यनेन च । तथैव हृदयेंऽगुष्ठं दर्वा शश्वच्च मन्त्रवित्‌ ॥ एमिमेन्त्रेः प्रतिष्ठां हु हदयेपि 

i समाचरेत्‌ । अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्थे प्राणाः क्षरन्तु च ॥ अस्ये देवत्वमचा ये 
 मामहेतिचकश्चन'॥५॥ 

` देवीपुराणमें भी कहाहे कि, सातअंगुळसे लेकर वारह अंगुलतक परिमाणकी घरोंमें प्रतिमा लिखीहे,, 
ग्रासाद्‌ ( मंदिर) में तो इससे अधिक उत्तम है, तिथितत्त्वमें कालिकापुराण का कथन है कि, प्रतिमाके 
| दोनों कपोळोंको दाहिने हाथसे छूकर उसमें देवता वा विष्णुकी प्राणप्रतिष्टा करे, हे राजन्‌ ! दूसरे देवताओंकी 
` _प्रतिमामें भी देवत्व ( देवतापन ) की सिद्धिके निमित्त प्राणप्रतिष्ठा करनी चाहिये, मन्त्रको जाननेवालाः 
'प्रतिमाके हृदय पर वासुदेव मन्त्रके वीजसे वा “तद्विष्णोः? इत्यादि मन्त्रसे अंगुठा रखकर इनमन्त्रोंसे हृदयमें 
प्राणप्रतिष्ठा करे, कि, इसके निमित्त प्राण स्थित हों, इसके निमित्त प्राण गमनागमनको प्राप्तहों, और 
इसमें जो कोई देव है प्रजाके निमित्त देवत्वको प्राप्तहो ॥ 


हयशीषेपश्चरात्रे- अर्चकस्य तपोयोगादचेनस्यातिशायनात्‌ । आभिरूप्याच्च विम्बानां 
देवः सान्निध्यम््च्छाति ॥ ” प्रयोगपारिजाते व्यास!-“प्रतिमापटयन्त्राणां नित्यं खान 
न कारयेत । कारयेत्पवदिवसे यदा वा मरधारणस्‌॥ ” लिङ्गे विशेषस्तियितस्वे भवि- 
 च्ये- मृद्भस्मगोशक्रत्पिष्टतास्रकांस्यम्रयं तथा । कृत्वा लिङ्गं सकृत्पूज्य वसेत्कल्पायुतं 
. दिंवि \ वा वित्तप्रदं लिङ्गं स्फाटिकं सर्वकामदम्‌ । कृत्वा पूजय विप्रेन्द्र लप्स्यसे वा- 


उ | AC. [a ne ~ ~ ~ ~ | 
3... हयशीषपंचरात्रमें भी कहाहे कि ; अचेकके तपक्रे योगसे , तथा अति शायपूजाके हानसे , तथा 


हे 


. श्रतिम्ताके रूपके तुल्य होनेसे देवता उसमें स्थित होतेहे । प्रयोगपारिजातमें व्यासने कहाहे कि, पढ़े वा. 
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परिच्छेदः ३. ] भाषटीकासमेतः । , (५३७) 


यन्त्रमें लिखी हुईं प्रतिमाको सम्पूण ख़ान न कराना, किन्तु पर्वके दिन अथवा जब मृत्तिका आदिसे 
मळिनहोजाय, तब खान करावे. तिथितत्वमें भविष्यपुराणके वाक्यसे शिवळिंगके विषे यह विशेषवर्णन 
कियाहै कि, मृत्तिका, भस्म, गोबर, चून तांबा, कांसीसे ठिंगको .निमोणकर जो एकवारभी पूजा करताहे 
बह दशसह १०००० कल्प पयत स्वगेमे निवास करता हे, हे विप्रेन्द्र | धनदायक काष्टके लिंगको तथा 
सम्पूण कामनादायक स्फटिकके लिंगको तुम पूजो इससे तुमको वांछित फलकी प्राप्ति होगी ॥ 
तत्रव कालकोमुदयां स्कान्दे- ‘अक्षादल्पपरीमांणं न लिङ्गं कुत्राचिन्नरः \ कुर्वीतांगुष्ठतों 
हस्वं न कदाचित्समाचरेत्‌' ॥ अक्षोऽशीतिशुक्षाः । गुञ्जाः पश्चारपमाषकः ॥ ते पोड- 
शाजःकर्षाऽस्ी' इत्यमरकोशात्‌ ॥ प्रयोगपारिजाते क्रियासारे- नवाश्सप्रांगुलिक लिङ्ग 


श्रेष्ठभिहोच्यते । पट्पञ्चक्चतुमांनं मध्यमं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ त्रिट्रयेकांगुलिमानं यात्रे 
विध तत्कनीयसस्‌ । एव नवविध्‌ प्रोक्त चराठङ्ग यथाक्रमम ' ॥ २॥ आ 


वहांही काळकोमुदीमें स्कंदपुराणका कथनहै कि, -अक्षसे थोडे परिमाणका तथा अंगष्ठसे छोटे 
पारिमाणका लिंग कभी भी न बनावे, अस्सी ८० चोटळियोंको अक्ष कहते हैं कारण कि, अमरकोषमे 
[है कि. पांचचोटलियोंको अल्पमाष और उन सोलह अल्पमापोंको अक्ष तथा कषे कहतेहें, प्रयोगः 


पारेजातमें क्रियासारका यह कथन है कि, नौ, सात, आठ अंगुळका छिंग श्रेष्ट छ) पांच तथा चार ०» 
अंगुलका लिंग मध्यम, तीन दो तथा एक अंगुळका किंग कनिष्ठ होताहे इसप्रकार यथाक्रम नोप्रकारका 


चर लिंग होताहै || 
पञ्चसूत्रीनिणयः । 


अथ पञ्चघूत्रीनिणेयः गोतरमातन्त्रे- 'लिङ्गमस्तकाविस्तारो लिड्रोच्छायसमों मत! । परि ठ 
थिस्तत्र गुणितस्तद्रत्पीठं व्यवस्थितम्‌ ॥ प्रबालिका तथैव स्यात्पश्चस्त्रविनिणंयः ॥ ड 
अत्रेदन्तस्वस्‌॥ लिङ्गमस्तकविस्तारं लिङ्गोन्रतासमं कृत्वा तत्रिगणसत्रवेश्नाह लिङ्गः अ 
स्थोल्यं कृत्वा तत्सभं वृत्तं चतुरखं वा पीठं विस्तारमधश्रोध्वे च कुर्यात्‌ ॥ पीठोचता 
तु लिंगोबतातो द्विगुणा । पीठमध्ये लिङ्गाद्विगुणस्थूळं पीठोच्चता तृतीयांशेन कण्ठं कृत्वा ४ 
तस्योध्वे अधश्च समं म्यं त्रयं वा कृत्वा लिड्ठविस्तारपष्टांशेन पीठोपारे बाहामेखडां | 
कृत्वा तदन्तः संलग्नतत्समं खातं कृत्वा पीठाद्वहिलिंङ्गसमदीर्धा पीठाधंदीधां वा मूल. 


देर्ध्यंसमाविस्तारां तृतीयांशेन मध्ये खातां पीठवत्समेखलां प्रणालिकां कुयोंदिति ॥ ड 
अत्र मूल सिद्वान्तशेखरे शेवागमे च ज्ञेयम्‌ ॥ | जु 

अत्र पंचसूत्रीका निर्णय लिखतेह। गौतमीतंत्रमें कहाहै कि, ठिंगके मस्तकका विस्तार ठिंगके ऊँचाईकी 
तुल्य करना और परिधि (गोलाई) तथा जळहरी और प्रणालिका ( मोरी ) ये उससे तिगुने प्रभाणकी निमोण 
| करनी यह पंचसूत्रीका निणेय कहाहै। इसमें तत्वतो यहीहे कि, लिंगका मस्तक लिंगकी ऊंचाईकी तुल्य बना | 
| कर फिर उससे तिगुना ज़िसमें सूत लिपट सके, इतना स्थूळ लिंग निर्माण करे फिर उतनाही नीचे उपरसे हि eS व 
चौडाहो इसप्रकार गोळ वा चौकोरही जलहरीको निर्मोग करे उसकी ऊँचाई लिंगकी ऊंचाईसे दुगली की | 
चाहिये उसका मध्यभाग उसकी स्थूळतासे दुगुना हो, आसनकी ऊंचाईके तीसरे भाग तितना कण्ठ बनाकर 


न ७-२. “-“-2“**<-->>><>>>>* -४४५-*77 oe 
) 


१ पंचसूत्रविधान च पार्थिवे न विचारयतू | यथाकर्थचिद्विविना रमणीयं प्रकल्पयेदिति शिद्धान्त- 


` शेखरे अर्थात्‌-पंचसूत्रका विधान पार्थिवमें न विचारे जले हो वसे मनोहर कल्पना करे ॥ a 


+~ a yx आळ... ४9, 
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(४३८) . | निर्णथसिन्धुः । | | तृतीय- 


. और उसके नींचे ऊपर बराबरके दो परकोट निर्माण कर छिंगके विस्तारकते छठे भाग तितनी आसनक 
ऊपर वाह्यमेखला ( छकीर ) को बनाकर वह उसके भीतर लगी हो, अथवा उसके समान खुदी हो 
आसनसे बाहर लिंगके तुल्य लम्बीहो अथवा आसनसे आधे प्रमाणकी हो, और मूळमें दीघेताके समान 
चोडीहो आगेसे उससे आधे विस्तारका हो, ओर मध्यमे उसके तीसर भागका समान खोदी हो ऐसी 
पीठके तुल्य मेखलासहित प्रणालिकाको निर्माण करे, इसमें प्रमाण सिद्धान्तशखर तथा शवागमर्म लिखे 
` देखळेने चाहिये॥ | 


तिथितसै ब्राह्मे-सर्वत्रेव प्रशस्तोब्जः शिवसूर्याचन पिना ॥ तत्रेव वाराहपाक्षयोौः 

गृहे लिड्रद्ययं नाच्ये शालग्रामद्रयं तथा । दे चक्रे द्वारकायास्तु नाच्ये सूयद्वयं तथा ॥ 

| ात्तित्रयंतथानाच्यँ गणेझत्रयमेव च । दो शङ्को नाचेयेच्चेव भग्नां च प्रतिमां तथा ॥ 

[os नार्चयेच्च तथा मत्स्यकूर्मादिदशक तथा । गृहेऽप्निद्ग्धा भग्नाश्च नाच्या) पूज्या वझुधरे। 
एतासां पूजनान्नित्यमुद्रेगं प्रा्याहृद्दी ॥ शालम्रामाः समाः पूज्या, समु द्वितय न 
हि ॥ विषमा नेव प्रज्यास्तु विषमेष्वेक एव हि । शालग्रामाशेला भग्ना पूजनीया सच- 
क्रका ॥ खण्डिता स्फुटिता वापि शालग्रामशिक्ा शुभा, ॥ ६॥ वाराहे- ददाद्ध- 

क्ताय यो देवि शालग्रामाशिलां नरः । सुवणसहितां देव्यां पृथ्वादानफ़ल लभेत्‌ 
तंत्रेव- यश पुनः पूजयेद्धत्तया शालग्रामशिलाशतस्‌ । तत्फळ नेव शक्ताह वक्त वषशते- 
रपि ॥ देवीपुराणे- ब्राह्मणः क्षात्रेयों वश्यः शूद्रश्च प्राथवापते । स्ववमतत्परो विष्णु 
मारावयाते नान्यथा? ॥ 


NN ८५ 


उत्तमहें, वहांही वाराह तथा पद्मपुराणमें लिखा वसुंवरे घरमें दो लिंग, दो शालिग्राम, दो द्वारक्रा- 


 झाल्भ्राम सम ( चार छ; आदि ) पूजने और सममें भी दोकी पूजा न करे, विप्रममें एकके सित्राय तीन 


आदिन पूजने, द्वारावतीचक्र सहित शालिग्राम मञ्भमी हो तो भी उनकी पूजा करनी कारण कि, 


 झालिप्रामकी शिळा भझ्च हुई भी सब उत्तम होतीं हैं. वाराहपुराणमें भी कहाहै कि, जो भक्तके निमित्त 
 युवर्णसहित शालिग्रामको देता है, हे देवि ! उसको प्रथ्वीदानका फळ प्राप्त होताहे, वहांही यह कहाहै कि, 


नहीं हू, देवीपुराणमें कहाहे कि, हे राजन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, साः 


 पचष्णुका आराधना कर अन्यथा न कर ॥ 


अविभक्तानां एथर्देवपूजामाह प्रयोगपारिजाते आश्वलायनः- प्रथगप्येकपाकानां अह्म- 
- यज्ञो द्विजातिनाम्‌ । अग्नेहोत्र सुराचां च संध्या नित्यं भवेत्‌ पृथक” ॥ तंत्रेंवे विष्णु 

“शाठग्रामाशिला वापि चक्राडतशिलां तथा । ब्राह्मणः पूजयेन्नित्यं क्षत्रियादिने 
जयत्‌ ॥ इद्‌ स्पशसाहँत दजाविषयस्‌ ॥ छोडो वाऽबुपनाता वा स्त्रियां वा पाततापि 
व । केशव 4 वाप रुपज्धा नरकमरनुत ॥ ब्राह्मण्यापि हर विष्णु न स्पशच्छेय 


तिथितत्वके विषय ब्रह्मपुराणका वाकयहै कि, शिव सूयेकी पूजाके विना सब पूजाओंमें कमळ 


चक्र, दो सूर्य, तथा तीन शक्ति, तीन गणेश, दो शेख, खण्डित प्रतिमा, मत्स्यकूम आदि दशों अवतार, 
 अ्निसेदग्ध, भम प्रतिमाओंको न पूज, कारण कि, इतनों के एजनेसे गृहस्थी नित्य उद्देगको प्राप्त होताहे,, 


र; जप जो कि, शालिग्रामकी सौशिछाओंका भक्तिसे अचन करता हे उसके फलको कहनेको में सौ वर्षमें भी समर्थ 
द्र ये निज धमेमें तत्पर हुए. 


है 
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इच्छती । सनाथा मतनाथा वा तस्या नास्तीह निष्कतिः । स्रीणामनुपनीतानां शूद्राणाच | 

जनेश्वर । स्पर्शने नाधिकारोस्ति बिष्णोवां शंकरस्य च” ॥ ३ ॥ इति स्कान्दातू ॥ 
अविभक्तो ( इकट्टों ) को भी प्रयोगपारिजातमें आश्वलायनने भिन्न २ देवपूजा लिखी है कि, एक- 
पाकवाळे मी द्विजातिग्रोंको ब्रह्मयज्ञ, अभिहोत्र,, देवपूजा तथा सन्ध्या भिन्न २ नित्य करना चाहिय । तहाहा | 

विष्णुधर्मे कहा है कि, शाळिप्रामकी शिळा. द्वारावतीचक्र शिलाको ब्राह्मणको नित्य पूजन करना चाहिये 

क्षत्रिय आदिको न पूजनी यह वाक्य स्परीसहित पूजाके विषयमें है, कारण कि, स्कन्दपुराणमें कहा है कि 
| शूद्र, यज्ञोपदीत रहित पुरुष, स्त्री तथा पतित ये महादेव और विष्णुका स्पर्श करनेसे नरकमें जाते है 
कल्याणकी इच्छावाली ब्राह्मणी भी विधवा अथवा सुहागिन हो उसे भी विष्णु और शिवकों न छूना 
चाहिये कारण कि. फिर उसका इस छोकमें प्रायश्चित्त नहीं हो सकता, हे राजन्‌! स्त्री यज्ञोपवीतरहित 
पुरुष, तथा शूद्रको विष्णु तथा शिवके स्पशे करनेका अधिकार नहीं है || | 


स्पझरहिता तु तयोर्भवत्येव ॥ शालग्रामं न स्पृशेत्तु होनवणो वसुवर । स्राशूदकर 
संस्प्षा वञ्रस्पशाधिको मतः ॥ मोहादयः संस्पृशेच्छूट्रो योषिद्वाप कदाचन । स्वपत . 
नरके घोरे यावदाभूतसंशुवम्‌ ॥ यादे भाक्तभवत्तस्य त्रीणां वाप वसुधर । दूरादवा 
पृशन्‌ पूजां कारयेत्सुसमाहितः ॥ ३ ॥ इति वाराहीक्ते' ॥ शालय़ामाशरामात E 
निर्बेन्थो न प्रतिमादौ । “सर्ववणस्तु संपूज्याः प्रतिमाः सवंदवताः । ।छङ्गान्याप तु 


पूञ्यानि मणिभिः कल्पिताने च' इति तत्रवाक्तः। चत्वार जाह्मण, रज्य- 
खयो राजन्यजातिंभि} । वेइयेद्वोवेव संपूज्यो तथैकः शूक्र्मातीभ' शात स्कान्दातू 
अन्ये तु दोक्षिताविषयत्वेन व्यवस्थाभाहु' ॥ | 


स्पशरहित पूजा तो विष्णु शिवकी करनी चाहिये, कारण कि, वाराहपुराणगन |ढखा है कि, होन 

वको शालिप्रामका स्पर्श करना न चाहिये, कारण कि, स्त्री शके हाथका स्पश वज़के स्परासे मी 
अधिक होता है और जो शूद्र वा स्त्री यदि मोहसे स्पश करळे तो वह प्रलयपयन्त घोर नरकमें जाते है, | 
यदि शूद्र वा स्त्रीकी अधिक भक्ति हो तो हे वसुन्तरे ! स्पशके विना दूरसेही भली प्रकार सावधान होकर पूजन [| 
वरे. यह स्पर्दीमें शालिग्राम मात्रके निपेत्रमें हे और प्रतिमा आदिमें नहीं कारण कि, वहांह कहा है कि; 
एण देवताओंकी प्रतिमा प्राणियोंसे सचे लिंग सत्र वर्णॉको पूजन करने योग्य हैं स्कन्दपुराणमे भी कहाह _ 
कि. चार २ टिंग ब्राह्मणौंको, तीन क्षत्रियोंको दो वैश्योंको तथा एक शूदरका पूजन करने योग्य हैं, और | 


तो दीक्षित और अदीक्षितके विषयसे व्यवस्था लिखत र 26 


वष्णुधमे-“तयोर्संभवे$र्चा वे सा चेह नवथा स्म्टृता । रत्नजा हेमजा चेव राजतीं 

ताम्रजा तथा ॥ रेतिक्यर्चां तथा लोही शैलजा ठुमजा तथा । अधमाथमा च ज्ञा 
५५ 

मृण्मयी प्रतिमा च या ॥ २ ॥ एषां फलानि तत्रेव ज्ञेयानि॥ नाच्या हना 


१ यथा कौसल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता। प्रभाते चाकरोत्पूजा विष्णोः 
वाल्मी० पविच्याण्यघसषेणाचं जपन्त्या महारवतायामांत कादस्बयाम्‌ । च र रम माय | के " नि यी 
काण्डमें कोसल्याने विष्णुका पूजा का हू महाश्वतान अघसषण जपा ह्‌ यह उन्हा (त. रो 2 र र 
उपनीतवत्‌ हों वही अगले स्होकम खोलाद्या ह: खोणामनुपनातानामिति। Le ह कड की $ 
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सूतश्चतुरंगुलतोऽधिंका । न वितस्त्यधिका धातुसंभवा श्रेय इच्छता ॥ एवं लक्षणसपन्ना 
यारपर्यक्रमागता । उत्तमा सा तु विज्ञेया शुरुदत्तापि तत्समा ॥ २॥ तत्रेव पा 
झालम्रामं प्रक्रम्य-“तत्राप्यामलकीतुल्या पूज्या सूक्ष्मेव या भवेत्‌ । यथायथा शिला 
सूक्ष्मा तथा स्वात्त महत्फलम्‌ ॥” तथा- यवमात्र तु गतः स्याद्वार्धे लिङ्गुच्यते । 
हिवनाभिरिते ख्यातस्रिषु लोकेषु दुलभः? ॥ 
विष्णुधममें कहा है कि, उन दोनोंके न मिळनेसे प्रतिमाका अचित करे,: वह नौ प्रकारको है रत्व, 
सुवण, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, पाषाण, काष्ट, मृत्तिका इनकी निर्मित हुई, जो मृत्तिकाकी प्रतिमाह 
चह अधमसे भी अधम जाननी इनके फळ वहांही लिखे हैं, बहांही ब्रह्मपुराणमें झालिप्रामके प्रकरणका 
आरम्भ करके यह कहा है कि, तिसमें आमलेकी समान जो कि, सूक्ष्मही हो ऐसी इालिप्रामको "ठा 
थूजनीय है, कारण कि, जेसी २ शिळा सूक्ष्म होगी वैसाही उत्तम फल होगा, तैसेही जो यवमात्रको गते 
कहते हे, यवके आधेको लिंग कहते हैं वह शिवनामि नामसे प्रसिद्ध है तीनों लोकोंमें दुळेम है ॥ 
तत्रेव- शालाग्राममयी मुद्रा संस्थिता यत्र कुत्रचित्‌ । वाराणस्या यवाधिक्यं समन्तादो- 
जनत्रयम्‌ ॥ यो म्ृतस्तत्समापे तु मृतो वा नीयतेऽन्तिकम्‌ । स वे मोक्षमवापोति सत्यं 
सत्यं न चान्यथा ॥ २ ॥” तंत्रेव-“चक्काङ्कामिथुनं पूज्य नेकं चक्राइमर्चयेत्‌ । चक्ताड- 
मिथुनात्सादद शालग्रामं प्रपूजयेत्‌ ॥ ` तत्रैव वाराहे-“म्लेच्छदेरे शुचो वापि चक्राड़ो यत्र 
तिति । योजनानां तथा त्रीणि मम क्षेत्रं वसुंधरे ॥” तत्रैव शालग्रामं प्रक्रम्य ~ क्रयक्रीता 
यारज्ञेया मध्यमा याचिताऽधमा' ॥ प्रयोगपारिजाते वाराहे-“एवंलक्षणसंपन्ना पारंपर्य- 
कमागता। उत्तमा सा तु विज्ञेया गुरुदत्तापि तत्समा ॥ 
| वहांही कहा है कि, झालिग्रामकी शिळा जहां कहीं स्थित हो वह क्षत्र चारों ओरसे तीन योजन 
| वाराणसीसे भी एक जो अधिक होता है, जो उस क्षेत्रके निकट मृत्युको प्राप्त होता हे अथवा मरेहएकों 
| जो वहां ठेजाथ तो उन सबको मोक्ष प्राप्त होता है यह सत्य है, अन्यथा नहीं है। तहांही लिखा है 
| कि, द्रारावतीचक्रके मिथुनको पूजे एककी पूजा न कर, और उसके साथ झालिप्रामका पूजन करना 
| चाहिये। तहांही वराहपुराणमें कहा कि, म्लेच्छदेशमें अथवा झुद्वदेरामें जहां कहीं द्वारावती चक्र विद्यमान 
हि डो है वसुन्वरे! तहां तीन योजनतक मेरा क्षेत्र है, बहांही शालिग्रामका प्रारम्भ करके जो मूल्य देकर छीहो 
शर ह र और जो मांगी हो वह अधम होती हे, यह लिखा है, प्रयोगपारिजातमें वराहपुराणका लेख है 
। छि, इस प्रकारके छक्षणोंसे युक्त परम्पराके क्रमसे आई और गुरूकी दीहुई उत्तम जाननी ॥ 
। पार्थिवपूजानिर्णयः ॥ | 
अय ता नन्दिषुराणे- 'आयुष्मान्‌ बलवान श्रीमान्‌ पुत्रवान्‌ धनवान्‌ सुखी । 
बरमि्ट भल्लिङ्ग पाथवं य; समचयेत्‌ ॥ तस्मात्त पार्थिव लिङ्गं जञेयं सर्वार्थसाधकम्‌ ॥” 
तत्रेव गोभूहिरण्यवस्त्रांदिवलिपुष्पनिवेदने । ज्ञेयो. नमः शिवायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः । 
सवमन्त्राथिकश्चायमोंकाराद्य ¦ पडक्षरः ॥ भविष्ये-मूतेयोऽष्टो शिवस्येताः पूवा दिक्रम- 
योगतः । आझ्नेस्यन्ताः प्रपूज्यास्तु वेदां लिङ्गे शिव यजेत्‌ ॥ ” अत्र-न प्राचीमग्रतः 
. झांभोः इति रुद्रयामले निषेधात्‌ नान्तरालं प्राची कि तु प्रसिद्धैव । तिथितस्ते देवी - 
. पुराण- मदाहरणसंघट्टे प्रतिष्ठाद्वानमेब च । ्रपनं पूजनं चेव विसर्जनमतः परस्‌ ॥ हरो 
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निवेदनमें ३#नमः शिवाय” यह मंत्र सव अर्थोका साधन करनेवाला जानना, आदिमें ओंकारयुक्त यह प्रड- 


वे आग्नेयीदिशातक पूजन करने योग्य हैं, वेदीपर छिंगमें शिवजीकी पूजा करें, दिवजीकी मूर्ति जिस 
'दिंशामें हो वह यहां प्राची ( पूर्व ) जाननी यह रद्र्यामरलमें निषेध होनेले प्रसिद्ध ही प्रवेदिद्या लेनी चाहिये 


ब्रिसजेन करे, हर, महेश्वर, शूछपाणि, पिनाकध्रकू, शिव, पशुपति, महादेव यह क्रमसे जानने । स्कन्द | 
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महेश्वरश्चैव शूलपाणिः पिनाकधूळ । शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमः ॥ ३ ॥ 

. स्कान्दे- शुष्काण्यपि च पत्राणि श्रीवृक्षस्य निवेदयेत्‌ ॥ 
अव पार्थिवलिंगकी पूजा लिखते हैं | नंदिपुरागमें कहा है कि, जो पार्थिवलिंगको पूजन करता है 
उसको आयु, बळ, लक्ष्मी, पुत्र, धन, सुख तथा मनइच्छित वर मिळते हैं, इससे पार्थिवळिंगको संपूण 
अथोंका साधक जानना चाहिये | वहांही कहा है गो, भूमि, सोना, वस्न आदिके तथा वलि और फलके 


क्षर मंत्र सब मंत्रोंमें श्रेष्ठ है, भविष्यपुराणमें लिखा है कि, प्ूवोआदि क्रमसे आठ मूलि शिवजीका ह 


तिथितल्वमें देवी पुराणका वाक्य है कि, मृत्तिकाके निमित्त किए लिंगमे प्रतिष्ठा, आवाहन, स्वान, प्रजन 
पुराणमें लिखा है कि, विल्वपत्रके सूखे पत्तोंकोभी निवेदन करना चाहिये ॥ 


तत्रेव भावेष्ये- धत्तरकेश्व यो लङ्क सकृत्पूजयत नरः । स गोलक्षफल माप्य [शवलाक 
महीयते ॥  योगिनीतन्त्र- म शिवागारे मलक च सूयांगारं च शङ्खकम्‌ । ढुगांगार . 
वंशवार्य मधूरों च वादयत्‌ ॥  श्राद्वहमाद्री स्कान्द- स्पृष्ट रुद्रस्य नमाल्य नास 
सा आप्डतः शुचिः” ॥ प्रयोगपारिजाते क्रियासारे- मध्यपानाभिकामध्य पुष्प सगह्य 
पूजयेत्‌ । अङ्गगु्ठतजन्यग्राभ्यां निमाल्यमपनांदयेतू ॥ अपनात्त च ।!नमाल्य चण्डशाय 
निवेदयेत । अशून्यमस्तकं लिङ्ग सदा ङुवात पूजकः ॥ २ ॥ ` 
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ही भविष्यपुराणमें लिखा है कि, जो मनुष्य धत्त्रोंसे शिविंगको एकवारभी पूजता है उसको ही 

लक्ष गोदानका फल प्राप्त होकर शिवलोकमें प्रतिष्ठा होती है । योगिनीतंत्रमें कहा है कि, महादेवके मंदि- ० 
रमें मुक ( बाजेका मेद ) सूर्यके मंदिरमें शंख, दुर्गाके मंदिरमें वंशी तथा वीणाको न बजावे. श्राद्ध 
हेमाद्िमें स्कन्दपुराणका कथन है कि, महादेवके निमील्यको स्पर्श कर वस्रोसहित जलमें स्नानसे पवित्र होता 
है. प्रयोगपारिजातके क्रियासारमें कहा है कि, मध्यमा और अनामिकाके मध्यमें फ़ळको लेकर पूजन कर, | 
अंगष्ठ और तजनीके अग्रसे निमील्यको अळग करे, फिर उस दूरकरी , निमोल्यको चण्डेशके निमित्त _ 
निवेदन करदे, पूजन करनेवाला ठिंगके मत्तककों कभी खाळीं न खख || | र 
शूलपाणी लेङ्गे- वरं प्राणपरित्यागः शिरसो वापि कतेनम्‌ । न चेवापूज्य सुजीत शिव- ज 


लिङ्गे महेश्वरम्‌ ॥ सूतके मृतके चैव न त्याज्यं शिवपूजनम्‌ ॥” तिथितरवे छेङ्गे- विना 

भस्मत्रिपुण्ड्रेण विना रुद्राक्षमालया । पूजिताप महादव न स्यात्तस्य फलप्रद ॥ | 

तस्मान्मृदापि कतेव्यं लाटे वे त्रिषुण्डकस्‌ ॥ | - सत 
शूळ्पाणिमें ठिंगपुराणका कथन हैं कि, प्राणोंका त्याग, तथा शिर छेदन होना उत्तम हे, पर 2 | 
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ङिवलिंगमें शिवको पूजे विना भोजन करना उत्तम नहीं निदान शूतकसूतकमं भी शिवके प्रजनको नह 
तिथितत्वमें छिंग पुराणका वाक्य है कि भस्मके त्रिपुण्ड तथा रुद्राक्षमालाके धारण किये विना पूजेभी है 
महादेव पूजन करनेवाटेको फळ नहीं देते । तिससे मृत्तिकाका भी त्रिपुण्ड मस्तकपर चढाले || 
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ुद्राक्षधारणे निर्णय! । 
रुद्राक्षधारणे विशेषः शिवरहस्ये-“एकवक्रः शिवः साक्षाद्रह्महत्यां व्यपोहति । अवध्यत्व ` 
प्रतिखोता वह्षिस्तम्भ करात च ॥ एद्रवक्रा हरगारा स्याहोववादय्यघनाशक्कत्‌ ॥ पत्रवक्रा 
ह्याम्नेजन्माथ पापराश प्रणाशयत्‌ ॥ चठुवक्र+ स्वय जहा नर त्या व्यपाहात। पश्नवक्रस्तु 
काळाम्निरगम्याभक्ष्यपापनुत्‌ ॥ पड्वक्रस्तु गुहो ज्ञेयो श्रूणहत्यादि नाशयत्‌ । सप्तवक्र- 
| स्त्वनन्तः स्यात्स्वएास्तयााद पापह्त्‌ ॥ वनायकाष्टवक्र' स्यात्सवांचतावंनाशकऊृतू । भरवा 
_ नववक्रस्तु ॥शवसायुज्यकारक! ॥ दरावक्र स्मता विष्णुभूंतप्रतभय्रापह' ॥ एकादरासुखा 
रुद्रो नानायज्ञफलप्रदः । द्वादशास्यस्तथाद्त्य, सवरागानबहंण। । त्रयांदशासख' कास, 
सर्वकामफलप्रदः । चतुर्दशास्यः श्रीकण्डो बंशोद्वारकरः परः ` ॥ इतिं॥ तथा- 
विना मन्त्रण यो चत्त रुद्राक्ष भावे मानव; । स यात नरकान्‌ वारान यावीदन्द्राश्चः 
तुदश ॥ पञ्चाम्तत पञ्चाव्य खानकाल परयाजयतू । रुद्राक्षस्य प्रातहाया मन्त्र पञ्चाक्षर 
तथा ॥ च्यस्बकादिकम्न्त्रं च तथा तत्र प्रयोजयेतू ॥ 3 ॥ 
` द्राक्षे धारणम विशेष शिवरहस्यमें कहा है कि, एकमुखी हो वह साक्षाच शिव होते हैं, वे ब्रह्म 
हत्याको दूर करते हैं तथा सब खोतोंको अवध्य और अभिको रोकते हैं, दोमुखवाळे रुद्राक्षको हरगोरी 
लिखते हे. वे गोहत्या आदि पापको दूर करते हैं, तीनमुखबाळेको अञ्निजन्मा लिखते हैं. वह पापा समू: 
होंको दूर करता है, चारमुखबाछे त्रह्मा हैं उनसे मनुष्यकी हत्या दूर होती ह, पांच मुखशाश काला भिद्दे 
बह गमन' करनेके अयोग्य ख्रीके साथ गमन तथा अभोज्यके भोजनके पापको दूर करते हैं, छः मुखवालेको 
गुह कहते हैं, वह सब आगहत्याके पापको दूर करते हैं, सातमुखवाळे अनंत कहाते हैं उनसे सोनेका चोरीका 
' पाप नष्ट होता है, आठमुखवाळे विनायक वह सतर असत्यको, नाश करते हैं, नौमुखत्राले भेख शिवकी 
सायुज्य मोक्षको करते हैं, दशमुखवाले विष्णु वह प्रेतभूतके भयको हरते हैं, ग्यारहमुखवाळे रुद्र अनेक यज्ञके 
फळ देते हैं, वारहपुखवाठेको आदित्य कहते हैं, वह सब रोगके निवारक हे, - तेरहमुखत्राढे काम हैं, वह सब 
कामना और फळ देते हैं, चौदहसुखवाळे श्रीकण्ठ हैं, वह वंशके उद्धार करनेवाले हैं, तेतेही जो मंत्रके विना 
भूमिळोकमे रुद्राक्षकों घारण करता है, वह जवतक चौदह इन्द्र भोगते हैं तबतक नरकोंमें जाता हे 


. स्र्तानके समय पञ्चगव्य और पञ्चामृत ग्रहण करे, और रद्राक्षकी प्रतिष्टामें पञ्चाक्षरी मंत्र तथा त्र्यंबके यजा= 


महे? इस मन्त्रको जपे ॥ 
` यद्वा ॐ अघोर ॐ हे अघोरतर ॐ हों हां नमस्ते रुद्ररूप हे स्वाहा अनेनाभिमंञ्य धा- 
` सयत्र । तथा- अष्टोत्तरशतं काया चतुःपञ्चाशदेव वा । सप्तविदातिमाना वा ततो हीनाः 
थमाः स्मृता; ॥ ` प्रजापतिः माक्षाथा पञ्चावशत्या वनाथ पत्रशता जपतू । पुत्रार्था 


| र पञ्चविशत्या पञ्चइश्याभिचारके ॥ सप्तविशातिरुद्राक्षमालया देहसंस्थया । यत्करोत नरः 


पुण्य सवं काटेगुण भवेत्‌ ॥ यो ददाति द्विजेभ्यश्च रुद्राक्ष सुवि सन्मुखम्‌ । तस्य माता 
अवरः स्वपद्‌ च प्रयच्छाते ॥ ३ ॥ दाते ॥ गदाथांदश बोपदेवः- रुद्राक्षान्‌ कण्ठदेशं 

 दशनवातामतान्‌ मस्तक ।वशती 5 षट्पद कणप्रदेशे करयुगलकृत द्वादश द्वादशव ॥ 
होरिन्दोः कछाभिनेयनयुगकृते एकमेकं दिखायां वक्षस्यष्टाधिकं यः कलयाति शतक 
[ नाळकण्ठः ॥ १॥ `. 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमतः। | शि क 3.0 >): 


अथवा ( ॐ अघोर ॐ हूँ अधोरतर ॐ हों ह नमस्ते रुद्ररूप हैं. स्वाहा ) इस मंत्रसे प्राथना 
करके धारण करे, तैसेही माळा एकसौ आठकी १०.८ हो वा चौवन ५४ दानेकी हो अथवा सचाईस | ह: 
२७ दानेकी हो तिससे हीन अधम लिखीहै, प्रजापतिने कहा है कि, मोक्ष वा पुष्टिका अभिलाषी पच्चीस 
२५ दानोंसे, धनका अभिलाषी ३० से, किसीके मारनेका अभिलाषी १५ दानोंसे जपै, रुद्राक्षके २७ 
दानोंकी मालाको धारण करके पूजन करता है उसको कोटिगुणा फळ होताहे, जो मनुष्य प्रथ्वीपर 
रुद्राक्षको शिवके सन्मुख ब्राह्मणको प्रदान करता है उसपर शिव प्रसन्न होते हैं; तथा अपने पदको प्राप्त 
करतेहे . पदार्थीदर्शमें बोपदेवने कहाहै कि, कंठमें बत्तीस, ३२ रुद्राक्ष और मस्तक पर ४० और दोनों 
हाथोंमें बारह २ और दोनों वाहोमें सोलह २ और दोनों नेत्रोंमे चार २ और रिखामें एकको और 
छातीमें १०८ एकसौ आठ रुद्राक्षोंको धारण करनेसे वह प्राणी खयं शिवरूप होताहे ॥ 


"णा. =~ न 


".. "काका 


> हेमाद्रौ शिवधर्मे- “स्नानं पलशतं ज्ञेयमभ्यङ्गः पञ्चविंशतिः । पलानां द्वे सहस्रे तु महा _ > 
| ल्नानं प्रकीर्तितम ॥ पर्ाविशत्पळ लिङ्गे अभ्यङ्गं कारयेदथ । शिवस्य सर्पिषा खान प्राक्त 
ण पलशतेन च ॥ तावता मधुना चव. दृध्ना चव तत, पुन, तावतव च क्षारण गब्यनव्‌ 
| भवेत्ततः ॥ भूयः साद्वंसहस्रेण पठानामैक्षवेण च । रसेन कारयेत्ल्लानं भक्त्या चोष्णा- 
बुना ततः ॥ विष्ण्वादो तु स्कान्दे- क्षीराहशशुणं दध्ना घृतनेव दशोत्तरम्‌ ॥ श्र॒ताहराः 
गुणं क्षोद क्षोद्राब्चेक्षवजं तथा’ ॥ 
हेमाद्रिमें शिवधर्ममें लिखाहे कि, सौपळसे स्नान, पच्चीत पळसे दारीणमे छेपन लगाना आर दो 
सहख २०० ० पछसे महाल्नान लिखाहै पथम. पच्चीस पळ घीसे ठिंगके बिषय शिवजीका उबटना करे 
फिर सौ पळ घी. सौ पळ शहत, सौपल दही, सौपळ गौकादूध १९०० डेढ सहस्र .पळ इंखके रससे 


| 

| 

| 

| 

| 

आहो-“ देवानां प्रातिमा यत्र घृताभ्यङ्क्षमा भवेत्‌ । पठानि तत्र देयानि श्रद््या पञ्चः | 

| विशतिः ॥ ” इदं क्रोडीकृताभिप्रायेण । तत्रैव संग्रहे- “विष्वक्सेनाय दातव्यं नेवेद्यस्य Es ठ 
शतांशकम । पादोदक प्रसाद्‌ च लिक्क चण्डश्वराय तु ॥ | 
` ब्रह्मपुराणमें लिखाहै कि, जहां देवताओंकी प्रतिमाही वहां श्रद्धासे पचीस २५ पळ FS त्रतसे उबटन | 

करावे, यहमी सबके मेळके अभिग्रायसे कहाहै वहांही संग्रहमें कहाहै कि, नेवे्य ( मिष्ट ) 

करके और ठिंगके विषय महादेवको विष्णुका चरणामृत तथा प्रसाद दे. [| 


si, 
१ ओह र. 
A च 


| पञ्चायतनसन्निवेशनिर्णयः। |. | ड डे जो 
 पश्चायतनसंनवेशमाह वोपदेवः पदार्थादरशश्च- शंभो मध्यगते ह री 
शंकरेभास्येनागसुता खो हरगणेशाजाम्विकाः स्थापिताः ॥ देव्यां विष्णुहरेभवक्‍त्रखयो 
लम्बोदरेजेश्वरेनाम्बाः शंकरमागतोऽतिसुखदा व्यस्तास्तु हानिप्रदाः ॥ १ ॥ ” शकरः 
. भागत '-इशानकोण दारभ्य प्रदाक्षणामत्य थ्‌+ ee दू ऱ्वरूप मुक्त या गपारजाते. 
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( ४४८ ) निर्णयसिन्धः। - [ तृतीय 


मन्त्रशात्र- देवस्य सुखमारभ्य [दश प्राची प्रकल्पयतू । तदाद पाखाराणामङ्ग' [यावर 
णस्थितिः ॥ 
पांच भंदिरोंका निर्माण बोपदेवने कहाहै और पदाथीदशमेंभीहै कि, शिवजी जहाँ वाचम हा 
चहां विष्णु, सूर्ये, गणेश, दुर्गा; जहां विष्णु वीचमें हों वहां शिव, गणेश, सूय, ढुगो; सूये म ध्यमें होय 
४० तो महादेव, गणेश, दुर्गा, विष्णा; और जहां दुगा मध्यमें हो वहां विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य, य ईशान 
णसे डेकर पारेक्रेमासे स्थापनकिए हुए सुखदेतेहें और यदि अस्तव्यस्त होय तो हानि करतेहे, यहा 
प्रयोगपारिजातके मंत्रशास्त्रमे दिशाओंका स्वरूप यह लिखाहै कि, देवताके मुखसे लेकर सन्मुखकी 'दिशाक 
प्राची दिशा समझे, तिससे लेकर पारवार तथा अंगआदि आवरणोंकी स्थिति कर ॥ 


तत्र क्रमः यादे- रविविनायकश्वण्डी इशो विष्णस्तु पञ्चमः । अनुक्रमण पूज्यन्त 
व्युत्क्रम तु महद्धयम्‌ ॥ तथा पूज्यपूजकयामध्य प्राची ग्रीक्ता विचक्षण, ॥ 
ग्पुराणमें लिखा है कि, सूये, गणेशा, देवी, महादेव और पांचवे विष्णुका क्रमसे पूजन कर 
कारण कि, विनाक्रम करनेसे अतिशय भय होताहे, इसी प्रकार यह भी कहा पूज्य ( प्रतिमा आदि ) 
और प्रजकर्का मध्य दिशाको पंडितजन प्राची ठिखतेहे ॥ 


अथ केशवादिमूतयः । 


बोपदेब+- कोविंगोवादापुहउ प्रजाच्युक्कममात्रिना । वाऽधोनृहसाऽनिश्रीपाशाञ्चगे विगपे 
चपे ॥ ” अत्र केविगवित्याथे! केशवविष्ण्वादिचतुर्षिशतिमूर्तयोऽभिधीयन्ते ॥ शात्‌ 
झंखात्‌ चगे चक्रगदे ज्ञेय इत्यथः । शिष्टे भुजे पद्म त्वर्थतः सिद्वम्‌ ॥ अत्र दक्षिणाधः 
करक्रमेण ज्ञेयम्‌ । दक्षिणाऽथःकरक्रमात्‌ ' इति हेमाद्री वचनात । तेन हेमाद्रिणा 
संवाद; । विशब्देन विपरीतं गचे इत्यरथः । अत्रापे शादित्यनुबृत्तिः । झंखाहदाचक्े 
इत्यथः । गपे इत्यत्रापि शादनुवतेते । शंखाद्वदापझे इत्यर्थः । विपरीते पद्मगदे 
इत्यत्राप शखाज्ज्ञेये । चपे चक्रपञ्चे । झाखाच्चक्रपद्मे इत्यर्थः । वि इत्यत्रापि पद्मचक्रे 
हात । तन चक्रगद इत्यष्टो मूतय; । गपे इत्यष्टो मूतय! । चपे इत्यत्र च । अत्र मूलं 
हेमाद्री ज्ञेयम्‌ । 


अब केशव आदि मूर्तियोंको लिखतेहें केशव, विष्ण, गोविंद. बामन, दामोदर, पुरुषोत्तम 
दपा केश उपन्द्र, अद्यन्न, जनादंन, अच्युत,. कृष्ण. म घुसूदन, माधव त्रिविक्रम. नारायण वासुद्व | 
अधोक्षज, इसिंह, हारे, संकपण, अनिरुद्ध, श्रीधर, पद्मनाभ. ये चोवीस मूतिहे, इस छोकमें 'केवि? इत्यादि 
> पदसे केशव विष्णु आदि चौवीस मूतिका प्रहणहै, शचगसे दखचक्रगदा जानने चाहिये. शेष पद्म भृजाके 


` धिषे अ्थात्सिद्दठे,ये सब नीचले दाहिने हाथके क्रमधे जानने चाहिये, कारण कि, हेमाद्रिमें यही कहाहे तिसीसे 
हेसाद्रिके संगभी सम्मति है, त्रिराब्दका विपरीत अभ 9, और उसमें भी शातूको मिळाना, तिससे इख पद्म 


ह 


' 2 शिवजीके मध्यहोनमें विष्णु, सर्य, गणेश, देवी; विष्णुके मध्य होनेमे शिव, गणेश, सूर्य, देवी; 


यक्‌ प्रघ्य होनेस शिव, गणेश वष्णु, देवी; दवीके मध्य दानम विष्णु, हर, गणेश, सय; गणशक 
हळ नसे [बष्णु, शिव, सूर्य, देवी; प्रदाक्षिणाक्रमसे इशानसे आरंभ करके स्थापन को || | 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ४४५ ) 


>. 


झाक्र वा शंख चक्र पद्मसे ये अष्टमूति सिद्ध होती हैं, इसका मूल हेमाद्रिमें जानना चाहिये । इसमें 
हेमाद्विग्रन्थनिष्ठ लिखाहुआ प्रमाण जानना चाहिये || 
| लिङ्गाचांप्रतिष्ठानिणंयः । 
वाधायनसूज-आवक्रमा चावुस्म्त्य ।लङ्गाचांग्रातछाच्यत । यजमान, प्रवाक्तकाळ पूवयः 
| दशाद्वादशषोडशान्यतरहर्तं मण्डपं कृत्वाग्रेये हस्तमात्रं चतुरस्रं ङुण्डस्थण्डिळं वा पूर्वः 
ता हस्तमात्रा वाद नऋत वास्तमड ल्मध्ये वाद तढुपार सवतामद्र कृत्वा प्राणानाय- 
स्थस्था सूता दुवस्य सान्नव्यासद्वयथ दावायुळक्ष्मासवकामसम्टद्वयक्षय्यखुखकामाऽ 
उकगातसातह्ा कारष्य दत सकल्प्य । गणशपूजापुण्याहवाचनमाढकापूजननान्दाश्रा- : 
दान कृत्वाचायं चतुर ऋात्वजश्व वृत्वा वस्राद्यः पूजयत्‌ ॥ 
अब बौधायन तथा त्रेविक्रमीके अनुसार लिंगका पूजा तथा प्रतिष्ठाको लिखते हे | यजमान प्रथम 
दिन पूर्वोक्त समयपर दश, बारह वा सोलह हाथका मढा वना करके उसमें आग्नेय दिशामें एक हस्तमात्रका 
कुण्ड अथवा पृश्त्रीपर वेदी तथा पूर्वेदिशामें एक हाथकी वेदी तथा नेत्य दिशामें वास्तुचक्र और मध्यमें 
वेदी मिर्माण कर उसके ऊपर सर्वतोभद्रकी रचना करे, फिर प्राणोंकों रोककर यह संकल्प उच्चारण केरे 
कि, में इस मूतिमें देवताके स्थापन करनेको तथा बडी आयु, लक्ष्मी और संपूण कामनाओंको सिद्धिके 
निमित्त अक्षय सुखकी इच्छावाळा अमुकनाम्नी इस मूतिकी प्रतिष्ठा करता, फिर गणेराषूजन, पुण्याह- 
वाचन, मातृकापूजन, नान्दीमुखश्राद्ग करके आचार्य और चार ऋत्विजोंका वरण करके वस्त्र आदिकोंसे 
उनको प्रसन्न करै ॥ 
अथाचार्यः- “यदत्र संस्थिताभिति सर्षपान्‌ विकीर्यापोहिष्ठेति कुशोदकेन भूमि प्रोक्ष्य । 
दवा आयातु, यातुधाना अपयान्तु । ष्णा दवयजन रक्षस्वात भूसा म्रादश कृत्वा _ 
स्मत्कततुलापद्धातमागण मण्डपप्रातष्ठा कृत्वाऽक़्त्वा वा एवरात्रा रण्यापवान दव 
यञ्चगव्य हिरण्ययवद्वाश्वत्यपलाझपणरापा हिष्ठेति तिसभिहरण्यवणा इति चतसभिः 
यवमान, सुवचन इत्यचुवाकनाभाषच्य व्याह]ाताभारद्‌ वष्णारात फल्यवटूवा समप्य 
| रक्षाहणामात हस्ते ककण बद्धा वाससाच्छाच । अवतहड उदुत्तमामात जर्ळववास- 
:- येत्‌ । ” इदं बोधायनोक्तस्‌ ॥ 


१ शंख, चक्र, गदा, पद्म, युक्त केशव सूयके समान कान्तिमान्‌ हैं । कमळ शंख चक्र गदा युत 
वष्णु रवि प्रभा युक्त हे । गदा कमल शेख चक्रयुक्त गोविन्द भास्करवतहै । वामन चक्र गदा पद्म 


| शंखयुक्त रविवत्‌ हे । दामोदर शंख गदा पद्म चक्रधारी सूयद्यत्तिह | पद्म शंख गदा चक्रधारी सूयवत्पुरु- | - 
| पोन्तमंहै। चक्र पद्म शंख गदाधर हृषीकेश सूर्याम हैं। उदित सूर्यवत्‌ उपेन्द्र गदा चक्र कमळ शंखधारी हैं। लक 
। प्रय्यन्न सूर्यवत्‌ शंख गदा कमळ चक्रधारी विश्लु हें । जनादन चक्र शंख गदा कमळधारी सूर्याभ हैं । व्य 

FR सूर्याभ अच्युतनामा कमल चक्र शंख गदाधारी हैँ । उदितसूयवतू कृष्ण गदा पद्म चक्र शखधारीहे । २।ख है 
| कमळ गदा चक्रधारी सूर्यवत्‌ मधुसूदन हे । माधव चक्र शंख कमळ गदाधारी सुर्याभ हैं त्रिविक्रम गदा || 
| चक्र शंख पद्मधररविप्रभ हैं। नारायण कमळ गदा शंख चक्रधर रविप्रभ हैं । शख चक्र पद्म गदाधर | ड 
| वासुदव रविवत्‌ कान्तमान हें । गदाशंख चक्र कमळधर रविवत्‌ अधोक्षज हैं | नसिह सूर्याभ पद्म | सा 
| गदा शंख चक्र संयुक्त हैं। चक्र पद्म गदा शंख युक्त हरि उद्यत रविवत्‌ हैं। शंख कमळ चक्रगदायुक्त 
| सूर्यप्रभ संकषण विभु हें । अनिरुद्ध गदा शंख पद्मचक्रधारी रविवत्‌ हे । श्रीधर चक्र गदा शख पद्मधर 


सूयद्यति हें । पद्मनाभ कमल चक्र गदा शख युक्त अन्जसयुत ह ॥ 
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(४४६-) | . निर्णयसिन्धु।। ` _[ तृतीय- 


फिर आचार्य “यदत्र संस्थित? इस मन्त्रसे सरसोंको वखेरकर ( आपोहिष्टामयो भुव ) इस ऋचासे 
पृथ्वीको कुशाके जलसे छिडेके, फिर ' देवा आयांतु यातुवाना अपयातु विष्णो देव यजनं रक्षस्व ? इस 
मंत्रसे प्रथ्वीके ऊपरको ब्रिळस्त भर रेखा करके हमारी रची हुई तुळापद्धतिके अनुसार मण्डपका प्रतिष्ठा कर 
[ न करे, पूवेरात्रिमें सोनेकी.प्रतिमाको पञ्चगव्य, सुवणे, यव, दूब, पीपछ तथा पाछाशके पत्तोंसे आपो 
हिष्ठा ये तीन, और “(हरण्यवणी' ये चार तथा 'एवमान; सुबचन' सूक्त, तथा व्याहतियों को उच्चारण करता 
हुआ अभिष्रक करे, फिर इदं विष्णुविचक्रमे, इस मन्त्रसे फूल, फळ, यव, दूवका समरण कृत नमस्ते 
रुद्र मन्यव' इस मंत्रसे स्तुतिपूर्वक प्राथना कर, फिर रक्षोहणं इस मंत्रसे . हाथम कङ्कणको -बांघकर वस्त्रसे 
ढककर “अवतेहेडो? .'उद॒त्तमं' इस मंत्रसे जळमें अधिष्ठान करावै, यह बौधायनने लिखा है ॥ 


“ब pr ats ६ 


ततश्चललिङ्गार्चायां वा अत्रा प्रतिष्ठाप्य गोक्षीरनीवारचर्‌ कृत्वा विष्णुश्वेत कदर 
श्रपयित्वाञ्यभागान्ते पलादोढुम्वराश्वत्यशम्यपामागसमिद्गः आज्यन चरुणा तिलवा 
प्रत्येकमष्टाविशतिमष्टो वाइतीलाॉकपाळमूतमूतिपतिभ्यो हृत्वा स्थाप्यदेवमन्त्रेण पूवात्ती- 
'सम्रित्तिलनवारचवोज्यरष्सहखमश्शतमष्टाविशात वा इत्वा आग्नयंजाभारत्यबुवाकन 
दशाइतोजुड्रयात्‌ ॥ प्रतिद्रव्यहोमान्ते देवं पादनाभिशिरःखु स्पृशत्‌ । आज्यहाम चात्तरतः 
सजलकुम्भ संपातान्नयेत्‌ ॥ 


फिर लिङ्गकी अचीमें तो .अग्निस्थापन करके गौके दूधमें सड्टीके. चावलोंको करके श्रत भागके 
पीछेमें पठाइ, गूलर, पीपल, छोंकर, अपामाग ( चिरचिटा ) ओर ढाककी समिधासे चत वा चरु वा 
तिलोंसे एंकएकको लोकपाल, मूर्ति, तथा मूर्तियोंके पतियोंको ( एकएकके निमित्त ) २८, १८ अथवा 
८ आहति देकर स्थापन करे फिर देवमन्त्रे पूर्वोक्त समिध, तिळ, सांठी, चावछ, चरु, घी इनसे आठ 


हजार, ८००० वा ८०० आठसौ अथवा अढ्टाईस २८ आहुति दे, 'अअियेजामि#% इस सूक्तसे दशाइतिका 


हवन करे, हवनके पीछेमें देवताकी नाभि तर्था चरण और शिरका स्पर करे, फिर घृतके होममे उत्तर 
'दिशाके जळसहित कुम्भमें जळ डाळे | 

| तत्र मन्त्राः । 

तेषां मन्त्राः । इन्द्रायेन्दो इतीन्द्रस्य । स्योनेति प्रथिवीमूर्तः । अवोरेभ्य इति तत्पतेः 
सवस्य । अग्न आयाहीत्यग्नेः । अग्न दृतमित्यग्निमूर्तः । नमः शवाय च पशुपतयं चति 
पशुपततः । यमाय साम यमस्य । आसाहवारात यजमानसूत' । स्ताह श्वत तत्पत, 
उग्रस्य । असन्वन्तान्नऋते) । आकृष्णेन सूयेमूत! ॥ या रुद्रो अग्ना दात तत्पते रुद्रस्य | 


०) (0 


र >. इमम वहणस्य । शना देवात चलमूत, | नमा भवायेति भवर्य । आनो नियुद्धाराते. 


. वाया: । वात आवातु वायुमूतः । तमाशान तत्पतराशानस्य । आप्यायस्वीते कुबरस्या ` 


च्य. ~ 


मू यं सोमात सोममूतें! । तत्पुरुषाय महादेवस्य । अभिस्वा ईशानस्य । आदित्परलस्य- 


गाय य । नम उग्राय चात तत्पतभीमस्य । ततो देवस्य पादो स्पृशत्‌ । एव द्वताय 
ए नामि क तृतीय मध्यं चतुर्थं उरः पञ्चमे शिरः स्पृष्टा प्रतिपयायं संपातजळेन देव. 


नमस्त र र इषव नम: ॥ बाहुभ्यामुत त नमः प० १६। \ ॥ 
FE *-< आ रु मा > 5 a3 SL FN 
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सोममूर्तिको, तत्पुरुषाय! से महादेवको अभित्वा' से शशानको, आहित्यत्नस्य! से आकाशका, नम उग्राय न्च? 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ४४७ 


अब उनके मन्‍्त्रोंकी दिखातेहें कि, 'इस्द्रायेन्दोी' इस मन्त्रसे इन्द्रको, “स्योना' इससे प्रथ्वीसत्तिको, 
“अघोरेभ्य' इससे उसके स्वामी शिवको, 'आम्रआयाहि' इससे अञ्निको, “असिं दूतं? इससे अभिका सूतिका 
“तमः दार्वाय च पशुपतये च? इससे पशुपतिको, यमाय सोमं? इससे यमको, असिहि वीरिति यजमानका मूर्ति 
सतहि श्रतं’ से उसके पति उप्रको, 'असुन्वंत! से नैर्कतिको , 'आकृष्णेन? से सूर्यमूतिको, यो रुद्रो अभी 'से उसके. 
पति रुद्रको. 'इमंम वरुण' 'दानोदेवी? से जलमूर्तिको, “नमो भवाय? से मबको, आनो नियुद्धि'से वायुको 
बात आवातु? से वायुमूरतिको , 'तमीशानं! से उसके पति ईशानको, “आप्यायस् से कुवेर्को, वर्य सोमस्य? से 


तीसरेमें मध्यभागको, चौयेमें उरस्थल, पांचवेमें शिरको, स्पर्श करके क्रामसे संपात जळ अथात्‌ अघः ; | 
चरु जिसपात्रमें धराहै उसमें डाळकर लिंग वा प्रतिमामें देवका अभिषेक करना चाहिये, फिर स्विष्टछत आदि E 
दोष हंवनको पूणे करके प्रतिमाको पवित्र करे || 
स्थिरलिङ्गाचांदी तु नेदानीमञ्निस्थापनहोमादि कार्यस्‌ । ततो देवं नत्वा “ स्वागतं देव 
देवेश विश्वरूप नमोस्तु ते । शुद्धपि त्वदविष्ठाने शुद्ध कुमः सहस्वताम्‌ । शात 
संप्राथ्ये । उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते इति सऋत्विग्॒त्थाप्य पूवमक्ृतग्न्युत्तारण अघुना वा 
कार्यस्‌ ¦ अग्नि; सप्तिस्‌ ' इति सूक्तममिपदहीनं पठित्वा तत्साहेत पुनः पठेतू । एवमष्टस- 
हखमश्शतमप्ष्टाविशर्ति वा पठन्‌ जलं पातयेत्‌ । ततोचा द्वादशवारं सदा जलेन च प्रक्षा- 
गय मन्त्रवत्‌ पञ्चगव्यं कृत्वा ' पयः एथिव्यामापोराजानम्‌ इति सस्जाप्य । आप्याः र 
यस्व, दविक्राव्णः, तेजोसि, मधुवाता, आयंगो' ' इति पञ्चाम्त॒तेश सखाप्प । (ल्ल चतू | 
नमस्ते रुद्र मन्यवे ' इत्यष्टाभिः संख्राप्य । घृतेनाभ्यज्योद्वतनेनोदवत्याष्णादकन प्रक्षाल्य 
गन्धं दा संपातोदकेनामिषिच्य सपछवेः चतुभिः ऊम्भरापाहृष्ठात नाभ, 
` आकलशेषु ' इति च प्रत्येक ` समुद्रज्यष्ठा ' होते चठाभः आकल- 
शेषु ' इति च मिलिते। सस्नाप्योहुम्बरादिपीऽऽचासुपवेश्य पारतोष्ष्टादेक्ष सनलकुस्भान्‌ 
संस्थाप्य तेषु गन्धपुष्पदूवाः क्षिप्त्वाये सप्तस््द्‌ः द्विताय पुष्करपणंशभावककताइमन्त- 
कत्वचः पलवांश्र, तृतीयादिषु सप्तथान्य पश्चरत्नफलपुष्पांण कुशदूवोगोरोचनसम्पातों- 
दकगन्धफलसबवॉषधी क्षिप्त्वा । क्रमेण आपोहिष्ठा शांते तिखाभ; हिरण्यणा, ग 
इति चतुभिंः पवमानानुवाकेन चाभिषिच्येकऊुम्भे शर्मीपछाशवट्खाद्रावल्वाश्रत्थावक | 
कृतपनसाम्रशिरीषोदुम्बराणां पलवान्‌ कषायांश्च क्षिप्त्वा । अश्वत्यवः इत्साभाषच्य । 
पञ्चरत्नोदकेन ' हिरण्यवर्णा ' इति संखाप्य वाससी दत्वा । उपवीताददापान्तकृत्वा | 
' हिरण्यगभेः य आत्मदा ४ यः प्राणत ' । ` यस्येमे '\ यनद्योः । य 
कन्दसी '। ` आपोहयन्‌ ' । ` यश्चिदापो ` । इत्यशे पिथ्दापान्‌ दस्वा । सुवणशला- - ७ 
कया तेजसपात्रस्थं मधु घृतं च गृहीत्वा चित्र देवानां ' तेजोसि इति मन्त्राभ्यां ब 

` ५ॐ नसो भगवते तुभ्यं शिवाय हरये नमः । हिरण्यरेतसे विष्णो विश्वरूपाय ते नमः || 
दाते च दाक्षणसव्य दवनत्र मन्त्राठत्त्या सतू ॥ _इति च दक्षिणसव्ये देवनन मन्तारर तत ७ ७ ७ ७ डा हती ह 

१ इन्द्रायन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः ऋतस्य योनिमासदम्‌ क०७ । १ । ४०॥ कक दह प र 
 रांज्नोदेवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शस्यारभिस्रवन्छु न: | यजु०॥ ` ह 2 बेड 


से उके स्वामी मीम, आहुतिदे, फिर देवताके चरणोंको छुर्‌, इसीप्रकार दूसरी आइति देकर नामिक त 
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( ४४८) निणयसिन्छुः ।° [ तृतीय-~ 
यदि छिंग वा मूर्ति स्थिर होय तो अभिका स्थापन और देवताओंका हवन आदि कमे यहां न 

कैर. देको प्रणाम करके प्राथना करे कि, हे देव ! हे देशा . विश्वरूप ! आपको प्रणाम है ।, आपका 
आगमन बहत उत्तमहै, आपका स्थान पवित्रहे तौभी में पवित्र, करताहूँ, उसे आप सहन, करा त्तिष्ठ- 
त्रह्मणस्पते इस मन्त्रसे ऋत्विजो सहित मूतिको उठाय यदि प्रथम अभिमे मूतिका न तपाया होय तो 
अब अम्य्युत्तारण करे, फिर अञ्चि: सति? सूक्तको अञ्निपदके विना उच्चारण कर फिर अभि पदसाहित पढ । 
इसी प्रकार आठ सहस वा आठसौ वा अट्टाइस बार जपता हुआ जळ डाले फि प्रतिमाको द्वादशवारु 
मृत्तिका और जळले धोकर मन्त्रसे पंचगव्य वनाकर पय प्र्थिव्यां? मन्त्रस अधवा आपाराजन्‌, मन्त्रसे 
स्ञान करावे आप्यायख ० दधिक्राव्ण: ० तेजोसि० मखुवाता ० आयगा:० इन मन्त्रोसे पंचामृतसे स्थान करावे 
यदि लिंग होय तो नमस्ते रुद्र मन्यव० इन आठों मन्त्रोंसे ज्ञान करावे, फिर चृतसे अभ्यंग, आर उवटनसे 
उबटना करके और गरम जलक्ते धोकर गन्ध देकर, जळधारासे अभिषेक करें, फिर पंच पत्रों स.देत घर्डावे 
ळसे आपो हष्टामयो भव इन तीन मन्त्र तथा समुद्रज्येष्टा इन चार आकळरजु ऋणचासहित पढता हुआ 
प्रत्येकको स्नान कराय गूछरआदिके आसनपर प्रतिमाको वेठाय चारों ओर आठौ दिशाओंमें जळ सहित 
रोको स्थापनकर उनमें गन्ध पुष्प दूवको डालकर प्रथममें सात प्रकारका मट्टा, दूसरमे पुष्करक पत्त 
छोडकर. बिकंकत ( कंक्रपत्र ) आमांतक ( बहेडे ) को छाळ तथा प तोंको ओर तीसरे आदिमे सतनजा 
पंचरत्न. फळ, पुष्प, कुशा, दूव, गोरोचन, सम्पातजळ, सब ओऔषधियोंको डालकर क्रमसे “आपोहिष्टा इन 
तीनोते “हिरण्यवर्ण? इन चारोंसे अथवा “पवमानः सुवचन' इस सूक्तसे अभिषक विधिसे करे, फिर एक घडम 
डकर. ढाक, बड, खदिर, वेळ पीपळ, विकंकत, पनस, आम, शिराष ( शिरस ) गूछरके पत्ते, और 
एसको डालकर 'अश्वत्धे! इस मन्त्रसे पश्चरत्नसे जळके अभिषक करके और “हिरण्यवणा हारिणी” मन्त्रसे स्नान 
कराके वह्लोंको देकर तथा उपवीतसे दीपक पर्यन्त सामग्रियोंका प्रदान कर हिरण्यगम, ये आत्मदा यः 


आणत: यस्येमेयेनदयौः यंक्रदसी आपोहयन्‌ यश्चिदापो इन मन्त्रोसे आठ चूनके दीपक निमोण करद 
` मव्णकी सळा$ले सुवणके पात्रमें खखे हुए मधु और घ्रतको लेकर चित्र देवानां? इत्यादि तथा जोसीसादि 


मत्रे '3#नमो भगवते तुभ्यं शिवाय हरये नमः? इस मन्त्रको तया “हिरण्यरेतसे विष्णो विष्णुख्याय ते नम 
इस मन्त्रको देवताके दक्षिण नेत्रमें दोवार लिखे || 


अञ्जन्ति त्वा ? इत्यञ्षनेन मधुना वाङ्क्त्वा तु ` देवस्य त्वा ' हाते मध्वाज्यशकरा- 
भिरङक्त्वा तेनेवाञ्जनेन पनरक्षयेत्‌ । अत्रानज्मीति शेषः । स्थिरालङ्ग तु स्वणसूच्या- 
गन्धेन । ' ॐ नमो भगवते रुद्राय हिरण्यरेतसे पराय परमात्मने विश्वरूपायोमाम्रियाय 
नमः › इत्यङ्त्वाञ्जनादिनाञ्जयत्‌ ॥ तत आदशभक्ष्याद्‌ दशेयत्‌ ॥ ततः कता आचा- 
याय गाम्रत्विग्भ्यश्च दक्षिणां दद्यात ॥ अथाचायः प्रत्यृचमादो प्रणवं वदन्‌ पुरुषसूक्तेन | 
स्तुत्वा ॥ वंशापात्रे पश्ववणादनेन देवस्य नीराजन कारायत्वा रुद्राय चतुष्पथादा 
. दद्यात्‌ ॥ मन्त्रस्तु 3 नमो रुद्राय सवभूताथिपतये दाप्तशूलवरायोमादायताय वशा" 
घिपतये रुद्राय वे नमोनमः । शिवमगाहत कमास्तु स्वाहात ॥ अश्वत्थपण भूतभ्या 
नम इति । केचिदेतद्रात्रों स्थिरमातिछठायामिच्छन्ति ॥ 
अजति? वा इस मंत्रसे अंजन वा मधुको ओर “अन्यादेवस्य त्वा? इस मंत्रसे, मधु, रत, शवाराका 
र उसी अंजनको फिर आजि, .यदि स्थिर लिंग होय तो सुवणकी दाळाकासे शहतको नमो 


i का ` रूद्राय हिरण्य रेतसे पराय परमात्मने विश्‍वरूपायोमाप्रियाय नम!' इस मंत्रस आंजकर अंजन- 
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नि १ भा s | 
पारिच्छेद: ३. | भाषाटांकापमेत; वः ( ४४९ ) 


आदिसे आंजे, फिर दपण भोगादिको दिखावै, फिर यजमान आचार्थकों गौ और क्रत्विजोको दक्षिणा दे 

आवास जनकारक पुरुषसूक्तकी कचाओसे स्तुतिकरके बांसके पात्रमें पंचपछत्रके जळसे देवताको आरती. 
कराय चाराह आदिमें रुद्रको बलिदे, उसका मन्त्र “नमो रुद्राय स्वेभूताधिपतय दीप्तशूलधरायोमादयिताय 
विश्वाधिपतये रुद्राय वे नमोनमः शिवमंगंहिंत॑ कमोस्तु स्वाहा? पीपळके पत्तेपर रात्रिमें भूतेम्यो नमः इसमन्त्रसे 
भूतोंकों बलिदे, कोई आचार्य इस बलिको स्थिरप्रतिष्ठाके विषय इच्छा करतेह ॥ 


अथाचायः सवताभडू देवानावाहयेत्‌ । मध्ये बह्माणम्‌ । प्रवांदिदिक्ष इन्द्रादिलोकपाः 
छान । इशानन्द्रायन्तरालेषु वसून्‌ । रुद्रान्‌। आदित्यान्‌ । अश्विनौ । विश्वान्‌ देवान । 
पितृन्‌ । नागान्‌। स्कन्दवृषो । ब्रह्मेशानायन्तरालेषु दक्षविष्णुदुर्गास्वधाकारसृत्युरोगान्‌ 
समुद्रान्‌ । सारतः । मरुतः । गणाधिपं चेति । मध्ये एव पृथिवीं, मेरुं संस्थाप्य देवं ` 
चावाह्य । मागादिषु वज्नं, शक्तिं, दण्डं, खड़े, पाशं, अडकुशं, गदां, झूलम्‌ । तद्वाह्ये | ह 
गातम, भरद्वाज, त्रिश्वामेत्रं, कझ्यपं, जमदयिं, वसिष्ठं, अत्रि, अरुंधती च । तद्वाह्मे | 
नवथहान्‌ । तद्धाद्य एद्र।, कामारी, आह्मी, वाराहीं, चामुण्डां, वैष्णवीं, माहेश्वरी, _ 
| वनायकामात। एता नामाभरावाह्य सपूज्य ॥ अचायां देवं तन्मन्त्रेणावाह्य । मण्डल | 
| मध्ये$चांसुप्रातेष्ठा भवेति निवेश्य संपूज्य । वहाँ मग्डलदेवतानां नामभिस्तिलाज्येन दश- | न 
| दशाहुताहुत्वा शय्याया दवमाराध्य पुरुषसूक्तोत्तरनारायणम्यां स्तुत्वा देवे न्यासं ` | - 
| 
| 


कुथातू ॥ * 
| इसके उपरान्त आचार्य सर्वतोमद्रमें देवताओंका आवाहन करे कि, मध्यमें ब्रह्माका, पूर्वे आदि- ह 
| दिशाओंमें इन्द्र आदिळोकपाळोंका, ईशान और पूर्वआदि मध्यकी विदिशा ओंमें वसु, रुद्र, आदित्य, अश्वि- | ड 
नीकुमार, विश्वदेव, पितर, नाग, स्त्रामिकार्तिक और वृष; ब्रा ओर ईशान आदिके अन्तराळमें दक्ष | | 
; विष्णु, दुगा, स्वधा, मृत्यु, रोग, समुद्र, नदी, मरुत्‌, गणपतिका आवाहन करे; मध्यमे ही पृथ्वी और. 

। मेरुको स्थपाना करके और देवका आवाहन करके, पूंठआदि दिशांओंमें बज्न, शक्ति, दण्ड, खड्ग, पाश, 
अंकुश, गदा, शूलका आवाहन करे और इनके वाहिर गोतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, कझ्यप. जमः ई 
दसि, वसिष्ठ, अत्रि, अरुन्धतीका आवाहन करे; उसके वाहिर नवप्रहोंको, उसके बाहिर ऐन्द्री कौमार, | 
त्राह्मा, वाराह, चामुण्डा, वष्णवा माहेइ्वरी वेनायकीका नामसे आवाहन ओर पूजन करके ब्रह्माआदिकी र 


प्रूजामे देवका भी मन्त्रसे आवाहन करके, मण्डलके मध्यकी पूजामें भलीप्रकार प्रतिष्ठित हो, इस सत्से | 
देवकी प्रतिष्ठा करके और पूजाकर अभ्निमें मण्डलके देवताओंके नाम मन्त्रोसे तिळ और घ्रृतसे दरा र 
आहुति देकर शाय्यामें देवकी पूजाकर पुरुषसूक्त ओर उत्तरनारायणके मंत्रसे देवकी स्तुति करके देवताके र 
अंगोंमें न्यास करे ॥ | 


_"तद्यया-पुरुषात्मने नमः ॥ प्राणात्मने न० प्रकृतितखाय० बुद्धितरवाय० अहंकार 
तत्वाय० मनस्तत्वाय० इति सर्वोगे ॥ प्रकृतितत्वाय० बुद्धितस्वाय० हादे ॥ शाब्दः 
तेत्वाय > शिरसि ॥ स्परशतत्त्वाय० त्वचि । रूपतस्वाय० हृदि ॥ एवं रसगन्धश्च मि कः 
चक्षाजह्वाघ्राणवाकपाणिपादपायूपस्थप्रथिव्यपेजोवास्याकाशसच्तरजस्तमो देहतर्ानि विः 
न्यसेत्‌ ॥ ततः पुरुषसूक्तस्यायसर्यं करयोः ॥ ` तदुत्तरं जान्वोः ॥ ` तदुत्तरं क्यो! गुड \\ 


इ यज्ञम इति तिस्रः नाभिहत्कण्ठेषु “तस्मादश्वा' इति द्वयं बाहो! ॥ त्राह्मणोः 
क | PETE PPE : 
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ता पापत इति पणात शढर्‍्यानवा पवन गा कत चति संप 
ज्ञापयित्वा महीमूषु' इत्यावाह्य । अदितियों/' इति स्तुत्वा । हो नमः हत सघूज्य 
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( ४५० ) | निणेयासिन्धुः । [ तृतीय- 
| न 
डय नासयोः ॥ नाभ्या’ इतिं इयमक्ष्णी; ॥ अन्त्यां शिरसि । केचित्तच्मन्यासमन्यर 
बाहुः ॥ पुरुषप्रकृतिमहंदहंकारतस्वाने । शब्दस्पशरूपरसगन्वतन्माव भ re | 
वायुतेजोऽप्पर्िवीश्ोत्रस्वक्चक्रसनाघ्राणवाक्पाणिपाद्पायूपस्यमनस्तस्वाना र 
द्वेतानि स्थिरलिङ्गादावेवेच्छन्ति॥ ततः सुखशायी भवेति शय्यायां दृव खाए सात क 
ल्शय्ययोरन्तराळे न गन्तव्यामिति प्रेषं दत्ता मण्डलदेवताभ्या नामाभः पार 
चरुणा वा बाल दद्यात्‌ । नीवारचरुरेषेण दिग्बालिम्‌ । नेदं स्थिणमातष्ठायाय | 


> बु त्वक अर क पत्वक म्तत्वको प्रणाम > 

यथा पुरुषात्मा प्राणात्माको, प्रकृृतितत्वको, बुद्वितत्वको, अहंकारतर तो, मनर्तत्त्रकां प्रण 
च णाम न्त्र ऱ्य ब्दतत््वक णा 

इस मनतरसे सर्वागे, प्रकतितस्तको, बुद्धितत्वको प्रणाम हे इस मन्त्रत हरमे र ह्यव तग हे 
मे वक २ र य्‌ [ न्यास कर श्‌ 
इससे शिरमें, स्परातत्त्वको प्रणाम है, इससे त्वचाम रूयतत्त्वको प्रणामहै इससे हृदयेम न्यास कर, ३ 
) र न 
प्रकार रस, गंध, श्रोत्र, त्वचा नेत्र, जिह्वा, घ्राण, वाणी, हस्त, वरण डवा, 


9 


लिंग, भूमि, जळ, तेज, वाउ; 
आकाश, सत्त्व, रज, तम, देह, इन तत्त्वोंका भी न्यास करे, फिर: पुरुषसूक्तको वती! - हि की 
हाथोंका तिस्से उत्तरकी ऋचाओंसे जड्याओंका तिससे उत्तरका RE | न 
ऋचाओंसे नामि, हृदय, कण्ठका तस्मादश्वा! इत्यादि दो ऋचाओंसे त्याना ह टा ह. दि र 
ऋचाओंसे नासिकाका “नाभ्या? इत्यादि दो ऋचाओंसे नेत्रोंका, अन्त्यका ऋचासे शिरका र न्यास करेको 
आचार्य इस तत्त्वन्यासको दूसरे प्रकारसे कहते हैं पुरुष, प्रकृति, महत्‌, अहंकार, तत्त्व के शब्द, पा 
रूप, रस, गन्ध ये पांचों भूतोकी मात्राका ओर आकाश, वायु, तेज, थिवी, श्रोत क ह ह 
घ्राण, वाकू, हस्त, पाद, गुदा, लिंग, मन इन तत्त्वांका न्यास क", कोर आचाये न ग का ० 
इच्छा करतेहें तिसके उपरान्त सुखशायी हो इस मन्त्रसे शब्यापर देवका स्थापन करके मण्डल र ४ । 
डाय्याके बीचमें न जाओ यह मठुष्यौको प्रेरणा करके मण्डलके देवताओंको नाममन्त्रासे खीर वा चस्का 


छि दे और शेष नीवारके चरसे दिशाओंको बलि दे, यह बलि स्थिर प्रतिष्ठाने नहीं होता || 


स्थिरलिङ्गाचांदौ विशेषः । 


स्थिरलिङ्गाचांदी त्वयं विशेषः अग्निस्थापनहोमवडय सबै पूर्ववत्‌ कृत्वा इदानीमिः 
स्थापनं कृत्वा पूर्वाक्तहोमं कुयात्‌ ॥ नात्र नेवारश्वरुः । विण्णुश्वत्पूवाक्तहाम कवा 3९५ 
सक्तेन प्रत्यृचमाज्यं हुत्वा इदंविष्णुराते पादो स्पृष्टा पुनस्तावेव ह्वा विष्णोनुकम 
इति नाभि स्पृष्ट्वा पुनस्तावेव इत्वा । अतो देवा इति शिरः स्वा उनस्ता क । 
पुरुषसूक्तेन सवोड़ स्पृशेत्‌ ॥ स्थिरलिङ्ग चेदमिस्थापनाईद पूर्ोक्तसमिदाज्यतिलाइती 
इत्वा । यात इषु इत्यनुवाकान्तं द्रापः सहखाण इत्यनुवाकाभ्या! च्‌ मता! हुत्वा 
“सर्वा वे रूद्र इति मूलं स्पृशेत्‌ । पुनस्ता एव इत्वा कहुद्राय इते मध्यम्‌ । उनस्ता 
एव हुत्वा । नमो हिरण्यबाहवे इत्यग्रम्‌ । पुनस्ता एव इत्वा सव॑रुद्रण सर्वाङ्गः स्प्ररीत्‌। 


~ 


धवासनं कृत्वा परेद्युः सद्यो वा पीठिका 


तेनेव पूर्णाहति इत्वा । ` उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते’ इति देवमुत्थाप्य ुष्पाञ्जल दत्वा । पुरुष” 


क? 


है त्यम्‌ डत “कनिक्रदत इति सूक्तेन विष्णुं सद्योजातर्म 
 सुक्तेनस्तुत्वा उदुत्यम्‌ इत्युत्याऱय । कनिक्रदत्‌ शत सः णु र 
9 * टेक SRN ८3 अही | ; | 
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परिच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेत! । ( ४५१) 


इति पञ्चानुवाकेलिङ्गं गृहं प्रवेशय पीठिकायां इन्द्रादिनामभिरष्टरत्नानि क्षिप्त्वा सप्तघान्य- 
रूप्यवृषमनःशिलाः क्षिप्त्वा पायसेन संलिप्य प्रणवेनाङ्गन्यासं कृत्वा सुबणशलाकाम- 
न्तरितां कृत्वा ॐ सुलम्ने प्रतितिष्ठ परमेश्वरः इत्युक्त्वा “अतो देवा! इति विष्णुं रुद्रेण 
च लिङ्गं स्थापयेत्‌ ॥ ततः प्राणप्रतिष्ठा ॥ 
स्थिर छिंगमें तो यह अधिक है कि, अझ्चिस्थापन और हवनके विना सव पूर्वकायेको पूवेवत्‌ सम्पादन 
करके और उसीसमय अभ्निका स्थापन करके पूर्वोक्त हवन करे, इसमें नीवारका चरु ग्रहण नहीँ करते यदि 
विष्णुकी प्रतिष्ठा होय तो पूर्वोक्त हवन करके पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचाओंसे चृतकी आहुति देकर इद विष्णुः 
विचक्रमे? मन्त्रसे चरणोंको छुरे, फिर उन्हीं ऋचाओंसे आहुति देकर “विष्णोशुकं' इसमन्त्रसे नामिका छुए, 
फिर उन्हीं आहुतियोंको देकर “अतो देवा? मन्त्रसे शिरको स्परी करे, फिर उन्ही आइतियोंका देकर पुरुषः 
सूक्तसे सत्र अंगको छुए, यदि स्थिरछिंग होय तो अञ्निस्थापनसे लेकर पूर्वॉक्तसमिधा और ब्ततिलोंकी 
आहुतियोंसे हवन करके यातेइषु इस अनुवाक तक, द्रापे, सहस्नाणि, इन अनुवाकोंसे प्रत्येक ऋचा पढ़कर 
घ्रतसे हवन करके सम्पूर्ण रुदरूप है यह कहकर देवके चरणोंका स्परी करे, फिर वेर आहेति देकर सवो 
घे रुद्र? इस मन्त्रसे देवताके सव अंगोंको छुर, फिर 'घामंत” मन्त्रसे पूणीइति हवन केरे, वा न करें, इस प्रकार 
विवासन ( सुवाय ) कर अगले दिन वा उसी समय देवके पट्टेका ख़ान कराय, महामूषु' इसमन्त्रसे आवा- 
हन “अदितिद्यो? मन्त्रसे स्तुति करके, हीं नमः मन्त्रसे अचेन करके, और उसी मन्त्रसे पणोइतिके इनका 
सम्पादनकर उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते ० मन्त्रे देवको उठाय पुष्पांजलि दे, फिर पुरुपसूक्तसे स्तुति और उदस्य? 
मन््रसे देवको उठायं कनिक्रदत्‌? मन्त्रसे विष्णुको और सद्योजातके पांच अनुवाकोंसे लिंगको घरमे प्रवेश 
क्रायकर पड़ेपर इन्द्रादिनामोंसे आठ दळ बनाय, सतनजा, चांदी, वासां, मनसिळ, पड्टेपर डालकर आर 
खीरे पट्टेको टीपकर ओंकारसे अंगन्यास करके सुवणकी शळाकाको पीठिकामे डालकर हे देव ! हे 
परमेश्वर | श्रेष्ट लञ्ममें भळीप्रकार प्रतिष्टित हुजिये यह कहकर, अतो देवा! मन्त्रसे वा विष्णु रुद्र सन्त्रसे देवकी 
प्रतिष्टा कर, फिर प्राणप्रतिष्ठा करे | 


ठार्चादौ त्वधिवासनान्ते परेद्यरुत्तिष्ठ बह्मणस्पत इति देवसुत्थाप्य एुरुषसुक्तोत्तरनाण- 
यणाभ्यां स्तुत्वा घते ब्रीहिचरु कृत्वा तददेवतामन्त्रेण दशाहतीइुत्वा नामभिंजुदयात्‌ । 
अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । कुहे स्वाहा । अनुमत्ये स्वाहा। 
प्रजापतये स्वाहा । परमेछिने स्वाहा । ब्रह्मणे स्वाहा । अग्नये स्वाहा । सामाय स्वाहा । अः 
थेऽन्नादाय स्वाहा । अग्नयेऽन्नपतये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । 

वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । भूरेः स्वाहा । अग्नये स्विष्टकृते इति ॥ ततः सत्त ते पुनस्त्वे- 
ताभ्यां पूर्णाहृतिः ॥ ततः आचारयां 'या ओषधीः’ इति सवाषधी। समप्य ॥ 


चलमूर्तेकी पूजामें तो शयनके पीछेमें परळेदिन उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते इस मन्त्रसे देवको उठाकर पुरुष- _ 

सूक्त और उत्तरनारायण मन्त्रसे स्तुति करके घृतमें त्रीहि और चरुको मिश्रित कर उसे देवताके मन्नसे | 
श आहुति हवनकर इन नामोंसे हवन करे कि, अग्नि, सोम, धन्मन्तारे, कुहू, अनुमति, प्रजापति, परमेष्टी, 
रा, असि, सोम, अझयेन्नाद्‌, अञ्येन्नपति, प्रजापति, विश्वेदेवा, सम्पूण देव, इनकों ( स्वाहा ) श्रेष्ठ वचन 
है इन मन्त्रोंसे आहुतिदे, फिर भूमैव; स्व; अग्मये स्विष्टछते इस मन्त्रसे आहुति दे, फिर सत्त ते पुनस्त्वा? | है 
मन्त्रोंसे पूणीहुति दे, फिर आचार्य या ओषधी इस मन्त्रसे सवे औषधियोको समपेण करे ॥ कक 
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( ४५२ ) | | निणयसिन्धुः र [ तृतीय 


| सपातोदक देवमन्त्रण शतवारमाभमन्ज्य तनवाभिषिश्वेत्‌ । तत उात्तष्ठात दवसुत्याप्य i 
विश्वतश्चक्षुः इत्युपस्थाय देवं ध्यात्वा जपेतू- ब्रह्मणे, नमः । एव वष्णव रु 
इद्रायष्टभ्या, वसुभ्य रुद्रभ्य आादत्यभ्याशश्वभ्या मरुद्धय, कुवराय गङ्गादमहानदार्थीऽ. | 
ग्राषामाभ्यामेन्द्राग्रभ्या यावापाथवाभ्या धन्वन्तरय सवशाय विश्वभ्था दवन्या अह्यण | 
नमः हात ॥ तत, सपाताद्कनं यजम्ानमभिषेच्य । देव घ्यात्वा मातातष्ठ परमश्वर | 
` दत पुष्पाञ्जाळ निवेय । साखदातन्द अहमव भक्तानग्रहाय गहातावश्रह, तर र्ण 4 | 
. यावन, शखचक्रायायुषवन्त नजवाहनाझपंत, [नजदत्कमलञवास्थत सबृलाकताक्ष< 
- णंमणीयांस परमेष्ठद्यासि परमां त्रियं गमय' इति मन्त्रेण पुष्पाजळावागतं विभाव्याऽ 
"नाथा विन्यस्य प्राणप्रतिष्ठा कुयात्‌ । यथा-प्राणमात्तछामन्त्रस्य अल्ला एुरूदा ऋषयथ, 
 क्रग्यजुःसामानिच्छन्दास एक्रयामयवएु*। म्राणाख्या दवता । अ वार्जसू न शाक्त 
` प्राणप्रतिष्ठायां विनियोगः । ततः ऋष्यादीन्‌ क्रमेण शिरोमुखहृदयशुह्यपादडु विन्यय ॥ 
किर धाराके अथीत्‌ हवनमें जिस पात्रमें रोष चरु डाळा जाताहै उसका जळ संपातोदक है जलक 
देवके मन्त्रसे सौवार अभिमंत्रित करके उसी मन्त्रसे देवका अभिषेक करे, फिर उत्तिष्टमन्त्रसे देवका उठाय 
विश्वतश्चक्षु) मन्त्रसे देवकी स्तुति और ध्यान करके यह जपै, कि, ब्रह्मरूपकों प्रणाम है फिर इसीप्रकार 
विष्णु. रुद्र, इन्द्र, आदि आठ दिगपाल, बसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, मडतू, कुवर, गंगा आदि 
महानदी, इन्द्र, असि, द्यावाप्रथिवी, धन्वन्तारे, सबके ईश्वर विरदेव, -ब्रह्माको नमस्कारहै । यह जप कर 
फिर उसी धाराके जलसे यजमानका अभिषेक करके ओर देवका ध्यान करके हे परमात्मन ! तुम इस 
मूलिमे प्रतिष्टित हो, इस मन्त्रसे पुष्यांजळिको निवेदन करके और सचिदानंद ब्रह्मही भक्तोंके अलुप्रह कर- 
नको शरीर धारण करतेहे और कर चरण आदि अंग, शख चक्र आदि आयुध धारण करनेवाले होतेहे 
और अपने वाहनोंसे युक्त अपने कमलछरूपी हृदयमें स्थित सब लोकके साक्षी अनुरूप होतेहे, है परत्मान्‌ | 
लुम ब्रह्मरूप हो भ्रष्ट लक्ष्मी प्रदान करो इस मन्त्रसे पुष्पा्ञलिमे आये हुए देवको भावना करके पूजनम 
क्र न्यासादि करके प्राणप्रतिष्ठा करना चाहिये, जिस प्रकार प्राणप्रतिष्ठा मन्त्रके ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ऋषि F 
द =ऋग यजु साम छन्दहें, कमरूपी शरीर हे. प्राण देवता आं बीज क्रों शक्ति प्राणकी प्रतिष्टाम इसका | 
विनियोग अर्थात्‌ ( प्रयोजन ) है फिर इन ऋषि आदिकोंका क्रमसे हिर, मुख, हृदय, गुदा, चरणमे न्यासे 
करके पुनः इस प्रकार अपने शरीर औरं देवांगमें न्यास करके और देवताको छूकरके पूजा करे || . 


३५ कं खं गं घं ङ अं पृरथिव्यमेजोवाय्वाकाशात्मने आं हृदयाय नमः ॥ छ्जं 
झ॑रजंइशगब्दस्पशरूपरसगन्धात्मने ६ शिरसे स्वाहा ॥ ३ टठ डढं णं उ श्रोत्त्वक- 
चक्षुजिद्दाघ्राणात्मने ऊं शिखाये वषट्‌ ॥ ॐ तं थं दं घं नं एं वाळपांणिपादपायूपस्था* 
Fe मने ऐं कवचाय इम्‌॥ ॐ पं फं बे भं मं ओं वचनादानविहरणोत्सगानन्दात्मने आ 
द | त 5 त्रत्रयाय वोषट्‌ ॥३ यंरंलवंशषंसंहं ळ क्ष अं मनोबुद्धयहकाराचत्तात्मन अ+ 
` अखाय फट्‌ ॥ एवं आत्मनि देवे च कृत्वा देवं स्पृष्टा जर्पेत्‌॥ ३०९ आंहाक्रा य रं छ 
षू सं हं स! देवस्य प्राणा इह प्राणाः ॥ ॐ आंही क्रा यर छव श षसहस'. 
जीव इह स्थितः ॥ ॐ आं हीं क्राय रं ळ बं झां षं सं हं सः देवस्य सर्वेद्रियाणि॥ 
हीं क्रों अं यं र॑ छं वं शां सं दंसः देवस्य वाड्मनश्चक्ठ/श्रोजप्राणप्राणा इहा- 
ङ Ceres पड | 
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पारच्छेदः ३. ] भाषाटाकासमेतः । अ ( ४५३ ) 


| 
द 
५ 


गत्य स्वस्तय सुखन साचर निष्ठन्तु स्वाहेति ॥ ततोऽर्चा हृथंगुड दत्ता जपेतू- अस्य 
याणा! प्रातिएन्तु हस्यं प्राणा; क्षरन्तु च । अस्थे देवत्वमर्चाये मामहेति च कचन'' इति ॥ 

फिर ३* कं, खं, गं, घे अं, पृथ्वी जळ तेज वायु आकाश रूपको प्रणामहे, आं हृदया- 

यनम;, इस मन्त्रस हृदयका स्पश करं, ७७ चं जं, झ, ज॑, इ, शब्द, रूप गन्ध, स्परा रूपका 
प्रणामहे, इ शिरसे स्वाहा, इस मन्त्रसे शिरको स्पर करे, ॐ, टं, ठं, डं, ढे, णं, डं श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु जिह्वा 
णरूप आत्माको प्रणामहै ऊँ शिखाये वषढू इस मन्त्रसे रिखाकों स्पर। करे, 32, तं, थं, दं, धै, नं, ए 
[णी हाथ चरण. गुदा ठिंग रूपको प्रणाम है, ऐं कवचाय हुं इस मन्त्रसे भूजाओंको छुर्‌, 3* पं, फे, बं,भ 
, ओं बोलना, ग्रहण, बिहार, त्याग, आनन्द रूपको प्रणामहै, ओं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ इस मन्त्रसे नेत्रोंका स्पश 
| करें, ३७ यं, रं, छं, वं, झां, पं, हं, ळे, क्षं, अ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपको प्रणामहै, अः अज्लाय 
फट्‌ इस मन्त्रसे हायसे हाथको ताडन करे, ( ताली वजावे ) इस प्रकार अपने और देवमें करसे स्पश करके. जपे 
। ३० आं हीं क्रों यं, रं, रू बं, झा, पं, सं, हं सः देवस्य प्राणा इह प्राणा पूजाके पीछे इस मच्छसे प्राणप्रतिष्ठा 
गरे, अ आं हीं, कं, यं, रे, ळं, बं, झां, प॑, सं, हं, सः देवस्य संवेन्द्रियाणि ॐ आं हीं, करों, ये, रं, ळं 
गां. पं सः देवस्य वाङ्‌ मनश्रक्षुः श्रोत्र घ्राण प्राणाः इहागत्य स्वस्तये खुखन सुचिरं तिष्टन्तु 
स्वाहा पुनः आचार्य देवताके हृदयपर अंगष्ट रखकर यह मन्त्र जपै । अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठत अस्ये प्राणा 
क्षरंतु च । अस्ये देवत्वमचोये मामहेति च कचन । इसका अथ प्रथम लिख आये हं ॥ जी 
ततः प्रणवेन संरुध्य, सजीवं ध्यात्वा । “छवा द्योः ' इति तूचं जप्त्वा, कर्ण गायत्री व 
देवमन्त्रं च जप्त्वा, पुरुषसूक्तेनोपस्थाय, पादनामिशिरः स्पृष्टा । इहव एव. इतः 
त्रिर्जपेत्‌ ॥ ततः करतो- “स्वागतं देवदेवेश मद्भाग्याखमिहागतः । माकृतत्वमदट्ामा 
वळवत पारपालय ॥ वम्षाथकामासद्व्यथ स्थरा भव शुभाय न । सानध्य तु सदा | ग व 

| ठेव स्वायायां पारकल्पय ॥ यावचल्द्रावनासूयास्तष्ठन्त्यमातघातन' । तावखयाज्त्र गर ड 
| देवेश स्थेयं भक्तानुकम्पया ॥ भगवन्‌ देवदेवेश त्वं पिता सबदेहिनास्‌ ॥ येन रूपेण _ 
भगवंस्त्वया व्याप्त चराचरम्‌ ॥ तेन रूपेण देवेश स्वाच्ायां सन्निधो अब ॥ ५ ॥ 7 | 
दाते नमत ॥ एतदन्त सबदेवाना समानस्‌ ॥ दुवमन्त्रश्च सूलमन्या वादका वाग्राह्म' ॥ ` 
फिर ॐकारसे प्राणोको निरोधकर और जींवसहित देवका ध्यान और दुबाद्यौ$ मन्त्रका जप ओस | 
देवके कणमें गायत्री और देवमन्त्रको जपकर और पुरुषसूक्तसे स्तुति करके चरण, नाभि, शिरका स्परे 
करके यहाँही बृद्धिको प्राप्त हो यह तीनवार जप करें, फिर यजमान इन मन्त्रोंसे देवको प्रणाम करे कि, रे 
देवदेवेश | आपका आगमन उत्तमहे मेरे माग्यसे आव प्राप्त हुये हो, सुझ प्राकृत मनुष्य जानकर बाल्कके क 
तुल्य मेरी पाळना करो, हमारे मंगळ कल्याण और घम, अथे, कामनाका सिद्विके निमित्त स्थिर रहो, और | 
` - है देव | अपनी पूजामें सदा निकट रहो यावत्‌, चन्द्रमा, सूये, पृथ्वीपर रहे तावत भक्तों पर दयाकरते डर र 
इस मूर्तिमें स्थित रहो, हे भगवन्‌ हे देवदेवेश ! तुम सब देहथारियोके पिताहो, हे भगवन्‌ | जिस खूपसे | 
चर अचर आपसे व्याप्त है तिसी खूपसे पूजाके निकट रहियो, यहांतक जो कमे कहा वह सब देवताः 


ह. CT “72 क 


ओंको तुल्य है, और देवताका मन्त्र मूलमन्त्र लेना, अथवा वैदिक लेना |.  /ढ। 
अथाचार्यः कर्ता वा लिड्रमर्चा वा ॐ भूः पुरुषमावाहयामि । . न्वः पुरुषमाबाह 

_ यामि । ॐ^ सुवः पुरुषमावाहय़ाम । 3” भूछुव: सुवः पुरुषमावाहयामात्यावातद्य हो, कक. 
वेनासनं दर्वा, तेनेव दूवाश्यामाकाविष्डाक्रान्तापझ्ामश्र- इमा आप, प या ् त्‌ रे | 
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| CIS or तृती 

( ४९४ ) निणयसन्धः । [ तृतीय- 
पततमा; मेध्या मेध्यतमा अस्ता अम्रतरसाः पादयास्ता जुता प्रतिग्रह्मतां प्रतिग्रह्मातु 
भगवान्‌ महाविष्णुरविष्णवे नमः ” इति पाद्य दद्यात्‌ । भगवान्‌ महादेव! 


ङ्गे ॥ इमा आप आचमनीयास्ता जषता मात bbs 
कपूरमिश्रमाचमनीयम्‌ ॥ आप, क्षीरकुशाग्रेश्चाक्षतेयवतण्डुळः । यव" द्वाथेकश्चेवाऽ 
घ्योयं ते प्रतिगृह्यताम्‌ ' अध्या इत्यध्यम्‌ ॥ तता वदमन्न, प्रणवेन च रत्नास्बुकलरान 
संज्राप्य। इदं विष्णा ' इति विष्णा । नमा अस्छु नीलग्रीवाय, हाते ।ठङ्ग प्रातसर 
विसस्य । “ इमे गन्धाः शुभा दिव्याः सर्वगन्धरलङक्कताः । दूत ब्रह्मपवित्रेण के 
सर्यस्य रङ्मिभिः ॥ ` प्रता इत्याद इववत्त्‌ । इति गन्धस्‌ ॥ इमे माल्याः शुभा दव्या* 
सवमाल्येरलकृताः प्रता इत्यादिमाल्यम्‌॥ इम पुष्पा, शुभा इत्यादे पुष्पस ॥ 
“वनस्पतिरसोद्भतो गन्थाठयो धूप उत्तमः । आघ्रय, सवदवाना वृपोध्य प्रातगाह्यतास | 
प्रतिगृह्णात्वित्यादि धूपम्‌ ॥ ज्योतिः शुक्र च तेअश्च देवानां सतत मिय} । प्रभा 
सवेभूतानां दीपोयं प्रतिशह्मताम'॥ डात दीप दरवा ॥ “ˆ विष्णो सकषंण वासुदव 
ग्रद्यम्नानिरुद्ध पुरुषोत्तमाधोक्षज नासहाच्युतजनादुनाप रिश्रीकृष्णांत द्ादशनामोभः 
केशवादिद्वादशनामभिवां पुष्पाणि समप्य ॥ तरव तपण त्वा || 


रुद्राय नम' हात ल 


क य्‌ स 32 त्र 52 ठार 370 सूमन, स्वः 
फिर आचार्य वा यजमान, .3€भूः पुरुषका आवाहन करताहू 3? भुव। ३”छ; ३? सूमुवः स्व 


पुरुषका आवाहन करताहूं, इन मन्त्रोंसे आवाहन करके आर उ”कारत आसनप्रदान कर और उ”कारसेही, 
समा विष्णुक्रान्ता पद्म, दूवीसे- मिले पाद्यकों दे और यह मन्त्र पढ, यह जळ मंगळरूप पावन; 
पवित्र है. अमृत और. अमृतके तुल्य इनमें रसहे, इनको भगवान्‌ महाबिष्णु स्वीकार करा, भगवान्‌ विष्णुको 
प्रणाम? ढिंगकी प्रतिष्टामें भगवान्‌ महादेव स्थिति स्वीकार करो रुद्रको प्रणामहै अन्तमें प्रणामहे, यह 
जळ आचमनके निमित्त है, उनको स्वीकार करो इस मन्त्रसे इलायची, छोंग, कंकोठ, कापूरसे मिळे हुए 
आचमनको दे. यह जळ दूध कुशाका अम्र, अक्षत, यत्र, तण्डुलसे युक्त ६, इनका स्वीकार करा इस मन्त्र 
अध्ये दे. फिर वेदके मन्त्र ऊॐकारसे रत्नसहित कळशके जळसे देवताका -खानकराकर विष्युका प्रति्ठामे 
इदं विष्ण ० यह मन्त्र और शिवकी स्थापनामें नमोऽस्तु नीलग्रीवाय? इस मम्त्रको पढकर और जळमेसे निका- 
ळकर और देवताको प्रणाम करके इसप्रकार पूजन केरे, कि, यह शुभ और दिव्य गन्ध है सब गन्ध इनमे 
मिश्रित हैं, ब्रह्मपवित्री और सूर्यकी किरणोंसे पवित्र हैं इन्हें स्वीकार करो, इस मन्त्रसे गन्थद, यह माळा 
झुभहैँ, और दिव्यहैं इनमें सत्र माळामिळीहै आप लीजिये इस मंत्रत माळा रोको दे यह फूल शुभ और दिव्यहे, 
सब फूल इनमें मिलेहै, ब्रह्मपवित्री और सूर्यकी किरणोंसे पवित्रहै, इस मन्त्रसे पूछ चढाद, इस छूपम वनस्पाल- 
योका रसहै. और गन्धरसे युक्त और उत्तम देवके सुंघनेके योग्यहै, इसको स्वीकार करो, इस मंत्रसे धूप 
देना. यह ज्योति. वीर्य और तेजरूप है, और देवताओंको निरन्तर प्रियहै सब भूतोंको प्रकाश करन- 

बाळे इस दीपकको स्वीकार करो, इसमंत्रसे दीपकको देकर विष्णुकी मातम संकपेण, वासुदेव, प्रजनन 
अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, रसिंह, अच्युत, जनादन, उपेन्द्र, हारि, कृष्ण इन द्वादइानामोंसे वा केशवादि 
बारह नामोसे फ़्लोंकों समपेण करके और इन्हीं नामोंसे तप्त करे ॥ 


हे ता  प्रायसशुडीद्नचित्रोदनानि । पवित्र ते विततस्‌ इति नवेद्यकूसर पवाक्तनामाभडुत्वा 
दतत शाङ्गिणे, श्रिये, सरस्वत्यै, विष्णवे इतिं हत्व । विष्णोनुक वोग्राणि ' 
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पारेच्छेंदः ३, | भाषाटीकासमेत; । ( ४५५ ) 


७ AAR 


तदस्य [प्रयाभपाथा । प्रताइष्णुस्तवतवायण । परामात्रया तन्वाबूधान । 'वच- 
क्रमे प्रथिवीमेष एतां ।' 'त्रिदेवः पृथिवीमेष एता. ॥ इति द्वादशनामाभिश्चामुष्मे स्वाहेति 
जुहयातूं ॥ लिहु तु दापान्त कृत्वा । भवाय० देवाय० शवोय ० इशानाय° पशुः 
पतये ० रूद्राय ० उग्राय० भीमाय ० महते देवाय नम इति पुष्पाण दत्ता । तरव तपण 
कुत्वा । पवित्र ते हाते पायसं गुडोदनं च निवेद्य प्ूवाक्तनामाभः कृसर इत्वा । भव- 
स्य देवस्य पत्न्येस्वाहा' इत्यायश्मिगुडीदन इत्वा। भवस्य.दवस्य सुताय स्वाहा इत्यायः 
हैरिद्रौदेनं इत्वा । ऽयम्बकं यजामहे०।' “मानो महान्तमुत मानो०। मानस्तोके 
तनये ० । ? ' आरात्तेगोघ्नमुतपूरुषन्ने ° । ' 'विकिरिदीविलोहिंत । सहस्राणि सहस्रशो 
इति द्वादश । एतेहुत्वा । ‘शिवाय शंकराय सहमानाय शितिकण्ठाय कपादन ताञ्रायअ 
रुणाय अपगुरमाणाय हिरण्यबाहवे सस्पिजराय बभ्डशाय हिरण्याय डत च जुडुयातू ॥ 
ततः स्विश्कृदादिहोमशीष समाप्य । प्रवाक्तसवहविभावष्णवे छिड्भाय वा बाल द्यात 
मन्त्रस्तु-“त्वामेकमायं पुरुषं पुरातन नारायण विश्वसूजे यजामह । त्वमेव यज्ञा वाह 
तो विधेयस्त्वमात्मनात्मन प्रतिग्रहीष्व हव्यम्‌ इति ॥ लहु तु नारायणेपद रूद्र शव- 
मिति वदेत्‌ । ततो5श्वत्थपर्ण भूर्भुव! स्वरोमिति हुतशेषं निधाय, प्रदाक्षणाङृत्य, वशु 
आत्मने परमात्मने नम!' इति नत्वा, आचायाय शत तदयु तदथ द्वादश [तख एका वा 
गां दसा, ऋत्विग्भ्योपि दक्षिणां दक्वा, शत द्वादश ब्राह्मणान्‌ भोजयोदात सक्षपः ॥ 
प्रासादमात्रे नूतने तु मात्स्योक्तजलाशयप्रति्ाविधिमव कुयातू ॥ गारुत्तारणपाजामत्त- 
पादि तु न भबति द्वारलोपात्‌ । वारुणहोमस्थाने वास्ठुहामः । अन्यत्तद्वद्व \ शात अट 
कमलाकरकृते निणयसिन्धी लिझ्ञाचाप्रातेश्ञावावः ॥ 


किर खीर. घतसे युक्त प्रण और शर्करासे युक्त गुड भात और हरिद्रौदन  हर्रीका भात ) इनका 
ववित्ररो! इस मंत्रसे निवेदन करके घृतसे मिळे कृशर ( मिश्रित ) अननस इन मन्त्रोंको पंढकर आहेति 
प्रदात कराय वासुदेवाय, सङ्कषणाय, प्रद्यन्नाय, आनऊुद्भाव, शात्य श्रिये, सरस्वत्ये, पुष्टय विष्णवे स्वाहा 
इन मन्त्रोंसे आइति देकर इन वेदमंत्रांसे भाइति दे बिष्णोनुक ० तदस्य प्रियं° प्रतद्विष्णुः परोमात्रया विच- 
क्रमे त्रिईँव० फिर द्वादशनामोंसे देवके निमित्त हवन करे, छिंगकी प्रलिष्टामं ता दापदानपयन्त कम समापन 
करके इन नामोंसे फूलोंको दे, कि, भव, देव,शवे, इश, पशुपति, रुद्र, उम्र भीम महान्‌ देवकों प्रणाम 
है और इन्हीं मन्त्रोसे तपेण करके पवित्र ते० इस -मंत्रसे खीर ओर गडौदनको निवेदन करके पूर्वोक्त 
नामोंसे कृशरका हवन करके भव महादवका पत्नीके अर्थ आइति है इत्यादि आठ मन्त्रोंसे गुडौदनका हवन 
करके भव महादेवके पुत्रके लिये स्वाहा इत्यादि ऋचाओंस हलदीभातका हवन कर त्र्यंबके, मानोमहान्तं 
मानस्तोके, आरात्ते, गोन्ने, वि किरिदविलोहित, सहस्राणि सहखश, इन सब बारह मंत्रोंसे हवन करके ह 
शिव, दाकर, सहमान, शितिकंठ, कपदा, ताछ, अशण अपगरमाण हिरण्यबाहु. सस्पिजर, बभ्ळुझ र ड 
रण्यके निमित्त स्वाहा आडात है इस प्रकार इन मंत्रोंसे हवन करे, फिर स्विष्टछत आदि रोबहवन एणी 
करके पूर्वोक्त सब हवियोसे विष्णु वा लिंगको बलिदे अथात प्रदान करे, उसका यह त आद्यः ड 
पुरातन पुरुष नारायण षट्क र्चनेवालेका पूजन करते हैं आपही यज्ञरूप . विधान कर ग्यहो हे ऱ्य 
परमात्मन्‌ ! अपनी भात्मासे इस हविको स्वीकार 'करो, यदि लिंग हा तो 
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जपै फिर पीपळके प्रत्तपर भूमेव: स्व: ३? इससे तीन वा चार वार शेष हविको रखकर अथिसहित देवकी 
परिक्रमा करके बिश्वमक, सवेभक,- आत्मा और परमात्माको प्रणाम है, इस मन्त्रसे प्रणाम को, फिर 
आचायकी अगूठी, दो कुण्डल, दो वस्त्रसे पूजा करे, सो वा पचास वा पचीस वा बारह वा तन वा 


क गौओंको दे और ऋत्विजोंको भी दक्षिणा देकर सौ वा बारह वा दश त्राह्मणोंको भोजन करावै, इति > 
संक्षेपः, नवीन प्रासाद ( मंदिर ) मात्रमें तो मत्स्यपुराणमें वणेन कीहु३ जलाइायप्रतिष्टाविधिकां हा करना 
चाहिये, गौका उत्तारण और पात्रोंका प्रक्षेप आदि कमे द्रारके छोपके भयसे नहीं होते. वरुणहवनके 


स्थानमें वास्तुहबनको करे और सम्यूण उसी प्रकार समझना चाहिये || 


इति.कमळाकरभट्रकृतनिणयसिन्युभाप्राटीकायां लिंगाचाप्रतिष्टावधि: समात्तः ॥ 


हा. ST rT rrr i rrr 


अथ पुनःप्रतिष्ठा । | 
है. तामविकृत्य हयशीषेपश्चरात्रे- चाण्डालम घसंस्पशदूषिता वद्विनाथवा । अपुण्यजनसं | 
` स्पृष्टा विप्रक्षतजदृषिता ॥” संस्कार्येति रोषः । पदार्थादर्शे ब्राह्म- खण्डिते स्फुरिते | 
दग्धे भ्रष्टे मानविवरजिते । यागहीनेः पशुस्पृष्टे पतिते दुष्टभूमिषु ॥ अन्यमन्त्राप्विते चेव § 
पतितस्पशदूषिते । दशस्वेतेषु नो चकुः सान्निधानं दिवोकसः ॥ २॥' यागः पूजा ॥ 
पशुगदभादि। ॥ पञ्चरात्रे- खाण्डता स्फुटिता दग्धा यस्मादचा भयावहा । तस्मात्ससु- | 
झरेत्तां तु पूवाक्तविधिना नर! ॥ ' अचाभङ्गादावुपवासः कायः- न राज्ञो विपुवे 
यात्सुराचांविष्ठवे तथा” इति विष्णुधर्माक्तेः ॥ सिद्धान्तशेखरे- चोरचण्डालपतितश्चोः 
दक्‍्यास्पशने साते । शवाद्यपहते चेव प्रतिष्ठां पुनराचरेत्‌ ॥” पश्चरात्रे- अङ्गादङ्गादि- 
_ संधाने प्रतिष्ठां पुनराचरेत्‌ । जलाधिवांसविहितनेत्रोन्मीलनर्वाजतास ॥” शुद्विणिवेके 
' विष्णुः-द्र्व्यवत्‌ कृतशोचानां देवताचानां भूयः प्रतिष्ठापनेन शुद्धि: इति ॥ अचो 
` प्रतिमाः ॥ तद्रव्यस्य ताम्रादेरुक्तशोचं कृत्वा एनः प्रतिष्ठां कुयादित्यथः ॥ 


. अब फिर दूसरीवारकी प्रतिष्ठा लिखते हैं। फिर प्रतिष्ठाके प्रकरणमें हयशीषेपश्चरात्रमें यह लिख | 

है कि, चाण्डाळ मद्यके स्पर अग्नि तथा अपवित्र मनुष्यके स्परसे चाहें वे ब्राह्मण क्षत्रिय भी हों, इनसे j 

दूषित हुईं प्रतिमा भी फ़िर संस्कारके योगय होती है, पदार्थादशमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, खण्डित ै 
उठी, जळीहुई, भ्रष्टरमान ( सत्कार ) से हीन यांग ( प्रजा ) से हीन, पश्चगर्दभादिसे छुडहु३ जो दुष्ट | 
_ आमिमें गिरगई हो, जो औरके मंत्रोसे प्रजित हो, जिसे पतितने स्पर्श काहो, ऐसी दशा प्रतिमाओंमें देवता 


. नहीं आते, पज्नरात्रमें कहा है कि, खण्डित, फटी, चलायमान मूर्तिकी पूजा मयदायक है, तिससे 
बुद्विमान्‌ मनुष्य उस मूर्तिका पू्वोक्तविधानसे पुनः उद्गार करे, यदि पूजामें कोई भंग होजाय तो त्रतकरना 
शिण ण्‌ दि 7: विष्णुधर्मम यह लिखा है कि, राज्यका भंग और देवपूजनका नाश इनमें मनुष्यको भोजन- 
ल करना चाहिये । सिद्धांतशेखरमें कहा है कि, चोर, चांडाळ, पतित, एजस्वलाका स्पर और शिव 
दिः वि ङग ” 
IG ४ के भंगमे | फिर प्रतिष्ठा करन 


= 


करनी चाहिये, ' पञ्चरात्रमें लिखा है कि, यदि अंगमें दूसरा अंग 
य॒था दूसरे नेत्र चढाने इत्यादि हों तो फिर प्रतिष्ठा करनी चाहिये, परन्तु जलके अधि 
है कि, जिनका | 


१9. 
[| 
र 
१4 


घास मम कि मीचनेको त्याग दे, अथीत्‌ फिर प्रतिष्ठा न करे, झुद्धिविवेकमें विष्णुने 
. जज जोर ट र नी 
nde | ह. Ya, तक 
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॥ | परिच्छेदः ३. ] . आपषाटीकासमेतत। (४६७) 


) 
॥ 
; 


५ ` | द्व्यक्रे तुत्प शौचकिया है उन देवप्रतिमाओंकी किर परतिष्रसे शुद्रि होतीहे, अर्थात्‌ तांवेआदि उस 
प्रतिमाके द्रव्यका उक्तके तुल्य शौच करके फिर प्रतिष्टा करनी || Mi 


`. स्मृत्यथसारप्येवस्‌ । तह्रिधिवाधायनसूत्रे- ` पवेप्रतिष्ठितस्याबुद्विपूर्वमेकरात्रं द्विरात्रमेकः | 
` ` ` मासं द्विमासं वार्चनादिविच्छेदे शूदरजस्वलाइुपस्परशने पूर्वोक्तकाले पुण्याहं वाचयित्वा, 
7 _ युग्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ भाजायत्वा, निशायां जळाविवासं कृत्वा, श्वाभूते कलशपूणन पञ्चग- ह 
व्यन तत्तन्मन्त्रः लापयित्वाउन्य कलशं शुद्वादकनाप्रयं, तास्मनवरत्नान पराक्ष्य, E 
५ 


क 
Fie 


कलशं तत्तद्वायत्याष्टसहसमथ्शतमष्टावशातेवार वाभमन्:्य, तनादकन दव खापयतू । 
ततः झुद्धीदकन ख्रापयदष्टसहस्रमष्टशतमष्ावशात वा पुरुपसूक्तन मूळमन्त्रण च । 
ततः पुष्पाणि दत्त्वा, यथासंभवमचयित्वा गुडोदनं निवेदयेत्‌ हात ॥ बुद्धिपूव छु 
विच्छेदे पूर्वाक्तां प्रतिष्ठां पुनः कुयात्‌ ॥ परवाक्तावेष्णुवचनात्‌ । इद मळमासशुक्रास्तादा- | 
` वपि कार्यमिति मदनरत्ने माद्र च ॥ देवाचाप्रासादभेदने तु शूलपाणी काइयपः- ब ' 
` पीकूपारामसेतुसभातडागवम्रदेवतायतनभेदने प्रायश्चित्तं चतख आज्याइताजहुयातू । इद्‌ 


वेष्णा! ? 'मानस्तोके' “विष्णोः कर्माणि’ पादोस्य’ इति याँ देवतासुत्हादयति तस्ये ` 
| देवताये ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌’ इति ॥ शंखलिखितो- प्रतिमारामकूपसंक्रमध्वजसेलुनिषाः 
| तभङ्गेषु तत्समुत्थानं प्रतिसंस्कारोःष्टरातं च निपातितानाम्‌ ' इति ॥ समुत्थानं-्यतिक्रि 
| या । प्रतिसंस्कारः-पुन' प्रतिष्ठा । अष्टरात पणा दण्डश्चत्य्‌ः ॥ i IFES 


स्मृत्यभैसारमें भी इसप्रकार लिखाहे फिर प्रतिट्टाकी विधि वोधायनसून्रमें इसप्रकार कथन की है 
|. कि पहले प्रतिष्टा कीहुई मूर्तिकी अज्ञानसे एकरात्र दोरात्र एकमहीन, दोमहाने तक पूजा आदिका भंग 
| | होजाय, वा झट्ट, रजस्वळा आदिका स्रा होजाय तो पूवोक्त समयमे स्त्रस्तिवाचन कराय ( दोआदि } 

॥ युग्म ब्राह्मणोंकों भोजन कराकर और रात्रिमें जलाधिवास करके, प्रातःकाळ कल्शमें,भरे पंचगव्य उन २ के 
मन्त्रोसे खान करायकर और दूसरे कलशको शुद्ध जलसे मरकर और उस घड़ेंमे नवरत्न डालकर उसक- 


9 ळशको तिस २ देवताका आठ सहस्र, आठसौ.वा अद्टारल बार अभिमन्त्रण करके उसजळसे देवको खान का 
F करावे. फिर शुद्धजलते न्हवावे, और आठ सहस्नदलोंसे पूजनकर दाळ और भात निवेदन कारे, यदि जानकर | 
| पगता होजाय तो पूर्वोक्त प्रतिष्टाको पूर्वमें कहे विष्णुके वाक्‍यक्षे फिर करे, यह प्रतिष्ठा मठ्मास और शुक्रास्त | 


आदिमें मी करलेनी, यह मदनरत्न और हेमाद्रिमें भी कहाहे देवताका प्रतिमा और मंदिरके टूटनेमें तो | 
शुळपाणिमें काइ्यपने कहाहै कि, वावडी, कूप, बाग, पुछ, सभा, ताव, परकोट देवमंदिरिके ४ 
यह प्रायश्रित्तहै कि, इन चार मन्त्रोंले चार आहुति दे कि, इंदंविष्णु० सानस्तोके० विष्णो; कमोणि० 7 
पादोस्य० और उसीदेवताके निमित्त ब्राह्मणभोजन करावे, राख लिखितन क है कि, प्रतिमा, कूप, मारे. 

ध्वजा, पुछ, चौबचेके मंगमे उनको फिर बनवावे और फिर प्रतिष्टा करे. और जो प्रतिमा आदिको गिर 


उसको आठसो पण दण्डभी दे || | के 
अथ जीोणोंडारनिणय$॥ 7 _। 


स च छिङ्गादो दग्धे भग्ने चाळत वा काय, [अथच न 5 र 
दिदुष्टेपि न कायः । तत्र तु महाभिषेक ङा | We भ ज | ण ४ 
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(3222)... निणयसिन्धु।। ` [ तृतीय- 


द्वारं करिष्ये इत्युस्का पुण्याहं वाचयित्वा आचार्यम्र॒त्विजश्व वृत्वा । लिङ्गे ॐ व्यापके- 
श्ररहद्याय नम; । ॐ व्यापकेश्वरशिरसे स्वाहेत्येवे षडङ्ग कृत्वाऽवारमन्त्र शत जध्वाऽ 
झि प्रतिष्ठाप्याघोरेण घृतसर्षपे! सहस्रं हुत्वा । इन्द्रादिभ्यो नाम्ना बाल दत्ता जाणदव 
प्रणवेन संपूज्य ब्रह्मादिमण्डलदेवतानां होमं पूर्वाक्ते कृत्वा देवं प्राथयेत्‌ ॥ जाणभम- 
मिदं चैव सर्वदोषावह नृणाम्‌ । अस्योद्वारे कृते शांतिः शाख्रेञरेमन्‌ काथता 
त्वया ॥जीरणाद्वारविधान चं नृपराषट्रंहितावहस्‌ । तदधस्तिष्ठतां देव प्रहराम तवाज्ञया 
॥ २ ॥ इति ॥ 


| अब जीर्ण मंदिरादिका उद्धार कहते हैं वह उद्धार लिंग आदिके जलने टूटने वा चलनेपर करना 
र | चाहिये. और यह उद्गार अनादिसिद्ध लिंगके भंगआदि होनेपर भी न करना चाहिये, वहाँ ता पहाखान- 
5 विधि करे. यह त्रिविक्रमका कथनहे इस देवमंदिरका जीणेउद्गार करताहू करनवाढा यह कहकर ओर 
स्वस्तिवाचन कराय आचाय और ऋत्विजोंका वरण करके लिंगमं “व्यापक इईइंवरहदयाय नमः “व्यापक 
' इर शिरसे स्वाहा इस प्रकार पडंग न्यास करके और अघोर मन्त्र सौवार जपकर आर अझ्िका स्थापन 
करके घत और सरसोंसे एक सहस्र आहुति देकर और नाममन्त्रोसे इन्द्र आदिका बलिदान दकर, जाण 
देवकी ॐकारे प्रजा करके त्रह्मा आदि मण्डळदेवताओंका पूर्व कडे अनुसार हवन करके देवको प्राथना 
करे कि. जीर्ण और भंग हुआ यह देव मनुष्योंको सब दोषोंका दाताहे, इसके उद्गारकी शांति इस शास्त्रम 
आपनेही कही हे. जीर्णका उद्धार राजा और प्रजाको हित करनेवाला है हे देव | तिससे इस मतम आए 
नीच स्थित हो आपकी आज्ञासे शास्त्रका प्रहार करताहूं अथात्‌ फिर निमोण करताहू ॥ 


डौ तत! क्षीराज्यमधुदू्वाभिः समिद्धिश्वाष्टोत्तरसहखं शर्त वा देवमन्त्रेण हुत्वाऽङ्गानां दर्शा- 
व झेन लिड्रचालनाथ सहस्र शतं वा पायसेन हुत्वा लिङ्गं प्रार्थयेत्‌ ॥ “लिडठरूपं समाग- 
| त्य येनेदं समधिष्ठितम्‌ ॥ यायास्त्वं संमितं स्थानं संत्यज्येव शिवाज्ञया ॥ अत्र स्थाने च 
या विद्या सबेविधेश्वरेयुंता । शिवेन सह संतिष्ठ ” इति मन्त्रितजलेनाभिपिच्य विसे 
नड येत ॥ ततोंडखमन्त्रितेन खनित्रेण खात्वा लिङ्गमादाय नद्यादौ वामदेवेन लिङ्गं 
प्रणवेन मूर्ति क्षिपेत्‌ दारुजं तु मधुनाऽभ्यज्यावोरेग दहेत्‌ । हेमरत्नादिमयं ठु दग 
चलित वा पुनस्तत्रैव स्थापयेत्‌ ततः शाम्त्ये अघोरेण तिछेः सहस्रं इत्वा प्रार्थ 
- यत्‌। भगवन्‌ भूतभव्येश लोकनाथ जगत्पते । जीणलिड्डसमुद्धारस्ववाज्ञगा ते मया 
_ कृतः ॥ अग्निना दारुजं दग्धं क्षिप्तं शेठादिक जले । प्रायश्चित्ताय देवेश अघोराखेण 
` तापितम्‌ ॥ ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यथोक्तं न कृत यदि । तत्सवे पूर्णमेवास्तु त्वत्मसादा- 
न्महेश्वर ॥ ३ ' इति ॥ 


ह १०८ आइति देकर और अंग ( परिवार ) देवोंके निमित्त दशांशसे और छिंगके चळानेके निमित्त खीरकी 


शिवकर न आज्ञासे संमित ( श्रष्ट ) स्थानको गमन करें, और इस स्थानमें सम्पूण विद्याके ४खवरोंस युक्त जो 
विद्या है वह शिवके संग स्थित हो इसमन्त्रसे मंत्रित जळसे अभिषेक. करके देवताका विसजेन करे फिर 
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फिर दूध, घृत,शहत, दूब, समिधसे देवमन्त्रको पढकर एम सह आठ १००८ वा एक सौ आढ: | 


सुत्न वा सौ आहुति देकर छिंगकी प्रार्थना करे कि, इस छिंगरूपमें आकर जो देवता स्थित वह देव. 


. 
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परिच्छेद: 2२ भाषाटीकालमेतः । (४५ का 


[a 


अस्त्रसे अभिमन्त्रित कियेहुए खनित्र ( कुदालादि ) से खोदकर और लिंगको लेकर वामदेव मंत्रसे 
लिंगको और प्रणव पांच ओंकारसे मूर्तिको नदी आदिमें सिरादे, काष्टके छिंगमें तो शहत ळगाय अघोर. 
मंत्रको पढकर होमदे छुवर्ण रत्न आदिके छिंग दग्ध वा चळ योग्य होय तो ठीककर वहां ही स्थापना 
करदे, फिर शांतिके निमित्त तिलोंकी अघोर मंत्रसे १००० सहस्र आहुति देकर प्रार्थना करै कि, है । 
भगवन्‌ ! हे भूत और भावीके अधिपति ! हे लोकनाथ ! हे जगतके श्वर ! आपकी आन्ञासे मेने जीण | 
लिंगका उद्धार कियाहे सो क्षमा करना और काष्टके निर्मेतक्तो अञ्चनिसे भस्म करे, और पाषाणकी मूर्ति ४ 
जळमें सिरादे हे देवेश ! जो अघोर अस्त्रसे तर्पित कियाहे वह सव प्रायश्चित्तके निमित्त है इसमें जो यथोक्तः 
कम ज्ञान अथवा भूळसे न किया हो वह सब आपके प्रसादे पारणे हो ॥ 


ततो जयमानः प्रार्थयेत्‌ । “गोविप्रशिल्पिभूतानामाचार्यस्य च यज्वनः ॥ शान्तिभवतु 
देवेश ह्याच्छिद्रं जायतामिदम्‌ ॥ ” मूर्तौ तु विशेषः त्वत्मसादेन निर्विन्नं देहे निर्माय- 
त्यसौ । वासं कुरु सुरश्रे तावत्वं चारपके ग्रहे ॥ वसन्‌ केश सहित्वेह मूरति वे तव | 
पूववत्‌ । यावत्कारयते भक्तः कुरु तस्य च वाञ्छितम्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ ततो नवा 
मूर्ति एिङ्ग वा कृत्वोक्तविधिना स्थापयेत्‌ ॥ मूल त्वय्निषुराणे स्पष्टम्‌ ॥ इति 
जीणोंद्वारः ॥ | वज 
फिर यजमान स्तुति करे कि, हे देवेश ! गौ, ब्राह्मण, शिल्पी, राजा आचाये तथा यज्ञकस्नेवालेकी । 
शांति हो, और यह प्रण हो, मूतिमें तो यह विशेष कहाहे कि, हे सुरश्रेष्ट ! आपके प्रसादसे विघ्वरहित 
मुतिको निर्माण करताहूँ इससे जवतक और अल्प स्थानके विषय आप विराजिये, और जबतक यह भक्त 
आपकी मूर्तिनिर्माण करे तबतक यहां कशसहित वसतेहुये उसके मनोवांच्छित कभको करो, फिर नवीन 
मूर्ति वा लिंगको निर्माण कर विधिपूवक स्थापन करे, इसमें प्रमाण अझिपुराणमें कहाहे इति जीर्णोद्धारः ॥. 
| अथ तुलसीग्रहणम्‌ । 
देवयाज्ञिककृते स्म्रातिसारे- वेधत च व्यतीपाते भोमभागेवभानुषु । परवेद्ये च क्रान्तो च 
द्रादइयां सूतकद्वये ॥ तुलसी ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरेः शिरः ७ ' विष्णुधमा- 
तरे-“रविवारं बिना दूवा तुलसी द्वादशीं विना ॥ जीवितस्य विनाशाय प्रबिचिन्वीत 
धर्मवित्‌ ॥ ” तथा- संक्रान्तावकेपक्षान्ते द्वादश्यां निशिसन्ध्ययोः । यर्छक् | 
तुलसीपत्र तेरिछन्नं हरिमस्तकंम्‌ ॥ ' पाञ्चे- द्वादश्यां तुलसीपत्र भतिन 
च कात्तिके । छनाति स नरो गच्छेन्निस्यानतिगाहितान्‌ -॥ * रुद्रयामले- द्वादश्यां , 
च दिवास्वापस्तुळस्यवचयस्तथा । विष्णोश्वेव दिवाखानं वर्जनीयं सदा बुवः ॥ | आ 
विष्णुधमं-“न छिन्द्ात्तरसीं विप्रो द्वादश्यां वेष्णवः कचित्‌ । देवाथ तुलसाच्छदी 
होमार्थं समिधा तथा ॥ इ्हुक्षये न दुष्येत गवार्थे दुतृणस्य च ॥ अहणमन्वस्तु 
पाद्मे-“तुळस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवम्रिये । केशवार्थ विचिन्वाम वरदा भव्‌ | 
शोभने ” इति ॥ | गक न ला 
तुळसीके ग्रहण करनेको ठिखतेहे, देवयाशिकके निर्माण किये स्पृतिसारमें कहाहे क: र तति). ` 
व्यततीपात, मंगळ, शुक्र, रविवार, दोनों, पै, मेगा, अमावस, ( ३१ । ९९ ) सा जा 
मरण जन्म ) में जो तुळसीको तोडतेह वे मानो भगवानके | शिरका ठेंदत्तह ब विष : ६ । त्तस ं र ट्र 
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र क दो. ७8 ब य~ 
ड) ` गनण्याशन्डः। ` [ तृती 
कि, धमात्मा पुरुप रविवारके विना दूवा, और द्वादशीके विना तुळसीको अपने जीवनके निमित्त न तोडे; र 


` तसेही कहाडे कि, संक्रांति, रविवार, अमावास्या, पूर्णिमा, द्वादशी, रात्रि, सन्ध्यामें जिन्होंने. तुलसीपत्रको 

~ तोडा मानो उन्होंने हारेका मस्तकहा तोडाहै पद्मपुराणमें कहा है किं. जा मनुष्य [दशीको तुळसी पत्र ओर 

 कातकमं आंवठेका पत्ता तोडताहे वह महा निदित नरकोंमें गमन करताहे, रुद्रयामळमें. कहा हे कि 

` द्वादशीको दिनमें शयन, और तुठसीका तोडना, और दिनमें विष्णुको स्नान. कराना इनको बुद्धिमान्‌ | 

मनुष्य सदा त्यागदे. विष्णुधममें कहा है कि, कैणव ब्राह्मणको द्वादशीकों कमी मी तुळसी न तोडनी! जी 

चाहिये, देवताके निमित्त तुलसीका और होमके लिये समिधोंका और गौके निमित्त तृणका छेदन अमा- 

_, वास्याकोमी दूषित नहीं है. ग्रहण करनेका मन्त्र पद्मपुराणमें यह लिखाहे हे तुळसी ! तुम अमृतरूपाहो 
और सदा भगवानका प्यारी हो, कृष्णके निमित्त तुझे तोडता, हे शोभने ! तुम वरदाता हो || 


अथ पुष्पाद्‌ पर्येषितत्वम्‌ । 

पारिजाते दक्ष।-समित्पुष्पकुशादीनां *द्रितीयः प्रहरो सतः ॥ ' भागवाचेने भविष्ये- 
“प्रहर तिष्ठते जाती करवीरमहनिशाम्‌ । तुलस्यां विल्वपत्रेषु सवेषु जलजेषु च ॥ न पयु- | 

षितदोषोऽस्ति मालाकारगृहोपि च ॥ ” बृहन्नारदीये- वर्ज्य पर्युषितं पुष्पं दज्ण पर्युषित 

जलम्‌ ॥ न वज्य तुलसीपत्रं न वज्य जाहवीजळम्‌ ॥ ? तत्रेव पाहझे- तृससी प्रोषिता 

नेव बिहव तु त्रिदिनावाधे । पद्म पञ्चादेनास्याज्य शेष पयाषित विदुः ` 

अब फूल आदिके वासीपनको कहते हैं, पारिजातमें दक्षने लिखाहे कि, समिध फळ और कुशा 
आदिके तोडनेका दूसरा प्रहर माना है । भागेवाचेनमें भविष्यपुराणका वाक्यहै कि, जातीका फूल एक 
प्रहर, कनेरकां एक रातदिन स्थित रहताहे, तुळसी, बेलपत्र, ओर सब जळमें और माळीके घरके फूलोंमे 
 वासीपनका दोष नहीं, बृहनारदीयमें कहाहै कि, फूल और जळ ये वाली त्यागने योग्यहैं परन्तु तुळसी- 
पत्र ओर गंगाजळका त्याग नहीं है वहांही पद्मपुराणमें छिखाहे कि, तुळसी वासी नहीं होती, और तीन 


RS Des 
a 


> 

' दहिन तक बेलपत्र वासी नहीं होता पांचदिन तक कमळ वासी नहीं है शेष पर्थुषित होतेहे ॥ . 

स्कान्दे=“पाटाशं दिनमेकं तु पंकजं च दिनत्रयम्‌ । पञ्चाहं बिल्वपत्र च दशाहं तुळसी 
दलम्‌ ॥ ” पदाथादश बोपदेवस्त्वन्यथाह- विल्वापामार्गेजातीतलसिशमिशताकेतकी- 

हा  ्रङ्गवामन्दाम्भोजा हि दभा मुनितिछतगरत्रह्मकहार्मलय। । चम्पाश्वारातिकुम्भीद्‌- 


मनमरुबकाविल्वतोहानिशस्ताख्रिश ३० त्ये:३'का १ य ६ री ६ शो ११ दधि ४ 
' निवे ९ वशु ८ भू १ भू १ यमा २ भूय एवम्‌ ॥ ` -अस्याथः-शता शतावरी । मन्दः. 
मन्दार, | आहइनागकरशार' । सानरशस्त्य' | अश्वारात*, करवार; । कुम्भापाटलात कंद- 
रः  बनिघण्टुः ॥ अरयः पट्‌ । ईशा एकादश । उदधयश्चत्वारः। निधयो नव । वसवोऽष्टौ । 
© 3 ह एक! । यमो द्वौ । बिल्वमारभ्याऽहिपर्यन्तं गणयित्वा दर्भमारभ्य पुनर्खिशदादिगण- 
. येंदित्यथः ॥ एतहिनोत्तरं पर्युषितानीत्यर्थः ॥ 
or. ह कन्दपुराणमे लिखा है कि, ढाक एकदिन, कमळ तीन दिन, बेलपत्र पांचदिन, .तुळसीपत्र दश- 
नहीं है, पदार्थोद्शमें बोपदेवने तो और लिखाहे कि, बेळ तीस दिन, अपामागे (चिरचिटा) 
जाती एक दिन, तुळसी छ: दिन, समिधा ग्यारह दिन, शतावरी चारदिन, केतकी नो दिव, भंगरा 
| दि एकदिन, कमळ दोदिन, नागकेशर एक दिन, कुशा तीस दिन, अगस्त्य 
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परिच्छेद; ३, ] भाषाटाकासमेतः । 


तीन दिन, तिल एक दिन, तगर छः दिन, ब्राह्मी ग्यारह दिन, कहार चार दिन, चमेली नौ दिन, | 
चम्पा आठ दिन, कनेर एक दिन, पाटळ एक दिन, मौळसिरी एकदिन, मरवा दोदिन, बुल | 
एक दिन पयेन्त बासी नहीं होते || | | [se 8: 
टोडरानन्दे स्कान्दे दमनमुपक्रम्य-तस्थ माला भगवतः परमप्रीतिकारिणी । शुष्का 
पर्युषिता वापि न दुष्टा भवति क्कचित्‌ ॥ तिथितच्वे मात्स्ये विस्वपत्रं च माध्यच 
तमालामलकीदले । कहारं तुलसीं चेव पद्मे च मुनिषुष्पकम्‌॥ एतत्पर्युवितं न स्यात्का 

श्र किकास्तथा ॥ ” स्मतिस्ारावल्यास्‌- जलजानां च सर्वषां पत्राणाम्रहतस्य च। || 
कुशपुष्पस्य रजतसुवर्णकृतयोरपि ॥ न पर्युवितदोषोरित तीथतोयस्य चेव हि । मुकुलेनी- . 
चेयेहेवं पंकजेजलनेविना ॥ २ ॥ न ८ पदक पक 
टोडरानन्द ग्रन्यमें स्कन्दपुराणके दमनके प्रकरणमें कहाहे कि, मौछसरीकी माळा भगवानको | ड 
अत्यन्त प्रिय करतीहै सूखी वा वासीमी कदाचित्‌ मौळसरी दूषित नहीं होती है. तिथितत्तवमें मत्यपुराणका _ र 
लेखहै, कि, बिल पत्र, कुन्द, तमाळ और आँवडेके पत्ते, कहार, तुळसी, पद्म, अगस्त्य, कुशा और 
| लिये वासी नहीं होते. स्प्रतिसारावळीमें कहाहै कि, जळे सब फूल पत्त, और विना टूटे ( स्वच्छ ) | 
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| पूछ कुशाके फ़ूठ, चांदी और सोनेके फळ और तीर्थका जळ, इनमें पर्थुपितका दोष वही, कमला आर ० 
| जलसे उत्पननहुए फ़ूलोंको त्यागकर मुकुछों (कली ) से देवताका पूजन न करे ॥ | ड 
| अथ शिवनिर्माल्यनिणयः । | EE 
| सिद्धान्तशेखरे- 'धराहिरण्यगोरत्नताम्ररोप्पाशुकादकान । विहाय राप माल्य च्म | 


i 


शाय निवेदयेत्त ॥ अन्यद्न्नादि पानीयं ताम्बूल गन्थपुष्पकस्‌ । दद्याचण्डाय नमाल्य || 
| शिवभक्त तु सवशः ॥ आचायांशवचण्डानामाज्ञाभङ्ग तु लक्षकस्‌ । चनस्य भक्षण तथा 

| पादोनं लक्षमीरितम्‌ ॥ निर्माल्ये भक्षिते लक्षपादतः शुद्धिरोरिता । दानं च भक्षणसम 

| ` तदर्ध तदपक्षणे ॥ अकामादक्षणे यद्वा निमोल्यस्य जपेत्सुधीः । अहझपश्चकरसाहस्नं थमेणे 

सहित ततः ॥ कामतो भक्षण दाक्षा प्रायाश्चत्त न चान्यत ] नप्नाल्यलवन वार जप, 8 

दयुतं ततः । स्पशश्च लंघनसमो विक्रयो भक्षणेन च ॥ ७ ॥ _ 5-० ० आय 

अब शिवनिर्मात्यका निर्णय छिखतेहैं, सिद्भान्तशेखरमें कहाहे कि, प्रथ्वी, सुवर्ण, गो, रत्न, चांदी, | 

वस्नो त्यागकर शेषनिर्माल्यको चण्डेखरको निवेदन करे, अन्य जो अन्न आदि जळ,पान, गन्ध, फ़ूछह उ . 

सबको शिवजीको निवेदन करनेके उपरान्त चण्डको देदे; आचाये ' शिव चण्डकी आज्ञा भंग काहे तो त 

` लक्ष और उनके घनके भक्षणमें पौन लक्ष और निर्मोल्यके मक्षणमें २५ सहस जपसे शुद्धि लिखी है, और 

भक्षण तुल्य दान और उपेक्षा करनेमें अद्भदात करे, और अज्ञानले भक्षणमें बुद्विमान्‌ मनुष्य पांच सहल | 

गायत्रीको जपै. जानकर भक्षण करे तो दीक्षा ( मन्त्रका उपदेश ) ले और प्रायश्चित नहीं है और रे गा 

पके छंघनेमें दशसहस अधोसमन्त्र जपे, स्पशं छंघनक तुल्य और बेचना भक्षणके तुल्य होताहे ॥ 


स्मृत्यर्थतारेपि- शेवसौरनिमाल्ये नेंवे्रभक्षणे चान्द्रम्‌, अभ्यासे द्विुणमः र a 
_ प्रतपनम्‌ ॥ अन्यनिमाल्येप्यनापद्यवमू इत ॥ इद्‌ च ज्या ह याति यस्‌ । 
र्र ` तथा च पुरुषार्थप्रबोधे भविष्ये- ज्योतिरिङ्गं विना (लिङ्गं यः पूजय तस्य 
"पा या न्या सप र 
जहा “अद्धून साहत पाठ ह्‌ वहा साढ पाच सहः ५ र हट i थ करना I | ह पटकी? 
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(४६२) निणबसिन्धुः [ तृतीय- 


नेवेद्यानमाल्यभक्षणात्तप्रकच्छरकस्‌ ॥ झालंग्रामाद्गवं लक्क वार्णाळङ्ग स्वयङ्ाव । रस- 
लड़ तथाष च सुप्रासद्वम्राताछत ॥ हदयं चन्द्रकान्त च स्वणराप्यादावामत । Tशव- 
दीक्षावता भक्तेनेदं भक्ष्यमितीर्यते ॥ ३ ॥ 
स्मृत्यथसारमें भी कहाहै कि, शिवजी और सूर्येके निर्माल्य नेवेद्य ( मिष्टान्न ) के भक्षणमे चान्द्रायण 
द्रत करे, और वारम्वार करे तो दूना ब्रत करे, अत्यन्त अभ्यास करनेसे तो प्रतपन करे, और देवता ओंके, 
निर्माल्य भक्षणमे भी विना आपत्ति यही प्रायश्चित्त है, यहभी ज्योतिडिंग आदिसे भिन्न विषयमे: जानना 
सोई पुरुषार्थ प्रबोधमें भविष्य पुराणका वाक्यहै कि, जो श्रेष्ठ मनुष्य ज्योतिरळगके बिना छिंगका पूजा 
'करताहै उसको निमील्य और नेवेद्यके भक्षणमें तत्तकृच्छू प्रायश्चित्त लगताहै शालप्रामसे निर्मित और 
बाणके लिंग और स्वयं निकसे छिंगमें रसके लिंगमें और ऋषि देवता सिद्वके प्रतिष्टित लिंगमे, हृदय 
और चन्द्रकान्त मणि सोने चांदीसे निमित्त छिंगमें दित्रदीक्षावाला भक्त निमाल्यका भक्षण करे, यर 
कहाहे ॥ 


तथा- वाणालळङ्घ स्वयभूत चन्द्रकान्त दाद्‌ [स्थतं । चान्द्रायणसम ज्ञय शभानवद्यभक्ष 

णस्‌ । लड़ ख्वयभुवे बाण रत्नज रस्रानामत ॥ गसद्धयाताष्ठत चव न चंडावरातभव- 

तू । यत्र चण्डावकारास्त तद्भाक्तव्य न मानष, ॥ चण्डावकारा ना यत्र भाक्तव्य 

तत्र भक्तितः” ॥ २ ॥ 

तैसेही लिखाहे कि, बाणळिंग, स्वयं प्रादुभूत छिंग, चन्द्रकान्तमणिका, हृदयका छिंग इन शिव- 

मूतिके नैवेद्य का भक्षण चान्द्रायणके तुल्य पवित्र करनेवालाहै स्वयं प्रादुर्भूत बाण वा रसका वा 
रत्नका सिद्धोंके प्रतिष्ठित लिंगोंसे चण्डका अधिकार - नहीं है, जिसमें चण्डका अधिकार है मनुष्य 
उस देवताके नेवेद्यको भक्षण न करे, और जिसमें नण्डका अधिकार नहीं है, उसको भक्तिसे भोग 
छगाय भक्षण कर ॥ 

अविक्रम्याम-बाणलिंगे च लोहे च सिद्वलिङ्गे स्वयंश्रावे । प्रतिमाछु च सर्वासु न 

चण्डोऽधिकृतो भवेत्‌ ॥'' अत्र- बह्मापि शुचिभूत्वानिर्माल्यं यस्तु धारयेत्‌ । तस्य पापं 

महच्छीघ्रं नाशयिष्मे महाघ्रते ॥'' इति स्कान्दादशुचिना न ग्राह्यं शिवनिर्माल्यस ॥ 
किए खात्वेति स्माताः ॥ अनुपरनातिन ग्राह्ममिति श्रीदत्तः ॥ शिवदीक्षाहीनिन ग्राह्म- 
मिति शवा! । तिथितस्े हेमाद्री परिशि्ट- ‘अग्राह्यं शिबनेवेद्यं पत्रं पुष्पं फळं जलम्‌ । 


कश. PV Fl 3 f ~ 
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_____ गाल्ग्रामशिलासड्भात्सवे याति पवित्रतासू ॥” पश्चायतनपूजायां तन्त्रेण च निवेदित- 
 मित्यथः॥ शिवपुराणे- ये वीरभद्रशामिताः शिवभक्तिपराळूसुखा; । शंभोरन्यत्र देवेष 
य भक्ता ये न दोक्षिताः ॥ तेषामनहंमीशस्य तत्मसादचतुष्टयम्‌ ॥ ' 

~ 


' पावको भी में शीघ्र नाश करताहूं इस स्कन्दपुराणके वाक्यसे आशुद्रमनुष्य प्रहण न करे यह शोका 
कथन हे. तिथितत्् और हेमा द्विपारेशिष्टमें वाराहपुराणका लेखहै कि, शिवका नेवेद्य, पत्र, पुष्प, जळ, फळ 


. पाच 30040: 08) पूजामे ज्ञामं जो एकसमय निवेदन कियाहो शिवपुराणमें कहाहे कि, जिनको वीरमद्रका 
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_ नैविक्रमीमे कहाहे कि, बाण, छोहेका और सिद्धोंका प्रतिष्टित और स्वयंभूळिंग और सम्पूर्णप्रतिमामें . 
चण्डका अधिकार नहींहे, ब्रह्महयारा भी जो शुद्र होकर निमील्यको धारण करे, हे महाव्रते ! उसके महा- | 


झं सब्र ग्रहण कनेयोन्य नहींहें और झालप्रामकी दिळाके सम्बन्धसे सव पवित्र होजाते हैं, अर्थात्‌ पंचायतन 


ors 
~ य कॅ 
भय 


ह. 
PE, SSS - विक 
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` और छगाने, काटनेमें उत्तम हैं । चंडेश्वर कहते हैं कि, हस्त, चित्रा, पुनवेसु, स्थाति, खती, श्रवण- | 


Collection of 87 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीका घमेतः । (४६३) 


शाप ळगाहे और जो शिवकी भक्तिसे रहित हैं और जो शिवके सिवाय दूसरे देवताओंके भक्त, उनको | 
शिवजीके चारों धमे, अथ, काम, मोक्ष पदार्थोकी प्राप्ति नहीं होती ॥ 
काशीखण्डे-' जलस्य धारणं मूघ्रि विश्वेश्रानजन्मनः । एष जालंधरो वन्धः समस्तसुर 
वलभ; ॥” तथा-“्रापयित्वा विधानेन यो छिङ्ग्रपनोदकम्‌। त्रिः पिबेत्रिविधं पाप 
तस्येहाशु विनइ्याति ॥ लिङ्गस्रपनवाभिर्यः कु्यान्मूऽन्योभिषेचनस्‌ । गङ्गा्नानफर्ळ 
तस्य जायतेऽत्र विपाप्मनः” ॥ २॥ इदं पूर्ववाक्यवशा द्विश्ेश्वराविषयमिति केचित्‌ ॥ 
काशीस्थपुराणप्रसिद्वसवोलिङ्टविषयस्‌ ॥ काशीखण्ड रलश्वराख्यानें तथंव दश 
नादित्यन्ये ॥ 
काशीखण्डमें कहा है कि, विश्वेश्वरके ख़ानजळको मस्तकपर धारण करना चाहिये यह जालघखन्य 


»७ ०७ ९ 


( जलोंका धारण ) सत्र देवताओंको अतिप्रिय हे तैसेही कहा है कि, जो विधिपूर्वक शिवके लिंगको | 
खान करायकर ख्रानके जळको पान करता है उसका तीन प्रकारका पाप शीत्र दूर होता है, जो ठिंगके 


क > हे ~ CG 
स्थानजळको दिरपर छिडकता है पापहीन होकर उसको गंगा्नानका फल प्राप्त होता हे, ये वाक्य पूर्व 


चाक्यके वशसे विश्वेश्वरके विषयमें हैं यह कोई लिखते हैं कि. पुराणोंमें प्रसिद्ध काशीके सब लिंगोंके विष- 
यमें हे, यह और कहते हैं कारण कि, काशीखण्डके रल्ेश्वर छिंगके आख्यानमें इसीप्रकार देखा है ॥ 


कृषिनिणय! । 

राजमार्तण्ड:- ऋश्षेषत्तरपोंष्णवैष्णवमधामूछानुराधाखिनी प्राजापत्यकरद्विदेवतशुरुप्राले- 

यपादेषु च । निदाषेवृषभहेलेश्व सुमनोमाठाभिरभ्याचतेदस्वा क्षेत्रपतेबाल हलघरः क्षेत्र 
ततः क्षयेत्‌ ॥ प्राजेशश्रवणोत्तरादितिमघामातंण्डातेष्याश्विनी पोष्णानुष्णमराचय' 
ग़तभिषकस्वाती विशाखा तथा। जीवार्कन्डुसितन्ुनन्दनदिने लग्ने च सोम्यादय सस्याना 
वपने तथेव लवने झस्तास्तथा रोपणे ॥ २॥' चण्डेश्वरः- हस्तचित्रादितिस्वातारवत्या 
श्रवणत्रयं । स्थिरलम्ने गुरोवारे वीजं थाय ज्ञशुक्रयोः ॥ ३० घनदाय सवेलाकहिताय दाह 
मे धान्यं स्वाहा इभं मन्त्र लेखायेत्वा व्यान्यागार निघापयेतू । सस्यद्वाद्ध परा ङुया- 
त्पूजितं प्रतिपूजयेत्‌ ॥ दक्षिणदिङ्सुखगमनं गमनमाभिनवाखु नाराषु । व्ययमाप सस्य- 
धनानां न बुधा बुधवासरे कुयु। ॥ शनिवार च नो काया घनधान्यव्यया बुधः ॥ ३ ॥ 

अब कपका [नणय लिखते हं । राजमातेण्डमें कहा हे क तीनो उत्तरा रेवती श्रवण, सघा 


मूळ, अनुराधा, अश्विनी रोहिणी, हस्त. विशाखा, पुष्य, मृगरिर, नक्षत्रोंमें निदोष और फ्रलोका 
माळासे पूजित वैल और हलोंसे क्षत्रके पति देवताको बलि देकर कृषक खेतका जाते और रोहिणी 
श्रवण, तीनों उत्तरा, पुनवेसु, मघा, मातेण्ड ( हस्त ), पुष्य, अश्विनी, खती, मृगरिर, शतभिषा, | ५ 
स्वाति, विशाखा, नक्षत्र बृहस्पति, सूये, चढ, शुत्र, बुधवार और सौम्योदय ळय ये सब खेतीके बोने | 


चनिष्ठा. शतभिपा ये नक्षत्र स्थिरठ्झ, बृहस्पति, बुध और झुक्रवारमें बीज बोवे, "3“धनदाय सवेछोक | 
हिताय नमः देहि मे धान्यं स्वाहा! धन देनेवाले सब छोकके हिंतकारीको प्रणाम है मुझे अन्नदो इस 
'संत्रको लिखकर कोठारमें रखदे तो पूजितको भी अवचित करता द्विमान्‌ मनुष्य दक्षिणका गमन | 
और नवीन स्रीका दक्षिण दिशाको गमन, और खेत और धनका खच बुधवारमें न करे वा शनिबारको र र 
भी घन और अन्नको न दे ॥ | ड 
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( ४६४ ee Iनिणयासिन्धः । Fr [ तृतीय- 


अथ वस्त्रानणय, 


इ” 


र श्रीपतिः- रोहिणी च करपत्नक$शिभ ञ्य॒त्तराछु च पुनवेसुदय । खती च वसुद्वत च 
- भे नव्यवस्त्रपरिधानमिष्यते ॥ जीणे रवो सततमम्ब॒भिराद्रीमिन्दा भामं शुचं बुवादन तु 


भवद्धनाय । ज्ञानाय मान्त्राण भगा प्रयसगमाथ मन्द मलाय च नवाम्बरधारण स्थात | 
ले गयाहणागुरुपुनवसूत्तर या [वभात नववस्रभूषण । सा न याषदवळवत पात खजानमाच- 
१. रोतवारणापिया ॥ ३॥ ` | 
रळ अब वस्त्रका निर्णय ,लिखते हैं | श्रीपति कहते हैं कि, रोहिणी और हस्तसे पांच और तीनों 
उत्तरा, पुनवेसु, पुष्य, रेवती, धनिष्ठा नक्षत्रमें नवीन वस्त्रका धारण करना उत्तम है, जीण वसन रविवारको 


ः जलसे भीगा वस्त्र चन्द्रदारको धारण करे और नवीन वस्त्रक मंगळवारको पहरे तो अशुद्धि, बुधवार धन, 
 ्रहस्पतिवारको ज्ञान, शुक्रवारको प्रियमिळन, शानेश्चरको मलिनता होती है, जो स्त्री रोहिणी, पुष्य, 


3 पुनवेखु, तीनों उत्तरामें नये वस्त्र ओर गहनेको पहर्ती है वा शतभिषा न्षत्रमें न्हाती हे उसको पतिका 

संग प्राप्त नहीं होता|. | | 

> ह अथालंकारवलयादिनिर्णयः । 

देवज्ञवलभः- 'नासत्यपूपवसञाभिः करपश्चके न मातेण्डभोमशुरुदानवमन्त्रिवारे । इुक्ता- 

‘a C_ AN . ल्र ~ ~ [a ~ ~ १. कल 

सुवणमाणावढरमशखदन्तरक्ताम्बराण धतान भवान्त [खच ॥ ज्यातानबन्ब- 
ह्स्ताबुराथस्टगपूषथानछयुक्ताचत्रात्तराु च पुनवसुराहणापु । लन {स्थर रावसुतनदु 


जजाववार हमादवथारणावाध' काथता नराणास्‌ ॥ तत्रव श्रापात,- पाष्णाश्वनाव 
सुकराद्ष पञ्चकेषु कासुम्भहममाणावट्रमकाचशखा)। नायां घता, सुतसुखाथकरा | 


 भवन्तित्राह्मोत्तरादितिगुरुष्वसुखाय भतु तत्रेव-शंखादिवररत्नानिं पुष्पादित्यु 
त्रास च। राहेण्या नव शृह्णात भतुजावेतकाक्षणा | 
` अब भूषण और कङ्कण आदिका निर्णय लिखते हैं। दैवज्ञवळ्म कहते हैं कि, अश्विनी, 


रेवती, धनिष्ठा, हस्तसे पांच नक्षत्र सूर्य, मंगळ, शुक्र, ब्रृहस्पतिवार इनमें मोती, सुवण, मणि, 
मूंगा, शेख, दांत, छाल वल्को धारण करे तो सिद्धि होती है, ञ्योतिनिबन्धमें कहा है कि 
हस्त, अनुराधा मृगरिर, रेवती, धनिष्ठा, चित्रा, तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, रोहिणी नक्षत्र स्थिरलय़ 
। झनेश्वर बुध बहस्पति वारमें मनुष्य सुवण आदिको पहरे | वहांही श्रीपति कहते हे Fr 
सवती, अश्विनी, धनिष्ठा, हस्त आदि पांच नक्षत्रमें सत्री कुसुम्भी रंगका वस्त्र, सुवण, मणि, मूंगा 
ड ` कांच, झंलको धारे तो सम्तानको मंगलकारी होते हैं और रोहिणी, तीनों उत्तरा, पुनर्वसु, | 

पुष्यमें घारे तो पतिके सुखकारी होते हैं वहांही लिखा है कि, शंखआदि . श्रष्ठरत्नको पतिके 
. जीवनकी इच्छा करतीहुई स्त्री पुष्य, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा रोहिणीमें धारण करे ॥ | 


a कक Ee {0S SFR kd सूचाकम \ 


` वासवादितिभत्वाष्टमेत्रचन्द्राचिनापु च । सूचीकमतनुत्राणमेभिऋक्षः प्रशस्यत ॥ 


सत्र सूचीक्मं ( सीने ) का निर्णय लिखते हैं । धनिष्ठा, पुनर्वसु, चित्रा, गुगरिर, अखिनीमें सीना 
बच ) संजोबळका बनना अति उत्तम,है॥ | 22. 
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परिच्छेदः ३.] भाषाटीकासमेतः । 


अथ शय्या 
हस्ताकितित्रह्मगुरूत्तराणि पोष्णाश्चिमूलेन्दुभचित्रभानि ॥ वारेषु जीवेन्दुसितेन्दुजानां 
रय्यासनारम्भणसुत्तम स्यात ॥ ` कि 
अब शाय्याका निणेय लिखते हैं । हस्त, पुनर्वेखु, रोहिणी, पुष्य, तीनो उत्तरा,: रेवती, अश्विनी, 

मूळ, मुग शिर, चित्रा नक्षत्र, बृहस्पति, सोम, शुक्र, बुधवारमें खाटका आरम्म श्रेष्ठहै ॥ 


क है | 
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| अथ शख्रधारणम्‌ । | के 
| पुष्ये चादितिचित्रप्मतनये शक्रोत्तरारेवतीस्वातीवाजिविशाखमित्रसहिते भानौ गुरे ड 
भागेवे । कुम्भे कीटगहे बृषे सगपतो चेन्दो शुभेवीक्षिते सन्नाहः शरखङ्गकुन्तछरिका र 
| वायां नृपाणा हिताः ॥ ' | हक ड 
ब शस्त्रका धारण लिखतेहें पुष्य, पुनवेखु, चित्रा, मृगशिर, ज्येष्ठा, तीनो उत्तरा, रेवती, स्वाति, है 
ह्‌ अश्विनी, विशाखा, अनुराधा ये नक्षत्र सूये, बृहस्पति, शुक्रवार, कंभ और वृश्चिक लझ् वृष और | 
ह मकरका चन्द्रमा और लञ़भें झुभग्रहोंकी दृष्टि होय तो तनुत्राण, ( बख्तर ) बाण, तलवार, माळा, .छुरिका 
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धारण करना मनुष्योंके निमित्त हितहे || 


अथ स्वामिसंवा । र 

» चण्डेश्वरः- रोहिण्युत्तरपोष्णेषु बसुवारुणयोरपि । सेवेत स्वामिनं भत्यः झुभवारोदये 
तथा ॥ ” ज्योतिनिवन्धे-“दासीदांसादिशत्यानां ङुरयात्संग्रहणं बुवेः । स्थिरख्मे | 
शुभरष्ट मन्द्वारं विशेषत) ॥ ' | ट्क 


अब स्वामीका सेवा कहतेहें चण्डेश्‍वर लिखते हैं कि, रोहिणी, तीनो उत्तरा, खती, धनिष्टा, शतः. 

भिषा और झुभवारमें सेवक स्वामीकी सेवा आरंभ करे ज्योतिनिबन्धमें कहा द्विमान्‌ मनुष्य, दासी 
ल और भृत्य इनके संग्रहको झुभम्रहोंसे देखे अच्छे शुभ ळझ्में और शनिवारको विशेषतासे क ॥ 
गजाश्वदोलारोहणनिर्णयः | क क्या 
स एव- पोष्णम्रजेशादीतेभद्वयाने हस्तादिषट्कश्रवणोत्तराणि । दोलादिमातङ्गतुरंगग || 
माणामाराहणेभाष्टफलम्रदानि ॥ ” : ययन 


पु है ७2४८... RES 


अब हाथी धोडोंके चढनेको लिखतेह | ज्योतिरनिबन्धमें कहा कि रेवती रो हिणी पनर कप 


डर न्य 
ws 


Mf आल क कच ह मका क च र 
“ हस्तः पुष्यो वासवं रोहिणी च ज्येष्ठा पोष्णं वारुणं चोत्तराश्व । पूवोचार्ये, कीति . 
अत मोमो मद ॥ १. 5 
अब नृत्यको लिखतेहें, हस्त, पुष्य, धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्टा. रेवती. शतभिषा तीनों उत्तरा पर नह 


आचायोका लिखा हुआ यह नक्षत्रोंका समूह बृत्यके आरम्भमें उत्तमहै और यह चक्रवर्ती योग न है॥ 
; अथराजदहनम। . «६ 

श्रापातेः- सगाश्रपुष्यश्रवणश्र।वेष्ठाहस्तश्व॒वत्वाश्टभपूषभानि ने । में ण सुत्त क्तानि नरथषराणां 

विलोकने भानि झ॒भप्रदानि ॥ " .-- आ i 


PC PS 
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Site.) 5 निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय-- 


अब राजाके दरीनको लिखतेहें श्रीपति कहतेहे कि, मृगशिर, अरिविनी, पुष्य, श्रवण धनिष्टा 


स्त तीनों उत्तरा. रोहिणी, चित्रा, रेवती, अनुराधा, नक्षत्र राजाके दशनमें मंगलदायक हं ॥ 
: Be: अथ कयविक्यौ । 
` भाद्रद्रयत्रिदशमंत्रिदिवाकरेषु मूलानिलोत्तरतुरंगमरेवतीषु । सारङ्गपाणरजनोकिरामत्र 


Fe भेषु लाभः संदेव भवति क्रसविक्रयाभ्याम्‌॥ ' वस्रे तु- चित्रा शतभिषा स्वाती रवती 


ह चाश्विनी शुभा । श्रवणश्च तथा प्रोक्ता व्राणा क्रयणे शुभाः ॥ 

र अब क्रयविक्रयको लिखतेहें । परर्वाभाद्रपद,. उत्तरामाद्रपद, बृहस्पति और रविवार, मूळ, स्वाति 

तीनों उत्तरा अश्विनी, रेवती, श्रवण, मृगशिर, अनुराधामें क्रयवित्रय ( लेनदेन ) करें तो निरन्तर लाभ 

हि होताहे, वस्त्रमें तो यह लिखाहै कि, चित्रा, शतभिषा, स्वाती, सता अश्विनी, श्रवण नक्षत्र वस्त्रांके 

क्रय करनेमें शुभ हैं ॥ 

bs | अथ सेठुनिणयः 

| 6 < स्वातीयुक्ते मन्दवारे वृषलमे याभे दिने । सेतूनां बन्धनं कार्य वभे चाकेजीवयोः ॥ 

| अब सेतुको लिखतेहे | स्वातिनक्षत्रसे युक्त शनिवार बृषल्स और शुभदिन तीनों उत्तरा और 

॥ : रोहिणी रवि और बृहस्पतिवारमें पुळोंका बांधना उत्तमहे || 

र ज्र | अथ पदुकृत्यम्‌ । 

श्रीपति ˆ चित्रोत्तरांवेषणवरोहिणीषु चतुर्दशीदशेदिनाष्टमीषु । स्थानप्रवेशो गमनं 

विदध्यात्पुमान्‌ पञ्चूनांन कदाचिदेव ॥ ” चण्डेशवरः- हस्तप्नलविशाखास्त रेवत्यां श्रवणे 

ब तथा । मेत्रे च वारुणे श्रेष्ठ पशक्रयणमुच्यते ॥ पूर्वात्रयाम्नतमयूखहुताशनेषु इन्द्राभिवा- 

| द 'जिबसुवारुणशंकरेषु । एतेषु गोमहिषदन्तितुरगमादिनानाप्रकारपशुजातिगतिः 

है ` प्रशस्ता ” ॥ २॥ | 
अब पझुके काम वणन करतेहें । श्रीपति कहते हैं कि, चित्रा, तीनों उत्तरा, श्रवण, रोहिणी, 

चतुर्देशी, अमावास्या, अष्टमी इनमें मनुष्य पशुओंके स्थानमें गमन और प्रवेश न करे, चडेश्‍वर कहतेहै 


मृगशिर, कृत्तिका, विशाखा, अश्विनी धनिष्ठा, स्वाती, आद्रो नक्षत्रोंमें गौ भेंस हाथी घोडा आदि नाना- 

__ प्रकारके पश्चुओंका गमन बेचना उत्तम हे ॥ 
अथ गजदन्तच्छद! | 

_ ज्यातानबन्धे- त्वष्ट्रे वैष्णव अशिवन्यामादित्ये वसुदेवते । दन्तिनां शुभदं कमं पुष्ये 

इस्त च कतनम्‌॥ ' 
| अब हाथीके दांतका ठेदन लिखतेहें । ज्योतिनिवन्धमें कहाहै कि, चित्रा श्रवण अश्विनी पुनवसु 
| जज ह ` निष्ठा पुष्य और हस्तमें हाथियोंका कम उत्तम फलदायक हे । अथात हाथीदांतका कतेन आदि ॥ 

ह __ अधनिसेपः 

¢“ भ्रणीत्राणि प्रवाणि आद्राळेषामधा तथा । चित्राज्येष्ठाविशाखा च मूलं मसृग- 
' पुनर्वसू ॥ एभिदत्तं प्रयुक्तं च ययन्निक्षिप्यते धनम्‌ । पृष्ठतो धावमानस्य तद्वनं नोप 
> दते ॥ २ ॥ Es ० 3 
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हस्त, मूळ, विशाखा, रूंली, श्रवण, अनुराधा, रातभिपामें पशुओंका लेना उत्तमहै, और तीनों पर्वा, 
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पारेच्छेइः ३, ] | भाषाटीकालमेतः।. | ( ८६७ ) | 


तत निक्षप ( धरोहर ) को लिखते हैं ।: भरणी, तीनों प्रश, आर्द्री, आश्लेपा, मघा. चित्रा 
येष्ठा, विशाखा, मूळ, मृगशिर, पुनवैसुमें दिया वा किसी कार्थमें लगाया अथवा जो धन खखाजाता है 
वह पीछे दौडते हुये भी धनीको प्राप्त नहीं होता || 
- अथ ऋणमोक्षः। 
श्राच्र'- वागारा पन्दादवसाशकलमयुक्त रक्तासु मन्दादवत काल च । मत्र- 
द्तायपदभमत्रमुहतंयुक्त राइयुहम च ऋणमाक्षमुशान्त सन्त! ॥ 
अब ऋणमोक्षको लिलते हैं, श्रीधर कहते हैं कि, बृहस्पति, रानेश्वरते युक्त नवांशेके ठ्ममें रिक्ता | ब श 
और ~ ऱ्य 
आर शनिवार कुलिकके उदयमें अनुराधाके दूसरे चरण वा योगमें और राशिके उदयमें सञ्जनोंने ऋणके | 
मोक्षका करना लिखा | | प 
अथ राजसुटा । | "ककमी 
सटु वाक्षिमचरेषु भु योगे प्रशस्ते शनिचन्द्रवच्येम । वारे तिथीःपूर्णजयाहृये च मुद्राः 
प्रतिष्ठा शुभदा हि राज्ञास्‌ ॥! | 


अब राजमुद्रा ( सिक्का ) को लिखते हैं। मृदु, धुव, क्षिप्र भौर चर संज्ञक नक्षत्र 


शनिश्चर और चन्द्रवारसे भिन्न श्रेष्ट जय देनेवाले वार और तिथिमें राजाओंकी वा सी 
उत्तम है || रु 
र $ 

अ CN AS | ; 

य नोकॉनिणय! र . हः 


चण्डश्वरः~ पाष्णानाठुरगवारुणामेत्राचत्राशीतोष्णरङ्मिवसवोनळवत्यमूनि । बारे च 
जीवन्टछुनन्द्नके प्रशस्ते नोकाद्सिवटनवाहनमेषु कुयात्‌ ॥ 
व नोकाका लिखत हं । चण्डश्वर कहते हैं कि, रेवती, अश्विनी, शतामिषा, अलुः 


राधा, -चित्रा, मृगरिर, हस्त, धनिष्टा, कृत्तिका नक्षत्र. ब्रहस्पति शुक्रवारमें नौका निर्माण और 
चलाना कर्‌ || 


अथ भोगः । ` 
गुरुभरविभानुराधाविधाठ्पोष्णाखिरोहिणीषु स्यात्‌ । स्वात्युत्तरास कुर्याच्छयनास- 
नभोगभागादे ॥” | 
अब्र भोगको लिखते हैं । पुष्य, हस्त, अनुराधा मिजितू, रती, अश्विनी, रोहिणी, स्वाति, तानो . 
उत्तरामें शयन और भोजन आदि भोगोंको करना चाहिये || 
| अथे इमश्रकम्‌ । म नी 
शरापातिः- पुष्ये पोष्णे चाशिनीष्वेंदवे चं शाक्रे हस्ताचे त्रिकेभेप्यदित्या; । क्षौरं का = 
, बेष्णवादत्रय च सुत्तवा भामादित्यपातङ्गिवारान्‌॥ न खानसुक्तोत्कट्भूषितानामभ्यक्त- 
यातरातमरात्छुकानास्‌ । क्षार विदध्याच्चिश सध्ययावो जिजीविषूणां नवमे न चाहि लाह 
॥ २॥ 'नस्थलासंता वृद्धगाग्य+- 'ख्यारसोखारेषु रात्री पाते व्रताहाने। श्राद्वाहः | व नक 
अतिपद्रिक्ताभद्रा: क्षोरपुवजयेतू ® | EE र र. | 
अब इमश्रुक्मे ( हजामत ) कहते हें । श्रीपति लिखते हें कि. पुष्य, खती अश्विनी मृण र हा «अर | 
ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्त्राति, पुतवैखु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्रोंमें भौम, रवि, शानः श्वर, -दारोंको | 
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(४९८) | निर्णयसिन्टरः।  [ खझीौय- 
वज्ये कर क्षौर बनावै. स्नान भोजनके उपरान्त, श्रेष्ठ भूषणोंसे भूषित, उब्रटना, यात्रा और संग्राममें 
उद्यत. रात्रि. सन्ध्या और नौमे दिन जीवनके अभिलापी मनुष्यको क्षौर न करानी चाहिये । त्रिस्थली- 
सेतुमें वृद्ध गार्ग्य कहते. हैं कि, रवि, मंगळ, शनैश्वर, रात्रि, व्यतीपात, ब्रत और श्राद्धके दिन प्रतिपदा, 
रित्ता, भद्राका क्षौर न करावे ॥ | उ 
गाग्यः-“षष्ठयमाप्राणमापातचतुदञ्यष्टमो तथा। आसु सान्नाहतत पाप पत्रेषु त भणे | 
क्षरे ॥ राजमार्तण्डः-“देवकायें पितुः श्राद्धे खेरंशप।रक्षये । क्षीरकमं न कुवात जन्मः | 
मासे च जन्मभे ॥” ब्रृहस्पतिः- रांजकायं नियुक्तानां नराणा भूपजाविनाम्‌ । इमः 
लोमनखच्छेदे नास्ति काळबिशोधनम्‌ ॥” तथा- क्षोर॑ं नैमित्तिर्क कार्य निषेधे सत्यपि -. | 
घवम । पित्रादिमृतिरदीक्षास प्रायश्चित्तं च तीर्थके ॥ केचित्तृत्तराधमन्यथा पढठाल्त-- 4 
मुण्डनस्य निषेधोपि कतेनं तु विधीयते ॥ | 
गाग्ये कहते हैं कि, छठ, अमावस, पूर्गिमा, व्यतीपात, चतुदशी और अष्टमीको तेल, उबटना रति | 
कसे और क्षौरको करे तो शीघ्रही पापयुक्त होता है । राजमार्तण्डमें लिखा है कि, देवकार्ये, पितृश्राद्ध, | 
सूर्यकी अंशकी घटती, :जन्ममास और जन्मनक्षत्रमें क्षौर न करावे । बृहस्पति. कहते हे कि, राजाके ` | 
कार्यमें लगे और राज्यसे जीविकाबाले मनुष्योंकी डाढी और रोम नखके छेदनेमें समयकी शुद्धि नहीं न 
देखनी, तैसेही लिखा है कि, नैमित्तिक क्षौर और पिता आदिकी मृत्यु दीक्षा और प्रायश्रित्त तीथका क्षौर 
| िपेधके दिनमें भी निश्चयसे प्राप्त होता हे । कोई तो इस इलोकके पिछले दो पदोंको और प्रकार पढते 
हुं कि. मुण्डनके निषेधमें भी बालोंको कतस्वाले ॥ 
हः नारद्‌+- नृपविप्राज्ञया यज्ञे मरणे बन्धमोक्षणे। उद्वाहेखिलवारक्षे तिथिषु क्षोरभिष्टदम। 
भारते- प्राङ्मुखः इमश्रुकमाणि कारयीत समाहितः । उदङ्मुखो वाथ भूत्वा तथायुः 
न्दते महत्‌ ॥  अपराक- उदड्मुखः प्राड्मुखी वा वपन कारयेत्सुधी; । केशाइम- 
_ श्रुलोमनखान्युदक्संस्थानि वापयत्‌ । दक्षिणं कणमारभ्य धर्मार्थं पापसंक्षये । शिखाये 4 
नवसंस्कारे शिखायन्तं शिरो बपेतू ॥ २॥ | 
नारद कहते हैं कि, राजा और ब्राह्मणकी आज्ञा, यज्ञ, मरण, बंधनसे छुटकारा, विवाह इनमें क्षौरु | 
संपूण वार नक्षत्र और तिथियोंमें भी मनोरथदाता है । भारतमें कहा है पू बा उत्तरको मुख करके साव- 
घानतासे मनुष्य हजामत करावे तो उसकी बडी आयु प्राप्त होती हे । अपरार्क्में कहा है बुद्विमान्‌ मनुष्य 
` उत्तर वाप्रूवको मुखकर हजामत करावे और उत्तरकेही केश रोम नखोंको प्रथम मुडवावे दक्षिण कानसे 
§ ह द . लेकर धर्म और पापनाइाके निमित्त क्षीर करावे और नये संस्कारमें रिखासे लेकर और शिखासहित 
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१ यथा च, आनतोहिन्छत्रः पाटलिपुत्रोडदितिदिति: श्रीशः । क्षौरे स्मरणादेषां दोषा नञ्यन्तिः 
$ । अर्थात्‌--जो निषिद्धदिनम क्षार कराली हो तो उसके दोषझान्तिके निमित्त शुभदिनमें क्षौर 
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पले, आनत, अहिच्छत्र, पाटलिपुत्र, अदिति, दिति, श्रीश क्षौर कराते समय इनके नामस्मरणसे दोष, 
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र व क: क | | | Re ड ह द > 
|  पारच्छेदः ३. ]  भाषाटीकासमतः | (४६९) 
हे संन्‍्यासियोंके निमित्त तो वेदमें विशेष लिखा है कि; कुक्षि, लिंग, शिखाको त्य 
| ऋतुकी संधियोंमें सुण्डन करावें और भी विधि और निषेध प्रथम कह आये हैं॥ 
| अथेन्थनसंग्र 
| ब्रह्मांनेलाकमघमूलानपूर्वेरोद्रपोष्णानुराधयुरुविष्णुविशाखयुक्ते । वारे कुजाकश्गगुनन्द- 
| नसामजाना श्रईन्धनस्य करण भवाति प्रशस्तम्‌ ॥ | 
|. ब इन्धनसंप्रह लिखतेहें | रोहिणी, कृत्तिका, हस्त, मघा, मूल तीनों प्रवो, आद्रो, रेवती, अनुराधा 
र पुष्य, श्रवण, विशाखा नक्षत्र, मंगळ, रवि, शुक्र, बुधवारमें इन्धनका संग्रह करना उत्तमहै ॥| 
| | अथ नवान्नम्‌। 
` श्रीपतिः- रेवतीश्रुतिएुनर्वसुहस्तश्राह्मतः प्रथगपि द्वितये च | ञ्युत्तरेषु गदितं पृथुकानां / 
| शनं नवनवान्नविधानम्‌ ॥ ” यण 
| व नवान्न भक्षण लिखतेहें | श्रीपति कहते हैं कि, रेवती, श्रवण, पुनवसु, हस्त, रोहिणी, मग | 
शिर, आर्डर, तीनों उत्तरामें वाळकोंको नया अन्न प्राशंन करावै || र 
अथ नवभोजनपात्रम । क्र क जब 
ज्योतिनिबन्धे- भोज्यपात्रं सुघासिन्धो घटयेद्वा समाहरेत्‌ । तज्नानह्नप्राशनप्रोक्ते काले 
भांजनमाचरेतू ॥ - र 


ब नये भोजनपात्रकों वर्णन करतेहें | नये भोजनयात्रको अपृतसिद्धके. निमित्त अन्नप्राशनमें लिखे 

मुहृतेमें बनवावे और छावे और उसी मुहतेमें उस पात्रमे भोजन करे || । 

अथ नवपणफलादभक्षणस्‌ ॥ FS 

चण्डेश्वर/- “मूलाइिविमेत्रकरतिष्यहरीन्द्रभेषु पोष्णोत्तरेन्दवपुनवेसुवासवेषु । वारेषु भूमि- 
तनयाकजवारवज ताम्बूलनूतनफलायशन हिताय ॥ ” वा न 
अब नये पत्ते और फळ आदिके मक्षणको छिखतेहें । चण्डेश्‍वर कहते हैं कि, सूळ, अश्विनी, 
? अनुराधा, हस्त, पुष्य, श्रवण, ज्येष्ठा, रेवती, तीनों उत्तरा, मृगरिर, पुनवसु, . धनिष्ठा, मंगल शने 
श्वरवारको त्यागकर इन नक्षत्रोंमें ताम्वूळ ओर फठका भक्षण हितार्थी मनुष्यको करना चाहिये | 


| अथ होमे आइतिपातः। .___ “2 ७७ च 
ज्योतिषे-* तरणिविद्भगुभार्करिचन्द्रमः कुजसुरेज्यविधुंतुद्केतवः । रविभतो दिनभं | 
गणयेल्कमात्‌ प्रतिखगं त्रितयं त्रितयं न्यसेत्‌ ॥ दिनकरारकितमःकुजकेतवो हृतसुजेन 
झुभास्त्वितरे शुभाः। हवनचक्रामद्‌ प्रविलोक्यतां हवनकर्मणि सवेसस्द्धये ॥ 7: ह हू 


` अत्र शान्तिरुक्ता विष्णाधर्म-' कूरगहमुखे चैव संजाते हवने शुभे । श >. न्त त विः वि 


` गन्धाद्यैरचितां प्रतिमां ततः ॥ स्वस्थां निधाय संपूज्य तत्र होमो वि पो बिधीयते । 
पवादः क्रियासारे- नित्ये नेमित्तिके दुगाहोमादो न विचारयेत्‌ व का 
2 अब होममें आहुतिके पात्रको छिखतेहें, सूये, बुध, शुक्र. ज परि 
Pa और केतु इन प्रहोंके सुखमें आहुति तब जाती है कि, सूक नः से हवनदिनके नक्षत्रको गिने, ओ 


क * “~ ह. 


=, 


मास, एक, पखवारा, दो मास, वीसदिन, दश रात्र, एक पक्ष, दर दिन, सप्तदिनं दैवज्ञ कहते हैं कि, 
i Ee बत्ती, रातभिषा, आद्रो, स्वाती, ज्येष्ठा, तीनों पूर्वी, भरणी, कृत्तिका, विशाखा और पापवार ओर 
5 oe 2 | के | 
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( ४४७० ) गिणयसिन्धः । | हन तृतीय- 


एक ,२ ग्रहके निमित्त सूर्यके; नक्षत्रसे तीन तीन नक्षत्र रखदे, उनंम सूर्य, शनिश्चर, राहु, मंगळ, केतके 
सुखमे आहुति जाय तो झुभकी नष्टता होतीहै सम्पूर्ण समृद्विके निमित्त होमकर्ममें इस आइतिचक्रको देखे; 
इसका शांति विष्णु धममें लिखी है कि, जो क्रूर प्रहके मुखमें हवन होजाय तो शांतिद्वारा कुटुम्बी ब्राह्मणको 
गो देनी चाहिये, छोहेकी प्रतिमा बनाकर उसको अधोमुख र्क्खे, गोमूत्र, मधु और गन्धआदिसे प्रति- 
माका पूजाकर फिर सीधी रक्खे, पूजतकर हवन करे; इसका अपवाद क्रियासारमें लिखाहै कि, नित्य और 


नैमित्तिक कम और दुर्गा हवन आदिमें हवनके सुहुर्तको न बिचारे ॥ 


अथ ज्वरादौ फलम्‌ । 
` शश्रीपतिः- स्वात्याकेपारोद्रपूर्वासु शाक्रे रोगोत्पत्तिर्जायते यस्य एंसः । तङ्गैषज्यव्या- 
प्रतो निष्प्रयत्नः स्याहुग्धाब्धेलेब्धजन्मापि वेद्यः ॥ व्याध्युत्पत्तिर्यस्य पौष्णे समेत 
माणत्राण जायते तस्य कृच्छ्रात्‌ । वेश्वे सोम्ये रोगमुक्तिस्त॒ मासाद्विशत्या स्याट्रासराणां 
मधासु ॥ पक्षाद्वस्ते वासवे सद्विदेवे मूलाङ्विन्योरश्निधिष्ण्ये नवाहात्‌ । थाम्ये त्वा्ट 
वेष्णवे वारुणे च नेरुज्यं स्यान्नूनमेकादशाहात्‌ ॥ आहि्ुध्न्ये तिष्यसंज्ञे यमाख्ये 
माजापत्यादित्ययोः सप्तरात्रात्‌ ॥ रोगान्सुक्तिजायते मानवानां निःसंदिग्धं जल्पितं गर्गे- 
मुख्ये! ॥ ४ ॥ 
व ज्वरआदिमं फळ लिखतेहं | श्रीपति कहते हैं कि, स्वाति, आश्लेषा, आरा, तीनों पूवो 
यष्टा इन नक्षत्रोंमे रोग प्रारम्भ हो, वह चाहे अमृतफेही सपुद्रसे उत्पन्नहुआ वैद्य क्यों न होय तो भी उसके 


निमित्त औधधियोंका व्यापार निष्फलहै, जिसमनुष्यको रोगकी उत्पत्ति अनुराधा, खेतीमें होय तो उसके 


ग्राणोंकी रक्षा बडे कष्टसे होतीहे, और उत्तराषाढ और मृगशिरमें होय तो एक महानेभे. मघार्मे होय तो 
वीसदिनमें, हस्त, धनिष्ठा, विशाखामें होय तो एक पक्षमें, मूल, अश्विनी, कृत्तिकामें होय तो नौदिनमें, 


भरणी चित्रा श्रवण रातमिषामें होय तो ग्यारह दिनमें, उत्तराभाद्रपद विशाखा, उत्तराफालानी. रोहिणी; 


पुनवेसुमे रोग होय तो सातरात्रिमें अवश्य रोग निवृत्त होजाताहे गर्गादिका ऐसा कथन है ॥ 


ज्यातप- एकाहा [नधन दशाहमानेलाद्वाणा वियत्पवताः सप्ताड़ा विलयश्च भासयुशुळ | 


भासा स्टात; पक्षकः । दर मासावथ विशतिदरा निशाः पक्षान्तपक्षा नखा मासी पक्षद- 

` झान्तपक्षकङुभः पाडादिनान्यङ्विभात्‌ ॥ ” देवज्ञ।- उरगवरुणरोद्रा वासवेन्द्रिपूर्वा 
चमद्हनावशाखाः पापवारण युक्ताः । तिथिषु नवमिषष्ठीद्ादशी वा चतुर्थी भवाति मर 
णयांगा रागिणां कालहेतुः ॥ ' अत्र कुम्भे हैमी नकषत्रदेवताप्रतिमां संपूज्य द्वादशदले षु 
शकेषणादद्रादशम्नताद्रादशादत्यान्‌ वा संपूज्य दूर्वासमित्तिलक्षीराज्येगायत्या तद्देव- 

पाय अधरत्तरशत हत्वा दध्योदन बाल दत्वाचायांय गां प्रतिमां च दर्वा विप्रान भोज- 
यादात सक्षपः ॥ विरीषस्तु त्रतहेमाद्री पदाथांदरों च ज्ञेयः ॥ 


ज्योतिषमें कहाहै कि, अश्विनी आदि नक्षत्रोंमें रोग होय तो क्रमसे यहं फळ प्राप्त होताहे कि - 


एकदिन, मरण, दरादिन, तीन दिन, पांच दिन, शून्य, सात दिन, नौ दिन, मरण, मास. मरण. दो 
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परिच्छेदः ३, ] | भाषाटीकासमेतः । (४७१ ): व 


नवमी, द्वादशी, चतुर्थी, छठ, तिथि होंय तो रोगियोंके निमित्त यह मरणका योग कालका कारण है, | 
हक दुष्टयोगमें रोग होय तो नक्षत्रकी सोनेकी प्रतिमा निमोण कर और घडेपर रखकर और प्रतिमाके वा घडेके | 
| बारह दळोंपर संकर्षण आदि बारह मूर्ति वा बारह आदित्योंकी पूजाकर दूवी, समिध, तिळ, दूध, चछतका 
१०८ आहुति गायत्री मंत्र पढकर उस देवताके निमित्त देकर दध्योदनकी बलि देकर आचार्यको गो 9 
और प्रतिमा दान कर त्राह्मणोंको भोजन करावे, इति संक्षेपः । विशेष तो ब्रतहेमाद्रि और पदार्थादरामे 
जानना चाहिये || | द्र 
अथ भेषजम । | 
चण्डेश्वरः- मूलानुराधसृगतिष्यपुनर्वसो च॒पोष्णाश्विनीश्रवणशुक्रकरत्रये च । वारेषु 
वाक्पतिदिनेषु सितेढुशस्ते भेषञ्यभक्षणममीषु हितं नराणास्‌ ॥ ` 
अत्र औषधि सेवन करनेके दिनोंको लिखते हैं, चण्डेश्वर कहते हैं कि, मूळ, अनुराधा, सग शिर, 


पुनर्वसु, विशाखा, रेवती, अश्विनी, श्रवण, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, बृहस्पति, शुक्र, चन्द्रवार इनमे 
अथारणाग्यस्वानस्‌ । 


-श्रीपत्तिः-इन्दोवोरे. भागवे च ध॒वेषु सार्पादित्यस्वातियुक्तेषु भेषु | पिज़्ये | चान्ते वापि 
कुर्ात्कदाचिन्नेव स्नानं रोगनिमुक्तजन्तुः ॥ चरे विलभ्ने रविभोमवारे रिक्तं तिथो 
स्थाद्वहुले च पक्षे । धिष्ण्ये चरे रोगनिपीडितानां खान नराणां निरुजत्वकारे ॥ २॥ ` 
| अत्र आरोग्ये खानको लिखते हैं । श्रीपति कहते हैं सोम, झुक्र वार, तीनी उत्तरा, 
| रवती. आश्लेषा, पुनवसु, स्वाति, मधा, रेबतीमें रोगी मनुष्य कदाचित्‌ भी खान न करें, चर 
ळय रबि, मंगळ वार, रिक्ता तिथि, ओर शुक्ल पक्ष, स्वाति, पुनवेखु, श्रवण नक्षत्रमें रोगी स्नान करैं तो 


रोगनाश होता है ॥ 


| 
| 
| मनुष्योंको औषधिका भक्षण करना हित है ॥ 
| 
| 


अथ दन्तथावनम्‌ । र 
पृथ्वीचन्द्रोदये विष्णु'- प्रतिपददशषट्टीपु चतुदेश्यष्टमीषु च। नवम्यां भानुवारे च 
दन्तकाष्ठं विवञेयेत्‌ ॥” नारद्‌ः- चतुदेस्यष्टमीपोणमासीसंक्रमणेषु च । नन्दासु च 
नवम्यां च दन्तकाष्ठं विवजेयेत्‌ ॥ श्राद्धे यज्ञे च नियमे तथा प्रीषितभठेका । व्यतीपाते 
च संक्रान्त्यां नन्दाभूताष्टपवंखु ॥ तेलं क्षोरं रात मांसं दन्तकाष्ठं च वञयेत्‌ ॥ २ 
वसिष्ठ;- शन्‍्यकेशुक्रवारेषु ङुजाहे ब्रतवासरे। जन्माहे श्राद्वदिवसे दन्तकाष्ठ विवजयेतु॥ 
हेमाद्री स्कान्दे-'अभ्यङ्गे जलधिखाने दन्तधाबनमंथुने । जाते च निधने चेव तत्काळ | 
व्यापिनी तिथिः ॥” संवतः रखी विवाह आशीचे कड व्यास | 
| अलाभे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तथा तिथो । अपा दादरागण्डूपावदव्यादन्त | 


थावनस्‌ ॥ 2 मा . 
अब दतधावनको लिखते हैं, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें विष्णुने लिखा है कि, प्रतिपदा, अमावस्या, छठ, _ 


चतुदशी , अष्टमी, नौमी और रविवारमें दतोन वित हे ।, और नारद कहते हैं कि, चतुदेशी, अष्टमी, _ क 
. पूर्णिमा, संक्रांति, प्रतिपदा, छठ, एकादशी, चतुदेशी, अष्टमी और पतेम स्री और मनुष्य तैल, क्षौर, > 
भोग, मांस और दतोनको साग दे । जिस ख्रीका पति परदेशमें हो तो वसिष्ठने लिखा हे कि, शनि. 


क... . 
FE, 
“त्न्क ५ 
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| निण # न्घु 
( ४७२ ) यसिन्धुः। ` [ तृतीय- 


श्वर, रचि, शुक्र, मंगळ वारोंको ब्रत और जन्म और श्राद्वके दिन दतोन न करे । हेमाद्रिमें स्कन्दपुराणमें 
लिखा है कि, उबटना, समुद्रका ख़ान, दतोन, मेथुन, जन्म ओर मरणमें वही तिथि माननी चाहिये, 
जो उस समय विद्यमान हो | सम्बतेमें लिखा है कि. रविवार विवाह और अशौचमें दतोन न करे | 
व्यासने लिखा है कि, दतोनके न मिळनेपर और निषिद्ध तिथिको जळके बारह कुलोंसे दतोन करले । 


अथामळकस्वानम्‌ । 


व्यासः-“श्रीकामः सवेदा स्नानं ङुवीतामलकेनरः । सप्तमीं नवमी चेव पवकाळ विवजं 
येत्‌ ॥ चन्द्रसूयोपरागे च स्रानमामलकेस्त्यजेत्‌ ॥ ` क्रतुः- षष्ठा च सप्तमो चव नवमीं 
| च त्रयोदशी । संक्रान्तो रबिवारे च खानमामलकैस्त्यजेतू ॥” यत्तु- नवमी दशमी 
ति चेव तृतीया च त्रयोदशी । प्रतिपद्दादशी कृष्णा खाने तासु विवजयेत्‌ ॥” थच्च- दश 
र स्नानं न कुवीत मा्तापत्रोः सुजीवतोः । पुत्रः ऊुवोन्नराचष्टे पित्रोरुत्नतिजीविते ॥ इति 
कण्वयमादयेः स्रानमात्र गनाषद्वस्‌ ॥ तद्भागाथ्ानपरस्‌ ॥ न नत्यनामात्तकपरासात 
हमाद्रः ॥ 
अब आमलछोंसे खानको लिखते हैं । व्यासका कथन है कि, जो मनुष्य लक्ष्मीकी इच्छा कर तो 
निरन्तर आमलोंके जळसे ख़ान करे, सप्तमी, नवमी और. पतेकाळको त्यागदे, चन्द्रमा आर सूयेके ग्रहणमें 
आमलोंसे ऩानको वजदे । क्रतु कहते हैं कि, छठ, सप्तमी, नवमी, त्रयोदशी ओर संक्रांति रबिवारमें आम- 
छोसे ख्ानको छोडदे जो किसीने इन कण्व, यम आदिकके वाक्यसे खानमात्रका निषेध किया है 
कि, नवमी, दामी, तृतीया, त्रयोदशी, प्रतिपदा ओर कृष्णपक्षकी द्वादशीमें खान न करे, और 
अमावास्याका उसे खान न करावे जिसके माता पिता जीते हों यदि पुत्र केरे तो मातापिताकी 
उन्नति और जीवनको नष्ट करता है, ये वाक्य भोगके निमित्त हें जो खान उसमें हे अथवा 
अनेमित्तिक ख्ानके विषयमें है, अथोत्‌ मातापिताकी उन्नतिके निमित्त खान करे तो कुछ दोष 
नहीं यह हेमाद्रिका कथन है ॥ 


४. ७. 


अथ तळूस्वानानषथ' । | 


£ कात्यायनः- “पक्षादौ च खो षष्ठयां रिक्तायां च तथा तिथो । तेलनाभ्यञ्यमानस्तु चतु- 
मि! परिहीयते ॥ ” गगः पञ्चदञ्यां चतुदश्यामष्टम्यां राविसंक्रमे । द्वादइ्यां सप्तमी- | 
षष्ठयोस्तेलस्परी विवर्जयेत्‌ ॥ न च कुर्यात्षृतीयायां त्रयोदश्यां तिथो . तथा । शाश्वती जी 
गतिमान्विंच्छन्‌ दशम्यामापे पण्डितः” ॥ २॥ तंत्रैवायुर्वेदे- “षष्ठयां दिनक्षयेष््टम्यामे- ह. 
कादश्यांचपपर्षसु। द्वादश्यां च चतुर्दश्यां पञ्चम्यां प्रतिपत्तिथो ॥ ब्रते श्राद्वदिने जन्म- 

` त्रितये श्रवणाद्रंयोः । ज्येष्ठोत्तराफाल्गुनीषुं व्यतीपाते च वेश्रृतो ॥ विष्टियोगे च 
संक्रान्तो मन्वादिषु युगादिषु ॥ नाभ्यङ्गं तत्र वालानां वृद्धानां तु न दोषकृत्‌ 

fF ती `: 

अब तैलल्जानके निषेधको कात्यायन लिखते हैं प्रतिपदा, रविवार, छठ, रिक्तातिथिमें जो 
' तेले खान केरे वह घम, अर्थ, काम, मोक्षसे सहित होता है । गर्ग कहते हैं कि,पूणिमा, चतुर्दशी, अष्टमी 
संक्रांति, द्वादशी, सप्तमी, छठमे तेलका स्पश न करे और तृतीया, त्रयोदशी, ददामीको भी भ्रष्ठातिको है. 
व्छा करताहुआ | से न न्हाय, वहांही आयुर्वेदमें कहाहे कि, षष्ठी तिथिका क्षय, अष्टमी, एकादशी, | 


की दर 
ह. ष्ट्य फ्र ¢ 
> 


SEC 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत (४७३) 
पर्वे द्वादशी, चतुदेशी, पंचमी, प्रतिपदा तिथि ब्रत ओर श्राद्रका दिन जन्मके दिनसे तीन दिन श्रवण आदी 


येष्ठा उत्तराफाल्गुनी व्यतीपात वैश्वति विष्टियोग संक्रान्ति मन्त्रादि और युगादितिथिमें बाळकोंको तेलले क 
स्नान न करना, और वृद्धोंको कुछ दोष नहीं है ऐसा जानना चाहिये ॥ . 


व्यवहारतच्वे-“संक्रान्तिभद्राव्यतिपातवेध्रतिषष्ठयष्टमीपर्वसु नार्कभूसुते । खाने द्वितीया 
दशमी च गर्हिताः पष्टयाद्यमाद्या रद्धावनेऽथमाः ॥” अस्यापवादमाह तत्रैव प्रचेता  ..__ 
“सार्षपं गन्धतैलं च यत्तैलं पुष्पवासितम्‌ । अन्यद्रव्ययुतं तेलं न दुष्यति कदाचन \ ||| 
आयुरवेदे=“निषिद्वतिथिवारक्षंग्रहणेष्वापि रात्रिषु । किचिद्रोधृतयुक्ते वा विप्रपादरजीन्व- 
तम्‌ ॥ भानो दूर्वान्बितं भोमे भूयुक्त पुष्पयुग्गुरी । सवषां सवदा तलमभ्यङ्गषु न 

| दुष्याति॥” मंगलेष्वप्यदोषः ॥ “मांगल्यं विद्यते खान ब्ाद्धपवात्सवेषु च ॥ खंहमात्र- 

| समायुक्तं मध्याहात्पाक्तदिष्यते ॥ ' इति मदनपारिजाते कात्यायनोक्ते! ॥ हेमाद्री बृह 

| न्मनुः-तेलाभ्यंगो नार्कवारे न भोमे नो संक्रान्ता वेध्रतो विश्टिपष्ठयो। । पवस्वष्टम्यां च 

| ष्टः स इष्ट; प्रोक्तान्‌ मुक्त्वा वासरे सूयसूनोः ॥ तिलखानानेषेधस्तु षटानशन्मते- 

| “तथा सप्तम्यप्रावास्यासंक्रान्तिग्रहजन्मस । धनपुत्रकलत्राथा तिलापष्ट न सस्पृरातू ॥ 

| व्यवहारतत्वमें कहाहै कि. संक्रांति भद्रा व्यतीपात वैध्वुति छठ अष्टमी पवे रवि और मंगळवार 

| द्वितीया दशमी ये स्नानमें छठ और प्रतिपदा दतोनमें निदितहें । इसका निषेध वहांहा प्रचतान ठिखाहे 

| कि. सरसों और गन्धके तथा फ़लोंसे सुगन्धित और दूसरे द्रब्यसे युक्त तळका कदाचित्‌ भी दोष नहीं 

। आयुर्वेदमें कहा है कि, निषिद्ध तिथि बार नक्षत्र ग्रहण और रात्रिमें किंचित्‌ गोके घ्तसे युक्त वा 

| , ब्राह्मणके चरणोंकी रजसे युक्त तेळका दोष नहीं है, रविवारकों दूवीसे युक्त मंगळवारको भूमिसे युक्त | 
| 


> > — ——— Seem mm a), ला ०७ 3 = के क्स. 
र ३ j 

हर - 

| 


ब्रहस्पतिको फ़ूछसे युक्त तेळ सदा सबके निमित्त अभ्यंगमें दूषित नहीं ह । पुत्रका जन्म पथ उत्सवमें | 
तेळके पात्रसे युक्त मंगल स्थान करावे और वह मध्याहसे प्रथम कहाहे, इस मदनपारिजातर्मे लिखेहुएु | 
काध्यायनके वाक्यसे मंगळमें तैठमठनेका दोष नहीं । हेमाद्रिमें बृहन्मनु कहते हैं कि, रविवार भोम संक्रॉंि | 
वैध्वति विष्टर षष्टी पर्व अष्टमीमें तेछाम्पंग करना अच्छा नही और इनको त्यागकर शनिवारको वह तैला- | 
भ्यंग कहा है, तिलके खानका निषेध तो प्त्रिंशतके मतसे लिखा है कि, सप्तमी अमावास्या संक्रांति 


| जन्मदिने धन पुत्र स्त्राझा अभिलाषी मनुष्य पीसे दुर्‌ तिलोंको न छुर ॥| | - ८ ह न 
है अथ गृहारम्भः | क म अं 


ज्योतिनिबन्थे वादरायणः-“ वैशाखे फाल्गुने पोषे श्रावणे - मागशीषक। सूत्रारम्भः 
शिलान्यास: स्तम्भारम्भः प्रशस्यत ॥ नारद, “सोम्यफारगनविशाखमाघकश्रावण- | स 
काकाः । मासाः स्युग्रेहनिर्माणे पुत्रारोग्यधनप्रदा! ' अत्र वृषासहवाश्चका शारः के 
श्रावणकातिकाः साराज्ज्ञेया इति कालादश\ ॥ तन्व कारणतन्त्रे- स्थिरमासे स्थिर ` ; 
राशो स्थिरेशे नववेइमनाम्‌। कुवीत स्थापन शकाः राखुस्थापनमत वा॥' कात्तक ट 

बेधस्तुङापरः ॥ कुम्भे माधापं सवषा मन्द्राणासुपक्रमम्‌ । महषयः म दे 
धान्यागारं विहाय च ॥ निषेधो घान्यग्रहपर' ॥ | पाकभोजनशालादी मागर र्‌ ख डो 

ल्गन; । र2 यागेहमठादो च सहस्यः झुचिरेब ठु ॥ पोषाषाढनिषेध च रे य व 
ने प्रवानगद्ारम्प कुम्रात्यापे शुचावाप शात तत्रेवोक्ते) ॥ लकत 


१.२ टनी 
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(४७४) | निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय - 
अब गृहारम्मका लिखतेहें ज्योतिनिबंधमें बादरायण कहते; वेशाख फाल्गुन पौष श्रावण 
मार्गशिरमें सूत्रका आरम्भ ( सूतसे घरकी भूमिको नापना ) शिळा ता रखना स्तम्मोंका प्रारम्भ उत्तम है 


नारद कहतेह कि. फागन वैशाख माघ श्रावण और काक महान गृह के बनानेमें पुत्र आरोग्य घनके 


देनेवाले शुभदायी हैं, इस बाक्यमें वैशाख श्रावण और वृष सिह दश्चक सूयेका संक्रान्तिसे लेने चाहिये 


यह कालादशम कहाहे, उसास्थानम कारण तत्रम यह लिखादे कि. स्थिरमहाना स्थिररारि और स्थिरके 


` नबांशमें नये घरोंके शंकुओं (सूतके लिये चारों कोणोंमें खूटीका गःडना ) का स्थापन ओर महादवका स्थापन 


` पश्चिमके मुखके घर; तुळा मेष वृश्चिक इषके सूयेमें दक्षिण और 
 वछ्भ कहतेह कि, चेत्र आदि महीनोंमें ग्रहके आरम्मका क्रमसे यह 
दानि धनको प्राप्ति घेननाश संग्राम मृत्यु नाश. काछादशके मतरे मृत्यु और नाशके स्थानमें धन और 


वे. कार्तकका निषेध तो तुळाकी संक्रांतिके विषयमें जानना कुम्भ और माघ महीनेमें भी सब मंदिरोंके 
ग्रारम्भकी अनक गृहको त्यागकर सब महर्षि प्रशंसा करते हैं,' इनमें निषेत् भी धान्यगृहके विषे जानना 
चाहिये | पाक और भोजनशाळामें मार्गशिर और फागुन रथ्या गुर और मठ आदिमें पौष गौर आपाढ 
उत्तम हे. पौष और आषाढका निषेध तो प्रधान गृहके विषयमें है कारण कि, वहां ही यह लिखा है 


कि. पौष और आपषाढमें प्रधानगृहका आरभ्म न करना चाहिय || 


जयोतिस्तस्वे “प्रवांपरास्यं तु नभोन्त्यपोपे याम्योत्तरा -यं सहासे द्वितीये। कार्य यह 
जीवबुधक्षंगाक नीचास्तगो जीवसितो च हित्वा ॥” 'नमालायां- ककनक्रहरि 
गतेऽके प्रवपश्चिममुखाने गृहाणि। तोलिमेषवृषवृञ्चिकयःत दाक्षिणात्तरयुखाने बदान्ति॥ 
देवज्ञवळभः- शोक॑ धान्यं पञ्चतां नि!पशुत्वं स्वापि "वं संगरं झत्यनाशस ॥ स्वश्ची- 


प्राति वहिभीति च लक्ष्मी कुयुंश्रेत्राया ग्रहारम्मकाले ~ ज्यत्तरामृगरोहिण्यां 
पुष्ये मेत्ने करत्रये । पानिष्ठाद्वितयं पोष्णे ग्रहारम्भः प्रशस्थते ॥ रोहिण्यां श्रवण 
त्रयं दितियुगे हस्तत्रये मूलके खेवत्युत्तरफाल्गुनीष्वुररभ भेत्रीत्तरापाढयीः । शस्तं 
वास्तु कुजारकवजितादेने गोङुम्भसिहे सुखे कन्यायां भिथुने नभःशुचिसहोराधाकजे 


फाल्गुने ॥ २॥ 


डा 
~ 


ज्योतिषतत्वमे कहाहै कि, एव और पश्चिमके सुखका घर, श्रावण, फाल्गुन, पौषमें; दक्षिण और 
उत्तर मुखका घर, मार्गरिर और वैशाखमें निमोण को; ब्रहस्पति बु की राशिके सूर्यको और नीचे और 
अस्तहृए बृहस्पति और झुक्रको छोडदे. रव्नमालामें लिखाहै कि, ररक मकर सिंह कुंभके सूयैमे पवे और 
र सुखके घर बनाने लिखिहें. दैवन्न 
फलहे शोक अन्न मरण पशुओंकी 


धान्यका फळ लिखाहै लक्ष्मीकी प्राप्ति अझिसे भय और लक्ष्मी. गर क्रा कथनहे कि, तीनों उत्तरा मृग- 
शिर, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, झाः: उषा, सवतीमें गृहका आरम्भ उत्तम 
रोहिणी श्रवण धनिष्ठा रातमिषा पुनवसु पुष्य हस्त चित्रा स्वाति खळ खेती उत्तरा फाल्गुनी आइछेषा 
अनुराधा उत्तराषाढमें मंगळ और रविवारको द्रागकर मकर कुम्भ गिह कन्या मिथुनकी संक्रांति श्रावण 
आषाढ मागेशिर वैशाख कार्तिक और फाल्गनमें घर बनाना उत्तम है ॥ | 


र न लादशें सनत्कुमारः-'आदित्यभामवज तु सर्वे वाराः शु 'मदाः वास्ठुशाखे- मागशाष 
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पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासभतः। (४७५) . 


च चेत्रे ज्येष्ठ तथाश्चिने । मास्याषाढे भाद्रपदे न कुर्यात्सवेथा ग्रहस ॥ द्वितीया च तृतीया | 


च पञ्चमा सप्तमा तथा । त्रयादशा च दरामी पूणा चंकादशा तथा ॥ वझमारम्भ शुभा- 
य स्थावशेषाच्छुछुपक्षगा। ॥ ४ ॥ 


कालादरामे सनत्कुमार कहतेह कि, रवि मगठकों छोडकर सब वार शुभदायी हैं वास्तुश्यास्रमें कहाहे 
कि, मागेशिर पौष वेशाख श्रावण फाल्युनमें निर्माण किया घर सब सम्पदाओंको देताहै, कार्तिक माघ 
चेत्र ज्येष्ठ आश्विन आषाढ माद्रपदमें घरको किसी प्रकार न बनावे, ओर द्वितीया . तृतीया पञ्चसी सप्तमी 
त्रयोदशी दामी पूर्णिमा तिथि घरके आरम्ममें उत्तमहें, शुक्र पक्षकी तिथि तो विशेषकर शुभ हैं ॥ 
व्यवहारसारे-“शिलान्यासः प्रकतंव्यो गृहाणां श्रवणे सगे । पाष्णे हस्ते च रोहिण्यां 
पुष्या्िन्युत्तरात्रथे ॥” वास्तुप्रदीपे-'अधोमुखेभर्विदयीत खातं शिलास्तयैवो्ध्वसुखेश्च 
पट्टम्‌ ॥ तिर्यङमुखेद्वारकपाटयानं गृहप्रवेशो म्दुभिश्वुवेश्व ॥ लल्लः- खान च पाकः 
| शयनं च भोज्यं गजाल्यं वाजिग्रहं धनस्य । देवस्य पूवादिदिशि क्रमेण मध्य सभा 
| भूपनिवेशनाय ॥” िल्पशाख्रे- कन्यासिंहे तुलायां सुजगपातिसुखं शंभ्ुकाणग्नि- 
| रवात वायव्य स्यात्तदास्य त्वालवनमकर इंशखात वदान्त । कुम्भ मान च मष न्िऋ- 
| [तादाश सुख खातवायव्यकाण चाग्न, काण सुख व दृषधामथुनगत करकट रक्षखातम ॥ 
| यवहारसारमें कहाहै कि. गृहोंकी शिळा ( ईटौं ) का रखना श्रत्रण मृगशिर खती हस्त रोहिणी 
पुष्य अश्विनी तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें करना चाहिये । वास्तुप्रदीपम कहाहे कि. खात अधोप्ुख नक्षत्रोर्मे 
और शिलापट्ट ( देहळी ) ऊध्वेमुख नक्षत्रोंमें द्वार किवाड सवारीको तिथेङ्मुख नक्षत्रोंमे, और गृहका प्रवेशा 
मृदसंज्क और धरत्रसंज्ञक नक्षत्रोमें करना चाहिये । ढल कहतेहें कि, खान पाक शयन भोज्य हाथी और | 
घोडोंका घर धन और देवताके स्थानको एवेआदि दिशाओंके क्रमसे करे और किलेके मध्यमं बठक | 
निमित्त बीचमें अपनी राजसभा निर्माण करावे । शिव्यशास्त्रमें कहाहे कि, कन्या सिंह और तुलछाकी संक्रा 
तिमें शेषफा मुख ईशानमें होताहे, तत्र अभिकोणमें नीम खोदे, और वृश्चिक धन मकरमें वायब्यमें मुख 
होताहै तब श्शानमें खोदे. कुम्म मीन मेषमें ने्रेतमें मुख होताहै तब वायव्यमे खोदना चाहिये, दष मिथुन. 
कर्कमें अम्निकोणमें मुख होताहे तव नेऋतमें खोदे ॥ अं 
तत्वाचतामणों- यत्र देव्य ग्रहादांना द्रानिराद्वस्तताथकमसू । न तत्र चतयद्वामाच्‌ गुणा- | 
नायव्ययादिकान्‌ ॥” राजमातेण्ड:ः- 'आयव्ययो मासशुद्धि तृणागार न घन्तयत्। 
| शिळान्यासादि नो ङुर्यात्तयागारपुरातने ॥ व्यवहारतेच्वे - निषिद्धेष्वाप काळु स्वा 
कुले शुभे दिने । तृणकाइगृहारम्भे मासदोषो न बिद्यते ॥ चण्डेश्वरः- पूणा(द्‌ त्वष्मा _ 
यावत पूवॉस्य वजयद्रुहस्‌ ।उत्तरास्य न ङुवात्‌ नवस्यादं चतुदशास्‌ ॥ अमावास्याष्भी न 
| यावत्पश्चिमास्य विवजयेत्‌ । नवम्यादों तथा याम्य यावत्कूष्णचतुदशा 0 घव A टन क ङ 
| स्मृत्वा कर्तव्य वास्तुरोपणम्‌ । सायद्वे वर्जादवसे रात्रौ त्यक्त्वा महानिशासू ॥२॥ 
यि तत्त्वचिन्तामणिमें कद्ाहै कि, जहां घरकी लम्बाई तीस हाथसे अधिक हो. बुद्धिमान मनुष्य ड उसः | ह 
| ` ` दरें लम्वाई और चौडाई गुण दोष आय व्यय आदि की चिन्ता न करे. राजमातेण्डमें कहाहे कि, बाई | 
और चौडाई और महीनेके शुद्धिकी चिन्ता तृणके घरमें न करे और पुराने घर्मं शिलाके न्यास आदिको | 
चिन्ता न करे, व्यत्रहारतव्वमें कहाहे कि, निषिद्डसमयमें भी अनुकल झुपदिन होय तो तृण और काष्टकेः 
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९ ४७६ ) | निर्णयसिन्धुः [ तृतीय-- 


; | $. गहारंभमें महीनेका दोष नहीं चण्डेखर कहतेह कि, पूर्णिमासे अष्मीपयन्त घूबमुख गुहको और नोमीसे 
.' जतुदरी पर्यन्त उत्तराभिमुख गृहको अमावत्यासे अष्टमी पर्यन्त पश्चिमाभिमुख घरको और नौमीसे कृष्ण- 
पक्षका चतुर्दशी तक दक्षिणाभिमुख घरको '्ागदे, ध्रुवको देखके अथवा स्मरण करके वास्तुका आरम्भ 
करे, दिनमें सायाहृको और रान्निमें अप्ररात्रिको त्यागदे ॥ 
` वराह+- दक्षिणपूर्व कोणे कृत्वा परजां शिलां न्यसत्प्रथमास्‌ । शोषाः प्रदक्षिणेन स्तम्भा- 
श्रव ससुत्थाप्याः ॥' ` कालादश वास्तुशास्रे- खात चव शिलान्यास वृषचक्र प्रशस्यते'॥। 
तचाक्त रान्तरत्न- चतुहस्तममाण तु खात्वा गत समन्तत' । कुम्भादक' सचययु 
 झान्तपाठपुरश्सरम्‌ ॥ तत इशानांदग्भाग साक्षत रत्नपञ्चकस्‌। साज्य कुम्भ [स्थर 
सुक्त्वा वार्तुपजनपूवकम्‌ ॥ कुम्भांपार शिलान्यास; कतव्यस्तदनन्तरस्‌ ॥ २ ।¦ 
` वराह लिखतेह कि, दक्षिण और पूवेके कोणमें पूजन करके प्रथम शिलाको रक्ख शेष “शालाओंको 
' _ प्रदक्षिणाके क्रमसे रक्ख, ३सीप्रकार स्तम्मोंको रके. कालादरीमें वास्तुशा्रके प्रकरणमें यह कहाहै कि, 
` नीमके खोदने और शिळाके रखनेमें बृषचक्रका देखना उत्तमहै वह चक्र शांतिरत्नमें कहाहै कि. चार 
 हाथका गढा चारों ओरसे खोदे, और घटके. जळसे झांतिपाठ करके उस गढेको सींचे, फिर. “शानदि- 
शामें अक्षत और पंचरत्न द्ृतसहिति घटका स्थापन और वास्तुका पूजन करके उस |इके ऊपर 
-शिलाको रक्खे || 


| | व ट क अथ गृहप्रवशा। | 
। बृहस्पातिः- नन्दायां दक्षिणं द्वारं भद्रायां पश्चिमेन तु । जयायामुत्तरदवारं पूर्णायां पूर्वतो 
 पवरात्‌ ॥ !? वाश8,- कृत्वा शुक पृष्ठता वामतो$क वमान्पूज्यानग्रत' पूणङुम्भष्‌ । हर्य 
- रम्य तारणखारवतान, स्त्राभ, खरा गातवाद्योवरञ्च ॥ व्यवहारतसे-सोम्यायने 
श्रावणमार्गपोषे जन्मर्क्षलम्नोपचयोदियेरो । वामं गतेके ग्रहवास्तुपूजां कृत्वा विशेद्वेश्मभ- 
कूट॒शुद्धम्‌ ॥ ' | 
अव गृहप्रवेशको ब्रहस्पति लिखतेहे| कि, नन्दामें दक्षिणके द्वारमें, भद्रामें पश्चिमके 
द्वारमें, जयामें उत्तरके द्वारमें और पूणीमें पूवके द्वारमें प्रवेश करे. वसिष्ठ कहतेहे कि, झुक्रको पीट पीछे करके 


क: मनोहर घरमें माळाघारणकिए यजमान स्री और गीत और बाजों सहित प्रवेश करे. व्यवहारतत्त्वमें कहार 
कि, उत्तरायण श्रावण मागशिर और पोषमें जन्मनक्षत्र और लझकी वृद्धि और नबांशोमें सूर्यको बाँये करके 
ES है. 'चास्तुप्रजाके उपरान्त नक्षत्रोसे शुद्र मुहत्तेमें गृहप्रवेश करे ॥ | 


वास्तुशाख्रे- लग्नात्मागादितो दिक्षु द्वौ दो राशी नियोजयेत्‌ । एकमेकं न्यसेत्कोणे सूर्य 
वाम घाचन्तथतू ॥' वातष्ठः- चन्द्रजायसितवासरेषु च श्रीकरं सुतमहार्थलाभदम्‌ । 


oe 


2 Tr यसूखादवस एस्थरमद्‌ [क तु चारभयमत्र निादशेत्‌ ॥!'' रत्नकोशे- “पुष्ये धानिष्ठासृग- 


क म वारुणे स्वायंसुवक्ष त्रिषु चोत्तरासु । अक्षाणचन्द्रे शुभदे नृपस्य तिथावरिक्ते च ग्रहप्रवे- . 
 छमासंड शाभन, ॥ अकपाटमनाच्छन्नमदत्तवलिभोजनम्‌ । गृहं न प्रविशेद्रीमानापदा- 
गाकरो हि तत्‌ ॥ २ ७” ज्येषः कुद्रग्रहपरः ॥ be 
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सूर्यका वामभागमं करके ब्राह्मणोंकी प्रजा और जळले भरे हुये घडेको आगे करके तोरण माळा चद्धोवासे 


3 ड अ 
SN 


el i ५» 
CDE 6 ६0 ७60. wits ne} 


सा न हक टर ? + - ४] 
RE र ७७ तद 
ui ‘es dR, 5205 TP: i 


$ 


ES 
at 


परिच्छेदः ३. | . भाषाटाकासभतः। 


इसमें चोरका भयहे. रत्नकोशमें कहाह कि, पुष्य धनिष्टा मुदुसंज्ञक शतभिषा तीनों उत्तरा रोहिणी पूणे 


` गान मंगलकार्य करे, रोहिणी तोनों उत्तरा ध्रुवसंज्ञक हैं, और वास्तुकी पूजाकरके घरमे प्रवेश करे, कारण 
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वास्तुशाल्नमें कहाहे कि, परमे आदि दिशाओंमें दो २ राशि रकवै. और चारों कोणोंमें एंक २ रा 
रके, इनसे वाम ओर सूर्यकी चिन्ता विचार करे | वसिष्ट कहते हैं कि युर, वृहस्पति, शुक्रवार होय तो | ०. क कर ड 
दळद्ष्मीको देताहे और पुत्र और लामका देनेवाला होताहै, शनिश्चरे दिन स्थिरताको देताहै परु. 


चन्द्रमा और रिक्तासे भिन्नतिथिमें राजाको गृहप्रवेश उत्तम होताहै. नारद कहतेहें अगहन और कार्तिक ककी ् 
महीनेमें प्रवेश मध्यम और माघ फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठ महीनेमें उत्तम जानना, किवाड रहित जो छाया. हे 
अशात्‌ उपरसे ढका न हो जिप्तमें देवताओंकी बलि और भोजन न हुआहो उस घरमे बुद्धिमान मनुष्यको. 
प्रशा न करना चाहिये कारण कि, वह आपत्तियोंका भंडार है इसमें ज्येष्ठ छोटे घरके निमित्त क, 


वृद्धगाग्य!-- भानोश्च भोमस्य विहाय वारो झूलादियोगानशुभान्नवापि । रिक्ता तिथि- 
त्वाप स्रदु्वक्ष सास्यायने च ग्रावेशेहृह्याण ॥ ” रत्नमालायां- त्वाशमित्रशशिधपुष्य- 
देवतान्यामनान्त सुनयां सदून्यथ । मेत्रगे हरति भूवणाम्बरोद्रीतमड़ळविधानमेषु च ® || 
राहुण्युत्तराञय च छुवाण ॥ ग्रवेशश्व वास्तुपूजां कृत्वा कार्यः ॥ “जीणोंद्वारे तथोद्याने ` 

था ग्रहूनिवेशने । नवप्रासादभवने मासादपारिवतेने । द्वाराभिवर्तने तद्वत्मासादेषु ग्रहेषू | ज्य 

॥ वास्तूपशमनं कुर्यात्पूवमेव विचक्षणः ॥ २ ॥ ` ” इति मात्स्योक्तेः ॥ तत्रैत | | 
कृत्वाग्रतो द्विजवरानथ पूणङुम्भं दध्यक्षताञ्रदलपुष्पफलोपशोभम्‌ । दर्वा हिरण्ययस- | | 
नानि तथा द्विजेभ्यो माङ्गल्यशान्तिनिल्यं स्वगृहं विशेत्व ॥ गुह्ोक्तहोमावेधिना बलि | 
कम ङुयात्मासादवास्तुशमने च विधिये उक्तः । संतपेयेष्विजवरानथ भक्ष्यभोज्येः शुका  /7_ 
म्बरः स्वभवन प्रविशेत्सुरूपम्‌  ॥ २॥ 
वृद्धगाग्ये कहते हैं कि, रवि और मंगलवार और शूल आदि अशुभ योग रिक्ता तिथिको छोडकर 

मृदु और धुवसंज्ञक नक्षत्रोंमें और उत्तरायण सूयेमें घरमें प्रवेशा करे, रत्नमाळामें कहाहे कि, चित्रा अनुराधा र 
मृगशिर पुष्य और इनके देवताओंको मुनि जन मृदु कहते हैं, और इनमें मित्रकार्ये घर भोग भूषण वस्न | 


कि, मत्स्यपुराणमें लिखाहे कि, जीणैका उद्धार बाग गृहप्रवेश नया प्रासाद और महल और स्थानपरितेन 
वा द्वारका बदलना, मंदिर और घरमें बुद्धिमान मनुष्यको पहलेही वास्तुशांति करनी चाहिये, वहांही न 
लिखाहे कि, ब्राह्मण और जलसे पूर्ण उसवडेको आगे करके जो घडा दधि अक्षत आमके पत्तोसे शा] ला भत | 
हो, और ब्राह्मणोंको सुवण वस्त्र देकर मंगल शांतिवाळे घरमे प्रवेश करे, गृहासूत्रमें लिखी उस विधिसे | 
बलिदे, जो विधि प्रसादका बास्तुझांतिमें लिखी है ओर भक्ष्य और भोज्योसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको ऐको तृप्तकर किरः. [ 
शुक्तरसत्रोंको धारणकर अपने सुन्दर घरमें प्रवेश करे ॥ का ` 

अथ कलिवञ्योनि' “सा 6 

बृहन्नारदीये-समुद्रयातुः स्वीकारः कमण्डळाविधारणम्‌ । द्विजानामसवर्णासु य सु क | कनः म्‌ तूप 
यमस्तथा ॥ देवराच्च सुतोत्पत्तिमंधुपर्के पशोवंधः । मांसदानं तथा श्राद्धे वानम्रस्थाश्नमः | 
पुनदोनं परस्य च । दीर्घकालं ed नरमधाश्वम- हु ह 


कमण्डल वा मृत्तिकाका पात्र रखना हेमाद्रि कहतेहें कि, विवाहीका पुनविवाह, ज्येष्ठ पुत्रका अधिक भाग 
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( ४७८ ) निर्णयसिन्धुः । न [ तृतीय-- 
दत्ता ऊढा! । ऊढायाः पुनरुद्वाह ज्येष्ठांशं गांववस्तथा। कलो पश्च न कुवात श्राठजाया 
कमण्डलुम ' इति हेमाद्री वचनात्‌ ॥ .ऊढायाः- परपुरुषसयांगान्म्टत दयात कचन 


यादाभाववाह्यताक्ता ॥ 
अब कलियुगमें वर्जितोंको लिखते हैं । बृहन्नारदीयमें कहाहै कि, समुद्रा यात्राको स्वीकार करना 


कमंडळ्का धारण ( संन्यास ) और त्राह्मणोंको अपनेसे भिन्न वणेको कन्यासे विवाह करना, देवरस पुत्रका 
' उत्पत्ति, मधुपर्केमे पशुका वध, श्राद्धमे मांसप्रदान, वानप्रस्थ आश्रम, पुरुषके संगरहित विवाहो कन्याक 


फिर व्याहना, बढुतकाळतक ब्रह्मचर्य, नरमेध और अइत्रमेध यज्ञ, महाप्रस्थान ( अतिदूर ) गमन, ( अर्थात 
मरणाके निमित्त गमन ) गोमेधयज्ञ इतने काये बुद्धिमानोंने कळियुगमें वर्जित कियेह अथवा जलवाला 


७ ७ 


fr) ~ 


गोनिशसन, आताकी पत्नीका स्वीकार, संन्यास ये पांच बातें कलियुगमें म करनी, कोड्तो यह ठिखते 


कि, सदि विवाही हुई कन्याको दूसरे बिवाहसे प्रथम पुषषका संयोग न हुआ होयतो प्रथम एतिका 
मृत्यु होनेपर वह दूसरे पतिको देदेनी ये किसीका अल्पमत होनेसे स्वीकार योग्य नहीं है ॥ 


है 


हेमाद्री ब्राह्म- गोत्रान्मातुः सपिण्डाञ्च विवाहों गोवधस्तथा । नराश्वमेधों मर्य च कला 
वज्यं द्विजातिभिः ॥ ` गात्राद्गोत्रजायाः पितृष्वसुः मात्सापण्डातू मातुलात्तत्कन्यया- 
विवाहः कली न कार्य; ॥ तेन यानि तद्विघायकानि, तानि युगान्तरविषयाणि ॥ तथा 
व्यासः- “तृतीयां माढ़तः कन्यां तृतीयां पितृतस्तथा ॥ शुल्केन चोद्वहिष्यन्ति विप्राई 
` पापविमोहिताः ” ॥ इति कलो तन्निन्दामाह ॥ माठतस्तृतीयां मातुलकन्यामित्यथः ॥ 
उक्तं चेतत्‌ प्राक ॥ ` मद्यं ्रीभ्यश्च सुरामाचामम्‌ ' इत्यादिना विहितमपि वञ्यस्‌ ॥ 


हेमाद्रिमे त्रक्षपुराणका लेखडै कि, माताके सपिंड और गोत्रसे विवाह गौविशसन नरमेध अश्वमेध 


और मद्य, ये सब कठियुगमें द्रिजातियोंको त्यागनी चाहिये, फूकी और माताके सपिण्डको और मामाकी 


कन्यासे विवाह कलियुंगमें न करना चाहिये, तिससे जो उस विषयके वाक्यहेँ वे दूसरे युगोंके निमित्त है 


सोई व्यासने लिखाहे कि, माता और पितासे तीसरी पीढीकी कन्याको और मोळली कन्याको पापसे विमो- 
हित होकर ब्राह्मण विवाहगे, यह कलियुगमें व्यासने उनकी निंदा लिखाहे माताले तीसरी मामाकी 


कन्या यही पहले कथन कर आये हैं, स्री, और असुर, मद्य पिये इससे विधान की मी मदिसाका कलिमें 
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इमादो आदत्यपुराण- घेधवाया प्रजात्पत्ता देवरस्य पनयाजनस्‌ । बालाया! क्षतया- 
न्यास्तु वरणान्यन सस्क्रातः ॥ कन्यानामसवणाना विवाहश्च [्विजन्माभः । आतताय- 
टिजाय््याणा घमंयुद्धन हसनस ॥ !इजस्यान्धो तु नोयातु' शाधतस्याप सग्रहः । सत्र 


ह ह ` दीक्षा च सवषां कमण्डडविधारणम्‌ ॥ महाप्रस्थानगमनं गोसंज्ञिश्च.गासवे । सोता- 


मण्यामाप खुराग्रहणस्य च संग्रह, ॥ आगम्रहात्रहवन्याश्र लहा लाढापारम्रह+ । दृेत्तस्वा- 
व्यायसापक्यमद्यसङ्ांचन तथा ॥ प्रायाश्चत्तावचान च विप्राणा मरणान्तकप्‌। ससग- 


< 


७ fs SRT नल ल्ला न नाकी 
तथा च, यस्तु कार्तयुगों धर्मा न कतव्य: कळी युगे । पापयुक्ताइच सतत कली नार्यो. 
घम्‌ कलियुगम नही होते कारण कि,कलियुगके नारीनर पापकममें रत रहतेहें || 


रास्तथा । सत्तयुगक सब घम 
श्र 0. 0० jf Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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हे. यह भी ब्राह्मणके निमित्त है, क्षत्रिय आदिको नहीं, साई लिखाहे कि, ब्राह्मणोंको मरणांतिक प्राय- र | 


Collection of 8 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. हक के 2 > . 


परिच्छेदः ३. ] _ भाषाटीकासमेतः । 


दोषः शोयान्यमहापातकनिष्ककातिः ॥ ६ ॥ संसर्गदोषः-तत्संसगीं च. पञ्चमः । = 
इत्युक्तः ॥ स्तेयं च तदन्यानि महापातकानि अह्हत्यासुरापानगुरुतत्पानिं 
त्रीणि । तेपां कामकृतानां मरणान्तिकं प्रायाश्चित्तं विग्राणां कली नेत्वर्थः ॥ ७४ 
मरणान्तक गहे जातेवधानामत द्रादशान्दाइगुण ब्रह्मवधानामत्त च डयुण भवात । 
तत्‌ 'चतुथ नास्ति निष्कतिः’ इति निषिद्धम्‌ ॥ न चात्महत्यावाधना तद्वाधः । तन 
द्यात्महत्यानासत्तस्यव बाचा न आातववारनीमत्तस्याभन्नावषयत्वात्‌ । ससागणस्छु 
कऋाम्रताप व्रतस्यवाक्तन मरणान्तकस्‌ । नाप स्तय, तत्र राज्ञा ववकत़त्वात्त | तन 
तयामरणान्तकत्वाभावात्‌ । तयारंव ।नष्क्रातनान्यषा त्रयाणाम्‌ । य॒गान्तर तु कला 
निषेधबळातू प्रद्वृत्तिः । एतद्विप्रपरं, न क्षत्रियाद्‌ः । तदुक्त-- विमाणां मरणान्तिकस्‌ ' 
इत ॥ विशेषोस्मत्क्ृते प्रायाश्चेत्तरत्ने ज्ञेयः ॥ “वरातिथिपितृभ्यश्च पशपाकरणक्रिया । 
दत्तोरसेतरेषां तु पुत्रत्वेन परिग्रहः ॥ सवणान्यांगनाइष्टः संसगः शोधितरपि ॥ अयोनो 
ग्रहे वृत्ते परित्यागो गुरुख्नियः। परोहेशान्यसंत्याग उषृष्टस्यापे वर्जनम्‌ । प्रतिमाभ्यचे 
नाथाय सकल्पश्च समघंक' ॥ ॐ।स्थसचयानादुष्वमगस्पशनमव च ॥ शामत्र चब ५ 
विप्राणां सोमविक्रयणं तथा ॥ पड़्भक्तानशने चान्नहरणं हीनकमणः ॥ ९ ॥ 7 ० 
हेमाद्रिमें आदित्यपुराणका कथन 2 कि, विधवामें प्रजाकी उत्मत्तिके निमित्त देवरका नियोग और 
क्षतयोनिवाळी कन्या दूसरे वरको देनी, द्िजातियोंकों मिन्नवणकी कन्यासे विवाह, धमेयुद्भमें शस्त्रधारी ब्रा | 
णोंका मारना, नावमें बैठकर समुद्रमें जानेवाळे इनमें केवळ उसी द्विजके संग व्यवहार करना जो प्रायश्चित्तसे 
शुद्ध होगया हो सत्र ( सपाज ) की दीक्षा ( मन्त्रका उपदेश ) सन्यास महाप्रस्थानमें गमन गोसव यज्ञमें ज्र कस 
पशुको मारना सौत्रामणियज्ञमें सुरापान अभिहोत्रके साकल्यका चाटना और भक्षण आचरण और वेदपाठके | 
निमित्त आसव सेवन और मरणतक ब्राह्मणोंका प्रायश्चित्त संघरगंदोष ( महा पातकीका संग ) और चोरसे | 
दूसरे महापातकका प्रायश्रित्त ब्रहमहत्या करनी सुरापान गुरुकी ख्रीका गमन ये तीन महापातक कहे, _ 
यदि ब्राह्मण इनको जानवूझ कर कौ तो उस्को मरणान्त प्रायश्चित्त कलियुगमे नहीं है, किन्तु मरणके 
अन्तमें जातिवधके निमित्त बारह वे और ब्राह्मणके वध निमित्त दूना प्रायश्चित्त कहाहे ओर चोथे महा 
पातकका प्रायश्चित्त नहीं है इससेही निषिद्र है, और यदि कहो कि, आत्महत्या करनेसे उसका बाध होताही + 
सो उचित नहीं है । आत्महत्या निमित्तकाही उससे वाध होताहे जातिवध निमित्तका नहीं है कारण कि, | 
उसमें विषयका भेदहै, संसगीका तो जानकरभी ब्रतही छिखाहे मरणके अन्तर्मे नहीं और चोरामे भी. 
प्रायश्चित्त नहीं । वहांमी वधका कर्ता राजा है तिससे उन दोनोंकों मरणान्तिकके न होनेसे उन दोलों- > | 
काही प्रायश्चित है और तीनोंका नहीं है, और युगमें तो कलियुगमें निषेधके बळसे प्रवृत्ति ( प्रायश्र का 


श्वित्त नहीं है, विशेष तो हमारे बनाये प्रायश्रित्तरत्तमें देखना, और ये भी कलियुगमें वजितहेँ कि, बर | 
अतिथि पितरके निमित्त पशुका वध करना दत्तक औरससे दूसरे पुत्रोंको स्वीकार करना, अपने वणेसे. | 
दूसरे वणकी स््रीके ससगी उनका ग जिन्होंने प्रायश्चित्त भी किया हो, योनिसे प्रथक्‌ वीयंका पात, गुर्वी 
ह्लीका परित्याग. पराये निमित्त अपनी हत्या, उदिष्ट स्वीकृत ) का त्याग, म्‌ . जनके निमित्त भरसे 
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SS र निणयसिन्धुः। ` ॒ [ तृतीव- 


भाधवाय परथ्वाचन्द्रादये च- शूद्रषु दासगापालकुलामत्राधसारणागम। भाज्यानता ग्रह 
'स्थस्य तीर्थसेवातिदूरतः॥ शिष्यस्य गुरुदारेषु गुरुवद्वात्तिशील ता। आपद्व त्ताद्वजाभ्याणाम- 
खस्तानकता तथा ॥ प्रजाथ तुद्वजाश्याणा प्रजाराणपांरयह' | ब्राह्मणाना सवासत्व उखा- 
भिधमनाक्रया ॥ बलळात्काराददुष्टसत्रासग्रहा वाधचादत! ॥ यतश्च सववणषु भक्षाचया- 
विधानत!॥ नवोदके दशाहं च दक्षिणा गुरुचोदिता । ब्राह्मणादिषु शूद्रस्य पचनादिकि- 
यापि च॥ झगामिपतनेश्वेव वृद्धादिमरणे तथा । गोतृप्तिशिष्टे पयासि शिष्टराचमनक्रिया । 
पितापुत्रविरोधेषु साक्षिणां दण्डकल्पनम्‌ । यतेः सायंशृहत्वं च स्रिभिस्तस्वर्दाश मि! । 
एता[न लाकणुप्त्यथ कलरादो महात्माभ; । नवात्ततान वहाहन्यवस्थाएवक बुध “१ 
माधवीय और पृथ्वीचन्द्रोदयमें कहा है कि, शूद्वोंमें घीवर गोपाळ कुलमित्र, आधे साझी, इनका 
अन्न गृहस्थीको खाने योग्य समझना और बहुत दूर तीर्थ सेवक, शिष्य गुरुकी ज््ियोंमें गुरुके तुल्य बृत्ति 
रकखे, ब्राह्मणोंको आपत्कालकी वृत्ति वा अश्वस्तनिंकता ( दूसरे दिनके निमित्त भी सथ न करना ) 
... और ब्राह्मणोंको प्रजाके निमित्त प्रजारणि ( अरणिमें अभ्निको मथन करने ) का स्वीकार करना ब्राह्मणोंक 
पपरदेशमें निवास मुखसे अम्निकों फ़कना बळसे दुष्ट त्लीका शास्त्रोक्त विधिसे अंगीकार करना, संन्यासीको 
सन वर्णॉकी भिक्षा करना, मरणमें दरा दिनके भीतर. दक्षिणा ग्रहण करनी, ब्राह्मण आआदिकोंमें शाद्गको 
पाक मिर्माण करना, पर्वतसे और अभिमें गिरकर वृद्ध आदिका मरना, गौकी तृत्तिसे शेष- जळमें शिष्टोंको 
आचमन करना, पिता पुत्रके विरोधमे गवाहोंको दण्ड देना, सन्ध्याके समय संन्यासीको किसीके घरमे 
 टिकना तत्त्वे जाननेवाळे कवियोंने लोककी रक्षाके निमित्त कल्युगकी आदिमें ये निषिद्ध किए हैं ॥ 
3 सुराय्रहणस्य तत्कतु! सग्रह व्यवहारकः ॥ न च मय चेति सामान्यन निषिद्वस्याऽने 
नोपसंहार इति वाच्यम्‌ ॥ निषिद्वस्य निवृत्तिमात्रफलत्वेन विशेषानपेक्षत्वात्‌ । “न 
Ee हिस्यात्‌ इत्यस्य न ब्राह्मण हन्यात्‌ इत्यननापसहार [हसान्तरस्यादापत्वापत्तश्व 
वरूपत चतद्धमाद्रणाउन्यअत्युपरम्यत ॥ सुराग्रहस्याइश्यस्य सात्रामाणावराषणावव- 
क्षया बाजपयापे निषेध! । सोत्रामण्यां तु - पयांग्रहा वा स्युः  इत्यापस्तम्वोक्तेवेकल्पि- 
कपयोग्रहरप्पधिकार! ॥ वाजपेये तु-तत्पाप्ती मानाभावातं सोमसुरयोः सहत्यागेनांशे 
सुराद्रव्यत्वात्तत्मत्यक्षतया यागनामत्वेन तां विना संज्ञायोगात्‌ कलो नाधिकार इति युक्तं 


प्रतामः ॥ 
' मटिराके ग्रहणमें मद्य निमोण करनेवाळेका संग्रह व्यवहारसे है, अथात पीने और निर्माण करने 
वरुं दोनों पतित हैं, यदि कोई कहै कि, मद्य इस पूवोक्त सामान्यवाक्यसे निपेध की इससे पूर्ति 
| |. ` की है, सो उचित नहीं कारण कि, निषेधका फळ निद्रत्ति ठिखीहे. उसको विशेषकी अपेक्षा इसमें नहीं 
क द होसकती, चाहिये कि, अन्यथा हिसा न करे, इससे ब्राह्मणको न मारना इससे उपसमात्ति न मानोगे तो 
न ह हिसाओंका दोष न होगा, यह सब हेमाद्रिने और स्थानमें वणन कियाहै, इससे हम यहांही विश्राम 
' लेत, मदय स्वीकारको सौत्रामणि विशेषणकी विवक्षा न होनेसे वाजपेयमें भी मद्यका निषेधहे, सौत्रा- 
'मणिमें तो ब्राह्मण पयोग्रह दूधको भक्षण करे, इस आपस्तम्बके कथनसे दूध पीनेवालोंका भी विकल्पसे 


> 


कुर्मी कोई ङुलका मित्र करतेहें । अर्धसीरीको कोई आधीबटाई 


१ कुलमित्रका अर्थ को 
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परिच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ४८९ > 
अधिकार लिखा है । वाजपेय यज्ञमें तो दूधकी प्राप्तिमें कोर प्रमाण नहीं हे सोम और मद्यका एक बारही त्याग 
होनेसे उसके अंशमें मदिरा ढ्रव्यके विना उसकी संज्ञा नहीं होसक्ती इससे कल्युगमें अधिकार नहीं है 
यही बात हम युक्त देखते हैं ॥ 
त्रकाण्डमण्डनादालखन तु नमूलमनाकर च ॥ वृत्तात एकाहाद्राह्षण' शुद्धयचागा 
वद्समान्वतः इत्युक्त' ॥ आद्यस्याशाचस्य सकांचः न तस्य नष्क्रातदषा भ्गग्वामपत- 
नाइत इत्युक्तस्य प्रायाश्रत्तस्या|वधानमुपदेश$ । कला कतव-लप्यत दात व्यासाक्त*॥ 
पातेतससग दोषसस्वेपि पातित्यं नेत्यथः ॥ इति .काचदाइुः । ते मूखा' मानाभावात्‌ \ 
तेनायमथे! ससगातु पंचम: । स्तय च तदन्यान महापातकान ब्रह्मववसरापानगुरुत- 
ल्पान त्राण तेषा कामाकताना प्रायाश्चत्त कळला न। तषु कामती मरणातस्यवाक्त* 
तत्स्थान द्वादशान्द बगुण्य आत्मना त्रह्मवधानामत्त च चतुावशाब्दामात चतुगुणद्वादु- 
झापत्तस्तस्य च चतुथ नास्त नष्कातारात !नषेचात्ससागणा त्रतस्यवाक्त* । स्तय च 
राज्ञा वघकठत्वानात्मवधापात' । अता वगुण्य युक्ताशधकारः । न च वावना नषवा | 
बाधात्‌ आत्मववदाषापवादशप बह्मवधाभावात्‌ । युगान्तरदाषसास्याप कला दाषाधव 
क्यात्‌ । एताद्वेमरपरम्‌ ॥ स्तेयाभन्ने महापाप रहस्यकृत प्रायाश्चत्त नेत्यथः ॥ सवणान्या 
असवर्णा क्षत्रियादिस्तया दृष्टे अयोनी शिष्यादो चतसस्तु परित्याज्याः शिष्यगा . 
गुरुगा च या इत्युक्तस्त्याग: ॥ पराहशन ब्राह्मणाद्यथंमात्मत्याग: । यहा पराहशात्म- , 
त्यागों गादान मनसा पात्रमादंश्य इत्युक्तम्‌ ॥ उाहध्स्य त्यक्तस्य वजनस्‌ ॥ ग्रातग्र- | 
हसमर्थोषि' इत्युक्तम्‌ ॥ 
त्रिकांडमण्डन आदिका लेख तो निमूळ है, और आकरसे भी विरुद्ध है, कारण कि, अझिहोत्री 
और वेदपाठी ब्राह्मण दिनमें पवित्र होताहै इस वाक्यसे प्रथम आझोचका संकोच होताहे और पवेतसे 
और अञ्निमें गिरे विना उसका प्रायश्चित्त नहींहै इस कथनसे कहींही प्रायश्चित्तकी विधिको उपदेश कहतेहे 
और कलियुगमें करने वाळाही लिप्त होता है इस व्यासके कथनसे पतितके: संसगेमें दोष हो भी तोभी वह ' 
पतित नहीं होता । कोई ऐसा कहतेह वे मूखहे, कारण कि, उनके कथनमें काई प्रमाण नहीं इससे यह अथे 
(सिद्धांत) है कि, महापातकियोंका संसर्गी पांचवां होताहे इनसे और ब्राह्मणका वध मद्यपान गुरूसत्रीका गमन 
ये महापातक लिखेहें । यदि जानके किए होंय तो कलियुगमें इनका प्रायश्चित नहींढे कारण कि, इनका प्राय- 
श्रित्त मरणांतही लिखाहै, उसके स्थानमें बारहवपे और दूने २४ त्रह्मवधके निमित्त मानोगे तो चौथीवार 
महापातकमें अडताळीस ( ४८ ) होजाय और चोथेमें प्रायश्चित्त नहींहे. इस कथनसे उसका: निषेध हे, और | 
संसर्गीको ब्रत करनाही लिखाहै और चोरीमें वधका कती राजाहै, इससे आत्मवध नहीं होसक्ता, इससे . 
विगणता ( अश्रूरा ) होजाय तो अधिकारयुक्त है, यह विप्रपरहै विधिसे नहींहै कारण कि, निषेधके चाक्यहै _ 
शिष्य { चली ) गामी और गुरुगामी आदि चार पातको त्यागने योग्यहें, इससे त्यागने युक्ते, परके 
य॒ ( ब्राह्मण आदिके निमित्त ) से अपना मरण अथवा परके निमित्त मनसे सुपात्रको दान ओर उद्दि 
एका त्याग यहहै कि, त्यागेहुएको ग्रहण करे ॥ 
वतनग्रहणन प्रातमापूजा-। 
“स्वाशोचकालाडिज्ञेयं स्पशन तु त्रिभागतः. इत्युक्तः स्पशो \ 
[स्थत्वा घान्यमब्राह्मणाद्वरत्‌ इत्युक्तमन्नचायसू ॥ | 
३१ | है; हीर 


क 
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( ४८२) निर्णयघ्तिन्धः । [ तृतीय- 


“मुखेनेव धमेदाग्नेस इत्युक्तं धमनम्‌ ॥ 'दशाहेनेव शुद्धवेत भूमिष्ठं च नवीदकम्‌ इत्यु- 
क्ता दशाहः ॥ गुरवे तु वर दत्वा इत्युक्ता दाक्षणा ॥ शूद्रषु दासगांपाल तु- कन्टू- 
पक्कं ,स्रेहपक्कं यच्च दुग्धेन पाचितम्‌ । एतान्यशूद्रानभुजो भोज्यानि मनुरत्रवीतू इत्यप- 
सके सुमन्तूक्ता शूद्रस्य पाकक्रिया ॥ “पितापुत्रविवादे तु साक्षिणां त्रिपणो दमः इत्यु 
क्तः ॥ सायगहत्वं- विधूमेसन्नसुसले' इत्युक्तम्‌ ॥ 
मासिक लेकर प्रतिमाका पूजन अपने आशोचके तीसरे भागमें स्पशहोताहै, इस. कथनसे कहाइआ 
स्पर ( छूना )है और षड्भक्त. यहहै कि, तीनदिन त्रत करके ब्राह्मणसे मिन्नके अन्नको चरावे यह. अन्नको 
चोराहै, आपत्कालमें क्षत्रिय आदिकी वृत्ति स्वीकार करना मुखसे अग्नि फ़ूकनेमें: इसवाक्यसे लिखा हुआ 
धमनं ( फूंकना ) लेना और भूमिपर गिराहुआ जळ दशदिनमें पवित्र होताहे, इस वाक्यसे लिखाहुआ 
द्शाह लेना और गुरुको दक्षिणा देकर गृहस्थमें इसकथनसे कही हुई दक्षिणा लेनी, शूद्रोंमें दास और गोपा- 
लका इसवाक्यसे लिखी हुए शूद्रकी पाकक्रिया ग्रहणकरनी कि, कन्दू ( कर ही ) में स्नेह ( घ्रृतआदि ) आर 
दूधसे पकाए पदार्थ उसको भी भोजनके योन्यहैँ जो झूद्धके अन्नको न खाता हो यह मनुने लिखाहै इस 
) प्रकार अपरावमें सुमन्तुने शूद्रका पाकक्रिया कही है और पिता पुत्रके विवादमें दण्ड यह है कि. साक्षि- 
| योंको तीन पणका दण्डदेना और संन्यासीका सायंगुह यह है कि जब गृहस्थीके घरमें धुआं ओर स॒शळका 
शब्द बन्दहा उस काळमें जाय ॥ . 
पृथ्वीचन्द्रेण तु- अटन्ति बसुधां विप्राः प्रयिवीदशेनाय च । अनिकेता ह्यनाहारा यत्र 
सायंग्रहास्तु ते” इति विष्णुपुराणोक्तो निषिद्धः ॥ तेनाज्ञातशीलपान्थादेः श्राद्धादों 
विनियोगो न कार्यः ॥ कलावित्यथे उक्तः॥ एतानि वज्योनीत्यर्थः निगमः अग्नि 
गवाळम्भं सन्यास पलपेतृकम्‌ । देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलो पश्च विवर्जयेत्‌ ॥” आग्निहोत्र 
तदथमाधानस्‌ एतच्च सवाधानपरम्‌ ॥ ' अधाधानं स्मरतो श्रीतस्मातोग्योस्तुपृथक्ङ्रातेः 
सवांधान तयारक्यक्रात' पूवयुगाश्रया इात छोगाक्षवचनादितिं स्सातचान्द्रिकायास्‌॥ 
एतन चत्वायन्दसह्ाणि चत्वायन्दशताने च । कलेरयंदा गमिष्यन्ति तदा त्रेतापरि- 
` ग्रहः ॥ संन्यासश्च न कर्तव्यों जाझणेन विजानता” इति व्यासवचनं व्याख्यातम्‌ ॥ 
पृथ्वीचन्द्रोदयने तो इस विष्णुपुराणके कथनसे लिख हुएका निषध लिखाहै कि, ब्राह्मण प्रथिवी 
देखनेके निमित्त विचरतेहैँ और स्थान नहीं रखते, और जो भोजन नहीं करते उसे सायंगुह लिखाहै 
*जहां सध्याको टिकें वही घर हैं जिस पान्थका शीळ और आचरण प्रतीत नहो उसका श्राद्धमें नियोग न 
करना चाहिये, कलियुगमं यह हे ऐसा कहनेसे यह वजितहे अझ्निहोत्र, गवाळम्म, संन्यास, मांसके पिण्ड, 
` दैवरसे पुत्रका उत्पत्ति ये पूर्वाक्त कछियुगमें वजितहें, और अग्निहोत्रके निमित्त. अभ्चिका आधान , ये सर्वा- 
| _धानके विषयमें जानना और श्रौत और स्मार्त अभिमें आधा आधान कहाहै उसे ही प्रथक २ लिखतेहे 
र उनके एकवार करनेको सर्वाधान ल्खितेहे. जो पूवेयुगोंमें किए जातेथे यह लौगाक्षिका वाक्य 
. स्मृतिचन्धिकाने ठिखाहे इससे यह व्यासका कहना चरितार्थ हुआ कि, चार सहल्ल चारसौ ( ४४०० ) 
वप जब कढियुगमें बीत जॉय तब त्रेताका परिग्रहहै यह जानता हुआ ब्राह्मण अम्निहोत्र और संन्यासको 
Er Fis MSS ~); हि 
______ सवाधानेषि विशे यावद्रणविभागोरित यावद्विदः प्रवते । संन्यासं चार 
OSD 


तावत्कुयात्कठो युगे” इति ॥ अत्र पूर्वयुगाश्चितेति ठोगाक्षिवाक्ये पूर्वयुगानि 
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जातो ह ता २७ वार जाचुका परन्तु एस आनजानका उल्लख नहा इससे आ।न्तमकाळपरक वाक्य ह ॥ i = 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेलः । ( ४८३ ) 


कृतादानात्थकाथः ॥ अन्ये तु युगस्य पूर्वं कलेः पूवा भागः । स चत्वायब्दसह्राणि 
हाते पूवाक्तवाक्याचचतुश्चत्वारशच्छतवषावाच्छिन्नः ॥ तस्मि भागे सवाधान कायम्‌ ॥ 
तदुत्तरे तु यावद्रणेविभागोस्ताते वाक्यात्‌ वणविभागपरयेतमधीधानमित्याहुः ॥ संन्या- 
सास्रिदण्डः ॥ इति श्रोमन्नारायणभट्टसूरिसूनुरामक्ृष्णभट्टात्मजदिनकरभट्टानुजक- 
मठाकरभट्टकृत [नणयासधा तृतायपारच्छद काळवज्यांन समाप्तान ॥ श्राकृष्णाप- 
णम्स्तु ॥ 

सर्वाधानमें तो देवळने विशेष यह लिखा है कि, इतने वशका विभाग और वेदोंकी प्रवृत्ति कही है 


0५9. 


तबतक अमिहोत्र और संन्यासको ग्रहण करले, पूरे युगाश्रित इस लोगाक्षिके वाक्यमें दो अर्थ हैं, प्रथम 
'सतयुग आदि परवेयुगोंमेंकी दूसरा कलियुगका चार सहख ४००० और वह पूर्वोक्त कथनसे चौवालीससे 


ग्रहण करना उसमें तो सर्वोधान करे, उसके उपरान्त वर्णोके विभाग तक अद्बोधान करे, ऐसे कोई लिखते 
द्‌, सन्यास त्रिदण्ड रूप ग्रहण करना इससे एक दण्डका दोष नहीं है | कलिवर्जित धमै पूण हुए ॥ 
इति श्रीकमछाकरभटकृते निणयसिन्धौ पंडितलुखानन्दमिश्रसूनुपंडितञ्वाळाप्रसादमिश्रकृत 
भाषाटीकायां तृत्तीये परिच्छेदे कलिवज्यानि समाप्तानि ॥ शुभमस्तु ॥ 
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१ तथा च-कली कलुषचित्तानां पापद्रव्यरतात्मनाम्‌ । विधिहीनक्रियाणां चं गतिगगा विना ने हि । 
अनाश्रिस तु वै गंगां मुक्तिमच्छति यः कलो । सूय दृष्टमिवोद्यक्तो जात्यन्यसदृशस्तु सः । इ्याद्यनेक- 
वाक्यैः कलो गंगास्थितनिर्बाधतयान्तिम कलो गमनं सिद्धयति ॥ अथात्‌-भविष्यमें लिखा ह कलिंयुगमें 


mm लव न] 


कलाषताचतत्त तथा पापद्रव्यम रत आत्मावालाका जा वाघ आर [कचाहात हें उनका गगावना गात 


नहीं ह वही पतितोंका रक्षक गंगा सेवनोय ह इसके विता संसारसागरमें मग्न शरणमे प्राप्त होनेकी | 


इलछावालाका गगाक [वना उपायान्तर नहा ह. धमसया शरणाथयाक्रा शरणदनवालछा गगाक वना 


जो महापातक दूरकर सवाथसाधन करतो ह उसको छोड़कर जो कलिमें मुक्तिको इच्छा करते ह वह 
जन्मान्धकी समान सूय देखनकी इच्छा करत ह्‌ इत्याद्‌ वाक्योंस कलिसेंग्गेंगा रहेगी. पांचसंहस्र वष 
तक रहेगो यह अन्तिमकाळिके निमित्त ह, यह वाराहपुराणका निश्चय है, यादि प्रतिकलियुगमे | 


0 हि 
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ञ्जः ॥ 
AE पर गे | 
[नणयासन्या- 
तृतीयपारेच्छेदे श्राङप्रकरणं प्रारभ्यते । 
| : ETE 9 CHAE Ca 
दोहा--दिव्य, पितर, ऋषि, मुनि, पिता, माठ, चरण, शिरनाय ! 
श्राद्ध करण निर्णय सहित, भाषा लिखत बनाय ॥ 


द्ध नि (१ 
अथ श्राद्वनिणयः । 
| लट O Cre 
~ A ७ ८. ARC 
नानानिवन्धवेमत्यभ्रान्तंचित्तोदिधीषेया । 
कमलाकरसंज्ञेन क्रियते श्राद्वनिणयः ॥ 
अब इससे आगे श्राद्वनिणेय लिखते हैं, अनेक ग्रंथोंके प्रथके २ मतोंसे आन्ततित्तोंके उद्भारके- 
निमित्त में कमलाकर भट्ट श्राद्धका निर्णय लिखता हूँ ॥ सु 


तत्स्वरूपमाह पृथ्वीचन्द्रीदय मरीचि;- प्रेतं पितश्च निदिइय भोज्यं यत्‌ प्रियमात्मनः । 
श्रद्वया दायते यत्र तच्छाद्ध पारकाततम्‌ ॥' आह्मणस्वीकारान्तश्चतुर्थ्यन्तपदोपनीतापि- 
जाद्यहेशकस्त्यागः श्राद्धमित्यथः ॥ तत्र यद्यपि होमपिण्डभोजनानि प्रधानमिति 
हंमा£! ॥ होमश्च पिण्डदान च तथा ब्राह्मणभोजनम्‌ । श्राद्धशब्दामिधेयं स्यादे- 
कस्मन्नोपचारंकम्‌ ' इति श्रीधरश्च ॥ तथापि कचिद्विशेषं वक्ष्यामः ॥ निमित्तभेद 


भाजनस्य पिण्डानां बा निषेधो न प्राधान्यं विरुणद्धि । असोमयाजिनो दधिपयोयाग- 
वतू ॥ यञ्च झूळपाणः- गनत्यश्राद्वमदंव स्याद्ष्यापण्डाववाजतस्‌ हात ॥ हाराताय. 
नित्यश्राद्वमघादो पण्डानषथास्त नच प्राप्त वना स।। न चातदश [वना ग्राप्त, न 
चांगत्बेन बिनातिदेशः । प्रधानस्यानतिदेशात्‌ ॥ | 
` श्राद्वका स्वरूप प्रथ्बीचन्द्रोदयमें यह लिखा है कि,: जो भोजन अपनेकों रुचता है वह प्रेत और 
पितरोंके निमित्त जब श्रद्धासे दिया जाय तत्र उसे श्राद्ध कहते हं, ब्राह्मणके स्वीकारपयन्त चतुर्थ्यत पदसे 
जनाए गए पिता आदिके निमित्तसे जो दान दिया जाय उसे श्राद्ध कहते हैं, यद्यपि हेमाद्रिने श्राद्धमे 
होम पिण्ड भोजन युट गया प्रधान लिखे हैं, और श्रीधरने भी इस वाक्यसे हवन पिंडदान ब्राहाणभोजन ये 
शब्दके अथसे कहे हैं, तो भी हम कहीं विशेष ठिखेंगे, निमित्तके मेदमें 


भका निषेध: के न पे" वेरो | 
॥ निषेध आ | वि हर थ नहीं होसकता, जिस प्रकार सोमयज्ञ न करनेवाले 

दहा आर दूधर ५ यज्ञ विरोधी न हः i हात rns [ र रपा णिने यह लिखा है कि. इस हारीतके | कथनसे 
नित्यका श्राद्ध विश्वेदेवा अर्ध्यं और | रहित हाता हे, ह नित्यश्राद्ध और _ मघा | मं 
र होता | है, यह नित्यश्राद्द और मघा आदिके श्राद्धः 

एडदानका निषेंध कहा है, [नध नहीं सक्ता, प्राप्ति आ ग के विना नहीं हो सक्ती 


गके विना नहीं सक्ता, और प्रधानका भी अतिदेश नहीं हो सक्ता ॥ 
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'परिच्छेदः ३. ! भाषाटाॉकासमेतः । ( ४८५ ) 


नान्दा इुखाना प्रत्यन्द कन्याराशिगत खो । पोणमास्यां प्रकतव्य वराहवचन यथा ॥! 
पाणमास्या श्राद्ध वाहत तत्र नान्दासुखाः के इत्याकांक्षायां ज्राह्मे पिता पितामहश्चव 

चव मापतामहः । जया ह्यश्रसुखा ह्यत पतरः सम्प्रकातताः ॥ तभ्यः पूवतरा य च 
मजावन्तः सुसांधता. । त तु नान्दीमुखा. नान्दोसम्वाद्वारात कथ्यते ॥ २ ॥ झात- 
वचनाक्ता, ॥ एव च तास्मन्‌ श्राद्ध पत्रादत्रयांघ्याना प्रसन्नसुखत्वरूप [वश्वदवव्यावृत्त 
नान्दासुखत्व पारभाषिकम्‌ । तदुक्त- प्रसनसुखसज्ञास्तु मङ्गलाया यतस्लुत डात । अत 
एवात्र न नादाश्राद्ववमातदेशः । नान्दामुखहाब्दस्य दवतापरस्य कमनामत्वाभावात्‌ । 
नापि नान्दीसुरत्वं पिताविशेषणम ॥ 


जो किसीने यह लिखाहै कि, नान्दीमुख पितरोंको प्रतिवषे कन्याके सूरयमें पूणिमाको करना चाहिए 


इस वराहपुराणके कथनानुसार पूणिमाको श्राद्ध लिखाहै उसमें नान्दीसुखको न करे यह आकांक्षा हुईं व 


त्रहमपुराणके इस वाक्यमें लिख जानने कि, पिता, पितामह, प्रपितामह इन तीन पितरोंको अश्रुसुख कहते । 
इनसे प्रथम प्रजा और सुखसे बढे हुए नांदी ( वृद्धि ) मुख लिखे हें, इससे उस श्राद्वमें पिताको आदि 
लेकर तीन अधदेने योग्यों को प्रसन्नसुख कहाहे और विस्वेदेवाओं सहित वे वाक्यसे नान्दीसुख कहे हैं सोई 


लिखा है कि, जिससे वे मंगळीयहे, इससे उनको प्रसन्नमुख नाम कहाहै, इसोसे इस श्राद्वमें नान्दीश्राद्वके 


धर्मोका कतेव्य नहीं, कारण कि, देवताके बोधक नान्दीमुख शब्दका कमेनाम नहीं होसक्ता, ओर नान्दी- 


-मुखनाम पितरोंका भी यह विशेषण नहीं होसक्ता ॥ 


'पारिभाषिकत्वात्‌ । तथा चेतस्य श्राद्धस्य कन्याराशिगते खो विधानात्तान्निमित्तावापि 
कन्यागते सूर्य काम्ये च धूरिलोचनाविति वाक्याद्धरिलोचनो विश्वेदेवो । वृद्धिश्राद्वे तु 
मातश्राद्धं तु पूर्वं स्यात्पितृणां तदनन्तरम्‌ । ततो मातामहानां च वृद्धो श्राद्वत्रयं 
स्स्तम्‌ ॥  इत्यादिवाक्यावुरोधेन मात्रादित्रयमातामहादित्रयाणां देवतात्वे सिद्धे तेषा- 
मेव विशेदेवसाधारणमू्ध्ववक्रीरूपं नान्दीमुखत्वम्‌ । अत एवात्र वचनस्‌ । ` ऊध्वेवक्रास्तु 
ये तत्र ते नान्दीसुखसँज्ञिताः ' इति। तच्च “नान्दीसुखेभ्यो देवेभ्यः प्रदक्षिणकुशासनम्‌ । 
पितृभ्यस्तन्मुखेभ्यश्च प्रदक्षिणमिति स्थितिः ' इति पराशरवचनात्‌ । विश्वेषां देवानां 
पितृणां च विशेषणम्‌ । तथा च नान्दीश्राद्वामिति कमनामधेयम्‌ । अत एवात्र-नान्दी- 
मुखे सत्यवसू संकीत्यौं वैश्वदेविके ' इति वचनात्सत्यवस्‌ विश्वेदृवी । अत्र पितृशब्दस्य _ 
सपिण्डीकरणान्तश्राद्वजन्यापितृभावापत्तिपरत्वेन मातपितृमातामहादिसाधारण्यात्सवत्र ` 
नान्दीमुखत्वं विशेषणम्‌ । “पव प्रदक्षिणाबृत्को वृद्धो नान्दीमुखान्‌ पितृन्‌ । यजेत दधि 
क्केन्धू मिश्रान्‌ पिण्डःन्‌ यवैः क्रमात्‌’ इतिः याज्ञवल्क्योक्ताराते ग्रन्थान्तरे ॥ कलो 
श्राद्धे मधुनेव देयम्‌। अक्षता गोपशुश्चव श्राद्धे मांसं तथा मधु । देवराच्च सुतोत्पत्ति 


कलो पञ्च विवर्जयेत्‌ ” इति श्राद्वदीपकलिकामद्नपारिजातयोरनिगमोक्तोः। | 
कारण कि, पारिभाषिक नामकरण इससे इस श्राद्वका विधान कम्याके सूयेमें होनेसे इसके नमित्त भी हर 
कन्याके सूर्य और काम्य श्राद्धमें श्वारठोचन विश्वेदेवा कहातेहे इस कथनसे धार्रलोचन विश्‍वेदेवा जानने, वकि | 


~ 


१ यहांसे आरम्भकर ४८७ प्र० इत्याहुः तक किसी २ पुस्तकमें विशेष हे 
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( ४८६) | निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


श्रादधमें तो इस कथनके अनुरोधसे कि, प्रथम मातृश्राद्ध फिर पितृश्राद्ध फिर मातामह श्राद्ध ये तीन श्राद्ध वृद्धम 
लिखेहें इससे माता आदि तीन और मातामह आदि तीन देवता सिद्धहुए वेही विखवेदेवाओंके सहित ऊध्वेमुख 
आदि रूप नान्दीमुखहें इसीसे यहां कहते हैं कि, श्राद्रमें जिनको ऊध्नेमुख कहें, ऑर वह श्ल पाराशरक 
| कथनसे विइवेदेवा और पितरोंका विशेषण लिखाहै कि, नान्दीमुख बिश्वेदेबा और पितरोंको प्रदक्षिणा क्रमस 
॥ आसन दान करें, तिससे नान्दीश्राद्ध यह कर्मका नाम है, इसीसे यहां नान्दीसुखमें सत्यवसू विश्वेदेवा कहे हैं, 
| इसीसे यहां सत्यवसु बिश्वदेवा लिखें हैं, इसमें पितृशब्द उनका कथन करनेवाळाहै, जिनका सापडाकरण तक 
| श्राद्धे पितृभाग उत्पन्न होचका है वह मातापिता मातामह आदिमें साधारण हैं, इससे नान्दीमुखशब्द सव- 
| | का विशेषण कहाहै कारण कि. याज्ञवल्क्यका वाक्यहै कि, इस प्रकार प्रदक्षिणाके क्रमसे वृद्धिश्राद्वम 
§ नान्दीमुख पितरोको दही और बदर मिले इए पिण्डदेने सब कमें करके जौसे पिण्डकरे, प्रन्यान्तरम॑ कहा हे 
| कि, कल्युगके श्राद्वमें मधु न देना कारण कि, श्राद्रदीपकलिका और मदनपारिजातमें यह निगमका कथन 
| ` हे कि, चावल गौ रूप पशु श्राद्वमें मांस और मधु और देवरसे पुत्रकी उत्पति ये पांच वात कलियुगमे 
ग वाजित करदीं हैं ॥ 
| पञ्चेति न परिसंख्या । दोषत्रयापात्तः कलावन्यानिषेधवाक्यानर्थक्यापत्तश्च । अतः प्रद 
| शेनमात्रारथमेतत्‌ । एतद्वाक्योपात्तत्वोपाधिना च पश्चत्वोपपत्तिः । यज्ञ “यच्छ्राद्धं मधुना 
|. ) हीनं तद्रसेः सकळेरापे ¦ मिष्टान्नराप संयुक्तं पितणां नेव तृप्तये ॥ अणुमात्रमपि श्राद्धे 
यदि न स्याच्च माक्षिकम्‌ ¦ नामापि कोतेनं यत्स्यात्पितृणां प्रीतये तदा ॥ २ ` इति 
| हेमाद्री जाझवचनम्‌। यच्च-“कथंचिदापि विप्रेभ्यों न दत्तं भोजने मधु । पिण्डास्तु नेव 
दातव्या कदाचिन्मधुना विना” दाते ॥ श्राद्वदापकालकाया नागरखण्डवचनम्‌ ॥ यच्च 
मुन्यन्न आह्मणस्याक्त मास क्षात्रयवऱ्यया, । मधुप्रथान झाद्रस्य सवषा चावराव 
यतु शत हृमाद्रा युळस्त्यवचन तत्काळयुगादातारक्तपरम्‌ । न च- यथाचार मदय छु 
मधुमासादक तथा । दशाचाराः पायय़ाह्या तत्तददशायजनरः ॥ अन्यथा पातता ज्ञेय? 
सववमवाहण्कत+ ॥ दात श्राद्ध प्रवृत्य बहनारदाये वचनाइशाचारता व्यवस्थात 
वाच्यम्‌ ॥ कालानपधवयथ्यापत्तः ॥ तस्मात्कला श्राद्ध मधु नेव देयामाते [सद्धस्‌ । 
काचत्तु- कथाचदाप वमभ्या न दत्त भाजन मधु । पण्डास्तु नवं दातव्या' कदाच- 
नमुना विना ' हाते ॥ 
ओर इसस्थानमें पांच यह परिसंख्या न जाननी कारण कि, इसमें तीन दोप प्राप्तहोंगे स्वार्थका त्याग 
दूसरेके अथेका कल्पना, और प्राप्तका वाध यह पांचही हैं । इसमें परिसंख्या पांच हें, इस स्वार्थका 
साग पांचहाह इस दूसरे अथंकी कल्पना औरके निषेध प्राप्तिका बाध, और कलिके दूसरे निषेधके 
वाक्य वं अनथंक हाजांयगे इससे यह वाकय दिखानेमात्र है, और इस वाक्यमें लिखनेसे पांचकी सिद्धि 
होजायगी, और त्रह्मपुराणका हेमाद्रिमें जो वचन है कि, मधुसे रहित श्राद्ध चाहै सब रस और मिष्टानस- 
हित हो तो भी उससे पितरोंकी तृप्ति नहीं होती विना अणुमात्र शहत हुए पितेरोंकी तृक्तिका नाम न लेना 
जो यह नागरखण्डका वाक्य श्राद्वदीपकलिकामें लिखाहै कि, यदि ब्रह्मणभोजन विना मधुके हो तो भी 
 िण्डपर तो शहत अवश्य देना भौर जो पुलस्त्यका हेमाद्रिमें कथनहै कि, मुनिअन ब्राह्मणोंको, क्षत्रिय 
` वैज्यकों आमिष, और झाद्रको मुख्य मधुहे । परन्तु मधुका कितीसे विरोध नहीं है, परन्तु इन तीनों बच- 
नोको कलिसे भिन्न विषयमें जानना यदि कहो कि, श्राद्वप्रकरणमें लिखे इस ब्रूहनारदीयके वाक्यसे 
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परिच्छेद: ३. ] Collection of 8f ज/पधिकिसिप्रेत! Retired Priest. ( 7 ) 
देशाचारसे व्यवस्था मानोगे कि, आचार होनेसे:आमिष मधुप्रदान करे, यह मनुष्योंके देशाचारसे ग्रहण 
करना, नहीं तो सब धर्मोंसे निकृष्ट पतित जानै सो यथार्थ नहीं ऐसा माननेसे कलियुगमें निषेधकी व्यर्थता 
होजायगी, इससे यह बात सिद्रहुई कि, कहिमें श्राद्वमें मधुका प्रयोग न करे, और किन्हीका यह कथन है 
जो भोजनमें मधु न दियाहो तो पिण्डमें तो देनाही इसके बिना पिण्ड नदे ॥ 

नागरखण्डवचने काले दाप्रत्ययस्मरणेन निषिद्धस्य कलिकालादेः सर्वस्यापवादाद्घोजने 

मधुनिषेथोपि पिण्डे मधु कलो देयमेव । कलो मधुनिषेधवाक्यानां भोजनपरत्वात्‌ । 

तेन~“सवेकाळं तिला ग्राह्याः पितृकृत्ये विशेषतः । भोज्यपात्रे तिलान्‌ दृष्टा निराशाः ` 

पितरो गताः” इति ॥ यथा भोजने :तिलनिषेधेपि न पिण्डे तन्निषेधस्तथात्र पिण्डे न | 

मधुनिषेध इत्याहुः ॥ | 

इस नागरखण्डके वाक्यमें दाप्रत्ययका अर्थ समयहै इस कारण वर्जित भी सम्पण कल्सिमय आदिके 

बाधके कारण भोजनमें मधुके वजेनेपर भी पिण्डमें अवश्य मधु देना चाहिये, और जिन वाक्योंसे कलियें 
मधु वजो है वे मोजनविषयक हैं इससे सब समयमें तिळ ग्रहण करने और पितृकमेमे विशेष कर ग्रहण करने 
भोजनके पात्रमें तिळोंका दशनकर पितर निराश जातेहे इस वाक्यसे जेसे भोजनमें तिळोंका निषेध हैं 
पिण्डमें नही है उसी प्रकार यहां भी पिंडमें मधुका निषेध नहीं हे || 

सप्तमे उपकारकत्वेनातिदेशोक्ते! । तेन भोजनं प्रधानं पिण्डोङ्गम्‌ । पिण्डदानमात्रविधि- 

स्त्वङ्गभूतात्कमान्तरमेव प्रकरणान्तरन्यायादिति ॥ तन्न ॥ ` जातत्राद्धे न दद्यातु पक्कान्न 

ब्राह्मणेष्वपि । न पक्कं भोजयद्विप्रान्‌ सच्छुद्रोपि कदाचन इत्यायजातश्राद्वशूद्रश्राद्वादा 

भोजनस्य निषेधेनाङ्गत्वापत्तेः । न तो पशो करोति’ इतिवड्पजीव्याविरोधेन विकल्पाप- 

तेश्च ॥ तेन श्राद्वशन्दाभिधेयत्वेनोभयप्राप्तो निषेधः । पयुदासो वा “दीक्षितो न ददाति 

न जुहोति नासोमयाजी सन्नयत्‌' इतिवदिति तस्तम्‌ ॥ | 

सातवेंमें उपकार होनेसे अतिदेश कहाहै इससे श्राद्रमें भोजन कराना प्रधान है पिण्ड अंगहै, ओर 

पिण्ड दानमात्रकी विधि प्रकरणांतरके न्यायसे अंगरूप दूसराही कमेहे सो ठीक नहीं जातकमके श्राद्भमे 
त्राहाणोंको पक्कान न दे और श्रेष्ठ शाद्रभी त्राह्मणोंको कभी पक्तान न जिमावे इत्यादि वचनोसे जाततश्राद्धमे 
और शूद्रआदिको मोजनका निषेषहै, वहभी अंग होजायगा, पशुयज्ञमें पिण्ड और भोजन नहीं करना; इसके 
समान कारणके विश्योषसे विकल्यकी प्रातिहै इस कारण श्राद्वशब्दके नामसे दोनों पाएगए और दोनोका 
निषेध है बह दीक्षित न देताहै न होम करताहै जो सोमयज्ञ न करताहो वह पिंड न दे इसको 
समान पर्थुदासहै, यह तत्वहे ॥ | | 

धर्मेप्रदीपॅपि-यजुषां पिण्डदानं तु बहचानां द्विजाचनस्‌ । श्राद्वशब्दाभिधेयं स्यादुभयं 

सामवेदिनाम्‌ ॥” तञ्च “पितृन्‌ यजेत्‌, पितृभ्यो ददात्‌ इत्युभययोगदशनादागदाना- 

भयात्मकंस्‌ । “पितरो देवता इति पित्देश्यकत्वा्यागतवं विमरापेक्षया च. दानत्वमित्याषेः 

द्धम्‌ । एतेन नायं यागः । देवतोदेशेन त्यागो यागः । यागोदेऱ्या च देवतेत्यात्माश्रः 


वेध NN NN देश्यत्वस्य तस्येदमिति ~ वत वारोपप्र हड 
यादिति गोंडमतमपास्तम्‌ ॥ वैधशब्दविशेषो माते स्वत्वारोपप्र- पतत 


तियोगित्वस्य वा देवतात्वात्‌ । तत्रैव सुमन्तुः श्राद्वात्परतरं नान्यच्छरयस्कर 
मुदाहृतम्‌ ॥ | | र | 
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धर्मप्रदीपमें भी कथन कियाहै कि,यजुर्वेदियोंको पिंडदान वह्वचोंको ब्राह्मणोंका पूजन करना और 
सामवेदियोंको दोनों करने यह श्राद्धशब्दका अ्थहे, वह श्राद्ध यह है कि, पितरोंको इज और पितरोंके 
निमित्त दे इन दोनोंके देखनेसे यज्ञ दान दोनोंरूप पितर देवताहे, इससे पितरोंका उद्देश होनेसे यज्ञ और 
ब्राह्मणोंका उद्देश्य होनेते दानहै इससे कुछ विरोधता नहीं, इससे देवताओंके निमित्त त्यागही यज्ञहै और 
यज्ञमें निमित्तदेवता यह आत्माश्रय दोषहे, यह गौडोंका मत खंडितहुआ विधि ( वेद ) के शब्दमें निमित्त 
उसको वा तिसका यह है ऐसे स्वत्यागरूपके. प्रतियोगी ( ठेनेवाळा ) को देवता होनेसे आत्माश्रय नहीं, 
वहांही सुमंतुका वचन है कि, श्राद्धतते पर और कल्याणका करनेवाला नहीं. कहाहे || 
आदित्यपुराणे-'न सन्ति पितरश्रेति कृत्वा मनसि यो नरः । श्राद्धं न कुरुते तत्र 
तस्य रक्तं पिबन्ति ते ॥” तद्गदानाह विश्वामेत्रः- नित्यं नमित्तिक काम्यं वृद्धिश्राद्ध 
सापिण्डनम्‌ | पावेणं चेति ज्ञेयं गोष्ठचां शुद्धचर्थमष्टममू ॥ कमाङ्गं नवमं मक्त 
- दावक दशाम स्म्टतम्‌ । यात्रास्वकादश प्राक्त पुटयथ द्वादश स्खतस ॥ २॥ र डात ॥ 
आदित्यपुराणमें कथन है कि, जो मनुष्य पितर नहीहें ऐसा मनमें करके श्राद्ध नहीं करता वे 
पितर उसके रक्तको पीतेहें, विश्‍वामित्रने श्राद्धके मेद कहेहें, कि, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, बृद्धि, सर्पिडी, 
यावेण, गोष्टी, शुद्धि, कमांग, दैविक, यात्रा, पुष्टि, ये बारह द्वै ॥ 
एषां लक्षणानि भविष्ये-'अहन्यहनि यच्छाद्धं तन्नित्यामिति कीर्तितम्‌ । वेखदेवविहीन - 
तद्शक्ताबुदकेन तु ॥ एकोदिष्टं तु यच्छाद्धं तन्नेमित्तिकमुच्यते । तदप्यदेवं केतेव्यमयु- 
गमान्‌ भोजयेद्विजान्‌ ॥ कामाय विहितं काम्यमभिप्रेतार्थसिद्वये । वृद्धो यत्‌ क्रियते 
श्राद्ध वृद्धिश्राद्धं तदुच्यते ॥ गन्धोदक तिलेयुक्तं कुर्यात्पात्रचतुष्टयम्‌ । अध्यार्थ पितपा- 
जेषुःपरेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ॥ ये समानाइति द्वाभ्यामेतज्ज्ञेयं सपिण्डनस्‌” ॥ “नित्येन तुल्यशेषं 
स्यादेकोदिष्टं स्रिया आपि ॥' एतदुभयमेव स्रियाः । तेन खीकतेक ्रीसंप्रदानकं चेत्यु 
भयानयम इति कल्पतरुः ॥ अमावास्यायां यत्‌ क्रियते तत्‌ पार्वणमिति स्मृतम्‌ । . 
क्रियते वा पर्वोणि यत्तत्‌ पावेणमिति स्थितिः ॥” 
इनके लक्षण मविष्यमें कहेह कि, प्रतिदिन जो श्राद्ध कराजाय उसे निस कहतेहै, और वह विइवे- 


देवताओंसे रहित होताहे और असमर्थ पुरुष जल्सेभी उसे करे, और एकोद्दिष्ट ( क्षयी ) श्राद्वको नैमित्तिक 
कहतेह, उसतमेंभी विश्‍वेदेवा नही होते उसमें एक तीनआदि विषम ब्राह्मण जिमावे जो किसी मनोरथसिद्वके 


निमित्त किया जाय उसे काम्य कहतेहै, बृद्विमें जो कियाजाय उसको वृद्धिश्राद्ध कहतेहें, गन्ध, जळ. 


2 


तिलोंसे युक्त चार पात्र अधके निमित्त बनावे,पितरोंके पात्रोंमें प्रतके पात्र जलको “येसमाना, समनसा”? इन 


दो मंत्रोंसे सींचन करे इसको सर्पिडन कहतेहे शेषकर्म निलश्राद्धके समान होताहै स्त्रीका एकोदिष्टभी 


नित्यके समान होताहे, ये दोनों स्त्रीके भी होतेह कि, स्त्रीही करे और स्त्रीको ही दे इन दोनोंका 


है 


हि न दे 


a 


यम यह कह्पतर्ें कथनहे, जो अमावस्याको वा पवेमें कियाजाय उसे पार्वण कहतेहें ऐसी मर्यादाहे || 


अन्न शु 
| 


। पवोण्येताने राजेन्द्र रवि- 
“गोष्ठयां यत्‌ क्रियते श्राद्ध 
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गोष्टीश्राद्धं तदुच्यते । बहूनां विदुषां संपत्सखार्थ पितृतृप्तये ॥ क्रियते शुद्धये यत्तु 
आाह्मणाना ठु भाजनम्‌ । शुद्वयथामति यत्‌ प्रोक्तं वेनतेय मनीषिभिः ॥ निषे 
वकाल साम च सामन्तान्नयने तथा । ज्ञेय पुसवन चेव श्राद्ध कमाङ्गमेव च ॥ 
दवाडुदश्य यच्छा तत्तु दावकमुच्यत। गच्छन्‌ देशान्तर यस्तु श्राद्ध ड्‌ कुयाच सापषा ॥ 
यात्राथामात तत्‌ ग्राक्त प्रवेश च न सशयः । आारारोपचय श्राद्वमथापचय एवच ॥ 
पुष्यथमताद्ग्ज्ञयमापचायकमुच्यते ॥ ६ ॥ गाष्ठयां श्राद्वकत़रसमुदाये सभूय सामग्री- 

8 सपादनन श्राद्वामत्यथः ॥ युगपत्ताथादग्राप्ती विदुषा श्राद्वसपदा सुखाथ शभिन्नपा- 
काशक्तो बहुपित॒कश्राद्धमेकः कुर्यादिति कल्पतरुः शङ्खधरश्च ॥ शुद्धिश्राद्धं मायश्चि 
त्ाङ्गमिति मेथिलाः ॥ अत्र पार्वणेकोदिश्वाद्धिसपिण्डीकरणात्मक॑ चतुविधमेव 
मुख्यम्‌ । तस्यैवायं प्रपञ्चः ॥ 

इसमें पर्वे-चतुदेशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति हे राजेंद्र ! ये पव होते हैं, 
ऐसा विष्णुपुराणमें लिखा है बहुत विद्वानोंको सुख और पितृतृप्तिके लिये समूहमें जो कियाजाय उसे गोष्टी 
| श्राद्ध कहते हैं, झुद्विके लिये जो त्राह्मणोंको भोजन करायाजाय उसको हें पैनतेय! झुद्धिश्राद्ध कहते हैं, 
| गर्भाधान सोम सीमन्त और पंसवनमें जो कियाजाय उस श्राद्रको कमौंग कहते हैं, जो देवताओंके 
निमित्त कियाजाय उसे दैविक कहते हैं देशाम्तरके गमन करते और घरमें आकर जो त्रृतसे कियाजाय उस 
यात्राथ कहते हैं शारीर और धनको बृद्रिकेलिये जो श्राद्ध कियाजाय उससे पुष्टयै वा औपचायिक कहते है 
गोष्टीमें श्राद्ध करनेवालोंका समूह मिलकर सामग्रीको एकत्र करके तीथ आदिमे एक वार श्राद्ध करे विद्वा- 
नोंका श्राद्ध सम्पदाके निमित्त है, भिन्न भिन्न पाक न बनासके तो बहुतसे पितरोंका एकही पाक करे, कल्प- 
| तरुमें कहा है. शंखधरने भी यही कहा है, शुद्धिश्राद्ध प्रायाश्चत्ता अग ६, यह मंथिळ कहते 5, इन 
श्राद्रों मे पावेण एका दिष्ट वृद्धि सपिण्डीकरण ये चार मुख्य ह उन चारोंकाही यह विस्तार हे || 


अथ आडढदेशा: 
मनुः-शुचिदेशं विविक्तं तु गोमयेनोपरेपयेत्‌। दक्षिणाप्रवण चेव प्रयत्नेनांपपादयतू॥ 
| पृथ्वीचन्द्रोदये विष्णुधर्म-“दक्षिणाप्रवणे देशे तीथोदा च ग्रहेपि वा। भूसस्कारा- 
|  दिसंयुक्ते श्राद्धं कुयात्‌ प्रयत्नतः ॥ तत्रेव प्रभासखण्डे- ताथांदष्टगुण पुण्य. स्वग्रहं उ अड 
ददतः शुभे ॥ ' भारत तस्य दशा, कुरुक्षेत्र गया गङ्गा सरस्वती । मभास उष्क | 
चेति तेषु श्राद्धं महाफलम्‌ ॥” स्कान्दे- तुलसीकाननच्छाया यत्र यत्र अवोद । कः ह 
तत्र श्राद्धं प्रदातव्यं पितणां तृप्तिहेतवे 3 
अत्र श्राद्धोके देशोंको कहते हें। मनुजी कहते हैं कि, शुद्ध एकान्तदशका गोबरसे ळीप- | | 
कर यत्नपूर्वक दक्षिणको नीची वेदी बनावे । प्र्तीचन्द्रोद्य और विष्णुधमेमें लिखा है कि ; दक्षि- 
गको नीचे देश तीथे आदि बा घसं भूमिकों छीपकर यत्नपूर्वक श्राद्ध +8 | वहांही प्रभा ससं ब्में 
लिखाहे कि, हे शुभ अपने घर्म श्राद्गके दाताको तीथसे आठ गुण पुण्य होता है - मारतम रतः 
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तू | 
१ मूझुद्धिमा्जनादाहप्कालाद्गोक्रमणात्तथा । सेकादुछेखनालेपा दूह साजेन प ह 


गाके चलन, ४छडकन, छ 


शुद्धि हाता ह 
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( ४९० ) | निणयसिन्धु | [ तृतीय- 
है कि, कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, सरखती, प्रभास, पुष्कर यह श्राद्धके देश हैं इनमें श्राद्वका महान्‌ 
फल हे , स्कन्दपुराणका वचन हे कि ह द्विज! तुळसीके वनको छाया जहां जहाँ हा वहा वहा 
पितरोंकी तृप्तिके निमित्त श्राद्ध करे || 
माधवीये श्राद्वोपक्रमे व्यासः- महादधो प्रयागं च काइ्याञ्च कुरुजाडल ले । शङ्खः 
“गङ्गायसुनयास्तार पयांष्ण्यमरकण्टक । नमदावाइदातार भगालङ्ग' हिमालय ॥ गङ्गा- 
द्वार प्रयाग च नामष पुष्कर तथा । सान्नहत्या गयायां च दत्तमक्षयता व्रजत्‌ ॥ आप 
जायत सास्माक कुल काश्चन्नरात्तमः । गयाशाष वट तराळ या नो दद्यात्समाहत, ॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्यकाप गया त्रजतू । यजत वाश्वमंचन नाल वा 


वृषमुत्सजंतू ॥ २ ॥ 
माधवीयमें श्रा्धके प्रकरणमें व्यासका वचन है कि, महोदधि, प्रयाग, काशी, कुरु, जांगळ इनमें 
श्राद्ध करे, रंखका वचन हे कि, गंगा, यमुनाके तीर, पयोष्णी, अमरकंटक, नमेदा, बाहुदा नदोका 
तीर. भगलिंग, हिमालय, गंगाद्वार, प्रयाग, नेमिष, पुष्कर, सन्निहितगया इन में दियाहुआ श्राद्ध 
अक्षय होता है, पितर यह इच्छा करते हैं कि, हमारे कुठमें कोई ऐसा मनुष्य हो जो गयार्जी 
बट ( प्रयाग ) में सावधान होकर पिण्ड दे, बहुतसे पुत्रोंकी इच्छा करे, उनमें कोडे एक भी गया- 
जीको जाय वा अश्वमेध यज्ञ करै . वा नीळ दृषोत्सग केर, वही श्रेष्ट हे । 


आदित्यपुराणे- “पञ्चक्रोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः । महानद्याः पश्चिमेन : याव 
दघेश्वरो गिरिः ॥ उत्तरे ब्रह्मयूपस्य यावहक्षिणमानसम्‌ । एतऱयाशिरो नाम त्रिषु 
लाकेषु विश्चतस्‌ ॥ २॥ डात ॥ शूलपाणा ब्रृहस्पा्त- गङ्गाया वसपूछ च सरास 
ब्रह्मणस्तथा । गयाशाषेऽक्षयवटे पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ धमारण्य घमंएछठ धेडुकारण्य- 
मेवच । दृष्टेतानि पितंश्चाचन्‌ वंशा न्वशतिमुद्धरेत्‌ ॥ 
आदित्यपुराणमें यह लिखा है कि, पांच कोस गयाक्षेत्र और एक कोसतक गयाका शिर 


महानदीके पश्चिम गृप्रेश पवेततक और ब्रह्मयूपसे उत्तर दक्षिण मानसतक गयाशिर नाम तीर्थ तीनों 
लोकोंमें विख्यात है। शूलपाणिमें ब्रहस्पतिका वाक्य है कि, गंगा, धमपृष्ठ, ब्रह्मसरोवर, गयाशिर, 
अक्षयवट इनमें पितरोंको दिया अक्षय होता है, ध्रमीरण्य धर्मपृष्ठ धेनुक्ारण्य इनका देखकर पितरोंको पूज- 
ता हुआ मनुष्य वीस कुलोंको तृप्त करता है ॥ 


Ei, त्रिस्थलीसेतौ वायवीये-ˆ शमीपत्रप्रमाणेन पिण्डं दद्याह्याशिरे। उद्धरेत्सप्त गोत्राणि 
कुलमेकोत्तरं शतम्‌ ॥ ” सप्तगोत्राणि तु- पिता माता च भायां च भगिनी दुहिता 
Ee तथा । पितृमातृष्वसा चेव सप्त गोत्राणि वे बिदुः ” इति ॥ एषां गोत्राणामेकोत्तररातं 
कुल पुरुपा इत्यर्थः । ते चोक्तास्तत्रैव “ तत्त्वाने विंशति नृपा. द्वादशैकादशादश । 
विति च गोत्राणां कुमेकोत्तरं शतम्‌ ॥ ” तत्त्वाने चतुविशतिः। ते च द्वादश 


i अशा 
पूवा द्वादश-परा' । एवमग्राप ॥ 
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पिता, माता, माया, भगिनी, पुत्री, पिता और माताकी भगिनी इन सात गोत्रोंके एकसौ एक पुरुषों को 
कुळ कहत ह व भा वहांही कहे हैं। तत्व २४ ( चौवीस ) वीस चौदह बारह ग्यारह द्र. आठ इतने 


गोत्रोके एकसौ एक १०१ मनुष्य कुछ होता है. इन चौवीस आदिमें बारह पहिले बारह पिछले ळेने इसी 
प्रकार आग भी समझने ॥ 


अयागपारजात पाञ्म- शालग्राममया मुद्रा सास्थता यत्र कुत्राचत्‌ । वाराणस्या यवाः 
क्य समन्ताद्याजनत्रयम्‌ ॥' तथा- यत्किचत्पठक . ऊुयात्सापेण्ड वा. तदान्तके ! 
विष्णुलोकं स गच्छेत्तु लभते शाश्वतं पदम ॥ तत्रेव वाराहे चक्राङ्गस्यः तु सान्निध्यं 
यत्‌ कमं क्रियते नरेः । स्नानं दानं तपः श्राद्धं सवेमक्षयतां व्रजेत्‌ ॥” 

प्रयोगपारिजातमें पद्मपुराणका वाक्यहै काझीमें जैसे अधिक शालिग्रामको मुद्रा चारों तरफ चाएें 

यमें कहीं न कहीं टिकाहें तेसेही वचनहें कि, उस मुद्राके समीप जो पितरोंका कमे. सपिंडी 
करे वह विष्णुळोकमें गमन करता. व अविनाशी पदको प्राप्तहोताहै वहांही वराहपुराणमें लेखहै कि चक्रांकके 
समीप मनुष्य जो कमे करतेहें वह खान, दान, तप, श्राद्ध, सम्पूण अक्षय होताहे ॥ 


योजनके 


अथ (नाषडदशा, । 


पृथ्वीचन्द्रोदये स्कान्दे- “त्रिशंकोर्वर्जयेदेशं सर्व द्वादशयोजनम्‌ । उत्तरेण महानद्या 
दक्षिणेन तु कीकटान्‌ ॥ देशखशंकवो नाम श्राद्धकमोणि वाजितः ॥› वायर्वाये- प्रण- 
एाश्रमवमाश्च देशा बज्याः प्रयत्नतः ॥' यमः- रूक्ष कृमिहतं क्लिन्न सकोणानिष्ट 
गन्धिकम्‌ । देशं त्वनिश्शब्दं च व्जयेच्छाद्वकमाणि ॥ ' तत्रेव शखः गागजाश्वादि- 
जुष्टेषु कृत्रिमायां तथा भ्रुवि । न कुर्याच्छाद्धमतेषु पारक्यासु च भामेषु ॥ 
अव श्राद्धमें निषिद्धदेश कहतेहें । प्रथ्वीचन्द्रोदयके स्कन्द्पुराणका वाक्यहै कि, बारह योजन त्रिश 
कुके सब देशको त्यागदे महानदीसे उत्तर और कीकटसे दक्षिण देशको त्रिशंकु कहतेह वह श्राद्वकममें 
वर्जितहै, वायुपुराणमें लिखाहै कि, जिन देशोंमें आश्रमोंके धमे न हों वे यत्नपूवेक त्यागदेने. यमका वचन 
है कि रुखा जीवोंसे नष्ट गीला संकीण दुगैन्धियुक्त तथा अनिष्ट नामवाळे ऐसे देशको श्राद्धमें 
त्यागदे. बहांही शंखका वचन है कि, गौ हाथी घोडे बकरी आदिसे, संकुळ, जो भूमि किसीकी बनाई 
हो वा पराई हो उसमें श्राद्ध न करे ॥ 
यमः-“परकीयप्रदेशेषु पितृणां निर्वपेत्तु यः । तद्धूमिस्वामिपितृमिः श्राद्वकमे विहन्यते ॥ 
ब्राह्ममारतयोरपि-“'परकीयगृहे यस्तु स्वान्‌ पिवृस्तपयेद्याद्‌ । तडूमिस्वामिनस्तस्य 
हरान्ति पितरो बलात्‌ ॥ अग्रभागं ततस्तेभ्यो दद्यान्मूल्यं च जीवितम्‌ ॥  श्राद्वाहा 
णाम्नग्रभागश्राद्ध तदनहांणा झूद्राणा तु मूल्याभात काचतू \ षोड शीपिण्डे बाल्यवाना- 
प्रपि पिण्डोक्तेः ॥ 'येऽवान्धवा बान्धवा' इत्यादितपेणबाधापत्तेश्रव ॥ नामगात्रपूरवे 
` श्राद्धनिषेधों नान्यत्रेति गोडा! । विप्रासुतस्य शूद्वापुत्रश्राद्धानेषेधों नान्‍्यत्र । अन्नदान 
चान्नत्यागात्पूर्व कार्यमिति मोयिलाः ॥ तन्न ॥ अग्रभागस्य श्राद्धपरत्वे मानाभावात्‌ । 
अन्नदाने च निषेधाभावात्‌॥ त्यागात्पूवे करणेऽनङ्केन व्यवधानापत्तेः । अङ्गत्वे च 
मानाभावात्‌ । इदं च स्वाम्पनुज्ञाभाव॑ ॥ | MT वि 


च 


१ पिछले दशमें वारद्द करनेस १०१ होंगे. यह जोडनेस तो ९९ होते remem armen डिक लाति 
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( ४९२) निणयसिन्धुः । [ तृतीय- 


यमका वाक्य हे कि. दूसरेकी भूमिमें जो पितरोंको पिण्ड देताहे उस भूमिके स्वामीके पितर उस 
श्राद्वका नष्ट करदेतेह. ब्रह्मपुराण और भारतमें लिखाहै कि, पराये घरमें जो अपने पितरोंको तप्त करताहे 
उस घरवाळेके वितर उसको बलसे हरण करलेतेहें तिससे उनको अमग्रभागदे अथवा उनके जीवनके लिये. 
सोळदे अथात्‌ श्राद्धके योग्य होय तो श्राद्ध और जो योग्य न होय शूद्ध होय तो मूल्य दे पोडशीके पिंडमें 
उनको भी पिण्ड कहाहै. गौड तो यह कहते ज बन्धुहं वा अबन्धु वे सब तप्तहों इस तपेणके 
वाधक भयसे नाम गोत्र पूर्वकही पराये पितरोंके श्राद्धका निपेधहै, और स्थानमें नहीं ब्राह्मणीके पुत्रको 
शूद्वापुत्रके श्राद्धका निपेधहै अन्यत्र नहीं अप्रमागका देना अनके त्यागसे पहिले करना यह मैथिल कहते हैं 
सो ठीक नहीं कारण कि, अग्रभाग श्राद्धका वोधकहे इसमें को$ प्रमाण नही. और अन्नदानका कोई 
निषेध नहीं, अन्नत्यागसे पहिले श्राद्ध कियाजाय तो अगके विना अन्न दानसे व्यवधान होजायगा और 
अन्नदान भी अगह इसमें काई प्रमाण नहीं, यह भी तबहै जब घरके स्वामीकी आज्ञा नहो || 


त्ष तेव आह्म- स्वालपेषु गहषु स्वेष्वनुज्ञापेतेषु च । श्राद्धमेतेषु दातव्यं वज्यमेतेषु 
नाच्यत ॥ करातषु कालङ्गषु काकणपु खसेष्वापे । सिन्धोरत्तरकूलेषु नर्मदायाश्च दक्षिणे । 
पूवण करतोयाया न दय श्राद्धमुच्यते ॥ २॥” इदं काम्याविषयस अन्यथा तत्रत्यानां 
सवत्राद्वाकरणापत्तः नमंदादाक्षणऽपवादः स्कान्दे- सह्यस्य चोद्गवो यत्र यत्र गोदावरी 
चढा । ट्राथव्यामाप कृत्खाया स प्रदेशातिपावनः ॥” परकीयत्वापवाद आदित्यपुराणे- 
अटनी पवता, उुण्या नदाताराण यान च । सवाण्यस्वामेकान्याइनाहि. तेषु पारि 
अहः ॥ वनान गरया नयस्ताथान्यायतनानि च । देवखाताश्च गतश्च न स्वाम्यं तेषु 
विद्यते ॥ २ ॥ ` स्मातिसारे- नेकवासा न च द्वीपे नान्तरिक्षे कदाचन । श्रातस्मृत्यु 
दित कम न ङुयांद्शाचः काचत्‌ ॥ ! दिवोदासीय- स्लेच्छदेशे तथा रात्री संध्यायां 
वमवाजत' । न श्राद्वमाचराद्रद्रान्न चाकाशे कथचन ॥” 

| ब्र्मपुराणके वचनसे वहांही कहा है कि, भली प्रकार छिपे हुए बरोंमें स्वामीकी आज्गासे श्राद्ध 

देना और इनमें श्राद्ध वर्जित नहीं है, और किरात कलिंग कोंकण खरा समुद्रके उत्तरतट नर्मदाके उत्तर- 

तट करतोया नदीके पूर्व तटोंमें शराद्धदान नहीं कहा यहभी काम्य श्राद्धोंके विप्रयमे है अन्यथा वहांके 


वासियोंको किसीभी श्राद्धके करनेका अधिकार नहीँ होगा. नर्गदाके दक्षिणमें जो निषेधहै उसका अपवाद 


स्कन्दयुराणम कहाह कि, जहां सद्य पवेतहे गोदावरी नदीहे सम्पूण परथ्वीमें वह देश महापवित्रहे. परा 
भूमिका अपवाद आदित्यपुराणमें कहाहै कि, वन पर्वत पवित्र नदियोंके तीरका को ४ स्वामी नहीं कारण . 
मि, इनमे (कशीका कर नहीं, वन पर्वत नदी तीथे देवमंदिर देवताओंके खोदे तीर्थ इनका को$ स्वामी 
नहा, स्मृरतिसारमें लिस्वाहै कि, एक वस्र धारण किए, अशुद्धढीपमें और अन्तारक्षमें श्रति और स्मृतिमें 


कहें हुए कमेका कदाचित्‌ न करे. दिवोदासीयमें लिखाहे कि, म्लेच्छ देश रात्रि और संध्याकालमें ब्राह्म- 
. शोके विना और आकाशे विद्वान्‌ मनुष्य कदाचित्‌ श्राद्ध न करे ॥ 


च 
\ 5 आह 
> I 


ह अट; न 2. Se 


त च सक्रान्तियुगादिमहालयादयः ॥ प्रायेण परिच्छेदद्वये उक्ता एव । केचिनृच्यन्ते । 
निन्दथ वृद्धपराशर:- श्राह्ष वृद्धावचन्द्रेभछायाग्रहणसंक्रमे । नवोदके नवाज्ने 


i 


चन आह ॥ न चक्षे चहन्ते पितरो [दै मघास्वापि॥ पितरः स्प्ृहयन्त्यज्न - 


, Jammu. Digitized by eGangotr 
Merge.) >. ८८ .. 


Collection of 84 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
परिच्छेदः ३, ] भाषाटाका पमेतः । ( ४९३ 
मट्कासु मधासु ची।२॥  शते झातातपपाठः ॥ नवादक नवकूपवाप्यादावात कचितू । 
भना केम आद्रोमवेश इति गोडा; । नवान्नश्राद्धे विशेषो ज्यातिपे-“ज्येष्ठाशेषार्धगे सूर्य 
टगनत्रानशात्मक । नवान्नभोजनश्राद्ध जन्मचन्द्रतिथो न च ॥ आछषाक्राचकाज्यष्ठा- 


इलाजपदगषु च । गुरुभॉमदिने रिक्त तिथी नाय्यान्नवोदनम्‌ ॥ २ ॥ ” तत्रैव-वृश्चिके 
झुङ्पक्षे तु नवान्न शस्यते बुध! ॥ ' अतः कृष्णपक्षेनेति गौडाः ॥ 


अब श्राद्धं काळ कहते हूँ | वे संक्रांति युगादि महालय आदि पिछले दोनों परिच्छेदोंमें कहे हुएहैं 
और कुछ अन्य भी हम वर्णन करते हैं, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें वृद्धपाराशरका कथन है कि. वृद्धि अमावस्या गज- 
च्छाया ग्रहण संक्रांति नया जळ और नया अन्न, नया छाया घर, नई ईख, मधा इनमें पितर श्राद्धकी इच्छा 


करते हैं, और शातातपका यह पाठ है अष्टका मधामें पितर श्राद्भकी इच्छा करले हैं, कोई यह कहते हैं कि, 
नय जळले नवीन कूप लेना ओर गोड यह कहते हैं कि, वर्षका प्रारम्भ आद्रोका प्रवेश लेना । नवान्न- 
श्राद्धमें विशेष य्योतिषमें कथन है कि, पिछले आधे ज्येष्टामें जब सूये हो और मृगनेत्रा रात्रि हो तब नये 
अननस श्राद्ध करे, और जन्मके चन्द्रमा और और तिथियोंमें न केरे, आश्लेषा कृत्तिका मूळ ( पूर्वाभाद्रपदा ) 
झुक्र और मंगळवारमें नये अन्नको न खाय वहांही लिखा है कि, वृश्चिकके झुक्न पक्षमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य नया 
अन्न मक्षण करना अच्छा कहते हें, तिससे कृष्णपक्षमें न खाय यह गौडोंका मत है || 
म्रेथिलास्तु-'अकृताग्रयणं चेव धान्यजातं नरोत्तम ।' इति वाराहोक्तेः प्रतिधान्यं 
श्राद्धमाहुः । तन्न ॥ जातपदस्य श्राद्वयोग्यसमूहपरत्वात्‌ । हेमाद्रौ जातृक्र्ण्यः-“अहो= 
परागे च सुते च जाते पित्र्ये गयायामयनद्व्ये च। नित्यं च शंखे च तथैव पञ्चे दत्तं भवे- 
निष्कसहस्रतुल्यम्‌ ॥ शङ्कं प्राइुरमावास्यां क्षीणचन्द्रां द्विजोत्तमाः । अष्टकासु भवेत्पद्मं 


तत्र दत्त तथाक्षयम्‌ ॥ २ ॥ ˆ तत्रेव शखः- यदा विष्टिव्येतीपाती भानुवारस्तथेव च । 
पद्मकं नाम तत्‌ प्राक्तमयनाच्च चतुगुणम्‌ ॥ | 

हे बृप ! मेथिळ तो आग्रयग किए विना कोसी अन्नको मनुष्य न खाय इस वाराहपुराणके वचनसे 

प्रत्येक अन्नमें श्राद्ध कहते हैं सो ठोक नहीं क्योंकि, जातपद श्राद्धयोग्य समूहका वाचक हे । हेमाद्रिमे 

जातूकर्ण्यका वचन है कि, ग्रहण, पुत्रजन्म, पितृतिथि, गया, दक्षिणायन, उत्तरायण, शंख और पदा 

इनमें दियाहुआ दान सहस्र गुण अधिक होता है । क्षीगचन्द्रबाढी अमावास्याको झंख कहते हैं, और 

अष्टकाको पद्म कहतेहें उनमें प्रदान किया हुआ अक्षय होताहे, वहांही शंख कहतेहें कि, विष्टिकरण, 


व्यतीपात, और भानुवार इनका योग होतो उसको पत्मक कहतेहें ये अयनसे चतुर्गण फलदेतेहे ॥ 


याज्ञवल्क्यः अमावस्याष्टका वद्धिः कृष्णपक्षोयनद्व्यस्‌ । द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिविषु 
वत्सूयेसंक्रमः ॥ व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहण चन्द्रसूययोः । श्राद्ध प्रति रुचिश्चेव 
श्राद्धकालाः प्रकातताः ॥ २ ॥ कृष्णपक्षः सवाप । शाकेनापरपक्ष नातक्रमत । 
मासि मासि वाऽशनम्‌ । इति श्रुतेः । 'ऊध्वे वा चतुथ्या यदहः संपद्यते ऋते चतुदेशीम्‌ः 
इति कात्यायनोक्तेः ॥ 'मासिमासें कायमपरपक्षस्यापराह्लः श्रेयान्‌ इत्यापस्तवोक्तेश्च ` 
वीप्सया सर्वकृष्णपक्षेषु नित्यम्‌ । तेनोपसंहारान्महालयपरत्वं परास्तम्‌ । अत्र प्रत्यहं, | 
अम्यादि, यदहः संपत्तिवां इति त्रयः पक्षाः । यदेकदिने श्राद्ध तदा दाशं पृथगेव । _ 
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( ४९४.) निणयासिन्छुः । - [ ठृतीय- 


अमावास्याया तु वशषण ' शात नगमाक्तगुणापरपक्षश्राद्वस्यामावास्यात शूलपाण- 
मतंमप्यपास्तम ॥ अशक्ता दशनाप 'मासश्राद्वाताद्ः दाते तारायणदात्त' ॥ 
याज्ञवल्क्यका कथनहै कि, अमावस्या: अष्टका, वृद्धि, कृष्णपक्ष,. उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य 
और ब्राह्मणोंकी सम्पत्ति ये श्राद्रके समय कहेहें. ऋष्णपक्ष, सब लेना कारण कि, यह स्मृतिहे कि, शोकसे 
भी कृष्णपक्षकाअवलंघन न करे वा'मास २ में भोजन करावे, वा चतुर्थीके पीछे जो दिन चतुदंशीके 
विना मिळे इस कात्यायनके वाक्यसे और महाने २ में करे, कृष्णंपक्षका, अपराह्न उत्तमह इस आपस्तग्बक 
बाक्यसे दो वार कहनेसे सब कष्णपक्षोंमें नित्यहै तिससे उपसंहारसे जो मंहाळयकें विषयमें कहना वह 
परास्त हुआ इसमें यह तीन पक्ष हैं कि, प्रतिदिन, पंचमीआदि, जिस दिन सामग्रों जुड, . "| एक दिन 
श्राद्ध होय तो अमावस्याका श्राद्ध प्रथकही होताहे, कारण कि, याज्ञवव्कयने अमावस्या प्रथक्‌ दिखाई 
इससे यह शूळपाणिका मत खंडित हुआ कि, कृष्णपक्षमें जो दिन मिळे उसमें और विशेषकर अमावस्याम 
करे इस निगमके वचने कृष्णपक्ष गोण हैं, और श्राद्रका समय अमावस्याहे सामथ्ये न होय तो. असाव- 
स्यासेभी : मासश्राद्वकी सिद्धि होतीहै, यह नारायणबृत्तिमें कहाहै ॥ | 
निराम्रिकाणां करिंमाश्चिहिने । आहिताग्रेस्तु दशं एव :। न दरशन विना श्राद्धमाहि- 
ताम्रेद्टिजन्मनः ” इति मनूक्तेः ॥ सर्वकृष्णपक्षाशक्तों मात्स्ये-“अनेन विधिना श्राद्ध 
त्रिख्दस्येह निर्वपेत्‌ ॥ कन्याकुम्भवृषस्थेके कृष्णपक्षे च सवेदा ॥ ” ककापि- आ: 
हिताग्नेः संवत्सरे त्रिः श्राद्वनियमः' इति ॥ देवलः अनेन विधिना श्राद्ध ङुयात्सं- 
वत्सरं सकृत्‌ । द्विश्चतुवा यथाश्राद्ध मासे मासे दिनोदेने ॥ कृष्णपक्षेष्वांप महालय- 
श्रेठत्वस्‌ । तचोक्ते प्राक ॥ व्यतीपाते विशेषमाह हेमाद्री शङ्कः- फलं लक्षप्रमुत्पत्तो 
श्रमणे कोटिरुच्यते । पतने झातकोट्यस्तु पाते वे दत्तमक्षयम्‌ ॥ ज्योतिः शाखे- ` 
द्वाव्रशातस्तथोत्पत्ता श्रसण चकावशातः । पतन दशनाडयस्तु पातत सप्त नाडका॥ 
अन्त्यो च द्वो व्यतीपातो माशुक्तो। . | हः 
जो अझ्निहोत्री नहींहैं वे चाहें जिस दिन और अझ्निहोत्री. तो अमावस्याकोही श्राद्ध करे, क्योंकि 
-मनुका वाक्यहै कि, अझ्िहोत्री ब्राह्मणकों अमावस्याके विना श्राद्ध करना उचित नहीं सब कृष्णपक्षे 
करनेका सामर्थ्यं न हो तो मत्प्यपुराणके इस वाक्यसे कि, इस विधिसे वधेके तीन दिनोंमें श्राद्ध करे, ओर 
बह कन्या कुम्म बृघ्रके सूर्यमें करे और वहभी सदेव कृष्णपक्षमें करे, ककमी लेनी कारण कि, देवळजीने यह 
कहाहे कि. आझ्चिकको बेमें लीन वार श्राद्धका नियमहे, इसप्रकारसे वर्षेदिनर्मे एक बार दो वा चार श्राद्ध 
करे वा महीने २-ओर दिन २ में कर. झष्णपक्षोंमें भी महालय उत्तमहै सो पहिले... कहआयेहें व्यतीपातमें 
विशेष हेमाद्रिमें शंखे वचनसे कहाहे कि, . उत्पत्तिमें लक्ष गना, अमणमें कोटिगना, पतनर्भे. सौ कोटि 
और पातमें दिया अक्षय होताहे. ज्योतिः शात्रमें कहाहे कि, उत्मत्तिमें बाईस, अमणमें इक्कीस, पतनमें 


दश घड़ी और पतितरमें सात घडी होतीहें और मी दो व्यतीपात पहिले कथन कियेहें ॥ 
SA पे | 
. हेमाद्रो मार्कण्डेयः यदा च श्रोत्रियोभ्येति गृहं वेदविंदभिवित्‌ । तेंनेकेनापि कतेव्यं ` 


७. लट च 
__ कुर्यात्‌ । | हो पुत्रजनने पि्ये्यां सौमिके मखे । तीर्थ ब्राह्मण आयाते षडेते 


५३४ 


कर. 


जा कू. 3: 


विषवच्छभम्‌ ॥ इद्‌ चापण्ड कायामात हमाद्रः एतजावात्पत काप' 


,+ 


भत्रायणीय णायपाराराष्टाक्तः ॥ [ताथावेरांषपे फलांवशेषा याज्ञवल्क्य 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमलः । ( ब ) 


नोक्तः- कन्यां कन्यावेदिनश्च पशून्वे सत्सुतानापे । दूत काष च वाणज्य शक 
झफांस्तथा ॥ ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रात्‌ स्व्णरोप्ये सकुप्यके । ज्ञातित्रेष्ठयं सवकामानाम्रोते 
श्राद्धदः सदा ॥ प्रतिपत्प्रश्ृतिष्वेकां वजयित्वा चतुदंशास्‌ ॥ ३ ॥ ”' एताः कृष्णपक्षस्था 
एव ॥ महालये तु फलभूमेति प्रथ्वीचन्द्रादयः ॥ पाणमास्या हमाद्री पतामह, 

f “अमावास्याव्यतीपाते पोणमास्यष्टकासु च । विद्वान्‌ श्राद्वमङुवोणां नरक म्रातपद्यतh। 
-एतन्माध्यादिपरस्‌ । ' ब्रीहिपाके च कतव्य यवपाक च पाथव । पाणमासा तथा माया 
श्रावणी च नपोत्तम ॥ प्रोष्ठपद्यामतातायां तथा कृष्णत्रयांदशा[ । एतास्तु श्राह्क्राला- 

न्व गनित्यानाह प्रजापातेः ॥ ' इात ॥ 


हेमाद्रिमें मार्कडेयका कथन है कि, जब वेदज्ञाता अझ्िहोत्री वेंदयाठी अपने घरमे आव यदि वह 
एकभी होतोमी गृहस्थी विधिविधानसे झुम श्राद्ध करे. हेमाद्रि कहतेह कि, इस श्राद्धका पिंडरहित करना 
चाहिए, और इस श्राद्वको वहभी करे जिसका पिता जीविंतहा कारण कि मेत्रायणीय परीशिष्टम॑ ठसा 
कि, विवाह, पुत्रजन्म, पितरोंका पूजन, सोमयज्ञ, तीथ, और ब्राह्मणका आगमन यह छः जीवल पिताकेहें 
तिथियोंके विशेषमें फलका विशेष याज्ञवल्क्यने लिखाहै कि, कन्या, कन्याका लाम, पशु, उत्तम पुत्र, जुआ 
खेती, ब्यापार, दो खरवाठे, एक खरवाले पशु: त्रह्मतेजवाले पुत्र, सोना, चांदी, धन, जातिमं श्रष्टा 
सम्पूणे कामनाको केवळ एक चतुदेशीका छोडकर प्रतिपदाआदि ति थियोंमें श्राद्धका दाता कमसे प्राप्तकर्ता 
ये भी तिथि कृष्णपक्षकी ही छेनीचाहिए, महालयमें बहुत फळ होताहै यह पृथ्वी चन्द्रोदयमे कहाहे, कि 
पूणमासीको हेमाद्रिमें पितामह ब्रह्माजीका वाक्यहै कि अमावस्या व्यतीपात पोणमासी अष्टकामें जो जानकर 
श्राद्ध न करे वह नर्कको गमन करताहै, यह माघकी प्रूगिमाआदिके विषयमें कथनहै, और भाद्पदको 
पूर्णिमाके पीछे कृष्णपक्षको त्रयोदशी यह श्राद्धके काळ प्रजापतिने सदा कहे ॥ a 


विष्णुधमोक्ती विष्णुः-माघी प्रौषठपूर्ध्वं कृष्णां त्रयोदशी’ इति । अत्र माघी पाण- 

| मासीति कल्पतरुः ॥ शश्रावण्यूध्वम्पिं मघायोगसंभवात्रयोदशीविशेषणम्‌' इति 

ही गोडा! ॥ नक्षत्रेष्वपि याज्ञवल्क्यः- स्वग ह्मपत्यप्रोजश्व शाय क्षेत्र बळ तथा । उत्रा- 

जहैछर्य च सौभाग्यं समृद्धि मुख्यतां शुभम्‌ ॥ प्रवृत्तचक्रतां वापि वाणिज्यप्रभ्रतीनपि। | 

अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिस्‌ ॥ धनं वेदान्‌ भिषङसिद्वि कुप्यं गामष्यः | 

| जाविकम्‌ । अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्वं सम्पयच्छाते ॥ कृत्तिकादिभरण्यन्तं स. 

| कामान्‌ प्राप्तुयादिमान्‌ ॥ ३ ॥” फलान्तराण्यपि महाभारते कोमोद्शेयानि ॥ माधः 

, बये मरीचिः-“कृत्तिकादिष॒ ऋक्षेषु श्राद्धे यत्फलंमीरितम्‌ । विष्कम्भादिषु योगेषु तदेव 

| फलमिष्यते ॥” बुहस्पतिः- आरोग्यं चैव सोभाग्य शत्रणां च पराजितसू । सवान 

| कामान प्रियां विद्यां धनमायुयंथाक्रमम ॥ सूर्यादिदिवसेष्वेतच्छादवकलभते फलम्‌ । 

बवादिकरणेष्वेतच्छाद्यकलभते फलम्‌ ॥ २ ॥ अन्यान च पषण्णवातश्राद्वादाने 
प्रागुक्तानि मार्कण्डेयपुराणे- श्राद्वाहेदरव्यसंपत्तो . तथा दुःस्वमदर्शने. । जन्मक्ष 

ग्रहपीडासु श्राद्ध कुवीत चेच्छया ॥ . | | (; Pros 


विष्णुधर्मोक्तिमें विष्णुजीने कहाहै कि, माघको पणिमा और भाद्रपदको प्रूणिमासे अगछे कष्गपक्ष्को 
त्रयोदशी, यह माधीते पूर्णिमा लेती यह कव्पतरुमें कहाहै; कारण कि, श्रावणीसे पीछे भी माका योग 
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~ TA ब्ध ° fi जर 
( ४९६९ ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय 


होसकताहे, इसको त्रयोदशीका ही विशेषण गौड कहतेह अर्थात्‌ माधका त्रयोदशी 5 भी pt | 
| वल्क्यने यह लिखाहै कि, स्वर्ग संतान बळ शूरता क्षेत्र बळ उत्र न्ता सौभाग्य समृद्धि मुख्यता शुभप्रद्वात्त 
| तथा राज्य व्यापार आदि नीरोगता, यश शोकका नाश, परमगति, धन, वद वैद्यककी सिद्धि, शुभरारारता 
अजा ( भड ) अश्व, अवस्था इन फछौंको क्रमसे वह प्राप्होताहे जो कोई कृत्तिकासे आदि लेकर व 
। णीपर्यन्त नक्षत्रोंमें श्राद्ध करताहै, ओरमी श्राद्वके समय मारत कौम आदिमें लिखेहे, माघवीयमे मराचिका 
कथनहै कि, कृत्तिका आदि नक्षत्रोंमें जो श्राद्धका फळ कहा€ वही फळ विष्कंभआदि योगोंमें होताह, एंसा 
जानना. ब्रहस्पति कहतेहें कि, आरोग्य सौभाग्य. झात्रओंका पराजय, सव कामका प्राप्ति लक्ष्मी विद्या 
धन अवस्था इनको क्रमसे रवित्रारआदि सात वार! में श्राद्ध करनेवाला प्रात होताहै औरभी छानव श्राद्ध 
प्रथम कथन कर आगेहें, मार्कण्डेयपुराणमें कहाहे कि, जब श्राद्के योग्य द्रव्यहो और जब खोटा स्वप 
दीले तथा जन्मका नक्षत्र हो तथा जब ग्रहोंकी पीडा ग्रहणादि हो इनमे इच्छा श्राद्ध कर | 


अथ आद्धावकारण' । 


चान्द्रिकायां सुमन्तुः- “मातुः पितुः प्रकुवीत संस्थितस्यारसः सुतः । पढमावकतरक 
मन्त्रपूवकमादितः ॥ तत्रेव हेमाद्रा शंखः-“पित्ुः पुत्रण कतव्या पण्डदानादक 
क्रिया ।(पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्तदभाषे छु सोदरः॥ अत्र यद्याप उुत्रयद्‌ कातजाद- 
द्वाददाविधपुत्रपरम्‌ । ते च द्वादशपुत्रा याज्ञवल्क्यनाक्ता आरसा धसपतनाजस्त 
त्समः पुत्रिकासुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्ठु सगोजणेतरण वा ॥ ग्रह मच्छन्न उत्सन्ना 
गूढजस्तु सुतः स्मृतः । कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुत' रपट ' ॥ अक्षतायां 
क्षतायां वा जातः पोनभंवस्तथा । दधान्माता पिता वा यस पुत्रा दत्तका भवत्‌ ॥ 
त्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्वयंक्रतः । दत्तान्मातुः स्वय दत्ता गभ विनः 
` सहोढज! ॥ उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोपविद्वो भवेत्सुतः । पिण्डदोशहरश्चेषां पूवांआवे | 
परः परः ॥ ९ ॥ इति । तथापि ॥ दत्तरसंतरषा तु पुत्रत्वेन परिश्रहः ॥ शत 


हेमाद्रावादिएराणे कळावितरेषां पुत्रत्वनिषेधादोरसदत्तकपरमेव ॥ 

अब श्राद्धके अधिकारी कहतेहे, चन्द्रिकामें सुमन्तुक्रा वाक्य है कि, औरस पुत्र मृतक हुए माता 
पिताका सपिंडी संस्कार सत्कारसे मन्त्रपूवक करें. बहांही हेमा द्रिमे दाखका वाक्यहै कि, पुत्र पिताका पिण्ड 
दान और जळदान कर्म करे, पुत्र न होय तो पत्नी, पत्नी न होय तो सहोदर आता करे, यहां यद्यपि पुत्र 
Es _ पदसे क्षेत्रज आदि बारह प्रकारके पुत्रोंका बोध होताहे, और वे बारह पुत्र याज्ञवल्क्यने कथन किएह कि 
` धमप से जो उत्पन हो वह औरस, उसके तुल्य पुत्रिकाका पुत्र होताहै, अपनी स्त्रीमें जो पेदाहो वह 
तर चाहं है वह सगे त्रसे हो वा ए इतरसे हो. बरमें छिपकर जो उत्पन्न हो वह गूढ़ज, कन्याल उत्पन 

नानाका पुत्र कहाहै, पुरुषके सम्बधसे रहित हो वा नहीं हो ऐसी बह्लीमें जो अन्यसे उत्पन्न हा 
वह पौनभेब पुत्र कहाताहे, माता व पिता जि सको टह वह पुत्र दत्तक कहाताहे जो माता पिताने वेच 
दिया हो वह क्रीत होताहै, जो स्वयं पुत्र करति त्‌ ` 
छ स्वयंदत्त कहाता है गभमें जो विवाहके समम हो अथ के 


गा 


अत आ जाय ल A र 7 ताहे, (इन बारह १२. 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ४९७) 
औरसके सिवाय दूसरोंको पुत्रभावसे स्त्रीकार न करे यह हेमाद्रि और आदित्य पुराणमें कलळियुगमें और 
पुत्रोके निपेधसे औरस दत्तकके विषयमे माता पिताके संस्कारका पवीक्त कथनहै ॥ 


यद्याप [पण्डदाशहरश्वेषा पूवाभावे परः परः’ इति याज्ञवल्क्योक्तेरोरसाभावे दत्तक 
प्रासः, तथाप्य/रसाभावे पात्रः, तदभावे प्रपोत्रः 


तद्भावे द्त्तकाद्यः इति ज्ञेयम्‌ ॥ 
उण लोकान्‌ जयात पात्रेणानन्त्यमश्वते । अथ पुत्रस्य पोत्रेण अध्नस्याप्तोति विष्टपम्‌” 
रात ` जाबूतवाहनध्तवासइहारातशखालिखितीक्तः ॥ “लोकानन्त्यं दिवः प्रा पुत्रपोत्र- 
सपात्रिकः शात याज्ञवल्क्योक्तश्च 'पुत्रः पात्रश्च तत्पुत्रः पुत्रिकापुत्र एव च । पत्नी आता 


चे तजश्व पता माता स्नुषा तथा । भागेनी भागिनेयश्च सापेण्डः सोदकंस्तथा । 
असानधाने पूवषामुत्तरं पिण्डदाः स्मृताः ” ॥ २॥ 


. यद्यपि पूवं २ के अभावमें पर २ पिण्डका दाता और अंद्यका भागी होताहै इस याज्ञवल्क्यके वच- 
नसे औरसके अमावमें दत्तककी प्राप्तिहे तथापि औरसके अमावमें पौत्र और पौत्रके अभावमें प्रपौत्र उसके 
अमावम दत्तकआदि यही समझना, क्योंकि पुत्रसे लोकोंको जय करताहे, और पौत्रसे अनन्त ळोकोंको 
भोगताह, और पुत्रके पौत्रसे ब्रह्मलोकको प्राप्त होताहै | जीमूतवाहनमें लिखे वसिष्ट हारीत शंखलिखितोंके 
वाक्योंसे और पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पुन्निकापुत्र, पत्नीआता, आताका पुत्र. पिता, माता स्नुषा, ( बहू 
भगिनी, भानजा, सपिंड, सोदक, इंनमें प्रवके न होनेमें पिछले २ पिण्डके दाता कहेहे ॥ 


सम्टातसयह- प्रपात्रानन्तरं पुत्रिकापुत्राक्तेस्तत्समत्वाच दत्तकस्य ॥ यद्यपि बृहस्पतिना- 
तश्च पुत्रिकापुत्रः स्वगप्राप्तिकराबुभो । रिक्थे च पिण्डदाने च समानौ परिकीर्तितो” | 
हात पातरसाम्यसुक्तस्‌ ॥ याज्ञवल्क्यन च- आरसावप्रपत्नाजस्तत्समः पुत्रकासुत 
इति. आरससाम्यम्‌। तथापि- लोके राजसमो मन्त्री' इत्यादौ किञ्चिन्न्यूमे समशब्दः 
` प्रयागातू । गाणसुरख्ययाः साम्ययांगाञ्च स्तुत्यथ तते । न तु समावेकल्पः । दात 
श्रामतव्यस्‌ । पुत्र पात्रः प्रपोत्रो वा भ्राता वा भ्रातसंततिः । सपिण्डसंसतिवापि 
क्रयाहा तप जायत ॥ तेषामभावे सवषा समानादकसन्तातः । मातपक्षसांपण्डन 
संवल्धा यो जलन वा ॥ ङुळद्वयोपि चोच्छिन्ने खरीभिः कार्या क्रिया त्रप ।॥) तत्संघात- 
` गतवाप ताद्रक्थात्कारयच्ूप ॥ ३ ॥ ` इति विष्णुपुराणाञ्चेति प्रपोत्रानन्तरं दत्तकादय | 
शत प्रथ्वाचन्द्रमदनरत्नकालादशादयः ॥ मद्नपारजातप्यवस्‌ ॥ . 
इस स्मृतिसंप्रहके वचनमें प्रपोत्रके पीछे पुत्रिकांका पुत्र कहाहै और उसके समान दत्तकहै. यद्यपि 
बृहस्पतिन तो पुत्र और पुत्रिकाका पुत्र यह दोनों स्तरका प्राप्ति करनेवालेहें, धन लेने और पिण्डदानमें ये 
दोनों समान कहे, और पौत्रके तुल्य कहेहे, और याज्ञवल्त्रयने भी धर्मपल्नीसे उत्पन्न हुआ औरस और 
` उसके समान बेटीका पुत्र कहाहै इस वचनसे औरसके तुल्य कहाहै, तथापि लोकमें राजाके समान मन्त्री हे 
इत्यादिम कुछ न्यूनमं भी समशब्दका प्रयोग होनेसे गौण और मुख्यका तुल्यताका प्रयोगहे इससे प्रशंसाके 
निमित्त वह वाक्य है तुल्यताका विकव्पहे, यह सन्देह नहीं करना, (और पुत्र 
की सन्तान, सपिण्डकी सन्तानभी क्रियाके योग्य होती हे. उन सके अभावमें सम्रानोदकोंकी कास 
माताके पक्षका सपिण्ड जलदान करे, हे ठृप ! यदि दोनों कुलं नष्ट होगये हों तो 


न्य रिक्त [ उन ग SU समूह्‌ च्य 
उसके धनमेंसे क्रियाको करस विष्णुपुराणके वार्वयसे प्रपीत्रके पीछे दत्तक आदि करें, यह प्रथ्वीचन्द्रोद्य | 
ead 392 ५ न 
मदनरत्न, कालादुश आदिक वचन कहते, मदनपारेजातमे भी ऐसेहा लिखाहै॥ घस 
#7. क या 
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पौत्र, ` प्रपौत्र, आता, आता | 
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€ ४९८) निणयसिन्युः । { दुतीय- 


बोपदेवरुद्रधरादयस्तु- पुत्रेषु विद्यमानेषु नान्यो वे कारयंत्स्वथाम्‌ शा सुमन्तूक्ता ॥ | 
| “पितामहः पितुः पश्चात्पश्चत्वं यदि गच्छति । पोजेणेकादशाहादि कतव्य श्राद्धपोड- | 
| शाम ॥ नेतत्पोत्रेण कतव्यं पुत्रवांश्चेत्पितामहः ॥ शति छन्दांपगाराशष्ट च उत्नशब्दस्य 
७ द्रादशाविधसुतपरत्वात्‌ पूवाभावे परः परः इत्यस्यानन्यपरत्वाच दत्तकाचभाव पात्रा" 
| दीनामप्यधिकार इत्याइः ॥. तहोणमुख्ययोः साम्यायांगाइत्तक सात. प[तरस्याशहर- 
 त्तवस्याप्यभावापत्तेः पुत्रपदस्योरसमात्रपरत्वाचिन्त्यया ॥ अत एव पनषधाइुपनात- 
पोत्रसस्तेप्यनुपनीतपुत्रस्येवाधिकारः ॥ , आरसश्चाडुपनाताप ङुयात्‌ ` इत्याह एथ्वा- 
| चन्द्रोदये सुमन्तुः श्राद्धं कुयदवश्यं तु प्रमातपितको [द्विजः । व्रतस्था वात्रतस्था 
| वा एक एवं भवेद्यदि ॥” वृद्धमनु।- कु्योदनुपनीतोपि श्राद्धभेकी हि यः सुतः । पितू- ` 
व्र ` अज्ञाहुतिं पाणौ जुहुयाद्राह्मणस्य सः ॥'' एको मुख्य आरस इत्यथः ॥ 


वोपदेव रुद्रधर आदि तो कहते हैं कि. पुत्रोंके विद्यमान होते अन्य स्वभ्नाको न करें, इस सुमन्तुके 
वाक्यसे पिताके पीछे यदि पितामह मरजाय तो पोत्र ददाह आदि षोडश श्राद्ध करे, यदि पितामहके पुत्र 
होय तो पौत्र ये श्राद्ध न करे, इस छन्दोगपारिशिष्टमें पुत्रशब्दते बारह प्रकारके पुत्रोंका बोध होताहे और 
पूर्व प्रवेके अभावमें परपर करे, यह मी अन्य अथेका बोधक नहीं, इससे दत्तक आदिके अमावमें पौत्र 
र आदिका अधिकार है यह जो कहतेहें, सो ठीक नहीं कारण कि, गौण और मुख्यकी साम्यताके अयोगसे 
| दत्तक पुत्रके होते पौत्रभी अंशका भागी नहीं होगा, पुत्रपद औरस ( सन्तान ) मात्रका बोधकहे इसी 
निपेधसे जिसका यज्ञोयवीत होगया हो ऐसे पौत्रके विद्यमान होते भी अनुपनीत पुत्रकाही अधिकारहे कारण 
कि, प्रथ्बीचन्द्रोदयमें सुमंतुने यह कथन कियाहै कि, अनुपनीत भी ओरस पुत्र क्रिया करे, कि, जिसका 
पिता मरगया हो वह द्विज ब्रतमें स्थित हो वा नहो यदि एकही होय तो श्राद्वको अवश्य करे, दृद्धमलुका 
वाकय है कि, अनुपनीतमें भी पुत्र यदि एक होय तो श्राद्ध करे, और ब्राह्मणके हाथमें -पितृयज्ञकी आहुति दे 
इसमें एक पदसे मुख्य औरसपुत्रही लेना ।। 


शर विश |, 
लेक Pie 0१००० 3 ES 


मनुः न ह्यास्मित युज्यत कम [काचदामोञ्जवन्वनात्‌ । नाभव्याहारयद्रह्मस्वधा- 
निनयनादते ॥!' ब्रह्म-वेद्‌ः ॥ सुमन्तुरापि- नाभिव्याहारयेद्रह्म यावन्मोञ्जा निवध्यत । 
मन्त्राननुपनीतोपि पठेदेवेक ओरसः ॥ ” अयं मन्त्रपाठः त्रिवरषेकृतचूडस्येव । 
` अबुपनातापं ङुवात मन्त्रवात्पत्माधकम्‌ । यद्यो कृतचूडः स्थायादे स्याञ्च 
त्रिवत्सरः इति सुमन्तूक्तः ॥ यज्ञः व्याघ्रः कृतचूडस्तु कुवात उदक पिण्डमेव च 


ह स्वधाकार प्रयुञ्जीत वेदोच्चार न कारयेत्‌” इति ॥ यच्च स्मृतिसंग्रहे- कृतचूडीनुपतश्च 
| ft क समाचरेत्‌ MRAP २९ र 4 

पित्रोः श्राद्धं स का वरेत्‌ । उदाहरेत्स्वधाकारं न तु वेदाक्षराण्यसौ” इति । तत्‌ प्रथम- 
__ _. वर्षचूडावि | माधवम , a 2 ब | पा चन्द्राः त्रिवरषोध्वे मन्त्रवत्वस्य विकल्पः इाति 


इति वयस्‌ ॥ ` 


जी न बवे तबतक वेदका उच्चारण | 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । __ (४९९ 3 


!. न करे और अनुपनीत भी मुख्य औरस पुत्र मन्त्रोंको पढ़े यह मन्त्रोंका पाठ उसको ही है जिसका तीसरे वषे । 
| मुण्डन होगया हो कारण कि, सुमन्तका वाक्य है कि, यज्ञोपवीत रहित भी पुत्र मन्त्रोंसे पितृयज्ञ करे, यदि. 
| तीन वपेका होय और मुण्डन होचका हो तो व्याघ्रने यह लिखा है कि, मुण्डनके अनन्तर पिंड जळदान 
| करे, और स्वघाको कहे परन्तु वेदको न पढे और जो स्मृतिसंग्रहमें लिखा है कि, मुंडनके पीछे यज्ञोपवीत 
| रहित भी मातापिताके श्राद्भको करे, और स्वधाको पढे और वेदके अक्षर न पढ़े यह दोनों वचन उसके 
विषयमें हैं, जिसका पहिलेही वर्ष चूडाकमे हुआ हो । माधवरत्न प्रथ्वीचन्द्रोदय कहते हैं, तीन वेके पीछे 
| इसको मन्त्रपाठ करनेका विकल्प है, यह चन्द्रिका भीर बोपदेवने कहा है और हम तो यह कहते हैं कि, 
| निषेध दत्तकके निमित्त है ॥ | | 

| मदनरत्ने स्कन्दे-“ यज्ञेषु मन्त्रवत्कमे पत्नी कुर्याद्यया नृप । तथोध्वदेहिक कर्म 

| कुयात्सा धमंसंस्कृता ॥” अशक्तो तु कात्यायन'- असंस्कृते तु पत्न्या च ह्यय्निदानं 


|: समन्त्रकम्‌ । कतव्यमितरत्सर्वं कारयेदन्यमेव हि ॥” पुत्रश्च न जन्मतोइथिकारी । 
| क Se I GG Lo र CN Ae Te) 
| कि छु वषात्तरमित्याह कालादर्शः- चोलादाद्याब्दिकादवांडू न कुयात्पेतृमेधिकम । पुत्र- 


श्वोत्पत्तिमात्रेण संस्कुयाहृणमोचनात्‌ ॥ पितरं नाब्दिकाच्चोलात्पेतमेधेन कमणा ॥ ” 
एत्चोरसस्येव । दत्तकादीनां तूपनीतानामेवाधिकार इति कालादर्शः ॥ 
मदनरत्नमें स्कन्दपुराणका वाक्‍य है कि, यज्ञोमें हे गृप! जैसे मन्त्रोंको पढकर पत्नी कम करता है 
इसी प्रकार घमेसंस्क्ृत वह पत्नी मरणके कमको भी करे, सामर्थ्य न होय तो काल्यायनने यह कहाहे कि 
असंस्कृत पुत्र और पत्नी मन्त्रोंसे अभिदाहक्रिया करे, अन्य सव कमे किसी औरसे करादे पुत्र जन्मसे 
| अधिकारी नहीं किन्तु वेके उपरान्त है, मुण्डन ओर एक वषेसे पहिले पितृयज्ञ न करे, यह कालादशका 
चाक्य है, मदनरत्नमें सुमन्तुने भी यही कहा है कि, पुत्र पिताका संस्कार उत्पन होतेही ऋणमोचनसे करे, 
एक वर्ष और मुण्डनसे पहिले न करे, यह भी औरसके निमित्त है दत्तक आदिमें तो उसकोही अधिकार 
है जिसका यज्ञोपवीत होचुका हो यह काळादशमें कहा है ॥ Ra 
Ce 


पृथ्वीचन्द्रोदयेषि स्कान्दे- ` पित्रोरनुपनीतोपि विदध्यादीरसः सुतः । ओध्वेदोहिक- 
मन्ये तु संस्कृताः श्राद्वकारेणः ' इति ॥ अन्यत्रापि-दशमहालयादावनुपनीतस्या- 
घिकारोस्माभिः पूर्वसुक्तः ॥ प्रपोत्राभावे दत्तकादय एकादश पुत्राः । तदभावे भत्तः 
पत्ना तस्याश्च सः। अपुत्रा शयन भुः पालयन्ती व्रत [स्थता । पत्न्येव दृद्यात्त] | 
त्पिडं कृत््रमंशं लभत च * इति वृद्धमनृक्तेः ॥  भायापिण्ड पतिदंयाद्भत्रं भाया > 
तथेव च । श्व्त्रादेश्व स्नुषा चेव तदभावे सपिण्डकाः ' इति ` पुत्राभावे तु पत्त 
स्यात्पत्न्यभावे तु सादरः ! डात च हमाद्री शङ्काक्तः ॥ प र भ 
पृथ्वीचन्द्रोदयमें स्कन्दपराणका वाक्य है कि, अनुपनीत भी औरसपुत्र माता पिताका औय ड र र र नी 
कमै करें, और पुत्र तो संस्कारके उपरान्त श्राद्वके अधिकारी हे और अमावास्या महाळय श्राद्वोमे भी ह 
अनुपनीतका ,अधिकार पहिले कह आये हैं, प्रपोत्रके अभावमें _ ११ “ग्यारह पुत्र ओर 
क 5 273 न 
उनके अभावमें वह पत्नी करे जिसका वह पति था, कारण कि, : मी मनुने यह. कहा है कि, जिसके पुत्र न हो 
'वह पत्नीही पतिकी शय्याको पाठन करती है, और ब्रतमें स्थित होकर पिंड दे और. सग्पणे धनको 
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CN स्‌न्धु ळ्‌ तृतीय= 
( ५००) ` निणयासन्धुः ! [द्‌ 


तो सपिंड दे, कारण कि. हेमाद्रिमे रखने कहा है कि. पुत्रके: अभावमें: पत्नी और पत्नीके अभावमे 
सहोदर भाई दे ॥ 
a की के कानीनगूढ़सहजपुनभूतनयाश्र य॑।- पत्न्यभाव विकुयुस्त व त्वमशस्ता* 
स्म्रता हि ते॥” इति स्म्तिसंग्रहातू ॥ पत्न्यभाव कानीनादय त्याह । पत्युराप 
सपत्नापुत्रे सात नाघकार, । [पतपत्न्यः सवा मातर, हात सुमन्तूक्तः वदध्यादा- | 
रसः पुत्रो जनन्या ओध्वंदाहकम्‌.। तदृभाव सपत्नाजः क्षत्रजाया, जल ॥ तपा- 
मभावे तु पतिस्तदभावे सपिण्डकाः इत मदनरत्न कात्यायनोक्तेश्च ॥  बद्वीनामे- 
4 कपत्नीनामेष एव विधिः स्मृतः । एका चेत्‌ पुत्रिणी तासां सवासां ।पण्डदस्तु सः ।' 
| | | ~ “९ 
न ली यह कथन किया है कि, कानीन गूढ सहज पुनभूपुत्र ङः तनीके अभ ल ह | 
| पिताका संस्कार अमिक्रिया करें क्योंकि, ये निक हैं इस स्मृतिसंग्रहके वावयसे पत्नीके अभावरीह। कानान 
| आदिका अधिकार है सपत्नीका पुत्र होय तो पतिको मी स्त्रीके संस्कारका अधिकार नहीं पक कि 
हे सुमन्तुने यह कहा है कि, पिताका सब खरी माता होती हें और मदनरत्नमें कात्यायतका वचन ६ कि, 
` माताका औष्देहिक कर्म औरस पुत्र करे उसके अमावमें सपत्नीका पुत्र केर वह भी न होय तो ळा 
9 आदि पुत्र, वे भी न होंय तो पति, पति भी न होय तो सपिंड करे, और हमाल भी कह 
है कि, एक पुरुपकी बहुत स्त्रीका यहां विधि है कि, उनमें जो एक पुत्रबाळी है वहा सबका 
पिंडकी दाता है ॥ | I “अजय 
अपराकेप्येवम्‌ । तेन यच्छुद्धिविवेके उक्त सत्याप सपत्नी पत्युरेवाविकारः ` 
इति । तन्निरस्तम्‌ । यञ्च तत्रेव कात्यायनः न भायायाः पांतदद्यादयुज्राया आप कचित्‌ । 
यञ्च \वेष्णुपुराणम्‌- ङुछक्ष्याप चोत्सन्न त्राभः काया क्रया चूप हात ॥ यञ्च 
ार्कण्डेयपुराणम- सर्वाभावे खियः कुछ: स्वभदृणाममन्त्रकस्‌ शते ॥ तदाछुशादान 
वाहोढावषयम्‌ ॥ “यम्याववाहेरूढा या सा पत्नी पारकातता । कऋयक्राता ठु या नारा 
न सा पत्न्यभिघायते ॥ नसादवनसा प्य दासा ता सुनया [वढ दात 
माधवीये शातातपोक्तेः ॥ 
अपरार्कमें भी यही हे तिससे जो शुद्विविवेकमें यह कहा है कि, सपत्नीका पुत्र होतभी पतिका 
अधिकार जो है, सो खण्डित हुआ जो वहांही कात्यायनने कहा है कि, पुत्ररहित मायाका पति कदाचित्‌, 
पिंड न दे. और जो विष्णुपुराणमें लिखा है कि, दोनों कुछोंके नष्ट होनेपर स्त्री क्रिया करे, और जो 
__ मार्कण्डेय पुराणमें लिखा है कि{ सवके अभावमे अपने पतियोंका संस्कार मंत्र विना स्त्री करे ये सब 
Rs बचन उन विषयमें हैं, जो आसुर आदि विवाहोंसे विवाही हों क्योंकि, जो धर्महीके विवाहोंसे 
८ क विवाही हों वत पत्नी । कही हैं मोळळी स्त्री ' पत्ती नहीं कहाती वह देव और पितर कर्मोंके योग्य. नहीं 
| उत सुनिजन दासी कहते हैं, यह वात. माववीयमें झातातपने कही हे ॥ 
यत्त युद्धिरत्नाकर ूरुपाणिश्च-“अपु्रस्य च या पुत्री सापि पिण्डमदा भवेत्‌ । तस्य 
ण्डान दशक वा एकाइनेव गनाक्ष पेत” र्‌ जाबाळोक्तः ॥ भतुधनहरा पत्ना ता 
बिना इदिता स्मृता । अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवद्दहेता णास रात बहस्पतिना, 
र पत्नीपुत्रःः इत्याहृतुः । तत्पूर्वे 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीका समेतः । (५०१) 


राधात्‌ । मातुढ़ाहतरः शपमणात्ताभ्यऋतन्वय शत दाहतमातृधनग्राहत्वन पुत्रस्य 
द्वानविकारापत्तश्चोपद्ष्यम्‌ । वचन ठु श्राठपुत्राद्यमावावषयस्‌ ॥ पत्व्यभाव आवः 
भक्तस्य सादर, । पूवाक्तराद्ववचनातू । 


जो शुद्विरत्ताकर और शूलपाणिने यह कहाहै कि, पुत्ररहितकी जो पुत्री है बह भी पिण्डदेनेवाळी 


है बह पिताके दश पिंड एक दिनही देदे इस जावालिके वायसे पतिके धन लेनेवाळी पत्नी, और पत्नीके 


होनेमें पुत्री कही है, कारण कि, मनुष्योके अंग २ से पुत्रक समान पुत्री मी होती है इस वाक्यसे बृहस्प- 
तिने पुत्रीको धन ठेनेवाळी कहा है, इससे पुत्रके अभात्रमे कन्यां और कन्या न होनेमें सपत्नीका पुत्र अधि- 
कारी ह शुद्धि रत्नाकर और झूलपाणिका कथन इस कारण त्यागने योग्य है कि, एक तो इसमे पूर्वोक्त 
वचनोंका विरोध आता है और एक कणसे शेष माताके धनको पुत्री और उनके अभावमें बंशके मनुष्य छ 
इस. वचनसे पुत्रीको माताके घनका अधिकार होनेसे पुत्रको भी उसके श्राद्रका अधिकार न रहेगा, 
वचन तो उस विषये चरितार्थ होजायगा और जहां आताके पुत्र नहो, पत्नी न होय तो. वह सहोदर 


भाई करे, जिसका विभाग नहीँ इभा हो कारण कि, पहिले शंखने यही कथन किया है ॥ 


~ 


विभक्तस्य त दुहिता धनहारित्वात्‌ । एर्वोक्तजावालिवचनाञ्च । तत्राप्यूढानूढसमवाये 


“~ 


ऊंडेव । “दहिता पुत्रवत्कुयान्मातापित्रोस्तु संस्कृता ॥ आइाचमुदक पिण्डमकािष्ट 
सदा त्तयोः” इति भरद्वाजोक्तेः ॥ तदभाव दोहित्रः घनहारंत्वात्‌। मातापत्रारुपाव्या- 
याचाययारोध्वदोहेकस्‌ । ङुवन्भातासहस्यााप तता न अर्यत त्रतात्‌ शत चान््रकाया 
वृद्धमनूक्त' ॥ यथा व्रतस्थाप सुतः पतुः कुयात्‌ क्रया नप्‌ । उदकाद्या महावाहा 
टोहित्रोप तथाहंति ” इत्यपराके भविष्योक्तेश्च ॥ एतद्धनहारिण आवश्यक 
-नान्यस्यत्याह ॥ 

और जो विभाग होगया होय तो पुत्री धनको ले, इसमें पूर्वोक्त जाबालिका वाक्यहे, पुत्रियोंसे भी 
विवाही और बिना विवाहियोंके वीचमें विवाही धनको ले कारण कि, भारद्वाजका यह वचन है कि, 
बिवाही हुई पुत्री माता पिताका अशौच जळ, पिण्डदान पुत्रके तुल्य करे, पुत्री न होय तो दौहित्रको 
धनका भागी होनेसे अधिकार है. कारण कि, चर्द्रिकामें वृद्ध मनुका वाक्यहे कि, माता पिता गुरु आचाय 
नाना इनके औअदैहिकको त्रतवाळाभी दौहित्र सम्पादान करे तो ब्रतसे भ्रष्ट नहीं होसकता, ओर अपराकमें 
भविष्यपुराणका वाक्य है कि, ब्रतमें स्थित जैसे एत्र पिताकी क्रिया करे, हे राजन्‌ ! हे महाबाहो ! वेसेही 
दौहित्रमी जल्दानआदि क्रिया करनेयोग्यहै यहमी उसंकोही आवश्यकहे जो धनका अधि- 
कारीहे और नही || | 

तत्रैव स्कन्दः श्राद्ध मातामहानां तु अवश्यं वनहारिणा । दोहित्रेणाथनिष्कृत्य कत 

व्य्‌ पूवमुत्तरम्‌ शात ॥ तन दोहत्राऋ फुत्राक्कत शत दवयाज्ञकाक्ते* परस्ता ॥ अत्र 

पत्नीठो हित्रसमवायेशपरत्यात्‌ पत्न्येव कुर्यात्‌ । दोहित्रश्राठ्पुत्रसस्े विभक्तस्य दोहि- 


ज 


> हिति दाक्षणात्यग्रन्थाः ॥ A कि जी यी 
वहांही स्कन्दपुराणके वचनसे यह कहाहे कि, घन ठेनेवाळा दौहित्र नानाके श्राद्वक अवश्य _ करे व 
उँसलेही उसकी निष्कृति प्रायश्रित्तरै, तमी वह धनका अधिकारादे, तिससे वही दौहित्र यहाँ डेला जो 
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(५०२ ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय-- 


9 


पुत्रकी तुल्य करलियाहो, यह देव याज्ञिकी उक्ति खण्डन हुईं, यदि यहां पत्नी और दौहित्र दोनों होये 
तो धनको माळकनी होनेसे पत्नीही करे, दौहित्र भाईका पुत्र दोनों होयँ तो विभाग कियेका दौहित्र और 
विभाग न हुआ होय तो आताका पुत्र करे, भाई और भाइके पुत्र छोटे होयें तो भाई करै और जेठा 
होय तो माईका पुत्र करै यह दक्षिणियोंके ग्रन्थोंमें कहाहे || 


हारलतादो तु “श्रातुश्राता स्वयं चक्रे तद्भार्या चेन्न विद्यते । तस्य श्रातृस॒तश्चक्रे यस्य 
| नास्ति सहोदर!” इति ब्राह्मोक्तेः । “पत्नी कुर्यात्सुताभावे पत्न्यभावे सहोदरः ' इति 
कामाच ज्यष्ठश्रातंव ङुयान्न तत्पुत्रः ॥ यत्त- नाबुजस्य तथायजः डात । तत्‌ कानेष्ठ श्रा- 
त॒सत्वावषयस ॥ यञ्च मनु सवषामकजातानामकश्चत्पुत्रवान्भवतत । सदास्तांस्तेन | 
पुत्रेण पुत्रिणी मनुखवीतू हवे ॥ तत्सहोदराभावविषयमित्युक्तम । एतेन पत्रत्वातिदे 
शयम्‌ । अतस्तारिमन्‌ साते एकादश पुत्राः प्रतिनिधयो न कार्याः । स एवं पिण्डदोंश- 
हरश्वात अत्राप वाचर्पातमचुटाकाकल्पतरूरत्नाकरादयः परास्ताः ॥ &दशपुत्राभाव 
पत्नाड़ाहतर, शात याज्ञवल्क्याक्तश्रव ॥ तस्माहत्तकपुत्रप्रदासयामात वज्ञानश्वर: ॥ 
आवभक्तावषय वा ॥ 
हारढतादिकर्म यह लिखाहे कि, भाईही करे, भाईका पुत्र न करे कारण कि, ब्रह्मपुराण और 
कृमेपुराणमें यह लिखाहे कि, आताकी स्त्री न होय तो आता करे और जिसके आता न होय उसका कर्म 
आताके पुत्र करें, और पुत्रके अभावमें पत्नी कौ और पत्नीके अभावमें सहोदर माई को. जो किसीने यह 
कहाहे कि, छोटे भाईका कमे ज्येष्ठ न करे यह तबहे जब कोई छोटा आता हो. जो मनुका यह याक्‍्यहे कि 
८एकसे उत्पन्नहुए सब भाइयोंमें जो एक पुत्रवाळाहो वे सब उससे पुत्रवाले मनुने कहाहे यहभी तवहे 
जब 'काई सदोदर आता न हो यह पहिले कहआयेहें इससे यह सव पुत्रका अतिदेशहै अथोतू भाईआदियें 
ुत्रभाव मानना हे, इससे औरसपुत्रके होते ग्यारहप्रकारके पुत्र प्रतिनिधि न ' करने वही पिंडका दाता 
' और धन लेनेवाळाहे इससे वाचस्पति मनुकी टीका कल्पतरु रत्नाकरआदि परास्त किये. बारहप्रकारके 
युत्रोंके अभावमें पत्नी और पुत्रियोंको इस याइववल्क्यके वचनसे पत्नीकोही-अधिकार है तिससे यह दत्त- 
कका स्तुति, यह विज्ञानेश्वर कहतेहे, अथवा उसके विपयमें है जहां विभाग न हआहो || 


हि मदनरत्न स्म्टातसग्रह- पुत्रः कुयोत्पितु: श्राद्ध पत्नी च तदसन्निधों । धनहायेथ दोहि 
नरतता भ्राता च तत्सुतः ॥ श्रात्रा; सहोदरो भ्राता ऊुयांहाहादे तत्सुतः । ततस्त्वसो- 
. दरा भ्राता तदभाव च तत्सुत; ॥ २॥ ` इति भ्रातूपुत्राभावे क्रमेण पितृस्तुषास्वस- 
` तत्युज्नादय, ॥ घनहारत्वात्‌ ॥ भागनोतत्सुतयाविशोषमाह मदनरत्ने कात्यायनः 
अनुजा अग्रजा वापि भ्रातुः ङुवीत संस्क्रियाम्‌ं । ततः स्वसोदरास्तद्वत्कमेण तनय- 
 स्तयाः। अपराक काष्णाजिनिः- पुत्रः शिष्यो$थवा पत्नी पिता भ्राता स्नुषा गुरुः 


पद्नरत्न और स्मृतिसंग्रहमे लिखाहै कि, पिताके श्राद्रको पुत्र करे, यंदि पुत्र निकट न होय तौ 
Cr जी र 
र स्त्री न होय तो धनको ले i ह करे, दोहित्र न होय तो भ्राता केरे और भ्राता न होय 


र टि 
डाहक्रिया आदि आता वा आताके पुत्र करें वे न होयें तो 
क पी. स॒ वचनसे ` आतुपुत्रोंके अभावः 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ९०३ ) 


क्रमसे पिता माता भगिनी भगिनीके पुत्र धनके भागी होनेसे उनकी क्रिया कर्म करें, भगिनी और मगि. 
नीके पुत्रोंमें विशेष मदनरत्नमें काययायनने कहा है कि, छोटी वा बडी भगिनी भाईकी क्रिया करे, उसके 
अनन्तर असहोदर भगिनी करे, इसी प्रकार क्रमसे उनके पुत्र करें अपराकमें काष्णीजिनिका वाक्‍य है कि 
पुत्र शिष्य पत्नी पिता भ्राता घ्री पालने और धनका लेनेवाळा पिंड और जळदान क्रिया करै ॥ 
मार्केण्डयपुराणे- पुत्रो त्राता च तत्पुत्रः पत्नी माता तथा पिता । वित्ताभावेषि दिष्यश्च | 
ऊँवारनाव्वदाहकम्‌ ॥ तन धनहारा एताद्धन्न हाते कालादराः ॥ अत्र पाठक्रमो न 
ववाक्षत, ॥ पूववाक्यष्वय ततः शब्दादिभिः श्रोतक्रमोक्तः ॥ अथ जिहया अथ ¦ 
वक्षसः इातवत्‌ ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदये वृद्धमनुः स्नुषा स्वख्रोयततपुत्रज्ञातिसंबन्धि ' 
न्धवाः । पुत्राभावे तु ङुवीरन्सपिण्डान्तं यथाविधि ॥” मार्कण्डेयपुराणे पुत्राद्य- 
ततननन्थाश्च सखाप श्वशुरस्य च। जामाता स्नहवत्कुयादखिल पतमेधिकस ॥ ˆ 
चान्द्रकाया दृद्वशातातपः- मातुलो भागिनेयश्च स्वस्रीयो मातुलस्य च । श्वशुरस्य 


युराश्ववं सख्युमातामहस्य च ॥ एतेषा चव भायाणा स्वसुमातुः [पतुस्तथा । श्राद्धः 
मवा तु कत्तव्यामात वदावदा विदुः ॥ २.॥! 


माकेण्डयपुराणमे लिखा है कि, पुत्र आता ताका पुत्र पत्नी आता पिता और शिष्य धनके 
अमावस भा आध्वद्हिक कमे वारं, कालादशे यह कहते हैं कि, धन लेनेबाला इनते भिन्न लेना. इन छोकोंमें 
पाठका क्रम हम विवक्षेत नहीं कारण कि, घूवंवाक्यमें अथ और ततः शब्द आदिसे श्रौत ( श्रवण ) ऋमही 
कहा हं जसे अथ जिह्वाका और अथ वक्षःस्थलका न्यास करे, परथ्वीचन्द्रोदयमें बृद्धमनु कहते हैं कि, वधू 


भगिनी थगिनीके पुत्र ज्ञाति सम्बन्धी बान्धव ये सब पत्रके अभावमें सपिंडीतक कर्मको यथाविधि क \ 


मा्केण्डयपुराणका वाक्य है कि, जिसके पुत्रआदि बन्धु नष्ट होगयेहो उसका मित्र और श्वशुरा जामाता 


स्नेहसे मृतककम केर । चन्दरिकामें वृद्ध शातातपका कथन है कि, भानजेका मामा और मामाका भानजा 


कमे करे, तथा श्वशुर गुरु मित्र नाना पत्नियोका भगिनी माता और पिता इनका श्राद्ध करना यह वेदके 
शाता जानत ह ॥ 

शुद्धिविवेके पृथ्वीचन्द्रोदये च बाह्मे-“दत्तानां चाप्यदत्तानां कन्यानां ङुरूते पिता । 

चतुथहाने तास्तंपा ङुवारन्‌ सुसमाहताः ॥ दत्ता-वाग्दत्ताः॥ मातामहानां दोहित्राः 

ऊँवन्त्यहान चापर । ताप तषा म्रङुवान्त ।हतायहान सवदा ॥ जामातु, श्वशुराश्चङ्र- 

स्तेषां तेपि च संयुताः। मित्राणां तदपत्यानां श्रोत्रियाणां गुरोस्तथा ॥ भागिनेयसुतानां 

च सवषा त्वपरहान । राजा सात सापण्ड तु नरपत्य पुरोहितः ॥ मन्त्रा वा तदशोचं गच 

तु पुरा चीत्वों करोति सः ॥ ५ ॥” अत्र द्वितीयाहादो श्राद्वविधौनमस्थिसंचयपरम्‌ ॥ | 

गुद्धिविवेक ओर प्रथ्वीचद्रोदयमें ब्रह्मपुराणका वचन है कि, वाग्दत्ता और अदत्ता कन्याओंका कर्म 

पिता करे, और वे कन्या चौथे दिन सावधानीसे पिताआदिका कम करें, नानाका कमे दौहित्र प्रथम दिन 
करे; और नाना भी दोहित्रके कमेको दूसरे दिन करे जामाताके कमको खशुर और श्वशुरके कमको जामाता 
करे. मित्र मित्रको सन्तान वेदपाठी गुरु भानजा भानजेके; पुत्र इन सबका कमें प्रथम दिन करे, यदि. 
राजाका सपिंड और सन्तान न होय तो पुरोहित वा मंत्री राजाके अशौच बीतनेपर कमको | 
दसरा दिन. अस्थिसञ्चयसे लेना ॥ - 
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(५०४) निर्णयसिन्धुः । [ ठतीय- 


तत्युञ एव च ॥ सापेण्डः सादको मातुः सपिण्डश्च सहोदकः । स्री च शाष्यात्वगा 

चाया जामाता च सखापि वा ॥ उत्सन्नबन वा एक्थन कारयदवनापातः ॥ ३ ॥” 

गातम, पुत्राभाव सापेण्डा माठसापण्डा, शष्याश्व दयः । तदभाव ऋत्विगाचाया॥? 

काळाद्शम कथन किया है कि, पिता माताके दाहक्रिया आदि कर्मको औरस पुत्र मंत्रस करे. वह 

न होय तो पोत्र प्रपौत्र पुत्रीपत्र दौनित्र धनका ग्राहक आता आताके पत्र पिता माता वधू भगिनी भगि 
नीके पुत्र सपिंड सोदक और माताके सर्पिंड सोदक स्री शिष्य ऋत्विक आचाय जामाता और मित्र ऋमसे 
कमको सम्पादन करें जिसके कोई बन्धु न होय उसके क्रिया कर्को सकेही धनसे राजा करवादे. गौत- 
सका. वाक्य है कि, पुत्रके अमात्रमें सर्पिड माताके .सपिण्ड शिष्य कर्म करें और वे न होत 
तो -क्रत्विक और आचार्य करे ॥ 


यत्र चान्द्रकाया वृद्धशातातपः-प्रात्या श्रादू म्रकत्तव्य सवषा वणालाङ्क चांसू हात तत्स- 
बणावषयम्‌ ॥ ब्राह्मणस्त्वन्यवणानां न कुर्यात्कर्म किचन । कामालोभाद्भयान्मोहाःः 
वा तजातिता ब्रजेत्‌ ` इति बाह्मोक्तेः। न ब्राह्मणेन कत्तव्य: शूद्रस्याप्यीध्वेदा कसू 
रद्रण वा आह्ाणस्य विना पारदावात्काचेत्‌” इति पारस्करोक्तेश्च ॥ पाराव ऊहादा- 
युः ॥ अत्रेद तत्वम्‌ ॥ सवत्र उत्रादः सवरयाभाव पत्व्यादराधकार उक्तः ततन्नाभावों- 
3असानाधनाराश्वाच्यते ॥ अत एव पूवत्र असान्रथान पुवषास' इत्युक्तस्‌ । तत्रासान्नवो 
पत्न्यादः सवाधकार प्राप्त- 'प्रोषितावसिते पुत्र, कालादाप [चरादाप ॥ एकाद्शाद्या' 
क्रमश जयस्य वाधवात्क्रयाः ॥ ज्येष्ठेनेव तु यत्कृतम्‌ इत्याचदशान्तरऽपवादात्पज- 
नाश एव पत्न्याद सापण्डनादावाचकार', ॥ असान्नवो तु तत्पुवमव नाध्वृस ॥ 
और जो चन्द्रिकामें वृद्धशातातपने कहा है कि सम्पूण वण और आश्रमोंका प्रीतिसे श्राद्ध 
करना वह संवणेके विधयमें है, कारण कि, ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि. ब्राह्मण अन्य वर्णोंके 
किचित्‌ मी कर्म न करे, काम लोभ भय मोहसे करके उसी जातिको प्राप्त होता है, पारस्कर 
भी कहते हैं कि, ब्राह्मण शूदके औथदेहिकको न कोर और पारदा अथात्‌ विवाही शद्राके 
पुत्रक विना शूदभी ब्राह्मणके कमको न करे, यहां यह सिद्धांत हे कि. सब जगह पुत्र आदि 
पहिले २ के अभाबमें पत्नी आदिका अधिकार कहा है वहां अभावका अथ निकट न होना 
और मृत्यु दो प्रकारकी ठेनी इसीसे पहिलेके असन्निधानमें यह वचन, कह आये हुँ तहो पुत्र 
आदिके पास न होनेमें पत्नी आदिका सर्वत्र अधिकार पाया तो यदि पिता परवरा मराहो तो 
चिरकाळमें भी पुत्र एकाढ्याह आदि क्रियाओंको करसकता हे और वेही कर्मक्रिया तो जो 
. प्यष्टरने काहो इत्यादि वचनोंको देशान्तरमें पूर्वोक्त वचनोंके अपवाद होनेसे पुत्रके नाइामेंही पत्नी 
० आदिका सर्पिड आदिमें अधिकार है, यदि पुत्र समीप न होय तो ` सपिण्डीसे पूर्वकर्ममेंही अधि- 
| कार है पश्चात्‌ नहीं || 
| ` अता भ्रााद्ना कृतमप्यकृतमवाति पुनरावतनायस्‌ । माासकापकषाप्या- 
 ._ततनायः ॥ एकेदशाहमासकानि नावतेन्ते । 'तञ्ञ्यायसापि कतेब्यं सपिण्डीकरणं 
| व निह... १ तथा च--य ब्राह्मणस्तु शूद्राया कासादुत्पादयेत्सुतम्‌ । स पारयन्नेव झावस्तस्मात पारशवस्सत:ः || 
र Fn हग शाम कालस उत्र उत्पन्न कर वह पारण करता हुआ शव है इससे उसको 
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' प्रकारकी क्रियाहे, उनके मेद मुझसे सुनो हे राअन्‌ ! मरनेके दिनसे बारह दिनके बीचमें जो रय्या" होती है 


'णके पीछे जव प्रेत पितर होआताहे तव जो क्रिया की जातीहे वह तब उत्तर कहातीहे, इन तीनोंमें 
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'परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (५०५ 9 


पुनः इतिवदावृत्तिविधानाभावादोत काचेत ॥ तन्न ॥ अस्य निमूलत्वात ! 
अतस्तदाप कानष्ठकृतमावतते । बृद्विश्रोतपिण्डपितृयज्ञार्थं तु कृत नावर्तते । “नासः 
॥पण्ड्याभमान इत्रः पितयज्ञ समाचरेत्‌। न पार्वणं नाभ्युदयं कुर्वन लभते फलम" इति 
दछ तरानषेधनादात ॥ | भता वा भ्रातृपुत्रो वा'/ इत्यादिहारीतादिवचोभ्यः कनिष्ठा- 
दरप्याचकारात्‌ । यथात्र ज्यष्ठकठेकत्वबाधः, तथा पुत्रकतेकत्वस्यापि वाधः । सपिण्डने 
तु बहु वक्तव्य तान्नणयं वक्ष्यामः ॥ 


इससे अनधिकारी भाई आदिका किया डुआमी न किया हुआ है, इस कारणसे फिर करना चा 


यदि मासिक यथाथ न हुआ होय तो फिर करना चाहिये एकादशाह और मासिक ये दूसरीबार न करने 
सपिण्डी करण दूसरीवार इसके समान करना । इसके समान एकादशाह और मासिककी पुनः विधिका अभा- 


वह यह कार कहतह, सां यथाथ नहीं कारण कि, यह वचन निमूलहे इससे वेभी कनिष्टके किए हुए पुनः 


करने उचितहे वृद्धि, वेदोक्त पिण्ड, पितृयज्ञके निमित्त किये कमेकी तो आवृत्ति नहीं होती असपिण्ड और 


अझ्चिहोत्री पुत्र मृतक पिताके कमेको न करे, और न पावेण और न नांदीमुख श्राद्ध करे, यदि को तो फळ 


को प्राप्ति नहीं होती, आता वा भाइका पुत्र कमे करे, इत्यादि हारीत आदिके कई वचूनोंसे कनिष्ठ भाईकामी 


अधिकार हे जेसे यहां ज्येष्टका श्राद्ध करनेका बाघहै तसेही पुत्रको भी श्राद्ध करनेका बाध है. सपिण्डीमें तो 


2 


अघिकाराविदेषेण क्रियाव्यवस्थोक्ता विष्णुपुराणे- पूवाः क्रिया मध्यमाश्च तथा चेवो- 
त्राः क्रियाः । त्रिप्रकाराः क्रिया ह्येतास्तासां भेदाञ्श्चणुष्व मे ॥ । आदाहाद्रादशाहाच 
मध्ये या स्युः क्रिया चप । ताः पूवा मध्यमा मालिमास्येको दिष्टसंज्चिताः ॥ प्रेत पित- 
स्वमापन्ने सपिण्डीकरणादनु । क्रियन्ते याः क्रियाः पुत्र प्रोच्यन्ते ता चृपोत्तराः ॥ पित- 
माठसापण्डश्च समानसलिळस्तथा । तत्संघातगतेश्चेव राज्ञा वा धनहारिणा ॥ प्रवा 
मध्याश्च कतव्याः पुत्राद्यरेव चोत्तराः । दोहित्रेवा नरश्रेष्ठ कार्यास्तत्तनयेस्तथा ॥ मृता- 
हानि तु कतेव्याः स्रीणामप्युत्तराः क्रियाः ॥ ६॥” दोहित्रतत्पुत्रयोधेनहारिणोरिदम्‌ ॥ 
` खुवमन्यस्य थनहतुः 'यश्चाथहरः स पिण्डदायी इत्यापस्तम्वोक्तेः ॥ “प्रेतस्य प्रेत- 
कार्याणि अकृत्वा धनहारकः । वणानां यद्र्थे प्रोक्तं तद्रतं प्रयतश्चरेत्‌”' इति प्रथ्वी- 
चन्द्रोदये व्याघ्रपादोक्तेः ॥ मदनरत्ने स्कादोपि-मलमेतन्मनुष्याणां द्रविणं यत्पकी- 
ततम्‌’ इत्युक्त्वा “ऋषिमिस्तस्य निर्दष्टा निष्क्रातिः पावनी परा । आदेहपतनात्तस्य 
कुयात्पिण्डोदकाक्रियाम्‌' इत्युक्तस्‌ ॥ 


अधिकारियोंके भेदसे क्रियाकी व्यवस्था विष्णुपुराणमें इसप्रकार है कि, पूवी मध्यक्ता उत्तरा ये तीन 


वह पूवी कहाती है, ओर मास २ में जो एकोदिष्ट किया जाताहे वह मध्यमा क्रिया कहाती है, सर्पिडीकर- 
पिता 
माता सपिण्ड सोदक इनके समूहमे जो हों उन्हें वा राजा और धनके भागीको ऐवी और मध्यमा क्रिया करनी Fe 
हे नरोत्तम ! उत्तरक्रिया पत्र वा दो हित्र वा इनके पुत्रको करनी चाहिये, और स्त्रियॉंकी भी उत्तरा क्रिया | 


EE 
मरनेके दिन करनी यह भी दौहित्र और उसके पुत्र उनकोही अधिकारहे जिनको धन मिळाहा, इसीप्रकार 
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आर भी उसकोही अधिकारहै, जिसको धन मिलाहो कारण कि, आपस्तम्बने यह कहाहै कि, जो धनका 
भागी है वही पिण्डका दाता होताहे, परथ्तीचन्द्रोदयमें व्याघ्रपादने भी यही कहाहे कि, प्रेतके प्रेतकम किये 
विना जो धन ळेताहे वह साबधानीसे उस ब्रतको करे, जो वर्णोके बधमें कथन किया है. मदनरत्नमें स्कन्द 
पुराणके वचनसे भी कथन कियाहे कि, जिसको द्रव्य कहते हैं, यह मनुष्योंका मछ है कर कहाहे 
कि, ऋषियोंने उसका पवित्र और श्रेष्ठ यह प्रायश्चित्त कहाहै कि, मरनेसे लेकर उसकी पिण्डदान 
क्रिया करद्‌ | | 


क्रियानिवन्धे कात्यायनः-“न च माता न च पिता कुर्यात्पुत्रस्य पेतृकम्‌ । नाग्रजश्च 

तथा भ्राता भ्रातृणां तु कनीयसाम्‌ ॥” प्रथ्वीचन्द्रोदये वोधायनः- “पित्रा श्राद्ध न 

कतेव्यं पुत्राणां तु कथंचन । भ्रात्र चेव न कतेव्यं भ्रातृणां च कनीयसःस्‌ ॥ यादेः 

सहन ङुयात्ता सापण्डाकरण ।वना । गयाया तु वशेषण ज्यायानाप समाचरत ॥९२॥ 2 

अन्याभावे पित्रादिरापे कुयात्‌ ॥ ` उत्सन्नवान्धवं प्रेतं पिता भ्राताथवाय्रजः । जननी 

चाप सस्ङुयान्महदनान्यथा भवतू शत सुमन्तूक्त, ॥ 

क्रियानिबन्धमें कात्यायनका वाक्यहै कि, पुत्रका मृतक कमं माता, पिता और कनिष्टश्राताका कमें 

बडा भाई न करे. परथ्त्रीचन्द्रोदयमें बौधायनका कथनहै कि, पुत्रके श्राद्गको पिता और कनिष्ट श्राताके 
श्राद्धको भाई न करे, यदि स्नेहसे करै, तो सपिण्डीकरणके विना करे, गयामें तो बडा भाई विशेषतासे करें, 
यदि अन्य कोई न होय तो पिता आदि भी श्राद्ध करे, कारण कि, सुमन्तुने यह कहा है कि, जिस प्रेतका 
कोई बान्धव न होय उसका संस्कार पिता आता बडा भाई माता करे. नहीं तो महापाप होताहे ॥ 


ब्रह्मचारिणां तु शुद्धिविवेके एथ्वीचन्दोदये च ब्राह्य - असमाप्व्रतस्यापे कतेव्यं ब्रह्म- 
चारणः । श्राद्ध तु मातापितृभिन तु तेषां करोति स! ॥' श्राद्धं मासिकाग्दिकादि 
सवे कायामेत्यथः ॥ न त्वित निषेधोऽन्यसत्ते ॥ यत्त छन्दोगपरिशिध्ट- न त्यजेत्सतक 
कम ब्रह्मचारी स्वय क्वाचित्‌ । न दाक्षणात्परं यज्ञे न कृच्छादि तपश्चरन्‌ ॥. पितयापे सरते 
नषा दोषा भवते काहाचत्‌। आश्यांचं कमणोन्ते स्यात्‌ त्यहं वा ब्रह्मचारिणास्‌ ॥२॥ 


ब्रह्मचारियोंके लिये तो झुद्विविवेक और प्रथ्वीचन्द्रोदयमें ब्रह्मपुराणका यह कथनहै कि, जिसका व्रतः 


समाप्त न हुआ हो, उस ब्रह्मचारीके वार्षिक मासिक श्राद्रको पिता आदि करे, और माता पिताके श्राद्वको 
ब्रह्मचार्री न करें, यदि दूसरा करनेवाला हो जो छन्दोग पारिशिष्टमें लिखाहे कि, सूतक अर्थात्‌ सन्तति जन्ममें 
ब्रह्मचारी अपने कमको कभी भी न त्यागे, और यज्ञकी दीक्षा लिये उपरान्त, कृच्छआदि तपको आरभ 
` कुरनेपर पिताके मृत्यु होनेपर भी ब्रह्मचारीको कभी दोष नहीं होता. कर्मके समाप्त होनेपर केवळ तीन दिन 


EE | हः अशौच रहताहे !। 


 अन्याभाषे तु ब्रह्मचारिणापि कार्य परवोक्तबृद्वमडुवचनात्‌ ॥ “आचायपिश्ुपाध्याया- 
_ न्निह्वत्यापे त्रता त्रत 


याज्ञवल्क्य न अह्मचारण, कुयुरुदक पाततास्तथा इते। तदष्यन्यसत्त्वे ॥ 


स्का NN 
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सव कायामत्युक्त दवजानाय ॥ असस्कृताना भूमा पण्ड दद्यात्सस्कृताना कुशेषु डात 
पचतावचनाच ॥ एतच्चाग्र वक्ष्यामः ॥ 


जो याज्ञवत्क्यने कथन कियाहे कि, ब्रह्मचारी किसीको जल्दान न दे, और दे तो पतित होताहे; 
यह भी तमीहे जब कोई दूसरा करनेत्राला हो, यदि दूसरा कोई न हो तो ब्रह्मचारी भी पहले कहे हृएके 
अनुसार वृद्ध मनुके वचनसे करे, कारण कि, बद्र मनुनेही यह कहा है कि, आचार्य, पिता, गुरु इनका 
दाह करके भी ब्रह्मचारी ब्रतसे पतित नहीं होता परन्तु सूतककं अन्नका भोजन न करे, और न उनके 
संग शयन कर, ओर बसिष्टनेभी यह कथन कियाहे कि, माता पितासे भिन्न मृतक कार्य करनवाळ 
ब्रह्मचारीका ब्रत खंडित होजाताहै, इसमें एक दिनका आशौच कहेंगे, यज्ञोपवीतसे पहिले और पांच 
वपके उपरान्त मृ्युहुएके श्राद्ध आदि सव करने चाहिये यह देवजानीयमें कथन कियाहै कि, जिनका 
संस्कार न हुआहो उनका पिंड भूमिमें देना और संस्क्रतोंका पिंड कुशओंपर देना, इस प्रचताकेभी वचनसे 
/ यह आगे कहेंगे | 


अविभक्तानां विशेषमाह प्रथ्वीचन्द्रादये मराच'- वहवः स्युयंदा पुत्राः पपतुरकत्र वा- 
सिनः । सर्वषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठनेव तु यत्कृतम्‌ ॥ द्रव्येण चाविभक्तेन सवरव कृत 
भवेत्‌ ॥ ज्येष्ठस्य कतेत्वेषि सव फलभागिन इत्यथः ॥ तेन ये ब्र्मचयपरान्नवर्जनादः 
यः फलसंस्कारा!, ते सर्वषां भवन्तोति सिद्वम्‌ ॥ संसाष््नामप्यवमस्‌ ॥ तुल्यत्वात्‌ ॥ 
विभक्तानां वियेषमाहोइानाः- नवश्राद्धं सापिण्डत्वं श्राद्वान्याप च षोडश । एकनेव तु 
कायांणि संविभक्तधनेष्वाप ॥ 


जिनळा विभाग नहीँ हुआहे उनको विशेषकर प्श्वीचन्द्रोदयमें मरीचिने कहाहै कि, यदि फिंताके 
बहुत पृत्रहो और वे एकत्र रहतेहों उनमें सबकी सम्मतिसे जो वडेने इकडे द्रव्यसे काये कियाहो वह मानो 
सवनेही किया. बडेके करनेसे सब फलमागीहें, तिससे ब्रह्मचय परान्नका याग आदि जो संस्कारहै १ 
सबके होतेहे यह सिद्ध हुआ. समानतासे कियोंकामी ऐसेही है. विमक्तोंका विशेष झुक्रने कहाहे कि, नव 
श्राद्ध सपिडी और पोडऱ श्राद्ध विभक्त धनवालोमेंभी एकही करे ॥ 


छघुहारीतः-“सपिण्डीकरणान्ताने यानि श्राद्वानि षोडश । पृथङ्‌ नेव सुताः कुर्युः 
पृथरद्रव्या आपि क्कचित्‌ ॥ ऊध्वे सपिण्डाकरणात्सवं ङुयुः पृथक्पृथक्‌ ॥ मदनरत्ने- 
“विभक्तास्त प्रथक्ङुयुः प्रेतिसंवत्सरादिकस्‌ । एकेनवावेभक्तषु कृत सवस्तु तत्कृतम ॥ 
एतेनान्दिकादिष्वविभक्तानामानियम इति वदन्‌ शूलपाणिः परास्तः ॥ दृत्तकस्छु जनकः 
स्य पुत्राद्यभावे दद्यान्न तत्सच्ते ॥  गात्रारक्थे जनायतुन- भजद्दात्रमः सुतः । गात्रारः 
क्थानुगः पिण्डो व्यपोते ददतः स्वधा इाते मनूक्ते' ॥ इद्‌ जनकस्य एत्रसस्तवः न 
विषयम्‌ ॥ हः क क 
टत हारातने ये कहाहै कि, संपिंडीतक जो सोलह श्राद्ध हे यदि भाई जुदे २ ही हों तो मी उनको | 
अलग २ न केर. और सर्पिडीसे पीछे अलग २ ही सब करें. मदनरल्तमे कथनहे कि प्रतिवषेके एको- | 
देएआदि श्राद्रको जुदेहुए अळग २ कर और साझेमें जो एकन किया वह मा नो सब्रने किया इससे ं र्‌ द र | 
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यह शूलपाणि इसके कथनसे परास्त हुआ कि, वाषिकआदि श्राद्धमे अविभत्तोंका नियम नहीँहै, दत्तक तो 
उत्पन्नकर्ता पिताके कोः पुत्र न होय तो दे, होय तो न दे कारण कि, मनुने यह कहाहै कि, दत्तकपुत्र उत्पन्न 
करनेवाळेके गोत्र और धनको प्राप्त नहीं होता, गोत्र और घनके पीछे चळनेबाळेके पिंड और स्वधा ये दोनों 
देनेवाळेके नष्ट होजातेह यह बात तत्र है जब उत्पादक पिताके काइ पुत्र हो || 


एतच्च प्रवरमञ्जयां कात्यायनलागाक्षभ्या स्पष्टमुक्तम्‌ अथ ये दत्तकक्रातकाजमछानका- 

` पुत्राः परपारग्रहणानाषया जातास्त द्यासुष्यायणा भवान्त ॥ यथा शाङ्गशाशराणा 
यानि चान्यान्येवं समुत्पत्तानि कुलाने भवान्त इत्यादना दया, [पत्राः म्रवराजुक्त्वा- 
क्तम्‌ । अथ यथ्यषा स्वाछु भायास्वपत्य न स्याइक्थ हरंयुः [पण्ड चभ्यासत्रपुरुष ददुय- 
द्यभयोनं स्यादुभाभ्यामंव दड्रकारमच्‌ श्रा प॒थगुदञ्यकापण्ड ठ्वावचुकातयत्पारय 
तारं चोत्पादायतार चाठतीयात्‌ पुरुषात्‌ हात ॥ 


यह बात प्रवरमञ्ञरीमें कायायन और लोगाक्षिने स्पष्ट कथन की है कि, इसके अनन्तर जो 
दत्तक ऋत कृत्रिम पुत्रिका पत्र हैं ये अनके स्वीकारसे अनार्षय द्वामुष्यायण अथात गीत्रराहत होगये है 
वे हूचामुष्यायण होतेहे, जैसे शोंग और शेशिरीयोंके अन्यमी उत्पत्तिसे वंश हाजातेह इत्यादिसे दोनों 
पिताओंके प्रवरोंको कहकर कहा है कि, जो इनके अपनी स्त्रियोंमें सन्तान न होय तो धनको ले और 
तीन पुरुषतक पिंडदे यदि दोनों पिताओंके न होनेसे दोनोंको दे एक श्राद्ध और एकह में भिन्न २ 
दोनोंके नामका उच्चारण करे, लेने और देनेवाळे दोनोंका नाम तीन पीढीतकले || 


हेमाद्रा काष्णाजानः- यावन्तः पतृवज्या: स्युस्तावाहृदत्तकादय: । प्रताना याजन 
. कुयुः स्वकायः पिताभः सह ॥ द्वाभ्या सहाथ तत्पुत्राः पात्रास्त्वकर्न तत्सम्‌ । चतुथः 
पुरुषं छन्दस्तस्मादषा त्रिपूरुषा ॥ साधारणषु काळषु वरषा चास्त वागणास्‌ ॥ स्टताह 


त्वेकमाहिइय ङुयः श्राद्ध यथाविधि हात ॥ 


हेमाद्रिमें काष्णीजिनिका वाक्यहै कि, जितने पिताके वर्गमें हों, दत्तक आदि पुत्र उतनोंके संग 
मृतकका अपने पितरोंके संग मिळावे, और दत्तकोंके पुत्र दोके संग और पौत्र एकके संग मिलळार्वे, चौथे 
पुरुषमें अपनी इच्छा है तिससे यह त्रिपुरुप्रीहै साधारण कालोंमें वर्गियोंका कोई विशेष नहीं ॥ 
'अस्यार्थमाह हेमाद्रिः-दत्तकादयः जनकपालकयोः कुले प्रेतानां स्ववर्गायेः सपिण्डनं 
कुयुः । दत्तकाना पुत्रास्तु [पतुदत्तकस्य पतूभ्या जनकपाळकाभ्या स्वापतामहाम्या 
सापण्डन ङुयुः ॥ तषा पात्राः स्वापतर दत्तकन [पतामहन तजनकन च सॉपण्डयझु | 
चतथाप तत्कुलस्थ एव । तेषा प्रपीत्रस्तु दत्तकस्य प्रापतामहस्य पालकऊुलस्थ चतुथ 
योजयेन्न वा ॥ छन्द इच्छा दशमहालयादों तु द्योः पित्रोः पितामहयोः प्रपितामह्यांवा 
श्राद्ध देयम्‌ । तत्र इया पत्राः पृथकू पिण्डदान द्योरुद्देशनेको वात। अत्र काचतू- | 
आवयारर्‍यामात पारभाष्य या दत्तस्तस्यद टया. पत्रा, श्राद्धम्‌ । यस्त्वपारभाष्य दत्त, 
स ग्रहीतुरेव । स पालकायव दद्यादित्याह: ॥ अत्र मूलं त एव प्रष्टव्याः ॥ 
 हेमाद्विने इसका अर्थं यह कहाहे कि, दत्तक आदि जनक और पाळक दोनोंके कुलमें मृत्यु हुओंको 
अपने वगेसें जो हों उनके संग सपिंडन करें, दत्तकोंके बेटे तो दत्तक पिताके पिता जो जनक पालक 
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परिच्छेदः ३. ] 


भाषाटीकासमेतः । (५०९) 


अपने पितामहोंके संग सपिंडन करें और उनके पौत्र अपने पिताको दतक पितामहके और उसके 
उत्पादकके संग सपिंडन करें, चतुर्थमी उसी वंशका लेना, उनका प्रपौत्र तो दत्तक प्रपितामहो 
पालक कुलके चौथेके संग मिळावे वा न मिळावे, अमावस्या महाळय आदिमें तो दोनों पिता और दोनों 
पितामह और प्रपितामहोंका श्राद्ध करे उनमें दो पिता आदिको प्रथक २ पिण्डदान वा दौनोंके नामसे 
एक पिण्डदान करे यह किन्हीका वचन है यह दो पितरोंका श्राद्ध वह दत्तक करे, जो यह प्रतिज्ञा 
करके दिया हो कि, यह दोनोंका पुत्र रहा, और जो इस प्रतिज्ञास न गया वह ठेनेवाळेकोही दे, 
इसमे प्रमाण उनकोही पूछना अर्थात्‌ नहीं ॥ 
वस्तुतस्तु-जनकस्य पुत्रपत्न्यायभावे द्वयोर्दय्यादन्यथा पालकायेव प्रागुक्तकात्यायनवच- 
नातू । मानवीयमप्येताद्वितयमेव । गोत्रे तु श्राद्धे पालकस्येव । विवाहादौ तूभयोरित्यादि 
मत्कृतप्रवरद्पणे ज्ञेयम्‌ । यस्तु मूल्यक्रीतायां परभायांयां दास्यां चोत्पन्नः स वीजिन 
एव दद्यात्‌ । मूल्यं विना स्वयसुपनतायां तु क्षेत्रिण एव ॥ तदुक्त प्रथ्वीचन्द्रोंदये कोर्म- 
““अनियांगात्सुती यस्तु शुल्कतो जायते :त्विह। प्रदयाद्वीजिने पिण्डं क्षेत्रिणे तु ततो- 
न्यथा” इति ॥.क्षेत्रजादोर्वशेषस्तु कलो तदभावान्नोच्यठ इति दिकू ॥ | 
सिद्धान्त तो यह है कि, जनकके कोई पुत्र पत्नी आदि न होय तो दत्तक दोनोंको दन 
करनेसे पाठक कोही पूवोक्त कात्यायनके वचनसे दे, मनुके वचनकाभी यही तात्पर्य है गोत्र तो श्राद्धमे 
पाळककेही होतेहे और विवाह आदिमें दोनोंका, इत्यादि मेरे किये प्रवरट्पेणमें जानना जो पुत्र मोल 
ली परकी भार्या वा दासीमें उत्पन्न हुआ है बह उसको दे जिसका बीज हो, जो मोळके विना स्वयं 
उसका पुत्र बीजवालेको दे यही प्रथ्वीचन्द्रोदयमें कृमपुराणका वाक्यहै कि, जो विना मोलसे पुत्र उत्पन 
होय वह बीजदाताको पिण्डदे और नियोगसे उत्पन्न स्त्रीवाळेको प्रदान करे, क्षेत्रज आदि पुत्रोंका 
विशेष इस कारण नहीं कहते कि. कलियुगमें वे नहीं होते यह दिग्दशनमात्र कथन कियाहै || 
जारजानां विरोषमाहापराके नारदः- जायंते त्वनियुक्तायामेकेन बहुभिस्तथा । आर- 
क्थभाजस्ते सव बाजिनामेव ते सुताः ॥ दयुस्ते बाजन [पण्ड माता चच्छुर्कता ह्ता। 
अशुल्कोपहतायां तु पिण्डदा वोढुरेव ते ॥ २ ॥ धमाथ श्राद्धकरण फलमाह चान्द्र- 
कायां शातातप:- प्रीत्या श्राद्ध तु कतेव्यं सवेषां वर्णालङ्गिनाम्‌ । एवं कुवन्नरः सम्यड- 
महता [श्रियमाप्नुयात ॥ 
जारसे उत्पन्न हृओंका विशेष अपरावीमें नारदजीने कथन किया है कि, बिना नियोग एकसे ब 
बहतोंसे जो पुत्र उत्पन्न हों वे सब द्रव्यके भागी नहीं होते, और वीजवालेके होतेह, यदि माता मोळळी होय 
तो बीजवाठेको. और मोळ न ली होय तो विवाहनेवालेको पिण्डदे, धर्मके निमित्त श्राद्ध करनेका फळ 
चम्द्रिकामें ञातातपने ठिखाहे कि, सम्पूर्ण वणे और आश्रमवाळेका प्रमसे श्राद्ध करना, इस प्रकार प्रेमसे 
श्राद्ध करनेवाला मनुष्य अधिक लक्ष्मीको प्राप्तःहोताहै । | 
गयायामपि तत्रैव ब्रहमैवतें- “आत्मजो वाथवान्योप गयाशाष यदा तदा । यज्नाम्ना | 
पातयेत्पिण्डं तन्नयेद्रह्म शाश्वतम्‌ ॥'' एतच्च यदा फलभूमाथना द्राौखवा क्रयततदा 
ग्रेतशिलाश्राद्ववज्ये कुयोत्‌, तस्य पेतर्त्वावमोक्षाथत्वात्‌ तस्य च जातत्वादातं काचत्‌। /_ 
वस्तुतस्तु-संन्यासि श्राद्ववदत्रापे सर्व कार्यम्‌ । साङ्गेधिकारादिति युक्त मताम 
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स्तपित्रादिस्तु पित्रः पित्रादिभ्यः सवेश्राद्वेषु दद्यादित्युक्तं प्राकू ॥ वक्ष्यत च जीवः 
त्पठकश्राद्ध ॥ | 
गयामेंभी वहांही ब्रह्मवैवर्षपुराणका वचनहै कि, पुत्र अथत्रा और कोई गयामें जव कभी जिस 
किसी नामसे पिंड देता है वह उसे सनातन ब्रह्मको ,पहुँचाताहै, और यहमी तबहे जब अधिक फलका | 
इच्छासे दो वा तीन बार गया करे. और तब मी प्रेंतशिलाके श्राद्धको छोडकर सम्पूण गया कर, कारण 
कि, वह श्राद्ध प्रेतकी मुक्तिके निमित्त है कारण कि, वह एक वार हो चका यह कोई कहते हैं, यथाथम 
तो हमें यह युक्त विदित होता है कि, अङ्कोसहित गया श्राद्रके अधिकारसे संन्यासीके श्राद्वक समान 
दूसरी गयामें भी सम्पूण कर्म करना चाहिये जिसका पिता संन्यासी हो वह पितामह आदिको सम्पूण श्रा ड्रोंमें 
आदि प्रदान करे यह पहले कह चके हैं और जीवत्पितृक श्राद्धमें आगे वणेन करर |! 


अत्र खीश्द्राणां श्राद्ध मन्त्रवज्य तूष्णीं भवाति। “्रीणाममन्त्रकं श्राद्धं तथा शूद्रासुतस्य 
च । प्रारदजाश्व व्रतादशात्त च कुयुस्तथव तत्‌ हात हमाद्रा प्रराचवचनात्सद्धम ॥ 
अयमव वाध प्रोक्तः शुद्रणा:ः मन्त्रवाजत'॥ अमन्त्रस्य तु शूद्रस्य [वमा मन्तण 
ग्रह्मते” इति ब्राह्मोक्तेश्च ॥ ग्रह्मते संबद्धयते । अस्य श्राद्वप्र «रणं पाठाप पारभाषा 
त्वान्न प्रकरणेन संकाचा युक्तः ॥ तन झूद्रस्य खानदानादावाप [वमण मन्त्रपाठ, काय, 
अमन्त्रश्चेति विशेषणात्‌ खिया अपीति शूलपाणिः ॥ ` | 
यहां स्री और शाद्गका श्राद्ध मंत्रोबिना मौनपूवेक होता है कारण कि, हेमाद्रिमें मरीचिक 
कथन हे कि, स्त्री और ञूद्र मंत्रके विना श्राद्ध करें, और यज्ञोपवीतसे पहिले द्विज भी तेसे ही करे 
्रह्मपुराणका भी वाक्य है कि, यही विधि मंत्रोंके विना शूद्रोंकी कही है, जो शूटर अमंत्र हे उसके मंत्रको 
ब्राह्मण पढे. यह वचन श्राद्धप्रकरणमें भी पढा हे. तो भी पारिभाषा होनेसे प्रकरणसे इसका संकोच | 
करना उचित नहीं अर्थात्‌ श्राद्रमें हीन समझना किन्तु शूद्रके खान दान आदियमें भी ब्राह्मण हा मंत्र पढ, 
“अमंत्रस्य” इस बिशेषणसे छ्लीक खानदान आदिम भी ब्राह्मण ही मंत्र पढे यह शूलपाणिका मत हे ॥ 


यत्त तेनोक्तं मत्त्रजन्यानेयमादिष्टासाद्वेस्तु नमस्कारण । 'अनुमतोस्य नमस्कारो मन्त्रः | 
इति गोतमोक्तेराति । तत्न । दृष्टद्रारेव हि तत्प्राप्तिन स्वान्त्येण । अन्यथा नखविप्तेप्प- 
_______ वघातजन्यादृष्टाथ सोपि क्रियेतेति किचिदेतत्‌ ॥ तेन 'पितणां नामगात्रतः इत्यादो 
त यत्र द्विजानामपिः नाममन्त्र उक्तः तत्र प्रतिप्रसवमात्रार्थ युक्तम्‌ । न तिलावपनादावार्पे ॥ 

अत्र काचत्‌ । वादेकमन्त्रा विम्रस्थ, पाराणस्तु शूदः पठनायः “न हि वदेष्वाध- | 
कारः. काचच्छूद्रस्य [चच्छूट्रस्य विद्यते । पुराणष्वधिकारो मे दाशतो ब्राह्मणोरिह इति तत्रेव न 
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i वचन घे के यको. नः ही आज्ञा है, सो यथार्थ नहीं दृष्टके द्वारा ही गूदको फछ- 
द्वि होती है, मंत्रसे नहीं अन्यथा पवित्र भी यवः वा गात अर्थात्‌ ( खोटने ) से उत्पन्न इए अद दष्ट 
लके निमित्त अवघात भी न करना चाहिये, इससे उनव बहना कुछ भी नहीं, तिससे पितरोंका श्राद्ध 

ज्समोत्रसे इत्यादिमें जहां द्विजोंको भी नाममंत्र कहा है बहां प्रतिप्रसव अथीत्‌ ( निमेधके निषेध) के निमित्त 
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गौर जो गू णिन ही कहा है कि, शद्गको मंत्रसे उत्पन्न हुए फलकी सिद्धि नमस्कारसे ही होती हे 
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परिच्छेदः ३ ] भाषाटाकासमेतः । (५११ ) 


त्राह्मण द्वारा मंत्र पढने योग्य हैं, और तिळके आवपन अर्थात्‌ वोने आदिमें नहीं जहा कोई यह कहते हैं कि, ब 
| त्राह्मणके यहां वेदका मंत्र और शूद्धके यहां पुराणका इलोक पढ़ना क्यों कि, तहांही मद्मपुराणका वाक्य है | 
कि, वेदमें शूद्रका अधिकार कहीं भी नहीं, और पुराणमें अधिकार त्राह्मणके द्वारा हमने दिखाया 5 ॥ 
गाडा अप्यवम्‌ ॥ तन्न । नाध्यतव्यामद शास्त्र वृषलस्य तु सान्नचां शत काम पुराण: 
| नेपधेन वदस्य दूरापास्तत्वात्‌ । “अध्यतव्य ब्राह्मणेन वेश्यन क्षात्रयण च । श्रातव्य- 
मेव इद्रेण नाध्येतव्यं कदाचन ॥ श्रोतं स्मात च वे घम प्राक्तमास्मन्त्रपात्तम । 
| तस्माच्छुद्रेविना विप्र न श्रोतव्यं कदाचन’ ॥ २ ॥ इति तत्रेव पुराणाधिकारे भाविः 
ष्योक्तेश्च ॥ एतेन नाध्येतव्यम्‌' इति निषेधो मन्त्रेतरपुराणपरः दात श्रांदत्तादमतम 
पास्तस । तन पाराणमन्त्राणामेव वेप्रंण पाढा न वादेकानामात सद्वस्‌ । डजास्त्रयस्तु 


~ OO ~ 


सकह्पमात्र स्वय कृत्वा वोदकमत्रयुक्त सवे ्राह्मणद्वारा कारययुरात प्रयागपारजातः ॥ 


गौडभी ऐसेही कहते हैं सो ठीक नही, क्योंकि यह शास्त्र शूद्रके समीप नहीं पढना, इस कूम 
पुराणके निपेधसे वेदका अधिकार तो सवैथा झूद्रको नहीं, और वहांही पुराणके अधिकारमें भविष्य- 
पुराणका वाक्य है कि, यह शास्त्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पढें, और शूद सुने और कदाचित्‌ भी पढे नहीं 
| हे बृप ! इसमें उत्तम श्रति और स्मृतिके पढने और सुननेमें शूद्रको अधर्म कहा है, तिससे यद्ग त्राह्मणको 
[गे किये विना कदाचित्‌ न सुनै, इससे यह श्रीधर आदिका मत निरस्त हुआ कि, न पढे यह निषेध 
मंत्रसे इतर पुराणके विषयमें है, तिससे यह सिद्ध हुआ कि, ब्राह्मण शूद्रके यहां :पुरणके मंत्र पढे 'वदके 
नहीं, द्विजोंकी स्त्री तो संकत्पमात्रको स्वयं करके सम्पूण कर्माको वेदके मंत्रोसे ब्राह्मणद्वारा करवावे 
यह प्रयोगपारिजात कहते हें ॥ 


अत एव स्त्राणामत्यकृताववाहस्रापरामात हमाद्र्राह ॥ अनुपनातस्तु- वादकमन्त्रः 
युक्त सव स्वयमव ऊुयातू इत्युक्त मराक॒। यक्ष माक जा श्व त्रतादशात्‌ शात तद- 
शक्तविषयमचूडविषयं वा इति दिक्‌ ॥ शूद्रस्य तु सदामश्राद्वमेव ॥ सदा चेव तु 
झूद्राणामामश्राद वधायत दात स॒मन्तूक्त' ॥ एथ्वाचन्द्राद्य मात्स्याप एव शूद्राप 
सामान्य व्ाद्धश्राद्ध च: सवदा । नमस्कारण मन्त्रण कुयादामाननवत्सदा ॥ तन्व 
वृद्धपराशरः आमान्नन तु शूद्रस्य तूष्णा तु द्रजपूजनस्‌ । कृत्वा श्राद्ध तु गनवाष्य 
सजातीन्नाहायंदथ ॥ स एव- आम झूद्रस्य पक्कानन पक्कमाच्छष्टमुच्यत ॥ 
इसीसे 'स्रीणाम” यह स्त्रियोंको वेदका निषेध उन ख्न्योंके लिये है जिनका विवाह न हुआ हो 
हेमाद्रिका मत है ) जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो वह डज वेदके मंत्रोंसे सम्पूण कमै स्वयं करे यह 
-पहिले कह आये, और जो यञज्ञोपत्रीतसे पहले द्विज भी विना मन्त्र करे यह वचन है सो अशक्तके विएयमे 
वा उसके विषयमें है जिसका मुण्डन न हुआ हो, यह दिम्मात्र वणन किया शूद्र तो सदेव आमश्राजू [ 
- वै. कारण कि, सुमन्तुका वाक्य है कि,शट्रोंको सदेव आमश्राद्ध कहा है, प्रथ्बीचन्द्रोदयमें ओर मत्स्यपुर 
में मी कहा है कि, इसी प्रकार शूद्र मी सामान्य श्राद्ध करे ओर वृद्धि श्राद्ध नमस्कार मंत्र ओर कदे 
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हेमाद्री भविष्ये-“धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञा यादेः शूद्राः प्रकुवेते । अग्नोकरणमन्त्रश्च' नमः 

स्कारो विधोयते ॥ आवाहनादि कतव्य यथा इद्रेण तच्छुणु ॥ देवाना देवनाम्ना तु 

पितरणा नामगोत्रतः । पपण्डादाञ्नवेपद्रार नामता गात्रतस्तथा ॥ २॥ शूद्राणा 

गात्राभावोप काइ्यप गात्र ज्ञयम्‌ ॥ तस्मादाहुः सवाः प्रजाः कार॒यप्य, हात श्रत ॥ 

'गोत्रनारे तु काइयपः' इति व्याघ्रपादोक्तेश्चेति हेमाद्रिः ॥ एवमन्यत्र गोत्राज्ञाने 

तपणादिषु च ज्ञेयम्‌ ॥ 

हेमाद्रिमें भविष्यका वचन है जो धर्मकी इच्छावाळे शूद्र करते हैं उनका नमस्कारही अम्नौकरण 

और मंत्र है, जो शूद्रकों आवाहनादि करना चाहिये, सो सुनो, देवताओंका देवताओंके नामसे, पितरोंका 
नाम गोत्रसे पिण्डोंका निर्वापन करना चाहिये, झूद्वाके गोत्र अज्ञानमें कश्यप गोत्र. लेना इसीसे कहा है 
कि, सब प्रजा कश्यपसे उत्पन्न हैं ऐसी श्रति है, गोत्रनाशमें कश्यप गोत्रकहना यह व्यात्रपाद और 
हेमाद्रिका कथन है, इसीप्रकार अन्यत्र गोत्रादिके अज्ञानमें तपेणादिमें जानना | 


तत्रेव भविष्ये-“गदरस्तु ग्रहपाकेन न पिण्डान्निर्वपेत्तया। सक्तुं मूलं फलं तस्य पायसं 
वा भवेत्स्म्रतस्‌” गीतमः- अनुमतोस्य नमस्कारो मन्त्रः’ इति ॥ देवताभ्यः पिउभ्यश्च' 
इत्ययं नमस्कारमन्त्र इति कोचित्‌ ॥ विज्ञानेश्वरोप्येवमाह ॥ हेमाद्रिस्तु-5;ोप्यमन्त्र 
वत्कुयांदनेन विधिना बुधः' इति मात्स्ये ॥ मन्त्रनिषेधान्नाभमन्त्रेणेत्याह ॥ पृथ्वोचन्द्रो- 
' दये स्कान्दे- राजकार्य नियुक्तस्य वन्थनिग्रहवर्तिनः। व्यसनेषु च सर्वेषु श्राद्ध विप्रेण 
कारयेत्‌ ॥ 

वहां ही भविष्यमें लिखा है कि, झाद्र गृहपाकसे पिण्डोंका निर्वापन न करे पिण्डके लिये क्षत्त, मूळ, 
फळ वा पायस हा कहा हे गातमन मा नमस्काररूप संत्र इनका कहा देवताओं के निमित्त पितरोंके 
निमित्त यही नमस्कार मंत्र है कोई ऐसा कहते हैं, विज्ञानेश्वरने भी यही कहा है, हेमाद्रि कहते हैं शूद्वभी: 
मंत्रके विना इस विधिसे करे ऐसा मत्स्यपुराणमें भी मंत्र निषेधसे नाम मंत्रही कहा है प्रश्वीचन्द्रोदयमें 
स्कन्द्पराणका वचन है जो राजकायेमें नियुक्त वा वन्धनमें वर्तमान है तथा और बिषयोंमें रहनेसे ब्राह्मणसे 
श्राद्ध करावे ॥ | 


यज्ञ भारत राजथमषु- यवनाः4केराता गान्धाराश्चीनाः शवरवर्वराः ।, शकास्तुषाराः 
ककाश्च पहृवाश्चान्ध्रमद्रकाः ॥ इत्युक्त्वा- ब्रह्मक्षेत्रे मसूताश्च वेश्या: शूद्राश्च मानवाः 
कथ धमाश्चारंष्यान्त सव [विषयवासिनः ॥ इति चोक्त्वा “वेदधमेक्रियाश्रेव तेषां धमां 
विधायत । पठ्यज्ञास्तथा कूपाः ग्रपाश्च शयनाने च ॥ दानानिःच यथाकालं द्विजेभ्यो 
विसजेत्सदा ॥ तथा- दक्षिणाः सर्वयज्ञानां दातव्या भूतिमिच्छता । पाकयज्ञा. 
 महाहाश्च कत॑व्याः सवदस्याभः दाते म्ळेच्छादीनां श्राद्वविधानम्‌ ॥ तदापि सजाती- 
 यभोजनद्र्व्यदानादिपरम्‌ । न तु श्राद्वपरमिति ॥ इति श्रीनारायणभट्टसरिसूनुराम- 
कृष्णभट्टात्मजकमलाकरभट्टकृते निर्णयसिन्धो श्राद्घाधिकारनिर्णयः ॥ 


| ; E 5 _ जो राजधममें भारतमें लिखा है यवन, किरात, गान्धार. चीन, शबर बर्बर, शक, तुषार, कंक 
. पहुंच, आश्र, भद्र, यह कहकर ब्रह्मक्षत्रमें प्रसूत इए वैश्य, शूद्र मनुष्य, विषयवासी किस प्रकार धर्म करेगे, 
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परिच्छेदः , ] भाषाटीकासमेतः । (५१३) 


शी © 


क्रियाही उनका धर्म है, पितृयज्ञ, कूप, प्रपा, शयन और यथाकालमें ब्राह्मणोंको दान दे और रेश्वयेकी 


इच्छावालोंको सत्र यज्ञोंकी दक्षिणा 'देनीचाहिये, पाकयज्ञ महायोग्य यह दस्युओंको सदा करना चाहिये, 


यह म्ठेच्छादिको श्राद्धका विधानहे तो भी सजातीयभोजन द्रव्यदानादिपर है श्राद्वपरत्व नहीं है ॥ 


. इति श्रीनारायणमड्टसूरिसूनुरामङ्ष्णभट्रात्मजकमलाकरभट्टकृते निणेयसिन्धौ पण्डितञ्वाला- 
प्रसादमिश्रक्ृतभाषाटीकायां श्राद्वाधिकारनिणेय! ॥ 


अथ श्राद्वपितरः । 

हेमाद्री मात्स्यदेवली- नाम गोत्रं पितृणां हु प्रापकं हव्यकव्ययोः । अग्िष्वात्तादय- 

स्तेषामाविपत्ये व्यवस्थिताः ॥ नाममन्त्रास्तदादेशा भवान्तरगतानपि । प्राणिनः प्रीण- 

यन्त्येव तदाहारत्वमागतान्‌ ॥ देवो यदि पिता जातः शुभकर्मांनुयोगतः । तस्यान्नम- 

नृतं भूत्वाः देवत्बेप्यनुगच्छाति ॥ गांधर्वं भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्‌ । श्राद्धान्नं 

वायुरूपेण नागत्वप्युपातेष्टाति ॥ पानं भवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथामिषम्‌ ॥ दनुजत्वे 

तथा मद्यं प्रेतत्वे रुंधिरोदकम्‌ । मनुष्यत्वेऽन्नपानादिनानाभोगकरं भवेत्‌? ॥ ५॥ अत्र 

पित्रादिशब्देजेनकादीनामेव देवतात्वमुच्यते, न वस्वादीनाम्‌॥ 'असावेवत्त इति यज- 

मानस्य पित्रे. इति शतपथश्चृतेः ॥ 'यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पित्रे पिण्डं निधाय’ इति 

विष्ण्वादिस्म्ृतेश्च ॥ 

अब श्राद्वके पितर कहतेहें । हेमाद्विमें मत्स्यपुराण और देवळका वाक्यहै कि, नाम और गोत्र 

पितरोंको हव्य कव्य पहुंचाताहे अझ्निष्यात्तादि पितर उनके अधिपतिहे, नाम मन्त्र और देश जन्मान्तरमें 
गयेहुओंको भी भोजन पहुंचाकर तृप्त करता है यदि पिता शुभ कमेसे देवता हुआ हे, उस देनेवाळेका अन्न 
अमृत होकर उसे प्राप्त होताहै, यदि गन्धवे हो तो मोगरूपसे, पशु हो तो तृणरूपसे, नाग होनेपर श्राद्वका 
अन्न वायुरूपसे प्राप्त होताहे, यक्ष होनेपर पानरूप, राक्षस हो तो आमिष, दनुज हो तो मद्य, प्रेत होतो रुधिरोदक, 
मनुष्य हो तो अन्नपानादि अनेक भोग करनेवाला होता है , यहां पित्रादि शब्दसे जनकादिकोंका देवतात्व 
कहाहे न कि, वसु आदिका, कारण कि, असावेवत्त इति यजमानस्य पित्रे) ऐसी शतपथक श्रतिहे जिसका 
पिता प्रेत होगया हो वह पिताके निमित्त पिण्ड दे ऐसा विष्णुआदि स्मृतिमें कहाहे ॥ 


यत्त मनुदेवलो-““वसवः पितरो ज्ञेयाः रुद्रा ज्ञेयाः पितामहाः । प्रपितामहास्तथादेत्याः 
श्रतिरषा सनातनी ॥ यच्च याज्ञवल्क्यः- वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः इति ॥ 
तद्गेदज्ञानार्थम्‌ ॥ यानि तु हेमाद्री नान्दिपुराणे- विष्णुः पितास्य जगतो दिव्यो यज्ञः स 
एव च। ब्रह्मा पितामहो ज्ञेयो ह्यह च प्रपितामहः इति ॥ यज्च भविष्ये- आनि- 
रुद्धः स्वयं ज्ञेयः प्रद्स्रश्च पिता स्मृतः । संकर्षणस्तञ्जनको वासुदेवस्तु तत्पिता ४ 
स्वयं कर्ता ॥ यत्त तत्रैव प्रथमो वरुणो ज्ञेयः प्राजापत्यस्तथापरः । ठृतीयोस्निः सस्त 
पिण्डो ह्येष पिण्डविधिः स्मतः ॥ यच्च मनुः- सोमपानाम विप्राणां क्षात्रेयाणां हवि 
भुजः । वेञ्यानामाञ्यपानाम झूद्राणां तु सुकालिनः ॥” यच्चादित्यपुराण- मासाश्च 
पितरो ज्ञेया ऋतवश्च पितामहाः ॥ संवत्सरः प्रजानां च सुष्ेक! प्रपितामह!!॥ 
३३ 
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ओर जो मनु ओर देवळ कहंतेहें, पितरोंको वसु पितामहको रुद्र प्रपितामहका आदित्य कहतहं, यह 
सनातनी श्रुतिहै ओर जो याज्ञवल्क्य कहते हैं वसु रुद्र अदितिके पुत्र पितर श्राद्धदेवता हं यह अभेद- 
ज्ञानके निमित्त हैं जो हेमाद्रिमें नंदिपुराणका कथन है कि, इस जगतूका पिता विष्णुहै वही दिव्य यज्ञ है 
ब्रह्मा पितामह जानना मेही प्रपितामह हं और जो भविष्यमें कहा हे अनिरुद्ध स्वयं कतो अपनेकां जानना | 
प्रयुन्नरूप पिता, उसका जनक सड्टुपेणरूप और प्रपितामह वासुदेवरूप हे और वहांही पहछा पिंड वरुण 
दूसरा प्रजापति तीसरा पिंड अभिरूप है यह विधि है, और मनु कहते हैं ब्राह्मणोंके सोमपा, क्षत्रियोंके 
| हविभृज, वैस्योंके आज्यपा और ऱूद्रोंके जुकाळिन पितर हैं और आदि्यपुराणमें पितर मासरूप, पितामह 
| ऋतुरूप ओर प्रपितामह सम्वत्सररूप कहे हैं || 
| यच्च नंदिपुराणे-'अगिष्वात्ता ब्राह्मणानां पितरः परिकोतिताः । राज्ञां बाहषदो नाम . 
विशां काव्याः प्रकीतिताः ॥ सुकालिनस्तु झाद्राणां व्यामा म्छेच्छान्त्यजातिषु ॥” 
अत्रावाहनादिषु पित्रादयः समुच्चयेन विकल्पेन वा यथाचारं तत्तहेवतारूपेण वाच्याः 
इति हेमाद्याद्यः ॥ हेमाद्री ्राह्मे- पार्वणं कुरुते यस्तु केवलं पितृहेतुकम्‌ । मातामह्य 
न कुरुते पितृहा स प्रजायते ॥ ” धौम्यः-“पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा वम्‌ । 
_आविशेषेण कतव्यं विरोषान्नरकं त्रमेत्‌ ॥” अस्यापवादमाह कात्यायानः-कर्षसमान्वितं 
मुक्त्वा तथाद्य श्राद्वषोडशास्‌ । प्रत्याब्दिकं छु शेषेषु पिण्डा; स्युः षडिति स्थितिः ॥? 
कश्ष्समान्वत सापण्डाकरणम्‌ ॥ दृशादो सपत्नाकानामेव देवतात्वम्‌ ॥ 'स्वेन भत्रा 
सम श्राद्ध माता सुङ्क सुधासमस । Iपतामहा च स्वनेव तथव प्रापतामहा ॥' 
रात तत्रवाक्त, ॥ 
जो कि, नंदिपुराणमें ब्राह्मणोंके अग्निष्वात्ता क्षत्रियोंके बिपद वैश्योंके काव्य शूट्टोके सुकालिन्‌ 
| म्ठेच्छ अन्त्यंजादिकोंके व्यामा पितर कहे हैं, यहां आवाहनादिमें पित्र्यादिसमुच्चय विकल्प वा यथाचारसे 
उस २ देवतारूपसे जानने ऐसा हेमाद्रिआदिमें हे, हेमाद्विमें ब्रह्मपुराणका वाक्य है जो केवळ पिताके 
निमित्त पावेण करता है और मातामहका नहीं करता वह पितृहा होता हे , धौम्य कहते हैं जहां पितर 
बूजित हात ह वहां मातामह भी अवश्य अविोषसे पूजने, विशषसे नरक होता है, इसका अपवाद कात्या- 
| ` यनने कहा है कप्रेयुक्त छोडकर आदि पोडशा श्राद्ध करे और शेषोंके प्रतिआब्दिक छः पिंड होते हैं यह 
। स्थिति हे, दशोदिमें सपत्नीजनोंका भी देवतात्व हे अपने भताके साथ श्राद्धको माता अमृतकी समान 
| मोजन करती है इसीप्रकार स्वभर्ताके साथ पितामही और प्रपितामहीको जानै यह वहीं कहा है ॥ 
| नट्रकाया चतावशतिमते- क्षयाहं वजयित्वेकं स्रीणां नास्ति प्रथक्‌ क्रिया । केचि- 
| दच्छान्त नाराणां पृथक श्राद्धे महर्षयः ॥ अन्वष्टकासु वृद्धौ च गयायां च क्षयेहाने । 
| अने मातु, पृथङ श्राद्वमन्यत्र पातिना सह ॥ २ ॥ इति कात्यायनोक्तेश्च । अस्य निमू 
छता वदन्ता गोडास्त्वज्ञा एव ॥ अत्र भाग इत्यध्याहारः ॥ अन्यथा सपतिकाय 
माज शत प्रयांगापत्तः । अत्र-मातृशब्दो जनन्यामेव मुख्य; । तेन सपत्नमातृभ्यों 
न दयात्‌ । एवं पितामह्यादिशब्देः पितृजनन्यादय एवोच्यन्ते इति तत्सपत्नीभ्यो 
न दयम्‌ इति हेमाद्रिः ॥ 'कारुण्यन तु महालयादो देयम' इति स एव ॥ 
. चन्दरिकामं चलात्रशतिके मतसे कहा है, क्षयाहको छोडकर स्त्रीकी पथक्‌ क्रिया नहीं हे कोई महर्षि 
सखरयोंके पृथक श्राद्धकी इच्छा करते हैं अन्वष्टका, बृद्धि, गया और क्षयाह इनमें माताका श्राद्ध पृथकू करं, 


को 
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पारेच्छदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (५१८) 


यत्र पिताके साथ करे यह कायायनका कथन है इसकी निभूछता कहतेहुए गौड तो अज्ञ हैं, यहां 
भागका अध्याहार करना, अन्यथा सपत्निकाये मात्रे! इस प्रयोगकी आपत्ति होगी यहां माठृशब्द सुख्य 
माताकाही बोधक है, इससे सौतेळी माताओंको न दे, इसीप्रकार पितामही आदि राब्दोंसे पिताको 
जननी आदिही जाननी उनकी सपत्नी जनोंको न देना, ऐसा हेमाद्रिका कथन है दयाकरके महाळ्यादिमें 
तो देना यह वही कहते हें ॥ 

अथ विश्वेदवाः 

हेमादरो शङ्खज्रृहस्पती- इष्टिश्राद्धे कतूदक्षो सत्यो नान्दीसुखे वसू । नैमित्तिके कामरकाला 

काम्ये च धूरिलोचनो । पुरूखाट्रवो चेव पावणे समुदाहृता ॥ तत्रेव उत्पात्त नाम 

चतेषां न विद्यं द्विजातयः। अयमुच्चारणोयस्तेः छोकः श्रद्वासमन्वितः ॥ १ ॥ आग- 

च्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महावलाः । ये ह्यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु 

ते ॥ २॥” इति ॥ इप्टिश्राडं प्रति रुचिः इत्युक्तम्‌ । इति कल्पतरुः ॥ आधानादेक- 

म्राङ्गमित्यन्ये । नेमित्तिकमेको दिष्टम्‌ ॥ ` एकोहिष्टं तु यच्छाद्धं तन्नेमित्तिकसुच्यते' इति 

भविष्योक्तेः ॥ | | 

अब विश्वेदेवा कहते हैं । हेमाद्रिमें शंख बृहरपतिका कथन है इष्टिश्राद्वर्म, क्रतु, दक्ष, संत, 
नांदीमुखमें, वसु नैमित्तिकमे, काम और काळ, काम्यमें, धरूरिळोचन, पावेणमें, पुरूरव आदरे विश्वे- 
देवा कहे हैं, वहीं कहा है जो ब्राह्मण इतकी उत्पत्ति और नाम नहीं जानते उनको यह 'छोक श्रद्धापूवेक 
उच्चारण करना चाहिये, महाभाग महाबळी विश्वदेधा आवे जो इस श्राद्धमे विहित हैं वे सावधान हों, 
ष्टि श्राद्ध प्रतिर्चि जानना ऐसा कब्पतरुमें कहा है । आधानादि कमांग हैं ऐसा कोई कहते है 
एकोदिष्ट नैमित्तिक है, कारण कि, भविष्यमें कहा हे कि, एकोदिष्ट नेमित्तिक है॥ | 

एतद्यरद्यांप एकोहिएं देवहीनम इति तत्र विश्वेदेवनिषेधस्तथापि नवश्राद्धे द्वादशमासिके 

च कामकालो ज्ञेयो । “नवश्राद्धं दशाहानि नवमिश्र तु षड़तून्‌ । अतः परं पुराणं वे 

त्रिविधं श्राद्धमुच्यते ॥ यस्मिन्नेवः पुराण वा विश्वेदेवा न लेभिरे । आसुरं तज्भवेच्छाडं 

वृषलं मन्त्रर्वाअतम्‌ ॥ २॥” हाते बह्चचपरिंशेशत्‌ ॥ एतञ्च हृचानाभेव, तेषामेवोक्तेः\ 

अन्येषां तु- नात्र विश्वेदेवाः’ इतिं. कात्यायनोक्तेस्तन्निषेध एवेति प्थ्वीचन्द्रीदयः ॥ 

अन्ये तु नेमित्तिकं सपिण्डीकरणमाइः । भविष्ये यद्यप्येको दिष्टं तच्छब्देनोक्तं तथापि- 

तदप्यदेव कतंव्यमयुग्मान्भोजयेद्विजान्‌' इति तत्रेव विश्वेदेवनिषेधात्‌ । यद्यपि स्तपिण्डी- 

करणंशत एकोदिष्टत्व, तथापि-सपिण्डीकरणश्राद्ध देवपूर्वं नियोजयेत्‌ ' इ 

वचनात्तत्परत्वम्‌ ॥ 


यह एकोदिष्ट यद्यपि देवहीन है ऐसा वहां विश्वेदेवाका निषेध है तो भी नबश्राद्ध द्वादशमासिकमें 

कामकाळ जानना, नवश्राद्व दशाह नवमिश्र पड्ऋलुके जानने इसके परे पुराणोंमें तीन प्रकारके श्राद्ध कहे 

हं जिस पुराणमें विश्वेदेवा नहीं लिये हैं वह श्राद्ध आसुर ओर मन्त्रवित झाद्रश्राद्ध-हे यह वचन बहच- 
| पारिशिष्टमें कहा है यह बह्ृचोंकाही है ऐसी उनकी उक्ति है,. औरोंके तो ' नात्र बिसवेदेबाः ' ऐसी 
| कात्यायनकी उक्तिसे निषेधही जानना यह प्रृथ्वीचन्द्रोदय कहते हैं और तो नैमित्तिक सपिण्डीकरण कहते 
, हें | भविष्यमें यद्यपि एकोदिष्ट तत्‌ शब्दसे कहा है, तो भी वह अदेव करना दोसे भिन न्राह्मणो को जिमावे? 
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(९१६ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


५ >>> 


यह वहीं बिखेदेवका निषेध हे. यद्यपि सपिण्डीकरणके अंशसे एकोदिष्टत्व हे: तो भी सपिण्डीकरण' श्राद्ध 
देवप्रवेक नियुक्त करे इस वचनसे परत्व है ॥ 


हेमाद्रावादित्यपुराणे- विश्वेदेवी क्रतुदक्षः सवास्वाश्षु कातता । नित्य नानदासुख 
श्राद्धे वस्‌ सत्यां च पतृके ॥ नवान्नलम्भने देवो कामकालों सदेव हे । आप कन्यागत 
सूय काम्ये च च ध[रलोचना ॥ पुरूरवाद्रवां चेव विश्वेदेवो तु पार्वणे ॥ ३ ॥” क्ांचिद्वि- 
श्वेदेवापवादमाह हेमाद्री शातातपः- नित्य श्राद्वमदंव स्यादेकांदिट तथव च । माठु 


श्राद्ध च युग्मः स्याददव प्राइडुख' एयक ॥ याजयहवपूवाण श्राद्धान्यन्यान यत्नत, 
॥ २ ॥ 'नान्दाश्राद्व भिन्नप्रयागपक्ष मातुः श्राहमदवामात हमा ।। 


हेमाद्विमें आदित्यपुराणमें कहा है कि, ऋतु और दक्ष विश्वेदेवा सब श्राद्धमे, नांदीमुख ओर पित 
रोके श्राद्धमें वसु, सत्य ओर नवान्न श्राद्धमें काळकाम विश्‍वेदेवा सदा होते हें ओर कन्यागत और काम्य 
श्रादधमें धरारिळोचन और पावेणमें पुरर ओर आद्रव होते हैं, कहीं विश्वेदेवाओंका अपवाद हेमादिमें 
शातातपने वणन किया है कि. नित्यश्राद्व और एकोदिष्ट श्राद्ध देवसे रहित होते हैं, और मातृ- 
श्राद्ध भी अदैव और युग्म अथीत्‌ (दो ) पूर्व मुख त्राह्मणोंसे भिन्न होता हे, और अन्य श्राद्ध 
यत्नसे देवपूर्वक करने चाहिये, नांदीश्राद्गका भिन्न प्रयोग तव है जब श्राद्ध अदैव होता है यह हेमा- 
द्रिका मत है ॥ | 
| उत्तमविप्रनिणयः । 

अथ विप्रा॥ ते चोत्तममध्यमाधमभदेन त्रिविवाः ॥ तत्राद्याः ॥ अत्र म्रदीयाः क्लोकाः। 

त्रिणाचिकेतस्रिमधुश्च बहचोप्याथवेणो याजुषसामगो च । षडङ्गविञ्च जिसुपणवेत्ता5- 

प्यथर्वशीष्णोध्ययने रतश्च ॥ शतायुरवेदाथोबिदी प्रवक्ता स्याट्रह्मचारी च तथाम्निविच्च । 

सादद्वात्तश सत्यवाक्पूरुषे, स्वेमातापत्रो, पञ्चाम, ख्यातवडा* ॥ पत्नायुक्ता ज्यछठसामा 

पुराणवत्ता पुत्रा चातहासष्वाभज्ञश । यागा [भछझु' सामगा अह्मवत्ता पञ्चाग्नश्च श्रायः 

स्तत्सुता वा ॥ रासुष्याया श्राशपादान्जसवा पान्यश्चत तृत्तमा* समादष्टाः । भक्षुयागा, 

पान्थ एत त्वळभ्या भाग्याळब्धाश्चत्तदा भाजनाया, ॥ श्राद्ध वविमएपावटपु पश्चात्सया- 

्ाशरद्रि्रपङ्क्तौ तु भोज्याः ॥” अत्र मूलं हेमाद्री ज्ञेयम्‌ ॥ 


अब श्राद्वके योग्य उत्तम ब्राह्मणोंका वणेन करते हें । वे उत्तम मध्यम अधम मेदसे तीन प्रकारके 
हैं, यहां मेरे बनाये छोक हैं कि, त्रिणाचिकेत, त्रिमधु, बह्वच, आथवबेण, आजुष, सामण, षडंगवित्‌ 
त्रिसुपणवेत्ता, अथवेणके पढनेमें रत, रातायु, बेदके अर्थका ज्ञाता और वक्ता, ब्रह्मचारी, अभिचित्‌ , 
जीविकासे हीन, सत्यवादी अपने मातापिताके बंदाके कुळ पुरुषोंसे विख्यात, पल्नीसे युक्त, ज्येष्ठसाम और 
पुराणका ज्ञाता, पुत्रवाळा, इतिहासोंका ज्ञाता, योगी, भिक्षु, सामग, ब्रह्मवेत्ता, पञ्चासि, वेदपाठी वा 


योगी, पांथ ये तो मिळने कठिन हैं, यदि भाग्यसे मिळजांय तो अवश्य भोजन कराने योग्य हैं, 
श्राद्धमें त्राण बैठगये हों ओर यह पीछे आये हों तो ब्राह्मणोंकी पंक्तिमे. जिमाने उचित हैं, यह 
SE कि अना > उ कशी य | 
माण हमाद्र्म छिखा ह ॥ झू | | 


उसका पुत्र, दोभुका ध्यानी, विष्णुके चरणोंका सेवक और मागेगामी ये ब्राह्मण उत्तम कहे ह । भिक्षु, 
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तत्रैव नारद;- यो वे यतीननाहत्य भोजयेदितरान्‌ द्विजान्‌ । विजानन्वसतो ग्रामे कव्यं 
दद्याति राक्षसान्‌ ॥' दीपकलिकायां दक्षः-“विना मांसेन मधना विना दक्षिणया- 
शिषा । परिपूर्ण भवेच्छाद्धं यतिषु श्राद्धभोजिषु ॥' एतच्च ज्ञानिविषयस ॥ ' त्रिणा- 
चिकेतस्रिसुपर्णा यजुर्वेदेकदेशो तट्रतेन तदध्यायिनो च यस्य सप्त प्रवे स्रोमपाः 
त्रेखुपणः' इति बोपदेवः ॥ सत्रिमधुऋम्वेदेकदेशस्तदध्यायी ॥ केचिन्नाचिकेतं चयनं 


~~ 


जिऊंतवानत्यथमाहु, । तद्माद्रावरुद्धस्‌ ॥ 


वहांही नारदजीका वाक्यहे कि, जो संन्यासियोंका अनादर करके ग्रामके दूसरे ब्राह्मणोंको जानकर 
जिमाताहे उसका कव्य राक्षसोंको प्राप्त होता है, दीपकलिकामें दक्षजीने लिखाहै कि, यदि श्राद्धमे सन्यासी 
भोजन करते हों तो मांस, मधु और दक्षिणा आशीर्वादके बिना भी श्राद्ध प्रण होताहै, यह भी ज्ञानीके 
विषयमें है त्रिणाचिकेत और त्रिसुपण ये यजुर्वेदके भाग हें उनको पढनेषाळा वा त्रतकारी जिसके सात पुरुष 
सोमपीनेवाळे हुए त्रिसुपण होताहे, यह वोपदेवका कथनहे कि, त्रिमधु ऋमवेदके एकदेशपाठीको कहतेहें 
काई २ त्रिणाचिकेतका यह अथ करतेहे कि, जिसने तीनवार अझ्चिचयन कियाहो परन्तु यह हेमाद्रिसे विरुद्धहे ।॥ 
हेमाद्री गोतमः युवभ्यो दानं प्रथम पितृवयसः इत्येके । मात्स्ये मबुः- यश्च 
व्याकुरुते वाचं यश्च मीमांसतेऽध्वरम्‌ । सामस्वरविविज्ञश्च पंक्तिपावनपावनः ॥ 
कोमे-“असमानप्रवरको ह्यसगोत्रस्तथेवच । असंवन्थी च विज्ञेयो जाझणः श्राद्ध- 
सिद्धये ॥” गारुडे- श्राद्वेषु विनियोज्यास्ते ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमाः । ये योनिगोत्र- 
मन्त्रान्वेवासिसवन्धर्वाजताः ॥ ' सनु।- न मित्रं भोजयेच्छ्राद्वे धनेः कार्योस्य संग्रहः \ 
नारि न मित्रं यं विद्यात्तं तु श्राद्ध निमन्त्रयेत्‌ ॥” द्रयो्रात्रोः श्राद्धे भोजनं निषिद्धस॥ 
“पितुपुत्रो भ्रातरो दवौ निर्रग्न गुविणीपातिम्‌ । सगोत्रप्रवरं चेव श्राद्वेषु परिवर्जयेत” 
इति श्राद्वदीपकलिकायां जातूकण्यांक्तेः ॥ 
हेमाद्विमें गोतमर्जीने कहाहे कि, युवाओंको प्रथम दानदे वा उनको दे जो पिताकी अवस्थाके हों 
| सत्स्यपुराणमें मनुजीने कहाहे कि, जो वाणीको प्रगट करे तथा यज्ञका विचार करे और सामस्वरकी विधि 
| जाने यह पँक्तिके पवित्र करनेवालोंको भी पवित्र करतेहें, कूमेपुराणका वाक्य है कि, जिसके गोत्र प्रवर एक 
| न हों ओर जो सम्बन्धी न हों ऐसे ब्राह्मणोंसे श्राद्धक्री सिद्धि होतीहे, गरुडपुराणका कथन है कि, श्राद्धमें 
वे ब्राह्मण नियुक्त करने जो ब्रह्मके ज्ञाता योनि, गोत्र, मन्त्र, शिष्य, सम्बन्धभिन्नहों. मनुका वचन है कि, 
मित्रको श्राद्धमें न न जिमावे और मित्रके धनका संचय करावे अथीत्‌ उसके धनसे श्राद्ध होसकलाहै जिसको न 
मित्र न शत्र समझे उसे श्राद्वमें जिमावे दो भाइयोंको श्राद्धमे जिमाना निषेधहे क्योंकि, आद्वीयदीपकलिकामें 
| जातूकण्यका कथनहै कि, पिता, पुत्र, दोभाई, अझ्निहोत्रीसे भिन्न, गार्मिणीका पति, समानगोत्र और समान- 
| -प्रबर इनको श्राद्धमें वजदे ॥ 


मध्यमविप्रनिर्णयः । | 
| अथ मध्यमाः ॥ हेमाद्रो कोमंगाग्या- नेकगात्रे हविर्दय्यायथा कन्या तथा हविः 
अभावे ह्यन्यगोत्राणामेकगोत्रांस्तु भोजयेत्‌ ॥” अत्र केचित्स्वशाखीयान्‌ मुख्यानाहु ना हैँ र्‌ क 


१ योनिसम्बन्धसे मामा आदि गोत्र सम्बन्धसे सपिण्ड, मंत्रसम्बन्धसे वेदादि अध्यापक, 
अन्तवासा सम्बन्ध्स राल्पदास्रादक पढान बालजानन || | “१ 


टा क _* [] क. ब डा ed “A ` _ " a> कै. x sad 5 4] < डू भा कज >” 
CC-0. Cou ९5809 Raina, Jammu. Digitized by € LR SE पटक 
री डे EH Es न ८ Fs * आ हु >... क DoT 


Collection of 84 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
~ CT ~ रष = 
(९१८) _ निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


पठान्तच। पनमन्त्रयांत पूवद, स्वशाखायान्‌ जात्तमान | ।स्वशाखायाक््जानाव दज।न- 

न्यान्निमन्त्रयेत्‌ ॥ ३ ॥? इाते ॥ इदं तु निमूलत्वाद्धमाद्रेणा दूषत्वाचापक्ष्यमयू । मठ 

रापि-“यत्नेन भोजयेच्छाद्धे ब्रामण वेदपारगस्‌ । शाखान्तगमथाध्वयु छन्दोग वा 

समाप्तिगम्‌ ॥ एषामन्यतमा यस्य खुझीत श्राद्वमाचतः पठणा तस्य ठात* स्याच्छा- 

श्वतों साप्तपोरुषा! ॥ २॥ 

अब मध्यम ब्राह्मणोंको कहते हैं । हेमाद्रिमें कर्म और गार्ग्यका वाक्यहै कि, एकगोत्रमें हविको न 

दे. कारण कि. जैसी कन्या वैसीही हविहै यदि मिन्नगोत्रके न मिले तो एक गोत्रके जिमावे, इसमें को 
अपनी झाखावालोंको मुख्य कहते हैं, और पढते हैं कि, पहलेदिन अपनी शाखाके उत्तम ब्राह्मणांका निमं- 
त्रण दे, अपनी शाखाके न मिलें तो अन्यब्राह्मणोंको निमंत्रण दे यह तो निमूठ है और हेमाद्रिमें दूषित 
होनेसे त्यागने योग्य है मनुका भी वचन है कि, वेदके पारगामी ब्राह्मणको श्राद्धरभे यत्नसे जिमावे वा 
शाखाके अंतगामी वा अध्वर्यु सब वेदके ज्ञाता. इनमेंसे कोई भी पूजित हुआ जिसके यहां श्राद्ध जीमताहे 
उसके पुरुषा सात पीढीतकके सदा तृप्त रहतेह | 


| अत्र मामकाः कोकाः ॥ “मातामहो मातुलभागिनेयदो हित्रजामाठणुरुस्वशिष्याः । 
ऋत्विक च याज्यश्वशुरो स्वबन्धु्याला गुणाढयास्त्वनुकल्पभूताः ॥› वन्धवो माठ- 
व्वस्रपितरष्वसृमातुळपुत्रा इति वोपदेवः । अत्र मूल हेमाद्री ज्ञेयम्‌ ॥ सणुणस्व्रीया- 
द्यतिक्रमे दोष एव । सप्त पूवान्‌ सप्त परान्‌ पुरुषानात्मना सह । अतिक्रम्य द्विजाने- 
तान्नरके पातयेत्‌ खग ॥ संबन्धिनस्तथा सवांन्‌ दोहित्रं विट्पाते तथा । भागिनेयं 
बिरोषेण तथा बन्धं खगाधिप ॥ २ ॥” हाते मदनरत्ने भविष्योक्तेः ॥ 


| इसमें मेरे बनाये छोकहें कि, नाना, मामा, भानजा, दौहित्र, जामाता, अपना शिष्य, ऋत्विकू, 
| जिसे यज्ञ करावे, ख़शुर, अपना बन्धु, शाला, गुणवान्‌ ये सब अनुकल्प अथीत्‌ गोणहें, मौसी, फूफी 
; मामाके पुत्र, बांधव होतेहे, यह बोपदेवका वचन है, इसमें मूळ हेमाद्रिमें जानना, गणवाले मानजे आदिके 


k 
| 


अवलंघनमें दोपहीहे. कारण कि, मदनरत्नमें भविष्यपुराणका वाक्यहै कि, सम्पूर्ण सम्बन्धी, दौहित्र, वैश्योंका 
पति विशेषकर भानजा ओर हे गरुड ? अपना बन्धु इतने ब्राह्मणोंको त्याग करके अपने सहित सात पहिले 
ओर सात आगेके पुरुषोंको पतित करता है ॥ | 


अत एव याज्ञवल्क्य ब्राह्मणप्रातिवेञ्यानामेतदेवानेमन्त्रणे डी शात शण्यातक्रम 
दञ्षपणं दण्डमाह ॥ आसन्नमात्रपरमिदम्‌ । मूर्खे तु न दोषः । ` “ब्राह्मणातिक्रमो 
` नास्ति मूख चेव विवाजते । ज्वलन्तमग्रिमुत्सज्य न हि भस्माने हृयते” इति कात्या- 
यनोक्तेः विप्रस्यापि दोषः "अविद्वान्प्रतिणरह्णानो भस्मीभवति दारुवत्‌’ ` इति मनूक्तेः ॥ 
इसीसे याज्ञवल्क्यके इस वचनसे कि, गुणसे योग्य ब्राह्मणको निमंत्रण न देनेमें दशापण ही दण्डदे इस 
` प्रभार ब्राह्मणके श्रष्ठसागमें द्शापण दंड विधान कियाहै, यहभी समीपके विषयमें है मूखेके त्यागमें तो दोप 
नहीँ कारण कि, कात्यायनका वाक्य है कि, वेदसे हीन मूख ब्राह्मणके त्यागमें दोष नहीं, जलती हुई अझ्निको . 
डा ककती 'छोडकर भस्ममें आइति नहीं दीजाती, इसप्रकार त्राह्मणोंको भी दोष है कारण कि, मनुका वचन है कि 


आ. त 


प्रतिग्रह्‌ लेनेसे काष्ठके समान भस्म होताहे | 


6 ह त. स्य 
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अपराक अत्रि,-"* षड़भ्यस्तु पुरुषेभ्योवागश्राद्वेयास्तु गोत्रिणः । षड़भ्यस्तु परता भो- 
ज्याः श्राद्धे स्युगोत्रजा आपि ॥” एतन्न ब्राह्मणालाभे अपिशब्दात्‌ ॥ असंभवे हेमाद्रो 
गोंतम;- शिष्यांश्वके समोत्रांश्व भोजयेदूध्वे त्रिभ्यो गुणवतः । आपस्तम्वः ब्राह्म- 
णान्‌ भाजयेद्योनिगोत्रमन्त्रान्तेवास्यसंबन्धिनः । गुणहान्यां तु परेषां समुदितः सोदर्या- 
प भाजायतव्यः । एतेनान्तेवासनो व्याख्याताः इात ॥ अत्र विशेषमाहात्र+- पता 
पितामहो भ्राता पुत्रो वाथ सपिण्डकः । न परस्परमध्या! स्युने श्राद्धे ऋत्विजस्तथा ॥ 
ऋत्विकुत्रादयोप्येते सकुल्या ब्राह्मणाः स्स्ताः। वेश्वदेवे नियोक्तव्या यद्येते गुणवत्तरा!॥ 
शगात्रा न नियाक्तव्या: ख्रियश्वेव विशेषतः ॥ ३ ॥ इति ॥ 
अपराकेमें अत्रिका वाक्य है कि, छः पुरुषोंसे पहले सगोत्री श्राद्धके अयोग्य होते हैं ओर ठसे 
पहले सगोत्रीमी श्राद्गमें भोजन करनेके योग्य हैं, यहभी ब्राह्मणोंके न मिळनेपर है, अपि शब्दसे अस- 
म्भवमें हेमाद्रिमें गौतमका वाक्य हे कि, शिष्य सगोत्री गुणवाले भी तीन पीढीसे पहले होय तो भोजन 
करावे, आपस्तम्वने लिखा है कि, कुटुम्बी, गोत्र, मित्र, शिष्य सबन्धी इन ब्राह्मणोंको भोजन करावे, 
किसी गुणकी न्यूनता होय तो अन्य ब्राह्मणोंके समुदायमें सहोदर भी जिमाने योग्य हैं, इससे अन्तेवासी 
अथोतू शिष्य भी कहे गये । यहां अत्रिने विशेष कहा है कि, पिता, पितामह, आता, पुत्र, सपिंड यह 
श्राद्धमें परस्पर पूजने योग्य नहीँ, और ऋत्विज भी नहीं, ऋत्विक्‌ पुत्र आदि भी ये सकुल्य ब्राह्मण मानेहें, 
जोये श्रेष्ट गुणी होय तो वेश्वदेवमें नियुक्त करने, और सगोत्री और विशेषकर स्त्री नियुक्त करना न चाहिये || 
वज्येविप्रनिणेयः । 
अथ बज्याः ॥ अत्र मामकाः छोकाः ॥ “व्यान प्रवक्ष्ये त्वय रोगिवोरिहीनाधिकाः 
ङ्गान्‌ कितवान्‌ कृतन्नान्‌। नक्षत्रशास्रेण च जीवमानात्‌ भेषज्यवृ्यापि च राजञ्रत्या- 
| न्‌ ॥ संगीतकायस्थकुसीदवृत्त्या वेदक्रयेणापि कवित्ववृत्या । देवाचेनेनापि च जीवमा- 
नान्‌ स्वाध्यायदाराग्निसुताक्षिकाणान्‌ ॥ दुर्वालखल्वाटकुनख्यधर्मिनटांश्च पोनभवकृष्ण- 
दन्तान्‌ ! अगारदाही गरदः समुद्रयायी च ङुण्डाइयथ कूटकारी ॥ बालांश्च योध्याप- 
यते स्वपुत्रादवाप्तविद्यस्त्वथ कुण्डगोलो । अभ्रेदघिष्वाः पतिरख्रकतां सामक्रयी तेलिकः 
केकराक्षौ ॥ युद्धाचारयंः पक्षिणां पोषकश्च ख्रोतोभेत्ता बृक्षसंरोपकश्च । मेषाणां वा मा- 
हिषाणां च पृथया स्वीयस्त्रीषु प्रहितेयश्च जारः ॥ जावत्यधेनुश्च दत्तानुयोगात्‌ द्रव्यम्रा- 
प्या वेदमुद्घाटयन्तः। ग्रामयाजिपशुकशविक्रयिस्तनाशाल्पापिठवादकारकान्‌ ॥ अथः 
कामरतझूद्रमाजकइमश्रृहीनजटिसुण्डिनिघ्रेणान्‌ । यस्य चेव गृहिणी रजस्वला स्वार्थ" 
पाककरशापदायकान्‌ ॥ क्लौबकुष्ठ्यतिविलोहितेक्षणान्‌ ङुब्जवामनस्रषाभेशापिनः \ 
त्रदीनमथ कूटसाक्षिणं प्रेतहारिकमयाज्ययाजकम्‌ ॥ स्वात्मदाद्परिवेत्त्याजकस्तेनहिस- 
कमुखान्‌ विवजेयेतू ॥ 5 ॥ 
अब वर्जित ब्राह्मणोंको कहते हैं, इसमें मेरे बनाये छोक हैं, कि, अब वार्जेत ब्रा्णोंको वणन | 
' करता । रोगी, वैरी, हीन अधिक अंगवाले, कपटी, कतन्नी, ज्योतिषी, वैद्य, राजाके भ्रत्य, गाना, | 
| लिखना, . ठेन.. देन. इन वृत्तियोंसे जीनेवाठे, वेदको वेचनेवाळे, जीविकाके अर्थ कवि, जीविकाके अथे 
| देवप्रजक,.. वेद्‌ स्त्री अभि. पुत्र त्यागी, जिनके . बाळ. बुरेहों. अर्थात्‌ खल्वाटे, जिसके. नाखून बुरेहो, | 
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(७४२८, निरणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


अधर्मी, नट, पुनभेका पुत्र, जिसके काळे दांत हों, घरमें अभि छगानेवाले, विष प्रदान करनेवाले, 
समुद्रके यांत्री, कुंडके यहां भोजन करनेवाले, कपटसे कायै करनेवाले, बालकोंको पढानेवाले, अपने 
पुत्रसे जिसने विद्या पढी हो, कुंड और गोलक, अग्रेदिधिषुका पति, अस्त्र बनाने और सोम बेचने- 
वाले, तेढी, केकराक्ष-अथोतू ऊंचीनीची आंखोंवाछा, युद्ध सिखानेवाठे, पक्षियोके पालक, जलके 
प्रवाहके भदक, वृक्षके लगानेवाळे, भेड वा भैस पोषक, अपनी स्त्रीके जारोंसे आजीविकावाले, पढ- 
नेवालोंको आज्ञासे द्वव्यके लिये वेदका उच्चारण करते फिरनेवाले, ग्रामयाजक, प॒ और केशके वेचने- 
वाले, चौर, शिल्पी, पिताके संग विवादके करनेवाले, धन और विषयोंमें लगेहुए इमश्रुसे हीन, जटाधारी, 
मुंड और निदेयी और जिसकी स्त्री रजस्वला हो अपने लिये पाकमें तत्पर, शाप देनेवाले, नपुंसक, कुष्टी, 
अत्यन्त ळाळनेत्रवाले, कुबडे, बौने, झंठा दोष लगानेवाळे, पुत्रहीन, असत्य साक्षी, द्वारपालक, अया- 
ज्थोंका याजक जिसने अपनी आत्मा देदी हो, पारवेत्ता, ( बड़ेके होते छोटा व्याह करले ) याचक, 
चोरोंका हिंसक इतने ब्राह्मणोंको श्राद्रमें त्यागदे ||. 


I ns = 


| अतर मूल हेमाद्री प्रथ्वीचन्द्रोदये च.-ज्ञेयम॥ भारते दानधर्मेषु श्राद्ववर्ज्यविमाधिकारे - 
केतवो भ्रूणहा यक्ष्मी पशुपालो निराक़्तिः । य्रामम्रेष्यो वार्धुषिको गायकः सर्वविक्र- ` 
या ॥ सामुद्रका राजभ्रत्यस्तालकः कूटकारकः ॥ पत्रा ववदमानश्च यस्य चापएःदयहा। 
आभरास्तस्तथा स्तन, एशल्प यश्चापजावात । पवकारश्च सूचा च फत्नउक पारदार- 
कः ॥ अव्रतानासुपाध्यायः काण्डपृछस्तथव च । शामभश्च यः पारक्रामंधः झुना दष्ट एव 
च ॥ पारावात्तस्तथा स्तनो इश्वमा गुरुतल्पग$ । कुशालका दवलका नक्षत्रेयश्च जांव- 
[त ॥ इहृशा ब्राह्मणा ज्ञेया अपाक्तेया युधिष्ठिर ॥ ६॥” तथा-ऋणकतो च यो 
राजन्‌ यश्च वाधाषका नर: ॥ काण्डपृछ!ः- स्वशाखां त्यक्त्वा परशाखयापनातस्तद- 
व्यायां च । क्षत्रियवेश्यवृत्तो नारदस्तु- तस्यामेव तु यो वृत्तो ब्राह्मणों वसते रसात । 
एण्डपृछङ्च्युतो मागात्सोऽपाक्तेयः प्रकीततः ॥” इत्याह ॥ 
इसमें प्रमाण हेमाद्रि और प्रथ्वी चन्द्रोदयमें लिखा है, भारतमें श्राद्रमें वर्जित ब्राह्मणोंके अधिकारमें 
कहा है कि, कपटी, गभे हत्यारे, यक्ष्मरोगी, पश्चुओंके पालक, निरादरवाछे. ग्रामका प्रेष्य. व्याज छेने 
ओर गानेत्राळे सब रसोंके बेचनेवाले, समुद्रका यात्रिक, राजाका सेवक, तैलिक. कट करनेवाले. पिताके 
संग वित्रादी, जिसके घरमें जार रहै, झापी, जिसे दोष छगाहो, चौर, शिल्पसे जीनेवाले. चर्मकार सूची * 
( द्रजी ) का काम करनेवाले, मित्रद्रोही, परस्त्रीगामी, यज्ञोपवीत रहितको पढानेवा , काण्डपृष्ठ, कुत्तेकी 
पारक्रमा करनेवाले, कुत्तेके काटे हुए, परिवित्ति, चौर, बुरे चर्मवाले, गरुतरीगामी, किसान, द्रव्य लेकर 
देव पुजारी, नक्षत्रोंसे जीनेवाले, ब्राह्मण पंक्तिमें बैठनेके योग्य नहीं हैं, तैसेही वचन हे कि, ऋण करने- 
बाळा मनुष्य और हे राजन्‌! व्याज लेनेवाळा अयोग्य है अपनी शाखाको छोडकर दूसरेकी शाखासे 
जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो वह वा अपनी छोडकर दूसरी शाखाको पढनेवाळे काण्डपृष्ट हें क्षत्रिय 
और वैश्यकी वृत्तिमें नारदने तो यह कथन किया है कि, जो ब्राह्मण प्रीतिसे क्षत्रिय और 
वैर्यकी वृत्तिमें तत्पर हो मार्गअष्ट, पंक्तिके अयोग्य हो उस ब्राह्मणको 'काण्डप्ृष्टः कहते || 


हारात:- शादवात्राः स्वयंदत्ता ये चेते क्रीतकाः सुताः । ते सर्वे मनुना प्रोक्ताः काण्ड- 
ह”, मन्थामि, हेमाद्रौ मात्स्ये-“ त्रिझंकून्‌ वर्बेरानान्धान्‌ चीनद्र- 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत! । | (५२९) 


'विडकोड़णान ॥ कणोट्कांस्तथाभीरान्‌ कालिङ्गांश्च विवर्जयेत ॥” तत्रैव सोरपुराणे- 
“अड्भवड़कलिड्रांश्व सोराष्ट्रान्‌ गजरांस्सथा । आभारान्‌ कोड़णाश्रव द्राविडान्‌ 
दाक्षिणायनान्‌ ॥ आवन्त्यान्‌ मागधांश्रेव ब्राह्मणांस्तु विवर्जयेत्‌ ॥' चन्द्रिकायां 
यप्र:- काणाः कुब्जाश्व षण्डाश्च कृतघ्ना गुरुतल्पगाः । मानकूटास्तुलाकूटाः शिल्प- 
नो ग्रामयाजकाः ॥ राजभत्यान्थबधिरमूकखल्वाटपडठवः । वणिजो मधहतारो गरदा 
वनदाहकाः ॥ समयानां च भेत्तारः प्रदाने ये निवारकाः । परत्रज्योपानवृत्ताश्व तथा 
प्रवजिताश्च ये ॥ यश्च प्रब्रजिताज्ञातः प्रब्रज्यावसितश्च यः । अवकीणाी च वीरघ्नो 
गरुघ्नः पितृदूषकः ॥ 


ह 3 
हारीतका वचन है कि, शूडाके पुत्र स्वयंदत्त और मोळ लिये पुत्र ये सब मनुने काण्डपृष्ट ? 


'कहेहें इसमें संशय नहीं और भी हेमाद्रि और मत्स्यपुराणमें वर्णेन कियेहं कि, त्रिशकु, बवेर, आंध, चीन 


द्रविड, कोंकण, कणीटक, आमीर, किंग देशोंके ब्राह्मण श्राद्धमें वर्जितहैं, वहांही सौरपुराणका वाक्यहे 
कि, अंग, बंग, कलिंग, सौराष्ट्र, गुजेर, आभीर, कोंकण द्राविड, दाक्षिणात्य, आवंत्य, मागध इन ब्राह्मः 
णोंको भी वजेदे, चन्द्रिकामें यमका वाक्यहै कि, काने, कुवडे, नपुंसक, कृतन्री, गुरुतर्पगमनकतो, तोलमें _- 
( कपटी ) शिट्टी, ग्रामयाजक, राजाके म्य, अन्धे, बहिरे, गूंगे, खल्वाट, लगड, पंगु, व्यापारा मधुके 
चौर, विषके देनेवाले, वनदाह करनेवाले, मर्यादाके मेदक, और दानके निवारक संन्यासी होकर छौटनेवाले 
वृथा संन्यासी और संन्यासीके उत्पन्न संन्यासे पतित अवकोर्णी ( वीयेघात करनेवाले ब्रह्मचारी ) शूरवीर, 
गुरुकी हत्यावाले; पिताके दूषक, ब्राह्मण आद्धमें त्यागदेने ॥ 


श्राद्वकाशिकायां कात्यायनः- द्विनेग्नः काळदुश्चमो शुक्मातकापलस्तथा । [छन्नाष्ठ- 
इ्छि्मालङ्गश्च नेव केतनमहाति ॥  पपित्रोवंशे त्रिषुरुष पवोच्छन्नवदाञ्चः ॥ हमाद्रा 
मरीचिः- अविद्धकणः कृष्णश्च लम्वकणस्तथेव च । वजनायाः प्रयत्नन ब्राह्मणाः 
श्राद्धकर्मणि ॥” बाह्मे- मूकश्च पूतिनासश्च छिन्नाङ्गश्चाधिकाङ्गलिः । गळरोगी च 

- गंड्रमान्‌ स्फुटेताङ्गश्च सज्वरः ॥ पण्डतूवरमन्दाश्च श्राद्वष्वतान्ववजयत्‌ ॥ लम्बः 
कर्ण चाह तत्रेव गोभिल'- हब॒मूलादथः कणा लम्बी तु पारकातता । उचडगुला 
ज्यड्गुलां शस्तावोते शातातपाऽब्रवात्‌ ॥ 


श्राद्धकाशिकामें कात्यायनका वाक्य है कि, पिताके बंशामें तीन पीढी तक वेद आर अझ्निहोत्रका 


प्रचार न हो वह दुर्नझ नपुंसक कुत्सित चमैवाले जो झुक्न और अत्यन्त कपिळहों जिनके होठ और लिंग कटे 


हों ऐसे ब्राह्मण स्थानमें बैठनेयोग्य नहीं, हेमाद्विमें मरीचिका वचनहै कि, जिसके कान न बिधेहों काळें लंग्ब> 
कण ब्राह्मण श्राद्धकममें प्रयत्तसे वजेदेने, ब्रह्मपुराण का वाक्यहै कि, मूक जिसको नाकमें दुगेन्ध हो जिसका 


नपुंसक तुम्बर, मन्द श्राद्वमं सागद्‌, वहांहा गोमिलने लम्बकण यह कहाहे हनु ( टोडी ) की जडसे नीचे 
कानवाठेको लम्बकर्ण कहतेहे, जिसके दो अंगुल अधिक कानहों उसके यहां पितर नहीं खाते, यह शाता- 


तपका कथन है ॥ पाका 
चन्द्रिकायां यमः- द्र्चगुलातीतकणस्य सुजते पितरो न तु ह. षण्ठश्रात्र चन्द्रिकोक्त 


सप्तविधो ग्राह्मः ॥ यथा- पषण्डको वातजः षण्डः पण्डः कीवो नपुंसकः । कालकः 4 
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SRR ) निर्णयासन्धुः । [ दुतीय- 


श्वोति संपैवं झोबभेदाः प्रकीतिताः ॥” पराशरमाधवीये ठु चतुदेशविधः ॥ तेषां 
स्वरूपाणि तत्रैव ज्ञेयानि ॥ : चन्द्रिकायां शातातपः- अभ्निष्टोमादाभियज्ञेय यजन्त्य- 
ल्पद्क्षिणः । तेषामन्नं न भोक्तव्यमपांक्तास्ते प्रकातताः ॥ : एतञ्च शक्ती सत्याम्‌ ॥ 
अपराकें भारते-'अब्रती कितवः स्तेनः प्राणिविक्रयकोपि वा । पश्चाच्चेत्पीतवान्‌ 
सोम स निकेतनमहति ॥” | 
चन्द्रिकामें यमने कहा है दो अंगुल्से अधिक कर्णवाले ब्राह्मणमें पितर नहीं खाते चंद्रिकामें षण्ड 
| सात ७ प्रकारका लेना, षण्डक, वातज, षण्ड, पण्ड, छीब, नपुंसक, कीलक ये सात नपुंसकके मेदहें, परा- 
| झरमाधबीयमें तो चौदह प्रकारके पप्ढ लिखेहें उसका प्रकार वहांसे ही जानना, चन्द्रिकामें शातातपका 
वाक्यहै कि, अल्पदक्षिणासे जो अभ्निष्टोम आदि यज्ञ कराते हैं उनका अन्न भोजन न करे, क्योंकि वे 
पंक्तिके अयोग्य कहेहे, यहभी शक्ति हो तब जानना अपराकेमें भारतका वाक्य है कि, जिसका यज्ञोपवीत 
न हुआ हो , कपटी, और जो प्राणियोंको बेचे यदि ऐसे ब्राह्मणने पीछेसे सोम यज्ञ किया होयतोः 
शराद्धके योग्य है || 
| श्राद्वदीपकालिकायां यमः-'अपत्नीकश्च वर्ज्य/ स्यात्सपत्नीकोप्यनग्निकः' ॥ तत्रैवा- 
। श्वलायन:--' प्रतिमाविक्रयं यो वे करोति पतितस्तु स! । जीवनार्थ परास्थीने धृत्वा 
| तीर्थं प्रयाति यः ॥ मातापित्रौविना सोपि पतितः परिकीतितः ॥” तत्रेव जातूकण्येः- 
“यत्र मातुळजोद्वाही यत्र वा वृषलीपतिः । श्राद्धं न गच्छेत्तद्विप्ाः कृतं यच्च निरामे- 
षम्‌ ॥ पितृपुत्रो भ्रातरो द्वी निराग्नं शुविणोपतिम्‌ । सगोत्रम्रवरं चेव श्राद्धेषु परिः 
वजयेत्‌ ॥ २॥ 
| श्राद्वदीपकलिकामें. यमका कथन हे कि, जिसके स्त्री न हो वह और जो सपत्नीक भी अझ्निहोत्री न 
हो वह ये दोनों वरजितहैँ, वहां ही आश्वछायनका वाक्यहै कि, जो मूर्तेयोंको वेचे वह पतितहे, और माता 
पिताको छोडकर दूसरोंके अस्थि लेकर तीर्थको जो जाय वहभी पतितहे, वहांही जातूकर्ण्य का वाक्यहे 
कि, जहां मातुळ की कन्याका पति वा शूद्राका पतिहो वह श्राद्ध भौर मांस रहित श्राद्ध पितरोंको प्राप्त 
| नहीं होता. पिता, पुत्र, दोभाई अग्निहोत्र से हीन गर्भवतीका पति अपने गोत्र और प्रवरका जो हो इनको 
श्राद्धमें वजदे ॥ 
बहज्ारदाय- श्व चक्र सदा यस्तु कुयीत्तप्तायसन वा। स दादवळ्ाहष्काय, सवस्मा- 
द्रिजकमणः ॥ शंखचक्रायडूनं च गीतनृत्यादिकं तथा । एकजातेरयं धर्मों न जातु 
- स्याध्रिन्मनः ॥ २ ॥ तेन ये तप्षमुद्रादिविधयस्ते शूद्राविषया! इति ॥ पृथ्बीचन्द्रो- 
दये- शिवकेशवयोरङ्गान्‌ झूलकचक्रादिकान्‌ द्विजः । न धारयेत मतिमान्‌ वैदिक 
वत्माने [स्थतः ॥  इत्याश्वलायनोक्तेश्च नृत्ये चोद्राद्यर्थं निषिद्धमिति श्रीधरस्वामी ॥ 
_ अन्याप गनाषद्वा नबन्यषषु शया हत दकू ॥ अन्न विप्राणा ग्राद्मत्रोत्तयव तटज्योना 
निषेधे सिद्धे एनवेज्यपरिगणनं निषिद्धवज्येनिगुणप्राप्त्यथेमिति विज्ञानेश्वरः ॥ 
ब्रहन्नारदीय का वचन हे कि, जो ब्राह्मण मड्टीसे वा तपायेहुए छोहेसे दाख चक्र लेताहै, वह ब्राह्मण 
से शूद्रक समान बाहिरकरने योग्य है, शंखचक्रका अक लगाना, और डु आदिक यह शूद्रका 
का कदाचित्‌ नहीं, तिससे तप्तमुद्रा आदिकी जो विधि हैं वह शुद्र आदिके विषयमें हे. यह 
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ृथ्वीचन्द्रोदय आदिमें लिखा है, और आइलायनने भी कहाहै कि बुद्विमान्‌ और वेदके मागेमें टिका द्विज 
शूळ और चक्रआदि शिव विष्णुके चिन्होंको धारण न करे, यह श्रीअरस्तामीने छिखाहै कि पेटके लिये 
नृत्यका निमेधहै औरभी निषिद्ध ब्राह्मण ग्रन्थोंमें जानने यह दिक मात्र कहाहै । यहां ग्रहण करने योग्य 
त्राह्मणोंके कहनेसे ही वर्जितोंका निषेध सिद्धथा पुन: वर्जितोंका गिनना इसलिये है कि, निषिद्ध ओर वजित 
निर्गणी होते हैं, यह विज्ञानेश्वरने कहा है ॥ 
कुष्ठिकाणादेरपवादो हेमाद्री वसिष्ठ+-“अपि चेन्मन्त्रविद्यक्तः शाररेः पङ्किइषणेः । 
अदृष्य त यम, प्राह पाडूपावन एव स+ ॥ काचाद्प्राणा जातमात्रण ग्राह्यत्वमुक्तम ॥ 
चान्द्रकायामाग्नेय- यादि पुत्रा गया गच्छेत्कदाचत्कालपयंयात्‌ । तानव भाजयाहला- 
न्भ्राह्मणा ये प्रकाल्पता) ॥ ब्राह्मणा! कृतसस्थाना पिप्रा ्रह्मसमा+ स्मता' ॥ अमाचुषा 
गयाविप्रा ब्राह्मणा ये प्रकल्पिताः ॥ तेषु तुष्टेषु संतुष्टाः पिताभेः सह देवताः ॥ तत्रव-- 

न विचारय कुलं शीलं विद्याच तप एव च। पूजितेस्तेस्तु सन्तुष्टा देवा सपिठगु- 
ह्यकाः ॥  गयाया निगुणा आपे ते एव भाज्या इात हेमाद्री ॥ अक्षय्यवरश्राद्व एव 
तन्नियमो नान्यत्रेति त्रिस्थलीसेती पितामहचरणाः ॥ | 

कुष्टी और काने आदिका अपवाद हेमाद्रिमें वलिष्टने कहाहे कि पंक्तिसे बाह्य कराने वाळे शरीरके 

दूषणोंसे युक्त ब्राह्मण वेदके जानने वाळे होये तो यमऋषिने कहाहै कि, दूषण के हीन और पंक्ति को पवित्र 
करनेवाले कहे हैं तौ ब्राह्मणोंकी जातिमात्रसे ग्रहण करने योग्य कहाहै, चन्डिकामें अम्रिपुराण का वाक्य हैं 
कि. यदि किसी काळ में पुत्र गयाकों जाय तो उन्हीं ब्राह्मणोंको जिमावे जो गयामें कल्पित है, ब्रह्माके 
वसाये वे ब्राह्मण ब्रह्माके तुल्य कहेहे गयाके ब्राह्मण जो ब्रह्माने रचेहें वे मनुष्य नहीं उनकी प्रसनतासे 
पितर और देवता प्रसन्न होते हैं वहांही छिखाहे कि, उनके कुछशीछ विद्यातप नहीं विचारने इनकी पूजा से 
देवता पितर गुह्यक संतुष्ट होतेहे गयामें निर्गणमी वेही जिमाने यह हेमाद्रि कहते हैं, त्रिस्थलीसेतुर्मे हमारे 
पितामहने तौ यह कहाहे कि अक्षय बटके श्राद्धमें ही उनका नियम हे अन्यत्र नहीं ॥ 

पृथ्वीचन्द्रोदयेषि पाद्मे- तीर्थेषु ब्राह्मणं. नेव परीक्षेत कदाचन । अजन्नाथिनमनुप्राप्त 

भोज्यं तं मनुरब्रवीत्‌ ॥ ” स्कान्देपि- ब्राह्मणान्न पराक्षत ताथ क्षेत्रानंवासिनः ॥ मनु 

“न ब्राह्मण परीक्षेत देवे कमणि धमवित्‌ । पिञ्ये कमणि तु प्राप्ते पराक्षेत प्रयत्नतः ॥ ` 

असंभवपरमेतदिति मेधाताये। ॥ हेमाद्री व्यासः गायत्रासारमात्राप वर विप्रः सुय- 

न्त्रितः। नायंत्रितश्चतुवेदी सवांशी सर्वेविक्रयी ॥ काणाः कूटाश्च कुब्जाश्व दरिद्राः 

व्याधितास्तथा । सर्वे श्राद्धे नियोक्तव्या मिश्रिता वेदपारगेः ॥ २ ॥ | 

पथ्वी'चन्द्रोदयमें पद्मपुराणका यह वाक्यहै कि, तीथोंमें ब्राह्मणकी कभी भी परिक्षा न करे, मनुजीने 

अन्नके निमित्त आये उसको जिमानेयोग्य कहाहै, स्कन्दपुराणमें भी लिखाहे कि, क्षेत्रवासी ब्राह्मणोंकी तीथ 
के ऊपर परीक्षा कदाचित्‌ न करे, मनुका वाक्यै कि, धर्मका ज्ञाता मनुष्य देवकमेमे ब्राह्मणकी परीक्षा न 
करें. जब पितृकमै हो तब तो यत्नएूवैक परीक्षा करे, मेधातिथि यह कहतेहे कि, असम्भव ( जब उत्तम न 
मिळे ) में यह बात है, हेमाद्रिमें व्यासका वाक्यहै कि, जिसके वशमें इनदर्य हों वह गायत्री मात्रके जाचने- 
वाळा भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है. और जिसके वशमें इन्द्रिय नहो वह सबं खाने ओर सत्र बेचनेवाळा वह चाहे 
चतु्ेदीहो तोभी भला नहीं काणे, कपटी, कुबडे, दरिद्री, रोगी ये सब वेदके पारगामियोंकी पंक्तिमे नियुक्त. 
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(९२४ ) निणर्यासन्धुः । [ तृतीय-- 


अथ विप्रनिमन्त्रणम्‌ । | 
चान्द्रकायां वाराहे- वस्रशोचादे कतव्यं श्वःकतास्मीति जानता । स्थानोपलेपनं कृत्वा 
ततो विग्रान्निमन्त्रयेत्‌ ॥ दन्तकाष्ठं च विसजेड्रह्मचारी शुचिर्भवेत्‌ ॥ तत्रेव प्रचेताः 
दाक्षण चरण एवम, सव्य व क्षात्रयस्तथा । पादावादाय वझ्या द्वा शूद्र, म्रणातपूवः 
कम्‌ ॥  ब्रृहस्पातिः- उपवीती वतो भूत्वा देवा तु द्विजोत्तमान्‌। अपसव्येन पञ्यऽथ 
स्वय शिष्योथवा सुतः ॥” प्रचेताः- सवर्ण म्रेषयेदा्तं द्विजानां तु निमन्त्रणे॥” पृथ्वी- 
चन्द्रीदय स्कान्दे- राजकार्य नियुक्तस्य वन्धनिग्रहवातिनः। व्यसनेषु च सवेषु श्राद्धं 
वप्रण कारयत्‌ ॥ › 
अब त्राह्मणके निमन्त्रणको कहतेहै, चन्द्रिकामें वाराहका वाक्य है कि, कळको श्राद्ध करूंगा यह 
जानता हुआ मनुष्य वस्त्रोंको धोवे, और स्थानको ळीपकर ब्राह्मणको निमन्त्रणदे, और दतोनको त्यागदे 
ब्रह्मचारी होकर शुद्धरहे वहांही प्रचेताका वचनहे कि, दक्षिण चरणको ब्राह्मण और वाम चरणको क्षत्रिय 
ओर दोनों चरणोंको वैश्य ग्रहण करके निमत्रण दे, और शूद्र नमस्कार करके निमंत्रण दे, बृहस्पतिका वचन 
है कि, सव्य होकर देबताओंके निमित्त और अपसव्य होकर पितरोंके निमित्त शिष्य अथवा पुत्र ब्राह्मणोंके 
लिये निमंत्रण दे, प्रचेताका कथन है कि, द्विजोंके निमंत्रणके निमित्त अपने वणेके सजन मलुप्यकों भेजे 
र्वी चन्द्रोदयमें स्कंदपुराणका वाक्य है कि, जो राजकायमें नियुक्त हो वा बन्बनमे हो... अथवा दत आदि 
व्यसनोंमें हो उसका श्राद्ध ब्राह्मणसे करवावे || | 
चन्द्रिकायां यमः- अभोज्य आह्मणस्यान्नं वृषलेन निमन्त्रितस्‌ । तथेव वृषलस्यान्ञं 
ब्राह्मणन ।निमान्त्रतम्‌ ॥ ` तत्रेव पठीनासेः- सप्त पञ्च द्रो वा श्रोत्रियान्निमन्त्रयेत्‌ ॥ 
जआावलायनसूत्राप- एककमरककस्य दा हा जाखांन्वा वृद्धा फळभूयस्त्वस्‌ ॥ द्यावात 
वाध्दश्राद्दे ॥ गातमः- नवावरान्‌ भोजयेदयुजो वा यथोत्साहम्‌ ॥' याज्ञवल्क्यः- हो 
दव माकत्रय' [पञ्य उद्गककमव वा । मातामहानामप्यंव तन्त्र वा वेश्वदाविकस्‌ ॥ 
दापकालकाया पराशर+- सपत्तावथपात्राणामकेकस्य त्रयस्रयः । पित्रादेवाह्मणाः 
प्ोक्ताश्चत्वारो वेश्वदेविके ॥” 
चन्द्रिकामे यमका वाक्यहै कि, शूद्रने निमंत्रण दिया होय तो ब्राह्मणका अन्न और ब्राह्मणने निमंत्रण 
दियाहोय तो झट्का अन्न खाना उचित नहीं, वहांही पैठीनसिका वाक्यहै कि, सात पांच वा दो वेदपाठि. 
योंको निमंत्रणदे, आश्वलायनसूत्रमें कथनहे कि, एक २ पितरके निमित्त एक २ वा दो २ वा तील २ 
ब्राह्मणोंकों निमंत्रण दे, बृद्विश्राद्वमें अधिक फलकी इच्छा वाळा दो २ को निमंत्रण दे. गौतमने छिाहे क 
` कि, न्यूनसे न्यून अथवा उत्साहके अनुसार विषम त्राह्मणोंको निमंत्रण दे, याज्ञवल्क्यनें कहाहै कि. देवता 
ओके दो ब्राह्मण पूवामिसुख और पितरोंके दो ब्राह्मण उत्तराभिमुख स्थित हों इसीप्रकार मातामह आदिके 
हों अथवा विश्वदेवा तंत्रसे ( एकस्थानमें ) हों, दीपकलिकामें पराशरने लिखाहै कि, धन और सुपात्र 
_ ब्राह्मणोंकी सम्पत्ति होय तो ब्रह्माने पिताआदिकोंमें एक २ के तीन २ और विश्वेदेवाओंके चार ब्राह्मण 
39 टिखे है| 
ट ड  _ वृद्वयाज्ञवल्क्यः- दशेरके पश्च वा विम्ान्‌ पार्वणे विनियोजयेत्‌ ॥ अत्र वैश्वदेवे द्वौ 
तुरो वोपवेड्य पित्रादीनामेकेकस्य स्थाने एकं त्रीन्‌ पश्च सप्त नव वोपवेशये 
[ति निश्षण्णोथं: ॥ मञुः-'द्रो देवे पितृकृत्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा भोजये 
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त्सुसम्टद्वाप न प्रसज्मेत विस्तरे ॥ सत्क्रियां देशकालो च शोचं ब्राह्मणसम्पदम \ 
पञ्चतान्वर्तरा हान्त तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ २॥” 
वृद्ध याज्ञवल्क्यका वाक्य हे कि, दश एक वा पांच ब्राह्मणोंको श्राद्वमें नियुक्त करे, यहाँ 
विश्वेदेवाओंके दो वा चार ब्राह्मणोंको बैठाकर पिता आदि एक २ के स्थानमें एक तीन पांच 
सात वा नौ बेठात्रे यह सिद्धांत अर्थ है , मनुने कहा है कि, देव श्राद्वमें और पितर श्राद्धमें 
तीन अथवा दोनोंमें एक २ त्राझणको महाधनी भी जिमावै, परन्तु विस्तार न करे, कारण कि, विस्तारमें 
उत्तम कमं, देश, काळ, पवित्रता, ब्राह्मणोंका मिळना इन पांचोंको नष्ट करता है, तिससे विस्तारकी 
इच्छा न करें || 
पृथ्षीचन्द्रोदये शातातप+- द्रो देवेथवेणो विम्रो प्राइसुखाबुपवेशयेत्‌ । पिच्ये तृदड़सुखां 
स्राश्व बद्दचाव्वयुसामगान्‌ ॥ अत्यराक्ता हम्राद्रा देवलळः- एकनापाह वर्ण षद्ापण्ड 
श्राद्धमाचरेतू । षडष्योन्‌ दापयेत्तत्र षड्भ्यो दद्यात्तथा हावे; ॥' गोभिलः यद्येक 
भाोजयच्छाद्व छन्दोग तत्र भोजयत्‌। ऋचा यज्ञाषे सामानि त्रितय तत्र विद्यत ॥ अत्र 
वेश्वदेवे विशेषमाह तत्रेव वसिष्ठः- यद्येकं भोजयेच्छाद्वे देवं तत्र कथं भवेत्त । अन्नं 
पात्र समुद्धत्य सवस्य प्रकृतस्य च ॥ दवतायतन कृत्वा ततः श्राद्ध समाचरत ! 
प्रास्येदग्नों तदन्न॑ं तु दद्याद्वा ब्रह्मचारिणे” ॥ २ ॥ एतञ्च सपिण्डाकरणवञ्थं ज्ञेयम्‌ ॥ 
न त्ववके सवषा काममनाय इत्याश्वळायनाक्तः ॥ 
पृथ्वीचन्द्रोदयमें शातातपने लिखा है कि, देवश्राद्धमें अथवेवेदी दो ब्राह्मण धूवाभिसुख ओर पितृ- 
श्राद्वमे बह्ृच, अध्वर्यु, सामवेदी, तीन त्राह्मण उत्तरमुख बेठावे, अतीव अशक्त होय तो हेमाद्रिमें देवळने. 
यह लिखा है कि, एक भी ब्राह्मणसे छः अर्ध्य और छः पितरोंकों हवि दे, गोभिळने कहा है कि, 
जो श्राद्वमें एक ब्राह्मण जिमावे तो ऐसेको जिमावै जितमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों हों विश्व 
देवाओंके श्राद्धमें विशेष है वहांही वसिष्ठने लिखाहे कि, श्राद्वमें एक त्राणको जिमावे तो दैव श्राद्ध वहां. 
केसे हो, पात्रमें सम्पूर्ण श्राद्धके अन्नको निकाळकर और उसे देवमंदिरिमें रखकर फिर श्राद्ध करे, उस अन्नको 
असिमें डाळदे अथवा ब्रह्मचारीको देदे यहभी सपिंडीको छोडकर जानना, कारण कि, आश्वछायने यह. 
लिखाहै कि, सपिंडीसे भिन्न सम्पूण आद्धोंमें चाहे, तीनके स्थानम एक त्रासणको जिमादे ॥ 
अस्यार्थ उक्तो नारायणबृत्तो- आद्य सपिण्डीकरणं तद्वज्यषु श्राद्धेषु कामं त्रयाणामेकं 
भाजयत्‌ ॥ सापण्डाकरण तु नयत ।जरीभभावतव्यामात ॥ अनाद्य पावणवाजत वा 
अभाजने आमहेमश्राद्वादा वा । अन्नाभाव चात व्याख्यान्तर तत्रव ज्ञयस्‌ ॥ कार 
कापि-'देवे पिञ्येऽथवेकेकं सापेण्डीकरणं विना’ इति ॥ अनेकविप्रे साम्रेविशेषमाह 
यथ्वाचद्रादय प्रचता' के एकास्मन्‌ जाह्यण दुवे साम्नेर॑ग्रिभवेत्सदा । अनम कुरासाष्टः 
स्याच्छ्राद्वकमोणि सवदा ॥'' सवेथा विप्राठाभे तत्रेव हेमाद्री च सत्यव्रत+- निधाय 
दर्भनिचयमासनेषु समाहितः । प्रेषानुप्रेषसयुक्त सव श्राद्ध प्रकेल्पयेतू ॥! 
नारायणवत्तिमें लिखाहै कि, सपिंडीमें तो तीन ब्राह्मण अवश्य होने चाहिये कोई अनायेका पावण 


भिन्न और आम और सुवणश्राद्ध वा अनके अभावमें यह अर्थ करके पावेण और आम हेम श्राद्रमें ओर _ 
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(९२६) निणयासिन्धुः । [ तृतीय 


एक ब्राह्मणके श्राद्धमे पश्वीचन्द्रोदयमें प्रचेताने लिखा है कि, एक ब्राह्मण होय तो अझिहोत्रीको 
देवश्राद्धमें सदैव अभि होतीहै और जो अभिहोत्री न होयतो उसके कुशाओकी मुष्टि श्राद्वकमैमें होतीहे 
सबप्रकार ब्राह्मण न मिलें तो साबधान होकर आसनोंपर कुशाओंके समूहको रखकर आवाहन भौर विसजेन 
सहित संपूर्ण श्राद्धको करे यह हेमाद्रिमें कहाहे ॥ | 
अन्न ग्राप्त्यभावात्सत्रे इव ऋत्विकारयें यजमानविधों न. दक्षेण, इति केचित्‌ । तन्न । 
अष्ृष्टारथायाः दक्षिणायाः प्रा्ेः। “सर्वे तत्रिजटे तुभ्यं यच्च श्राद्धमदक्षिणय्‌ हाते 
पाझ्ञात्‌ ॥ “विदृध्याद्वोत्रमन्यश्रेदक्षिणाधहरों भवेत्‌ । स्वयं चेदुभयं ङुयांदन्यस्मे 
प्रतिपादयेत्‌” इति छन्दोगपरिरिष्टाद्न ॥ एवं यतिश्राद्वापे कात्यायनः- यज्ञवस्तुनि 
मुष्टो च स्तम्भे दर्भवटी तथा । दर्भसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेषु च ॥” मातश्राद्धे 
तु वि्रालाभे सुवासिन्योपि भोजनीया इत्याहापराक वृद्ववसिष्ठः- मावश्राद्वे तु 
विप्राणामळाभे पूजयेदपि । पतिपुत्रान्विता भव्या योषितोष्टौ ङुळोद्भवाः।” 
इति ॥ अष्टाविति बृद्धश्राद्वविषयम्‌ ॥ 
यहां कोई यह कहतेह कि, और न होय तो जहां ऋत्विक्ही यजमानकी विधिको करे, ओर 
दक्षिणा नदे सो ठीक नहीं कारण कि, अदृष्टपुण्यके निमित्त दक्षिणाकी प्राक्तिहै, पद्मपुराणमें लिखाहै कि, 
तन्त्रसे किया संपूर्ण कमे और दक्षिणाहीन श्राद्ध दूपितहै, यदि होमके कर्मको और कोई करे,” तो आधी 
दक्षिणाके योग्य होताहै यदि दोनों क्म स्वयं करे, तो विरक्त ऋत्विक किसी दूसरेको दक्षिणादेदे यह 


` छन्दोग पारिशिष्टमें भी लिखाहै, यति श्राद्धमे भी ऐसी ही करे, यज्ञकी वस्तु कुशाकी मुष्टि और स्तम्भ 


(गुच्छे ) और कुशाका बट्ट विष्ट और आस्तरण ( बिछौना ) इनमें कुशाओंको संख्या नहीं कहां, 
ऐसा कात्यायनने कहाहै माताके श्राद्भमें ब्राह्मण न मिळे तो सुहागिन स्त्रियोंकोही जिमावे यह अपराकैमे 
बृद्ववसिष्टठका वचन है कि, माताके श्राद्धमें ब्राह्मणोंके न मिळनेपर पति और पुत्रसे युक्त सुन्दर और 
कुळीन आठ स्न्रियोंको जिमावै, यह आठका कहना वृद्धि श्राद्धके बिषयमें है || 
पाझे उत्तरखण्डे- सकदर्भ्याचतं लिङ्ग शालग्रामशिलां च यः । पीठे संस्थापयित्वा 
तु श्राद्धं च कुरुते नरः ॥ पितरस्तस्य तिष्ठंति कल्पकोटिशतं दिवि ॥” चन्द्रिकायां 
मात्स्ये- 'पटन्नेमन्त्य नियमान्‌ श्रावयेत्पेतकान्‌ बुधः । अक्रोधनेः शोचपरेः सततं 
अह्मचारिभिः ॥ भवितव्य भवद्भिश्च मया च श्राद्वकारिणा ॥” यत्तु मनु)-'सवोया- 
सावोनिसुंक्तेः कामक्रोधावैवाजितेः। भवितव्यं भवद्विनेः श्वोभूते श्राद्वकर्माण ॥” इति ॥ 
तत्पूर्वृद्यनिमन्त्रणपरं न तेदहः ॥ तत्रेव देवलः-“असंभवे परेद्यर्वा ब्राह्मणांस्तान्नि- 
 अन्त्रयेत्‌ । अज्ञातीनसमानाषानयुग्मानात्मशक्तितः ॥” कात्यायनः- अनिन्येनाम- 
नित्रतों नापक्रामेत्केतनं गृह्य शाक्तः ॥ Fs 
पद्मपुराणके उत्तरकाण्डमें लिखाहे कि, जो मनुष्य इंकरलिंग और शालिग्राम शिलछाकी पूजा 
करके पट्टेपर स्थापन करके श्राद्ध करता है उसके पितर कल्पकोटिके सैकडों वर्षतक स्त्रगमें स्थित रहतेहें 
चन्द्रिकामें मत्स्यपुराणका ळेखहै कि, निमन्त्रण देनेमें पितृश्राद्धके नियमों को पाठ कर बुद्विमान्‌ मनुष्य निमंत्रितों को 


शरवग करके हे ब्राह्मणों ! तुम रोषसे रहित शौचमें तत्पर निरन्तर ब्रह्मचारी रहना और में श्राद्धमे 
[म क्रोध्रसे रहित आप रहें और वह वचन पहिले दिन निमन्त्रणके विषयमें है उसी 
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पारच्छदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५२७ ) 


दिनके बिण्यमें नहीं , वहांही देवळने ठिखाहे कि, पहले दिन ब्राह्मण न मिले तो दूसरे दिन उन ब्राह्मणोंकों 
निमंत्रण दे, जो अज्ञात हों और जो सगोत्री न हों और सम न हों, अपनी शाक्तिसे निमंत्रण दे, कात्यायनने 
'लिखाहै कि, अपने घरकी शक्तिसे निन्दा रहितको निमंत्रण दे ॥ 


अथ आदकतभोक्तूनियमा! । 
तत्र निमन्त्रिताविप्रत्यागेःपराके यमः- केतनं कारयित्वा तु योतिपातयाते द्विजम्‌ ॥ 
ब्रह्महत्यामवास्ोति शूट्रयोनी च. जायते ॥ आमन्त्र्य ्राह्मणं यस्तु यथान्यायं न पूज- 
येत्‌ । अतिकृच्छासु घोरासु तिर्यम्योनिषु जायते ॥ २ ॥” प्रमादास्यागे तु हारीतः 
“प्रमादाहिस्मृतं ज्ञात्वा प्रसायेनं प्रयत्नतः। तपंयित्वा यथान्यायं स्व तत्फलमइ्नुते॥ 
अमादाभावे तु नारायणः एकस्मिन्नेनसि प्राप्ते ब्राह्मणो नियतः शुचिः । यातिचान्द्रा- 
यणं कृत्वा तस्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥ | 
अब श्राद्रके कती और भोक्ताओंके नियमोंकों वणन करतेहें वहां निमंत्रित ब्राह्मणका त्याग करें, तो 
अपरार्कमें यमका कथनहै कि, जो निमंत्रण देकर ब्राह्मणको न जिमावे वह ब्रह्महत्या और शूद्रयोनिर्मे प्राप्त 
होताहै, जो ब्राह्मणको निमंत्रण देकर यथायोग्य पूजन न करे वह अत्यन्त दुष्ट और घोर तिर्येक्‌ योनिं 
प्राप्त होताहै प्रमादसे ब्राह्मणको त्याग दे उसपर हारीतने यह लिखा है कि, प्रमादसे त्राणको भूल गया 
होय तो यत्नसे त्राह्मणको प्रसन्न करके और यथायोग्य तृत्त करे, तो उसके सम्यूण फलको प्राप्त होताहे 


प्रमादके अभावमें तो नारायणका यह वचनहै कि, यदि प्रमादे ब्राह्मणको भूलनेका अपराध हो जाय तो 


नियमसे शुद्ध होकर यतिचान्द्रायण करनेसे उस पापसे छूटताहे ॥ 
यमः-“आम्ञन्त्रितस्तु यो विम्रो भोक्तमन्यत्र गच्छति । नरकाणां शर्त गत्वा चांडालेः 
ष्वभिजायते ॥” तत्रैव देवलः “पूर्वे निमन्त्रितोऽन्येन कुरयादन्यप्रतिग्रहस्‌ । सुक्ताहारो- 
थवा सुट्टे सुकृतं तस्य नइयाते ॥” यादि विप्रो विलम्बते तदोक्तमादित्यपुराणे- आम- 
न्त्रतश्चिरं नैव कुयोद्धिप कदाचन । देवतानां पितणां च दातुर्न्नस्य चेव हि॥ चिरकारी 
भवेट्रोही पच्यते नरकाग्निना ॥” पृथ्वीचन्द्रोदये यमः-निमन्त्रितस्तु यो विप्रो ह्यध्वानं 
याति दुर्मतिः । भवाति पितरस्तस्य तं मासं पांसुभोजनाः॥ आमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध 
हिंसतां ब कुरुते द्विजः । पितरस्तस्य तं मासं भवन्ति रुधिराशनाः ॥ आमान्त्रतस्तु यो 
विग्रो भारमुद्रहते द्विजः । पितरस्तस्य तं मासँ भवन्ति स्वेदभोजनाः ॥ निमन्त्रितस्तु यो 
विप्रः प्रकुर्यात्कलहं यादे । पितरस्तस्य तं मासं भवान्ति मलभाजनाः॥ ४॥ ` 
यमने कहाहै कि, जो ब्राह्मण निमंत्रणकों स्वीकार करके अन्यत्र मोजन करनेको जाताहे, बह सो 


-नरखोंमे जाकर चाण्डाल योतिमें उत्पन्न होताहै वहांही देवळने लिखाहै कि, पहिले अन्यके निमंत्रणको लेकर 


जो ब्राह्मण दूसरेका प्रतिग्रह ग्रहण करताहे वा भोजन करके भोजन करताहे उसका पुण्य नष्ट होताहै, जो 
ब्राह्मण भोजम करनेमें देर करे तो आदित्य पुराणमें कहाहै कि, निमंत्रित ब्राह्मण किसीप्रकार भी बुलानेपर 
देर न करे, जो करता है वह देवता पितर और दाता तथा दूसरोंका द्रोही होताहे, और नरके जाताहे, 


r= 


१ न सीमा न्तमतिक्रामच्छ्रादवर्थ वे निमंत्रित: । पयटन्सीसमध्ये तु न कदाचित्रदुष्याति ॥| अथात्त- | 


ब्राह्मण श्राद्धमे निर्मात्रत हो वह गामकी सीमा उल्लंघन न कर सीमाभें पर्यटन करता दूषित नही होता, 
~ #े डी 
यह ब्रह्माण्डपुराणका लेख ह्‌ ॥ 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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(९२८) निणयासन्युः । | [ तृतीय- 


प्रथ्वी चन्द्रोदयमें यमका कथन है कि, जो निमंत्रित दुष्ट्रमति ब्राह्मण कहीं मार्गरमे चळाजाताहे उसके पितर 
| उस मासमें पांशु ( रेत-धूरि ) भोजन करतेहें, जो निमंत्रित ब्राह्मण कदाचित्‌ क्लेश करे, तो उसके पितर 
| उस मासमें मठको भोजन करतेहेँ जो निमंत्रित ब्राह्मण भार ( बोझ ) छे जाताहे उंसके पितर 
| उस मासमें स्वेदका भोजन करतेहें, जो निमंत्रित ब्राह्मण कलह करताहे उसके पितर उस महीनेमें मेळ 
| खातेहें ॥ 
| रख निमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध मेथुनं सेवते द्विजः। श्राद्ध द्वा च अुक्त्वा च युक्त 
स्यान्महतेनसा ॥” मैथुन ऋतावपि निषिद्वम्‌। “ऋतुकाले नियुक्तो वा नेव गच्छेत्‌ 
| स्त्रियं काचित्‌ । तत्र गच्छन्नवा्ोति ह्यानेष्टांने फलान तु ॥ इति तत्र माथवीये 
; ' च बृद्वमत्तक्तेः । श्राद्ध करिष्यन्‌ कृत्वा वा भुक्त्वा वापे नेमान्त्रित; । उपोष्य च 
| तथा भुक्त्वा नोपेयात्र ऋतावोपे ॥ भोक्ष्यन्‌ कारष्यन श्वः श्राद्ध पूवेरात्रों प्रयत्नतः । 
[ व्यवायं भोजनं चापि ऋतावापि विवर्जयेत्‌ ॥ २॥” इति तत्रेवाश्‍वलायनोक्तेश्व ॥ 
विज्ञानेश्वरेण -तु- श्राद्धे ऋतो गच्छतोपि न दोष इत्युक्तं तस्वगतिकगतित्वे ज्ञेयम्‌ ॥ 
| ब्रृहस्पतिः- द्रिनेशं अहझचारा स्याच्छाद्वकृट्राह्मणेः सह । अन्यथा वर्तमानी तु स्यातां 
॥ निरयगामिनो ॥ पुनर्भाजनमध्वानं भारमायासमथुनम । श्राद्धकृच्छाद्शक यें सवे 
मेताद्रिवजयत्‌ ॥ खाध्यांयं कलहं चेव दिवास्वापं तथेव च । ३ ॥ 

रखने लिखाहे कि, जो श्राद्रमें निमंत्रित ब्राह्मण मेथुन करताहै वह श्राद्ध करके वा खाकरः बडे 


पापसे युक्त होताहे, ऋतुमें भी मेथुन निषिद्ध है, निमंत्रित ब्राह्मण ऋतुकाळमें भी स्त्रीका संग किसीप्रकार न 


भोजनको और ऋतुमें भी मेथुनको त्यागदे, :विज्ञानेश्वरने तो यह लिखाहै कि, श्राद्भमें ऋतुगमन करनेवाले- 


को दोष नहीं, वह तो तब है जब कोई दूसरी गति न हो, ब्रुहस्पतिने लिखाहै कि, श्राद्रका करनेवाला 


j भ रा ल. ee 
| त्राहमणोंसहित दो दिन व्रह्मचारी रहे न रहे तो वे दोनों नरकमें जातेहें, श्राद्धका कर्ता और भोजन कर्ता. 
( भोक्ता ) पुनः भोजन, मागेगमन, भार, परिश्रम, मेथुन, वेदपाठ, कलह, दिनमें शयन, इन सबको: 


त्यागदे ॥ 
यतु श्राद्वकारिकायां पुराणसमुञ्रये- कृत्वा तु रुधिरखावं न विद्वान्‌ श्राद्धमाचरेत्‌ । 
एक & त्रीणि वा विद्वान्‌ दिनानि परिवजयेत्‌ ॥ इति ॥ तन्निमूलम्‌॥ पृर्थ्वीचन्द्रोदये 
` यम!- पुनभाजनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । संध्यां प्रतिग्रहं होमं श्राद्धभोक्ताऽष्ट वर्जे- 
यत्‌ ॥ हते ॥ सथ्यानपेधः प्रायाश्चत्तात्‌ पूव ज्ञेयः ॥ यथाहोशनाः- दशकृत्वः पिबे- 
दापो गायच्या श्राद्धभुग्द्दिन्‍ः । ततः संध्यामुपासीत जपेच्च जुहयादापे ॥” 
र की जो श्राद्धकारिकामें पुराणसमुचयका वचन है कि, रुधिरका स्राव ( फस्त ) कराकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य 


> 


भोजन दट सने ५% ५ हट 


| छः ल्ख 5 पुन श्म 


गय ती पढ कर दावार जळ पीवे, फिर संध्या करके जप होम करे || 


करे ऋतुमें गमन करनेसे अनिष्ट फळोंको प्राप्त होताहे, यह वहांही माधवीयमें वृद्रमनुने कहाहे. वहांही आश्वः 
ळायनका यह वाक्यहै कि, श्राद्वका करनेवाला और करके और मोजन करनेवाला निमंत्रित ब्राह्मण ब्रत औौरे 
| उपवासका भोजन करके ऋतुमें भी गमन न करे और कळको श्राद्ध करने और भोजन करनेवाले ू्रात्रिमें 


श्राद्ध न करें, एक, दो, तीन दिन बुद्विमान्‌ मनुष्य त्यागदे, सो वचन निमूलहे, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें यमका: 


उनमें संध्याका निषेध प्रायश्चित्तसे पहले जानना, सोई उशनाने कथन कियाहे कि, श्राद्वका 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाडीकासमेतः । ( ५२९, ) 
गाडास्तु- सायसध्यां परान्नं च छेदनं च वनस्पतेः । अभावास्यां न कुर्वीत रात्रिभोजनः | 
मव च ॥ चूत च कलह चव सायसन्ध्यां दिवाशयम्‌ ॥ श्राद्धकर्ता च भोक्ता च एनभ्चाक्त _ 
च वजयत ॥ २॥ इति कामधेनी वराहाद्यक्तेः ॥ श्राद्वकतुरपि सायंसंध्यानिषेध 

॥ शाष्टास्तु ननसूलत्वमाहुः ॥ होमनिषेधस्तु स्वविषयः ॥ “सूतके च प्रवास च 
ह्यशक्ता श्राख्भाजन । एवमादीनमित्तेषु हावयेन तु हापयेत इति छंदोगपरिशिष्टातू ॥ 
तत्रवादत्यएुराणे- नमान्त्रतस्तु न श्राद्दे कुयांद्वायाद्िताडनस्‌ ॥' चन्द्रिकायां प्रचे- 
ताः श्राह्रभ्रुक्‌ प्रातरुत्थाय प्रङुयाहन्तवथावनम्‌ ॥ श्राद्वकता न ङुवात दन्तानां वावन 


NN 


बुधः ॥” हेमाद्रौ जावालिः-“ दुन्तथावनताम्बूळे तेलाभ्यङ्गमभोजनम्‌ । रत्योषधपरात्नं 
च श्राद्वकृत्सप्त वजेथेतू ॥ इात ॥ | 
गोडोंने तो यह कहाहे कि, सायंकाळकी सन्ध्या दूसरेका अन, वनस्पतिका छेदन और रात्रिको 
भोजन ये सब अमावस्याकों न को, और कामवेनुमें वराहमें यह कहाहै कि, जुआ कलह सायंसन्ध्या  दिनमें 
सोना फिर भोजन इनको श्राद्धका कता और भोक्ता त्यागे, कर्ताकोभी सायंसंध्याका निषेध कहतेहे, होमका 
निषेध तो अपने निमित्तहे, कारण कि, छन्दोग परिशिष्टमें यह लिखाहै कि, सूतक, परदेश, अशक्ति, श्राद्ध- 
भोजन इत्यादि निमित्तोंमें न होम करे, न करावे, वहांही आदित्यपुरागका वाक्यहै कि, श्राद्धमें निमंत्रित 
त्राह्मण स्त्रीको ताडना न दे, चन्द्रिकामें प्रचेताका वाक्यहे कि, श्राद्धका भोक्ता प्रातःकाळ उठकर दतौन 
करे, और श्राद्भधका करनेवाला न करे, हेमाद्विमें जावाळिका लेखहै कि, दतोन, ताम्बूल, तैल सळना, ब्रत, 
मेंथुन, औषधी, पराया अन्न इन सातको श्राद्ध करनेवाला त्यागदे ॥ 
विष्णुरहस्य- 'श्राद्ठोपवासदिवसे खादित्वा दन्तधावनम्‌ । गायच्या शतसंपूतमम्बु 
गाइ्य वंशुद्ध्यात ॥ एुनभाजनमध्वान या नंमायासमथुनस्‌ । दानपातप्रहा हाम शराद्सु 
क्त्वष्ट वजयतू ॥ ॥! सामात्पत्ता- वतस्पातगत सामं यस्तु [हस्याढनस्पातस्‌ । 
घोरायास्भूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥” एतद्विहितेध्मातिरेकेण- वनस्पतिगते 
सोमे मन्थानं यस्तु कारयेत्‌ । गावस्तस्य प्रणइर्यान्त चिरकाळसुपास्थताः ॥ 
विष्णुरहस्यमें कहाहै कि, श्राद्ध और ब्रतके दिन दंतोन करके सौ गायत्री पढकर दँतोन करनेसे 
पवित्र होता है, पुनः भोजन, मागे, सवारी, परिश्रम, मेथुन, दान, प्रतिग्रह, होम इन आठको श्राद्वका 
मोक्ता त्यागदे, सोमका उत्पत्तिमें यह कहाहै कि, जव सोम वनस्पतिमें आवे उससमय जो वनस्पतिको 
हिंसा करताहै, वह घोर गभहत्याके पापको प्राप्त होताहै, यहभी शास्त्रश्ने विहित इध्मनआदिसे भिन्नमें 
समझना, वनस्पतिमें जव चन्द्रमा हो तब जो वेछोंको जोतताहै उसके पितर १९ वर्षतक भोजन 
नहीं करते, वनस्पतिमें जव चन्द्रमाहो उससमय जो दूध मथताहे चिरकाठसे विद्यमानभी उसकी | 
गौ नष्ट होती हे ॥ | 
वनस्पतिगतस्वरूपमाह पृथ्वीचन्द्रोदय व्यासः निसुहूत वसेदक तत्रिमुहृत वसेजले ॥ 
त्रिमहते वसेदोषु ज्रिमुहृत वनस्पतो ॥ कलिकायां वृद्धमनु:- निमन्ञ्य विप्रास्तदहवेजे- . 
यन्मथुन क्षुरस्‌ | समत्तता च स्वाध्याय क्रोधाशाच तथानृतम्‌ ॥ काचान्नमन्त्रणात्‌ 
पूर्व शुद्धचर्थं पूर्वोह्ि क्षोरं कुर्वन्ति तत्र मूलं सग्यभ्‌ ॥ 


` तीनसुहूत 


ओंमें तीनमुहूते वनस्पतिमें निवास करता है, कलिकामें बृद्रमनुका वाक्य है कि, जाह्मणोको निमंत्रण | 
be 
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(६३०) निणयासन्धः । [ तृतीय- 
| देकर उसदिन मेथुन क्षौर प्रमाद वेदपाठ क्रोध आशौच ओर झठको त्यागदे, कार तो निमन्त्रणसे पहिले 
| शुद्धिकि निमित्त पहले दिन क्षौर ( हजामत ) करतेह और कराते हैं, उसमें प्रमाण टूँढनेयोग्य 
| 
| 


है अर्थात्‌ नहीं हे ॥ 
~ 


मरीचिः-“ष्ठयां पर्वसु पक्षादो रिक्ताभद्रातिथिष्वापि । पात श्राद्ध ब्रताह च शः, वज्य 
निशासु च ॥” यदा कतुरशक्तया तत्पुत्रशिष्यादिः श्राद्ध करात तदा कत्रा सातानाथ- 
ना च प्रागुक्तनियमाः कायाः ॥ “न शक्रोति स्वयं कतुं यदा ह्यनवकाशतः । श्राद्ध 
शिष्येण पुत्रेण तदान्येनापि कारयेत्‌ ॥ नियमानाचरेत्स्ाप ।नियताश्च वसुवर । यजे- 
मानोपि तान्सर्वानाचरेत्सुसमाहितः ॥ २॥” इति माद्री वाराहाक्त' ॥ खियस्तु 
पाझे- “मुक्तकच्छा तु या नारी मुक्तकेशो तथेव च। हसत वदत चव ।नराशा' पितरो 
गताः” ॥ आश्वलायनः श्राद्वेहि भोजयद्रास्तो न बालानाप यत्नतः ॥ माकापण्डदा- 


` नाइन्धाद्येनोलंकुयांत्स्वाविग्रहम्‌ ॥!! वास्तो-ग्रहे ॥ 


| | eR ¢ र > भ व्य न श्र अ गीर अ 
! मरीचिने लिखाहै कि, षष्टी, पर्व, प्रतिपदा, रिक्ता, भद्रा, व्यतीपात, श्राद्ध और ब्रतके दिन, और 
| हे ~ ~ ™ र अ श्र क्रें क्‌ © स्‌ ल उसक क 
त रात्रिमें क्षौरको न करावे, जब कर्ताकी अशक्तिसे उसके पुत्र और शिष्य आदि श्राद्ध करें तब कतो और उसका 


प्रतिनिधि दोनों प्रवमें कहे नियमोंको करें, कारण कि, हेमाद्रिमें वराहपुराणका वायदे £, जब अनवकारासे 
स्वयं न करसके तब पुत्र शिष्य वा दूसरेसे श्राद्धको करावे हे प्रथ्वी ! वहभी और यजमानमी उन सब 


. नियमोंको सावधानीसे करें, ल्लियोंके निमित्त तो पद्मपुराणमें यह लिखाहै कि, जो स्त्री केश और नीवीको 
} खोलकर हँसती वा बोळतीहै उसके पितर निराश जाते हैं, आश्वळायनमें लिखाहे कि, श्राद्धके दिन अपने घरमे 
| बाळकोंकोभी यत्नसे भोजन न दे, और पिंडदानसे पहिले अपनी 'स्रीको भी वस्भूषणसे सज्जित न करं || 


| अथ श्राद्ववस्तानं । 
| तत्रादो कुशाः ॥ पृथ्वीचन्द्रोदये दक्षः-'समित्पुष्पऊशादीनां द्वितीयः परिकोतितः ॥ 
). अष्टया भक्तदिने द्वितीयो भाग इत्यर्थः ॥ तत्रेव यमः समूलस्तु भवेददभः पितृणां 
| श्राद्वकमेणि । मूलेन लोकान्‌ जयाते शक्रस्य सुमहात्मनः ॥?' व्यासः-तपणादीनिः 
| कार्याणि पितृणां यानि कानिचित्‌ । तानि स्यद्वगुणदभः सप्तपत्राबशेषतः ॥ ? शाल 
| कायनः- सपिण्डीकरणं यावहृजुदभः पिताक्रिया । सापेण्डाकरणादूध्वे द्विगुगोवथि- 
वद्धवतू ॥ 

अब श्राद्वको वस्तुओंका वणन करते हैं. उनमें प्रथम कुशा कहते हैं, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें दक्षका वाक्य 
है कि, समिधा फूल और कुशा आदिके ग्रहण करनेका समय दिनके आठमागोंमेंसे दूसरा भाग कहाहे 
वहांही यमने कहाहे कि, पितरोंके श्राद्वकमेमें मूठसहित कुशा होती है कारण. कि, मूळसेही महात्मा 
इ्द्र्के लोकको जीतताहे, व्यासजीका वाक्य है कि, तर्पण आदि जो कुछ पितरोंके कमे हैं वे 


कय)... 


eo 


Fe १ तथा च-सप्तपत्रा शुभा दर्भास्तिलक्षेत्रसमुङ्भवाः । अप्रसूताः स्मृता दर्भाः प्रसूतास्तु कुशास्म्र 

. त्ताः | समूळाः कुतपाः प्रोक्ताठिछन्नाय्रास्तृणसाज्ञता: । अर्थातू-द्भ आर कुशमें भेद कौशिक कहते हैं सात 
. पत्रवाल शुभदभकहातह जा तिलक्षेत्रमे उत्पन्न होतेहे व अप्रसूत दभ; आ[र प्रस्त कुश कहातेहें समूल 
` कुतप, और अग्रभागसे छिन्न दृण कहातिहे ॥ 
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परिच्छेदः ३, ] भाषांटीकासमेतः । | CR) 


द्विगुण और सातपत्तेकी कुशाओंसे होते हैं, झाळङ्कायनका कथन है कि, सपिंडीसे पहिले पित- 
रोका कमे ऋजु (सीधी एक एक) कुशाओंसे होता है और सपिंडीसे पीछे विधिधूवैक द्विगुणी 
कुशाओंसे होता है ॥ 
शङ्खः अनन्तगाभण साग्र कांश द्रिदलमेव च । प्रादेशमात्र विज्ञय पवित्र यत्र कुत्र 
चतू ॥?' हारातः- पावेत्र ब्राह्मणस्येव चठाभदेभापेञ्जुळेः । एकेक न्यूनसुददिष्ट वण 
वणे यथाक्रमम्‌ ॥” स्मृत्यर्थसारे-“सरवेषां वा भवेद्याभ्यां पवित्रं अन्थितं नवस्‌ ॥' रत्ना- 
वल्यास्‌- द्व्यास्तु पवणामध्ये पवित्रं धारयेद्रबधः ॥ हेमाद्रा स्कान्दे- अनामिकाधूता 
दभा ह्यकानामेकयाप वा । द्वाभ्यामनामेकाभ्यां तु धायं दभपावित्रक ॥' पावित्रा- 


भाषे. तु तत्रेव सुमन्तुः-“समूलाग्रो विगभों तु कुशो द्रो दक्षिणे करे। सत्ये चेव तथा 
ञ्रीन्वे विश्रयात्सवंकमसुः? ॥ | 


शंखका वाक्‍य हे कि, जिसके भीतर गभं न हो ओर अग्र ( मुख्य ) हो ऐसी दोदलकी प्रादेश 
बिळस्तमात्र कुशा सव कमोमें पवित्र होती है, हारीतका कथन है कि, त्राह्मणकी पवित्री चार २ कुशमें 
ओंकी और अन्य वर्णोंकी मसे एक २ कम कुशाओंको होती है स्मृत्यर्थसारमें विकल्प लिखा है कि, 
सव वर्णोका पवित्री नई और गाठदीहुई दो कुशाओंकी होती हैं, रत्नावळीमें कहा है कि, अंगुळियोंके 
दो पर्वोके वीचमें बुद्विमान्‌ पवित्रीको घारण करे, हेमाद्विमें स्कन्द्पराणका कथन है कि, अ 


कि, अनामिका- 
अनेक कुशा वा एक कुशाको धारण करे, वा दोनों अनामिकाओंमें दो पवित्रा धारण करे, पवित्रीके अभा- 
चमें तो वहां ही सुमन्तुका लेख है कि, जड और अग्रभाग सहित और गभे सहित दो कुशा दहिने हाथमें 
ओर तीन कुशा वांये हाथमें सर्देव सब कर्मोर्मे घारण करे || | 
वोधायनः- हस्तयोरुभयोद्वों द्वावासनोपि तथव च ॥' दभग्रहणे मन्त्रमाह झाङ्कः-विरि- 
चिना सहोत्पन्न परस्राष्ठानेसगम । नुद सवाण पापान दभं स्वास्तकरो भव स्मृत्य 
धंसारे- हफटकारेण मन्त्रेण सकृच्छिच्वा समुद्धरेत्‌ ॥' भारद्वाजः- प्रेताक्रियाथं पित्रथ्‌= 
माभचाराथमरव च। दाक्षणाभसुखाइ्छन्यात्ाचानावातका हज ॥ ' ङुशाभावऽ 
पराके सुमन्तुः कुशः काशः शारो गुन्द्रो यवा दूवोऽथ बल्वजाः । गोकेशसुञ्जकुन्दाश्च 
पूर्वाभावे परः परः ॥” काशादों विशेषमाह शङ्खः- काशहर्तस्तु नाचामत्कदाचिद्विधि- 
राङ्गया ॥ प्रायाश्चत्तन युज्यत दूवाहस्तस्तथव च ॥'' 
वौधायनका वचन है कि, दोनों हायोमें और आसनमें दो २ कुशा. धारण करे, कुशा ग्रहण कर- 
| नेका मंत्र शखने यह कहा है कि, परमेश्वरकी आज्ञासे ब्रह्माके संग तू उत्पन्न हुईं है हमारे सब पापोंको दूर 
| करके कल्याण कर, स्मृत्यर्थसारमें लिखा है कि, हुं फटकार मंत्रसे एकवार छेदन करके उखाडे, भरद्वाजका 
| वाक्‍य है कि, प्रेतक्रिया, पितर और मारनेके लिये दक्षिणाभिमुख और प्राचीनावीति होकर कुशाओंको 
उखाडे कुशा न मिलें तो अपराकमें सुमन्तुका कथन है कि, कुश, काश, शरकण्डे, यव, दूवी, वेल, गौके 
| केश, मुञ्ज, कुंद इनमें पहिले २ के अभावमें परछा २ लेना, काशआदिमे विशेष शखने लिखा है कि, 
काश और दूवीको हाथमें लेकर कदाचित्‌ विधिकी शंकासे आचमन न करे, और करे तो प्रायश्चित्ते | 


| योग्य होता हे ॥ | F 
| पृथ्वीचन्द्रोदये यमः- मासि मास्युदूता दभा मासे मास्येव चोदिताः ॥? षक्र 


ATEN CN 


शन्मत- मासन स्यादमावास्या दभा ग्राह्या नव, स्मरत ॥ गृह्यपाणाशथ- य च पण्डा- डर 5 
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| (९२३२) निणयासन्यु' । [तृतीय 


श्रता दभा यः कृत [पट्तपणसू । हममेध्याशाचालप्ता ये तषा त्यागा वायत ॥& 
 ळघुहारीतः-“पाथे दभाश्चितो दभा ये दभा यज्ञभामेषु । स्तरणासनापण्डु व कुशान 
पाखजयेतू ॥ नह्मयज्ञ च य दुभा य दना, पेततपंण । हता सूजपुरापांड्या तषा त्याग _ 
बिधीयते? ॥ २ ॥ हेमाद्रो-- अन्यानि च पवित्राण ङुशदूवात्मकानं च ॥ हमात्मक- 
पावत्रस्य ह्येका नाहान्त व कलास्‌ ॥ ' & अ 
प्रथ्वीचन्द्रोदयमें यमका वाक्य है कि, महीने २ में उखाडी कुशा मास २ मे काम दती है, पटू 
। त्रिवातके मतमें तो यह लिखा है कि, अमावास्याको उखाडी हुईं कुशा महीने भरतक नवीन कहाजात ह 
| ग॒ह्मपारशिष्टमें कहा है कि, पिंडोंके ऊपरकी और पितरोंके तपेणका और अजशुद्धिवस्तुसे लिप्त कुशाकां लाग 
| दे. ठघुहारीतका कथन है कि, मार्ग, चिता, यज्ञभूमि, विछोना, आसन, मडका इन छ; कुशआंका त्याग 
दे और ब्रह्मयज्ञ और पितृतर्पणकी कुशा और जिनके मूत्र वा विष्ठा ळगी हो उनका त्याग दे हमाद्विम 
| लिखा है कि, और सब कुशा और दूर्वा पवित्र हैं परन्तु ये छुवणकी पवित्रीको सोछहवीं कलाको भी: 
नहीं प्राक्त होते ॥ | 

| श्राद्धे हविनिणंयः । 

र अथ हाविः ॥ हेमाद्रौ प्रचेताः- कृष्णमापास्तिलाश्वेव श्रेष्ठाः स्युयवशाल्यः । महा 

न __ य॒वा त्रीहियवास्तथेव च मधूलिकाः ॥ कृष्णाः श्वेताश्च लोहाश्र ग्राह्माः स्युः श्राद्ध 

i कमणि ॥” महायवा-वेणुवीजस्‌। मधूलिका यावनाला इति हेमाद्रे! कर्पतरूश्च ॥ 

| भारते- व्धेमानतिल श्राद्वमक्षय्ये . मनुरजवीत्‌ । सवकामः स यजते यस्तिलेयंजतं 

त | पितन्‌ ॥” चन्द्रिकायां देवळः- इश्टपूर्त झताहे च दशवृद्धयध्कासु च ॥ पात्रम्यस्तषु 
कालेषु देयं नेव कुभोअनस्‌ ॥ 

. अब हविको वर्णन करते हैं । हेमाद्रिमें प्रचताका कथन है कि, काळे उडद, तिळ, यव, खांटीके 
न्चावळ, महायव, ब्रीहियव और मध्ूलिक, कृष्ण और खेत लोह ( आरक्त ) यह श्राद्ध कमेमें ग्रहण करने 
योग्य हें, महायवसे वेणुबीज और मधूलिकासे ( मूर्वी ) पावनाळ लेते हैं, यह हेमाद्रि और कल्पतरुमे 
लिखा है मारतमें लिखा है कि, जिस श्राद्वमें तिलोंकी वृद्धि होय उस श्राद्वको मनुने अक्षय कहा है, जो 
तिलोंसे पितरोंकां पूजन करता है वह सब कामोंसे और सब यज्ञोंसे पूजता है चन्द्रिकामें देवळका कथन है 
कि, इष्टापत्ते क्षयाह अमावस्या बृद्धिश्राद्ग और अष्टका. इन काळोंमें युपात्रोंको निदित भोजन न दे ॥ 


"ज्या सायणीये- अगोधूम च यच्छ्राद्ध माषसुद्रविवाजतस । तेलपक्केन राहत कृतमप्यकृतं 
| या भवेत्‌ ॥ हेमाद्रावत्रिः- अगोधूमं च यच्छाद्व द्‌ कृतमप्यकृत भवेत्‌ ॥› तत्रेव ब्राह्म- 


“यवेत्रीहितिलेमपिगोंवूमेश्रणकैस्तथा । सततर्पयेत्‌ पितृन्‌ मुदः इ्यामाकेः सर्पपद्रवेः ॥ 


 _ नीवारेहेरिङ f > यामाकेः पियंगाभिरथाचेयेत्‌ ॥” हेमाद्रौ काष्णाजानिः- यदिष्टं जीवतश्चा | 


ायुनीयमें लिखा है कि, गोह, उड i 0.३ ए लाले रहित जो श्राद्ध ह वह किया भी न | 
यका सयान ठः | द्रः र अत्रिका, ट्के विना । कि या मी श्राद्ध दा कियेकी समान हे 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटोकासमेलः । (५३३) 


वहाँही ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, जो, ब्रीहि, गोधूम, तिळ, उडद, चने, मूंग, शामाक, सरसों, कोदों, 
नांवार, हरी इयामाक, कांगनी इनसे पितरोंको तृप्त करे, हैमाद्िमें काष्णीजिनका कथन है कि, जीते हुए 
मनुष्यको जो इश्टहो वोही यत्नसे दे उसमें तृप्त हुआ वह दुस्तरभी मागको सुखसे जाताहै, इसमें संदेह नहीं 
फलिकामें आश्वछायनका वाक्य है कि, केले आदिके उत्तम फळ मूल अदरख गोरस मधु दही इनसे 
श्राद्धे पितरोंको तृत्त करे, और केला और आमे फळ आदिको बुद्विमान्‌ श्राद्धमें इकडे करें ॥ 
हेमादरो पृथ्वीचन्द्रोदये च माकेण्डेय:-“गोधूमेरिक्षुभिसुद्वेः सतीनेश्चणकेरापि । श्राद्धेषु 
दत्त, मायन्त सासमक पतामहाः ॥ दाया च भरुण्डश्च तल: शङ्गाटकस्तथा । 
कचूकश्व तथा कन्दः ककन्वूवद्रराप ! पाळवनरारुकश्चाप्यक्षादः पनसस्तथा t 
गकाल्या क्षारकाकाल्या तथा [पण्डाळकः शुभः ॥ लाजाभश्च सधानाभख्रपुसश्वारु- 
चिभट! । सषंपाराजकाचाभ्यामगुदे राजजम्डुभः ॥ प्रियाठामलकेसुख्य, फल्यु- 
भिश्च किछण्डकेः । वेत्रांङुरेस्तालकंदेश्चक्रिकाक्षीरिकावचेः ॥ लोचेः समोचेलकुचे- 
स्तथा वे बीजपूरकः । कुंजातकेः पद्मफलेभंक्ष्यभोज्येश्व संस्कृतेः ॥ रागखाण्डवचोष्य- 
श्यात्रजातकसमान्वत' । दत्तरतु मास प्रायन्त श्राद्वषु पतरा तणाम्‌ ॥ 
हेमाद्रि और एश्वीचन्द्रोदयमें मार्कण्डेयका वाक्यहै कि, गेहूँ ईख मूंग सतीन चने श्राद्धर्म देनेसे 


अनुष्यों के पितर एक मासतक तृप्त होतेहे, विदारी कन्द, भरुण्ड ( मखाना ) तिळ झुगाटक केचुक कन्द 


(5 


यु, झडबेर, पाठेवन, आरुक, अखरोट, पनस काकोली क्षीरकाकोली पिण्डालळक धानको खीळ 


सों Nn f २३» €५ आम म, ७ रोटे च. 
त्रपुसा ऊवा आर चिरभट ( खवरूंजा ) सरसों राजशाक गोदी' राजतम्बू प्रियाल ( चिरोंजी ) तेर 


तिलंटक वेतके अंकुर तालकन्द, चक्रिका, क्षीरिका, वच, छोच, मोच. छकुच, विजोरे, गुंजातक, पद्मके 
फळ, भळीप्रकार बनाये भक्ष्य, भोज्य, और रागखांडव चोष्य जिनमें लॉंग और इलायची पडी हों इतने 


पृदाथेकि देनेसे-मनुष्योंके पितर एक माल प्रसन्न रहते हैं ॥ 


एपां कोशहेमा्यादिव्याख्यावेद्यकाचनुसारेण मध्यदेशभाषया नामान्युच्यन्ते ॥ 
सतीनेः-कलायेः ॥ 'कलायस्तु सतीनकः' इत्यमरः ॥ बढरीति प्रसिद्धः ॥ विदार्या- 
तत्कंदेन ॥ अरुण्डं-जलजं मखाणा इति श्राद्वमञ्जयांस्‌॥ भूकूष्माण्डमित्यन्य । शका) 
टकं-सिघाडा । कञ्चकः-कचनारः । कदःसूरणः 'अशाघ्नः सूरणः कद इत्यमरः 

कूर्कैवूः-वन्यं सूक्ष्मं वदरस्‌ । पालेवतं-कोशातकी । आरुकम्‌-अरुई । अक्षोटस्‌ 
अखरोटः । काकोलीक्षीरकाकोल्यो गोडेषु प्रसिद्धी । पिण्डालकं-सुथनी । महाराष्ट्राणां 
[हलकेद इति प्रसिद्वम्‌ । त्रपुसादयख्यः-कर्कटीमेदाः । चिभट-खब्ुजस्‌ । सषेपा 
इति दीर्वश्छान्द्ः । म्रियाळं-चिरोज्ञी । फल्गु-उदुम्बरस्‌ ।' तिलंटके-पटोलकस्‌ । : 
तालकन्दः-कन्दविशेषः । चक्िका-तिन्तिणी बिवा । क्षीरिका-खीरिणी । मोचं- 
कदलीफलम्‌ । लकुचं-वडहरस्‌। सुञ्जातकं गोडदेशे प्रसिद्वस्‌ । पद्मपल गट्टा ॥ 
रागखांडवः-पिप्पली झुण्ठयुक्तस्तु मुहयूषस्तु खाण्डवः । रागखाण्डवतां याति शकेरा- ` 
संयुतं तु तत्‌” इत्युक्तः पानविशेषः ॥ त्रिजातं लवळुलापत्रकाणि ॥ | 


इन सबके नामोंको कोश हेमाद्रि आदिका टीका वैद्यक इनके अनुसार मध्यदेशकी भाषामें कहतेहे, 


सतीन कलाय बंटरीको कहते हैं, भरुण्ड, मखाना और कोई भूकृष्माडको कहतेहें श्वंगाटक सिंघाडा, 
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(६३४) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


लक सुथनी, महाराष्ट्र इसको मोहलीकन्द कहते हैं, त्रपुताआदि .तीन यह ककडीके मेद हे चिमट, खबूजा 
प्रियाल चिरौंजी फला ग़छर, तिलंटक पटोळ, तालकन्द-कन्दका भेद, चुक्रिका इमछी और क्षीरिका 
खिन्नी , सोंच केलेका फल, छकुच-बडहर, मु्ञातक पद्मफल; रागखाण्डव उस कहत. ६, जा पपप और 
सोंठिसे मिछाहुआ खौडसहित मूंगका यूष हो || यह पान किया जाताहे । त्रिजात लॉग इढायचा पत्रजका 
कहते हू ॥ र 
मदनरत्ने कोर्म- कालशाक च वास्तूकं मूलकं कृष्णनालिका ॥' प्रशस्तानीति शेषः ॥ 
हेमाद्री पृथ्वीचन्द्रोदये च वायुपुराणे- काळशाक महाशाक द्राणशाक तथाद्रकस्‌ । 
बिल्वामलकम्रद्रीकापनसाभ्रातदाडिमम्‌ ॥ चव्यं पालिवटाक्षीटे खर्जूरं च. कसेरुकस्‌ । 
कोविदारश्च कंदश्व पटोल बृहतीफलम ॥ पिप्पली मारच चेव एला शुण्ठा च सेन्ध- 
वम्‌ । रार्करागुडकपूरवदरीद्रोणपत्रकस्‌” ॥ ३ ॥ | 
मदनरत्नमें कूर्मुपुराणका वाक्यहे कि, कालका शाक वथुवा मूळी कृष्णनाली ये श्रेष्ट हे, हेमाद्रि और 
प्रथ्वी चन्द्रोद्यमें बायुपुराणका वाक्य है कि, समयका शाक महाशाक, द्रोणशाक अदरख बेल, आमले 
मुनक्का, पनस, आम्रातक, अनार, चव्य, पालीवत ( जैभीरा ) अखरोठ, खजूर, कसेरू, कोविदार (कचनार ) 
कन्द, पटोल, ( पवेळ ) कटेरीका फळ, पीपल, काळीमिचे इलायची, सोंठ सेंधानोन, खांड, गुड, कपूर, 
बेल, द्रोणपत्र | 
तथा- मधुक रामठं चेव कर्पूरं गुडमेव च। श्राद्धकर्मण शस्तानि सैन्धवं त्रपुसं तथा॥” 
.रामठं-हिंगु: ॥ “कसेरुः कोविदारश्च तालकन्दर्तथा बिसम्‌ । तमालं शतकन्दश्व 
मध्वाळः शीतकन्दकम्‌ ॥ कालेयं कालशाकं च सुनिषण्णं सुवर्चलम्‌। मांसं दारकं दघि 
क्षीरं चाम्बुवेत्रांकुरस्तथा॥ कट्फलं कोङ्कणी द्राक्षा लकुचं मोचमेव च । अलाबुं 
आवक चारं कर्केन्धुमंधुसाह्ृयम्‌ । वैकङ्कतं नारिकेलं श्रङ्गाटकपरूषकम्‌ । पिप्पली- 
मारिचं चेव पटोल बृहताफल्सू । एवमादान चान्यान स्वाद्वान मधुराण च। नागर 
चाद्रंक देय दाघमूलकमंव च ॥ ९॥ हते । तथा- शकरा क्षीरसंयुक्ता पृथुका 
गनत्यमक्षया$ ॥ | 
तेसेही वचन है कि, महुआ, हींग, कपूर, गड, सेन्धानोन, ककडी यें श्राद्वकमेनें श्रेष्ठ है, कसेरू, 
कचनार ताळ मूळी, बिस-भंसीडा तमाळ, शतावर, मध्वालु, मोहळकंद शीतकंद ( सेरुकी ) कालेय 
( कराळ ) बा ( दारु हळदी ) काळशाक सुनिषन्न, ( ककडीके समान सुळटिया फल, ) सुवचेळ ( शाक- 
मेद ) मांस शाक दही दूध जळ, बेंतके अंकुर, कट्फल श्रीपणीं बरक्षका फल, कौकणी ( खट्टे मनक्का ) 
लकुच मोच तिन्दुक ( टॅंडश ) वा ( तेंदूका फळ ) बेर सहस्र दोनों प्रकारके अछाबू ( घीआ ) ग्रीवय 
फळ विशेष, चार-क्षुद्रताळ ककन्घु ( छोटाबेर ) मधु, मधूकके पुष्प बा फल, वेकंकत-चेची, नारियल, 
सिधाडा, परूपक पीपल मिरच काळी पखल कटेरीके फल इत्यादि और अन्य भी जो स्वाद और मीठे 


हों नागर अदरख और बडीमूळी श्राद्धे देने चाहिये, दूधसे मिली खांड, माळपुवे, सदैव अक्षय तृत्तिको 


 करतेहे॥ 


द्रोणशाकं ` गूम' इति प्रसिद्वम्‌ । मुद्वी-द्राक्षा आम्रातम्‌ आंवाडा इति प्रसिद्धो 


बक्षः । तत्फल च पालवन्त जम्वारम्‌। पालआलामति गोडप्रीसद्धं वा । खज़र 


' खजूर इति प्रसिद्वम्‌ । कसेरुः जलजः कन्दः । कोविदारः कश्चनारसदृा तालकन्दः- 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५३५ > 


तालमूली । विसं--भसीडम्‌ । शतकन्द्‌ः-शतावरी । शाङकं-सरुकाति प्रसिद्धम्‌ 
कालेयं- करालसज्ञः शाक! । दारुहरिद्रा वोति पृथ्वीचन्द्रोदयः ॥ सुनिषण्ण- ककेटी ॥ 
सुदृशं सुलटीया इति गोडमरसिद्धम्‌ । सुवर्चलं-शाकविशेषः ॥ कटफलं श्रीपणीवृक्ष- 
फलम्‌ । कौड़णी-अम्लरसा द्राक्षा । तिन्दुर्क-डिण्डिसमिति केदेवः ॥ तिन्दुफट वा ।. 
ग्रीवकं-फलविशेषः ॥ चारं-क्षुद्रतालम्‌ । मधुसाहयं मधूकपुष्पं फलं वा वैकङ्गतं-चे्चीति 
गोडाख्यातम्‌ । पुरुषकं परूसमिति प्रसिद्वम्‌ नागरं शुण्ठी ॥ ' 
पृथ्वीचन्द्रोदये ्राह्म-“आम्र आम्राकं विल्वं दाडिमं बीजपूरकम्‌ । प्राचीनामळर्क 
कषीरं नारिकेलं परूषकम्‌ ॥ नारङ्गकं च खर्जूरं द्राक्षानीलकपित्यकम्‌ । एतानि फलजा- 
तानि श्राद्धे देयानि यत्नतः ॥ २ ॥” मात्स्ये- अन्नं तु सदधिक्षीरं गीघ्वृतं शर्करान्बि- 
तम्‌ । मासं प्रीणाति सर्वोन्वे पितूनित्याह केशवः” ॥ याज्ञवल्क्यः“ हविष्यान्नेन वे 
मासं पायसेन तु बत्सरम्‌ । मत्स्यहारिणकोरभ्रशाकुनच्छागपाषेतेः ॥ ऐणरौखवाराह- 
शाशेमासेयंथाक्रमम्‌ । मासवृद्धयाभितृप्यन्त दत्तिरिह पितामहाः ॥ खङ्गाभिषं 
महाझल्यं मधु सुन्यन्नमेव च । लोहामिषं कालशाकं मांसं वाधीणसस्य च ॥ २ ॥ | 
पथ्वीचन्द्रोदयमें त्रह्मपुराणका लेखहै कि, आम्र आम्रातक बिंवी अनार विजौरा पुराना आमला दूछ 
नारियळ परूष नारंगी खजूर सुनका नीलकैंत इतने फलोंके समूह श्राद्धमें यत्नसे देने उचिते, मत्स्यपुराण 
का वचन है कि, दही दूधसे मिला हुआ अन्न खांड मिला गोका घी ये सब एक मासतक पितरोंको तृत 
करतेहे, यह केशब कहतेहैं, याज्ञवल्करयने कहाहै कि, हविष अन्न महीनेतक और खीर एक वर्षतक पितरोंको 
तृप्त रखती है मत्स्य, हिरण, उरश्र पक्षी, छाग, एषतू, एण, रूरु, वराह, शशा, इनके मांसके देनेसे पितर 
क्रमसे एक २ मासकी बृद्धिसे तृप्त होतहेँ, गैंडेका मांस, महाशाक, शहत, सुतियोँका अन्न वाघ्रीणसका 
मांस, श्रेष्टहै ॥ 


निगमः“ त्रिःपिरवं त्विन्द्रियक्षीणं श्वेतं वृद्वमजापतिम्‌ । वाध्रीणसं तु ते प्राहुयाज्ञिकाः 

श्राद्वकमीणि ॥” वाध्रीणसो-जरच्छाग इति मेघातिथिः ॥ कात्यायन '-'छागोसमेषा- 

नालभ्य' शेषाणि क्रीत्वा लब्ध्वा वा स्वयंम्ततानां वाहृत्य पचेत्‌ ॥ कोम क्रत्वा 

लब्ध्वा स्वयं वाथ सतानाहत्य वा द्विजः । दद्याच्छ्राद्धे प्रयलेन तदस्याक्षय्य- 

मुच्यते ॥ ” | जी ॐ की 

निगममें लिखा है कि, जिसकी क्षीण इन्द्रिय तीनों, ( मुख कान नाक ) एक, वार जळ पीवे ऐसे 

श्रेत और वृद्ध अजाओंके पतिको याजक श्राद्ध कमें वात्रीणस वणन करते है, मेघातिथिने वृद्ध छागको 
वाघ्रीणस कहाहे, काल्यायनने ठिखाहे कि, छागका मांस आर मेष इनको लेकर ओर्‌ शेषोंको खरीद कर वा 
लेकर वा स्वयंमरोंको लाकर उनके मांसको पकावै, कूर्मपुराणका वाक्य है कि, खरीद कर्‌ वा प्राप्त होकर वा 
स्वयमरोंको लाकर द्विज श्राद्धमे प्रदान करदे ता पितर अक्षय तृप्त होते हे ॥ 


ततस्य मांसस्याभक्षणे दोषमाह मनुः- नियुक्तस्य यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः । 
स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकेविशतिम्‌॥ अत्र बहुषु वचनेषु श्राद्धे मांसमधुनोः र १ 
` ग्राझस्त्योक्तेः ॥ विना मांसेन यच्छाद्धं. कृतमप्यकृतं भवेत्‌ ' इति हेमाद्री देवलोक्तेः ॥ 
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(५३६) निर्णयसिन्युः । [ तृतीय- 


च्छाद मधुना हीनं तद्रसः सकलेरापि ॥ भिष्टान्नेरापे संयुक्तं पित्णां नेव तप्तये ॥ 
अणुमात्रमापि श्राद्धे यदि न स्याच्च माक्षिकम्‌ । नामापि कीतनीयं स्यात्‌ पितृणां प्रीतये 
॥२॥ दाते हेमाद्री ब्रा्ाक्तश्च मांसमधुनोः श्राद्दे नियतत्वं गस्यतं ॥ गोड- 
निवन्धे मात्स्यसूक्ते-“ मध्बभावे गुडो देयः क्षीरस्य च तथा दधि । न लभ्यते घृतं 
यत्र कुयात्‌ घृतवतोजपम्‌ ॥ ” 
श्राद्वमें मांसके न खानेमें मनुने दोष कहाहे, श्राद्धमें नियुक्त ब्राह्मण जो मांसको न खाय वह मरकर 
इक्कीस जन्म तक पश्च होताहै, यहां वहुतसे वचनोंमें मांस ओर मधु श्रष्ट कहेहे, और हेमाद्रिमें 


देवळकामी 
कथन है कि, मांसके विना कियाभी श्राद्ध न कियाहे, जो श्राद्ध सहतसे हीन है वह चाहे सब रस और 
मिष्टान्नसे युक्त हो पर उससे पितरोंकी तृप्ति नहीं होती हेमाद्विमें ब्रह्मपुराणका वचन है कि, अणुमात्र भी 


शहत श्राद्वमें यदि न होय तो पितरोंकी तस्तिका नाम क्या कोई ले सकता अर्थात्‌ नहीं ले सकता इससे 
श्राद्ध में मांस मधुका नियम विदित होताहै, गोड ग्रंथोंमें मत्स्य और सुमंतुने लिखाहे कि, मधु न हो तो गुढ 
देना और दूध न हो तो दही और घृत न मिळे तो घृतवती ऋचाका जप करे || 
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श्राद्गकालिकायां नागरखण्डे- कर्थचिद्यदि विप्रेभ्यो न दत्तं भोजने मधु । पिण्डःछ्लु . 
नेव दातव्याः कदाचन्मधुना विना ॥  बृहत्पराशरस्तु मांसं निषेधाति- यस्तु प्राणिवधं 
कृत्वा मासिस्तपयते पितन्‌। स विद्वांश्वन्दनं दग्ध्वा कुयांदङ्गार विक्रयम्‌ ॥ क्षिप्त्वा कूपे 
यथा कचिद्वाल आदातुमिच्छाति। पतत्यज्ञानतः सोपि मसिन  श्राद्ठक्त्तथा ॥ २॥” 


स एव- 'सवथान्न यदा न स्यात्तदेवामिषमाश्रयेत्त ॥ ब्राह्मणश्र स्वर्यं नायात्तच श्वा- 
दिहत यादे ॥ ' | 


` श्राद्धकलिकामें नागर खण्डका वाक्यहै कि, किसी प्रकार त्राह्मणोंको मधु न दिया हो तो पिंडोंमे 
मधु अवश्य देना चाहिये, ब्ृहत्पराशरने तो मांसका निषेध कहाहै कि, जो मनुष्य प्राणियोंको मारकर पित- 
रोका तृप्त करताहे वह विद्वाए चन्दनको जलाकर मानो अंगारोंकों बेंचताहै, जैसे कोई बालक कुएमें वस्तुको 
केककर फिर निकाळनेकी इच्छा करता है इसीप्रकार वह भी ज्ञानहीन मांससे श्राद्ध करताहे , उसीका वचन 


है कि, तभी मांस छे जब सवेथा अन्न न मिले, और कुत्ते इत्यादि मारे हुए मांसको ब्राह्मणको खाना 
उचित नहीं ॥ 


ह भागवताप- न नद्ादामष श्राद्धे न चाधयाहमतत्वावतू । झुन्यन्नः स्यात्परा प्रातयथा 
न पशुहिसया ॥ तथोतेशेषः॥ अत्र केचित्‌ । “मुन्यन्नं ब्राह्मणस्पोक्ते मांसं क्षत्रियैः क 

स्ययाः। मधुप्रदान शूदरुय सवषां वावरोधि यत्‌ इति हेमाट्रा पुरत्योत्तया व्यव- | 
१ क स्थामाइः ॥ पृथ्वीचन्द्रांदयस्तु- अक्षता गोपशुश्वेव श्राद्वे मांसं तथा मधु । देवरात 
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परिच्छेदः ३. ] भावाटीकासमेतः । (५३७ ) 


कहा है, जो मधु सबका विरोधी. नहीं, प्रथ्वीचेद्रोदय तो संन्यास गोमेध श्राद्धमें मांस और मध और 
देवरसे एत्रकी उत्पत्ति इन पांचोंको कलियुगमें त्याग दे, इस निगमके वचनसे और हेमाद्रिमें इस आदित्य- 
पुराणके वचनसे वर, अतिथि, पितर इनके लिये पशुको न मारे, कळियुगमें जो वर्जित उनमें ये पूर्वोक्त 
गिने हैं श्राद्वमें मांसका दान और वानप्रस्थ आश्रम यह कहकर इन धमाका शास्त्रकारोंने कलियुगर्मे 
निषेध कहा ह्‌ ॥ 
वृहत्नारदीये- मांसदान यथा श्राद्वे वानप्रस्थाश्रमस्तथा' इत्युक्त्वा इमान्‌ धर्मान्‌ कलि- 
युग वज्यानाहुमनाषेणः हाते वृहन्ारदायेडभिघानाच मासावाध कालव्यातारक्तावषय, ॥ 
कला मासानषधाना च देशाचारात्‌ व्यवस्था ॥ तथा च दृहनारदाय श्र छ मक्त्य 
यथाचार मदेय तु मधुसासादक तथा । दशाचारा, पार्‍ग्राद्यास्तत्तहशायर्जनरः ॥ 
अन्यथा पातितो ज्ञयः सवघमवहिष्कृतः'' इति ॥ यास्मन्‌ देश पुरं ग्रामं राव्य नग 
रोपे वा । यो यत्र विहितो थमस्तं धर्म ने विचारयेत्‌ ॥ इति भगूक्तेश्वेत्याहु: ॥ तन्न॥ 
होलकाधकरणन्यायन देशावेशेषव्यवस्थाषकपदकल्पनायागात्‌ ॥ [नरूफ्त च ततू 
पिताम्रहचरणेमासमीमांसायाम्‌ इति दिङ्‌ ॥ 
व्रहन्नारदीयमें कहनेसे मांसकी विधि कलियुगसे भिन्नके विषयमें है, कलियुगमें नहीं करनी कलिः 
युगमें जो मांसके निषेध हैं उनकी देशाचारसे व्यवस्था है, यही ब्ृहन्नारदीयमें कहा है कि, श्राद्धके 
कर्ममें मधु मांस आदिका प्रयोग देशाचारके अनुसार करना और उस २ देशके उत्पन्न हुए मनुष्योंको 
देशाचार सर्वथा मानना चाहिये, न माने तो सब धर्मोसे वाह्य पतित होता है, और भृगुने भी यह कहा है 
कि. जिस देश -पुर, ग्राम तीन विद्यावाले नगरमें जो धर्म जहाँ विहित है उसका विचार न करे 
किन्हीका कथन ठीक नहीं है क्योंकि होलिका अधिकरणके समान देश विशेषका व्यवस्थाका 
कल्पना अयोग्य है, यह हमारे पितामहोंने मांसमीमांसामें निरूपण किया है, इस प्रकार यह थोडासा 
कथन किया ॥ 
प्रतः संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च । वाध्राणसस्य मासन ठूषिद्वादशवापका॥ 
१ 'पवात्वान्द्रयक्षाण श्वत वृद्धमजापातस । वाश्राणसं तु त. ग्राइयाज्ञका, श्राद्कः 
प्रणि ॥ २॥” क्षीरादौ विशेषभाह हेसादी सुमन्तुः- पया दाध घृत चेव गवा श्राद्धु 
पावनस्‌ । माहेषाणा घृत प्राइ' 28 न तु पय, क्का्चत्‌ ॥ याज्ञवल्क्य, bess 
देशावत्सागोंपयः परिबर्जयेत्‌ । ओष्टमेकशफ ख्रैगमारण्यकमथाविकम्‌ ॥ ' हेमाद्री हा- 
रात'- नवसूताया, सपरात्राद्त्यक दरारा त्रादित्यपरे भास नो पयूष अवतात वसर 
विदः ॥' एतद्रजोभावपरम्‌ । देवल:-अजाविमहिषीणां तु पयः श्राद्षणु वजयतू। 
विकारा! पयसश्वव माहष तु घृत हतस्‌ 0 
मनुका वाक्य है कि, गौके दूध और खीरसे वषेदिनतक वाध्रीणसके मांससे बारह वषेतक पितरोंकी 
तृप्ति होती है, जिसकी तीन इन्द्रिय जळ पार्व एसे रवतबण दृद अजाओंके पति बकरेको याज्ञिक श्राद्ध 
कर्में वाघ्रीणस कहते हैं, क्षीर आदिमें सुमंतुने हेमा द्रिमें विशेष लिखा ॥ओंका दूध, दही, घी. 
और सका घृत श्राद्वोमें पवित्र कहा है और किसी जीवका दूध कहीं भी पवित्र नहीं कहा याजवल्क्यने 
कहा हे कि. संधिनी ( जा दध द आर गाभनभी हो ) दश दिनतकका व्याइ, बछडाहान ग तका दूध च ओर 
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ऊण्टवीका दूध, और एक खुरजीव, ( घोडी आदि ) वनके पशु, मैड, इनका दूध त्यागदे, हेमाद्रिमे हारी RF 
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( ५३८) निर्णयसिन्धुः । ` [ तृतीय- 


तनेमें कहा हे कि, नई व्याईंका किसीके मतसे सात दिनतक और किसीके मतसे दश दिनतक दूध निषिद्ध 
है, एक मासमें अपेयुस (जिसमें पेवसी न हो) होता है, यह धर्मशीलोंका कथन है, यह भी रजके अभा- 
वके विषयमें है, देवलका वाक्य है कि, बकरी, मेड, भेंसके दूध और दघके विकारोंको श्राद्वमें वजे दे 
भेंसका घी तो हित है ॥ | | 
तत्रेव ब्राह्म-“माहिषं चामरं मार्गमाविकेकशफोद्धवस्‌ । स्रैणमो ष्टं पाचितं च दधि क्षीरं 
त्यजेद्घृतम ॥ सगुडं मरिशाक्तं तु. तथा पयुषितं दधि । दाण तक्रमपेत च नष्टास्वादं 
च फेनवत्‌” ॥ २ ॥ माहिषापवादोऽअपराक ब्राह्म- देयं तक्र तु सयस्क नवनोताद- 
नुद्धतस्‌। आरण्यमाहेषाक्षारं शंकराख़ातिसयुतम्‌॥ मध्वक्त तुहिन चेव दयात्तदसत यतः 
स्रुतिः क्षीरशरः ॥ श्राद्वकोसुद्यां चेवम्‌ ॥ 
वहांही ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, भेस चमरो गौ मृग भंड एक खुरवाले जीव, स्त्री ऊण्टनीका 
दूध दही घी मांगेहुए पदार्थ ्राद्वमें त्याग दे, गुड मिचेमिळी वस्तु वासी दही और फटा मद्ठा फैंकनेके 
योग्य है, स्वादहीन, कणंवाले मड्ेको त्यांगदे, मेसकेका अपवाद ब्रह्मपुराणके वचनसे अपरार्कमें लिखा है 
कि, मद्ठ और तुहिनको दे, क्योंकि, वह ताजा और दूधसे निकला जिसमेंसे मकखन न निकाला हो वह 
तुहिन अमृत होता है खांड पडा हुआ बनको मेंसका “दूध? भोर सहत मिला हो तो तुहिन अमृतसू 
है दूधको श्राद्वमें दे, श्राद्रकौमुदीमें भी यही लिखा है || 
यद्यापे याज्ञवर्क्थन- अन्नं पर्युषित भोज्ये ख्रेहाक्त चिरसंस्थितम्‌ । अस्नेहा अपि 
गाधूमयवगारसावाक्रेयाः हात पयुषितं दध्यादि भोज्यसुक्तम्‌ । तथापि गुडमरिचा- 
क्तस्य पयुषितदाषात्रोच्यत इति हेमाद्रिः ॥ तत्रेवे ब्राह्मे-“कालशाकं तन्दुलीयं वास्तुकं 
सूळक तथा । शाकमारण्यक चव दद्याच्छाद्वेषु नित्यशाः ॥ तन्दुळीय-सूद्षमपत्रमिति 
ह्माद्रः ॥ महाराष्ट्राणा माठ डात मासद््स्‌ ॥ आरण्यक-फाजाचूचाद । तत्रेव- 
दाडम मागधी चेव नारगराद्रकातान्तणाः। आम्रातक जारकं च कुवर चव याज- 
यत्‌ ॥ मागधी -पिप्पली । नागरं-शुण्ठी । कुबर-कुस्तुबर धाणया इत प्रासद्धम ॥ 
वायवाय- अगस्त्यरय शखास्ताम्राः कषायाः सवं एव च ।! [शखा-नवपछवा, 
म्रभासखण्ड- आरामस्य तु सीमन्ताः कलापाः सर्वे एव च ।? सीमन्ताः-नवपलवा! ॥ 
काम- तमाल शतकन्द च मध्यालु शातकन्द्ला। मध्वाङ'-माहइलकन्द्‌* | शातकन्दळ। 
राता इति प्रसिद्वम्‌ ॥ 


याप याज्वस्क्यने घी आदिसे युक्त, अधिक दिनके बासी भी अन्न खाने योग्य कहे हें और जिनमें 
वी आदि न होय ऐसे गेहूं जो गोरसके विकार भोजन योग्य कहे हैं, इस वचनसे बासी दही आदि 
भोजन योग्य लिखे हैं, तथापि उस पर्युपितका दोष वहां कहा है जिसमें गड और मिर्च संयुक्त हो, यह 
हेमाद्रि कहते हैं, बहांही त्रह्मपुराणका वाक्य है कि, समया, शाक, मूली, वथुवा, बनके शाक. 
तण्डुळीय ( छोटे पत्तोंका शाक ) इनको श्राद्रमें नित्य दे, बहांही कथन किया है कि, अनार. पीपल 
सोंठी, अदरख, इमछी, आम्रातक, जीरा, धनियां इनको भी मिळावे, वायवीयमें लिखा है कि, अग- 
्त्यके नवीन पत्तांका ताम्र कहते ह, प्रभासखंडमें लिखा है कि, आरामके नये पत्तोंको .कलाप्र कहते 


~ > Lo 


कुसेपुराणमें लिखा है कि, तमाळ, शतकंद, मोहाळुकंद और रताछु इनको मी दे || 
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परिच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । (५३९ ) 
द्वे वज्यहविनिणयः । क 


अथ वज्यम्‌ ॥ माकण्डेयपुराणे- 'यच्चोत्कोचादिना प्राप्त पतितायदुपाजितम्‌ । अन्या- 
यकन्याशुट्काथ द्रव्य चात्र विगाहतम्‌ | पत्रथ मे प्रयच्छस्वेत्युक्त्वा यच्चाप्युपाहतस्‌॥ 
चन्द्रोदयं शङ्खः भूस्तृणं शिरसा शिय्रपालङ्कीमूचुकं तथा । कूष्माण्डालाबुवातताकको- 
बदाराश्च वजयत्‌ ॥ पपप्पला मारच चेव तथा वे पिण्डमूलकम्‌ । कृत च लवण सव | 
वशाय्र च ववजयतू ॥ राजमाषान्‌ मसूराश्च काद्रवान्‌ कोरदूषकाच्‌ ॥ लाहतान्‌ 
उक्षानयासान्‌ श्राद्धकमाण वजयत्‌॥ २॥ भूस्तृण काइमारदश प्रासद्वस्‌ । सुरसा 


गनशुण्डात माधव, ॥ तुलसात पृथ्वाचन्द्रीद्य' । सा च भक्यत्वन पनाषद्धा न उप्प- 
त्वनात गाडा, ॥ 


अब श्राद्धमे वजित हविको कहतेहें । मार्कण्डेयपुराणमें कहाहै कि, जो धन उत्कोच ( घूस ) 
आदिसे वा पतितसे, संचय कियाहो, अन्यायसे मिळा वा कन्याके मोळका हो वह धन श्राद्वमें निंदित है 
और वह भी निंदित है जो यह कहकर मिलाहो कि, पिताके लिये मुझे दो । चन्द्रोदयमें शंखका कथन है 
कि, भूस्तृण ( काम्मीरमें प्रसिद्ध ) सुरसा निर्गुडी ( तुलसी ) शिग्रु ( सहिजना ) पाछंकी ( पालक ) 
मुक ( जलका शाक ) पेठा विया वॅगन कचनार पीपल. गीलीमिच पिण्डमूळ ( सलगम ) बनाया लवण 
और वंशका अग्रभाग कला, राजमाष ( राजउर्दै ) मसूर कोदों कोदूंषक और वृक्षके लाळगोंद इनको श्राद्ध 
कर्ममें त्यागदे भस्तृण कस्मीरमें प्रसिद्ध है सुरसा निगेण्डीको कहते हैं यह माधत्रका मत है प्रथ्वीचन्द्र तुछ- 
सीको कहते हें कि. तुळसीका मक्षणमें निषेधहे चढानेमें नही यह गोड कहते हं || 


पालंकी पालक इति प्रसिद्वा । मुक जलजः शाकः । ससुकामाते पाठं खाद्रशाक 
उति हेमाद्रिः ॥ मराचान्याद्राणीति .हेमाद्रः ॥ कृत लवणे साभराभन्नम्‌ । सैन्धव . 

वृणं चव तथा मानससम्भवम्‌। यच्च सासाद्र्के भवेत हाते झूलपाणों पाठः ॥ 

पवित्रे परमे होते प्रत्यक्षे आपि नित्यशाः इत वायवायाक्तः ॥ मानस साम्भरस्‌ ॥ 
यत्त भविष्यम्‌-तजेन्या दन्तकाष्ठं च प्रत्यक्ष लवण तथा इात॥ तत्र क्षाररवण खारी- 
ति प्रसिद्ध निषिद्धम्‌ ॥ 'सुक्त्वा तु क्षारखवणं त्रिरात्रे तु वने वसेत्‌ इति जाह्मोक्तारिति 
शूलपाणिः ॥ क्षीरळवणामाति पाठात्‌ क्षारामेश्र लवण निषिद्धामात वाचस्पातः ॥ राजः 
माषाः-रतरा इति प्रसिद्वाः ॥ कोरदूषकः- चणकोद्र्वः ॥ 


पाळंकी पाळकको कहते हैं, सूचक जळका शाक है समुक ऐसा पाठ होयतो खैरका शाक लेना यह 
हेमाद्रिने कहा& मिरचस गीली मिरच ऐसा हेमाद्रि कहते हैं ओर बनाया भी सांभखाळा न लेना ओर लेना... 
क्योंकि, शूळपाणिमें ऐसा पाठ है कि, संघालवण सांभर और समुद्रका लवण ये प्रत्यक्ष भी सदेव परम पवित्र 
यह माधवीयमें लेख है, जो भविष्यमें यह लिखाहै कि, तरजेनी दतोन प्रत्यक्ष लवण ये वजित हे, वहां 
प्रत्यक्ष लबगसे खारी नोनका ग्रहण है क्योंकि, त्रह्मपुराणमें छिखाहे कि, खारेछवणको खाकर तीनरात वनमें | 
रहे यह शूळपाणि कहते हैं, क्षीरळवण यह पाठ होय तो दूधमिळा लवण निषिद्ध हे यह बाचस्पतिका मतहे 
कोर्दूषकसे वनको कोदो लेनी ॥ ® 


अरी 


१ तुळसीगन्धमाघ्राय पितरस्तुष्टमानसाः । प्रयान्ति गरुडारूढार्तत्पदं चक्रपाणनः । अर्थात्‌ - 
तुङसीकी गन्ध ग्रहणकर सन्तुष्ट हो पितर गरुडपर चढ भगवाच लोकको जातहे ॥ 
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( ९४० ) निणयसिन्धः । [ तृतीय- 


न्ट्रिकाकँ शङ्ः- पिण्डालकं च तुण्डीर करमदे च नाठकस्‌ । कूष्माण्ड वहुवा- 
जानि श्राद्धे द्वा व्रजत्यधः ॥ पिण्डालक महाराष्ट्रेषु पण्डरामाते प्रासद्म्‌। ठुण्डार 
विम्वीफलमिति केदेवः ॥ करमदे करवन्दामिति प्रसिद्वम्‌ । तत्रेव बिडालोच्छिश्मा 
प्रात श्राद्धे यत्नेन वर्जयेत्‌ । कूष्माण्डं माहिष क्षीरमाढक्यो राजसषपाः ॥ चणका 
राजमाषाश्च घ्रन्ति श्राद्धं न संशयः॥ २॥ 


Co र पड डर है > म्वीक क्रम ९ कर्ब 
` चन्द्रिकामें रंखका वाक्य है कि, पिंडालक ( पैडर ) तुंडीर ( विम्बीका फळ ) करमद ( करवंद ) 
नरसळ पेठा बहुबीज इनको श्राद्वमें देकर नरकमें जाताहे, पिंडाळकको महाराष्ट्रमें पेंडर कहते हे तुण्डरी 
बिम्बीफलको कहते हैं यह केदेवका मतहै | करमर्द करवंदका नाम हेमाद्रिमें है, वहांही लिखाहे कि, बिडा- 


ळका जूंठा और सूंघा पेठा मेंसका दूध आढकी राई चने राजउदै श्राद्ध नष्ट करनेवाले हैं इनको यत्नसे 
त्यागदे || | 


वृद्धपराशरः- करीरफळपुष्पाणि विडङ्गमरिचाने च । जम्भारिकासजम्वीरा सुपक्क 
वीजपूरकस्‌ ॥ जम्ब्वलाबूनि पिप्पल्यः पटोल पिण्डमूलकस्‌ । मसूराञ्जनपुष्पं च श्राद्धे 
दर्वा पतत्यधः ॥ २ ॥” जम्बः सूक्ष्मा । माधवीये च तुर्विशतिमते-'यावनालान्‌ कुलि- 
त्थांश्च वर्जयान्ति विपश्चितः ॥ यावनाला-जाधला । अत्र यानि चणकादीनि बिहि 
निषिद्वानि तेषां विकल्पः । अन्यथा-इयामाकेश्चणकेः शकिनींवरिश्व म्रियंशुमिः । 
का गोधूमेश्च तिलेमुह्रमांस प्रीणयते पितृन्‌” इति 'गोधूमेरिक्षमिसेंदे! सतीनेश्वणकेरांपे' 


FE ` इति हेमाद्री कोमविष्णुयमादिविरोधः स्यात्‌ ॥ पिप्पलीमरिचादेस्तु प्रत्यक्षस्य निषेधो 
है! त्वन्यद्रव्यामिश्रस्य सोवीरतिक्तेलळवणाद्भिस्तु पाकस्य सिद्धिमेहतीह येस्तु । तङ्वीज- 
| पूरान्‌ मरिचादियोगात्सिद्द प्रदेयं न तु दुष्यतीह'' ॥ इति प्रथ्वीचन्द्रोदये वृद्धपराशरो- 


त्तः ॥ तत्रव- दातुश्व यास्मन्मनसाभलाषः श्रद्धा भवेद्यत्र च दायमाने । श्राद्धेषु देयं 
वाधवत्तदव तदत्तमक्षय्यामाते द्वान्त ॥ एतान्रषिद्धतरावषयस ॥ 


~ 


बृहत्पाराशरका वाक्य है कि, करीरके फळ ओर फूल वायविडंग मिर्च जंमारिका ( जंभीरी ) पका 
बिजोरा, छोटा जामुनका फल अळावु ( लोका ) पिप्पली पटोळ पिंडमूळ मसूर अंजनका फूल इनको 
 _श्राद्भमे देकर नरकमें जाताहे, ( जामुन छोटी छेनी ) माधवीयमें चतुर्विरितिके मतसे लिखाहै कि, याव- 
जाळ ( जोधछ ) कुलफो इनको मी बुद्धिमान्‌ याग दे, यहां जौ चणक आदिका विधान, निषेध दोनों हे 
` उनका विकल्प समझना अर्थात्‌ ळे चाहे न ळे अन्यथा हेमाद्रिमें लिखे कम और विष्णुधर्मके इन वाक्र्योंका 
` विरोध होगा कि, सामक चने शाक नीवार दांगनी गेहूँ तिळ मूंगसे पितरोंकी एक मासतक तृप्ति होती है 
गहुँ गाडा मूंग चनेसे भी पितरोंकी एक महीनेतक तृत्ति होती है, पिप्पली और मिरच आदिका निषेध 
केवळका हो कार | 


१. औ |. - 
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से र कनल. > 
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श्रद्धाहो, श्राद्धमें वही विविसे देना चाहिये उससे यत ठति Ee i कहते ह, यह मी निषिद्धोसे | 
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पारेच्च्छेद: ३ ] भाषाटी कासमेतः । (५४९) 
चान्द्रकायाम्‌- कृष्णधान्यानि सर्वाणि व्जयेच्छाद्वरकमोणि । न वर्जयेतिलांश्रक्ै मुद्ठमा 
पास्तथेवच ॥ मात्स्ये- मरसूरशणानष्पावराजमाषकुखाम्भकाः । पाविल्वाकंवतर 
पारभट्राटरूषका' ॥ न दयाः पपत्कायषु पयश्चाजाविक तथा । कोंद्रवोहाखरककापे- 
यमखुकाततसा ॥ एतान्याप न देयाने पेतृभ्य; श्राद्वमिच्छता ॥ २॥' निष्पावाः 
नष्टा, । यज माकण्डय'- ्रयङ्गवः कोविदारा निष्पावाश्वाच शोमनाः इति तत्र नि 
उपाव, खताशमस्वात दानसागर श्राद्वप्रकाशं चोक्तस्‌ ॥ बिल्व च रक्त पनाषद्धस ॥ 
अस्वार रक्तावल्व च शालस्पापे फल त्यजत्‌ गाते ब्राह्मोक्तेः ॥ पारभद्री नम्ब- . 
तर, ३त्यमर'॥ रक्तमन्दार इति हमाद्रः ॥ आटरूषा वासा तत्पुष्पम्‌ । उद्दार 
काञ्चनारः ॥ मधुक ज्येष्ठी मध्वीति चन्द्रिका । चरका वनमुद्गाः ॥ | 


चंद्रिकामें लिखा हे कि, कष्टके देनेवाळे कृष्णवण जितने पदार्थ हैँ उनको श्राद्भधकर्ममें व्यागदे, 
और तिल, मूंग, उउद इनको न त्यागे मत्स्यपुराणमें लिखा हे कि, मसूर, सण | निष्पावं ( कला ) राज- 
माव, कुसुंभिका, पद्म, वेल, आक, घतूरा, पारिभद्र, ( निम्वतरु ) आटरूपक ( वासेका फल ) और 
बकरी और मेडका दृध इनको पितृकममें न दे, और कोदव उद्दार, ( कचनार) बड, केत, मधुक 
( महुआ ) अतसी श्राद्गको चाहता हुआ मनुष्य पितरोंको इनको भी न दे, जो मार्कण्डेयमें लिखा है कि, 
कांगनी, कचनार और निष्पाव ये श्राद्धं श्रेष्ठ हैं वहां निप्पावसे वेदसी भी छिया है यह दानसागर ओर 
श्राद्रप्रकाशमें लिखा है, वेळ मी लाळ निषिद्ध है कारण कि, ब्रह्मपुराणका बाक्य है कि, भीरी 
रक्तवेळ, झाळका फळ त्याग दे, हेमाद्रिने पारिभद्रसे रक्तमाळ मन्दार लिया है, चणक्से बनको. 
मुंग लेनी | 


हेमाद्रौ अह्माण्ड-आसनारूडमन्नाद्यं पादोपहतमेव च । अमेध्येजेङ्गमेः स्पृष्टं शुष्कं पर्यु 

पितं च थत्‌ ॥ द्विःस्विन्नं परिदग्धं च तयेवाग्रावंलेहितम । शर्केराकीटपाषाणेः केशेये- 

चाप्यपद्तस ॥ पिण्याकं मथितं चैव तथातिलवणं च यत्‌ । सिद्धाः कृताश्च ये भक्ष्याः 
्रत्यक्षलबणीकृताः । वाससा चावधूतानि बज्यानि श्राद्वकर्मेणि ॥ ३ ॥” द्विभस्विन्न 
| मसत्कृत्पकेन भक्ष्यमपि हिङ्गजीरकादिसंस्कारार्थं पुनः पच्यते, तहज्यंम्‌ ॥ यत्तु तिः 
क्तशाकान्नविकारादि द्विः पाकेनेव भक्षणाह, तन्न निषिद्धम्‌ ॥ आग्रावलेहितमास्वा- 
दितपूर्व पर्युषितस्य सदा निषेयेपि पुनर्वचनस्‌ “अप्रपाश्च करम्भाश्च धाना वटकसक्तवः 
शाकं मांसमसूरं च सूपं कृसरमेव च ॥ यवाशुः पायसं चेव यच्चान्यत्सेहसंयुतम्‌ । 
सर्व पर्युषितं भोज्यं शुष्क चेत्पारवर्जयेत्‌ ॥ २ ॥” इति माधर्वाये यमोक्तवटकादेरापि 
पर्युपितस्य निषेधार्थमिति चन्द्रिकादयः ॥ वर्ज्येषु विश्वामित्रः `कापित्यं ङुरुकं चेव 
नारिकेल च पेत्तिकस्‌। जम्बफलादि पक्कं च पिण्याकं तन्डुलीयकम्‌ ॥” 


हेमाट्रिमें ब्रह्मांडपुराणका वाक्य है कि, आसनपे खखा और चरणसे छुवा वा अपवित्र 
जंगम जीवोंसे छुआ सूखा वा बासी जो अझनादि है सो विष्वन्न अर्थात एकवार पका नेसे खाने | 
योग्य भी जो हींग और जारेके संस्कारके लिये फिर पकाया जाय, जळा अन्न और प्रथम चाटा 
हुआ अन्न वा जिसमें कङ्कड कीडे पाषाण वा केश हों और जो वल्लसे दिया हो 
( निर्जेछ मथा दही ) जिसमें अधिक वणं हो ओर सिद्ध किये हुये जिन भक्ष्य पदार्थामे प्रत्यक्ष | 
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~ Cc _ “> सन पि 
( ९४२) , निणयासन्धुः। [ तृतीय 


“लवण गेराहो इतने पदार्थ श्राद्धकमेमें वर्जित हें और जो तीखे और शाक अनके विकार आदि 
दुवारा पाकसेही मक्षणके योग्य होते हैं, उनका निषेध नहीं यद्यपि बासीका सवेदा निषेध सिद्ध 
था फिर वचन इस कारण है कि माधवीयमें यमके कहे बासी दही बंडे आदिका भी निषेध 
है यह चद्रिकामें लिखा है कि, मालपुर करंभ धान वटक सत्त शाक मांस प्रये दाळ कृशरयवागू 
पायसखीर और घृतसे युक्त (लड़ आदि ) ओर सब वासी पदाथ भी ये खाने योग्य ह खट 
होय तो न खाय वजितोंमें विश्वामित्रका वचन है कि, कपित्य कुतुक नारियल पेनिक पका जासु- 
नका फल चोलाई ये सब वाजित हैं ॥ के | 


हेमाद्री पट्जिशन्मते-वर्ज्या म्केटकाः श्राद्धे राजमाषास्तथेव च ॥' मर्कटकाः लाका 
हाते प्रासद्धाः ॥ पठानासेः- वृन्ताक नालकापोतङुसुम्भाइमन्तकाने च। शाकानाम- 
भक्ष्याः हात ॥ पातं पाइ दात प्रासेद्वम्‌ । माकण्डयः- वज्याश्चाभेषवा नित्य शत 
पुष्पा गवेधुकाः । जम्वीरकं फलं वज्य कोविदाराश्च नित्यशः ॥' अभिषवः शुक्ला 
इति चन्द्रिका ॥ संधानकामिति एथ्वीचन्द्रः ॥ शतपुष्पा ओंवा इति प्रसिद्धम ॥ शाठया 
यनः-“मारिषं नालिका चेव रक्ता या च कलम्विका । असुरान्नमिदं सर्वे पितणां 
नोपतिष्ठते ॥ मारषं मध्यदेशे मरुसा इति, महाराष्ट्रषु राजगिरा इति च च असिद्धस ॥ 
कलाम्बका वेण्वाकृतिपत्रा ॥ तत्रेव- गान्धारिकापटोलानि -श्राद्वकमाणि वजयेत्‌ ॥ 
गान्धारिका तन्दुळीयामिति चन्द्रिका ॥ 'जवासाख्या दुरालभा”? इति केदेवः ॥ भारते- 
[हगुद्रन्येषु शाकेषु अलाबु लशुनं तथा । कुकुण्डकान्यलावनि कृष्णं लवणमेव च ॥ 
पुनरलाबुग्रहणमुभयालाबुनिषेधाथंमिते पृथ्वीचन्द्रः ॥ कुङुण्डकं--वतुलुच्छत्राकम्‌ ॥ 
तत्रव-कुस्तुम्बुरु कलिङ्गीत्थं वजयेदाम्लवेतसम्‌ ॥ 


हेमाद्रिमें षट्त्रिशातूका मतहे कि, श्राद्वमें मर्कट (लौका ) और राजमाषं वर्जितहे, पैठीनसिका 
वचन है कि, बैंगन नलिका पोई कुसुंभ ( करड ) ( आइमंतक ) अमळतास का शाक अभक्ष्य है. पोत 
पोईंको कहतेहैं कुसुम कडशाक महाराष्ट्रमे प्रसिद्वहै मार्केण्डेयका वाक्य है कि, अभिषव ( सूक्त वा सन्धा- 
नक ) शतपुष्पा ( सोआ पालक ) गवेधुक जम्भीरीका फळ कोविदार सदा वर्जितहै, शाउ्चायनका वाक्यहै 
मारंष ( मरां ) नलिका ( नाळी ) रक्तकलम्विका ये सब राक्षसोंका अन्न है पितरोंको नहीं मिळता 
रक्तकलंबिकाके पत्त वांसकी समानहोतेहे वहांही लिखाहे कि, गांघारिका ( तण्डुलीयक वा जवासा ) 
पटोळ इनको श्राद्वकमेमें त्यागे, मारतमें लिखाहै हींग द्रव्य और झाकोंमें अळाबू लहसुन कुक्रण्डिका ( गोळ 
छत्राक ) अळाबू काळाळवरण ये निषिद्ध हैं, पुन: अलावूका ग्रहण दोनों अळाबुओंके निप्रेधके लिये है 
यह पृथ्वी चन्द्रोदयका मत है वहांही लिखा है कि, कुस्तुंबुरु और कलिङ्गदेशामें उत्पन्न इए अमळ्वैतका 
निषधहे ॥ 
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हमाद्रों जाझे- वाताक पश्चसिम्बं च लोमशानि फलानि च। कलिङ्गं रक्तचारं च वीणाकं 
घ्तचारकम्‌ ॥ कपालं काचमारीचे करञ्जं पिण्डसूलकस्‌ । गरञ्जनं चुलिकां चेव गाजरं 
जीवक तथा ॥२॥ ` बृन्ताक-श्वतम्‌ । कण्डूरां श्वेतवृन्ताकं कूष्माण्ड च वजयतू? इति 


~ 


मु > क न देवलोक्ते ॥ तेन कृष्णस्य न निषेध इति चन्द्रिकामाधवो ॥ वस्तुतस्तु सदा श्वेतनिषेधात्‌ 
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परिच्छेदं: २. ] भाषाटीकासमेतः । (५४३) 


पुनः श्राद्धे निषेधो व्यर्थः ॥ तेन भक्ष्यस्य कृष्णवृन्ताकस्यापि निषेधार्थमिदर्भैति वय- 
स्‌ ॥ कन्दूराः-कापकच्छुः। कूष्माण्ड-वृत्तालाम्डुः । पञ्चशिम्ब-वलमसूरराजमाषमटः 
डालत्था' ॥ लामशान कापत्थान। रक्तचार-लाहेतचारफलमझ्‌ । वांणाकन्कृष्ण- 
दाघककटा । वृतचारक-चिरास्थितचारफळलम्‌ । चारोलीति प्रसिद्वम्‌ । कपाल-नारू 
कलम्‌ । काच-कचूवृक्षफलम्‌ । मारीचम्‌-आद्रमराचान । गृश्ननं-पलाण्डुभेदः । 
पश्चिमादिशि प्रसिद्वः । न तु गाजरम्‌ । तस्य प्रथुगुक्तेः हेमाद्रिणा तु गृञ्जनं गाजर 
मवाक्तस्‌ ॥ गाङश्राद्धकासुद्यामप्यव ताच्चन्त्यस्‌ ॥ चुक्रका चरकाल्शुक् पानकस्‌ ॥ 
देमाठ़िमें ब्रह्मपुराणका यह वचन है, वेंगन, पञ्चशिम्ब, ( वळु, मसूर, राजमाष, मठ, कुळ्थी ) 
लोमश ( केत ) के फल, रक्तचार ( चारका ठाळफळ ) वीणाक ( कालीककडी') घरत चारक ( बहुत 
दिनका चारफळ ) कपाळ ( नारियळ ) कचु वृक्षका फळ, गीलीमिरच, करंज, पिंडमूलक, गाजर, चुलिका 
गृञ्जन, ( सछंगमका भेद ) जीवक ये निषिद्ध हैं वृत्तांकसे खेतवेंगन लेना, कारण कि, देवलका वाक्य है 
कि, कण्डूर सपेदं वंगन कुंभांड ( गोळघिया ) इनको त्याग दे तिससे काळेका निषेध नहीं यह चन्द्रिका 
गौर माधवका मत है, सिद्धांत तो यह है कि, सवेत तो सदेव निषिद्ध हैं फिर श्राद्धे निषेध व्यर्थ पाया 
था तिससे भक्षणके योग्य भी काले वेंगंनके निषेधार्थ यह वचन है यह हमारा मतं है, अथ ऊपर 


करचुके हैं, हेमाड़िने तो गृज्जनसे गाजरही कहा है सळगम नहीं, गौडश्राद्वकौलुदीमें भी ऐसेही लेख हे, 
सो योग्य नहीं, चुक्रिकासे चिरकाळके खट्टे पानकको लेना || 


चन्द्रिकायां हारीतः-न वटशुक्षोदुम्वरशेछद्धित्यनीपमातुलिङ्गानि भक्षयेत्‌ :॥ शेः 
भोकरसंज्गः । दधित्यम-कपित्थम्‌। स्म्टतसार- क्षारं तु लवण द्वा ब्याच्छशप च 
यटउतम । ज्रानं रजकतीर्थषु ताम्र गव्यं खुरासमम्‌ ॥ गाडानेबंन्धसागर स्मरतः 
“नारिकेरोदक कांस्ये ताञ्रपात्रे स्थित मधु । गर्व्यं च ताम्रपात्रस्थ मयतुल्य घृत 
विना ॥ ताम्रपात्रे धतं मांसं पञ्चगव्यं घृतेतरत्‌ । आमिष तु गवां मांस दाधमद्य 
पयो रजः ॥ द्रव्यान्तरयुतं मांसं पयसा संयुत दाव । पयाञ्चुद्तसार च तारपा 

न दुष्यात॥ ३॥ 

चन्द्रिकामें हारीतका वचन है कि, वट, पिल्खन, गूलर, शेळ ( बहेडा ) दधित्थ. ( केत ) नाप 


( कदम्जं ) मातुलिगका भक्षण न कर, स्ट्रतसारमे लिखा है कि. दधमें लवण और उच्छिप्टमे घत देकर 


और धोवीके तीीमें खान करना तांबेके पात्रमें गव्य सुराके समान है, गौडनिबन्धके स्म्रतिसारमें स्मृति है 
कि. नारयळका जळ कांसीके पात्रमें और ताम्रपात्रमें रखा सहत और गव्य, ये घीको छोडकर मदिराके 


समान हैं. तांवेके पात्रमें घरा मांस और घीको छोडकर गव्य इनमें मांस गोके मांस समानहै, दही मदिराके 
दध रजके समान होता है, अन्य द्रव्यसे [मठा मास और जिसमेंसे माखन न निकाला हो ऐसा दूध: ये ताम्न« 


पात्रमें दूषित नहीँ होते ॥ स, 
श्राद्वेजलनिणेयः । 
अथ जळम्‌ । याज्ञवल्क्यः- शुचि गोतृपिकृत्तोथं प्रकृतिस्थ महीगतम्‌ । वज्ये जलमुक्त 
हेमाद्रौ ब्रह्माण्डे-'ढुगेन्ध फेनिल क्षार पङ्किलं पल्वलोदकम्‌ । न भवेद्यत्र गोतृप्ति- 
नेक्त यच्चाप्युपाहृतम्‌ । यन्न सवा्मुत्स॒ष्ट यज्ञाभोञ्यानिपानजम्‌ । तट्रज्ये सालिलं तात्‌ 
सदेव श्राद्वकमोणि ॥ २ ॥ निपाना-जलादाय, ॥ | 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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(५४४) ` निर्णयसिन्धुः । ` SNS 


जिसमें एक गौकी तृप्ति हो ऐसा प्रथ्वीका 


[ SIT न >. कि 
अब हे छको कहते हैं । याज्ञवव्क्यका वचन हैं: कि, 
कि. जिसमें दुर्गेन्ध हो झाग हो खारी 


स्वच्छ जल पवित्र है. हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणके वचनसे वाजत कहा ह 
हो कीच मिलो हो और छोटे सरोवरका हो जिसमें गौ ठृत न हो पहिली रात्रिका निकाला हो ( वासी 
जळ ) और जिसका सबके निमित्त शात्रोक्त विधिस उत्स ६ त्याग ) न किया हो और जो अशुद्ध 
निपान (चोवच्चा ) का हो हे तात! ये जळ श्रा द्वकर्ममें सदेव निषिद्ध हं ॥ 


शुद्धितखे राट “्रानमाचमनं दानं देवतापद्तपणय | ठाद्रोदकेने कुर्वीत तथा 
मेध्याद्रिनिःसतेः ॥” हेमाद्रावादित्यपुराणे- चर पक्ञाथत वात ठाद्रस्पष्टमथांपे वा 
जाहव्याः स्तानदानादा पुनात्यव सदा पथ ॥ कोत्यायन:- अपा नाश न गरह्लणायाच 
पिबेच्च कदाचन । उद्धत्यामिसुपर्यमरेथासा थार इतारथतू ' रजोदाषे तु गागुक्त 
नारदाय- त्यजत्पयाषत पुष्प यजत्पर्युषतं जरस्‌ न॒ त्यजेजाह्नवाताय तुल्स 
बिल्वपद्मकम्‌ ॥” अन्यान्याषे परथ्वीचन्द्रोदये मात्स्य” मध्याह्नः खङ्गपा् च तथा 
नपालकम्वलः ! रोप्य दभास्तला गावा दाइत्रश्चाष्टम' स्पत ॥ पाप कात्सत- 
मित्याइर्तस्यं संतापकारिणः । अष्टावेते यतस्तस्मात्कुतपा रात [वऱ्डता ॥ २॥ 
शुद्वितत्वमें शहुका वाक्य है कि, खान दान आचमन देव और पितरोंका तपण ये शू 
और मेघके जळते न करे. हेमाद्विनें आदित्यपुराणका वचन है कि, बहुत दिनका वासी और 
शुद्रका स्पर किया भी गड्ठाजळ खान और दान आदिमें सदेव शुद्धि करता है, कात्यायनका 
वचन है कि. रात्रिमे जलोंका ग्रहण न केरे, और न कमी पीव और रात्रिमें जलोंका निकालकर 
€ अमिसंपर्थमे धाम्नो धाम्नः ) इस ऋचाको पढै, रजके दोषमें तो पहले कथन कर आये है । 
नारदीयमें लिखा है कि, बासी फूल और जळको त्यागदे, गंगाजल, तुळसी, पद्म और बेळ वासी 
भी न त्यागी. अन्य भी प्रथ्वीचन्द्रोदयमें मत्स्यपुराणके वचनसे कहे हैं कि, भध्याह्न समय गेंडेका 
पात्र, नेपाळका कंबळ, चांदी, कुशा, तिळ, गौ और आठवां दौहित्र ये आठों कुतप कहाते हैं, पापको 
( कृत्सित ) कहते हैं उसको संताप ( दुःख ) करनेवाले ये आठ होते हैं ॥ 


ब्राह्मे-यतिखिदण्डः करुणा राजतं पात्रमेव च । दो हित्रं कुतपः कालइछागः कृष्णा- 
जिनं तथा ॥? झस्तानीतिं शेषः ॥ दोहित्रं खड़पात्रमिति कल्पतरुः ॥ अपराक स्म 
त्यन्तरे- अपत्य दुहितुश्वेव खड़पात्र तथेव च । घत च कापलाया गादाहित्रामात 
कीतितम ॥” बह्माण्डे- 'अमावास्यागत सामे या तु खादात्त गोरतृणस्‌ । तस्या 
गो्यद्धेत्‌ क्षीरं तहोदित्रम्रदादृतम्‌ ॥” स्म्तिसंग्रहे-- उच्छिष्टं शिवनिमाल्यं वान्तं 
च म्तकपट्स । श्राद्धे सप्त पवित्राणि दोहित्ररः कुतपस्तिलाः ॥ उच्छिष्टं वत्सस्य 


` दुग्घमित्यर्थः ॥ शिवनिमाल्यं.-गङ्गोदकम्‌ । वान्तं-मधु । सखतकपेटं-तसरापटमू ॥ 


 नब्रह्मपुराणका वचन है कि, संन्यासी, त्रिदंडी, करुणा ( दया ) चांदीका पात्र, दो हित्र,कुंतपकाळ 
छाग ( बकरा ) काला मृगचम ये शुद्ध कहे हैं a | दौहित्रसे गडेका पात्र लेना यह कल्पतरु कहते है, 
पराकेमें किसी स्मृतिका वचन है कि, कन्याकाँ पुत्र गेडेका पात्र कपिला गोका घी यह दौहित्र कहाते 


हं, - ब्रह क वचन है कि, अमावास्यामे चंद्रमाके आनेपर उस दिन जो गौ तृण खाती है उस गौका 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ९४५ ) 
| स्वृतिसंग्रहमें लिखाहे कि, श्राद्धमें ये सात पवित्र हैं कि, वत्सका उच्छिष्ट दूध शिवनिमी लत ( गंगाजल ) 
वान्त ( शहत ) ग्रुतकपेट ( पुराना टसराका वस्र ) दौहित्र कुतपकाळ और तिळ || 


. तिलनिर्णयः 
तिलष्वापस्तम्ब+- अटव्यां ये समुत्पन्ना अकृष्टफलितास्तथा । ते वे श्राद्दे पवित्राः स्य 
स्तलास्त .न पतलास्तलाः ॥' अभावे-ग्राम्या; ॥ गोरा» कृष्णास्तथारण्यास्तथेव 
त्रावधास्तला!! इति बाह्मोक्तः ॥ | 
कर तिलोंके बिषय आपस्तंवका वचन है कि, जो तिळ वनमें उत्पैन्न हुए हों और जिनके विना जोते फळ 
आव वहा तिल श्राद्धमें पवित्र हैं, और तिळ तिळ नहीं. हैं अर्थात्‌ उत्तम नहीं हैं, वे न मिळें तो ग्रामके लेने 
खेत कृष्ण और वनमें उत्पन्न ये तीन प्रकारके तिळ हैं यहं ब्रह्मपुराणमें कथन कियाहै ॥ 


भाळ वज्याान । | 
अथ वज्यान चान्द्रकायास्‌ यमः- कुक्कुटो विड्राहश्च काकश्चाथ विडालकंः'। वृष- 
जापातश्च वृषलः षण्डाऽवारा रजस्वला ॥ एते तु श्राद्धकाल वे वजेनायाः प्रयत्नतः । 
खञ्जः काणः काण, [त्रा दातुः प्रष्यकरस्तथा ॥ न्यूनाङ्गाप्यातारक्ताङ्गस्तमप्यपनयत्ततः 
॥ * ॥ .वायवारय- अन्नं. पइ्येयुरेते तु यादि वे हव्यकव्ययोः .। उत्मषटव्यं प्रधानार्थं 
सस्कारस्त्वापाद्‌ स्मृतः ॥ 
अव यागे हुओंको कहते हैं, चन्द्रिकामें यमका. वाक्य है कि, कुक्कुट ( मुर्गी ) और विष्टाका 
भक्षक वराह, काक, बिलाव, शूद्राका पति, शूद्र , नपुंसक, विधवा स्त्री, रजस्वला ये श्राद्वकाळमें प्रयत्नसे 
बजने योग्य हैं, खंज ( लंगडा ) काणा कुणी ( कुष्टीविशेष ) जिसके सुपेद दाद हों. दाताका सेवक 
जिसका न्यून वा अधिक अंग हो इनको भी श्राद्वके स्थानसे दूर करे, वायवीयका वाक्य है कि. ये 
यदि, हव्य और कव्यके अन्नको देखळें तो उस अन्नको त्यागदे और आपत्तिमें होय तो अन्नका संस्कार 


उचित है ॥। 
| सुमन्तुः- चाण्डालादिवाक्षितमन्नमभाज्यमन्यत्र सद्भस्महिरण्योदकर्पशात्‌ ॥' तत्रेव 
| जमदामि:- शुद्ववत्योथ कूष्माण्डयः पावमान्यस्तरत्समाः । पूतेन वारिणा दर्भरतन्नदो- 


बृमपाजुदत्‌ ॥ चन्द्रोदय- पाढुकोपानहो छत्रं चित्ररक्तांवरं तथा । रक्तपुष्पं च मार्जरं 
श्राद्धभूमों विवजयेत्‌ ॥ निणयदीपे- घण्टानिनादो हयसंनिधानं शम्ब्रकशङ्खं कदली- 
_ दल च.। उन्मत्जात्यकहयारिजानिं श्राद्वस्य वेगुण्यकराण्यमूने ॥ ” हयारिजं- 
माहषाक्षाराद ॥ 
| सुमन्तुका वाक्यहे. कि, चाण्डाळ आदिसे देखा हुआ भी अन्न भोजनके योग्य नहीं, यदि उसमे 
| मिट्टी भर्म सुवर्णका जळ मिंला होय तो दोष नहीं, वहां ही जमदमिका कथनहै कि, .कृष्माण्डी पावमानी 
| तरत्समंदी अचा पवित्र हैं, यह कुशाओंसे पवित्र जठके छिडकनेसे अनके दोषको दूर करती हैं, .चन्दोदयमे 
| छिखाहे कि, खडाऊं, उपानह, छत्र, चित्र, और ठालरस्त्र, रक्तपुष्प और बिलाब इनको श्राद्वभूमिमें निषेध 
करें, निणेयदीपमें 'लिखाहे कि, ये श्राद्धके बिगाइनेबूलि हैं कि, घेटाका शब्द घोडेका संनिधान शवूक 


१ तथा च-जातिलारतु तिलाः प्रोक्ताः ऋष्णबंर्णा वनोद्भवा: । जतिलाश्व' तेज्ञया अकृष्टोत्पादिताश्व 


ये । अथोत्‌-कांले वेनमें एंत्पन्न हुए तिंळ जातिल कहाते हैं. जो कि, विना जोते वनम उपजते हैं || 
३५ 
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ह. त त  ताम्रोद्धवाने च । मा्तिक्यान्यापि भव्यानि नूतनाने दृढानि च ॥ तत्रेव आदित्यपु- 
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९४६ ) निणयासन्धुः । Rl 


{ कोपळे ) झल केलेका पत्ता धतूरा, आकके फ़ूल आदि, हयारिज ( मैसका दूध आदि ) यह श्राद्धमे निषिद्ध 
कियेहे॥ 5 5 5 | | 
अथ. आददिनकृत्यम्‌ । 
चन्द्रोदये -उशञनाः- गोमयोदकेभूमिभाजनशोच कुयात्‌ ॥ पराशर' “काञ्जिक दांध 
तक्रं च श्रतं वाश्रतमेव च । पूर्वमेव न दातव्यमेकोदिष्टेथ पावणे ॥ हमाद्रो पराशरः 
ग्रह्मामिशिशुदेवानां ब्रह्मचारितपस्विनास्‌ । तावन्न दायते किाचिय्यावात्पेण्डान्न निर्व- 
पेत्‌ ॥” कीम्े-“तिलानवाकिरेत्तत्र सर्वतो वन्धयदजान्‌॥ तत्रेव दुवलः- तत्रव यन्त्रिता 
दाता प्रातः खात्वा सहाम्बरः । आरभेत नंवैः पात्रेरन्नारम्भं च वान्धवः ॥ अत्रात्मने- 
पदात्स्वयमेव पाकः कार्य; ॥ अशक्तो पत्न्या, तदभावे वान्धवः ॥ 'ततस्तु निपपाचाछु 
साता जनकनान्दना डात, पा्ालङ्गादात हमाद्र | 
अब श्राद्वदिनके कृत्यको कहते हैं । चन्द्रोदयमें शुक्रका वाक्य है कि, गोवर और जलसे भूमि और 
पात्रोंकी शुद्धि करे, पराशरका वाक्य है कि, कांजी दही मठ्ठा ये पके हों वा पके न हों इनको एकोदिष्ट और 
यार्वणश्राद्धमें पहिले ही न परसे. हेमाद्रिमें पराशरका वाक्य है कि, घरकी असि बालक ब्रह्मचारी तपस्वी 
इनको तबतक कुछ नहीं दिया जाता जबतक पिण्डदान नहीं करले, कूमेपुराणका वाक्य है कि, श्राद्धके 
स्थानमें तिलोंको बखरे, और चारों ओरसे बकरी बांधदे, वहांही देवळका वाक्य है कि, इस प्रकार यंत्रित 
हुआ दाता प्रात:काल वस्त्रसहित खान करके बांधवोंसहित नये पात्रोंसे अन्नका आरम्भ करावे, यहां “आर 
भेत' इस. आत्मनेपदसे अपने आप पाक करे यदि अपनी शक्ति न होय तो स्त्रीसे करावे, और वह भी न होय 
तो कुट॒म्बियोंसे करावे इसमें यह पद्मपुराणका प्रमाण है कि, फिर जनकनन्दिनी सीताने उनको शीघ्र पाक 
किया हेमाद्रि यह कहते हैं ॥ 


श्राद्वदीपकलिकायामाश्वलायनः- समानप्रवरेमित्रेः सपिण्डेश्च गुणान्वितः । कृतोपका- 

रिभिश्चेव पाककाय प्रहास्यते ॥” व्यासः- ग्रहिणी चेव सुखाता पाकं कुर्यात्परयत्नतः । 

निष्पन्नेषु च पाकेषु पुनः स्नानं समाचरेत्‌ ।॥!' प्रथ्वीचन्द्रोदये ब्ाह्म- रजस्वलां च 

यारण्डा पुश्चला पाततां तथा । त्यजच्छुद्रा तथा वन्ध्या वधवा चान्यग। त्रजाम्‌ | 

व्यङ्खकणी चतु्थाहः्रातामपि रजस्वलाम्‌ । वजयेच्छ्ाद्वपाकाथममाठपितवंशजाम्‌ 

॥ २ ॥” मातुपिठवंशाजभिन्नां त्यजादत्स्थः ॥ 

` श्राद्वदीपकलिकामें आश्वलायनका वाक्य है कि अपने प्रवरके और सपिंड गुणवान्‌ और अपने उप- 

कारी जनोंसे, पाक कराना उत्तम है, व्यासका कथन है कि, स्त्री भळी प्रकार खान करके पाक बनावे पाक 
होचकने पर फिर ्लानकर पृथ्वीचन्द्रोदयमें ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, रजस्वला, पाखंडिनी, व्यभिचारिणी, 
जातिसे पतित, शद्वा, वंध्या, विधवा और गोत्रकी जिसके कान टेढे हों और बह रजस्वला जिसने चौथे दिन 
स्नान किया हो जो माता पिताके वंराकी न हो, इतनी त्त्रियोसे पाक न करावे ।। 


 स््तसारे-“न पाकं कारयेत्ुतरीमन्यां वाप्यन्यगोत्रजाम्‌। सृतवन्ध्यां च गर्भन्नीं गमी 
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चेव दुर्मुखीम्‌ ॥” पाकभाण्डान तु हेमाद्रौ नागरखण्डे- सोवर्णान्यथ रोप्याणि कांस्य- 


पात्रेषु शुचिषु स्वयम्‌ । स्वणांदिधातुजातेषु मृन्मयेष्वापि ` 
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वा द्विजः ॥ अच्छिद्रेष्वविंलिपेषु तथानुपहतेषु च । नायसेषु न भिन्नेषु दूषितेष्वापि 
काहाचतू ॥ पूवं कृतोपयांगषु स्तन्मयंष न तु क्काचत्‌ ॥ २॥ ' 
स्मृतिसारमें भी कथन किया है कि, पुत्रीके सिवाय अन्य गोत्रकी, जिसके बाळक मरजाते हाँ वह 

| बन्ध्या, गर्भपात करनेवाली और गमिणी टुर्भुखी इतनी ज्लियोंसे पाक न बनवावे, पाकके पात्र तो हेमा- 
| द्विमें नागरखण्डके वचनसे कहेहें, सोना, चांदी, तांबा, कांसी . हो और मट्टीके भी नये सुघर बढ हों, 
त नहांही आदित्य पुराणका वाक्य यह है कि, भठी प्रकार स्नान करके पवित्र हो सोना आदि धातुसे उत्पन्न 
और उन मङ्टीके पात्रोंमें स्वयं ब्राह्मण अन्न पकावै, जिनमें छिद्र न हो कुछ लिपा न हो और जो अपवित्र 
अस्तुसे छिप्त न हो छोहेके न हों टटे फ़ और दूषित नहों और जो एकबार काममें लाये गये हों ऐसे 
मृत्तिकाके पात्रमें मी न पकावे ॥ | 
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वायुपुराणे-/न कदाचित्पचेद्न्नमयः स्थालीषु पेतृकम्‌ । अयसो दृशेनादेव पितरोपि 
ट्रवंति हि ॥ कालायसं विशेषेण निन्दन्ति पिठृकमोणि ॥ फलानां चेव शाकानां छेद- 
नाथाने यानि तु ॥ महानसेपि शत्तराणि तेषामेव हि सान्निथिः । इष्यते नतरस्यात्र 
शास्त्रमात्रस्य दशनम ॥ श्राद्वदेशे तु विदुषा पितणां ताप्तीमिच्छता । महानसे नियुक्ता- 
नामपि कार्य न दशनस्‌ ॥ ४॥ तत्रेव ॥ “पचमानस्तु भाण्डेषु भक्त्या तास्रमयु च । 
समुद्धरति वे घोरात्‌ पितृन्‌ दुःखमहाणंवात्‌ ॥ तेजसानामभावे तु पिठर सन्मयापे च । 
नवे झुचो प्रकुवीत पाकं पित्रथंमादरात्‌ ॥ २ ॥” तत्रेवादित्यपुराण- 'पक्कान्नस्थापनार्थ 
तु शस्यन्ते दारुजान्यपि। दर्व्यादीन्यपि कार्याणि यज्ञियेरपि दाराभेः ॥ यमः 
“विवाहे प्रेतकार्ये च मातापित्रोः क्षयेहाने । नवभाण्डाने कुर्वीत यज्ञकाले विशेषतः 


वायुपुराणमें भी कहाहै कि, छोहकी टोकनीमें कदाचित्‌ भी पितरोंके निमित्त अन्न न पकावे कारण 

कि. लोहके दशनसेही पितर चळे जातेहें पितरोंके कर्ममें और छोहेका पात्र विशेषकर वर्जित है, महानस 

( रसोई ) में उन शह्नोंको्दी निकट खख जो फळ और शाकोंके छेदनाथे हों, अन्य शख्नमात्रका रसोइमें 

| दर्शनमात्र न करे. पितरोंकी तृत्तिकी इच्छा करता हुआ मनुष्य श्राद्धके देशमें उन रास्त्रोको भी न दिखावे 
जो रसोईमें मी युक्त हैं वहांही कहाहै कि, मट्रीके और तांबेके पांत्रमें पकाकर और खाकर पितरोंका घोर 
| दुःखसमुद्रसे उद्वार करता है, यदि तेज ( धातु ) के न होय तो नये शुद्ध मट्टीके पिटर ( हांडी ) में 
पितरोंके निमित्त आदरसे पाक बनावे, वहांही आदित्यपुराणका वाक्यहै कि, पकान रखनेके नितित्त तो 
काठके बरतन मी श्रेष्ठ, और यज्ञके काठोंकी दवी ( कछछी ) आदि भी बनाले तौ अच्छाहे 
यमका वाक्यहै कि, विवाह प्रतका कमे और माता पिताके मरणदिनमें और विशेषकर यज्ञके समयमे 


नवीन पात्रोंको करें ॥ 
श्राद्वपाकाञ्निनिणेयः । ' 
अथ पाकाग्रिः ॥ हेमाद्रौ प्रजापतिः- ओपासनेनान्नसिद्धिरभोकरणमेव च ॥' पृथ्वी- 
चन्द्रोदयेड्रिरः- शालाग्री तु पचेदन्नं ठौकिके कापि ` नित्यशः यस्मित्रंयों पचेद्ननं 
तस्मिन्‌ होमो विधीयते ॥'' मनु: 'वेवाहिकेग्नी कुवीत ग्रह्म कमे यथाविधिं । पञ्चयज्ञः 
विधानं च पक्ति चान्वाहिकीं द्रजः ॥› आदस्य गह्येत्वं चोक्तमपराकण ॥ 


| 
| 
F 
| 
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अबल्श्राद्धमें पाककी अभिको वणन करतेहें । हेमाद्रिमें प्रजापतिका वाक्यहे कि, श्राद्ध, और अग्नो- 
करण ये दोनों उपासनाकी अय्निसे सिद्ध होतेहे. प्रथ्वीचन्द्रोदयमें अंगिराका कथन है कि, शाळाकी .अझ्नि 
वा लौकिक अभिमें नित्य अन्नको पाक करे, और जिस अझिमें अन्नको पकावै उसीमें हवन करे, मनुका 
'वाक्यहै कि. द्विज अपने गृहस्थके कमे ओर पञ्चयज्ञका विधि और प्रतिदिनका पाक इन सबको राा्तरमें 
कही विधिसे विवाहकी अग्निमें करे. श्राद्वको भी गृहका कमे अपराकेने लिखा है ॥ 


A (६ 


| ` अत्र विशेषः कर्मप्रदीपे-'प्रातहोंम॑ ठु निर्वत्यं समुद्धत्य .इताशनात्‌ । शेषं महानसे 

| __ कृत्वा.तत्र पाकं समाचरेत्‌ ॥. . पाकान्तेभि तमाहत्य गृह्याग्नौ तु पुनः क्षिपेत्‌। ततो- 
स्मिन्वेश्वदेवादि कर्म कुयांदतन्द्रितः ॥ २ ॥” . तदभावे. लौकिके- ततः. पचेयुरन्नानि 
निवापानतर राने! । वेवाहिकंग्रावन्यत्र लाकेके वापे सयतः ॥!' शत कालकाया सम्र- 
होक्तेः ॥ पित्रर्थं निवापं कृत्वेत्यर्थः ॥ अत एव हेमाद्रौ वायुपुराणे-पित्र्थ निर्वपेद्धमों 
कूच वा दभसंस्क्ृते ॥ 

.. _ इसका विशेष वर्णन कमंप्रदीपमें कहाहे कि, प्रातःसमय होमको करके और अमिको निकालकर 
रसोईमें रखकर पाकका आरम्भ करे, जब पाक होचके तब उस अग्निको ळाकर गृह्यकी अग्निमें डाळदे. फिर 
उसमें बलि वैश्वदेव आदि कमको आलस्यरहित करे, वैवाहिक अभि होय तो लौकिक अग्निमें करे, कारण 
कि, कळिकामें संग्रह का इस प्रकार कथनहै कि, फिर पितरोंके निमित्त अन्न देकर वैवाहिक अग्निमें वा 
लौकिक अन्नोंको पाककरे इसीसे हेमाद्रिमें वायुपुराणका वाक्य लिखा है कि , पितरोंके निमित्त भूमिमें व 
कुशांओंकें कूचेपर निर्वाप करै, अथीत्‌ अन्नको प्रदान करदे ॥ 


+ 


तत्रैव पञ्चमात्स्ययोः-“अग्निमान्निवेपेत्पेत्रं चरुं वा समसुष्टाभेिः । पितृभ्यो निर्वपा- 
मोति सव दक्षिणता न्यसेत्‌ ॥ चर्ग्रहणान्न शाकादाविति हेमाद्रिः ॥ पिण्डापेतय- 
 ज्ञाथपाकावेषयाय निवाप हात तु युक्तम्‌ ॥ अय चंतरपामाझः ॥ आश्वळायनाना लु 
गुरुणाभिम्तता अन्यतो वापक्षीयमाणा अमावास्यायां झान्तिकमे कुर्वीरन्‌’ इत्यादि 
सूत्रेण पचनाग्नरत्यागंसुक्त्वा ३हवायामतरा जातवद' ।' इत्यघचन शम्रामयीम्यामर- 
| णभ्यामाम मन्थत्स पचनाझमभवाते डात सूत्र वृत्तो चोक्तः पचनाग्रावेव पाकः ॥ 
| नांही पद्म और मत्स्यपुराणके .वाक्‍्यहैं कि, अग्निहोत्री ब्राह्मण अन्न वा सममुष्टि चरुका निर्वाप 
| करे, और उसको पितरोंको प्रदान करताहूं यह कहताहुआ दक्षिणदिशामें त्यागदे ये चरके ग्रहणसे शाक 
आदिके,विषयर्मे. नहीं है, यह हेमाद्रि कहतेहे,. यह निर्वोप पिंड और पितृयज्ञके निमित्त जो पाक, कहा 
| उसका है यह तो युक्त है यह अञ्चि इतरोंकी है, आश्वळायनोंकी तो गरुसे मरे अथवा अन्यसे नष्टहुएका 
F अमावस्याको शांतिकम करे, इस सूत्रसे पाककी अभ्निका स्वीकार कथन कर यहांही यह अन्य अञ्चि है; 
| इस आधीऋचासे रामीकी अरणियोसे जिस अम्निकों निकाले वह पचानाञ्चि कहातीहे इसके सूत्र और वृत्तिके 
कहनेसे पचनाग्निमेही पाक होताहे ॥ : .. 


बोध्रायनेनाप्युक्तम्‌- आहतपचनाम्निमोपासनं वाभिम्रत्रजानित? इति ॥ ` स्मातांग्रौ पाकः 
स्त्वन्यशास्ाविषयः हत. काचत्‌.॥ . वस्तुतस्तु पूर्वोक्तस्य सर्वाधानविषयत्वं युक्तम्‌ ॥ 
शिष्टाचारापे न पचनो इश्यते ॥ अण्डविलायामप्रि. सर्वाधानपक्षे. वेश्वदेवश्राद्वे च 
पचने ङुयात्‌। अन्यथीपासन इत्युक्तम्‌ ॥. अग्नौकरणं हु प्रयोगपारिजातादि 
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“ भिराब्दिकादिस्वश्राद्वेषु -पिण्डपितृयज्ञग्यतिषड्रोक्तेलोँकिके पचने वा पाके कृतोपे 
गृह्याग्मा पक्कचरुणेव कार्यांमाते प्रतिभाति ॥ मदनरत्नेप्येवस्‌ ॥ 'विधुरोत्सन्नाग्न्यादं 
स्तु एष्टादावावधाननाससपाद्नामत्युक्त हारहरभाष्य ॥ हात पाकामः ॥ 

- वौघायनने भी. कहा है कि, पचनाझि वा उपासनापिको लेकर: संन्यास ग्रहण करते हैं स्माते 
अभिमें पाकतो अन्य शाखावालोंके निमित्त है यह कोई कहते हैं, सिद्धांत तो यह है कि, पूर्वोक्त वचन 
सवोधानके विषयमें उचित शिष्टाचारमें भी पचनाभिको नहीं देखते, अडविलायमें भी यही कहा हे; सवो- 
घान पक्षमे वेश्वदेवश्राद्वको पचनाञ्चिमें और, दूसरे कर्मको उपासनाझिमें करे; अम्नौकरण तो प्रयोगपारिजात 
आदिकोंने वार्षिक आदि सम्पूण श्राद्वमें पिंड ओर पितृयन्ञको व्यतिषंग अथात ( असम्बन्ध ) .कहनेसे पाक 

शोकिकअझ्चिमें वा पचनअझ्निमें किया हो, गृह्यअञ्निमें पकाये चरुसेही अम्नोकरण करनाही हमका 
विदित: होता है, मदनरत्नमें भी ऐसेही कहा हे जिसको अग्नि बीचमेंही नष्ट हुई हो वह विधिसे अझ्निका 
सम्पादन करे, यह हारिहरभाष्यमें कहा है || इति पाकाझिः ॥ र हें; | 


कृत्यानेणयः। | | 
चन्द्रिकायां माकण्डेयः- अह्नः षट्खु मुहृतषु गतेषु प्रयतान्द्रिभान्‌ । प्रत्येक प्रपये ' 
तेषां प्रदायामलकोदकम्‌ ॥ देवलः- ततो निवृत्ते मध्याह्ने कृत्तरोमनखान्‌ द्विजान्‌ । ` 
अभिगम्य यथान्यायं मयच्छेदन्तथावनम्‌ ॥ तेलमभ्यक्जन स्नानं खानीये च. पृथग्वि- 
थस्‌ । पात्रेरोदुम्बरेदेद्याद्रश्वदेविकपूर्वेकस्‌ ॥ २॥ “ओदुम्बरेस्ताम्रमयेः । अत्र क्षोरामल- . 
` कस्नानादि निपिद्धतिथ्यादिव्यतिरिक्ताविषयम्‌' इति हेमा द्रिमोधवश्च ॥ यत्त॒ चन्द्रिकायां ` 
प्रचेताः तिल्मुद्वतनं खान॑ दद्यात्पूर्याहू एव च । 'श्राद्व्ुगभ्यो नखइमश्रच्छदनं तु 


'न कारयत्‌ हात ताञ्नाषद्धातथ्यादावषयस्‌ ॥ [नाषद्धातथ्याद्‌ तु प्रागुक्तम्‌ ॥ 


चन्द्रिकामें मार्केण्डेयका वाक्य है कि, 'जब दिनके छ: सुहूते बीतजांय, तब एक २ सावधान हुए | 


ब्राझणको आमले और जळ लेकर भेजे, देवळका कथन है कि. मंध्याहके अनन्तर रोम और नख कटाये 


हुए ब्राह्मणोंके पीछे जाकर दँतोनोंको दे, और तैळअम्यंग ख़ान और पृथक्‌ २ खानके द्रव्यं तांबेके . 
पात्रोंमें रखकर क्रमपूर्वक विश्वेदेवाओंको दे, यहां क्षीर और आमळोंसे ख्रानआदि निषिद्ध तिथिसे भिन्नमें , 


जानना चाहिये, यह हेमाद्रि और माधवका कथन है, जो चेद्विकामें प्रचेताका वाक्य है कि, श्राद्धे 
भोक्ता श्राह्मणोंका तेल और उबटना ख़ान यह प्रथमदिन देने और उनके नख और मूळ डाढियोंका छेदन 
न करवावे, वह क्षौरमें निषिद्ध पूर्वोक्त तिथिके विषयमें है || निषिद्धतिथि पहले कहदी हैं | 


८८२ 


अभ्यङ्ग तु कलिकायां कात्यायन+- तिलमुद्गतने देय ब्राह्मणेभ्यः प्रयत्नतः । तेरभ्यः 
इश्च कतेव्यो वज्येकाल न चिन्तयेत्‌ ॥” अपराक प्रचेताः ख्रातोधिकारी अवात्‌ . 
देवे पिच्ये च कमणि । श्राद्वकृच्छ््वासाः स्यान्मानी च विजितेन्द्रियः ॥ हेमाद्री 
जाबालि!-“ताम्बळ दन्तका च खहखानमभाजनम्‌। रत्योषच पराक्षांने श्राद्वकता 
विवजयत्‌ ॥ › 
अम्यंगके विषय तो कलिकामें कायायनका यह वाक्य है कि, ब्राह्मणोंको तैल ओर -उबटना प्रय- 
वनते देना. और वे वर्जितकालकी चिन्ता न॑ करके उबटना केर, अपराकेमें प्रचेताका' कथन हे कि 
[नसे देव और पितृकर्भका अधिकारी झुक्न वत्से मौन और जितेंद्रिय होकर खाने करनेवाला होता है 
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| (५५० ) निणयासन्धुः.। [ तृतीय- 
| 


| इनको श्राद्धकतो त्याग दे ॥ 


। वस्रे विशेषमाह तत्रेव भगु।- “नग्नः स्यान्मळवद्वासा नम्नः कापोनकेवलः। द्विकच्छोनु- 
तरीयश्च अकच्छोऽवसत्र एव च ॥ नमः काषायवासाः स्यान्न्नश्चाद्रेपटः स्मतः । नयो 
द्विगुणवस्नः स्यान्नम्नो रक्तपटः स्मृतः॥नम्नस्तु खिग्धवसतरः स्यान्नग्नः स्यूतपटस्तथा ॥ ३॥ ” 
| ततः कता ऊध्वेपुण्ड कुयात्‌ ॥ “जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृकमाणि । तत्सव 
| नइ्यति क्षिप्रमूध्वेपुण्डं विना कृतम्‌” इति हेमाद्रावुक्तेः ॥ “यज्ञो दानं जपो होम 
स्वाध्यायः पितृकम च । वृथा भवाति विम्रन्द्र ऊध्वपुण्डं विना कृतस्‌” इति बृहन्नार 
` दीयात्‌ ॥ 'ऊध्व च तिलकं कुयोहवे पिञ्ये च कमणि’ इति वृद्धपराशराक्तेश्व ॥ 
अन्ये तु- ऊध्वपण्ड द्विजातीनामग्निहोत्रसमो विधि! । श्राद्धकाले तु संप्राषे कता 
भोक्ता च तक्त्यजेत्‌ ॥ वामहस्ते च दभास्तु शृहे रङ्गावलि तथा । ललाटे तिलकं दृष्टा 
निराशाः पितरो गताः ॥२॥ इति संग्रहोक्तेः ॥ “ऊर्ध्वपुण्डं त्रिपुण्ड वा चन्द्राकारमथापि 
वा । श्राद्वकतां न ङुवींत यावत्पिण्डान्न निर्वपेत्‌” इति विश्वप्रकाशे वचनाच्च न कार्यः 

मित्याइः ॥ अत्राचाराद्वयवस्था ॥ ` 


वत्रवाळा, दुहरा वलन पहरे, ळाळवल्रवाला, चिकना वस्र, सिलाहुआ वस्त्र पहरे त्याज्य हैं, फिर कता 
ऊध्वेपुंडू करे, क्योंकि हेमांद्रिमें यह कहा है कि, जप होम दान पितृकर्म वेदपाठमें वह सब क्षीण होता है, 
जो ऊध्वेपुण्ड्के विना किया हो, बृहन्नारदीयका वाक्य है कि, हे विप्रेन्द्र! ऊर्ध्वपुण्ड्के बिना किया यज्ञ 
दान जप होम वेदपाठ पितृकर्म व्यर्थ होता है, वृद्गपराशरका कथन है कि, देव और पितृकर्ममें ऊर्ध्व- 
| परन्तु जब श्राद्वकाळ आवे तब कर्तो और भोक्ता उसको त्याग दे, बांये हाथमें कुशा और घरमें रंगकी 
पंक्ति और तिलको देखकर पितर निराश चले जाते हैं, इस संग्रहके वचनसे ऊर्ध्वपुण्डू त्रिपुण्डू वा चन्द्राकार 
तिळकोंको श्राद्वकती तबतक न करे, जबतक पिण्डोंको न दे, इस विश्वप्रकाशके वचनसे तिळक न करै, इस 
 निषेधमें देशाचारसे व्यवस्था जाननी || 


(१ २५ ¢ 


अत एव बृहन्नारदीय- ऊध्वपुण्ड च तुलसी श्राद्दे नेच्छन्ति केचन’ इति ॥ ऊध्वे- 
युण्ड्रावाधावप्रावषयः ॥ निषेधः कतेपर इति प्रथ्वीचन्द्रः ॥ यत्तु हेमाद्रौ देवलः 

ललाटे पुण्ड़क दृष्टा स्कन्धे माल्यं तथेव च । निराशाः पितरो यान्ति दृष्टा च वृष- 
लापतिमू इति तदन्धे त्रिएण्ड्रविषयम्‌ ॥ प्रारकपण्डदानाद्रन्धाद्येनालं ङुयांत्स्ववि- 
अहम्‌ इत्याश्वछायनोक्तः ॥ पुण्ड बतुलमित्यपराके मदनरत्ने च ॥ 


सीसे वृहनारदोयका कथन है कि, कोई श्राद्धमे ऊ्ध्वपुंडू और तुळसीकी इच्छा नहीं करते, ब्राह्म- 
णके लिये उध्वंपुण्डूकी विधि है और कर्ताके लिये निषेध है, यह पृ्वीचन्द्रका मत है जो हेमाद्रिमें देवळकाः 


मस्तकपर पुण्डूको और कंधेपर मालाको और झुद्रीके पतिको देखकर पितर निराश हो 


fps पीच 
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| हेमाद्रिमें जाबालिने कहा है कि, ताम्बूल दतोन खेहसे खान भोजनका त्याग मेथुन ओषधी पराया अन्न 


वस्त्रमे विशेष वहांही भग॒जीने कथन किया है कि, ऐसा श्राद्वका कतां नञ्च होता है मलिन वस्त्र 
केवळ कोपीनधारी, द्विकच्छ जिसपर डुपट्टा न हो, अकच्छ और वस्त्रहीन, गेरूसे रंगेकपडेवाळा, गीले- 


तिलक करे, और तो यह कहते हैं कि, द्विजातियोंको ऊर््वपुण्डू की विधि अम्निहोत्रकी समान है 


taeda sist a 
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जाते हैं, वह कथन मंत्रसे त्रिपुण्ड्के बिषयमें है, कारण “कि, आश्वालायनने यह कहा है कि, 
पिण्डदानसे:पहिले अपने शरीरको गन्ध आदिसे सुन्दर न करे, अपराकेमें और मदनरत्नमें पुंडूक 
गोछतिलक . कहा है ॥ | 

पृथ्वीचन्द्रस्तु पुण्ड्रं अिपुड़कम-'ऊध्व॑ च तिलकं कुयोत्र कुयोंद्वे त्रिपुण्डकस्‌ । 

निराशाः पितरो यान्ति दृष्टा चैव त्रिपुण्ड्कस्‌” इति बहत्पराशरोक्तेः भोक्तुस्तियेगू- 

लेपो भवत्येव ॥ “बर्जेयेत्तिलकं भाले श्राद्वकाले च सबेदा । तियेगप्यूऽ पुण्ड वा 

थारयेत्त प्रयत्नतः” इति व्यासोक्तेरित्याहुः ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदये ह्मे सदभण तु 

हस्तेन यः कु्यात्तिलक बुधः । आचम्य स विशुद्ध्येत दर्भत्यागेन चेव हिं ॥ | 

और प्रथ्वीचन्द्रोदयने पुंडूक त्रिपुंड्को कहाहै कारण किं, बृद्रपराशरका कथन है कि, ऊध्वं तिलक 
करे और त्रिएुंडू न करे, कारण कि, त्रिपुंडको देखकर पितर निराश होचछते हैं, श्राद्धका मोक्ता तो 
मस्तकपर तिरछा लेप करे, क्योंकि व्यासने कहा है कि, श्राद्वकालमें सदैव मस्तकमें तिळकको त्यागदे 
और तिरछे और ऊभ्ये पुंड़को तो प्रयत्नसे धारण करे । प्रश्वीचन्द्रोदयमें ब्रह्मपुराणका लेख है कि, कुश 
हाथमें लेकर जो बुद्विमान्‌ मनुष्य श्राद्धको करताहै वह कुझ्ाको त्यागकर आचमनसे शुद्ध होताहे || 
भ्राद्वारम्भकालनिणयः । 

श्राद्धारस्भकालमाहापराके गोतमः-आरभ्य कुतपे श्राद्ध कुर्यादारोहणं वथः .) विधिज्ञो 

विधिमास्थाय रौहिणं तु न लंघयेत्‌ ॥” एतदेकोदिष्टे ॥ पार्वेणे तूक्तं मात्स्ये ऊध्य 
| मुह॒रतात्कुतपादन्मुहृतचतुश्यम्‌ । मुहूतेपश्चकं हयेतत्स्वयाभवनमिष्यते ॥ तथा- 
| “मध्याद्दे सर्वदा यस्मान्मंदीभवति भास्करः । तस्मादनन्तफलदस्तत्रारम्भो विशिष्यते॥ ` 

श्राद्धके प्रारम्भका समय अपराकमें गौतमने कहा है कि, कुतपमें श्राद्धका प्रारम्भ करके आरोहण 
पर्यन्त बुद्विमान्‌ मनुष्य श्राद्ध करे, और विधिका ज्ञाता विविमें स्थित होकर रौहिणका ळंघन न केरे यह भी 
एको दिष्टके विषयमें है, पावेण काळ तो मत्स्यपुराणमें यह वणेन किया है कि, कुतपके मुट्ठतेसे पीछे जो चार 
मुह हैं, ये पांचों सूत स्वधा भवन इष्ट हैं, तैसेही वाक्य है कि, जिससे सदा सूर्य मध्याहमें मंद होताहे, 
तिससे मध्याहमें आरम्म करना अनन्त फळोंका देनेवाला और श्रेष्ठ है ॥ 
अथ आद्वर्पारभाषानिणेयः । 


चन्द्रिकायां कात्यायनः दक्षिणं E पातयेज्जाजुं देवान्परिचरन्सदा | पातयेदितरं 
जानुं पितृत्‌ परिचरन्‌ सदा ॥” बोधायनः-प्रदक्षिणं तु देवानां पितणामप्रदक्षिणमू । 
देवानाम्जवो दर्भाः पितणां द्विुणास्तथा ॥ | | 
अब श्राद्धकी परिभाषा कथनं करते हैं । चन्द्रिकामें कायायन ऋषिका वाक्य है कि, देवताओंकी 
पूजा करता हुआ दक्षिण जानुको, और पितरोंकी पूजा करता हुआ वाम जानुको सदा झुकावे, बोधायनका 
कथन है कि, देवताओंकी प्रदक्षिण कुशा होती हैं, और पितरोंकी अप्रदक्षिण कुशा होती हैं, ओर देवताओंके 
सीधे ( एक २ ) और पितरोंके द्विगुन होते हैं ॥ 23 है हू | ९ र 2 
पृथ्वीचन्द्रोदये शङ्ख आवाहनाध्येसंकल्पे पिण्डदानान्नदानयोः | पिण्डाभ्यञ्जनकारे ग्र 
तु तथेवाक्षनकर्माण ॥ अक्षय्यासनयो! पाये गोत्रं नाम प्रकाशयेत्‌ ॥ तत्रव पार 
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(५९५२ ) ।नण(यसिन्धुः । [ तृतीय-- 


॥शाथ-- क्षण च [पण्डदाने च गन्वधूपाक्षय तथा | सकल्प चासन दाप अञ्जनाभ्यञ्जन 

तथा ॥ अन्नाध्येदानायन्तेषु गोत्रं नाम. च कीतेयेत्‌ ॥”. कलिकायां. संग्रहे-- *असना- 

वाहने पाद्ये अन्नदाने तथैव च । अक्षय्ये पिण्डदाने च पट्सु नामानि. कीतंयेत्‌ | 
एथ्वीचन्द्रोदयमें.शंखका कथन हे कि, आवाहन, अध्ये, संकल्प, पिंडदान अन्नदान पिंडोंका खान और 

पूजन अक्षय्य जळ असाव ओर पाद्य इनमें गोत्र और नामका उच्चारण करे, वहांही ' परिरिष्टका कथन है कि 

काल पिंडदान गंध धूप अक्षय जळ संकल्प आसन दीप अंजन अभ्यंजन अन्न और अर्ध्यका दान इनके 

आदि और अन्तमें गोत्र नामका उच्चारण करे, कलिकामें संग्रहका वाक्यहै कि, आसन आवाहन पाद्य 


अन्नदान अक्षय्य जल पिंडदान इन छः में नामोंका उच्चारण करे || शू 
मात्स्य सम्बन्ध प्रथम तूयाहीन नाम तथव च । पश्चाहूप [वजानायात क्रम एष 


सनातन! ॥” तत्रैव-- सकारेण तु वक्तव्यं गोत्रं सबेत्र धीमता । सकारः कुतपो 
` शेयस्तस्माद्यललन त वदेत्‌ ॥ ` यथा-काञ्यपसगात्रेति ॥ 'पराशरसगोत्रस्य वृतस्य 
| तु महात्मनः । भेक्षाः पश्चाशखस्याह शिष्यः परमधामकः” इति मोक्षधप्रेषु 
|  अंयोगाञ्च ॥ तेन गोत्रसगोत्रयोः पयायत्वाच्छाखाभेदाद्गचवस्थोति शूलपाणिः ॥ 
एतद्यषामास्रात तेषामेव ॥ 

मत्स्यपुराणका वाक्य है”कि, प्रथम संबन्धको कथन* करै फिर नाम गोत्रको, फिर पितरोंके रूपको जाने 
यह सनातन क्रामहे, वहांही केहाहे कि, सकारसे बुद्विमान्‌ मनुष्य सदैव गोत्रको कहै. सकार कुतप जानना 
तिससे _तिसे यव्नसे कहे, जेसे काइयपसगोत्र, ओर मोक्ष धर्मका. प्रयोग भी है कि, पराइरसगोत्र वृद्ध- 
महात्मा पञ्चरिख ' भिक्षुका में परमधमात्मा शिष्यहूं, तिससे गोत्र समोत्रके पर्यायमें शाखाभेदसे व्यवस्था 
जानो यह झूलपाणिका मतहै यह भी उनके निमित्तहै जिनको शास्त्रमें कहाहे ॥ 


' हमाद्रा दृहत्मचता:-. गात्र स्वरान्त, . सवेत्र .गात्रस्याक्षय्यकम्राण .। गास्तु तपण 
नीक्त एव दाता न .सुद्यात/॥ सवन्रब पतु; प्राक्त [पिता तपणकमोण ) [पठुरक्षय्यकाल 
ठु पत्र सकल्पने तथा ॥: झामन्नघ्यादक कार्य शर्मा तपणकंमणि । शमणाक्षय्य- 

` काले तु पितणां. दत्तमक्षयम्‌ ॥ २ ॥'' स्वरान्तं--संबुद्वयन्तामिति हेमाद्रिः ॥ 

हेमाद्रि इद्धप्रचताका कथनहे कि, सब स्थानमें गोत्रके 'अन्तंमें सम्बोधन होता ' है, क्षयांह श्राद्धमे ' 
गोत्रस्य और तर्पेणमें गोत्र कहाहे, इस प्रकार देनेवाला मोहको नहीं प्राप्त होता. सब स्थानमें पितुः कहाहे 
तपंणमें पिता और अक्षथ्यमें पितुः और संकल्पमें पित्रे कहना चाहिये. -अर्ध्य आरि दिके समय शमेन्‌ और 
तपणके समय शमा और क्षयी श्राद्धे समय शमणः उच्चारण :करना इसप्रकार पितरोंकों दिया 
अक्षय होताहै || 


तत्रेव चान्द्र्कायां च स्ममृत्यन्तरे- गोत्रस्य त्वपरिज्ञाने काञ्यपं गोत्रमुच्यते । यस्मा- 
दाह आतः सवाः मजा, कश्यपसम्भवाः ॥ यच्च सत्याषाद+- अथाज्ञातबन्धोः 
षुरोहितगोत्रेणाचायगोंत्रेण वेति’ तंद्ैवाहपरम्‌ ॥ नामोज्चारणे विशेषमाह: हेमाद्रौ. 
बोधायनः शमान्तं ्ाह्मणस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु । गुप्तान्तं चेव वैश्यस्य दासान्तं 
शूद्रजन्मनः ॥” पित्रादिनामाज्ञाने तंत्रेव- “परथिवीवत्पितावाच्यस्तत्पिता चान्तरिक्षवत्‌। . 
 अभिधानापारिज्ञ।ने दिविषत्मपितामहः ॥ पित्रादीनां नाम यदा पुत्रैन ज्ञायते तदा ॥? 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (५५३), 


वहांही चन्द्रिकामें स्मृत्यन्तरका बाक्यहै कि, गोत्रके ज्ञान न होनेमें काश्यप गोत्र कहे. तिससे ही 

अृतिने कहाहे*कि, सब प्रजा कश्यपसे उत्पन्न हुई हैं, जो सत्याषाढने यह कहा है कि. जिसके गोत्रका ज्ञान 

न हो उसका कमे पुरोहित वा. आचार्यके गोत्रसे करे. सो वि वाहके विषयमें है, नाम उच्चारणमें- विशेष हेमा- 
द्विमें तो बहुधा कथन किया है कि, ब्राह्मणके नामके अन्तसें दार्ग क्षत्रियकेमें वमे वैश्यके अन्तर्मे गप्त शूद्रके . 
न्तमं दास लगावै, पिता आदिके नामका ज्ञान न होय तो वहांही कहा है कि, पिता प्रथ्वी सत्‌ और . 


पितामह अन्तरिक्ष सत्‌ और प्रपितामह दिविसत्‌ कहना, जब पुत्र पिता आदिकोंके नामको न जाने तंब | 
यह जानना || | 


आपस्तम्बसूजेप्येवम्‌ ॥ एतदन्यशाखापरम्‌ ॥ आश्वलायनानां तूक्तं तत्सत्रे-यदि नामा- 
न्यावंद्वास्तात्पतापितामहप्रपिताम्हेति ब्रूयात्‌ ॥' तत्‌ कारिकापि-नामानि चेन्नजानी- 
यात्तत्तेत्यादि वदेत्क्रमांतू ॥  तत्तेति सम्बन्धमात्रपरस ॥ तेन पितृव्यादावषि तथेति ` 
गोंडा! ॥ स्त्रीणां दान्त नाम ज्ञेयम्‌ ॥ 'दान्तं 'नाम ख्रीणाम' इति पृथ्वीचन्द्रोदय ` 
गांभिलोक्तेः ॥ केचिद्देवीशव्दान्तमाहुः ॥ अन्ये तु देवी दा इति द्योः समुच्चयमाहु: ॥ 


आपस्तम्बसूत्रमे भी ऐसेही कहाहे कि, यह अन्य शाखाके विषयमें हे आश्वळायनोंका तो उक्त सूत्रमें 
यह लिखा है कि, यदि नामोंका ' स्मरण न होय तो पिता पितामह' प्रापतामह ऐसेही उच्चारण करे 


उसकी कारिका' भी है कि, यदि नामोंको' न जाने तो तत्‌ इत्यादि ऋमसे' कहे ततू इत्यादि कथन» 
सम्बन्ध मात्रके ' विषयमें है. तिससे वह पितृव्य ( चाचा ) आदिमेंही उसीप्रकार कहना,'गौडोंका | 


\ 


कथन है कि, स्नरियोंके नामके अन्तमें दा जानना, ' कारण कि, ' प॒थ्वीचन्द्रोदयमें गोमिठका कथन है कि, _ 
स्त्रियोंका नाम दांत हाता है, कोई देवीराब्दान्त कहतेह और तो देवी दा इन दोनोंका समुचय एकार्थे कहं+ * 


तेहें जेसे यशोदा देवी इति | 
हमाद्री नारायणः-“विभक्तिभिस्तु यत्किश्चिंहीयते पितृदैवते । सत्सर्वं सफलं ज्ञेयं विप- | 
रीतं ` निरर्थकम्‌ ॥  चन्द्रिकासंमृत्यथेसारयोश्व नारदाये- अक्षय्यासनयोः षष्ठी द्विती- 
यावाहने तथा । अन्नदाने चतुर्थी स्याच्छेषाः सम्बुद्व्यः स्मृताः ॥” यत्त॒ व्यासः 

“चतुर्था चासने नित्यं संकह्पे च विधायते । प्रथमा तपण प्रोक्ता सम्बुद्विमपरे जगु! 
इति ॥ अत्र शाखामेदाद्यवेस्येति हेमाद्रिः ॥ | 


हेमाद्रिमें नारांयणकां कथन है कि,. पितर और देवताओंके कमैमें जो व्याकरणको विभक्तियोंसे | 
प्रदान किया जाताहै वह सब सफल, और विपरीत निरथैक होताहै, चंद्रिका और स्ब्रृत्यर्थसार और नार- 


टीयमें कहाहे कि, अक्षय्य जल, और आसनमें षष्टी, .आवाहनमें द्वितीया और अन्नदानमें चतुर्थी कहनी 
और शेपमें विभक्ति संम्बोधनयुक्त होती है, और जो व्यासका कथनहै कि, ` आसन - और ` संकल्पमें चतुर्थी 
कहाहै, और त्पणमें प्रथमा सम्बोधन कहते हैं, यहां शाखाके भेदसे. व्यवस्था है यह हेमाद्रि कहते हैं ॥ 


हेमाद्रौ भगुः- अध्यावनेजन पिण्डमन्न प्रत्यवनेजनम्‌ । सम्बुद्ग तत्र कुवोत , रेषे षष्ठी 
विधीयते ॥” तत्रैव मातुर्विशेषो नागरखण्डे- मातमांत्रे तथा मातुरासने कल्पने क्षणे। | 
गोत्रे गोत्राये गोत्रायाः प्रथमाद्या विभक्तयः ॥ | 


काये देवं कम प्रदक्षिणम्‌ प्राचीनावीतिना कार्य पितृकमाम्रदाक्षणस्‌ ॥ अजुपनोत- 
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त्रीशूदरादेस्तृत्तरीयेणेव सव्यापसव्ये ज्ञेये ॥ तस्योपवीतस्थानीयत्वात्‌॥ अपसव्यं क्रमा- 
इसर कृत्वा काश्चत्सगात्रज' हीत ्राह्माचात वाचस्पात, । | 
हेमाद्विम भूगुका वाक्यहे कि, अध्ये अवनेजन पिण्ड अन्न प्रत्यवनेजन इनमें सम्बोधन विभक्तिको कहे 
और रोषमें षष्टी कहाहे, हेमाद्रिमे प्रभास खण्डका कथन है कि, सब देवकर्म सव्य और प्रदक्षिण क्रमसे करे 
और पितरोंका कमे अपसव्य और अप्रदक्षिणसे करे, यज्ञोपबीत रहित स्त्री शूद्र आदिक तो दुपड्टेसेही सव्य 
अपसव्य जानने, कारण कि, वही यज्ञोपवीतके स्थानमें हे, ब्रह्मपुराणकामी वाक्‍य है कि, कोई सगोत्री ऋमसे 
अपसव्य वस्त्रको करके श्राद्ध करे यह वाचस्पति कहतेहैं | 


यत्तु केचित्‌- सदोपवीतिना भाव्यम्‌ इत्यस्य पुरुषाथत्वात्‌ ॥ प्राचीनावीतिकालेप्युपवी- 

तान्तरेण तत्कायमवोति ॥ तन्न ॥ विशेषेण बाधात्‌ ॥ जमदय्निः-“ स॒क्तस्तोत्रजपं त्य 

क्त्वा पिण्डाघ्राणं च दक्षिणाम्‌ । आह्वानं स्वागतं चाध्ये बिना च परिवेषणम्‌ ॥ विस- ` 

जन सामनस्यमाशाषा ग्राथन तथा । पवप्रप्रदाक्षणा चव स्वास्तवाचनक पविना ॥ [पतन- 

दृश्य कतव्य प्राचानावाातना सदा ॥ 

जो काई यह कहतेह कि, सदा उपवीतवाला रहै इस वचनको पुरुषार्थ होनेसे अपसव्यके समयभी 

दूसरे यज्ञोपवीतसे वह कम॑ करे, सो ठीक नहीं कारण कि,” विशेष वचनसे इसका विरोध है, जमदझ्िका 
कथनहै कि, सूक्त और स्तोत्रका जप पिडोंका सूंघना, दक्षिणा, आह्वान, स्वागत, अर्ध्य, परिवेषण, विस- 
जेन, सौमनस्य, मनको प्रीति, आशीवादकी प्रार्थना, ब्राह्मणोंको प्रदक्षिणा, स्वस्तिवाचन. इन कर्मोंक 
छोडकर जो पितरोंके निमित्त कियाजाय वह सव अपसव्यसे करना ॥ 


हेमाद्रा संग्रह आदो विग्राप्रिशोचांतेष्भ्यचने विकिरे कृते । पिण्डानप्यर्चयिस्वा च वि- 
सज्यं ब्राह्मणास्तथा ॥ आचाच्छ्राद्वकता च स्यानेव्वेतेषु सप्तख्ु। आयान्तर्यो्रराचा- 
मच्छषेषु तु सकृत्सकृत्‌ ॥ २ ॥ तत्रेव- श्राद्वारम्भेवसाने च पादशोचार्चनान्तयोः । 
वाकर पण्डदान च षट्स्वाचमनामेष्यत ॥ ` 


हेमाद्रिम संग्रहका वचनह कि, आदिमं ब्राह्मणोंके चरण धोकर धूजन करके, विकिर देकर पिंडोका 
अचन और ब्राह्मणोंका विसजन करके इन सात स्थानोंमें श्राद्वका कर्ता आचमन कर. और आ दि अन्तमे 
दोबार और रोषमें एक बार आचमन करे वहांही कहाहै कि, श्राद्वका आरम और अत. वरणोंका शौच 
भौर प्रजन इनका अन्त विकिर पिंडदान इन छहोंमें आचमन इश्टहै ।। 


आश्वलायनः- दानाध्ययनदेवाचाजपहोमव्रतादिकान्‌। न कुर्याच्छाददिवसे प्राग्विप्राणां 
बिसजेनात्‌ ॥ ` एतान्नत्यवज्यमिति बोपदेवः ॥ इदं [वष्णुभन्नदेवपरम्‌ ॥ ' विष्णोनिवे- 
 'द्तान्नन यथ्व्य दृवतान्तरसम्‌ । ।पतृभ्यश्चापे तद्य तदानन्त्याय कल्पते ॥ पितृशेषं तु 
_ यो दद्याद्व्रये परमात्मने । रेतोधाः पितरस्तस्य भवन्ति कुशभागनः ॥ २॥ इति 
स्कन्दात्‌ ॥ पितरः सव मनुष्या विष्णुनाशितमश्च॑ति' इति श्रुतेः ॥ “यः श्राद्वकाले 
न र. तरस ददात भक्त्या पितृदेवतानामू । तेनेव पिण्डांस्तुलसावि मिश्रानाक- 
| ॥८ [पतरस्तु टता, ॥ इति बाह्माक्तिश्वेति श्रीधरस्वामिनृर्सिहपारिचयोंदयः ॥ 
त्सवः निवन्थविरो धान्नमूलम ॥ र 
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परिच्छेद: ३ ) भाषाटीकासमेत । ९९९ ) 


ह आश्वडायनका कथनहे कि, दान 'पढना देवपूजा जप होम त्रतआदि इतने कमें श्राद्धके दिन 
नाह्मणोके विसर्जनसे पहिले न केरे, यह नित्यको छोडकरहै यही बोपदेवने कहाहे, यह भी विष्णुदेवके मिन्नमेहे, 
कारण कि, स्कन्दपुराणका कथन है कि, विष्णुको निवेदित अन्नसे अन्यदेवकी प्रजा करे, और वही 
पितरोंको दे तो अनन्तफल प्राप्तहोताहै हारेपरमात्माको जो पितरोंका रोप देताहै तो पितर रेतके भक्षण 
करनेवाळे ओर कृशके भागी होतेहे, और श्रृतिमें भी कहाहै कि, पितर और सम्पूण मनुष्य विष्णुके 
उच्छिष्टकों भोजन करतेहै, त्रह्मपुराणका वाक्यहै कि, जो मनुष्य श्राद्वके समय विष्णुमोगका वचाहुआा और 
तुळसी मिलेहुए उसी अन्नके पिंड पितर और देवताओंको प्रेम भक्तिसे देताहै उसके पितर कोटिकल्यतक 
तृप्त होतेहे, यह श्रीधरस्वामी नृर्सिहपारिचर्या आदिका कथनहै, परन्तु यह संपूण ग्रंथोके विरोध होनेसे 
निमूलहे, मानने योग्य नहीं || 


अत्र विशेषो हेमाद्रौ विष्णुधरमें-'श्राद्धानि तु समभ्यच्ये नवाराहं जनादनम' ॥ शिवः 
पुराणे- पूजयित्वा शिवं भक्त्या पितृश्राद्धं प्रकल्पयेत्‌ ॥' पूर्वनिषेधस्तु विहिताभेन्न- 
पर! ॥ तथा हेमाद्रों-“देवाचां दक्षिणाज्ञादिः पादजान्वंसमूधोने । शिरोंसजानुपादेषु 
वामाङ्गादि च पेतृकम्‌॥?कलिकयां स्मृत्यन्तरे-“श्राद्वारम्भे तुःये दभाः पादशोचे विसजे- 
येत्‌ । अचेनादी तु ये दुर्भा उच्छिष्टान्ते विसजेयेत्‌ ॥ मार्जनादो तु ये दभाः पिण्डो - 
त्थाने विसर्जयेत्‌ । उत्थानादो तु ये दर्भा दक्षिणान्ते बिसजंयेत्‌ ॥ प्रार्थनादी तु ये दभा 
नमस्कारे विसर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥” 
इसमें विशेष हेमाद्रिमें विचारना, विष्णुधममें कहाहे कि, श्राद्वके दिन ऱरसिंह, और वराह जनादेनका 
पूजन करे शिवपुराणमें कहाहै कि, प्रीतिसे शिवजीकी एजाकर पितरोंका श्राद्ध करे प्रथम शिवएूजनका निषेध 
तो शास्त्रके सिवाय अन्य विपयमें है, तैसेही हेमाद्रिमें कहाहे कि, पाद जानु कन्ये मस्तकको दक्षिण करके 
देवपूजन और शिर कन्धे जंबा चरणको बांये करके पितू पूजन करे, कालिकामें स्मुत्यन्तरका वाक्यहै 
कि, श्राद्वके आरम्मकी कुशाको पादशोचमें . पूजनआदिकी कुशा पूजनके अन्तमं माजेनआदिकी कुशा 
पिंडके उठानेमें उत्तान आदिकी कुशा दक्षिणाके अन्तमें. और प्राथनाकी कुरा नमस्कारमें छोडदे ॥ 
ऊहमाह विष्णुः-“मातामहानामप्येवं श्राद्धं कुयोद्विचक्षणः । मन्त्रोहेन यथान्यायं 
शेषाणां मन्त्रवजितम्‌ ॥” यथान्यायमिति यत्र बहुवचनान्तः पितृशब्द्स्तत्र सवोपित- 
वाचित्वान्नोहः ॥ तत्रापि- शुन्धन्तां पितरः’ इत्यत्रोह एव । सर्वपितवाचित्वे उत्तर 
मन्त्रद्वयवैयथ्यात्‌ ॥ बहुवचनं तु नोह्यते ॥ प्रकृतावसमथत्वात्पाशानितिवत्‌ ॥ 
ऋगन्ते च नोहः ॥ Ee 
` विष्णुने ऊह अर्थात्‌ पळटना. कहाहै कि, इसीप्रकार बुद्धियुक्त मनुष्य मातामहोंकामी श्राद्ध 
न्यायसे मन्त्रोंका ऊह ( नामका परिवतेन कर ) करे और शेषोंका मन्त्रवाजत करे, न्यायसे यह कहतेसे | 
कि; जहां बहुवचनांत पितृशब्द है वहां सबका वाची होनेसे परिबतेन न करना, वहांही ' शुन्धन्तां पितर डे 
यहां परिवर्तन ऊह होताहै यदि पितर शब्द सब पितरोंका वाचक स्वीकार मानोगे तो अगठे दो मन्त्र 
वृथा होजांयगे, बहुवचनका तो प्रकरणमें असमथ होनेसे पाशानकी समान उह नहीं होता, ऋचाके अन्तर | ह 
ऋचाका उह न करे ॥ HON ri. 
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( ५५६) निणयसिन्धुः । [. तृतीय- 


NN ~ Ne 


तस्माइचं  नोहेदिति . निषेधात्‌. एको दिष्टेप्येवम्‌ ॥ प्रेतकादिष्टे तु एकवन्मन्त्रा- 
-नूहेतकोदि्े’ इति विष्णूक्तेरूहः ॥ अत्र बहुवचनस्याप्यूही वचनात्‌ ॥ वृद्धयादों तु . 
विशेषं वक्ष्यामः ॥ शेषाणामितिः पिठृव्याद्येको दिष्ट. आवाहनादिमन्त्रवञ्यं कायमिते ` 
कल्पतरुः ॥ ऊहयोग्यापितृपदवान्‌ मन्त्र एव तत्र न प्रयोज्यः ॥ न तूह; ॥ नापि पिठ- 
पद्राहितः प्रयोज्य हाते शूलपाणिः ॥ अथान्तरं चोक्त प्राक्‌ ॥ 
इस निपेधसे ऊह न करे वा एकोदि्टमें मी ऐसेहीहे प्रेतके एको दिष्टमें तो इस विष्णुके वाक्यसे ऊह _ 
-होताहै कि, एकोद्िष्टमें मन्त्रोंमे एकवचनका ऊह करना, यहां शात्रके कहे वचनसे' बहुवचनकाभी ऊह | 
होताहै, वृद्धिआदि श्राद्धमें तो विशेष वर्णन करेंगे शेष पितृव्यआदिके एकोदिष्टमें आवाहन आदिके मन्त्रोंको 
व्यागकर सम्पूण कार्थ करना यह कल्पतरुमें कहतहें झूलपाणिने तो यह कहाहै कि, ऊहके योग्य पितृ-' 
पदवाला मन्त्री वहां न पढे न ऊह करे, न पितुपदसे रहित श्राद्ध करे अर्थान्तर पहिले कहदियाहै ॥ 
वहुचकारकाप- अध्यप्रदानमन्त्रे तु मात्रादिपदमावपेत्‌ । शझुन्धन्तामिति पित्रादो `` 
मात्रादिपदमावपेत्‌ ॥ › मातृश्राद्धे पिण्डादाने' ये च त्वामत्राबु’ इत्यत्र नोह इति वृद्धिः 
कृत्‌ ॥ तथा- मातुः श्राद्वप्यनूहेन कुयात्पिण्डानुमन्त्रणम्‌ । दशादानसुपस्थानं तद्वत्काय- 
मिति स्थितिः ॥ प्रबाहणमनूहेनः तद्वत्माशनामेष्यते ॥” तथा- आयन्तुनस्तिलो- 
सात उशन्तस्त्वात यांन तु । अनृद्यः पितृशब्दीत्र पिदसामान्यवाचकः ॥ आपस्त 
म्वानां तु वक्ष्यते ॥ 


बहचकारिकामे भी कहाहे कि; अध्यके दानमन्त्रमें मातृआदि पदको कहै, “झुन्धन्ताम्‌? इस मन्त्रमे 
“पितरः' शब्दके स्थानमें “मातरः? यह पद उच्चारण करे वृत्तिकार तो यह कथन करतेहें कि. मात्रा द्वके 
पिंडदानमें और ये च त्वा? मन्त्रोंको छोडकर ऊह न करे, तैसेही वचन है कि, माताके श्राद्धमें विना ऊहः ' 
पिडोंका अलुमन्त्रण वस्नका दान और स्तुतिको करे और पिंडोंका प्रवाह और प्राशनमी बिना ऊहके: इछ - 
मानाहे तेसेही घचनहे कि, “आयन्तु नः? तिलोसि, उशान्तस्त्वा? इन मंत्रोंके पित़ राव्दमें ऊह न॑ करे कारण 
कि, वह सामान्यसे सब पितरोंका वाचकहै, आपस्तम्बोंके निमित्त तो कहेंगे | . 


ह्माद्रा माकण्डय,- खात, खातान्‌ समाहृतान्‌ स्वागतनाचयत्पृथक ॥ कालकाया | 
नारदाय्‌- प्रायाश्चत्तविशुद्वात्मा तेभ्योऽनुत्ञां प्रगृह्य च। दद्याद्र ्रह्मदण्डार्थं हिरण्यं कुश- 
मेव च.॥ ` तत्रेव सञ्रह-.।ताथवारादक ज्ञात्वा. सङ्कल्प्य च यथावाध । प्राचोना- 
वातना काय सव सकल्पनादकस्‌ ॥ सम्बंध प्रथम ब्रयान्नामगोत्रे त थव च । वस्वा- 
[द्रूपता चापि 'स्वपितृणामनुक्रमात्‌ ॥ २॥” पृथ्वीचन्द्रोदये नारदीये-'श्राद्वाथ... 
समनुप्रातान्‌ वमान भूया नमन्त्रयतू आपस्तम्बस्तु- पूवद्यानमन्त्रण पर्य 
इताय ठृतायमामन्त्रणस्‌ इत्याह ॥ सूय मया [नमन्त्रणाथा इात गनवदनरूपमाद्यस्‌ ॥ 
हमाद्विमें माकेण्डयका कथन है कि, खान करके खान किये और बुलायेहुर ब्राहागोंको सन्मानसे 
पृथक्‌ २ अचेन कर काळिकामं नारदका वाक्यहै कि, प्रायश्चित्तसे विशुद्धात्मा: मनुष्य ब्राह्मणोंकी आज्ञा 
लेकर ब्राह्मणोंको ब्रह्मदण्डके निमित्त सुवण और कुझा दे, वहांही संग्रहका वाक्यहै कि, तिथि वारआदिको 
जानकर ओर संकल्प करके संकल्पआदि सम्पूर्ण कमे अपसव्य होकर करे, प्रथम सम्ब धको . 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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'पोरेच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः ६९७ ) 


फिर। नाम: गोत्रको फिर अंपने पितरोंके बेसुआदि 'रूपकों ` क्रमसे कहै, : चन्द्रोदयमें नार- 
दायका , कथन है कि, श्राद्वके; निमित्त आये ब्राह्मणोंको फिर भी निमन्त्रण दे आपस्तम्ब .तो यह 


चळ अ हट 


कहते. ह के, पहिले दिन निमंत्रण और दूसरे दिन दूसरा निमंत्रण और तौसरे दिन आमंत्रण होता 
है, उनमें प्रथम में निमंत्रण, दूंगा, यह बात निवेदनरूप है ॥ र 
वाद्वाधमाह.. शोनक्रः-. गृहीत्वाऽसुकसज्ञस्यासुकगोत्रस्य चासुके ।. श्राद्धे तु. वेश्वदेवाथ 
करणाय, क्षणस्त्वया',॥ : इत्येवं श्राद्वकृद्ब्रयादोतथेति वदेतत सः ।. श्राद्वस्य , कर्ता स 
्रथात्तं प्राम्ोतु भवानिति । स वदेत्‌ प्रॉप्लुवानीति चेतरस्तं.प्रति .द्विजञः.॥ ३ ॥” देवे 
वण पुरूरवाद्रवा वाच्या पत्रादरण्यननव .दणात ,वाधना. टुंजान्‌ .। ततः 
कृता बह्ृचा$नाहताम! [पण्डापतूयत्त पारस्तरणादाध्माधानान्त. कुयातू ॥ अधों- 
“वाननापष्यवम्‌ शत प्रयोगपारजाते पाराशेश च । .भाष्यकारमते आब्दकष्यवम्‌ ॥ 
वृत्तिकारमते नेदम ॥ 
उसकी विधि शौनकने यह कही हे कि, अमुक नाम अमुक गोत्रके अमक नाम श्राद्धमें 
विश्वेदेवाओंके: निमित्त आप क्षण ( अवकाशरखना ) ऐसे ब्राह्मणसे. श्राद्वका करनेवाला. कहे, इसके 
उत्तर ब्राह्मण ओम! कहै, फिर श्राद्ध करनेवाला आप आइये : ऐसे कहे,  पार्वणमें पुरूष और 
आद्रेव देवता कहने, पिता आदिके ब्राह्मणोंकोभी इसी विधिसे निमंत्रण दे. फिर करनेवाला. बहच 
और अमिहोत्री न होय तो पिंडपितृयज्ञ कुशाओंका पारेस्तरण ईधनके आधानपर्यन्त कार्य करे अद्धो- 
धानमें भी यही क्रम करना, प्रयोगपारेजातर्मे, पारेरिष्ट्में और भाष्यकारके मतमें आडिदक विधि करना 
ऐसाही है वृत्तिकारके मतमें नहीं है || 
हेमाद्रो शम्भु-“सम्भाजितोपलिप्ते तु द्वारि कुर्वीत मण्डले । उदकपुवमुदीच्यं स्याह- 
क्षिणं दक्षिणापुवम्‌ ॥” व्याघ्रः- 'उत्तरेक्षतसंयुक्तान्‌ पूर्वाग्रान्‌ विन्यसेत्कुशान । 
दक्षिणे दक्षिणाग्रांस्तु सतिलान्‌ विन्यसेत्कुशान्‌ ॥” तत्रेव बोधायनः “चतुरं त्रिकोणं 
स वतुंळं चारध्रचन्द्रकम्‌। कतंव्यमानुपूव्यंण ब्राह्मणादिषु मण्डलम्‌ ॥” तत्रैव लौगाक्षिः 
“हस्तद्व्यमितं कार्य वेश्वदेविकमण्डलम्‌ । दक्षिणे च चतुर्हस्तं पितणामंत्रिशोघधने ॥” 
कालकाया सग्रह तु सांदरामात्र दवाना चतुरख जु मण्डलम्‌ । त्यकत्वा षडगुल तस्मा 
दाक्षण वतुळ तथा.. इत्युक्तम्‌ ॥ | 
हेमाद्रिमे. शभुका कथन है. कि, सम्यक प्रकार लिपेहुए . द्वारेपर . मंडळ करे, उत्तर . दिशाका 
मण्डल उत्तरको दक्षिण दिशाका, दक्षिणको नीचा. होना चाहिये, व्याघ्रका कथन हे. कि, उत्तरके मण्ड> 
लमें चावलोंसहित उत्तराग्र. कुशा, और दक्षिणमें तिळोंसहित. दक्षिणाग्र कुशा रखनी चाहिये, वहांही बौध्ा- 
यनका कथन है कि, चौक़ोर तिकोना गोळ अङ्गेचळ्राकार मण्डल ऋमसे ब्राह्मणोंके निमित्त करै, वहांही 
लौगाक्षिका कथन है कि, बिइवेदेवाओंका मण्डल दो हाथका और उसके दक्षिणओर पितरोंका मण्डल 
पादशौचका बनाना चाहिये, कलिकामें संग्रहके वचनसे यह कथन किया है कि, देवताओंका चौकोर 
मण्डल बिलस्तमर और उससे दक्षिण छः हाथपर ब्रिलस्तमरही पितरोका निर्माण करे ॥ | 
समृत्यन्तरे- “गतेः पश्चांगुळो विभे जांनुमात्री महीश्ुजि ,। प्रादेशमात्रो वैश्ये .च 
साधिकः स तुः शूद्रके ॥ तियगूध्वेप्रमाणेन, व्याख्यातो देबपित्ययोः । चहुरस्नं वुं 
च कथितं गतेलक्षणम्‌॥ पादप्रक्षालनं श्रोक्तमुपवेश्यासने द्विजान्‌ । तिएंश्वेत्लालन 
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कुयोन्निराशाः पितरो गताः ॥ ३ ॥› इति॥ तत्समूलत्वे मण्डलाग्रं एथक ज्ञथस्‌ ॥ 
तत्र गोमय हेमाद्री: भृगुः अत्यन्तजाणदहाया वन्ध्यायाश्च वशाषत' । आताया 
नवसंताया न गोगॉंमयमाहरेत्‌ ॥. मात्स्य- अक्षतामेः सपुष्पाभर्तद्भ्यचापसव्यः 
वत्‌ । विप्राणां क्षालयत्पादानाभवन्य पुनःपुनः ॥ प्रत्यङ्सुखः सितः ऊुयाडप- 
पादाभिषेचनस्‌ ॥” तत्रेव भविष्ये- प्रक्षांळयेद्विप्रपादान्‌ शन्नोदेवीराते त्यचा । पृथ्वी- 
चन्द्रादय वृद्धवासछः- न कुशयान्थहस्तस्तु पाय दद्याद्वचक्षण' ॥ कालकाया सग्रह 
तत; प्रक्षालयत्पादा भायासावतवारणा || 
जो स्मृत्यन्तरमें यह कहा है कि,: ब्राह्मण पांच अंगुळका राजा जानुपयन्त वेश्य प्रादेश ( विलस्त- 
मात्र ) इससे कुछ अधिक शूद्ध गड़ढा:करै, वह देवकर्ममें तिरछा और पितृकममें ऊंचा होना चाहिये चौकोर 
और गोल होना उस गतेका लक्षण है और उस गड्ढेमें आसनपर बैठे हुए ब्राह्मणोंके चरण प्रक्षालन करें 
यदि खडे होकर चरण धोषै तो पितर निराश चलेजाते हैं, वह गते यदि प्रमाण युक्त होय तो मण्डळके 
आगे प्रथक्‌ जानना श्राद्धके गोबरके विषय हेमाद्रिमें भुगुका कथन है कि, ` अत्यन्त जीणेदेहवाळी, बन्ध्या, 
रोगिन, नई व्याई, गौका गोबर न मँगबावै, मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, अपसव्य होकर पुष्प सहित 
चावलोंसे प्रजा और वारंवार प्रणाम करके ब्राह्मणोंके चरणोंको पश्चिमको सुख करके धोवे, वहांही भवि- 
ष्यका कथन. है कि, “शन्नोदेवी” इस ऋचाको पढकर ब्राह्मणोंके चरण धोवे प्रथ्वी चन्द्रोदयमें इद्ध वसिष्टका 
कथन है. कि, कुशकी ग्रन्थी हाथमें लेकर बुद्विमान्‌ मनुष्यको पाद्य देना चाहिये, कलिकामें संग्रहका 
कथन है, फिर ज्लीके दियेहुए जलसे चरणोंको धोचे ॥ 
तथा- श्राद्धकाले यदा पत्नी वामे नीरप्रदा भवेत्‌ । आसुरं तद्भवेच्छाद्व पितणां 
नोपतिष्ठते ॥” तत्रेव-नाधः म्रक्षाळयेत्पादौ कता पित्रादिकर्मसु ॥? पाद्यानन्तरमर्ष्यमपि 
दद्यादिति हेमाद्रिः ॥ तत्रैव लोगाक्षिः-“मण्डलाढुत्तरे देशे दद्यादाचमनीयकम्‌ ॥' तत्रेव- 
“विधाय क्षालनं तेषां द्विराचमनमिष्यते । स्वयं चापि द्विराचामेद्विज्ञः श्रद्वया- 
न्वित; ॥” हेमाद्री नारदीये-यत्राचमनवारीणि पादप्रक्षालनोदकेः । संगच्छन्ते 
बुधाः श्राद्वमासुर तत्प्रचक्षत ॥ 
तेसेही वचन है कि, यदि श्रांद्वके समय वामभागमें होकर पत्नी जळ दे ता वह श्राद्ध आसुर हो 
जाता है, पितरोंको और प्राप्त नहीं होता, वहांही कहा है कि, पिता आदिक कमेके श्राद्वका कता आस- 
सके विना चरण न धोवे पाद्यके अनन्तर अध्ये भी दे यह हेमाद्रिका मत है, वहांही लोगाक्षिका कथन 
कि, मण्डळके उत्तर देशमें आचमन दे वहांही कहा है कि, ब्राह्मणोंके चरण धोकर दो वार आचमन 
'कराषै, ओर श्रद्वासे आप भी दो वार आचमन करे, हेमाद्रिमें नारदीयका कथन है कि, जहां आचमनका 
जळ चरणप्रक्षाळनके पानीमें मिळजाय, हे पंडितों! वह श्राद्ध आसुर कहाता हे ॥ 
 _ हेमाद्री व्यासः “सव्यनेवासनं श्रत्वा दक्षिणे दक्षिण करम्‌ । व्याहृतीभिः समस्तामिरा- 
सनेएपवेशयेत्‌ ॥ 'समाध्वम्‌ इति चेवोक्त्वा दक्षिणं जानु संस्पृशच । ‘आस्यताम्‌ 
इति तान्त्रूयादासनं संस्प्ृशज्नपि ॥ २ ॥ हेमाद्री शातातपः-“द्वी देवेऽयवेणो 


NN 


१ तथा च-सर्वेषु धमकार्यषु पत्नी दक्षिणतः स्थिता । विप्रपादक्षाळने च अभिषेके च वामतः ॥ 
अर्थातू-यह वचन इसका अपपाद हु जो कहा हैं कि,सब धर्सकार्यमें पत्नी दक्षिण ओर स्थित रहे, 
ओर अभिषेकमें बाई ओर रहे ॥ | 
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पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । 


विप्रा माइसुखावुपवेशयेत्‌ । पिञ्ये तूदडसुखांखींश्व बहचाध्वयुंसामगान्‌ ॥” हो देवे 
नाङ्यः [पञ्य उद्गेककमव वा ॥ यत्तु हेमाद्रौ दारीत!-दक्षिणाग्रदभे प्राहसुखान 
भाजयत्‌, उदड्सुखानित्येके' इति तन्भेत्रायणीयविषयम्‌ ॥. प्राङ्मुखान्‌ भोजयेदुदडमु- 
खानित्येके' इति तत्परिशिशत्‌ ॥ विकल्प इति हेमाद्रिः ॥ 


ह्माद्रम व्यासका कथनह कि, सब्यसे आसन रखकर और दक्षिण हाथपर दक्षिण हाथ रखकर 
समस्त व्याह्तियांस आसनोपर वेठावे, दक्षिण जंघाका स्पशे करता हुआ क्षमा करो यह कहकर आसनका 
स्पशकर वंठो, इसप्रकार कहै, हेमाद्रिमें शातातपका कथन है कि, देवकर्ममें अथवैवेदी दो ब्राह्मणोंको पूचा- 
मिसुख बेठावे, और पितृ कमें उत्तराभिमुख बहच अध्वर्यु सामवेदी तीन २ वैठावै याज्ञवल्क्यने कहाहै कि 
ममं दो पूव मुख और पितृ कमेमें तीन २ वा एक २ उत्तरमुख वैठावै, जो हेमाद्विमें हारीतका कथनहै 
कि, दक्षिणाग्र कुशाओंपर प्राङ्सुख ब्राह्मणोंको भोजन करावे कोई यह कहतेहें कि, उत्तराभिमुखोंको मोजन 
कराव, वह मंत्रायणीय शाखाके विषयमे है, कारण कि, उनका यह परिशिष्टहै प्राइमुखोंको जिमावै, कोई 
कहतेह कि, उत्तर मुखोंको विकल्प हो यह हेमाद्रिने कहाहे ॥ 
माधवीये यमः- भिक्षुको अह्मचारी वा भोजनार्थसुपास्थित; । उपविष्टेष्वनुप्राप्त: कामं 
तमभिभोजयेत्‌ ॥” कारम-अतिथियस्य नाश्नाति न तच्ड्राद्वं प्रचक्षते।' विप्रनियमो 
माववीये- 'पवित्रपाणयः सर्वे ते च मानत्रतान्वताः । उाच्ठष्टाच्छष्रसस्पणा वजयन्तः 
परस्परम्‌ ॥ ” तत्रासनानि पृ्वीचन्द्रोदये यम;- आसनं ङुतुपं दद्यादितरद्रा 
पावत्रकस्‌ ॥ 
माधवीयमें यमका वाक्यहै कि, भिक्षु ( संन्यासी ) ब्रह्मचारी भोजनके निमित्त ब्राह्मणोंके बैठे पीछे 
आया हो उसकोमी यथेच्छ जिमावे, कृमंका कथन है कि, जिसमें अतिथि भोजन नृ करें, वह श्राद्ध नहीं 
कहाता ब्रांह्मणोंका नियम माधवीयमें कहा है कि, सबके हाथमें पवित्री हों मौन हों और कोईभी उच्छिष्टका 
परस्पर मोजनके समय स्परी नकरे, आसन वणनकरते हैं, परश्वीचन्द्रोदयमें यमका कथन है कि, कुलुप 


आपन वा पवित्र दे ॥ 


हेमाद्री चमत्कारखण्डे- पितृणां घटित हेम राजतं वापि चासनम्‌ । येन ताम्रमयं दत्त- 
मासन पेतृकमाण ॥ स व [दव्यासनारूढा न ह मच्यवत [दव ॥!” हमाद्री नागरख- 
ण्डे-अयःशॉकुमयं पाठं प्रदेयं नोपवेशने ॥' कलिकायां संग्रह “क्षोमं दुकूलं नेपालमा- 
विक दारुजं तथा। पाणे ताणं बृसीं चेव विष्टरादिं च विन्यसेत्‌ ॥ अग्निदग्धान्यायसानि 


भग्नानि च विवजेयेत्‌ ॥” र 
हेमाद्रिमें चमत्काएखंडमें कहाहै कि, पितरोंको सुवण, चांदी, ताम्रका आसन देनेसे वे स्वगेसे च्युत 


नहीं होते, हेमाद्रिमें नागरखण्डमें लिखाहे कि, रंकुयुक्त आसन बेठनेके निमित्त न दे, कलिकामें संग्रहका 
कथन है कि, क्षौम ( रेशम > का नेपालकी ऊन, काठ, तृण, पत्ते बसी आदिका आसन दे अभ्निद्रध और 
-भञ्च आसनोंको त्यागदे | 


हेमाद्रौ छागलेयः- पश्चाद्भागादुपक्रम्य प्राच्यां पक्तेयेथा भवेत्‌ । दक्षिणासंस्थिता ह्येषा 
पितृणां श्राद्धकर्मणि ॥ ' पुलस्त्य:- श्रीपणा वारुणी क्षारं जम्बुकाम्रकदम्बकः 4 म्‌ 
सप्तमं बाकुलं पीठं पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥” संग्रहे- शमी च काइमरी शेळ कदम्बो वा; 
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रुणस्तथा । पश्चासनानि शस्तानि श्राद्धे देवार्चने तथा ॥'” कारिका- दी देवे प्राडमुखो 

पिच्य त्रीन्विग्रानुदुगाननान्‌ ॥ ` 

__ हेमाद्रिमे छागछेयका कथनहै कि, आसन ऐसा हो जिसकी पंक्ति पूवंको न हो, दक्षिणको स्थित पंक्ति 
पितरोंके श्राद्ध कममें होती है, पुलस्त्यंका कथनं हे कि, श्रीपणी, वारुणी, क्षीरा, जामुन, आम, कदम्ब 
बकुले आसनपंर दिया पितरोंको अक्षय होता है, संप्रहर्मे लिखो है कि, शमी, कोश्मरी, शेलु, कदम्ब, वारुण 
यह पांच श्राद्ध और देवधूजामें श्रेष्ठ हैं, कारिकांका कथंन है कि, देवंश्राद्धमें दो ब्राह्मण प्रोड्मुख,- और पितु 
श्राद्धमे उत्तर मुख तीन होतेहे ॥ | 

पठानासः- कुतपः. श्राद्ववेलाया श्रात्रया याद दृश्यतं ॥' आश्वलायन, नीवीवासोद 

शान्तेन स्वरक्षार्थ प्रवन्धयंत्‌ ॥? वृद्धयाज्ञवल्क्यंस्तु-'दाक्षिणे काटेदेशे तु तिळ! सह कुश- 

त्रयम्‌ ॥' यस्तु कातीयम-“नीवी कार्या द्यागुप्तिवामकुक्षा ऊुशेः सह’ इति ॥ तटरद्विश्रा 

द्वे 'पितणां दक्षिणे पारवे विपरीता तु देविके' इति स्मृत्यन्तरात्‌ ॥ वामे दक्षिणे वेत्या- 

चाराद्वयवस्थोति मदनपारिजाते ॥ | 

` पैठीनसिका कथन है कि, श्राद्धके समय वेदवाठी दीखजाय तो कुतप काळ समझना आश्वलायनका 
कथन है कि, नीवीके वस्नको अपनी रक्षाके लिये दशाके अन्तसे बांवले, वृद्ध याज्ञवल्कय तो दक्षिण :कटिमें 
तिलोंसहित तीन कुशा खखे, जो कातीय कथन करतेह कि, नीबी, दशासे गप्त वाम कुक्षिमें तिळों सहित 
कुशासे करनी यह वृद्धिश्राद्धमे जानना क्योंकि यह 'स्मृत्यंतर हे कि, पितरोंके कमेमें दक्षिण पार्श्चमें 
और देवकममें वाममें करें, वाममें वा दक्षिणमें इसकी देशाचारसे व्यवस्था हे यह मदनपारिजातमें. 
कहाहे ॥ | 

आचार्यः-' म्राणायामत्रयं . कृत्वा गायत्रीस्मरण तथा ¦ श्राद्धं कर्तास्मीति वदेद्विप्ेवाच्यं 

कुरुष्व च ॥ ! ब्राह्म ततास्तलान्‌ गुहं तास्मन्‌ पवाकेरे्चाप्रदाक्षणम्‌ । श्रद्वया परया 
` युक्ती जपदपहता हते ॥ स्मरत्यथसार- अपहता इति तिळान्वकाय उदीरतामित्य॒चा 

प्राक्षतू ॥ परारार'- ताहष्णारात मन्त्रण गायऱ्या च प्रयत्नतः । प्रीक्षयदन्नजात त 

ठादरदृष्टयादिशुद्धये ॥ 

 आचायंका कथन है कि, तीन प्राणायाम और गायत्रीका स्मरण करके श्राद्ध करताहूं ऐसे कहै, कर 
इसप्रकार ब्राह्मण कह, त्रह्मपुराणका कथन हे, फिर बाम क्रमसे उस घरमें तिलोंकों गरे, स्मृत्यर्थसारमें है 
परम श्रद्वासे युक्त “अपहता' इस. ऋचाको पढ़कर तिळ डाले, 'उदीरता? इस ऋचाको पढ प्रोक्षण क॑ 
पराशरने लिखा है कि, “ तद्विष्णो: ? इस मन्त्र वा गायत्रीको पढकर सावधानीसे शूद्धदशेन आदिकः 
 झुद्विके निमित्त सब अनोंको छिडके ॥ | | 


` हेमाद्रो अह्माण्डे-“श्राद्धभूमो गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । वस्वादीश्च पितन्‌ 
` ` ध्यात्वा ततः श्राद्ध प्रवर्तेते '॥ दवताभ्यः "पितृभ्यश्च  महायागिभ्य एव च । नमः स्व- 
याय स्वाहाय [नत्यमव नमोनमः । आदमध्यावसानेषु त्रिरावृत्त जपेटबुवः । पितरः 
क्षप्रमायाति राक्षसाः प्रद्रवान्त च ॥ ३ ॥ तत्रेव स्कान्दे-“तिला रक्षन्तु ह्यसुरान्‌ दभा 
रक्षन्तु राक्षसान्‌.।. पाङ वे श्रीत्रियों: रक्षदताथेः सवरक्षकः॥” ` वासिछः- शुद्ववतीभिः 
कूष्माण्डीभिः पावमानीभिश्चं पाकादि .्रोक्षयेत्‌ ॥ 
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हेमा द्रिमें ब्रह्माण्डपुराणका कथन है कि श्राद्वका प्रश्वीमं, गया और गदाघर:भगवान्‌का ध्यान और 
उन दोनों को नमस्कार करके फिर श्राद्धका प्रारम्भ करना चाहिये, और देवता पितर महायोगी स्वाहा 
स्वा इनको नित्य नमस्कारहे इस मन्त्रको श्राद्धके आदि मध्य अन्तमें बुद्विमान्‌ मनुष्य तीन वार जपै 
तो पितर शीघ्र आगमन करतेह और राक्षस पलायन करतेहें, बहांही स्कन्दुपुराणका कर्थनहै कि. तिळ 
असुरोंसे कुशा राक्षसोंसे पंक्तिमें वेदपाठी और अतिथि सबसे रक्षाकरतेहे, वसिष्टका कथनहे कि, है झुद्ध- 


। तता कुष्माण्डा० पावमानी ०? ऋचाओंसे पांकआदिका प्रोक्षण कै ॥ 


अथ दवाचा । 


तत्र सत्युपचारमादन्तयोरपों दद्यादित्युक्तं वृत्तो स्मृत्यर्थसारे च ॥ हेमाद्रौ ब्राह्म - 
नाधनण्वासन दद्याद्वामे वा दक्षिणेपि वा। पितकमोणि वामे च देवे दद्याक्ञ दक्षिणे॥ 

| प्रचेता:- “आसनेष्वासनं दद्यान्न तु पाणौ कदाचन । थमासीत्यथ मन्त्रेण गृह्णीयुस्ते 

| 3 तान्झशान्‌ ॥ धमास विशिराजा प्रतिष्टितः इति मन्त्रः ॥ गाळव!--दर्भा- 
"दाय हस्ताभ्या गृहात्वा दाक्षणे करे । देवे क्षणः क्रियतां तु निरंगुष्टं करं तत; ॥ 


आ तथात ॥दवजा ब्रूयुस्ते ग्राप्तातु भवानिति । कतां द्यात्ततो विप्रः प्राप्रवानीति वै व- 
दृंतू ॥ २ ॥? 


अब देवपूजाको वर्णन करतेहें, उस प्रजाके आदि और अन्तमें प्रति उपचारमें जळप्रदान करै यह 
वृत्ति और स्मृत्यथसारमें कथन कियाहै, हेमा द्विमें ब्रह्मपुराणका कथनहे कि, वाम और दक्षिण आसनोंपर 
आसन द्‌, पितृकममें वाममें ओर देवकमैमें दक्षिणमें प्रदान करे, प्रचताका कथनहै कि आसनोंपर आसन 
द, हाथम कदापि न दे, वे ब्राह्मण “धर्मोसि? इस मन्त्रसे उन कुशाओंका स्वीकार करें, 'धर्मोसि विशिराजा 
प्रतिष्ठित:ः यह मन्त्रहे, गाळवका कथनहै कि, हाथसे कुशा लेकर ओर दक्षिण हाथमें रखकर, दैवश्राद्धमें 


क्षणभर अंगष्टरहित हाथको करे, “३० तथा” इसप्रकार त्राझग कह, तुम प्राप्ततौ इसप्रकार: कर्ता कह | 
प्हूंगा इसप्रकार ब्राह्मण कहे || ८ 


<वाचन्द्रदय बृहन्नारदाय- यवदभश्च विश्वेषां देवानामिदमासनम्‌ । दस्वेति भूया 
दद्याढ दव क्षण शत क्षणम्‌ ॥! तच्च षष्ठया चतुथ्यां वा कार्यम' इति स एव॥ ` 

_ तताध्यें कल्पयेत' इति मम्वादयः ॥ रानकजयन्ताभ्यामध्यराहतस्य देवाचनस्याक्ते। ॥ 
आशलायनाना दकव्यंदाने न इाते बोपदेवस्तन्न ॥ पाराशष्टप्रयागपारेजातविरोधात्‌ ॥ 


वाडश्राद्ध तु दवप्यध्ये दयात्‌ ॥ देवेभ्योषि प्रथग्दयादिहा्यं श्रुतिचोदनातः इति. 
शोनकोक्ते! ॥ 


ह पृथ्वीचन्द्रोदयमें ब्ृहनारदीयका कथनहैं कि, यत और कुशाओंसे विशवेदेवाओको आसन देकर हे ड 
फिर दे, यही देवश्राद्धमें क्षणहै, वह पष्ठी बा चतुर्थी विभक्तिसे करना चाहिये यहभी बही कहताहै. फि | | 

अध्य दे यह मनुआदि कहतेहे, शौनक और जयंतने अध्येरहितही देवपूजन कहाहे, इससे आश्वलायनोंके 

| मतसे देवश्राद्धमें अध्यंदान नहींहै, यह बोपदेवका कथनहै सो उचित नहीं कारण कि, इसमें पारेशिष्ट और 

है पारिजातका विरोध पडताहे, इद्धिश्राद्धमें तो दैवमें भी अर्ध्य दे कारण कि, शौनकने यह कहाहे कि 


आज्ञासे देवताओंको भी पृथक्‌ अध्य श्राद्धमें देनाचाहिये ||... | ण मरत 
न: 7 - कत 
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अथाष्यपात्रनिणयः । 
अथाध्यपात्रम ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदये मात्स्यपाद्मयोः- पात्रं वनस्पातेमय तथा पणमय घुनः। 


जळजं वापि कुर्वीत तथा सागरसंभवम्‌ ॥? आह्मे-“सोवर्णताम्ररोप्याइमस्फाटेक शखः 

झुक्तयः। भिन्नान्यापे हि योज्याने पात्राणि पिठृकमंणि ॥ ` हेमाड्रा मजापातः- 

“सौवर्णं राजतं ताम्रं खाड माणिमयं तथा । यज्ञिय चसम वाप ह्यव्यांथ ` 

पूरयहब॒धः ॥ अत्र विप्रकत्वद्दित्वचतुष्टादावव्यपात्र द एव ॥ 

अब अर्ध्यके पात्र कहते, प्र्वी चन्दरोदयमें मत्स्य और पत्मपुराणके वाक्यहें कि, वनस्पतिके पत्तोंके 

जलसे उत्पन्नहुआ वा समुद्रसे उत्पन्न अर्थ्येपात्र करना चाहिये, ब्रह्मपुराणका कथनहे कि, सोना, तांबा, 
चांदी, पत्थर, स्फटिक, शंख, सीपी, इनके पात्र फूटेभी हों तो ये पात्र पितृकमेमें युक्त करने, हेमाड़िमे 
ग्रजापतिका कथनहै कि, सोना, चांदी, ताबा, गेंडा, मणि, यज्ञका, चमस, इतने पात्रोको बुद्विमान्‌ मनुष्य 
अध्येके निमित्त भरे, श्राद्वमें ब्राह्मण एक दो चार आदि भी होंय तो भी अर्ध्यपात्र दोही करे ॥ 


मानवसूत्रे तु- & वेश्वदेविके आणि पत्ये एकेकसुभयत्र च' इत्युक्तम्‌ ॥ तदेकविप्रपरं 
यात्रालाभपरं चाति हेमाद्रिः ॥ मदनरत्ने तु देवे एकपात्रमुक्तस्‌ ॥ पृथ्वीचन्दोदयोपि- 
पठुकपात्राण ८ ८ वदावक शत छुहत्पराशराक्तद एवत्याह ॥ वहृचाना तु दव 
विप्रद्विलवेप्पेकमध्यपात्रमधेशो दद्यादित्युक्तं परिशिष्टे प्रयोगपारिजाते च ॥ :कंलिकायां 
हारीतः दत्तमक्षय्यतां याति खाद्ठेनाध्ये तु यत्कृतम्‌ ॥' वृद्वमनुः-“सृन्मयं दारुजं 
पात्रमयःपात्र च यद्भवेत्‌ । राजतं दविक कायें झिलापात्रं च वर्जयेत्‌ ॥” 
मानबसूत्रमे तो विरवेदेवाओंके एक दो पितरोंके तीन वा दोनों स्थानोंमें एक २ होतेहे यह कहाहै 
चह एक ब्राह्मणके विषयमें वा पात्रके न प्राप्तहोनेपर है यह हेमाद्रिका मतहे, मद्नरत्नमें तो दैवश्राद्यमें 
एकपात्र लिखाहै, पथ्वी चन्द्रोदयमें मी इस ब्रृहत्पाराशरके वचनसे दोही कहेहे कि, पितरोंके तीन पात्र और 
विखेदेवाओंके दो लिखेहैं, बह्वचोंको तो परिशिष्ट और प्रयोगपारिजातमें यह कहाहै कि. दैवश्राद्वमे दो 
ब्राह्मण होय तो भी अध्येपात्र आधा २ प्रदान केर कलिकामें हारीतका कथन है कि, खड़के पात्रसे अध्य 
' दियाहोय तो दिया हुआ अक्षय होताहै, बृद्रमनुका कथन है कि, मट्टी काठ लोहा चांदी शिळाके दैवश्राद्धमें 


थात्रोंको त्यागदे ॥ 
 उराणससुच्चय- सत्खाभवं तथा कांस्यमारक्तं जतुसंभवम्‌ । त्रपुसीसलोहभवं सदा पात्र 
हि यत ” तत्रैव-“अष्टांगुं भवेत्पात्रं पित्णां राजतं शुभम्‌ । दशांगुल तु. देवानां 
Ee STI Mo शाक्ततः कृतम्‌ ॥ स्थापयेदष्यपात्रे दव न्युब्जे तत्र कुशोपारि। दवेद्रे पवित्रे विधि 


x 
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“SR पार क्षिपत्‌ ॥ २ ॥ यज्ञपा््वः-'“पवित्रेस्थेति मन्त्रेण पवित्रे छेदयेत्ञ ते । 
नामन्तर कत्वा त्व्ाशाळपवणाः॥ स्फ्येन काष्ठेन लोहेन न सन्मयनखादिभिः।” . 


समु यः मे कहा है कि, मट्टी ४ कांसी ठाख शीशा लोहा लो हा इनके पात्र ओर रक्तपात्र को स दैव 
RN De और घाग 
पितरोंके श्राद्ध गुळका चांदीका पात्र : 


“5 i” ह देथोके श्राद्धमें सुवणीका दश 
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परेच्छदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५६३ ) 
अंगुळका पात्र यथाशक्ति से निर्माण करे, ओंघे दोपात्र कुशाओंपर रक्खै, दोदो पवित्री विधिसे अध्येपार्त्रो 
पर रक्खे, यज्ञपाश्वका लेखहै कि, औषधिको बीचमें करके अंगुष्ठ और अंगुलियोंके पवीसे वा स्फ्य काष्टसे, 
'पवित्रेस्थः? इस मंत्रसे उन पवित्रियोंका छेदन कर, लोहा मृत्तिकाके पात्र और नख आदिंकोंसे छेदन न 


करे, बसिष्टने कहाहै कि, तूष्णीं जलसे दोनोंपात्र छिंडककर सीधे करे, और दोनों जलक्षे पूरे करके पवि- 


त्रियोंको उनके ऊपर रखदे ।। 
वृद्धपराशरः-“पात्रद्रयमथार्घ्याथे तेजसं चेकवस्तुनः । प्राङसुखोमरतीर्थेन शन्नो देव्योदकं 
क्षिपेत्‌ ॥ यवोसीति यवांस्तत्र तूष्णीं पुष्पाणि चन्दनम्‌ ॥'! मानवसूत्रे- सुमनसः प्रक्षि- 
प्योत्पूय यवान्‌ प्रक्षिप्य’ इति ॥ यवोसीति मन्त्रः पाझे- यवोसि धान्यराजो वा वा- 
रूणो मधुमिश्चितः । निणोदः सर्वपापानां पवित्रस्रषिभिः स्मृतः ॥› 'राजो वा वारुणो 
मधुसंयुतः' इति परिशिष्टपाठः ॥ गोभिलेन तु-यवोसि सोमदैवत्यः’ इति तिलमन्त्रोऽ 
त्र स्वाहायुक्त उक्तः ॥ 


वृद्धपराशरने ठिखाहे कि, अर्ध्यके निमित्त दोनों पात्र, एक धातुके बनेहों, पवेमुख होकर देवती- 


यसे * शन्नोदेवी ० ? इस मंत्रसे जळ, और “ यवोसि० ' इस मंत्रसे मौन हो जौ ओर पुष्प चन्दन डाळे, 


'यबोसि? मन्त्र पद्म पुराणमें लिखा है कि, हे यव ! तू धान्योंका राजा है, और वारुण मधुसे युक्त है सब 
पापोंको दूरकर तुझे ऋषियोंने पवित्र कहा है, “राजो वा वारुणो०? ऐसा परिशिष्टमें पाठ है गोभिळने तो 
यवो सि सोमदैवत्यः० ' यह तिलका मन्त्रही स्वाहासहित यहां वर्णन किया है ॥ 
हेमाद्रो यम्रः- यवहस्तस्ततों देवान्विज्ञाप्यावाहनं प्रति । आवाहयेत्यनुज्ञातो विशेदेवास | 
त्यचा ॥”' वृद्धपराशर+- ततः सव्यकर न्यस्य विप्रदक्षिणजाबाने । देवानावाहायिष्ये - ` 
हामिति वाचमुदीरयेत्‌ ॥ आवाहयेत्यवुज्ञातो विश्वेदेवास आगत । विश्वेदेवाः झणुतेम- 
मिति मन्त्रद्वयं पठेत्‌ ॥ २॥” श्राद्धविशेषे विश्वेदेवानामज्ञाने हेमाद्रौ बृहस्पतिः उत्प- 
त्ति नाम चेतेषां न विदुर्य द्विजातयः । अयमुच्चारणीयस्तेमन्त्रः श्राद्वसमान्वतेः ॥ आ- 
गच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । ये ह्यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते 
॥ २ ॥” इदं चावाहनमर्ष्यपात्रासादनात्‌ प्राक्‌ हेमाद्रिणोक्तसं ॥ तत्र कातीयेः प्राक्काये 
तथेव तत्षूत्रात्‌ ॥ अन्येस्तदुत्तरम्‌ ॥ के 
हेमाद्रिमें यमका कथन है कि, यवोंको हाथमें लेकर आवाहनके निमित्त देवोंको प्राथना कर उनकी 
आज्ञासै विश्वेदेवोंकी प्राथना करे, वृद्धपराशरका कथन है कि, ब्राह्मणकी दक्षिण जवापर दक्षिणहाथ रखकर | 
यह वाक्य कहे कि, में देवताओंका आवाहन करताहं, आवाहन कर उनकी आज्ञासे 'विश्वेदेवास आगत ० 
“विश्वेदेवा: श्रृणुत › इन दो मन्त्रोंको पढे, श्राद्ध विशेषमें बिश्वेदेवाओंका नाम स्मरण न होय तो हेमा द्रिमे 
ग्रृहस्पतिने यह कहा है कि, विश्‍वेदेवाओंका उत्पत्ति और नाम जो ब्राह्मण नहीं जानते वे श्रद्धासे युक्त इस 
मन्त्रका उच्चारण करें कि, महाभागी ओर महाबली विस्वेदेवा वे आओ. जो इस श्राद्वमें कहे हैं. यह आवा- 
हन अरध्यपात्रसे प्रथम हेमाद्रिने कहा है, ओर कातियोंने भी इसी प्रकार सूत्रक अनुसार करनेको लिखा है) 
दूसरोंने उसके उपरान्त कहाहे ।। ह 
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१ विश्‍वेदेवा: शृणुतेमं हवम॑यअन्तारक्षय उपद्यविष्ठ । य अम्नाजह्वा उतवायजत्रा आसद्यास्मिन न्‌ 
[ष मादयध्वम्‌ ॥ ऋ० ॥ ४।८।१६॥ | म 
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| (५६४ ) _ निर्णयसिन्डः ! 


= 


[ तृतीय- 
प्थ्वीचन्द्रोदये शंखः- सयवं पुष्पमादाय चरणादिशिरोन्तकस्‌ । FT है | 
| रे चोदकं तथा ॥” पि ये त॒ मूद्ध टदिपादान्तम ॥ पादप्रस्टातंमूद्धान्त : दावक पूजन `. 
न्तरे चोदकं तथा ॥” पिच्ये तु मुद्धादिपादान्तम्‌ ॥_ द्‌ कः ` 
भवेत्‌। शिर'प्रश्वातिपादान्त॑ नमो व इति पेंठक शत मदनरत्ने, तता 3 जी 
कायां सग्रहे- “तिष्ठन्‌ कृताञ्जलिमूत्वा पठेन्मन्त्रं समाहितः । विविद शणुत ४९ 
च्छत्वपरं ततः ॥ ` 
पृथ्वी चन्द्रोदयमें शेखका वाक्य 
आज्ञासे पूजन और मध्य २ में जलदे, £ 
तक पूजन होताहे और 'नमो वः ०१. इस 
ग्रचेताने लिखा है कि, कलिकामें संग्रहका वाक्य है 
श्रणुत० ? और 'आगच्छतु२ ! इन दो मन्त्रोंको पढे ॥ 
हेमाद्रौ जातूकण्यः-“ततोर्ध्यपात्रसंपत्ति वाचयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । तदग्र चाध्यपात्र ठ 
स्वाहाव्या इति विन्यसेत्‌ ॥ '' गाग्ये :- दत्वा हस्ते पवित्रं च कृत्वा पूजां च पादतः । 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ संग्रहे- विश्वेदेवा इद वाव्यामात 
दानं समादिशेत्‌ ।' तदन्त स्वाहा नमः” हाते वाच्यम्‌॥ या दिव्या इति मन्त्रेण स्वा- 
हाकरं नमोन्तकम इति हेमाद्रों नागरखण्डातू ॥ 
| हेमाद्रिमे जातूकर्ण्यका कथन है कि, फिर ब्राह्मणोंसे अध्यपात्रकी सिद्धि पूछकर उनके आगे 
“स्वाहार्व्या ०? इस मन्त्रसे अध्यपात्र रखेदे, गार्ग्यने कहा है कि, हाथमें पवित्री देखकर और चरणसे डिरपर्यत 
“या दिव्या०? इस मन्त्रसे अर्ध्यके जळको हाथमें डाळे संग्रहमें कहा है. कि, हे विश्‍वेदेवो ! यह अध्य तुम्हारे 


है कि, जो पुष्प लेकर चरणसे शिरपयत पूजनकर ब्राह्मणाओ 

? चर ७ ञं ~ व a श्र ~ न्च र्‌ > ठा व 
पेतृश्राद्धमें पूजन मस्तकसे चरणपर्यत और दे द RE हिरः 
मन्त्रे पितरोंका पूजन शिरसे चरणतक कर, यह मदनरत्नम 
कि, स्थित सावधान और कर जोडकर विश्‍वेदेवा: 


निमित्तहै. यह दानका मन्त्र कहकर उसके अन्तमें “ स्वाहा नमः ? इस मन्त्रको पढै, कारण कि, हेमा- 
द्रिके नागरखण्डमें यह लिखा है कि, “ या दिव्या ? इस मन्त्रके अन्तमें स्वाहा और नम; पढकर अध्य देना 
चाहिये ॥ 


आथर्षणसूत्रन्तु- पाद्मध्यमाचमनीयमिति द्विजकरे निनयेत्‌' इत्यस्येव त्रयमुक्तम्‌ ॥ 
गभस्तिः “अघ्यं च पिण्डदानं च स्स्त्यक्षय्ये तथेव च । गन्धपुष्पादिक सर्व हस्तेनेवः 
तु दापयेत्‌ ॥” प्रतिंविग्रं या दिव्येत्यावृत्तिः ॥ बहूचानां त्वनेन दत्ताध्योनुमन्त्रणम्‌ ॥ 
ततः पात्रं दक्षिणे देवेभ्यः स्थानमसीतिन्युव्जमुत्तानं वा कार्यमिति गारुडे उक्तम्‌ ॥ 
| एतदापस्तम्बानां नियतमन्येषां न । हेमाद्रौ विष्णुधर्मे- गन्धः पुष्पैश्च धूपेश्च वखेश्वा- 
प्यथ भूषणे । अचयेट्राह्मणाज्शक्तया श्रद्धधानः समाहितः ॥ | 
. झथवेणसूत्रमे तो पाद्य, अध्य, आचमनीय यह सव ब्राह्मणके हाथमें देने कहे हैं, गमस्तिने कहाहे 
कि, अध्य पिंडदान स्वस्तिवाचन अक्षय्य जळ गन्ध फूल आदि सब हाथसे दे, और प्रति ब्राह्मणके 
रति, ` या दिव्या ” इस मंत्रको पढे, बहुचोंमें तो दिये हुये अर्थ्यका इस मन्त्रसे अनुमन्त्रण 


2५ 


१ नमा व: पितरा रसाय नमा व: पितरञ्शाषाय नमो वः पितरो जीवाय नमे| व: पितर: स्वधा 
विल): पितरो रा > CN ~ > co ल ह ह 
झे वः पितरो घोराय नमो व. एतश मन्यव नमा व: पतर; [पतरा नसो वो गहान्नः पि 


स्य वः | न i” रो सव >... VOU क 5 अनी 9 तरो न्त्‌- 
सतो वः पितरो देष्मतद्दः पितरो वास आधत्त ॥ द्‌ 


ats, 
< 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमतः । ( ५६५ ) 


होता है अथीत्‌ अर्ध्य देकर मंत्रको पढा जाता है फिर पात्रसे दक्षिणकी ओर देवताओंकी स्थिति हो यह 


कहकर औँंधा वा सीधा रख दे, यह गारुडमें लिखा है, आपस्तम्बोंमें इसका नियम है औरमें नहीं, 
हेमाद्विके बिग्रे विष्णुघर्ममें कथन किया है कि, श्रद्धावान्‌ मनुष्य सावधान होकर गंध पुष्प छ्वप वस्त्र भूष- 


णोंसे ब्राह्मणोंका यथाशक्ति पूजन करे ॥ 


` पथ्वीचन्द्रोदये माकण्डेयः- चन्दनागुरुकर्पूर्ङुंुमानि प्रदापयेतू ॥” विष्णु:- चन्दन- 
कुंकुमकपेरागुरुपद्मकान्यनुळेपनाय' इति ॥ : व्यास!- अपवित्रकरो गन्धेगन्धङ्घारोते 
पूजयेत्‌ ।' कलिकायां स्स््ातिः- गन्धद्वारोति वें गन्वमायने त च पुष्पकम्‌ । घरसा! 
त्यमुना धृपमुद्दीप्यस्वेति दीपकम्‌ ॥ युवं वस्त्राणि मन्त्रेण वस्र दद्यात्मयत्ततः । 
[सने स्वासनं त्रयादव्ये स्व्यं द्विजोत्तमः ॥ सुगन्धश्च सुएुष्पाण सुमाल्यान 
सुधूपकः । खुञ्योतिश्चैव दीपे तु स्वाच्छादनमिति क्रमः ॥ ३ ॥' विप्राणां गन्धन 
वृलुळ निपुण्डवा न कायस । 
पृथ्वीचन्द्रोदयमें मार्कण्डेयका कथन है कि, चंदन अगर कपूर कुङ्केम दे, विष्णुधमेक़ा कथन है कि 


ळेपनके निमित्त चंदन अगर कुंकुम कपूर पद्माखको दे, व्यासजीने कहा है कि, जिसके हाथमें पवित्री न 


हों बह “गंधद्वारां? मंत्रको पढकर गंधसेही अचन करे, कलिकामें स्मृतिका वाक्य है कि, गन्धद्वारां०? 
“इससे गंध? आयने ते०, इससे फूल “घूरसि? से धूप, “उद्दीप्यस्व०' इससे दोष, और “युवं वस्त्राणि०? 
इससे वस्त्र प्रयव्नते दे, आसनमें स्वासन, अध्यमें स्वव्य, गन्धमें सुगन्ध पुष्पर्मे सुपुष्प, माठार्मे 
सुमाळा, धूपमें सुधूप दीपमें सुञ्योतिःचस्रमें स्वाच्छादन, यह क्रमसे करे त्राह्मणोंका गंधसे वतुळ ( गोळ ) 
वा त्रिपुण्ड न करें || 

पाद्री देवल:- ललादे पुण्ड़क दृष्टा स्कन्ये मालां तयैव च । निराशाः पितरो यान्ति 
ळापातंस्‌ ॥ 7 पुण्ड वतुळामत्यपराक मद्नरत्म च ॥ पुण्ड्‌ [अपुण्ड वतुल- 

॥ उच्च च [तिलक ङयांन्न ङुयाह तएण्डकस्‌ । ऊध्व च 'तळके 


प्यूथ्वृपुण्ड़ रयृत्त प्रयत्न॑त'' डात व्याताक्तारात एथ्वाचन्द्र | 
हेमाद्रिमें देवळ कहते हैं कि, मस्तकमें पुण्ड और कन्धेपर माला देखकर और वृषळीपतिको 


देखकर पितर निराश हो जाते हैं ब्राह्मणोंके मस्तकपर गोछाकार पुण्ड होता है, यह अपराकं ओर 
मदनरत्नमें कथन किया है त्रिपुड़ वतुछाकार और अद्धचंद॒का पुड्‌ कहत ह, कारण के, इृदपराशरस 


> 


लिखा है ऊर्थपुण्डू करे, त्रिपुण्ड न करे, देव और पितृकममें ऊध्येतिळक करे, त्रिपुण्डकों देख 
पितर निराश जाते हैं, तिरछा छेप तो होता है, कारण कि, व्यासने यह कहा है कि, श्राद्धके 


समय सदा मघ्तकपर तिलकको त्याग दे, तिरछा वा ऊध्वे पुण्ड तो यत्नले धारण करे यह पृथ्वी» 


चन्द्र कहते हैं ॥ 


यत्त बृहन्नारदीये- ऊर्ध्वंपुण्डूं च तुलसी श्राद्धे नेच्छन्ति केचन? इति तत्कतंपरम ॥ 
हेमाद्रौ जाह्मे-“पूतिकं सगनाभि च रोचनं रक्तचन्दनम्‌ । कालेयकं तूयगन्धं तुरुषकं 
चापि वर्जयेत्‌ ॥ ” कस्तूयां विकल्प इति हेमाद्विः ॥ वृद्धशातातप+- पवित्रं 
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( ५६६ ) : निणेयसिन्युः । | 
7 
| तु करे कृत्वा यः समालभते द्विजात्‌ । राक्षसानां भवर छाद्ध निराश पिताभगतः ह । 
| ` पुष्पं तु ब्राह्मे-/ जातीचम्पकलोप्राश्व माका: वाणवबरा । चूताशोकाटरूष च हे स्‌ 
शतपत्रकम ॥ कुब्जकं तगरं चव भंगमारण्यकतका । यूथिकामतिसुक्त च डू 
योग्यानि भो द्विजाः ॥ कमल कुमुद प्न उण्डराक च यत्नतः इन्दांवर कॉक 


ASA 


कह्लार च निवेदयत ॥ ३२ ॥ 
और ब्रहन्नारदीयमें कहा है कि, कोई आचाय श्राद्वमं ऊच्च मद और तुळसीकी इच्छा नहीं करते | 
यह कतीके निमित्त है, हेमा द्रिमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, इग कस्तूरी गोरोचन ळाळचदन काळेयका 
उग्रगंध तुरुष्क इनको त्याग दे, हेमाद्रि यह कहत कि, कस्तूरीमं बिकट्प 8, वृद्ध शातातपका कथन 
कि मित्री धारण करके जो ब्राह्मणोंको स्पश करता है वह श्राद्ध पितराका न मिलकर राक्षत्राका होता 
है, फूल तो ब्रह्मपुराणमें ये लिखे हैं कि, जाती, चपक लोब. चमेली, बाणबवेरी, आम, अशोक, अडला 
तुळसी, कमल, कुब्जक, तगर, भांगरा, वनका केतका, जहा, आतसुक्त ह ब्राह्मणो ! ये पुष्प श्राद्वके 
योग्य हे. कमल, कुद, पद्म, पुण्डरीक इन्दीवर, काकनद, कह्लार इनको भा प्रदान कर ॥ 


हेमाद्रौ वायुभविष्ययोः- सुकुमारेः किसलययवदूवाङ्ङुरराप । सपूजनायाः पितरः 

श्रेयस्कामेन संबंदा ॥ स्कान्दे जातिश्च सवो दातव्या माछकातयाथका 

जळाद्भवान सवाण ङुसुमान च चम्पकम्‌ ॥ तत्रव वृद्धमवु'- न पनयुक्त' शिखा- 

वज्य माल्य शरास धारयत्‌ ॥ 

हेमा द्रिपें वायुपुराण और भविष्यपुराणके वाक्य हैं कि, कल्याणकी इच्छावाला पुरुष सदेव पितरोंका 

पूजन कोमल २ कमळ यव और दूवांओंके अकुरोंसे करे, स्वंदमें लिखा है कि, जाती चमेली सफेद जुही 
जळसे पैदा हुए सव फूल और चंपा ये सवके देने योग्य हैं, उसी स्थानमें वृद्धमनुका कथन है कि, 
आज्गाके विना पुष्पमाळा रिखाको छोडकर शिरपर न धारण करे ॥ 


श्राद्धे वज्यपुष्पाणि । 
 वज्यानि प्रथ्वीचन्द्रोदय भावेष्ये- केतका तुलसीपत्रं बिल्वपत्रं च वजयेतू । द्रोणं च 
करवारव धनर किशुक तथा ॥ १॥ माधवीये स्मत्यथसारे तुलसी निषिद्धा ॥ 
न क . तुल्सानषेधो निर्मूल इति हेमाद्रिः ॥ समूलत्वेषि पिण्डपरः ॥ “तुलसीगन्धमाघ्राय 
स गी . पतरस्तुथ्मानसा; । प्रयान्‍त गरुडारूढास्तत्पद चक्रपाणिनः इाति प्रयोग्पारिजात 
पाद्मोक्तेरिते बोपदेव: ॥ gl बृद्घपराशरः- न जातीकुसुमेविद्वान्‌ बिल्वपत्रैश्च नाचेयेत्‌ । 
पादिङुसुमं झिण्टी रा 
वर्जित फ़ूल, पृथ्वी चत्रो दयमें 
कनेर, चतूर, बश साग. अ ह माधवी धीय य उ = स प्यथ यर्थसार 


माणिक ई क होर न गो पिंडोंपर है, कारण कि, प्रयोगपारि- 

सूधकर प्रसन हुए पितर गरुडपर चढ़कर भगवानूके 
रावा. ह 

ट OIE AFIS, Q. 

> OS” ९ गक विद्वान्‌ मनुष्य जातीके 
> टे अ 


तर है 
4 | < ङ; हि > 
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कासकुराटका ॥ पुष्पाण वजनायान श्राद्धकमाण नेत्यश: ॥ 


iss . 
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परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेत! । ( ५६७ ) 


) 


पुष्प और विल्वपत्रोसे पूजन न करे जयवंती, झुंडी, रूषिका, कुरुण्डिकाके फूल श्राद्धकमेमें 
त्यागने उचित हें ॥ 

हेमाद्रौ शङ्कः-“उग्रगन्धीन्यगन्धीनि चेत्यवृक्षोद्धवाने च। एष्पाणि वर्जनीयानि रक्तः 

वर्णाने यानि च ॥ अलोद्भवाने देयाम रक्तान्यपि विशेषतः ॥ ' अङ्गिराः- न जातिः 

कुसुमाने दद्यान्न कदळीपत्रम्‌' इति जात्यां विकल्प इति हेमाद्रिः ॥ निषेधः पिण्ड- 

विषयः-कुन्दं शंभी च नो दद्यान्नोन्मत्तं गरुडध्वजे । पिण्डे जाती च नो दद्यादेवीम- 

कण नाचयेत्‌ ॥” इति वृद्व्याज्ञवल्क्योक्तारोति वोपदेवः ॥ 

हेमाद्रिमें हखका वाक्य है कि, जिनकी उप्र गन्ध हो वा जिनमें गन्ध न हो जो चोंतरेके पडके 

हों वा ळाळहों वे त्यागने योग्यहैँ, और जलसे उत्पन्न हुएहोंय तो वे ळाळ पुष्प विशेषकर देनेयोग्यहं अंगिराका 
कथन है कि, जातीपुष्प और केळेके पत्र न दे, हेमाद्रि तो यह कहतेहें कि, जातीमें विकल्पहै निषेध पिंडोंके 
निमित्त है, कारण कि, वृद्धयाज्ञवल्क्यका यह वचनहे कि, महादेवको कुन्द विष्णुको घतूरा और पिण्डपर 
जाती) न देना और आकके फूलसे देवीको न पूजे यह वोपदेवका मत हे ॥ 

स्मतिसारे- आगस्त्यं भरङ्गराजं च तुलसी शतपात्रिका । चम्पकं तिलपुष्पं च षडेते 

पितृवछ्भाः ॥ केतकीं करवीरं च बकुलं कुन्दकं तथा । पाटळां चेव जाती च श्राद्धे 

यत्नेन वजयेत्‌ ॥ २॥” कोचित्पिण्डे त्ुसीमाइः- पितृपिण्डाचन श्राद्ध यः कृतं 

तुलसीदले! । प्रीणिताः पितरस्तेस्तु यावच्नन्द्राकमेदिनि ॥ इति माकण्डेयोक्तेः ॥ 

स्प्रतिसारमें कहाहै कि, अगस्त, बांगरा, तुळली, कमळ, चम्पा, तिरूफूल, यह छ: पितरोंको प्रियहे 

केतकी, कनेर, बकुल, कुंड, पाटला, जाती, श्राद्धमें इन्हे, यत्नसे त्मागदे, कोई पिंडपर तुळसीको कहतेहें 
कारण कि, मार्कण्डयका कथनहै कि,जिनमनुष्योंने श्राद्रमें तुळसीके दलोंसे पितरोंका अधन किया हे, उनके 
पितर तबतक प्रसन्न रहतेहें जबदक पृथ्वी, चन्द्रमा ओर सूथह ॥ 


तत्र दपादपचारानणय, । 


धूपस्तत्रेव विष्णुधम- धूपस्तु शुग्णुङदयस्तथा चन्दनसारजः । अगरुश्च सकपूरस्तुरूष्क- 

स्त्वकू तथेव च ॥ पवेष्णुः- घृतमधुयुक्त गुग्युल श्राखण्डद्‌वदारुसरलादि दद्यात्‌ 

इति ॥ तत्रेव देवलः ये हि माण्यङ्गजा धूपा हस्तवाताहताश्च ये । न ते श्राद्धे नियो- 

क्तव्या ये च केचांग्रगन्धयः ॥ घृतं न केवल दयाहुष्ट वा तणगुग्गुडम ॥” | 

उसी स्थानमें विष्णुधमेमें लिखाहे कि, धूप, चन्दन, अगर, कपूर, तुरुष्क, तुरुष्ककी त्वचा इनकी 

धूप देनी विष्णुका वचनहै कि, घी ओर शहत से युक्त गुग्गुळ, चन्दन, देवदारु, सरळ आदि दे. वहांही 
देवलका वाक्यहै कि, जो धूप प्राणियोके अंगसे उत्पन्न होतीहे अथवा हाथ और पांवसे ताइना | 
की हो, जिसमें तीक्ष्ण गन्ध हो ऐसी धूप श्राद्वमें देनेयोग्य नहीं होती, केवळ घी वा दुष्ट तृण और ` 
गुग्गुळ ये भी नहीं देने ॥ :# 7: oe hm, य 


La ¢ सलतेले MEE” मेरोड योक दीपं रत्नेन अ 
विवजेयत्‌ ॥ ` वस्र ब्राह्म काशय क्षोमकापांस दुकूलम्‌ म तया था । ` शादे ष्वेत | नेयो नज कब 
दयात्कामानाप्रात चात्तमान्‌ ॥ हेमाद्री ब्रह्मवेवत्त-“ यज्ञो यज्ञोपः र द तव्यं ` वस्राभा वे द 


क , वॉ 
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( ५६८) निर्णयसिन्धुः । iS 
विजानता । पितृभ्यो व्नदानस्य फलं तेनाश्चतेऽखिलम्‌ ॥ तत्रैव पा्मे- निष्क्रयो वा 

| यथाशक्ति वस्त्राभावे प्रदीयते ।' अन्यान्यांपे च देयानि ॥ 

| विष्णुने तो दीपकको कहाहे कि, ट्रतसं वा तिळके तेळसे दीपक द, बसा वा मेदाके दोपकका 

| 'केसीप्रकार न देना चाहिये. ब्रह्मपुराणमें कपडा देना लिखाहे कि कौशय. रेशमी, कपास का नया 

डपट्टा और सेतवल्ल इनको जो मनुष्य श्राद्धमे प्रदात करताहै वह उत्तम कामनाओंको प्राप्त होताहे, 

हेमा द्रिभे त्रह्मवैवतेका वाक्यहे कि, ज्ञानीमचुष्य वल्कं अभावम यज्ञोपवीत दे, वह पितरोंके वस्त्रदानके 

फलको प्राप्त होताहै, वहांही पद्मपुराणका वाक्यहै कि, वके अमावमें यथाशक्ति वस्त्रका मूल्य देना चाहिय 

उसीस्थळमें और भी देनेके पदाथ कहे हैं ॥ 

| श्राद्ध दयवस्तुनिणयः | 

| तत्रैव कालिकापुराणे-धात्वादिनिर्मिता रम्या दीपिकाः श्राद्वकर्मणि । पितूनुदिश्य यो 

। दद्यात्स भवेद्धाजनं श्रियः ॥ यो धूपदानपात्र तु पात्रमारातकस्य च । दयात्पितृभ्यः 
प्रयतस्तस्य स्वगऽक्षया गाते! ॥ २ ॥' विष्णुधम- यः कञ्चक तथाष्णाप [पटूभ्य 
ग्रातपादयत्‌ । ज्वराद्धवान ढु'खान स कदाचन पझ्यात ॥ स्त्राणा श्राद्ध तु [सल्डूर 
दद्यश्चण्डातकाने च । निमन्त्रिताभ्यः खीथ्या ये त स्युः सोभाग्यसयुताः ॥ २॥ ` 


वहांही कालिकापुराणके वचनसे कहेहे कि, जो मनुष्य पितरोंके निमित्त श्राद्वकममें घातुआदिसे 
बनीहुई मनोहर दीवट देताहै, उसके यहां लक्ष्मी स्थिर रहतीहे, जो मनुष्य धूपदानी और आरतीके पात्रको 
देताहै उसकी खगेमें अक्षयगति होताहे, विष्णुधमैमें लिखाहे कि, जो मनुष्य पितरोंके निमित्त कंचक 
( कुरता ) और उष्णीष ( पगडी ) देताहै वह ज्वरसे उत्पन्नहुए दुःखोंको कदाचित्‌ नहीं प्राप्त होता 
स्त्रियोके श्राद्धमे निमंत्रित स्त्रियोंको, सिंदूर और चूडा आदिको जो देतेह वे भाग्यवान्‌ होते हें ॥ 


TSS ome 


हेमाद्रावादित्यपुराणे-'न कृष्णवर्ण दातव्यं नापि कार्पाससंभवस्‌ । पितृभ्यो नापि 

मलिनं नोपयुक्तं कदाचन ॥ न च्छिद्वितं नापद्‌शं न धीतं कारुणापे च ॥” कार्पा- 

सार्नपधान्यसमव ॥ तत्रव- [पतन्‌ सत्कृत्य वासाभदवाययज्ञापवातकस्‌ । यत्ञा- 
प॒वीतदानेन विना श्राद्धं तु निष्फलम्‌ ॥” एतद्यतिख्नीसद्रश्राद्वपि देयमिति हेमाद्रिः ॥ 

' ` हेमाद्विमें आदिव्यपुराणका वाक्यहे कि, ऐसे वस्त्र पितरोंको श्राद्वमें न दे, काळा, कपासका, मेळा 
यहरा हुआ, छिद्रयुक्त, दशाहीन, धोबीका धुळा इनमें कपासके वस्त्रका निषेध अन्यवस्त्रके मिळनेपर समझना 
बहांही लिखाह कि, वस्रोंसे पितरोंको पूजकर यज्ञोपवीत दे यज्ञोपवीतके दिये विना श्राद्ध निष्कल होताहे 

` यज्ञोपवीत, स्त्री, संन्यासी, गाद, इनके श्राद्धमें भी देना यह हेमाद्रिका मतहै ॥ 


' तत्रव लासहपुराण- कमण्डड ताम्रमय श्राद्धेषु प्रददाति यः । काष्ठेन निमितं वापि 
ह Ee नारकरुमथाष वा ॥ दद्यात्‌ कमण्डड श्राद्धे स श्रोमानभजायते। यो सृत्तिकाबिर- 
8... . Pe तान्‌ श्राद्वषु च घटाञ्‌ शुभान्‌ ॥ प्रद्द्यात्करकान्वापि सोऽक्षयं विंदते सुखम्‌ ॥ ३॥१ 
 तन्व- उपानच्छत्रवख्राण शुक्तपात्रं कमण्डड्म्‌ । झयनासनयानानि दर्षणव्यज- 

नान. चन [ ॥ अन्न खुसस्क्ृत गन्वास्ताम्धूळ दोपचामरस्‌ । पितृभ्यो यः प्रयच्छेत्त 
वष्णुलांक स गच्छात ॥ २ ॥ | 
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परिच्छेदः ३ ] आषाटीकासमेतः । ( ५६९ ) 


` बहांही नृरसिहपुराणका कथन है कि, जो मनुष्य श्राद्वमें तांबे वा काष्ठ नारियळके कंम- 
डलुको देता है वह लक्ष्मीयुक्त होता है, जो मट्टीके सुन्दरघट वा करक (कखा ) को देता है 
वह अक्षय सुखको प्राप्त होता है, बहांही लिखा है कि, उपानह, ( जता ) छतुरी, वस्रे, भोज- 
नका पात्र, लोटा, श्या, आसन, यान, (सवारी) दपण, बीजना ( पंखा), भळीप्रकार बनाया 
अन्न, गंध, पान, दीपक, चवँर इनको जो पितरोंके अर्थ देता है वह विष्णुलोको जाता है॥ 
सोरपुराणे-'यामर तालवृन्तं च श्वेतच्छत्रं च दपणम्‌ । दत्वा पत्रणामतान भूभिषालो 
भवेदिह ॥” तत्रैव नन्दिपुराणे-“अळंकाराः प्रदातव्या यथाशक्ति हिरण्मयाः । केयूर- 
हारकटकसुद्रिकाकुण्डलाद्यः ॥ ' तथा- खाश्राद्वषु प्रदयाः स्युरछकारास्तु याषताम्‌ | 
मञ्जगारमखळादामकाणकाककणादय+ ॥ आदशव्यजनच्छत्रशायनासनपाढुका' । मनाज्ञा* 
पट्वासाश्च सगन्याश्चणसष्टयः ॥ अङ्गारवानकाः शात याोगपद्टाश्च यष्टयः । काटसूत्रा- 
णि रोप्याणि मेखळाश्चेव कम्बलाः ॥ कपूरादेश्व भाण्डानं ताम्बूळायतन तथा। भाज- 
नाधारयन्त्राणि पतदय़ाहांस्तथव च ॥ तथाञ्जनशलाकाश्च कशार्ना च प्रायन्‌ । 
एतान दद्यात्तु यः सम्यक सोश्रमेघफल भतू ॥ ५ ॥ > 
सूर्थपुराणमें लिखा है कि, चर्वर, ताळब्रन्त ( तालका पंखा ) सफेद छत्र, देण, पिलर 
निमित्त देनेसे राजा होता है, वहांही नंदिपुराणका कथन है कि, केयूर ( वाजू ) हार, कडे 
अंगूठी, कुंडल आदि सुवर्णके अलंकार यथाशक्ति देने तैसेही वचन है कि, त्त्रियोके श्राद्ध | 


|. 
= 


दरा 


(६2 
मंजीर ( पाजेब )मेखला ( कोंधनी ) कणिका ( कणेफ्रूळ ) कंकण आदि स्त्रियोके भूषणोंको दे, 
आदश (सीखा), पंखा, छत्र, सेज, आसन, खडाऊ और सुंदर पटके वस्त्र और सुगंधित चूको 
सृष्टि और झीतमें अंगारधानिका ( अंगीठी ) योगपट्र, छाडी, चांदीके कटिसूत्र, मखा, कबल 
वस्त्र, कपूर और ताम्बूलका पात्र ( पानदान) भोजन रखनेके पात्र, ( कटोरदान ) भोजन छेनेके . 
पात्र, अज्ञनकी सलाई, केशोंका प्रसाधन ( कंधी आदि ) को जो भली प्रकार देता है वह अश्वमेध 
यज्ञके फलको प्राप्त होता है ॥ 
स्कान्दे-“सोवणें राजतं वापि कांस्येनाप्यथ निामतस । दस्वा भाजनपाज छु सम्रार 

भवति भूतले ॥› वाभनपुराण- वन्दाकृतार्लु ये काचत्स्वय वा याद्‌ वा पर. । यन 

कनाप्युपायन यस्तान्माचयत नर ॥ 'पेतरस्तस्य गच्छान्त शाशत पदमव्ययम्‌ ॥ 

पराहारः-'वाचयेत्परिपूणेत्वं वासो दच्वा विधानतः ।' नारदीये- देवैश्च समनुज्ञातो यजे- 

त्पिठगणं त्वथ ॥' तत्र पिञ्ये आसनाद्यशेषमचनकाण्डे वेश्वदेविक ज्ञेयम्‌ ॥ विशेषस्तू- 

च्यते- तत्रासने ्विगुणस्षुग्राः कुशाः ॥ अत्रावाहनमासनात्पूवं वाव्यपूरणात्तर वाया कर्‌ः 

णोत्तरं वेतिं स्म्नातिषु पक्षा उक्ताः ॥ एषा शाखाभदेन व्यवस्था ॥ इतायपक्ष एन 
. बहुसंमतः ॥ | | 

स्कंदपुराणमें लिखा है, कि, सुवण, चांदी, कांसीसे बने हुये भोजनपात्रको जो देता है वह 

पृथ्वीपर चक्रवर्ती होता है, वामनपुराणमें कहा है कि, जो खयं बन्धनमें हुए हैं वा औरोंने किये 
; जो मनुष्य उनको जिस किसी उपायसे छुटाता है, उसके पितर सनातन भौर अविनाशी 
पदको गमन करते हैं, पराशरने लिखा है कि, वस््रको देकर विधिएइूयक, ब्राह्मणोंके सुखे श्राद्रको 
परिपूणता कहलावै, नारदीयपुराणमें लिखा हे कि, फिर देवताओंकी आज्ञासे पितृगणोको अचो 
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| SN, निणेर्यासन्धुः । [ तृतीय- 
करे, उसमें पितरोंकी आसन आदि संपूण पूजा विश्वेदेवाओंके लमान जाननी, जो विशेष है उसे 
| वणेन करते हैं, वहां आसनमें दूनी भुभकुशा रखनी और आवाहन आसनसे पूवे वा अध्यपूरणके 
| उपरांत वा अग्नौकरणके उपरांत होता है ये बहु सम्मत हे ॥ 

| तत्राध्यमाहाश्वलायन;-तेजसाइममयसन्मयेषु त्रिषु पात्रेष्वेकद्रव्येषु वा दर्भान्तहितेष्वपः 


प्रसिच्य शन्नो देवीरित्यनुमन्ज्य तिलानावपति “तिलोसि सोमदेवत्यो गोसवे देवानेमि- 
तः । प्रत्नमद्भिः प्रत्तः स्वधया पितृनिमांलोकान्‌ प्रीणयाहि नः स्वघा नमः ॥ 
इति ॥ अइममयं-स्फाटिका॥ मृन्मयं-हस्तकृतमेव :॥ कुलालचक्रनिष्पन्नमासुरं दैविकं 
न ततर । तदेव हस्तघटितं दैविकं केबलं तथा ॥” इति छन्दोगपरिशिष्टात्‌ ॥ अन्यान्य- 
पे पात्राणि परवेसुक्तानि ॥ | 
वहां आश्वलायनने अर्ध्यको कहा हे कि, धातुके स्फटिक मिट्टीके तीन पात्रोंमें कुशा रख- 
कर ओर जळ देकर 'शनोदेवीरमिष्ट्ये ०! यह मंत्र पढे, फिर “ तिलोसि सोमदेवत्यो० ? इल. मन्त्रसे 
उसमें तिळ डाळे, मड्टीका पात्र वह लेना जो अपने हाथसे बनाया हुआ होय, कारण कि, 
छन्दोगपारेशिष्टमें लिखा है कि, कुम्हारके चक्रसे बनेहुए पात्र आसुरी हैं, देवताओंके योग्य नहीं 
और वेही हाथसे बनेहुए हों तो दैविक होना कहते हें, ओर भी पात्र पहिले कहआये हैं ॥ 


मनु: अन्नाभावे द्विजाभावे यदेको ब्राह्मणो भवेत्‌ । पात्राण्यासादयेत्रीणि न तु बाह्म- 
णसंख्यया ॥  दत्तकादेः कतुहिं पितृत्वादावपि वचनात ॥ त्रीण्येव पात्राणीति हारिहरः॥ 
माधवाय बेजवापः- अर्ध्यं पितृणां त्रीण्येव कुयात्पात्राण धर्मवित्‌ । एकस्मिन्वा वहुषु 
वा आह्मणेषु यथ विधि ॥ ` हेमाद्रावप्येवम्‌ ॥ अत्रानुमन्त्रणं सकृत्‌ ॥ तिलोसीत्यस्य 
आतपात्रमावात्तिः पिट्रब्द्स्यानूहश्चेति वृत्तिकृत्‌ ॥ दभर्श्च त्रिशुगं पवित्रम्‌ ॥ ''तिस्र- 
स्तखः शलाकास्ठु पितपात्रेषु पार्वणे । एकोदिशे शलाकैकां निधायोदकमाहरेत्‌ ॥ ” 
शत हेमाद्री चतुविशतिमतात ॥ 


| _ मनुने लिखा है कि, यदि अन्न वा द्विजोंके अभावमें एकही ब्राह्मण होय तो तीन 
f रके, बराह्णणकी ंल्याते नहीं, जहां दत्तक आदि श्राद्वकर्ता हो उसके पिता आदिमें भी 

तीनही त्र होते है, यह हारहर आदिका मत है माधबीयमें बेजवाप 
अर्धे तीनही पात्र धर्मज्ञ 


 मीऐसाहीळिखा है 


पात्र 
वचनसे 


हो वा अधिक हों, हेमाद्रिमें 
` यह मंत्र प्रत्येक पात्रमें पढ़ना 
उनमें कुरा तिगुनी पवित्री 

कि, पा्वणश्राद्गमें तीन: २ कुशाकी शलाका 
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परिच्छेद: ३, ] भाषार्टीकसमेतः । (५७१ ) 


[ही विष्णुका वाक्य है कि, दक्षिणाग्र कुशा जिनमें हों और दक्षिणकोही पवित्रियोसे 'ढके पात्र 
खखे हों उनमें “ शन्नोदेवी ० ? इस मंत्रको पढकर जळ डाले जलसे सींचना वहदचोंसे भिन्नके विषय है 
इस पक्षमें प्रत्येक पात्रमें मन्त्र पढना, कारिकामें लिखाहै कि, फिर इन पात्रोंमें गन्ध पुष्प डाळे, त्रह्मपुरा- 
णका ळलखह क, जळ दु हा घो तिळ चावळ सरसो कुशाका अभ्र राहत पुष्प इनका दकार स्त्य आच: 
मन करे ।। 

जातूकर्ण्यः~“'ततोष्यपात्रसंपत्ति वाचयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ण तदओे चाव्यपात्राणि 
स्वधार्ध्या दति विन्यसेत्‌ ॥” ततस्तिलहस्तो विप्रसव्यजानो दक्षिणकर न्यस्यावाहनं 
पृच्छेत्‌ ॥ अत्र गोत्रसम्बन्धनामानि द्वितीयान्तत्वं चः प्रायुक्तम्‌ ॥ वेजवापगरह्मे- 
तिएन्‌ पितृनावाहयिष्यामीत्यामन्ः्य ॥ कोमें- अपसव्यं ततः कृत्वा पिठृणां 
दक्षिणामुखः । आवाहनं ततः कुयादुझन्तस्तवेत्यृचा बुध: ॥ आवाह्य तदनुज्ञातो 
जपदायन्तुनस्तत ॥ अत्र सव्यस्याप प्रागुक्तावकल्प; ॥ 
जातूकर्प्पका कथनहै कि, फिर त्राह्मणोंसे अव्येपात्रकी सम्पत्ति कहळावे और ' स्वधाव्यो? यह 
कहकर उनके आगे अर्थ्यके पात्र रक्खे, फिर तिळ हाथमें लेकर ब्राह्मणकी दक्षिण जानुपर दक्षिण हाथ 
रखकर त्राह्मणोंसे आवाहनको पूछे, यहां गोत्र नाम सम्बन्ध द्वितीयांत कहने यह पहिले कहआये, वेजवापने 
गृह्ममें कहा है कि, खडाहोकर पितरोंका आवाहन करताहूं यह ब्राह्मणोंसे पूछे, कुमेंपुराणका वाक्य है कि 
अपसव्य और दक्षिणको मुख करके ' उशंतस्त्वा० ' इस मन्त्रसे फिर पितरांका आवाहन करे, आवाहन 
करके पितरोंकी आज्ञासे फिर “ आयन्तुनः० ? इस मन्त्रको पढे यहां सब्य होकर भी पहिले कह आये हैं 
इससे विकल्प है ।। 
अत्रादयमंत्रवृस्याऽस्मत्पितरममुकदामांणमसुकगोत्रं वसुरूपमावाहयामीत्युक्त्वा मूथा- 
दिपादान्तं तिलान्विकोयायन्तुन इति सवोन्ते सक्कञ्जपेत्‌? इति निबन्धाः ॥ अत्रोः 
पवेशनसंवेशनपाद्याव्यांचमनीयान्यापि हेमाद्रिणोक्तानि तान्यथरवेवोदिनां नियतानि ॥ 
नान्येषाम्‌ ॥ तेषां च प्रपितामरहादिपित्रन्तं प्रातिलोम्येन सर्वे! प्रयोगः ॥ वाराहे 
'गन्धपुष्पार्चनं कृत्वा दद्याद्वस्ते तिलोदकम्‌ । गाग्यः- शिरस्तः पादतो वापि सम्य- 
गभ्यचेयेत्ततः' “ततः स्वधाध्यों इति पिठृपितामहादिविम्राभरे प्रत्येके निवेदयेत इति . 
कारिकायां वृत्तो च ॥ व ही 
यहां प्रथम मन्त्रको पढ़कर मेरे पिता अमुक गोत्र अमुक शमी, वसुरूपका आवाहन करताहू, मस्त- 
कसे पाद पर्यन्त तिलोंको डालकर सबके अंतमें * आयंतुन ० ' इस मंत्रको एकवार जपे, यह बहुतसे ग्रंथोमे | 
ठिखाहे, यहां बैठना, सोना, पाद्य, अध्य, आचमनीय यहभी हेमाद्रिने कहे हैं, वे सब अथवेण वेदियोके 
निमित्त हैं औरोंके नहीं. और उनके मतमें प्रपितामहसे पितापयंत उलटा सब प्रयोग होताहे, वाराहपुराणका 
वाक्यहे कि. गंधपुष्पसे पूजन करके हाथमें तिळजळ दे, गाग्येका कथन हे कि, शिर वा चरणके 5 पटल फिर 
मलीप्रकार पूजन करे, फिर 'स्वघाव्यो! यह कहकर पिता, पितामह, आदि ब्राह्मण के आगे एक 
रखदे. यह कारिका और वृत्तिमें कहाहै ॥ [र 
आश्वलायनः“ प्रसव्येनेतरपाण्यङ्गुष्ठान्तरेणोपवीतित्वाहदक्षिणेन वारू 
पितरिद्‌ं ते अध्ये पितामहेदं ते अध्य प्रपितामह ते अध्यमित्यप्पून ताः अतिशाहाथ | 
व्यन्‌ सकृत्सकृत्स्वया अध्या शत प्रस अनुमन्जयात क 7 दि ए: ह कः कषक 
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| संबभूवुर्या अन्तरिक्षमा उत पार्थिवीर्याः ॥ हिरण्यवणो यज्ञियास्ता न आपः श 

स्योना भवन्तु ॥' अर्ध्यादि प्राग्गन्धादे्यज्ञोपवीतमेव ॥ अध्यंदानात्‌ प्रागन्या अगा 

दद्यात्‌ ॥ यद्यप्यत्र स्येन दाक्षिणेन वाध्य द्द्यादित्युक्तं तथापि दक्षिणेनेत्याभमताथ' ॥ 
आश्चळायनका वाक्यहै कि, उपवीत युक्त यजमान दक्षिण हायके अंगठेसे ढके अपसव्यस वा स 

| -ढकेहुए दक्षिणहाथके अंगठेसे हे पित: ! यह तुमका अध्येहे, हे पितामह ! यह तुमका अध्यह से कहकर 

| 

| 


व्यस्‌ 


उनका जळ ब्राह्मणोंको ग्रहणकराकर एक २ बार स्वधा अर्ध्या यह पूछे, और मळीप्रकार अध्येदेनेके उपरान 
यह मंत्र पढे कि. जो जळ दिव्यहे प्रथ्वी और अन्तरिक्ष सम्बन्धीहे और जिनका सुवणेके समान वर्ण 
| - तथा जो यज्ञके योग्यहे वे हमें सुखदो, अध्य और गन्धसे पहले यज्ञोपवीत प्रदान करे, अव्य देनसे प हि 
| और २ भी झुद्र जळ दे, यद्यपि यहां लव्य और दक्षिणसे अध्य देना कहा हे तथापि यहा सत्य है कि, 
दक्षिण हाथसे दे ॥ 


मध्ये विभज्य दात ॥ त्रयाणां स्वधा अध्या इति सकृन्निवेदनस ॥ एवं पेतामहा- 

दावपि ॥ अन्यजळदानमष्यमन्त्राश्च प्रतिविग्रमावर्तेन्ते ॥ तेषु गन्धादौ च प्रतिविप्र 

पदार्थानुसमयः काण्डाबुसमयो वा ॥ पित्रादित्रयाणामेकविग्रपक्षे त्रिभिः पात्रेरेकस्ये- 

वाध्यं दद्यात्‌’ इति वृत्तिः ॥ कारिकापि-स्वधाऽध्यां इत्यपोष्योस्ता उपवीती निवे- 

दयेत्‌ ॥” निवेदनात्‌ प्राक प्राचीनावीतमेवेत्यः ॥ “अर्ध्यं सशेषमादाय दक्षिणेन 

तु पाणिना | सव्यहस्तगृहीतिन निनयेत्पिदतीयंतः ॥ दा दर्वा निनीतास्ता यादि- 

व्याचानुभन्त्रयेत ॥ ` 

कारेका और वृत्तिमे भी ऐसेही लिखाहे पिताआदिकोंको तीन पात्रोंसे अर्थ्य दे. यदि पिताके स्थानम 

तन ब्राह्मण होय ता एकही अध्यको विमागसे देदे, और तीनोंके आगे 'स्वधाध्यो? यह उच्चारणकर एकबार 
निवदन कर, इसीप्रकार पितामह आदिके ब्राह्मणोंमें भी जानना चाहिये, जळदान अध्येदानके अन्यमंत्र प्रत्येक 

णके प्रति प्रथक्‌ २ पढने, उनमें गन्धआदिके विषय प्रतिविप्र पदाथैका संकेत है वा काण्डस मूहक 
संकेतह, जब पिताआदि तीनोंका एक ब्राह्मणहो यह पक्षहै, तब तीनों पात्रोंसे एकही अर्धी दे, यह वृत्तिः 
प्रन्थमें भी कहा है कि, अर्ध्यके जळ स्धार्व्या यह कह कर और सव्य होकर निवेदन करे, और £नवेदनसे 
पहल प्राचानावात ( अपसव्य ) रहे, शेष अध्यकों दक्षिण हाथमें लेकर और वामहाथसे पकडे. दक्षिणहा- 
थस्‌ पित्तीथसे दे और देदेकर “ दिव्या ? इस पूवोक्त ऋचाका उचारण करे || 


प्छ यादव्या शात मत्रण हस्तष्वध्य बिनिःक्षिपेत्‌' इति॥ यञ्च वाराहे- तिलाम्बुना 

चापतव्य दद्यादव्यादक [हूजः इति ॥ यञ्च व्यासः- 'गोत्रसंबन्धनामानि पितणाम- 
. उकातयन्‌ । एककस्य तु विप्रस्य अघ्यपात्रं वानेःक्षिपेत्‌” ॥ इति । वद्वइचातिरिक्त 
 पवषयस्‌ ॥ तत आचामंत्‌ । एवं मातामहेष्वापे । 


जो किसीने कथन किया है कि, ' यादिव्या ? इस मन्त्रसे अर्दे जो वाराहपुराणमें छित्वाहे कि 


अध्येके तिळ और जळ द्विजाति अपसब्य होकर दे, जो व्यासजीका बाक्यहे कि. पितरोंके गोत्र सम्बन्धमें 


९ दिव्या आपो अभियेदूनमायंदलि न शुष्कं सरसी शयानम्‌ । गवामाहनमायुवत्सिनान 
५ > i ii 33 उ हगसा वा क्‌ r 
र्नुरत्राससेति ॥ ऋ० !॥ ५।७।३। Fe उनत्सना नां भण्डू काना 


| 
। 
| | ,. कारिकायां वृत्तो चेवस्‌ ॥ पिन्रादेखिभिः पांत्रैदेद्यात्‌ ॥ पितुः स्थाने विप्रत्रयं चेदेक- 
पे 
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पारेच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ५९७३ ) 


नामोंको कहे एक ३ ब्राह्मणके आगे एक २ अर्ध्येपात्र खखे यह सव वचन बह्चोंसे भिन्नके विषयमे हैं, 

फिर आचमन करे, इसीप्रकार मातामहआदिमें भी जानना उचितहे ॥ 
आश्वलायनः-संखवान्‌ समवनीय ताभिराद्विः पुत्रकामो सुखमनक्ति । संखवः शोषः । 
'संखवों हि परिशिष्टी भवति इति शतपथश्रुतेः ॥ केचित्तु हस्तगलिताम्बु वदन्ति ॥ 
समवनीयान्त्ये दे पात्रे पितृपात्रस । आसिच्येति वृत्तिः ॥ प्रथमे पात्रे संखवान्‌ समव- 
नीय' इति कातायसूत्राच ॥ ब्राह्मे तु प्रतिविम्वावलोकनसुक्तम ॥ स्कान्दे त्वायुष्का- 
मस्य नेत्रासचनसुक्तम्‌ ॥ विप्रैः प्राइसुखस्य कतुरमिषेकः कार्य इति केचित्‌ ॥ आश्व 
लायनः- नोद्वरेत्‌ प्रथमं पात्र पितृणामव्यपातितम्‌ । आवृतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरः 
शोनकोबवीत्‌ ॥” 'यावद्विप्रविसमेनम्‌' इति तुयेपादे यमीयः पाठः ॥ अत्र वृत्तिः 
“पिठपात्रं समवनयनदेशान्न चाल्यदाश्राद्भसमाप्ेः । यस्मात्तत्र 'तृतीयपात्रेणावृत्ताः ` 
इति ॥ यद्वा । प्रथमपात्रमेव न्यस्विलें कुयोत्‌ इति ७ कामाभावेपीदमेव शेष- 
प्रतिपादनम्‌ ॥ 


आश्वलायनने कहाहै कि, अध्यके संख्वोको लेकर पुत्रकी इच्छावाळा यजमान उन जलोंसे अपन 
मुख को सींचे, संखवनाम शेष ( बाकी ) काहै कारण कि, शतपथ त्राह्मणकी श्रतिहे कि, पारिरिष्ट संव 
होता है, कोई तो हाथमे गिरे जळको संस्रव कहते हैं, बृत्तिमें कहाहै :कि, अन्तके दोपात्र लेकर विताके 
पात्रमें सींचे और काताय सूत्रमे भी लिखा है कि, पहिले पात्रमें संखवोंको डाळे ब्रह्मपुणाणमें तो अघामें 
मुखका अवलोकन लिखाहे, स्कन्दपुराणका वाक्य है कि, अवस्थाका अभिलाषी नेत्रोको सींचे, पित॒कमेपे 
ब्राह्मण प्राङ्मुख बैठ यजमानको अभिषेक करे, यह किन्हीका मतहै आश्वळायनका कथन है कि, जो 
पितरोंका पात्र पहले ओंधा किया हुआ है उसको सीधा न करना क्योंकि, उससे ढकेहुए पितर स्थिते 
यह शौनकने लिखाहै इस छोकके चौथे पादमें यमने यह कहाहै कि, तबतक सीधा न करे, जबतक 
त्राह्मणोंका विसजन न हो, वृत्ति ग्रन्थमें तो यह कहाहै कि, पिताका पात्र जहां दिया हो उसको स्थानसे 
श्राद्धकी पूलितक न चलावे जिससे वहां पितर तीसरे पात्रसे ढकेहें, अथवा पहले पात्रकोही ओंधा करे, 
कामनाके अमावमें भी यही शेष जलका कथन किया है ॥ 
हेमाद्री कोमें-/संखवांश्व॒ ततः सर्वान्‌ पात्रे कुयात्समाहितः । पितृभ्यः स्थानमसीति 
न्युब्अ पात्रं निधापयेत्‌ ॥” शूलपाणी यमस्तु-ˆ पेतक प्रथमं पात्रं तस्में पेतामहं 
न्यसेत्‌ । प्रपितामहं ततो न्यस्य नोद्वरेन्न च चालयेत्‌' इत्याह ॥ अथ संखवानानीय 
तृतीयेनाच्छाद न्युन्जीकुयांत्‌' इति सर्वेकवाक्यतयार्थं इति केचित्‌ ॥ 
हेमाद्रिमे कूर्मपुराणका कथन है कि, फिर सम्पूर्ण संखरवोंको सावधानीसे पात्रमें करे, फिर 'पितुम्य: 
स्थानमसि, यह कह पात्र औँधा रखदे शूळपाणिमें यमने तो यह लिखाहे कि, पिताके पहिले पानें छिताः 
महका और उसपर प्रपितामहका पात्र रखकर न उठावे न चलावे, किन्हीका यह मतहे कि. सेय 
लेकर और तीसरे पात्रसे ढककर ओंधेमुंह करदे, सबकी एकवाक्यतासे यह अथे ठीक है ॥ 


अत्रिः-“'गन्धादिभिस्तदभ्यच्यं ठृतीयेनापिधापयेत्‌ । पिठभ्यः स्थानमसोति छुलो ङसो झे 


PN UO 


चितेचयेत्‌ ॥” अचेनं न्युब्जीकृताप तुल्यम्‌ ॥ न्युब्जसुत्तरतो शक्षि ५ अ्येज्सो- 
क्तेः ॥ सर्वविप्रोत्तरतो न्यसेदिति हेमाद्रिकल्पतरु; ॥ विप्रवामे इति हल्यः ॥ सधी का 
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(५७४ ) निणयसिन्धुः । [ कर 
मे हत शूलपाण, ॥ उत्तान ववत्त वाप [पतूपात्र तु तद्ववतू इत्युरशनसांक्तन्युन्ज- 
तव साधु) ॥ मातामहादसखवानाप पतूपानज एव गृहात्वा प्रयाजवत्तन्त्रण न्युब्जाऊ- 
यात्‌ दात झूलछपाणः ॥ एकाह वूहन युब्जतात [पतूभक्ता श्रांद्त्त' ॥ 
अत्रिका कथन है कि, गन्धआदिसे उनको प्रजनकर फिर तीसरे: पात्रसे ढकदे और 'पितृभ्यः 
स्थानमसि०' यह कहकर झुद्धस्थानमें उनकी अचो करे, और पूजन आघा करनेपर भी तुल्य है कारण क, 
प्रचेताका बचन है कि, ऑधेपात्रकों उत्तर दिशामें रखदे, हेमाद्रि ऑर कल्पतरु तो यह कथन करते ह्‌ 
कि. सब ब्राह्मणोंके उत्तरमें रक्खे. हलायुध कहतेह कि, ब्राह्मणोंके बांड ओरमें रक्‍खे, श्राद्धकर्ताकी बा ड 
ओरमें रक्षे यह झूळपाणिका मत है, सीधा और ढका वह पिताक पात्र न हो, इस उशनाके 
कथनसे औंधा करनाही उत्तमहै मातामह आदिके संख्वोंकोही पिताके पात्रमंही लेकर प्रयाजके समान 
एकवार उलटाकर दे यह शूलपाणि कहते हैं, एको दिष्ट श्राद्धमें तो ऊहकरके, ओंधा करे, यह पितू 
भक्तिमें श्रीदत्तने लिखाहे ॥ | 


यमोपि स्पृष्टमुत्तानमन्यत्र नीतमुद्घाटित तथा । पात्रे दृष्टा व्रजन्त्याशु ।पेतरस्तं शाप- 
न्ति चं ॥” वेश्वदेवे उत्तानमिति मदनपापरिजातः ॥ बेजवाप!- तस्यापारे कुशान्‌ 
दत्वा प्रदाहेवपूर्वकस्‌ । गन्धपुष्पाणि धूपं च दीपं वस्त्रोपर्वातके ॥” अत्र गन्धादेदवे 
पिञ्ये च पदाथानुसमयस्य याज्ञवल्क्योक्तकाण्डानुसमयेन विकल्पो ज्ञेयः बहचानां तु 
सूत्र दवानुक्त: काण्डानुसमय एव अत्र प्राचानावातनामगात्रसबुदयाद्यक्त [क अन्यः 
दववत्तदन्त आचमन च ॥ 
यमस्मृतिका वाक्यहै कि, देने और खोळनेको त्यागकर सब स्थानमें सीधापात्र हो तो उसको देख- . 
कर पितर शीघ्र चले जातेहै ओर उसको शाप देतेहें, वैश्वदेवमें सीधा पात्र होताहै यह मदनपारिजातका 
मत है बैजबापका कथनहै कि, उसके ऊपर कुशास्थापितकर विइवेदेवाओंके कमसे गन्ध पुष्प, धूप, दीप 
वस्त्र, यज्ञोपवीत प्रदान करें, यहां देव ओर पितृकममें गन्धादिकका जो प्रत्येकको देना है उसका 
याज्ञवल्क्यके कथन किये काण्डानुसमयही है, अर्थात्‌ एकसाथ देनेके संग विकल्प जानना उचित 
, है बहुचोंके सूत्रमें तो देवश्राद्वका विधान नहीं कहा इससे काण ुसमयही है, यहां अपस- 
व्यसे नाम गोत्र सम्बन्ध आदि पहले कह आये हैं और सत्र कर्म देवके समान जानने और उसके 
-अन्तमें आचमनका विधान है || | 


हमाद्रा कालकापुराण- निवेत्य ब्राह्मणादेशातू क्रियामेव॑ यथाविधि । भाजनानि: ततो 
तुदयादस्तशाच उनः क्रमात ॥ आदेशात्पात्राणि दद्यादित्यन्वयः ॥ तेन तत्रापि 
ह... म्ाजुज्ञे शय ॥ तत्रव आह्म- मण्डलाने च कायोणि नवारश्रूणकः शुभ! । गारम्मात्त- 


ह ` त गत. ¦ । चठुष्काण द्विजाश्यस्य त्रिकोणं क्षत्रियस्य तु ॥ मण्डलाकृति वैश्यस्य शूद्रस्या- 
Re > शर्यु ह क्ष ण स्मर | णव 
_अ्युक्षणं  बह्दचपाराशाष्ट तु- देवे चतुरस्रं पिञ्ये वृत्तं मण्डं कृत्वा क्रमेण 
सातलाश्च दभांन्‌ द्द्यात्‌' इत्युक्तम्‌ | 
चाक्यहै Ee 

मादि श्रथमे . काळिकापुराणका वाक्यहै कि, ब्राह्मणोंकी. आज्ञा लेकर इसप्रकार विधिपूवेक 

कक का NER “>. हाथ चुकत क 
` वारण्वार हाथ घुळ्यावे और -पात्रमी ब्राहणोंकी आज्ञासै प्रदान रे 
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परिच्छेदः ३ ] भाषाटीकासमेत । ( ५७५ ) 


वहांही ब्रह्मपुराणका वाक्यहे. कि, नीवारका चून इवेतमृत्तिका भस्म वा गोवरसे ब्राह्मणोंके प्रथक्‌ २ मंडळ 
करे, भुगुका कथनहै कि, भस्म वा जलसे ब्राह्मणका चौकोन क्षत्रीका त्रिकोन वैश्यका गोलाकार मंडळ 
करे, शूद्रके यहां छिडकनेकोही कथन कियाहे, बद्दचपारेशिष्टमे तो यह लिखाहै कि, विरवेदेवाओंका चौकोन 
पितरोंका गोळमण्डळ करके क्रमसे यवसहित और तिलोंके सहित कुशा दे ॥ 

मार्कण्डेयः- यातुधानाः पिशाचाश्च क्ररा ये चेव राक्षसाः । हरन्ति रसमन्नस्य मण्ड- 

लेन विवजितम्‌ ॥” हेमाद्रो हारीतः- भूमावेव निदध्यान्नोपारि पात्राणि’ इति ॥ तानि ` 

च हेमाद्रावत्रिराह-भोजने हेमरोप्याणि देवे पिञ्ये यथाक्रमम्‌ ॥' हारीतः राजतपाणे- 

ताम्रकांस्यपात्राणि भोजने इति ॥ तत्रैव वाराहे-“सौवणानीह रोप्याणि कांस्याने तद 

सम्भव । अन्यान्याप गहे कायाण दारुजान्याप जानता ॥ नायसान्याप कायाण 

पेत्तलानि न तु क्कचित्‌ । न च सीसमयानीह शास्यन्ते त्रपुजान्यपि ॥ २ ॥” अत्रिः- 

“पश्चाशत्पलिकं कांस्यं इयविकं भोजनाय वे । ग्रहस्थेस्तु सदाकार्यमभाषे हेमरोप्ययोः ॥ 

पालाशेभ्यो बिना न स्युः पर्णपात्राणि भोजने ॥ 

मार्केण्डेयका कथन हे कि, मण्डळके विना अन्नके रसको यातुधान ( असुर ) पिशाच भोर क्रूरराक्षस 

हरण करलेते हैं, हेमाद्रिमें हारीत ऋषिका कथनहे कि, प्रथ्वीमेंही पात्ररकखे पत्त आदिके ऊपर न र्क्खे, व 
पात्र हेमाद्रिमें अत्रिने इसप्रकार कहेहें कि, विश्वेदेवाओंके पात्र सोनेके पितरोंके क्रमसे चांदीके होतेहे हारी- 
तका कथनहे कि, भोजनके पात्र चांदी पत्ते तांबे और कांसीके होतेहे औरभी पात्र वाराहमें कहेह जो वे 
सोनेके न होंप तो उसके अभावमें चांदीके उसके अभावमें कांसीके जानता हुआ मनुष्य पात्र निमोण केरे 


लोहा, पीतळ, सीसा, छाखके पात्रकेमी न निमोण करें क्योंकि ये निकृष्टहे अत्रिका कथनहे कि, ग्रहस्थी 


सदेव सुवण और चांदीके अभावमें बावनपछमर काँसीका पात्र बनवावे, ढाकके विना भोअनके पात्र ओर 


पत्तोंके नहीं होते ॥ 


पृथ्वीचन्द्रस्तु- कांस्यपात्रे हविटेष्टा निराशाः पितरो गताः इति ब्राह्मोक्तेः कांस्य 
पात्रनिषेधमाह ॥ वोपदेवस्तु स्मतिंसंग्रहुदाजहार- श्राद्धे पलाशपात्राणिःमधुकोदुम्ब 
राणि च । पारिकाङुटजंशुक्षक्रकचानि ऋमाजगुः॥ कदली चूतपनसञस्बुएुन्नागचम्पकाः 
अलाभे सुख्यपात्राणां ग्राह्याः स्युः पितकमाण ॥ २॥ इति ॥ हेमाद्री तु कदली- 
पात्रनिषेधमाह्याङ्गिराः-न जातीङुसुमानि दद्यान्न कद्ळापात्रम्‌' इति ॥ 

पृथ्वी चन्द्रोद्यमें इसप्रकार ब्रह्मपुराणके वचनसे कांसीके पात्रका निषेध कहाहै कि, कांसीके पात्रमें 


हविको देखकर पितर निराश होजातेहे, बोपदेवने तो स्म्रृतिसंग्रहके ये वचन कहेदै कि, श्राद्धमे ढाक | 


मौहुआ, गळर, पारेका, कुटज, पिळखन, क्रकच, केला, आम, पनस, जामन, पुन्नाग, चंपाके पात्र क्रमसे 


वर्णन कियेहैँ, यदि मुख्य ढाकके पात्र न मिलें तो पितृकमेमें यहभी ग्रहण करने योग्यहैं, हेमाद्रिमे तो 
-अगिराने केलेके पत्तेका त्याग कहाहै कि, जातीके फूल ओर केलेके पत्तोंको प्रदान न करे ॥ 


क्रतु+- असुराणां कुले जाता रम्भा पूवपरिग्रहे । तस्य दशनमात्रेण 


शङ्ग' 'राक्षणो' इति मन्त्रद्वयं केचित्पठान्ति ॥ मात्स्ये- अकृत्वा a भस्ममयांदां 
कुर्ात्पाणिशोधनम्‌। आसुरं तद्भधवेच्छादं पितृणां नोपतिष्ठते ॥' 


। । ग द प क t ize 7 हे क वट हु ¢ भग २% न से 
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य~ 
( ५७६ ) निर्णयसिन्धुः वा 


“प्रक्षाल्य हस्तपात्रादे पश्चाद द्विविधानवत्‌ । प्रक्षालनजलं दभेस्तिलेमिश्रं क्षिपच्छुचा ॥ 


मण्डलापरात हमाद्रः ॥ 
क्रतुने कहाहै कि. असुरोंके कुलमें उत्पन्नहु३ रंभा असुरोंकी ल्लीहै उसके अवलोकनसेही पितर 
का शोधन 


हो चळेजातेहे, इसप्रकार पात्रोंको स्थापितकर और भस्मकी मयादाकां करकी ब्राह्म गोंके हाथक 
करावे हाथ धुळानेमें भी 'पिशंग, राक्षणो ' इन दो मंत्रोको कोई पढते ह, मत्स्यपुराणम लिखाहै कि 
भस्मकी मर्यादा किये विना जो हाथ घुलाताहे वह श्राद्ध आसुर हाजाताह और पितरोंको प्राप्त नहीं होता 
उसीस्थलमें ब्रह्माण्डपुराणके वाक्यहें कि, फिर जलसे वि।विषूवक हाथपाब घुळाकर कुशा आर तिलोंसहित उस 


ग्रक्षाउनके जलको पवित्रस्थानमें डाळदे, मंडलके ऊपर डाळ य हेमाद्रि कहतेह ।। 


अग्नौकरणनिणेयः । 

अथाग्नोकरणम्‌ ॥ हेमाद्री मार्कण्डयः- आहिताग्नेस्तु जुइ्टयादाक्षणा्वा समाहतः 
अनाहिताग्निश्चोपसदे ह्यम्यभावे द्विजेप्सु बा” वायवीये- आहृत्य दाक्षणाश्च तु होमाथ 
वे प्रयत्नतः । अग्यर्थं लौकिके वापे जहुयात्कमंसिद्धये ॥  आहिताग्रेः सवाधानी । 
अर्धाधानी त॒ग्रह्म एवेति चन्द्रिकापराकंमिताक्षरामाथवादयंः ॥ तस्यापि दक्षिणाम 
लौकिको ग्रह्म इति हेमाद्रिः कल्पतरुश्च ॥ आद्यपक्ष एव तु युक्तो वइसम्मतश्च ॥ 
यद्यापे स्मातंमग्रोकरणं श्रोते दक्षिणाग्नो न युक्तं तथापि वचनाद्भवतीति हेमादिचन्द्रि- 
कादयः ॥ इदं दशेश्राद्ध एव ॥ आग्दिकादिषु तु सवाधानी पाणो अधाधानी गृह्ये 
कुयांदिति हेमाद्रिमोधवादयश्च ॥ “पक्षान्तं कम निवत्यं वेश्वदेवं च साग्निकः। पिण्ड- 
यज्ञं ततः कुयांत्ततोन्वाहायंकं बुधः” इति लोंगाक्ष्यादिभिः क्रमोक्तेविहितदाक्षिणाप्ने- 
सत्त्वात्‌ अत एवात्र वचने साग्नेक आहिताग्निरुक्तो देमाद्रिणा ॥ एतदापस्तम्ता- 
दीनामेव ॥ 


अब अञीकरणको वर्णनकरतेह । हेमाद्रिमे मार्कण्डयका कथनहे कि, आहिताझि ( असित्वयनी ) 
मनुष्य साबधानतापूवेक दक्षिणास्िमें हवन करे ओर अनाहितास्चि उपासना अझ्निमें और अग्नि न होय तो ब्राह्म- 
में बा जठमें हवन करे, वायबीयका वाक्यहै कि, होमके निमित्त दक्षिणाञ्चिको वा लौकिक अझ्निको यत्नसे 
छाकर कर्मसिद्विके निमित्त हवन करे, अद्भाधानी तो गुहअझ्िमें करे यह चन्द्रिकामें अपराक मिताक्षरा 
माधवआदि कहतेहे, वह भी दक्षिणाञ्निमें केरे लौकिक, गृह्यअझ्िका नामहै यह हेमाद्रि और कब्पतरुका कथ- 
नहे इनमें पहिलापक्ष युक्त ओर बहुत पुरुषोंको सम्मतहै, यद्यपि स्माते अमोकरण श्रौत दक्षिणाय्निमें युक्त नहीं 
तथापि वाक्योंसे होताहै यह हेमाद्रि चद्रिकाआदि कहतेहें, यह अमावस्याके श्राद्धमे होताहै. वार्षिक आदि 
| श्राद्वोमें तो सवोधानी हाथमे और अद्धोधानी गृह्मअम्रिमें अमोकरण करे. यह हेमाद्रि और माघब कथन 
. करतेहे कारण कि, पक्षान्तकमै और वैश्वदेव कर्मको करके बुद्धिमान्‌ , अझ्निहोत्री पिंडयज्ञ कैर, और फिर 
| EE ` अन्याहायं कमेकों केरे, ठौगाक्षि आदिके कहे इसक्रमसे वह शास्त्रमें कही दक्षिणासि इसीसे इसवचनसे 

 साञ्निकसे हेमाद्रिमें आहिताझि कथन कियाहे यहभी आपस्तम्बोंके निमित्तहै ॥ | 

आश्चवलायनस्याहिताभेः पाणावेवात वृत्तिः ॥ अथांधानिना गृह्ये एव व्यतिषड़ेणेति 


शो मे. 


प्रयोगपारिजाते. परिशिष्टे च ॥ बोपदेवस्त्वाह होमशब्दः पिण्डपित्यज्ञपरः । 
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पारच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेलः । (५७७ ) 


पिठृयन्ञे तु जु्याइक्षिणाग्नौ समाहितः । श्राद्धे त्वौपासनाम्नौ तु निराग्निलोकिकेनले ॥ 
अनाग्नदूरभायश्च पावण सझुपास्यत । सन्धायाम्न ततः कुयांद्वाममाग्र समुत्सजंतू॥ २॥ 
दात पत्रकाण्डमण्डनाक्त+ ॥ श्राद्ध ग्ह्यामाववात लाककार्न्यादावचान च तात्तराया- ` 
दिविषयम्‌ ॥ वह्दचस्य त्वसराप पाणहाम एव, आञ्चपाणा वना सू्राववानान्तराचूक्त* 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌’ इति मनृक्तेश्व ॥ वृत्तावप्येवम्‌ ॥ काच" 
त्साग्रराप पाणहाम उक्ता गद्यपाराशथ- अन्वष्टक्य च पूवद्यमासमास्यथ पावणमू । 
काम्यमभ्युदयष्टम्यामकोदद्टमथाष्टमम्‌ ॥ चतुष्वायषु चाम्माना वहा हाम [ववायत । 
वञ्यब्राह्मणहस्ते स्यादुत्तरेषु चतुष्वापे ॥ २॥ हाते ॥ एकादेष्ट सापण्डाकरणः 
शुद्ध तान्नषृचात्‌ ॥ 
आश्वलायन आहिताझ्नि तो हाथमें ही करे, यह वृत्तिप्रन्यमें कथन कियाहै अधीधानी तो परितेनसे 
गृह्ाअञ्चिमें हवन करे यह प्रयोगपारिजात और परिरिष्ट्रमें लिखाहै, बोपदेवका तो यह मतहे कि, होम- 
ाव्दसे पिंडपितयज्ञका विधान करतेहें कारण किं, त्रिकांडमंडनने यह कथन कियाहे कि, पितृयज्ञम॑ साव- 
थानीसे दक्षिणास्निमें हवन करे श्राद्रमें औषासनाभिमें हवन करे, जो अझ्निह्दोत्री न हो वह लौकिक असझिमें 
वन केरे, अग्निहोत्रीसे भिन्न और जिसकी स्त्री दूरहो वह मनुष्य पावेणके दिन अझ्निको प्रज्वलित करके 
हवन करें. फिर अञ्चिको त्यागदे, अमावस्याके श्राद्धमें तो गृहअग्निमें हवन करे, उसमें लौकिक अग्निआदिका 
जो विधान कियाहै बह तैत्तिरीय शाखावालोंके विप्रयमें है, अग्निहोत्रीमें प्रथक्‌ बह्वुचोंको तो हाथमें ही हवन. 
करना कारण कि, अग्नि और हाथको छोडकर सून्रमें किसी औरका विधान वर्णन नहीँ किया आग्निके 
अथावमें ब्राह्मणके हाथमेंही आहुति दे यह मनुने भी कथन किया है, और वृत्तिमे भी ऐसेही हे, कहीं तो 
अग्निहोत्रीको भी हाथमेंही हवन करना कथन किया है, गुह्यपरिरिष्टका वाक्य हे कि, अग्निहोत्रियोंको 
अन्व्रकाश्राद्वमें अग्निमें हवन करना चाहिये, पर्वे कहेहृए चार कमोंमें पित त्राह्मणके हाथमें हवन कहा हे 
एकोदिए श्राद्र्से सपिंडीकरण लेना कारण कि, शुद्धमें हवनका निषेध है || 


बहचभाष्यकारास्तु सवेकोदिष्टेषु पाणहाममाइः इदं बह्दचानामेव ॥ अत्रेदं 
तस्वस्‌ । “स्थालीपाकेन सह पिण्डाथमुद्धृत्य इति सूत्रे नात्रापूवः स्थालीपाकश्चाद्यते ॥ 
सवेश्राद्धेषु प्रसङ्कात्तेनानुवादोयम्‌' इति वृत्तिकारोक्तेः॥ पावणे आथकस्यानङ्गस्य व्यत्ति- 


पङ्कस्य वार्षिकाद्ष्वनतिदेशादर्धाधानिनोपि पाणिहोम एवोत बरत्तिस्वरसः ॥ एवं मासि 
कादावापे-'षोडशे मासिके श्राद्धे सपिण्डाकरण तथा । पाणावेव तु . होतव्यम- 


IN SINS 


न्यत्राम्नो तु हृयते” इति बोपदेवोदाह्तवचनाच ॥ | | PIER 
बह्ृचके भाष्यकार तो सम्पूर्ण एको दिष्ट श्राद्रोंमें हाथमेंही. होमको कहतेहें, यह भी बह्ृचोंके निमित्त 
है. यहां यह सिद्धांतहे कि, स्थालीपाकसहित पिडके निमित्त अन्नको निकालकर इस सूत्रमे नवीन स्थाली-: 


पाक वर्णन नहीँ किया कारण कि, नया होता तो सब शास्त्रोंमे. उसका ' प्रसंग छिखा होता लिससे | 
यह अनुवाद वचन है इस वा्तिककारके वचनसे अर्थात्‌ प्राक्त हुए . अगमिन्न व्यतिषंग स्थाळीपाकका . 
पारेण और वार्षिकआदि श्राद्धमें मन्तव्य न होनेसे अद्धोधानीको सी . हाथमेंही हवन करना चाहिये सह _ 
वृत्तिका आशय है, इसीप्रकार मासिकआदि श्राद्धमे भी जानना उचितहे, और बोपदेवका कथन किसा 
हुआ यह बचन भी है कि,. पोडशमासिक और सपिंडीकरण श्राद्वमें हाथमें हवर इसके. 
सिवाय भन्यत्र अर्निमें हवन कर ॥ . 7 7) 0 था 
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(५९७८ ) निर्णयासिडः । [ तुतीय-- 
भाष्यकारमते तु संत्रे स्थालीपाकेनेति करणत्वान्नेत्यवच्छवणाद्र पावणे साङ्गम्‌ ॥ 
ततः काम्यादिषु तदभावे कायस्य पिण्डदानस्याप्यभावः ॥ एतद्वाव विकृतावाप 
| ' बार्षिकादी व्यतिषङ्ग उक्तः प्रयोगपारिजाते परिशिष्टे च ॥ तेनतन्मतऽथाचानना- 
ग्रावव । वस्तुतस्तु- स्थालीपाक सहशाखया श्रस्तर प्रहरात हातेवत्सभावमात्रश्वत, |॥ 
पत्नीवते त्वश्रुपलक्षणामवनाड्रत्वम्‌ ॥ त्व वा नाज़ानुरावन प्रधानभूतापण्डदान- 
त्यागा युक्त, ॥ तदव्यातषड्ञाभावेप्यभञा हामा भवात डात बापदव, ॥ अनाहताथः 
गृह्याय्नमतस्तु सवमतऽग्नावव । । वाषकादी वात्तमत व्यातषङ्गा न अन्यमत त्वास्त ॥ 
अत्र यथाचारमनुष्ठयम्‌ ॥ 
भाष्यकारके मतमें तो सूत्रमें “स्थालीपाकेन? यह करणमें तृतीया विभक्तिहै, और नित्य उसका 
त्रवणहै इससे स्थाळीपाकभी पार्वण श्राद्वका अंगहे, इससे काम्य आदि श्राद्धोंमें उसके अभावसे करनेयोग्य 
विंडदानका भी अभाव जानना, इससे इसीका अनुसरण करके वार्पिकआदि विक्कातिम भी व्यातिपग प्रयो- 
गपारिजात और परिशिष्टमें लिखाहै, तिससे इसके मतसे अद्धीपानी भी अभिमेंही हवन करे, सिद्धान्त 
तो यह है कि, “स्थालीपाकेन सह?! यहां “शाखया प्रस्तर हरति?! इसका समान सभातमात्र श्रुताह 
इसके समान सहभाव अथात्‌ एक ( साथ होना ) सुननेसे त्वष्टाका पत्नॉक समान उपळक्षणह, अग न | 
जानना और अंगमिन्नके अनुरोधसे प्रधानभूत पिंडदानका त्याग उचित नही, इसकारणसे व्यतिषंगके अमा- 
बमें भी अग्निमें हवन होताहै यह बोपदेवका कथनहै अग्निहोत्रीसे भिन्न और गृह्यअग्निषालोंका हवन तो 
सबके मतसे अग्निमेंही होताहै, वार्षिकआदि श्राद्धोंमें तो वृत्तिके मतसे व्यतिपंग नहीं औरके मतसेहे, 
इसमें जैसा देशाचार हो वैसा करना ॥ 
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आश्वलायनः-उद्रत्य धृताक्तमन्नमनुज्ञापयत्यम्नौकारिष्ये । करवे करवाणीति वा 
प्रत्यनुज्ञा । क्रियतां कुरुष्व कृवत्यथाग्रों ज्ञातिः यथोक्तं पुरस्तात्‌ इति ॥ व्यति- 
पड़पक्षे इदमिति वृत्ति! ॥ करवे करवाणीत्यत्राम्नावित्यनुषङ्कः पुरस्तात्‌ पिण्डपितृयज्ञे ॥ 
तच्चेवम्‌- मेक्षेनावदायावदानसंपदा जुहुयात्सोमाय पितृमते स्वधा नमोऽग्नये कव्य- 
वाहनाय स्वधा नमः इति स्वाहाकारेण वाग्नि पूर्व यज्ञोपवीती मेक्षणमनुपहत्य' इति ॥ 
अवदानसंपदा उपस्तरणाद्यपेक्षयेत्य्थः ॥ व्यातिषङ्गपक्ष अतिप्रणीतेयं होमान्यथा 
| मुख्ये आतिप्रणीतेम्नाविध्ममुपसमाधाय' इति वद्दचर्पाराशिष्टात्‌ ॥ केचित्तस्य रक्षो- 
. निबहणाथंत्वान्मुख्ये वदन्ति ॥ तदेतद्रिरोधाचिन्त्यम्‌ ॥ प्रयोगपारिजातेप्येवस्‌ ॥ 


 (. 
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आश्वळायनका कथन है कि, घीसे युक्त अन्नको निकालकर आज्ञा लेता हे कि. अग्निमें हवन होता 
आज्ञादे, करो इसप्रकार आज्ञाके अनन्तर पूर्वोक्त कहनेके अनुसार अन्निमे हवन 
ग पक्षमेंही पक ही यह है कि, यह दृत्तिमे कहा हे पूर्वोक्त वचनमें “करवै करवाणि?” इन दोनों पदोंमें 
ओर पिंडपितृयक्षमे तो पहिले होता है बह इसप्रकार है, मेक्षणे- 
वा स्त्राहाकारसे यज्ञोपवीतथारी त्राण पहिले अग्निका मेक्षेण करके 
से प प हिंठेहे, व्यतिपंग पक्षमें यह होम अति प्रणीत ( अंग ) 


क्र # ७ 
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| रिच्छेद: ३. ] भाषाटीका समेतः । ( ५७९, ) 


में है. अन्यथा मुखमें जानना कारण कि, बह्नचः पारेशिष्टका कथन है कि, अति प्रणीत अझिमे 
इन्धन रखकर कोई तो अतिप्रणीत अझ्निको राक्षसोंके निवारणके निमित्त होनेसे मुख्यमें कहते ह, वह उक्त 
'यारैरिष्टके विरोधसे विचारणीय है, प्रयोगपारिजातमें भी एसेही लिखा 
ञोनकः-“स्वाहाकारेण होमे तु भवेद्यज्ञोपवीतवान्‌ । तत्र प्रागग्नये इत्वा पश्चात्सोमाय 
हयते ॥ अग्नो यज्ञोपवीत्येव प्रक्षिपन्मेक्षण ततः” । छन्दोगपारिशि्ट- अग्नोकरणहोमश्च 
कर्तव्य उपवीतिना । अपसव्येन वा काया. दक्षिणाभिसुखेन च ॥ कातायानां त्वपसव्य- 
भेव पिण्डपिठ्यज्ञवद्वत्वा” इति सवातिदेशात्‌ ॥ सव्य तु छन्दोगपरम्‌ ॥ गाभिलनतङु- 
` ततरमेवापसव्योक्तेः ॥ ` छन्दोगा जुहुयु। सव्यनापसव्यन याजुषाः हात दुद्धयाज्ञव- 
ल्क्योक्तेश्च ॥ दे 
शोनकका कथन है कि. स्वाहाकारसे होम करनेमें यज्ञोपवीतकों घारण किये रहे, वहां पहिले 


? 
29 ~ 


| अञ्चिके निमित्त होम करके पोछे सोमके लिये आइति दीजाती है. फिर यज्ञोपबीत धारणकर मेक्षणमें अभ्रिका 
डाळदे. छन्दोगपारिशिष्टमें लिखा हे वि 


कि. अझौकरण होम, यज्ञोपवीत घारणकर वा अपसव्य होकर दक्षिणा- 
भिख करे. कातियोंके मतमें तो अपसव्यमरेही होना चाहिये कारण कि, पिण्डपितृयक्ञके समान करे यह 
सबके निमित्त आज्ञा है. सव्यसे करना तो छन्दोगोंके निमित्त है, कारण कि, गोमिळने अम्नोकरणके 
उपरांतही अपसव्य होना कहा है, दृद्धयाज्वल्क्यका भी कथन है कि, ठन्दोग सव्यसे और यज्जुवदी 
अपसव्य होकर हवन करें ॥ 
अथ पाणिहोमः । | 
आश्वलायनः-अभ्यवज्ञायां पाणिष्वेव” इाति ॥ पिण्डपितृयज्ञकलपाभावेनाग्म्यभावे 
काम्यादोष्वित्यथः ॥ तन वह्चानामकादः पाणहामा अवत्यव ॥ [नषयाऽन्यपरः ॥ 
याणष्विति वहवचनात्सवावप्रपाणषु होम शात ब्वात्त' ॥ एव मातामहाप । शानकाप- 
“सर्वेषामुपविष्टानां विप्राणामथ पाणिषु । विभज्य जुहुयात्सवे सोमायत्यादिमन्त्रतः ॥ 
य॒त्त हेसाद्रो कात्यायनः “ पिज्ये यः पांङ्कमूधन्यस्तस्य पाणावनाग्रकः । इत्वा मन्त्रवद्‌ 
| ्येषां तृष्णीं पात्रेषु निक्षिपेत्‌” इति वढचातिरिक्तानास्‌ ॥ 
> अब पाणिहोमका कथन करते हैं, आश्वकायनका कथन हे कि, आज्ञा होनेके उपरान्त ' हाथमेंही 
डोम होता है जब पिंडपितृयज्ञ नहीं तब यह होता है, भौर अग्निके अभाव और काम्य आदिमें नहीं, 
तिससे बहचोंके मतसे एकोदिप्रमें हाथमें होम होता है, निषेध औरोंके विषयमें हे, 'पाणिष्र इस बहुवचनसे 
सम्पूण ब्राह्मणोके हाथमेंही होम होता है यह वृत्तिप्रन्थमे लिखा है, इसीप्रकार मातामहमें भी समझना 
चाहिये. शौनकका कथन है कि, बैठे हुए सब ब्राह्मणोंके हाथमें सब अन्नको विभाग करके सोमाय०? इस | 
अन्त्रे हवन करे, जो हेमाद्रिमें कात्यायनका कथन है जो सब पंक्तिका शिरोमणि है उसके हाथमे पि | 
कर्ममें अग्निहोत्रीसे भिन्न ब्राह्मण, मन्त्रसे हवन करके और ब्राह्मणोंके पात्रमें मोन होकर अन्नको डाळदे वह 
_ब्ह्नचोंसे भिन्नोंके विषय जानना उच्चित जय व: 
यत्त तत्रेव मात्स्ये- अग्न्यभाव तु प्रस्य पाणो वाथ जलाप वा | जज 3 
वा गोष्ठे वाथ शिल्गान्तिके” इति ॥ तत्नीथश्नाद्धविषयम्‌ ॥ तथदापां समीप स्याच्छाद | 
जियो विधिस्तदा' इति तत्रैव कात्यायनोक्तेः ॥ निजले त्वजकणांदी यत्तु चन्द्रोदये 
देवविप्रकरेऽनश्चिः कृत्वाग्मोकरणं द्विजः इति ॥। ` क भायपरम्‌ ॥ अपत्नाको 
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(५८० ) _ नि्णेयसिन्वुः । [ दीय- 
वश्वेदेवेष हयते? इति तत्रैव का- 
` यदा विग्रः श्राद्ध कुवीत पावंणम्‌ । पेञ्यावमरवुज्ञाता [विद षु हृयते दांत 
त्यायनाक्तः ॥ हृयते हात छान्दसां व्यत्यय, । 

जो कि उसी स्थळमें मत्स्यपुराणका कथनहे कि, अभि न 

और घोडेके कानमें गोष्ट वा शिळाके समीप आहुति प्रदान कर 
कहा है कि, वह अग्नौकरणकी विधि तब जाननी जब जलोंके निकट श्रा हो, जळ न 
करणआदिमें हवन करे, जो चन्द्रोदयमें यमका वाक्य है कि, अभि होत्रीमें भिन्न ब्राह्मण देव ब्राह्मणोंके 
अम्नौकरण हवन करे, वह उसके निमित्त है जिसके स्री न हो. कारण कि, वहांहा कायायनका कथन 
कि. अझ्निहोत्रीसे मिन्न ब्राह्मण जब परावणश्राद्ध करचेका इच्छा कर, ता पितरोंके त्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर 


विउवेदेव ब्राह्मणोके हाथमें आहुति प्रदान कर || 


हेमाद्रौ वायरवाये-'विधुरो देविके कुयाच्छेषं पिञ्ये निवेदयेत्‌ ।' दृवावप्रानेकत्व तत्रेव 
विश्वेदेवे यंदैकस्मिन्‌ भवेयुद्वयांदयो द्विजाः। तदेकपाणी होतव्य स्याद्राथावाहतस्तदा!! 
` सोप्याद्यः “प्रथमं वा नियम्येत’ इति न्यायात्‌ । तेन म्तभायस्य देवे हमः ॥ अवुपना- 
तत्रह्मचायादंस्तु [पत्य ॥ अग्न्याभावः स्त्रतस्तावद्यावद्गायां न न्दात शात हमाद्रा 
जातूकण्याक्तः ॥ सभायनष्टामराप पज्यावश्रकर गत पृथ्वाचन्द्रः ॥ उपवातत्वन 
देवं हाम । म्राचानावातन पऱ्य ॥ यद्वा सवत्र दवापञ्यकययारवकल्प, शांत हेमाद्री 
मदनरत्न पारजात च ॥ यदा तु [पठम्रातामहयादवापञ्यावम्रभद्‌,, तदा भदन 
पाणिहोम इत्यपरारकेचन्द्रिकादयः ॥ यदा तु देवं तन्त्रं तदा तन्त्रेण सकृदेव पाणिहामः 
इति कोचित्‌ ॥ 
हेमा द्रिमें वायवोयका कथन है कि, स्त्रीरहित मनुष्य देव ब्राह्मणोंके हाथमें हवन करे, और शेष 
अन्न पितृ ब्राह्मणोंको प्रदान करे, यदि पितरोंके ब्राह्मण अधिक होंय तो उनकोही दे यदि एक श्राद्धमे 
विश्वेद्वाओंके ब्राह्मण दो आदि होंय तो एक ब्राह्मणके हाथमें होम करनेसे विधि होती है, वह भी प्रथम 
लेना कारण कि, न्याय इसप्रकार है, पहले ब्राह्मणका नियम है इससे स्रीहीन मनुष्य देव त्राह्मणोंके 
हाथमें हवन करे, ओर जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो ओर जो ब्रह्मचारी हो वह पितृ ब्राह्मणके हाथमें 
हवन करें, कारण कि, हैमाद्रिमं जातूकण्थंका कथन है कि, जबतक स्त्रीको न विवाहे तवतक अञ्निका 
अभाव कहा है, त्रीवालेभी जिनकी अभि नष्ट होगई हो वे पितु त्राह्मणके हाथमें हवन करें, . सव्यसे देव- 
होम ओर अपसव्यसे पितृहवन करे, अथवा सब स्थानमें देव और पित ब्राह्मणोंके हाथमें करनेक्का बिकल्प 
है यह हेमाद्रि और मद्नपारिजातमें कहा है, जब पितृ और मातामह दोनोंका देव और पितृत्राह्मणके भेद्से 


होय तो त्राह्मणके हाथमे जळ वा अज! 
कारण कि, कात्यायनने उसी स्थळम यह 
होय तो बकरावे 
हाथमे 


मेद है तब प्रथक्‌ २ हाथमें हवन होता है, यह अपराक और चन्द्रिका आदि कहतेहे, और जब देवका 
नियम है तब तंत्रसे हवन एकवारही होता है, यह कोई आचार्य कहते हैं ॥ 


हेमाद्रिस्तु- मातामहस्य भेदेपि ङुयात्तन्त्रेण साञ्निकः' इति कातीयस्मृतेभेदमाह ॥ एवं 
पिज्येपि ॥ माधवीयेप्येवम्‌ ॥ एवं साम्रेरपि विदेशादो पाणिहोमो ज्ञेयः ॥ यत्त कर्के- 


NN ७ 


णा[रन वता श्राद्धमव नास्तात्युक्तम्‌, तत्सापण्डाकरणवा[पकायकरणापत्तयात्कांचदेव | 


> 


बृहन्नारदाये- अनम्नेदूरभायश्च पाणे -ससुपस्थिते । ञ्राठभिः कारयेच्छाद्वं सा्नि- 
कावाथिवद्रिजाः ॥ क्षया Fs गहदिवसे प्राप्ते स्वस्यासिदूरगो यदि । तथेव भ्रातर! स्युश्च 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेत! । (५८१) 


छौकिकाम्नावाते. स्थितिः ॥ औपासनाग्रों दूरस्थे समीपे भ्रातारे स्थित । यद्यम्ना जु 
~ 7 ज्य ज्र च Ae केचिदिच्छानि ~ ° tt 
याद्वापि पाणो वा स हिं पातकी ॥ ओपासनाग्नो दूरस्थ च्छान्ति सत्तमाः ॥ 
पाणावेव तु होतव्यमिति नेतत्समञ्जसस्‌ ॥ ४॥ इति ॥ तद्द्वानाद्रादुपेक्ष्यम्‌ ॥ 
हेमाद्रिने तो इस कातीयस्मृतिसे भेद लिखा है कि, अझिहोत्री ब्राह्मण मातामहके भदमें भी 4 तंत्रसे 
हवन करे, इसीप्रकार पितरोंमें भी जानना उचित हे, माधवीयमें भी ऐसेही कहा हे इसी प्रकार अञ्चिहोत्रीका 
भी विदेश आदिमें हाथमें हवन करना चाहिये, ये जो ककेने कहा है कि, अशिके विना श्राद्ध होताही 
नहीं, वह इससे तुच्छ है कि, ऐसा होनेसे वाषिक श्राद्ध और सर्पिडीकरण हीन हो जायेगे, जो बृहनारदीय 
पुराणमें यह लिखा कि, हे ब्राह्मणो ! अझ्निहोत्रीसे भिन्न और जिसकी स्त्री दूर हो वह अझिदोत्री अपने 
आताओंसे विधितत्‌ श्राद्ध कराव, यदि क्षयीके दिन अपनी अभि दूर हो और भाई भी वैसेही हों तो 
लौकिक अझ्निमें करे, यह मर्यादा है, औपाप्तनाभिके दूर होते और भाईके निकट रहते जो अभ व 
पाणिमें होम करता है वह पातकको प्राप्त होता है । कोई उत्तम विद्वान मनुष्य उपासनाथिके दूर होनेमें 
याणिहवन चाहते हैं यह उचित नहीं कारण कि, वह बृद्धोंक न माननेसे त्यागने योग्य हे ॥ 


विर 


हेमाद्री यमः- अग्नौकरणवत्तत्र होमो विप्रकरे भवेत्‌ । पं्युक्ष्य दभोनास्तीये यतो ह्या 
| समो द्विजः ॥” मेक्षणेन करेण वा होमः मेक्षणप्रहरण नेति वृत्ति : ॥ स्शृतिरत्ना- 
बल्यास्‌- नानुज्ञां पाणिहोमे स्यान्न स्तः पयुहनोक्षणे । नाय़ेतमद्यादात च्य. स्याता- 
मिध्ममेक्षण ॥” ककोचायांप्येवमाह ॥ माधवीये. चन्द्रिकायां चाजुज्ञादे सर्व अवती- 
युक्तम्‌ ॥ पाणिहोमे प्रश्नाययाहापराके शोनक+- अन्निश्चेदाज्यं ग्रहीत्वा भवत्स्वेवाग्रो- 
करणस्‌' इति पूर्ववत्‌ तथास्तु इति ॥ | 
| हेमाट्रिमें यमका कथन है कि, छिडककर और कुशा बिछाकर वहां अग्नौकरणके समान ब्राह्मणके 


र, 


(~ श्र 


हाथमें हवन करे, कारण कि, वह अझिकी समान है, मेक्षणसे वा हाथसे होम होता हे, वृत्तिमे लिखाहे कि, 

रक्षण प्रहरणको नहीं कहते हैं यह वृत्तिमें लिखा है स्मृतिरत्नावलीमे कहाहै कि, आज्ञा, पहन, उक्षण, 

इध्म और मेक्षण और अग्नेतं अद्यात्‌ इतने कमे पाणिहोममें नहीं होते, ककोचाये भी इसी प्रकार कहते हैं, 

2 माबबीय और चन्द्रिकामें तो यह लिखा है कि, अनुज्ञा आदि सब होता है, पाणिहोमभें प्रश्न आदि 
| अपराकीमें शौनकने ठिखे हैं अझहोत्री ब्राह्मण घीको ठेकर कहे कि, हे ब्राह्मणों ! में अग्नौकरण 
करूंगा इस प्रकार पूछे और ब्राह्मण परवैके समान तथास्लु! कहं ॥ | याक 
आश्वलायनः-'यदि पाणिष्वाचान्तेष्वन्यद्नमबुदिशत्यन्नमन्ने सर्ट दत्तमधवम्‌ इति॥ | 


| घाणौ इतं पात्रे निधाय विभेराचम्य भोजना्थेमन्ने परिविष्टे इतशेषे पात्रेषु दद्यादित्यथः॥ 
> a ७२. “ म्‌ ष्ट e पाणितले ~ ऱ्य | 
|; सृष्टं प्रसूतम्‌ ॥ नेमित्तिकं चेदमाचमनम्‌ ॥ न हुतभक्षणानामत्तसू ॥ अन्न पाणतळ 


| दत्तं पू्वमश्चन्त्यवुद्वयः । पितरस्तेन तृप्यन्ति शेषान्नं न लभनित ते ॥ यच्च पाणितले _ 
Le स्वा he "> पये | ११ क्य 
दत्तं यच्चान्यदुपकालिपितस्‌। एकाभावेन भोक्तव्यं पृथग्भावो न विद्यत ॥२॥ इति 
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(५८२) निर्णयसिन्धुः । कि 


आखलायनका कथन है कि, यदि आचमन किये ब्राह्मणोंके हाथमें औरको दे तो बहुत भा हा 
तो भी वह अन्न अध्व होजाता है, इसका यह आशय है कि, हाथमें होमेहये अन्नको पात्रम स्खकर 
ब्राह्मणोंके संग आचमन करके भोजनके निमित्त अन्न परसनेके उपरान्त होमके शेष उस अन्नका भोजनके 
पात्रमें रख दे. यह आचमन नैमित्तिक है, हवनके शेष भोजनके लिये नहीं है, कारण कि बहचपरि शिष्ट में 
कहाहे कि. हथेळीपर दियेहुए अन्नको निश्रुद्धि मनुष्य पहिले खाते हैं, उससे पितर तृप्त होते हें, शेष अनन 
उनको प्राप्त नहीं होता जो अन्न हथेळीपर दिया है, जो और पाक श्राद्धका अन्न है, उस सबको शकटा करके 
भोजन करे. उसमें भिन्नमाव न करे, हेमाद्रिमें भी आचमनमें हेत्वथवाद लिखा है कि, त्राह्मणका! 
हाथही मुख हे ॥ गी 
ष्ये त्वाचान्तेषु भक्षितेषु “वसु भक्षण’ इति भक्षणोत्तरं च नाचमनभाभ्नसास्यात्‌ 
पुवानषबस्तु सापण्डाकरण ज्य, । ददात चादतत्वीत । तच्वत्र जुदार्त चादतत्वादः 
त्युक्तम्‌ । न त्वतद्वइसमतस्‌ । । यज्ञ बांधायनेंन तास्मस्तु प्राशत दवाचदन प्रद्वते 
भवेत्‌' इति भक्षणमुक्तं, तत्तच्छाखीयानामेवेति हेमाद्रिः ॥ 
भाष्यमें तो “आचान्तेषु'? का अर्थ मक्षितेषु किया है अर्थात्‌ जब ब्राह्मण भोजन करचुके हों 
कारण कि “चम॒ मक्षणे’ धातु है और मक्षणके पीछे आचमन नहीं होता, कारण कि, ब्राह्मण अभिके तुल्य 
हें, पहिला निषेध तो सपिंडीकरणमें जानना चाहिये, यह बात 'ददाति? के कहनेसे प्रतीत होती है और यहां 
जहोति' के कहनेसे यह नहीं लिखा यह बात बहुतोंको संमत नहीं है जो बोधायनने यह भक्षण करना 
कहा है कि, जब होमके अन्नको ब्राह्मण मोजन करचुके तब श्राद्धका जो प्रशत अन्न हो उसे दे, वह उसी 
शाखावालोंके निमित्त है यह हेमाद्रि कहते हैं ॥ 
तत्रेव यम [पञ्य पाणइताच्छष ॥पतपाजेषु नाक्षपतू । अयाकरणशष तु न द्या 
श्वदेविके ॥ ? एतदग्निहोमेपि समस्‌ ॥ तथा कस्तु सूत्रे हुतशेषं द्वेत्यविशेषात्सवेविप्रेपु 
दद्यादित्याह्‌ ॥ तत्रेव वृद्धवसिष्टः:- पिच्यविप्रकरे हृत्वा शोष पात्रेषु निक्षिपेत्‌ । पिण्डेभ्यः 
क्षपयात्काचन दयाहइश्वदावक ॥ 
ही यमका कथन है कि, पितृत्राह्मणोंके हाथमें इतशेष अन्नको पितरोंके पात्रमें डाले, ओर 
उस अग्नोकरण शषअन्नका विश्वदेवाओंके ब्राह्मणोंको न देवे यह अग्निहवनमें भी समान समझना च [हिय 
तैसेही ककाचायने यह कहा है कि, सूत्रमें हुतशेष देकर यह अविरोष कहनेसे सब ब्राह्मणोंको दे उसी 
स्थठमे इद्रवसिष्टका कथन है कि, पितृत्राह्मणोंके हाथमें हवन करके शेषअन्नको पात्रमें डाले और कुछ: 
पिंडोंके निमित्त बचाले और विखेदेवाओंके ब्राह्मणोंको न दे ॥ 


अथापरताम्वाना सूत्र- उदाध्रयतामग्नां च क्रियतामित्यामन्त्रयते ॥ कामसुटाधरयता 
काममन्ना च क्रयताझत्यातसष्ट उद््रज्जुइृयाच्च ॥ › नष्टाग्निवेधुरादावशेषो बृहनारदा- 


. ये” नष्टाग्रिद्रभायश्र पावणे समुपस्थिते । संधायाम्नं ततो होमं कृत्वा त॑ विसजेत्पु- 
'नः॥ ! अयाश्चेति तत्कालेम्नि संधाय इत्वा त्यजेत्‌ इत्यर्थः ॥ एतदापस्तम्बानामेव ॥ 
आएपस्तंवोंके स्तंबोंके सूत्रमे लिखा हे कि, - उद्धार ओर अग्नौकरण करूं इसप्रकार यजमान ब्राह्मणों से 


द्वार करो और अग्नौकरण करो, इन ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर उद्वार और होम कौ जिसके 
प बनाए यमें कहा है जो नष्टामिहो और जिसकी द्री द्र्हो 
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परिच्छेदः ३. ] . .  आषाटीकासमेतः। (५८३ ) 


वह पार्वणके समय अभिस्थापन और हवन करके फिर उस अझिका विसजन कर दे, इसका यह अर्थ्‌ दै 
कि “अयाश्र ०? इस मंत्रसे उसी काळमें अंजिको स्थापन हवन करके फिर उस अझ्चिको त्याग दे यह भी 
आपस्तंत्रोंके निमित्त है, छन्दोगोंमें तो पाणिहवन होता हे ॥ 
विश्वप्रकाहेपि-“साञ्चिरोपासमेनग्निस्म्मौ कुर्बीत लोकिके । पाणो होमं प्ररांसन्ति न 
त्वापस्तम्बशाखिनाम्‌ ॥ स्वातका विधुरा वा स्युयाद वा ब्रह्मचारिणः । अग्नोकरणहोम 
तु कुयुस्ते लों किकेऽनले ॥ अयाश्राभे मनोज्योतिरुद्बुध्य व्याहृतीडुनेत ॥ हे ॥ ततो- 
ुज्ञातोग्रींधनाद्याज्यभागान्ते यन्मे मातेत्यायेजुदुर्‍यात्‌ ॥ तत्र सप्तान्नाइतयः पडाज्य- 
स्येति त्रयोदश ॥ व्यत्ययो वा ॥ यथा- यन्मे माता प्रढलोभ तन्मे रेतः पिता वृङ्क्त 
यास्तिए्न्तीति द्वाभ्याममुष्मे स्वाहोति पितुनाम्ना द्री होमा ॥ यन्म पितामहा प्रढलोभ 
तन्मे रेतः पितामहो वृक्तामन्तदेथे इति तन्नाम्ना पितामहाय' द्वी ॥ यन्भे प्रपितामहा | 
प्रढलोभ तन्मे रेतः प्रपितामहो वृक्तामन्तदेधे ऋतुभिरिति तन्नाम्ना प्रपितामहाय हो | 
धातामहेषु तृहः-“यन्मे मातामही प्रछलोभ तन्मे रेतो _ मातामहा बृक्ताम्‌ ॥ अन्य 
माताहाइद्धमित्यादी ॥ यन्मे माहुः पितामही प्रलोभ तन्म रतां मातु: पितामहा देक्ता 
सू ॥। अन्यं मातुः पितामहाटवृद्धस्‌ । यन्मे मातुः प्रपितामहा प्रढलोभ तन्मे रता माहुः 
प्रपितामहो वृक्ताम्‌ ॥ अन्यं मातुःप्रपितामहाठवृद्वम्‌ ॥ सवत्राप्यछुण्या इत्यत्र डेन्तं 
तन्नाम योज्यम्‌ ॥ | 
विश्‍्वप्रकारानें मी इसीप्रकार लिखाहे कि, अभिहोत्री भी उपासनअशिमें और अप्निहीन लौकिक 
अभिमें हवन कै कारण कि, आपस्तंब शाखावाळोको हाथमें होमकरना श्रष्ठ नहींहे, खातक, त्रीसे हीन, 
वा ब्रह्मचारी जो होवे अग्नौकरणहोमको लौकिक अभिमें करे, अयाश्चाग्ते० मनो ज्योती० उद्बुच्य ० 
व्याहृति ० इन मंत्रोंसे चार आहुति प्रदान करे फिर आज्गाको प्राक्त अग्नि, इन्धन आदि अस अन्तमं, 
“यन्मे माताऽ? इत्यादि मंत्रोसे हवन करे, उसमें ७ सात अन्नको आहुति और छः वीका होती, इसप्रकार १३ 
तरह आइतिका विधानहै, वा इनका व्यत्ययहै कि, सात घीकी, और छः अन्नको देनी, जेसे साता | 
प्रुळोमे तन्मे पिता दुक्ता' यास्तिष्ठेति, इन दो ऋचाओंके अन्तमं ) अ मुष्मे पित्रे > इसप्रकार ५ पिताके नामसे | 
दो होम. “यन्मे पितामही प्रलुळोम तन्मे पितामहो इतत, अन्तदेधे ऋतुभिः, इन दो ऋचाओसे प्रपितामहे 
नामसे दो ` मातामहपक्षमें तो यन्मे मात मही ० तन्मे० मातामहो ० यन्मेमातु: पितामही? तन्मेमातुः पिता ० 
यन्मेमातुः प्रपितामही ० तन्मेमाहुः प्रपिता ० यहां सब स्थानमे अमुष्मके स्थानमं, चतुर्थी ड, विभक्ति ० जिसके कह 
अन्तमं हो ऐसा तिस २ का नाम मिछालेना ॥ प | 
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(५८४) ' निर्णयसिन्धुः । [दती प~ 
स्थानंमें मातामहआदि. शब्द मिळालेना,. “यन्मे मातामहा? इत्यादि उसके उदाहरण हैं. फिर ये चह इस मत्रसे 
एक अन्नकी आहुति देनी पुनः पित्रे स्वाहा० इत्यादि मंत्रोंसे घृतसे, और स्विष्टकत्‌ होम करके और कुछ २ 
सम्पूणी भक्ष्यको लेकर कुछ गरम भस्म उत्तरको डालकर तूर्णी स्वाहाकारसे पारंपेचनान्त क 
समान मौन होकर. होम करे, यह अम्नौकरण होम मासिवश्राद्वमं ही करना हाताह स्मा्तअग्नि न हायता 
चह न करना, यह किन्हीका मतहै, और करना यह बहुत कहते ह ॥ 
अत एव सवाधाननो होमवज्य मासकश्रा द्वसुक्त सुदशनभाष्य ॥ म [ठय त&ः 
[दत्यक ॥ प्रकरणान्तरत्वातू ॥ कमान्तरत्वंन स्मातपावणवत्कायस्‌ दात त्वस्मदणुरख, ॥ 
आग्दिकादिषु ठु स्मातंपार्वणविविरेवं ॥ एवं माढ्वाषकाद्‌षु ॥ मास श्राद्धावद्ध 
वश्टकाया माठश्राद्ध वकृतहासन प्राक़्तहामवाव' ॥ अन्वष्टकासु मातश्रा् न टात 
भाष्ये ॥ तत्राप श्राद्वान्तरवत्‌ ॥ क्रयमाण तु यन्म मातत्यादा। शुणत्वाप माठया- 
वान्य ववाक्षतस । मास श्राद्वन कल्पो व्याख्यात, इ।त सूत्रातू आम्रय्यव्‌ 
मनाताकायम्‌' हात वचनादाप्रशब्द्स्थव वेकृतदेवताभधायंत्वसू ॥ तनासुष्या ट्त्यत्र 
अमसुकरामभ्या पतृभ्याम्‌ इत्याद्यूह' काय, ॥ तच्च- मास श्राह जात्पत्रादाना 
व्युत्क्मम्तापत्रादाना च कायम! इत सुदशनभाष्य ॥ तत्प्रकारर्तु वदयत il 
मातापत्राद्रत्वादी तु नाहः ॥ तस्माहच नाहतू हात [नषधातू यक्कतावूहाभावास 
पत्ना सनह्यातवतू ॥ उपदाशमत तूह ॥ यथा-यन्म मातरा प्रदडलामतश्वरत्यावननुत्रत 
इत्यायस्मात्पतूकृतमासकश्राद्वानणय शयम्‌ । दात [दक ॥ अन्यत्‌ प्राग्वतू ॥ 
इसीसे सवीघानीको सुदशनभाष्यमें हवनको यागकर मासिकश्राद्व कहाहे, महाळयमं इसीप्रकार कारे 
यह कोई आचार्य कहतेहें प्रकरणका मेद और कमेका भेद होनेसे स्मात्तेपाबेणके समान महाळय करें, यह 
हमारे गुरुका कथनहै वार्षिक आदि श्राद्धोंमें तो स्मात्त पावेणका विधानहै इसीप्रकार माताके वार्षिक आदिमें 
जानना उचितहै मासिकश्राद्की विकृति अष्टकामें मातृश्राद्गकी विकृतिके हवनसे प्रकृतिके हवनका बाघ होता 
है, अन्वष्टकामें मातृश्राद्ध नहीं होता यह भाष्यकार कहतेहें वहांभी यदि वह और श्राद्धके समान कियाजाय 
तो “यन्मे माता! इत्यादिमंत्र गोण भी होय तो भी माताकी प्रधानता अपेक्षित हे, अग्निहोत्री इसप्रकार करे 
इसवाक्यसे भी राब्दही विक्रतिके देवताका कहनेवाळाहै तिससे अमुष्ये? यहां 'अमुकशमम्यां पितृभ्यां’ इत्यादि 
ऊह करना बह मासिकश्राद्वमें भी करना, जिसके पिता जीवते हों वा व्युत्कम ( पहिले पिता पीछे बाबा ) 
से मृतक हुए होये यह सुदशानमाष्यमें लिखाहै, उसका प्रकार तो वर्णन करगे, जहां माता पिताआदि दो २ 
हों वहां ऊह नहीं होता कारण कि, तिससे ऋचाका ऊह न करे यह निषेध है और प्रकृतिमें ऊहका अमाव 
नहीं है ख्रीको उद्यत करके इसके एमान उपदेशीके मतमें तो उह है जैसे “यन्मे मातरौ प्रलुळ्मतुः चरत्याव- 


` ननुत्रते' इत्यादि हमारे प्रिताके बनाये मासिकश्राद्वनिणयमें देखळेने यह संक्षेपसे कहाहै और पूर्ववत्‌ जानना ।। 


प _ अथ परिवेषणम्‌ । 
` तज्चोपवीत्येवाज्येन देवपूवम्‌ आमासु पक्कम्‌' इति पात्राण्युपस्तीय कुर्यात्‌ इति हेमाद्रिः ॥ 


भारते दानघर्मपि- आन्याहात विना नेव यास्कचित्परिविष्यते । दुराचारश्च यढुक्त 


ही... (श॑: 
wT 


तभाग रक्षसा विदुः ॥ तत्रेव शोनकः-विधिना देवपूर्वं तु परेषणमाचरेत्‌ ॥ 


« क्त ty 


फळस्यानन्तता js क्ता स्वर्थं च परिवेषण ४! तत्रेव वायुभविष्ययोः- 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमतः । (५८५ ) 


अब परिवेषणकों वणन करतेहे, वह यजमान सव्य होकर देवपूवैक “आमासु पर्क! इस मन्त्रसे पात्र- 
परसकर और घृतकी आहुति देकर करे, यह हेमाद्रिका मतहे भारतके दानधममें भी कहाहै कि, ट्रलको 
आहुति विना जो परसा जाताहै वा दुराचारियोंने जो भोजन कियाहै, उसे राक्षसोंका “भाग जानतेहें, 
वहांही शौनकका कथन है कि, विधिसे देवपूवेक परसे, वहांही धमका कथन है, कि, स्वयं 
परसनेमें अनन्तफळ होता हे, वहांही वायु और भविष्यपुराणका कथन है कि, श्राद्धके समय 
भायोका परसना उत्तम हे ॥ | 


ब्रह्माण्डे-“नापवित्रेण नेकेन हस्तेन न विना कुशम्‌ । नायसेनायसेनेव श्राद्धे तु पर्खि- 

पयेत्‌॥” वसिष्ठ:-“आयसेन तु पात्रेण यदन्नं संप्रदीयत । भाक्ता वष्ठासम सुक्त दात 

च नरक त्रजतू ॥ -पठानासः- सासकायसरातापातराण्ययाज्ञयान ॥ तत्रव हारात; 

“सोवर्णराजताभ्यां च खङ्गेनोडुम्बरेण वा । दत्तमक्षय्यतां याति फल्णुपात्रेण वा पुनः ॥ 

ब्रह्माण्डपुराणका बाक्यहै कि, पवित्रीके विना एक हायसे और कुशाके विना और ळोहके पात्रसे 

श्राद्धमें न परसना चाहिये, वसिष्टका काक्य हे कि, लोहेके पात्रसे जो अन्न परसा जाता है वहां खानः 
बाळा विष्टाका भोजन करता है और दाता नरकमें जाता है, पैठीनसिका कथन है कि, शीशा लोहा 
पीतळके पात्र यज्ञके योग्य नहीं होते वहांही हारीतका कथन है कि, सोंना चांदी गेंडा गूलर फल्गु इनके 
पात्रसे जो अन्न परोसा जाता है वह अक्षय होता है || 


काण्णाजिनिः-'दव्यां देयं डत चान्नं समस्तव्यञ्जनान च । उदक चेव पक्वान्न नो 
द्यां तु कदाचन ॥”? यमः- पंक्तमां विषमदातुश्व निष्कृतनंव विद्यते ४ -परथ्वाचन्द्री- 
दये पराशरः- सवेदा च तिला ग्राह्याः पितृकृत्ये विशेषत! । भाञ्यपात्रे तिलान्‌ दृष्ट्रा 
न्नराशाः पितरी गताः ॥ 
काण्णीजिनीका कथनहै कि, अन्नमें बी और संपण व्यंजन ( शाकआदि ) कछेळीसे देने, जल और 
पक्कान्न केलीस कदाचित्‌ न देना चाहिये, यमका वाक्यहै कि, पंक्तिमें विषम ( किसीको न्यून किसीको 
अधिक ) देनेवालेका प्रायश्चित्त नहीं है. ऐसा कभी न कोरे, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें पराशरा वाक्य है कि, 
पितरोंके कममें सदेव विशेषकर तिळ लेने, भोजनके पात्रमं तो तिछोंकों देखकर पितर निराश 
हो चले जातेहें ॥ 
चन्द्रिकायां वृद्वशातातपः-हस्तदत्तास्तु ये खेहा लवणव्यञ्जनाद्यः । पितृणां नोपातिष्ठ- 
न्ति भोक्ता सुजीत किल्विषस्‌ ॥› घृतपात्रे विशेषो ग्रन्थान्तरे- ओदने पर्मान्ने च पा- 
त्रमासाथ सुग्धधीः । घृतेन पण्येत्पात्रं तद्रष्वतं रुघिरं भवेत्‌ ॥ घृतादिपात्रांण भूमो 
स्थापयेन्न भोजनपात्रे इति मदनरत्ने ॥ संग्रहें-/हस्तदत्तं तु नाश्नीयालवणव्यञ्जनादि- 
कस्‌ । अपक्कं तेलपक्कं च हस्तेनेव प्रदीयते ॥” पात्रालम्भनसुक्त चतुर्विशतिमते- उत्तानं 
दक्षिणं सव्यं नीचपात्राण्युपस्पृशेत ॥ 


चन्दरिकामे वृद्ध शातातपका वाक्पहै कि, हायके दियेहुए स्नेह नौन और व्यंजन पितरोंकों नही । 


मिलते, और मोजनकर्ता पापमागी होता है घीके पात्रमें विशेष ग्रन्थान्तरमें कहा है जो झु पु बुद्ध 


वा परमान पर पात्रका. रखकर उसे ब्रते भरता है वह घी रक्तके तुल्य हाता है मदनर ज be त्नमें हि है वा्‌ र ' § कि ह र 3 
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९८६ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 
ळवणको न भोजन वरे विना पकेहुए तेळसे पकेहुए को तो हाथसेही देना पात्रका हता चतुर्विशातिकी मतम 
लिखाहै कि. दक्षिणका पात्र सीधा और बायका पात्र नीचा छु ॥ 

याज्ञवल्क्यः-दस्वा्नं एथिवीपात्रम्‌' इति पात्राभिमन्त्रणम्‌ । कृत्वद Ls कल 
जाङ्ग्ठ निवरायंतू ॥ बाधायन,- वप्राङ्ग छनानखेनावादशात ET ते पात्र टन 
धान॑ ब्राह्मणस्य मुखेऽमृतेऽम्ृतं जुहोमि । ब्राह्मणाना लावद्यावता ES 
म्याक्षतमास मा म पतणा क्षा अनत्रासाष्मट [क” इात॥ अद्य जुहाम्य्र स्वाहाशः जय 
कातायसूत्र उक्त* ॥ पेत्रे स्ववाशब्द! ॥ अयु ४ विशषमाह हमाद्र। चार्थ, ee 
नवाड्गष्ठ ड्रिजः स्थानं [नवशयतू ॥' तथा- उत्तान॑न ठु हरतन द्रजाङ्गछीनवशनस्‌ > 
करोति द्विजो मोहात्तद्वे सक्षांसि सुजते ॥ 
याज्ञवल्क्यका कथन है कि, अन्न देकर प्रथ्वीपात्रम्‌? इसमः 
इस मन्त्रसे ब्राह्मणोंका अंगूठा लगाव बौधायनका कथन है कि, नखको व्यागकर ब्राह्मणका अर्ल 
“थिवी ते पात्रं ययोरपिधानं ब्राह्मणस्य मुख अमृतडगृत जुदा स्वाहा? इसमन्त्रको और विद्यावाळ ब्राह्म” 
णोंके यहां तो. “प्राणापानयोरमृतं जुहोम्यक्षितमसि मा मे पितूर्णा क्षष्ठा अत्रामुष्मिन्‌ लोके?” इस मन्त्रको 
शाब्द कहा है और पेत्रमें “आज्यं जुहोमि? के आगे 


ते पात्रोंका अभिमन्त्रण करके “इदंबिष्णो:? 
लगाकर 


पढे कातीय सूत्रमें “आज्यं जुहोमि? के आगे स्वाहा ' 
स्वधा? शब्द कहाहै, अगष्टमें विशेष धौम्यने हेमाद्रिमें कहाहै, त्रा्मणाके स्थानम आता हाय कर उ 
ठगावे इसी प्रकार वाक्यहै कि, सीधे हाथका जो ब्राह्मण अज्ञानसे अंगुठा लगाताहै, उस 
श्राद्धको राक्षस भोजन करते हैं | 
तत्रैव यमः- विष्णाहव्य च कव्यं च ऱ्याद्रक्षस्व च क्रमात्‌ ॥ देवे पिच्ये चत्यथः ॥ 
तत्रेवात्रिः- सम्वन्धनामगोत्राण इदमन्न तत स्ववा । [पतक्रमाढदायात स्वसत्ता व 
निवर्तयेत्‌ ॥ हस्तेना्ुक्तमन्नायमिदमन्नमुदीरयेत्‌ ॥ ' अत्र अन्नदान चतुथा स्यात्‌ 
इत्यादावशषाः पूवमुक्ताः ॥ 
वहांही यमका कथन है कि. देव और पितृ श्राद्धमे क्रमले यह कहे कि, हे विष्णो ! हव्य आर 
कव्यकी रक्षा कीजिये, वहांही अत्रिका कथन है क्षि, संबन्ध नाम गोत्र इदं अन्न स्वधा यह वाक्य 
पिताके क्रमले कहकर अनरमेंते अपनी सत्ताको प्रथक को, हायसे दियेहुये अन्नआदिमें, 'इदमने' यह कहै, 
यहां अन्नदानमें चतुथा होती है, इत्यादि विशेष पहिले कह आये ॥ 
श्राद्धे अर्न्नानेवेदनम्‌ । 
अत्र पूवो्तमन्त्रान्ते-पुरूरवाद्रंवसंज्ञका विश्वेदेवा देवता इदमन्नं सपरिकरं हव्यम्‌ अय 
ब्राह्मणस्त्वाहवनायाथ दत्त दास्यमान चातृप्त: । गययभू) गदाथरा भाक्ता इदमन अहम 
!वरणपात्रस्थमन्नमक्षय्यवट्च्छायास्थस्‌ अमुकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य इदमन्नमस्ततरुप 
परिविष्टं पाखेश्यमाणं चातृप्तेः स्वाहा नमो न मम' इति बहृचर्पारशिष्टदमाश्या- 
$ प्रयाग, ॥ 
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परिच्छेदः २, | भाषाटीकासभतः । (५८७) 


जायगा. स्टाहा नमः ( आपको प्राप्त हो ) यह मेरा नहीं यह प्रयोग ( विधि ) वहुचपारिशिष्ट 
हेमाद्रि आदिकोंने कही हे ॥ 
पव पत्य अमुकगात्रवसुरूपादतत्तनाम यस्‌ ॥ तता य देवात ? दात द्व, य्‌- 
चह [पतर ' दात पन्य काचेजपान्त ॥ तताशच्छद्र वाचयत्‌ ॥ तत्रव प्रचता, 
| “ आपोदानकरे विप्र संकल्प्याच्छद्रभापणात्‌ । राशा: पपतण यान्त दवः सह 
क़ न संशयः ॥” पारस्करः संकल्प्य पितृदवभ्यः: सावत्रांमघुमज्जप* । श्राद्ध ननवद्या- 
पोशान जुष प्रेषोथ भोजनस्‌ ॥  निवधिति ब्रह्मापण कृत्वेत्यथ; ॥ अत एवं दृहन्नारः 
दाय अन्नत्यागसुक्त्वाक्तस्‌ दत्त हावश्व तत्कम विष्णवं वे सम्मपयत्‌’ हव यु ऊँत्य- 
रत्ने काष्णाजिनिः-' अपसव्येन कतव्यं पितृकृत्यमशेषतः । अन्नदानाहतं सवमव 
मातामहेष्वपि ॥?' तञ्च ब्रह्मापणं ब्रह्महविः ' हारेदाता हारभाक्ता चतुाभश्व 
डात काचत्पठान्त ॥ 
इसीप्रकार पित श्राद्में अमुक गोत्र वसुरूपआदि उस २ का नाम जानना फिर काई ९ ये देवास ०) 
इस मंत्रकों देव श्राद्वमें और “ये चेह पितरः? इस मंत्रको पितृश्राद्धभ जप करते है, फिर ब्राह्मगोसे अच्छि 
कहाना चाहिये वहां ही प्रचताका वाक्यहै कि, ब्राह्मणोंके हाथमे आपोशान देकर और संकल्प करके अच्छिद्र 
कथन न के तो देवताओं सहित पितर निराश हो चले जातेह इसमें सन्दह नहीं, पारस्करने कहा ह कि 
पितरोंके निमित्त संकल्प करके गायत्री और मधुमती ऋचाको जप करे, और श्राद्धको ब्रह्माप॑ण करके मोजन 
की आज्ञा दे. फिर भोजन करे. इसीसे ब्रहन्नारदीय पुराणमें अन्न त्याग कहकर लिखाहे कि, दीहुई हवि 
और कर्मको विष्णको अर्पण करे, जो छृत्यरत्नमें काष्णांजिनीका कथन है कि, अन्नदानके सिवाय सम्पूण 
पितृकर्म और इसीप्रकार मातामहोंका कमे अपसव्य होकर करे, वह भी इसकेहा विषयमे ह काई त्रह्मापेण 
ब्रह्म हवि: ? ' हरिदाता हरिर्भोक्ता ? ` चतुर्भिश्च ? इन वचनोंको पढते ह ॥ 
यमप्रदाप- ततान्न ॥पतृद्वभ्य, सकल्प्य च यथावाव्‌ । दत्त यदास्यमान च आतृतने 
ममेति च॥ ” तथा श्राद्धीयान्नस्य संकल्पो भूमावेव प्रदायत । हस्तेषु दायमाने तु 
पितणा नापातेछ्ठत ॥ वश्वदंवस्य वाम तु [पतपात्रस्य दाक्षण । सकेल्पादकदानं 
स्यान्नित्यश्राद्धे यथारुचि ॥ २॥ प्रचेताः आपोशानं प्रदायाथ सावित्रीं त्रिजेपेदथ । 
मधुवाता दाते तूच माध्वत्यतात्रक तथा || 
वर्मप्रदीपमें ठिखाहे कि. फिर पितर और देवताओंको यथाविधि अन्नका संकल्प करके कहे कि, यह 


दियाइआ और तृत्तिपर्थन्त देनेयोग्य अन्न मेरा नहीं है तैसेहीं वाक्य है कि, आद्धके अन्नका संकल्प प्रथ्वीम 
दे हाथोंमें दियाहआ पितरोंको प्राप्त नहीं होता, विरवेदेवाओके बांये और पितरोंके पात्रके दहिने भागसं 
- संकल्पक जळका दान रुचिके अनुसार नित्य्राद्धमें देना चाहिये, प्रचेताका कथन है कि, आपोशान देकर रा 
तीन गायत्री 'मधुवाता' तीन ऋचा तीनबार मधु ३ ? पढे ॥ पब 


मिताक्षरायां पास्करः- सॅकल्प्य पतूदूवभ्यः सावत्रीमदुमज्ञपः । श्राद्ध निवेद्यापोः नाम न 
जुष पेषोथ भोजनम्‌ ॥ गायत्री परेः सकृद्रापि जपेड्ठयादतिपूर्विकाम । मधु 
| तृचं मध्वित्येततत्रिक तथा ॥ २॥ ` याज्ञवल्क्यः ` सव्याह्णतिक ँ गायः 
इति तृचम्‌ । जप्त्वा यथासुप़ वाच्य अुज्ञारस्ताप वाग्यता म्यता ” य यथ 
वाच्यम्‌ ॥ क 
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( ५८८ ) निर्णयसिन्धुः । re 


मिताक्षरामें पारस्करका कथन है कि, पितर और देवताओंको संकल्प करके सावित्री और मधुमती 
अऋतचाको जपै. फिर श्राद्धकों निवेदन करके आपोशान, भोजनका आज्ञा और मोजन क्रमसे होतेहे, तीन वा 
एकवार व्याहृतियोंसहित गायत्री मधुवाता तीन ऋचा और तीनवार “ मधु ३ ? पढे याज्ञवल्क्यने कहा है 
कि. व्याहृतियोंसहित गायत्री मधुवाता तीन ऋचा पढकर कहे कि, आनन्दसे मोजन करो और ब्राह्मण भी 
मौन होकर भोजन करें ॥ 
श्राद्धे भोजनानियमः । 
आत्रेः-“ असंकल्पितमन्नाद्यं पाणिभ्यां यद्य॒ुपस्पृशेत्‌ । अभाज्य तद्भवेदन्नं पितणां 
नोपतिष्ठते ॥ अन्नं दत्तं न शृह्णीयाद्यावत्तोयं न संपिबेत्‌ ॥” आपोशाने विशेषमाह स्म 
तिसमुच्चये-  आपोशानं वामभागे सुरापानसमं भवेत्‌ । दक्षभागे तु यः कुयात्सामपान- 
समं भवेत्‌ ॥ ” तथा- पुनरापूयापोशानं सुरापानसमं भवत्‌ ॥” 
अत्रिने 'कहाहै कि, संकव्पसे पहिले ब्राह्मण अन्नादिका स्पश करले तो वह अन्न भोजनके योग्य नहीं 
रहता, और पितरोको नहीं मिळता, जबतक जंळ्पान न करे, तत्रतक दिये अन्नको स्वीकार न॑ करे 
आपोशानमें विशेष, स्मृतिसमुच्चयमें लिखा है कि, बाई ओरमें आपोशान होय तो मदिरापानके समान और 
क्षिण ओरमें होय तो सोमपानका फल प्राप्त होता है, तसेही वाक्य है कि, आपोशानको दूसरे वेर अंजलि 
मरकर करें तो मद्यपानके तुल्य होताहै ।। 


हमाद्रावात्रेः- दत्ते वाप्यथवा दत्ते भूमा यो निक्षिपद्गलिम्‌। तदन्नं निष्फलं याति 
निराशः पितूभिगतेः ॥ '' केचिदाञ्येन कुवोनित । तज्ञ ॥ पायसेन तथाज्येन भाषा- 
नेन तथव च । न ङुयाद्वाठदान तु ओदनेन प्रकल्पयत्‌ ॥' इति स्म्ातिसारे निषे- 
धात्‌ ॥ शङ्खः- श्राद्धे नियुक्तान्‌ सुञ्जानान्न प्रच्छेलवणादिषु । उच्छिष्टाः पितरो यान्ति 
पच्छता नात्र सशयः॥. कात्यायनः अश्नवत्सु जपत्सव्माहृतिकां गायत्रीं सकृत्‌ 
तरवा राक्षाद्वाः पारुष सूक्तममातरथभं हात ॥ हमाद्रा सारपुराणे- एन्द्र च पारूप 
सूक्त श्रावयद्वाह्मणास्ततः ॥ 
हेमाद्रिमें अत्रिका वाक्यहे कि, दीहुई वा न दीहुई बलिको जो प्रथ्वीमें डालता है पितरोंके निराश 
जानपर वह अन्न फलहांन होजाता है, कोई घृतसे बलि देते चित नहीं, कारण कि, स्मृतिसारमें 
ऽका निषेध लखा ह कि, खीर घी उडदसे बलिदान करना उचित नहीं भातसे को. श्राद्वमें भोजन 
करतेहुए त्राह्मणोंसे शाकमें नोन कैसाहे इत्यादि न पूछे पके तो उसके पितर जठ सुखही निराश हो चले 
जात हं इसमें सन्देह नहीं कात्यायनने लिखा है कि, प्रथम एकवार व्याइतियोंसहित गायत्री तीन वार 
रक्षो्री, पुरुषसूक्त ” और अप्रतिरथ, को पढ़े हेमाद्विमें सौरपुराणका वाक्य है कि, (इन्द्रसूक्तः और पुरुष 
 सूक्तः त्राह्मणोंको श्रवण करावे || 


मात्स्यपाझया!- अह्मविष्प्वर्करुद्राणां स्तोत्राणि विविधानि च । इन्द्रेरसामसूक्ता- 
पि तावमानाश्रव शाक्तत, ॥ मण्डल ब्राह्मणं तद्वत्प्रीतिकारि च यत्पुनः । अभावे 
वि. धर 0५ वावद्याना गायत्राजपमाचरतू ॥ २ ॥” प्रथ्वीचन्द्रादय ब्राह्म-”” वीणां वशध्वान 
| थ बवसथ्य, सानवद्यत्‌ । जपञ्च पारुषं सूक्त नाचिंकेतत्रयं तथा ॥ त्रिमश्च॒ जि 
प्रावमानीयजूंषे च ॥ 
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परिच्छेदः ३. ] भाषांटीकासमेत! ( ५८९ ) 
मत्स्य और पद्मपुराणमें लिखा है कि, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, इन्द्र, रुद्र, सोमके सूक्त, पावर 
मानी ऋचा भोर, इसी प्रकार तिनके प्रसन्न तार्थ तीथे मण्डल त्राह्मणको उच्चारण करे. सब विद्या न 
होय तो गायत्रीमात्रका जप करै, प्रथ्वीचंद्रोदयमें त्रह्मपुराणका वाक्य है कि. फिर ब्राह्मणोंकों वीणा | 


ओर वांसकी ध्वनि सुनावे, पुरुषसूक्त, तीनों नाचिकेत, तीनों मधु, तीनों सुप और पावमानी | 
ऋचा और पावमानी, यजुर्वेद श्रवण कराबे॥ 


> लकाकी) = 


हमाद्रावानज, कारणाप या तरयाडूस्ताद्यराप वदद्गुणान्‌ ॥ भूतलाचाद्वरत्पात्र 
मुञ्चद्वस्तन वा पिवेत्‌ ॥ प्रोढपादों वहि'कच्छा बहिजांनुकरोपि वा । अंगुष्लेन विना 
लात मुखशब्दन वा पुनः! ॥ पातावाशष्टतायान पुनरुछत्य वा [पनत रवादता- 
वात पुनः खाद्‌न्मोदकान फलांने च ॥ सुखेन वा धमेदन्नं निष्ठीवेद्गाजनेपि वा। 
इत्थमश्चन्‌ हज: श्राद्धं हत्वा गच्छत्यंघोगातस्‌ ॥ ४ ७” जावालिः-इष्टसुष्णं हावेष्य्‌ 
च दद्यादन्न शनेः शनेः ॥ वृद्धशातातपः-अपेक्षितं याचितव्यं श्राद्वार्थसुपकाल्पितम्‌ 
न याचते द्विजो मूढः स भवेत्‌ पिठृवातकः ॥” यत्त यमः- श्राद्धे : द्विजो नेव. दद्यान्न 
थाचेन्नेब दापयेत्‌' इति तदसस्पादितवस्तुविषयमितिः हेमाद्रिः ॥ 
देमाद्रिमें अत्रिके वाक्य हैं कि, जो हुंकारसे वा हाथसे अनके गुणोंको वर्णन करें, भूमिसे 
भोजनके पात्रको -उठावै, और प्रृश्ीपर त्याग दे, वा हाथसे जळपान करे, जो जानु खडे किये 
कच्छ खोले, गोडोंसे . बाहर हाथ करे, अंगुलियोंमें अंगूठा लगाये विना वा मुखसे शब्द 
करताहुआ मोजन करता है, और जो पीनेसे उच्छिष्ट जळोको फिर निकाळकर पीता है और 
भोजनसे बचे लड्डू और फडोको फिर भोजन करता है और जो मुखसे अन्रमें फरक मारता 
हे वां पात्रमें थूकता है तो इन प्रकारोंसे भोजन करताहुआ ब्राह्मण श्राद्वको नष्ट करके नरकमें | 
प्राप्त होता है, जावालिने लिखा है कि, जो श्राद्धके निमित्त बना हो उसमेंसे अभीष्ट अन्नको 
मांगल जो मूढ ब्राह्मण नहीं मागता वह पितरोंका नष्ट करनेवाला होता है, जो यमने लिखा है कि, ब्राह्मण 
न दे न मांगे न दिवावे वह उसके विषयमें है जो श्राद्वमें वस्तु न बनी हो यह हेमाद्रिमें है ॥ 
टारांतः- ऊध्वपाणश्च वि सन्‌ सक्रावा वस्मयान्वत,। सुग्रपछश्च यद्ध ङ्क्त न तत्प्राणात 
वे पितन्‌ ॥” प्रचेताः- न स्पृरोद्वामहस्तेन सु्जानोन्नं कदाचन । न पादौ न शिरो बस्ति 
न पदा भाजनं स्पृशेत्‌ ॥” शङ्खः श्राद्वपङ्क्तो तु भुञ्जानो ब्राह्मणों ब्राह्मण स्पृशेत ॥ 
तदन्नमत्यजन्‌ स्ुकत्वा गायच्यश्शत जपत्‌ उशनाः भाजन तु निःशेष कुयात्पाज्ञ 
कथचन । अन्यत्र दध्नः क्षाराठ्रा क्षोद्रात्सक्तभ्य एव च ॥ ब्राह्म-न चाश्चपातयञ्ञातु 
न शुष्का गरमारस्यत्‌ । न चाद्वाक्षत सुंआंनाच च ङुवात म्रत्सरमू ॥ यम!- 
स्वाव्याय श्रावयत्सम्यग्वमशास्तराण चव गह ॥ 
हारातने लिखा है कि, उपरको हाथ करके हँसताहुआ ओधयुक्त, विस्मयसे युक्त, पीठ टेढ़ी करके 
जो भोजन करता है, वह पितरोंको तृप्त नहीं करता है, प्रचेताने लिखा है कि, भोजन कस्ताहुआ | 
वायें. हाथसे अन्नको और चरण शीश और स्थानको न छूबे, और चरणसे पात्रको न छुवे, शंखने | 


१ तथा च-हविर्गुणा न वक्तव्या यावन्न पितृतपणम्‌ । पितृभिस्तर्पितेः पश्चाहठक्तव्यं ग न भरने हवि 
अर्थातू-जबतक पितरोंका तर्पण न हो हविके गुण. कथन न कर, करते 
गुण कहे ॥ | 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized 


~ NY 
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त NE तृतीय- 
{ ५९० ) निणयासेन्धुः । 
उस परसेह्ु 
'लिखा है कि. श्राद्धकी पंक्तिमें भोजन करताहुआ ब्राह्मण दूसरे 'त्राह्मणको छूछे तो १ 


ष्य्‌को्‌ 
अन्नको न त्यागकर ८०० आठ सौ गायत्रीको जपै; उशनाने लिखा है कि, बुद्विमान्‌ मनु 


भोजन किसी प्रकार निःशेष न करना चाहिये, दही, दूध, सहत और सत्तू यह शेष न॒ २९ तो कुछ मय 

नहीं, ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, आंसुओंको त्याग न करे, रूखा वागा न कह भोजन करतेहुसे Ee 

णोंको न देले. और क्रोध न कंर ॥ यमने कहा है कि, वेदपाठ और धर्मेशात्रोंको सम्यक्‌ प्रकार श्रे करावे || 
प्रचेताः-“सुञ्जानेु तु विप्रेषु ऋग्यजुःसामलक्षणम्‌ । जपदानड्स! भूत्वा पिच्य 
चेव वेशेषतः ॥ यज्ञांप चेव रुद्र च रक्षाघ्राकऋच एव च ॥ रक्षान्नाः कुणुष्व रक्षा- 
हणामस्याद्याः ॥ तत्रव नगम, अत्सु जपत पावमानारुदारतामध्वन्नवताश्च | 


अन्नवत्यः पिहुंनुस्तोषमिति ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदये: भरड्राजः- सुजानषु विड ममादात्व 

वते गुदम्‌ । पादकृच्छ्रं ततः कृत्वा अन्यं विप्रं नियोजयेत्‌ ॥ ' क्षणपाद्यादपतच्वा 

इत्यथः ॥ पवप्रवमन तत्रव दक्ष, -ानमान्त्रतस्तु यः श्रा _ भाजन मुखानःसत । 

तदव हाम ङुवॉत स्वाञ्चा वस, समाहत, ॥ प्राणादप्चाभमन्त्रयाबद्धात्रशसख्यथा | 

ाह्मणस्तु ततः कृत्वा घृतमारशनमाचरत्‌ ॥ २ ॥!! 

प्रचेताने कहाहै कि, ब्राह्मणोंके भोजन करतेहुये ऋग्यजुः सामवेद, और विशेषकर पितरोंके मंत्र जपे 

यजुर्वेद, रुद्राध्याय, रक्षोप्रीऋचा कणुष्वपाज:” और रक्षोहणं’ इत्यादि ऋचाओंको ज५,वहांही निगम हे कि 
ञ्ञाह्मणभोजनके समय “पावमानीः? मध्वन्नती:? और अन्नवतीः? ऋचा पढनी चाहिये,यदि पितरोके संतो- 
सकी इच्छा करे तो ऐसा करे परथ्तरीचन्द्रोदयमें भरद्वाजका वाक्यहै कि, ब्राह्मणोंके भोजन करतेहुये यदि प्रमा- 
दसे अधोवायु निकळ जाय तो वह उसी समय पादकृच्छू सम्पादन करके और पाद्य अध्ये आदि देकर और 


१ पावमानीः स्वस्त्ययनीः स॒ठघाहि छृतश्चतः । ऋषिभिःसंश्रतोरसोब्राह्मणेष्वमृतं हितम्‌ ।। १ 
पावमानीदिशंतु न इमं लोकमथो अमुम | कामान्समधयन्तु नो देवदंवी: समाहताः ॥ २ ||. यन दवा: 
पवित्रेणात्मानं पुनते सदा । तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु माम्‌ ॥ ३ ॥ प्रजापत्यं पावत्रं शतो दयास 

रण्मयम्‌ । तेन ब्रह्मविदो वय पूतं ब्रह्म पुनीमहे | ४ ॥ इन्द्रः पुनाहे सह मा पुनातु सामः स्वस्त्या 

वरुणः समीच्या | यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामू जयन्त्या पुनातु || ५ ॥ ऋषयस्तु तपस्तेपु 

सब स्वगाजगाषव: | तपस्तप॒सांऽग्र्यन्तु पावमानाऋचात्रवात्‌ ॥ ६ ॥ यन्मं गभ वसतः पापमुग्र यञ्जा- 
यमानस्य च किच्चिदन्यतू । जातस्य च यच्चापे च वद्धतो मे तत्पावमानीसिरहं पुनामे || ७ ॥ साता- 
पित्रायज्ञ कृत वचा म॑ यत्स्थावर जङ्गममावभूव । विश्वस्य तत्पह्ृषितं वचो मे तत्पावमानीभिरद पुनामि 

॥॥ ८ ॥ गात्नात्तस्करत्वात्थावधायश् किल्बिषम्‌ | पापकं च चरणेभ्यस्तत्पाव० ॥ ९ ॥ ब्रह्मवधात्सुरा- 
पानात्‌ स्वणस्तयाड्ूषळीगमनमेथुनसंगमात्‌ । गुरोदोराधिगमनाच्च तत्पावमा० ॥ १० ॥ बालत्नान्मातृ- 
' पढ्वधाद्रामतस्करात्‌ सववणगमनमथुनसंगमात्‌ । पापेभ्यश्च प्रातिग्रहात्सद्यः प्रहरति सवदुष्कृतं तत्पा- 
 वमा०॥ ११ ॥ क्रयाविक्रयाद्योनिदोषाट्भक्षाद्भाज्यात््रतिम्रहात्‌ । असंभोजनाच्चापि नृझंसं तत्पाबमा० 
Ei १९ ॥ डुयष्ट दुरवातं पापं यच्चाज्ञानता कृतम्‌ । अयाजिताश्चासंयाज्यास्तर्पाव० ॥ १३ ॥ अमंत्रमन्नं 
. यह्काचडूथत च हुताशने । संवत्सरकृतं पापं तत्पा० ॥ १४ ॥ ऋतस्य योनयो मृतस्य धाम विश्वा 
 दुवभ्यः पुण्यगन्धाः । तान आपः प्रवहुन्लु पापं शुद्धा गच्छासि सुक्कतामझुळलाक तत्पावमा० ॥ १५ ॥ पाव 
> स्त्ययनीयाभिगच्छातें नान्द्नम्‌ । पुण्यांश्च भक्षान्‌ भक्षयत्यमृतत्व च गच्छाति ।। १६॥ पाव 
माना वृन्द वान्‌ व्यायद्यत्व सरलताम । [पतस्तस्योपबरतेत क्षीरं सापमधघूदकम्‌ ॥ १७ ॥ पावमान* 
परंब्रह्म शुक्र ज्योतिः स तनम्‌ । ऋर्षास्तस्योपतिष्ठेत क्षीरं सापर्मधूदकम्‌ ॥ १८॥ पावमानं परंत्रह्म 
ये पठान्त सना(पण: | सप्रजन्मभवट्टध्रा घनाह्यो वदपारग: ॥ १९ ॥ दशोत्तराण्यचांश्रेव पावसानी: 

शतान षटू ! एतज्जुह जपन्संत्र चोर्‌मृत्युभयं रेत्‌ । तू ॥ २० ॥। | 


॥ 


हानिमें श्राद्धक्षा फिर करना उचित नहीं 
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'परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५९१) 


त्राहणको निमंत्रणदे यदि त्राह्मणको वमन (कै ) होजाय तो ऐसे त्थळमें दक्षने कहाहै कि, निमंत्रित त्राह्मणके 
मुखसे श्राद्धके विषे यदि वमन होजाय तो उसी समय उस ब्राह्मणको अपनी अझ्निमें प्राणआदि पांच चा 
तीस ऋचाओंसे होमकरना चाहिये फिर वह ब्राह्मण वतको पान करे ॥ 
ऋग्वधाने तु- इन्द्राय सामसूक्तन श्राद्वावघधा यदा भर्वत्‌ । अग्न्यादाभभाजनन श्राद्ध 
सम्पूर्णमेव हि ॥ इत्युक्तम्‌ ॥ अग्न्यादिभारात लोकिकाशिस्थापनचरुनिवापाज्यभा- 
गान्ते नामगात्रपूर्वमग्नो [पत्रनावाह्य सए्ज्यानत्याग कृत्वा माणादाभह्वातरशदाइताङु 
यादत्यथः॥ भाजनन पुनः श्राळून ॥ तंन हाम पुन+पुन' श्राद्ध चात पक्षद्यसुक्तस्‌ ॥ 
सूक्तजपस्तृभयाबुगतः ॥ 
ऋग्विधानमें तो यह लिखाहै कि, यदि श्राद्धमें वित्न होजाय तो वह श्राद्ध इन्द्रके निमित्त सामसू- 
क्तका जप और अग्निस्थापन आदि कर्म और पुनः श्राद्ध करनेसे सम्प्रणे होताहे, यहां 'अग्न्यादिमि: इसका 
यह अर्थहै कि लौकिक अञ्चि स्थापन और चरुका निवाप ( पाचन करना ) आदि आज्यभाग इनक 
अन्तमें नामगोत्र ५$क अझ्िमें पितरोंका आवाहन और फिर भळीमांति पूजन और अन्नको त्यागकरके 
प्राणआदि ऋचाओंको पढ़कर ३२ वत्तीस आहुति प्रदान करै, इस छोकमें भोजनशब्दस पुनः श्राद्धा 
ग्रहण करतेहे, इसमें होम अथवा फिर श्राद्ध करना ये दोनों पक्षहैं, और सोमसूक्तका पढना तो दोनों पक्षोके 
तुल्यहे ॥ 
स्सृतिसंग्रहे-माधान्यं पिण्डदानस्य भोजनस्य तदङ्गता । अतो सुक्तिक्रियाहान श्राद्धदः 
त्ति न मन्वते । पिण्डदानात्तर वान्ता होम एव नाद्वा, ॥ [पण्डदानातू नारवान्ता 
तहिने उपवासं कृत्वा परेदु; पुनः श्राद्धं कार्यामत्यथः ॥ तत्रेव- श्राद्वपङ्की तु चुञ्जानो 
त्राणो वमते यदि । लोकिकांग्रि प्रतिष्ठाप्य अचयेच्च हुताशनम्‌ ॥ तथा- एक एव 
यदा विप्रो भाजन छादता याद । तदवाय समाधाय हाम कुयाॉद्यथावाच 0 दताय- 
'पक्ष ऋग्वधानें- भाजनोपक्रपादूष्व प्रक्रमात्‌ प्रवेता याद्‌ ॥ श्राद्वांवघ छुन। काय 
जपहामो न ठातदा ॥ 
स्मृतिसंग्रहमें छिखाहै कि, श्राद्धमें पिण्डदान प्रधानहै और भोजन उसका अंगहै इससे भोजनको 
हैं अथोत्‌ पिंडदानके उत्तर वमन होजाय तो होमही करे श्राद्ध न करे 
और यदि पिंडदानसे पहिळे वपन होजाय तो उसीदिन ब्रतकरके अगळेदिन हवन करे, वहांही लिखाहे कि, 
श्राद्वकी पिमं भोजन करतेहुए ब्राह्मणसे वमन होजाय तो वह लौकिक अभिका स्थापन करके अश्निका 
पूजन अर्थात्‌ हवन करे, इसीप्रकार लिखाहे कि, एकही ब्राह्मण यदि भोजनके समय वमन करदे तो उसी 
समय अमिको स्थापन करके विधिपूर्वक होम कोर, और दूसरा पक्ष ( पुन!श्राद्द ) के विषय ऋष्विधानमें 


= है 
यह ठिखाहे कि, भोजनके आरभसे उत्तर वा पहिले यदि श्राद्धमे वित्न होजाय तो फिर श्राद्ध करे. जय होम कै 


“ये उसमें पितरोंको तृप्त करनेवाळे नहीं ॥ 


ण्डदानं यथाविधि ॥ पिण्डदान श्राद्वम्‌- अकृते पिण्डदाने तु पता याद वमत्तदा । we ह RF 


पुनः पाकं प्रकुर्वीत श्राद्धं कुयोय्थाविधि” इति तत्रेवोक्तेः ॥ तथा- पत्रथाना याणां | 
च पिता च वमते याद्‌ । तददिने चोपवासः स्यात्पुन श्राद्धं परेऽहनि ॥ वमने वा वि रके 


ST 
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(९३२) निणयासिन्छुःः। . [ तृतीय ` 
` वा तहिनं परिवर्जयेत्‌ ॥” एषु वचनेषु गुळ ।चन्त्यभ्‌ ॥ इद म्राक्षकान्द्क्ावषयस्‌ : 
शांदी तु वान्तावामेन तंदैंव कार्यस्‌ ॥ ' श्राद्धविधे द्विजातानाभाम तङ प्रक्ीतितस्‌ 
अमावास्यादानयत माससवत्सराह्त दात मराचस्म्टत* ।। 
स्पृतिसंग्रहमें लिखाहै कि, पिंडदानसे पहिले (मोजन करताहुआ ब्राह्मण यदि वमन करदे तो फिर 
पाकको बनाकर विधिसे पिंडदान करे कारण कि, 'वहाहा यह लिखाहै कि. पिण्डदानसे पहिले यदि पिताका 
वमन होजाय तो दूसरीवार याक ( खीरआदि ) को बनाकर विविसे श्राद्ध कर तेसेही वाक्यहे | 
पितपक्षके ब्राह्मणोंमेंसे यदि पिता वमन करे तो उसदिन त्रतकरक अग लेदिन श्राद्ध करें, इसीप्रकार वचन € 
कि. वमन वा विरेचन होजाय तो उसदिनका त्यागद, इन बचनोंमें भूछ विचारकरने योग्यहै, यह मासिक 
और वार्षिक विषय कहा अमावस्या आदिमें वमन होजाय'तो आम ( कचे ) अनस उसीसमय श्राद्ध 5 
करण कि मरीचिकी स्पृतिमें लिखाहे कि, श्राद्धमें विघ्न होनेपर द्विजातियोंको अमावास्या आदिम का श्राद्ध 


मासिक और वार्षिक श्राद्वको छोडकर ठिखाह ॥ 


श्राद्धे पिण्डदानमेव प्रधानमिति ककाचायाः ॥ तन्मत दक्षाक्ता हासएव नावृत्तिः 
विप्रभोजनाम्रात मंधाताथः ॥ भाजन पण्डदानाश [(करणानात कपादृपृतस्वा महमाश्या 
दयः । श्राद्वस्य हाम्रदानोभयरूपत्वात्सदूणदाना भावाद नस्याङ्गत्वाप सामवपत शात 
युक्तस्‌ ॥ तन्मते पूर्वोक्तो निर्णयः ॥ अन्नत्यागमात्रं धानम्‌ । भोजन तु प्रतिपात्तरू 
पम्मद्गमता वान्ता तद्धानारप नावात्तारात गाडमाथलछादय, ॥ नीभातकावधानाभात 
युक्त प्रताम्‌, ॥ अत्रेद, त्रस्‌ ॥ वश्वदावकस्थ वमन हाम एव । नोद्घात्तः 
अड्गत्वात्‌ ॥ तन्न रक्षा्थत्वात ॥ 
्राद्वमें पिंडदान करनाही प्रधानहै यह ककाचायेने लिखाहै उनके मतमें दक्षका कहा होमही होताहे, 
आवृत्ति और ब्राह्मण मोजन नहीं करना यह मेधातिथिका मतहे मोजन पिंडदान अझ्ौौकरण प्रधानहे, 
कपर्दिश््स्वामी हेमाद्रि आदिका मतहै उनके मतमें पूर्वोक्त निणेयहै सो उचित नहीं कारण कि, श्राद्धमे जो 
कुछ दियाजाय वह प्रधानहै, भोजन तो श्राद्धकी सिद्विरूप:अंगहे, इससे वमन होनेपर दान होनेपरभी 
श्राद्गका फिर करना नहीं होता यह गोडमेथिळ आदिका मतहै, श्राद्गको यज्ञदान उभयरूप होनेसे सम्पूणके 


दानका अभावहै इससे भोजनको अंगहोनेपर भी सोमवमनके समान निमितसे श्राद्रका विधानही उचितहै, यह 
ही हमको उचित प्रतीत होता है, यहां यह तत्त्वहै कि, यदि विश्वेदेवाओंका ब्राह्मण वमन करदे तो हवन. 


होताहै श्राद्ध दूसरीवार नहीं होता कारण कि, विइवेदेवा श्राद्रका रक्षक होंनेसे अगहे ।। | 


इश्श्राद्धे 'क्रतुदक्षी' इत्यादिस्मृतेश्च ॥ तत्र जयान्‌ जुहयादितिवत्‌ । पितामहा 
देरपि तथा । पितेत्युक्तोरात केचित्‌ । तस्यापि प्रधानत्वात्‌ पितृवादाते तु 
युक्तम्‌ । सपिण्डीकरणादो वाषकवत्‌ “ सपिण्डीकरणादीने यानि श्राद्धानि षोडश । 
तत्र पिण्डप्रधानत्व॑ प्रेतत्वविनिवतेकम'' इति स्सृतेः ॥ महेकोदिष्टादों तृभयप्राधा- 
न्यादावृत्तिरव ॥ 'एक एव द्विजो भोज्यः पिण्डोप्येको विधीयते' इति स्मरतेः ॥ 
. वृद्धिसंकल्पनित्यश्राद्वादी तु भोजनप्राधान्याद्वान्तावावृत्तिरेव । “वृद्धिश्राद्वे विकल्पेन 
पिण्डदानं बुधैः स्मृतम्‌ । नित्यश्राडमदेवं स्यात्पिण्डदानविवजितम!' इति स्मृते; ॥ 
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पारेच्छेदः ३. ) ~ नः 
भाषाटाकासमेतः । (५९३) 


क्रिया शात सग्रहाक्तेश्व ॥ मवादावप्यवम्‌ ॥ ताथमहाल्यादा दरावादत्यपराका- 
चालाचनन प्रतामः ॥ 
और स्मृतिमें भी लिखाहै कि, इष्टि ( यज्ञ ) श्राद्धमें ऋतु, दक्ष विश्‍वेदेवा होतेहे, वहां जयोंका होम 

करे इसके समान पितामहआदि भी उसीप्रकार रक्षकहें इससे पिताही प्रधान है कोडे यह कहतेहें कि 
पितामहको भी पिताके समान प्रधानता उचितहै सपिंडीआदिमें वार्षिकके समान की है कारण कि. जो 
सोलह सपिंडीकरण आदि श्राद्धहैं उनमें प्रेतभावका दूर करनेवाला प्रवर्तकर्किडदानही प्रः वानहै पितामहके 
एकादिष्टश्राद्ध आदिमं तो दोनोंको प्रधान होनेसे आवृत्तिही हे. कारण कि, यह स्मृतिहै कि एकही ब्राह्मण 
| जिमाना आर एकही पिंड करना, वृद्धिसंकल्प निलश्राद्ध आदिमें तो भोजनकी प्रधानतासे वमन होनेपर भी 
| आदत्ति है, कारण यह स्मृति है कि, बृद्धिश्राद्धमें बुद्धिमानोंने विकल्पसे पिंडदान करना ठिखाहे, नित्यश्राद्ध 


विश्वेदेवा और पिंडदानके विनाही होताहै, संग्रहका भी वाक्यहै कि, संकल्प नामके श्राद्गमें भोजन करा- 
| नाही प्रश्नान हे सरमे पिताके ब्राह्मणमें कोई वित्न होजाय तो फिर कम केरे, मघा आदिमें भी ऐसेही 


| जानना, तीथ महाळयआदिमें अमावस्याके तुल्य करे यह अपराकआदि के देखनेसे विदित होताहे ॥ 

| तत्र तृप्तिप्रश्नः । 

आश्वलायन! तृप्तान्‌ ज्ञात्वा मधुमतीः श्रावयेदक्षन्रमीमदंतेति च सपन्नं पट्टा 
यवद्न्नउपऊुक्त तत्तत्स्थालापाकन सह पिण्डाथमुद्धत्य शेषं निवेद्येदभिमतेऽनुमत्े च! 
रात ॥ अत्र गायत्र माध्वात त्रिकजपोपि ज्ञेयः ॥ "तृप्तान्‌ बुद्धान्नरमादाय सतिलं 


देवज्जपत्‌ शत मचतसाक्तः ॥ व्यासः- तृप्ताः स्थेति तु पृष्टास्ते ब्नयुस्तप्ताः 
इत्यथ । अभिमते विप्रः स्वीकतुमिष्टे ॥ 


आश्वलायनने लिखाहे कि, ब्राह्मणोंको तप्त जानकर “मधुमती? और 'अक्षनमी मदन्त? ये ऋचा 
सुनावे सम्पन्न ( सिद्धि ) पूछकर जो जो अन्न ब्राह्मणोंने खाया हो उसको और स्थाळीपाकको पिडके निमित्त 
निकालकर शषका निवेदन करे अभिमत और अनुमत जानकर । गायत्री और मधुमती इन तीन ऋचाओंका 
जप यहां जानना कारण कि, प्रचताने कहाहे कि, त्राह्मणोंको तृत्त जानकर तिलोंसहित अनके पूवेके तुल्य 
जप कर, व्यासने कहाहे कि, त्राह्मणोंको तप्त हो, ऐसे पूछ, व हम तप्त हुए, इस प्रकार कहें. अभिमत 


नाम त्राह्मणके स्वीकार करने योग्य को कहते हैं || 
शनिकाप अनशषश्च क कार्यमिति पृच्छेत तांस्ततः । ते इष्टः सह भोक्तव्यमिति 
प्रत्याक्ततूवकम्‌ ॥ मदछुः सकल तस्मे स्वीङुयुवों यथारुचि ॥” श्राद्वाबिदोषे प्रश्नः 
भेदमाह माद्रा वेष्णुः- पिञ्ये स्वादेतामिति गोष्ठया सुश्रुतं सपन्नामत्यभ्युद्य 
राचत शत ॥ आयुष्यामाते स्वारषु स्वरमिच्छाश्राद्वम्‌ ॥ याज्ञवल्क्यः “अन्नः 
मादाय तृप्ताः स्थ शेषं चैवानुमान्य च । तदन्न विकिरेद्धमो दद्यादापः सकृत्सकृत ह 


१ अक्षन्नमीमदन्तह्मवप्रियाअधूषत अस्तोषत स्वभानवो बिप्रानविष्टयामती 
ऋः ० १ । ६।३॥ 
x८ 
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(५९४) __ निर्णयसिन्धुः । [द 
र | व्य य ह कि. इष्ट 
शौनकने कहाहै कि. ब्राह्मणोंसे इस प्रकार पूछे शेष अनका क्या करू, १ ब्राह्मण क bs 
प्‌ 
सित्रोंसहित भोजन करो यह कहकर श्राद्गका अन्न उसे देद वा अपनी राची अनसार आप 
करले. श्राद्ध विशेषमें प्रश्नका भद हेमाद्रिमें विष्णुके वाक्यसे कहा है कि, पढुश्रीeिन सळी प्रकार 


| 3 <7 ठ्च्छ [्‌ 
किया गोष्ठिश्रादनें घेदपाठ अच्छी प्रकार हुआ वृद्धिश्राद्वमें सम्पन्न मी हुआ देवश्राद्वमें रचाकां नहीं, "डा 
आदे आयुष्य अवस्था वडेक ) हुआ की नहीं, इसप्रकार यजमान पूछे, याझवल्क्यने छिखा है छि 

G7 


अन्न लेकर तप्त हुये यह पूछे, और शेष अन्नको उनकी आज्ञासे भूमिम डालद और एक २ वार जळ ददे, 
| त 


यह बिकिरका दान श्राद्धे दूसरी शाखावालोंके निमित्त है, आश्वळायनोंको -तो पिण्डदानके अन्तमेह 
सूत्रकारने विकिरका दान लिखा ह || 


के 


कात्यायनस्तु~ विकिरोत्तरं गायज्यादिजपं त्प्रश्नं चाह हेमादड़ों दे लः- ततः 
सवाशान पात्रे गृहात्वा वावध बुथ' । तषासुच्छषणस्थान वाकर झोव नाक्षपत्‌ 
माधवीये प्रचेताः-सार्ववाणकमादाय ये अग्नीति झवि क्षिपत्त। स च ङुश काथः ( 
दभषु वाकेरश्च य; इत्युक्तः ॥ मन्त्रः कताय’ . ॥ आय्रदग्वाश्च य जावा यप्च? 
दग्धाः कुले मम । भूमो दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिK्‌' हते ॥ अन्य तु- 
“ असोमपाश्च ये देवा यज्ञमागविवाजिताः । तेषामत्नं प्रदास्यांम पाकेर वंश्वदावकस 
इति हेमाद्री गोभिलोक्तेन देवे ॥ “असंस्कृतप्रमीता ये त्यांगिन्या याः कुल्यः । 
दास्याम तेभ्यां वाकरमन्न ताभ्यश्च पठेकस्‌ ' इत्याञ्भपुराणाक्तन पत्रयन्न [वकाय य 
अभिदग्धा!' इत्याच्छिष्टापण्ड कुशापार पथग्दयादत्याहु' 
कात्यायनहीने विकिरदानके पीछे तो गायत्रीका जप और तृक्षिका प्रश्न करना लिखा है, हेमाद्रिमें 
देवळका बाक्यहै कि, फिर सब ब्राह्मणोंके भोजनका अन्न अनेक पात्रोमें लेकर उनके उच्छिट्र स्थानका 
भूमिमें विकिरके निमित्त डाळदे माधवीयमें प्रचेताका वाक्य है कि, सव वर्णोकिे अन्नको लेकर “ये अग्नि? 
इस मंत्रसे भूमिपर डाळे, बह विकिर कुशापर करना चाहिये, कारण कि, ऐसे कहा है कि, कुशाओंपर 
विकिर करे, कातियोंका मंत्र यहहै कि, मेरे कुळके जिन जावोंको .अग्निका दाह प्राप्त नहीं हुआ थे 
भूमिपर देनसे त्त हों और तृप्त होने पर परम गतिको जांय, और अन्य तो जिनदेवताओंने सोम पान 
नही किया और जिनको यज्ञका भाग नहीं मिळला उनके निमित्त त्रिइवेदेवआंका विकिर अन्न 
देताहूँ, हेमाद्रिमें लिखे इस गोभिळके बाक्यसे दैवश्राद्वमें यह विधान करे, और जों संस्कारहीन 
मरगये हैं और जो त्यागनेवाळी कुलका स्री हें उनको पितरोंका अन्न विकिर देताहू, इस अण्नि- 
पुराणमें कहे मंत्रसे पितंश्राद्वमे अनको बखरकर “अग्निदग्धा? इस मंत्रसे उच्छिप्टका श्‌ 
दे इसप्रकार कहते हैं ॥ 


प॒थ्वाचन्द्राद्यप्यवस्‌ ॥ ब्राह्म - तत! प्रक्षाल्य हस्तो च ४ट्राचम्य हार स्मरत ॥ 
माधवीये गोतमः- विकिरमुच्छिरेः प्रतिपादयेत्‌ ॥' हेमाद्री व्यास:-उच्छिरश्रेव 
[वारकर सदव ग्रातपादयतू ॥ भगु गपण्डवत्प्रातपात्तः स्याद्राकरस्यात ताल्वालः ॥ 


 _ श्राद्वकारिकायां- यजमानस्य दासादीनुद्दिश्य द्विजसत्तम । तस्मादन्नं त्यभेद्रमो 


च ग कि हैः F- 4 Re २ 


| 'वामभागंषु पतक ॥ मु: उच्छेषणं भूमिगतमजिह्स्याशठस्य च । दासवगस्य 
तत्पित्ये भागभेयं धय प्रचक्षत ॥ 
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परिच्छदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ५९९५८ ) 


~ “se ¢ (४ ~ “२ & और hs आ 
` और पृथ्वी चन्द्रो दयमें भी इसीप्रकार त्रह्मपुराणमें लिखाहे कि, फिर हाथपरघो और दोवार आचमन 


'कर 'नारायणका स्मरण करे, माधवीयमें गौतमका वचन लिखाहै कि, उच्छिष्टसे विकिरदे हेमाद्रि व्यासका 


वाक्य है कि, सदैव उच्छिष्टसे विकिर करे, भुगुने कहाहे कि, विकिरकी सिद्धि पिंडके समान होतीहे, यह 


'तौल्बलि कहते हे. श्राद्वकारिका का कथनहै कि. त्राह्मणांमे श्रेष्ट यजमानके दास आदिकोंके निमित्त पित- 


रोके बाई ओर मू अन्नदे, मनुने लिखा है कि, जो कपटी ओर शठ नहों ऐसे दासोंको पितरोंका माग 
भूमिगत उच्छिष्ट लिखा है || 80८: | 
 विष्णुः- उदड्सुखष्वाचमनमादा ददयात्‌ ततः प्राडमुखेषु [पत्य दव चत्यथः । 
शातातपः- विश्वेदेवीनविष्टानां चरमं हस्तवावनम्‌ः ॥ हंमाद्रो वाराह हस्त 
अक्षाल्य यश्चापः पिवेद्गक्त्या द्विजः सदा । तदन्नमसुरेसुक्तं निराशाः पितरो 
गताः ॥ मरीचिः-“ हस्त प्रक्षाल्य गण्ड्रषं यः पिवेदंविचक्षणः । आसुरं तद्भवच्छा- 
द्रं पितणां नोपतिष्ठते ॥ तत्रेव सग्रह- पावत्रग्रान्थमुत्सज्य मण्डल भाव [नाक्ष- 
पेत्‌ । हस्तादीन्‌ क्षाल्येद्रिद्वान शरावांदों तु कुत्रचित्‌ ॥ व्यासः ताम्ब्रलोङ्गरण 
चेव गण्डषाद्ररण तथा । कास्यपात्रे तथा तात्र न कुवात कदाचन ॥ उष्णादकवान्य- 
चण करो इमश्राण शावयत्‌ ॥' 
 क्िष्णुने कहा हे कि. पितृ ओर देवश्राद्वमें उत्तरको और पूवोभिमुख ब्राह्मगोंकों पहले आचमन 
दे, शातातपने कहा है कि, विश्लेदेवाओंके श्राद्धमें बैठे हुये ब्राह्मणोंके हाथ पीछेसे धुवावे, हेमाद्रिमें बाराह- 
पुराणमें लिखाहे कि, जो ब्राह्मण हाथ धोकर पीळेसे जळपीता है वह अन्न राक्षसोंको मिळताहे, ओर पितर 
निराश हो जाते हैं, मरीचिने लिखाहै कि, हाथ धोकर जा ब्राह्मण कुछेके पानीको पीता है वह श्राद्ध राक्ष- 
सोंको मिळता है. पितरोंको नहीं मिलता, बहांही संग्रहका कथन है कि, पवित्रीकी प्रन्थि खोळकर मण्ड 
लकी प्रथ्वीमें डाळ दे, फिर किसी सखे आदिमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य हाथ घोले, व्यातने लिखा है कि, पान 


) इसकी पीकंको कांसी और तांबेके पात्रमें कमी न करे, गरम जळ और अनके चूणसे 


त 


पिण्डदानानिणयः । | 
अथ पिण्डदानम ॥ तज्चाचेनोत्तरमग्नाकरणोत्तरं भोजनोत्तर विकिरोत्तरं स्वथावाचनोत्तरं 
'विप्रविसजनोत्तरं चेति हेमाद्रों स्मृतिषु च पक्षा उक्ताः ॥ तेषां शाखाभेदेन व्यवस्था ॥ | 
“प्रेतश्राद्वेषु पूर्वमन्येषु भोजनोत्तरम' इति चन्द्रिकामाधवी ॥ सर्वत्र भोजनोत्तरामांत . 
बहवः ॥ आश्वलायनः-'मुक्तवत्स्वनाचान्तेषु पिण्डान्निदध्यादाचान्तेष्वेके । सुक्त 


CA ०. 


-वात्स्वात पुवानषुथाथस्‌ । साग्नारात प्रणातसमांप अनाद्रादढर्जसमाप । हमार जातू- 


`` करण्यः-व्याममात्रं समुत्संञ्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ ।' प्रसारितश्षुजान्तरं व्यामः ॥ 


संकटे तु व्यासः- अरत्निमात्रमुत्सज्य' इति ॥ यत्तु तत्रेव सिकताभिम्दा वापि | 
वेदी दक्षिणनिस्रगा' इति । तदन्यशाखिपरम्‌। देवलः- ततस्तेरभ्यनुज्ञातो दक्षिणां 


Coe 


दिशमेत्य च ॥' चन्द्रिकायाम्‌- पिण्डानेवोपणं काय कुशाभावे विचक्षण; । ष शेषु 
राजदूवासु पवित्रे परमे हित... . | se, णी र 


A क ै ू- LE के | 


> 


१ जो आधाजळ पीकर आधाकुला भूमिपर करत हैं इससे पितर और भूमिदेबतां प्रसन्न 
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( ५९६ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- ` 


अब पिण्डदान कहतेहे । उसमें इतने मत हेमाद्रि आदि स्पृतियोंमें लिख है कि पूजनके. अनन्तर 
अग्नौकरणके अनन्तर, भोजनके उपरान्त, विकिरके उपरान्त, स्वा वचनके उपरान्त,. ब्राह्मण विसजनके 
उपरान्त पिंडदान करे. इन सब पक्षोंकी शाखाके भेदसे व्यवस्था जाननी उचित है चन्द्रिका और मा! ववतो 
यह मानते हैं कि, परतश्राद्धमें भोजनसे पहिले, और दूसरे श्राद्धमें भोजनके पीछे पिंडदान. करे, सव श्राद्धोंमें 
भोजनके पीछे करे. यह तो बहुत कहतेहें आश्वलायनने लिखाहे कि मोजनके पीछे और आचमनके पहिले 
पिण्डदान वरे. आचमनके अन्तमें दे यह कोई कहते हैं, मोजनके अनन्तरद, यह कथन पर्ल निप्रेधके 
निमित्त है अग्निहोत्री अतिप्रणीत ( स्थापनकी अभि ) के निकट और अनग्नि ब्राह्मणोंके समीप पिण्डदानद 
हेमाद्रिमें जातूकर्ण्यका बाक्यहै कि, व्याम ( भुजा ) मात्र अन्त रको व्यागकर पिंडदे, फैलाई हुई बाहे 
अन्तरको व्याम कहतेहे, और संकटमें अरत्नि मात्र अन्तर ागकर विंड दे यह व्यास कहते हैं. जो उसी 
स्थानपर छिखाहै कि, रेत वा मृत्तिकासे दक्षिणको नीची वेदी बनावे वह अन्य शाखावालोंके निमित्त द 
देवलने लिखाहै कि, फिर उन त्राह्मणोंकी आज्गासे दक्षिण दिशामें जाकर पिंडदे, चन्द्रिका लिखाह कि, 
कुशा न हो तो बुद्विमान्‌ मनुष्य काश राजदूर्वाकी उत्तम पवित्री पर पिंडदान दे || 


आश्वलायनः-'स्फ्येन रेखाम॒लिखेत्‌ ॥ अपहता अधुरा रक्षास वेदिषद्‌ हते तामः 
्युक्ष्य सकृदाच्छिन्नदेभेरबस्तीयं प्राचीनावीती रेखां त्रिरुदकेनापनयच्छुन्धन्ता पितरः 
युन्धन्तां पितामहाः शुन्धन्तां प्रपितामहा इति तस्यां पप्ण्डान्नेप्ृणोयात्पराचांनपाणः 
पित्रे पितामहाय प्रपितामहायेतत्तेसी ये च त्वामत्रानु' इति ॥ हमाद्रों पारस्करः 

कराभ्यास्ालखंत्‌ स्फ्यन कुशवाप महा हज, ॥ बहूचाना करणव लखा चाग्नय्य- 
भिमुखोति वृत्तिः ॥ “दक्षिणाप्राची वेदिसुद्धृत्य इत्यापस्तम्बाक्तेश्च ॥ देवलः "-आवाह- 
यित्वा दभांग्रेस्तेषां स्थानानि कट्पयेत्‌ । तेष्वासनिषु पात्रेण प्रयच्छत्सातेळोदकम्‌ ॥ 

पराचीनेन निस्रापिततीर्थेन ॥ वायवीये- मधुसापास्तलयुतांख्रान्‌ पपण्डान्नवपद्बुघः ॥ 


आश्वळायनने लिखाहै, कि, यज्ञके स्प्यसे रेखा लिखे, फिर “अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद्‌;?? इस 
मंत्रे उसको छिडके फिर एकबार तोडी हुई कुशा उसपे धरे फिर अपसव्य होकर रेखापर तीनवार जळ 
छिडके कि. पिता पितामह प्रपितामह शुद्ध हों, फिर उस रेखापर सीधे हाथसे पिता पितामह प्रपितामहको 
पिण्डदान दे और कहै कि, यह पिण्ड तुम्हारे और तुम्हारे अनुयायियांके निमित्त हे, हेमाद्रिमें पारस्करका. 
कथनहै कि, हाथोंसे वा स्मयसे वा कुशाओंसे ब्राह्मण रेखा करे, बह्टचोंको तो एक हाथसे रेखा अपने 
सन्मुख करनी लिखीहै यह दृत्तिग्रंथमें ठिखाहे, आपस्तंबका भी कथनहे कि, दक्षिणको नीची. वेदीपर रेखा 
करके पिण्ड दे. देवलका कथन है कि, आवाहन करके तीन कुराओंके अग्रभागपर पितरोंकी कल्पना. करे 


i जी . जब वे ब्रैठजायँ तब पात्रमें रखकर पराचीन ( नीचाहो पितृतीथ ) से तिळ जळ दान करे, वायवीयकाः 


कथनहै कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य मधु घी तिलसे युक्त तीन पिण्डदे ।। 


तळमन्न च पानाय धूप दाप पयरुतथा। मधुसापःखण्डयुक्त पिण्ड 
” याज्ञवल्क्यः सषमन्नमुपादाय सतिलं दक्षिणामुखः । उच्छिष्ट 
पन्निधो पिण्डान्दयाद्रे £ पितृयज्ञवत्‌ ॥ ' केचित्‌ पिण्डेषु माषान्‌ वर्जयन्ति ॥ “भाषा; 
दे वै घा प वज्योश्वेवाभिपिण्डयो; । आह्णेषु यथा म्यं तथा मरापोप्निपिष्डयोः” 


४४ 
कक 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५९७७ 
इति स्मृतिसारात्‌ ॥ “माषान्‌ स्त्र वै दद्यात्‌ पिण्डेग्नो च विवजयेत्‌' इति स्मृतेश्च । 
अत्र मूळ चिन्त्यम्‌ ॥ र 
त्रिस्थळीसेतुमें लिखा है कि, तिळ अन्न जळ धूप दीप दूध मधु. घी खांडसे युक्त अष्टांग पिंड 


कहा है, याज्ञवल्क्यने कहा है कि तिलोंसहित सम्पूण अन्नको लेकर दक्षिणको ओर मुख कर मनुष्य 


उच्छिष्के निकट पितृयज्ञके समान पिंडदान करे, कोई तो इस स्मृत्यथेसारके वाक्यसे पिंडोर्मे उरदोंको 


वर्जित करते हैं कि. उरद श्राद्धोंमें लेने चाहिये, और अझ पिंडोंके विषय निषिद्ध हं कारण कि, जेसे : 
ब्राह्मणके विषे मदिरा दूषित है इसी प्रकार अभि और पिंडोंमें उरद दूषित हैं, और स्मृतिमे लिखा है कि 


उरदोंको सर्वस्थानमें देना परन्तु पिंड और अझ्निमें न देना, इसमें मूल विचारने योग्य है ॥ 


हेमाद्रावापि सवेशब्दस्य प्रकृताथत्वात्सवान्नग्रहणस्क्तम्‌ ॥ अत्र शेषमन्नमनुज्ञाप्य 
सर्वभेकत्रोद्धत्योच्छिश्समीपे दमेषु त्रींखीन पिण्डान्‌ दद्यात्‌ इति गोभिलसूत्रे ॥ सवः 
स्मात्‌ प्रकृतादन्नात्पिण्डान्म्ुतिलान्वितान्‌' इति च ॥ शेषनियमात्तदभावे पिण्डाने- 

` वत्तिः प्राप्नोतीति मोथळवाचस्पती ॥ तन्न ॥ तुषोपवापवत्‌ पर्म्रयुक्तद्रव्यत्वेप्ययकम्‌- 
त्वाद्रणानरोधेन प्रधानत्यागाञ्च शेषलापोप द्रव्यान्तरेण कायम्‌॥अतो नेय प्रातिपात्तः ॥ 
कि तु प्रधानमित्युक्तं प्राक ॥ अन्यथा सपिण्डीकरणादी संयोजनादेः प्रधानस्य 
लोपापत्तेरिति दिक ॥ 


' इमाद्विमे तो सवे शब्दका प्रकृतार्थ लिखा है अथात्‌ ( विद्यमान अन्न ) होनेसे संपूण अन्नोंका 


अहण करना यह कहा है, यहां संपूण शेष रहे अन्नको त्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर एक पात्रमें उठाले फिर 


उसको उच्चछिष्टके निकट कुदाओंपर तीन २ पिंड दे, इस गोमिळ सूत्रके अनुसार संपण प्रकृत अन्नसे 
शहत तिळयुक्त पिंडोंका नियम होनेसे उसके अमावमें पिंडकी नित्रत्ति जाननी चाहिये यह मेथिळ और 
वाचस्पतिका कथन है सो उचित नहीं तुषोंके उपवाप ( वोना ) की समान इसके ( कहे ) द्रव्यवाळे 
कर्मको अर्थ क्स होनेसे ओर गुणके अनुरोधसे प्रधानताके त्यागसे शेष पदार्थके अभावमें भी दूसरे द्रव्यसे 


कर्म करना, इससे यह प्रतिपत्ति नहीं, किंतु प्रधान है यह पहले कह आये हैं नहीं तो सपिंडीकरणके आदिमें 
मुख्य भी पिंड मिलानेका लोप होजायगा यह संक्षेपसे कहा हे ॥ 


अथ पपण्डप्रमाणस्‌ । 


हेमाद्रावङ्गिराः- कपित्यबिल्वमात्रान्वा पिण्डान्‌ दद्याद्विचानतः । ङुक्ङुटाण्डम्रमा | 
णान्वामलकेबंदरेः पुमात्‌ ॥” इति ॥ तत्रेव धूस्रः-कपित्यस्य प्रमाणेन पिण्डान्‌ 
दद्यात्समाहितः । तत्सम विकिर दद्यात्‌ पिण्डान्ते तु पडगुलेः॥ ' अन्त्याष्टिपद्वतो भद्य- 
स्त-“एकोहिष्टे सपिण्डे तु कपित्थं तु बिधीयते । नारिकेलप्रमाणं तु प्रत्यब्दे मासिके | 
तथा ॥ तीर्थे दर्श च संप्राप्ते ङुक्ङुटाण्डप्रमाणतः । महालये गयाश्राद्धे कुयोदामल- 
कोपमम्‌ ॥ २ ॥” इत्याहः ॥ कालकायामाचायः- यत्र स्युबहवः पपिण्डास्तत्र बिल्व- 
फलोपमाः । यत्र चेको भवेत्पिण्डस्तत्र खज़ूरसान्रिभः ॥ प्रेतपिण्डस्तु देघ्यंण 
द्वादशांगुल उच्यते इति ॥ | 


अब पिंडके प्रमाण वर्णन करते हैं, हेमाद्रिमें अंगिराका वाक्य है कि, कैथ बेलके प्रमाण वा कुक्कु 


टके अण्डे वा आंवले वा वेरके तुल्य पिंड विधिसे देवे । वहांही घूम्रका कथन है कि, कैथके प्रमाणे | 
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(५२८) 'निणेयसिन्धुः । [क 


सावधान होकर पिंड दे और पिंड दिये पीछे वहांसे छः अंगुळकं अन्तर उतनह। विकिर दान करे, अंत्येष्टि 
पद्धतिमें मञ्घेने तो एकोदिष्ट और सर्पिडोंमें कैथके तुल्य, मासिक और वार्पिकमें तारियळके तुल्य gE | 
भिळनेपर वा दशीमें दुवकुटके अंडेकी समान, महाळय और गयाश्राद्भमे आमळेके समान पिंड देवा कहा 
यह कहते हैं. कलिकामें आचार्योने लिखा है कि, जहां बहुतसे विंड हों वहां बेठफलके समान और जहां 
एक पिंड हो वहां खजूरकी सदृशा और प्रेतका पिंड तो बारह अंगळ ठंबा देना कहा ह ॥ 


वायवीये-“पत्नी पिण्डांस्तु महायात्रवगस्य सहायना ॥ हमाद्री लागाहि'- महाः 
_ लये गयायां च प्रेतश्राद्वे दशाहक । पिण्डऱशब्दप्रयांग: स्यादनमन्यन कातयत्‌ ॥ 
शाठ्यायनिः-'असावेतत्त इत्युकत्वा तदन्त च स्वथा नमः । असावत्यत सम्ब- 
न्धरूपगोत्रादिविशिष्टं पित्रादिनाम सम्बुद्धथन्तसुक्‍्त्वा पुनश्वतुथ्यन्त तद्‌ 
- पिण्ड इदमन वा स्वथा नमा न ममाते वदादात हमाद्र' ॥ 
वायवीयमें लिखा है कि, धर्म अर्थ कामकी सहायिनी पत्नी यत्नसे उन पिंडोंको मठकर बनावे, 
हेमादिमें ठौगाक्षिका कथन है कि, महाळ्य गया और प्रेतका श्राद्ध और दश दिनका श्राद्ध इनमें पिंड 
जाब्द और अन्य श्राद्वोंमें अन्न शब्द उच्चारण करे, शाठ्यायनिका कथन है कि, यह वह पिंड तुझे देता हूँ, 
यह कहकर स्ववा नमः कहै, और यहां पितरोंका संबंध रूप गोत्र आदिसे युक्त सम्बुष्यन्त ( हे पितः ) 
आदि नाम कहकर फिर चतुर्थ्यॅन्त नाम ( पित्रे आदि ) फिर ( अयं पिंडः ) यह पिंड ( इंदमले ) यह 
अन्न स्ववा नमः फिर ( न मम ) मेरा नहीं यह उच्चारण कर दे दे यह हेमाद्रिका मत हे ॥ 


पिण्डदाननिणयः । 


पित्रादनामाज्ञाने त्वापस्तम्बश- याद नामान न वल्यात्स्ववापतर य. पाथवादाव- 
. पदभ्य हत [पण्ड दद्यात्‌, स्वथापठभ्योन्तारक्षसङ्गय शत हतायय  स्ववापतभ्याः 
' दिविषद्भय इति तृतीयम्‌, एवं मातामहेषु माठषु च' ॥ बहृचानां तूक्त राफ ॥ कलि- 

' कायां स्मृतिः-यावदेवोच्चरेन्मन्त्र तावत्पाणं निरोधयेत्‌ ॥ यषां तु ग्रह्याक्त दश 
श्राद्ध प्ृथशुक्तं तेषां पितृभ्यः पश्चिमे माठृभ्यस्तत्पश्चिमे मातामहाभ्यः पिण्डादि 
देयमिति सांख्यायनः ॥ 

पिता आदिके नाम यदि न जानते हों तो आपस्तम्बने यह लिखा है कि, जो नाम न जाने तो 

प्रथ्वी सत्‌ पितरोंको स्वधा, यह कहकर पहला पिंड और अन्तरिक्ष सत्‌, पितरोंको स्वधा, यह कहकर 

| दूसरा पिंड और दिविषत्‌ , पितरोंको स्त्रधा, यह कहकर तीसरा पिंड प्रदान करे, बह्मचोंके निमित्त तो 
पहिले कह आये हैं, कलिकामें स्मृतिका वाक्य है कि, इतने मंत्रको जबतक कहै तबतक प्राणको रोके 


जिनके गृढासूत्रम अमावास्याको पितरोंका श्राद्ध पृथक्‌ लिखा है उनके मतमें पितरोंके पश्चिम दिशामें 
माताओंसे पश्चिम ओरमें मातामहीको दे यह सांख्यायनका मत है ॥ 


TA 


“ऑस्मिनपक्षे तत्पश्चिमे मातामहीभ्योपि दद्यात' इति हेमाद्रिः ॥ पूर्वासु पितृभ्योपि 
` दद्यादपराखु ख्रीभ्यः' इति सूत्राच ॥ एवं यत्र तीर्थमहालयादी- केचिदिच्छन्ति 
नारीणां ` थव च्छाद्धं महषयः * इात चलाबशातिमतात्‌ "पित्रादि नवदेवत्यं 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (५९९) 
तथा द्वादशंदेवतम्‌' इत्यम्रिपुराणाच मातणां पूथगुक्तम्‌ ॥ यत्र वा आचायंगुरुराष्य- ` 
भ्यः सखिज्ञातिभ्य एव च । तत्पत्नीभ्यश्व सवाभ्यस्तथेव च जलाजळीन्‌ ॥ [पण्डास्त- 
भ्यः सदा दद्यात्पूथग्भाद्रपंदे नरः । तीर्थषु चेव सर्वेषु माघमासे मघासु च ॥२॥ 
दात चतुविशतिमते- दोहित्रपुत्रदाराश्व एकानिष्ठाः सहोदराः । निःसन्ताना म्टृता य च 
तेभ्योप्यत्र प्रदीयते” इति भावेष्ये एकोदिष्टान्युक्तांने तत्रापे तत्पाश्चमं पिण्डदान 
जेयम्‌ ॥ येपां न पृथक तेः सपत्नीकाः पित्रादयो वाच्याः । अन्वष्टकागयामाठः 
श्राद्ध चेव मतेहनि । एकोहिष्ं तथा मुक्त्वा रीषु नान्यत्प्रथग्भवत्‌ हात 
श्टाक्तेश्व ॥ 


इस पक्षमें उन्हीके पश्चिम और मातामहियोंकोमी दे, यह हेमाद्रिका कथन है, और यह सूत्रमी हे. 
कि, प्रम दिशाओंमें पितरोंको और पश्चिम ओरमें त्त्रियोको दे, इसीप्रकार जहां तीथ ओर. महालय आदिमं 
कोई महर्षि त्त्रियोके प्रथक्‌ श्राद्धकी इच्छा करतेहें और इस अझ्निपुराणके कथनसे पिता आदि नो देवता- 


ओंका और विशवेदेवा आदि बारह १२ देवताओं का श्राद्ध होताहे, माताओंका श्राद्ध प्रथकू वणन किया हे, 


कहीं ऐसाहे कि, आचार्य गुरु शिष्योंको सखा जातियोंकों और उनकी सम्पूण पत्नियोंकों और सदा उन 


सबको महाळयमें पथक पिंडदे. और जळदे समरण तीथे माघमास और मवामें भी इसीप्रकार देने ओर 
दौहित्र घुत्र ख्री छोटे भाई और जो विना सन्तान मरेहें उनको भी यहां पिड दिया जाताहै, मविष्यमें 
एकोदिट्ट लिखा है वहांभी उनसे पश्चिम ओरमेंही पिण्ड देना जानना, जिनके मतमें पृथक्‌ पिण्ड देना नहीं वहां 
सपत्नीक पिता आदिका उच्चारण करना, और शंखका भी कथन है कि, अन्वष्टका गया ओर मातृश्राद्ध 
मरण दिनका ऐको दि. इनके सिवाय अन्यश्राद्ध स्ट्रियोका प्रथक्‌ नहीं होता ॥ 


मनः-“तेषु दर्भषु तं हस्तं निमजेलेपभागिनास्‌ ॥' हस्तलेपाभावेपि हस्तं निम्ज्यादवेति 
मेधातिथिः ॥ बिष्णुः- अत्र पितरो मादयध्वसिति दभमूल करावव्षषणम्‌ ॥ काळकाया : 
सुधन्तुः- 'एकोदिष्टेषु वर्षासु दभलेपो न विद्यते । सापेण्डाकरणादी तु लेपः सवत्र श 
स्यते मनुः आचम्यादकूपरावूत्य त्रिरायम्य शनसूरत । पड़ऋतृश्च नमस्ङुयात्‌ पतू- 
नेव च मन्त्रवत्‌ ॥ उदकं निनयेच्छेष शनेः पिण्डान्तिके पुनः ॥' त्रिः प्राणायाम कृत्वात 
मेथातिथिः॥ अमन्त्रं प्राणान्निरुध्योति ककांद्याः ॥ मन्त्रवत्‌ वसन्ताय नमः नमा वः 
पितरः ' इत्याद्यः ॥ शेष पूवावनयनशषस्‌ ॥ 


मनुका कथन है कि, उन .कुशाओंपर लेपभागियोंके निमित्त उस हाथका माजन करे, हाथपर लेप : 


, “अत्र पितरो माद्‌- ` 
यव्वं’? यह कहकर कुशाके मूळमें हाथको बिते, कलिकामें सुमंतुका कथन है कि, एकोदिष्ट ओर वषोमे 


न होय तो भी हाथको मार्जन करे, यह मेधातिथिका मत है, विष्णुका कथन है 
कुराका लेप नहीँ करना, सपिंडीकरण आदिमें तो सब स्थानमें लेप श्रष्ठ है,मनुने कहा है कि, आचमनकर, 
उत्तरको मुख करके तीनवार शनेः २ प्राणायामे करके ओर छः ऋतु और पितरोको नमस्कार करके 


मन्त्र पढे. और शेष जळको शाने: २ पिण्डके निमित्त फिर डाळदे, मेघातिथिका कथन .है कि. त 


वतूका अर्थ 'वसंताय नम॑ः! यह लिखा है कि, “नमो वः पितरः? इत्यादि मन्त्रोंको पढकर यह कृत्य करे 
दोष पदसे पहिले दिये जलका रेष ग्रहण करमा चाहिये ॥ 
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( ६०० ) निणयासन्धुःः। [ तृतीय- 


आश्वालायनः-“निपृताननुमन्त्रयेतात्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वामेति सव्या- ` ` 
वृदुदडावृत्य यथाशक्ति प्राणान्नासित्वाऽमिपयावृत्त्याऽमीमदन्त पितरा यथाभागमावृषा- 
यिषतेति चरोः प्राणभक्ष्यं भक्षयन्नित्य निनयनम्‌ इति ॥ नित्यग्रहण शषाभावाप कु 
योदित्यथः ॥ शोनकः- अथेषामत्र पितर इत्यायेनानुमन्त्रणस्‌ अमामदन्तत्यायन 
मन्त्रेणाप्यनुमन्तय तान्‌ ॥ पिण्डाशेष्टचरारन गकाञ्चदाघ्राय तत्त्यजंतू । प्र्षाल्याचस्य 
शुन्धन्तामित्यादैरेव पूर्ववत्‌ ॥ मन्त्रः पिण्डेषु पानीयं निषिञ्चेत्‌ पितृतीथंतः ॥ ३ ॥ ` 
आश्वलायनने कहा है कि, स्थित हुए पितरोंसे अजुमंत्रण ( प्रार्थना ) करे कि, यहां पितर प्रसन्न 
हों और अपने २ भागको ग्रहण करो, यह कहकर सव्य वा उत्तर आवृत्ति ( फिरना ) यथाशक्ति प्राणोंको 
नासिकासे खींचकर पढे कि, “अमीमदन्त पितरो यथाभागमादृषायिषत?? इसके चरुका जो प्राणके 
भक्षणका शेष है निय भक्षण करे, और दे नित्यके ग्रहणसे यह अर्थ जानना कि, शेष न रहै तो भी करे, 
शौनकने कहा है कि, इसके अनन्तर पितरोंका अत्र पितर! इस पहिले मन्त्रसे वा अमीमदन्त? 
इस आदिके मन्त्रसे अनुमन्त्रण करके पिण्डसे शेष रहे चरुके अन्नको कुछ सुंघकर उसको त्याग 
दे, फिर हाथ धो और आचमन करके शझुन्धंताम्‌? इत्यादि मंत्रोसे पूवेके समान पितृत्रीथसे पिण्डोंके 
` ऊपर जल छिडके || 


व्याघ्रः अद्विः प्रक्षाल्य त्त्पात्र तत्पिण्ड प्रति पूववत्‌ । कृत्वावनेजनं कुयात्पिण्डपात्रम- 
धामुखम्‌ ॥ एतत्कातायादानास्‌ ॥ आचायः- ततः सम्यग द्रिराचम्य नीवीं विस्रस्य 
वाग्यतः ॥ आश्वलायनः असावभ्यक्ष्वासावंक्ष्येति पिण्डेष्वभ्यञ्जने वासो दद्याहशा- 
` सूणास्तुका वा पञ्चाशाद्र्षताया ऊष्व स्वलोमेतद्वः पितरो वासो मानोतोन्यत्‌ पितरो 
युड्ध्वस्‌ शत ॥ श्राद्वाचन्तामणो ब्राह्म- एतद्वः पितरो वासारित्वति अल्पन्पृथक्‌ 
प्रथक्‌ । असुकासुकगात्रतज्ञभ्य वासः पठेटबुधः ॥'' इदं कातीयानाम्‌ ॥' एतद्वा 
इति सूत्रांण प्रातापिण्डम' इति तत्सूत्रात्‌ ॥ 


व्याप्रका कथन है कि, जळसे उस पात्रको प्रतिपिण्ड परके समान धोकर अवनेजन वरे. और 
पिण्डके पात्रको ऑधामुख धरे, यह कातियोंके निमित्त हे, आचार्थका कथन है कि. फिर भली प्रकार 
दोबार आचमन और नीवीको ढीली करके मौन साधेरहै, भाश्वलायनने कहा है कि. “असाव व्यक्त 
असावंदैयः ऐसे कह २ कर पिंडोंपर अम्यंजन और अञ्जन दे, वस्र देकर पढे कि. “दशामृणी- 
स्तुकां वा, पंचाराद्वषेताया ऊर्ध्व सलोमैतद्व: पितरो दासो मानोतोऽन्यत्पितरो युङ्श्वमिति’? श्राद्रचिन्ता- 
' मणिमें ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, प्रथक्‌ २ कहता हुआ कि, हे पितरो ! यह तुम्हारा वस्त्र है, फिर पढे 
कि, अमुक २ गोत्रवाळे आपको यह वस्त्र प्रदान किया है, यह कातियोंके निमित्त है कारण कि. उनका 
$ सुन है कि, “एतद्वः? इस मंत्रको प्रतिपिंडपर पढ़े ॥ | 


हेमाद्री बह्मे- श्रे्माहुखेककुदमज्ञनं नित्यमेव हि । तैलं कृष्णतिलेभ्यश्च दद्ाद- 
 भ्यञ्ञनं हितम ॥ त्रेकङुदं सुरमा इति प्रसिद्वम्‌ ॥ अञ्जनमाथम्यमापस्तम्वा दिविष- 
"र नैव व्याप्र:- गन्धपुष्पाणि धूपं च दीपं च विनिवेदयेत्‌ ॥” देवलः 
ड मरदापयेत्‌ । भक्ष्याण्यपूपानिक्षंश्च व्यञ्जनान्यशनानि 
चत्पच्यते गेहे भक्ष्यं भोज्यमगर्हितम्‌ । अनिवेद्य न 
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रेच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । : (६०१ ) 


भोक्तव्यं पिण्डयूले कथश्चन॥” एतत्सव्येनेति केचित्‌ ॥ युक्तं त्वपसव्येन ॥ मनुः 
अवाजप्रच्च तान्‌ पिण्डान्‌ यथान्युप्तान्‌ समाहितः । ' तता नमो वः पितर, इषे? 
इत्यादनापस्थानम्‌ ॥ मात्स्य- अथाचान्तेषु चाचम्य वारि दद्यात्सकृत्सकृत । तिल- 
पुऽपाक्षतान्‌ पश्चादक्षय्यादकमव च ॥ ` अत्र देवे सव्यं पिञ्ये त्वपसव्याधाति ककः ॥ 
हेमाद्रिमें त्रह्मपुराणका कथन है कि, सुरमेका अज्ञन और काळे तिळोंके तेळका :अभ्यज्ञन उत्तम 
और सदा युक्त कहा है, अन्जनका प्रथम कहना आपस्तम्बोंके निमित्त है बहांही व्याप्रका कथन है कि 
गंध, पुष्प, श्ूप, दीपका प्रदान करे, देछने कहा है कि, दक्षिणा,: सम्यूण मोग, भक्षण पदार्थे, गन्ना 
और अनेक व्यंजनको प्रतिपिण्डपर दे, वहांही शंखका कथन है कि, जो कुछ भक्ष्य भोज्य अपने घर 
बनाया जाता है वह पिण्डके मूलमें निवेदन किये विना भोजन न करे, यह सव्य होकर करे, यह कोई 
कहते है, युक्त तो अपसव्यसे है, मनुने कहा है कि, देनेके अनुसार उन पिंडोंको संवे, फिर नमो वः 
पितरः० और इपे० इत्यादि मंत्रोंसे स्तुति क्रे मत्स्यपुराणमें लिखा है कि. ब्राह्मणोंके आचमन 
करनेके उपरांत स्वयं आचमन करके तिळ फूल चावल और पीछेसे अक्षय्योदक दे, यहां ककेने 
यह कहा है कि, देवश्राद्वमें सव्य ओर पितृश्राद्वमें अपसव्य होकर करे ॥ 
परिभाषोक्तवचनात्सव्यमिति युक्तम्‌॥ अत्र शिवा आपः सन्तु । सोमनस्यमस्त्वित्यादिप्र- 
योगो ज्ञेय; ॥ मात्स्ये- दस्वाशीः परतिगृह्णीयाह्ट्िजेभ्यः प्राइसुखो बुधः । अघोराः 
पितरः सन्तु सान्त्वत्युक्त एनद्विजिः ॥ गोत्रं तथा वधेतां नस्तथेत्युक्तः स तेः पुनः 
दातारा नागभवर्धन्तासच चवत्युदारयतू ॥ स्वास्तवाचनक कुया[त्पण्डानुददत्य 
भक्तितः ॥ २ ॥ ` स्वास्तवाचनात्माकू पात्रचालनं काथम्‌ ॥ हेमाद्री ब्ृहस्पात; 
“भाजनेषु च तिष्ठत्सु स्वास्ति कुन्ति ये द्विजाः । तदन्नमसुरेभुक्तं निराशिः पितृभिगेतेः॥” 
पारेमाषामें कहे उसी वचनसे सब्यसेही करना युक्त कहा है, यहां जळ मंगलरूप, फ़्लरूप 
हो इत्यादि प्रयोग ( विधि) जाननी चाहिये, मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, इनको देकर बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य प्राङ्मुख होकर ब्राह्मणोंसे आशीवाद लेकर यजमान कहै कि, “अघोर हो ' ब्राह्मण कहें 
कि, अघोर हैं, फिर कहे कि, हमारा “गोत्र बढे ? ब्राह्मण कहें कि, ' बढ़े? फिर दाताओंकी 
वृद्धि हो त्राण कहें ओर अन्न बहुत हो, इत्यादि कहै फिर भक्तिसे पिंडोंको उठाकर स्वस्ति- 
वाचन करावे, स्वस्तिवाचनसे प्रथम पात्रोको हिलाता उचित है, कारण कि, हेमाद्रिमें ब्रहस्पतिका 
कथन है कि, पात्रोंकी स्थिति रहते जों स्त्रस्तिवाचन करते हें उस अन्नको पितरोंके निराश हो 
चले जानेपर राक्षस भक्षण करते हैं ॥ 
` जातूकण्यंः- ˆ पात्राणि चालयेच्छाद्धे स्वयं शिष्योथवा सुतः । न खोभिने च बा- 
लेन नासजात्या कथंचन ॥ याज्ञवल्क्यः- स्वस्तिवाच्यं ततः ङुयांदक्षय्योदकः 
मेव च । ' तंत्रेव बृद्धशातातप+- पितृणां नामगोत्रेण करे देयं तिलादकम्‌ । 
प्रत्येक पितृतीर्थन अक्षय्यमिदमास्त्वाते ॥ ” अत्र षष्टी प्रागुक्ता ॥ तत्रैव नागरू 
खण्डे- उत्तानमध्येपात्र तु कृत्वा दत्वा च दाक्षणाम्‌ । हिरण्यं देवतानां च पितृणां. 
रत तथा ॥  बृहस्पातेः- तस्मात्पण काकिणी वा । फलपुष्पमथापि वा । प्रदद्याह _ 
क्षिणां यज्ञे तया स सफलो भवेत्‌ ॥” अत्र पित्रुद्देशेन दाक्षिणादाने अपसव्यं, विमोदे- 
शन सव्यामात माधव: ॥ 
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~ ९ ~ तृती क 
(६०२)  निर्णयसिन्धुः । NR 


जातूकरण्यका कथन है. कि, श्राद्वके पात्रोको स्वयं, शिष्य वा उत्र । NU TT 
न्न. जाति ये कभी भी न हिळावें, याजञवस्क्यने कहा है कि, फिर स्वस्तिवाचन और अक्षय्यो 
दकका दान. करै, वहांही बृद्धशातातपने कहा है कि, पितरराके हाथम नाम और गोत्र लेकर 
प्रत्येक: पिंडपर तिळ जल देना और इदम्‌ अक्षच्यम्‌ अस्तु? ऐसे कहे, यहां पष्टा विभक्तिका उचा- 
रण पहिले कथनकर आये हैं, वहांही नागरखंण्डमें कहा है कि, अध्यपात्रका सावा करके देवताआंका 
सोना और पितरोंको चांदीकी दक्षिणा दे, बृहस्पतिने कहा है कि, तिससे पण काकणी फळ उसका 
दक्षिणा यज्ञमें दे. कारण कि. दक्षिणासे वह सफल होता है, पितरोंके निमित्त दक्षिणा दानम अपसत्य 
और ब्राह्मणोंके निमित्त दक्षिणादाननें सव्य होकर रहै यह माधवका मत है ॥ 


कलिकायामाचार्यः- दद्यायज्ञोपवीत्येव ताम्बूल दक्षिणां तथा ॥ ` अत्रिः * वदेच्च 

तांस्ततो विप्रान्‌ पित्राद्‌भ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥ › गोभिलः अघोराः पितरः सान्त्विः 

त्युक्त स्वथा वाचायष्य शात एच्छात [पतभ्यः स्वधाच्यतासत्युक्तऽस्तु स्वथत्युच्य ` 

मान चारा दद्याइजवहन्त।' इति ॥ आपस्तम्बेन तु इुत्रान्‌ पा त्रानाभतपयान्त इत्यथाप 

पारेषचने मन्त्र उक्तः ॥ 

कलिकामें आचार्यका कथन है कि, सव्य होकरही तांबूल और दक्षिणा दे, अत्रिका कथन है कि 

फिर ब्राह्मणोंसे कहै कि, वितरोंके निमित्त स्त्रधा उच्चारण करो गोभिळने कहा है कि, अघोर पितर हों 
ब्राह्मणोंके ऐसे कहनेके उपरांत यजमान पूछे कि, पितरोंके निमित्त खवा कहताहूँ तुम पितरोंके निमित्त 
स्वघा पढो जब ब्राह्मण स्त्रधा हो ऐसा कह च॒कें तब “ऊज वहन्तीरमृतं वृते! इस मंत्रसे पिंडोंपर जछकी 
धारा दे, आपस्तम्बने तो “पुत्रान्‌ पौत्रानभितर्पैयन्ति?? यह मंत्रभी पिंडोंके सीं चनेमेंही कहा है ॥ 


आश्वलायनः “ अथेतान्‌ प्रवाहयेत्‌ ॥ परेतन पितरः सोम्यासो गभ्भीराभिः पथिभिः 
पू्वणाभः ॥ दस्वायास्मभ्ये द्रविणेह भद्रं रयि च नः सर्ववीरं नियच्छत ' इति 
मात्स्ये वाजे वाजे, इति जपन्‌ कुशाग्रेण विसअयेत्‌ ॥ ' प्रचेताः स्यास्ति 
वाच्यं ततः कृत्वा. पितृपूर्वं विसञेयेत्‌ ॥ ' आश्वछायनः- ` अन्न प्रकोर्यापवीत्या 
ॐ स्वघाते विसजदस्तु स्वधोते वा ॥ › | 
आश्वठायनने कहा हे कि, फिर पिण्डोंको यह मन्त्र पढकर जलमें प्रवाह करे, “परेतन पितरः 
सोम्यासोगंभीरेमि: पथिभिः पूर्विणिमि: || दत्त्वायास्मभ्यं द्रविणेह भद्रं ररि च न: सर्वबीरं नियच्छत?? मत्स्यः 
पुराणमें लिखा हे कि, “वाजे वाज०१? यह कहता हुआ कुशाओंके अप्रभागसे पिण्डोंको विलजन करे 
प्रचताका वाक्य हे कि, स्वस्तिवाचनकर पिताके क्रमते पिंड विसजन करे, आश्वलायनने कहा है कि 
अन्नको वखेरकर और सब्य होकर 'ॐ स्वधा? वा अस्तु स्वधा? कहकर पिण्ड विसर्जन करे ॥ 


हवेते आमावाजोते मन्त्रं तु पठित्वा च मद्रक्षिणाम । द्वारोपान्ते तत 
4 कत्वा सयत' श्रावशहूहस ॥ पराजालश्व ततः प्राह तान्‌ विप्रान्प्तत्यवादिनः । दा- 
न्या | तारा नाभवधन्तामनन च न शात वाहात ॥ एवमस्त्वातिते त॑ च कथयन्ति समा- 
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जोधायनः- ` अन्नं च नो अहु भवेदातिथाश्च लभमाह । याचितारश्व नः सन्तु भा च 


याचिष्म कञ्चन'' इति ॥ अत्र दातारो वोभिवधेन्तां. लभध्वं, स्ाचध्वसित्याचूहेन पठिः 

त्वा विंप्रेः प्रतिवचनं कार्थमिति सुदशनभाष्ये ॥ 'स्वादुषंसद्‌ इति 'ब्राह्मणान्तः पितर! 

रति च मन्त्रह्यं पठन्ति । शौनकः जाह्मणानथ नियातान्‌ परीत्य त्रिःप्रदक्षिणस्‌ । 

ससत्रीकः स्वजने; साइ प्रणमेद्रचिताञ्जलिः ॥ कनिष्ठप्रथमा ज्येष्चरमाः स्यः प्रदक्षि- 

णे ॥” हेमाद्री अहस्पतिः अद्य मे सफलं जन्म भवत्पादाब्जवन्द्नात्‌ । अद्य मे वं 

जाः सर्व याता वोऽनुग्रहादिवम्‌ ॥ पत्रशाकादिदानेन कोशिता यूयमीहशाः । तत्केश- 

जातं चित्तात विस्मृत्य क्षन्तुमहंथ ॥ ॥ २ ॥” प्रचेताः विस्रजेद्भक्तिक्षेयुक्तः सीमान्ते 

चाप्यनुब्रनेत्‌? ॥ 

वौघायनने कहा है कि, अन्न हमारे बहुत हो अतिथि मिळे, हमें याचना करनेवाले मिरे हम किसी 
की याचना न करें, हमारे दाताओंका इृद्विहो, मश्वं सा याचर्ध्व॑ ( प्राप्त हो मत मांगो ) इत्यादि ऊहसे 
पढकर ब्राह्मण प्रतिवचन दें, यह सुदर्शनमाष्यमे छिखाहै 'स्वादुषंसद' ब्राह्मणासः पितरः? इन दो मंत्रोको 
पढतेहे, शोनकका कथन है कि, जानेके समय त्राहमणोंकी सत्री ओर कुटुम्वियो सहित यजमान, हाथ जोड- 
कर तीन परिक्रमा करके प्रणाम करे, और परिक्रमामें छोटा पहिले और ज्येष्ट पीछे रहे, हेमाद्रिमें ब्रहस्पतिका 
कथन है कि, आज तुम्हारे चरपोंको प्रणाम करके मेरा जन्म सफळ हुआ, आज मेरे बंशके पितर आपकी 
कृपासे स्त्रीको गये, ऐसे श्रेष्ट आपको मेने पत्रशाक आदिके देनेसे क्छश दिया उसको अपने चित्तसे भूलकर 
क्षमा करनेको योग्यहो, प्रचिताका कथन है कि, भक्तिसे युक्त हो ब्राह्मणोंकों बिदाकर ओर सीमाके अन्त- 
तक उनके पाछ पहुचाद || 
अथ पिण्डप्रतिपत्तिः । 

हेमाद्रौ जह्माण्डे-“ पिण्डमग्नों सदा दद्याद्वोगाथी प्रथमं नरः । पत्न्ये प्रजार्थी दद्याद्र 

मध्यम मन्त्रपूवेकम्‌ ॥ उत्तमां गतिमन्विच्छन्‌ गोषु नित्यं प्रयच्छाति । प्रजां प्रज्ञा 

याः कातिमप्सु पिण्डं प्रवेशयेत्‌ ॥ प्रार्थयन्‌ दीवमायुष्य वायसेभ्यः प्रयच्छति । आ- 

काशं गमयेदप्सु स्थितो वा दक्षिणाइखः ॥ ३॥ ” आश्वलायन+- वीर मे दत्त पितर! 

इति पिण्डानां मध्यमं पत्नी प्राशयेत्‌ ॥ ' आधत्त पितरो गभं कुमार पुष्करखजम्‌ ४. 

यथा यमरपा असत्‌ ' इति भत्रो दत्तस्याद्येनादाय द्वितीयेन प्राशनम्‌ ॥ 

अव पिंडकी प्रतिपत्ति लिखतेहैं । हेमा द्रिमें ब्रह्माण्डपुराणका वाक्य है कि, प्रथम पिण्ड तो मनुष्य 

भोगके अथ अग्निमें डाले, द्वितीय पण्डको प्रजार्थी मनुष्य मंत्र पढकर पत्नीको दे, उत्तम गतिको इच्छा 
बाळा सदैव गौओंको दे, प्रजा बुद्धि यश कीर्तिकी इच्छावाला जळमें डाळदे, दीव अवस्थाको इच्छाबाछा 
काकोंको दे वा जलमें खडाहोकर आकारामें दक्षिणाभिमुख होकर फेकदे, आश्वलायनने कहाहे कि, बीरे _ 
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(६०४) निर्णयसिन्धः । | तृतीय- 
से दत्त पितर: ? ( हे पितरो मुझे वीरपुत्र दो ) यह कहकर पत्नीको मध्यम पिडका भक्षण करा फिर 
आधत्त पितरो गर्भ कुमार पुष्करखजं “ यथा यमरपा असत्‌? इन मंत्रोमें दिये पिंडका प्रथम मंत्रेस ग्रह आर 
दूसरेसे भक्षण करे ॥ 

आपस्तम्बस्तु दान मन्त्रमाह- अपा झ्लाषधोना रस प्रारायाम भूतर्कतत गभ घत्स्व ” 

दाते मध्यम पत्न्य प्रयच्छात हत ॥ ग्राशनाप यथह पुरुषा असतू हात तढू हताय& 

'पाठोषन्येषां तत्तच्छाखायां ज्ञेय; ॥ तत्रेव शहूखः- पत्नी वा मध्यम [पण्डमश्नायादा- 

तवान्विता ॥ ' कलिकायां छागलेय;- प्राचानावातिनाऽऽमन्त्र्य पत्नो/ [पण्डा वभः 

ज्यते । प्रतिपत्न्यस्यमन्त्रस्य कतव्यावृत्तिरत्र तु ॥ ” 

. आपस्तम्बने तो दानका मंत्र लिखाहै कि, “अपां त्वोषधीनां रसँ प्राशयामि भूतक्गतं गभ धत्स्व’ इस 
मंत्रसे मध्यम पिंड पत्नीको दे, भक्षणका भी मंत्र है कि, पुरुषो असत्‌? यह आपस्तंबका पाठ है, 
अन्योंका मंत्र उन २ की शाखाओंमें जानना, वहांही शंखका कथन है कि, मध्यके पिडका ऋतुवाढी स्त्री 
भक्षण करले, कलिकामें छागलेयका कथनहै कि, अपसव्य होकर पल्नियोंको बुलाकर पिडका बिभाग कर 
यहां तो 'प्रतिपत्नी' इस मंत्रके पढनेकी आवृत्ति करनी || 


माधवाय विष्णुवम- ताथ श्राद्ध सदा पपण्डान्‌ क्षपत्ताथ समाहत, । प्राक्षरत्‌ सत्सु 
` विग्रेषु द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेत्‌ ॥ ” अग्नो अगाधे जले वा ग्रक्षिपेत्‌ विप्रेषु सत्सु भोज- 
नदेशावास्थितेषु द्विजोच्छिष्टं न मा्जेयेन्नोद्वासयेत्‌ । याज्ञवल्क्यः पिण्डांस्तु गोजविप्रेभ्यो 
 दद्यादग्नो जलेपि वा ॥ ' बृहस्पातेः- अन्यद्‌शगता पत्ना रांगणा गाभणा तथा । 
तदा त जाणवृषभइ्छागा वा भाफएुमहात ॥ 
माधवीयमें बिष्णुधमेका कथनहै कि, तीथश्राद्धमें सदेव पिंडोंकों तथेमे सावधान होकर डाळदे, 
और ब्राह्मणोंके विद्यमान रहते उनके उच्छिष्टका माजन न करे, अञ्चि, वा गहरे जळमें फेंकदे, ब्राह्मण 
भोजनके स्थानमें बैठे हाय तो उनके उन्छिष्टका माजन न करे, न उन्हें बाहिर निकाले, याज्ञवल्क्यका 
कथन है. कि, गौ बकरी ब्राह्मणोंको दे, वा.अग्नि, जलमें फेक दे, ब्रहस्पतिका कथनहै कि, पत्नी परदेशमें 
हो रोगयुक्त वा गर्मिणी होय तो उस पिंडको बूढ़े बेळ वा बकरेको भक्षण करनेको दे ॥ 


फपण्डापवातप्रायाश्चत्तानणय, । 


अथ पिण्डोपघाते हेमाद्री प्रायश्चित्तकाण्डे देवळः-' श्वस्गालखरेः पिण्डः स्पृष्टो भिन्नः 
 म्रमादृतः । कतुरायुष्यनाशः स्यात्मेतस्तं नोपसर्पति ॥ ” जातूकर्ण्यः पूर्वक्कोकान्ते- 
"¢ तद्दोषपारिहाराथं प्राजापत्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ पुनः स्नात्वा तदा कतो पिण्डं ङुर्याद्यथा- 
विधि ॥ ” काकस्पर्श तु न दोषः पिण्डोपघातं प्रक्रम्य- धनस्य तु विनाशः स्यात्‌ 
ल ।॥कस्पशादिः क वेना ' इति तत्रैव छोके गोतमोक्तः ॥ स्मृतिद्पेण अत्रिः-“ मार्जार- 


3... ३ 


| यद्यपहन्यते । प्राजापत्यं चारत्वाथ पुनः 
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परिच्छेद: ३ ] भांषांटीकासमेतः । (६०९) 


अब पिण्डके उपघात ( नाश ) लिखतेहें । प्रायश्चित्तकाण्डमें देवळने कहाहे कि, कुत्ता गीदड 
गधा, इन्होंने प्रमादसे पिण्डस्पशी किया वा तोडदिया होय तो कतीकी अवस्थाका नाझ होताहे ओर 
प्रेतको नहीं मिळता, जातूकण्यने लिखाहै कि, पूवैरलोकके अन्तमें उस दोषकी झांतिके निमित्त प्राजापत्य 
त्रत करे. कर्ता फिर स्नान करके विधिसे पिण्ड वनावै, काकके स्पशेमें दोष नहीं, कारण कि, पिण्डनाराके 
ग्रकरणमें उसी इछोकमें गोतमका कथनहे कि, पिडका नाश काकके स्परको छोडकर होजाय तो धनका 
नाश होताहे. स्मृतिदर्पणमें अत्रिका कथन हैं कि, विलाव मूसाके स्पशसे पिंड फ़्टजाय तो उसी पाकसे 
पुनः पिंडदे. बौधायनका कथनहै कि, कुत्ता चांडाळ आदिके स्पर्शले पिण्ड नष्ट होजाय तो प्राजापर 
त्रत करके फिर पिडदान करे ॥ 


चती be es 


वोपदेवोप्येवमाह- दिनान्तरे तु म्राजापत्यमात्रम्‌ ॥ शषप्रातिपात्तत्वेन पण्डावृत्ता माना- 
भावादिति मेथिलाः ॥ तन्न ॥ सपिण्डीकरणादो शेषनाशे सयाजनाद्लोपापचः ॥ तन 
९ वचनाद्वमन इवात्रापि तन्मात्रपिण्डदानावृत्तिः ॥ अतएव- न च नक्त श्राद्ध ऊुवाताख्य 
वा भोजनसमापनात! इत्यापस्तम्बसूत्रम्‌ ॥ रात्रो भोजनमात्र पूर्वद्यः कायस्‌ ॥ श्राड 
समापिस्तु परदिने एव । समाप्तियय॑न्तं कतुरुपवासश्रेति हारदत्तन व्याख्यातम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ पाकान्तरेण पिण्डदानमात्रं कार्यम्‌ ॥ 
बोपदेवने भी ऐसेही कहाहै कि, प्राजापत्य मात्र तो किसी और दिनमें करे, शष कर्मका प्रतिपत्ति 
( सिद्धि ) उससेही होजायगी, पिण्डकी आवृत्तिमें कोई प्रमाण नहीं, यह मेथिलोंका मतहे, सो ठीक नहीं, 
कारण कि. सपिण्डीकरण आदिमें शेष कमैका नाश होनेपर पिण्ड मिळानेका लोप होजायगा, तिससे 
वचनके वळसे वमनके समान यहाँ भी पिंडदानकी पुनः आवृत्ति होतीहै, इसीसे रात्रिमें श्राद्ध न करे, ओर 
जब प्रारम्भ होजाय तो मोजन समाक्तिसे प्रथम न करे, यह आपस्तंबका सूत्र है, इसकी व्याख्या हरू 
दत्तने यह लिखी है कि, पहिले दिन रात्रिका मोजन करे और श्राद्धकी समाप्ति तो दूसरे दिनमें करे, 
और समातिपर्यन्त कती ब्रत वरे, तिससे अन्यपाक बनाकर कता पिंडदान मात्र करें ॥ 
अथ पिण्डनिषिद्धकालः । 
स च प्रायेण महाल्यादिनिणये पूर्वमुक्तः ॥ हेमाद्री बृहत्पाराशर+- युगादिषु 
मघायां च विषुवत्ययने तथा ॥ भरणीषु च कुर्वीत पिण्डनिवेपणं न हि :॥ स्म्वाते 
। रत्न्यावल्यास्‌- पुत्रे जाते व्यतीपाते ग्रहणे चन्द्रसूययोः। श्राद्ध कुयातू प्रयत्नेन पिण्ड- 
| निर्वपणाइते ॥” तत्रैव कात्यायनः- वृद्धेरनन्तरं चेव यावन्मासः समाप्यते । 
| तावत्‌ पिण्डान्नव दद्यान्न कुर्यात्तिङतर्पंणम्‌ ॥› बोधायनः-संस्कारेषु तथान्येषु मासं 
मासार्धमेव च ॥? तथा-“भानो भोमे त्रयोदर्‍्यां नन्दाभगुमघासु च । पिण्डदानं 
| मृदा स्नानं न कुर्यात्तिळतपेणम्‌ ॥ 
अब पिंडमें निषिद्धकाळ ठिखतेहे. वह काळ महाळय आदिके निणेयमें पहिले कह दिया, हेमाद्विसे 
वृद्धपराशरका कथनहै कि, युगादि मघा विषुवत्‌ अयन भरणी इनमें पिण्डदान ,न करे, स्मृतिरत्नावलीसे 
| लिखाहै कि, पुत्रजन्म व्यतीपात और चन्द्रमा सूर्यका ग्रहण इनमें पिंडदानको छोडकर यत्नसे श्राद्ध करे. 


bs ७ ड 


वहांही कात्यामनका कथनहै कि, पुत्रजन्मके पीछे जबतक मासकी समातिहो तबतक पिण्डदान | और | 
तिलोंसे तर्पण न करै; बौधायन सूत्रमें लिखाहै कि, तेसेही अन्यसंस्कारोमे भी मास ओर अद्वेमासतळ न | 
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णा | तुती ध्य 
७-०) _ निणयसिन्छः । [ तृतीय 
करे, तैसेही वाक्यहै कि, रविवार भौमवार त्रयोदशी नन्दा शुक्रबार मवा नक्षत्रमें पिण्डदान, मदालसे खान 
तिठतपेण इनको न करना चाहिये ॥ 7 


त्रिस्यलीसेतो काष्णाजिनिः- विवाहत्रतचूडासु वर्षमर्थं तदर्थकम्‌ ॥ उत्तराव प्रा्वत्‌ ॥ 

बद्धिमात्रे तथान्यत्र पिण्डटाननिराक्रिय़ा । कृता गर्गांदिभिमुख्येमांसमेक ठु कमणाम = 
हेमाद्री ज्योतिःपराशरः- विवाहे विहिते मासांस्त्यजेयुद्रांदशव हि । सापण्डाः [पण्डः 
निर्वापं मोञ्जीबन्धे षडेव हि ॥'' तंत्रेव- महालये गयाश्राद्धं मातापत्राः क्षयऽहोन्‌ । 
यस्य कस्यांपे मत्यस्य सपिण्डीकरणे तथा ॥ कृतोद्वाहाप ङुवात [पण्डानवपण सदा 
इति ॥ “मातापित्रोरिति क्षयाहविशेषणम्‌ हविरुभयत्ववाद्ष्वाक्षतस्‌ ॥ तन श्षाद्वीरद 
व्यादिवाषिकोपि पिण्डदानं कार्यम्‌, हति कचित्‌ ॥ सापण्डाकरण नवश्चाद््पाडशः 


NN ~ ~ 


श्राद्धोपठक्षणाथमितिं निणयास्रत उक्तम्‌ ॥ 


५ DN 


त्रिस्थली सैतुमें काष्गांजिनिने लिखाहे कि, वित्राह ब्रत मुंडनमं वष,छः महाने वा तान महानतक 


` पिण्डदान आदि पूर्वोक्त तीनोंको न करें, इलीप्रकार और मी बृद्धिमात्रमें पिण्डदानका निषेध गगआदि सुनियान 


करनेवाळोंको कहाहै, हेमाद्विमें पराशर ज्योतिषियोंक्रे वाक्यहें कि, विवाह किये पीछे सम्पूर्ण सपिण्ड वारह 
महीनेतक और यज्ञोपवीतमें छः महीनेतक पिण्डदान न करें, वहाँही लिखाहै कि, महाळय गयाश्राद्ग माता” 
पिताका मरणदिन जिस किसी मनुष्यकी सपिण्डी, इनमें पिण्डदान बह भी मनुष्य करं, जिसका विवाह 
हुआहो इस वचनें “मातापित्रोः? यह क्षयीके दिनका विशेषण, हवि दोनोंके निमित्तहे, इसके समान 
विवक्षित नहीं है तिसके भाई पितृव्य -आदिकके वाषिक श्राद्धमे कोई पिण्डदान करनेको कहतेदे 
सपिडीकरण नवश्राद्ध पोड्शश्राद्धके उपलक्षणार्थ है, यह निर्णयाडुतमें छिखाहै | 
क्षयाहे विशेपः संग्रहे- मातापित्रोराब्दिके तु विवाहादिषु सवेदा । तिलेः पिण्डाः 
प्रदातव्या त्वन्यश्राद्धे विवर्जयेत्‌ ॥?' अत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ रामकोतुके-नन्दाश्वका- 
मख्यारभूग्वग्रिपितकालभे । गण्डवेधृतिपाते च पिण्डास्त्याञ्याः सुतेप्सुभिः ॥” 
विश्वरूपनिबन्धे- तिथिवारप्रयुक्तो यो दोषो वे समुदाहृतः । स श्राद्धे तन्निमित्त 
स्यान्ञान्यश्रादर कदाचन ॥” अन्यत्तक्तं प्राक्‌ ॥ 
मरणदिनका विशेष संग्रहमें लिखा है, पिताके वाषिक और विवाह आदिमें - सदेव तिळसे 
'विंडदेने चाहिये, अन्य श्राद्धमे वार्जितहैं, इनमें मूळ विचारने योग्य है, अर्थात्‌ नहीं है । रामकौतुकमें कहा 
है कि, नन्दा अश्विनी रविवार भौमवार वा शुक्रवार कृत्तिका पिताके मरणका नक्षत्र गंड वैश्वति ब्यतीपातमें 


पुत्रकी इच्छावाळा पिण्डदान न केरे, विश्‍वरूय निबन्धमें लिखा है कि, तिथिवारका किया जो दोष कहा 
` है वह उसी श्राद्धके विषयमें है, जो तिथिवारके निमित्त हो अन्य श्राद्वमें किसी प्रकार नहीं, ओर तो. 
पहिले कह आये हें ॥ 


डच्छिशेद्वासनमाह हेमाद्री वसिष्ठ: श्राद्धे नोद्रासनीयानि द्युच्छिष्टान्यादिनक्षयात । 
इच्यातन्ते बे ' सुधाधारास्ताः ॥।पबन्त्यकृतोदका; ॥ व्यासः-उच्छिष्ट न प्रम्ृज्यात्त 


` 'यावन्नास्तमितो रविः ॥' इदं गृहान्तरसस्वे ॥ एत दृशृहे तु मनुः- उच्छेषणं तु तत्तिष्टे 
लक द्या > र ११ 
| ह [ बसाजता' । तता ग्हवाळ, कुयादिति वमो व्यवस्थितः ॥” बलि वेश्व- 


है ते मधाताज।स्ाण्ड- शूद्राय चानुपेताय श्राद्धोच्छिष्टं न दापयेतृ॥/ 
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परिच्छेदः ३ ] भाषाटी कासमेतः ( ६०७ ) 


था-'कामं दद्याच सर्व तु शिष्याय च सुताय च ॥' भोक्तारति शेषः ॥ जातूकऽ्यः- 
“द्विजसुक्तावसिष्टं तु शुचिभूमो [नखानयेतू ॥ FF 
उच्छिष्टका पैकना हेमाद्रिमे वसिष्ठने लिखा है कि क, पहिलेही श्राद्धके उच्छिष्ट नहीं फकना, ,कारण 
च्छिप्टपेसे जो अमृतकी धारा गिरती है उनको ने पान करतेहें, जिनको जळदान नहीं प्राप्त इआ, 
व्यासका कथन है कि, जबतक सूर्ये न छिपे तवतक उच्छिष्टका माजन न करें, यह भी तब है, जव दूसरा 
$. एक घरमें तो मनुका यह वाक्य है कि, उस समय तक उच्छिष्ट र हे जबतक त्राह्मणोंका विस- 
अन न हो. फिर ग्रहवलि वरे. यहही धर्मकी व्यवस्था है, वलिसे वैश्वदेवादि नित्य कमे लेना यह मेघालिथि 
का मत है. ब्रह्मांडपराणमें छिखा है कि, शूद्रको और जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो उसको उच्छिष्ट नदे, 
तैसेही वाक्य है कि. शिष्य और पुत्रको यथेच्छ देकर भोजन करें, जातूकण्यंका कथन ह कि ब्राह्मणों के 
भोजनका शेष पवित्र भूमिमें गाडदे || 


अथ वेश्वदवादानणय: । 

अत्र प्ञामकः छोकः ॥  श्राह्वे$नायप्रिककलेकेडग्रकरणात्पश्चाज्जुद्षतबालस्त्वन्ते स्यादः 
थवा भवेद्विकिरतः पश्चात्‌ एथक्त्वे पचेः । श्राद्वान्त त्वथवा महाल्याववादृध्व ऊर्जः | 
स्यातक्षये त्वन्तेऽम्मासु च मध्यतः झुभावेधावादो तथा साम्नक ॥ अस्याथ, सान. 
एथक्पाकेन सवेत्राद्रो वेश्वदेव' ॥ पक्षान्त कम निवत्ये वश्वदव च सामक, । पण्डः 
यज्ञ ततः कुर्याततोन्वाहायक बुवः ॥ पित्रथं नवपत्पाक वश्वदवाथभव च । वश्वद्व न 
पिन्नथ न दाशी वेश्वदेविकस्‌ ॥ २ ॥” हाते लोगाक्षसुमते ॥ अत्र साधक आहः 
ताग्निरिति हेमाद्रिः “श्राद्वात्प्रागव कुवीत वेखदेव तु साश्चक'। एकाद्शादक सुर्कत्वा 
तत्र ह्यन्ते विधायते इत दमा शालकायनाक्तिश्व ॥ 

अव वैश्चदेवादिको कहते हैं, उसमें मेरा बनाया छोक है, और उसका यह अथे है कि, जिस 


अश्राद्धका ऑझहोत्री न हो उसमें हवन और बलि अग्नोकरणके पश्चात्‌ होते ह, वा प्रथकू पाक होय तो 
विकिरसे पीछे होते हें और महाळयमें श्राद्धके अन्तम, क्षयाहर्म भोजनक पीछ, अमावस्याका श्राद्भके उप- 


रान्त और श्राद्धका कती अग्निहोत्री होय तो सव झुमविधियोंके मध्यमें हवन और बलि होतेहे, साझिक 
ब्राह्मण पथक पाक बनाकर सब स्थानमें पहिले वैश्वदेव करे, कारण कि, लौगाक्षिने स्मृतिमे कहा हे, 


गौर फि अन्वा C को ळे करे &> 
पक्षांत कर्मसे और वैश्वदेवसे निवृत्त होकर सामिक पिण्डयज्ञ करे, ऑर फिर अन्वाहाई॑ कमेका करें, 


पेतरोके निमित्त पाकदे और बनावे और विश्‍वेदेवाओके निमित्त बनावे विश्वेदेवाओंका पाक पितरोॉको और 
पितरोंका पाक विद्लेदेवाओंकों न देना, यहां साम्निक आहितामि हेमाद्रिने लिखा हे हेमाद्विमें शालंकायनका 


भी कथन है कि, सामिक श्राद्वसे पहिलेही एकादशाह श्राद्वका त्यागकर वेश्‍्वदेव करे, कारण कि, वहां 


अन्तमेंही लिखा है ॥ है हि | 
त्रैव परिशिष्टे-' संप्राप्ते पारवणश्राद्धे एकोहिष्टे तथैव च । अग्रतो वैश्वदेवः स्यात्‌ पश्चा- 
देकादशे5हनि ॥” स्माताश्रेमतां तद्राहितानां वाग्मौकरणीत्तरं विकिरोत्तर वा होममाज- 
घृथक्पाकेन भूतयज्ञाद्‌ तु श्राद्वान्व एवं॥ अत्र मूल हमाद्नचान्द्रकादा स्पथ्सू \\ सवेषां 
राद्धान्ते वा तत्पाकेन वैश्वदेवनित्यश्चाद्वादीति तृतीय; ॥ ` श्राद्ध निवत्य धिष्व 
देवादिकं ततः । कुर्याद्धिक्षां ततो दद्याद्वन्तकारादिकं तथा ॥” इति पेठीनासिस्मृतेः ॥ 


ततः श्राद्वशेषात्‌- श्राद्धादि श्राद्वशेषेण वेश्वदेवं समाचरत इति चठुवशातमताद्चत 
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(६०८) निणयंसिन्छुः । [ तृतीय- 
एवं वेश्वदेवकालत्रयस्य अपराकें शांखायनपरििष्टसुदाहत्यैव व्यवस्थोक्ता ॥ “ आदो 
वृद्धो क्षये चान्ते दशं मध्ये महालये। एकोदिशे निवृत्त तु वैश्वदेवो विधीयते 
इति बहुस्मत्युक्तत्वात्सवेंपां श्राद्वान्ते एवेति मेधातिथिस्मृतिरत्नावल्यादयो वहवः ॥ 
वहांहो पारेशिष्टका कथन है कि, पार्वेण वा एकोद्दिष्ट श्राद्ध होय तो प्रथम और एकादशाह आदि 
होय तो पीछे होता है, स्मात्ते अझिवाले, और अग्निसे हीन अझौकरणके वा विकिरके पीछे हवन मात्र करे, 
भूतयज्ञ आदिको तो प्रथक्‌ पाकसे श्राद्धके अन्तमें करे, इसमें मूळ हेमाद्रि चन्द्रिका आदिमें स्पष्ट है अथवा 
सब मनुष्य श्राद्वके पाकसे श्राद्वके अन्तमें वेश्‍वदेव नित्यश्राद्धआदि करे, यह तीसरा मार्ग है, कारण कि, पैठी- 
नसिका स्मृति है कि, विधिसे श्राद्वको करके पीछे बैख़देव करे, फिर उसी अन्रमेंसे भिक्षा और हन्तकार 
आदि दे, चतुर्विशातिका भी कहाहे कि, श्राद्धके दिन श्राद्वके शेष अन्नसे वेश्वदेब करे इसप्रकार वैस्वदेवके 
तीन काछोंको व्यवस्था अपराके सांख्यायन परिशिष्टके वचनोंको जानकर कही, और वृद्धि श्राद्धकी 
आदिमें और क्षयके अन्तमें और अमावस्याके मध्यमें महालय और एको दिष्टे निपटनेपर वैश्वदेव छिखा है 
इत्यादि बहुत स्मृतियोमें कहनेसे सबके मतमें श्राद्वके अन्तमेंही बलि वैश्वदेव करे यह मेधातिथि स्मृतिरत्नावलि: 
आदि बहुत कहतेहें ॥ 
बोपदेवस्तु वृत्तिकारेण विसर्ञेनान्तं श्राद्वमुक्त्वा “उच्छेषणं तु' इति पूर्वोक्तमनुवाक्यो- 
दाहरणाद्वहचानां आद्वान्त एव । मध्यपक्षस्त्वन्यशाखापर इत्याह ॥ हेमाद्रिस्तु वृद्वा 
वप्यन्ते एव वेश्वदेवमाह ॥ कातीयानां तु श्रोतस्मातांग्निमतामादावेकेनैव पाकेनेति 
कर्कः ॥ अन्येषां मते तेत्तिररीयाणां तु साग्निकानां सर्त्रादौ वैश्वदेवः ॥ 'पश्चयज्ञाश्च 
अंन्ते च इति सुदशनभाष्ये उक्तम्‌ ॥ अस्य पक्षद्वयस्य पूववद्दयवस्था ॥ हेमाद्रौ मार्क 
ण्डेयः-'ततो नित्याकैयां कुयांद्गोजयेच्च ततोतिथीन्‌। ततस्तदन्नं भुंजीत सह भृत्या- 
दिभिनेरः ॥ ततः श्राद्वशेषात्‌ ॥ नित्यक्रियां नित्यश्राद्वम्‌॥ तत्र-प्रथक्पाकेन नेत्य- 
कम्‌? इति तनेवाक्ते पाकक्ये विकल्पः ॥ 
बोपदेबने तो यह लिखाहे कि, दृत्तिकारने विसर्जन पर्यन्त क्म कहकर “उच्छेषणं तु! इस पूर्वोक्त 
मनुबाक्यके उदाहरणसे बहुचोंका तो वेख़देव श्राद्धके अन्तमेंही होता है , मध्य पक्ष तो अन्य शाखावाळोके 
निमित्त है, हेमादिने तो बृद्धिमें भी वेश्‍वदेव पीछे ही कहा है, कातीय और स्मार्त श्रीताभ्चिवालोंको तो एक 
पाके पूवेमेंही वैश्‍बदेव करना यह कर्क कहते हैं, औरके मतमें तैत्तिरीय सामिकोंको तो सर्वत्र आदिमे 
देव होता है, और पञ्चयज्ञ अत्तमें होतेहे यह सुदर्रानभाष्यमें लिखा है इन दो पक्षोंकी पूर्वके समान 
` व्यवस्था जाननी, हेमाद्रिमं मार्कण्डेयका कथन है कि, फिर नित्यक्रिया करके अतिथियोंको जिमायै फिर 
523 मृत्य आदि सहित मनुष्य उस श्राद्रके अन्नको भोजन करे, नित्य क्रियासे नित्यश्राद्धका ग्रहण है वह प्रथक्‌ 
पाके नित्य करना, यह उसनेही कहा है एक पाक होय तो विकल्प जानना || 
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पारेच्छेदः ३, ] भाषाटीकासभतः । (६०९ ) 


ce) 


विकह्पः। यच्ु- नित्यश्राद्धू देवहोनं नियम्ञादिविवजितम्‌ । दक्षिणारहितं चेव दाठः 
भोक्तब्रतोज्सतस्‌” इति काशीखण्डे ॥ तद्विप्राभावपरमिति पृथ्वीचन्द्रः ॥ 
अव नित्य श्राद्धको वणन करत हे । हेमाद्रिमे व्यासका वाक्य है कि, गृहस्थी छहों पितरोंके निमित्त 
एक भी त्रा्णको जिमा दे, यहां एक कहना अनुकल्प ( गोण ) है कि, नित्यश्राद्वमें निमंत्रण हवन 
आवाहन विसञ्जेन पिण्डदान विकिर दक्षिणा न दे, यहां जानकर भोजन कराकर विसज्जेन करे, यह 
प्रचतानेही लिखा है इससे दद्विणामें विकट है जो किसीने यह कहा है कि, नित्यभ्राद्ध विश्वेदेवाओंसे 
हीन नियमोंसे वर्जित दक्षिणासे हीन दाता भोक्ताओंके विना होता है. यह काशीखंडमें लिखा है, सो 
ब्राह्मणके अमाबमें है, यह परथ्वीचन्द्रमें लिखा है ॥ | 
भविष्ये-“आवाहनं स्वधाकारं पिण्डाग्नीकरणादिकम्‌ । ब्रह्मचरयादिनियमा विश्वेदेवा 
न चेव हि ॥ दातणामथ भाक्तणां नियममा न च विद्यते ॥ एताहवाऽसभवे रात्रा- 
वपि कायंस्‌ ॥ “दिवोदितानि कमाण प्रमादादकृतान वे ॥ याभिन्या प्रहरं यावत्ता- 
वत्कर्माणिं कारयेत्‌” इति बृहन्नारदीयोक्तेः॥ रात्रौ प्रहरपयैतं दिवाक़ृत्यानि कारयेत्‌ ४ 
ब्रह्मयज्ञं च सौरं च वर्जयित्वा विशेषतः” इति पृथ्वीचन्द्रधृतसंग्रहोक्तेश्च ॥ न च दाशि- 
काब्दिकाद्यप रात्री स्यादितिःाच्यम्‌ ॥ इशपत्ते॥॥ तस्य तिथिसन्धित्वात्‌॥ संध्या रात्री 
न कतेव्यं श्राद्धं खड विचक्षणेः इति विष्ण्वाय रात्रो निषेधात्‌ ॥ अत एवाल्पद्वादञ्यां- 
उषःकाले द्वयं कुर्यात्‌ प्रातमाध्याद्विकं तदा’ इत्यादेवाक्येस्रयोदशञीश्राद्धं नापकृष्यते ॥ 
भिन्नविषयत्वादित्युक्तं मदनरत्ने ॥ नित्यं त्वपकृष्यते ॥ अन्वहमित्युक्तेस्तिथिखवा- 
धिकाभावात्‌ ॥ 
भविष्यका कथन है कि, आवाहन स्वधाकार पिण्ड अग्नोकरण आदि, त्रह्मचय आदि नियम, विइवे 
देवा दाता और भोक्ताके नियमसे सब नित्यश्राद्वमें नहीं होते, यह शाह्रोक्त होनेसे दिनमें न बनसके तो 
रात्रिमें भी करना, कारण कि, ब्रुहन्नारदीयका वचन है कि, दिनमें कहे कम प्रमादसे न किये हों तो 
ात्रिके पहले प्रहरमें करने चाहिये, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें संग्रहका वाक्य है कि, ब्रह्मयज्ञ ओर सूर्थके कम ( सौर 
सूक्त ) को छोडकर दिनके कमे रात्निमें प्रहरपयनत करले, यदि कोई शंका करे कि, वार्षिक और अमा- | 
वास्या आदिके श्राद्धभी रात्रिमें होजांयगे सो उचित नहीं, कारण कि, वे रात्निमें इष्ट हैं, बुद्विमानोंको 
संध्या और रात्रिमें श्राद्ध करना उचित नहीं ऐसा विष्णुआदिमें रात्रिका निषेध है इसकारण थोडी द्वाद 
शीमें उषःकालमें प्रात और मध्याहके दोनों कार्य करे, इन वाक्योंसे त्रयोदशी श्राद्ध अपकृष्ट नहीं होता. 
भिन्न विषय होनेसे यह मदनरव्नमें कहा है नित्य तो खिंचता है अन्वहम्‌? कहनेसे तिथिके खीधिकका 
अभाव है ॥ Mr , 
यथा च सुदृशनआष्पे-परपक्षे पिञ्याणीति नियमेपि नित्यश्राद्वत्वे संवत्सरामेत्य 
त्यन्तसंयोगे द्वितीया ॥ बळाच्छुक्कपक्षेपीत्युक्तम्‌॥ तथा रात्रावपि ॥ तथा च माधवेन | 
प्रतिपत्प्रकरण स्पष्टमुक्तम्‌ ॥ वय चाग्रे वक्ष्यामः ॥ अस्य दिने करणे लोप एव ॥ ख 
रात्रो श्राद्ध न कुवीत इति निषेधादिति पृथ्वीचन्द्रोदयः ॥ पात्राभावे कामे | 
उद्धत्य वा यथाशक्ति किचिद्न्नं प्रकर्पयत्‌ ॥ तत्पतिपत्तिमाह- विष्णुः-भिक्षका- 
भावे अन्नं गोभ्यो दद्यादग्नौ वा प्रक्षिपेत्‌, इति ॥ हेमाद्री नागरखण्डे- “नित्यश्राद्धं न 
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पर पाकका श्राद्ध आसुर होते हैं, 
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(६१०) यासन्धु 


कुवीत प्रसङ्गा्यत्र सिद्ध्यति । श्राद्वान्तरे कृतेन्यत्र _ नित्यत्वात्त्न हापयत्‌ ॥ षड 
द्वत पथडूनेत्यथः ॥ 
जैसा सुदशनभाष्यमें कहा है परपक्षमें पितरोंको नियमपर नित्यश्राद्ध होनेसे संवत्सरमें अत्यन्तके 

संयोगमें द्वितीया है बलसे यह झुक्कुपक्षमें भी' कहा है और रात्रिमें भी, सोई माधवने प्रतिपत्‌ प्रकरणम स्पष्ट 
कहा है ओर हम भी आगे कहेंगे, इसको दिनमें न करे तो लोपही हो जायगा कारण कि, रात्रिम श्राद्धका 
निषेध है. यह. पृथ्वी चन्द्रोदयमें कहा है कि, पात्रके न मिळनेसे कूममें कहा है. यथाशक्ति लेकर कुछ अन्न 
कल्पना करे विष्णुने इसकी प्रतिपत्ति कही है कि, भिक्षुक न होय तो वह अन्न गौओंको दे, वा अभिमें 
फेंक दे, हेमाद्रिमें नागरखंडमें कथन किया है कि, जहां प्रसंगसे होसके वहां नित्यश्राद्ध करे, जहां अन्य 
श्राद्ध न किया होय तो नित्यश्राद्धको न त्यागे अथात्‌ पावेणमें प्रथक्‌ न करे, ओर अन्यत्र करे |] 


मात्स्य- ततस्तु वेश्वदवान्त सभृत्यसुतवान्धवः. । सुञ्जाताताथेसयुक्तः सवापठानष- 
तम्‌ ॥ सब पर्वनषिद्ध मांसमाषाद्यपीत्यथः एवं कृष्णेकादञ्यादो शाहेणापि 
भाजनम्‌ ॥ अस्य वेधत्वेन निषेधाप्रवृत्तः ॥ एवं ग्रहणवेधेपि ॥ यच्तनाहिताग्नरमाष- 
मास ब्रतयादित्युक्त तद्रेयमेव श्रातत्वेन तस्य बलवत्त्वात्‌ ॥ देवलः- श्राद्ध कृत्वा तयो- 
मत्यां न सुड्क्तेऽथ कदाचन । देवा हव्य न ग्रह्मान्त कव्यानं [पतरस्तथा ॥' शिव- 
राञ्यकाद्‌ऱ्यादो त्ववघ्ाणमेवेत्युक्तं प्राक्‌ । यत्र तूपवासो नावञ्यकस्तत्रेकभक्तमया 
[चतं वा कार्यमिति हेमाद्रिः ॥ | 


मत्स्यपुराणका वाक्य हे कि, फिर विश्‍वेदेवाओंके अन्तमें भत्य, पुत्र, अतिथि इनसे संयुक्त यजमान 
पितरोके शेष संपूण अन्नका भोजन करे, सव कहनेसे पर्वमें निषिद्व मांस माप आदि भी छेना इसीप्रकार 
कृष्णपक्षका एकादशी आदिमें गृहस्थीकों भी भोजन करना, कारण कि. इसको शास्त्रोक्त. होनेसे निषेध 
प्रवृत्त नहीं होता इसीप्रकार ग्रहणके वेधमें भी जानना उचित है. जो किसीने यह लिखा है कि अना- 
हिताग्नि उरद और मांसको त्याग दे, सो त्यागने योग्य हे, कारण कि. वेदोक्त होनेसे माषादिका भक्षणही 
बलवान है, देवठका कथन है कि, जो मनुष्य श्राद्ध करके भोजन नहीं करता उसके हव्यको देवता और 
कव्यका पितर स्वीकार नहीं करते, शिवरात्रि और एकादशी आदियें तो संचले यह पहळे लिख आये हैं 
जहां ब्रत अनावश्यक हे, वहां एकभक्त वा. अयाचित करना य हेमाद्रि कहते हैं | । 


८ 


जावूकण्यः- अहन्यव तु भोक्तव्य कृत श्राद्धे द्विजन्मभिः । अन्यथा ह्यासुरं श्राद्ध 
परपाक च सावत ॥ 'श्राद्वशेषभोजनस्य क्चित्रिषेधमाह हेमाद्री प्रायाश्चेत्तकाण्डे 


न मार्कण्डयः- पजादानामथाऽन्यषा श्राद्वशषान्नभोजनम्‌ । व्रतिनां विधवानां च यतीनां च 


` बिगाहतस्‌ ॥ अन्ये भिन्नगोत्राः । ब्रतिनो ब्रह्मचारिणः ॥ “श्राद्वावशिष्टभोक्तारस्ते 
wr सगाज्राणां सङुल्यानां ज्ञातीनां च न दोषकृत्‌ ॥!' इति तंत्रैवोक्तेः ॥ 
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जातूकण्यैका कथन है कि, श्राद्धकरः पीछे, द्विजाति दिनमेंही भोजन करळें अन्यथा वह श्राद्ध और 
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बाक्यसे पहिले एक ब्राह्मण कहाहै, ब्राह्मण न मिले तो कुशाका बटठभी पहिले ठिंखाहे, कारणं कि 
यह लिखाहे कि, सावंधानीसे कुशाके बढ़ बनाकर आसनोंपर बेठावे और प्रश्न और उत्तरोंसहित श्राद् 
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पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६११) 


काण्डम मार्केण्ड्यका कथन हे कि, पिता आदि ओर उनके अन्यके श्राद्धका रोष भोजन व्रती, विधवा, 
संन्यासी इनको वर्जित है, यहां अन्यसे भिन्नगोत्री, ओर ब्रतीसे ब्रह्मचारीका स्वीकार है. वहांही यह कहा 
है कि, जो श्राद्ध शेषको खानेवाले हैं वे नरकगामी हैं सगोत्री, सकुल्य और ज्ञातियोंके श्राद्वमें दोष नहीं 
[ही कहा है ॥ 
तत्रव जाबालि:- विप्रस्त्वन्यग्रहे श्राद्धे शिष्टानं भोजनं चरेत्‌। प्राजापत्यविशुद्धिः 
स्याज्ज्ञातगातर न दापकृतू ॥ यताना वपन लछक्षप्रणवजपश्चात तत्रवोाक्तम्‌ । अस्या- 
पवादमाह स एव- श्वशुरस्य गुरावाप मातुळस्य महात्मनः । ज्यष्ठत्रातुश्च पुत्रस्य 
अह्मानष्ठस्य यागनः ॥ एतषा श्राद्वाशष्टान्न सुक्त्वा दाषॉ न [वते ॥ शात काचत्प- 
शंसन्ति मुनयस्तदसांप्रतम्‌ ॥ २ ॥?' विदोषान्तरं तत्रैव ज्ञेयम्‌ ॥ हेमाद्री जाबालि+- 
“ताम्वूलं दन्तकाष्ठं च ख्रेह्रानमेभोजनम्‌ । रत्योषाथिपरान्नाने श्राद्वकतां विवर्जयेत्‌ ॥” 
पृथ्वीचन्द्रोदये आचार्यः-न शूद्र भोजयेत्तस्मिन्‌ गृहे यत्नेन तहिने ॥ श्राद्वः 
गेषं न शुद्रेभ्यः प्रदद्यादखिलेष्वापे ॥” इति कमलाकरभ्टकृतेः निण॑यसिन्धो | 
पावणश्राद्धस्‌ ॥ | | | | 
वहांही जाबालिका कथनहे कि, ब्राह्मण तो अन्यके घरमे श्राद्वशष अन्नका भोजन करे तो प्राजापत्य 
अतसे श्राद्धकी शुद्धि होती है, और अपनी जाति और गोत्रका दोष नहीं, संन्यासियोंको मुण्डन सोर 
क १००००० लक्ष ॐ कारका जप करना यह उसीस्थलमें है इसका अपवाद उसनेही लिखाहै, श्वशुर 
गरु, मामा, ज्येष्ट भाई और पुत्र भोर ब्रह्मनिष्ट योगी इनके श्राद्धमे शिष्ट अन्नका भोजन करके दोष नहीं 
कोई मुनि इसकी प्रशंसा करतेहें वह अनुचित है, अन्य विशेष वहांही जानना, हेमाद्रिमे जावालिका कथन _ 
हे कि, ताम्बूल दँतोन स्नेहसे ख़ान रति औषध पराया अन्न भोजनका व्याग श्राद्वका कती इनको 
त्यागदे, प्ृथ्वीचन्द्रोद्यमें आचार्यका कथनहै कि, श्राद्वके दिन यत्नसे शूद्रको न जिमावे ओर न 
सब श्राद्वोंमें श्राद्धका शेष दे ॥ न 
इति श्रीकमळाकरभट्रकृते निणियसिन्धौ भाषाटीकायां पावेणश्राद्वनिणेय; । 


अथ ाद्धाचुकरपः । 
तत्र विप्रालाभे- भोजयेदथवाप्येक ब्राह्मणं पाङ्कपावनम्‌ । देवे कृत्वा तु नवेच पश्चा 
त्तस्य तु निवपेत्‌ ' इात शांखोक्तरेको विप्रः पूवसुक्तः ॥ विप्राभावे दभबटुः ॥ “निधाय | 
वा दभबट्टनासनेषु समाहितः ॥ प्रेषाबुप्रषसयुक्तं .विधानं प्रतिपादयत, इति देवः 
लोक्तेः ॥ अशक्तावामश्राद्वम्‌ ॥ आपद्यनग्नौ तीर्थ प्रवासे पुत्रजन्माने । आम- 


श्राद्ध प्रकुवीत भायारजसि संक्रमे” इति कात्यायनोक्तेः ॥ 


अब अनुकह्प ( गौण ) कथन करते हैं उनको ब्राह्मण न मिळे तो एकभी पंक्तिपावन पवित्र करने 
बाळे ब्राह्मणको जिमा दे, देवताओंके निमित्त नेवेद्य देकर पश्चात्‌ उस त्राझणको जिमावे, इस रंखके 
देवळने | 
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(६१२) ____ निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 
पथ्वीचन्द्रोदये जमदाग्नेः-यावस्स्यान्नाग्मिसंयुक्त उत्सन्नाभिरथाप वा । आमत्र 
तदा कुर्याद्वस्तेऽ्रोकरणं भवेत्‌ ॥ कोम “'अनग्निरवनो वापे तथेव व्यसनान्वत' 
आमश्राद् द्विजः ङुर्या्षस्तु सदैव हि” आहिताम्नौ प्रवासस्थे तत्पत्नी ग्रहे दश 
ऋत्विगादिना कारयेत्‌ ॥  अमावास्यादे नियत ग्रोषित धमंचारणा । पत्ता तु कार 
येन्नित्यमन्येनाप्यात्विगादिना” इति लघुहारीताक्ताराते प्रथ्वाचन्द्रीदयः ॥ आददः 
माब्दिकादिसरवपावणपरामाते झूलपाणः ॥ सुमन्ठुः “पाकाभावोधिकार! स्याद 
प्रादीनां नराधिप। अपत्नानां महावाहो विंदेशगमनादाभः ॥ सदा चव ठु गाद्रा- 


णामामश्राद्ध विदुब॒ुधा: ॥ ' 

प्रथ्वी चन्द्रोदयमें जमदग्निका कथनहै कि, जबतक अग्निहोत्री न हो वा अग्नि नष्ट होगः हो तबतक 
आमगश्राद्ध वरे और हाथमें अग्नौकरण करे, कूर्मपुराणका वाक्यहै कि, अ्निहोत्रीसे भिन्न धनहीन और 
दुःखित ब्राह्मण और शूद्र यह सदैव आमश्राद्ध करें, यदि अग्निहोत्री परदेशामें हो और उसकी पत्नी घरपर 
होय तो अमावस्याका श्राद्ध ऋत्विक्‌ आदिका करना कारण कि, छघुहारीतका कथनहे कि, पति परदेशर्म 
होय तो धर्मचारिणी स्री अमावस्या आदिके नियत श्राद्गको अन्य ऋत्विग्‌ आदिसे करावे, यह प्रथ्वी- 
चन्द्रोदयमें ठिखाहै, इस ३्ठोकमें आदि पद वार्षिक और सब पार्वेणोंके निमित्तहै, यह शूलपाणि कहतेहे 
सुमन्तुने कहाहै कि, हे महाभुज ! पाक बनानेवाळी श्री न होय तो ब्राह्मणोंकी पाक बनानेका अधिकार 
है. और विदेशमें राद्ध केरे, तो मी ब्राह्मणोंको पाक बनानेका अधिकार बुद्धिमान मनुष्योंने सदेव शूद्रोंक 
आम श्राद्ध करना कहा है ॥ 


प्रचेताः खीझूद्र। स्वपचश्चैव जातकमेणि चाप्यथ । आमश्राद्धं सदा ङुयाद्विविना पार्व- 
ऐेन तु ॥” स्वयं पचतीति स्वपचः अपत्नीकः । विष्णूशनसो-“आत्मनो देशकालाभ्यां 
बिडवे समुपास्थिते । आपद्यनम्नो तीर्थ च प्रवासे पत्न्यसंभवे ॥ चन्द्रसूर्यग्रहे चेव दद्या- 
दाम पवराषत, । न पक्क भांजयादइदवान्‌ सच्छूद्राप कदाचन ॥ भाजयन्‌ प्रत्यवाया 
स्यान्न च तस्य फल लभेत्‌ ॥ ३॥ अत्र प्रवासतीर्थप्रहणादावामहेमश्चाद्व्मेव पाकश्राद्धं 
तु न भवत्येवेति हेमाद्रिरत्नावल्यादयः ॥ 
प्रचेताका कथन है कि, स्त्री शूदर और स्वयपाक बनानेका और जातकर्ममें, पार्वणकी विधिसे सदैव 
आमश्राद्र करे, विष्णु और उशनाका कथन है कि, यदि देश बा काळसे अपने यहां कोई उपद्रव होजाय 
तो आपत्ति अञ्चिका अमाव तीर्थे वा परदेश हो और पत्नी न हो भोर चन्द्रमा सूर्यके ग्रहणमें विशेष कर 
आमश्राद्ध करें, और भ्रष्ठ शूद्रभी ब्राह्मणोंकों कदाचित्‌ पक्का्न न जिमावे, और जिमावे तो पापभागी 
` होताहे और श्राद्धका फळ उसका नहीँ मिळता, यहां परदेश तीथे ग्रहण आदिमे आम वा हेम श्राद्वही 
होताहै, पाकश्राद्व नही होता, यह हेमाद्रिऔर रत्नावली आदिका मत है || 
अपराकंविज्ञानेश्वरादयस्तु- पाकाभावे ्वजातीनामामश्राद्वं विधीयते’ इति सुमन्‍्तृक्तेः 
 साञ्चकानराम्नकश्च प्रवासादी सवत्र पाकाभावे आमादि कार्यम्‌। पाकसंभवे त्वन्नेनिवे- 
खाइ ॥ अत एव पाकश्राद्धसुक्तवा- एत्चाजुपनीतोपि कुर्यात्सवेंप॒ कमंसु । भार्या- 
बेरहितोप्येतत्मवासस्थो[पे नित्यशः इति मात्स्ये निरमेरापे । पाकेनाक्ताभाते 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (६१३) 


गूलपाणिकल्पतरू ॥ एतच्छब्दः श्राद्धमात्रपर इत्यन्ये ॥ एकोदिष्ट तु कर्तव्यं पाकेनेव 
सदा स्वयम्‌ इात लघुहारातायमाप सानख 0 निरम्रेमहेको हिष्टमप्यामेन ॥ झुद्रस्य तु 
दशाहापण्डायामनात हळायुथ्‌' ॥ उत्सन्नाग्नाना त्वामश्राद्वमंव पूवाक्तजमदाग्नंवाक्यात्‌॥ 
अपरार्क विज्ञानेश्वर आदिने तो यह कहा है कि, पाकके अभावमेंही द्विजातियोंको आमश्राद्ध करना 
लिखा है, इस सुमंतुके वाक्यसे साग्निक हो वा निरम्निक हो प्रवास आदिके बिषे सब स्थानमें पाकके 
अभावमेंही आम आदि श्राद्ध करे, पाक होसकै तो अन्नसेही करे, इसीसे पाक श्राद्को कहकर इस मत्स्य- 
पुराणके वाक्यसे निरस्चिककोभी पाकसे श्राद्ध कहा है, यह शूळपाणि ओर कल्पतरु लिखते: हैं कि, इस 
संपूण श्राद्ध मात्रको यज्ञोपवीत और भायीसहित और परदेशमें स्थित भी सब पर्वोमें सदेव करे, एकोदिष्ट 
सदैव पाकसे खयं करना, यह छघुहारीतका कथन भी साम्चिकके निमित्त है, निरञ्चिकको तो 
उत्सवका एकोदिष्ट भी आम अन्नसे कहा है, झट्का तो दशाहके पिंड आदि आमअन्नसे करने यह 
इळायुध कहते हें जिनकी अझ्नि नष्ट होगई हो उनको भी पूर्वोक्त जमदस्िके वाक्यसे आमश्राद्वही 
करना चाहिये || 


प्ररीचिः-' श्राद्धविधे द्विजातीनामामश्नाद्धं प्रकातितस्‌ । अमावास्यादिनियतं माससंवत्स- 
रहते ॥ ” स्सृतिद्पेणे-“ खताह्‌ च सपिण्डं च गयाश्राद्धं महालयम्‌ ॥ आपन्नोषि न 
कुर्वीत श्राद्धमामेन काहिचित्‌ ॥ ” हेमाद्रो व्यासः आमं ददत्तु कोन्तेय दद्यादामं 
चतुगुणस्‌ । द्विगुण त्रिगुण वाप न त्वेकगुणप्रपयेतू । सिद्धानन तु वाधयः स्यादासश्रा- 
द्वेप्यसो विंघिः। आवाहनादि सवे स्यात्‌ पिण्डदान च भारत ॥ दद्याद्यच्च ड्विजातिभ्यः 
शृतं वाश्वतमेव वा । तेनाग्नोकरणं कुयात्‌ पिण्डांस्तेनेव निवपेत्‌ ॥ ३ ॥ ” पक्षान्तर- 
माह स एव-“आामे ददद्धि कोन्तेय तदामं द्विगुणं चरेत्‌ । त्रिगुणं चतुगुण वापि न 
त्वेकगुणमपयेत्‌ ॥ 


मरीचिका कथन है कि, श्राद्रमें विश्न होजाय तो त्राहणोंको मासिक ओर वार्षिककों छाड- 
कर अमावस्या आदिमें आसश्राद्व करना लिखा है, स्म्रतिदपेणमं लिखा है कि, मरणदिनका श्राद्ध 
तपिंडी महालय इनको आपत्तिमें भी आमअन्नसे कभी न करे, हेमाद्रिमें व्यासका कथन है कि, 
आमअन्न देनेवाला हे कोन्तेय! चौगुना, दुगुना, लिगुना दे, एक गुना न दे, लिद्ध अन्नम जो 
आवाहन आदिका विधान है हे राजन्‌! वह लंब विधि और पिंडदान आमश्राद्वमें भी होता है, 
और पका और विना पका जो अन्न ब्राह्मणोंको दिया जाय उज्सेही अम्नोकरण करे, ओर उसीसे 


पिंड दे, उसीका कथन है कि, हे कोन्तेय! कच्चा अन्न देताहुआ मनुष्य दूना, तिगुना, चोगुना 
दे एक गुना न दे ॥ | | 


» 
मृत्यर्थसारे सममप्युक्तं विष्णुपुराणे वाराहे च “ असमर्थानदानस्य धान्यमामं स्वदा- 
क्तितः । प्रदद्यात्तु द्विजातिभ्यः स्वल्पामापि च दाक्षेणास्‌ ॥ ' अत्र शक्तितः इत्वस्माल्सा- 
मलाभः । आस्यत इत भास+ ॥ षदात्रशन्सत- आमश्राद्ध थंडा ड झोल ल्‌ िएङदा दबु : 
कथं भवेत्‌ । गृहपाकात्समुद्धत्य सक्तुमिः पायसेन वा ॥ पिण्डा इञ्चात्स्थाल्याओो हलिः 
सह विमत्सरः ॥ ” एथ्वीचन्द्रोदये व्यासः आमश्राड यहा ङृषशकिस्िः आहद ES 
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(६१४) निणेयसिन्धः । [ तृतीय 


सदा । हस्तेग्नोऽकरणं कुयोद्राह्मणस्य विधानतः ॥ ” एतत्सम्नेः । निरमेः सदा तत्सच्वा- 

त्‌ ॥ यत्ञ-“आमिन पिण्डं दद्याचचेद्विप्रान्‌ पाकेन भोजयेत्‌ । पक्वेन ङुरुते पिण्डमामाज्ञ 

यः प्रयच्छाति ॥ तावुभो मनुजो प्रोक्तो नरकाहो न संशयः इति ॥ तहदादिपरस्‌ ॥ 

देशाचाराव्यवस्थेति युक्तस्‌ ॥ 

समृत्य्थसारमें समान भी कहा है, विष्णुपुराण और वाराहपुराणमें लिखा है कि, अन्न देनेको 

असमर्थं मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार भोजन मात्र अन्न दे, ओर थोडेसे थोडी मी दक्षिणा दे, यहां 
शक्तिके कहनेसे समका लाभ जानना, पड्त्रिंरातमतमें लिखा है कि, जब आमश्राद्ध करे, तो. पिंडदान केसे 
हो, घरके पाकमेंसे अन्नको निकालकर सत्तु वा पायस जो मिळसके उससे तिलोंसहित पिंड दे, और 
क्रोध न करे, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें व्यासका कथन है कि, जब आमश्राद्ग करे, तब विधिका ज्ञाता श्राद्ध देने- 
वाळा ब्राह्मणके हाथमें विधिसे अम्नीकरण करे, यह साञ्िकको भी सदैव है कारण कि, वह मिळसकता 
है, जो किसीने यह कहा है कि, आमअनसे पिंड दे, और ब्राह्मणोंको पकान्न जिमावे और जो पक्वान्नसे 
पिंड दे, और ब्राह्मणको आमान्न जिमावे वे दोनों मनुष्य नरकमें जानेयोग्य हैं, इसमें संदेह नहीं यह 
अमावस्या आदिके विषयमें लिखा है भर इसकी देशाचारके अनुसार व्यवस्था करनी युक्त है ॥ 


मरांचिः- आवाहने स्वधाकारं मन्त्रा ऊह्या विसजने । अन्यकमण्यचूह्याः स्युरामश्राद्व 
[वाधः स्मृतः ॥ ' आवाहने हविषे अत्तव इत्यत्र स्वीकतेवे इत्यूहः ॥ स्वधाकारे नमो 
व [पतर इष इत्यत्र इपपदस्थान आमद्रव्यायत्यूहः ॥ विसजने वाजेवाजे इत्यत्र तप्ता 
हात स्थान तप्स्यत ठृप्यतात वाहः ॥ यद्यापे तस्माहच नोहेतेति ऋच्यूहो निषिद्धः 
तथाप वचनाद्भवाते ॥ ` तृप्नेप्रश्नोवगाहश्व जुषप्रश्नो यथासुखम्‌ । आमश्राद्धे भवेन्ने- 
तदापाशान च पञ्चमम्‌ ॥ ` अयं चानुवादः खलेवाल्यां छेदनादीनामिवाथांभावालो- 
पासद्व ॥ 


मरीचिने कहा है कि, आवाहन खधाकार विदा करना इन मन्त्रोंका ऊह करना उचित ह अन्य 

कममें नहीं करना यह आम श्राद्धकी विधि वणन की है. आवाहनमें हविषे अतवे? यहां “स्वीकतेवे? यह 

करना, स्वधाकारमें “नमो वः पितरः इषे? यहां इस पदके स्थानमें 'आमद्रन्याय? यह ऊह करना, विस- 

जनमें 'वाजे २ तृप्ताः? इसके स्थानमें “तृप्यत? य करना कहते हं ययपि उससे ऋचाका ऊह न करे 

इस वाक्यसे ऋचाका उह करना निषिद्र हे. तथापि वाक्यसे ऊ हाता 8, तृिका प्रश्न, स्नान, प्रीतिका 

GE र गर्न, यथालुख मोजन, पांचवा आपोझान ये, आमश्राद्धमें नहीं होते. य अनुवाद वचन है कारण कि 

2: ह. वन स्थानम छदन करनेके तुल्य अथेके अभावसेही इनका लोप सिद्ध है ॥ 

ड रक अमदाषे तु- आम चतुगुण दद्यादथवा द्विगुणं तथा । हेम चाष्टगुणं तद्वामे हेमैप्य- 
व के वीथ, ॥ आम हम तथा नित्य नान्दाश्राद्ध तथव च । व्यतापातादक श्राद्ध [नय- 

EE EE जयत्‌ ॥ ग्रहपाकात्समुद्धत्य सक्तुभिः पायसेन वा । पिण्डदानं प्रकुर्वीत आमे 

. हमे कृते सति ॥ आमशरदवे च वृद्धी च प्रेतश्राद्धे तथेव च । विकिरं नेव ङुवींत 

स कात्यायन र श्रवात्‌ ॥ आमश्राद्धमनंगुष्ठमभोकरणर्वाजतम्‌ । तृप्तिप्रश्नविहीन तु क- 

दय कदाचन ॥ ६ ॥ "इत्युक्त ॥ एवच- आन मा, गे 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ६१५) 


इति हेमाद्रौ भविष्यादिबिरोधाब्चिन्त्यम्‌ ॥ शाखरान्तरविंषयं वास्तु ॥ विकिरोप्यामे नेति _ 
हेमाद्रिः ॥ शूद्रस्य तु तत्रैवोक्तम्‌ ॥ 'अग्नोकरणमन्त्रश्च नमस्कारो विधीयते । ˆ अञ्नये 
कव्यवाहनाय नमः, सोमाय पितृमते नमः, इत्ययं मन्त्रः ॥ 
धरमप्रदीपमें तो यह लिखा है कि, कच्चा अन्न चौगुना वा दुगुना देना, और सुवणे अठगुना देना, 

यह आम और सुवर्णके श्राद्धकी विधि है, आम सुवण नित्य नान्दीश्राद्ध व्यतीपात श्राद्ध इनमें नियमन करें, 
आम और सुवणका श्राद्ध कियाहोय तो घरके पाकमेंसे अन्न निकालकर सत्तू वा खीरसे पिण्डदान करे, 
आमश्राद्ध वृद्धिश्राद्ध परतश्राद्ध इनमें विकिर न करे, यह कात्यायन सुनिने लिखा है, आमश्राद्धको मनुष्य अंगू- 
ठेका स्पर्श अग्लीकरण और तृतिका प्रश्न इनको त्यागकर निश्चय करे, आम और हेम श्राद्धमे आवाहन और 
अञौकरण विकिर पात्रपूरण तृत्ति प्रश्नको न करे, यह धर्मप्रदीयका कथन चित्य है, कारण कि, इसमें हेमा- 
द्रिमें लिखे इस मविष्यपुराणके वचनका विरोध आता है कि, आवाहन और अधे प्रदान करने वा दूसरी 
शाखाओंके निमित्त यह कथनहै, विकिर भी आमसेही करना चाहिये, यह हेमाद्रिने कहाहे, शके निमित्त 
तो वहांही लिखाहै कि, अग्नौकरणका मंत्र शूद्रको नमस्कारसे लिखाहै कि, “अग्नये कव्यवाहनाय नम: । 
“सोमाय पितृमते नमः ”? || | | 

मात्स्ये- “ मन्त्रवर्ज्यं हि झाद्रस्य सवेमेव बिधीयते । एवं झूद्रोपि सामान्यं द्धि 

श्राद्धं च सर्वदा ॥ नमस्कारेण मन्त्रेण कुयोदामान्नवदबुधः ॥ › तच्च पूर्वाह्न कायम ॥ 

“ आमश्राद्धं तु प्रवाहे एकोद्दिष्टं च मध्यतः । पार्वणं चापराह्ने तु प्रातवृद्धि 

निमित्तकम्‌” इति हारीतोक्तेः ॥ एतत्‌ द्विजविषयम्‌ ॥ 'शूद्रकदकं त्वपराह्न एव ॥ 

“मध्याद्वात्परतो यस्ठु कुतुपः समुदाहृतः । आमश्राद्ध तु तत्रव पितूणा दत्तमक्षयमू 

इति सुमन्तूक्तारेत्यपराके हेमाद्रौ चोक्तस्‌॥ तदभावे हेमश्राद्वमाह हेमाही मरीचिः 

“'आमान्नस्याप्यमावे तु श्राद्धं कुवीत बुद्धिमान । धान्या्चतुरुणेनेव हिरण्येन 

सुराचेषा ॥ 
| मत्स्यपुराणका वाक्यहै कि, मंत्रको त्यागकर शूद्र सब कमे करे, इसीभांति बुद्विमान्‌ श॒ुद्धभी सामान्य 
रौ श्राद्ध वृद्धिश्राद्ध सदा नमस्कारमंत्रसे और आमान्नसे करे, वह पूवीहृमें करना, कारण कि, हारीतका कथन है 
की कि, पूर्वीहनें आमश्राद्ध, मध्याहमें एको दिष्ट, अपराहमें पावेण करे प्रात:काळ बृद्धिश्राद्ध करे यह त्राह्मणविषकहे 
| शूद्॒को तो अपराहमेंही करना कारण कि, सुमंतुने कहाहे कि, मध्याहसे परे जो कुलुप काळ लिखाहे उसमें 
| किया आमश्राद्ध पितरोंके निमित्त अक्षयहै, यह अपराके और हेमाद्रिमें लिखा है, उसके अमावमें सुवणेसे 
| श्राद्ध हेमाद्रिमें मरीचिने कहाहे कि, आमान्नके अभावमे बुद्धिमान्‌ मनुष्य अन्नसे चौगुने कान्तिमान्‌ सुवणेसे 
| श्राद्ध करे ॥ हें दनी 
घर्मः-'आमं तु टिगुणं प्रोक्त हेम तट्ट्चतुगुणम्‌ ॥ स्मृत्यथसारे- हिरण्यमश्ुणं चतु- ` 
गुणं समं वा दद्यात्‌ ॥” हेमाद्री ति अन्नाभावे | द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मान ४ 
हेमश्राद्ध॑ संग्रह च तथा खोडूदयारापे ॥ पदत्रशन्मते तुयेपादे- वजयित्वा- 


- क्षयेहनि इति पाठः ॥ 'य॒स्य भाया रजस्वला इति उअ \ पुत्रोत्पत्तो तु 
हेमनियममाह संवतः पत्रजन्माने छुवात श्राद्ध हसन डु्िमाव्‌ । तु पर्न 


चामेन कहयाणानभिकामयत्‌ ॥ 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri > 
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(६१६) निणेयसिथुः । [ तृतीय 


मेका कथनहै कि, आमान् दूना और सुवण चौथाई लेना, स्मृत्यर्थसारमें कहाहै कि, सुवणे अठ- 
गुना वा चौगुना वा बराबर दे, हेमाद्विमें भविष्यपुराणका वाक्य है कि, अन्न और ब्राह्मणका अमाव पर- 
देश और पुत्रजन्म इनमें खरी शूद्रभी सुवणेसे श्राद्ध करें, पड्त्रिंशतके मतमें चौथे चरणमें क्षयीके दिनको 
व्यागकरके करे, यह पाठ है, व्यासने तो जिसको मार्या रजस्वलाहो यह चौथा पाद्‌ लिखाहै, पुत्रकी उत्प- 
त्तिमें सुवणेका नियम संवतेने लिखाहे कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य पुत्रके जन्ममें सुवणेसे ही श्राद्ध करे, कल्याण चाहे 
तो पक्क और आम अन्नसे न केरे || | र 


भविष्ये ग्रहपाकात्समुदधृत्य सक्तुभिः पायसेन वा । पिण्डदानं प्रकुर्वीत हेमश्राद्धे 
कृते साते ॥ शूद्रस्तु ग्रृहपाकेन तत्पिण्डान्निर्वपेत्तथा । सक्तुमूल॑ फलं तस्य पायसं वा 
भवेत्स्सृतम्‌ ॥ २ ॥” 'हमश्राद्वे पिण्डदानं न? इति दिवोदासः ॥ स्मृत्यर्थसारे तु 
विकल्प उक्तस्तदाशयं न विद्मः ॥ षट्त्रिंशन्मते-“नामन्त्रणाग्नोकरणं विकिरो नेर 
दीयते । तृप्तिप्रश्नोपि नेवात्र कतेव्यः केनचिद्भवेत्‌ ॥” अत्र मरीचिना आमाभावे ` 
हेमावेधानेन स्थानापत्त्या धमंप्रापेः पूर्ववन्मन्त्रोहः पूर्वाह्कालता च ज्ञेयेति दिक्क ॥ 
ूर्वाक्तधमप्रदी पोक्तेश्च ॥ 
भविष्यपुराणका वाक्यहै कि, हेमश्राद्ध किया होय तो गृहपाकसे निकाले अन्नसे सत्तु वा पायससे 
पिंडदान करने चाहिये, शूद्ध तो गृहपाकसे उसके पिण्डदे, और सत्त मूळफळ वा पायस उसके निमित्त 
लिखेहै, हेमश्राद्वमे पिंडदान नहीं होता, यह दिवोदासका मतहै, स्मृत्यधरसारमें तो विकल्प लिखाहै उसको हम 
नह जानते, षड्त्रिशतके मतमें लिखाहै कि, आमंत्रण अन्नौकरण दिकिर तृत्तिका प्रश्न इनको कोई न करी, 
यहाँ मरीचिने लिखाहै कि, आमके अभावमें हेमकी विधिसे उसके स्थानमें होनेसे उसको धरमप्राप्तिसे पूर्वके 
तुल्य मंत्रांका ऊह करना उचितहै यह सूक्ष्म लिखाहै और पूर्वोक्त धमप्रदीपका भी कथनहै || 


व्यासः-' हिरण्यमामं श्राद्वीयं लब्धं यत्क्षत्रियादितः । यथेष्टं विनियोज्य स्याद्गञ्जी- 
याद्राह्मणात्सयमू ॥ ` विप्रलब्ध सुर्थायातू ॥ क्षत्रियादिलन्धे तु यथेष्टविनियोगः ॥ 
तनापि शराद्दवश्वदेवादि न कायम्‌ ॥ देवोहेशेन त्यक्तस्य देवतान्तराय त्यागायोगा- 
दिति दृवयाज्ञेकः ॥ शूद्रलब्धेतूक्त तत्रेव पट्त्रिशन्मते-'आमं शूद्रस्य यात्किचिच्छा- 
'द्विक प्रतिग्रह्मते । तत्सर्वं भोजनायाठं नित्यनौमित्तिके न च” इति ॥ ट 
F व्यासने ठिखाहे कि, जो सुवर्ण वा आमश्राद्धका दव्य क्षत्रियआदिसे प्रातहुआ हे उसको यथेच्छ 
कार्यं लगावे, और व्राह्मण स्वयं मोजन करे, अथीत्‌ ब्राह्मणसे मिळेका भोजन और क्षत्रिय आदिसे मिळेका 
यथेच्छ विनियोग करे, और वहमी श्राद्ध और बलि वैश्वदेव आदिको न करे, कारण कि, एक देवके निमित्त 
. दिये अन्नका अन्यदेवको दान देना अनुचित है यह देवयाज्ञिकका कथन हे शाद्र्से जो मिले उसके निमित्त 
तो वहांही पटूत्रिंशतके मतमें लिखा है कि , जो शूद्रका कच्चा अन्न श्राद्वके निमित्त किचितमी लिया जाय वह 
ह सक मोजन करनेके योग्यहै, परन्तु नित्य नैभित्तिकमें नहीं ।। 
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पारेच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेत; (६१७) 


विष्णुपुराणे- संमोक्षयित्वा गह्णोयाच्छरद्रान्नं गृहमागंतम ॥ अङ्गिरःः- पाऊः्न्तर्‌गतं राह्म 
दुग्धं स्वणृहमागतम्‌ ॥ 

शुद्मितत्त्वमें अशिराका कथन है कि, शूद्रके घरमें दूध वा दहीको निवृत्तिमागेमे स्थित त्राह्मण 
भोजन न करे, कारण कि, वह भी शूद्र अन्न कहा है, झूट्रसे जो त्राह्मणके घरमें अन्न गया हो वह सदाही 
शुद्ध है पराशरने लिखा है कि, तबतकही झूद्रान्न होता है जवतक ब्राह्मण उसको स्पर न करे, विष्णुपुराणे 
लिखा है ब्राह्मणके हाथका स्पशे होजाय तो उसके प्रहणमें कोई दोष नहीं, घरमें आये हुए झाद्रके अन्नको 
जलसे मळी तरकार छिडककर ग्रहण करे, अगाराका वाक्य हे कि. घर आये झूद्रके दूधको दूसरे पात्रमें ळेकर 
स्वाकार करले || 


साकरपावधधश्चवाद्धम । 
सपिण्डश्राद्वाशक्तावाह हेमाद्री संवतेः-“समग्रं यस्तु शक्काते कतु नवेह पार्वणम्‌ । 
आपि संकल्पविधिना तस्य काले विधीयते ॥ पात्रे भोज्यस्य चान्नस्य त्यागः संकल्प 
य॒ते” व्यासः-“सांकल्पं तु यदा कुयान्न ङुयोत्पात्रपूरणस्‌ । नावाहनाग्रोकरण 
पिण्डांश्चेव न दापयेत्त ॥” पात्रमर्ध्यस्य ॥ समन्त्रकावाहनस्य निषेधः ॥ तृष्णा 
तु भवत्येवेति हेमाद्रिः ॥ स्स्ृत्यर्थस्तारे- विकिरं तु न दातव्यम्‌' इति तृतीयपाद पाठः ॥ 
यदि सपिण्ड श्राद्ध न करसके तो हेमाद्रिमें संवदेका यह वाक्य है कि, जो सम्पूण पार्वण करनेको 
समर्थे न होय वह समयपर संकल्प विधिसे केरे, सुपात्रको जो भोजन देना वा अन्नका त्याग हे उसको 
संकल्प कहते हैं ब्यालजीने कहा है कि, यदि मनुष्य संकल्प करे, तो पात्रपूरण आवाहन अग्नीकरण और 
पिण्डदान इनको न करे, यहां पात्रशब्दसे अव्यका पात्र जानना, और आवाहन मन्त्रसे 
न करे, और मोनतासे तो करदे यह हेमाद्रिका कथन है स्म्रयथंसारमं तो तीसरे चरणमें यह पाठ है 
कि, बिकिर न दे | 
स्पृत्यन्तर- त्यजंदावाहन चाव्यस्ञ्राकरणमंव च । (पण्डाश्व वाकराक्षय्य श्राद्ध साक- 
ल्पसज्ञक ॥'' हमाटा वृद्धशातातपस्तु- Iपण्डानवापराहत थच श्रा वर्धायत । स्वघा- 
वाचनलोपोत्र विकिरस्तु न ठप्यते” इत्याह ॥ प्रथ्वीचन्द्रोदये वसिष्ठः- आवाहनं 
स्वधाशब्दं पिण्डाग्रोकरणं तथा विकिरं पिण्डदानं च सांकल्पे पड़ेवजयेत्‌ ॥' विकिरे 
विकल्पः स्मृत्यन्तरे अङ्गानि पितृयज्ञस्य यदा कहुँ न शक्नुयात्‌ । स तदा वाचये+ 
द्विप्रान्‌ संकल्पात्सिद्विरास्त्वाति ॥ ˆ 
्मृत्यन्तरमें लिखाहे कि, आवाहन अव्ये अग्नौकरण पिण्ड और विकिर अक्षय्यजळ इनको संकल्प 
श्राद्धमें न दे हेमाद्विमे बृद्ध शातातपका तो यह वाक्यहै कि, जो श्राद्ध पिंडदानसे रहितहे उसमें स्वधावाचन 
न करे और विकिरको तो करे, एश्वीचन्द्रोदयमें वसिष्ठका वाक्यहै कि, आवाहन स्बधाशव्द पिंड अझोकरण 
विकिर और पिंडदान इन छः को संकत्पश्राद्धमें त्यागदे, विकिरमें विकल्प है कारण कि, स्पृत्यं- 
तरमें लिखाहै कि, जव पितृयज्ञके अगोंको करनेमें समथ नहो तब ब्राह्मणोंसे यह कहावे कि, | 
संकस्पसे सिद्धिहो || हि - आक 
१ शुष्क अन्न, गोरस, स्नेह यह्‌ शूद्रक घरसे आयाभा भोज्यहै और ब्राह्मणंक यहां पक्कात्न भोजन | 
करलेना यह्‌ मनुने कहाहे ॥ किल्ड पह के 


द) 
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छागलेयः-“पिण्डो यत्र निवर्तत मघादिषु कथंचन । सांकल्प तु तदा काय गनथमा- 
ब्रह्मवादिभिः” ॥ काष्णाजिनिः- मोञ्जीबत्वाद्वत्सराथे वत्सरं पाणपांडनात्‌ । पिण्डान्‌ 
सपिण्डा नो दद्य; प्रेतपिण्डं विनात्र तु ॥” अस्यापवाद्‌ः पित्रोराब्दिकादो प्रवसुक्त* ॥ 
त्यक्ताग्नेरपि सांकल्पसुक्त षट्तरिहान्मते- अनस्निको यदा विप्र उत्सन्नामिस्तथंव च । तथा 


वाहूषु सवासु सकल्पश्राद्वमाचरत्‌ ॥ | 
छागलेयका कथनहै कि. जब मघाआदिमें किसीप्रकार पिण्डकी निवृत्ति होजाय तव ब्रह्मवादी नियमसे 


संकल्प श्राद्ध करे. कार्ष्णाजिनका कथनहै कि, यज्ञोपवीतसे छः मासतक और विवाहसे वषेदिनतक प्रेतपिण्डको. 
छोडकर पिंडको सब सर्पिड न करे, इसका अपवाद मातापिताके वाषिक आदिमं प्रथम कथन कर आय 
अम्निके सागीको भी संकव्पश्राद्ध पदात्रिशतके मतसे लिखाहै कि, जव अनझ्नि वा त्यक्ताझि होयतो सम्पूण 
वृद्वियोंमें संकतपश्राद्ध केर ॥ 
अशक्ता एथ्वाचन्द्रोदय बृहन्नारदाय- द्रव्यांभाव पद््जाभाव अन्नमात्रं तु पाचयतू ॥ 
पेतकेन तु सूक्तेन होम ङुयांद्विचक्षणः ॥ देवलः- ।पण्डमात्र प्रदातव्यमभाव द्रव्यः 
वप्रयोः । श्राद्वायाहान समप्राप्तं भवान्नरशनाप वा ॥ बुद्धवासिठ ! "कचि दयादरा” 
त्तस्तु उदकुम्भादक हज । ठणान वा गव दयात ।पण्डान्वाप्यथ [नवपतू ॥ तल- 
दभः पितन्वापे तपयत्खानपूवकस ॥ हेमाद्री भावष्य- आयना १ [ दहत्‌ कक्ष 
श्राद्धकाळ समागतं । तास्म्रन्वांपवसदाह्न जपदा आछसाहतास्‌ ॥ श्रादसा 
समन्त्रश्राद्वसकर्पः ॥ र । 
असमथतामें तो पथ्वीचन्द्रोदयमें बृहनारदीयका कथनहै कि, द्रव्य और ब्राह्मगके अभावमें श्राद्भके 
दिन अन्नमात्रको पकावे और चतुर मनुष्य पैतृक भृक्तसे हवन करे देवळने कहाहै कि, द्रव्यके अभावे विप्रको 
पिंडमात्रका देदे, वा ब्रतकर करले, वृद्धवसिष्ठका कथनहे कि, अशक्त मनुष्य जो कुछ जळ घटआदि त्राह्मणको 
दे वा तृण आदि गौओंको दे वा पिडदे वा तिळ और कुशाओंसे पितृतपेण करदे, हेमाद्विमं भविष्यपुराणका 


` वाक्यहे कि, श्राद्धकराठके आनेपर अभिमें तृण जछादे, वा उसदिन व्रत करे वा मन्त्रोंसहित 


श्राद्गका संकल्पकरे ॥ 
विष्णुवराहपुराणयोः- असमर्थान्नदानस्य धाम्य मांसं स्वशाक्तेतः । प्रदास्यति तिला- 
नवापि स्वल्पां वापि च दक्षिणाम्‌ ॥ सवाभावे वनं गत्वा कक्षासूलप्रदशेकः । सूयो- 


> 


 पद्छाकपाछानामद्झुच, पार्ठष्यात ॥ न मोस्त वत्तनवनन चान्न श्राद्वोपयाग 


स्वापतृन्तोस्मि। तृप्यन्तु भक्तया पितरों मयेतो भुजो कृतो वर्त्मनि मारुतस्य ॥ 
इत्येतत्‌ पिठृभिगीतं भावाभावप्रयोजनम्‌ । यः करोति कृतं तेन श्राद्धं भवाते 


भारत ॥ ४ ॥ 
र ब जे 


विष्णु हे और वराहपुराणमें लिखा है कि, अन्न दानमें असमर्थ अपनी शक्तिते अन्न मांस वा तिळ 
और योडीसे थोडी दक्षिण हे दे, और कुमी न होय तो वनमें जाकर अपनी कोखमूळ सूर्थ आदि 
गकपाळाका दिखाकर उ | व. ः से यह ह पढ़े कि, वित्त धन ओर 

| पितरोंको नमस्कार करता [म र से! | हों. 
पितरोंने होने ने और र 


श्राद्वहा करणाळिया ॥ 
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प्रभासखण्डे- गत्वारण्यममानुष्यमूध्वेबाहुविरोत्यदः । निरत्नों नि्धनो देवाः पितरे 
मातण कथा; ॥ न मास्त वत्त न धन न भाया श्राद्ध कथ व) [पतरः करामे । वने 
आवश्यह तु तन्मयोचेभजाो कता वत्मान मारुतस्य [उत्र ॥ श्राद्वणमतद्भवत्ता प्रदत्त अद्य 
दयध्वं [पठद्वताद्याः । आख्याय चात्क्षप्य सुजा ततो वे दिवा च रात्र समुपाष्य 
तछत्‌ ॥ भवेत्स वे तेन कृतम तेषाम्तणेन सुक्त; पठदवतानाम्‌ ॥ ३ ॥” इत्यन॒कल्पः ॥ 
प्रभासखंडमें लिखा हे निजेन वनमें जाकर उपरको भुजाकर इसप्रकार रोवे कि, हे 
बताओ ! में अन्न और धनसे हीनहेँ। हे पितरो! कध मत करना मेरे वित्त धन मायो नहीँ 
में आपका श्राद्ध केसे करूं इससे इस बनमें प्रवेश कर मैंने दोनों बांह . पवनके मागमें की 
और श्राद्वरूपी ऋण मेने आपको दिया, पितर और देवता मेरे ऊपर कृपा करो, इस प्रकार 
कहकर, भुजा उठाये रातदिन ब्रत करके खडा रहे, वह इसप्रकार, करनेसे पितर और देवताओंके 
कणसे छूटता हे, इत्यनुकल्पः ॥ | 


(2४2 गटर A 


अथ श्राद्धभाजन प्रायाश्वत्तस्‌ । 


दृश षट प्राणायामाः ॥ वृद्धो यः ॥ संस्कारेषु जातकमांदिचूडान्तेषु सांतपनम्‌ ॥ 
आचय चान्द्र वा अन्यसस्कारषपवास, ॥ सामन्त चान्द्रामात पवज्ञानश्वर'ः ॥ आपाद 
नवश्राद्धेकादशाहेषु भोजने कायः द्वादशाहे ऊनमासे च पादोनः ॥ द्रिमासे त्रिपक्षे 
ऊनषष्डोनाब्दयोश्चाद्वकृच्छः ॥ त्रिमासायाब्दिकान्तेषु सपिण्डने च पादकृच्छ 
उपवासो बा ॥ गुरुद्रव्याथभोजनेऽद्ध॑स्‌ ॥ जपशीले तदर्धम्‌ ॥ अनापदि तूनमासा- 
तेषु चान्द्रं कायं वा ॥ द्विमासादी पादोनम्‌ ॥ त्रिमासादावद्टकायः ॥ आब्दिके 
पादोनकायः ॥ एनराब्दिके एकाहः ॥ क्ष॑त्रियादिश्राद्धेषु द्वित्रिचलुरुणानि ज्ञेयानि ॥ 
चाण्डाळसपश्वादहतपाततङुावादनवश्राद्व चान्द्रम्‌ ॥ 
अब श्राद्धमोजनका प्रायश्चित्त लिखते हैं, अमावस्याके श्राद्भमं .छः प्रणायाम, वृद्धिमे तीन ३, 
जातकर्म आदि मुण्डनपर्यन्त संस्कारोंमें सांतपन वा जातकमेमें चान्द्रायण, अन्य संस्कारोंमें ब्रत करे, 
सीमंतमें चांद्रायण करे यह वि्ञानेश्वरका मत है आपत्तिमें नवश्राद्ध एकादशाहके भोजन करनेमें 
द्रादशाह ब्रत ऊनमासमें पादोन ( ६ दिन उपवास ) द्विमास त्रिपक्ष ऊनषष्ट, और ऊनाब्दमें अधे- 
कच्छ और त्रिमासमें वाषिकपर्यन्तमें सर्पिड पादकृच्छू वा व्रत करे, गुरुके द्रव्यके निमित्त भोजन 
किया होय तो आधा प्रायश्चित्त, यदि जपशीळ होय तो उलसेही आधा, जो कोई आपत्ति न 
होय तो न्यून मासांतोंमें चांद्रायण ब्रत करना और द्विमासमें पादोन और त्रिमाल आदिमें आधा 
करना, वार्षिकमें पादोन करना, पुनराब्दिकमें एकदिन त्रत क्षत्रिय आदिके श्राद्धोमें ये प्रायश्चित्त 
दुगुने तिगुने चौगुने जानने, चांडाळ सर्प पशुआदिसे जो मरेहों पतित और नपुंसकके श्राद्धमे 


- 9 7. ७ नल र 
चांद्रायण करना ॥ क डक 


आद्यमासिकान्ते चान्द्रं पराकश्च ॥ द्वादशाहादी पराकः ॥ द्विमासादावतिकृच्छ जल ;. \ | हे 
त्रिमासादौ कायः ॥ आब्दिके पादः ॥ अभ्यासे सवे द्विगुणम्‌ ॥ आम मसंकल्प 
श्राद्वेपु तत्तदर्थानि ॥ यतिश्रेह्चारो चोक्त प्रायश्चित्त कृत्वा ज्रीनुपवासान्‌ प्राणायामा 
न्यताशनं चाधिकं कृत्वा ब्रतरोषं समापयेत्‌ ॥ अनापदि द्विगुणम्‌ ॥ दशाशी दश- 
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(६२०) ` 'नणयसिन्धुः । [ वतीय 


गायत्रामान्त्रता अपः [पंबतू षट्‌ प्राणायामा वा ॥ सस्कारषु चोल कच्छ, ॥ सामन्त 

चान्द्रम्‌ ॥ अन्यपरपवास दात [दक ॥ अत्र माववामताक्षरादा काचाद्व्राचा विषयः 

भेदात्परिहार्यः ॥ एकादशाहे चान्द्रं पुनः संस्कारश्चेति प्रायश्रित्तकाण्डे हेमाडे ॥ 

यत्तनाः 'ददाकृत्वः पिवेदापो गायत्या श्राद्धभुग्‌ द्विजः ' इति तदनुक्तप्रायाश्रत्तश्राह्ृ- 

परामात पवज्ञानश्वरः ॥ 

प्रथम मासिकके अन्तमें चांद्रायण और पराक लिखा है, द्रादशाहमें पराक द्विमास आदिमं अति- 

कच्छ करे वाषिकमें चौथाई कृच्छु करे वारंवार अपराध करनेमें सब प्रायश्चित्त दुगुने हात ह, आम सुवण 
और संकल्पश्राद्गोमें तिस २ के आधे करने संन्यासी और ब्रह्मचारी इन प्रायश्चित्तोंको करके तीन त्रत 
प्राणायाम घृतका भोजन इनको अधिक करके शषत्रतको पूण करे, आपत्ति न होय ता दूना कर,. अमा- 
वस्याके भोजनमें दशवार गायत्री जपकर जळपान वा छः प्राणायाम संस्कारोंमें मुण्डनमें च्छ /सीमन्तमे 
चान्द्रायण वरै अन्योंमें त्रत करे यह सूक्ष्म कहा है. यहां माधव और मिताक्षरा आदिमें कहीं विरोध होय 
तो विषयभेदसे उसको निवारण करना चाहिये, एकादशाहमे चांद्र और फिर संस्कार करना यह हेमाद्विका 
कथन है. जो उदानाने यह लिखा है कि, श्राद्धका भोक्ता ब्राह्मण दरवार गायत्री पढकर जळ्पान कर 
वह उस श्राद्वके विषयमें है जिसका प्रायश्चित्त न लिखाहो यह विज्ञानेश्वरका मत है ॥ 


अथ क्षयाहश्राद्वम्‌ । 
त्सवरूपमाह हेमाद्री व्यासः- मासपक्षतिथिस्पृष्टे यो यस्मिन्‌ प्रियतेऽहाने । प्रत्यब्दं 
तु तथाभूतं क्षयाहं तस्य तं विदुः ॥'' नारदीये- पारणे मरणे नणां तिथिस्तात्का- 
लिकी स्म्रता ।? अत्र चान्द्रं मानं ज्ञेयम्‌ ॥ आग्दिके पितृकार्य च चान्द्रो मासः 
प्रशस्यते’ इति गगोक्तेः मलमाससृतस्य तु सोरे मलमासम्हतानां तु सोर मानं 
समाश्रयेत्‌’ इति हेमाद्रावुक्तः ॥ एतन्मृतमासस्येवाधिक्ये ज्ञेयस्‌ ॥ ब्राह्म- प्रतिसव- 
त्सरं कायं मातापित्रोम्रतेहनि । पिठृव्यस्याप्यपुत्रस्य श्रातुञ्य्ठस्य चेव हि ॥' अपुत्र- 
स्येति श्रात्राप्यन्वयः ॥ ज्येषठस्येति कनिष्ठस्यानावञ्यकत्वार्थम्‌ ॥ 


अब क्षयाहश्राद्वको लिखते हैं। उसका स्वरूप हेमाद्रिमें व्यासके वाक्यसे कहा है कि, सास, पक्ष 

तिथिसे युक्त जिसदिन जो प्राणी मरे प्रतिवर्ष बैसाही वह दिन जव आवै तव क्षयाह कहाता है, नारदीय- 
पुराणमें लिखा है कि, पारणा और मनुष्योंके मरनेमें उस समय वतमान तिथि लिखी है, यहां मानचांद्र 
जानना कारण कि, गाग्यका कथन है कि, आब्दिक और पितृकायैमें चांद्रमास उत्तम है, जो मळमासमें 
मराहो उसे सौरमास उत्तम है, कारण कि, हेमाद्रिमें लिखा है कि, मलमासमें मरोंके श्राद्वमें सौरमासको 
- स्वीकार करे, यह भी तब जानना जब मरनेका मासही अधिक हो, ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, माता पितः 
पुत्रहीन चाचा और पुत्रहीन ज्येठा भाई इनका वार्षिक श्राद्ध मरनेके दिन करे, यहां ज्येठा माका कथन 


इस कारण है कि, कनिष्टका श्राद्ध करना आवश्यक नहीं | 


मद्‌ द नरत्ने भविष्ये सवेषामेव श्राद्वानां श्रेष्ट सांवत्सरं मतम्‌’ ॥ तथा-“भोजको यस्त 
श्राद्ध न करात खगाधप । मातापतृभ्या सतत वर्ष वर्षे मृतेहनि ॥स याति नरक 


¢ 


वीरे तामिख नाम नामतः ॥ तचच नानास्टतिष्वेको दिष्ट पार्वणं चोक्तम्‌।आयमाह यमः- 
दृध व प्रतिसंवत्सरं सुते: । मातापित्रोः पथक्कायैमेको दिष्टं मृतेहाने ॥ 


rtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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-- पणा या आनपुन है 
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पस्तेन भवति पितहा चोपजायते ॥ २ 
शम्ित्येकः पञ्चः ॥ साग्नेः 


ऊूल्पतरुस्तु- साग्न्योरौरसक्षेत्रजयोः पार्वणम्‌ ॥ † 


पार्वणं निरम्नेरेकोदिष्टमित्यपरः ॥ तड्टघणं मिताक्षरादो 


ath Raina, Jammu. Retired Priest. 


भाषाटोकासमेलः । (६२१) 


«+ < _ + ~ 0 ज्य” ०. न ~ 
न भु फकाहफऊे त Ee Wy De toe et क ळा कटा त ह कळ्या || च्छ पकट ह अ ज्याच छाड्छ 
क =, १ ~ श्व Aol AS क्क * ० "स्पर i एङ sol) शश म्म जात 
ठ। | र्‌्‌ ए tS ` ४4 ५ < फल ह | र का = ल {4 he i a नो ® =. र्र, 
सकत ताइ्जानायाडरच पह्जाठक: | 
रक - के क्क हृ . त 
` <॑ ५, ; ॥ कू ॥ ६"... भ्र « 
७५ व: Ss “र छळ... =. > न्य, = 
I i ७00 922 ee व" 8 हु के ROIS कम = #०- क र्न Cn "पप्पा ३5 ——— ---+ I SS अमन >>. 
TC = ८: । ३ त ' "रर ८२८२८ पा 2 < क्क ° ७... र TS TIE sr $१ = ५ > 
श्ल्स्त्न 'ज्यडुर्‌ २३ सेट्‌ ७, भाने आदा चाजनख्राद उकम, जफदा सर मा वाक्य ह 
~ = ~ =, ‘2 ४ 
> _ ST f आशा क - «८ ras क के Se र. > धा रं न" Tere > > po 2-५. द ५ य १. 
= न पर ~ | De क 
९S hb ब र ९» -s ` क ~+ ee < ~ की र ~ | = gl वी है Dc re ५») ~ न '- Cs १६३६ \ t=, «आए || jet € . 
के ` ख र णे ge | क > ~ औँ. याव्या प अ a hs >+ र मोब ce डि... ३2 पप्या ळी 5८ heer 55 ह... 
७. १ ~= ७ ~ य क्य पळ जया == हुमा Ls "ऱ्या ~ रि व काजल ~ क्र " re तडक } न= 
४ | र a र \ _ दा > > ६३ he <, ~ ™ 2, र ‘sn eI ९ ol. TMS > शः ° | i अतीत «डळ 2-५ प ~ = ष्ट] FS 
= ~ ~ > ~ ७, = ~ क न 
\ ew = = न “श्छ ~ ॥ "ट ब ~ So = भाय न्न eS या परशिणी0ी जा NS sms न] कापा = ee ->- उ Aas 
ऽ ७० ७) | > ज च्च कक क ९१00080 «>>> Si He रः ee 7722... < “> १५५००७7 ७५, ~ ry I) et "5-/-_. टर ण्य पद = एक शी 
४ ८ मट “ 4“. &« छः १३4 ५५४» का NN 
~ क 
he, ~ ० ~ ~ ~ क. = ~ म्य ~ = 
9 he = Ss अत P= ९-3 Dm rs Ded ल्न - बाला ७ कान. Cid rms सच SR क ¬ चाक oe — लत. “क आ — ———— >>+- 
~ ~ ~ -न्ल > — ~ ~ ~ ~= र 
९३४६४ ९७ (६९१६५ RIES Ti Ae चट ~ RI - = ATS Me ART 
ry == : > > ० क "कारण ier द ` “७ (#४०० शो 7 तक oe ~ “a 5 
Wilh २३ ४ र्‌ ‘` < ९७ ४7 4 न्न भै = £ Mia oN आहेत (ही र्ष! = 
६ ८ > 
२... ` 
~ ह“ क ° टू का. = < नह 
Pf eme 3 माह जा उ्छा कक आ ” ध्यकाक>-जदज, [उ 9 ए. ० लः ;नफालनका» ५ बुक: फ़ vy ऊ रज्य ` च्या क्क उअकननन 
Dee, ES गहू तात प Ms स्त! }, ~ | च्‌ | छ | = Fl = . “4 ms ~ mrs | =a = = र? - ~ च 
ग्र SEEN टचा ऊतक रचा | AUG कर “मळ 
कन 
र २ घ ~ J = he हि De ES 
« दूँ 
ऊहागलेनोदित इतो ` वाथ, नयाम्य $ FEF 
के t भू 


अन्रारसक्षेत्रजयो: पादणं इच्कादीनामेक्ड - 
जयम ॥ 
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वङल्प, ॥ वस्तुतस्तु सवष र्‌ पादणकाइड्यात्राइददराङकल, ॥ सच दशाचारा- 


दरचवास्थत डात सवातवन्यासद्रान्त, | 


अपराकेमें मी एसेही लिखा है, दत्तक आदि दझपुत्र तो 


कारण कि, जातूकर्ण्यका कथन है कि, क्षेत्रज ओर 


सि .हा चाहे निरमिहो एकादिष्टही करें, 
ओरसपुत्र वाषिक श्राद्ध पावणकी बिधिसे करें, और इतर 


दशापुत्र एकादिश्रही करें, जब दत्तकका पिता अमावस्या वा महाळ्यमें मृत्युकों प्राप्त हुआ हो वहां पावेण और 


एकोटिप्रका विकल्प जानना, सिद्रान्तसे तो 


सव पुत्रोंको त्रीहि और यवके समान पावेण और 


एकोदिप्रका विकल्प लिखा है और उसकी देशाचारसे व्यवस्था जाननी उचित हे, यह सब प्रन्थोका 


सिद्धान्त है ॥ 
अत एव प्रथ्वीचन्द्रोदये वृद्धपराशरः 


इत्युक्त्वाह- देशधर्म समाश्रित्य वंशधरं तथापरे । सूरयः श्राद्वमिच्छन्ति 
्षयाद्वचापि” इति ॥ तम्न केवळपितृणाम्‌ । न सपत्नीकानामिति हवाद्रिः 


मातामहा न काया!--“कपरसमन्वितं 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, 


मातापित्रोः पथक कार्यमेको दिष्टं सृतेहानि 


भुक्त्वा तथाद्यं श्राद्वपोडशम्‌ । प्रत्याब्दिकं 
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(६२२) निर्णय सिन्धुः [ तृतीय- 
शेषेषु पिण्डाः स्युः पडिति स्थापः” इति कात्यायनोक्तेः ॥ कश्ूंसमन्वितं सापिण्डन 
येरेकोहिष्टं क्रियत तेषामापं क्कचित्‌ पावणमेवेति शांखोक्तः एव सन्यासनाप-- 
“एको दिष्टं यतेनास्ति त्रिदण्डप्रहणादिह । सापेण्डाकरणाभावात्‌ पावेण तस्य सवदा 


इति प्रचेतपोक्ते! ॥ 


इसीसे प्रथ्वी चन्द्रोदयमें वृद्धपराशरने मातापिताका एकोदिष्ट मृद्युके दिन प्रथक्‌ करना, लिखकर 
कहा है कि, देशधमे वा वंशधर्मका आश्रय लेकर और शूर वीर जन क्षयी श्राद्वके दिन पावणश्राद्वकी अभि 
ळाषा करते हैं वह भी केवळ पितरोंका करना, सपत्निकोंका नहीं करना यह हेमाद्रि कहते हैं, और इसमें 
मातामहका न करना कारण कि, कासायनने लिखा है, 'कपसमन्वितम! ( सपिंडी ) और आय पोड्श' 
श्राद्ध और वार्षिक श्राद्धको त्यागकर शेष श्राद्धोंमें छः पिण्ड होतेहे, यही मयोदा है, जो एकादिए करते हैं 
उनको भी कहीं २ पारेण ही करना पडता है कारण कि, शंखका कथन है कि, अमावस्या वा प्रत पक्षे, 
जो म॒त्युको प्राप्त हुआ हो उसका पार्वण करे, एकोदिष्ट किसी प्रकार न करे, यतिका त्रिदण्ड अहणके -कारण | 
एकोद्दिष्ट नहीं होता सपिण्डीकरण न होनेसे पावेणही होता है यह प्रचेताका कथन है || 


वायवाय- सन्यासनाप्यान्दकाद पुत्र, कुयायथावाध । महाल्य छु यच्छाडू दादश्या 
` पावण हि तत्‌ ॥ प्रथ्वाचन्द्रादय वृद्धपराशरः- संग्राम सास्थताना च प्रतपक्ष शाश- 
क्षये । तेषां पार्वणमेवोक्तं क्षयाहेपि च सत्तमेः ॥ चन्द्रक्षयानाशकसंयुगेड यः प्रेत- 
पक्षे मृतवान्‌ सपिण्डः। सापिण्डतानामापे चान्दिकानि भवन्ति तेषामिह पावेणाने ॥२॥ 
तथा-भ्रातुज्येष्ठस्य ङुर्वात ज्येष्ठो श्रातानुजस्य च । देवहीन तु तत्कुर्सांदिति धर्मविदः 
वीत्‌ ॥” देवहीनमेकोहिष्टम्‌ ॥ ज्येष्ठो भ्राता नाद्यगर्भजः॥ | | 
वायवीयमे है कि, संन्यासीका भी वार्षिक आदि श्राद्ध विधिसे फिर करें, महाळ्यमें जो संन्यासीका 
श्राद्ध है वह द्वादशीको पावेण करे, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें बृद्ध पराशरका कथन है कि, संग्राममें प्रेतपक्ष वा अमा- 
आस्याका जो मृत्युको प्राप्त हुए हों उनको मरनेके दिन भी सजनोंने पार्वण औरही लिखा है, अमावास्या 
अनशन दिन व्रत प्रतपक्ष इनमें जो सपिंड मरा हो सपिंडी किये पीछे भी उसके पार्वणश्राद्ध क्षयीके दिन 
होतेहे, इसी प्रकारसे वाक्य हैं कि, ज्येष्ट भाइका वाषिक श्राद्ध भ्राता करे, परन्तु वह विश्वेदेवाओंसे हीन 
( एकांदिष्ट ) करे, यह घमके ज्ञाता वणन करते हैं. ज्येष्ठ भ्राता वही न लेना जो प्रथम गर्मसे उत्पन्न 
हइआहा॥ 


. तथा चतत्रेव शातातप+- अनाद्यगभेज्येष्ठोपि भ्राता सद्विनिगद्यते। ऋते सपिण्ड 
 नात्तस्य नव पार्वणमाचरंत्‌ ॥” आद्यगभ तु पार्वेणमेको दिष्टं वेत्यर्थः ॥ मातुस्तु हेमाद्रौ 
कात्यायनः प्रत्यब्दं यो यथा कुयात्‌ पुत्र; पित्रे सदा द्विजः । तथेव मातुः कतव्यं 
ह... बाणं चान्यदेव वा । यक्ष तेनेबोक्तं-“सपिण्डीकरणादूर्ध्वं पित्रोरेव हि पार्वणम्‌ । 

 पठव्यत्राठ्मावृणामकादध सदव तु ' इात तत्सापत्नमातृपरस ॥ 


१ 


| ज्र शर वह ही शातातपने लिखा हे कि, आदि गर्भसे भिन्न मी आता सजनोंने ज्येष्ठ कहा है. सर्पिडीके 
का पाण न कर, आद्य गर्भभ तां पाबेण वा एकोदिष्ट करना, माताका श्राद्ध तो हेमाद्रिमे कात्या- 


~ 
ण्‌ सी 
कि, जो ब्राह्मण प्रतिवर्ष जेसे २ ने पिताका श्राद्ध करताहे, उसी प्रकार माताकाभी 
र २१५ < | es“ 
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परिच्छेद: ३. | भाषाटीकासमेतः । (६२३) 


पार्वण वा एकोदिष्ट करना चाहिये, जो तो उसने हो कहाहै कि, सपिण्डीसे पीछे पिताही पावेण करे 
चाचा, आता इनका सदेव एकोदिष्ट करना, सो सपत्नमाताके विषयमें है ॥ 


यत्तु वृद्धपराशर:- ` अएत्रस्य पिठञ्यस्य तत्पुत्रो त्रातजो भवेत्त । स एवास्य तु ऊुवात 
पिण्डदानादिकां क्रियास्‌ ॥ पावेणं तेन कारय स्यात्पुत्रवद्भाठजेन तु । पिठस्थाने तु ते 
कुत्वा शेषं पूर्ववदुचरेत्‌ ॥ २ ॥ इति ॥ तात्पिठवदेशाचारवद््यवस्थितसिति उृथ्वी- 
चन्दः ॥ भ्राद्दीपकालिकायां चतुर्विशतिमते तु- पिठञ्यस्त्राठमाठ़णां ज्येछाना पावणं 
भवेत्‌ । एकोहिएं कनिष्ठानां दंपत्योः पाणं मिथः ॥ आएत्रस्य पिछृज्यस्थ ताहे 
जन्मनः । मातामहस्य तत्पत्त्याः आदं पावणवद्धवेत ॥ इत्युक्तम्‌ । तत्पत्न्याः 
कृतैत्वेपि पावेणमेव ॥ 
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अपुत्राणां चाइ देमाद्रावाषस्तम्कः 
नपाप्रपि च देये स्यादेको दिष्टे न पादेणस्‌ ॥ मिजलस्थुसादे 
च । दद्यादि मासिकं श्राद्धं सांवत्सरम्रतान्यस्ा ॥ २ ॥ 


मित्युकलवा सत पारगणमित्युक्तम । एकोदिश्ञाक्यानि तु ३ hes त्‌ 
पथ्वीचनदरद वृदगाग्यैः- ˆ मातुः सहोदरा या च पितुः सहभवा च या । तसो 
मतर कुवीत पाणे पिण्डनाहते ॥ 
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~ CA _ Fe 
( ६२४) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय 


सुपुत्रोंका श्राद्ध तो हेमाद्विमें आपस्तम्वने लिखाहै, स्री वा पुत्र जो अपुत्र मृतक हुएहें उनकोभी 

` एकोद्दिष्ट देना पाण नहीं. मिंत्र बन्धु सपिण्ड कुमारीको मासिक श्राद्ध देना और इसके अन्यथा वार्षिक 

श्राद्ध दे. पारिजातमें तो अन्यथा पार्वण करै यह कहकर सत्र पावे करना कहाहे, एकादिष्टके वाक्य तो 

' तीथके महाळयमें कहेहैं, यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमें ठिखाहे, ट्र गाग्येका कथन है कि, माता और पिताको जो 
सहोदर वहनहै. सपिण्डीके विना उनंका पारेण न करै || 


प्रचंताः- सापिण्डीकरणाद्ध्वमंकाहध्ट विधायते । अडुत्राणा च सवषामपत्नाना तत्रव 
च ॥ ” अपत्नीनां अह्मचायादीनाम्‌ ॥ मार्कण्डयपुराण- ` ग्रातसवत्सर कायमेकादिष्ट 
नरे! खिया; । सताहनि यथान्यायं नृणां तद्॒दिहोंदितम्‌ ॥ ` त्रृणामाते दृष्टान्ताऱवे- 
प्रहतपाखण्ड्यादाना सापण्डनाभावाप सांवत्सरसकादिथ कायमवात शूलपराण: ॥ अ- 
त्रिृद्ववसिष्ठो- सपिण्डीकरणादृध्वे यत्र यत्र प्रदीयते । श्रात्रे भागिन्ये पुत्राय स्वाते 
 माहुलाय च ॥ पितृव्यगुरवे श्राद्यमेकोदिष् न पावणम्‌ ॥ 
प्रचेताने छिखांहै कि, सम्पूर्ण पुत्रहीनोंका और ब्रह्मचारियोंका सापेडीके पीछे एकोदिधट लिखाहे, 
मार्कण्डेय पुराणमें कहाहै कि, स्त्रीका पति वार्षिक एकोदिष्ट मनुष्योंके तुल्य करे, यहां मनुष्योंके तुल्य 
इसको दृष्टांत होनेसे गौ ब्राह्मणसे हते और पाखण्डी आदिकोंका सपिण्डीके न होनेमें मी वार्षिक एकोदिष्ट 
करना यह शूळपाणिका मतहे, अत्रि और इद्धवसिष्टने कहाहै कि, सपिंडीके पीछे जहां कहीं भाई, बहन, 
पुत्र, स्वामी, मामा, चाचा और गुरुका एकोंदिष्टटी होता है पावेण नहीं || 
यज्ञ जातूकण्यः-  पितृव्यभ्रातमातणामपुत्राणां तथेव च । मातामहस्यासुतस्य श्राद्वाटि 
पितवद्धवेत्‌ ” इति ॥ तदावञ्यकत्वार्थ, न तु पार्वणार्थोमाते हेमाद्रिः ॥ युक्तं त्वेवम्‌ । 
“ मातुः पितरमारभ्य त्रयो मातामहाः स्स्ताः। तेषां तु पितृवच्छाद्व कुथृढहित्रिसूनवः 
दात पुलस्त्याक्तमातामहस्य पावणमव ॥ तत्साहचयात्‌ पतुव्यादा ॥ तथा- प¶पठव्यः 
श्रातृणामकाइथ च पावणसू हात क्षयाहाक्तापक्रमं पुळस्त्याक्तश्च विकल्‍प ॥ काच- 
स्वापस्तम्वादिवाक्यानि- व्युत्क्रमाच प्रमीतानां नेव कार्या सपिण्डता’ इत्यस्य पित- 
व्यादिपरत्वादकृतसपिण्डनपिठ्व्यादिपराणीत्याहः ॥ माता सपत्नमाता ॥ एकोहिष्ट तु 
कानष्ठपरामात ॥ | | 
'जो जातूकण्यं कहते हैं कि, पिता, भाई, माता, अपुत्रोंका अपुत्र मातामहादिका श्राद्ध पितावतू 
होताहे यह आवश्यकताके निमित्तहै पावेणके निमित्त नहीं, यह हेमाद्रिका मत है युक्त तो ऐसाहै कि. माताके 
पितासे लेकर तीन मातामह कहेहे, उनका श्राद्ध पुत्रीके पुत्रके पिताके समान करे, इस पुलस्त्यके वाक्यसे 
मातामहका श्राद्ध ओर उसके सम्वन्धसे पितृव्य आदिका पावणही होताहे, चाचा भाईका माताका एको दिष्ट 
आर पावेण श्राद्ध करें, क्षयाहके प्रकरणमें पुलस्त्यके वाक्यसे विकल्प छिखाहे कोई तो यह कहतेहे कि. आप- 
स्तम््र आदिके वाक्य उन पितृव्य आदिके विषयमें हें जिनकी सापैंडी न हुई हो कारण कि, जो ऋमसे नहीं 
` मरे उनकी सपिंडी न करनी चाहिये यह वाक्य पितृव्य आदिके विषयमें है. माताले माताकी सपत्नी लेनी, 
वादि तो कनिष्ठके निमित्त हे ॥ 
. पृथ्वीचन्द्रोदयेप्येवस्‌ ॥ विशेषस्वधिकारिनिर्णये प्रागुक्तः ॥ केचित्‌ पुत्रान्तराभावोषि 
.. पितामहवाषकमप्यावर्यकमू ॥ पुत्राभावे च तत्पुत्राः पत्नी माता तथा पिता । 
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पररेच्छेद्‌ः ३, | भाषाटीकासमेतः । ( ६२५ ) 


वित्ताभावेषि सच्छिष्यः कुर्यात्तस्योध्वदोह्कम इति माकेण्डेयपुराणादित्याहुस्तन्न ॥ 
'पोत्रेणेकादशाहादि कतेव्यं श्राद्धषोडशम्‌ इति कातीये विशेषोक्तेः ॥ 
पश्वीचन्द्रोदयमे भी इसीप्रकार लिखा है, विशेष तो अधिकारियोंके निणयमें लिख आये, कोई तो 
[इ कहते हे कि, और पुत्र न होय तो पितामहका भी वापिक श्राद्ध आवश्यक है कारण कि, माकेश्डेय 
पुराणका कथन है कि, पुत्रके अभावमें पौत्र, पत्नी, माता, पिता, शिष्य यह घनके अभावमें भी तिसका 
औष्वेदेहिक श्राद्ध केरे, सो उचित नहीं कारण कि, कातीयमें यह विशेष लिखा हे कि, पोत्र एकादशाह 
आदि पोडझ १६ श्राद्ध करें ॥ 
अथ क्षयाहदेथे निणयः । 
तत्रैको दिष्टं प्रध्याद्न कायम्‌ ॥ मध्याहश्व पञ्चघाविभक्तादिनतृतीयभाग इति माधवः ॥ 
आमश्राद्ध तु प्रवाह एकाहुट तु मध्यम । पावण चापराळ तु सातडाद्ानाक्षत्त 
कस्‌ ॥' इति होरीतोक्तो प्रातःशब्द्साहचयात्‌ ॥ तत्राप ङुतुपाद्‌षु सहतदितये 
जयम्‌ ॥ प्रारभ्य कुरुत श्राद्ध ङुयादाराहण बुवः । वावज्ञो वाधमास्थाय राहण 
तु न लघयतू होते गातमाक्तरतत्परत्वात्‌ ॥ राहणा नवमा सुहत, ॥ माथला, शाद्ध- 
| कासुदा चवसू ॥ अन्यथा ऊ६१ मुहतात्कुतपायन्मुहृतचतुथ्यस्‌ । मुहतपचथ्चक 
होतत्स्वथधामवनभिष्यते इत्यादिविरांधातू ॥ 
अब क्षयाहके दो होनेपर निणय करते हैं. उनमें रकोदिप्ट तो मध्याह काळमें करना, और मध्याह्न 
माधवने पांच भागमें बटे दिनमें तीसरा भाग कहा है आमश्राद्धमें पूर्वाहमें करता, एकोदिटट मध्यमे, पावेण 
अपराह्ममें ओर वृद्धिश्राद्ध प्रातःकाल करना, इस हारीतके कथनमें प्रातःशब्दके सम्बन्धले तीसरे भागको 
मध्याह कहते हैं, वह मी कुतुप आदि दो मुहूतोमें स्वीकार करना, कारण कि, इस गोतमके वाक्यसे यही 
संगत है कि, कुतुपमें श्राद्धका प्रारम्भ करके रोहिण पर्यन्त करे, ओर रौहिणको उल्लंघन न करे, नवम 
मुहतेको रौहिण कहते हैं, मेथिळ श्राद्वकौमुदीमें भी ऐसेही लिखा है, अन्यथा इत्यादि वाक्योंका बिरोध 
होगा कि, कुतुप मुहूतेसे पीछे जो चार मुह॒ते हैं, य पांच मुहृते स्वघाके भवन स्वीकार किये हैं ॥ 


दीपिकाणि-एकोहिष्टमुपक्रमेत ङुतुपे' इति ॥ माधवीये व्यासोपि- कुतुपप्रथमे भागे 
एकोिष्टमुपक्रमेत्‌ । आवतेनसमीपे वा तत्रेव नियतात्मवान्‌ ॥” पृथ्वीचन्द्रोदये- 
प्येवम्‌ ॥ तेन कुतुपादिरोहिणान्तो मुख्यः कालः । दिनद्वये तद्व्याक्ती समव्याप्तो च 
पूर्वा ॥ बिषमव्याक्षावाधिक्येन निणेयः ॥ अव्याप्त पूवव ॥ परविद्वाया निषेधात्‌ ` 
सा च पूर्वदिने रोहिणलंघनापत्तेः परेवेति गोडाः ॥ शुक्लकृष्णवशात्खवेंदपोयेवों 
वयवस्थेत्यन्ये तन्न परविद्वानिषेधप्राबल्यात्‌ ॥ 


कथन है कि, निश्चलमन मनुष्य आवत्तनके समीप कुतुपके प्रथम भागमें एको दिष्टका आरम्भ करे, इससे 
` कुलुप आदि रौहिणपरयेन्त मुख्य समय है, पथ्वीचन्द्रोदयमें भी इसीप्रकार कथन किया है दोनों दिन तिथि 


~ Q 


एका[दष्टम मध्याह्व्यापना छनाचा[इय || 
8० 
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दीपिकामें भी एकोदिष्टके प्रकरणें कहा हे कि, एकोदिष्ट कुलुपमें होता है, माधवीयमें व्यासका 


१ जिसमें सूय उद्यहो वह ताथ देवकायमें जाननी जिसमें सूयास्तहो बह पितकायने श्रष्ठहे, 
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( ६२६ )  निणथासिन्धुः । [ तृताय- 
तुल्य होय तो पहली तिथि लेनी और न्यूनाधिक होय तो जिस दिन अधिक हो उसी दिन लेनी और 
दोनों दिन कुतुपमें न होय तो प्रथम लेनी कारण कि, परविद्वाका निषेध है, वह निनेध ढिखेंगे प्रवेदिनम 
ग्रहण होय तो रौहिण छंघना होगा इससे अगली लेती यह गौडोंका मत है, झुकू और कृष्णके वशसे 
खर्व द्ध आदिसे व्यवस्था जाननी चाहिये यह अन्य कहते हैं, सो ठीक नहीं कारण कि, परविद्वाका 
निषेध बडा प्रबल हे ॥ 

अत्र मूल कालमाधवाय ज्ञयम्‌ । पावण त्वपराह्ण काय पूवाक्तवचनात्‌ ॥ मध्यात्ञ- 

व्यापिनो या स्यात्संकाहेश गताथभवेत्‌ । अपराह्नव्यापना या पावण सा ावाथभवतू' 

इात प्रथ्वाचन्द्रादय वृद्वगातमाक्तश्च । । पूवघुरव परदुरव वाउपराह्वव्याता सव ग्राह्या ॥ 

दनद्रय तद्व्याप्तं तदस्पशऽशतः समव्थाप्तां वा पूर्वव ॥ विषमव्याप्ता त्वावका ग्राह्या 

“टद्यपराहू व्यापिनी स्यादाब्दिकस्य यदा तिथिः । महती यत्र तद्विद्वां प्रसान्त 

महषयः डात मराचस्मृतेः ॥ | 

इसका मूळ काळमाधवीयमें लिखा . है, पार्वेग तो पूर्वोक्त वाक्यसे अपराहुमें करना चाहिये 

और प्रथ्वीचन्द्रोदयमें गौतमका वाक्य है कि, एकोदि्टमें वह तिथि होती है जो मध्याहूव्यापिनी हो ओर 
पार्वणमें वह होती है जो अपराहृव्यापिनी हो, जो पहले दिन हो वा पहले दिन अपराह्ृव्यापिनी हो तो 
वही छेनी. दोनों दिन अपराह्ममें हो और एक दिन किसी अंशमें तिथिका स्पशे न होता हो वा समान 
व्याप्ति होय तो प्रथम लेनी और न्यूनाधिक व्याक्ति होय तो जिस दिन अधिक होय उसी दिन 
लेनी, कारण कि, मरीचिका कथन है कि, वाक श्राद्धा अपराहृव्यापिनी तिथि जिस दिन 
अधिक हो उस अधिक विद्वातिथिकी ही महभि प्रशांसा करते हैँ ॥ 


SY 


दर्श च पूर्णमासं च पितुः सांबत्सरं दिनम्‌ । प्रवोविद्धामकुवाणो नरकं प्रतिपद्यते 
इत्यपराकें नारदोक्तेः ॥ ` द्र्यहेप्यव्यापिनी चेत्स्यान्स्ृताहस्य यदा तिथिः । पूर्व- 
विद्वा प्रकतव्या त्रिमुहृतां भवे्दि” इति सुमन्तृक्तेः ॥ “पूर्वस्यां निवपेत्पिण्डान्‌ ' इत्या- 
ङ्विरसभाषितम्‌, इति हेमाद्री पाठः ॥ तत्रेव वृद्धमनुः- न दयहव्यापिनी चेत्स्या- 
` न्मृताहस्य च या तियेः । पूर्वबिद्वेव कतेव्या त्रिमुहुतां च या भवेत्‌ ॥” मदनरत्ने- 
ख्येवम्‌ ॥ यत्त काT्णाजिनिव्यासो- ‘अद्गोस्तमयवेलायां कलामात्रा यदा तिथिः । 
हि सेव प्रत्याब्दिके ज्ञेया नापरा पुत्रहानिदा” इति जिपुहतेस्तुति!ः ॥ पूर्वेद्यः सायं 
 $त्रमुहूताभावे तु परव-त्रिमुहृतां न चेद्‌ ग्राह्या परेव कुपते हि सा इते कालादश 
गोमिलोक्तेः ॥ 
वमा अपराकप्ें नारदका कथन है कि, अमावस्या एणमासी पिताका बारिक दिन इनको जो 
में नहीं करता वह नर्कको जाता है, दोनों दिन क्षयाहकी तिथि मध्याहब्यापिनी न होय 
त तो यदि तीन मुहूत भी होय तो धैविद्रामें नहीं करनी चाहिये यह सुमन्तुने लिखाहै । हेमाद्रिका 


A ~. 


है कि, दोनों दिन भी होय तो शी विद्धा = मद्नरत्नमें भी ऐसेही लिखा है कि 
क काऽगीजिनी और व्या 0 यरय अत्त हो जो तिथि कलामात्र भी हो 
बही वार्षिकमें लेनी चाहिये, पुत्रहानिकी : तीन सुतकी स्तुति की है 
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परिच्छेदः ३ ] भाषाटीकासमतः । (६२७ ) 


पहले दिन सायंकालको तीन मुहृते न होय तो पहलीही लेनी कारण कि, कालळादशमें गोभिळने 
हा है कि, तीन मुहूत न होय तो अगले दिन कुतपमेंही वह तिथि लेनी ॥ 
कालाद्‌शेपि- प्रत्याब्दिकेप्येवमेव तिथिग्रौद्यापराहिकी । उभयत्र तथात्वे तु महृच्वेन 
विनिणेयः ॥ समत्वे पूर्वविद्रेव ह्यतथात्वेपि सा यादि । त्रिमुहता भवेत्सायं सर्वेष्टोयं 
विनिणयः ॥ २॥” अन्यत्रापे- सायंतन्यपरत्र चेन्मृततिथिः सैवाब्दिके मासिके 
याह्या सा दयपराहुयोयादि तदा यत्रावका सा मता । तुल्या चेढुभयापणह,समय पूवा 
न चत्तु द्वयं पूर्वव त्रिघुहृतगार्तसमय नो चत्परंवाचिता ॥ 


कालादशेमें भी कहा है कि, वार्षिकमें भी इसीप्रकार अपराहृक़्ी तिथि लेनी चाहिये, दोनोंदिन 
अपराहृमं होय तो अधिकसे निर्णय करना और जगह भी लिखाहै कि, समान होय तो पूवविद्धा न करे, 
और तुल्य न होय तो उसी दिन केरे, जिस दिन वह सायंकालको तीन .मुहूलेमें हो. और स्थानमें लिखा 


है कि, जो परदिनमें सायंकाळ मृतककी तिथि होय तो वही वार्षिक और मासिकमें ग्रहण करनी यदि वह 


दोनोंदिन अपराहृमें होय तो जिधदिन अधिक होय तो वह ग्रहण करे, यदि अपराह्ृके समय दोनों दिन 

aN ~ C 
समान होय तो पहली छेनी, दोनोंदिन अपराहमें न होय तो वह लेनी जो सूयोस्तके समय तीन मुहूत 
हो, वह भी न होय तो अगळी ही लेनी उचित है ॥ 


माथवपृथ्वीचन्द्रो तु-दिनद्वयेऽपराह्नव्याप्तो अंशतः समव्याप्तो च क्षय पूवा वृद्धी परा । 
खवेदपा परो पूज्यो” इत्युक्तेः ॥ ` अपराह्ृद्वयव्यापिन्यतीतस्य च या तिथेः । क्षये 
पूवा च कतव्या बृद्धो कया तथात्तरा इतिं बॉधायनाक्तः ॥ “क्षयाहस्य ताथया तु 
अपराह्ृट्रये यदि । पूवा क्षये तु कतेव्या वृद्धो कायां तथोत्तरा” इति बृहन्नारदायाचे 
त्याहतुः ॥ वृद्धिक्षयी चात्र परतिथेः। न तु ग्राह्मतिथेः ॥ तस्याः क्षयेऽपराहृद्वयव्याः 
सेरसंभवात्‌ ॥ तदाह माधवः-न ग्राह्यतिथिगो वृद्धिक्षयावृध्व॑तिथेस्तु तो इति ॥ 
माधव प्रथ्त्रीचन्द्रोदय तो यह लिखतेहे कि. दोनों दिन अपराहृव्यापिनी होय तो क्षयाहमे पहली 
और बृद्धिमें पिछली लेनी, बृहनारदीयमें लिखा है कि, यदि क्षयाहकी तिथि दोनों अपराहृमं होय तो 


क्षयमें पहळी ओर बृद्धिमें अगली लेनी, और यहां तिथिके वृद्धि और क्षय परतिथिके लेने ग्राह्य तिथिके नहीं, 


कारण कि, उसके क्षयमें दोनोंका अपराहमें होना नहीं होसकता है, सोई माधवने लिखा है कि, ग्राह्यः 
तिथिके बृद्धि क्षय नहीं लेने ऊध्वेतिथिके ग्रहण करने ॥ 
यत्त प्थ्वाचन्द्र- प्रवाक्तवचनष यत्र सायाहास्तमयय॥गतना [ताथरुक्ता तनापराहळव्या- 
पिना जया । सायाह्ारख्रसुट्रतः स्यात्तत्र श्राद्ध न कारयतू दात मात्स्यादा सायाह्नः 
निषेधात्‌ ॥ यच्च तिसुहूताद्यहण, तच्छाद्गाहापराहरूपानजसुहूतपरमू' इत्याह ॥ 
जो प्रथ्वी चन्द्रोदयने यह छिखा हे कि, प्रवीक्त वचनोंमें जहां सूयोस्तके समयको तिथि लिखीहे, 


वहां अपराहृव्यापिनी जाननी चाहिये, कारण कि, सायाह्न तीन मुह॒तेका होताहे, उसमें श्राद्ध न न करे, ऐसा 
मत्स्यादिकोंके वाक्यसे सायाहमें श्राद्धका निषेध है, और जो तीन मुहृतका निषेध कहाहे वह श्राद्धके योग्य ' 
अपराहरूप तीन मुहृतेका कथन करता है, यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमें लिखा है॥ | WRG 


तद्वेमाद्रिमदनरत्नकालादशों दिग्रन्थविरोधालक्षणाप्त्तेश्च चिन्त्यम्‌ ॥ तस्मात्‌ पूर्वोक्तः 
मेव साधु ॥ यदा विश्नवशादिने सांवत्सरशरद्गं न कृतं तदा रात्रावाषि कार्यस्‌ ॥ | 
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९६९८) निर्णयसिन्थुः । [ तृतीय- 
स्वताहं समतिक्रम्य. चण्डालेष्वभिजायते इति मरीचिना सताहातेक्रम दाषाक्त, 
न च नक्तं श्राद्ध ळुर्वाताख्ये वा भोजनसमापनम्‌' इत्यापस्तम्बेन गोणकालाक्त, 
स्वात माधव: ॥ | 
वह हेमाद्रि मदनरत्न काळादरी आदि ग्रन्थोंके विरोधसे और लक्षणा माननेसे विचारणीय है, तिससे 
पूर्वेक्तही श्रेष्ठ है, जब कोई विप्तसे दिनमें श्राद्ध न किया होय तब तो रात्रिमें भी करळेना कारण कि, 
मरीचिने उसके अवलंबनमें दोष लिखा है कि. मरणका दिन उल्लंघन करके चाण्डालोंमें उत्पन्न होता है 
और आपस्तम्बने यह गौणकाल लिखा है कि, रात्रिमें श्राद्ध न करे, और प्रारम्भ करदिया होय तो मोजन- 
की समात्तितक करे, यह माधवका मत है || 


आरूधे श्राद्ध विघ्रवशाद्रात्रभाग पात भाजनसमाप्त्यन्त राजी कायम्‌ ॥ रशाषस 

मापः परादेन एवात हरदत्त, ॥ ग्रहणादन वाषकम्राता तादन एवान्ननामन हस्रा बा 

कुयात्‌ ॥ नोत्तरदिने इत्युक्तं प्राक ग्रहणनिणेये ॥ तच्च प्रथमाग्दिकं तरझोदशे मल 

मासे कार्यम्‌ ॥ अन्यथा न ॥ प्रत्यब्द्‌ द्वादशी मासे कायां पपण्डाक्रिया सुतः । 

कचित्‌ त्रयोद्‌शोपे स्यादाद्य मुक्त्वा तु वत्सरम्‌” इति लघुहारीतोक्ते! ॥ 

यदि प्रारम्भ किये श्राद्धमें बिश्रवश रात्रि आजाय तो भोजनकी समाप्तितक करें शषकी समाप्ति 

परदिनमें करनी यह हरदत्तका मत है. ग्रहणके दिन वार्षिक आजाय तो उसदिन आम अन्नसे वा, सुवणेसे 
श्राद्ध करना, परदिनमें न करे, यह पहले कह आये हैं, वह प्रतिवार्षिक श्राद्ध त्रयोदश मळमासमें करना 
और प्रकार नहीं कारण कि, लघुहारीतका कथन है कि, प्रतिवष वाषिक श्राद्धमें पुत्र॒ द्वादश मासमें पिंड- 
[न करे, और प्रथम वर्को छोडकर कहीं त्रयोदश मासमें भी करे || 


द्‌ 
इद्मन्त्याधिकमासपरम्‌ ॥ द्वादशे त्रयोदशे वातीत इत्यथः ॥ तेन यत्र द्वादशमासिकं 
शुद्धमासे भवति तत्र त्रयोदशेधिके एवाब्धिकं कायम्‌ यत्राधिकमध्ये द्वादशा मासिक. 
तत्र तस्य द्विरावृत्ति कृत्वा चतुदेश शुद्धे एव प्रथमाब्दिकमिति माधर्वये ॥ हेमाद्रौ 
चेवम्‌ ॥ द्वितीयाब्दिक तु शुद्धमासे एव नाधिके, नाप्युभयोः ॥ मलमासमतानां तु 
यदा स एवाधिक; स्यात्तदा तत्रेव कायमन्यथा शुद्ध एवेति प्रागुक्तम्‌ ॥ दशं वार्षिक 
चेत्तदा पूरवे वार्षिक कृत्वा ततः पिण्डपितृयज्ञो दशश्राद्ध चेति निर्णयदीपे क्रम उक्तः ॥ 


यह भी तब है जब अन्तका अधिक मास हो यह अथे है कि, बारहवां वा तेरहवां महीना बीतजाय 
तिससे जहां बारह महीनेका श्राद्ध शुद्र मासमें हो वहां अधिक त्रयोद्रा महीनेमेंही दो आदि वर्षोका श्राद्ध 
करे, जहां अधिकके मध्यमें वाषिक हो वहां उसकी द्विरावृत्ति करके शुद्र चौदहवें मासमेंही प्रथम वार्षिक 
करे, यह निष्कषे सिद्धान्त है, माधवीय और हेमा द्रिमें भी ऐसेही लिखा है, दूसरे वार्षिक आदि तो शुद्ध 
महीनेमेंही होतेहे अधिकमें नहीं, और न दोनोंका, मळमासमें जो मरे हैं उनका जो वही अधिकमास 
तत्र उसमे करना, अन्यथा शुद्धमे यह पहले कथनकर आये हैं अमावस्यामें वार्षिक होय तो पहले 

॥र्षिक करके करके फिरसे पिंडपितृयज्ञ और अमावसको श्राद्ध करे, यह निणयदीपमें क्रम लिखा है ॥ 


ञऊ रि “क... 


___ स्मृतिसारोपि- दरों क्षयाहे संम्राप्ते कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः । आदौ क्षयाहं निर्त्य 
` यश्चादशों विधीयते” इति॥ युक्तं त्वेवम्‌ ॥ तद्वचने मुलाभावात्‌ “पिण्डयज्ञं ततः कुर्यात्ततो 
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परिच्छेदः ३ ] भाषाटीकासमेतः । (६२९ ) 


; ऽन्वाहायेकं बुधः ' इते दर्शंआद्धे पिण्डपितृयज्ञानन्तयात्तस्याब्दिकेप्यतिदे्ञात्‌ प्राप्तेः ॥ 
पिठृयज्ञानन्तरं वाषकं ततो दशश्राद्वम्‌ ' इति व्यतिषङ्गस्ठु न भवत्येव । तस्यार्थः 
| कत्वात्‌ .॥ 
| स्मृतिसारमें भी यही लिखा है कि, अमावस्यामें क्षयाह आन पडे तो याज्ञिक कैसे करते हैं पहिले 
| क्षयाह निवृत्त होकर पीछेसे अमावस्या श्राद्ध करना छिखाहै, युक्त तो ऐसे है कि , उसवाक्यमें मूलके अभा- 
| चसे फिर पितृयज्ञ करना, फिर बुद्विमान्‌ मनुष्य अन्वाहायक करे, इसवाक्यसे दशके श्राद्वमें पिंडपितयज्ञके 
| अनन्तरसे वार्षिकमें भी अतिदेश प्राप्त होगा, पितृयज्ञके उपरान्त वार्षिक फिर दशश्राद्ध यह व्यतिषंग तो नहीं 
| होता कारण कि, वह कर्मसिद्ध है ॥ 
कालादशेंपि-' निमित्ताने यतश्चात्र पूर्वानुष्ठानकारणम्‌ ' इति ॥ सवान्‌ प्रत्येकरूप्या- 
भावात्‌ क्षयाहनिमित्तस्यानियतत्वस्‌ ॥ देवजानीयेप्येवम्‌ ॥ एवं मासिकादिष्वपि ज्ञेयम्‌ ॥ 
4 मत्यब्द्‌ था यथा कुयात्तथा ङुयात्स तान्याप हात सवातद्शातू ॥ स्टताह दृषात्सग 
उक्तो हेमाद्री विष्णुधम-' अयनाद्वेतये चव सताहे वान्धवस्य च । उत्सजेन्नीलवृषभं 
कोमुद्याः समुपागमे ॥ ” कोमुदी कात्तिकी ॥ 
| कालादशमें भी लिखाहै कि, इसमें निमित्तका नियम नहीं है प्रवेकमेका करनाही कारण है, सबके 
| निमित्त एकरूपताके अभावसे क्षयाहनिमित्तक श्राद्ध नियत नहीं देवजानीयमें भी ऐसेही लिखाहे, इसा प्रकार 
| मासिक आदिमें भी जानना, कारण कि, ये सबके निमित्त अतिदेशहे कि, जो मनुष्य प्रतिवध जेसे वाषिक 
| करे वैसेही महीनोंको भी करनेका कहा, मरणदिनमें हेमाद्रिके विष्णुधमेमें दृषोत्सग लिखाहे कि, दोनों अपने 
भोर वान्धवका मरणदिन इनमें कार्तिको पूर्णिमाको नीलवृष त्यागे ॥ 
अथ शुद्वि्राद्वम्‌ । 
दिवोदासीये- सापिण्डीकरणादूध्वे यावदब्दत्रयं भवेत्‌ । तावदेव न भोक्तव्यं क्षयेहनि 
कदाचन ॥ ” वषोतसापिण्डनेप्येतत्तल्यम्‌ ॥ “ स्र॒ताहनि तु सम्प्राप्ते यावदब्दचतुष्टयम्‌ । 
| वहिः श्राद्ध प्रकुवीत न कुयाच्छाद्रभोजनम ॥ प्रथमेस्थीनि मज्ञा च द्वितीय मांसभ- 
क्षणम्‌ । तृतीये रुधिरं प्रोक्तं आद शुद्धं चतुथेके ॥ २॥ ” इति श्राद्वकारिकोक्तेः 
| शुद्ध किाचिदिति ज्ञेयम्‌ ॥ 
अब शुद्धिश्राद्ध लिखतेहें | दिवोदासीयमें भी लिखाहै कि, सपिडीके पीछे जबतक तीन वर्ष पूर्ण न 
हों, तवतक क्षयाहमें कमी भोजन न करे, वपेके अन्तमें सांपेडी होय तो भी यह तुल्य है, मरणके दिनमें 
जबतक चारवषे हों तबतक बहिःश्राद्र ( जंगळमें ) करे, श्राद्ध भोजन न करे, प्रथमवषेमें अस्थि और 
चरबी दूसरेमें मांस, तीसरेमे रुधिरका भोजन लिखाहे, चोथा वाषिक कुछ शुद्ध होताहे यह श्राद्वकारिकासें 
'लिखाहे ॥ र 


| स्मृत्यन्तरे- ` सप्तत्रिशच्च यो मासान्‌ श्राद्धे भुक्ते तमोहतः । स पंक्तिदषितः पापः 

| प्रेताशी च भवेचु सः ॥ ˆ तत्र प्रथमेब्दे वर्षान्तसपिण्डनपक्षे सृताहातपूवेह्नि सपिण्डनमब्द्‌- 
तश्चाद्धं च कृत्वा परेद्यवाषरक कुर्यात्‌ । इति स्सत्यथसारे उक्तम्‌ ॥ हेमाद्रिस्त 
मृताहे सपिण्डाकरणनव वाषकासाद्वः ॥ पूण संवत्सरे पिण्डः षोडशः पारिकातत कोत! | 
तेनेव च सपिण्डत्वं तेनेवाब्दिकमिष्यते ” इति वचनादित्याह । इदमेव युक्तस्‌ ॥ 


ge —— 
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(६३० ) निर्णयसिन्धः । [ तृतीय 
स्मृत्यन्तरमें कहा है कि, सैंतीस मास पर्यन्त जो अज्ञानी वाषिक श्राद्धका भोजन करताहे वह पापी 
पेक्तिदूषक और प्रेतयोनि होताहै, वहां जब पहले वथेमें वषेके अन्तमे सर्पिडी करे यह पक्ष है तब मरणदिनसे 
पहिले दिन सापिडी और वर्षपूत्तिका श्राद्ध करके अगे दिन वाषिक कर, यह स्मृत्यथसारमें लिखाहे काळ- 
कांडमे हेमाद्रिने तो यह लिखाहै कि, मरनेके दिन सापैंडी करनेसे हा वापिकका सिद्विहै; कारण कि, 
ह वाक्य है कि, पूरे वर्षमें सोलहवां पिण्ड लिखाहे उससे ही सपिण्डा और वार्षिक दोनों इष्ट हैं, और यही 


उचित है ॥ 
अथ क्षयाहाज्ञाने निणयः । 


मरीचिः-“  श्राद्धविश्ने समुत्पन्ने आविज्ञाते स्ृतेहीन । एकादश्यां तु कतव्यं कृष्णपक्ष 

विशेषतः ” इत्युक्तेः । शुङ्केकादञ्यामाप ब्रृहस्पातेः न ज्ञायत स्टृताहश्चत्ममाते प्राषत 

साति । मासश्रत्पातावज्ञातस्तदश स्यादथाब्दकम्‌ ॥ दनमासो न विज्ञाता सरणरथ 

यदा पुनः । प्रस्थानमासदिवसौ ग्राह्मो पूर्वोक्तया दिशा ॥ २ ॥ ” मदनरत्ने भविष्ये- 

“ताह यो न जानाति मानवो विनतात्मज । तेन कार्यममावास्यां श्राद्धं सांवत्सरं स- 

दा ॥ दिनमेव तु जानाति मासं नेव तु यो नरः । मार्गशीर्षे तथा भाद्रे माधे वा तः 

हिनं भवेत्‌ ॥ २ ॥ ˆ | हः 

अब क्षयाहके अज्ञानमें निर्णय लिखतेहैं, मरीसिका कथन है कि, श्राद्धमें वित्र होजाय और मरण- 

दिनका ज्ञान न रहै, तो विशेषकर कृष्णपक्षकी एकादशीको करे, विशेषकर यह कहनेसे शुक्वपक्षमें भी करे, 
ब्रहस्पतिक्रा कथन है कि, मरणदिनका ज्ञान न होय परदेशनें मरा होय, और मासका ज्ञान होय तो उस 
महीनेकी अमावस्याको वार्षिक होताहै, यदि मरनेके दिन दोनों महीनेका ज्ञान न होय तो (गमन) का 
महीना और दिन ये दोनों पूर्वोक्त दिशासे ठेने, मदनरत्नमें भविष्यपुराणका वाक्य है कि, हे गरुड! जो 
मनुष्य मरणदिनको न जाने वह मागेशिर भाद्रपद वा माघमें उसी दिन करे || 


निणेयामृत तु“ यदा मासो न विज्ञातो विज्ञातं दिनमेव तु । तदा चाषाढके मासि 
माघे वा ताहदेन भवेत्‌ हाते बृहरुपातस्सतेराषाढाप्युक्तः ॥ काळादशापे- मासाज्ञान 
दिनज्ञाने कायमापाढमाधयोः ' इत्युक्तम्‌ ॥ हेमाद्री प्रभासखण्डे- मृताह यो न जानाति 
> ~ जे ९ १ 4 क > ११ 
मास वापे कथंचन । तेन कायममावास्यां श्राद्ध माघे$थ मार्गके ॥ 
 निर्णयामतमेंतोजो महीनेको न जाने और दिनको जाने तब आषाढ और माघमें वह दिन होताहै 


a ड 


_ इस वृहस्पतिका स्पृतिसे आषाढभी लिखाहे. काळादरोमें भी महीनेके अज्ञानमें और दिनके ज्ञानमें आषाढ 
En ओर ! घमें कहाहे, हेमाद्रिके प्रभासखण्डमें छिखाहै कि, जो मरणदिनको वा महीनेको कथंचिन्न जाने वह 
क र्ते ह के गैरिरकी अमावस्याको करे ॥ 


थितचे 
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पारेच्छेदः ३, ] भाषाडीकासमतः । ( ६३१ ) 


तस्य कर्तेव्यं सुतवान्धवेः ॥ यन्मासि यदहर्यातस्तन्मासि तदहःक्रिया । दिनाज्ञानं 
कुहस्तस्य आषाठस्याथव कुहूः ॥ २ ॥ ' | 
भविष्यपुराणर्मे लिखा है कि, एवोक्त क्रमसे दिन और महीनेके मरनेकी बात सुननेसे लेने, पूवौक्त 
हनेसे यह आशय है कि, प्रस्थान दिनका ज्ञान न होय और मासका ज्ञान होय तो मार्गशिर आदिमें 
करे, यह सब श्रवण दिनमें भी जानना चाहिये सुननेका दिन और महीनेका ज्ञान न होय -तो माघ और 
मागेशिरकी अमावस्याको पूर्वोक्त प्रभासखण्डके वाक्यसे करना उचित हे, इससे ऐसे विषयमें जो श्राद्धका 
लोप ( न करना ) शूलपाणिने लिखा है वह त्यागने योग्य है. तिथितत्वरमें यमका वाक्य है कि, जब 
गयेहुएकी बारह वर्षतक बात न सुनी जाय तो पुत्र और बांधव उसके मरनेका निश्चय करले, जिस महीने 
और जिस दिनमें वह गया हो उसदिन और उसी महीनेमें उसकी क्रिया करनी दिनका ज्ञान न होय तो 
अमावस्या वा आषाढकी अमावस्याको करे ॥ 
अथ श्राद्धविप्ने निर्णय: । 
तत्र विप्रस्य निमन्त्रणोत्तरं सूतके मतके चाशोचाभावः ॥ “निर्मान्त्रतेषु विप्रेषु 
प्रारब्धे श्राद्धकर्मणि । निमन्त्रणाद्धि विप्रस्य स्वाध्यायादिरतस्य च ॥ देहे पितृषु 
त6त्स नाशाच वदयत काचत्‌ हात आाह्मोक्त' ॥ कतुस्तु वविष्णुराह प्रतयज्ञाववाहषु 
श्राद्ध हामऽचन जपे । आर्धं सूतक न स्यादनारब्यं तु सूतकम्‌ ॥ श्राद्ध प्रारंम्भ- 
स्तेनवाक्तः ॥ ` प्रारम्भो वरण यज्ञे सकर्पो ब्रतसत्रयोः । नान्दौसुखं विवाहादों श्राद्ध 
पाकपरिक्रिया ॥” इति ॥ माधवीये ब्रा्मोपे- श्राद्धादो पितृयज्ञे च कन्यादाने 
च नो भवेत्‌ ॥' | 
अब श्राद्धके विप्नमें निणय कथन करते हैं, उसमें निमंत्रणके पीछे ब्राह्मणको जन्म वा मरणके 
अशौचका अभाव कहा है कारण कि, ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, निमंत्रित ब्राह्मणोंके पीछे श्राद्रकर्मका 
प्रारम्भ होगयां हो और ब्राह्मणोंके देहमें पितर स्थित हों तो उस ब्राह्मणको निमंत्रणसे अशौच नहीं होता 
जो वदपाठ और गायत्री आदिमें तत्पर हो, श्राद्ध कताके निमित्त तो विष्णुने यह लिखा है कि. त्रत. यज्ञ 
विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा, जप इनका प्रारम्म होगया होय तो सूतक नहीं लगता और प्रारम्भ न हुआ होय 
तो सूतक लगता है, प्रारम्भमें विष्णुने मी यही लिखा है कि, यज्ञका प्रारम्भ, ब्राह्मणोंका वरण त्रत और 
सत्रका संकल्प, विवाहका नान्दीमुख, श्राद्धका प्रारम्भ, पाकका करना है. माधवीयमें ब्रह्मपुराणका कथन है 
कि, श्राद्ध आदि पितृयज्ञ और कन्यादानमें सूतक नहीं होता ॥ | 
मिताक्षरायां स्मृत्यन्तरे-सद्यःशोचं प्रकृत्य-यज्ञे सम्भतसम्भारे विवाहे श्राद्ध 
कर्मोण' इति ॥ तिथितस्वादिगोडग्रन्थास्तु निमन्त्रणोत्तरं कतुभोक्तुश्च नाशोचस ॥ 
'निमन्त्रणोत्तरं श्राद्धे प्रारम्भः स्यादाते स्मृति! इति विष्पाक्तेः ॥ यत्तु श्राद्धे 
पाकपरिक्रिया' इति । तहशेश्राद्धविषयमित्याहु; ॥ दातृगरहे मरणादो जाहये उक्तम- 
भाजनाद्ध तु संभुक्ते विप्रदातुविपद्यत ॥ गृहे इति शेष) ॥ “यदा काश्चत्तदोच्छिष्टं शषः 
त्यक्त्वा समाहितः । आचम्य परकोयेन जलेन शुचयो द्विजाः ॥” इति ॥ अस्य 
श्राद्धावषयत्व हमाद्र्णोक्तम्‌ ॥ 


मिताक्षरामें तत्काळ शौचके प्रकरणें स्मृत्यंतरका वाक्य है कि, सामग्री इकड़ी होनेपर सञ्चर यी 


और श्राद्धकर्ममें उसी समय शुद्धि है, तिथितत्त आदि गौडप्रन्थोमे तो यह लिखा वा 


~ 
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(६३२) निर्णयसिन्धुः । [ ठृतीय- 


कत्ती और भोक्ता दोनोंको अशौच नहीं होता कारण कि, विष्णुका वाक्य है कि, निमंत्रणके पीछे श्राद्धका 
प्रारम्भ होता है यह स्मृति है. जो श्राद्रमें पाकक्रियाका प्रारम्भ किया है, वह अमावस्याके श्राद्वर्मे हे 
दाताके घरमें मृत्यु आदि होजाय तो ब्र्मपुराणमें लिखा है कि, यदि ब्राह्मणने आधा भोजन करलिया हो 
और दाताके घरमें कोई मृत्युको प्राप्त हो तो शेष उच्छिष्टको लयागकर किसी औरके जलसे आचमन करके 
पवित्र होते हैं, हेमाद्रिने इस वाक्यको श्राद्धके विषयमें लिखा है ॥ 


पृथ्वीचन्द्रोद्येप्येवम्‌ ॥ मम तु प्रतिभातीदं विवाहादिविषयं न तु श्राद्ध विषय तत्पदाभा 

वात्‌ ॥ पेवाहात्सवयज्ञेषु इत्युपक्रम्भ- भुस्ानेषु तु विमषु त्वन्तरा सखतसूतक । 

अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुचयः समता; इति पदूत्रशन्मतेकवाक्यत्वातूं ॥ 

निमान्त्रितेषु विप्रेषु प्रारब्धे श्राद्वकमंणि इति पूवाक्तविरांधाच ॥ 
ओर प्रथ्वीचन्द्रोदयमें भी ऐसेही लिखा है, मुझे तो यह विदित होता हे कि, यह वाक्य विवाहके 

विषयमें है, .श्राद्धविषयका नहीं है, कारण कि, इसमें श्राद्वपद नहीं है, और इस पटत्रिशातूके मतके साथ 
इसकी एकवाक्यता ( संगति ) भी है कि, विवाह उत्सव यज्ञ इनमें ब्राह्मण भोजन करते हों, और मध्यमें 
मृत्यु वा सूतक होजाय तो और घरके जलसे आचमन करके वे सब ब्राह्मण पवित्र होते हैं, और इस 
पूवोक्त वाक्यके संग विरोधभी है कि, जब निमंत्रण हुएके पीछे श्राद्वकमैमें अशौच होजाय तो 
दोष नहीं है ॥ | 

श्राद्धे तु यद्यपि विष्णुना पाकोत्तरमाशोचाभाव उक्तः, तथापि कतुरेव सः, भोक्तदोंषो- 

ऽस्त्येव “अपि दातृग्रहीत्रोश्च सूतके मृतके तथा । अविज्ञाने न दोषः स्याच्छाद्वादिषु 

कथंचन ॥ विज्ञाने भोक्तरेव स्यात्‌ प्रायश्चित्तादिकं कमात्‌” इति माधवीयब्राह्मोक्तेः ॥ 

आादशब्दनाशांचमुच्यत ॥ तच्चाह पवष्णुः ब्राह्मणादीन माशाचे य, सकृुदवानम- 

शात तस्य तावदाशाचम्‌ ॥ यावत्तषामाशाचव्यपगम्र प्रायाश्चत्त कुयातू ॥ इत ॥ यज्ञ - 

दृहापतृषु तष्ठत्सु नाशोचं बयत काचत्‌ हाव आह्म, तत्‌ श्राद्वाकालानस्य नेषेध- 

कस्‌ ॥ न तदुत्तरकालानस्य ॥ शाद्वदापस्तु निषन्त्रतेष्वित्यामश्राद्वपरस्‌, भोजनार्थ 

ष्वित्यादे त्वन्नश्राद्वपरमित्याह ॥ 

श्राद्वर्मे ती विष्णु पाकके अनन्तर यद्यपि अशौचका अभाव लिखते तथापि वह कताके निमित्त 

है भोक्ताको तो दोषही है, कारण कि. माधवी यमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, दाता और ग्रहीताके 
सूतक और मरण होजायँ तो उनके अज्ञानमें श्राद्धमें किसी प्रकार दोष नहीं, और ज्ञान होय तो मोजन 
करनेवालोंकोही आदिशाब्दसे अशौच ळेना ये विष्णुने छिखा है कि. ब्राह्मण आ दिके अशोचमें जो एकबार 
भी मोजन करता है, उसको उन ब्राह्मणोंका अशौचे बीतनेपर प्रायश्चित्त है जो यह ब्रह्मपुराणमें 
लिखा है कि, देहमें पितरोंके रहते अशौच नहीं वह श्राद्ध ( समयका ) निषेधक है, उत्तर समयका नहीं 
शुद्विदीपने तो यह लिखा है कि, “निमंत्रितेषु०?? यह वाक्य आमश्राद्वके विषयमें है. और “भोजनार्थे ०?” 


यह वाक्य अन्नश्राद्वके विप्रयमें नहीं || 
क, 3 र | ~} 


तत्र प्रायश्चित्तनिर्णयः । . . 


CR मार्केण्डेय:- भुक्त्वा हु बाह्मण शौचं चरेत्सांतपनं द्विजः ॥' एतत्का- 
मतः ॥ अभ्यास शखः- भाह्मणस्य तथा भुक्त्वा मासमेकं ब्रती भवेत्‌? इति ॥ अज्ञानात्त 
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पारेच्छदः ३, ] भाषाटीकासमतः । (६३३) 


छागलेय'ः- एकाहं च ञ्यहं पञ्च सप्तरात्रमभोजनम्‌ । ततः शुचिभवोद्रप्रः पञ्चगव्य 
पिवेन्नरः” इति वर्णक्रमेणेदम्‌ ॥ अभ्यासे तु द्वेगुण्यमित्यादि मिताक्षरामाधवीयादी 
सस्‌ ॥ मताक्षरामाववादा तु श्राद्ध कतुभाक्तुश्च सवथा दाषाभाव उक्तः ॥ आशा- 
चमध्ये श्राद्धदिनप्राप्तो तु माधवीये कालादशंं च ऋष्यश्वङ्ग- “देये पितणां श्राद्धे 
तु आशोंचं जायते यदा । आशोचे तु व्यतिक्रान्ते तेभ्यः श्राद्धं प्रदीयते ॥ 
प्रायश्चित्त तो मार्केण्डेबने लिखाहै कि, ब्राह्मणके अशोचमें भोजन करके एक महीनेतक् त्रत केर 
यह जानकर करनेमें है. अम्यासमें शंख कहतहें ब्राह्मणके भोजनकर एकमहीने ब्रती रहे. अज्ञानसे करनेमें तो 
छागलेयका कथन है कि, एक तीन पांच सात रात्रतक भोजन न करे, फिर शुद्ध ब्राह्मण पंचगव्यं पान करे, 
यह वर्णके ऋमसे है, और अम्यासमें दूता आदि मिताक्षरा माधवीय आदिमें लिखा है, मिताक्षरा और 
माधवीयने तो श्राद्वर्मे कत्ता और भोक्ताको सवेप्रकार दोषका अभाव लिखा हे, अशौचके मध्यमें श्राद्धका 
दिन आन पड़े, तो माधवीय और काळादशैमें ऋष्यईईगका यह वाक्य हे “कि, पितरोंको श्राद्ध देना हो 
और अशौच आन पडे तो अझौचके बीटनेपर श्राद्ध करे ॥ 


श्राद्धचिन्तामणो ज्योतिषे- प्रतिसांवत्सरं श्राद्वमाशोचात्पतितं च यत्‌ । मलमासेपि 
तत्कार्यमिति भागुरिभाषितम्‌ ॥” आशीचान्त्यदिनत्वेन निमित्तत्वादित्यथः । एतन्मा- 
गसकादपर, न दाशकादों ॥ अत एव सुदशनभाष्य अपरपक्ष [पञ्याणात पनयमातू 
कष्णपक्षश्राद्धलोपे प्रायश्चित्तमेव । न तु गोणकालं करणम्‌ । तञ्चोपवास+- वेदा- 
दितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । ज्रातकब्रतलोपे च प्रायाश्चेत्तमभोजनम्‌' इति 
मनूक्तेरित्युक्तम्‌ ॥ आशोचे तु प्रायश्चित्तमपि न ॥ मुख्यकाले अनधिकारात्‌ ॥ 
आशोचान्ते सम्भवे तु व्यासः-श्रादवविप्ने समुत्पन्ने त्वन्तराम्तसूतके । अमावास्यां 
प्रकुयोद्वे झुद्धावेके मनीषिणः ॥” 
श्राद्वचिन्तामणिमें ज्योतिषका कथन है कि, यदि वार्षेक श्राद्ध अशौचसे न किया होय तो, 
भागुरेने यह लिखा है कि, वह मळमासमें करना चाहिये, अशौचान्त दिनको निमित्त होनेसे उसमें करे, 
यह मासिक और वार्षिक श्राद्वके विषयमें लिखाहै दरी आदिके विषयमें नहीं, इसीसे सुदशन भाष्यमें कहा 
है कि, पितृकम कृष्णपक्षमें होतेहे, इस नियमसे श्राद्रकमेका लोप होजाय तो प्रायश्चित्तहीहै, गौणकालमे 
उसको न करना, यह प्रायश्चित्त भी ब्रतहै कारण कि, मनुका कथन है कि, वेंदमें कहे नित्यकर्मोका उल्लघन 
और ब्रह्मचारीके त्रतका लोप होजाय तो भोजनका अभावही उसका प्रायश्चित्त है, अशौचमें तो प्रायश्चित्त 
नहीं लगता कारण कि, मुख्य समयमें अधिकार नहीं, अशौचके अन्तमें न हुआ होय तो व्यासने 
लिखाहे कि, श्राद्धमे विन्न होजाय वा मरण और सूतक बीचमें हो जाय तो अमावस्याको करना. कोई 
पंडित कहते हैं कि शुद्धि होनेपर करना ॥ 


हेमाद्री षट्त्रिशन्मतोपि- मासिके चाब्दिके त्वह्नि संप्राप्ते सृतसूतके । वदन्ति शुद्धो 
तत्कार्यं दशं चापि विचक्षणाः ॥'' गोभिलः दिये प्रत्याब्दिके श्राद्धे अन्तरा सृतः 
सूतके । आशोचानन्तरं ङुयांत्तन्मासेदुक्षये तथा ॥” मरीचिः-श्राद्वविद्ने ससुत्पन्ने 
` ऽप्यविज्ञाते सतेहाने । एकादड्यां तु कतेव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥ विशेषतः इत्युक्तेः 
शुङ्केकादञ्यामपि ॥ आशोचेतरविधे एतदिति माधवप्रथ्वीचन्द्रौ । | 
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(६३४) निर्णयसिन्धुः । | दशर 


हेमाद्रिमें पटत्रिंशतके मतमें लिखाहै कि, मासिक और वार्षिक श्रांद्वके दिन मरण और सूतक 
होजाय तो विद्वान्‌ यह कहतेहें कि, शद्धिमें वा अमावस्याको श्राद्ध करना गोमिळका कथनहे कि 
वार्षिक श्राद्ध देनेके बीचमें यदि मरण और सूतक होजाय तो अशौचके अन्तमं वा उस महीनेकी 
अमांवस्याको करे. मरीचिका कथन है कि, श्राद्धमें वित्न हो वा मरणतिथिका ज्ञान न होय तो विशेषकर 
कष्णपक्षकी एकादशीको करना चाहिये, विशेषकर यह कहनेसे झुक्लपक्ष एकारशीमे भी करना, माव 
पृथ्वीचन्द्रोदय तो दह लिखते हैं कि, अशौचसे इतरमें यदि विश्न हो तो यह कथन है ॥ 


यस्वत्रिः-“तदहश्चेत्मढुष्येत केनचित्सूतकादिना । सूतकानन्तरं कुयात्पुनस्तदहरेव 
च? इति॥ तत्‌ पूर्वकालाभावे ज्ञेयम्‌ ॥ एतदा्दकतरश्राद्रपरम्‌ ॥ यञ्च दवलः 
एकोदिषटे तु संप्राप्ते यदि विश्वः प्रजायते । मासेन्यरस्मास्तिथो तास्मज्च्छाद ङुयात्‌ 
प्रयत्नतः” इति ॥ तदाप मासिकपरामाते मदनरत्ने हमाद्र च ॥ इडमाप पूवकाळाः 
संभवे व्याध्यादी विस्मरणे चव ज्ञेयम्‌ ॥ 
जो अत्रिने यह लिखाहै कि, सूतक आदिसे जो श्राद्वका दिन दूषित होजाय तो सूतकके अनन्तर 
उसीही तिथिमें श्राद्धको करे, यह पूर्वकाल न प्राप्त हो तब जानना, यह वार्षिक श्राद्ध विषय अन्यके लेखहे, 
जो देवलने कहाहै कि, एको दिष्टके समय यदि विद्र हो जाय तो और मासको उसीतिथिमें जिसमें एको- 
दिष्ट हो प्रयत्तसे करे वहभी मासिक श्राद्धके विषयमें है, यह मदनरत्न और हेमाद्रिने कहाहै यहमी पूव॑- 
काळके न मिलनेपर रोग आदि ओर विस्मृतिमें जानना ॥ 
अथ भायारजोदशने । 
तत्र दाशिकमामेन कायम्‌ ॥ 'श्राद्धविघे द्विजातीनामामश्राद्ं प्रकोतितम्‌ । अमावास्या- 
दिनियतं माससंवत्सराहते” इति हेमाद्री हारीतोक्तेः ॥ व्यात्रपादोपि-“आतेवे देश- 
कालानां बिएुवे समुपस्थिते । आमश्राद्धं द्विजः कार्य शूद्रः कुर्यात्सदेव हि” इति ॥ 
[  दीपिकापि- दर्श तु भायातवेप्यामश्राद्वविधि प्रवासिविधुराद्याश्चाचरेयुद्विजाः’ वस्तु- 
i तस्तु-'पाकाभावे द्विजातीनामामश्राद्वं विधीयते’ इति सुमन्तृक्तेः पाककत्रेन्तरसत्त्वे- 
ज्य ऽन्ननान्यथामनेत्युक्तम्‌ ॥ ' मासेकाने सपिण्डानि अमावास्या तथाब्दिकम्‌ । अन्नेनेव 
शं . तु कतव्य यस्य भायां रजस्वला इति कलिकायां वचनाच ॥ 


१ अंब स्रीके रजोदशन होय तो उसमें श्राद्रका निर्णय कहतेहैं, इसमें दरीका श्राद्ध आमानसे करना 
क शरण कि, हेमाद्रिमें हारीतका कथन है कि, श्राद्धके वित्नमें द्रिजातियोंको आमश्राद्ध, मासिक और वार्षिके 
: ४ विना : Fl करना लिखाहे व्याप्रपादकाभी कथन है कि, रजोदर्शन देश और कालका उपद्रव 
ये उपस्थित होंय तो द्विजोंको आमश्राद्ध करना, और शूद्र तो निरन्तर आमश्राद्ध करे, दीपिकामें भी 

कहाहे कि, अम च य वी स्त्री रजोदर 

आमश्राद्वकी विधिको करे, सिद्धान्त तो यह है : 

ठखाहे, इस सुमंतुके ठेखसे पाक कतं ही र कोई है होय यत दव 
सक मी डे ला बाप 


न 
£ 
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परिच्छेद; ३. ] भाषाटाकासमेतः । (६३५ ) 


कालादर्श तु स्त्रिया रजोदशने दरांश्राद्धं पञ्चमेहनीति पक्षान्तरमुक्तम्‌ ॥ पारिजातेप्ये- 
वस्‌ ॥ एवं महालययुगादावापे ॥ आब्दिकं तु रजोदशनोपे तहिने एव कार्यम्‌ ॥ 

पुष्पवत्स्वापे दारेषु विदेशस्थोप्यनग्निकः। अन्नेनैवाब्दिकं कुर्याद्धेम्ना वामेन कचित्‌ 
इति माधवीये लोगाक्षिस्मृतेः ॥ 


कालादशमें तो यह और पक्ष कहाहै कि, स्त्रीके रजोद्शनमें अमावस्याका श्राद्ध पांचवे दिन करना 
चाहिये. पारिजातमेंमी इसी प्रकार लिखाहे, इसीप्रकार महालय और युगादि श्राद्में भी जानना चाहिये, . 
वाषिक श्राद्ध तो रजोदशनमें भी उसीदिन करना चाहिये कारण कि, माधवीयमें लौगाक्षिस्मृतिका कथनडै 
कि, यदि ह्ली रजस्वला होय तो परदेशमें स्थितभी अनय्नि द्राण अन्नसेही वार्षिक श्राद्ध करे कभी सवण 
वा आमान्स न करं | 


मरीचिरपि-* अनग्निकः प्रबासी च यस्य भायो रजस्वला । आमश्राद्धं प्रकुवीत न तत्‌ 
कुयान्मृतेहनि ॥ ” काष्णांजिनिः- आपन्नोप्याब्दिकं नेव कुयोदामेन ङुत्रचित्‌ । 
अन्नेन तदमायां वा कृष्णे वा हरिवासरे :॥ ” प्रयोगपारिजाते-* रजस्वलायां भार्यायां 
क्षयाहं यः परित्यजेत्‌ । स वे नरकमाघोति यावदाभूतसंप्लवस्‌ ॥ मासिकानि सापिण्डं 
च अमावास्या तथाब्दिकम्‌ । अन्नेनेव तु कतेव्यं यस्य भायां रजस्वला ॥ २ ॥' 
मरीचिकाभी कथन है कि, जिसकी स्त्री रजस्वला हो वह अनभि और परदेरामें स्थित: ब्राह्मण क्षया- 
हको त्यागकर आमश्राद्ध करे, काष्णाजिनिका कथन है कि, आपत्तिमें प्राप्त हुआ भी मनुष्य वार्षिक 
[द्वको कभी भी आमान्नसे न करे, अमावस्या कृष्णपक्षकी एकादशी इनमें वह करना, प्रयोगपारिजातमें : 
कहाहे कि, मार्याके रजस्वला होनेपर जो क्षयाहकी छोडताहे वह प्रळयपर्यंत नरकमें निवास करताहे. जिसको 
स्त्री रजस्वळा हो उसे मासिक सर्पिडी आमश्राद्ध और वाषिक ये अन्नसेही करने || 
देवयाज्गिकनिबन्धेपि-ˆ भतुः श्राद्धं पञ्चमोहने कुयाद्वार्या रजस्वला । पुत्र) पित्रोः प्रकुवीत 
सताहानि झुचियंतः ॥ ” कालादशपे-“ रजस्वलाङ्गनोऽनम्निविदेशस्थोथ वाब्दिके । 
दशादाविव नामेन त्वन्नेन श्राद्वमाचरेत्‌ ॥, ' अन्यत्रापि ` विदेशको वा विगताम़िको 
वा रजस्वलायामापि धमेपत्न्यास्‌ । श्राद्ध मृताहे विदधीत पाकेनामेन हेम्ना न तु पञ्चः 
मोहि ॥ ” एवं मासिकेपि ॥ यत्तु मरीचः आब्दिके समनुप्राप्ते यस्य भायां रजस्व- 
ला.) पञ्चमेऽहाने तच्छ्राद्धं न तत्‌ कुयाम्म्रतेहाने ॥ ” 
देवयाज्ञिकनिबंधमें भी कहा है कि, रजस्वला स्त्री पांचवें दिन पतिका श्राद्ध केर, कारण कि, पुत्रभी : 
मातापिताका श्राद्ध क्षयाहदिनमें करताहे, काळादरीमेंभी कहाहै कि, जिसकी स्त्री रजस्वला हो वा जो अञ्चि-. 
होत्री न हो वा जो विदेरामें हो वह वार्षिक श्राद्ध अमावस्याके तुल्य आम अन्नसे न करे, किन्तु पक्कान्नसेही. 
करे, और स्थानमेंमी :लिखाहे कि, परदेशमें हो वा अनसि हो वा जिसकी सत्री रजस्वला हो बह क्षयाह | 
श्राद्ध पाकसे करे आमान्नसे न करे और न पांचवें दिन करे, ऐसेही मासिक श्राद्धमे जानना, जो तो मरीचिने यह 
लिखाहै कि, वार्षिक श्राद्वके आनेपर जिसकी स्त्री रजस्वला होय बह पांचवेंदिन श्राद्ध करे, मरणदिनभें न करे हित 


माधवीये-“ श्राद्धं तदा न कतेव्यं कतेव्यं पञ्चमेहनि’ इत्युत्तराद्रं तदपुत्रककश्राद्वविष- | 
यम्‌ ॥ अपुत्रा तु यदा भायों संप्राप्ते भतुराब्दके । रजस्वला भवेत्सा तु कुयात्तत्पञ्च- 
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महनि ” हात छछोकगोतमोक्तेः ॥ ` देवे कमाणि पित्र्ये वा पश्चेमहान झुद्धचात रोते 
प्रभासखण्डाच ॥ नन्वशुचित्वादेव तत्र पञ्चमेहन्यथांत्‌ श्राद्ध प्राप्तामाते वचन व्यथम्‌ ॥ 
मेवम्‌ ॥ “ गर्मिणीसूतिकादिश्व कुमारी वाप्यरोगिणी । यदा शुद्धा तदान्यन कारयतू 


~ 4३ 


प्रयता स्वयस्‌ ' इति हेमाद्रा भावष्याक्त' ॥ 


माधवीयमें कहाहे कि, पिछछा आधा छोक यह है कि. तब श्राद्ध न करे पांचवे दिन कर वह पुत्र 
हीन स्त्री जिसे करे उस श्राद्धके विषयमें है कारण कि, छोकगौतमने यह लिखाहै कि, जब पुत्रहीन स्त्रीके 
स्वामीका वार्षिक आन पडे और रजस्वळा होय तो पांचवें दिन करे और प्रभासखण्डमेंभी यही लिखाहे कि 
द्वेव और पितृकर्ममें पांचवें दिन श्राद्ध होना प्राप्त है इससे वाक्य व्य्थहे, ऐसे मत कहो कारण कि, हेमा 
द्विमें भविष्यपुराणका वाक्यहै कि, गर्भवती सूतिका आदि और कुमारी रोगिणी ये जब अपवित्र हों तब 
औरसे प्रयत्नधूवेक श्राद्धको करादे ॥ 


अनुपनीतस्त्रीशूद्राश्र श्राद्ध्रात्वजा वा कारयेयुः ॥ ` स्वयं वाऽमन्त्रकं कुर्युः ' इते 
स्मृत्यथसाराचान्यद्वारा करणनिवृत्त्यर्थत्वात्तस्य त्वढुक्तादंशा आशीचानन्तर श्राद्वकतः 
'व्यताऽऽवेदकवाक्यवेयथ्योंचच ॥ अतः प्रागुक्तमरीच्युक्तेः पत्नी पश्चमेहनीति युक्तस 
यत्त- सप्ताहात्‌ पितृदेवानां भवेद्योग्या व्रताचेने ' इति, तद्रजानिवृत्तिपरामेति देमाद्रः 
'भिन्नसर्वनिबन्धासिद्वान्तः ॥ हेमाद्रेस्तु श्राद्वादी स्रिया सहेवाविकारात्तस्यां रजोदुश्शया 
तन्निवृत्तेरेकभायेण पञ्चमेहनि काय  प्रागुक्तमरीच्युक्तः, भायान्तरसर्वे तु एष्पवत्स्वपा 
तिवचनात्तहिने एवेत्याह ॥ 


जिनका यज्ञोपवीत न हुआ हो स्त्री वा शूद्र जो हों वे ऋतिजसे श्राद्ध करावें, वा मंत्रोंको त्याग- 
कर स्त्रयं करें, यह स्मृत्यर्थसारमें कहाहे, वह ओरसे करवानेकी नित्वृत्तिके निमित्त है वह उक्त प्रकारसे 
अशौचके उपरान्त श्राद्ध करनेके समान वाक्य व्यर्थ हो जायगा इससे पत्नी पांचवें दिन केरे यह युक्त है | 
जो यह कहाहै कि, सातदिनमें पितर देवता इनके व्रत ओर पूजाके योग्य होतीहै वह रजकी निवृत्तिके 
बिषयमें है, यह हेमाद्विसे भिन्न सबहीका सिद्धान्त है, हेमाद्रिने तो यह लिखाहे कि, श्राद्ध आदिमे सत्रीके 
संगही अधिकारहै, और वह जब रजसे दुष्ट है उसकी निवृत्ति हानेपर एक स्त्रीवाळा मनुष्य पांचवेदिन श्राद्ध 
करे कारण कि, पूर्वोक्त . मरीचिका कथन है, यदि और मार्यो होय तो: स्री पुष्पवाली होनेपर भी इस 
बाक्यसे उसदिनही करे | 


दीपिकापि- भायेतो साते पञ्चमे च दिवसे स्याद्वार्षिकं मासिकं पक्कान्नेवेहुभायकस्त्व- 

धिकृते पत्न्यन्तरे तिष्ठति । कुयात्तष्टितयं स्वमुख्यदिवसे दति तच्चिन्त्यम्‌ ॥ सहाधि- 
 कारः-सहत्वश्त्या वा एकफलभाक्त्वेन वा पाककतेत्वेन वा ॥ नाद्यः । तदभावात्‌ । 
 “ पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कमंसु ' इत्यस्याग्निसाध्यकमोविषयत्वात्‌ ॥ आगब्दिकस्य च नि- 
रम्चेरापि पाकेनेवोक्तेः ॥ स्मार्ताग्नसाध्यत्वानियमात्‌ 'तामपरुध्य’ इति पूर्वाक्तवचनास- 
त्वाच्च ॥ 
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कारण पके, संग अधिकार, संग सुननेसे हे वा एकफळमागिनी होनेसे, वा पाक बनानेसे है. प्रथम पक्ष तो 
नहीं कारण कि, उस सहका अभाव कहा है विवाहसे सहल कमॉमें कहोगे वह वाक्य उन कमॉर्मे छिखा है जो 
अभिसे सिद्ध हों, और वार्षिक क्षयी निरमिसे भी पाकसेही लिखा है यह नियर नहीं कि. वह स्मार्त असिसे 


ध्य है. उसको ककर मि छह र्वो त्त्य 
साध्य ह, उसको रोककर इसके समान पुष्पवती यह पूर्वोक्त कथन हे ॥ 


कथं च भायोन्तरसत्वेधिकारः । ज्येष्ठया न विनेतरा, इति नियमात्‌ ॥ ज्येष्ठापरत्वे च 
तेनेव सिद्धेवचनवेयथ्यात्‌ ॥ न द्वितीयः ॥ अविभक्तश्राठृष्वेकस्याऽशुचिल्वेन्यस्याचि- 
कारापत्तेः ॥ न तृतीयः ॥ प्रवासनिदंशसूतिकारोगिण्यादिष्वप्यकरणापत्तेः ॥ आर 
भत नवे! पात्रेरन्नारम्भं च वान्धवेः इति देवलोक्तावात्मनेपदात्स्वस्य वान्धवानां च 
पाककतेत्वाक्तया विरोधान्न ॥ "ततस्तानि पंपाचाशु सीता जनकनन्दिनी’ इति पाद्मा 
दिलिङ्गात्‌ प्राशस्त्यं भायांपाकस्योच्यते ॥ न तत्‌ कस्याप्यानिष्टम्‌ ॥ 


आर दूसरा भायाके होनेपर केसे अधिकार है कारण कि, अ्येष्टापत्नीके विना अन्य स्त्री अधिकारिणी 
ह हे, इस नियमसे ज्येष्ठाके विषयमें मानोगे तो उससेहो सिद्ध था यह कथन व्यर्थ हो जायगा दूसरा पक्ष 
भी नहीं हे कारण कि, इकडे भाइयोंमें एकके अशुद्ध होनेपर औरका अधिकार न होगा. तीसरा पक्ष भी 
चित नहीं कारण कि, प्रवास विदेश सूतिका रोगिणी आदि होनेपर भी न करना होगा, और अपने 
बान्धवोंद्वारा नहीं ये पात्रोंसे अन्नका प्रारम्भ करे, इस देवलके कथनमें “आरभेत' यह आत्मनेपदका 
प्रयोग है, इससे अपनेको और अपने बान्धवोंको पाक करना लिखा है , उसका विरोध आवैगा 
यदि काई फिर उन्हें जनकनन्दिनी सीताने शीघ्र पकाया इस पद्मपुराणके वाक्यसे स्त्रीका किया 
पाकही श्रेष्ठ है, सो कुछ नहीं कारण कि, वह किसीको भी अनिष्ट नहीं ॥ 


तनतद्वचन युक्तयाद्यभावात्‌ पूवाक्तवचोविरोधाञ्च यत्किचिदेव ॥ यदापे- श्राद्वीयाहानि 
सप्रात यस्य भायां रजस्वला | श्राद्धं तत्र न कतेव्यं कतेव्यं पञ्चमेहनि” इति छोक 
गातमपाठीन्यथा दाशतः ॥ माधवीये च तद्वशात्‌ पक्षान्तरमुक्तस्‌ ॥ तेनापि नाभि- 


मताथासाद्वः ॥ यस्य प्रेतस्येत्यथात्‌ ॥ तेनात्र हेमाद्रिर्वश्रामेति बहु वक्त 
व्येपि नोच्यते ॥ 


और इस वाक्यसे उक्तिआदिके अभावसे और पूर्वोक्त कथनके विरोधे यह यथार्थ नहीँ 
ओर जो श्राद्रका दिन आनेपर जिसकी स्त्री रजस्वला हो वहां श्राद्ध न करना, किंतु पांचवें 
दिन करना, इस छोकगौतमका पाठ अन्यथा कर दिखलाया है, और माधवीयमें उसके बलसे' 
दूसरा पक्ष लिखा हे, उसमें मी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कारण कि, यह उसका अथे है कि. 
जिस मृतकका तिससे, यहां हेमाद्रिकोे श्रम हो गया, यहां बहुत भी कहना था पर नहीं 


कथन करते ॥ 
अथान्वारोहणे निणयः। 
लोगाक्षिः- मृताहाने समासेन पिण्डानेवपणं पृथक ॥ नवश्राद्धं च दम्पत्योरन्वा 
रोहण एवं तु ॥” समासेन तु तन्त्रेण द्विपितृकश्राद्धवहयोरेकः पिण्डो विप्रश्च ॥ 
पण्डशब्द्‌ श्राद्वपरः ॥ नवश्राद्धं एथांगात हेमाद्रिप्रथ्वीचन्द्रो ॥ अत्र सताहनीत्येक- 
त्वात्‌ ॥ दिनभेदे दिनेक्ये वा मृततिथेरेकत्वे कालैक्यं कत्रैक्यं पाकेक्यं च । 
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(६२३८) निणयसिन्धुः । [ तृतीय- 


एकाचत्याघिराहे तु तिथिरेकेवं जायते । एकपाकेन पिण्डेक्यः योग हांत नामना 


शत स्म्ठत्यन्तराञ्न ॥ 
अब अन्बारोहणका निणय कथन करते 'हें । लौगाक्षिका कथन' है कि, क्षयाहके दिन एक 


तन्त्रसे स्री ओर पुरुषके निमित्त पृथक्‌ २ पिण्डदान नवश्राद्ध करे, इसको अन्वारोहण कहते हैं, दो 
पितरोंके श्राद्धका तुल्य दोनोंका एकपिंड और एकही ब्राहमण हो, यहां ब्राह्मणपदसे 
श्राद्धका ग्रहण करना, नवश्राद्ध प्रथक्‌ करना, यह हेमाद्रि ओर प्रथ्वीचन्द्र कहते हैं, यहां मृताहनि 
इस एक वाक्यसे दिनमेद और दिनके एक होनेपर मरणकी तिथि एक हो, समय एक हो, कतो एक 
हो पाक भी एक होता है, जब स्त्री पुरुष एकही चितामें चढें तब एकही तिथि होती है, एक 
पाक और एक पिंडमें दोनोंके नाम लेले यह किसी और स्मृतिका भी कथन है॥ 
अन्त्येश्पिद्धतों भट्टरप्युदाहृतम्‌-“अन्वारोहे तु नारीणां पत्युश्चेकोदकक्रिया । पिण्ड- 
दानाक्रया तडच्छाद्वर मत्याब्दक तथा ॥ नवश्राद्धान सवाग सापण्डाकरण एथ । 
एक एव डृषोत्सगा गारका तत्र दायते ॥ २॥' इति ॥ तिाथेभेद तु वाषिक पृथगव ॥ 
तथा वाषक समासावधानादन्यत्र सवत्र एथक्त्व प्राप नवश्राद्वमंव प॒थागात पारसख्य- 
यान्यत्र प्रथगुक्तेष्वापं वाषिकषोडाश्राद्वतीर्थसपिण्डान्वष्टक्यादिषु समास एवेति मदन- 
पारजातानणयास्टत्तादय' ॥ अतः समासावोववलात्‌ ज्यष्ठपुत्रस्य कतत्वे सपत्नमातुर- 
न्वाराइण तत्पुत्र सत्याप. तद्वाषकादकमावभक्तः सापत्नपुत्र एव ज्येष्ठ कुयात्‌ 
आरस, ॥ वशक्ष्यमाणएथ्वाचन्द्रादमत तु आरस एव मातु, एथक्ुय[तू ॥ एव वह्ाा- 
' ष्वपि मातृषु ज्ञेयम्‌ ॥ 


व्येप्टिपद्धतिमें मट्टोंने भी लिखा है कि, स्त्रियोंके अन्वारोहमें पतिको जळदान पिंडदान एकतंत्रसे 
और बारिक श्राद्ध नवश्राद्ध आदि शत्र और स्विडी मिन्न २ होती हैं, और एकही वृषोत्सर्ग और एकही 
गोदान होता है, इस वाक्यसे तिथिमेदमें भी वार्षिक पथकही होता है, तेसेही वाषिकमें समास (तन्तर)के 
विधानसे और सव स्थानमें प्रथक्‌ पाया, नवश्राद्धही प्रथक करे, इस ( गिनती ) से और श्राद्वोंमें प्रथक्‌ 
होनेपर भी वाधिक पोडश श्राद्ध तीर्थ सर्विडी अन्बष्टकाआदिमें इकट्ठा यह मदनपारिजात नियामत 
आदिका मत है, इससे तन्त्रविधिके वळसे जहां ज्येठा पुत्र कती है वहां सपत्नी माताके अन्तरारोहणमे 
उसका पुत्र होय तो भी उस सपत्नी माताके वार्षिक आदिको वह सपत्नीका पुत्रही करै. जो पथक न हो 
औरस न करे, आगे कहने योग्य प्रथ्वीचन्द आदिके मतमें तो औरसहाँ माताका वार्षिक पथक करे, इसी 
प्रकार बहुत माताओंमें भी जानना उचित है || 


र, ड निस्थरासता ।पतामहचरणरप्यवसुक्तम्‌ ॥ यत्तु गाग्येः- एकचित्यां समारूढी दंपती 
 'निथनगता। पृथक्श्राद्व तयोः ङुयांदोदनं च पृथक्पृथक्‌ ॥” ओदनं पिण्डः ॥ 
 तन्नवश्ाद्वोवषयम्‌ ॥ यज्ञ गुः या समारोहणं कुयांद्भतुंश्चित्यां पतिव्रता । तां सता- 
हि करि न प्रथकापडे नियोजयेत्‌ ॥ प्रत्यब्दं च नवश्राद्धं युगप्ञ समाचरेत्‌ ॥'" 

| वाषिकमेकोदिष्टसुक्त तद्विषयम्‌ त ` प्रत्यब्दं च सताहति' इत्यन्वयः ॥ नव- 
तन्त्रेण पूर्थाः ह पर्थमाह ल हेमाद्रि Tf ५ तन्म्तातिथेभंद- ` ` 
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$; पारच्छद्‌ः ३, ] भाषाटाकासमतः । | (६३९ ) 
, | NN २७ ~~ > Lal 
! त्रिस्थलीसेतुमें हमारे पितामहर्जाने भी ऐसेही लिखा है, जो गार्ग्थने यह ठिखाहै कि, मरेइए स्त्री 


पुरुष एक चितामें दग्ध हुए होंय तो उनका श्राद्ध और ओदन ( पिंड ) पथक करे, वह नव श्राद्धके 
विषयमें कहा है, जो भगुका कथन है कि, जो पतित्रता स्री पतिकी चितामें आरोहण करे, उसको 
मरनेके दिन आनेपर प्रथक्‌ पिंड दे, और वार्षिक वा नवश्राद्वको एकवारही प्रण करे, वह उनके 
विषयमें है जिनका वार्षिक एकोदिष्ट कहा है, यहां प्रतिवर्ष क्षयदिनमें नवश्राद्ध ऐसा अथ है अमावस्याको 
स्थानके समान पृथक्‌ श्राद्ध और नवश्राद्ध मी ऐसे होतहैं, यह अर्थ हेमाद्रिने लिखा है, यह मरनेकी 
तिथिके भदमें हे, यह प्ृथ्वीचन्द्रोदय निणेयागृत आदिका कथन है, देवयाज्ञिकमी ऐसेही कहते हैं ॥ 
पराशरमाधवस्तु- गाग्यभग्वादवचनालडांगाक्षवाक्य समासन पाकाद तत्रक्यन दरा 
वर्गद्यवत्‌ एथकुश्नादं कुर्यात्‌ नवश्राद्धं च तथा’ इत्याह :॥ प्रथ्वीचन्द्रचन्द्रिकादयस्तु- 
'द्योरेकपिण्डदानं लोगाक्षिवचनं चापद्विषयम्‌ ॥ प्रथक्पिण्डदानं तु मुख्यः कल्पः ॥ 
पराशरमाधव तो यह लिखतेहेँ कि, गाग्य भग॒ आदिके वाक्यसे छोगाक्षिके वाक्यमें संक्षपसे पाक 
आदि तन्त्रकी एकतासे अमावस्यामें दो वर्गके समान प्रथकही श्राद्ध, नवश्राद्ध होते हैं, प्रथ्वीचन्द्र चन्द्रिक 
आदि तो यह कहते हैं कि, दोनोंको एक पिण्डदान होता है ळौगाक्षिका वाक्य आपत्तिके बिप्रयमें है, 
| एथक्‌ पिण्ड देना तो मुख्य पक्ष है || 
| तदाह इेद्पराशरः- आरुह्य भतुश्चातमड़ना या प्राप्तात सत्यु खळ सत्त्वयुक्ता 
| एकादशाह तु तयाववय श्राद्ध पृथक स्वगमपेक्ष्य सादः ॥ एकत्वाभच्छान्त मातः 
णा एकादशाहादिषु ये नायाः । ते स्वर्गमागे विनिहत्य कुयुँः स्रीसस्वघातान्नर 
नशाथवासस्‌ ॥ अत्रा सह स्ता या तु नाकलाकमभाप्सता। साइच्छ्राद्ध पथकपण्डान्‌ 
नकत्व तु स्मरत तयाः ॥ एथगव हे कतव्य त्राद्वमकादशाहकस्‌ ॥ यान श्राद्धान 
सर्वाणि तान्युक्तानि प्रथक्प्रथक्‌ ॥ ४ ॥ 
साई बृहत्पराशरने लिखा है कि, जो सत्ययुक्त स्त्री पतिको चितामें आरूढ होकर मृत्युको प्राप्त 
हाता हे एकादशाहके दिन उसके श्राद्ध प्रथक्‌ करे, जो मतिसेहीन पुरुष एकादशाहके दिन एकता चाहतेहे 
| व स्वगेमागेका नष्ट करके तरीके सत्वका नाश, और नरकमें वास करतेहे, जो स्वगेकी इच्छा करती हुई 
पतिके संग मरी हो वह श्राद्ध और पिंड प्रथक्‌ चाहती हैं, उनकी एकता नहीं कही है , एकादशाह आदि 
श्राद्ध प्रथकूही करने जो सब श्राद्ध हैं वे प्रथक्‌ २ ही वर्णन कियेहे ॥ 


विश्वादशाप- मातुगयाश्कावृद्धिस्तताहेषु महालये । श्राद्ध कुयात्‌ पथग्देव तन्त्र 
वानुगतावाप ॥ एकाचित्यां समारुह्य स्रतयोरेकवहाषे । पित्रोः पिण्डान्‌ पथग्दद्यात्‌ 
पिण्ड त्वापत्सु तत्सुतः ॥ २ ॥” इत्यमिस्मृतेरित्याहुः ॥ यज्ञ पर्टानगन्मते-““एकत्वं 
सा गता भतु, [पण्ड गात च सूतक। न पृथकू पण्डदान तु तस्मात्पत्नाषु बिस्त?” 
इति, तहृशांदिपरम्‌ ॥ | | 
विश्वादशमें भी कहा हे कि, माताके अन्वारोहणमें भी गया अष्टका वृद्धि क्षयाह महाळय यह श्राद्ध 
"भिन्न भिन्न करे, और देवश्राद्व तन्त्रसे करे, एकचितामें आरूढ होकर जो मृत्युको प्राप्त इएके पिण्ड पृथक्र . 
पिण्ड तो आपत्तिमें पुत्रदे यह अ भिकी स्मृतिमें लिखा है, और जो षटनिशन्मतमे लिखा है २... सती अं 
'पतिके संग पिण्डगोत्र सूतकमे एक होगई उससे पत्नियोको पृथक्‌ पिण्डदान नहीं हे, : वह्‌ ` उ भुम वः : के आ 
श्राद्धमें जानना ॥ > किग केक क 


क 
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( ६४० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीयः 


चन्द्रप्रकारेपि-“पकचित्यां समारूढौ दंपती प्रभितो यदि । प्रथझश्राद्दं प्रकुवींत 
पत्युरेव क्षयेहनि ॥ मृतानामपि भृत्यानां भायांणां पतिना सह । पूर्वकस्य म्तस्यादों 
द्वितीयस्य ततः पुनः ॥ तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा श्राद्धं स्वामिक्षयेहनि। तृतीयस्य ततः 
कुयोत्संनिपातेष्वयं क्रमः ॥ ३ ॥” इति ॥ सहगमने सर्वत्र श्राद्वार्थमेकपाक इत्याह 
मदनरत्ने प्रचेताः-“एकचित्यां समारूढौ भ्रियेते दंपती यदि । तन्त्रेण श्रपणं 
कुर्या त्पथकपिण्ड समावपेत्‌ ॥” 
चन्द्रप्रकांरामेंभी लिखाहे, यदि मरेहुये स्त्रीपुरुष एकचितामें आहूढ हुए होंय तो पतिकी मृत्युदिनमें 
प्रथक्‌ श्राद्ध करे मरेहुए भत्योंका भायोओंका भी श्राद्ध पतिके साथ स्वामीकी मरणतिथिमें एकस्थानमें पाक 
बनाकर करे, पहिले प्रथम मरेको फिर द्वितीयको फिर ततीयको पिंडदे, यही इकट्ठोंमें क्रम कहाहै संग मेर- 
णमें सवत्र श्राद्धके निमित्त एक पाक होताहे. मदनरत्नमें प्रचताका कथन है कि, यदि स्त्रीपुरुष एक चितामें 
स्थित होकर मरजॉय तो एकस्थानमें पाक करे और पिंड पृथक्‌ २ दे | 
पृथ्वीचन्द्रोदसेप्पेवम्‌ ॥ अत्र भहुंराशोचमध्येऽन्यदिने ख्रीमरणे पतिमरणादिनगणनया- ` 
शाचापिण्डदानेकादशाहाद्‌ कायम्‌, नात्र पक्षिणीवृद्धिः- सतं पतिमनुत्रज्य पत्नी 
चेदनळं गता । न तत्र पक्षिणी कार्या पेतकादेव शुद्धयति ॥ पुत्रोन्यो वाग्निदस्तस्या- 
स्तावदेवाशुचिस्तयो; । नवश्राद्धं सपिण्डं च युगपचु समापयेत्‌ ॥ २ ॥” इति षड- 
झीतिमतात्‌ ॥ “यदा नारी विशेदर्भ प्रियस्य प्रियवाञ्छया । तदाशोचं विधातव्यं 
भत्रांशीचक्रमेण हि” इति लघुहारीताक्तेश्र॥ भत्रोशोचोत्तरमन्बारोहणे तु ःयहमाशोचम॥ 
“ऋस्ेदवादात्साध्वी स्री न भवेदात्मधातिनी । ्यहाशोचे तु निरृते श्राद्ध प्राप्नोति 
शास्रतः' इति अह्योक्तोरति प्रथ्वीचन्द्रापराको एतदन्वारोहणे एव, न लेकचितौ ॥ 
ऋग्वेदवाद्‌+-'इमा नारीरविधवा' इत्यादि ॥ एतत्सवर्णापरमित्यन्ये ॥ 
पृथ्वीचन्द्रोदयमें भी ऐसेही लिखाहै, यहां पतिके अशौच दिनोंके मध्यमें और दिनमें अनुगमनसेः 
स्री मरे तो पतिके मरणदिनको गिनतीसे आशोच पिंडदान एकादशाह आदिको करना, यहां पक्षिणी (दो 
दिन एकरात ) को बद्रि नहीँ होती, कारण कि, पडशीतिका यह कथन है कि, मरेहयये पतिके अनुगमनसे | 
जो पत्नी अञ्चिमं सती हुईं हो वहां पक्षिणी न करे पिताके अशौच बीतनेपरही शुद्ध होतीहै, पुत्र वा और 
जो उसका अझ्निका देनेवाळाहै वहभी तबतकही पवित्र है, उनके नव श्राद्ध सपिंडी संग की और ठघुहा- 
रातनेमी लिखाहे कि, अपने पतिके प्यारकी इच्छासे यदि नारी अभिने प्रवेश करे, तो ङ अशोच करम - 
सेही अशौच करे, यदि प्रतिके अशौचके अनन्तर अन्वारोहण क तो तीन दिन अशौच लगताहे, यह्‌ 
ब्रह्म पुराणमें लिखाहे, न्वेदके विवादसे साध्वी स्त्री आत्मघात न करे, तीनदिनके अशौचकी निवृत्ति होने- 
पर शाक्रोक्त श्राद्धको प्राप्त होतीहे, यह परथ्वीचन्द्रोदय और अपरार्क कहतेहे यह मी अन्तरारोहणमे ही 
जानना. एकचितामें ऋग्ेद वाद नहीं कि, यह नारी अविधवा है इत्यादि, कोई यह कहतेहे कि, यह असवणे. 
तरीके विषय है || 
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पारेच्ेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । (६४१) 
माठग्य प्रावशेया इताशनस्‌ । तस्या, पण्डादक शेय क्रमशः पातापण डवतू 
आन्वता पडदान तु यथा भतादनादने। तद्थारोहिणी यस्मात्तस्मात्सा नात्मधातिनी॥ 
शात पवणष्णूक्तश्च ॥ एथकाचता तु भत्राशाचमध्यं तदूध्व वा सत्या ज्यहण दशापण्डा,- 

अन्वितायाः मदातव्या द्शपिण्डास्ञ्यहेण तु । स्वाम्याशोचे व्यतीते त॒ तस्याः 

ड मदोयते ॥ इति तत्रेव पठीनासिस्मृतेः ॥ भर्रांशोचोत्तर स्तता तु च- 

ुर्थेऽह्नि श्राद्धम्‌ ॥ 

समाते गौड तो यह लिखते हैं कि, देशान्तरमें पति मरजाय तो साध्वी सत्री उसकी दोनों खडाऊं 
लेकर भस्म होजाय, इस प्रकरणमें अशौचके तीनदिन बीतनेपर इस ब्रह्मपुराणके वाक्यसे पतिके अझ 
चक पीछे अन्वारोहण होय तो तीनदिन और साथ गमनमें परे दशदिनका अशौच होताहे, पिण्ड ' तो दरा 
जगह हात ह, यहा जनक शूलपाणि शुद्वितत्त्वमें व्यासका कथन है कि, मरेइये पतिका स्पर करके जो 
त्रां अमं प्रवेश करतीहे, उसके सब पिंड आदि पतिके पिंडकी समान देने, विष्णुकाभी वाक्य है कि 
अयुगमन करनेवाली स्त्री दिन २ पतिके समान पिंडदानको प्राप्त होतीहै उसीके निमित्तो वह अन्वा- | 
रोहिणी है, आत्महत्यारी नहीँ यदि एक चिता न होय तो स्वामीके अशौचके मध्यमें अथवा उसके उपरान्त 
सती होय तो तीन दिनमें दश पिंड देने. कारण कि वहांही पॅठोनसि स्मृतिर्मे लिखा है कि. पीछे गई 


न्राका तीनदिनमं दश पिण्ड देने, और स्वामीके अशौच बीतनेपर उसको श्राद्ध देना स्वामीके अञझौच 
उपरान्त मरी हो तो चौथे दिन श्राद्ध करे | SF 


शालपाणना त्वद्माद्रपुराणायत्वनाक्तस- यु&हतस्य सद्यः शाचे त्वन्वाराहणे त्रिरा- 

तरसू । एकाचतो तु सास्थतपातम्‌ दात प्रागुक्तव्यासाक्तः सद्यः शाचामत्य अन्यः 

सापण्डादा[चमध्य द्शस्टतान्वाराहण त्वनाशक्यमव ॥ शाचताया अङ्गत्वात्‌ ॥ अन्य 

तु रजावत्याः सातकायाश्च गमनारनषधादतराशाचस्यानेषेचः ॥ अन्यथा पत्यक्षभतू- 

मरण का गातारत्याइः ॥ तन्सूलवचन [वना [चन्त्यम्व ॥ | 

शूलपाणिने तो यह वाक्य अझ्िपुराणका लिखा , युद्धमं मरे स्वामीका जब स्यःशौच है तब 

अन्वाराहणमं तान रात्रिका अशौच होता है, कारण कि, पूर्वोक्त व्यासका कथन है कि, एक चितामें _ मृत- 
कडुथ पतिके साथ जो सती होय तो सयःशोच लगता है, अन्य सर्पिडोके अशौचके वीचमें तो 
अन्वाराहणका शकाही नहीं होसक्ती, कारण कि, अझौच वहां अंगमात्र है और तो य तह कि 
रजस्वठा और सूतिका हुई स्रीको सती होनेका निषेधहै इससे इतरके अशोचका निषेधहै, नहीं तो व्य 
स्वामाके मरणम क्‍या गति होगी, सो मूळवाक्यके विना विचारणीय है, अर्थात्‌ उचित नहीं || 


स्टत्ययसाराष- सहगमन सत्र श्राद्वपिण्डादी पार्केक्यं कालेक्यं क्त्रेक्यं च' इति ॥ 
या छु पातझाहश्याडन्यकालेन्यांतेथावन्वारूढा, तस्याः श्राद्धं तत्क्षयतिथो कार्यम । न 
भर तिथा- पारणे मरणे तरणा तिथिस्तात्कालिकी स्म्रता’ इति स्कान्दात “तिथिरेकेव 
जायते इत्याद्वचनाचचोते मदनरतनपारिजातपृथ्वीचन्द्रादयः ॥ | कः 
स्मत्यथेसारमे लिखा है क; सता होनेमें सवेत्र-श्राद्व पिण्ड आदियमें एकपाक, एककाळ एककता 
होता है; जो तो पतिके निमित्तसे और काल और तिथिमें . अन्बारू़ हुई है, उसका श्राद्ध उसही मरण 
तिथिमें करना, पतिकी मरणतिथिमें न करना, कारण कि, पार्वण और मरणे मनुष्योंको वही तिथि 
२९ 
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(६४२) नि्णर्यासन्धुः । [ तृतीय 


लेनी जो उस समय वर्तमान हो, तिथि एकही होती है, इत्यादि स्कन्दपुराणका “कथन है, यह मदनरत्न- 
पारिजात पथ्वीचन्द आदि लिखते हैँ || 

अन्ये तु तस्याः पतिमरणेन सतप्रायत्वात्‌ । ` सहाग्रतः पृष्ठतो वा तद्वत्तया भ्रियते 

यादे । तस्याः श्राद्ध प्रदातव्यं पृथक पत्युः क्षयेहनि ॥” इति स्मृत्यन्तरात्‌ ॥ 

अरत, एष्ठता वाप तद्दत्तया म्रयत याद । तस्या, श्राद्ध सुतः काय पत्यु 
क्षयेहाने \ > इति घुराणसमुच्चयात् भर्तेतिथावेवेत्याहुः ॥ अत्र मूळ चिन्त्यम्‌ ॥ अत्र 
विशेषो हेमाद्री स्मृत्यन्तरे- माता मडठःलसूत्रेण म्रियते यादे तहिने । उद्दिश्य विप्रपड्ढी 

तां भोजयेच सुवासिनीम्‌ ॥ 

. ओर तो यह कहतेहें कि, वह पतिके मरनेसे मृतककेही समान हे; संगसे पहिले पतिकी प्रीतिसे 
य॒दि मृतक होजाय तो उसका पृथक श्राद्ध पतिकी मृत्युके दिन करना, यह स्पृत्यन्तरमें कहाहै, पुराण- 
समुचयका भी कथन है कि, आगे वा पीछे पतिका प्रीतिसे मरजाय तो पुत्र उसका श्राद्ध पतिको श्षयीके 
दिन करे, इससे स्वामीकी तिथिकोही होताहै, इसमें मूळ नहीं है, यहां विशेष हेमाद्रिमे जानना, स्मृत्य- 
न्तरमें लिखाहै कि, माता मंगळसूत्रको धारण करके पिताके दिन मृतक होजाय तो पिताके दिन 
न्राह्मणपक्तिमें एक सौभाग्यवती स्त्रीको भोजन करादे ।। 

अथ श्राद्वसंपाते निणेयंः । 
अत्र पित्रोसरततिथ्येकत्वे मरणक्रमेण दशं वगद्व्यवत्तन्त्रेण श्राद्ध कुयात्‌ ॥ पोवोपयो- 
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ज्ञान तु [पतूपूवक कुयादात हमादर, ॥ माववाद्यस्तु- [पत्नाः श्राद्ध सम प्राप्त नवे 
ययुषितापे वा । पितृपूव सुतः ङुयादन्यत्रासतिः योगतः ॥'' इति काष्णाजिनि- 
र्स्त॒त्‌ ' ॥ सवत्र पितृपूर्व भनप्रयागमाहु' ॥ पावणकादष्टयां; सप्रात माधवाये 
जावालिः- यद्येकत्र भवेयातामेकोदिष्ंं च पावेणम्‌ । पार्वणं त्वभिनिवेत्य॑ एका- 
हिष्ट समाचरेत्‌ ॥ 
अब श्राद्धके संपातमें निणेय लिखतेहे, वहां जो मातापिताके मरनेका दिन एक - हो मरणके क्रमसे 
अमावस्याको वगेद्रयके समान तन्त्रे श्राद्ध केरे, जो प्रवोपर विदित न होय तो पितृक्रमसे करे, हेमाद्रि- 
माधवआदि तो यह लिखतेहैँ कि, पिताका श्राद्ध नया वा पुराना प्राक्त हुआ होय तो पुत्रको पितक्रमसे 
करना चाहिये और अन्यत्र प्रथक्‌ २ करे, इस काष्णाजिनकी स्मतिसे सर्वत्र पितृक्रमसे भिन्न गोग 
पायाजाता है, पांग एकोद्दिष्टका संपात होय तो माधवीयमें जावालिका कथन है कि, यदि एकबार 


` एकोदिष्ट और पार्वेण प्राक्त होय तो पार्वण करकेही एकोदिष्ट करें || 


य॒गपन्मरणे [नणयः । 
हादना युगपन्मरण अगुः एककाल गतासूना बहनामथवा द्योः । तन्त्रेण 
पण कृत्वा कु्याच्छाद्ध प्यक््थक्‌ ॥ पूर्वकस्य सतस्यादो द्वितीयस्य ततः पुनः। तृती- 


i ` यस्य ततः ङुयात्सन्निपातेष्वयं क्रमः ॥ २ ॥” ऋष्यश्वङ्गः-“भवेद्यदि सपिण्डानां 
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२] भाषाटीकासमेतः । (६४३ ) 


यहां सन्निपातमें क्रम है ऋष्यकंगने कहा है कि, जो सर्पिडोंका एकवार मरण होजाय तो सम्बन्धकी निकट- 
ताके अनुसार क्रमसे श्राद्ध करना चाहिये ॥ 


गारुडे- एकेनेव तु पाकेन श्राद्वानि कुरुतेःत्र हि । विकिरं त्वेकतः कुर्याति त्पण्डान्‌ 
दद्यात्पृथक पृथक्‌ ॥ ? अत्रानुगमने च दाहसपिण्डनादो विद्येष॑ वक्ष्यामः ॥ अत्रिः 
बहूनामथवा द्वाभ्या श्राद्ध चेत्स्यात्समहांने । तन्त्रेण अपर्ण कृत्वा एथकश्राद्वानें 
कारयत ॥ 
ी हडपुराणमें छिखाहे कि, पाकसे ऐसे विषयमें श्राद्ध करतेहे, उस स्थळ्में विकिर एक करे और 
पिंड पथक्‌ २ प्रदान करे, यहां अनुगमनका विशेष दाह सर्पिंडन आदिमें लिखेंगे, अत्रिका कथन है कि, 
दाका बहुतका श्राद्ध एकदिनमें होय तो तंत्रोंसे पाक करके भिन्न भिन्न श्राद्ध करे || 


पुलस्त्यः भहाल्य गयात्राद्धू गतासूना क्षयहान । तन्त्रण श्रपण कत्वा श्राद्ध ङुया- 
तपृथक पृथक्‌ ॥ ' इद्‌ च प्रथक्पाकेन भिन्नश्राद्वाशक्तो ॥ पथक्पाकेन सम्ब्नन्धासंक्त्या 
आद्ुनद्रतु सुख्य, पक्ष; ॥ एकत्व दन श्राद्ध इय प्राप्त यदा तदा । चरदव पुरा 
वर्षात्पितुमातुश्च यत्सुतः ॥ एकस्मिन्‌ य; करोत्यहि द्वयोः श्राद्ध यदा द्विजः । तदा पूर्व- 
स्ट्तस्याड | कृत्वा खात्वा यथावाघ ॥ पश्चात्‌ पश्चान्सतस्यव पथक्पाकः समाचरतू । 
नकास्मन दवस श्राद्ध जयाणा ङुत्राचत्‌ [जः ॥ एक! कुयात्तथा माप्त त्वन्या भरावा 
समाचरत्‌ । भ्रातयावदमान तु तत्पराहे समाचरत्‌ ॥ अन्यथा श्राद्धहन्ता स्याच्छाडू- 
सकरकृद्धवत्‌ ॥ ५ ॥ १] इत्याश्लायनाक्तारात प्रथ्वाचन्द्र ॥ 
पुलस्त्यने लिखाहै कि, महालय ओर गयाश्राद्धमें मरे हुओंके क्षयीके दिन.तंत्रसे पाक करके प्रथकर 
आद्ध करें यहमी तब हे जब प्रथक्‌ पाकसे भिन्न करनेक्की शक्ति न होय, प्रथक पाकसे श्राद्वका भेद जा- 
नना तो मुख्य पक्ष है कारण कि, आश्वलायनने लिखा है कि, जव एक दिन दो श्राद्ध आजांय पुत्र प्रथम 
पिता माताका श्राद्ध कर, जव द्विज एकदिन दो श्राद्ध करता है तब प्रथम मृतकका श्राद्ध प्रथम करके 
यथाविधि खान करके फिर पीछे मृतकक. *द्ध प्रथक्‌ पाक बनाकर करना चाहिये, और एकदिन एकही 
मनुष्य तीन मृतकोंका श्राद्ध न करे, यदि ऐ६॥ आपडे तो दूसरा श्राद्ध दूसरा आता करले, आता न होय 


तो उस श्राद्धकों दूसरे दिन करना चाहिये, ऐसे ब करनेसे श्राद्रका नाशक और श्राद्धके संकरका कर्ता होता 


यह प्रथ्वीचन्द्रका मत है || 


कात्यायनः- दवे बहूनि निमित्तानि जायेरन्नेकवासरे । नेमित्तिकानि कायोणि निमित्तो- 
त्पत्त्युनुक्रमात्‌ ॥ ” जाबांलिः- श्राद्धं कृत्वा तु तस्यैव पुनः श्राद्धं न तहिने । नेमि- 
तिक तु कतव्य निामेत्तावुक्मांदयम्‌ ॥ ' 

कायायनने लिखाहे कि, दो वा बहुत दिन आपडे तो नैमित्तिक काये उसी क्रमसे की. जिस 


क्रमसे निमित्त उत्पन हुये हों, जावालिका कथन है कि, एक मनुष्यको श्राद्ध करके उस दिन फिर श्राद् 
-न करना चाहिये, निमित्तके क्रमसे नैमित्तिक श्राद्वको तो करळेना चाहिये ॥ री म्य 
कालादर्शे-“ नित्यदाशिकयोश्वोदकुम्भ मासिकयोरपि । दाशिकस्य युगादेश्व दारकाः 


लभ्ययोगयोः ॥ दाशिकस्य च मन्वादेः संपाते श्राद्धमेणः । प्रसंगादितरस्यापि A 
धरुत्तरमाचरेतू ॥ २ ॥ " अस्य देवताभेदेऽपवादमाह स एव-“ नित्यस्य चोदङुम्भस्य | 
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( ६४४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


नित्यमासिकयोरापि । दस्य चोदऊुम्भस्य दशंमासिकयोरापि ॥ नित्यस्य चाब्दिक 
स्याप दाशकाब्दकयांराप। युगाद्याब्दकयाश्चेव मन्वाद्याग्दकयास्तर्था ॥ प्रत्यान्द 
कस्य चालभ्य यागंषु [वाहतस्य च । सपात दंवताभदाच्छाद्वयुग्म समाचरत ॥ नामः 
तानि यतश्चात्र पूवानुष्ठानकारणम्‌ ॥ पित्रोस्तु पितृपूर्वत्वं सवत्र श्राद्वकमाण ॥ ४ ॥ 
माधवीये स्म्रतिसंग्रहे- काम्यतन्त्रेण नित्यस्य तन्त्रं श्राद्वस्य सिद्ध्यति ' ॥ 
काळादर्शमें कहा हे कि, नित्य श्राद्र और अमावस्याका श्राद्ध जलका घडा ( उदकुंम ) औरं 
मासिक श्राद्ध अमावस्या और युगादि श्राद्ध अमावस्या और अलम्ययोग श्राद्ध, अमावस्या और मन्वादि 
श्राद्ध यह श्राद्ध एक साय आपडें तो प्रसंगसे एकको करके दूसरा श्राद्ध करे, देवताके मेदसे इसकी सि- 
द्विसे उत्तर श्राद्गका अपवाद कालादरीमें लिखाहै. नित्य और जळघट, नित्य और मासिक, दश॑ और 
उद्कुंभ, दरी और मासिक, नित्य और आब्दिक, अमावस्या और वार्षिक, युगादि और वार्षिक, मन्वादि 
और वार्षिक, प्रतिवार्षिक और अलभ्य योग यह एकसाथ आपडे तो देवताके भेदसे दो श्राद्धोंको करना 
चाहिये. इसमें निमित्तका नियम नहाहे, पहले श्राद्धका करना कारण है, मातापिताके श्राद्वमें ता सब श्राद्धो मे 
पिताका श्राद्ध प्रथम होता है, माधत्रीयमें स्मृतिसंग्रहका कथन है कि, काम श्राद्वके तन्त्रसे नित्यश्राद्धका तन्त्र 
सिद्व होता है ॥ 
अथ श्राद्वाङ्गतपंणम्‌ । 
पारिजाते पृथ्वीचन्द्रांदये च गर्ग:-“ पूर्वं तिलोदकं कृत्वा ह्यामश्राद्द तु कारयेतू । 
प्रत्याब्देन भवेत्‌ पूर्व परेऽहानि तिलोदकम्‌ ॥ पक्षश्राद्ध हिरण्येन अनुब्रञ्य तिलोद्‌कस्‌॥” 
न च नित्यतपेणस्यायं परेद्दघत्कषेः ॥ न तु श्राद्वाङ्गतर्पणमस्तीति वाच्यस्‌ ॥ व ' य॒स्त- 
पेयति तात्‌ विग्रः श्राद्धं कृत्वा परेहनि । पितरस्तेन तृप्यन्ति न चेत्कुप्यन्ति वे भरश- 
स्‌ ॥ ” हाते गाग्यंण फळनिन्दा्थवादाभ्यामङ्ग्वेनोक्तेः ॥ श्राद्धप्रक्रमाद्यपिकम ॥ 
अब श्राद्वके अंग तपणको लिखतेहें. पारेजात और प्रश्तीचन्द्रोदयमें गगका कथन है कि, पहले 
तिळ जळ दान करके आमश्राद्व करे, वार्षिकमें पहले वा दूसरेदिन तिलांजलि देनी चाहिये, यदि कोई 
कहै कि, नित्यके तपेणकाही प्रथम दिन यह उत्कर्ष लिखा है श्राद्वके अंगतर्पणका नहीं है, सो यथार्थ नहीं 
है, कारण कि, इस गर्गेके कथनसे फलकी निन्दा और अर्थवादसे अंग लिखा है कि, जो ब्राह्मण श्राद्वसे 
पितरोंको दूसरेदिन तृप्त करता है, उसके पितर तृप्ति पातेहे, और कभी क्रोधित नहीं होते श्राद्धके प्रकर- 


णसे वार्षिक लेनी चाहिये | 


बहन्नारदायप्यान्दक प्रक्रम्य- पर्यु; श्राद्वकृन्मत्या यो न तपयते पितृन्‌ । तस्य 
पितर! क्रुद्धाः शाप दत्वा व्रजान्त हे ॥  पितृशब्दश्व श्राद्धञ्यवगंपरः ॥ तेन तपंणस्य 
'पशुपुराडाशयागवत्‌ प्रस्तरप्रहरणवच्चेष्टदेवतासंस्कारकता । तेनाब्दिके दिने नित्यं स्वापि 
चादतपण कायमव ॥ भाद्धाङ्गभूतस्यव परद्यरूक्तः ॥ तदुक्त- प्रत्यन्दाङ्ग तिलं दद्या- 
न्निषिद्वेपि परेहनि । वगकस्य वचो येषामन्येषां तु विवञेयेत्‌ ॥ ”” 


वृहनारदीयमें भी वाथिकके प्रकरणमें यह कहा है कि, श्राद्का करनेवाला जो मनुष्य दूसरे दिन 


___ 'पितरोंको तर्षण नहीं करता, वे पितर उसको धसे झापदेकर चळे जातेहे. इस वाक्यमे पितृराब्द्‌ 
आदे परजने योग्योंके वगेका बोधक है, तिससे तर्पण पद्यु पुरोडाश यज्ञ और प्रस्तर प्रहरणके 
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| तुल्य देवताओंका संस्कार है, इससे वार्षिकके दिन अपने पिता आदिका तर्पण सदा करना, श्राद्वका अगही 


तपण दूसरे दिन लिखा है, वही कहा है कि, प्रतिवर्ष निषिद्ध तिथि पहले दिन श्राद्धके अंग तिछ उनको 
` जो एक कुछमें हों, औरोंको त्याग देना || 


कचिद्विशेषमाह गगः कृष्णे भाद्रपदे मासि श्राद्ध प्रतिदिने भवेत्‌ । पितणां प्रत्यहं 
काय नाषेद्धाहोंपे तपणम्‌ ॥” तपणं तिलतपणम्‌ ॥ निषिद्धाहेपीत्युक्तेः ॥ 'सकन्महा- 
लये श्वः स्यादष्टकास्वन्त एव हि ॥ अत्र सप्तमीनिदेशात्‌ अङ्गिता स्फुटेव ॥ तत्र 
जयान्‌ जुह्यात्‌ ॥ मन्द्र प्रायणीयायां मन्द्रं प्रातःसवने इत्यादिवत्‌ ॥ 


किसी स्थळमं तो गगने विशेष लिखाहे कि, माद्रपदमासके कृष्णपक्षमें प्रतिदिन श्राद्ध करना होता 
है, उसमें प्रतिदिन पितरोंका तपण निषिद्ध दिनमें भी करना चाहिये, यहाँ निषिद्ध दिनमें भी कहनेसे तर्पण 
तिलोंसे लेना चाहिये, महाळयमें तपण एकवार अगले दिन, और अष्टकाओंमें पीछेमें होता है, यहां 
सतमीके निदेशसे अंगता प्रत्यक्ष है, वहां जयोंका होम ( प्रातःसवन ) में करना, इसकेही समान 
'तपेण कर || 
अस्यापवादो बृहन्नारदीये- वृद्धिश्राद्धे सपिडयां च प्रेतश्राद्वेऽनुमासिके। संवत्सरविमोके 
च कुर्यात्त तिलतपणस्‌॥” तदयमर्थः-दर्शे विप्रनिमन्त्रणोत्तरं पाकारम्भोत्तरं वा श्राद्ध 
परयागस्याख्यत्वातू अझयज्ञात्तर गनत्यतपणस्‌ ॥ नव त्राद्वाङ्गतपणस्य तन्त्रेण प्रस्न 
वा साहू ॥ तत, पुव वशधद॒वात्त वा अह्मयज्ञकरण श्राद्धाङ्गतपण पृथक्कायस्‌ ॥ पपत्रा- 
वाषिके तु नित्यतपेणं तिलवज्ये कार्यस्‌ ॥ ` नेव श्राद्धदिने कुर्यात्तिलेस्त॒ पिठृतपेणम्‌ । 
श्राद्ध कृत्वापराह्ण च तपण तु तिल; सह ॥ ' इति वचनात्‌ ॥ 
इसका अपवाद बृहन्नारदीयमें कहाहे कि, बृद्धिश्राद्ध सपिंडी प्रेतश्राद्ध मासिक, वर्षका अंत. इनमें 
तिळसे तपण करे, इसकारण यह अथे है कि, अमावस्याको ब्राह्मणोंके निमंत्रण वा पाकके प्रारम्भके उपरान्त 
श्राद्वका आरम्भ होताहे, इससे ब्रह्मयज्ञके उपरान्त नित्यके तर्पणसेही श्राद्वका अंगतर्षणभी तत्रसे वा प्रसंगः 
से सिद्ध हो सकताहे, इससे प्रथम और विश्वेदेवाओंके उपरान्त ब्रह्मयज्ञ करनेमें तो श्राद्गका अंग तर्षण 


प्रथक्‌ करना चाहिये, मातापिताके वाधिक्में तो नित्य तर्पण तिलोंके विना उचित है कारण कि; यह 
कथन है कि, श्राद्वके दिन तिलोंसे पितृतपेण न करना चाहिये, श्राद्ध करनेके उपरान्त अपराहमें लिळोंसे 
प ७५ 
तपंण कर || 


सप्तम्या भाजुवार च मातापत्राम्टतहान । तिलयेस्तपणं कुपात्स भवेत्‌ पितृघातकः” 
इति स्मांतरत्नावल्यां वृद्धमनृक्तेश्व ॥ अत्र नित्यातलतर्पणे तिलमात्रनिषेधो न तु तपणस्य 
तिलेरित्यस्य वैयथ्योपत्तेः । यज्ञ कार्तायम- उपरागे पितुः श्राद्धे पातेः्मायां च 
| संक्रमे । निषिद्वेपि हि सवत्र तिलेस्तपणमाचरेत्‌' इति ॥ तत्‌ परेद्युः श्राद्वाङ्गतर्पण- 
विषयामाते कंचित्‌ ॥ श्राद्वाशक्तस्य तत्स्थानापन्नतपणविषयमिति युक्तम्‌ ॥ सकृन्महा- 
लये परेद्स्तपेणम्‌ ॥ अष्टकासु तु सप्तम्यष्टमीश्राद्वयोरन्ते तदैव वर्गद्व्यस्य ॥ अन्व- | 
षटक्ये तु माठवगस्यापि, तीथश्राद्वे दशवतू । मावादादिष्वेष्टकावद्न्ते अनेकश्राद्वसंपाते 
लु यदि तत्प्सङ्गासाद्व्र्तदा तदायमेव तपणम्‌ । तन्त्रत्वे तु श्राद्वसमसंख्यत्वे आदावन्ते 
वा विषमसंख्यायां बहनुरोध इति ॥ तस्माच्छाद्वाङ्गतपेणं सिद्धम्‌ ॥ | शी 
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( ६४६ ) निर्णयसिन्धुः । [ ठुतीय- 


स्मृतिरत्नावळीमें वृद्धमनुकाभी कथन है कि, सप्तमी रविवार, मातापिताके मरणदिनमे जो तिळोंसे 
पितृतपेण करताहै वह पितघातक कहाताहै, यहां नित्यतपेणमें तिलोंका निषेध लिखाह तपेणका नहीं 
नहीं तो “तिलैः? यह पद व्यर्थ हो जायगा जो कातीयने लिखाहै कि, ग्रहण पिताका श्राद्ध व्यतीपात अमा- 
वस्या संक्रांति इनमें निषिद्ध समय हो तोभी तिलोंसेही तर्पण करे, वह पहले दिन श्राद्वके अंगतपेणके विषयमे 
है यह कोई कथन करतेहे, यह तो युक्त है कि, जो श्राद्ध करनेमें सामर्थ्य न हो तो उसके तपेणमें यह 
कथन है, महाळयमें एकवार अगले दिन तर्पण करे, अष्टका सप्तमी और अष्टमी के श्राद्धमे श्राद्ध किये 
उपरान्त दोनों वगोंका तर्पण करे, अन्वष्टकामें तो मातृवर्गकाभी तपेण तीर्थश्राद्वमें दशके समान करना 
चाहिये, माघको प्रूणिमा वर्षीआदिमें तो अष्टकाके समान अन्तमें करे, जहां अनेक श्राद्ध एकसाथ आपडे 
वहां यदि प्रसंगसे सिद्धि होय तो उसी श्राद्वका तर्पण करे, तंत्र होय और श्राद्वोंकी संख्या तुल्य होय 
तो आदिमें वा अन्तमें करे, संख्या विषम होय तो बहुतोंके अनुरोधसे करे, इससे श्राद्वका अंग तपण 
सिद्ध हुआ ॥ 


तद्विधिः संग्रहे-' स्नात्वा तीरं समागत्य उपविश्य कुशासने । संतर्पयेत्पितृत्सवोन खात्वा 

वस्त्र च धारयत्‌ ॥ तपणोत्तर गनित्यस्रान कृत्वत्यथः ॥ अपसव्य तततः कृत्वा सव्य 

जान्वाच्य भूतले । नामगोत्रस्वधाका रेद्रितीयान्तेन तपयेत्‌ ॥? अत्र वस्वादिरूपतोक्ता 

स्मृत्यर्थंसारे- वसुरुद्रादितिसुतान श्राद्धार्थं तपेयेत्पितृन ॥' तत्र बहुचानां दक्षिणेनेब ॥ 

'अनादेशे दक्षिणं प्रतीयात्‌? इति सूत्रात्‌ ॥ 

उसकी विधि संग्रहमें इसप्रकार है कि, खान करके किनारेपर आकर और कुशासनपर बेठकर सब 

पितरोंको तृप्त करे, और तपेणके उपरान्त नित्य स्नान करके वस्त्रोंको पहरे, फिर अपसव्य होकर और बांये 
घुटनेको भूमिपर नवायकर नामगोत्र स्वधाकर कहकर द्वितीयांत ( पितर ) उच्चारणकर तर्पण करे, वहां बसु 
आदि रूपता स्मृत्यथंसारमें लिखीहे, वसुरूप रुद्ररूप आदित्यरूप पितरोंको श्राद्धके अर्थ तृप्त कर, वह 
तर्पण बहुचोंका दक्षिणसे करे, कारण कि, जहां कहीं आज्ञा न हो वहां दक्षिण ओरसे केरे यह सूत्र है ॥ 


अत्र मत्यज्ञालमन्त्रावात्तः ॥ निवापवत्तत्सध्याध्यदानवच्च द्रव्यभेदात्‌ ॥ अवधातवेदि 
ोक्षणादी तु द्रव्येकत्वान्न मन्त्रावृत्तिः । केचित्त परिव्याणमन्त्रवत्क्रिमाणानुवादित्वेन 
करणत्वाभावात्सकादच्छान्त। तन्न॥ तत्रापूपद्रव्यक्यात्‌ परवीरसीतिकरणीभूतमन्त्रांतरस- 
| स्वादन्यतरण व्यवधानापत्त्याभयाः कारणत्वायोगात्‌ कतृभदन विकल्पायांगाच क्रियमा- 
 गाञुवादत्रम्‌॥ नत्वत्र तथेति बोधायनादिवचनात्‌ करणत्वमेव ॥ तेनावृत्तिरेव युक्ता ॥ 
ह एव नित्योपे ॥ 


” 
+ कै 


जज i यहां प्रतिअंजलि मंत्र पढे, निवाप और संध्याके अध्येदानके समान द्रव्योंसे मेद होताहै, अवघात 
ह (कूटना) वेदीप्रोक्षण आदिमें एक द्रव्य होनेसे मन्त्रोंकी आवृत्ति नहीं होती, कोई तो “परिव्याण? मंत्रके सदश 
क्रियमाण कर्मका अनुवाद होनेसे करणत्वका अमाव कहतेहें, एकवारही मंत्र पढना चाहते हैं, सो उचित 
नहीं कारण कि, वहां यूपद्रव्यको एकतासे “परबीरसि? इस कारणभूत ( रूप ) मन्त्रान्तरके होनेसे किसीसे 
` व्यवधा का आपत्तिसे दोनोंको कारणताका अयोग है, और कर्तीके भेदसे विकल्पकामी अयोग है इससे 
होनेवाळे कर्भका अपवाद है यहां वैसा नहीं जानना तिससे बौधायन भादिके कथनसे करणत्वही है इससे 

त्तिही करनी युक्त है, इसीम्रकार नित्यमेमी जानना ||. 


हू हि २ श्र 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (६४७ ) 


चु सम्रहनाञ्ना पठन्ति- "पित्रोः क्षयाहे संप्राप्ते यः कुर्यान्रित्यतपंणस्‌ । आसुरं तद्भवे 
च्छाद्धं तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ ॥ सर्वदा तपंणं कुर्याद्रह्मयज्ञपुरःसरस्‌ । म्ताहे नेव कतेव्यं 
ऊत चानष्फल भवतू ॥ २॥'' तत्समूलत्वे सात फलावषयम्‌ ॥ यञ्च पठान्त-कापळल; 
मन्वादेषु युगाद्यासु दशसक्रमणेषु च । पोणमास्यां व्यतीपाते दद्यात्पूर्वं तिलोद्‌ कम्‌॥ 
अवादय गजच्छाय पष्ठाषु च महालये। भरण्या च मधाश्राद्व तदन्ते तपण विदु:॥२॥ 
शानकः- मातापत्रोसरताहे च परेहाने तिठोदकम्‌ । कारुण्यश्राद्वविषये सद्यो दद्याः 
त्तिलोदकम्‌ ॥” एतन्निमूलम्‌ ॥ 
जा तो संग्रहके नामसे पढते हैं कि, माताके मरणदिनमें जो नित्य तर्पण करता है वह श्रद्ध 
आसुर और वह जळ रुधिररूप होता है, त्रह्मयज्ञके उपरांत सदा तर्पण करे,” क्षयाहके दिन न करे, करे तो 
फलहीन होता है, यह प्रमाण सहित होय तो तिळविषयक जानना, जो पढते हैं कि, कपिंठका कथन 
है कि, मन्वादि युगादि अमावस्या संक्रांति पूर्णिमा व्यतीपात इनमें पहले तिळ जळ दे, अर्धोद्य गज- 
च्छाया षष्टी महाळय मरणी मघा श्राद्ध इनमें श्राद्वके पीछे तपेण कथन करते हैं. शौनकने कहा है कि, 
मातापिताके मरण दिनमें अगले दिन तिलाञ्जली दे, करुणाके श्राद्वमें तो उसी समय तिलजळ देना, यह 
वाक्य निमूल है || 


अथ तिलतपणनिषेधः । 
गाग्ये:-“भानो भोमे त्रयांद्‌इ्यां नन्‍्दाभगुमधासु च । पिण्डदानं मृदा स्नानं न कछुया- 
त्तलतपणम्‌ ॥ › स्मृत्यथंसार- विवाहब्रतचूडासु वषम तद्धकस्‌। अधे तदेव । वृद्धो 
सत्यां च तन्मासि नेत्याइस्तिलतपणम्‌ ॥ हेमाद्रो मरीचिः- सप्तम्यां रविवारे च गृहे 
जन्मदिने तथा । निशासंध्यासु पुत्रार्थो न ङुयात्तिलतपेणम्‌ ॥ 
अब तिळतपेणका निषेध लिखते हैं, गाग्यने कहा है कि, आदित्यवार मंगलकी त्रयोदशी भगुवार 
नन्दा और मधामें पिंडदान मिट्टीसे रान तिळतपण न करना चाहिये, स्मृत्यथसारमें लिखा है कि, विवाह 
त्रतचूडाकमे वर्ष आधावषे चौथाई वषे और वृद्धि तथा मासिक इनमें तिळतपेण न करे, हेमाद्विमें मरीचिने 
लिखा है कि, आदित्यवार सातें ग्रहण, जन्मका दिन, रात्रि, संध्या इनमें पुत्रको इच्छावाले मनुष्यको 
तिलोंसे तपण न करना चाहिये ॥ 
यत्तु संग्रहे- नंदायां भागेवदिने कृत्तिकासु मघासु च । भरण्यां भानुवारे च गजच्छा- 
याहये तथा ॥ अयनद्वितये चेव मन्वादिषु युगादिषु ॥ पिण्डदानं मदा ल्रानं न कुया- ` 
त्तळतर्पणम्‌ ॥ २॥” इति तच्चिन्त्यस्‌ ॥ “पानीयमप्यत्र तिलेविमिश्रं दद्यात्पितृभ्यः 
प्रयतो मनुष्यः’ इत्यादिविरोधात्‌ ॥ 
जो संग्रहमें लिखा है कि, शुक्रवार, नन्दा, कृत्तिका, मघा, भरणी, रविवार, गजच्छाया 
इसी प्रकार दोनों अयन मन्वादि युगादि इनमें पिंडदान मिट्टीसे ख़ान तिलतपेण न करना सो 
चन्त्ये है, कारण कि, सावधान होकर जो मनुष्य श्राद्धमे तिळ मिला जळ भी देता है इत्यादि 
वचनोंसे विरोध है ॥ | | 


ज्य 


NTI 


१ जो शीघ्र जलमें ख़ान करके पितरोंका तिलकुशासे तर्पण करताहै उसका परम गाति होती है ठ 
मन्वीदयुगादिमे जो तिला जलि देते हे. उनके पितरोंकी सद्दखवार्षकी तृप्ति होती है | द 
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(६४८) , निणयसिन्धुः । [ तृतीय- 


८९6१-१९ CNSEN SENN HS 


अन्नापवादः ऐथ्वीचन्द्रोदये- तीर्थ तिथिविशेषे च गयायां प्रेतपक्षके । निषिद्धेपि दिने 
 कुयात्तपणं तिलमिश्चितम्‌ ॥” स्मर॒त्यथंसारेपि- तिंथितीर्थबिरोषेषु कार्य प्रेते च स्वेदाः 
इति ॥ गोभिलः तिलाभावे निषिद्वाहे सुवणरजतान्वितम्‌। तदभावे निषिचेक्ञ दर्भ- 
मन्त्रेण वा पुनः ॥” पतितस्य तिलोदकं वक्ष्यामः । 
इसका अपवाद प्रश्वीचन्द्रोदयमें कहा है कि, तीर्थ, बिशेष तिथि, गया, प्रेतपक्ष इनमें निषिद्ध 
दिनमें भी तिळतपेण करना, स्म्रत्यर्थसारमें कहा है कि, उत्तमतीर्थ और तिथिमें और प्रेतकर्ममें, सदा. तर्पण 
करे, गोमिळका कथन है कि, तिळ न होंय तो निषिद्ध दिनमें भी छुव्ण चांदीसे, वे न होय तो कुशा 


- चा मंत्रोंसे तपेण करना चाहिये. | पतितका तिलोदक वर्णन करेंगे ॥ 


अथ बृद्धिश्राद्वम्‌ । 
तन्नामत्तं प्र्वीचन्द्रोदये ब्राह्मे-" जन्मन्यथोपनयने विवाहे पुत्रकस्य च । पितन्नान्दी- 
उखान्नाम तपयाद्वाथिपूवकम्‌ ॥ देवत्रतेषु चाघानयज्ञपुंसवनेषु च । नवान्नभोजने खाने 
ऊढायाः परथमातेवे ॥ देवारामतडागादिप्रतिष्ठासत्सवेष च । राजाभिषेके वालान्न- 
भाजन वाद्ूसज्ञकान्‌ ॥ वनस्थादयाश्रमं गच्छन्पूर्वंधाः सद्य एव वा । पितुन्‌ पूर्वोक्त 
वाधना तपयत कमासेद्धये ॥ ४ ॥ 
अव बृद्धिश्राद्ध वणन करते हैं, उसका निमित्त प्रथ्वीचन्द्रोदयमें कहा है, ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, 
जन्म, यज्ञोपवीत, पुत्रका विवाह, इनमें नान्दीसुख श्राद्ध करे, पितरोंकों विधिसे तृप्त करे, और वेदके ब्रत े 
आधान, पुंसवन, नवान्न भोजन, खान, विवाही स्त्रीकी प्रथम ऋतु देव, बाग, सरोवरकी प्रतिष्ठा, उत्सव, 


>. 


राजाका अभिषेक, बाळको अन्नप्राशन, वानप्रस्थ और संन्यासके निमित्त गमन, ये बृद्धि हैं इनमें प्रथम 


. दिन वा शीघ्र उसीदिन कर्मकी सिद्धिके निमित्त पूर्वोक्त विधिसे तर्पण करना चाहिये ॥ 


हे विष्णुपुराणे- ' यज्ञोद्राहमतिष्ठासु मेखलावन्धमोक्षयोः ॥ पुत्रजन्मवृषोत्सगे वृद्धिश्राद्ध 

समाचरेत्‌ ॥” तवे ~नामकर्मणि वालानां चूडाकमादिके तथा” इत्युक्तेनिष्क्रमा- 

नप्राशनयोने श्रादरमिति मोथिलाः । पूर्वोक्तविरोधात्‌ ॥ 'नानिष्टा' इति विरोधात ॥ 

जतात्पत्ता तथा श्राद्धे अन्नप्राशनिके तथा’ इति राजमातेण्डाच ॥ 

विष्णुपुराणमें यह कहा है कि, यज्ञ विवाह प्रतिष्ठा मेखलाका बंधन और तयाग , पुत्रजन्म दृषोत्सगेमें 
बृद्धिश्राद्ध करना चाहिये, इसमें मेथिल यह कहते हें कि, बाठकके नामकरण और मुंडनमें करे, इस 
भतत निष्क्रमण और अन्नप्राशनमें श्राद्ध न करे, सो यथार्थ नहीं कारण कि, पूर्वोक्त वाक्योंका विरोध 
हे और नानिष्ठटा” यह निषेध है , और राजमातेण्डका भी कथन है कि , पुत्रजन्म और अन्नप्राशनमें 


श्राद्ध होता हे ॥ 


aro 
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तक आाम्युदायक श्राद्ध हातह, और पोडर संस्कार और श्रावणी आद्यि थी ३ प्र सगौ चआजडा साक 
जे आळ मी क... पल 
यापन जादम एते कसंक दामत्त करत ६] 
>> व्य जाच जट ळं [द्‌ hit ‘“— मे ल त्र च मकर णान्न रानोपायनखाना ~ घाना क्वाइयङठनकों ८“ “क, 
वापदवकालादशा।- ताभन्तत्रतचालनामकरणान्नप्रा तरनाताधानादवाइचजतठतचा- 


त्पत्तिप्रतिष्ठासु च । एुंसूत्यावसथम्रवेशनसुतायास्यावलोकाश्रमस्वोकारञ्चितियाभिच्कङः 
यतात च नान्दासुखस्‌ ॥ ` यत्त॒ कामधेनो- जलाशयप्रातिष्ठायां दृषोत्सगादिक- 
मसु । वत्सराभ्यन्तरे पित्रोउषस्योत्सगेकमाणि ॥ वृद्धिश्नाद न कुवोत तडन्यत्र समाच- 
रेत्‌ ' इति ॥ तत्र जलाशये वृद्धिश्राइस्य निषेधो, न तु कमोङ््येति केचित्‌ ॥ अन्ये 
त्वस्य निसूलतामाइः ॥ 
बोपदेव और काळाद्शका कथन है कि, सीमंतोन्नयन यज्ञोपवीत सुण्डन नामकरण अनप्नाशत 
स्नान अग्न्याधान विवाह यज्ञ पुत्रजन्म प्रतिष्टा पुंसवन गृहप्रवेश पुत्र्ुखदशेन आश्रमका स्वीकार राज्यामि- 
पेक स्त्रीकी प्रथम ऋतु इनमें नांदीमुख श्राद्ध किया जाता है, जो कामभ्रेनुमें कहा है कि, जलाशयकों 
प्रतिष्टा दृषोत्सग आदि कमे वपके भीतर माता पिताका बृषोत्सग इनमें बृद्भिश्राद्ध न करे, इसके सिवाय 
अन्यत्र करे, यह वाक्य जळाशयमें वृद्धिश्राद्वका निपेधक है, कमांगका निमेधक नहीं है, यह कोई कहते हे 
और तो इस वाक्यको निमूळ कहते हैं ॥ 
श्राद्धकोमुद्यां निर्णयास्ृते च मात्स्ये-ˆ अन्नप्राशे च सीमन्ते पुत्रोत्पत्तोनिमित्तके । 
पुंसवे च निषेके च नवे वेइमम्रवेशने ॥ देववृक्षजलादीनां प्रतिष्ठायां विशेषतः । तीथया- 
त्रावृषोत्सर्गे वृद्धिश्राद्धं प्रकीतितम्‌ ॥ २ ॥ ” इदं चावङ्यकस्‌ ॥ “ बृद्धो न तपिता ये 
बै पितरो गृहमेधिभिः । तद्धीनमफलं ज्ञेयमासुरो विधिरेव सः ' इति शातातपोक्तेः ॥ 
अत्र श्राद्धत्रयं स एवाह-“ मातृश्राद्ध तु पूव स्यात्पितृणां तदनन्तरम्‌ । ततो माताम- 
हानां च वृद्धो श्राद्वत्रयं स्सृतस्‌ ॥ ' तत्कालमाह पृथ्वीचन्द्रोदये गाग्यः मात 
श्राद्धं तु पूर्वयुः कमोहनि तु पतृकस । मातामहं चोत्तरेद्यवृद्धी श्राद्वत्रय स्मतम्‌ ॥ 
आत्राप्यशक्तो स एव-' प्रथकादिनष्वशक्तश्चेदेकास्मिन्‌ पूववासर । श्राद्वत्रय प्रवात 
वेवश्वदेवं तु तान्त्रिकम्‌ ” इति ॥ प 
शराद्वकौमुदी और निणेयामृतमें मस्स्यपुराणका वाक्य है कि, अन्नप्राशन सीमंत पुत्रकी उत्पत्ति 
पुंसवन गर्भाधान नयेगृहमें प्रवेश और देव जल वृक्ष आदिको प्रतिष्ठामें, विशेषकर तीथेयात्रा द्षोत्सगसे 
द्विश्राद् लिखा है, और यह आवश्यक है, कारण कि, शातातपका कथन है कि, जिन गृहस्थियोंने 
वृद्धिमें पितरोंको तृप्त नहीं किया उक्षा हीनफल जानना, वह विधि राक्षसहे, वृद्धिमें लीन श्राद्ध उसनेही 
लिखेहें कि, पहले मातृश्राद्ध फिर पितृश्राद्ध फिर मातामहोंका श्राद्ध, उसका काळ पच्वीचन्द्रोदयसें गम्ये [गाय i 
लिखाहै कि, पूवीहमें मातृश्नाद्ध मध्याहमे पितृश्राद्ध अपराहमें मातामहश्राद्ध हुआ करताहे, इसमें भी अशक्ति 
होय तो उद्वशातातपचे ठिखाहे [के एवी क्त तीनोंके एकदिनमें अशक्त हो यतो भिन्न T में र्र गन्‌ श्चा FR 
करे, और विश्वेदेवा तंत्रसे करे ॥ | ME 6 ० 
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Ae सिन्धः! [ तृतीय 
( ६५० निणेयसिन्धुः ! | हु 


वृद्धमनरापे- अलाभे भिन्नकालानां नान्दीश्राद्वत्रयं बुध: । एूर्वद्र्व मङुवात दाह, 
मातृपूर्वकम ॥ ” अत्र- महत्सु पूरवेद्॒स्तदहरल्पेषु › इति गृह्मपारेशिष्टाद्रयवस्था ज्ञैया । 
तच्च प्रातरंव॥ पावण चापराह तु प्रात॒वाद्वानामत्तकम्‌ इ।त गातातपोक्तः। अत प्रातः 
शब्दः साधप्रहरपरः ॥ प्रहराप्यधसयुक्तः प्रातारत्याभवायत हात गाग्याक्तारात 
पृथ्वीचन्द्रः ॥ इदं च पुत्रजन्मातिरिक्तविषयम्‌ ॥ 
वृद्धमनुकाभी कथनहै कि. प्रथकट्मय न मिले तो पहळेदिन बुद्विमान्‌ मनुष्य पूवीहमें मातृषूवेक करै, यहां 
बहुतोके मतमें पहलेदिन और अल्पोके झतमें उसीदिन करे, इस गृह्यपारेशिष्टके कथनसे व्यवस्था जानन 
उचितहै, वह प्रातःकाल होताहै, कारण कि, झातातपने कहाहै कि, पावेण अपराह्ने और बृद्धिश्राद्ध प्रातः- 
काळमें होताहै, यहां प्रातःकाळसे डेढपहर १॥ लेना कारण कि, गाग्यैने कहाहै कि, आधेसे युक्त प्रहरको 
प्रातःकाळ कहतेहें, यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमें लिखाहै, यह पुत्रजन्मसे प्रथक्के विषयमें हे ॥ 
| 
| 
| 
| 


~ ज्र 


तदाहात्रिः- पूवाह्ने वे भवेडकद्विर्विना जन्मनिंमित्तकम्‌ । पुत्रजन्माने कुवात श्राद्ध ता 
त्कालिक बुधः ” होते ॥ एतदानियतानामेत्तपरस्‌ ॥ “ नियतेषु निमित्तेषु प्रातवृद्धानि- 
मित्तकम्‌ । तेषाम नियतत्वे तु तदानन्तर्यमिष्यते ?? इति लोगाक्षिस्सृतेः ॥ आधानाङ्गः 
नान्दीश्राद्धं त्वपराहू एव ॥ “ आमश्नाद्ध तु पूर्वाह्ने सिद्धान्नेन तु मध्यतः । पावेणं वा 
ऽपराह्नं तु वृद्धिश्राद्ध तथामिकम्‌ ” इति निणंयाम्तृते गालवोक्तेः ॥ ' नान्दीसुखाहयं 
प्रातरान्दिकं त्वपराह्तः › इति विष्णूक्तेश्च ॥ इदं च मातापितमातामहादिक्रमेण नवदै- 
वत्यं कायम्‌ ॥ तत्र- मातामहाः सपत्नीकाः वृद्वप्रमातामहम्रमातामहमातामहानां सप- 
त्नीकानाम्‌ ' इति पृथ्वीचन्द्रोद्ये गारुडे गद्यरूपेण पाठात्‌ ॥ 


वही अत्रिने लिखाहै कि, जन्मनिमित्तकको त्यागकर बृद्धिश्राद्ध पूवाहमें होता है, पुत्रजन्ममें तो 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसीसमय श्राद्ध करे, यह वाक्य उन निमित्तोंमें है जिनका नियम नहीं है , कारण कि, 
छौगाक्षिकी स्मृतिमें लिखा है कि नियत निमित्तोंमें प्रातःकाळ और अनियत निमित्तोंमें क्रमसे बृद्विश्राद् 
करना चाहिये, आधानका अंग तो नान्दीमुख अपराहूमें होता है, कारण कि, निर्णयामृतमें गाळवका 
कथन हे कि, आमानसे श्राद्ध परवीहमें सिद्धानसे मध्याहमें पार्वण अपराहमें और वृद्धिश्राद्रमी सामिककों 
हर अपराहृमें होता है, नांन्दीसुख प्रभातमें और आब्दिक अपराहमें करे यह विष्णुने कहाहै इस श्राद्धमें माता 
पिता मातामह आदि नौ ( ९ ) देवता करने उनमें मातामह आदि तीन सपत्नीक करने कारण कि पृथ्वी- 
चन्द्रोदयमें गरुडका संस्कृतरूप वाक्य लिखाहै कि, इद्धिमें सपत्नीक मातामहोंको देना ॥ 
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हेमाद्री शङ्खः नान्दीसुखे सत्यवस्‌ संकात्यो वेश्वदेबिके ॥ ' वृद्धपराशरः-“ नान्दी 
मुखेभ्यो देवेभ्य ६ प्रदाक्षण कुशासनस्‌ । | पतृव्यस्तन्सुरवेभ्यश्च प्रदाक्षणामात स्म्रातः ॥ ? . 
य हा नान्दीसुखे विवाह च प्रपितामहपूवेकम्‌ । नाम संकीर्तयेद्वदरानन्यत्र 

_ पितृपूवकम्‌ ॥ ” यच्च स्मृत्य्थसारे-' वृद्धमुख्यास्तु पितरो वृद्धिश्राद्धेषु भुझते इति॥ 
EE  हेमाद्रिमें शखका कथन के हे नान्दीमुखमें सत्यवसु विखेदेवा कहने चाहिये, बद्धपराशरने लिखा है 
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पारेच्छेद; ३, ] भाषाटीकासमतः । (६५१) 


इसीप्रकार प्रदक्षिण क्रमसे आसन देना, यह स्मृति है, जो बृद्रवसिष्टने लिखा है कि. नांदीमुख और 
विवाहमें प्रपितामहसे लेकर और दूसरे क्मोमें पितासे लेकर बुद्विमान्‌ मनुष्य नामोंको उच्चारण करे, भर 
जो स्मृत्यथेसारमें कहा कि, वृद्धिश्राद्धर्मे वृद्ध मुख्य पितर भोजन करते हैं ॥ 

यच्च गारुड- व्युत्क्रमप्रतिपादन॑ तच्च शाखान्तरविषयम्‌ ॥ “पितृभ्यः पितामहेभ्यः 

प्रपितामहेभ्यः' इति बहूचपरिशिष्टे कात्यायनेन चानुलोम्यास्रातात्‌ ॥ पथ्वीचन्द्रोदथे- 

प्यवस्‌ ॥ यत्त काचद्वाद्पद पेत्रादेषु प्रयुञ्जत, तन्न ॥ अनस्मद्द्धशब्दानामरूपाणाम- 

गात्रणाम । अनाम्नाग्रातेलायेश्व नान्दीश्राद्ध ठ सव्यवतू शात पथ्वाचन्द्राद्य 

सय्रहाक्त* ॥ न च नषेधादव वाचः कल्प्यत डात वाच्यम्‌ । प्राष्ठपदा श्राद्ध मापताम- 

हात्परेषां वृद्धपित्रादीनां देवतात्वान्नान्दीश्राद्धत्वसाम्येनेहापि तत्माप्तो निषेधात्‌ ॥ 

ओर जो गारुडमें इसके विपरीत छिखाहे, वह शाखांतरके विषयमें जानना कारण कि, बहुचपार- 

रिष्ट और कात्यायनने यह अनुलोम लिखा है कि, पितर, पितामह और प्रपितामहोंके निमित्त स्वधा है 
प॒थ्वी चन्द्रोदयमें भी इसीप्रकार कहा हे, जो कोई पिताआदिकोंमें वृद्रपद लगाते हैं सो उचित नहीं 
कारण कि, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें संग्रहका कथन है कि, जिनमें वृद्धिशब्द नहीं ओर जिनका रूप गोत्र नाम 
नहीं उनका तिळ आदिके विना सब्य होकर नांदीमुख श्राद्ध करे, यदि कोई कहै कि, निषेधसेही विधिको 
कल्पना करेंगे सो यथार्थे नहीं. प्रोष्टपदीके श्राद्धमे प्रपितामहसे अगले वृद्धप्रपितामह आदिको देवता होनेसे 
नांदाश्राद्रको समता हे, इससे यहां भी उसको प्रातिका निषेध कहा है ॥ 


गोत्रमामादिनिपेधस्तु- शुभार्थी प्रथमान्तेन वृद्धो संकरपमाचरेत्‌' इत्युपक्रम्य अनस्म- 
टृद्वशब्दानाम्‌’ इत्युक्तेः संकल्पश्माद्धपरः ॥ 'सापिण्डके तु सवे भवाति' इति प्रयोग- 
पारिजातः ॥ 'गोत्रनामभिरामन्त्य पितृभ्योष्ये प्रदापयेत्‌’ इाते छन्दोगपरिशिष्टे तद्विः 
धानात्‌ ॥ यत्तु ब्राह्मे-- पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । त्रयो ह्यश्चमुखा ह्यत 
पितरः परिकीतिताः॥ तेभ्यः पूर्वतरा ये च प्रजावन्तः सुखेधिता! । ते तु नान्दी- 
मुखा नान्दी सस्रद्धिरीति कथ्यते ॥ २॥ इाते॥ यञ्च माकण्डेयपुराणे- ये स्युः पिता- 
महादू ते तु नान्दीमुखाः स्मृताः इति तज्जीवत्पित्रादित्रिककतेकबृद्विश्राद्धविषयम्‌ ॥ 
तेन तस्येदमावइयकस्‌ ॥ यत्तु विष्णुः-'पितरि पितामहे च जीवति नेव कुर्यात्‌’ इति, 
तद्द्शादिविषयम्‌ । इति कल्पतरु ॥ मदनपा रिजातेप्येवम्‌ ॥ | 
गोत्रनामआदिका निषेध तो संकल्प श्राद्धके विषयमें है, कारण कि, यह वाक्य है कि, झुभाथाँ 
प्रथमांत पदसे बृद्धिमें संकल्प करे, इस प्रकरणमें यह भी लिखा है कि, जिसमें अस्मद्रद् शब्द न हो 
सर्पिडीमें तो सब होता है यह प्रयोगपारिजातमें कहा है कारण कि, छन्दोगपरिशिष्टमें सर्पिडीका यह 
विधान है कि. गोत्र और नामको कहकर पितरोंको अध्यै देना, जो ब्रह्मपुराणमें कहा है कि, पिता पिता- 
मह प्रपितामह यह तीन पितर अश्रुमुख लिखे हैं, और उनसे पहले जो प्रजा भोर सुखवाले हैं वे पितर 
नांदीमुख कहाते हैं, कारण कि, नांदी नाम समुद्रिका है, जो माकेण्डेय पुराणमें कहा है कि, जो पितामहसे 
ऊपरके हैं वे नांदीमुख लिखें हैं, ये दोनों वाक्य उस बृद्रिश्राद्धके विषयमें हैं, जिसको जवलिता आदि 
करते हैं, यह कल्पतरुका मत है, तिससे उसके निमित्त यह आवश्यक है, यही विष्णुका कथन है और. 
पारिजातमें भी ऐसेही लिखा है॥ | 
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इस पदके ग्रहणसे ग्रहयज्ञ और उसके विकारोंमें भी श्राद्ध नित्य जानना कारण कि 
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( ६५२ ) निणयसिन्डुः । _ [ तृतीय- 


हेमाद्रिस्तु-“नान्दोमुखानां श्राद्धं तु कन्याराशिगते रवो । पौर्णमास्यां छ कतंव्य वराह 
वचनं यथा ॥” इति-मोष्ठपरदाश्राद्वेकवाक्यत्वात्तत्रेव पूवषां देवतात्वामेत्याह ॥ अत्र 
सत्यवसू विश्वेदेवावेत्युक्त प्राग्वत्‌ ॥ यत्तु शातातप+- मातुः श्राद्ध तु सुगम, स्यादः 
देवं प्राइसुसैः पथकू' इति, तद्भिन्नप्रयोगमातृश्राद्वाभिन्नश्राद्वद्वये विश्वेदेवविकल्पाथंस्‌ ॥ 
प्रयोगेक्ये तु-विश्वेदेवविहीनं तु केचिदिच्छन्ति मानवाः’ इति। तद्विन्नप्रयागमाठः 
श्राद्धभिन्नश्राद्वद्वये विश्वेदेवविकंल्पाथस्‌ ॥ प्रयोगेक्ये हु देवनियमः। इति हेमाद्रिः ॥ 
एतच्च माठपूजापूर्वेकं कार्यम्‌ ॥ “अकृत्वा मातृयागं तु यः श्राद्ध पारवेषयत्‌ । तस्य 


क्रोधतमाविष्टा हिसामिच्छन्ति मातरः” इति शातातपोक्तेः ॥ 


हेमाद्रिने तो यह लिखा है कि, कन्याके सूर्थमें पूणिमाको नांदीमुख पितरोंका श्राद्ध वराहपुराणके 
कथनानुसार करे, इस कथनसे भादोंकी एरणमासी श्राद्रकी एकवाक्यतासे उसी स्थानमें परबेपितर देवता है 
यहां सत्य वसुविस्वेदेवा पूर्वाभिमुख होते हैं, यह पहले कथनकर आये. जो शातातपने लिखा [तृ- 
श्राद्ध विश्ेदेवाओंसे हीन दो ब्राह्मणोंसे पितासे मिन २ होता है, यह उस मातृश्राद्वके विषयमें है जो 
पितासे भिन्न किया जाता है. जो मार्कण्डेयने लिखा है कि, कोई मनुष्य विश्वेदेवाओंसे हीनकी इच्छा 
करते हैं, यह वाक्य भी प्रथक्‌ २ किये मातृश्राद्र आदि दो श्राद्धोंमें विश्वेदेवाओंके विकल्पकेही निमित्त 
है, एक प्रयोगमें तो विश्वेदेवाओंका नियम है यह हेमाद्रिने कहा है, यह मातृपूजाधूर्वक करना चाहिये, 
कारण कि, शातातपका कथन है कि, मातृकाओंकी अची किये विना जो श्राद्वमें परोसता है, तो रोपमें 
मरकर मातृका उसकी हिंसा करनेकी इच्छा करती हें ॥ 


७५७ जर 


कोमापे- पुष्पेधूपः सनवेधंगन्धायेभूषणेरापि। पूजयित्वा मातृगणं कुर्याच्छाद्धत्रयं 
बुधः” इति ॥ छन्दोगपरिशिष्ट- कमादिपु तु सर्वेषु मातरः सगणाविपाः । पूजनीयाः 
प्रयत्नेन प्राजताः पूजयान्त ताः॥ प्रतिमासु च शुद्धासु लिखिता वा पटादिषु। आपि 
वाक्षतपुञ्ेषु नेवेधेश्च पृथग्विधैः ॥ कुडचलम्नां वसोर्धारां स्तधारां घृतेन तु । कारयेत्‌ 
पञ्चघारा बा नातिनांचा न चोच्छिताम ॥ आयुष्याणि च शान्त्यर्थं जप्त्वा तत्र समा- 
हितः ॥ षड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु श्राद्वदानसुपक्रमेत्‌ ॥ ४ ॥” . अत्र सवेंष्विति ग्रह- 
णातू अहयज्ञतद्विकारेष्वापि नित्यं श्राद्धम्‌ ॥ 'नानिष्टा तु पितृन्‌ श्राद्धे कर्म किचित्स- 
माचरेत्‌’ इति शातातपोक्तिश्व ॥ 

कूमपुराणमे भी लिखा है कि, फ़ूल, धूप, नैवेद्य, गंध, भूषण आदिसे मातृकाओंकी . अची करके 
बुद्विमान्‌ मनुष्या 'ताना श्राद्ध करन चाहिय ठन्दोगपारिशिष्टमे कहा हे क, सब कमास गणश- 
सहित मातृकांका प्रयत्नसे प्रूजना चाहिये कारण कि, जो उनकी पूजा करता है उसकी वे करती 
हं, शुद्ध प्रतिमासे वा कपडेपर लिखकर वा अक्षतोंके समूहोंमें भिन्न २ नैवेद्योसे प्रजा करे, दीवा- 
छप॒र लगाकर घीसे सात वा पांच 'वसोधाराः करे, वे न बहुत नीची न बहुत ऊंची करनी 
और आयु देनेवाळे मंत्र सावधानीसे जपकर पीछेसे छः पितरोंके श्राद्धकों प्रारम्म करे, यहां सर्वे 


शातातपन्‌ 
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परिच्छेद: ३. .] भाषाटीकासमेतः । (६६३) 


श्य च वसांपारा तच्छाखायाना नयता । अन्यषा त्वानियत्ता ॥ बद्चल्प वा स्वग्ह्या 
कतम्‌ इत्युक्तेः ॥ करणे त्वभ्युद्यः ॥ 'यन्नाम्नातं स्वशाखायाम्‌' इत्युक्तेः । आयु 
ष्याण आना भदा इत्यादान ॥ षड्भ्य डात मात्रादात्रकापळक्षणामात प्रथ्वा- 
पन्द्रादय, ॥ छन्दागाना षड्दवत्यमन्यषा नवदवत्यमित्याशाकः ॥ मम तु मतं 
काकल्मतानुसारणा मातृमातामहग्रमातामहा डत मात्रा सहेव मातामहश्राह्करणात्‌ 
तद्विषयमिदं षड्भ्य इति ॥ 
यह वसोधौरा उनकी शाखावालोंको नियमसे जाननी और दूसरोंको नहीं कारण कि , यहळिखा है 
कि, थोडा वा बहुत जो अपने गृद्यसूत्रमें लिखाहै उसे करे, और दूसरी शाखाके करे तो अभ्युदय होताहे 
कारण कि, जो अपनी शाखामें नहीं कहा उसको भी करे और आयुष्य मन्त्र आनोभद्रा? इत्यादि जवे 
और पद्॒म्यः यह माता आदि तीनका उपलक्षण है, यह प्रथ्वीचन्द्र लिखते हैं, छन्दोगोंके श्राद्धमे 
छः देवता ओर दूसरेकेमें नौ देवता होतेहे, यह आशार्फ लिखतेहै. मेरे मतमें तो कोकिलमतके अनुसा- 
रियोंमें माता मातामह प्रमातामह यह माताके संगही मातामहोंका श्राद्ध करनेसे उनके विषे पड्म्थ: यह 
पूर्वोक्त कथन लिखा है | 
मातरस्तत्रैवोक्ताः ॥ “गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया ॥ देवसेना स्वधा 
स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥” इति सवेविशेषणां तेन चतुदेशत्वम्‌ । यदा षोडशोति 
पाठस्तदा देवतान्तरम्‌ ॥ चन्द्रिकायां चतुर्विशतिमते त्वन्या उक्ताः-“तिस्रः पूज्याः 
पितुः पक्षे तिस्रो मातामहे तथा । इत्येता मातरः प्रोक्ताः पिलुमातुः स्वसाष्टमी ॥” आसां 
जीवने प्रत्यक्षपूजनस्‌ ॥ मतानां त्वक्षतपुञ्जेषु इति हेमाद्रिः ॥ 
मातरमी वहांही लिखी हैं कि, गोरी, पद्मा, शची, मेधा,सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्त्रधा, 
स्वाहा, श्रुति, पुष्टि, आत्मदेवता, गणेश, अधिकके सहित चोदह लोकको माता मातर हैं, इस इलोकमें 
“मातरः लोकमातरः? ये दोनों पद सबके विशेषण हैं, इससे चौदह यथार्थं हैं, जब षोडश यह पाठ है 
तब मातर और लोकमातर येमी भिन्न देवताहैं, चन्द्रिकामें तो चतुर्विशतिके कथनसे अन्य मातर लिखीहे 
कि, तीन पिता पक्षमें और तीन मातामह पक्षमें इन पिता आदिकी छः स्त्रियोंको और दो पिता और 
माताकी भगिनियोंको मातर लिखते हें, जीती हुई इनका प्रत्यक्ष पूजन और मरी हुश्योंका अक्षत समूहपर 
पूजन करे. यह हेमाद्रिका कथन है ॥ | 
“ब्रह्माण्याद्यास्तथा सप्त दुगोक्षेत्रगणाधिपान्‌ । वृद्धयादो पूजयित्वा तु पश्चान्नान्दी- 
मुखान्‌ पितन्‌ ॥ मातृपू्वान्‌ पितन्‌ पूज्य ततो मातामहानपि । मातामहास्ततः 
केचिद्यग्मा भोज्या द्विजातयः ॥ २ ॥ इति ॥ अत्रद्वादशदेवतस्य देशाचारा- 
व्यवस्था ॥ अह्ाण्याद्याः- ब्राह्मी माहेश्वरी चेव कोमारी वेष्णवी तथा । वाराही च. 
तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्त मातरः इत्यपराक उक्ताः ॥ अत्र चोलादीनां योगपद्ये 
तन्त्रतोक्ता छन्दोगपारेशिष्टे- गणशः क्रियमाणानां मातृभ्यः पूजनं सकृत्‌ । सकृदेव 
भवेच्छाद्धमादो न प्रथगादिषु ॥ › मातृभ्यः इति षष्ठ्यर्थ चतुर्थी ॥ गणशः एकानेक 
पुज्राणां सस्कारेष्वेकादन एकदशकालकतरक्याद्त्यथ+ ॥ 
राणी आदि. सात दुगो, क्षेत्रपाळ, गणेश इनका वृद्धि आदिमें पूजन करके पश्चात नान्दीमुख 


पितरोंका और मातृपूर्वक पितरोंका और मातामहपूवेक पितरोंका प्रजन करके मातामही आदि तीनका 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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( ६१५९४): निणेयसिन्धः | [ तृतीय- 


अचेन करे यह कोई लिखतेहें, और इसमें युग्म ब्राह्मणभोजन करावे, यहां द्वादश देवतावाळ श्राद्धका 
देशाचारसे व्यवस्था जाननी, ब्रह्माणी आदि सात मातर अपराकमें ये ठिखीहैं. ब्राह्मी, माहेश्वर, कौमारी 
चैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा, यहां सुण्डन आदि एकबार आनपडे, तो छंदोगपरिशिष्टम उनका 
( कतेव्यता एकबार करनी ) कहीहै, जो कम समूहसे किये जाय उनमे मातओंका अचन और बृद्धिश्राद्ध 
एकबार होताहे, भिन्न २ नहीं, इसका यह अर्थहै कि, एक अनेक पुत्रवालोंके संस्कारोमे एकदिन एकदेश 
एककाल एककतो होताहे ॥ 


तथा- असकृद्यानि कर्माणि क्रियेरन्‌ कर्मकारिमिः । प्रतिप्रयाग नेव स्युसातर 
संगणाधिपाः ॥ कर्मावृत्तावपि कुत्र श्राद्धं काय कच नेत्युक्तं तत्रव ॥ आधानं हामः 
याश्चेव वेश्वदेद तथव च । वालकमाण दश च पूणमास तथंव च ॥ नवयक्ष च यज्ञज्ञा 
वदन्त्येवं मनीषिणः ॥ एकमेव भवेच्छाद्धमेतेषु न पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ एतेषु प्रातप्रयाग 
'नावतंते [कत्वादा ॥ एताद्धन सामयागादा प्रातप्रयागमावतत्‌ एव ॥ श्राद्वाम्त्यथः ॥ 
इसप्रकार वाक्यहै कि, कमोंके कर्ता जिन कर्माको भिन्न २ करतेहें उनमें कमेके प्रति. गगश आर 
मातृका नहीं होताहैं, अर्थात्‌ एकबारही हुआ करतीहें, कमको आवृत्तिम भी किसकमेम श्राद्ध करना 
चाहिये और किसमें नहीं लिखा यहभी वहांही छिखाहै, अग्न्याधान, होम, विश्वेदेवा, बलिकमे, अमावस्या 
पूर्णिमा, नवयज्ञ इनमें यज्ञके जाननेवाछे बुद्विमान्‌ इसप्रकार लिखतेहें, कि, एकही श्राद्ध होताहे मिन्न २ नहीं 
अर्थात्‌ इनमें प्रयोग २ के प्रति श्राद्वकी कतेव्यता नहीं किन्तु प्रथमम होतीहे, यदि इनसे भिन्न सोमयाग 
होय तो प्रत्येक प्रयोगमें श्राद्धकी आवृत्ति होतीहे | 


क्वाचिदादावापे निषेधमाह स एव “नाष्टकासु भवेच्छ्राद्धं न श्राद्धे श्राद्धमिष्यते । न 

सोप्यन्तीजातकमंप्रोपितागतकर्मसु ॥ विवाहादिः कमंगणो य उक्तो गर्भावानं शुश्रमो 

यस्य चान्ते ॥ विवाहादावेकमेवात्र कुर्याच्छादं नादो कर्मणः कर्मणः स्यात्‌ ॥ 

सोष्यन्त्या आसन्नप्रतवायाः 'सोष्यन्तीमभ्युक्ष्य’ इत्युक्तं कमं ॥ 

कहीं आदिभेंभी निषेध उसीने लिबाहै कि, अष्टका और श्राद्ध और प्रसवकरनेबालीका जातकम 

और परदेशसे आनेके कमे इनमें श्राद्ध नही होताहै, विवाह आदि कमोँका जो समूह: लिखाहै और गमाधान 
जो श्रवण कियाहै उसके अन्तमें और विवाहके प्रथममें एकही श्राद्ध होताहै, प्रत्येक की भादिमें नहीं, 
सोष्यंती उसे कहतेहे, जिसे प्रसव होनेवाळा हो, वह कमै यह है कि, सोष्यंतीका अभ्युक्षण करके 
श्राद्ध करना चाहिये || 


` कात्यायनाक्तस्य श्राद्वस्य पाकस्य प्राधान्यात्तस्य च ॥ जातश्राद्वे न दद्यात्त पक्वान्नं 
त्राह्मणेष्वपिः इति निषेधान्न जातकर्माण नान्दीश्राद्वमित्याशाकः ॥ आमान्नेन वा 
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कायामत्याप तनवोक्तम्‌ ॥ गांडास्तु जातकमण्यव पनषथः । पुत्रजन्मानामत्तक तु 


ह... कार्यमेव । 'जन्मन्यथोपनयने' इत्युक्तेः । “नेमित्तिकमथो वक्ष्ये श्राद्धमभ्युदयात्मकम्‌ । 


न्मनि तत्कार्यं जातकं समं नरेः'' इति मा्केण्डेयपुराणाचचेत्याहुः ॥ 
__ काल्ायनके कहे हुए श्रा द्वे पाकही प्रधानहै उसका इस वाक्यसे निषेघही ठिखाहे कि, जातश्रा- 
SER re 5 
नान्दीश्राद्ध न करना, आमान्नसे तो करना 


ब्राह्मणोंको पक्तान न दे याति , इससे जातकमेमें नाः 
अ कथन है, गौड तो यह मानते जी जातकममें ही निषेध है, सुतजन्मके निमित्तक 
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तो ष Re किः TN, ञ्‌ ~ ~ Se ~ ~ थ्ट्छ पन्ता 
तो अवश्यही करना चाहिये कारण कि, जन्ममें और यज्ञोपवीतर्म केर मार्कण्डयप॒सणमे लिग्कादैँ कि. उलि 
त्तिक आम्युद्यश्राद्व्को कहताहूं पुत्रजन्ममें जातकमके संग उसे मनुष्यांका करना चाहिये ।। 


हारळतायां श्राद्वविवेके चेवस्‌ ॥ एतेन जातकर्मणि कालान्तरे श्राद्धनिषेधों न पुत्रजन्म- 
दिने दति वाचस्पतिमतं परास्तस्‌ ॥ अथ ` निषेककाले' झते वचनात्‌ गर्भावाने न नि- 
षेधः ॥ ˆ निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । ज्ञेय पुंसवने श्राद्ध कमाई विधिः 
वत्कृतस्‌ ।' इति पारस्करः ॥ प्रोषितेतिं-प्रोष्येत्य:ग्रहानुपतिष्ठते पुत्रं दृष्टा जपत्ति इति 
विहित कमे विवाहादिगभाधानान्तो यो गृहप्रवेशचतुथाकमादिकमसमूह उक्तः सत्रका- 
रेण ॥ तत्रापि प्रतिकमे नेत्यर्थः। अन्येपि हलाभियोगादयो अपवादविषयास्तत्रैव ज्ञेयाः ॥ 
त इहाप्रचारान्नोच्यन्ते ॥ 


हारळता और श्राद्भविवेकमें भी इसीप्रकार लिखाहे, इससे यह वाचस्पतिका मत परास्त होगया निषे- 
ककाले इसवचनसे गर्भाधानमेंमी निषेध नहीं है, पारस्कर कहतेह कि, निपेककाळ सोम सीमन्तोन्नयन ओर 
पुंसवः श्राद्ध विधिपूर्वक किया हुआ कमांग होताहे, जातकमेमें काळांतरमें श्राद्वका निषेध कहाहे, जन्मदि- 
नमें नहीं, यहां निषेक समयमें करे, इस कथनसे गर्माधानमें निषेध नहीं है, प्रोषितागतकमं' यह है कि, 
प्रदेशसे घरमें आकर जो पितरोंकी पूजा करताहै वह पितरोंके जपको पाताहै, इससे जो कहा विवाह आदि 
गर्भाधान पर्यत गृहप्रवेश ध्रृतिहोम चतुर्थी कमे आदि कभ॑समूह जो सून्रकारने छिखेहें, वहांही कसे २ में 
श्राद्ध न करना, और भी हलके अभियोग आदि निषेधके विषय वहांही जान लेने, उनका प्रचार नहाहे 
इसकारण नहीँ लिखते || 


अथ जातश्राद्घाविकारिणः । 


अथात्राविकारिणः ॥ विष्णुपुराणे- जातस्य जातकमोदिक्रियाकाण्डमशषतः । पिता 
पुत्रस्य कुवीत श्राद्ध चाभ्युदयात्मकम्‌ ॥ ” अत्र केचित्‌ जीवत्पितुः साग्नेरेव वृद्धिश्रा- 
द्वेधिकारः नतु निरम्नेः । “न जीवत्पितृकः कुयांच्छ्ाद्वमसिमृते द्विजः । येभ्य एव पिता 
दद्यात्तेभ्यः कुवीत साग्निकः ॥ पिताम्रहेप्येवमेव ङुयाज्जीर्वीत साम्निकः । साम्निकोषि न 
| कुवीत जीवात प्रपितामहे ॥ ” इति चन्द्रिकायां सुमन्तूक्तारेत्याहु, ॥ प्रयोगपारिजाते- 
| 


प्यनाहिताग्निने कुयोदिति यद्‌ व्याख्यातं, तन्न । ˆ अनग्निकोपि कुवीत जन्मादो वाद्ध 
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कमोणि । येभ्य एव पिता दद्यात्तानेवोद्िय तपयेत्‌ ॥ ' इते हाराताक्तः ॥ 


अब अधिकारियोंकों लिखतेहैँ, विष्णुपुराणमें कहाहै कि, उत्पन्न इये पुत्रके जातकमे आदि सम्पूणे 
. -कर्मको और आम्युदय श्राद्ध पिताको करना चाहिये, जहां कोई यह कहतेह कि, जिसका पिता जीताहो उस 
' -अ्निहोत्रीकोी अधिकार है, निरभिको नहीं है कारण कि, चंद्रिकामें सुमंतुका कथनहै कि, अझ्निहोत्रीसे 
'मिन्न जीवत्पितृक ्रिजको श्राद्ध न करना चाहिये, और पिता जिनको श्राद्ध देताहो साझिक तो उनकोही 
.दे. और पितामहके जाते इये अभिहोत्री इसीप्रकार करें, और प्रपितामहके जीवते साञ्चिकोभी न करता 
चाहिये, प्रयोगपारिजातमें भी लिखाहै कि, जो अभ्निहोत्री न हो वह श्राद्ध न करे, सो उचित नहीं कारण 
'कि. हारीतने लिखाहै कि, अनमि भी उनकेही निमित्त श्राद्ध और तपण करे, जिनको जन्म आदिके हि ` 
-शराद्धमें पिता देताहै ॥ 
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( ६५६ ) निर्णयाः । [ तृतीय- 


सोमन्तवं तु वद्धिआद्वभिनश्राद्वपरमित्युक्त मदनरत्ने ॥ श्राद्वपद्‌ [पण्डापद्यज्षपरासात 
पृथ्वीचन्द्रोदयः ॥ निणयास्ते तु हारीतायऽनश्षिकोनाहिताश्चराभसतः ॥ पूववचन छ 
साग्निकः श्रोताग्निः स्माताग्निश्चोच्यते ॥ तनाभयाय्नेहानस्य नत्युक्त तच्च । पूवाक्तादशा 
गातिसम्भवेऽनग्निपदस्य स्माताम्नपरत्वे मानाभावात्‌ ॥ वक्ष्यमाणानत्यांनत्यसयागावरा- 
थात्‌ ॥ “पितरो जनकस्येञ्या यावड्रतमनाहितम्‌ । समाहतव्रतः पश्चात्स्वान्यजत [पता- 
महान्‌ ॥ ' इति पृथ्वोचन्द्रोदये यमवचावरोधाच ॥ 


सुमंतुका मत तो वृद्धिश्राद्वसे प्रथक्‌ २ श्राद्वके विषयमें है, यह मदनरत्नमें लिखाहे, पिंडपितृयज्ञके 
विषयमें लिखाहै यह प्रथ्वीचन्द्र लिखतेहें, निणयामृतमें तो यह लिखाहे कि, हारीतके कथनमें अनभिसे वह 
लियाहै जिसने अग्न्याधान न ळियाहो और पूर्वोक्त वचनमें साझिसे वह छियाहे जो स्मात्ता्चि हो तिससे जो 
दोनों अग्निसे रहित हों वह न करे सो उचित नहीं कारण कि, पूर्वोक्त रीतिसे जब गतिका संभव है अन 
म्रिपदको स्मात्तोमिबोधक माननेमें कोई प्रमाण नहींहे आगे कहे हुए नित्य अनित्यके सयोगका विरोध हैं, 
और प्रथ्वीचन्द्रोदयमें इस यमवाक्यकाभी विरोध लिखाहै कि, जहांतक पितरोंकी पिता अचो करताहे वहां- 
तक सावधान होकर पुत्रहीको करनी चाहिये, और पीछे अपने पितामहोंकी अचो करे || 
अपराकोपि- समावर्तने ब्रह्मचारी स्वयमेव नान्दीश्राद्धं कुयात्‌’ इत्याह ॥ अतः पूर्व- 
मेव साधु ॥ वोपदेवोप्येवमाह ॥ यत्तु मतं जीवत्पित्ुः पुत्रनामकमादो न वृद्धिश्राद्धस । 
हारीतीये जन्मादावित्यादिशन्देन तत्यराप्तावाप- ` उद्घाहे पुत्रजनने पिच्येश्यां सोमिक 
मखे । तीर्थ ब्राह्मण आयाते षडेते जीवतः पितुः ” इति भेत्रपरिशिष्टे- उद्वाह एव 
तस्योपसंहारात्‌ ॥ एवं यत्र तु संस्कारादिपदं तदप्युद्वाहादिपरमेव’ इति तन्न ॥ उद्घाह- 
पद्स्य स्वावेवाहपरत्वस्यापि संभवात्‌ ॥ पुत्राविवाहपरत्वे मानाभावात्‌ ॥ ` नामकर्मणि 
वालानां चूडाकमादिके तथा ' इत्यादाभानत्यश्राद्धस्य चालायड्रत्वावगतों नित्यानित्य- 
संयोगावेरोधाच ॥ अतो जन्मादाविति सवसस्कारसभ्रहः ॥ 


अपराकमें भी लिखाहे कि, समावतेनमें ब्रह्मचारी स्वयं नान्दीमुख श्राद्ध करे, इससे पूर्वोक्तती अच्छा 
बोपदेवने भी ऐसेही लिखाहे, जो य कि, जीवत्पिताकां पुत्रके नामकमेसे प्रथम वृद्धिश्राद्ध न. 
करना चाहिये, हारीतके 'जन्मादो ? इस आदि पदसे उसको प्राप्तिभी थी तो भी विवाह पुत्रजन्म पितरोंका' 
पूजन सोमयज्ञ तीथमें ब्राझणका आगमन ये छ: जीवत्पित॒के श्राद्ककाळीनहे, इस मंत्रपरिरिष्टमं विवाहम 
उसको पूर्णता लिखी है, इसी भाँति जहां पुत्रसंस्कार आदि वाक्य हैं वेभी विवाह आदि परत्व हैं, सो उचित 
नहीं, विवाह पदको अपने विवाहके भी बोधककी सम्भावनासे पुत्रविवाहके बोधकमें मानका अभाव है और 
बालोंके नामकमे और चूडादिकमेंमें इत्यादि वाक्योंसे नित्यश्राद्वको चौळादंगता निश्चित होनेसे नित्यानित्य- 
संयोगका विरोध है इससे जन्मादौ इस पदसे सब संस्कारोंका संग्रह कहा है ॥ 


|; तथा कात्यायनः स्वापेतृभ्यः पिता दद्यात्सुतसंस्कारकमसु । पिण्डानोद्वाहनात्तिषां 

. तस्याभाव तु तत्कमात्‌ ॥ ” ` सुतानां चोलादिसंस्कारेषु पिता स्वापितृभ्यः पिण्डान्‌ 

की Ee श्राद्धं पिण्डदोशहरश्चेषाम्‌ ` इति द्रेनादोद्वाहनाद्विवाहपयेन्तं दचातू॥ववाहश्रव प्रथमः 
. नान्दीश्राद्ध पिता कु्यांदाचे पाणिग्रहे बुवः । अत ऊर्ध्व प्रुवीत स्वयमेव तु 
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परिच्छेद: ३. ] माषाटीकासमेतः । ( ६५७ ) | 


नान्दिकस्‌ ॥ ' हते स्मृतः ॥ तस्य पितुरभावे तत्‌ क्रमात- असंस्कृतास्तु संस्काया 
श्रातृभिः पूर्वसंस्कृतः। राति-यः कठेक्रमस्तेन क्रमेण ज्येष्ठश्रात्रादिदेद्या दिति चन्द्रिकादय:॥ 
यही कात्यायनने लिखा है कि, पुत्रके संस्कार कर्मोमें पिता अपने पितरोंकों दे, पुत्रोंका विवाह 
होनेपर पिताके अभावमें उत्ती क्रमसे पुत्रको पिंड देना चाहिये, इसका यह आशय है कि, पिता पुत्रोंके 
मुण्डन आदि संस्कारोमें विवाह पयेन्त पिंड देवे कारण कि, पितरोंकों पिण्डका दाता और उनके अंशका 
भागी बेटा होता है. विवाह पहले लेना कारण कि, यह स्मृतिमें लिखा है कि, पहले विवाहमें नान्दीश्राद्ध 
पिता करें, और इसके उपरांत पुत्र स्वयं नान्दीमुख श्राद्ध करे, और उस पिताके अभावमें इस कताके 
ऋमसे कि, जिनका संस्कार नहीं हुआ है उनका संस्कार वे आता करें, जिनका संस्कार पूव हाचका हो. 
इस क्रमसे बडे भाई आदि दें, यह चन्द्रिकादिक लिखते हैं ॥ 
देमाद्रिस्तु तस्य पितुरभावे यः पितृव्यमातुलादिः संस्कुयात्स तत्क्रमात्संस्कार्यपित- 
क्रमादयान्नतु स्वापेतून्य इति व्याचख्यो ॥ समावतेनस्यापि विवाहप्राचीनसुतसंस्कार- 
त्वातू [पतव नान्दाश्राद्ध कुयातू ॥ तदभाव ज्यछ्ठश्रात्रादोभः ४ तदभावे स्वयमंव 
ऊयात्‌ ॥ उपनयनन कमाधकारस्य जातत्वात्‌ ॥ एकमायाववाहपात पथ्वाचन्द्रो 
दयचान्द्रकांदय; ॥ | 
हेमाद्रिने यह व्याख्या लिखी है कि, उस पिताके अभावमें जो पितव्य मामा आदिक संस्कारं करे 
वह संस्कार करनेयोग्यके पितृक्रमसे प्रदान करे, अपने पितूक्रमसे नहीं क्रे. समावतेनमी विवाहसे प्रथम 
पुत्रका सस्कार है उसमें भी पिताहीका नान्दीमुख श्राद्ध करना उचित हे, उसके अभावमें बडा भाई और 
उसके अमावमें खयं करे, कारण कि, यज्ञोपवीत होनेसे कमेका अधिकार होगया, इसी भांति प्रथम विवाहमेंभी 
स्वयं करे यह प्रथ्चीचन्द्र ओर चन्द्रिका आदि लिखते 
मदनरत्नप्यवस्‌ ॥ यदा तु [पतार सन्यस्त प्राषत पातत वा घमाथ तत्पुत्रमत्य, 
सस्ङुयात्तदा संस्कायापित्रुः पित्रादिभ्या द्यात ॥: "पितरो जनकस्येज्या यावदव्रतमना- 
देतम्‌ । समाहितत्रतः पश्चात्स्वान्यजेत पितामहान्‌ ` इति पृथ्वीचन्द्रोदये यमोक्तेः ॥ | 
जीवत्पितृकस्य विशेषमाह कात्यायनः ' वृद्धी तीर्थ च संन्यस्ते ताते च पतिते सत्ि। 
यश्य एव पिता दद्याचेभ्यो दद्यात्स्वय सुतः ॥! इति ॥ 


मदनरत्नमें मी यही हे, यदि पिता संन्यासी होगयाहो, परदेशमें हो, पतित हो और उसके पुत्रका 
घम C क च (>) अं र गोर : ठी करे *्ऊ ~ ददि क्‌ “> गे 
वर्माथ कोई और संस्कार करे, तो पितृ पितामह आदिका श्राद्ध करे कारण कि, प्रथ्वीचन्द्रोदयमें यमने 
लिखा है कि, जितनी पिता पितरोंकी पूजा करता है, उतनीही सावधान होकर पुत्रको करनी चाहिये 
और पीछे अपने पितामहोंकी करे, जीवत्पितकके निमित्त विशेष कात्यायनने लिखा है कि. वृद्धिश्राद्ध 
तीथश्राद्वको, पिता संन्यासी होगया हो वा पतित होगया हो तो जिनको. पिता श्राद्ध दे, उनकोही पुत्र 
स्वय द्‌ ॥ | | | | 


यत्त॒ बहचचपारिशिष्टे-जीवात्पिता सुतसंस्कारेषु माठमातामहयोः कुयात्‌ ॥ ` तस्यां जीव- 
त्यां मातामहस्येवेति, तत्तच्छाखीयानामेवेति दिकू ॥ › स्म्रातितस्वादिगोडग़न्थेषु तु 
जीवन्मातृकः पितामहादिभ्यो वृद्धी दद्यात्‌ 'जीवन्तमापे दद्याद्वा प्रेतायान्नोदके द्विज 


इति कात्यायनोक्तेः। जावे तासमन्सुताः कुयु पतामह्या सहैव तु तस्यां चव तु जीव- 
४२ 
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(६५८) निर्णयसिन्धुः । [ ठृतीय- 
न्त्या तस्याः श्वश्ष्वातानश्चयः दात हाराताक्तश्वत्युक्तम्‌ ॥ तास्मन्‌ भतार। दाक्षणात्यास्छु 
प्रवोक्तस्य सापण्डाकरणादावेषयत्वात्‌ ॥ जावचु याद वगांयस्त वग तु पारत्यजतू' 
इति वचनात्तद्वर्गस्य लोप एवेत्याहुः ॥ 
जो बहचपारिशिष्टमें कहा है कि. जीवत्पिता पुत्रके संस्कारमें माता ओर मातामहका श्राद्ध कर 
माता जीती होय तो. मातामहका ही श्राद्ध करे, वह बढ्नच शाखाबालोंके ही निमित्त है यह कुछ कहा 
स्मृतितत्व आदि गौड ग्रन्थोंमें तो यह लिखा है कि, जीवन्मातक पितामही आदिका वृद्धिमं दे कारण कि 
कात्यायनका कथन है कि. द्विजकों जीवतीहुईको वा मृतकको अन्नोदक देना चाहिये, उस पतिके जीवते 
हुये पितामहीके संग पुत्र करे, वह भी जीती होय तो उसकी सासू करे, यह हारीतका कथन है कि, 
“तस्मिन्‌ भतार! और दाक्षिणात्य तो पक्त सर्पिडीकरणादिके बिषयसे कहते हैं यदि वगेका प्रथम जीता 
होय तो उसको त्याग दे, इस वाक्यसे उसका लोपही है ॥ 
यत्तु चन्द्रिकायां पारस्करः- “निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । ज्ञेयं पुंसवने 
श्राद्ध कमाड वाद्विवच्च तत्‌ इति। तत्र गभाधानादो कमाड जातकमादावुक्त तु वाहू 
श्राद्ध प्रथगेव विधिवदित्युक्तेः ॥ गोडनिवन्धे मात्स्ये- अन्नप्राश च सीमन्ते पुत्रात्पात्त- 
निमित्तके । पुंसवे च निषेके च नववेइमप्रवेशने ॥ वेदव्रतजलादीनां प्रतिष्ठायां 
` तथैव च । तीर्थयात्रावृषोत्सर्गे वृद्धिश्राद्धं प्रकीतितम्‌ ॥” अत्र भूतनिमित्तानां वृद्धि- 
त्वम्‌, भाबिनिमित्तानामङ्गत्वस्‌ ॥ वृद्धिशन्दस्तद्वमोतिदेशार्थं इति गोडाः ॥ अन्येतु 
निषेकादो कर्मांगवृद्धिश्राद्धयों: समुचयमाइः ॥ नानदीश्राद्धसंज्ञा तूमयानुगता ॥ 
जो चंद्रिकामें पारस्करने लिखा है कि, गर्भाधान, सोमयज्ञ, सीमंत, पुंसवनमें श्राद्ध कर्मका अंग 
जानना और बृद्धश्राद्व भिन्नही है, कारण कि, वहां बृद्धिकि समान लिखा है. गौडनिबन्धमें मत्स्यपुराणका 
कथन है कि, अन्नप्राशन, सीमंत, पुत्रजन्म, पुंसवन, गर्भाधान, नये घरमें प्रवेश, वेदका ब्रत, जळ 


आदिको प्रतिष्ठा, तीथयात्रा, वृषोत्सग इनमें बृद्धिश्राद्ध लिखा है, इनमें जिनका निमित्त होचका है उनमें 


वृद्धि भोर जिनका निमित्त होनेयोग्य है उनमें अंग है. वृद्धिशाव्द तो बृद्धिके धर्मोके अतिदेश ( बताने ) 
के निमित्त है, यह गौड लिखते हैं, और तो निपेक आदिमें कर्माग और वृद्धिश्राइकी एकत्रता कहते हैं 


'नांदीश्राद्ध यह संज्ञा तो दोनोंमें मिली है || 
श्राद्वसवकतेव्यांनिणयः 
थ्रातकतव्यता ॥ प्रथ्वाचन्द्रादय वृद्वपराझारः 'माळत्याः शतपत्राया माळकाङुन्ज- 

योरपि । केतक्याः पाटलाया वा देया माळा न लोहिता ॥' श्राद्धे माळानिषेधस्याय- 
 म्रपवाद्‌ः ॥ तथा- सुवेषभूषणेस्तत्र साळंकारेस्तथा नरेः ॥ कुंकुमायनुलिप्ताड्लिभव्यि 
ह दि ४ तु ब्राह्मणे सह ॥ खियाप स्युस्तथाभूता गाततत्य॥दिह[पषताः ॥ हेमाद्रा 
+ ४ ज्र हा - कुशस्थाने च दूवा; स्युमङ्गलस्य।भिवृद्वये।? कुशा आपि वक्ष्यन्ते॥ 

अब श्राद्वको इतिकतेव्यता ठिखतेहें, पृथ्वीचन्द्रोदयमें वृद्धपराशरका वाक्यंहै कि, माठती, कमल 
, केतक, पाटला, माळा श्राद्धमे दे, और लाळमाळां न दे, श्राद्धमे माळाके निषेघका यह 


अपवाद है. इसीप्रकार ` लिखाहे कि, सुन्दर वेष भूषण अलंकार सहित और कुंकुम आदि . अंगको 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (६५९ ) 


१ रहें. हेमाद्िमें ब्रह्मांडपुराणका कथन है कि, मंगळकी वद्धिके निमित्त कुशाओंके स्थानमें दूवी होतीहे, 
कुशाभी लिखेंगे || | प 
डन्दागपाराशष्ट- मातरामान्त्रतान्‌ विपान्‌ युग्मानुभयतस्तथा ॥' उभयतः देवे पिञ्ये 
| च ॥ वश्वदव दा वमो पित्रादीनामकेकस्य द्वौ द्वाविति विंशतिः ॥ त्रिके बा द्राविः 
| त्यष्टा विमाः ॥ अत्र बिप्रालाभे स्रियोपि भोज्या इत्याहाशार्क वृद्धवसिष्ठ:-“मात- 
साड ठु विमाणामलाभ पूजयेदापे । पतिपुत्रान्विता भव्या योषितोष्टौ कुलोद्धवा; ॥? . 
मातात्रक चतसः मातामहीत्रिके चेत्यष्टाविति हेमाळि#॥ अत्र पिञ्ये प्राहमुखा विप्राः 
पाद्य पन्यं चतुरख मण्डलमिति जयन्तः ॥ 


| ठन्दोगपारेशिष्टमें कहाहै कि, प्रातःकाल न्योतादिये युग्म ब्राह्मणोंको देव ओर पितृश्राद्वमें वेठावे 
| विश्वेदेवाओंके दो ब्राह्मण और पिताआदि एक २ के दो दो ब्राह्मण. इससे वीस ब्राह्मण. वा एक २ 
त्रिकमे दो दो इससे आठ ब्राह्मणोंका भोजन करावे. यहां ब्राह्मण न मिलें तो ज्ियोंको भी मोजन 
कराना, यह आशाकम इद्धवसिष्ठने कहाहै कि, मातश्राद्वमें ब्राह्मण न मिलें तो पतिपुत्रयुक्त और सुन्दर 
कुलीन आठ स्त्रियोंको भोजन करावे और पूजा करे, चार माताके त्रिकमें, और चार मातामहीके त्रिकमें ये 


आठ हुई, हेमाद्रिने कहाहे कि, यहां पितृश्राद्वमे धराङमुख ब्राहमण होतेहे, पायके निमित्त पितपक्षमें चौकोर 
मंडळ होताहे, यह जयंत लिखते | 


हेमाद्री बाहमे-विप्रान्‌ प्रदक्षिणावत प्राडू मुखानुपवेशयेत्‌ ॥' छन्‍्दोगपारिशिष्टे- गोत्र 
नामाभरामन्ञ्य (पितृभ्योष्ण्यें प्रदापयेत्‌ । नात्रापसव्यकरणं न पित्यं तीर्थ॑मिष्यते ॥ 
ऽयषठात्तरकारान्युग्मान्कराय़ाग्रपावित्रकान्‌ । कृत्वाध्ये संप्रदातव्यं नेकेकस्यात्र दायते. ॥ 
पत्राददाद्रा विमो तयादाक्षणहरुतो सयोज्य प्रथमापवेशिताविप्रकरोपारे तन्त्रेण द्योरध्य 
दद्यादेत्यथः ॥ 


| हेमा द्रिमे ब्रह्मपुराणका कथन है कि, ब्राह्मणोंको प्रदक्षिण . क्रमसे परवीमिमुख बेठावे. छन्दोगपारे- 
७ रिष्टरमं कहाहे कि गोत्र नाम लेकर पितरोंको अर्थ्य दे, न यहां अपसव्य करनाहै और न पितृतीथ हे 

' उत्तरके बडे करवाळे दोकरके अप्रसे पवित्री रखकर अधे तन्त्रसे दे एक २ को यहां अधे नहीं दिया जाता 
| | यह सिद्धान्तहे कि, पिता आदिके दो २ ब्राह्मण उनके दक्षिण हाथ मिलाकर प्रथम बैठे हुये ब्राह्मणके 
| हाथके ऊपर तंत्रसे दोनोंको अध्य दे || 


बहृचकारिकायां तु- दत्ताव्योदेकदेशः स्यादव्यंदानं प्राताé्जस्‌ । आवृत्तिरपि मन्त्रस्य 

तिम्राह्मणामप्यत ॥ प्रांति८जे पृथक्षयानिवात्यध्यानुमन्त्रणम्‌ ॥” इत्युक्तम्‌ ॥ “मधु 
माध्वातयस्तत्र तेजेपाशतुमच्छतासू । गायज्यानन्तरं स्तोत्रं मधुमन्त्राविवनितम्‌ ॥ न 
चाश्वस्ठु जपदत्र कदाचात्पठसूक्तकम्‌ ॥! तथा- संपन्नमिति तृप्ताः स्थ प्रश्नस्थाने 
| विधायते । सुसपन्नामात माक्ते शषमन्ने निवेदयेत्‌ ॥ अक्षय्योदकदानं च अध्येदानव- | 
दिष्यते । षष्ठयैव नियतं कुर्यान्न चतुर्थ्यां कदाचन ॥” | ही 


बह्नचकारिकामें .तो ठिखाहे कि, , दिये हुये अध्येका एक्भाग प्रति ब्राह्मणकों दे. ओ र “य प्रत्येक 
भनाह्मणका मन्त्र पढना चाहिये, और प्रत्येक ब्राह्मण निवीती अथीत्‌ ( अपसव्य ) होकर अध्वैका 


gp 
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( ६६०) निर्णयसिन्धुः । [ ठृतीय- 


करे. और जब भोजन करनेकी इच्छा केर तब मधु ३ ये तीनवार कहै, गायत्रीके उपरान्त मधु मका 
त्यागकर स्तोत्रको पढे और भोजन करनेके समय कमीभी पितृसूक्तकों न जप इसीप्रकार सम्पन्न हुआ, 
तृप्त हुए यह पूछे जव ब्राह्मण सुसम्पन्न कहदें, तब शेष बचा अन्न उनका निवेदन कर, अक्षय जळका दानभी 
अधेदानके तुल्य है उसमेंमी नियमसे षष्ठी विभक्ति करे, चतुर्थी कर्मी न कर ॥ 


चन्द्रोदये ब्राह्मे-“पठेच्छङ्कानिसूक्त तु स्वस्तिसूक्तं शुभ तथा । नान्दांसुखान्पटून्भक्त्या 
साञ्जलिश्च समाहयेत ॥” तथा- शाल्यन्नं दाधिमष्वक्त बदराण यवास्तथा । मश्रा- 
कृत्वा तु चतुरः पिण्डाञ्च्छ्रीफरसनिभान्‌ ॥ दद्यान्नान्दीएुखभ्यश्च पिठभ्या 
विधिपूर्वकम्‌ । द्राक्षामलकमूलानि यवांश्च विनियोजयत्‌ ॥ तान्यवः दाक्षणाथ ठु 
दद्याद्रिप्रेषु सवेदा ॥ 


चन्द्रोदयमेंब्रह्मपुराणका वाक्य लिखाहै कि, शकुनिसूक्त ओर स्वस्तिसूक्त जपँ, कर जाडकर 
नान्दीमुख पितरोंको बुळावै, ऐसेही वाक्य है कि, चावल दही मधु बर जौ इनको मिलाकर बेळफलके तुल्य 
पिंडोंको नान्दीमख पितरोंके निमित्त विधिसे दे, सुनका आमळा मूला जोकाभा प्रदान कर ओर इन्हीको 
दक्षिणाके निमित्त त्राह्मणोंको दे ॥ 


तत्रैव चतुर्विशातिमते- दो द्वो चाभ्युदये पिण्डावेकेकस्मे पवोनिःक्षिपेत्‌ । एकं नाम्ना 
परं तूऽणीं दद्यात्‌ पिण्डान्प्रथक्पृथक्‌ ॥'' वसिष्ठः- ग्राइमुखों देवताथन प्राक्कलेषु. 
कुशेषु च । द्वा पिण्डान्न ङुबींत पिण्डपात्रमधोसुखस्‌ ॥ ' नान्दीमुखेभ्यः पिठृभ्य 
स्वाहेति वा पिण्डदानमन्त्र हाते वृत्तिः ॥ अत्र पिण्डाः कृताकृता इत्युक्तम्‌ ॥ 
तंत्रं भविष्ये-“पिण्डनिर्वेपणं कुयान्न वा कुर्याद्विचक्षणः । वृद्धिश्राद्ध महावाहो 
कुलधमानवेक्ष्य तु ॥ 


~ 


वहांही चतुर्विशतिमतमें लिखाहै कि, अम्युदयमें एक २ को दो दो पिंड दे, उन दोनोंमें एक 
नाम लेकर दूसरा मौन हो दे इसीप्रकार भिन २ पिंड देने. वसिष्ठका कथन है कि, पूर्वोमिमुल दैवतीथसे 
पूर्वको मुखवाळी कुशाओंपर बैठा हुआ यजमान पिंढके पात्रको अ धोमुख न करे, वृत्तिग्रन्थमें पिंडदा- 
नका यह मंत्र कहा है कि, नान्दीमुख पितरोंको स्वाहा उचारण करं, यहां पिंड करने वा न 


करने यह वहांही मविष्यपुराणके वाक्यसे लिखाहै कि, हे महाबाहो ! वृद्विश्राद्वरमे कुळधमेको देखकर 
पिंड करे वा न करे ॥ 


छागलेयः-“अग्नौकरणमर्घ्ये वावाहनं चावनेजनम्‌ । पिण्डश्राद्वे प्रकुवींत पिण्डहीने 
निवतेते ॥” तेनात्र भोजनस्येव प्रधानत्वाद्यदि विप्रस्य वमनं तदा तस्येव पार्वणस्य 
पुनरावृत्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ अत्र सांकल्पे विशेषः प्रयोगपारिजाते संग्रहे । शुभाथी 
प्रथमान्तेन वृद्धो सांकल्पमाचरेत्‌ ॥ न षष्ठया यादे वा कुयान्महादोषोमिजायते'” 
ज _ नामगोत्रादिनिंपेधोप्यत्रैव न तु सपिण्डकश्राद्धे इति स॒ एव ॥ अत्रायं क्रमः । 'नान्दी- 
. श्राद्धे दैवे क्षणः क्रियताम्‌? इति द्वौ युगपन्निमन्त्य ओंतथेतिविम्ाभ्यां युगपदुक्ते 
 ग्राप्नुतां भवन्तौ, ग्राप्नुवाव इति वेश्वदेबवत्‌ पित्र्ये च द्विवचनान्तेन विममे 
ग्रयोगंङुयात। | | 
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परिच्छेद: ३ ] भाषाटीकासमेतः। ` ( ६६१ ) 


छागलेयका कथन है कि, अग्नौकरण अवे आवाहन अवनेजन ये पिंडश्राद्धमें करे, ओर जिसमें पिंड 
न हो वहां न करे तिससे यहां भोजनही प्रधान है. यदि मोजन करते समय ब्राह्मणकों उलटी होजाय तो 
फिर उसी पावेणको फिर करे यह सिद्ध हुआ. यहां संकल्पमें विशेष प्रयोगबिधि पारिजातमें संग्रहके वाक्यसे 
लिखाहे कि, शुभार्थी मनुष्य वृद्धिश्राद्वमें प्रथमांत पदसे संकल्प करे, पष्टीविभक्तिसे न करे, करे तो बडा 
'दोष होताहै. नामगोत्रका निषेध भी इसमेंही लिखाहे सपिंडक श्राद्रमें नहीं यहभी उसनेही ठिखाहै, यहाँ यह 
क्रम है कि, नान्दीश्राद्वमें यह कहकर दोव्राह्मणोंको एकवार ऐसे निमंत्रण देकर कि, दैवश्राद्वमे समय 
रखियो जब दोनों ब्राह्मण इसको ( 3» ) ऐसा स्वीकार करें तब कहदे कि, तुम प्राप्त हो, इसप्रकार ऐसे 
कहनेके उपरान्त ब्राह्मण हम आवेगे कहै, विश्वदेवाओंकी तुल्य पितरोंके दो ब्राह्मणोंमेंभी द्विचनांत पदसे 
प्रयोग करे || 


आहिताप्नेस्तु हेमाद्रौ राह्म“ योग्रो तु विद्यमानेपि वृद्धौ पिण्डान्न निर्वपेत्‌ । पतन्ति 
पितरस्तस्य नरके स च पच्यते ।  बह्चपारिशिष्ट- द्वो दभी पवित्रे पवित्राणि चत्वा- 
रि ॥ शन्नोदेवीत्यनुमन्त्रितासु यवानावपति॥' “ यवोसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिभि- 
तः । प्रत्नर्वाद्भः प्रत्तः पृष्टया नान्दीसुखान्पितनिमालोकान्‌ प्रीणयाहिनः स्वाहा ' इति 
स्वाहाव्या हात एच्छात ॥ वशद्वा इद्‌ वा अध्य नान्दासुखाः [पतर दात यथालडु- 
मर्व्यदानं गन्धादिदानं द्विद्विः॥ पाणो होमोग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पिठ्मते 
स्वाहेत्यतो दवा अवतु ना इत्यर्डगुछप्रहणस्‌ ॥ पावमानी) शवतारूद्रास्पातरथ च आ 
वयेन्मधुवाता ऋचः स्थाने उपास्मै गायतेति पञ्च मधुमतीः श्रावयेदक्षन्नमीमदंतेति च 
षष्टी स॒क्तरोषेणेकेकस्य द्वो द्वौ पिण्डो दद्यात्‌’ हाते ॥ 
आहिताञ्चिके निमित तो हेमाद्रिमें ब्रह्मपुराणका वाक्यहे कि, जो अम्निके विद्यमान होते हुए वृद्धिमें 
पिंड नहीं देताहै उसके पितर नरकमें पचतेह वहृचपरिशिष्टमें कहाहै कि, दो कुशा दो पवित्रे और चार 
पवित्री शन्नोदेवी ० इस मंत्रसे अनुमंत्रित करे,इस मंत्रसे ( यवोसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिर्मितः । प्रत्नवद्भिः 
प्रत्त:पुष्ट्या नांदीमुखान्‌ पितन्‌ इमान्‌ लोकान्‌ प्रीणयाहिनः स्वाहा) जो वखरे, फिर स्वाहाध्यों यह प्रश्न करे 
कि, हे विश्वेदेवाओ यह अधे तुमको है, हे नान्दीबुख पितरो यह अध्य तुमका है, यह कहकर नामके अनुसार 
अध्य दे, फिर गंध आदि दे, फिर 'अझये कव्यवाहनाय स्वाहा, सोमाय पितृमते नमः ०? इन मंत्रोसे दो २ 
वार हाथमें हवन करे, फिर हे देव हमारी रक्षा करो यह कहकर ब्राह्मणोंका अंगठा पकडे, फिर पावमानी 
ऋचा, पुनः शंवती, फिर ऐंद्री अप्रतिरथ पांच मधुमती ओर अक्षन्नमीमदन्त इस छठीऋचाकों सुनावै, ओर 
मेघुवाता ऋचाके स्थानमें उपास्मेगायता० इस ऋचाको पढे, और भोजनके बचे अन्नसे एक २ को दो २ 
पिंड दे ॥ 
न्द्रिकायां वृद्धवसिष्ठः-“ पितृप्रश्न तु संपन्नं देवे रुचितमित्यापे। दधिकर्केन्धुमिआ- 
श्च पण्डा, काया यथाक्रमस्‌ ॥ 3 कात्यायनः त्यमूषुवाजनस्‌ शत वमराश्च वसः 
जयेत्‌ । नान्दीमुखाः पतरः प्रायन्ताम्‌ इत्यक्षय्यस्थान स्वघां वाचायिष्य इत्यस्य 
स्थाने ` नान्दीमुखान्पितन्‌ वाचीयष्य ' इति ॥ न स्वधां प्रयुञ्जतिते ॥ अत्र सांग्निरनः 


१ मधुवाता ऋतायत मधुक्षरन्त ।सन्धवः । साध्वानतः सन्त्वाषधाः ॥ ऋ० १ । ६ ॥ १८ | 
२ उपास्सगायतानरः पवमानायन्द्व । आभद्वाइयक्षत ॥ ऋ० ६।७।३६। : 
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(६६२ ) _ निर्णयसिन्धुः । [ वृतीद- 


म्रिवो आदौ वैश्वदेवं कुयात्‌ । “आदो वृद्धी क्षये चान्ते मध्ये श्राद्धे तु पावणे ॥ 
एकाइ्ट गनवृत्तं तु वश्वदवा वधायत ! ` इत्याशाक शाखायनपाराराष्ट्रातू ॥ 
्दर्कामें बृद्धवसिष्टका कथन है कि, तत्के प्रश्नमें सम्पन्न और दैवश्राद्धमें उचित पूछे, ओर दही 

बेर मिलाकर क्रमसे पिंडदे. कासायनका कथन है कि, “समूषुवाजिनं ? यह कहकर ब्राह्मणोंका विसजन 
करे, नान्दीमुख पितर प्रसन्न हों, इस अक्षय्य जलके स्थानमें और स्वधां वाचयिष्ये? इसके स्थानमें नान्दी- 
मुखान्‌ पितन्‌ वाचयिष्ये यह उचारण करे, स्वधा शब्दका प्रयोग न करें, सहां सायि हो वा निरञ्चि हो 
पहले वैश्वदेव करे कारण कि, आशाकेमें सांख्यायन पारिशिष्टका वाक्य है कि, इद्धिश्राइके आदिमें, क्षयकै. 
अन्तमें, पार्वणके वीचमें और एकोदिष्टकी निद्गत्ति होनेपर वैश्वदेव करना चाहिये ॥ 


हेमाद्री तु-“रोषमन्नमनुज्ञाप्य वेश्‍वदेवक्रियां ततः । श्राद्वाह्नि श्राद्वशेषेण वेश्वदेवं समाच- 

रेत्‌”? इति चतुविशतिमतान्नान्दीश्राद्वेप्यन्ते वेश्वदेव उक्तः ॥ वह्ृचानामपि वृत््यालोच- 

नात्तथैव ॥ पूवोक्तं तु येषां परिशिष्टं तद्विषयमन्यविषयं वा ज्ञेयम्‌ ॥ अत्र श्राद्वाङ्गतर्पणं 

वेत्युक्त प्राक्‌ ॥ इति निणेयसिन्धो बृद्विश्राद्वम्‌ ॥ 

हेमाद्रिमे तो लिखाहै कि, शेष बचा अन्न ब्राह्मणोंकी आज्ञासे लेकर वेश्‍वदेव क्रियाको संपादन करे, 
श्राद्धके दिन श्राद्रके रोष अन्नमेसे वैश्वदेव करे, यह चतुर्विरातिका मतहे, नान्दीश्राद्रकेमी अन्तमें वेश्वदेवः 
लिखा है, बह्चोंकीभी बृत्ति देखनेसे इसीप्रकार प्रतीत होताहै, पूर्वोक्त कथन तो जिनका परिशिष्ट हो उनके 
विपयमें है वा किसी औरके विषयमें है, यह जानना चाहिये. इसमें श्राद्रका अंग तर्पण नहीं होता यह पहले 
कह आयेह॥ | | 
इति श्रीकमछाकरभट्टकृते निर्णयसिन्धी भाषाटीकायां वृद्धिश्राद्वप्रकरणं सम्पूरणम्‌ || 


अथ जीवत्पितकश्राद्वनिणयः। 


अथ जीवत्पितृकश्राद्धम ॥ तत्रानेकपक्षा हरयन्ते ॥ जीवन्तं पितरं भोजयित्वा परयोः 

श्राद्ध कुयादित्येकः ॥ होमान्तमेव कुयादित्यन्यः ॥ “ होमान्तः पितृयज्ञः स्याजीवे 
 पपितारे जानतः। पितर भोजयित्वा वा पिण्डा निप्रणुयात्‌ परो” इति यज्ञपाश्वोक्तेः ॥ 
यादे जावात्पता न दद्यादाहांमात्कृत्वा विरमेत्‌' इत्यापस्तम्वोक्तेश्च ॥ ‘जीवतां पिण्डा- 
नग्नां हुत्वा परेभ्य ज्यम्‌ इत्यपरः ॥ जुहुयाज्जावेभ्यः' इत्याश्वलायनोक्तेः ॥ जीवताम- 
 जावता च पपण्डदानामतीतरः॥ जीवतामजीवतां वा देयमेवेति हिरण्यकेतुः' इति निग 
 ममात्‌॥ तस्माजावात्पता कुयांद्राभ्यामव न सशयः हाते भविष्योक्तेद्रीभ्यामेवेत्यन्यः। 
एते पक्षाः कलो निषिद्वाः ॥ 'पत्यक्षमचेनं श्राद्धे निषिद्धं मनुरजवीत्‌ । पिण्डनिर्वपणं 
चापि मद्दापातकसम्मितम्‌ ॥” इति पृथ्वीचन्द्रोदयभविष्योक्तेः ॥ 


2002 » 
3 अब जीव जीवत्पितृक क त्पितृक श्राद्धकों लिखतेह, उसमें अनेक पक्ष हैं कि, जीते पिताको भोजन कराके पि 
दोनोंका श्राद्ध : ४, यह एक मत हे हम होमान्तही करे वह दुसरा मतहै, कारण कि, यज्ञपाश्रका कथन है कि. 
मके अन्ततक पितूर प, होताहे यदि पिता ज॑ री ने होय तो परले दोको पिण्डप्रदान करे, और आपस्तम्बनेः 
भी इ लिखा है कि, यदि पिता जीवे तो न दे. हो | 
ही यह ठिखा है कि, यदि पिता जीवे ते तो न द, किन्तु होमपयेन्त क्मेको करके पूरा वरे 
55 > 
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परिच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेतः । (६६३ ) 


आश्वलायनने लिखा है कि, जीतेहुओंके पिंड अञ्निमें होमकर पिछलोंको दे यह दूसरा पक्ष है, जीते इएके 
पिंडोंका अस्निमे होम करे. जीवतोंको और मृतकोंको पिंड दे. यह तीसरा पक्ष है. कारण कि, ऐसा शास्त्रम 
लिखा है कि, जीते हुये और मृतक हुओंको अवश्य दे, यह हिरण्यकेलुका कथन है, इससे जीवत्पिता 
दोके निमित्त करे, इसमें संशय नहीं इस भविष्यपुराणके वाक्यसे दोकोही दे, यह और पक्ष है, ये सब 
पक्ष कलियुगमें वर्जित हैं. प्रथ्वीचन्द्रोदयमें भविष्यका यह वचन है कि , मनुने श्राद्वमें प्रत्यक्ष पूजनको 
वाजित किया है और उनको पिंडोंका देना भी महापातकके समान है ॥ 
चन्द्रिकाप्येवम्‌ । तस्मात्‌ पितरि जीवति श्राद्वानारभ एवेत्येकः पक्षः सपितु: पितृ- 

कृत्येषु अधिकारो न विद्यते’ इति कात्यायनोक्तेः ॥ जीवे पितरि वै पुत्रः श्राद्वकाळं 
विवजेयेत्‌' इति हारीतोक्तेश्च ॥ पितुः; पित्रादिभ्यो दयादिति सिद्वान्तः ॥ प्रियमाणे 
तु पितरि पूर्वेषामेव निवेपेत' इति मनृक्तेः ॥ “पितुः पितृभ्यो वा दद्यात्सपितेत्यपरा- 
श्रुतिः' इति कात्यायनोक्तेश्च ॥ अय बहुसमतः :पक्षः 0 | 

चंद्रिकामें भी ऐसेही लिखा है, तिससे पिताके जीवते श्राद्धका प्रारम्मही नहीं होता यह एक पक्ष 

कारण कि. कात्यायनका कथन हे कि, पिता सहितको. पितकममें अधिकार नहीं है. हारीतका कथन 
कि. जिसका पिता जीता हो वह पुत्र श्राद्धकालकों लाग दे यह सिद्धांत है, पिताके पिता आदिको दे 
कारण कि मनुका कथन है कि, पिता जीवित होय तो पहलोंको पिंड दे, और कात्यायनने यह और श्रुति 
य 


खी है कि. पितासहित पुत्र पिताके पितरोंको दे, यह पक्ष बहुतोंको सम्मत हे ॥ 


S 
ट्‌ 
> 
ह्‌ 


अन्ये शाखाभेदेन ज्ञेयाः ॥ एवं जीवन्मातामहेनाप्यूहेन कायम्‌ ॥ ` मातामहानामप्येवं 
शराद्धं कुर्याद्विचक्षणः । मन्त्रोहेन यथान्यायं शेषाणां मन्त्रवजितम' इति विष्णूक्तेः ॥ 
“एवं मात्रादिकस्यापि तथा मातामहादिके? इति पृथ्वीचन्द्रोदर्योग्नपराणाच्च ॥ 'पितारि 
जीवति तु स्वमातरि म््ृतायामपिः पितुरेव माठ्मातामहयोः ङुयांत्‌ ॥ येभ्य एव 
पिता दद्यात्‌’ इति वक्ष्यमाणवचनात्‌, इति पितामहचरणाः ॥ 
और पक्ष झाखामेदोंसे जान लेने, इसीप्रकार मातामहके जीवित रहते भी ऊहसे श्राद्ध 
करना, कारण कि विष्णुका कथन है कि, बुद्धिमान्‌ मनुष्य मातामहोंका भी इसीप्रकार मन्त्रोंके 
ऊहसे यथायोग्य प्रीतिसे श्राद्ध करे, शषोंका श्राद्ध मंत्रहीन करे, इसी प्रकार माता आदिकोंका भी श्राद्ध 


कै कारण कि, पृथ्वीचग्द्रोदयमें अझ्निपुराणका कथन है कि, इसी प्रकार मातामहादिवगेर्मे है, पिता | 


जीता होय और माताकी मृत्यु होगई होय तो पिताकी माता और मातामहका श्राद्ध करे, कारण 
कि, यह वाक्य लिखैंगे कि, जिनको पिता दे .उनको पुत्र दे, यह हमारे पितामह लिखते हं॥ | 
मदनरत्ने तु 'जीवत्पिता स्वमाठमातामहयोदेयात्‌' इत्युक्तम्‌ ॥ कालादशृप्येवम्‌ ॥ 


मृते तु पितरि जीवन्मातृकः पितामह्यादिभ्यो वृद्धी दद्यात्‌ इति स्म््ाततस्वाद्‌- 
गोउग्रन्थांः ॥ दाक्षिणात्यास्तु- पितृवग माठवग तथा मातामहस्य च । जाषत्तु 


यादि वर्गाद्यस्तं वर्गं तु परित्यजेत्‌’ इति वचनात्तद्व्गत्याग एवेत्याहुः ॥ एवं पतितसं- ही. ० कु 


न्यस्तपितृकादेरापि ज्ञेयम्‌॥ ` वृद्धो तीर्थे च संन्यस्ते ताते च पतिते सति। येभ्य ए 


दद्यात्तेभ्यो दद्यात्स्वयं सुतः” इति पर्टात्रशन्मतात्‌ ॥ संन्यस्ते जीवतीत्यर्थः ॥ सते. ले लु 5 


` संन्यस्ते तदाद्ये एव देयम्‌ ॥ मृतेपि परेभ्य एवेति गोडा | 
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(६६४) निर्णयसिन्धुः । [ वृत्ती 


मदनरत्रमें तो यह लिखा है कि, जिसका पिता जीवित हो वह अपनी माता और माता 
महको दे, कालादशमें भी इसीप्रकार लिखा है. पिता मरगया होय और माता जीवित होय तो 
वृद्धिश्राद्में पितामही आदिको दे. यह स्म्रतितत्व आदि गौड ग्रन्थोमें लिखा है. दाक्षिणाव्योंका 
तो यह मत है कि. पितृवग मातवग और मातामहवर्गमें जिस वर्गमें आदिका जीवित होय तो 
उस वर्गेको त्याग दे, इस वाक्यले उस वर्गका निषेधही है, इसी प्रकार जिसका पिता पतित व 
संन्यासी होय उसको भी जानना चाहिये, कारण कि, यह प््त्रिंशतूका मत है कि, बृद्धिश्ाद्ध 
तीथेश्राद्रमें और पिता संन्यासी होगया हो वा पतित हो तो जिनको पिता दे उनको स्वयं पुत्र 


दे, संन्यासी जीता होय तो पिछलोंको दे, और मरगया होय तो संन्यासी आदि तीनोंको प्रदान 
करे, मरनेपर भी दूसरोंकोही 


>> 


यह गोडोंका मत हे ॥ 
कात्यायनोपि- त्राह्मणादिहते ताते पतिते सद्धर्वाजते । व्युत्कमाचच सृते देयं येभ्य 


एव ददात्यसा ॥ अरय च संन्यस्तपित्रादेराप शेषात्सवश्राद्वीचकारः ॥ एतन्निदाण्डि- 
परम्‌ ॥ एकादशाहपावणवाषकाद्याप तस्येव ॥ अहन्येकादशे ग्राप्ते पज तु 
वचायत । इत्युक्त्वा-अदण्डग्रहणादव संतत्व नव जायत इत्युशनसा विशषा क! ॥ 
ब्राह्मणादिहते इत्यादिनिषेधस्त्वेकदण्डादिपरः ॥ अतः परमहंसानां वाषिकःदिकमपि 
न कार्यमिति झूलपाणिश्राद्वतस्वादयो गोड ग्रन्थाः ॥ इदमेव तु युक्तम्‌ ॥ 
कात्यायनते कहा है कि, पिता त्राण आदिसे मराहो, पतित हो, संन्यासी हो, वा क्रमसे 
मृत्युको प्राप्त हुआ होय तो पुत्र उनको पिंड दे, जिनको पिता देता था, यह संपूण श्राद्धोंमें 
अधिकार अविशेषसे उसके निमित्त है जिसका पिता संन्यासी हो यह मी त्रिदण्डके विपयमें कहा 
है, एकादशाहमें पाण भर वार्षिक आदिभी उसकेही होते हैं, कारण कि, कथन है कि. ग्यार- 
हन दिन संन्यासीका पार्वण करे, उशनाने यह विशेष लिखा है कि, त्रिदंडके ग्रहणसेही वह प्रेत 
नहीं होता, ब्राह्मण आदिसे मरेका न करे, यह निषेध तो एक दंडीके विप्रयमें है , इससे परम- 
हसोंका वार्षिक श्राद्ध आदि भी न करे यह शूलपाणि श्राद्रतत्व आदि गोगग्रन्थोमें लिखा है यही 


तो युक्त है ॥ 


यतु हेमाद्री कोण्डिन्यः--“दशश्राद्व गयाश्राद्व श्राद्ध चापरपाक्षिकम्‌ । न जीवत्पि- 
टकः ऊयात्षळुस्तपणमेव च इति तत्सन्यस्तपित्राद्यतिरिक्तविषयस्‌ ॥ मेत्रायणीयपरि- 
[शध- उद्वाहे पुत्रजनने पिञ्येष्ट्यां सौमिके मखे ॥ तथे ब्राह्मण आयाते षडत जावतः 
पितु; ॥ तत्रव- महानदीषु सर्वासु तीर्थेषु च गयामृते । जीवत्पितापि कुवोत 
श्राद्ध पार्वेणधमावित्‌ ॥  गयाम्ृते इति मातृव्यतिरिक्तविषयम्‌ ॥ “अन्वष्टक्यं गया- 
याता सत्या यञ्च खतहान । मातुः श्राद्ध सुतः कुयात्पितर्याप च जीवति’ इति 
तत्रवोक्ते! ॥ गयाप्राप्ती मासङ्गिक्यात्‌ ॥ 'गयां: प्रसङ्गतो गत्वा मातुः श्राद्धं समा- 
चरेत्‌' इति वचनात्‌ ॥ तेन मृतमाठृको गयायां तत्पाव॑णमात्र कुर्यात्‌ ॥ 


न | जो हेमाद्रिमें कौण्डिन्यका कथन है कि, दर्शश्राद्ध, ग याश्राद्ध और महाळयश्राद्ग तिलोंसे तपण इनको 


SVE करे, वह संन्यासीसे इथक्‌ पिताके विषयमें है, मेत्रायणीय परिदिष्ट कहा है कि. विवाह 
त्रजन्म पितरोंका पूजन तीथे ब्राह्मणकः आवाहन ये छः जीवस्पितकको श्राद्रके काळ हें, व्हती कथन 


Se va: 
(९-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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पारेच्छेद: ३ ] भाषाटीकासमेतः । ( ६६५ ) 
है कि, संपूण महानदी तीथे गयामें मरण इनमें जीवत्पिता भी पार्वण विधिसे श्राद्ध करे. गयामरण 
मातासे भिन्नका लेना कारण कि, वहांही यह लिखा है कि , अन्वष्टका गया इनमें क्षयाहके दिन 
साताका श्राद्ध माताके जीवते भी पुत्र करे, गयाकी प्राप्ति भी प्रसंगसे लेनी कारण कि, रेसा 
कथन है कि, प्रसंगसे गयामें जाकर माताका श्राद्ध केर, तिससे जिसकी माता मृत हुई हो वह 
| गयामें उसीका पावेणश्राद्ध करे || 
तज्जीवने तु तोथेश्राद्वमपि नेति कालादशेस्म्नतिदर्पणादय: ॥ अन्ये तु गत्वा श्राद्धं नेति 
निषेधार्थ: सामान्यतः प्रापतं तीर्थश्राद्धं भवत्येव गयायामित्याहुः ॥ यदा तु पितुः प्रति- 
निधित्वेन गयां याति, तदा यजमानस्य पितृपितामहम्रपिताहा इत्येवं श्राद्वम्‌ ॥ तत्र 
मातुः पितृपत्नीत्वेनेको दिष्टं कृत्वा मातृखेन पुनः पार्वणं कुयांदिति त्रिस्थलीसेतो ॥ 
'तञ्च फल्गुविष्णुपदाक्षय्यवटेष्वेवेति केचित्‌ ॥ आय्यान्ते एवेत्यन्ये ॥ मध्यम्ान्ते इत्य- 
परे ॥ संकोचे हेत्वभावात्तत्रत्यसरवंश्राद्धानि मातुः कार्याणीत्युक्तं प्रतिभाति ॥ 
वह जीती होय तो तीर्थश्राद्ध भी न करे, यह कालादश और स्म्रतिदपेण आदिमें छिखाहै और 
तो यह लिखतेहें कि, जाकर श्राद्ध न करे, साधारणसे प्राप्त तीथश्राद्ध गयामें तों होताहीहै, जव पिताका 
प्रतिनिधि होकर पुत्र गयाको गमन करे, तव यजमानके पिता पितामह प्रपितामहोंका श्राद्ध करे, और 
साताका पिताको पत्नीरूपसे एकोदिष्ट श्राद्ध करके अपनी मातृरूपसे फिर पावेणश्राद्ग करे, यह त्रिस्थली- 
सेतुमें कहाहे, वहभी फल्गु विष्णुपद अक्षयवटमेंही करना यह किन्हीका कथन है, आदि अन्तमं करना यह 
कोई लिखतेहें, मध्य और अन्तमें करना यह दूसरे कहतेहँ; हमें तो यह उचित प्रतीत होताहै कि, 
संकोचमें कोई कारण नहीं इससे गयाका सव श्राद्ध माताके निमित्त करना चाहिये ॥ 
यत्तु मदनपारिजाते- न जीवत्पितृकः कुयाच्छाद्धमग्निम्तते द्विजः । येभ्य एव पिता 
दद्यात्तेभ्यः ङुरवीत साम्निकः” इति सुमन्तूक्तेः ॥ साग्नेरेव जीवत्पिठकस्य तीथोदि- 
श्राद्धमुक्तम । साप्नेरपि मेत्रायणीयशाखीयस्येव नान्येषाम्‌ । “षडेते जीवतः पितुः’ 
इति तत्परिशिष्टे एवोक्तेरिति रत्नावलीदिवोदासायास्तदयुक्तम्‌ ॥ सोमन्तबं पिण्डापि- 
तृयज्ञाविषयं संन्यस्तपित्राद्यातिरिक्तावेषयं वेति पृथ्वीचन्द्रोदयोक्तेः॥ वृद्धो तीर्थ चेत्यादेः 
साधारण्यनास्यापे तथात्वा ॥ तथा निरग्नेरापि नान्दीश्राद्वसुक्त प्राक ॥ एवं पिता- 
महजीवनेपि ज्ञेयम्‌ ॥ विशेषः पितृकृतजीव॒त्पिदकनिणये ज्ञेयः ॥ 
जो मदनपारिजातमें यह कहाहे कि, जीवत्पितृक द्विजको अथिके विना श्राद्ध न करना चाहिये, 
| और साम्मिमी उसकोही लिखाहे कि, जिसकी शाखा मेत्रायणीय होय ओरको नहीं; 'कारण कि, परिशिष्टमे 
यह लिखा हे कि, ये छ; ( ६ ) जोवत्पितकको करने यह रत्नावळी दिवोदास आदिका कथन हे सो 
अनुचितहै, कारण कि, एश्वी चन्द्रोदयने यह लिखाहै कि, सुमन्तुका कथन पिडपितयज्ञमे हे, वा संन्यासी 
पितासे पथक्‌ विषयमें है और वृद्धि तिथिकी प्राप्ति इत्यादि वाक्यको साधारण होनेसे औरको भी मानने 
योग्य है. इसीप्रकार निरम्निको नान्दीमुख श्राद्ध पहले लिखा है, ऐसेही प्रितामहके जीवनमें जानो, 
विशेष तो हमारे पिताके सचे जीवत्पितक निणेयमे स्पष्टरूपसे देखलेना चाहिये ॥. वळ 
अथ पितामहे जीवति सते च पितरि यद्यापे पितामहो वा तच्छादे सु्जीतित्यत्रवीन्मचुः ` 
इति मुना जीवतः पितामहस्य भोजनमुक्तम्‌, तथापि प्रत्यक्षाचनस्य पूर्व निषिद्धत्वात्‌ 
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व निर्णयसिन्थुः । व्हि "> 
'पितामहं विहाय पितप्रपितामहवृद्ध्रपितामहेभ्यो देयम्‌ । पिता यस्य तु दत्त, स्थाऱ्मा- 
व्ेच्चापि पितामह! । पितुः स नाम संकीत्ये कीर्तयेत्पपितामहम हाते मनूक्तेः ! 
अयमेव सर्वेसँमतः पक्षः ॥ 
अब उसका निणय कहते हैं, जितका पितामह जीवितहो और पिता झतक होगया हो, यद्यपि 
मनुने वा पितामह उस श्राद्गको भोजन करे इससे जीते हुये पितामहको भोजन कराना छिखाहे, तथापि 
त्यक्ष पूजनका पूर्वमें निषेध कह आये हैं इससे पितामहको छोडकर पिता प्रपितामह दृद्धप्रपितामहाँ को 
ही जानना चाहिये, कारण कि, मनुका कथन है कि, जिसका पिता ग्रुतक होगया हो, और पितामह 
जीवित होय बह पिताका नाम लेकर प्रपितामहका ले, यही पक्ष सबको सम्मत हे ॥ 
यत्त छन्दोगपरिशिष्ट- 'पितामहे ध्रियमाणे पितुः प्रेतस्य निवपेत्‌ ॥ पितुस्तस्य च 
वृत्तस्य जीवेचेत प्रपितामहः इति एकपुरुषं द्विपुरुष वा पावेणमाह, तत्तीथेपितयज्ञ 
परम्‌ ॥ वृद्धौ पूर्वोक्तमेव ॥ एवं पू्वेयोसंतयोः प्रपितामहे जीवति पितृमात्रे सृते 
परयोजींवतोश्व वृद्धप्रपितामहादिभ्यो ज्ञेयम्‌ ।! ‘जीवन्तमपि दद्याद्वा प्रेतायान्नोदके द्विजः 
इति कात्यायनोक्तेश्च ॥ 
जो छन्दोगपारेशिषटमें कहा है कि, पितामह जीता होय तो मरे हुये पिताको पिण्डदान करे 
भी पिता मरगया होय.और प्रपितामह जीता होय तो एक पुरुष वा दो पुरुषका पार्वण करे, वह तीथपर 
पितृयज्ञके विषयमें हो, वृद्धिश्राद्वमें तो एवाक्त ही उचित है, इसीप्रकार पहले दोनों मृतक हुये हों और 
प्रपितामह जीता होय पिता मृतक होगया होय और अगले दोनों जीते होंय तो वृद्धप्रपितामहादिको 
जानना, कारण कि, कात्यायनका कथन है कि, ब्राह्मण जीते हुएको वा मरे हुएको जछदान करे वा 
पिताके पितरोंकों वह दान करे जो जीवत्पितुक हो यहभी अपर श्रुति है ॥ 
एतत्सर्वं मनसि कृत्वाऽह हेमाद्री विष्णुः-पितरि जीवति यः श्राद्ध ङुयांद्येषां पिता 
कुयात्तेषां पितारे पितामहे च जीवाति येषां पितामहः पितरि पितामहे प्रपितामहे च 
जीवाति नेव कुयात्‌ ॥ यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पित्रे पिण्डं निधाय पितामहात्‌ पराभ्यां 
वाभ्यां दद्यात्‌ ॥ यस्य पिता प्रपितामहश्च प्रेतो स्यातां स॒ पित्रे पिण्डं निधाय पिता- 
महात्पराभ्यां दद्यात्‌ ॥ यस्य पितामहः प्रेतः स्यात्स तस्मे पिण्डं निधाय प्रपितामहा- 
त्पराभ्यां दद्यात्‌ ॥ यस्य पिता पितामहश्च प्रेतो स्यातां स ताभ्यां पिण्डो दर्वा पिता- 
महम्रपितामहाय दद्यात्‌॥ “मातामहानामप्यवं श्राद्ध कुर्याद्विचक्षणः । मन्त्रोहेन यथा- 
न्यायं झेषाणां मन्त्रवजितम्‌' इति अत्र पितृवन्मातामंहे जीवति तत्पित्रादिभ्यः यथा 
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परिच्छदः ३. ] भाषाडीकासमेतः । : 
’ ( ६६७.) 


स मंत्रके उहसे न्यायके अनुसार करे, और ोषोंका मंत्रसे भिन्न करे, यहां पिताके मातामहके 
जीदत उसके पिता आदिको दे जैसे वहां तीनके जीबते न करै तैसेही यहांभी न वरी यह सव अतिदेश कहे 
इसा प्रकार माताके जीवनमें भी समझना चाहिये यह झळपाणि काळादरामें लिखाहै सो उचित नहीं ॥ 
यभ्य एवत्यादो यच्छन्दादव्याक्तावराषवाचत्वन तद्प्रसङ्गादात दकू ॥ उत्तराध 
व्याख्यात नाक ॥ यत्तत्र वज्ञानश्वरेणोक्त पत्र पण्ड [नधाय[त पपतुरकाहेष्टावाधना 
श्राद्द कृत्वा नापतामहादभ्यः पावण कुयात्‌ ॥ तढ्युत्कमम्टतसापण्डाकरणाभावपक्षे 
सापण्डाकरणस्थानापन्न यस्‌ ॥ व्युत्करमात्त समाताना नव काया सापण्डना इात 
नचनात्‌ ॥ दशादी तु पितुरेकादिष्टमेव कार्यस्‌ ॥ न जीवन्तमतिददाति’ इति श्रतेः ॥ 
जावात्पतामहा यस्य [पता चान्तारतो भवत्‌ । ॥पतुरकस्य दातव्यमवपाइमनाषणः ? 
रात यज्ञपाश्वोक्तेः ॥ 
कारण कि, येम्य ' एव इत्यादि यत्‌ शब्द आदि व्यक्तिविशिषके कथन करनेवाले हैं इससे प्राप्तिका 
प्रसंगही नहीं है, यह संक्षेपसे कहाहे. उत्तरके आधे छोकका पहिले अभ होचका. जो यहां विज्ञानेश्वरने लिखा 
है कि, पिताको पिंडदेकर, पिताका एको दिष्टविधिसे श्राद्ध करके प्रपितामह आदिका पावेणश्राद्ध करे. वह 
व्युत्क्रमसे मृतकहुएके सपिडी न करनेके पक्षमें है वही सपिंडीके स्थानमें जानना. व्युत्रमसे जो. मरें उनकी 
सपिंडी न करनी चाहिये, यह कथन है. अमावस्या आदिमें तो पिताका एकोद्िष्टही करे, कारण कि यह 
शति ह कि, जीवतेको नदे, जिसका दादा जीता हो और पिता मरगया हो बह एक पिताकोही दे एसा 
बुद्विमानोंका कथन है यह यज्ञपाइचे लिखते 
पतामह जावोत व [पतयव समापयत्‌ दहात हारातात्तश्च ॥ शाष्टास्तु- व्युत्क्रमात्त 
ममाताना नव काया सापण्डता ॥ याद माता याद्‌ पिता भता नेष विधि! स्मरतः ॥ 
शात माववाय स्कान्दाक्तव्युत्कममतसापण्डाकरणाभाबः १ तरव्यादावषय इत्या 
एष [वाधानषवरूप* ॥ त्रषु जावत्सु वष्णु राह- ।त्रषु जावत्छु नव कुयात्‌ शत तहशॉ- 
गदावषयस्‌ । नान्दाश्राद्व तु परभ्यास्रभ्या भवत्येवात कल्पतरुः ॥ 
और हारीतने भी कहाहे कि पितामह जीता होय तो पितापर ही श्राद्वको एणेकर दे, शिष्ट तो. कहते 
कि, व्युत्कमसे मरोंकी सपिण्डी नकरे, यदि माता पिता भती जीताहो तो यह विधि नहीं है. ऐसा माघवी- 
यमें स्कंदके कथनसे व्युल्लामसे मरेको सपिंडीका अमाव पितृव्य आदिके विषयमें लिखाहै, यह कहते हे 
( एष ) इसाविधिसे त्यागरूप लेना, तीन जीते होय तो विष्णुने यह लिखाहै कि तीन जीवित हों तो न कौर 
यह अमावस्याके विषयमें है, नान्दीश्राद्ठ तो पिछले तीनोंका होताहीहै यह कल्पतरुने लिखाहे || 


शथ्वाचन्द्रादयरतु- दयात्रिभ्यः परभ्यस्तु जावचात्रतय याद इति मनृक्तेः सर्वत्र 
विकल्प: । स च दृशाचाराव्यवातेष्ठत इत्याहः ॥ सुद्शनभाष्ये तु मासिकश्राद्ध जीवत्पि- 
त्रादिना व्युत्कमस्ततापत्रादना च कार्यमवत्युक्तम्‌ ॥ मदनरत्ने क्रतु:- अश्कादिषु सं- | 
कान्तो मन्वादिषु युगादिषु । चन्द्रसूयग्रह पाते स्वेच्छया पूज्ययोगतः ॥ जीवत्पिता 
नेव कुर्याच्छ्राद्धं काम्यं तथाखिलम ॥” अन्ये विशेषाः श्रीपितकृदजीवत्पितकानिणय 
भट्टकृतत्रिस्थलीसेतो च ज्ञेयाः ॥ इति निणयसिन्धो जीवत्पितृक दिश्राद्वम्‌ ॥ | 

पृथ्वी चन्द्रोदय तो, तीन जीते होय तो परले तीनोंको दे इस मनुके वाक्यसे सत्र विकल्प 


उसके देशाचारसे व्यवस्था जानना ऐसा कहतेहें, सुदशन भाष्यमे तो लिखा है कि. मासिक श्ाद्व्युल ब > जी 
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( ६६८) निणयसिन्धः । [ तृतीय 


-सरे पिता आदिका उसको न करना चाहिये, जिसका पिता जीताहो उसे मदनरव्नमें क्रतुका कथन है कि 
अष्टका आदि संक्रान्ति मन्वादि, युगादि, चन्द्रसूर्यं ग्रहण, व्यतीपात, इनमें अपनी इच्छासे यथायोग्य अचन 
करके जीवत्पिता सम्पूर्ण काम्य श्राद्ध करे, और विशेष हमारे पिताके रचे जीवत्पितृक निणयमं और भट्ट, 
कृत त्रिस्थळीसेतुमें लिखाहे वहां तरिस्तारपूवेक देखठेना चाहिये || 

| इति श्रीकमळाकरभट्रकृते निणयसिंधौ जीवत्पितृकश्राद्वम्‌ । 


अथ विभक्ताविभक्तनिणेय: 
प्रथ्वीचन्द्रोये मरीचिः-बहवः स्युर्यदा पुत्राः पितुरेकत्र वासिनः । सवषां तु मत 
कृत्वा ज्य्ठतंव तु यत्कृतम्‌ ॥ द्रव्यूण चावभक्तन सवसव कृत भवत ॥ ज्यछस्य कृतृ- 
त्वेपि सर्वे फळभागिन इत्यर्थः ॥ तेन ये ब्रह्मचयांदिनियमास्ते फलितसंस्कारत्वात्सवः 
कायाः एवं ससाष्नामाप तुल्यत्वातू ॥ मिताक्षराया नारद+- भ्रातूणामावनक्तानःमका 
थमे प्रवतेते । विभागे साते धमाप भवेत्तपां प्रथक्पृथक्‌ ॥ ` 
अब विभक्त और अविभक्तका निर्णय लिखतेहें । प्रथ्वीचन्द्रोदयमें मरीचिने लिखाहे कि, यदि पिताके 
बहुत पुत्र एकत्र रहते हों तो सबका मत जानकर बड़े भ्राताकोही करना चाहिये, कारण कि, इकडे द्रव्यसे 
एकने किया वह सबने किया जानना चाहिये, जेठा मी करे, तोभी उसके फलभागी सबही होतेहे, इससे 
जो ब्रह्मचर्य आदि नियम कहेह वे संस्कारके अंग होनेसे सबको करने चाहिये, इसीप्रकार बराबर होनेसे 
संसष्टियोंको भी जानना चाहिये, मिताक्षरामें नारदका कथन हे कि, अविभक्त माझयोंका धमं एकही प्रदत्त 
होताहै, और विभाग होनेपर उनका घर्ममी भिन्न २ होजाताहे ॥ 
बृहस्पतिरपि- एकपाकेन वसतां पितृदेवद्विजाचनस्‌ । एकं भवेद्विभक्तानां तदेव स्याद्र दे 
ग्रह ॥ अत्र यद्यप्यावशषश्रवणातू अह्मयज्ञसध्याद्ष्वप्यावभक्ताना प्रथङानषेवः प्राझा- 
त, तथाप द्रव्यस्ताव्यश्राद्ववविद्वादष्वव स, ॥ द्रव्यस्यानकस्वामकत्वनकस्य ब्यय- 
ऽनाथकारात्‌ ॥ यान तुद्रव्यासाध्यान मन्त्रजपापवाससध्याअह्मयज्ञपारायणादान 
नित्यनोमत्तिककाम्याने तउु एथरगवावक्ार,, द्रव्यव्ययाभावबुभत्यनपक्षणात्‌ ॥ द्रव्यण 
वा वभक्तन इत्यस्थावषयत्वात्‌ ॥ 
बर॒हस्पतिने भी कहाहे कि, एकपाकसे वसते हुये भाइयोंका पितृ देव ब्राह्मण इनका अधन एक होता 
है, ओर भिन्नोंका तो बही घर २ में होजाता है. यहां यद्यपि विशेषके अभावसे ब्रह्मयज्ञ सन्ध्या आदिका भी 
अविभक्तोंको भिन्न २ निषेध पाता है, तोभी, द्वव्यसे साध्य श्राद्ध वैश्वदेव आदिमेंही निषेध कहाहै, कारण 
कि, द्रव्यके स्वामी अनेकहे, इससे एकको व्यय करनेका अधिकार नहीं है, और जो देहसे साध्य मन्त्र, 
जप, त्रत, सन्ध्या, त्र्मयज्ञ, पारायण आदि नित्य, नैमित्तिक, वा काम्य कमे हैं उनमें तो भिन्न २ ही 
“अधिकार है, कारण कि इनमें द्रव्यका व्यय नहीं इस कारण उनकी अनुमतिकी अपेक्षासे “द्रव्येण चाविभ- 
न 77 इस पूर्वाक्त वाक्यका विषयही नहीं है ॥ 


पृथगप्यकपाकाना अह्मयज्ञा द्विजातिनाम्‌ । अग्निहोत्रं सुराचा च संध्या .नित्यं भवेत्त- 
शा' इति प्रयोगपारंजाते आश्वठायनस्मृतेश्च ॥ अग्निहोत्रशन्दोसिसाध्यश्चोतस्मार्तनित्य- 
. कमेपर: । तेष्वप्यन्यानुमत्यवाधिकारेण न्यायसाम्यात्‌ ॥ पत्रश्नाद्वांदरषु तुल्यफळषु 
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पारच्छदः ३. ] भाषाटीकासमेतः। ( ६६९ ) 


नित्येष्वनुमति विनाप्येकस्याधिकारः “एकोपि स्थावरे ङुर्याहानाधमनविक्रयम्‌ । 
आपत्काले ङुट्म्वाथ धमाथ च विशेषतः ।' इति वचनात ॥ 
प्रयोगपारिजातमें आश्वलायनने लिखा है कि, एक पाकवाले द्विज आताओंके भी ब्रह्मयज्ञ अग्नि 
होत्र देवपूजा संध्या भिन्न २ होती है. अझ्निहोत्र शब्दसे अझ्िसे साध्य वेद और स्मृतिसे कहे नित्य कर्मका. 
ग्रहण करना, उनमें भी औरकी अनुमतिसेही न्यायकी साम्यतासे अधिकार है, और समान फल्वाले पित- 
श्राद्ध आदि नित्य कमोंमें तो अनुमति विना भी एकका अधिकार है, कारण कि, ऐसा कथन है कि. 
एक भी भाई आपत्काळमें कुटुम्बके निमित्त और विशेषकर धर्मके निमित्त स्थावर धनका दान गिरवी 
और विक्रय करै || 
धर्मार्थेऽवझ्यकतेव्ये पितृश्राद्वादावाते वित्ञानेश्वरः ॥ केचिस्वविभक्तानामपि प्रथः 
क्पाकत्वे देशान्तरे च दाशकाब्दिकयोः पृथक्त्वम श्रातणामाविभक्तानां प्रथ- 
क्पाका भवद्याद्‌ । वश्वदवादक श्राद्ध कुसुस्त वे एथळू पृथक्‌ इति हारोताक्तः ॥ 
आविभक्तेन पुत्रेण पितृमेवा सताहाने । देशान्तरे प्रथक्काया दशश्राद्धं तथव च” 
इति यमोक्तेश्चेति ॥ तत्र मूल चिन्त्यम्‌ ॥ तदयमर्थः ॥ पश्चमहायज्ञमध्ये देवभूतपित- 
मनुष्ययज्ञानन्यानुमत्या ज्येष्ठ एव कुर्यात्‌ ॥ “होमाग्रदानराहितं न भोक्तव्यं कदाचन ॥ 
अविभक्तेषु संसरष्टेष्वेकनापि कृतं कृतम्‌ इति व्यासोक्तेश्च ॥ 
विज्ञानेश्वरने ““धमोर्थ?? इसका यह अर्थ कहा है कि, अवश्य करने योग्य पिता आदिके श्राद्धके' 
निमित्त कोई तो यह कथन करते हैं कि, अविभक्त भाइयोंके भिन्न २ पाक होनेपर और देझान्तरमें अमा- 
वस्याका और वाषिक श्राद्ध भिन्न २ होते हैं, कारण हारीतका कथन है कि, अविभक्त भाइयोंका पृथक पाक 
होय तो वे वेश्वदेव आदि श्राद्ध भिन्न २ करं, ओर यमका भी कथन है कि, अविभक्त पुत्र पिताके क्षयाह- 
दिनमें ओर अमावस्याके देशान्तरमें भिन्न २ श्राद्ध करें, उसमें मूळ नहीं हे, इससे यह अर्थ है कि, पञ्चमहा 
यज्ञके मध्यमे देवभूतपितृमनुष्यके यज्ञोंको अन्य आताओंकी अनुमतिसे अ्येष्टही आता करे, और व्यासका 
भी कथन है कि, होम अग्निदानको त्यागकर अविभक्त झर साझी आताओंमें कमी भी पदार्थको एक 
भाई न भोग ॥ | 
यस्य तु ज्यहनाऊँत वद्वन्न सद्धयत्तन तूष्णाममा काचतू क्षप्त्वा भाक्तव्यस्‌ ॥ 
यस्य त्वपामयतान आसळयत्स नयुक्तममा ऊँत्वाश् आह्यणाय दत्ता सुञातत्याव- 
भक्तावकार प्रखवाचन्द्रादय गाभलाक्त१ । आश्वलयनस्तु पाकपाथक्य प्रथक्त्व तदक 
त्वेऽपृथक्त्वमाह- वसतामेकपाकेन विभक्तानामपि प्रभुः । एकस्तु चतुरो यज्ञान्कुया- 
द्वाग्यज्ञपूवेकम्‌ ॥ अविभक्ता विभक्ता वा पूृथक्पाका द्विजातयः । कुयुः प्रथक्प्रथग्य- 
नान्भोजनात्म्रार्दने दिने” इति ॥ 
और जहां जेठने वैश्वदेव न किया हो वहां कनिष्ठ आता अझ्निमें मौन हो कुछ अन्नको फॅककर 
भोजन करे, और जिसका सब भाइयोंकी अभिसे अन्न सिद्ध हो वह आज्जासे अझ्निमें अन्न डालकर और 
ब्राह्मणको देकर फिर भोजन करे, यह प्रथ्वीचन्द्रोदयके अविभक्ताधिकारमें. गोभिळने कहा है. आश्वलायनने तो 
यह लिखा है कि. पाक प्रथक्‌ होय तो भिन्न २ एक होय तो एकही वैश्वदेव आदि होते हैं; कारण कि, यह | 
कथन है कि, विभक्त भाई यदि एकपाकसे होते होंय तो ब्रह्मयज्ञ आदि चार यज्ञोंको एकही करे, अविभक्त 
वा विभक्त द्विजाति यदि भिन्न पाकवाळे होय तो भोजनसे प्रथम प्रतिदिन मिन २ यज्ञ करें। 
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( ६७० ) | यसिन्धुः । | [ तृतीय- 


ब्रह्मयज्ञसध्याख्रानतपंणादि तूक्तहताः पृथगेव ॥ देवपूजा तृक्तवचनद्वयादंकत्र एथग्वा ॥ 
दरोग्रहणश्राद्वादि त्वेकस्यव ॥ तीथश्राद्वायाप युगपत्सवषामावेभक्ताना प्राप्तावकस्थ । 
भेदेन प्राप्ता भिन्नम्‌ ॥ गयाश्राद्वेप्येवम्‌ । ` एष्टव्या बहवः पुत्राः शालवन्ता गुणान्वता+ । 
तषा तु समवताना यद्यकाप गया व्रजत्‌ ॥ तारता' स्मा वय तन स यात परमा 
'गातिस्‌” इति हेमाद्रो कोमोक्तेः ॥ काम्योपि दानहोमादावन्यानुमत्यवाधकारः ॥ 
द्रव्यासाध्यजपादो तां विनापि ॥ 
ब्रह्मयज्ञ, खान, संध्या, तर्पण आदि तो प्रवेकहे हेतुसे भिन्न २ होते हैं, देवपूजा तो ऊपर कहे 
याक्योंसे एकत्र वा भिन्न २ करनी अमावस्या ग्रहण श्राद्ध आदि तो एकको और तेसेही तीथश्राद्ध आदि 
मी एकवार सबको करने चाहिये, भेदसे भिन्न २ प्राप्त होय तो प्रथकू २ करने, गयाश्राद्रमं भी इसीप्रकार 
जानना. हेमाद्रिमें कौमेका कथन है कि, बहुतसे शीलवान्‌ और गुणवान्‌ पुत्रोंकी इच्छा करनी, यदि इकडे 
रहते इये उत्तमें एक भी गयाको गमन करे, तो उसने पितर तारदिये और वह परमगतिको प्राक्त होता हैं, 
काम्यकमेके दान होम आदिमें भी औरकी अनुमतिसे और जिनमें द्रव्य न लगे ऐसे जप आदिमे तो अनु- 
मतिके विना भी अधिकार है ॥ | 
अपराके पेठीनसि!-विभक्तेस्तु प्रथकार्य प्रतिसंवत्सरादिकम्‌ । एकेनेवाविभक्तेषु कृते 
सर्वेस्तु तत्कृतम्‌ ॥” सांवत्सरात्पूर्वाणि मासिकान्येकत्रैव । तदाह लघुहाररीतः- 
सापण्डाकरणान्तान यान श्राद्वान षांडश । एथडङ्नव सुता! कुय॒श पथरद्रव्या 
आप काचतू ॥' सापण्डनं मासिकोपलक्षणम्‌ ॥ ` अवाक्संवत्सराज्ज्येष्ठः श्राद्ध 
कुयात्समेत्य तु । ऊध्व सपिण्डीकरणात्‌ सर्वे कुर्युः पृथक्पृथक ॥” इति व्यासोक्तेः ॥ 
अपराकंमं पठानसिका कथन है कि, विभक्त भाई वार्षिक श्राद्ध भिन्न २ करें, और अविभक्तोंमें 
तो एकने जो किया वह सबका किया होता है, वर्षदिनसे पहले मासिक तो एकत्र होते हैं, सोई छघुहा- 
रातने लिखाहे कि, सपिंडीकरण पर्यन्त जो पोडऱा श्राद्ध हैं, उनको विभक्त माई भी भिन्न २ करें, इस 
वाक्यसे सपिंडी मासिकका उपळक्षण कहा है. व्यासका कथन है कि, वर्षदिनसे प्रथम सव श्राद्ोंको बडा 
भाई एकत्र करे, और सर्पिडीके पीछे सब भाई भिन्न २ करें || 


उशनाः नवश्राद्ध सपिण्डत्वं श्राद्वान्यपि च षोडश । पकेनेव तु कार्याण | 
सावभक्तधनष्वाप ॥ मधात्रयोदशीश्राद्धं त्वविभक्तानामपि प्रथगित्युक्तं प्राक ॥ यज्ञ . 
वृद्धवासेष्ठ;- मासिक च वृषोत्सगे सपिण्डीकरणं तथा । ज्येष्ठेनेव प्रकतव्यमाग्दिकं 
अथम तथा इति॥ तन्निमूळस्‌॥ बहुचपरिरिष्टे ‘नवश्राद्धं सह दद्य 


उरनाका कथन है कि, नव श्राद्ध सपिंडी भीर अन्य षोडश श्राद्वोंको विभक्त भाइयोंमें एकही करे 


मघा नयोदशीके श्राद्धक्षा तो अविभक्त आतामी भिन्न करें, यह पहले कथनकर आये. जो दृद्धवसिष्ठका 


कारण कि, वहच- 
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त्रता तार्थ पत्नोविरहितोपि वा ॥ यत्तेष्वनधिकारी वा यश्च वा मन्त्रसाचकः ॥  इति 
कामादिवचनात्साग्नेः सपत्नाकस्थेवाधिकारः ॥ भारते- ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो 


वा राजसत्तम । न वियान ब्रजन्त्यत स्नानात्तीथ महात्मनः ॥ स्कान्दे विधवाधमषु- 


त्रानं दानं तीथयात्रां विष्णुनामग्रहं सुहुः ४ एतत्पुत्रायनुमत्येव ॥ सधवायाः पत्या 
सहेवेति प्रागुक्तम्‌ ॥ 


अब तीथश्राद्धको लिखतेहें । उसमें यद्यपि हमारे पितामहके रचे त्रिस्थळीसतुर्मे पुणनिणय है 
तथापि कुछ कहते हैं, वहां इन कूमेपुराणोंके वाक्यसे अग्नि और पत्नीसहितकाही अधिकार है कि, अझ्ि 
और पत्नीसहित इन्द्रियोंको रोककर तीर्थयात्रा करे, जो ख्रीके बिना तीथैको गमन करताहै, वहमी 
| प्रायश्चित्तका भागीहे मारतमें कहाहै कि, हे राजन्‌ ! श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्री वा वैश्य वा झूद् तीर्थमें ख्ानकरनेसे 
| ये महात्मा निन्दित योनिमें जन्म नहीं लेते. स्कन्दपुराणके विधवाधमैमें कहाहे कि, स्नान दान तीर्थयात्रा 
विष्णुके नामका जप वासम्त्रार करे, यह भी पुत्रकी अनुमतिसे जानना . चाहिये, ओर सुहागिनी तो 

पतिके संगही गमन करे || 


काशीखण्डे-मातुः पितुः क्षेप्तुमनास्तथास्यि सुतस्तु कुयात्खछ तीथेयात्राम्‌ ।! तद्विधिः 
स्कान्दे-“ तीर्थयात्रां चिकोषुः प्राग्विधायोपोषण गहं । गणेश च पितृन्‌ विप्रान्‌ साधून 
शक्तया प्रपूज्य च ॥ कृतपारणको हृष्टो गच्छेन्नियमध्वक्पुनः । आगत्याभ्यच्य च 
“पितन्‌ यथोःक्तफळभाग्भवेत्‌ ॥” उपवासात्‌ प्राग्‌ सुण्डनं च कार्यस्‌ ॥ “प्रयागे तीथया- 
त्रायां पितृमाठवियोगतः । कचानां वपनं कुर्याद्यथा न विकचो भवेत्त ॥ ' इति विष्णू- 
क्ते ॥ प्रायश्चित्तार्थयात्रायां गयायां चेतदित्येके ॥ | 


काशीखण्डमें कहाहै कि. जब पुत्रके मनमें माता पिताके अस्थि डाळनेकी अभिलाषा हो, तब तोथ- 
यात्रा कर उसकी विधि स्कंदपुराणमें यह कही है कि, तीथयात्राको गमन करताहुआ मनुष्य त्रत करे गणेश 
पितर ब्राह्मण साधु इनकी यथाशक्तिसे पूजा करके पारणाके अनन्तर नियमोंको धारणकर किर आकर 
पितरोंकी अची करनेसे यथोक्त फलमागी होताहै, व्रतमें प्रथम सुण्डनभी करना चाहिये, कारण कि, 
विष्णुका कथन है कि प्रयागतीथेकी यात्रा पितामाताका मरण इनमें केशोंका सुण्डन करावे, द्रथा केशोसे 
रहित न हो किहीका कथन है कि; प्रायश्चित्तके निमित्त यात्रामें और गयामेंभी मुण्डन करावे | 


-केचित्त हेमाद्री भारते- केशइमश्रनखादानां वपन न च शस्यते । अता न काय वपन 
'गयाश्राद्वाथिना सदा ॥ ये भारतेस्मिन्‌ पिठकमतत्पराः सथाय केशानातभाक्तभावता। 
ऋणक्षयाथे पितृतीथमागतास्तेषासण सक्षयमष्यांत वस्‌ ॥ इात नि्षेचातू ॥ गया- _ 
यात्रा वपनं न कायमित्याहुः ॥ वस्तुतस्तु-गयाधकरणकस्यवाय निर्षेध। । नहु या- 
तराङ्गस्य श्राद्वाथना' इत्युक्तः ॥ विशाला ।वरजा गयास्‌ इत्यननंकवाक्यत्वाच्च ॥ | 
श्राद्धं च पण्णबद्वादशदेवत वा श्रतेन कायम्‌ ॥ गच्छेद्शान्तर यस्तु श्राद्ध ङुयात्स 
सर्पिषा' इति विष्णुपुराणात्‌ ॥ यात्राङ्कवृद्विशराद्वोक्तेश्च ॥ श्राद्ध च पारणादिन एवं ॥ | 
“उपोष्य रजनीमेकां प्रातः श्राद्ध विधाय च। गणेश ब्राह्मणान्नत्वा भुक्त्वा प्रस्थितः [न्‌ 
"सुधी, ॥ हात स्कान्दारङ्गातू ॥ 
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(६७२ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


को$-तो . हेमाद्रिमे महाभारतका यह वाक्य कहतेहँ कि, बाळ नख अमश्चुका मुण्डन अच्छा नहीं इसमें 
गयाश्राद्धकी इच्छावाळे मुंडन न.करावे, जो इस भारतखण्डम पितूकमम तत्पर हैं, अत्यन्त मक्तिसे वे 
केशोंकों धारकर पितरोंके ऋण दूर करनेके निमित्त पिततीथे ( गया ) में आयेह उनका ऋण निश्चयसे 
नष्ट होगा इन निषेधोंसे गया यात्राका अंग मुंडन न करना चाहिये, सिद्धान्त तो य है कि. गयाधिकारके 
अंगका यह निषेध है. यात्राके अंग मुंडनका नहीं है, कारण कि, रळोकमें श्राद्धाथना! लिखाहै और 
इसके संग एकवाक्यताभी है, कि, विशाळ विरजा और गया इनमें सुण्डन कर, छ नौ द्वादश दॅवताक 
श्रद्गमी घीसे करना चाहिये. कारण कि, विष्णुपुराणका कथनहै कि, जो मनुष्य देशान्तरको गमन करें 
धीसे श्राद्ध करे. इससे भी यात्राका अंग वृद्धि लिखाहे, और श्राद्वमी पारणाके दिन करना चाहिये 
कारण कि, स्कन्दपुराणका प्रमाण है कि, एकरात्र उपवास ओर प्रात:कालके श्राद्ध करके गणश और ब्राह्म 
णको नमस्कार कर भोजनके अनन्तर बुद्विमान्‌ मनुष्य गमन करें || 


गौडनिबन्धे गौतम!-“तीर्थयात्रासमारम्भे तीथात्‌ प्रत्यागमेषि च । वृद्धिश्राद्धं प्रकुवात 
बहसापः समन्वितम्‌ ॥ वृद्धिपद तद्वमारथ श्राद्वात्तरं यात्रासकल्प होत भट्ट! । वायवा- 
य- उद्यतस्तु गयां गन्तु श्राद्ध कृत्वा विधानतः। विधाय कापटरवष ग्राम गत्वा मदाक्षः 
णम्‌ ॥ ततो ग्रामान्तरं गत्वा श्राद्वशेषस्य भोजनम्‌ ॥ घृतस्य भाजन, तच्च क्राशमध्य, 
श्राद्धोत्तरं क्रोशगमननिषेधातू ॥ ततः प्राताद्‌न गच्छत्‌ प्रतिग्रहाववाजतः ।' गयाया- 
मव तन्नान्यत्रोते कांचत्‌ ॥ 


गौडनिबन्धमें गोतमका कथनहै कि, तीर्थेयात्राके प्रारम्भ और तीथयात्रासे लौटनेमें बहुत धीसे 
वृद्विश्राद्व करे, वृद्धिपद वृद्धिके धमाके निमित्तहै, मट्ट तो यह लिखतेहे कि, श्राद्धे अनन्तर यात्राका: 
संकल्प करें, वायवीयपुराणमें लिखाहै कि, गया जानेको उद्यत मनुष्य विधिसे श्राद्ध करके और कपेटके 
वेषको धारणकर ग्रामको पारिक्रमा करे. फिर ग्रामान्तरमें गमन कर श्राद्वके रोष ब्रतका भोजन करे, वह 
भोजन भी क्रोशके मध्यमें करे कारण कि, श्राद्वके अनन्तर क्रोशासे उत्तर ( अधिक ) जानेका निमरेध है, 
फिर प्रतिग्रहो छोडकर प्रतिदिन गमन करे, गयामें ही सब नियम हें और स्थानमें नहीं यह 
कोंडे लिखते हैं ॥ 
हेमाद्रिस्तु-गयायां श्राद्वदिने एव प्रस्थानम्‌ ॥ तीर्थान्तरे तु श्राद्वोत्तरादिन इत्याहुः ॥ 
प्रभासखण्डे॥ यच्चान्यं कारयेच्छक्त्या तीर्थयात्रां नरेश्वरः । स्वकीयद्रव्ययानाभ्यां तस्य 
पुण्य चतुशुणस्‌ ॥ ' यात्रामध्य आशाच रजास वा शुद्धपयन्त स्थत्वा तदन्तं गच्छत्‌॥ 
मागवषम्य त्वदाष; ॥ यात्रामध्य ताथान्तरप्रापा श्राद्वादकायमव वाणज्याद्यथं गतन 
तु उुण्डनापवासाद्‌ न कायामात प्रयागसंती भट्टा ॥ वस्तुतस्तु तत्राप मुण्डनापवास- 
श्राद्वादि कार्यम्‌ ॥ अधथ तीर्थफलं तस्य यः परसङ्गेन गच्छति" इति ब्राह्मोक्तेः ॥ 
हेमाद्रि तो यह छिखते हैं कि, गयामें तो श्राद्रके दिन ही गमन कौर अन्य तीर्थमें तो श्राद्रसे 
` अगले दिन. प्रभास खण्डमें कहाहै कि, हे राजन्‌ ! जो मनुष्य अपने द्रव्य और सवारीसे दूसरेको तीथ 


यात्रा करता है उसको चोगुना पुण्य होता है, यात्राकें मध्यमें आझौच वा रजोधम होनेपर शुद्विपर्यन्त : 
हर्क उसके पीछे गमन करे. यदि विषम मार्ग हो तो दोष नहीं यात्राके मध्यमें कोई तीर्थ आजाय ता 
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आदि करे, व्यापार आदिके निमित्त गयामें गया होय तो मुण्डन त्रत आदि न करने यह 
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परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (६७३ ) 


प्रयागसेतुमें भट्टोंने छिखाहे, सिद्वान्तसे तो वहां भी. मुण्डन त्रतआदि करने, कारण कि, ब्रह्मपुराणका कथन 
कि, जो प्रसंगसे गमन करता है उसको मी तीर्थका आधा पुण्य शक्त होताहे ॥ 


स्कान्दे-“द्विभाजनं तृतीयांश हरेत्तीथेफलस्य च । वाणिज्यं त्रास्तथाभांगान हॉन्ति सवे 
प्रतिग्रहः ॥” 'यानं धमचतुर्थांशं छत्रोपानहमेव च' इत्युत्तराधपाठान्तरस ॥ अत्र 
नदीषु विशेषः- “मार्गन्तरा नदीप्राप्तो खानादि परपारतः । अवांगेव सरस्वत्या एष मारो- 
गतो विथिः ॥  यत्त-'पितन्त्स तपयित्वा तु नदीस्तरति यो नरः । तस्याखळषानका- 
मास्ते अवन्ति अशदुःखिताः? इति तत्सरस्वतीपरम्‌ ॥ झाखः- तीथ प्राष्यालुपड्रेण 
खानं तीर्थे समाचरेत्‌ । खानजं फलमाप्नोति तीथयात्राकृतं नतु ॥' स एव-न खवः 
न्तीमतिक्रामत्‌ ॥ gr 
स्कंदपुराणका कथन है कि, दूसरीवार भोजन तीथेफलके तीसरे भागको, व्यापार और स्त्री एक २ 
भागको, और प्रतिग्रह सम्पूण फलको नष्ट करतेहें, यहां नदीमें यह विशेष छिखाहै कि, यदि मागमे नदी 


, आजाय तो स्नानआदिको पार उतरकर करना चाहिये, ओर सरस्त्रतीके हो इघरपारही करे, यह मागेके 


गमनकी विधि है. जो यह कथनहै कि, जो मनुष्य पितरोंको तृत्त करके नदीको पार 'तरताहे तो अत्यन्त 

द:खितट्टये पितर उसके रक्तपानकी इच्छा करतेहें, यह वाकय सरस्वतीके विषयमें' हे: शेखका कथंनहे कि 

व्रसंगसे ती्थमें जाकर जो तीर्थस्ञान करताहे वह स्थानके फलको प््राप्तहोताहे, 'तीथयात्राके फळका प्राप्त 
हीं होता. स्थान किये विना नदॉका अवळवन न करें ॥ 


अनवसिच्य तीर्थप्राप्तौ तु प्रभासखण्डे- “यानानि तु परित्यज्य भाव्यं पादचरेनेरेः । 
लठित्वा लोठनीं तत्र कृत्वा कापॉटेकाक़ातिस्‌ ॥” कृत्वेति ग्रहात्निगेमसमये करणे . 
इदम्‌ ॥ प्रथम चालयेत्तोर्थं प्रणवेन जलं शुचि । अवगाह्य ततः ख्रायाद्यथाबन्मन्त्रयो- 
गतः ॥ › मन्त्रश्च ्रभासखण्डे-नमोस्तु देवदेवाय शितिकण्ठाय दाडेने। रूद्राय 
चापहस्ताय चक्रिणे वेथसे नमः ॥ सरस्वती च सावित्री वेदमाता गरीयसी । सन्नि 
धात्री भवत्वत्र तीर्थे पापप्रणाशिनी” इति मन्त्रवत्खानं च वपनोत्त( कायम ॥ ` पूवः 
मावाहनं तीथे सुण्डनं तदनन्तरम्‌ ॥ ततः खानादिक कुयात्‌ पश्चाच्छादधं 
समाचरेत्‌ ” इत्युक्तः ॥ यत्तु-गत्वा ख्नानं प्रकुवीत वपनं तदनन्तरम्‌ इति 
तन्मुशलस्रानपरम्‌ ॥ 
तीर्थपर प्राप्त होनेपर तो प्रभासखेडमें यह कहाहै कि, यानोंको त्यागकर मनुष्य चरणोंसे चले, रेतमे | 
लौटकर करके वेशको धारण करे, यदि घरसे चलते समय ( संवारी ) न कीहो .तो. प्रथम. 3«कारसे 
तीर्थके शुद्धजलको हिलावै, किर हाथको जळसे विछोडकर और मंत्रको पढकर यथायोग्य खान करे 
मन्त्रतो प्रभासखंडमें यह लिखाहै कि, देवोंके देव शितिकंठ दंडधारी रुंद धनु और चक्रको हाथमे लिय 
था / ब्रह्मा ) रूप आपको प्रणाम है, सरस्वती और वेदोंकी माता . सावित्री इस ती्थेमे' पापोंके नाशक- 
रेवाली प्राप्त हो, मंत्रसहित खान मुण्डनके अन्तमें करनी चाहिये कारण कि, यह कथन है कि, तीथेमें 
प्रथम आवाहन फिर मुण्डन और उसके पीछे खान आदिकर फिर श्राद्ध करे. जो कि, यह कथन है कि, 
जाकर खान करें, फिर सुण्डन करे यह वाक्य सुशळल्लानके निमित्त है हीत | 
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( ६७४ ) ` निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 
काशीखण्डे-'तीर्थोपवासः क्तव्यः शिरसो सुण्डनं तथा ॥? उपवासे तत्रैवोक्तम्‌ ॥ 
“-यद्द्वि तीर्थप्राप्तिः स्यात्तदहः पूर्ववासरे । उपवासः प्रकतेव्यः श्राैद्नि श्राद्धदो 
भवेत्‌ ॥' अत्र- उपवासं ततः कुयात्तास्मन्नहान सुव्रतः इत ग्रात्तादनर॒पवासाक्त- 
कपः ॥ सुण्डने तु स्कान्ददेवलो- मुण्डनं चोपवासश्च सवतीर्थष्वयं विधिः । वजे 
यित्वा कुरुक्षेत्रं विशालं विरजं गयाम्‌ ॥” विरज लोणारप्रसिद्वम्‌ । महाताथपरः 
सवेतीथरान्दः ॥ 
तीर्थका उपवास काझीखंडमें कहा है कि, तीथेमें जाकर ख़ान ओर मुण्डन करना ब्रतमी वहाँ 
कहाहै, जिस दिन तीर्थकी प्राप्ति हो उससे प्रथम दिन ब्रत करना, जिस दिन तीर्थ प्राप्त हो उस दिन 
श्राद्ध करे, यहां उस वाक्यसे विकल्प कहाहे. सुब्रत मनुष्य उसी प्राप्तिके दिन ब्रंत करे, सुण्डनमें तो स्कन्द 
और देवलका कथन है कि, मुण्डन त्रत सब तीर्थोंकी विधिहै, कुरुक्षेत्र विशाला, विरजा ( लौडार ), 
गया इनको त्यागकर, स्वतीय शब्दसे प्रसिद्ध बडे २ तीथ ग्रहण करने ॥ र 
अत्र विशेषः स्मृत्यन्तरे- ऊध्वेमब्दाहिमासोनात्पुनस्तीथ व्रजेद्यादि । मुण्डनं चोपवासं 
च ततो यत्नेन कारयेत्‌ । तदा तद्गपनं शस्तं प्रायश्चित्तम्ृते द्विज? इतिं बा पाठः ॥ 
प्रयागे प्रतियात्रे त॒ योजनत्रय इष्यते ॥ क्षौरं कृत्वा त॒ विधिवत्ततः खायात्सिता 
सिते ॥” तथा च ब्रृहस्पतिः- क्षीरं नेमित्तिकं कायं निषेधे सत्यापि छुवस । पिन्रादिस्त 
तिदीक्षासु प्राय श्रित्तेथ तीर्थके॥ अपरार्के स्कान्दे- उदड्मुखः प्राङसुखो वा वपने कार- 
येत्सुधीः । केश्मश्रलोमनखान्युदकसंस्थानि वापयेत्‌ ' ॥ इदं प्रयागे सथवानामपि 
' समूल भवतीति भट्टाः ॥ 
यहां विशेष स्मृत्यंतरमें कहाहे कि, दो महीने कम वर्षेदिनसे प्रथम फिर तीथको जाय तो सुण्डन 
उपवास यत्नसे कर, अथवा यह लिखाहे कि, हे ब्राह्मण ! प्रायश्चित्तके. विना तो वे दोनों ( सुण्डन और 
उपवास ) श्रष्ट नहीं कहेह, प्रयागमें तो यात्रा २ में बारहकोशपर्येन्त यह. मुण्डन कहाहे. क्षौर कराकर 
'विधिसे त्रिवेणीमें ख़ान करे, यह ब्रृहस्पति कहतेह कि, निषेध होनेपर भी क्षौर ओर नैमित्तिक कर्मे करना, 
पित्रादिकी मृत्युदीक्षा प्रायश्चित्त ओर तीथमें मुण्डन करे. अपराकैमें स्कन्दपुराणका कथन है कि, उत्तरको 
चा प्रवेको मुख करके बुद्विमान्‌ मनुष्य मुण्डन करावे, और केश इमश्र नख ये पहले उत्तरकेही. मेंडवावे 
यह मुण्डन प्रयागमें सुहागिनोंका भी मूळसे होता है, यह भट्ट लिखते हैं ॥ 
युक्तं तु. सवान केशात्‌ समुद्धत्य छेदयेदडुलिट्रयम्‌ । एवमेव हि नारीणां झस्यते 
 वपनाक्ेया' इति॥ तद्चाकृतचूडानां न कार्यमिति केचित्‌ ॥ तस्तं तु नेमित्तिक- 
लात पपत्रादम्ृतवत्‌ कायमवेति ॥ तदपि प्रयागे नित्यम्‌ ॥ नान्यत्र ॥ तञ्च यतिभि- 
Ei स्तार्थपि ऋतुसंधिष्वेव कार्यं नान्यदा ॥ 'कक्षोपस्थाशखावर्जमृतुसंधिषु वापयेत्‌? इति 
स्मृतः ॥ इद्‌ जीवात्पतकेणापे तार्थ कायम्‌ ॥ नच मुण्डनं पिण्डदानं च’ इति 
 दक्षवचनेननिषेधः॥ “विना तीर्थ विना यज्ञं मातापित्रो्सोति विना । यो वापयाते 
. लोमानि स पुत्रः पितृघातकः” इति स्मृत्या तत कोचात्‌ ॥ तदापि प्रयागे प्रति- 
. यात्रमू । अन्यतीर्थ आययात्रायामेवेति दिष्टाः ॥ ततः स्नानम्‌ ॥ | 
ह्नियांका मुण्डन कराना उचित । i करना चाहिये जिनका चोळ संस्कार न हुआ 
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परिच्छेद: ३, ] भाषा टीकासमेतः । (६७५) 


होय .यह क्रिन्हीका मत है. सिद्धान्त तो यह है कि, निमित्तसे मुण्डनके होनेसे पिता आदिके मरनेके तुल्य 

करना. उचित है, वह भी. प्रयागमें ही नित्य है और स्थानमें नहीं और वह भी यति तीथमें भी ऋतु 

ऋतुकी . संधिमें ही करे, अन्य कालमें नहीं, कारण कि, यह स्मृति है कि, वाळ उपस्थ शिखाको त्यागकर | 

ऋतुकी संघिमें मुण्डवावे, इसको जीवत्पितृक मी तीर्थमें करे. यदि कोई शंका करे. कि, मुण्डन पिंडदान न 

करे, इस दक्षवाक्यसे निषेध है सो उचित नहीं, कारण कि, इस स्पृतिसे उस स्मृतिका संकोच कहा है 

कि, तीर्थं यज्ञ माता पिताका मरण इनको ल्यागकर जो मुण्डन करता है वह पुत्र पितृश्नातक हे, वह भी 
अयागमें यात्रा २ में और दूसरे तीथमें प्रथम यात्रामें करना, यह श्रेष्ठोका सम्मत हे, फिर 
स्वान करें || 
पराथ तु माकण्डयपुराण- मातर [पतर जाया भ्रातर सुद्द गुरुस । यक्षाहञ्य नम 
जेत अष्मांशं लभेत सः 0” पठानासिः- प्रतिक्रात कुशमय। ताथवाराण मज्जयतू ॥ 

।क्‍ प्रज्जयेच्च यमादेइ्य साष्टभागफल लभंतू ॥  ततस्तपणश्राद्ध द्ध पृथ्वाचन्द्रादय अहम 
देवीपुराणकाशीखण्डादिषु ॥ “अकालेप्यथ वा काले तीथेश्राद्ध॑ च तपेणम्‌ । आअवि- 
लम्वेन कर्तव्यं नेव विध्नं समाचरेत्‌ ॥” मात्स्ये-पितणां चेव तपेणस्‌' इति तुये- 
घाद! ॥ तत्र देवता महालये प्रागुक्ताः ॥ शाह्ठदेवळी- तीथंद्रव्योपपत्तों च न काल- 
झवधारयेतू । पात्र च ब्राह्मण प्राप्य सयः श्राद्ध समाचरत ॥ 

दसरेके निमित्त ख्ानमें तो माकेण्डेयपुराणमें यह कहा है कि, माता. पिता. स्त्री भाई मित्र गुरु इनमें 

जिसके निमित्त स्वान करे वह आठवे अशका भागी होता है, पैठीनसिका . कथन है कि, कुशाकी मूर्ति 

जिसकी बनाकर तीर्थमें अपने संग खान करावै उसको आठवां भाग प्राप्त होताहै, फ़िर तपण ओर श्राद्ध 

करे, प्रथ्वीचन्द्रोदय और ब्रह्मदेवीपुराणकाशीखंड आदिमें कहाहे कि, समय हो या न हो तीर्थमें श्राद्ध और 

तर्षण अवश्य करे. और विलम्ब और वित्न न करे. मत्स्यपुराणका कथन है कि, पितरोंका तपेण करे, यह 

चौथापाद प्रवछोककाहै उसके देवता महालय निर्णयमें पहले कथनकर आये, शंख और देवळका कथन 

| है कि, तीर्थ और द्रव्यकी प्राप्ति और सुपात्र ब्राह्मणको प्राप्ति होनेपर समयका विचार न करे शीप्रही श्राद्ध 
| करद || 

f हारीतः-दिवा वा यदि वा रात्रो सक्तो वोपोषितोपिवा। न कालनियमस्तत्र गङ्गा | 

प्राप्य सरिद्वराम्‌ ॥” भारते- भुक्तो वाप्यथ वाभुक्तो रात्रो वा यदि वा दिवा । पवे- 

कालेथ वा काले झाचवाप्यथ वाशाच+ ॥ यदव ध्श्यत तत्र नदा. च पथा एय [| 

`  प्रमाणदशनं तस्मान्न कालस्तत्र कारणम्‌. ॥' आशोचेपषि कायम्‌ विवाहङुगयन्ञे 

 . _ यगात्रायां तीर्थक्मेणि ॥ न तत्र सूतक तद्वत्कमं यज्ञाद्‌ कारयत्‌ डात पठीनासस्स्तेः ॥ 

| तदानीमकरणे त्वांशौचान्ते एव कुर्यात्‌ ॥ 

हारीतका कथन है कि, नदियोंमे शरेष्ठ गंगाको प्रात्त होकर भोजनके अनन्तर ब्रतमें दिन वा. रातमें 
श्राद्वका नियम नहीं है. भारतमें लिखाहै कि, भुक्त वा अभुक्त.दिन या रात पवेकालमे बा अक्षाळमें पवित्र 
तामें वा अपवित्रतामें अर्थात्‌ समय हो वा न हो शुद्ध हो वा अशुद्ध हो, जब . गंगाजीका . दशन हो उसी 
समय प्रणाम करके कमे करे, उसमें. काळ अनिमित्त नहीं .है..अशौचमें भी तीथेश्राद्व/करना चाहिये,क्योंकि, ._ 
पेटीनसिकी स्मृतिमें लिखाहै कि, विवाह, कठिनमागे, यात्रा, ती्थकमे. इनमें सूतक नहीहे ,इससे सबकसे | 
की. उससमय न कौर तो अशौचके अन्तम करे.॥ क १ a3 
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९ ६७६ ) निणेयसिन्धुः । [ ठृतीय- 


ग्रभासखण्डे-“न वारं न च नक्षत्रं न कालस्तत्र कारणस्‌ । यदेव दृश्यते तीर्थ तदाः 
पवेसहस्रकम्‌॥”? मलमासोपि कायम्‌ । नित्यं नामत्तिकं कुयात्‌ सतत: सन्मालम्डुच । 
तीर्थश्राद्धं गजच्छायां प्रेतश्राद्धं तथेव च' इति बृहस्पातेस्म्टतेः ॥ एतचाशाच प्रकृत- 
भोजनस्य रात्री वा खानश्राद्वादिकमाकस्मिकताथप्राप्तावामहसश्राद्रावषय महणा 
दिवत्‌ ॥ नतु बुद्धिपूवमाशो वादो तीथप्राप्तिः काया ॥ मलमास तु मासडय तात्रा 
कार्यमिति चन्द्रिकायां देवीपुराणे- श्राद्धं च तत्र कतेव्यमध्योवाहनवाजतस 


प्रभासखण्डमें कहाहै कि. वार नक्षत्र काळ उसमें कारण नहींहै, जब तीथेका दशनहो तभी सह 
पह. मळमासमें करे, कारण कि, ब्रृहस्पतिकी स्मृति है, मलमासमें निस और नैमित्तिक कमे तीथश्राद्ध गज- 
च्छाया प्रेतश्राद्न इन सबको करनेका दोष नहींहै, यह वाक्य उस मनुष्यके निमित्त आमश्राद्ध और सुत्रणे 
शराद्गके विषयमै ग्रहणके तुल्य है, जिसने अशोचमें भोजन करलियाहो और उसको रात्रिमे खान श्राद्ध आदि- 
कर्म करनेहो और अकस्मात्‌ तीर्थपर गयाहो और जानकर तो अशौचमें तीथआदिमें कदाचित्‌ नजाय, मळ 
मासमें तो दोनों मासोंमें तीर्थश्राद्ध करना चाहिये, चन्द्रिकामें देवीपुराणका कथनहे कि, वह अधे आर 
आवाहनको त्यागकर तीथेश्राद्ध करना || 


हेमाद्रौ-“अर्ध्यमावाहनं चेव द्िजांगुष्ठनिवेशनम्‌ | तृप्तिप्रक्षं च विकिरं तीथश्रा 
विवर्जयेत्‌ ॥  भावेष्ये- आवाहनं विसृष्टश्च तत्र तेषां न विद्यते । आवाहन 
न तीथे स्यान्नाष्यदानं तथा भवेत्‌ ॥ आहुताः पितरस्ताथ कृताव्याः साते वे यतः ॥ ` 
अग्नोकरण च नेति रत्नावल्याम्‌ ॥ अत्र षड्देवते श्राद्धांप भात्रादानां पिण्डा 

जेयम्‌ । “हावे; शेषं ततो सुषश्टिमादायकेक्माहतः । क्रमशः पिठृपत्नीनां पिण्डनिवेषणं 
चरेत्‌ ॥!' दाते तार्थापक्रमे देवलोक्तेरिति पथ्वीचन्द्रः ॥ ततः सामान्यापेण्डं दद्यात्‌ ॥ 
“ततः पिण्डमुपादाय हविषः. संस्कृतस्य च । ज्ञातिवगस्य सवस्य सामान्य पिण्डसुत्स - 


~ ~ 


जेत्‌” इति तनवो क्तेः. ॥ 


हेमाद्रिमें कहाहै कि, अधे आवाहन ब्राह्मणोंके अन्नपर अंगुष्टका लगाना तृत्तिका पूछना विकिर इनको 
तीथंश्राद्वमे त्यागदे, भविष्यका वाक्यह्दै कि, आवाहन और विसजन न करे, और अधे न दे, क्योंकि तीर्थमें 
बुलायेहये पितरोंको अर्थेदियाहुआही है. रत्नावळीमें. कहाहै कि, अझौकरण भी न करे, यहां श्राद्रके छः. 
. देवता होनेपरभी माताआदिको पिंडमात्रदे कारण कि, ताथके प्रकरणमें देवळका यह कथनहै कि, हविका शेष 
द च आ . एक २ मुठ्ठी लेकर आदरसे पिताआदिकी पत्नियोंको क्रमसे पिंडदे, यह प्रथ्वीचन्द्र लिखतेहें, फिर सामान्य- 
. पिडदे, कारण कि, देवळने ही रिखाहै कि, फिर संस्क्ृतहविके पिंडको लेकर अपने सम्ूण जातिसमूहके. 
मित्त एक सामान्य पिंड दे ॥ 


| ट्ट ६7% ५०० १ के 
- पाळे तीर्थश्राद्ध मकरवात पक्कान्नेन विशेषतः । आमान्नेन हिरण्येन कन्दमूलफलै- 
... रपि ॥” पि ण दवापुरा पुराणे हेमाद्री जाह्ये च “सक्ताभेः पिण्डदानं च संयांवेः 
पायसेन न oe अभिः मक्त पिण्य केन गुडेन वा ।'. पिण्डानां तीथप्रक्षप एव 


नान्या प्रतिपत्ति त्युक्त माक, ॥ एतच्च विधवय "नता, कायम्‌ । न सणुत्रयत्युक्तः 
राद्धं » कदाचन” > कध की >. ~ 
याक सपुत्रया न कतेव्यं भ्य श्राद्ध कदाचन' इति सग नुपनीतेनापे कार्यम्‌ । 
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एतच्चानुपनीतोपि कुर्यात्सवेंषु पवसु' इति. पाद्मे तोथश्राद्वसुपक्रम्योक्तेः ॥ एतच्च 

जावात्पठेकणाप कायामत्युक्त प्राक ॥ न कुयात्सूतक [भलु श्राद्धापण्डादकाक्रयास्‌ । 

त्यक्त सन्यासयांगन ग्रहवमादक ब्रतमू ॥ गात्रादचर्ण सव [पठमाठकुळ वनस्‌ 

डात सस्रत ॥ 

पद्मपुराणका कथन है कि, विशेषकर ताथिश्राद्ध पक्तानसे करे, अथवा आमान्न, सुवण कन्द सूळ 

फलोंसे करे, देवीपुराणमें पिण्डके द्रव्य कथन किये हैं,हेमाद्रिमें त्रपुराणका कथन है कि, सत्त मोहनमोग 
खीरखछ गडसे पिंड करने. पिंडोंको तार्थमें डाळ दे, ओर कोई युक्ति नहीं है यह प्रथम कथन करके 
हैं, इसको उस विधवाको भी करना चाहिये, जिसके पुत्र न हो और सुहागिनीकां न करना चाहिये, यह 
प्रथम कहआये हैं, यह स्मृति मी है कि, पुत्रबाळी स्त्री पतिका श्राद्ध कमा न करे. यज्ञोपवीतहीन भी 
इसको करे. कारण कि, पद्मपुराणमें ताथेश्राद्वके प्रकरणमें छिखाहै कि अनुपनीत भी सब पवाम तीथेश्राद्ध 
करें, इस शी जीवत्पितावाळा भी करे. यह पहले कथन कर जाये हें. संन्यासीको तो इसे न करना चाहिये 
कारण कि, यह स्मृति है कि, संन्यासी सूतक, श्राद्ध, पिंड जळदान और संन्यासके योगसे त्यागे 
गृहस्थघमे, ब्रत, गोत्र, ऋण, धन, पिता, माताका कुळ यह सब वह त्याग करच॒का इससे इनका 
न करे || 

गयायां वक्त वायवीये- दण्ड प्रदर्शयेद्विक्लुगयां गत्वा न [पिण्डद्‌: । दण्ड स्पर्धा च्छः 

पुढे पिताभिः सह मुच्यते । गयायां मुण्डपष्ठे च कूप यूपे वटे तथा । दण्ड मद्शसन्‌ 

भिक्षुः पितृभिः सह मुच्यते ॥ कृतरत्ने प्रभासखण्ड- ताय चत प्रातगृह्माते त्राह्मणा 

वृत्तिद़लभः ॥ दशांशमजितं दद्यादेवं कुवेच हायते ! हात ॥ विशेषान्तराण भध्टातात. 

स्थलासता ज्ञेयानात दकू ॥ शात कमलाकरभट्टकत [नणयासन्या ताथश्राद्वावाच* 

समाप, ॥ 

गयामें संन्यासी जाय तो वायुपुराणमें यह कहा है कि, गयामें जाकर संन्यासी दण्डका दशन करणाद 


पिंडदान कर विष्णुपदमें दंडको छूकर पितरोंक संग मुक्त होता है. गयामें मुण्ड पृष्ट कूप यूप वटमें 


दण्डको दिखाता हुआ संन्यासी पितरोंके संग सुक्त होता है. कृत्यरत्नके प्रभासखण्डमें भी कहा है कि 


जीविका सहित ब्राह्मण तीथमें प्रतिग्रह लेय तो उसमसे दशांश दान करनेसे प्रायश्चित्तका भागी नहीं 
होता है, इससे अधिक देखना हो तो भड्टरचित त्रिस्थळीसेलुमं देखळेना यहां थोडासा लिखाहै ॥ इति 


ताथिश्राद्धविधि: । 


इति श्रीमिश्रो पाहृश्री युतपण्डितसुखानन्दपुत्रपण्डितञ्बाळाप्रसादमिश्रङ्गतायां निणेयसिंधु- 
भाषाटीकायां ताथिश्राद्वबिधिः समाप्त; ॥ 


.--*-<-द-<२>>>३ “7 धा 
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श्रीगणेशाय नमः । 
FER 
निणयासन्वा- 
अशोचप्रकरणम । 


DD CHEER CE TE 


श्रोगणेशाय नमः ॥ अथाशोचम्रकरणं प्रारभ्यते ॥ नारायणात्मजश्रोमद्रामकृष्णस्य 
सूनुना ॥ कमलाकरसंज्ञेनाशोचं निणींयतेऽध्ुना ॥ १॥ 
अब अशौचनिणय लिखते हैं कि, नारायणभड़के पुत्र श्रीमान्‌ रामकृष्ण, उनके पुत्र कमछाकर भट्ट 
अब अशोचका निणेय लिखते हैं ॥ 
मरीचिः-आचतुर्थात्‌ भवेत्खावः पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥ अत ऊर्ध्व प्रसूतिः स्याहशाहं 
सूतकं भवेत्‌ ॥ स्रावे मातुञ्िरात्रं स्यात्सपिण्डाशोचवर्जेनम्‌ । पाते मातुर्यथामासं सपि- 
ण्डानां दिनत्रयम्‌ ॥ 
मराचिने कहा है कि, चार महीनेतक गभके नाशको स्राव और पांचधं छठे महीनेतक गभपात 
और इससे आगे तो प्रसूति कहाती है इसमें भी दशदिनका सूतक होता है, स्रावमें माताको तीनरात 
सूतक लगता है और सर्पिडोंको नहीं लगता, पातमें माताको उतने दिनतक अशौच होता है, जितने 
महीनेका गर्भपात हुआ हो, सपिण्डोंको तो तीन दिन अशौच लगता हे ॥ 


जननाशौचानिणेयः । 
अत्र सवत्र मूल मिताक्षरायां ज्ञेयम्‌ ॥ अत्र मासत्रये त्रिरात्रं स्यादित्यनुवाद्‌ः ॥ रज- ` 
स्वळात्वनेव तात्सद्वं: ॥ यद्यप्यनेन चतुथमासोपे त्रिरात्र प्राप्नाति तथापि-` षण्मासा 
भ्यन्तर यावद्‌ गभस्रावो भवेद्याद | तदा माससमेस्तासां दिवसेः शुद्धिरिष्यते -इत्या- | 
| दिपुराणात्‌ । रात्रिभिमासतुल्याभिंगभखावे विशुध्याते इति मनूक्तेः॥ 'गभखावे ® 
यथामासमाचर तूत्तमं त्रयः हात मराच्युक्तेश्चतूरात्रं ज्ञेयम्‌ ॥ आचिरे त्रिमासमध्ये ॥ 
उत्तमे ब्राह्मणे ॥ अत्र सपिण्डानां त्रानम्‌ ॥ सद्यः शोचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने 
साते दात तत्रवाक्तेः ॥ एतदाचतुयमासात्पाते त्रिदिनस्योक्तः ॥ अकारणायाः शुद्वेरसं- 
भवात्सद्यः पदं ्ानपरम्‌ ॥ एवमग्रोप ॥ 'गभस्रावे स्नानमात्रं पुरुषस्य’ इति वृद्धवसि- 
क्तेः ॥ पुरुषस्येति सपिण्डोपलक्षणम्‌ ॥ पूर्वाक्तवचनात्‌ ॥ आचतुर्थमासं सपिण्डानां 
ह . न खाते कितु पुस एव ॥ पाते त्रिदिनं निगुणपरम्‌ ॥ गुणवतस्तु-*अजातदन्ते तनये 
शिशा गभच्युते तथा । सापण्डाना तु सवषामेकरात्रमशोचकम्‌” इति यमोक्तेरकाह 
इति मदुनपारजातः ॥ सप्तममासाद्‌ दृशाम्‌ ॥ एतत्सवेवणेविषयम्‌ ॥ “तुल्यं वयसि 
` सर्वेषामतिक्रान्ते तथेव च' इति व्याघ्रोक्तेः ॥ 
इन सबका मूल मिताक्षराआदिमे देखळेना यहां तीन रातका अशौच अनुवाद है, कारण कि 
बअजस्वलासेही तीन अशौच सिद्ध था, यः चपि इस रीतिसे चोथे महीनेमेंभी तीन रातका अनुवाद 
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परेच्छेद्‌ः ३,.] भाषाटीकासभतः । CRC) 


पाया जाता है, तथापि छः महीनेके मध्यमें गमका स्राव होजाय तो महीनोंके तुल्य दिनोंसे ख्ियोंकी 
शुद्धि इष्ट हे, यह आदिपुराणसे जाना जाता है और महीनोंके समान रात्रियोंसे गर्भेख्नावमें पवित्रता होती | 
यह मनुने कहा है, और गर्भल्लावमें महीनेके अनुसार अशौच लगता है, जो गर्म थोडे सम्रयका हो 
त्राह्मणके यहां तो तीन दिनमें शुद्धि होती है, . इस मरीचिके वाक्यसे चार रात्रका अशौच जानना. यहां 
सपिंड खान करे, कारण कि, उसी स्थळमें कहा है कि, गर्भके पातमें सपिंडोंको तुस्त शौच होता हे, 
यह भी चौथे महीनेतक लेना कारण कि, पातमें तीन दिनका अशौच सपिंडोंको लिख आये हूँ और 
विनाकारण पवित्रता नहीं होती, और सद्यःपद ख्रानका कथन करनेवाला है, इसीप्रकार आगे भी जानना, 
कारण कि, वृद्रवसिष्टने लिखा है कि, गर्भस्नावमें पुरुषको खानमात्र करना उचित | पुरुषपद प्रवाक्त 
कथनोंसे सर्पिडोंकों उपछक्षण करता है. चार महीनेतक सर्पिडोंकों खान नहीं किन्तु पतिकोही करना 
कहा है. पातमें तीन दिनका अशौच निगणोंकों लिखा है, गुणवानोंको तो इस यमके कथनसे, एक 
दिंनका अशौच है. मदनपारिजातमें कहा है कि, ऐसा बालक मृतक होजाय कि, जिसके दांत न निकले 
हों और गाौसे बाळकका पात होजाय, तो सब सर्पिंडोंको एकदिनका अशौच लगता है, और सातवे महीने 
आदिमें तो दशदिनका अशौच लगता है, ये सब वर्गॉके विषयमें है, कारण कि, व्याघ्रने लिखा है कि, 
अवस्थाका और अतिक्रांत अशौच सबको समान लगता है ॥ 
पराझारः- जाते विप्रो दशहिन द्वादशाहेन भूमिपः । वश्यः पञ्चदशाहन शूद्री मासन 
शुद्धयति ॥” संवर्तः- जाते पुत्रे पितुः खान सचेछं ठु विधायत । माता शुद्धयद्दशा- 
हेन स्नानात्त स्पशन पितुः ॥ ˆ पुत्रपदात्कन्योत्पत्ता न पतुः स्नानानात हारलतायासू ॥ 
न्न । पुत्रपदस्य “पोत्री मातामहस्तेन' इति कन्यायामपि प्रयोगात्‌ ॥ यज्ञ तत्रेवोः 
क्तम-' सूतके तु मुखं दृष्टा जातस्य जनकस्ततः । कृत्वा सचल स्वान तु सुद्धा भवात 
तत्क्षणात्‌” इत्यादिपुराणान्सुखदशनोत्तरमंव पंतुः स्नानामात ॥ तन्न ॥ वदरा 
मुखदशनावध्यरएश्यतापत्त ॥ सुखदशनात्तर पुन; स्नानाथामदामात स्मातगाडा' ॥ 
तन्न ॥ मूलेक्येन ज्ञानमात्रपरत्वात्‌ । इदं सर्ववणेसमम्‌ ॥ सांतेका सवेवणषु दश 
रात्रेण झुद्ध्यात ।ऋता चन पृथक शाच सवेवणष्वय पाथ शात हारलताया 
प्रचतप्तात्त, ॥ 
पराशरने लिखा है कि, जन्मसूतकमें ब्राह्मण .दशदिनमें, . क्षत्रिय वारहदिनमें, वेश्य पन्द्रह दिनमें 


सोमी सत्य नहीं कारण कि, मूलको एकतासे पुत्रके .ज्ञानमात्रका निषेध 
यह सब वर्णोके निमित्त तुल्य है, कारण कि हारलतामें प्रचेताका 
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सब वर्णेमिं दश दिनमें पवित्र होती है, ऋतुमें भी प्रथक्‌ ९ अशोच नहीं होता, यह सब 
चर्णोंकी विधि है | | 

यत्त॒ ब्राह्म- ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या प्रसूता दशाभादने। ॥ गतः झूद्रा च सस्पृश्या 

त्रयोदशभिरेव च” इति ॥ प्रयोगपारिजाते पारस्करः- द्विजातेः सूतिका या स्यात्सा 
दशाहेन शुद्धयांत । त्रयोदशा संप्राप्ते शद्रा शुद्चत्यसशयः हात । तदस्पृश्यत्वपरस्‌ 
ऑङ्गराः- सूतक सतिकावज्यं सस्पशा न नापेध्यत । सस्पशं सातकायार्ठु स्वानः 
मेव विधीयते ॥ नाशोचं सतक पुंसः संसग चन्न गच्छाते । रजस्तत्राशांच ज्ञय 
तन्न पुंसि न विद्यते” संसग मेथुनम्‌॥ स्पर्श इत्यन्ये ॥ मातुरेव सूतकम्‌ । तां स्पृ- 
झतश्चेति हारलतायां सुमन्तूक्तेराते ॥ तन्न ॥ संस्पश सतिकायास्तु स्मानसेंद 
विधोयते दात खानमात्राक्त' सामन्तवचनस्य स्रानपयन्तमस्प्रह्यत्वमात्रबाथकत्वात्त ॥ 
एवकारो वाळस्प्र्यत्वाथः ॥ 


जो ब्रह्मपुराणका कथन है कि, ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या, ये प्रसूता दशदिनमें और शूद्रा 
तेरह दिनमें पवित्र होती है, प्रयोगपारिजातमें पारस्करका वाक्य लिखा है कि, द्विजातियोंकी 
सूतिका दशदिनर्मे ओर झद्वाकी सूतिकाकी तेरह दिनमें शुद्धि होती हे, ये वाक्य असत राद्राके 
विषयमं जानना. अंगिराने लिखा है कि, सूतकमें सूतिकासे भिन्नके छनेका नियेध नहीं है आर 
सूतिकाके छूनेमें स्नान करना कहा हे, सूतकमें संसगे न करे तो पुरुषको दोष नहीं छगता, 
सूतकम रजको अशुद्ध जानना चाहिये, और वह रज पुरुपमें नहीं होता, संसग नाम मेथुनका 

ओर कोई तो छूनेका कहते हैं. हारलतामें सुमंतुका कथन है कि, माताको और उसके छने - 
लेको सूतक है, सो उचित नहीं है, यहां केवल स्नानमात्र कहा है सो उचित नहीं है तो 
विधि दिखाचुके हे. सुमंतुके वचनका स्नानपर्यन्त अस्पृर्यमात्रका वोध होनेसे एवकार वाळकके 
छूनेमात्रका बोधक हे ॥ 


माधवस्तु- यस्ते; सह सपिण्डोपि प्रङुर्याच्छयनाशनम्‌ । वान्धवो वा परो वापिस 
दशान शुध्यति ' इति बृहस्पातिस्मृतेः शयनासनादिरपं संसर्गमाह ॥ पराशरः- यदि 
पत्न्या प्रसूतायां [द्रजः सपकम्च्छति । सूतकं तु भवेत्तस्य यदि विप्रः षडङ्गवित्‌ ॥” 
 पिद्वत्सापत्नमातुः पाङ्खानादस्पृइयत्वम्‌ । सूतिकास्पशं तु यावदाशोचम्‌ ‘अन्याश्च 
ह. टी मातरस्तद तह न ब्रजान्त च इति ब्राह्मोक्तीरात शुद्वितस्वादयः ॥ तन्न ॥ तद्वेहं गत्वा 


५ [तायाश्च द्शरात्रादूध्व्रानात्‌ः इतिकात्यायनोक्तेः॥ 
5, 
त यन हड यकी न करे वह बन्धु वा दूसरा कोई हो दश- 
रायन अ है, या 
हो तो उसको सूतक लगता है, पिताकी समान 
आशौच पा हैः और be 
तवः आशौच है और मातायें जबतक उस 
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| “> - 

। 'घरमें जांये, वह ब्रह्मपुराणका कथन शुद्धितत्वादि कहते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि उसके घरजाकर यदि 
| सूतिकाको न छुए तो सूतक नहीं हे अथात्‌ वे स्पशयोग्य हैं, क्माका अधिकार पेठीनसिस्मृतिमें लिखा है 
पुत्रवाळी सूतिकाको वीसदिनमें कामका अधिकार दे, कन्याजननीको ' महीनेमें यह आशोचके उत्तर 


| 
जानना, अन्यथा शूद्रासपिण्डाके आशौचमें उसका अभाव. होकर विधिअनुवादका विरोध होगा यह | | 
सोमयागादि श्रौतसे भिन्नमें जानना कारण कि, प्रसूताका दशरातसे पर खान होताहे, यह 
८ ` कात्यायनने कहाहे ॥ 


| व्यास:- प्रथमे दिवसे षष्ठे दशामे चेव सवेदा । त्रिष्वेतेषु न कुवात स्तक पुत्रजः | 
न्‍्म्ाने ॥ पुत्रशाब्दोपत्यमात्रपरः॥ ब्राह्म- देवाश्च पितरश्चवव पुत्र जात हजन्मनासू । | 
आयान्ति तस्मात्तदहः पण्यं षष्ठ च सवेदा ।' जनन विशेषः प्रागुक्तः ॥ अत्र प्रया 
गपारिजातः-पुंप्रसवे दशाहः । ख्यपत्ये तु यह: । ` पुंजन्मान सापण्डानां दशाहा: 
च्छुद्धिरिष्यते । त्यहादेकोदकानां च एकाहं सूतकं कचित्‌ । ख्रीजन्मनि सपिण्डानां 
सोदकानां त्यहाच्छचिः । ख्रीषु त्रिपुरुषं ज्ञेयं संपिण्डलं द्विजोत्तमाः इत्यनिः 
| स्रतेरित्याह ॥ | 
यासजी कहते हैं पहले छठ दरावे दिन सदा पुत्रजन्ममें सूतक नहीं लगता. यहां पुत्रशब्द अपत्यसा- 
त्रपर जानना. ब्राह्मपुराणमें लिखाहे द्रिजातिके पुत्रहोनेमें देवता पितर छठीके दिन आत्तेह इससे वह पवित्र 
दिन है. जननमें विशेष प चके हैं यहां प्रयोगपारिजातका कथन है कि, पुरुषप्रसवने द्शदिन, कन्या- 
प्रसवमें तीन दिन, अर्थात्‌ पुत्रसपिण्डमें दशदिनकी शुद्धि होती एकोदकोंकी तीन दिनमें, कहीं एकह 
| दिनमें शुद्धि होतीहै और स्त्रीजन्ममें सपिण्ड समानोदक तीनदिनमें शुद्धहोत हैं, हे द्विजोत्तमो ! स्त्रियांमे 
तीन पुरुषतक सर्पिडत्व जानै ऐसी अभिस्मृति हे ॥ | 


| मेथातिथिरापि-अग्रत्तानां तु खीणां त्रिपुरुषी विज्ञायते इति वासिष्ठमुकत्वा आशाच 
एवेतत्‌' विवाहे तु अवधिदेशित एव इत्याह ॥ अन्य तु तियुरुषसा[पण्ड्यस्प काना- 
नकन्यापरत्वमाइः ॥ “अप्रत्तानां तथा ख्रीणां सापेण्डय साप्तपारुषसू । प्रताना भत 
| सापिण्ड्यं प्राह देवः प्रजापातिः”. इति कोमविरोधाच ॥ अत्रेद त्म्‌ ॥ पञ्चमाः 
| त्सप्तमाद्वीमात्‌ यः कन्यामुद्रहेद्‌ द्विजः । गुरुतल्पी स विज्ञेयः इत्यादिविराधात्रेएरुष 
प्रकरणोन्म्ररणाशाचपरस्‌ ॥ 
भेधातिथि भी कहते हैं अप्रत्तस्त्रियोंकी त्रिपुरुपी कहीहै यह वासिष्टक़ा कथन कहकर आशोौचमें है 
वित्राहमें तो अवधिदेखने तक है ऐसा कहा हे. ओर तो यह छिखतेह के, तान पुरुषतक स्पिड कानीन 
कन्याओंके होतेहे. इस वचनसे कृमेपुराणका विरोध भी है कि, बिना विवाही कन्याओंका सापिंड्य सात | 
रुषतक होताहै, और विवाही कम्याओंको सापिंडय भतोके होतेहे, यह देवप्रजापतिने लिखाहै. यहां यह 
तत्व है कि. पांचवीं और सातवीं पीढीसे इधरकी कन्याको जो ब्राह्मण विवाहताहै वह गुरुशय्यागामी ._ 
जानना . इत्यादि वाक्योंके विरोधसे त्रिपुरुषतक सापिंड्य प्रकरणके बलसे मरण अशोचमें लिखे || कः 


| वासिष्ठे तदग्रे. उदकदानोक्ते! ॥ तेन कन्याप्रसवोप साप्त गीर ; 
| कन्याधुत्रकृतं प्रसवे बलाबलं काप्युक्तम्‌ ॥ अगिस्मतिस्वनुकल्पों विगता वाते सक | 
| सिद्धान्तः ॥ अन्यथा त्रिपुरुषं सपिण्डानामष्टमादसादकाना च व्यह ह ` साम्याय र त ना 
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( ६८२) निणयसिन्धः । [ तृतीय- 


चतु्थोदिसप्तमान्तानां च किमपि न स्यात ॥ तेन कन्याप्रसवे दशाह एव ॥ किचत 
जन्मांहशन त्रपुरुपष सापण्डय तेषां च त्रिरात्रामत्यनंकाथावाच कथ स्यात्‌ ॥ वार्कयः 
भंदापत्तें: ॥ नच चतुथादाना सोदकत्व काप सिद्धस्‌ ॥ तन त्रपुरुत चतुथादाना 
स्रांजन्मान-सादकत्व ववधाय पुनस्तपा त्रिरात्राशा चावचा विध्यनवादावराबा वाक्यः 
भदद्दय चेत्यसवादाथाम्रस्माीतहया ॥ 
वसिष्ठके कथनमें उसके आगे जळदान करना है तिससे कन्याके जन्ममें मी दशरात्रितक अशोच है, 
और कन्या और पुत्रके प्रसवमें कहीं मी बळ अबळ नहीं कहा है, पूर्वोक्त अभिकी स्मृति तो अनुकल्प है, 
वा असंगत है यह सबका सिद्धान्त है, ऐसा न हो तो तीन पुरुष तक सर्पिडोंका और अष्टम आदि 
समानोंका तीनदिन सूतककी साम्यताका योग नहीं है, चौथेसे सातबेतकमें किचितुर्मी नह। हांगा, इचे | 
कन्याजन्ममें दशदिनही है और स्त्रीजन्मके निमित्त तीन पुरुषतक सपिंडता और उनको वाक्य तीन रात्रिका 
अशौच वाक्यमेंदकी आपत्तिसे किसप्रकार होगा और चतुथ आदि सोदक कहीं भी नहीं विस इसस 
चतुर्थ आदिकोंको स्त्रीके जन्ममें सन्मानी लिखकर फिर उन्हें तीन रात्रिके अशौचकी विधि मानोगे तो 
घि और अनुवादका विरोध हो जायगा, दो वाक्यभेद होंगे इससे असंबद्ध अथवाढा स्पृतिके ऐसे वचन 
चाळी अग्निस्मृतिका इसमें त्याग करना चाहिय || 
मृताशीचनिर्णयः । 
अथ स्ृताशोचम्‌ ॥ हारीतः-जातमृते म्ृतजाते वा सपिण्डानां दशाहस्‌' इति स्याः 
शोचपरम्‌ ॥ जातमृते नाळच्छेदोध्वम्‌। ` यावन्न ठिद्यते नाल तावन्नामात सूतकम्‌ । 
छन्न नाळे ततः पश्चात्सूतक तु वायत इात जामन्डुक्त' नाड्या छत्नाथामा- 
शोचम डात हाराताक्तश्च ॥ नाडाछदात्ाक मातु ॒ स्पशाप न दाष दत शुद्ध: 
तस्वोक्तेः परास्ता ॥ 
अब मरणाशौचको लिखते हैं हारीतने लिखाहे कि, उत्पन्न होकर मृतक होजाय, वा मृतक उत्पन्न 
होय तो सपिण्डोंको दशदिन अशौच लगताहे और दरादिन भी अपने अशोौचका कथन करताहे अथात्‌ 
जिस जातिको जितना हो उतनाही होताहै, हो तेही मरनेमें भी नाळछेदनसे उपरान्त लेना कारण जैमिनीने 
लिखाहे कि, जबतक नाळछेदन नहीं होता तबतक सूतक नहीं लगता नाळछेद्नसे पीछे ळगताहे. हारी- 
तने यह लिखाहै कि, नाडीछेदनके पीछे अशौच होताहे यह मी मरणाझौचमें जानना. , जन्मसूतक तो 
. माल्छेदनके बढनेपर भी जन्मसे ही लगताहै और मरा हुआ बाळक जब उत्पन्न होताहे, वहां नाळळेदनका 


| र ___ अभाबही है, और नाळछेद्नसे वृद्धि मानोगे तो पष्ठीपूजाकी भी वृद्धि आजायगी इससे नाडीठेदनसे प्रथम 


` माताके छूनेमें दोष नहीं है यह शुद्धितत्वका वाक्य खंडन हुआ ॥ 


कमता तु बृहन्मनुः जावञ्जातो यदि ततो म्तः सूतक एव तु सूतक 
` सकल माहुः पित्रादाना त्ररात्रकमू ॥ ' इदं च प्रसवाशीचमेव । शावनिमित्त खान- 
मात्र म प्राङ्नामकरणात्सद्यः शाचम्‌ इात शंखोक्तेः ॥ अत्र कश्चदाह- नामकरणमा 
क्षणम्‌ ॥ आशोचनव्यपगमे नामधेयम्‌' इति विष्णूक्तेः आशोच, - 
श्व नाम्नो नियतकाळत्वात ॥ 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटाकासमतः । (६८३ ) 


नाडीछेदनसे पहले वाळक मृतक होजाय तो ब्रृहन्मनुका कथनहै कि, जीता उत्पन्नहुआ ही ओर 
मरगया हो और मराहुआ होय तो माताको सम्पूण और पिता आदिको तीनरात सूतक लगाता है, यह 
प्रसवाशौचके विषयमें हे, कारण कि, शंखने लिखा हे कि, मरणके निमित्तत खानमात्र और नाम 
रणसे पहले तत्काळ शौच होता है. यहां कोई यह लिखतेहें कि, नामकरण अशौचान्त काळका 
उपळक्षण होताहे कारण कि, विष्णुका कथन है कि, अशौचके बीतनेपर नामकमे करे, नामका समय नियतहे॥. 
नामधंय दशम्या तु दाऱ्या वाप कारयतू । । पुण्य तथा मुहत वा नक्षत्र वा 
गुणान्वते! इात मनृक्तेरानेयतकालत्वम। दशम्यामताताया वप्रः । द्वादुश्यामताताया 
क्षत्रियः । वेश्यः षोडशे । शूद्र एकत्रिशे इत्यपि ज्ञेयम्‌ । पुण्य इत्यायचुकर्पः ॥ तेन 
नास्रः कालोपलक्षणम्‌ ॥ एवं दन्तजननेपि 'द्न्तजन्म सप्तमे मासि इत्युपानेषाद्‌ वयतः 
कालत्वात्‌ । चाल तु न कालापलक्षणसू प्रथम्रग्द तताय वा कतव्य श्रातचादनातू 
इति मनूक्तेः ॥ “ततः संवत्सरे पूण चूडाकमं विधीयत । द्वितीय वा तृताय वा कतव्य 
स्गातदशनातू हात यमाक्तिश्व तस्यानियतकालत्वात दात ॥ तन्मन्दम्‌ \\ 
यदि कोः झाका करे कि दशमी वा द्वादशीको नामकरण करे, पुण्यतिथि सुहूत्त वा गणांस युक्त नक्ष- 
त्रोंमें नाम रकल इस मनुके कहे वाक्यसे काळका नियम नहीं, सो उचित नहीं दशदिन बीतने उपरान्त 
ब्राह्मण बारह दिन बीतने उपरान्त क्षत्री, सोलह दिन बीतन उपरान्त वय, इककास दिन बीतनेपर शू 
करे. यह समय जानना चाहिये, पुण्य यह अनुकल्प है, इससे नामकाळका उपछक्षण होताहे. इसीप्रकार 
दांत निकळनेमें भी नियत समय है, कारण कि, यह उपनिषदमें है कि, सातच महीनेमे दांत निकलतेहं.. 
मुण्डनमें तो समयका उपळक्षण नहीं है, कारण कि, मनुने लिखा हे कि. श्रतिकी आज्ञासे तीसरे वा पहले 
वर्षमें मुण्डन करना चाहिये यह यमने भी लिखाहे कि, प्रण वर्ष हीनेपर वा दसरे तीसरे वधेमें मुण्डन करे 
कारण कि. स्मृतियोंमें ऐसा ही लिखा है इससे सुण्डनका भी समय नियत नहीं यह जा यम कहते हैं सो वह. 
कथन मन्द्‌ है ।। 


'चौटवन्नामदन्‍तजननयोरपि स्वरूपेण निमित्तत्वोपपत्तेस्तांद्वाशष्टकालाचुवाद वाक्यभदा 

त सप्तममासादवांग्दन्तननने तदभावम्रसङ्गाब ॥ यस्तूर्पानेषद्दशनेन [नणय ऊयात्स 
नूनं 'शतायुः पुरुषः इतै श्रुतेरवाकिपठमरणे तदन्त्यकमापे त्यजत्‌ ॥ नजु काळाङुपरुः ` 
क्षणे नामोत्कर्ष तदभावे वा खानमात्राच्छुद्धिः स्यात्‌ ॥ ततः किम्‌ ॥ अस्तु ॥ अत 
एवोक्तं आदंतञन्मनः सद्यः' इति ॥ सा च विष्णुवचनाद्दाह्मभावावषयोति व्यामः ॥ 
त्रिवर्षादावापि स्यादितिं चेत्‌ ॥ न ॥ दाहदन्तादिनिभित्तावशेषाशाचः पूर्वस्य बाधात्‌ ॥ 
तद॒क्तम- पूवोबाधेन नोत्पत्तरुत्तरस्य [हे सिध्याते हाते जननाइशरात्रे 53४ रतर त्र 
संवत्सरे च इति परिंशिष्ट द्वादर्यामपर राज्यों मासे पूण तथापरे । अष्टादरी$हाने 
तथा वदन्त्यन्ये मनीषिणः” इति भविष्ये च नात्रः कालानियमाज ॥ नच पराथम्या 
इदारात्रेऽतीते इति सुख्यः कालः, अन्यस्त्वदुकल्प शते वाच्यम्‌ ॥ चालाय तजतः \\ 
नच दन्तजननकालानुपलक्षणे सदन्तजातस्टृतस्य दाहकाहपरसङ्ग ॥ दशाहेन बाधात्‌ ॥ अच 
नामकरणोत्तरमेव दाहप्रवृत्त' ॥ दशाहाभ्यन्तर बाल प्रमीते तस्य बान्थवे बे शावाशा- श्‌ ह जम 
चं न कतंव्यं सूत्याशोचं विधीयते हात बहन्मतक्तत् ॥ आशोच दाहापलक्षण क्षणम्‌ ॥ - 


सतकवत्‌' इाते पारस्करोक्तः ॥ 
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( ६८४) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 
कारण कि, मुण्डनके समान नामकम और दाँत निकलना भी स्वरूपसे निमित्त है, ग इनसे र 
समयका अनुवाद मानोगे तो वाक्यभेद होगा, और सात महीनेसे प्रथम दांत निकळ आवश ता ७ स्‌ 
समयके अभावका प्रसंग होजायगा, जो प्रवाक्त उपनिपद्को देखकर निणय करेंगे, वह अवः i सौवषका 
पुरुष होता है, इस श्रातिके बळसे सौ वर्षले पहळे उस पिताके मरणमें उसके अन्तके कमको भी हि 
यदि कोई सन्देह करे कि, समयको उपलक्षण न मानकर नामकी इद्धि स्वीकार करोगे वा न करार तो 
खानमात्रप्ते शुद्धि होजायगी, फिर कया होगा इसीसे लिखा है कि, दांत निकलनेसे पह Fi शुद्धि होती 
है, वह शुद्धि विष्णुके कथनसे दाहके विना अमावमें जानना, यह कहेंगे, हे वे आदिमें मी जुद्ध 
होजायगी, सो यथाथ नहीं कारण कि, दाह दंत आदि निमित्तके जो विशेष अशोचरं वे प्रथम अशीचके 
बाधकहें, यही कहाहै कि, पहळेके बाधसे उत्तरका उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, परिशिष्टमें कहा है कि, जन्मे 
दशरात्र वा सौरात्र बा वर्ष नामकरण के, इनसे और इस मविष्यपुराणके लिखे वाक्यसे नामके समेषक 
नियम नहीं कि, कोई बारह दिनमें कोई पूरे महीनेमें और कोई बुद्विमान्‌ अठार दिन नामकरना ख 
यह भविष्यमें नामका काळ नियम होतेसे यदि कोई शंका करे कि, दशदिन वीतने पर सुख्य समय है और 
दुसरे गौणहैं सो ठीक नहीं कारण कि, चौलमें मी ऐसाही होजायगा. यदि कोई शंका करे कि, देतनिक- 
लेके समयको उपळक्षण न मानोगे तो जो वाळक दाँतोंसहित उत्पन्न होकर मृतक हो गयाहै वहां दाहके 
एक दिनके अशौचका प्रसंग आजायगा सो उचित नहीं कारण कि, दशाहका अशौच वाधक ह नामकर- 
णके उपरान्तही दाहकी प्रवृत्ति होती है, ब्रृहन्मनुने लिखा हे कि, दशदिनके भीतर वालक शतक हाजाय 
तो उसके बांधव मरणका अशौच नं केरे, जन्म अशौच मानें, यहां अशौच दाहका उपलक्षण है, पारस्क- 
रने भी लिखा है कि, सूतकके समान, अशौच होताहे || 
यत्त॒ विष्णु- अनिवृत्ते दशाहे तु पञ्चत्वं यदि गच्छति। सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न 
प्रेत नोदकक्रिया!” इति-तदपि प्रेताशोचनिषेधार्थं न ठु सद्यस्त्वपरम्‌ ॥ वाक्यभेदात्‌ ॥ 
किच-नामरकालाल्ाक्मृतस्य खानम्‌ । तदुत्तरं त्वेकाहादि, नामकाले त्वेकादशाहे म्रत- 
स्य न किम्पि स्यात्‌ ॥ अथ शङ्ख्चने स्यञ्गलोपे पञ्चमी, तदा प्रागिति नोपपद्येत i 
‘नाम्नि वापे कृते सतिं' इति मन्वादिविरोधात्‌ ॥ कृतनाम्न इति माथवमिताक्षरादिविः 
रोधाच न कालोपळक्षणं कापीति दिक्‌ ॥ | | 
जो विष्णुने लिखाहै कि, दशदिन बीतनेसे प्रथम यदि बाळक मरजाय तो शीघ्रही शुद्धि होती है, 
प्रेत पिंड जलदान नहीं होता है यह वाक्‍य भी प्रेताशौचके निषेध निमित्त है, सद्यःशौच पर नहीं है कारण 
कि, वाक्यभेद होजायगा, और नामकालसे प्रथम मरे तो खानमात्र और पीछे एकदिन आदि अशौच 
'ठगता है, नामकाढमें मरे तो ग्यारहवें दिन मृतकका कोई कमे न होगा यदि कोई कहे कि, शंखके 
. वाक्यमें ल्यपळोपमें पञ्जमी है. अथात्‌ नामकरणको . छोडकर सद्मःशोचहै सो यथाथ नहीं मानोगे तो 
.. प्रथममी अशौच न होगा, और नाम किये पीछे भी अशौच लगता है इस. मन्वादिके विरोधसे जिनका 
नामकरण होगय़ाहो इस माघव और मिताक्षरा आदिके विरोधसे कहीं भी समय उपळक्षण नहीं यह संक्षिप्त 
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| `| ` दन्ताकतेः प्रागाशोचनिर्णयः । 


डा दन्तोत्पत्तेः प्राग्दाहे सत्यहः ॥ “अदन्वजाते तनये शिशो गर्भच्युते तथा । 
सपिण्डानां तु सर्वपामहोरात्रमशोचक्म्‌” इति यमोक्तेः ॥ दाहाभावे तु खानमात्रम्‌ ॥ ` 
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| परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः . . -(६८५ ) 


®: अदन्तजाते प्रेते सद्य एव नास्याग्निसंस्कारः इति विष्णुना दाहाथाव तदुक्तेः ॥ 
| आ दन्तजन्मनः सद्यः इति याज्ञवल्कायाच ॥ दाहाविकर्पं चाह लागाक्षः- तूष्णी- 
| मेवोदक कुयात्तष्णा सस्कारमंव च । सवषा कृतचूडानामन्यत्रापाच्छया हयस्‌ ॥ 
| अन्यत्राकृतचूड । अत्र चूडाकरण ठतायवषरूपकालापळक्षणाथाम्रातमवाताथहरढत्ता ॥ 
| मनुरपि न त्रिवषस्य कतव्या वान्धवेरुदकाक्र्या। जातदन्तस्य वा कुयुनाम्न वाप 
| कृते सति’ इति ॥ उदकं दाहोपलक्षणम्‌ ॥ 

नामकरणसे पीछे दंतजन्मसे प्रथम दाह होय तो एकदिन अशौच लगता है, कारण कि 
यमका कथन है कि. दांत निकळनेसे प्रथम पुत्र मरजाय वा गर्भेसे पतित हो जाय तो सब 
सपिंडोंको दिनरात अशौच लगता है, दाह न हुआ होय तो स्नानमात्र करे, दांत निकळनेसे पहले 
मरजाय तो सद्यः शुद्धि होती इसको अग्निका संस्कार नहीं होता इस विष्णुके वाक्यसे दाह 
लिखा प्राप्त है. याज्ञवल्क्यने भी लिखा है कि, दांत निकळनेसे प्रथम मृतक होनेमें शीघ्रही पवि- 
त्रता होती हका विकल्प लौगाक्षिने लिला है कि, जिनका सुण्डन होगया हो वा न हो 
चुका हो इ सबको जळदान और संस्कार ये मौनतासे करे. यहां मेधातिथि और हरदत्तने यह 
लिखा है कि, चूडाकर्म तीसरे वर्षमें रूपकाडका उपलक्षण है मनुने भी लिखा है कि, तीनवभेका 
न हआ हो उसके बांधव जळ दान न करें, दांत निकलनेपर वा नाम करनपर कर, अहां जरे 
दान दाहका उपलक्षण है॥ 


दन्तोत्पस्यनन्तरमाशीचनिणयः । 

दन्तोत्पस्यनन्तरं प्राात्रेवषान्तान्म्हृतऽहः ॥ दन्तजातेष्यकृतचूडे त्वहोरात्रेण शुद्धिः 
उति विष्णक्तेः ॥ त्रिवषोंध्ये कृतचूडेऽक्कतचूडे वा प्राएपनयनात्‌ च्यहूः ॥ यद्यष्यक्कतः 
चूडा व जी तदन्तस्लठु सार्थतः । तथाप दाहायत्वनमाशाच ्यहश्ाचरत्‌ ३त्याङ्ग' 
रसाक्तः ॥ अकतायामाप चूडायां विवषाध्व दाहाद [नयतसू ॥ नाञ्वषस्य शत. 
वचनात ॥ कृताया वषत्रयात्मागापं तानयत तूण्णामव ॥ अत्र जातदन्तः 
स्वमुदेश्य विशेषणत्वादविवक्षितं दाहयित्वेत्यप्यनुवाद: ॥ उभयविधा वाक्यभेदात्‌ ॥ 
# जिवर्षात्पाकू चूडाभावेऽग्निदाने अ्यहस्तदभावे विष्णूक्तेरेकाह इति माधव! ॥ यज्ञ 
| कश्चिदाइ-अत्र त्रिवर्षेबिषयादस्मादेवाथात्‌ त्रिवप।ष्वमाप तात्साद्धः ॥ 
| दांत निकळनेके उपरान्त तीन वपैले प्रथम मरनेमें एक दिन अशौच कहा है. कारण कि, विष्णुन | 
| लिखा है कि, दांत निकळनेपर वा मुंडनसे प्रथम मरनेमें दिनरातसे शुद्धि होती हे, तीनवपेसे पीछे मुंडन 
| हआ वा न हुआ मृतक होजाय तो तीन दिनका अशौच होता है. कारण कि, अंगिराने लिखा है कि य 
| मुंडन न हुआ हो और दांत निकळ आय हों यदि वह मृत्युको प्रात्त हुआ होय तो उसको दाह कराकर ._ 

दीन दिन अशौच करे, यहाँ जातदंत उद्देश्यका विशेषण होनेसे विवक्षा नहीं है और दाह > कराकर यह, ड 


~ Mri 


| अनुवाद जानना चाहिये, दोनोंके विधानमें वाक्या भेद हो जायगा. तीनवभेसे प्रथम मुण्डनके न होनेपर ._ 
| अञ्चिके दाहमें तीनदिन, और दाह न होनेपर विष्णुका छिखा एकदिन अशौच होता हे यह माधव लिखते | 
| | २ जो किसीने लिखो है कि, तीनबपेप्यन्तका विषय अथात तीनवषेसे आगेही 4... यरा र ed 
t विज्ञानेश्वरोक्तं च त्रिवषाध्वमकृतचूडावपयत्व चत्त्पपू | 


तत्तच्छम ॥ दाहस्याविधेयत्वात्‌ ॥ गाम ची र; 


CC-0.C Sanjay Raina, Jammu. Digit by 
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'मनूक्ते! ॥ त्रिवषांध्वमेकाहापत्तरथात्‌ त्यहासिद्वेः ॥ त्वयाप्यग्रे तथाज्ञीकारात्पद्‌वंथ- 
"थ्यस्य साम्याद्वाक्यारथाज्ञानाच्चत्य मिताक्षराथानाभज्ञदूषणेन ॥ थृम्रवषादी ऊँत 

-चूडस्य सदा उ्यहः निवृत्तचूडकातां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते इति मतृक्तः ॥ एतत्तव 

'प्रागुक्त सापण्डानाम्‌ ॥ मातापत्रास्तु दशाहाष्व स्त सवज त्ररात्रस्‌ ॥ बाला- 

'नामजातदन्तानां त्रिरात्रेण शुद्धि! इति कश्यपोक्तेः ॥ बजिकादामंसबन्धादजुरुध्यादव 

ज्यहम्‌ इति मनूक्तेश्च ॥ | 

जो विज्ञानेश्वरने यह लिखाहे इससेही तीनवषेके उपरांत जिसका मुण्डन न हुआ सके विषयमे 
इसको मानना चिन्स है, कारण कि, दाहविधेय वाक्य नहीं है, जिन कुमारोंका चूडाकम नहीं हुआ 
उनकी अशुद्धि एकरात्रिकी लिखी है इस मनुके वाक्यसे तीन वैके उपरांत अथात्‌ एकदिन आजायगा 
तीन दिन अशौच सिद्ध नहीं है. तुम भी आगे वही मानोगे इससे पदका व्यर्थत्व तुल्य है, और वाक्यसे 
अर्थेका ज्ञान नहीं है इससे मिताक्षराके अर्थको न विचार दूषण देनेसे दूषण देना इथा है, प्रथम वभे 
आदिमें मुण्डन होनेपर सदा तीनदिन और जिनका मुंडन न हुआ हो उनको शुद्धि तीनरातसे होती है, 
इस मनुके कथंनमें तीन रात हैं, पये कथित अशौच सपिंडोंको है, मातापिताको तो दशदिनसे पछ 
मरनेमें सब स्थानमें तीनरात होता है, कारण कि; कश्यपर्जीने लिखा है कि, दांत निकळनेसे प्रथम 
बाळकके मरनेमें तीनरात्रिमें शुद्धि होती है, मनुका भी कथन है कि, वीजके संबन्धसे तीन दिन 
धापनिरोध किये हें ॥ 


शुद्धितत्वादयो गोडास्तु-'अजातदन्तमरणे पित्रोरेकाहमिष्यते । दन्तजाते 
त्ररा्र स्यायाद्‌ स्याता तु [वगुणा हात कामात्काच्यप  झूद्रपरस्‌ [। अगः 
ढानां तु कन्यानां तथा वे शूदरजन्मनाम इति व्यहातुवृत्तो शंखोक्तेः ॥ 'त्रिराड तु 
भवेच्छद्रे षण्मासेपि शिशो मृते’ इति मात्स्यसूक्ताच्च ॥ दन्तजाते शूद्रे तु पञ्चाहः ॥ 
शुद्वितत्व आदि गौड ग्रंथोमें तो यह लिखा है कि, बालकके मरनेमें माताको एक दिन और दांत- 
युक्तके मृतक होनेमें तीन रात्र अशुद्धि होती है. यदि माता पिता निगेण हों तो इस. कर्मके कथनसे 
कश्यपर्जाका यह कथन शूद्रके निमित्त है, ओर विना विवाही कन्या और शूद्रको तीन दिन अशौच लिखा 
हे, ओर छः मासके भी बाळकके मृत्यु होनेमें तीन रात इस मस्त्यके वाक्यसे और दांतयुक्त मरजाय तो 
शूद्रको पांच दिन है । 


ह यथाहाङ्गिराः-' शुद्र त्रिवषान्न्यूने तु मृते शुद्धिस्तु पञ्चभिः । अत ऊर्ध्व सृते दात्रे 
5 द्वादशाह विधायत ॥ षडषान्तमतातो यः. शूद्रः संम्रियते यादे । मासिक तु भवेच्छो 
चामत्याङ्गरसभाषितम्‌’ इति ॥ यत्तः 'अनढभायः शूद्रस्तु, इति शंखोक्त मासाशीचं 
 तत्सणुणशाद्रपरम्‌ ॥ निशणे त्वन्ूढभायं इद्रे त्रिवर्षाष्वं -द्वादशाहः ॥ षडब्दोष्वे 
मासः ॥ पडब्दात ग्रागाप कृतोद्वाहं मास इत्याहुः ॥ एतत्‌ 'तुल्ये वयसि सर्वेषाम्‌ 


हात बिरोधाच्छि्टविगाइतत्वान्ञादतव्यामिति बिज्ञानेश्वराद्यः ॥ दाक्षिणात्यानां तथेव ॥ 


. अन्यदेशे प्रागुक्तमिति गोडाः ॥ एवं कन्यास्वपि ॥ . तास्वप्यजातदन्तासु मृतासु 


Fe -. ~ ~ 
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परिच्छदः ३ ] भाषा८ का पस्तमेतः । ( ६८७ ) 


साई अंगिराने लिखा है कि, तीन वषैसे न्यूनका बाळक मृतक होजाय तों पांच दिनमें और इससे 
ऊपर मृतक हो तो बारह दिनमें शकी शुद्धि होती है, छः वर्षसे पीछे शद्ध मृत्युको प्राप्त हो तो एक 
महानेका आशौच होता हे, यह अंगिराने लिखा है. जो यह कथन है कि, विवाहसे प्रथम झाद्र मृतक हो 
"जाय इस कथनसे शखने जो अशौच लिखा है वह गणयुक्त शूद्रके विषय निगेणके विषय तो तीनवषेसे 
पश्चात्‌ द्वादशाह हैं, छः वर्षका मरे तो पंद्रह दिन छ; वर्षेतक विवाह होनेपर मृतक होय तो एक महीने 
“अशौच होताहे यह झुद्धितत्व आदि गौडोंका कहना आदर करनेके योग्य नहींहे यह विज्ञानेश्वर आदिका 
'कथनहै कारण कि पूर्वमें कहे इस वाक्यका विरोध है कि, अवस्था निमित्तक अशौच सबको बराबर है 
और शिष्टोंकोमी यह निंदित है, दक्षिणीभी इसीप्रकार कहतेहे, और देराका अशौच प्रथम कथनकर आयेहें 
यह गोडोंने कहाहे, इसीप्रकार कन्याओमें भी जानना चाहिये, कन्यामी दांत निकळनेसे प्रथम मरजाय तो 
-माता पिताको एक रात्र अशौच होताहे यह माधवने कहाहे || | 
यत्त विज्ञानेश्वरेणोक्तमू-ऊनद्विवर्ष उभयोः सूतकं मातुरेव हि' इति याज्ञवल्क्योक्तेः 
गर्भस्थे प्रेते मातुदेशाहं जाते उभयोः कृतनास्नि सोदराणां चेति पेड़न्योक्तेश्व पित्रोः 
सोदराणां च दशाहमस्प्रश्यत्वामाते तन्नेदानीं प्रचरति ॥ अत एव स्मृत्यर्थसारे तन्ना 
हतम्‌ ॥ कन्यासु चोलात्पाड्सतों खानस ॥ अचूड़ायां तु कन्यायां सद्यः शोचं 
विधीयते’ इत्यापस्तम्वोक्तेः इदं त्रिपुरुषमध्ये ॥ अग्रत्तानां तु सत्रीणां त्रिपुरुषी विज्ञा- 
-यते' इति वासिष्ठाक्तेः ॥ 
जो विज्ञानेश्वरने छिखाहै कि, दो वर्धसे प्रथम मरजाय तो माताहीको सूतक ळगताहै, गर्भमें स्थित 
-वाळक मरजाय तो माताको दरादिन और जन्म होनेपर मरे तो दोनोंको, और नाम धरनेपर मरे तो 
सगे माझ्योंको दशदिन अशौच लगताहै. इस पेंगके कथनसे पिता माता सगे भाई ये दशदिनतक स्पश 
करने योग्य नहीं हैं, इसका इस समय प्रचार नहीं है, इसीसे स्मृत्यथेसारमें इसका सत्कार नहीं कियाहे. 
मुण्डनसे प्रथम कन्या मरजाय तो खानमात्र करे, कारण कि, आपस्तम्बमें लिखा है, मुण्डनसे पहले कन्या- 
ओंके मरनेमें तत्काळ शौच लिखा है, यह भी तीन पीढियोंमें है, कारण कि, वसिष्टने कहा है कि, विना 
'विवाही कन्याओंका अशौच तीन पुरुषतक माना गयाहे || 


इदं वाग्दानोत्तरम्‌ इति गोंडा ॥ तन्न ॥ अप्रत्तानां तथा स्त्रीणां सापिड्यं साप्त 

पोरुषम्‌? इति वचनात्‌ ॥ चौलोत्तरं वाग्दानात्पूर्वं तास्वेकाहः ॥ ““आविशेषेण वर्णाः 

नामवांकसंस्कारक्मणेः । त्रिरात्रात्तु भवेच्छद्धिः कन्यास्वह्वा विधीयते’ इत्यङ्गिरसा 

 जरिरात्रविषयेऽहोविधानात्‌ ॥ अप्रत्तानां विवाहितानां त्रिएुरुषी पितृपितामहप्रापितामहेः 

- सकन्यायाः चतुथ्याः सापिण्डयम्‌ एवंच कन्यापेक्षया पंचमे वृद्धप्रपितामहे सापि- 

ण्ड्यं निवतेते इति तत्संतानेन्यस्मिन्नविवाह्यत्वाशोचादिथमां न भवन्तीत्यर्थः इति गोवि- 

न्दार्णवे संस्कारवीचो ॥ स्रीणां तु पितृपक्ष पंचावाधिकं सपिण्डत्वस्‌ अप्रत्तानां तु ्रीणां I 

` त्रिपुरुषमित्यादिं संस्कारवीचो प्रपंचितम्‌ अतश्च कन्याया वृद्धप्रपितामहं संतत्या 

सह सापिड्याभावाते कन्यामरणे सपिण्डोक्तमाशोचं नास्तीति झुद्ववीचौ गोविन्दार्णवे। 7 

गौड तो ये लिखतेहे कि, यह वाग्दानके उपरान्त है, कारण कि, यह वाकय हे कि, विना | 

विवाही कन्याओंका सापिडच सातपुरुषतक है सो ठीक नहीं. मुण्डनसे पीछे दानर प्रथस'क्ल्वा मरे त 
ए कदिन अशौच लगताहै, कारण कि, इसी अंगिराके कथनसे तीन रार रातके वरिष्रयरमे एकदिन लिखाहे. 
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(६८८) | (नेणयासन्युः 


संस्कार करनेसे प्रथम सब वर्णोमें तीन रात और कन्याओंकी गृत्युमे एकदिन अशाच ठिखाहे घिना 
विवाही कन्याओंका साविंड्य पिता पितामह प्रपितामह और चौथी कन्या इत चारमें होता हे, इससे 
कन्याकी अयेक्षा पांचवें वृद्ध प्रपितामहे सापिंडय निवृत्त होजाता है, इससे उसकी सन्तानमें विवाहका 
अभाव और अशोचआदि प्र नहीं होते हैं. यह गोविंदाणंव और संस्कारवीचिमें कहा है कून्याओंका 
पिठृपश्षमें पांचपीडीतक सापिंडय कहा है और विवाहसे प्रथम तीन पुरुषतक इत्यादि सव सस्कार बॉचमे 
कहे हे. इससे वृद्ध प्रपितामहकी सन्ततिके संग कन्याका सापिंडय न होनेसे कम्याक मरणम सपिण्डोंका 
अशौच नहीं होता है. यह शुद्धिवीचि ओर गोविन्दाणवन लिखा है ॥ 
अतः झूद्रस्यापनयनस्थानायाववाहात्पूव त्रास्‌ विवाहोत्कर्ष तु र काला बदमव्य जरा 
त्रमरवत्यपराकांद्याः ॥ झूद्र नगुण तु न्यब्दांच्व पचाहः ॥ पृडब्दाब्ब॑ त विज्ञाहाभावष 
दादशाहामाते गोंडा! । सगुणानां षोडशाब्दोध्वे तु विवाहाभावे प्रणाशोचं वक्ष्यते ॥ 
तदुत्तर प्राग्ववाहाद्धतकुठ च सप्तपुरुषावाथ तिराजसू ॥ अवार्य अत्ता छ था नव 
प्रातपादता । असस्कृता तु सा जया !त्ररात्रसुभया'. रुखतम शात मराच्युर, ] 
इससे झूद्रके यज्ञोपवीत रूप विवाहसे प्रथम तीनरात अशौच होता हे, विवाहसे परे सोळह वपके 
मध्यमे भी तीन राततक होता है, यह अपराक आदिका मतहे, निगुण शूद्रको तीन वपेसे प्रथम पांच दिनः 
अशौच लगता हे, और छः वर्षसे पीछे विवाह न हुआ होय तो बारह॒दिन, यह गौड लिखतेह, गुणवा- 
लोंको तो, सोळह वर्षेसे पीछे विवाह न हुआ होय तो पूरा अशौच लिखेगे, और उसके आगे पति ओं 
पिताके बंशमें सात पुरुषतक तीनरात अशौच लगता है, कारण कि, मरीचिने लिखा है कि, जिसका 
जळसे संकल्पप्रवक विवाह न हुआ हो और वाग्दान होगया हो वह कन्या असंस्कृत जाननी चाहिये, उसके 
मरनेका अशौच दोनों कुलमें तीन रात होता है || 
रत्नाकरे झुद्धितत्ते च झांखः- पितृवेशमाने या नारी रजः. पश्यत्यसंस्कृता । तस्यां 
मृतायां नाशोच कदाचिदपि शास्यात ॥7 यावजीवमाशोच मात वाचस्पातासश्रा, ॥ 
अथानुपनीते किंचिदुच्यते ॥ नाम्नः पूर्वं खननमेव ॥ तदृध्वे वर्षत्रयात्पूर्वं चौलाभावे 
ऽगन्युदकदानाविकल्पः “नात्रिवर्षस्य कतेव्या बान्धवेरुदकक्रिया । जातदन्तस्य वा कु 
नाम्नि वापि कृते सति” इति मनृक्ते! ॥ उदकक्रियासाहचर्याद्दाहोपलक्षणम्‌ ॥ खनने 
तु नान्यदाध्वदाहकम्‌॥ उऊनाद्रवष निखनेत्न कुयांदुदक ततः इति याज्ञवल्क्याक्ते 
उद्कमन्त्यकमपरामत्यपराक,॥ . . 
रत्नाकर भोर झुद्वितत्वमं झाखने लिखा है कि, जो विना विवाही पिताके घर रज देखळे, तो उसके 
मरनेका अशौच कुमी भी दूर « हीं होता अथीत्‌ जबतक जीवित रहै, तबतक नहीं जाता यह वाचस्पति 
मिश्रका कथन है. अब य॒ज्ञोपवीतरहित विषयमें कुछ लिखतेहें, नामकरणमे प्रथम बाळकके मरनेमें गाडना 
लिखा है, और उसके पीछे तीनवपेसे प्रथम यदि मुण्डन न हुआ होय तो उसको अग्नि और जळदानका 
विकल्प लिखा है, अथात्‌ अभिदाह आदि करे, चाहे न करे, कारण कि, मनुने लिखा है कि, तीन वर्षके 
बाळककी त्रियाक वांधव न करें, अथवा जिसके दांत निकल आये हों वा नामकर्म होगया होय 
तो करे, जळ क्रिया साहचय्येसे दाहकामी उपलक्षण हे, गाडनेमें तो अन्य औष्वदेहिक कर्म नहीं होता 


र 


के दड कारण कि, याज्ञवस्क्यने लिखा है कि, दोवपेते न्यून गाडदे जळदान न करे, उदक अन्त्यकर्मपर है अपः 
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पारच्छदः ३. | भाषाटीकासमेत! । (६८९३ ह, “ह 


| यमः _अनद्विवाषिक मत दुताक्त निखनेद्धावं। यमगाथां गायमानो यमसक्तमन- ` | 
स्मरन्‌॥ माधवीये ब्राह्मेपि- स्त्रीणां तु पतितो गर्भः सद्यो जातो मृतोऽथ वा न 
अजातद्न्तो मासंवा स्तः सद्भिगतेवाहिः ॥ वसत्रायेभूषितं कृत्वा निक्षिपेत्तं त काष्ठः 
वत्‌ ॥ खनित्वा शनकेर्भूमौ सद्यः शोचं विधीयते ॥” अलंकरणमपि वक्ष्यत ॥ 

कृतचूडस्य तु त्रिवषात्म्ागूध्वे वाग्न्युदकदानं नियतम्‌ ॥ 

यमका वचन है कि, दोवपेसे न्यून प्रेतको घी लगाकर यमगाथा और यमसूक्तको गाता हुआ 

गाडदे. माधवीयमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि. त्लियोंका गर्भपात हुआ हो या उत्पन्न होतेही मरगयाहो 
वा दात जमनल प्रथम छः महीनेसे अधिकका मराहो तो उसको वस्त्र आदिसे भूषित करके काष्टके तुल्य 
भूमिपर डालद वा रानं: २ भूमिमें खोदकर गाडदे तो उसी समय शौच लिखा है, भूषणमी कहेंगे 
मुण्डन हुए उपरान्त तीन वपेसे पहले वा पीछे जळदानका नियम है || 


काळ Ss 


थत्त वासष्ठः ऊनाद्ववष प्रत गभपतन वा सापण्डाना रात्रम्‌ शात तत्प्रथमाब्दचूडा- 
परसू ॥ वषत्रयादूध्वमक्कतच्ूडस्याप [नयतस्‌ ॥ वषत्रयाध्वसुपनयनात्पूवं च तृष्णाम- 
गन्सुद्कदानम्‌ ॥ तूऽ्णीमेवोदकं ङुयांच्तूष्णीं संस्कारमेव च' इति पूर्वोक्तलोगाक्षिस्मृतेः, 
'पण्डदानसाप कायम्‌ ॥ असस्कृताना भूमा [पण्ड द्यात्सस्क्गताना ङुझाषु' शत प्रचत- 
साक्तः ॥ उदकदानं सपिण्डः कृतचूडस्यः इति गोतमोक्तेः ॥ उदकग्रहणमोध्वंदोईकप- 
रांमाते हरद्त्तः ॥ द्वादशाद्वत्सराद्वाङ्‌ पोगण्डं मरणे सति । सापेण्डीकरणं न स्यादे 
को दिष्टानि कारयेत्‌” दाते हरदत्तधृतदेवलोक्तेश्च ॥ 
जो तो यह बसिष्ठने लिखा है कि, दो वर्षेसे न्यून मृतक होजाय वा गर्भपात होजाय तो सपिंडोंको 
तीन रात अशोच लगताहै, यह वाक्य प्रथम वर्षके सुण्डनमें है, कारण कि, तीन वर्षके उपरान्त सुण्डन 
न हुआ होय और उपनयनसे प्रथम अञ्चि और जळदानका नियम है, कारण कि पूर्वाक्त लोगाक्षिको 
| स्मृति है कि, जलदान और संस्कार मौन हो करे, विंडदानभी करे, कारण कि. प्रचेताका कथन है 
संस्कार होनेको भूमिपर और संस्क्ृतोंकों कुशापर पिंडदे, गौतमने लिखा है कि, मुंडन होगया होय तो. 
प सपिड जळदान कर, यहां जळग्रहण आ व्यदाहक कमका बाधक ६, यह हरदत्तन कहा है न ओर 
हरदत्तहांका लिखा यह देवळका भी कथन है कि, बारह वर्षेसे प्रथम पौगंड मृतक होजाय . तो सपिंडी> 
करण और एकोदिष्ट न केरे || | 


कि. मराचिरपि- प्रतापिण्डं बहिदंद्यादर्भमन्त्रविवाजितम! इत्येतद्नुपनीतपरामाते विज्ञानेश्वर || 

| अत्र चूडव पूवावाधः ॥ पूववाक्ये तु तदग्रहणात्‌ ॥ उइकग्रहणस्योपलक्षणत्वाहा, | 

पूवावांधाराते केचित ॥ द्वादशाद्वत्सरादित्यनुपनीतद्विजानूढशूद्राविषयस्‌ ॥ ञ्यहाशोचे 

` पिण्डदानावांधमाह पारस्करः- प्रथमे दिवसे देयात्रयः पिण्डाः समाहितेः । द्वितीयो ._ 

चठुरो दद्यादात्थतचयन. तथा ॥ तांस्तु दयात्तृतीयेहि वस्नादि क्षालथेत्ततः” इति ॥ ¦`. | 

मरीचिकामी कथनहै कि, कुरा और मन्त्रोंके विना ग्रामसे बाहिर परेतको पिंडदेना, यह यज्ञोपवीत-. | 

रहितके निमित्तहै यह विज्ञानेश्वरने लिखाहे. यहां मंडनही पहली अवधि है कारण कि, | वाक्योमें> | 
उसका स्वीकारहै. उदक ग्रहणको उपलक्षण होनेसे पहला दिन अवधि है यह कित्हीका मतर तहे, बारह “वसेः 


प्रथम अवधि है, यह अनुपनीत ब्राह्मण सरं. विना विवाहे श्वे विषयमे ल्खि | .. ह 
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६ ६९०) | निर्णय सिन्धुः | | तृतीय- 


चमे पिंडदानकी विधि पारस्करने लिखी है कि, प्रथम दिन सावधान होकर तीन पिंड, दूसरे दिन चार 

पंड. और अस्थिसंचयन, और तीसरे दिन तीनविंड दान करे और फिर कपडोंको घोवे ॥ 
अत्र देवयाज्ञिकनिघन्धे विशेषः शिशुरादन्तजननाद्वालः स्यायावदाशखः | कलत 
सर्वशास्त्रेषु कुमारो मोञ्जिवन्धनात्‌॥ आपश्चवषात्कामार पोगण्डो नवहायनः | ' तथा- 
“(भे नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धं देयं शिशो सते । पर च पायस क्षार दच्ाद्वालावपात् 
त; ॥ एकादश द्वादशाहं वृषोत्सगेविधि विना ॥ तथा- यत्र प्रमायतं वाळरतत्र प्रायः 
प्रदीयते । किचित्समानवयसां संस्क्रत्यान्नं यथाविधि ॥ भक्ष्य भाज्य च दातव्य तथा 
च सुखभक्षिका । तद्खाणि प्रदेयानि सोपानत्कानि तत्समं ॥ ङुमाराणा च बाळाना 
भोजनं वस्रवेष्टनम्‌ । यञ्चोपजीवते वालस्तत्ताद्वप्राय दायते ॥ 


यहां देवयाज्ञिक निबन्धमें विशेष लिखाहै कि, दांत निकळनेसे प्रथम शिशु, शिखावारनतक वाळक; 
यज्ञोपवीत होनेतक कुमार सब शास्रोंमें लिखाहै. पांचवर्षतक कौमार, नौवरषका पौगंड होताहै,, इसी- 
प्रकारके वाक्य हैं कि, गग नष्ट होनेपर कोई कर्म नहीं है, शिश्ुके मरनेपर दूधदे, और बाळकके मरनपर 
खीर और दूधदे, एकादशाह और द्वादशाह विधिको न करें, ऐसेही वाळकवाक्य है कि, जहां वाळक 
मृतक होजाय वहां उसकी अवस्थाके बाळकोंकों विविसे पक्कान बनाकर जिमावै, भक्ष्य भोज्य और सुख- 
भक्षिका ( खीर) दे, और उसके वस्र और उपानह भी वालकोंको देवे कुमार आर वाल कोंको 
भोजन वल्ल देने चाहिये, जिस २ वस्तुको बाळक भोगताहो वह २ वहतु ब्राह्मणका दे ॥ 


तथा-“भूमिनिक्षेपणं बाले आवषेट्रयमाशिखम्‌ । ततः पर खगश्रष्ट देहदाही यावः 
घि” ॥ अचूडप्यूध्वे खनननिवृत्त्यर्थमावषेद्रयामिति ॥ प्रार्गाप कृतचूडस्य तानवृत्त्यथ- 
माशिखमिति ॥ तथा- 'चूडाकमेणि संजाते विपत्तिस्तु यदा भवेत्‌ । सूतकान्ते प्रकते- 
व्यं वृषस्योत्सजन तथा ॥ तत्र दाहः प्रकतेब्य उद॒कं तत्र निश्चितम्‌ । श्राद्धाने षोडशा 
, पि स्युः सपिण्डीकरणं विना ॥› इदं पश्चवर्षात्तरम्‌ ` जन्मतः पश्ववषाण सुङ्क दत्तम- 
' -संस्क्ृतम्‌ । पञ्चवर्षाधिके वाले विपत्तियंद्‌ जायते । वृषोत्सगादेक कम कतेव्यसुदक 
ततः । अहन्यहनि संप्राप्ते कुयोच्छाद्धानि षोडश ॥ पायसेन गुडनेव पण्ड दद्याद्यथा 
| ` क्रमम्‌ । उदकुम्भप्रदानं च पददानानि यानि च ॥ दापदानानि यात्किचत्प्ववषािक 
सदा। कतेव्यं तु खगश्रेष्ठ व्रतार्वाक्‌ प्रेततृप्तये ॥ स्वाहाकारेणेव कायोण्येकोदिष्टानि ` 
षोडश । ऋजुद्भेस्तिलेः शुक्र: प्राचीनावीतिना तथा” इति तत्रैवो क्तेः ॥ 
ऐसेही वाक्य हैं कि, दो वसे प्रथम शिखा रखनेतक भूमिमें दाबे, हे गरुड ! इसके उपरान्त 
 विधिसेदेहका दाह करे, जिसका घुण्डन न हुआ हो उसको दाबनेकी निवृत्तिके निमित्त दोवपेपयन्त वाक्यमें 
 छिखाहे और जिसका मुंडन होगया हो उसको भी प्रथम कमनिवृत्तिके निमित्त शिखा धारनेतक लिखाहे 
i ह ऐसाही वाक्य है कि, मुण्डनके उपरान्त मरण होजाय तो सूतकके अन्तमें वृषोत्सग . करना चाहिये, वहां 
दाह और जळदान करे, और सपिंडीके विना सोलह श्राद्ध होतेहे, यह पांच वर्षके पीछे ` जानना, जन्मसे 
i न्क ` यांच व्षेतक असंस्कृत अन्नको खाता है, पांच वषेसे अधिकका बाळक मृतक होजाय तो वृषोत्सी आदि 
. कमे औ करे, और प्रतिदिन सोलह श्राद्ध करे, खीर वा गुडसे पिण्ड क्रमसे दान. केरे, जलका 
, दोपदान आदि जो हैं, वे सव पाँच वषेसे अधिकमें करने. हे गरुड ! श्रष्ठ ब्रत जनेऊसे प्रथम 
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पारेच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (६९१) 


प्रेततृत्तिके निमित्त करने, और स्त्राहाकारसे पोडश १६ एकोद्दिष्ट करने, और ऋजु कुशा और शुक्क 
तिलोंते अपसव्य होकर करे, यह सब उसीस्थळमें कहा है ॥ - 
अत्र मूल चिन्त्यसू ॥ वाषकादि तु न अवत्येव सापिण्डनाभावे पितृत्वायोगाद्रचना- 
A ॥ दिवादासाय- अव्रत नधन प्राप्न वादा शझूद्रजातवत्‌ । क्रिया! 
सवाः समुद्देशः सपिण्डीकरणं विना ॥ उदकं पिण्डदानं च कृतचूडे विधी- 
यते ? इति ॥ स्तरोणां तृड्वाहात्ागदकपिण्डदानविकरपः ॥ “रीणां चेके प्रत्तानाम्‌ 
रात गातमाक्त, ॥ स्रांशद्राश्व सवमाणः रॉर्तबचनात्‌ शृद्रप्यवस्‌ ॥ एतट्टयो निम्मित्ता- 
राच सववणसमस्‌ । तुल्य वयास सवषामातक्रान्त तथव च शात व्याप्रपादीक्तः ॥ 
इसम मूळ नहीं है, दिवोदासीयमें कहा है कि, जिमका यज्ञोपवीत न हुआ हो बह मरजाय तो 
| जआाह्मण आदि जातियोंमें भी सर्पिडके विना सब क्रिया शूद्र जातिके तुल्य करनी लिखी है. जळ और 
9 पिडदान मुण्डनके पीछे लिखे हैं. कन्याओंको तो दाहसे प्रथम जळ और पिंडदान देवा नदे. कारण 
कि, गोतमका कथन है कि, कोई आचाय्थे विवाही हुई कन्याकोही जलदान लिखले हैं, स्त्री झाद्गोंका एक 
| इससे शूद्राम भी इसीप्रकार जानना, इन दोनोंको निमित्तसे अशौच सब वर्णोमें तुल्य हे. कारण 
| “के, व्यात्रपादका कथन है कि, सब वर्णोमें अवस्थाके बीतनेपर समान अशौच लिखा है ॥ | 
यान लु- नवृत्तचूडक विप्र तररात्राच्छाद्वारष्यत शात । गानवेत्त क्षात्रय पड़ 
भिवड्ये नवभिरुच्यते । झारे त्रिवर्षं न्यूने तु मृते शुद्धिस्तु पञ्चभिः । अत ऊर्ध्वं सरते 
| शूद्रे बादशाहा बिधीयते । षड्वषान्तमतीते तु झूद्र.मासमशोचकम'' इत्या ङ्गिरसादीनि। 
[ तान वाशषटावगानानादतव्यातात विज्ञानवरमदनपारजातादय$ ॥ तरनतद्वशाच 
दाणा स्या यायुक्ता हयव ॥ तुल्य वयास सवषास्‌ डात दाक्षणात्यपरस्‌ ॥ 
अन्यदेशे कोर्माक्ता व्यवस्थेति झुद्धितस्वे ॥ 
जो ये वाक्य अंगिरस आदिके लिखे हें कि, मुण्डनके पीछे ब्राह्मण मरे तो तीन रातमें. क्षत्रिय 
मृतक हो तो छः रातमें, वेश्य मरे तो नौरातमें, तीन वषेसे कमका शूद्र मृत्युको प्राक्त हो तो पांच रतमें 
शुद्धि होती है, इससे अधिकका शूद्र मरे तो बारह दिन और छः वर्पसे ऊपरका मरे तो एक महीनेका 
a अशौच होता सब वाक्य रिष्टोंके निदित करनेके कारण आदर करने योग्य नहीं हैं, यह विज्ञाने 
| श्वर मदनपारिजात आदिका मत है, इससे इस कथनके बदले पूर्वोक्त जो शूद्रोंकी व्यवस्था है. बह त्याग - 
| नेही योग्य है, अवस्थाका अशौच सबको समान हे, यह दाक्षिणात्योंके निमित्त है अन्य देंशके निमित्त 
'तो वही व्यवस्था उचित है, सों कृर्मपुराणमें लिखा है, यह शुद्धितत्वमें वणन किया है ॥ 
| अथ जाव्याशाचस्‌। 7 गडा व 
* ततच हएजपुसासुपतयता ध्व यवतते निरात्रमात्रतादंशाहशरात्रमतः परम्‌ | क्षत्रस्य द्ादशा- 
| हान वश: पञ्चरशेव तु ॥ [त्रशाहनान झाद्रस्य तदधं न्यायवातनः ` इति याज्ञ 
अरल्क्याक्तेः ॥ यच स. एव-पज्रराज दशरात्र वा शावमाशोचामिष्यत इत्याइ-तततऋ | 
दशाहे निरात्रमस्पृश्यत्वम्‌ ॥ एकादेनोत्पन्ने आशोचद्वये दशाहमस्पञ्यत्वस्‌ “सरणं 
यदि तुल्यं स्यान्मरणेन . कथचन । अस्पृञ्यं तु भवेद्गोत्रं सवेमेव सवान्थवस” त कप १०. द क 
-ङ्किरसोक्तेः । दशाहाशोचपरत्वे दशरात्रमतः परम्‌ इत्यनेन पोवरू 
' 'विवेकादयः ॥ तन्न स्मृतिभेदात्रिरात्रं दशरात्रं वेति विकल्पायोगा्चे 
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( ६९२ ) निणयसिन्ध॒ः । . { तृतीय- 


अब जातिके अशौचको लिखते हैं, वह अशौच द्रिजोंमें बालकोंके यज्ञोपवीतके उपरान्त प्रदत्त 
होताहै, कारण कि, याज्ञवल्क्यने कहा है कि, यज्ञोपवीतसे प्रथम तीन रात और उससे पीछे दश रात, 
क्षत्रियके बारह दिन, वैश्यके पंद्रंह दिन, और शूद्रको तीस दिन, और जो शूद्वन्यायसे युक्त हो उसका 
पन्द्रह दिन अंशौच लगता हे. जो उंसकाही कथन है कि, तीन वा दशरात मरनेका अशाच लगता है, 
वह इस कारण है कि. दश दिनमें तीन दिनतक स्पर न करे, यदि एकदिन दो अशौच प्राप्त होजांय तो 
दश दिनतक अशौच न करे, कारण कि, अंगिराका कथन है कि, यदि मरनेमें अन्यका मरण होजाय तो 
सब गोत्र बांधवोंसहित स्पर करनेयोग्य नहीं होता. दशाहके अशौचका कथन करनेवाला मानोगे तो 
इससे आगे दरारातका अशौच होता है इसके संग पुनरुक्तिदोष होजायगा, यह शुद्विविवक आदिने कहा 
है, सो यथाथ नहीं, कारण कि, स्मृतियोंका भेद है, और तीनरात वा दशरात अशीच होता है, 
विकल्पका योग है ॥ 
यस्त पुत्राणा वदानव्याप्य वात्त वदधात तत्राहाश्रलायन, द्रादशरात्र महारुरुषु 
दानाध्ययने वर्जयेरन' इति ॥ अत्र यावदुक्तनिषेधो वा स्प्रश्यत्वमात्रं वा न ठु कर्षा- 
नधिकारः। एकादशाहान्ते वैश्वदेवोक्तेः । 'एकादशाहिकं मुक्त्वा तत्र ह्यन्ते विधीयते' 
इति ॥ झुद्वितस्वे तु-त्रयः पुरुषस्यातिगुरवी भर्वान्त माता पिताचायश्च' इंति 
विष्णृक्तेः । पित्रादयो . महागुरवः । भर्तोप्युक्तो रामायणे-'पतिवन्धुर्गतिभ्तां देवत 
गुरुरेव च ॥ 
जो पुत्रोंको वेद पढाकर जीविका करनेकी इच्छा करता है वहां आश्वलायनने लिखा हे 
कि, बारह राततक. महागुरुसे दान और अध्ययनको त्याग दे, यहां बारह दिन पर्यन्त पूर्वोक्त निषेध 
हे, वा स्परोका त्याग है, कुछ कमका अनधिकार नहीं है, कारण कि, एकादशाहके अन्तमे 
आश्वलायननेही लिखा है कि, एकाद्शाहका. त्यागकर अन्तमें बलिवैश्वदेव करे, शुद्वितत्वमें तो कहा हे 
कि, माता, पिता, आचार्य्य यह तीन पुरुषके महागुरु होते हैं. इस विष्णुके कथनमें मातापिता 
महागुरू कहे हें और रामायणमें स्वामी भी महागरु ह्‌ बन्धु ग ति देवता गरु क्रियोंका पतिही हे ॥ 
` शातातपः-पतिरेको गुरुः खोणां सवस्याभ्यागतो गुरुः ॥? एकपदमूढानां पितृमात- 
निषेधाथंम्‌ ॥ सोदकाना [त्ररात्रम्‌ ज्यहात्तदकदायिनः इति मनृक्तेः ॥ अग्निष॒राणे- 
सापण्डता तु पुरुष सप्तम ।वार्नवतत ॥ समानोदकभावस्तु नवतत चतुदश ॥ जन्म 
 नामस्मृतेवकतत्पर गोत्रमुच्यते ॥” बृहस्पतिः दशाहेन ` सपिण्डास्तु शुद्धर्थान्त भेत- 
र , सूतक । त्रिरात्रण सकुल्यास्तु खात्वा शुद्ध्यान्त गोत्रजाः ॥ स्रीञूद्रयोस्तु विवाहोर्ध्वं ` 
जात्याशोचम्‌ ॥ वेवाहिको विधिः ख्रोणामोपनायनिकः स्मृतः’ इत्युक्तेः ॥ 'दत्तानां 
व! हि ॥ स्वजात्युक्तमशोचं स्यान्मंतक जातके तथा' इति माधवीये बाह्माच्च ॥ : 
विवाहाभावाप का मासः ॥. अन्ूढभायः शूद्रस्तु पोडशाद्वत्सरा- : 
त्परमू। म्हृत्यु समावगच्छच्चन्मासात्तस्यापि वान्धः 
_ विचारणा हे पराके शाक्चाक्तेः ei: इस 
शातातपने कहा है को गुरु एक पतिही हे, 
गुरुनिष्रेधके निमित्त हैं, सोदकों नर | 
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परेच्छे न 

दः ३ ] भाषाटोकासमेतः । . (६९३ ) 

होता हे ओर चौदह पीढीतक समानोदक होतेहे. जहांतक बडे पुरुषके नामका ज्ञान हो, उससे परे गोत्र 
दाता है. ब्ृहस्पतिका कथन है कि, प्रेत सूतकमें सर्विड. दशदिलमें. सवदा तीन रातमें और सगोत्री 
जान करनसे शुद्र होतेहे. खरी भोर-शूद्कों तो विवाहके उपरान्त जातिका अशौच लगता है कारण कि यह 
वाक्य ह कि, त्त्रियोका विवाहही यज्ञोपवीत कहाताहे. विवाही ह$ कन्याओंको स्वामीके कुळका अशौच 
शगता ह, कारण कि, माधवीयमें ब्रह्मपुराणका कथन हे कि, जन्म और मरणमें अपनी जातिका अशौच 
होता है, शूद्रका विवाह न होय तो भी एकमहीनेका अशौच छगताहै. कारण कि. अपराकैमें शखका 


कथन ह कि, जिसका विवाह न हुआ हो वह शूद्र सोलह वैसे पीछे मृतक होजाय तो उसके बांधव एक- 
महीनेमे पवित्र होतेहे. इसमें बिचार नहीं करना ॥ 


नणयाम्ृतमदनपारजातादो त्वन्यथाक्तम्‌ । हारातः- आमाञावन्यनाद्रप्रः क्षात्रेयश्व 
नउनहात्‌ । आम्रतादग्रहाद्वश्यः शूद्रो वस्रद्वयम्रहात्‌ ।'' घनुःप्रतोदावश्मेब्दे दादरी वस्र- 
ठयामात ॥ मवाताथस्तु- तरात्रमात्रतादशात इत्यत्र ब्रत कालापलक्षणाथमू । स 
च काल, स्वकाय' सवषा चाष्टमवषरूपः । तन चतणाम्राप वणानासुपनयनाी भाव ष्यश्प्रा- 

व एणमवाशाचस । तत्राप- ग्रागष्टरमाच्छशवः प्राक्ताः शात स्मृत्यन्तरादृध्व सपूण- . 
मवाङ्ात्ररात्रस्‌ । यापे 'आषोडशाद्भवेद्वालः' इत्याहुः । तेषामप्यष्टमादूध्वे झूद्रे मास 
एंव ऊध्वसष्टभ्या वषभ्य; शुद्ध शूद्रस्य मासका इत वचनादत्याह ॥ 

निणेयामृतपारिजात आदिमें तो और प्रकार कहाहे, हारीतका कथन है कि, यज्ञोपवीतसे प्रथम 

ब्राह्मण, धनुष ग्रहण करनेसे प्रथम क्षत्री, और प्रतोद ( कोडा ) के ग्रहण करनेसे प्रथम वेश्य और दो 
वसत्रोके ग्रहण करनेसे प्रथम शूद्रको अशौच लगताहे. धनुष और कोडा आठवें वप्रेमें और दो वस्त्र बारहवें 


वषेमें कहेहे, मेधातिथिने तो यह लिखाहै कि, यज्ञोपवीतसे प्रथम तीनरात अशौच लगताहे. यहां यज्ञोपवीत 


राव्द्‌ काळके उपलक्षण निमित्त है, वह काळ अपना ? लेना, वा सबका अष्टमवषेरूप होताहै इससे 'चतुणां? 
( चारों ) वर्णोंका यज्ञोपवीत अमावमें मी आठवर्षके उपरान्त पूणे अशौच होताहे वहांभी अष्टमसे प्रथम 
शिशु कहातेहें. इस दूसरी स्मृतिके कथनसे आठसे उपरान्त पूण और पहले त्रिरात्र होताहै, जैसे सोलहसे 
प्रथम बालक कहतेहें, उनकेमी मतमें आठवपेसे उपरान्त शूद्रके यहां महीनेकी शुद्धिहे, यह कहाहे कि, आठ- 


वर्षक आगे झूद्रकों महीनेकी शुद्धि है ॥ 


हारलताझाद्वतच्वांदिगोउयरन्थष्वप्युक्तम्‌ 'अनुपनीतो विप्रः इत्युक्त्वा- त्रियते यत्र 
तत्र स्यादाशोच व्यहमव हि । द्विजन्मनामयं काळखयाणां त॒ षडाब्दिकः’ इत्या 
दिपुराणोक्तेरुपनयनं काछोपलक्षणम्‌ ॥ षडब्दपदं मासत्रयाधिकपरम्‌॥ गभाष्टमेष्टमे 
वाब्दे' इत्युक्तः ॥ यज्ञ॒ जावालः ब्रतचूडा द्विजानां च प्रतीतिषु यथाक्रमम्‌ । दशाहः 
ज्यहएकाहः शुद्ध्यन्त्यांप हे निगुणाः ” इति । [द्विजा दन्ताः । इद्‌ प्रतातिष्वित्युक्ते 
पञ्च।ग्दोपनीतपरामाति ॥ तदतन्नाद्रियन्त वृद्धा! ॥ | 
हारलता शुद्धितत्व आदि गोड ग्रन्थोमे मी ऐसेही लिखाहै यज्ञोपबीतहीन विप्र यह कहकर जो i आदि 


९ 
शै 


पुराणका कथन है कि, जहां मरे वहां तीनदिनका अशौच छगताहै यह तीनों ब्राह्मणोंका छ : अर्षतकका तकका . भ्र 
समय है वह उपनयनके समयका उपलक्षण है, पडब्द ( छः वर्ष ) पद तीनमहीनोंसे अधिकका बोधक घवा हे 


कारण कि, यह कथन है कि, गर्भसे वा जन्मसे आठवेमें करे, और जो जाबाठने ठिखाहे कि, यज्ञोपवीत. 
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‘६९४ ) ' निर्णयंसिन्धः । [ तृतीय- 


मुण्डन तंथा द्विज ( दात ) के प्रतक्ष होनेपर निगुण मी. दश. दिन तीन दिन एक दिनमें तीनों द्विज कमसे 
पवित्र होतेहे. यहां प्रतीति ( प्रत्यक्ष ) कहनेसे उसके विषयमें है. जिसका यज्ञोपवीत पांच वर्षकी अवस्थामें 
हुआहो, इसको वृद्ध नहीं मानते | | 
यांनि तु पराशरः एकाहाह्रा्मणः शुद्व्यद्याग्नेवदसमान्वतः । त्यहात्कवलवदस्लु ` 
 द्रिहीनो दशरभिदनेः॥” केबलवेदः केवलश्रोताम्नेरप्युपलक्षणम्‌ ॥ अयं संकोचो होमा- 
ध्ययनपर एवं नतु संध्यादाविति हारलतायाम्‌ ॥ अङ्गिराः “सवेषामेव वणांनां सूतके 
मृतक तथा । दशाहाच्छुद्विरेतेषामिति शातातपोजवीत्‌ ॥ ” देवल'ः- आशोचं दश- 
रात्रं तु सर्वषामपरे विदुः । निधने प्रसवे चेव पश्यन्तः कर्मणः क्षयम्‌ ॥ अत्यन्ता- 


~ 2 


कष्टस्य कमंहानो पीडावतो विप्रपारिचर्यापरस्‌ ॥' झूद्रे दशरात्रभिते हारलतायाम्‌ ॥ 


` जो वाक्य पराइारने लिखेहें कि, जो अस्नि और वेद दोनोंसे युक्त है, वह ब्राह्मण एक. दिनमें, और 
केवळ वेदपाठी तीन दिनमें, ओर उससे मी हीन दश दिनमें पवित्र होताहै. यहां केवल वेदशब्द केबल 
श्रीताञिकाभी उपलक्षण है, ओर. यह संकोच होम और पढानेके विषयमें है, संध्या आदिमं नहीं. यह हार- 
छतामें वणन कियाहै,अंगिराने लिखाहै कि, सबवर्णोकी सूतक और मृतकमें दरादिनमें पवित्रता होती है, यह 
झातातपने लिखाहै, कि, मरण और जन्ममें कमेका क्षय देखतेहुये और ऋषि सब वर्णोक़ो दशदिनका 
अशौच लिखतेहें. जो शूद्र अति श्रेष्ट हैं और कर्मकी हानिमें दुःख मानतेहें त्राह्मणंकी सेवामें तत्पर रहतेहें 
उनको दरा रातका अशौच हारलतामें छिखाहे || 


` दक्ष-“सद्यः शौचं तथेकाहरुयहश्चतुरहस्तथा । षड्दशद्वादशाहश्च पक्षो मासस्तथेवः 
च ॥ मरणान्त तथा चान्यहदापक्षास्तु सूतक ॥ ` 'मताक्षरायां स्मरत्यन्तर+ चतथ 
दशरात्र स्यात्पाण्नशाः पास पञ्चमं । षष्ठ चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमं त्वहरव तु ॥ इत्या- 
दाने तान्यापदनापट्टणवद्गुणवाद्ेषयाण देशान्तरभदाद्वा ज्ञयानि- । सद्यःशोंचादिष 
डहान्ताः पक्षा यायावरादिपराः। अत्र मरणान्तं जननादिनिमित्ताद्विन्नम्‌॥ “अस्वर्ग्य 
ठाकावाद्ृष्ट धम्यमप्याचरन तु इत्युक्तत्वान्मधुपक्रपश्वालम्भवत्‌ शिशविगानान्नाद 
तव्यांमात वज्ञानधरः ॥ ` अस्नात्वा चाप्यदुत्वा च अदस्वाश्भस्तथा द्विजः । एवं- 
ववस्य विसस्य सवदा सूतक भवेत्‌ इति दक्षाक्ता अन्यपूवा यस्य गहे भायां स्या- 
चस्य नत्यश। । आशाच सवंकायषु देहे भवाते सवदा इते ब्राह्मादिवशाद्यवस्थे- 
_ त्यपराकमदनपारंजातादयः! ॥ 


| ` दक्षने कहाहे कि, सूतकमें ये दश पक्षहे, कि, सयःशौच, एक दिन, तीन दिन, चार दिन. छैदिन 
 दशदिन, बारहदिन, पक्ष, महीना, मरणपर्यन्त, मिताक्षरामें स्मृत्यन्तरका कथन है कि, चौथी पीढीमें दझ- 
€ ` रोते पांचवींमें छःदिन, छठीमें चारदिन, सातबीमें एक दिनमें पवित्रता होतीहै, इत्यादि वाक्य आपत्तिमें और 
 अनापत्तिमें और गुणवान्‌ और निर्गुणके विपयमें हैं, वा देशाचारके भेदसे' जानने, और सद्यःशौचसे छ 
> दिनतकके सूतक यायावरों ( उंछऱत्ति) आदिके' विपयमेहैं, यहां मरणांत अशौच जन्म आदि निमित्तसे 
` प्रथक्‌ है, विज्ञानेश्वर तो यह लिखतेहें कि, शिष्टोमें निन्दित होनेसे पूर्वीक्त वाक्य सत्कार करनेके योग्य नहींहै 
लान हो ह दा लत जो म ब्राह्मण भोजन करताहे ऐसे उस द्विजको सदैव. सूतक लगता है, इस 

थनसे और जिप्तके घरमे ऐसी स्रीहो जिसका दूसरा पति होचुकाहो, उस ब्राह्मणके यहां सब कायोमें 
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पारेच्छेदः ३ ] भापाटीकासमेतः । ( ६९५ ) 
देहमें निरन्तर अशौच र 
पारजात आदि लिखते हें ॥ 

+ वस्तु वृत्तस्वाध्य।यसापेक्षमद्यसंकोचनं तथा’ इति कलिवज्यष्रक्तेः- दशाह एव 

वसस्य सापण्ड मरणे सति। कर्पान्तराणि कुर्वाणः कलो भरवीत किल्बिषी” इति 

हरिति्तिश्व न्यूनाशचपक्षा युगान्तरविषयाः । मरणान्तादिपक्षास्तु निन्दार्थवादः 

अन्यथा नामधारकविमरस्तु दृशाहं.सूतकी भवेत्‌” इति विरोधः स्यादित्याह ॥ 
__ "घेवन कहाह कि, आचार और वेदपाठको अपेक्षासे पापका. संकोच होताहै, यह कलियुगमें 
निपध हे, और सपिण्डकी मृत्युमें ब्राह्मणको दश दिनकाही अशौच छगताहै और पक्षोंको जो मानताहै वह 
कलियुगरमे पापका मागी होताहै, इस हारीतके कथनसे न्यून अशौचके पक्ष युगान्तरोंके. विषयमें हैं 
मरणांत अशौचके पक्ष तो निन्दासे अर्थवाद लिखे हे अन्यथा इस वाक्यका विरोध होगा. कि. नामधारक 
त्राझणको दशदिनका सूतक प्राप्त होताहै 

थत्तु देवलः- दशाहादित्रिभागेन कृते संचयने क्रमात्‌ । अङ्गस्पशनमिच्छन्ति वर्णानां 

तरवद्‌।शनः इति पूण,शोचे स्पृश्यतामाह । यच्चानुपनीतातिक्रान्ताशोचे त्रिरात्रादौ 

तनव।क्त- स्व शांचकालाद्वज्ञय स्पशन तु पत्रभागतः इात-तदाप युगान्तरषु ॥ 

आरयसचयनादृव्वमङ्गस्पशनमंव च इत माथवाये कला तान्नपधथातू ॥ | 

जो देवळने यह लिखाहे कि, दशाह आदि तीन भागसे अस्थिसंचयन करे, पश्चात्‌ वर्णोके स्परीकी 

इच्छा तत्तके देखनेवाळे करतेहे, इस कथनसे पूणे अशौचमें ही स्पशं करे, और जो अनुपनीत ओर 
भतिक्रान्ताशौचमें तीन रात आदि उसनेही लिखेहें कि, अपने अशौचके समयके तीसरे भागमे स्पर करे 
यहभी ओर युगोंमें है कारण कि, अस्थिसचयनके उपरान्त अंगका स्पश करे, माधवीयके इस कथनसे 
कलियुगमें उनका निषेध हे ॥ सिक | 

यत्त॒ हारलतायामू-चतुर्थहनि क्तव्यः संस्पशों ब्राह्मणेन तु' इति प्रचेतसोक्तेस्यहैका- 

हाशोचेपि चतुथाह एवाङ्कस्पश इति ॥ तन्न ॥ देवलादिवशेनास्य दशाहगोचरत्वात्‌ ॥ 

ये लु वणसकरजा मूधावसित्ताद्यास्तेषामाशोचे विशेषः कलो नोपयुक्त इति नोच्यत ॥ 

म्रातळामजाना नाशाचस्‌ ॥ मलापकषणाथ तु खानमात्राम।त पवज्ञानश्वरः ॥ | 

जो हारळतामें लिखाहै कि, चौथे दिन ब्राह्मणके अंगका स्पर करे, इसप्रचेताके कथनसे तीन- 

दिन और एकदिनकी अपवित्रतामें भी चौथे दिनही अंगस्पश करे, सो उचित नहीं कारण कि, 
देवळआदिके अनुरोधसे यह वाक्यभी दशाह आदि अशौचके विषयमें है, जो किसीने यह लिखाहै कि, 
वणसंकरोंसे उत्पन्न हुये मूद्धीबसिक्त आदिकोंका अशौच विशेष . कलियुगमें उपयोगी नहीं है, इससे 
उसको नहीं लिखते, प्रतिलोमजोंको अशौच नहीं लगता, मळ दूर करंनेके निमित्त खानमात्र होताहे 
यह विज्ञानेश्वरका मत हे ॥ 

माधवस्तु-शोचाशोचे ग्रकुवीरन झूद्रवणस्य संकराः इति ब्राह्मोक्तेः झूद्रबदाह ॥ 

हारलतायामप्येवम्‌ ॥ दत्तक्रोतक्रत्रिमादिपुत्रेषु अहीनवणगासु तरीषु च सपिण्डत्वेषि | 
१ जो बात कलिमें वाजत कीहै इसका विशेष अभिप्राय यह है कि, ' सतयुगादिमें जप FAITE 
नियमसे मनुष्योंमें पूर्ण सामंथ्य थी उनको दोष नहीं लगता था सब विधान करसकते थ कळियुगमे जफ 
तप सामर्थ्यकी हनितासे .निषिध क्रियाहि इससे “न हिंस्यात्सवाणि भूतान? यहू वाक्य सिद्ध ॥ 


इन ब्रह्मपुराण आदिके वाक्योंसे व्यवस्था जाननी चाहिये. यह अपरार्क मदन- 
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( ६९६) : निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय - 
प्रसवे मरणे च पूर्वांपरपित्रोभतुश्व त्रिरात्रमेव न दशाहादि । अनोरसषु पुत्रषु जातड 
च मृतेषु च । परपूर्वांसु भायांसु प्रसूतासु म्तासु च इति त्रिरात्राुवृत्ता विष्णूक्तः ॥ 
सपिण्डानां त्वकाहः । ` परपूवांसु भायांसु पुत्रेषु कृतकषु च । भतापत्राद्नरात्र स्याद्‌ 
काहस्तु सपिण्डत;'' इति माधर्वाये हारीतोक्तेः सूतकं मस्तक चेव त्रिरात्र परपुवया: 
एकाहस्तु सपिण्डानां त्रिरात्रं यत्र वे पितुः इति मराच्युक्तश्च ॥ 
माधव तो शौच और अशौचको वर्णसंकर शूद्रके तुल्य करे, इस त्रह्मपुराणके कथनसे शूद्रके समान 
अशौच लिखतेहें, हारळतामें भी इसीप्रकार लिखाहै, दत्तक, क्रीत, कृत्रिम आदि पुत्रोंसे और हीन ( ऊचे ) 
वणेकी ज्ियोंमें सपिंड होय तो भी जम्म और मरणसे प्रथम और पिछले माता पिताको और पतिको 
तीनरातका अशौच लगता है, दशदिन आदिका नहीं, कारण कि, विष्णुने लिखाहै कि, औरससे भिन्न 
ुत्रोंको जन्म और मरणमें और पर पूर्वास्त्रियोंके प्रसूत ( जन्म ) और मरणमें तीनरातका अशौच 
लगता है, और सपिंडोंको तो एकदिन लगता है, कारण कि, माधवीयमें हारीतका कथन हे कि, परपति- 
याली स्री और किये हुये पुत्रोंके मरने आदिमें पति ओर मातापिताको तीनरात और सर्पिडोंको एकदिनका 
अशौच लगता है, और मरीचिने भी लिखाहै कि, पहले और पिछले मातापिताका सूतक और मरणपें 
तीनरात और सपिंडोंका एकदिन अशौच लगताहे || | 
शङ्कः-“अनोरसेषु पुत्रेषु भायास्वन्यगतासु च । परपूर्वासु च खोषु तिरात्राच्छुछि 
- एरष्यत ॥ ' परपूवा पुनभू! ॥ इदं सवर्णासु ॥ हानवणासु तु शखाछाखिता- परपूर्वासु 
भायोसु पुत्रेषु कृतकेषु च । नानध्यायो भवेत्तस्य नाझोचं नोदकक्रिया ॥” ब्राह्मोपि- 
“आझोचं तु त्रिरात्रं स्यात्समवर्णेषु निश्चितम्‌ ॥' यत्तु षडशीतो-“अन्यपूर्वावरुद्धासु 
त्रिदिनाच्छुद्धिरिष्यते । तास्वेवानन्यपूर्वासु पश्चाहोभिविशुद्वयाति ॥” तत्र पञ्चाहे 
मूल चिन्त्यम्‌ ॥ 
शखने यह लिखा है कि, ओरससे भिन्न पुत्रोंमें और अन्यमें आसक्त और भार्या और पुनभूभार्यीमे 
तीन रातमें शुद्धि मानी है, यहभी सवणोओंमें जानना उचित है, हीनवणीओंमें तो शंख और लिखितका 
कथन है कि, पुनभूत्री और कियेहुये पुत्रोंके मरनेमें न उसे अनध्याय न अशौच और न जलदान 
होता है. त्रह्मपुरागमें लिखा है कि, समानवर्णोमें तीनरात अशौच निश्चयसे होता है. जो षडशीतिमें 
लिखा है कि, पुनर्भू और अवरुद्धा ( करीहुयी ) त्त्रियोंमें तीनसे शुद्धि इष्ट है , वा उनमें और अन्य 
कु पूवाओंसे मिनोंमें पांच दिनमें शुद्धि होती है उनमें पांचदिनकी थुद्धिमें मूळ कहीं नहीं मिलताहे ॥ 
गतत याज्ञवल्क्यः-“अनोरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च' इत्येकाहमाह तदसंनिधो 
र ज्ञयम्‌ । यदा पितुरकाहस्तदा सपेण्डाना खानस ॥ “अन्याश्रितेषु दारेषु परपत्नी- 
> सुतषुच। गात्रणः खानशुद्धाः स्युख्िरात्रेणेव तत्पिता” इति प्रजापत्युक्तेः ॥ पितेति 
वाढुरुपलक्षणमू ॥ तथापक्रमातू ॥ यज्ञ दत्तके पालकप्रतियोगिकपुत्रत्वात्पूवापतुने 
. जरिरात्रस्‌ ॥ पूवसबन्यनिवृत्तेश्र न दशाहादीति कश्चित्‌ ॥ तन्न ॥ जनकेपि- बेजिकाद- 
हक भिसंबन्धादनुरुध्यादघं व्यहम' इति 
Ei गह... 
जो याज्ञवल्क न एकदिन ठिखाहे कि, ओ 
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परिच्छेदः ३, | भाषाटीकासमेतः । (६९७ ) 


ळगता है, कारण कि, प्रजापतिका कथन है कि, अन्यके आश्रय स्री और परपल्नियोंमें सगोत्री स्नाने- 
मात्रसे, और उनके पिता तीनरातमें पवित्र होते हैं, यहां पितापद उनके वरका भी उपलक्षण हे, 
कारण कि प्रकरण है, जो किसीने लिखा है कि, दत्तकमें. पुत्रभाव रखनेबाळेका किया है, इससे | 
प्रथम पिताको तीन रात नहीं, और पहले संबन्धकी निद्धत्तिसे दरादिन आदिका भी अशौच नहीं | 
कथन करसक्ते, सो उचित नहीं कारण कि, जनक पितामें भी बीजके संवन्धमे तीनदिन पापका | 
अनुरोध करे, इस कथनसे सिद्ध अशौचको निवारण नहीं करसक्ते, पिताके मरनेमें भी दत्तक 
आदिको तीनरातका अशोच लगता हे ॥ | 


शुचित्वे ब्राह्मे-दत्तकश्चव स्वयं दत्तः कृत्रिमः क्रोत एव च इत्युपक्रम्य सूतक सतक चव 
ज्यह।शोचस्य भागिनः” इत्युक्तेः ॥ स्मृतिकोमुदयां हारळतायामप्यवमू ॥ दत्तकस्य उत्र _ 
पौत्राणां जनने मरणे वा सपिण्डानामेकाहः ॥ वाजिनश्चात गांतमन साप्तपारुषसाप- 
णड्योक्तेः ॥ सपिण्डानां चेकाहस्योक्तत्वात्‌ सपिण्डे तु पुत्राकृते सपिण्ड दत्तोरसयोभ्राची- 
स्ततपुत्रयोदेशाह एव । तत्राकाङ्क्षाभावात्सपिण्डत्वेन दशाहप्रावल्याच ॥ पूवापरयाभचञः 
रुत्पन्नयोः पुत्रयोस्त्वाह ॥ माधवीय मराचः- मातुरकयाश्षपढको श्रातरांवन्यगोत्रजो । 
एकाहे सतक तत्र त्रिरात्र सृतके तयोः दात [दक ॥ 


शुद्धितत्वमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, दत्तक, स्वयंदत्त, कृत्रिम, कत इनके प्रकरणमें लिखा 


है कि, ये सूतक और मृतकमें तीनदिन अशोचक मागां होते हें. यह कहा है, स्म्रतिकोमुदी 
और हारळतामें भी ऐसेही कहा है, दत्तकके पुन्रपोत्रोंके जन्म और मरणमें सपिंडोंको, एकदिनका 
अशौच होता है, कारण कि, 'बीजिनश्व' इस वाक्यसे गोतमन सातपुरुषतक सर्पिड लिखे हैं और 
` सर्पिडीका एकदिनका अशौच लिख आये हैं, यदि सपिण्डहा पुत्र किया होय तो सपिण्ड दत्तक ओरस दोनों 
माइयोंको और उनके पुत्रोंको दशदिनकाही होता है कारण कि, वहाँ आकाक्षा नहीं है ओर 
दशदिनका अशौच बलिष्ठ है. पूवे और पिछड़े भतासे उत्पनहुय पुत्रॉंको तो माधवीयमें मरीचिने 
लिखा है कि. उकमातासे दो पिता जिनके ऐसे भिन्नगोत्री भाई होय तो वहां एकदिन सूतक 
होता है और उनके ही मरनेमें तीनरात अशौच होता है, यह संक्षपसे लिखाहे ॥ 


ऊढकन्यानामाशोचम्‌ । 


ऊढकन्यानां तु विष्णुराह- संस्कृताखु रीषु नाशोचं पितृपक्ष तत्मसवमरणे चत्‌ पठण 
स्यातां तंदेकरात्रं त्रिरात्रं च' इति ॥ प्रसवे एकरात्रं मरणे त्रिरात्रांमांते षित्ञानरवरापराः 

कौ ॥ माधवस्तु~प्रसवेपि त्रिरात्रं पित्रोः एकरात्र श्रात्रादिवन्धुवरगेस्थ। दत्ता नारा 
पितुर्गहे स्‌येताथ भ्रियेत वा । तद्वम्जुवगस्त्वेकेन शुचिस्तजनक(खाभ' ` शत जाह्ाक्त 

रित्याह ॥ यत्तु कश्चिदाह-पक्षपदेन तरो शृह्न्ते ॥ बाक्यान्तरण भगिनार्ता तरा 

क्ते तञ्चिनत्यम्‌ । तदभावे तद्विरोधाच । भ्रातुः प्रसवे एकाहः । सता निरात्रामाते _ 
केचित ॥ युक्ता तु पक्षिणी । परस्परं खती भ्रातभगिन्योः पक्षिणी भवेत्‌ इतिञ्रा 
हात ॥ ्रातभिन्नानामेकाहः । वर्गोक्तेः । इतरेषां तु सथाविधि इति वश्यमाणक् 
नाच ॥ यतत प्रधानग्हे सृतो पित्रोः पूणे भ्रातुर्यह इति काचित्‌ सं नेरलत्यात | शौचं ड 
पितृपक्षे' इत्येतद्वरोपा भ्रातः । ... „= पक, 
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( ६९८) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


विवाहीहुई कन्यामें तो विष्णुने यह लिखा है कि, विवाही ख्ियोंका अशौच पितृपक्षमें नहीँ होता, 
यदि उनको प्रसव और मृत्यु पिताके यहांही होय तो एक दिन तीन दिन अशौच होता है. प्रसवे एक 
रात मरणमें त्रिरात्र यह विज्ञानेश्वर और अपराक लिखते हैं,  माधवने तो प्रसवमें भी तीन रात, माता 
पिता और भाई बन्धुओंको एक दिनका कहा है, कारण कि, ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, यदि दान किड 
ई कन्याके सुतजन्म और मृत्यु पिताके घर होंय तो. उसके बन्धुओंको एक दिन और मातापिताको तीन 
दिन अशौच लगता है, जो किसीने यह लिखा है कि, पक्षपदसे आता लेते हें, कारण कि, वाक्यान्तरम 
बहनकी मृत्युमें तीन रात अशौचके कहे हें, सो ठीक नहीं उसका अभाव है, और इस बाक्यका विरोध 
है, आताको तो प्रसंवमें एकदिन है, और मृत्युमें तीनदिन यह कोई लिखते हैं, और युक्त तौ पक्षिणी हे 
कारण कि ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, भाई और मगिनीके मरनेमें परस्पर पक्षिणीका अशौच लगता है, 
तासे भिन्नोंको एक दिन होता है, कारण कि, पीछे वाक्यमें वगपद पढा है और यह वाक्य आगे भी 
कहेंगे कि. औरको यथाविधि अशौच होता है. जो कोई यह कहते हें कि प्रधानघरमें मृत्यु होय तो 
मातापिताको एण और आताकों तीन दिन अशौच लगता है, वह इससे आंत है, प्रथम तो यह वक्यही 
निर्मूल है दूसरे पितृपक्षमें अशौच नहीं लगता इस पूर्वोक्त वाक्यसे विरोध है ॥ 


दत्ता नारा पतुगहे प्रधान सूयत यदा ॥ [म्रयत वा सदा तस्याः [पता शुध्यात्राभ 
दिने! इति कल्पतरो शुद्धितत्वे च ॥ पातेगृह प्रसवे तु ।पत्रादानामाशाच नास्त | 
सत्ता ोपत्रास्ररात्रमस्त्यंव ॥ गसत्तामत्तासु यापत्सु सस्क्षतासस्कृतासु च | मातापत्रा- 
ख्रिरात्रं स्यादितरेषां यथाविधि ॥'' 'अजातदन्तासु पित्रोरेकरात्रम्‌/ इति माधवीये झां- 
खकाष्णाजिनिस्मृतेः ॥ 'बेजिकादभिसंवन्धात्‌' इत्यक्तेश्र ॥ 

_ कल्पतर्‌ ओर शुद्वितत्वमें कहा है कि, विवाही हुई नारी पिताके यहां प्रधान करके प्रवृता होय 
चा मरजाय तो उसका पिता तीन दिनमें शुद्र होता है, पतिके घरमें जन्म होय तो पिता आदिकोंको 
अशौच नहीं हे, मरणमें तो मातापिताको भी तीनरात अशुद्धि गतीही है, कारण कि, यह कथन है कि 
दी बा नहीं दी विवाही वा विना विवाही कन्याओंके मरनेमें मातापिताको तीनरात और दूसरोंको 
शास्त्रोक्त विधिके अनुसार अशौच लगता है, और जिनका वाग्दान नहीं हुआ उनके मरनेमें तो माता- 
पिताको एकदिनका होता है; कारण कि, माधवीयमें रख और काष्णोजिनकी स्मृति है, और पीछे मी 
बीजके सम्बन्धसे लिख आये हैं || 

स्मृत्यथसारेप्यवम्‌ ॥ माधवस्तु इदं त्रिरात्रं जातदन्तपरम्‌ । दन्तोत्पत्तेः प्रागेकरात्रं 

पित्रोः । “सबस्त्वप्रोढकन्यायां प्रोढायां वासराच्छुचिः । प्रदत्तायां त्रिरात्रेण दत्तायां 

पाक्षणा भवत्‌ हात पुरस्त्याक्तः। अन्यत्र कन्यास्ता पत्रा; पाक्षणात्याह ॥ पडशा- 


. तावाप- पपठुगहाद्तान्यत्र याद्‌ पुत्रा प्रमीयत । पाक्षणा तत्र पत्रा, स्यानान्पपामातं 


निश्चयः ? इत । मामान्तरं इयांमात स्मत्यथसारे ॥ श्रातुस्तु पक्षिणा ॥ ` श्वशुरयोभ- 
गिन्या च मातुलान्या च मातुल । पपत्रा$ स्वसार तद्वच्च पक्षिणा क्षपयान्नशाम्‌' दात 
वृद्धव्ृहस्पातस्मृतः ॥ शुद्धितत्वे कोम- आदन्तात्सोदरे सद्य आचूडादेकरात्रकम्‌ । 
प्रदानात्ररात्र स्याइशरात्रमततः परम्‌ ॥ | 

स्मृत्यर्थसारमे भी ऐसेही लिखा है, माधव तो यह लिखते हैं यह त्रिरात्र दांत निकलनेके विषयमें है 


उत्पि I = २ है 


की उत्पत्तिसे प्रथम मात गत एको एकरात और विना विवाही कन्याओंमें सयः और प्रौढोंमे एक. 
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च्छ्द्ः ३, ] भाषाटाकासमतः । ( ६९९ ) 


दिनमें शुद्धि होती है, और विना विवाहीमें तीनरातमें और दत्तामें पक्षिणीका अशौच कहा दै, इस 
पुळस्त्यकें वोक्यसे अन्यत्र कन्या मरे तो मातापिताको पक्षिणी अशौच ठगदाहै, षडशीतिमे मी कहद 
कि, पिताके घरसे और जगह यदि कन्याका प्रसव होय तो वहां मातापिताको पक्षिणी ( दो दिन एक 
रात्र) अशौच लगताहै, और औरोंको नहीं लगता यह निश्चयहै, और ग्राममें मरनेके विधयमें यह वाक्य 
यह स्मृत्यथेसारमें छिखाहे, आताको मी दोदिन एकरात अशौच ळगताहै कारण कि, बृहस्पति स्मृतिमें कहाहे 
कि, सास ससुर भगिनी आता मामा बुआ मौसी इनके मरणमें पक्षिणी होतीहे, झुद्वितत्वमें कृमेषुराणका 
वाक्यहे कि, दांतजमनेतक सहोदरमाईके मरणमें उसीसमय चूडातक मृत्यु होजाय तो एकरात और 
विवाहके उपरान्त तीन रात और इससे पीछे द्शरात अशौच लगताहे ॥ 


[पत्रास्टेता सत्राणामाशाचानणय, । 

पित्रोसेती स्रीणां त्रिरात्रम्‌ “पित्रोरुपरमे सतरीणामूढानां तु कथं भवेत्‌ ॥ त्रिरात्रेण 

शुद्धि! स्यादित्याह भगवौन्‌.यमः हाते माधवीये वृद्धमनूक्त' ॥ इद्‌ दृशाहान्तः ॥ 

ऊध्व तु पाक्षणा ॥ भ्रातुभागनागरह तस्या वा तहह स्वता [रात्रम्‌ अन्यत्र तु पाक्ष 

णीति षडझीतावुक्तम्‌ ॥ ब्राह्मेपि- परस्परं सतो श्रातृभागेन्योः पक्षिणी भवेत्‌ । 

मातुलाशोचवत्पुञ्याः पितृव्याशोचमिष्यते” हात ॥ शिशस्त्वस्य नमूलत्वात्पतृव्य 

स्रानम्रात्रमाइः ॥ 

पितामाताके मरणमें त्त्रियोंको तीनरात अशौच ळगताहे, कारण कि, माधवीयमें बृहन्मनुका 

वाक्यट्टै कि. पितामाताके मरणमें विवाही हुई स्त्रियोको कैसे अशौच होताहे, तीन रातमें शुद्धि प्राप्त होतीहे 
यह भगवान्‌ यमका कथनहै यहमी दृशदिनके भीतर है और पश्चात्‌ पक्षिणीअशोच होताहे, भगिनीके 
घर आता और आताके घर भगिनीके मरणमें दोनोंको त्रिरात्र होताहै और स्थानमें मरेतो पक्षिणी 
होतीहे यह पडशीतिमें लिखाहै. त्रह्मपुराणमें भी कहाहै कि, आता और मगिनीके मरणमें आपसर्मे 
पक्षिणी अशौच प्राप्त होताहे और मामाके अशौचके तुल्य चाचाका अशौच कन्याको होताहे, रिष्टतो' 
यह कथन करतेहे कि. इसवाक्यको निमूळ होनेसे चाचाके मरणमें स्नान होताहे॥ 


EEN 


त्रशच्छाक्या- प्रेतेष्वाचायमातामहदु हितसुतश्राजयात्वकसयाज्यस्वखायषु [त्रण ज- 
दिवसमदाचः- सोदकस्तूभयत्र । पाक्षण्याशाचम्टात्वग्ढाहठसुतसहाव्यायबन्धुत्रयान्त- 
वासश्च शरसा मत्रइवशुरभागानका भागनयमयाण ॥ मातामह्या च पत्रा, स्वसार च 
वरता. मातुल मातुलान्या चाथो सज्यातरव स्वावेषयनपता आमनाथ च नष्ट | राष्या- | 
पाध्यायबन्धुत्रयगुरुतनयाचायेभायो[सगोत्राचूचानश्रोजियेषु स्वशृहपरम्ठती मातुळे चेक 
रात्रम्‌ । रात्रि सब्रह्मचारिण्यथ तु कथमाप स्वल्पसेबन्ययुक्त जान वासाज्जुत स्यादिद | 
माप सकल सर्ववर्णेषु तुल्यम” इति ॥ अत्र मूलं मिताक्षरादी स्पष्टम्‌ ॥ | 
त्रिंशतइलोकीमें कहाहे कि, आचाथ मातामह दुहिताका उुत्र श्रोत्रिय अपना यजमान भानजा 
इनके मरणमें तीनरात अशौच लगताह और सोदक तीनदिनमें पवित्र होताहे और ऋत्विक दुहिताका 
पुत्र सहपाठी और तीन बन्धुओंतक शिष्य, सास, मित्र, सुर भगिनी और भानजा इनके मरणमें दोनो- 
कुलोंमें पक्षिणी अशौच ठगताह मातामही पिता माताकी बहन, मातुळ मामी इनके मरंणमें पक्षिणी: 


अगौच छगताहे. अपने देशका राजा और गांवका स्वामी ये मृत होजांय तो सूयेके अस्तहोनेतक अशोच. | 
= i 


_CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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(७००) : . निणयसिन्युः । [ तृतीय- 


रगताहे, शिष्य उपाध्याय तीन बन्धु गुरु पुत्र आचार्य स्त्री सगोत्र और सबसे श्रेष्ठ सगोत्री और अपने 

स्यानमें मातुळ मरे तो एकरात अशौच लागताहे, सब ब्रह्मचारियोंके मरणमें एक रातही अशौच छगताहे 

और किसीप्रकार थोडे संबंधसे युक्तके मरनेमें सवत्र खान होताहै, यह सम्पूणी अशौच सबवणोमें बराबर 

हे, इसका मूळ मिताक्षराआदिमें स्पष्ट लिखा हे ॥ | 
दाहचभागनययानणय, 


दोहित्रभागिनेययोरुपनीतयोस्त्रिरात्रम्‌ ॥ अनुपनीतयोः पक्षिणी ॥ “संस्थिते पक्षिणीं 
रात्र दोहित्रे भगिनीस॒ते । संस्कृते तु त्रिरात्रं स्यादति धर्मा व्यवस्थितः” इति 
वृद्ध्मचूक्तः ॥ सस्कृत दाहन ॥ तन दाह त्ररात्र नान्यथात गाडा, ॥ तन्न ॥ वराषव- 
य्यथ्यांत्‌ ॥ मातुलादो सन्निधिविदेशाभ्यां पक्षिण्येकाहयाव्यवस्था ॥ मनुः- ज़िरात्र- ` 
माइराराचमाचाय सास्थत सात । तस्य पुत्रे च पत्न्या च [दवारात्रामात [स्थात+ ॥ ' 
दौहित्र भानजा उपनीत होय तो तीनरात और यज्ञोपवीत न होय तो पक्षिणी अशौच लगताहे 
कारण कि, दृद्रमनुने लिखाहे कि, दोहित्र और भगिनीके पुत्र मृतक होजांय तो पक्षिणी, और संस्कृत 
मरे तो तीनरात होताहै, यह धर्मका व्यत्रस्थाहै, संध्क्कतनाम जिसका दाह हुआहो तिससे दाहमें तीनरात 
होताहे ओर भांति नहीं यह गोड लिखतेहेँ सो उचित नहीं कारण कि, संस्कृतका विशेष अथे करना 
यथार्थ नहीं बिदितआदि निकट मरे होंय तो पक्षिणी, और विशेषमें मरे होय तो एकदिन छूगताहै यह 
ब्यवस्थाहै । मनुने कहाहे कि, आचायेके मरनेमें तीनदिन और उसके पुत्र और पत्नीके मरनेमें दिन 
रातका अशौच लगताहै, यह मर्यो दाहे ॥ 
श्रोत्रिये स्वगृहे सृते निणयः । 
रात्रय स्वग्रह स्त जनराजस । श्रात्रय तूपसपन्न जिरात्रमशाचभवत्‌ डात स्म्तारात 
माधवः ॥ एकग्रार्माणे त्वेकाहः ॥ 
वद्पाठी अपने घर मरे तो तीनरात अशौच होताहे, कारण कि, यह स्मृतिहे कि, श्रोत्रिय निक- 


 उमेंमरे तो तीनरात अशुद्धि होतीहै यह माधव लिखते हैं, एकप्रामका होय तो एकदिन | 
i, ; ठी 
र | ऋत्वाग्वषये । 


| क्ात्वछु बद्दल्पकालश्रोंतस्मातयाजनपर त्रिरात्रेकरात्रे ज्ञेये ॥ यद्यपि कमे कुवत एष 
. हे वाचकः शब्दा भवतात शम्बराचांय। कममध्ये ऋत्विक्त्वमुक्त तथापि कमेण्याशोचनि- 
हु षेधात्त दुत्तरमवेतज्ज्ञेयसू ॥ गोडास्तु- एकोदकानां तु व्यहो गोत्रजानामहः स्मृतस । 
हटन च्य [नन्या उर मत्र मण्डलांधपते तथा इति जाबालोक्तेमोतबन्धुष्वेकाहमाहुः ॥ 
_ शिष्य स्वापनात च्यः ॥ राष्यसतीथ्येत्रह्मचारेषु क्रमेण त्रिरात्रमहोरात्रमेकाह 
इति माधवी प बोधायनाक्तेः । अन्यत्र तु मनुः- मातुल पक्षिणीं रात्रि झिष्यांत्वग्वा- 
षडु च शत. i कं ४५ जत्मापतृष्वस्मातृष्वसमातुलपुत्रा: पतुशपतृष्वसमा- 
तृष्वसमातुलपु॒त्रा: ॥ माठ; पितृष्वसमातृष्वसमातुलपत्राश्रेतिं विज्ञानिश्वरः ॥ 
[र ऋतिक , नहुतकाळसे वेद ओर धर्मशाज्ञोक्त यज्ञ कराता होय तो तीनरात ओर 
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पारेच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । ( ७०१) 


समयह में ऋत्विक्‌ लिखाहे तथापि कममें अशोचके निषेधसे उसके उत्तरहीमें निषेध जानना चाहिये, गौड्तो 
यह लिखतेहें कि, माताके वन्धु गुरु मित्र देशका राजा मृतक होनेमें समानोदकोंको तीनदिन सगोत्रोंको 
एकदिन लिखाहे, इस जावाळके वाक्यसे मातृबन्धुका अशौच एकदिनका लिखाहै, उपनीतरिष्यके मृतक 
होनेमें तीनरात अशौच ळगताहे, कारण कि, माधवीयमें बौधायनका कथनहै कि, शिष्य सतीर्थ सत्रह्मचारा, . 
इनके मृतक होनेमें क्रमसे त्रिरात्र एकदिनका अशौच लगताहै, औरके मरनेमें तो मनुने लिखाहै कि, मालुळके 
मरनेमें पक्षिणी शिष्य ऋत्विज बांधवोंके मरनेमें एकरात होताहै, बांधव तीन होतेहे, अपनी फ़्फी मौसी और 
मामाके पुत्र और पिताकी फूफी और मौसी मामाके पुत्र, और माताकी फूफी मौसी और मामाके पुत्र यह 
विज्ञानेश्वरका मतहे || 


पितृप्वस्रादिकन्यानाम्‌ । 

“अत्र पक्षिणी । पिठष्वस्रादिकन्यानामूढानां त्वेकाहः ॥ तद्वन्धुवगस्ेकेन’ इति पूर्वाक्त- 

ब्राह्मात्‌ यत्तु षडशीत्याम्‌- एवं पित्रोर्भेगिन्यो ये ये पितामहयोस्तथा । ये मातामहं 

योश्चैव भगिन्यो तत्प्रजाश्च याः ॥ मातुलाः स्वस्य पित्रोश्च पल्ल्यश्वेषां प्रजाश्च याः ॥. 

श्रातरश्रीत सर्वेषु पक्षिणी स्वगृहे उयहम्‌ ॥ एवं श्वशुरजामातृदीहित्रविपांद स्मृतम्‌ ॥ 

यच्च यमः-“जामातारे मृते शद्धिस्रिरात्रेणोभयों! स्मृता ॥ पक्षिणी शालकानां स्यादिति 

झातातपोब्रबीत्‌” हाते ॥ निमूळत्वान्मिताक्षरादीवेरोधाञ्चीषक्ष्यम्‌ ॥ | 

यहां फूफी आदि विवाही होयँ तो पक्षिणी और उसके बन्घुसमूहमें एकदिनका अशोच पूवोक्त त्रह्म- 

पुराणके वाक्यसे विदित होताहे, जो पडशीतिमें कहाहे कि, जो पिताकी पितामह और मातामहकी बहन है, 
और अपने और मातापिताके मामा और उनकी स्त्री संतान और उनके जो पिता इन सबके मृतक होनेमें 
पक्षिणी अशौच ळगताहे इसीप्रकार श्वर और जामाता और दोौहित्रके मरनेमें जानना चाहिये, जो यमन 
लिखाहै कि, जमाईके मरनेमें दोनोंकी शुद्धि तीनदिनमें और झाळेके मरनेमें पक्षिणी अशोच ळगताहै, यह 
झातातपने लिखा है सो निमूळ होनेसे और मिताक्षरा आदिके विरोधसे त्यागने योग्यहै ॥ 


मदनपारिजाते विष्णुः- असपिण्डे स्ववेइमानि सते एक्रात्रम्‌ ॥ अत्र हरदत्त +- अन्त ; 
शवे च? इत्यापस्तम्बसूत्रमन्तः शवे यमे धनुःदाताद्वागन्नमभोञ्यम्‌ । दीपमुदकुम्भं 
वोपनिधाय तु भुञ्जीत यदि समानवंश न ग्रहमेवं सूतिकायामित्याह ॥ परथानग्रहसतो 
तु-'गहे यस्य मतः कश्चिदसपिण्डः कथंचन । तस्याप्यशोचं विज्ञेयं जिरात्र नात्र संश 
यः” इत्या ङ्विरसोक्तामिति माधवः ॥ एतेन 'त्रिरात्रमसपिण्डेषु स्वग्रहे संस्थितेष च इति. 
कोम व्याख्यातम्‌ ॥ 


लिखते हैं कि. जिसके घरमें कोई असपिंड किसीप्रकार . मृतक होजाय .तो उसको भी तीनरात अशीच | 

लगता है, इसमें संदेह नहीं इसमें यह कूमेका कथन | भी व्याख्यात हुआ कि,. स 2... अ मृतक ह 
>>) | | हे. कम । | MR TRS fn i. उ ह a मट व छा 

होजाय तो , तांब दिनतक अशीच लगता है ॥ " क NE UO आ: Rl Eis eds हा 
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MPR) निणयासन्धुः । { तृत्तीव 2 


शाद्धतत्ये बृहन्मनु:- इवशूद्रपांतिताश्रान्त्या सताश्रेट्टिनमन्दिरे । शोच तत्र, प्रवक्ष्या- 
म मचुना भाषेत यथा ॥ दशरात्राच्छाने खत मासाच्छद्रे भवेच्छाचः ॥ द्वाभ्या तु 
पतिते गेहमन्त्ये मासचतुश्यात्‌ ॥ -अत्यन्ते वजयेद्वेहमित्येवं मनुरजवीत्‌ ॥'' अन्त्यो 
म्लेच्छः । अत्यन्त्यः इवपाक इति वाचस्पतिः ॥ तत्रैव यमः-द्विञस्य मरणे वेशम वि- 
शुद्धयति दिनत्रयात्‌ ॥ ' संवर्तः ग्रहशुद्धि प्रवक्ष्यामि अन्तस्थशवदूषिते । प्रीत्सज्य 
- स्तन्मय भाण्ड सिद्वमन्न तथेव च ॥ गोमयेनोपालिप्याथ छागेन घापयदबुधः॥ ब्राह्मण- 
मन्त्रपूतश्च ।हरण्य कुशवाराभः ॥ सवमभ्युक्षयद्वश्म ततः शुद्वयत्यसशयस्‌ ॥ ग; 
शुद्वितत्वमें ब्रृहन्मनुका वाक्यहै कि, कुत्ता शूद्र पतित अंत्यज ये ब्राह्मणोंके मन्दिरमें मृतक होजांय 
'तो वहां मनुके कथनके अनुसार, अशौच कहताहूँ कुत्तेके मरनेमें दशरात, शूद्रके मरनेमें एकमहीने; पतितके 
मरनेमें दो महीने, और चाण्डाळके मरनेमें चार महीनेमें शुद्धि होती है, ऐसे मनुने लिखाहै, और अंज मरा- 
'होय तो उस घरको सदाके निमित्त त्यागदे, अन्त्यनाम म्लेच्छका है, बाचस्पतिने कुतेके पकारेआठेको 
अत्यन्त्य कहाहै, बहांही यमका कथनहै कि, द्विजके मरनेमें घर तीनदिनमें पवित्र होताहै, संवरतेमें लिखा है 
कि, मध्यमे मरे मृतकसे दूषित सिद्धिकों छिखताहूं, मृत्तिकाके पात्र और सिद्ध अन्नको फॅककर गोवरसे 
छीपकर बुद्विमान्‌ मनुष्य बकरीसे सुंघावै, और त्राह्मणके द्वारा मन्त्रसे पवित्र सुवण और कुशाके जळसे सत्र 
'घरको छिडके फिर वह घर शुद्र होताहे इसमें संदेह नहीं || 
हद्विष्णुः-“ग्राममध्यगतो यावच्छवास्तिष्ठाते कस्यचित्‌ । ग्रामस्य तावदाशोचं निर्गते 
शुचितामियात्‌” ॥ गृहे पञ्वादो मृतेप्येवस्‌ ॥ यत्त॒ माधवीये प्रचेतसा मातृष्वस्नादिषु 
-त्रिरात्रपुक्तम्‌ । “मातृष्वसा मातुळ्योः श्वश्वूरवशुरयोगुरोः । मते चत्विजि याज्ये. च 
पत्ररात्रण विशुद्वयति' हाते । गुरुराचायः । ऋत्विकुलागतः ॥ तत्स्वग्रहसती ज्ञेयम्‌ 
अद्ुस्यारन्यत्र खतावाप सानधा त्रिरात्रम्‌ ॥ अप्तानधा पाक्षणा ॥ दशान्त्र एकरात 
मू ॥ वक्ष्यमाणाविष्णूक्तेरिति माधवगोडादयः ॥ अन्यत्र तु मातृष्वख्ादिषु पक्षिणी ॥ 
पत्राः स्वसार तद्वच्च पाक्षणा क्षपयान्नशाम्‌ शत वृद्धम क्त, ॥ | 
बरहद्रिष्णुने लिखाहे कि, ग्रामके मध्यसें जबतक मृतक रहे-तबतक .ग्रामफो अशौच. है, जव ग्रामसे 
बाहर निकळजाय तब प्राम शुद्ध होताहे, गृहपशु आदिके मतक होनेमें भी इसीप्रकारका जानो, जो माध- 
वीयमें प्रचेताने माताकी भगिनी आदिके मतक होनेमें तीनदिन लिखाहै कि, माता बहन -मामाकी सास और 
वशर गुरु ऋत्विज यजमानके मरनेमें तीनदिनमें शुद्धि होती है, गरुसे आचार्य और ऋत्िग वह लेना जो 
कुलपरपरासे चला आयाहो, वह. घरके मरनेमें जानना, सास और श्वशुर और कहीं मरेहुए ता निकटमें तीन 
दिन ओर दूरमें पक्षिणी, और देशान्तरमें एकदिन अशौच मानना कारण कि विष्णुने आग ऐसा. छिखाहै 
कि, यह माधव. गौड आदि .लिखतेहें . माताको वहन आदि और स्थानमें मरेहोंय तो पक्षिणी 
म लगता है, कारण कि, इद्धमनुने लिखा है कि, पिताकी बहनके मरनेमें पक्षिणी रात्रिको अश चमें 
वे || 


यत ब॒द्रमचुः= भागन्या सस्कृतायां तु श्रांतयपि च संस्क्रते । मित्रे जामातरि प्रते 


 दाहित्रे भगिनीसुते॥ शालके तत्सुते चेव सद्यः स्नानेन शुद्धयति” हाते ॥ तदत्रातृदौ- 


 हित्रादो देशान्तरे शालकखुतजामात्रोः -स्वदेशे ज्ञेयम्‌ ॥ शालके तु स्वदेशे एकाह 
_ आचार्यपत्तीए तरोप्राध्यायमातुळश्वशुरश्वतरश्वशुर्यसहाध्यायि शिष्येष्वेकरात्रम्न -इात्ते 
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शारच्छदः ३, ] भाषाटीकासमेतः। ( ७०३) 
माथवीये विष्णूक्ते; ॥ हरदत्तीये दशक्घोक्यामप्येवम्‌ ॥ श्वशुर्यः शालकः -॥ देशान्तर | 
स्नानम्‌ ॥ श्वशुरयादरान्तरं एकाहः ॥ [ 
जो वृद्धमनुने यह लिखा है कि, विवाही बहन और संस्क्ृतंश्राता मित्र जमाई घेवता. ( भानजा ) 
राळा उसका पुत्र ये और स्थानमें मरजांय तो स्नान करनेसे तत्काल शुद्धि होती हे, वहां जानना जहां 
भाई और घेवता देशान्तरमें हो, और शालेका पुत्र और जमाई अपने देशमें हो, कारण कि, माधवीयमें 


विष्णुने लिखा है कि, शाळा, अपने देशमें होय तो एकदिन आचार्यकी स्त्री और पुत्र उपाध्याय 


मामा श्वशुर शाळा सहपाठी शिष्य इनके मरनेमें एकदिन अशौच लगता है, हर्दत्तकी दझश्लो- 
कमें भी ऐसेही लिखा है देशान्तरमें मरे तो स्नान मात्र और सास श्वशुर देशांतरमं मरे तो 
एकदिन अशौच छंगता है। | 
जावाछिः- एकोदकानां तु व्यहो गोत्रजानामहः स्सृतम्‌ । सवत्र मूल्याभावोपे क्रिया 
कतुदशाहतः ॥ गुराः प्रतस्य शिष्यस्तु [पतूमव समाचरत्‌ । प्रताहारः सम तत्र दुश- ` 
रात्रेण शुद्धचति ' इति मनक्तेः ॥ शिष्य इत्युपलक्षणस्‌ ॥ निरन्वयं सापण्ड तु स्वत 
सात दयान्वतः ) तदशाच पुरा चात्वा ङुयाच पतवात्क्रयाम शात माघवाय ब्राह्माक्त, 
जाबालिने कहा ३ कि. समानोदकोंको तीन दिन, और सगोत्रियोंको एकदिन अशोंच लगता 
सत्र स्थानमें प्रमाण न होय तो भी क्रिया करनेवाळेको दशदिनका अशौच छगता है, कारण 
कि, मनुने लिखा है कि, मरेहये गुरुका यदि शिष्य पितृमेध ( क्रिया ) करे, तो वह ओर कांधीवाले 
दशदिनमें पवित्र होते हैं. शिष्यपद औरका भी उपळक्षण हे यदि अपने कुल्ले भिन्नका 
स्पिड मृतक होजाय तो दयावान्‌ मनुष्य उसके अशौचको मानकरके पिताकी समान क्रिया करे 


-माघवीयमें ब्रह्मपुराणके वाक्यसे लिखा है ॥ 


दवादासाय- सगात्रा वासगाता वा याश्च दद्यात्तख नर, । साप कुयान्रवश्राद्ध 
शुद्धयेच्च दशमेहाने ॥ › यत्रेकावेषयं पाक्षण्यकाहादपक्षद््यसुक्त तत्र सा्ायावद्शभः 
ज्यादेकृता व्यवस्था ॥ पत्रशच्छाक्यास्‌- वानप्रस्थ यता चापरमात कुलज पण्डक वा 
पुवः स्याद्योषिद्नोविप्रगुप्त्य स्रतवति तु दिन युद्वविद्दे च सद्यः ॥ अत्र मूलमाकर 
स्पष्टम्‌ ॥ ही 
देवोदासीयमें कथन है कि, जो सगोत्री वा असगोत्री अपने मित्रको असि दे ' वह भी नवश्राद्ध | 

करे, और दशवें दिन शुद्ध होता है, यहां एकही विषयमें पक्षिणी और एकही दिन आदि अशौच लिखे है 

वहां सन्निद्धि और विदेशसे वा मेत्री आंदिसे व्यवस्था जाननी उचित है, त्रिशत्‌छोकीमें कहा हे कि, वानः 
प्रस्थ संन्यासी और वंशका नपुंसक गुंतक होजाय तो खानसे, स्त्री, गौ, ब्राह्मण, इंनको' रक्षाके निमित्त 


मरे तो एकदिन, युद्धसे मृतक हो तो उसी समय पवित्रता होती है इसमें प्रमाण आकरमें स्पष्ट लिखा है 


युद्ध सतस्य [नणय, 


युद्धमू[£न सुतस्य स्तानम्‌ ॥  उद्यतेराहवे शख क्षत्रधर्महतस्य च । सद्यः संतिष्ठते 
यज्ञस्तथाशोचमिति स्थितिः” इति मनूक्तेः ॥ यज्ञोन्त्यकर्म ॥ सवे. तंदेवेत्यथेः ॥ यस्तु 
भारते राजधमंषु-“अशोच्यो हि हतः शूर! स्वर्गलोके महीयते. । न ह्यन्नमुदक 
ज्ञानं नाप्यशोचकर्म! इति ॥ श्राद्वादानेषेधः. स॒ पुत्राद्य॒मावपरः ॥ अतएव 
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( ७०४ ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय- 


कणादीनां श्राद्धमुक्तम ॥ अन्ये तु दशपिण्डानिषेधमाइयतिवत्‌ ॥ यकु पराशरः 
“आहवेपि हतानां च एकरात्रमशोचकस' इति तयुद्धक्षते न कालान्तरस्टृतशयस्‌ ॥ 
असन्निधो स्नानम्‌? इति माधवः ॥ | 
युद्धमे प्रधान मरनेमें स्नानमात्रसे शुद्धि होती है, कारण कि, मनुने कहा है कि, संग्राममं उठाय हुए 
दास्त्रसे जो क्षप्रियोंके धर्मसे मृतक होता है, उसका अन्त्येष्टिकमे और अशौच उसीकालमें होजाता हे, यह 
मर्यादाहे. और जो महाभारतके राजधर्ममें कहा है कि, शूरवीरके मृतक होनेका अशौच नहीं करना वह 
स्वगळोकमें गमन करता है. उलको अन्न और जलका दान स्तांन अशौच नहीं होते, यह श्राद्ध आदिका 
निषेध तब जानना जब उसके पुत्र नहों, इसीनिमित्त भारतमें कणे आदिका श्राद्ध. लिखा है, ओर तो 
संन्यासीके तुल्य श्राद्धका निषेध कहते हैं, जो पराशरने लिखा है कि, युद्धमें मरोका एकरात अशोच 
लगता है वहभी तब है जब युद्धमें घाव छगकर कालान्तरमें मृत्यु हो, निकटमें न होय तो स्नानसे शुद्ध 
हे, यह माधव लिखते हैं ॥ | 
शुद्धितस्वे अग्निपुराणे-दृष्टिमिः झड्लिमिवापि हता म्लेच्छेश्व तस्करेः । ये स्वास्येर्थ 
हता यान्ति राजन्स्वगे न संशयः ॥ सर्वेषामेव वणानां क्षत्रियस्य विशेषतः ' ॥” यज 
बहस्पातिः- डिम्बाहअ विद्युता च राज्ञा गावेप्रपालनं । सद्यः शॉच स्ृतस्याहुरूणह 
चान्यं महषयः ॥ तच्छत्रं वना पराङ्सुखहतं च त्रिरात्रमू ॥ राज्ञा वर्ध्य हतं स्यः£ 
शोचमन्यत्र त्रिरात्रम्‌ ॥ तथेव व्याघ्रः- क्षतेन प्रयत यस्तु तस्याशोंच भवोहिधा । 
 आसप्षाहात्रिरात्रं स्याइृदारात्रमतः परम्‌ ॥ शास्त्राघाते ज्यहादूध्वे यदि कश्चित्ममीयते ! 
अशोचं प्राकृतं तस्य सर्ववर्णेषु नित्यशः ॥'? 
झुद्धितत्वमे अग्निपुराणका वाक्य है कि, दाढ और सींगवाले म्लेच्छ और तस्करोंमें जो मृतक हुएहें 
और जो स्वामीके निमित्त मरे हैं हे राजन्‌! ये सब वणे, और विशेषकर क्षत्री ये सब स्वर्गमें गमन करते 
हें, जो ब्रृहस्पतिने लिखाहे कि, डिम संग्राममे ओर बिजळींसे मृतक हुये हैं राजा गो ब्राह्मणकी पाळनाके 
निमित्त जो मरे हैं, उनको शीघ्र शोच ओर कोई महापिं तीनदिनका अशोच लिखते हैं, शस्त्रके विना 
पराङ्मुख होकर जो मृतक हुआहो उसका तीनदिन अशोच होताहै, राजाने जिसे माराहो उसका तत्काळ 
____ शौच हे और अन्यत्र तीनदिन होता है वहांही व्याघ्रका कथन है कि, घाव होकर जो मरे उसका दो 
प्रकार अशोचे लगता है कि, सात दिनतक तीनदिन और उसके आगे:दशदिन होता है घाव लगकर. 
तीन दिन पीछे कोई मर जाय उसका सब वणोंमें सदा प्राकृतही शोच है || 


री चे दादित्यस्य ॥' यत्तु मनु: “अद्वा चैकेन राज्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः । 
 शवस्पृशां विशुद्वयान्त ञ्यहात्तृदकदायनः ॥'' इति । अहा राज्या चेत्यहोरात्रमि 
त्युक्तम्‌ 


~~ 


फसू । त्रिभिद्निरत्रेरिति नवरात्रमेवं, दशरात्रमित्यथेः । तत्तद्न्नाशने तदृहवासेना- 
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पारच्छद्‌ः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (७०५) 
कि, शवके स्पशे करनेवाले दिनरात वा नवरात वा : दशरातसे पवित्र होते हे. और जळ देनेवाळे 
तानरातमें पवित्र हो त. ह व उनके अन्तभक्षण भोर उनके धरम, [नवास और आपत्तिमें जानना 
कारण [के मनुने यह छिखाह कि, उनके अन्नको न खाय, और उनके घरमें न रहे तो एकदिनमें पवित्र 


दोताहे. अगिराने लिखाहे कि, जिस गृहस्थीको सम्बन्धसे अशौच ठगे उसके कर्मोंका लोप नहीं होता, 
ओर वह अशौच गृहस्थके कमोर्मे नहीं होता ऐसा जानना ॥ 


निहोराद्याशोचनिणेयः । 

अथ निहाराद्याशोचम्‌ ॥ स्नेहेन सवर्णानहोरे तदन्नाशने तद्रहवासे च दशाहः ॥ तदन्ना- 
नरान तह हवास ञ्यह+ ग्रहावासंन्नाभक्षणे चंकाहः ॥ भ्ातग्रहणेन निहार दाह च तजा- 
थाशाचस्‌ याद्‌ नहरात प्रत प्रछाभाक्रान्तमानस+ ॥ दशाहन [दज झुद्वयट्टादशाहन 
सू।मपः ॥ मासाथन तु वञ्यस्तु शूद्री मासन शुद्धयाते हते कामाक्तः ॥ विजञातीय- 
नहार तु शवजातायमाशाचस्‌ ॥ अतर भातग्रह [इगुणस्‌ अवरश्चेदर वण वरो वाष्यवर 
याद । वहेच्छव तदाशीच द्रव्याथ दगुण भवेत्‌ हात व्याघ्रोक्तः ॥ कोममेतदिति 
गोडा! ॥ दाहेप्येवम्‌ ॥ 

ब मृतकके इमशानमें छजानेका अशौच वणन करतेहें, प्रेमसे अपने सवणको.लेजाय और उसके 
अन्नको भोजन करे और उसके घरमें रहे तो दशदिनका अशौच लगताहै, उसके अन्नको न खाय और 
उसके घरमें रहै तो तीनदिनका और घरमें न रहै और अन्न न खाय तो एकदिनका है. वेतन लेकर लेज्ञाय 
और दाह करे तो जातिका अशीच लगताहे, कारण कि, कूमेपुराणमें लिखाहे कि, लोभम मनकरके प्रतको 
लेजाय तो ब्राह्मण दशदिनमें, क्षत्रिय वारहदिनमें, वेश्य पन्द्रह दिनमें, शूद्र एक मासमें शुद्ध होतेहे, 
विजातीयप्रेतको लेजाय तो शंवकी जातिका अशौच छगताहे और भति लेकर करे तो दूना अशौच 
लगतांहे. कारण कि, व्याप्रने लिखाहै कि, छोटा वण बडेवणको और बडा वणे छोटेवणेको द्रव्यलेकर 
लेजाय तो अशौच दूना ळगताहै, यह वाकय कूमेपुराणमें लिखाहै यह गौड कहतेहे, दाहमेभी 
इसी प्रकार जानो ॥ 


यत्तु ब्राह्मे-'यो सवण तु मूल्येन नात्वा चेव दहेन्नरः। आसाच तु भवेत्तस्य प्रेतनातिसमं 
नृप, डात तदापाद ज्ञेयम्‌ ॥ सोदकानहार तु दशाह हात माथव' ॥ अलकरण तु 
शाट्टः- 'कृच्छ्पादो सपिण्डस्य प्रेतालकरणे कृते । अज्ञानादुपवासः स्यादराक्तो खानमि- 
ष्यते ॥ धमोरथमनाथसवणहरणे क्रियाकरणे च द्विजस्यानन्तयज्ञफलम्‌ खाने प्राणा- 
यामो्निस्पशश्चेति माधवीये’ । आग्निदेप्येवम्‌ ॥ “ प्रेतसंस्पशसंस्कारे्ाह्मणो नेव दुष्यति।. 
वोढा चेवाग्निदाता च सद्यः ख्रात्वा विशुद्धयाते” इत्यपराकें वृद्धपराशरोक्तेः ॥ मातुल- 
त्वादिसम्बन्धे त्रिरात्रम्‌ । असंवन्धिद्विजान्वहित्वा दहित्वा च सद्यः शोचात्‌ । संबन्धे 
त्रिरात्रात्‌, इति पेठीनसिस्मते! ॥ | fs 

जो ब्रह्मपुराणमें लिखाहै कि, जो मनुष्य सवर्ण प्रेतको द्रव्यके निमित्त ३मझानमें लेजाकर दाहकरें 

हे राजन्‌! उसको प्रेतजातिके तुल्य अशौच लगता है, वह आपतूकालमें जानता, समानोदकको लेजाय तो 
दशदिन अशोच लगताहे, यह माधवका कथनहै, शवके अळंकार करनेमें तो शंखने यह लिखाहे कि, | 
रेके अळंकार करनेमें चौथाई इच्छू ओर अज्ञानसे त्रत और अशक्तिमें खान करना चाहिये, धमेके निमिक्त ` _ 
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( ७०६) निगयसिधु) । [ तृतीय- 
सनाथ और सवण प्रतके छेजाने और त्रिया करनेमें ब्राह्मणको यज्ञका फल प्रात होताहै और वह क 
प्राणायाम और अथिका स्पर्श करे. यह माधवीयमें कहाहै जो अयिदे. उसके निमित्त भी ऐसेही कह 
कारण कि. अपरां बृद्भपरादारका वचन है कि, प्रेतके छूने और संस्कारसे ब्राह्मण दूषित नहीँ होता 
ऊेजानेबाला और अग्निका देनेवाला ख़ान करके शीत्र छुद्र होताहै. मातुळ आदिका सम्ब होय तो 
तीनदिनतक अशौच है, कारण कि, पैठीनसिकी स्मृतिमें लिखाहै कि, असम्बन्ध द्विजकों लेजायकर 
और दाह करके शीघ्र शुद्धि और सम्बंधमें तीनदिनके अनन्तर शुद्धि होतीहै ॥ 
गौतममिताक्षरायां वृद्धात्रिः- सूतकादुद्विगु्ं शावं शावादाद्वेएुणमातवस्‌ । आतवा 
गुणा सूतिस्ततोपि शवदाहकः ॥ अत्र पूवणात्तरांनदातारत्यशू* ॥ विष्णुः- म्हत 
द्विजं न शूद्रेण हारयेन्न शूद्र द्वेजेन ॥ दवल' “ब्रह्मचारी न कुवांत शववाहादकाक्र- 
याम ॥ यदि कुर्याचरेत्कृच्छे एनः संस्कारमेब च ॥' याज्ञवल्क्यः आचाया प 
घ्यायानिंहत्यापि व्रती त्रती ।' अनुगमने तु सपिण्डे न दोषः ॥ ` विहितं ह सापण्डा- 
नँ प्रेतनिंहरणादिकम्‌ । तेषां करोति यः कश्चित्तस्याधिक्यं न विद्यते इति दवलाक्तीः॥ 
दष, स्याक्तसापण्डस्य तत्रानाथाक्रेया बिना' डात हाराताक्तश्व | 
गौतममिताक्षरामें व्रद्धात्रिका कथन है कि, सूतकसे दूना मृतकका ओर रावसे दूना ऋतुका आर 
ऋतुसे दुगुना प्रसवका और प्रसवसे दुगुना मुतकके दाहका अशौच छलगताहै, इनमें प्रथम अशाचसे 
पिछलेकी निवृत्ति नहीं होती. विष्णुने यह ठिखाहे कि मरे द्विजको शूद्रसे और शूद्रको द्विजसेकभी न 
लिवालेजाय, देवळने लिखाहै कि, ब्रह्मचारीको प्रेतको दाहत्रिया आदि न करना चाहिये यदि करें तो च्छु 
और फिर संस्कार करें । याज्ञवल्वयने कहाहै कि, आचाय पिता उपाध्यायका ढजाय तो ब्रह्मचाराका 
दोप नहीं लगता सपिंडके संग जानेमें दोष नहींहे कारण कि, देवळन कहाहै कि, सर्पिडोंको प्रेत छेजाना 
चाहिये, जो कोई उसको करताहै उससे अधिक पुण्यात्मा कोई नहींहे. हारीतने कहाहे कि, अनाथको 
क्रियाको छोडकर असपिंडके लेजानेमें दोष होताहे | 
समोत्कष्टवण तु माववाय कण्वः अनुगम्य शव बुद्धया ल्लात्वा स्पृष्टा इताशनस ।। 
i; सपि! प्राइय पुनः खात्वा प्राणायामोवशुद्ध्यति’ इति ॥ हीनवण तु क्षात्रेयेऽहः, वश्य 
क्षिणी, शूद्रे त्रिरात्रम्‌ क्षात्रियस्य वैरयेऽहः,शाद्रे पक्षिणो, बैञ्यध्य शूद्रेऽहः इत विज्ञाक 
उवरः॥ माधवस्तु- विप्रस्य वेइ्य द्रयहः,क्षत्रस्य झाद्रप्यवम्‌ । अन्यत्‌ प्राग्वत्‌ खानामभस्प- 
शंधप्ृताशनान सवत्रेत्याह ॥ हानवणस्य दाहाव्वदाइककरण तु त्राह्म- आह्मणा हान 
'वणंस्य न ङुयादाध्वदाहकम्‌ ॥ कामाछ्छाभात्तथा माहात्कृत्वा तज्ज्ञातता व्रजत्‌ ॥ 
मनुः व्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकमं च । अभीचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छे- 
` व्येपोहति ॥” परेषां सर्ववणोनां हीनेषु तहेगण्यत्रेगुण्यचातुगुण्यायूह्यमू ॥ 
समान और उत्कृष्ट वणके लेजानेमें तो माधवीयमें कण्वका वाक्य है कि, जानकर प्रेतके संग 
जाकर स्नान, अझ्निका स्पर, घृतका भक्षण ण और फिर खान और प्राणायाम करके पवित्र होताहे, हॉनव- 
जायतो एक दिन, वैश्यके संग जायतो पक्षिणी, थौर शूद्रके संग गमन करे तो 
तीन दिन अशौच लगताहै. क्षत्रिय चैश्यके यके संग जा नेमें एकदिन, शूद्रके संग जा नेमे पक्षिणी, वेञ्यको 
; संग जानेमें एकदिन, अशौच लगताहै यह विज्ञानेश्वर लिखते. माधवका तो यह कथन है कि, त्राह्म- 
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करके उस रात दिनमें श्राद्ध और दान आदि कसको त्यागदेना चाहिये ॥ 
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परिच्छदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (७०७) 
और पवेके समान जानो । खान अम्निका स्परी और घृतका मक्षण सर्वत्र तुल्यहै, हीनवणके दाह और 
ौध्वेदेहिक करनेमें तो ब्रह्मपुराणमें छिखाहे कि,ब्राह्मण हीनवणका औघ्येदेहिक न करे,काम,मोह, छोभसे करे 
तो उसी जातिको प्राप्त होताहे, मनुने कहाहे कि, जिनका शास्त्रोक्त समयपर संस्कार न हुआ हो उन 
नीचोंके यज्ञकराकर ओर सब वणोके अन्त्यकमेको कराकर और तथा अपने सवर्णकी हिंसा वा दुःख 
देकरके तीन कच्छू ब्रतको करके पापसे छूटता है, हीनवणेके यहां पूरवीक्त कम करे, तो दुगुना, तिगुना, 
चागुना पाप जानना || 
___ रोदननिणय! | 
अथ रोदने समोत्तमवर्णयोः संचयनात्पूवे सचेलखानमूध्वेमाचमनम । हीनवणेंषु तु 
सचयात्माक्‌ सचलगूध्व जानमात्रम ॥ वप्रस्य क्षत्रवयावषये तु राह्म आस्थसचयन 
विप्रो रोति चेतक्षत्रवेश्ययोः। तदा खातः सचेछस्तु द्वितीयेहाने शुद्ध्याते ॥ कृते तु 
सचय वस, खार्ननेव शाचभवतू ॥ क्षत्रस्य वञ्यप्यवस्‌ । शूद्र तु संचयात्पाक 
विप्रस्य पत्ररात्रस्‌ । क्षत्रवञ्ययाद्वरात्रस्‌ । ऊध्वं तु धद्वजानामकाहः । झाद्रस्य शूद्र ` 
स्पशं विना संचयात्पूवमंकाह' । ऊध्व सज्यातारात माधवाय ज्ञयम्‌ । 
अब समान ओर उत्तम वेके यहां रोनेका प्रायश्चित्त लिखतेहें अस्थिसंचयनसे पूबे सचेळ ख़ान ओर 
पीछे रोवे तो आचमन करें, हीनवणके यहां अस्थिसंचयनसे प्रथम सचेल खान ओर पीछे खानमात्र करे. 
ब्राह्मणको क्षत्री वेश्यके यहां रोनेमें तो ब्रह्मपुराणमें कहाहे क्रि, यदि ब्राह्मण क्षत्री वेश्यके यहां अस्थिसंचय- 
नके दिन रुदन करे, तो सचेछ खान करे, दूसरे दिन और अस्थिसंचयनसे पश्चात्‌ रुदन करे; तो खानसेही 


जुद्ध होताहै, वैश्यके यहां क्षत्रियको मी ऐसेही जानना. शूद्रके यहां अस्थिसंचयनसे प्रथम रुदन करे, तो 


तीनदिन क्षत्रिय और वेझ्यके दोदिन क्षत्रिय और वैश्यके दोदिन ओर उससे पीछे रुदन करनेमें द्विजोंको 
एकदिनका अशौच लगता है, शाट शाद्रके यहां रुदन करे, और स्पश न करे, तो एकदिनका अस्थिसंचयनसे 
उपरान्त सूयोस्ततकका अशौच लगताहे यह माधवीयमें लिखाहे || 
शुद्धितस्वे पारस्करस्तु- अस्थिसंचयनादूध्व मास यावाष्वेजातयः । दिवसेनेव शुध्यान्त 
वाससां क्षालनेन च ॥ सजातोदवसेनेव व्यहात्क्षात्रेयवेश्ययोः इत्युक्तस्‌ ॥ सापण्डाना 
रोदननिर्हारादावदोष इत्युक्तं प्राक्‌ ॥ बिज्ञानेश्वरस्तु- “स्तस्य बान्धवैः साद्धे कृत्वा त 
परिदेवनम्‌ । वर्जयेत्तदहोरात्रं दानश्राद्वादिकम च'' इति पारस्करोक्तः सवेत्रेकः 
रात्रमाह ॥ 
ञुद्वितत्वमें पारस्करने तो यह छिखाहै कि, अस्थिसंचयनके उपरान्त मासपर्येन्तके रोनेमें द्विजाति 


एक दिनमें, और वस्नोंके धोनेसे शुद्ध होतेहे, और सजातीयके यहां एकदिनमें ओर क्षत्रिय और वेश्यके यहां 
रोनेसे तीन दिनमें पवित्रता होती है, सपिंडोंके रोने और लेजानेमे दोष नहीं, यह पहले कह आयेहें, विज्ञाने- 
धरने तो सव जगह एकरात लिखाहै, कारण कि, यह पारस्करने लिखाहे कि, बांघवोंके संग प्रतका शोक 


अशौचान्रभक्षणे निणयः। . | 
अथाञझोचान्नभक्षणे विष्णुः- त्राह्मणादीनामाशाचे यः सकृदेवान्नमश्चाति 
शोचम । यावत्तेषामाशोचव्यपगम प्रायश्चित्तम' इति ॥ 
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CACHING न्धु र तृती य 
(७०८ ) निणेयसिन्धुः । [ तृतीय 


- देशाहे भुक्त्वान्नं सूतके म्रतकेपि वा ॥ अस्याशोच भवेत्तावद्यावदन व्रजत्यधः ॥ | 
- प्रायाश्चत्त त्वमत्या - पवप्रस्य वणेक्रमेणकाहऱ्यहपञ्चाहसप्ाहापवासा* दश परात, 
घृष्टिः शत च प्राणायामाः पञ्चगव्याशनं च अभ्यास Iदगुणस्‌ । आपाद तु प्राणायामः 
शत पचशतमध्शतमध्सहस गायत्राजपश्च । मत्यापाद्‌ तु सवणाराचे त्रिखप्रपण 
गायत्यष्टसहस्र च । क्षात्रयाशाच उपवासस्तच्च वश्याशाच त्रिरात्रांपवासश्व । शद्रा 
शोचे कृच्छुः । क्षत्रवेश्ययोः पञ्चशतम्शत गायत्राजपः । उत्तु तची सवत्र 
स्नानम्‌ । मत्यानापदि विप्रस्य वणु सांतपनकृच्छमहासांतपनचान्द्राणि । अभ्यासं तु 
मासिकद्रेमासिकत्रेमासिकषाण्मासकानीत्याद माववायादो जयस्‌ ॥ 
अब अशौचके अन खानेमें दोष लिखतेहैं विष्णुने कहाहै कि, ब्राह्मण आदिके अशोचमें एकवार जो 
अन्न भोजन करताहे, उसको तबतक अशौच लगताहे. जवतक उनको होताहै, और अशौचके उपरान्त 
प्रायश्चित्त ळगताहे. अज्ञानसे करे, तो अंगिराने कहाहे कि, सुतक वा छुतकम द्शदिनके भीतर खानेसे इतने 
काळतक उसका अशौच लगताहे जबतक वह अन्न बाहर न [नकळजान और विना जाने भोजन करनेका 
प्रायश्चित्त तो ब्राह्मणादि वर्णोके क्रमसे, एक तीन. पांच. सातदिनका त्रत करना तथा दशा, वीस, साठ, सा 
प्राणायाम और पंचगव्यका भक्षण करे, ओर वारवार करनम दूना प्रायश्चित्तहे, और आपत्काळमें तो सो 
प्राणायाम पाँचसौ प्राणायाम और आठ हजार गायत्रीका जप कहाहे. जानकर सवणेके अइा!चमें भोजन 
वरी. तो तीनवार अघमषेण और आठहजार गायत्रीका जप कर, आर क्षत्रियके अशौचमें भोजन करे, तो 
उपवासभी कहाहै. और वैश्यके अशोचमें तीनरातका ब्रतहै, शूद्रके अशौचमें कृच्छत्रतहे. क्षत्रिय और वेर 
उत्तम वर्णके अशौचमें खाय तो पांचसो और आठसौ गायत्रीका जप करे, आर शूद्धको सवत्र खानमात्रका 
प्रायश्चित्त कहा है. जानकर और आपत्तिके विना ब्राह्मण तीनों बर्णोके अशौचमें भोजन करें तो सांतपन,. 
कच्छ. महासांतपन, चान्द्रायण करे, ओर वारम्वार मोजन करनेमें तो मासिक दोमहीने तीनमहीने छःमहाने. 
त्रत आदि माधवीय आदिमे जानने || 
अथ दासस्य स्वदार्युत्पन्नस्य सापण्डम्ट॒ता स्नानमात्रेण स्वामिका स्पृश्यत्वमू ॥ 
भक्तदासस्य त्यहोध्वम्‌ ॥ 'सद्यः स्पृश्यों गर्भदासोभक्तदासरुयहाच्छांचः इति 
मृत्यन्तरोक्तः मूल्यकमकराः शूद्रदासीदासास्तथेव च । स्नाने शरारसत्कार शह- 
पेण्यदषिता?” इति शातातपोक्तेश्च ॥ एतद्चानन्यसाध्ये तत्कायमात्रे ॥ अन्यत्र 
मासायाशोचमस्त्येव ॥ एवं दास्यामाप । सूतिकायास्तस्या अस्पूर्यत्वमाप मास- 
मात्रम्‌ दासा दासश्च सवा व यस्य वर्णस्य या भवत्‌ । तठणस्य भवेच्छाच दास्या 
` मासस्त॒ सूतकम्‌” इत्यङ्गिरसोक्तेः ॥ पडशीतावपि- स्वामिशोचेन दासाद्ाः स्पृश्या 
' म्रासात्त कमसु । याग्याः स्युमासता दासा सूता चत्स्पूश्‍यतामयातू ॥ 
अब अपनी दासीमें उत्पन्न दासका अशौच लिखतेह, अपना सपिंड मृतक हाजाय तो स्थान करनेसे. 
स्वामीके कार्यमें छनेके योग्य होताहे और ( और मोजन करनेवाले दासका ) तीन दिन अधिक अशौच 
होता है, कारण कि, अन्यस्म्रतिका कथनहै कि, गर्भदास शीत्र स्पशसे योग्य है, और भक्तदास तीन दिनमें 
. पवित्र होता है. और शातातपने भी लिखाहे कि, मोछसे कार्य करनेवाले शूद, और दातीके दास जो 
शरीरका ज्ञान करंनेसे घस्के काम करनेमें दूषित नहीं हैं, यह. भी उस कायेमें हे, जिसको 
दुसरे न वरस, | रस्में दो दो महीने आदिका अशौचहे, इसीप्रकार दासीमे भी समझना चाहिये, . 
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प २ | भाषाटाकासमेतः । (७०९ ) 


सूतका दासीका तो महानेतक स्पशं न करें, कारण कि, अगिरसने कहा है, दासी वा दास जो जिस 
वणेका होता है उसको उसी बणका अशौच लगता है , दासीको सूतक तो 'महीनेभरका लगता है. षड- 
रातिम मी कहा है कि, दास आदि स्वामीकी शुद्विके छनेके योग्य होते हैं, और दासी प्रसूता होय तो 
एक महीनेमें स्पशेके योग्य होती है ॥ | ह की अर 
दत्तदासादीनां स्वसपिण्डमरणादो स्वाम्याशोचसमसंख्यदिनोध्ये सत्यपि मासाद्या- 
शोचे स्वामकाय स्परश्‍यतात हरदत्तः ॥ ` दासान्तेवासिभतका: शिष्याश्रेकत्रवा- 
सिन; । स्वामितुल्येन शोचेन शुध्यन्ति म्तसूतके” इति वृहस्पतिस्मृतेः ॥ दासश्चात्र- 
“गृहजातस्तथा क्रीती छब्धी दायादुपागतः | अन्नकालभ्तस्तट्रदाहितः स्वामिना च 
यः ॥ मोक्षितों महतश्रणांद्रद्धप्राप्त. पणे जितः । तवाहमित्युपगतः प्रत्रज्यावसितः 
कृतः ॥ भक्तदासश्च विज्ञेयस्तथेव वडवाहृतः ॥ विक्रेता चात्मनः शास्रे दासाः पञ्चः 
दश स्सता!'' इति नारदोक्तेषु गभेभक्तदासो विना ज्ञेयाः ॥ वडवा दासीतयाहृतस्ता- 
मुद्वाह्य दासो जात इत्यथः ॥ अन्तेवास्यपि तेनेवाक्तः ` स्वरिल्पमिच्छन्नाहु वान्धः | 
वानामन॒ज्ञया । आचार्यस्य वसेदन्ते कृत्वा काल सुनिश्चितम्‌ ॥ आचायः शिक्षयेदेन 
स्वगृहे दृत्तमोजनम्‌' इति ॥ शिष्यस्तत्तुल्यों विद्यार्थं ॥ दासादेः स्वामितत्सापिण्ड- 
रणे तु विष्णुः- पत्नीनां दासानामाबुळाम्यन स्वामतुल्यमाशोचम्‌ सते स्वामिन्या- 
त्मायस्‌ डात पातलाम्रदासानामाशाचाभाव' ॥ वणानामाबुळाम्यन दास्य न ग्रात- 
जाम्रत' शत याज्ञवर्क्याक्त' । 
जो दास दत्त हैं उनके अपने सर्पिडके मरण आदिमें स्त्रामीका अशोच लगता है. और तुल्य संख्याके 
दिनोंके पीछे महीने आदिके अशोच होनेपर स्वामीके कार्यमें स्पर करनेको योग्यता होती है, यह हरदत्तने 
कहा है, कारण कि, बृहस्पतिकी स्मृति है कि, दास अन्तेवासी ( शिष्य ) मृत्य और एकत्र रहनेवाळे 
शिष्य ये मरण और सूतकमें स्वामीके अशोचसे पवित्र होते हैं. यहां दाससे इन पन्द्रह भांतिके दासोमें 
भक्तदाससे प्रथक्‌ लेना कि, घरमें उत्पन्न हुआ, मोळ लिया, मिळगया, दायके ऋमसे आया, अनके अका- 
लमें प्राप्त हुआ, स्वामीका बुलाया, वडे कणसे छुटाया, युद्धसे प्राप्त और दांवसे जीता हुआ, में तुम्झुस 
हूं यह कहकर आया, संन्यासका त्याग किया हुआ भक्तदास, विवाही हुई दासीमें उत्पन्न ( वडवाहत ) 
अपना बेचनेवाला, यह पन्द्रह जन शास्त्रमें दास लिखें हैं, अन्तेवासी भी उसनेही लिखा है कि, . बान्ध- 
वोंकी आज्ञासे शिल्प सीखनेकी इच्छा करताहुआ जो आचार्थके निकट कालका नियम करके रहै. ओर _ 
आचार्य उसको अपने. घरसे भोजन देकर उपदेश दे उसे अन्तेवासी कहा है, और शिष्य भी विद्याको 
इच्छावाला उसके समान होता है. स्त्रामी और उसके सपिंडोंके मृतक होनेमें दासादिकोंके निमित्त विष्णुने 


यह लिखा है कि, अनुलोम पत्नी और दासोंको स्वामीका अशौच लगता हे. और स्त्रामीके मरनेमें अपनी 


जातिका अशौच लगता है, भौर प्रतिलोम दासोंको तो अशौच नहीं लगता हे कारण कि, याज्ञवल्क्यने 


कहा है कि, वण अनुळोमसे दास होते हैं, प्रतिकोगसे नहीं होते ॥ 


रांची अनने मरणे वा निणयः हः 
अथ रात्री जनने मरणे वा रात्रि 'त्रिभागां कृत्वाऽऽद्यमागद्वये चेत्पूवे दिनस्‌, अन्त्ये | 
तृत्तरमिति मिताक्षरायाम्‌ ॥ यज्ञ परागर्धरात्रात्‌ प्राग्वा सूयोदयात्पूवं दिनभित्युक्त, 
तत्र देशाचारतो व्यवस्था ॥ संव चाशोचमाहिताग्नेदाहं तद्विननस्य मरणमारभ्य ज्ञेयम्‌ ॥ | 
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(७१०) निणयसिन्डुः [ तृतीय 


अनप्रिमत उत्क्रान्तेराशोचादिद्विजातिषु । दाहादय्िमतो विन्याद्विदशस्थे सदत सात 
इति पैटीनतिस्मृतेः ॥ आहिताग्निः साञ्निः ॥ आहितामिश्रेत्यवसन्म्रियंत एनः सर्कार 
कत्वा शववदाशोचम्‌' इतिं वसिष्ठे विशेषोक्ते! ॥ दाहादेव तु कतेव्य यस्य वेतानका 


विधिः’ इति ब्राह्मा्च ॥ 
इसके उपरांत रात्रिको जन्म वा मृत्यु होय तो रात्रिके तीनमाग करके पहले दा भागमें होय तो 


पवेदिन, और पिछले भागमें होय तो अगला दिन अशौच लगता है यह मिताक्षरामें कहा और जो 
अद्धेरात्र और सूर्योद्यसे प्रथम पहिला दिन लिखा है वहां देशाचारसे व्यवस्था जाननी चाहिये, सद 
अशौच अझ्निहोत्रीको दाहसे और दूसरोंको मरणसे जानना चाहिये, कारण कि, .पेठोनसिका स्मृतिमें 
लिखा है कि, द्रिजातियोंमें अभिहोत्रीसे परथकको अशौच मृत्युत्ते और अझ्निहोत्रीको दाहसे लगता है, यदि 
वह विदेशमें मृतक हो तो ऐसा जानना, और वसिप्टस्मृतिमें यह विशेष लिखा है कि, यदि आहिताझि पर- 
देशमें मृत्युको प्राप्त हो तो फिर संस्कार करके सबके तुल्य अशोच माने, ओर ब्रह्मपुराणका वाक्य भी 
है कि, जो अभ्निहोत्री है उसका अशौच दाहसे जानना ॥ 
यत्त- घूतस्वामना रामाण्डारण चाक्तम्‌ आआहतामराष मरणायव दशराज दशाह 
शावमाशोचस्‌ हात मरणानामततत्वात्तस्य। यत्तु दाहादव तस्थाशाचसुक्त, तत्सरक्ार- 
]नामत्ताशांच प्रथगव । तन ग्रह्याय, सस्काराङ्ग तत्ररात्रम्‌ न श्रातामस्तु दशारात्रस्‌। 
_ मरणानामत्त तूभयादशाहम्‌। दाहात्प्रागपार्तं ॥ तदचनावरावात्पूवस्यवोत्कषीन् सूः 
५ कल्पनालाघवाच्च चिन्त्यम्‌ ॥ 
और जो धूतेस्वामी और रामांडारने लिखा है कि, आहितािको भी मरणसेही दशरात अशीच 
छगता है, कारण कि, शवका अशौच दरादिन होता है, उसका निमित्त मृत्यु है और जो 
उसको दाहसेही अशौच लिखा है वह संस्कारके निमित्त अशोच पृथकूही है, इससे गृद्यामिहो- 
 त्रीको संस्कारका अंग अशौच तीन दिन और श्रौतामिको दशदिन होता है और मृ्युनिमित्त अशोच 
तो दोनोंको दाहसे प्रथम मी दशदिनका लगता है, यह सब वाक्यकेही विरोधसे और पूर्वकी 
 उ्छृष्टतासे और मूलकल्पनाकी ळघुतासे करनेयोग्य हैं ॥ 
ज्म अतिकान्ताशौचनिर्णयः । 
अथातिक्रान्ताशाचम्‌ ॥ तत्राशीचमध्ये जननादो ज्ञाते तच्छेषेण शाद्धः ॥ “विगत 
. तु विदृशस्थ शणुयादो ह्यांनदशस्‌ । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशाचिभवेत्' इति 
म्नृक्तः॥ अप्र केचिदेतत्पुत्रातिरिक्तविषयम्‌ ॥ तेषां त्वाशोचमध्ये श्रवणेपि तदायेव 
| हादि। “पितरो चेन्मृतो स्यातां दूरस्थोपि हि पुत्रकः । श्रत्वा तहिनमारभ्य 
भवतू । A र इत्यस्य सवापवादत्वादत्याइस्तन्न ॥ ज्ञातमरणस्य. ॥नामत्त- 
वात उत्क्रान्ते, इत्यादिविरोधाच ॥ 
अतिक्रांत अशोचको वणन करत हैं. यदि अशौचके बीचमें जन्मादि होजाय तो. प्रवेअशो 
६ रोषसे शुद्धि होती : है; , कारण नुने लिखा है कि, विशेषमें मृतक इयेको जो दश- 
के भीतर सुने तो जितने दिन दशमें शष हों उनसेही . ह 
हैं कि, यह पुत्र आदिले भिन्नके विषयमें है उनके मतमें यो अशौचके चके गीचमें सुननेपर भी सुननेके 
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पारेच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (७१ १) 


मु कि, पिता मृतक हो जाय तो दूरस्थित भी पुत्र जिस दिन सुने उस दिनसे लेकर दशदिन सूतको होताहे 


सो यथाथे नहीं कारण कि, ज्ञातमें मृत्यु निमित्तहे. और अञ्निहोत्रीसे पृथक्‌ मरणसे अशौच लगता है. 
इत्यादि वाक्योंका बिरोध आताहे ॥ 


स्मत्यथसारोपे- जनने मरणे वा प्रथमदिनादूध्वे ज्ञाते पुत्रादीनां शेषेणिव शुद्धिः इते ॥ 
षडशीतावपराक चवम्‌ ॥ दशाहादृध्व ज्ञात तु वृद्धवसिष्ठः मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्ष- 
ण्मास पाक्षणा तथा । अहस्तु नवमादवागूध्व खानेन शुध्याते ॥ ° जनने त्वतिक्रान्ता 
शोच नास्त्येव नाशुद्धिः प्रसवाशोचे व्यतीतेषु दिनेष्वापे' इति देवलोक्तेः ॥ पितु 
| स्नान तत्राप भवत्यव नदश ज्ञातमरण श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । सवासा जलमाएत्य 
शुद्धा भवात मानवः हात मनूक्तेः ॥ तञ्चातक्रान्ताशोच दशाहादिजात्याशाचविष- 
| यस्‌ ॥ न त्वठुपनातादानामत्तावरात्रादा- उपनात तु षम तास्मन्नवातकाल- 
| जम्‌ इाते व्याघ्रोक्तेः ॥ निर्देश ज्ञातिमरण 'अतिकान्ते दशाहे तु” इति 
| मनूक्तेश्च ॥ | 
स्मृत्यथसारमेंमी लिखाहे कि, जन्म वा मरणके पहले दिनसे पीछे ज्ञान होय तो पुत्र आदिको 
पवित्रता शेषसे होतीहे, पडशीति और अपराकंमेंभी ऐसेहीं लिखाहे, दशदिनसे उपरान्त प्रतीत होय तो 
वृद्धवसिष्ठने यह लिखाहे कि, तीनमहीनेतक सुननेमें त्रिरात्र, छ:महानेतक पक्षिणी, नो महानेसे एवेतक एकदिन 
अशौच लगताहे और इसके पीछे ख़ानसे पवित्रता होतीहे, जन्ममें तो अतिक्रांत अशौच लगताही 
नहीं, कारण कि, देवळने लिखाहे कि, प्रसवके अशौचमें दिनोंके बीतनेपर अशुद्धि नहीं होती, पिताके 
` मरनेमें ख़ान तो वहांभी होताहे कारण कि, मनुने लिखाहे कि, दशदिनके उपरान्त ज्ञातिका मरण और 
| पुत्रजन्मको सुनकर सवस्त्र खान करके उसी क्षणमें मनुष्य पवित्र होताहे, वह अतिक्रांताशौच दशाह आदि 
.. जातिके अशौचविषयमें हे. ओर अनुपनीत आदिके त्रिरात्र इत्यादि अशौचमें नहींहे, कारण कि, व्याप्रका 
कथनहे कि, यज्ञोपवीतीको तो अतिकालका अशौच पूर्वाक्तसे विषम लगताहै, और मनुनेभी दशदिनके 
. पीछे ज्ञातिमरण, और दशदिनके उपरान्त सुने तो खानमात्रसे शुद्धि कहीहे ॥ 


माधवीये देवलस्तु-“ आ त्रिपक्षात्रिरात्रं स्यात्पण्मासात्पक्षिणी तत; । परमेकाहमा- 

वषांदूध्वे खातो विशुध्यति” इत्याह ॥ तत्रापदनापट्रिषयत्वेन व्यवस्था । इदं चकः 

देशे ॥ देशान्तरे तु खानमात्रम्‌ ॥ “देशान्तरमसरृतं श्रुत्वा क्लीबे वेखानसे यतो । मृते 

खानेन शुध्यान्ते गर्भखावे च गोत्रिणः” इति पराशरोक्तारोते विज्ञानेश्वरः ॥ राव प 
वत्सरान्ते “अवांकूत्रिपक्षात्रेनिशं पण्मासाच्च दिवानिशम्‌॥ अहः संवत्सरादवाग्देशा- 
न्तरमृतेष्वापे'' इति विष्णूक्तेरित माधवः ॥ इदं सपिण्डानां देशान्तरे स्रानं सोद- 
___ कानामिति युक्तम्‌ ॥ ह आ 
i माधबीयमें देवलका यह कथनहे-तीन पखवारेसे प्रथम सुने तो त्रिरात्र, छः महीनेतक पक्षिणी, | 
। ` फिर वर्षतक एकदिन, इसके अनन्तर खानसे पवित्रता होतीहे. वहां विपत्ति और विना विपत्तिके विघसे _ 
| । | व्यवस्था जाननी चाहिये. यहभी एकदेशामें हे देशान्तरमें तो खानमात्र कहाहे कारण छि, य ISIS 
| ।' लिखाहे कि, देशान्तरमें मृतकको सुनकर ओर नपुंसक वानप्रस्थ र न्यासाका मरण आर गमके खावस गन 
||  लानसें पवित्र होतेहे यह विज्ञानेश्वरका मतहे. वधेके पीछे स््ानहे , कारण | , विष्युने लिहे सरि, सीय 
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( ७१२) निणयसिन्धुः । [ तृतीय- 


पखवारेसे पहले .तीनरात.. छ: महीने तक दिनरात, वर्षसे पहले देशान्तरमें मृतक हुओंका एकदिन अशौच 
डोताहे यह माधवका मतहै, यह सपिंडोंके निमित्तहै देशान्तरमें समानोदकोंको तो खानहे ॥ 
लक्षणं त्वाह बृहस्पति;- महानद्यन्तरं यत्र गिरिवा व्यवधायकः । वाचा यत्र विभ- 
बनते तहेशान्तरमुच्यते ॥ देशान्तरं वदन्त्येके षष्ठियोजनमायतस्‌। चत्वारशडद 
न्त्यन्य तररादन्य तथव च इात ॥ एतत्सव मातापठाभन्नावषयस्‌ । तयास्तु [पत्रा 
चेत्‌? इति पूर्वपेठीनासिवाक्यात्सदा पूर्णमेव दशाहादे ॥ 
उसका लक्षण ब्रहस्पतिने लिखाहै कि, जहां महानदीका अन्तरहो, वा पवेत बीचम हो आर 
याणीका भेद हो उसे देशान्तर कहतेहे. कोई साठ योजन लम्बा, और कोई चाळीस योजन, और कोई तीस 
योजनका देशांतर कहतेहे, यह सब माता पितासे भिन्नके विषयमें जानना. उनके माता पिता मृत्यु हुये 


होंय तो इस पूर्वोक्त पैठीनसि स्मृतिके वाक्यसे पुत्रोंको सदा दशाह आदि अशौच ळाताह ॥ 


स्मृत्यर्थसारेपि='मातापितृमरणे दूरदेशेपि संवत्सरोध्वेमपि पुत्रो दशाहादिकं पूर्णमा- 
झोचं ङुयांत्‌ स्रीपुंसयोः परस्परं सपत्नीषु चेवम्‌' इति ॥ झुद्वितच्वादयो गोडास्तु- 
ऊध्वं संवत्सरादादाद्वन्धुश्चेच्छ्यते सरतः । भवेदेकाहमेवात्र त्च संन्यासिनां न तु ॥ 
इति देवलोक्तेः । पित्रोरब्दमध्ये त्रिरात्रमुध्वेमेकाहः। वन्धुमाता पिता भता च। पूय 
क्तदशाहस्तु कलिङ्गादिदेशपर इत्याहुः ॥ ते बेन्थुपदस्य पुत्रादिपरत्वे मानाभावादुपेक्ष्याः 
सापत्नमातस्तु दक्षः पतृपत्न्यामपेताय। मातृवज ॥टडजा तमः । संवत्सर व्यताताप 
त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥” हीनवणेमातषु सपत्नीषु चेवम इति स्मृत्यथसारे ॥ केचित्‌ 
पितुः पत्न्यां प्रमीतायामोरसे तनये तथा' इति ब्राह्माक्तेरोरसेपीदमाहुः ॥ षडशीता- 
वप्येवम्‌ । एतत्सवंवणंतुल्यम्‌ तुल्य वयांसि सर्वेषामतिक्रान्ते तथैवं च' इति व्याघ्रोक्तः ॥ 


स्मृत्यथसारमें कहाहै कि, मातापिताके मरणमें दूररेश और बपेके पीछे भी पुत्र दशाह आदि पूणे 
अशौच करे, स्री पुरुष और परस्पर सवण और उत्तम वकी पत्नियोंमें भी ऐसेहीहै. शुद्वितत्व आदि गोड 
तो यह छिखतेहें कि, प्रथम वेके उपरांत यदि मृतक हुआ बंधु श्रवण कियाजाय तो एकदिन अशौच 
लगता है, और वह संन्यासियोंको नहीं लगता, इस देवलके वाक्यसे पिता माताका अशौच वर्षके बीचमें 
त्रिरात्र और पीछे एकदिन लगता है, बन्धुपदसे पिता माता भतोको जानना, पूर्वोक्त दशदिनका अशौच 
तो किंग आदि देशमें हाताहै, वे इस निमित्त उपेक्षा करने योग्य हैं कि, वंधुपदको पिता आदिके बोधक 
होनेमें प्रमाण नहीं है, सपत्नीके अशौचमें तो दक्षका वाक्य हे कि, हे द्विजश्रेष्ठ ! माताके सिवाय और 
पिताकी पत्नी मरे तो वर्षेदिनके उपरांतमें शुद्धि होतीहे, मातासे भिन्न हीनवणकी सपत्नियोंमें भी ऐसेही 
लिखा है, स्मृत्यर्थसारमें भी ऐसेही लिखा है कि, पिताकी पत्नी मृतक होजाय तो और सपुत्रको ऐसेही 
अशोच लगता है, इस ब्राह्मके वाक्यसे कोई और सपुत्रको भी यह त्रिरात्रका अशौच लिखते 


षडशीतिमं मी ऐसेही कहाहे, यह सब व्णोमें बराबर हैं, कारण कि, व्याघ्रने कहाहे कि, अतिक्रान्ताशौच | 


जी न  सबवणाँको समान हुआ करतेह ॥ 


अशाचसपातानणयः । 
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दिन सम न्यूनमाथक वाशाचद्वय तत्र तन्त्रेणान्यासिद्धिः ॥ दरयोरेककालत्वात्‌ । यदा 
५ इतवायादादनेर्ततर सजातीय शावे जननं वा समकालं न्यूनकालं वा परं स्यात्तदा 
चटु पक्षपु पूवशषण शुद्ध: ॥ अन्तरा जन्ममरणं शषाहाभावशुध्यात इत याज 
बल्क्याक्तः ॥ अन्तरा ज्ञाते इत्यर्थ: ॥ ज्ञातस्यैव जननादेनिमित्त्वात्‌ ॥ पूर्वाज्ौचोत्तरं 
तन्मध्यात्पन्ने जाते तृत्तरमेव कार्यम्‌ ॥ 


अ ञ्‌ ~ यवा | त C ~ 
न अशाचका सपात वणेन करतेह, मृत्युम मुत्यु, सतकमें सूतक, मरणमें सूतक सूतकर्भे मरण 


उनम मा पातक पूवकं समान न्यून त्रा अधिक ये बारह. १२ प्रकारके संपात अशौच कहातेहें. यदि तुल्य 
न्यून वा अधिक दो अशीच एकदिन होजांय तो दोनों एकसमयमें होनेके तन्त्रसे दूसरेकी भी सिद्धि होतीहे, 


जब द्वितीय आदि दिनोंमें दूसरा अशौच सजातीय होजाय वा मृत्युके दिनही सूतक होजाय वा न्यून समयका 
दूसरा अशोच होजाय तो इन छहों पक्षोंमें परवेके पणे होनेसे शुद्धि होतीहे, कारण कि, याज्ञवल्क्यने लिखाहै 
कि, मध्यमं जन्म वा मृत्यु होजाय तो शेषदिनोंमें ही शुद्धि होतीहै, बीचमें जानलिया हो यह अरशहै , कारण 
कि, जन्म आदिका ज्ञान होना अशौचका कारण है पूर्व अशोचके उपरान्त मध्यमें उत्पन हुयेका ज्ञान होय 
तो पीछे अशोच करना चाहिये | 


गुद्वितलेप्युक्तम-पूर्वाशोचान्तरुत्पन्न॑ समानं लघु वा निमित्त तत्कालाइुपारिश्रुतं स्वाशो- 
चहेतुरेव । अज्ञातं तु न ॥ अआविज्ञाते न दोषः स्याच्छाद्वादिष कथंचन' इत्यस्या- 
शोचसांकर्येपि प्रवृते । तेनाज्ञानाहपोत्सगांदी कृते पश्चाउज्ञातेपि नावृत्तिरिति ॥ माध- 
वीये यमोपि-,जनने जननं चेत्स्यान्मरणे मरणं तथा। पूर्वेशेषेण शुद्धिः स्यादुत्तरा- 
झौचबर्जनम्‌ ॥” अत्र केचित-अन्तदेदाहे स्यातां चेत्पुनमरणजन्मनी । तावत्स्या- 
दशचिविप्रो यावत्तत्‌ स्यादनिदेशम्‌?? इति मनुपराइारायेदेशाहम्रहणात्पूणांशोचे एव 
पर्वेशेषेण झाद्धिः । च्यहायल्पाशोचसंपाते तृत्तरेणेव शुद्विरित्याइः ॥ 


शुद्वितत्यमें भी लिखाहै कि, एवे अशौचके बीचमें हुयेकी तुल्य वा ठघु निमित्त अशोच, उसके 
समयसे पीछे श्रवण किया होय तो वह अपने अशोचका कारण है, और ज्ञान न हो तो हेतु नहीं होता, 
कारण कि. श्राद्ध आदिमें विना जाने कदाचित्‌ भी दोप नहीं होताहै. इसकी अशोचके सांकयेमे भी प्रवू- 
त्तिहै. इससे अज्ञानसे वृपोत्स आदि करनेपर पीछे उसके ज्ञान होनेपर भी उसकी आवृत्ति नहीं होती 
पाधवीयमें यमका लेख है कि, जन्ममें जन्म और मरणमें मरण होजाय तो पहलेके शेषसे शुद्धि होता है 
उत्तर अशौच नहीँ लगता. यहां कोई यह ठिखतेहे कि, दशदिनके भीतर फिर मरण वा जन्म होजाय तो 
तितने काछतक ब्राह्मण अशुचि रहता है, इतने उस प्रथमके दरादिन नहो. इन मनु पराशर आदिके 
बाक्योंमें दशाह पदका ग्रहण किया है, एण अशोचमें भी पूर्वेशेषसे शुद्धि होती हे, ओर तीनदिन आदि. 
अल्प अशौचके सम्पातमें तो परवेशषसे पवित्रता होतीहे ॥ 


हरदत्तोप्येवमाह ॥ गोडा अप्येवम्‌ ॥ तन्न ॥ याज्ञवरक्यादिबशेन दशाहस्य तुर्यः 


काळाझोचोपलक्षणत्वात्‌ । समानाशोचसंपाते प्रथमेन समापयेत्‌ ॥ असमानं द्विती- 


CoN 


येन धर्मराजवचो यथा” इति माधवीये शंखोक्तेः ॥ अपराकामिताक्षरादावराधाच् ॥ 


थदा तु सूतके शावं समन्यूनमिके वा तदा न पूरवशेषाच्छुद्धिः । तदाहांगिरा:-- सूतके 
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कर [ तृतीय- 


(७१४) निणयासिन्धुः 


मृतक चेत्स्यान्मृतके त्वथ सूतकम्‌ । तत्राधिकृत्य स्तक शाच कुयान्न सूतक ॥ 
पर्टरिशान्मते-“शावाञोचे समुत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ । शावेन शुष्यते सूर्तिन सात. 


ALAS ५९५ 


शावशाधना ॥ 

हरदत्तने भी ऐसेही लिखा है, गोड भी ऐसेही कथन करत 
वल्य आदिके बाक्योंसे दशाहपद समान काळके अशौचमें कहा है, और माधवीय 
समान अशौचके संपातमें प्रथमसे समाप्त करै, और असमान अशौचको दूसरेसे धमराजके वचनानुसार 
समाप्त केरे, और अपराक और मिताक्षरा आदिकामी इससे विरोधहै. जब सूतकमें मरणाशौच तुल्य न्यून वा 
अधिक होजायतो पहलेका पूर्तिसे पवित्रता होतीहे, यही अंगिराने लिखाहे कि, सतकमें मृतक और मृतकमें 
सतक होजाय तो भृतकसे लेकर सूतक करे, सूतकसे मृतक न करना चाहिये षड्विंशका कथनहे 
कि. मरणके अशौचमें यदि सतक होजाय तो मरणके अशोचसे सूतक शुद्र होताह, सतकसे मृतक नहीं | 


सो उचित नहीं कारण कि, याज्ञ- 
रांका कथन है कि 


चतुर्विशातिमतोपि- मृतेन शध्यते जातं न सतं जातकन तु ॥' अता यदा दशाहजनन- 
मध्ये तदन्ते वा ज्यहादि शावं, तदा पूर्वेण शुद्धावापे तन्निमित्तमस्प्रश्यत्व भवत्यव ॥ 
मरणोत्पत्तियोगे तु गरीयो मरणं भवेत्‌ इति कोमाच ॥ गीतमव्याख्याया वृद्धा" 
त्रिरापि-“सूतकाट्टिंुणं शावं शावाट्टिगुणमातवम्‌ । आतवाङ्विुणा सातस्तता[१ शवः 
दाहकः ॥'› अत्र पवेप्वेण नोत्तरोत्तरनिववात्तरस्प्र्यत्वा।वक्यादत्यथः ॥ 


चतुर्विशतिके मतमें भी कहाहे कि, मरणसे जातक पवित्र होताहै, जातकसे मृतक नहीं, इससे जब 
जन्म दशाहके मध्यमें वा उसके अम्तमें मरणाशौच होजाय तव पहलेकी पूतिसे शुद्धि होनेपर मी उसके निमि- 
तको अस्पृश्यत्व होता है. कूभेपुराणमें भी लिखाहै कि, मरण और जन्मके योगमें मरण वडा होताहे, गोत- 
मका व्याख्यामें वृद्ध अत्रिकाभी कथन है कि, सूतकसे टूना मरण अशौच, और मरणसे दूना आतेव, आतेबसे 
दूनी सूती और उससे भी दुगुना मतकके दाह करमेवालेको होताहै. यहां एवेसे उत्तर उत्तरकी निवृत्ति नहीं 
होती कारण कि, स्परका अभाब अधिक है ॥ i 
षडझातावाप- स्वभाववहुसूतिस्तु न्यूनशावविदोधिनी' इति॥ रात्रिशेषादा वांधत- 
द्रित्रिदिनेरागन्तुकेः सूतेबहुत्व॑ न स्वभावेन । अतस्तत्र न्यूनशावस्यापि न पूर्वेण शुद्धि 
रिति वक्तं स्वभावेनेत्युक्तम्‌ ॥ 
षडशीतिमें भी कहा है कि, स्वभावस अधिक सूति न्यून मरणके अशौचकी विशोधनी होतीहै, 
रात्रिरोप आदिमे बड़े दो तीन आनेवाले दिनोंसे सूति अधिक होती है, कुछ स्वभावसे नहीं, इससे वहां न्यून 
मृत्युको मी पूवसे शुद्धि नहीं होती, यह कहनेको “स्वभावेन? यह पद कहाहे ॥ 


 आह्योपि-“नागन्तुर्केरथाहोभिराशोचमपनुद्यते । न च पातनिमित्तेन झावस्यान्यस्य 
चनस्‌ हात ॥ एव नव पक्षाः॥ यदा तु ज्यहायल्पाशोचमध्ये सजातीयं विजा- 
_ तीये ph बा दीेकालमुत्तरं, तदाप्युत्तरं पूर्ण कार्यम्‌, न पूर्वेण शुद्धि: ॥ “स्वल्पाशोचस्थ 


6 [त द वांशी झोचं भवेद्यदि । न पूर्वण विशुद्धिः स्यात्‌ स्वकाळेनैव शुध्यति’ इत्युश- 
त्तेः ; A १हाद्शावमध्य दृशाह्यादसूतकापि न पूर्वेण शुद्धिरित्यपरार्कः । शाव- 
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प्राह्मका कथन है कि, आनेवाले पापके दिनोंसे अशौच दूर नहीं किया जासकता और पालके 
कारणसे शाव अशौच दूसरेका शोधक नहीं है, ऐसे नौ पक्ष हैं, जब तीन दिन आदि अल्पाशौचके 
बीचमें सजातीय वा विजातीय दीघे अशौच पीछेसे होजाय , तो भी पिछलाही पण मानना -चाहिये, पूव" 
शेषसे शुद्धि नहीं होती, कारण कि, उशनाने कहा है कि, अल्प अशौचके बीचमें दीघीशौच होजाय 
ता एर्वोशौचसे शुद्धि नहीं होती, अपने कालसे झुद्वि होती है, इसमें तीन दिन आदि मरणाशौचके मध्यमें 
दशाह आदिं सूतक होनेपर भी पूर्वसे शुद्धि नहीं होती यह अपराकेका कथन है, मरण 'निमित्तक अस्परी 
तो होताही है ॥ 
शुद्धिविवेके तु-'शावेन शुध्यते सूतिः' इति प्रागुक्तेस्तत्राप्युत्ताशोचनिवृत्तिरुक्ता ॥ 
तन्न ॥ उत्तरस्य काछाधिक्येन बलवस्वात्‌ ॥ माधवीये यमोपि-अघवबृद्िमदाशोचं 
पश्चिमेन समापयेत्‌ । यथा त्रिरात्रे प्रक्रान्ते दशाहं प्रविशेय्ांद ॥ आशोचं पुनरागच्छे- 
तत्समाप्य विशुध्यति ॥'! हारीतोपि- गुरुणा लघु शुध्येत्त लघुना नेव तहुरु' इति गुरु 
त्वं रघुत्वं च कालकृतमेव ॥ पूवोनुरोधात्‌ ॥ एतञ्च हरदत्तेन स्पष्टमुक्तम्‌ ॥ 
शुद्धिविवेकने तो यथार्थ मरणमें सूति पवित्र होती है इस एवे कहे उस स्थरूमें भी उत्तराशोचकी 
निवृत्ति लिखी है, सो यथार्थ नहीं कारण कि, उत्तर अधिक समयका होनेसे बलवान्‌ है, माधवीयमे 
यमका भी कथन है कि, पापका वृद्धिवाळे अशौचको पिछलेसे समाप्त करे, जैसे त्रिरात्राशोचमें दशाहका 
प्रवेश होजाय तो फिर अशोच आजाता है, उसको पर्ण करके शुद्र होता है. हारीतने भी लिखा है कि, 
औरके मध्यमें गुरु अशौच होजाय तो लघुसे वह गुरु सूतक शुद्ध नहीं होता, गुरु और लघु काळसे सम- 
झने, कारण कि, पू ऐसेही लिखा है यह हरदत्तने स्पष्ट लिखा है ॥ 


मिताक्षरायामप्येवम्‌ ॥ यत्त “अघानां योगपये ठु ज्ञेया शुद्विगेरीयसी । मरणोत्पत्ति- 
योगे तु गरीयो मरणं भवेत्‌” इति हारीतकोमांदि ॥ तत्रास्ृरयत्वाभिम्रायं शावस्य 
गुरुत्वं ज्ञेयम्‌ ॥ क्कचिदलपकालेनापि दीघंकालाशोचनिवृत्तिमाह देवछः - परतः परतो- 
शुद्धिरघवृद्धी विधीयते । स्याेत्पश्चतमादहः पूर्वेणेवात्र शिष्यते ॥'' अस्यार्थः ॥ अव- 
वृद्धौ दीघांशोचे परतः झुद्विः परमाशौचम्‌॥ यदि पूवोशोचमुत्तरस्य प पश्चमदिनात्प- 
रतोऽनुवतेते तदा पूर्वेणेव शुद्धि! ॥ ूरवस्योत्तराशोचाधांधिककाठव्यापित्व पूवेशेषाच्छु- 
द्विरित्यर्थः ॥ यथा षष्ठमासे गर्भपातनिमित्तषडहाशोचमध्ये दशाहपाते पूर्वणो- 
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त्तरनिवृत्तिः । यथा वा उ्यहमध्ये ख्रावपातनिमित्तचतुरहपश्चाहयोरिति काश्चित्‌ ॥ तन्न ॥ 
मिताक्षरामें भी इसी प्रकार लिखा है कि, जो पापोंका मेळ एक साथ होजाय तो शुद्विकोही गुरु 
न जानना मरण और जन्मके योगमें मरण ही अधिक गुरु होता है, यह हारीत कुमेपुराण आदिका कथन 
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हे, वहां अस्पशके अभिप्रायसे ही मरणाशौचकों गुरु जानना, हों गोडे कालसे भी देकार ड 
अझौचकी निवृत्ति देवलने डिखी है कि, पापकी बृद्धि, होनेपर पिछले २ से शुद्धि लिखी है. यदि पांच ' 


दिनके मध्यमें होय तो परवैका ही शेष रहता है, इसका अर्थ यह है कि, दीधे अशौचमें पिछले अशोचसे 
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शुद्धि होती है, यदि प्रथम अशौच पिछलेके पांच दिनसे परे तक हो तब वसे ही शुद्धि होती है, 
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परका अशौच आगेके अशौचके आधेसे अधिक समयतक व्याप्त होय तो इक रोषले इ हि 
जैसे छठे महीनेमें गमपातके छः दिनके अशोचमें दशाहका पात होजाय, तो पहलेसे उत्त ६००, आर 
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( ७१ रि ) Collection of 8 Year Old निणंयासिन्धुः । Retired Priest [ तृतीय- 
निवृत्ति होती है, और वो तब, जब तीन ' दिनके बीचमें गर्भाव बा पातनिमित्त चार वा पांच दिनका 
आन पड़े यह कोई कहते हैं, सो उचित नहीं ॥ 

द्शाहावाधेपूवंशषशुद्धावकवाक्यावराधात्‌ ॥ षष्ठादादन पूणाशाचमन्त्यराजा तु 
य्ह इत्यनाचत्याच ॥. अस्महुरवस्तु पश्चतमादह् आशाच तता न्यून ज्यहाद्‌ च- 
त्स्यादस्मिन्विषये पूर्वेणेवाशुद्धिः शिष्यते दशाहादिरात्रिशेषे ञयहादिपाते ज्यहाद्यल्पा 
शोचानां परस्परं रात्रिशेषे संपाते च न व्यहादिवृद्धिरित्यथमाहु) । क्चित्पूवंशेषेण शुद्ध 
रपवादमाह गोतमः-रात्रिशषे सति द्वाभ्यां प्रभाते तिसमिः' इति ॥ प्रभाऽतन्तयामे 
रात्रशष द्रयहाच्छ्राद्यांमशष शाचस्ञ्यहातू शत शातातपाक्तः ॥ इद्‌ शावान्त सूतक 
पातं सजाताय वा तुल्यम्‌ ॥ अत्र काचत्‌ ॥ राअशाब्दाऽहारात्रपरः ॥ अह, राष्‌ द्वा- 
भ्यां प्रभाते तिसभिः' इति झङ्कालिखिताक्तेः ॥ 
कारण कि, .दशदिनपयेम्त पूव दाषकी शुद्धिसे एक वाक्यका विरोध कहा है, और छः आदि 
दिनोंमें पूणे अशौच और अन्त्यरात्रिमें तो दो दिन यह उचित नहीं, हमारे गरु तो यह लिखते हैं कि 
पांचवे दिनसे प्रथमतक उससे न्यून तीनदिन आदि अशौच होजाय तो ऐसे विषयमें प्रवेसेही अशुद्धि शेष 
रहती है, दशाह आदिके रात्रि शेषमें तीनदिन आदि अशौच होजाय तो ऐसे विषयमें पैसेही अशुद्धि शेष 
रहती है, दशाह आदिके रात्रिरोषमें तीनदिन आदि लघ अशौचोंका परस्पर रात्रिशेषमें योग होय तो 
आदिक ब्रृद्धि नहीं होती, कहीं तो प्रवेशेषसे शुद्विका अपवाद गौतमने लिखा है कि, रात्रिके रोषमें 
तो दो दिनमें, और पिछले प्रहर ( प्रभात ) में होय तो तीनदिनमें पवित्रता होती है, और शातातपने 
भी यही लिवा है कि, रात्रिके शेषमें दो दिनसे, और पहरके शेषमें दूसरा अशौच होय तो तीन दिनमें 
शुद्धि जाननी, यह मैरणाशौचके पीछेमें सूतक वा मृत्यु होजाय तो दोनोंके समान है. इस स्थळमें कोई 
रात्रिवदसे दिनरात ग्रहण करते हैं कारण कि, शंखलिखित आदिने यह लिखा है कि. दिनके शेपमें दो 
दिनमें, और प्रभातकाळ होय तो तीन दिनमें शुद्धि होती है | 


अथ याद दशरात्रा+ सानपतयुराय दशरात्रमाशांचमानवसा दवसादत ऊध्व ट्राजण 

व्युटाया [त्ररात्रेण' इति बोधायनोक्तेः ॥ “पुनः पाते दशाहात्प्राक पूवेण सह गच्छति । 

दरामाह पतयस्याहद्वयात्स विशुध्यात ! इति॥ 'प्रभाते तु त्रिरात्रेण दगारात्रेष्वयं विधि: 

शात दवलाक्तश्व ॥ नवमदशमशब्दी चोपान्त्यदिनपरो॥ तेन क्षत्रियादावापि तथेत्याहः॥ 

माधवायप्यवस्‌ ॥ अन्यं त्वाहु:- अन्तदंशाहे स्यातां चेत्पुनर्मरणजन्मनी । तावत्स्या 

` दशुत्चविग्रों यावत्तत्स्यादनिदशम'' इति ॥ 

अब यदि द्रादिनके बीच नवदिनतक होय तो दशदिन अशौच लगता है, तब बौधायनके इस 
-कथनसे दो दिनसे और प्रभातमें होय तो तीन दिनसे शुद्धि होती है और टन भी कहा है कि 
र दशदितसे प्रथम दूसरा अशौच आनळगे तो पहलेके संग जाता हे. जो दशवे दिन होय तो दो दिनमें 
. ओर प्रभातमें होय तो तीन दिलजमें शुद्रि जाननी यह दशदिनका विधान है. नवम दशम राब्दोंसे अंत्यका 
ट देन ओर अन्त्य दिन लेना तिससे क्षत्रिय आदिमे भी इसीप्रकार जानो, साधवीयमें भी ऐसेही लिखा 
क तो यह ठिखत हे कि, दशदिनके भीतर फिर मरण बा जन्म होजाय तो तबतक ब्राह्मण अशुद्ध 
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Collection of 870 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
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परिच्छदः ३ ] भाषाटीका समेतः । (७१७) 


मनुपराशराद्येदेशम दिनेनोत्तरस्य शुद्वेरुक्तत्वाद्विरोधः स्पष्ट एव ॥ विरोधे च- यद्वै किंचन 
मजुरवदत्तद्गेषजम्‌' इति । 'कलो पाराशरस्म्तिः' इत्यनेन पूवेवचसां वाधः ॥ अत एव 
वाचस्पतिना तेषामनाकरत्वमुक्तम्‌ ॥ साकरत्वेपि जातिमात्रविप्रादिविषयं देशान्तरविषयं 
वा युगान्तरविषयं वास्तु ॥ तेन गोतमीये रात्रिशब्दो नाहोरात्रपरः ॥ 'रात्रिमात्राव- 
शिष्टे' इति मिताक्षरोक्तेश्च ॥ न कुकविकृतिरिवान्यथा व्याख्या युक्ता ॥ 
इस कथनसे मनु पराशर आदिने दरावें दिनसे पिछलेकी शुद्धि मानीहे इससे विरोध स्पष्ट 8, और 
विरोधमें जो मनुने लिखाहै वह औषधवत्‌ जानना चाहिये और कड्युगमें पराशरकी स्मृति यथार्थ हे इससे 
पहले वाक्योंका बाधहै, इसीसे बाचस्पतिने उन कथनोंको बडे २ प्रन्थोंका नहीँ कहाहे और शास्त्रोके होव 
भी तो जातिमात्र त्राह्मणके विषयमें देशांतरमें वा अन्ययुगोंमें उनकी सफलता होगी तिसले गोतमके कथ- 
नमें रात्रिशब्द दिनरातका वाचक नहींहै कारण कि, मिताक्षरामें रात्रिमात्रका रेष कहाहे, सो यह बात 
कृविकी रचनाके तुल्य अन्यथा व्याख्या करने योग्यहे ॥ 
माथवस्तु- अनिगेतदशाहस्‌' इति पूर्वस्वग्रन्थविरोधादुपेक्ष्य इति ॥ अस्मत्पिठचरणास्तु 
वावायनाय- आनवचाइवसातू दाव इतायाशाचस्य नवम [दन प्रथमस्य दराममवा- 

। दयहादवृद्धः एुवशषापवादत्वात्‌ तस्य च न्यायता द्वतायाद्‌नादंव प्रदत्तः । अत 
ऊध्वोमाति दशमरात्रिपरम्‌ । ाङ्घालखितोक्ता देवलोक्ती चाहःशष दशमाहे चाताते 
रात्रो पतेदित्यथः | दशम्यां पिता नाम कुयांदितिवत्‌ । तेन न मन्वार्यावरोधी नाप 
प्रताक्षराचारत्याहु' ॥ 

माधव तो जव दशदन न बीतेहों इस पहले अपने प्रन्थके बिरोधसे वह त्यागने योग्यहै ऐसा कहत 

, हमारे पिताके तो “आनवमादिवसात्‌' इसवाक्यसे दूसरे अशौचका नवम और प्रथमका दाम दिन लेतेह 
कारण कि, दो दिन आदिको बृद्धि प्रवेशेषका अपवाद है, और न्यायसे उसको प्रव्रत्ति दूसरेही दिनसे। 
प्ररम्म होतीहे. इसके पीछे यह वाक्य दशम रात्रिका बोधक है. शख लिखित और देवळके कथनोंमें दिनके 
शेषमें, और दशवे दिन रात्रिशेपमें सूतक लगजायगा, जसे दशमीको पिता नाम क्रे, यह इस कथनसे' 
न मनुआदिके संगके विरोधहै न मिताक्षरा आदिके संग विरोधहै यह कहतेहे ॥ 

अपराकें निणंयामृतस्वरसोप्येवस्‌ ॥ यत्तु तत्रेव ब्राह- आद्यं भागहय यावत्सूतकस्य 

तु सतक । [इताय पातत त्वायात्सूतकाच्छाद्वारष्यत ॥ अत ऊध्व ट्वरतायात्त सतका- 

न्ताच्छचिः स्मृतः । एवमेव विचायं स्यान्सृतके स्तकान्तरे ॥ मतकस्यान्तर यत्र सूतक 

प्रातपद्यत । सूतकस्यान्तर वाथ स्तक यत्र वेद्यत ॥ स्टतकान्त भवत्तत्र शाइवणपघु 

सर्वेशः?” इति ॥ अस्यार्थस्तत्रैवोक्तः प्रवीशोचचरमाहोरात्रस्य दिनरूप आयभागद्व्य 

ऽन्याशाचपात पूवण शाह: भागढ्याव्व रात्रा सूतकान्त्र [&तायात्पूवाभनात्सतकान्ता- 

दद्यहादिरूपाच्छाद्वारात ॥ 

अपरां निर्णयागृत आदिकाभी आशय ऐसाही है, जो तो वहां ही ब्रह्मपुराणका वाक्य लिखा हे 

कि. प्रथमके दोभागतक सूतंकमें सूतक होजाय तो प्रथम सूतकसे पवित्रता जाननी चाहिये, इससे प्रे 
दूसरे सूतकसे शुद्धि लिखी है, यही विचार एकमरणमे' दूसरके मरनेकाहै. मरणके मध्यमें जहां सूतक 
होजाय वा सूतकके बीचमें मृत्यु होजाय वहां मृतकके उपरान्त सब वर्णोमे शुद्धि होती है, इस 


AY 
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( ७१८ ) निर्णयसिन्धुः ! [ तृतीय- 
ही लिखा है कि. पहले अशौचसे आगे अहोरात्रके दिन रूप पहले दो भागोंमें और अशौच होजाय तो 
वसे शुद्धि होती है, दो मागसे आधीरातमेंसे आधीरातमें सूतक और दूसरा होजाय तो दसरेसे शुद्धि है 
पूवेभिन्न सूतकके पीछे दोदिन आदि प्रथमकी अशुद्धि है ॥ 
अपराके त्वाशोचकालं त्रिथा विभज्य निगुर्णावषयत्वेनेदमुक्तम ॥ अस्य वचनस्य न 
लत्वाक्तरज्ञाक्तरव ॥ अतः पूवाशोचान्त्यरात्रावन्याशाचहारात्रद्यमाधक रात्ररन्त्ययाः 
म॒ तु [दनद्वयामात भट्चरणापादु' पन्थाः ॥ एतत्सपूणाशाचसपात एव ॥ रात्रशष 
तरिरात्रादिसंपाते तु पूवरोषेणेव शुद्धिः ॥ दविरात्रादिवृद्दें! प्ूववाक्थदशाहविषयत्वाद्पवाः 
ठाभावे शेषशुद्धेरव सामान्यतः प्रवृत्तेः ॥ 
अपरावीमें तो अशौच समयके तीनभाग करके निर्गणोंके विषयमें यह वाक्य लिखाहै, इस वाक्यको 
जो अप्रमाण कहै, वह मूर्खका प्रझापहै, इससे एवीशौचकी पिछली रातमें अन्य अशौच होजाय तो 
दो दिन अधिक अशौच लगताहे. रात्रिके पिछले प्रहरमें होय तो तीनदिन अशोच लगताहै 
यह मागे मड्रचरणोंने लिखा है. परन्तु तभी जानना जब सम्पूर्ण अशौचके संयोगमेंही हो, आर रात्रि 
ओषमें तीन दिन आदिका संयोग होय तो प्रव शेषसेही शुद्धि जानो कारण कि, दो २ दिन 
आदिकी ब्रद्धिको पहछे वाक्योंसे ददादिनके विषयमें होनेसे अपवादक! नहीं होसकता है, इससे शेषसे 
शुद्विही तुल्यताके प्रवृत्तिसे होती है || | 
षडशीतो तु दशाहान्ते उ्यहपातेपि द्वित्रिदिनवृद्धिरुक्ता- रात्रिशेषे यदाशोचं पूवोनधि- 
कमापतेत्‌ । ऊर्ध्वे दिनद्वयं पूवोद्यामशेषे दिनत्रयम्‌?’ इति ॥ अनघिकं समं न्यूनं वा 
'तत्तच्छम ॥ [नमूलत्वादन्त पाक्षण्यादपाताप हरात्रादवृद्ठयापत्तश्र् ॥ एवाशाचान्तवः 
[चताद्वात्रादनमध्यशवकाशाचान्तरपात तु वावतस्याल्पत्वादाचकनव शुद्ध ॥ नच 
'वाचतस्य पूवशषत्व शड़नायम्‌ ॥ राात्रशाषपुवशषशुद्धयपवाद नासात्तकाद्धात्तन्यायाजावः 
नात्‌ ॥ अपवादाभावे उत्सगस्य प्राप्तेः ॥ 
पडशीतिमें तो दशाहके पीछेमें तीनदिनके अशौचके योगमें भी दो तीन दिनकी बृद्धि लिखी 
है कि, रात्रिके शषमें जब पहलेकी तुल्य वा न्यून अशोच लगता है तो पहलेसे दो दिन अधिक भोर प्रहरके 
यीछेसे होय तो तीन दिन अधिक अशोच ळगताहे. सो कुछ नहीं है, कारण कि, वह वाक्य निमूलहे 
ओर पीछेते पक्षिणी आदिके योगमें भी दो दिन आदिकी वृद्धि होजायगी, प्रथम अशौचके बीचमें बढे 
हुये दो तीन दिनके बीचमें बढा ओर अशौचका योग होजाय तो बढ़े हुएसे थोडा होनेसे अधिकसे 
ही पवित्रता होती है, यदि कोई यह रांका को कि, बढ़ा हुआ पूवेका दोघ है, सो उचित नहीं, कारण 
` कि, रात्रिक्रे शाण पूव झषको झुद्धिका अपवाद है, न्यायसे नैमित्तिक अशौचका होनाहे, अपवादके न 
होनेमें उत्सगंकी प्राप्ति यहां जाननी. चाहिये ॥ 


` अपबादान्तरमाह शङ्खः मातयंये प्रमीतायामशुद्धौ म्रियते पिता । पितुः शेषेण शुद्धि 


नह 


2 के क्षणीम्‌ SFr 
र कुर्यात्त पक्षिणीम्‌ ॥'' पादत्रय स्पष्टम्‌ । तुयस्य त्वयम्थः-पित्राशांचमध्य 
| मधिकां ङुयाँदिति ॥ अत्राशुद्वावित्युक्ते- 
` ISNT ON 


देनपरा ॥ नायदिनदरे म्रतिनामत्तनामात्तका वृत्तिन्या- 


-यही अशौच है ॥ | 7582 ती तक ; 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (७१९ ) 
यापवादपूर्वेषापवादत्वादिति पितचरणाः ॥ सपिण्डायाशोचेन मातापित्रोराशोचा- 
पगम नास्त्येव ॥ एवं भतुरापे ॥ इयं च पक्षिणी दशाम्नदिनात्पूर्वं मातमरणे ज्ञेया । 
दशम्या राजा तत्मभात वा माठमरण द्रयहञयहससुाञ्चता पाक्षणात काश्चत्‌ ॥ तन्न ॥ 
अपतादान्तर शंखने कहाहै कि, माता प्रथम मरी हो ओर अशुद्विमें ही पिता मृतक होजाय तो 
पिताके शेष अशौचसे पवित्रता होतीहे. माताको पक्षिणी अशौच करे, इस छोकके तीन पाद तो स्पष्ट हैं | 
चोथेका यह अर्थ है, पिताके अशौचमें माताकी मृत्यु हो तो पिताके अशौच उपरान्त माताकी पक्षिणी 
विशेषरूपसे करे, इस स्थलमें अशुद्धौ पद कहनेसे आत्महत्याकारी पिताके अशौचके अभावसे माताके मर- 
नेमें पक्षिणी न करनी किन्तु पूणे अशौच करे. यह पक्षिणी तृतीयादि दिनपरत्व जाननी न कि, पहले दो 
दिनमें निमित्त नहीं नैमित्तिक प्राप्के न्यायसे उसका अपवाद है, यह हमारे पिताका कथन है. सपिण्डादिके 
अशौचमें मातापिताके अशौचका अमाव नहीं होता, इसीप्रकार पतिकाभी जानना चाहिये, यह पक्षिणी 
दरशमें दिनसे प्रथम न माताके मरणमें जाननी चाहिये, दशमीकी रात वा उसके प्रातःकाळमें माताको मृत्यु 
होय तो तीनदिन सहित पक्षिणी करनी चाहिये, यह किन्हीका मत है, सो ठीक नहीं ॥ 
सर्यान्तरापजननापच्या ऱ्यह्यादश्रातवाथापत्त' । अत एवका दया पड दया इत्यादो | 
श्रतसख्यावाधापत्तः समच्चया गनरस्तां द्वादशं । गराण लघारन्तगेत- युरुणा लघु 
शुद्धथेत' इत्युक्तेश्च ॥ मातुरन्वाराहण तु न पाक्षणा यदा नारा वशदाभन प्यस्य 
प्रियवाञ्छया । तदाशाचं विधातव्यं भत्रोशोचक्रमंण हि इति प्रथ्वाचन्द्रादयं लघु 
हाराताक्तः ॥ तत्रव पडशातिमताप- मत पा्तमनुप्रज्य पत्ना चदनल गता । न तत्र 
पक्षिणी काया पेतकादेव शुद्ध्यात ॥ पत्रान्या वाग्नदस्तस्यास्तावद्वाशाचस्तया+ 
नवश्राद्धं च पिण्डं च युगपत्त समापयत्‌ ॥ ग्रहांताशाचाना पत्राणां पतु, सर्कार 
मातुः सापण्डस्य वा मरण नाय नणयः ॥ आतक्रान्तकालाद्व्यमानानामत्तस्य बल-, 
वत्वात्‌ ॥ द्वादशवषात्तर सस्काराशांचमध्य सापण्डमरणप्यवसू ॥ 
कारण कि. दसरी संख्या उत्पन्न होनेसे तीन दिन आदिको श्रुतिका बाध प्राप्त होगा, इस कारण 
एक देनी छः देनी इत्यादि श्रुतिका बाध प्राप्त होनेसे बारहमें उसके समुचयका निरास लिखा है. और लघु 
अशौचमें गरु अशौच आजाथ तो गरुसे लघु शुद्ध होताहे. यह भी लिखा है कि, माता पतिके साथ मृतक 
हो तो पक्षिणी न करे, जो स्री पतिके प्रियकी इच्छासे अभिमें प्रवेश करे, तो पतिके अ गोच ऋमसे 


` उसका अशौच करना, यह प्रथ्वीचन्द्रोदयमें ठघुहारीतका कथनहै, वहां भी षडशीतिके मतमें भी कहा है 
जो नारी मृतक पतिके पीछे अझ्निमें प्रवेश करे, वहां पक्षिणी न करनी बह पिताके अशौचसे ही शुद्ध 
होता है, पुत्र वा और काई जो उसे अञ्चि दे उसके पिताके अशौचतकही अशुद्रता है, नवश्राद्ग ओर 
'सपिण्डी एकत्र करनी चाहिये, यदि प्राप्त अशौचबाले पुत्र पिताका संस्कार करे, ओर माता वा सपिण्डका 
मरण होजाय तो यह निणय नहीँ जानना कारण कि अतिक्रान्त जिसका समय बीत गया हो 


उससे निमित्त विद्यमानवाळा वल्वान्‌ है. बारह वषेके उपरान्त संस्कार अशोचके मरण सपिण्डमरणमेमी 


यत्त अपराकें ब्रह्मि- ऋग्वेदवादात्साध्वी त्री न भवेदात्मधातिना | की. चे तु. 
निवृत्ते श्राद्ध प्राभीति शाखवत्‌!' हात तद्भतुराशीचोत्तरमन्वारोहणे त्रिरात्र रश ह सू, 
इति पृथ्वीचन्द्र: ॥ ब्राह्मणादेः क्षत्रियायहुगमनेल्पाशौचपरमित्यपराकः ॥ शा 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri है का 
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(७२० ). निर्णयसिन्धुः । [ दृतीय~ 


_ जव 0. >. ~ "> पू हे द्ध ~ 
दया गाडास्तु भतुराशाचात्तरमन्वारोहणे त्रिरात्रम्‌ ॥ सहगमन तु सपूणसू । झुछहत 
स्य सयः शाचेन्वारोहण ब्राह्माक्ता्ररात्रत्वात ॥ भतुरापं ज्यहंण |पण्डदानम ॥ 
एकाचता तु सदयः शाचामत्याइः ॥ अन्यत्पागुक्तम्‌ ॥ पूवंशषण शुद्धरपवादान्तरसुक्त 
` षडरीत्याम्‌ “पूवांशोचेन या शुद्धिः सूतके मतके च सा । सूतिकामग्निदं हित्वा 
गतस्य च सुतानाप ॥ 
जो अपराकैमें ब्रह्माका कथन है कि, ऋग्वेदके कथनसे साध्वी सत्री आत्मसाग न करे, तो तीन 
दिनके अशौच उपरान्त शास्त्रमे कहे श्राद्धको प्राप्त होती है, वह वाक्य पतिके अशौच उपरान्त चितामें प्रात्त 
होनेमें तीन दिनके अशौचमें जानना यह प्रथ्वीचन्द्रका कथन है. अपराक तो यह लिखतेहें कि, ब्राह्मणी 
आदि क्षत्रिय आदिके अनुगमनके अशौचमें यह वाक्यहे. झुद्वितत्त्वादिमें गोड तो यह कहतेहें कि, पतिके 
अशौच उपरान्त अन्वारोहणमें तीनरात और सहगमनमें सम्पूण अशौच लगता है, और युद्धमें मृतक हुएक 
सद्यः अशोचमें अन्वारोहणमें ब्राह्मणके तीन रात कहनेसे पतिको भी तीन रातमेंही पिण्डदान दे एक चिता 
होय तो तत्काळ शौच होता है. और प्रथम कथनकर आये हैं पूर्वरोषसे शुद्विका अन्यभी अपवाद प्रडशी तिमें 
कहा हे कि, मूलक वा मृतकमें पहले अशोचसे जो शुद्धि होर्तीहै वह सूतिका अझ्निका देनेवाळा और प्रेतके 
पुत्रोंकी त्यागकर है ॥ | 
निणयामृते स्मृतिसंग्रहेपि-इयं विशुद्धिरुदिता सूतिकाममिदं विना ॥' इदं मूल्येन 
दाहकरणे मातुलादिसबन्धेन । दाहमात्रकरणे तु त्रिरात्रमेवेत्युक्तं भाळ ॥ बृद्वात्रिः- 
सूतकाहयुण शाव रावाह्गुणमातवस्‌ ॥ आतेवाहिशणा सातस्तताप शव” 
दाहकः ॥ तथाशोंचसंपातोप न शावजनननिमित्तकायप्रातिबन्धः ॥ ` आशोचे त 
समुत्पन्न पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ ॥ कतुंस्तात्कालिकी -झुद्धिः पूर्वाशोचेन शुध्यति 
इति प्रजापातिस्मृते; ॥ 
निर्णयामृत और स्मृतिसंग्रहमें भी कहाहै कि, सूतिका और अझ्निके देनेवालेको त्यागकर इसप्रकार 
शुद्धि लिखीहे, यह मोळलेकर दाह करनेमें है, मामा आदिरूप संबंधसे दाहकरनेमें तो त्रिरात्र होताहे. यह 
प्रथम कहआयेहें. इद्धात्रिने लिखाहै कि, सूतकसे दूनी मृत्यु और मृत्युसे दूनी आर्तव और आतबसे दूनी 
सूतिका उससे भी दूना अशुद्ध शवका अभिसंस्कार है एसे हा अशोचक संपातमं भी प्रत्यु और 
जन्मनिमित्तक कार्याका प्रतिबंध नहीं होताहे कारण कि. प्रजापतिकी स्मृतिमं लिखाहे कि. अशो- 
चक प्रा्तिमं जब पुत्रजन्म होजाय तो कर्मके करनेवाळेकी उसीसमय शुद्धि होतीहे, और प्रथम अलोलः 
शुद्ध होताहे || | उजा 
आशाच ठु द्विविधेषि शातातपः अन्तदांहे च जननात्पश्चात्स्यान्मरणं यदि । पेत- 
सदश्य कतव्यं पिण्डदानं यथाविधि ॥ प्रारब्धे प्रेतपिण्डे तु मध्ये चेजनन भवेत्‌। 
तथवाशाचापण्डास्तु शेषान्दद्यायथाविधि ॥” मातु: पक्षिणी ॥ मध्ये ।पतुरकादशाह 
ह ऊँयातू आद्य श्राद्वमशुद्धाप कुयादेकादशेहनि' इति स्मृतेः ॥ केचिस्तिदं क्षत्रिया- 
[दृपरम्‌ । विमादेस्त्वाशीचान्तर एकादशाह्ाद्वं नेत्याइः ॥ अत एव विज्ञानेश्वरेण- 
शाम ।पण्डसुत्सुज्य रात्रिशेषे शुचिभवेत्‌' इति शुचित्वं मंहेकोः शाङ्कविप्रनिमन्त्रण- 
“माई वदता तत्र शद्धरङ्गत्व दाशतम्‌ ॥ एवं वृषोत्सर्गशाय्यादानादावपि । 
पे भवत्यवेत्युक्तम्‌ ॥ 
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पारेच्छेद: ३, ] आषाटीकासमेल: । 


(.ऊ2% ) 
दो प्रकारके अशौचमें मी शातातपने लिखा है कि. जन्मे उपरा दद्ादिनक मति कक के 

जाय दो प्रेतके निमित्त विधिसे पिण्डदान कौ. माताकी पक्षिणीके ब॑ 

कारण कि, एसा स्थृतिने कहा है कि, अशुद्ध मनुष्य मी एकादञाहको प्रथम श्राळ : घो तो जन 

लिखते हैं कि, यह क्षत्रिय आदिके विषयमें है, ब्राह्मण आदिको तो और अक्रौ में एकादआह श्राद्ध कर 

नेका विधि नहीं है, इसीसे विज्ञानेश्वरने द्रापिंड देकर रात्रिके झोष्से चद होता 

दिएके अंग है, जो ब्राह्मणके निमंत्रणमें है यह कहकर अद्विको अन कहार _ इसीप्रकार कुघोत्सग 

आदिमे भी जानना. देवयाज्ञिकने तो लिखा है कि. अन्य अशौचमें मी यह होता) यो 


6 2 ताह सा जानना ऋदय ॥ 
आझाचापवादानणयः । 
अथाशाचापवादः ॥ स च पञ्चघा ॥ कतत! कमंतः द्रव्यत म्ठवदाषत, [वधानाच ॥ 
आद्या बह्मचारयत्यादेषु ' नोष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणा ॥ नाञोचं 
कतत सद्भिः पतिते च तथा सरते” इति कौमोक्तेः । तुर्यपादे 'शावे वापि तेव च 
रात दवळपाठ'। आशोचमन्त्यकमापळक्षणस्‌ । ' ब्रह्मचारी न कुवीत झवदाहाहिकाः 
क्रिया; । याद ऊुयाबरत्कच्छ पुनः सस्कारमंव च रात दुवलाक्तः ॥ एतात्पत्राय- 
गतारक्तावषयस्‌ ॥ आचाय स्वसुपाव्याय मातर पितर गुरुस्‌ । ।नहत्य तु त्रता प्रत 
न व्रतेन वियुज्यते ॥” इति मनूक्तेः ॥ 
अब अशौचका अंपवाद वणन करते हैं, वह पांच प्रकार कहा है कि, कर्तासे, क्ते. द्रव्ये 
मृत्युके दोषसे, विधिसे, प्रथमके दो ब्रह्मचारी यति आदिकोमें हैं, कारण कि, नैष्टिक ब्रह्मचारी. वानप्रस्थ 
संन्यासी, ब्रह्मचारी और पतितके मृतक होनेपर महात्माओंने अशौच नहीं लिखाहै, यह कमें लिखाहे 


चम पताका एक्राव्याह मी अलल 


यह शुद्ध दाना एका- 


~ 


` चौथे पादमें देवळने यह पाठ लिखाहे कि, मरण अशौचमें यहां अशोचसे अन्त्यकर्मक्षा उपळक्षण जानना 


कारण कि, देवळने कहा है कि , अह्चारीके मृतकका दाह आदि क्रिया न करनी चाहिये, यदि करे तो 
कृच्छुत्रत और फिर संस्कार करें, यह पिता आदिसे भिन्नके विप्रयमें जानना कारण कि, मनुने लिखा हे 
कि, आचाय अपना उपाध्याय माता पिता गुरु इनका दाह आदि करके भी ब्रह्मचारी त्रतसे हीन 
नहीं होताहे ॥ | 


Sct 


हारीतः- आचार्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं शुरुम्‌। निहत्य तु ब्रती प्रेतं न त्रतेन 
वियुज्यते ॥ मातापित्रोस्तु यत्प्रोक्ते व्रतचारी तु पुत्रकः । व्रतस्थोषि हि कुर्वीत पिण्डः 
दानोदकाक्रियास्‌ ॥ भवस्यशोचं नेवास्य न न वामिस्तस्य छप्यते। स्वाध्यायं च प्रकुवीत ` 
पूर्ववद्रिधिदाशितस्‌ ॥? संवतः अन्य॒गोत्रोपसंवन्धः प्रेतस्याग्नें ददाति यः । पिण्डं 
चोदकदानं च स दशाहं समाचरेत्‌ ॥ निईरणमन्त्यक्मपरम्‌॥ एवं मातामहस्य यथा 
व्रतस्थोपि सुतः पितुः कुर्यात्‌ क्रियां नृप। तथा मातामहस्यापे दौ हित्रः कतुंमहेति” 
इत्यपराकें भविष्योक्तेः ॥ “मातापित्रोरुपाध्यायाचार्ययो रोध्वेदेहिकस्‌ ॥ कुवेन्माता- 
महस्यापि ब्रती न भ्रश्‍यते व्रतात्‌” इति कालादशाच्च ॥ तत्रान्त्यक्मेनिमित्तमस्परइ्यत्वं 
द्शाहमस्त्येव ॥ “सगोत्रो वासगोत्रो वा योग्नि दद्यात्ससे नरः । सोपि कुयान्रवश्नाद्ध 
शुद्धयेत्तु दशमेऽहनि” इति दिवोदासोक्तवचनात्‌ ॥ अत एव श्रह्मयारिणः शवक 
मिणो त्रतान्निवृत्तिरन्यत्र मातापित्रोगुरोश्व इति गोतमीये प्रतनिवृत्तेरेव पर्युदासो 
नाशोचस्य ॥ | MN कक त्ा. ... . 
४६ न 
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( ७२२ ) निर्णयसिन्धुः । Wi 


इसीप्रकार नानाका भी करना कारण कि, हारीत कहते € आचाय न उपाध्याय माता पिता 

गरु इनका दाहादि करके ब्रती त्रतसे वियुक्त नहीं होता. माता पिताका जा कहा कि. ब्रत करनेवाला 
पुत्र ब्रतमें स्थित हुआ मी पिण्डदान और जलक्रिया करे तो इसको अशौच नहीं लगता न अग्नि 
होतीहै, पूवंकी समान विधिदादित स्वाध्याय करे, संत्रत कहतेह अन्य गोत्रके संबन्धसे ग प्रेतकों अभि 
देताहै पिण्ड और जळदान करताहै वह दशाह करे. अपराकेमें भविष्यपुराणका कथन है [क जिसप्रकार 
त्रतमें भी स्थित पुत्र पिताकी क्रिया करे, इसीप्रकार घेबता नानाका करें, काडादडम कहाहे कि, माता 
पिता उपाध्याय आचार और नानाके औष्वेदेहिक कमको करके ब्रह्मचारा अपन त्रतसे पतित नहींहोता- 

वहां अंत्यकमका किया अस्परी तो दशादिनतक होताहाहै, कारण कि, वह वचन दिवोदासका वाक्य 
है कि, सगोत्री वा असगोत्री जो अथि दे, वह भी नवश्राद्ध क और ददात दिन पवित्र होताहै इसीसे 
मृतकके कर्म करनेवाले ब्रह्मचारीकों माता पिता गुरुको त्यागकर त्रतसे निदृत्ति ६, इस गौतमके कथनमें 
त्रत निवृत्तिका निषेध है, अशौचका नहीं है ॥ | 

सघ्यादकमलापस्तु नास्त न त्यजत्सतक कम ब्रह्मचारी स्वक काचत्‌ शात छन्दी- 

गपरिशिष्टात्‌ ॥ “पित्रोशुंरोविपत्तो तु अह्मचायपिं यः खुतः। सुब्रतश्चाप कुबात आ 

[पण्डादकाक्रयास्‌ ॥ तनाशाच न कतव्य सध्या चव न डप्यतें । आद्चकाय च कृत्व्य 

सायं प्रातश्च नित्यशः!' इति चन्द्रिकायां संवताक्तेश्व ॥ अत्र कमानाथकाररूपाशा- 

चनषेध एव ॥ 

संध्या आदिका लोप तो नहीं लिखाहै, कारण कि, छंदोगपारिशिष्टमें लिखाहै कि, सूतके ब्रह्मचा- 

रीको अपना कम कभी भी त्याग न करना चाहिये, ओर चंद्रिकामं यह सम्बतेका भी वाक्य है कि,- 
पिता और गरुके मृतक होनेमें सुव्रत ब्रह्मचारी मी पुत्र विपत्तिके समयमें भी अभिदान और जळदान 
वरे. वह अशौच न करे, और सन्ध्या तो करे, और सायंसमय और प्रातःसमय प्रतिदिन अभि होत्र 
कर्म कंर, यह कंमेके अनधिकार रूप अशौचका त्यागहीहे ॥ 


 अपराकमाधवादयस्तु-एकाहमाशीचमाइ, आचाय वाप्युपाव्याय गुरु वा [पतर | 
वा ॥ मातर वा स्वय दशध्वा व्रतस्थस्तत्र भाजनम्‌ ॥ कृत्वा पतात ना तस्मात प्रताने 
तत्र भक्षयेत्‌ । अन्यत्र भोजनं कुर्यात्न च तेः सह संवसेत्‌ एकाहमशुचिभूत्वा- 
्रतायऽहान शुध्यात दात आह्ाक्तः ॥ तदनभाजन तु मारयाश्चत्त उनरुप- 
नयनमाशोच च ॥ 
` अपराके माधव आदिने तो एक दिनका अशौच मानाहै, कारण कि, ब्रह्मपुराणका वाक्य 
है कि, आचार्य उपाध्याय गरू पिता माताको स्त्रयं दाह करके ब्रतर्मे स्थित मनुष्य वहां 
भोजन करके भ्रष्ट होताहे इससे प्रेतान्न भोजन न करे, और स्थानमें भोजन करे, और सूतक- 
. वालोंके संग न रहै, तो एकदिन अशुद्ध रहकर दूसरे दिन शुद्द -होजाताहे, उनके अन्वका 
ओजन केरे, तो प्रायश्चित्त करे, फिर उपनयन करना पडताहै और अशीच लगताहे ॥ 
 दिवोदासादयस्तु ब्राह्मक्तेः प्रथमेद्वि संध्यादिलोपः ब्रह्मचारी यदा ङुयांत्‌ पिण्डः 
निर्वपणं पितुः। ताबत्काठमशौचं स्यात्‌ पुनः स्नात्वा विशुद्ध्यति” इति प्रजापति- 
वचनात्‌ \ ` द्वितीयाहादे गयाहाद। [पण्डदानकाळ एवास्परञ्यत्वमात्र नान्यदत्याइ' ॥ दशा- 
हमस्पृस्यत्वेपि कमाङ्गस्रानाववानाथमेतादेति युक्तम्‌ ॥ अन्त्यकमांकरणे तु 
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रच्छेटः ह 
पारेच्छेदः ३, ] भाषाण कासमेत:ः । ( ७२३ ) 


अलह्यचारण; पत्रादमरणप्याशांचाभाव एव ॥ साप ब्रह्मचयकाल एव । समावतना- 

चर तु घूवस्रताना ञ्यहाशोच भवत्येव ॥ “आदिष्टी नोदकं कुयादाव्रतस्य समापनात्‌ । 

जमाए टूढक दरया तिरात्रमशाचिभवेत्‌” इति मनूक्तेः ॥ तत्रापि विकल्पः “पितर्यपि 

“८7 नपा दाषा अवात कॉहचितू। आशीचं कमेणोन्ते स्यात्र्यह वा ब्रह्मचारिणाम्‌” 

रात छन्दागपाराशष्टात्‌ ॥ तथा कृतजीवच्छाद्वेन किमप्या्ञोचं न कार्यामात 

हमार, ॥ 

दिवोदाल आदि तो ब्रह्मपुराणके वाक्र्यसे प्रथम दिन सन्ध्या आदिका लोप होताहै, यह कहते हैं, 

जव ब्रह्मचारों पिताका पिंडदान करे, उतने ही उमयतक अशुद्ध रहताहे, फिर खान करके पवित्र होताई 
इस प्रजापतिके कथनसे द्वितीय आदि दिनोंमें पिंडदानके समयही उसका अस्प मात्रहै. फिर नहीँ 
होता, यह कहते हैं. यह तो युक्त है कि, दशदिनके अस्पशमें भी कमका अंग स्नान करनेके निमित्त यह 
कथन है, अंत्यकमे न करे तो पिता आदिके मरनेमें भी त्रह्मचारीको अशौच नहींहै. वहभी ब्रह्मचरीके 
समयमे है, समावतनके उपरान्त तो प्रथम मरोंका तीनदिन अशौच छगताहीहै, कारण कि मनुने 
लिखाहे कि, ब्रह्मचारी ब्रती पूतितक जळदान करे और त्रतके उपरान्त तो जळ देकर तीनदिन अशुद्ध 
रहताहे. उसमें भी लिखा है, कारण कि, छन्दोगपारेरिष्टका कथनहै कि, ब्रह्मचारियोंको पिता आदिकी 


मृत्युसे कमी दोष नहीं होता, वा कर्मके पीछेमें तीनदिनका अशौच ळगताहै, जैसे जीवित मनुष्यके 
श्राद्धमे कुछ भी अशौच न करना, यह हेमाद्रि लिखतेहें || 


शुद्धितस्वे काम- सद्यः शोचं समाख्यातं दुभिक्षे चाप्युपद्रवे। डिम्बाहवहतानां च विद्य 
ता पाथवेद्विजः ॥!' उपद्रवेत्यन्तमरके ॥ 'उपसर्गसृते चेव सद्यः शोचं विधीयते’ इति 
पराशरोक्तेः । उपसगोऽत्यन्तमरक इति झूलपाण्यनिरुद्वभट्टादयः ॥ याज्ञवल्क्योपि- 
'आप्द्यपि च कष्टायां -सद्यः शोचं विंधीयते’ इति मरणसमयेपि नाशो चम्‌ ॥ तथाच 
शुद्धिरत्नाकरे दक्षः- स्वस्थकाले त्विदं सवे सूतकं परिकीतितम्‌ । आपद्रतस्य 
सवस्य सूतकाप न सूतकस्‌॥ ' अतः सातं वराग्यं सन्यासाप्यातुरस्य . भवतातत | 
केचित्‌ ॥ | ० त. 
शुद्धितत्त्वमें कृमेपुराणका कथनहे कि, दुर्भिक्ष उपद्रव डिम्भ संग्राममे और बिजली राजा दिनात 
मृतक हुओंका सद्यः शोच लिखाहै और पराशरका कथनहे कि, उपसर्ग ( युद्ध ) में मृतक इुएकाभी 


सद्यः शौच लिखा हे. उपसगे और उपद्रव अतिम॒त्युको कहत हैं अथात्‌ जहां बहुतसे मनुष्य मरजांय, यह 


शूलपाणि और अनिरुद्ध भट्ट आदिका भत है, मरीचि और याज्ञवत्क्यने लिखाहे कि, अत्यन्त आपत्ति 
आपडे तो सद्य; शोच करना ऐसे समय मरणकेमेंमी अशौच नहीं लगता, यही शुद्धिरनाकरमे दक्षका 


बाक्यहे कि, यह सब सूतक स्वस्थ समयमें जानने आपत्काळमें उवको: सूतकमेंही सूतक नहीं लगता 
इससे वैराग्य होय तो आतुरको संन्यास भी होताहे यहभी किन्ही २ का कथन हे ॥ 


करमत आशोचनिणयः क त कक 30-: 


+ 


अथ कर्मतः निंशच्छोक्यां- तत्तत्कार्येषु सत्रित्रतिनपत्पवहीक्षिर्तात्कस्वदेशञ्रंशापत्स्वष्यः | 
नेकश्रुतिपठनमिपक्कारीशहपातुराणास्‌ ॥ संप्रारन्धेषु दानोपतयनयजनश्राद्युंद्अतिप्ाचूर 
डातीयोर्थयात्राजपपरणयनाद्यत्सबेष्वेतद्थं ॥ ' नाशीचसिति शेष सजी/ अन्नसत्र 
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( ७२४ ) निणयासिन्धुः | [ तृतीय-- 


चान्‌ ॥ सुख्यसत्रस्य दीक्षितपदात्सिद्वेः ॥ ब्रती अनन्तब्रतादिनियमवान्‌॥ न व्रतिनां 
्रते? इति विष्णूक्तः ॥ 
अब कर्गसे अशौचके अपवादको वर्णन करते हैं, त्रिशतइलोकीमें कहाहै कि, अन्न यज्ञ करनेवाला 

त्रती . राजा. दीक्षित. ऋत्तिज. अपने देशका नाश, विपत्ति, अनक वेदोंका पाठ, वेद्य, कारु, शिल्पी, 
रोगी. दान. यज्ञोपवीत. यजन. श्राद्ध, युद्ध, प्रतिष्ठा, मुण्डन, तीथेकी यात्रा, जप, विवाह इनका प्रारम्भ 
इनके उत्सवोंके उस २ कार्योमें अशौच नहीं होता, यहां सत्रिपदसे अन्नका सत्र छना, मुख्य सत्रीकः 
तो दीक्षित पदले ग्रहण सिद्धहै, ब्रती पदसे अनंतत्रती लेना, कारण कि, विष्णुने कहाह कि ्रतवालोंको 
त्रतमें अशोच नहींहे ॥ 


प्रचेत्ताः-“कारवः शिल्पिनो वेद्या दासादासास्तथेव च । राजानां राजश्रृत्याश्च सच, 

शोचा! प्रकोतताः ॥ ' काखः सूपकाराद्याः । शाल्पनश्रद्नणजकादा: | आएुरस्य 
व्याधिनाञ्चार्थे दानादो तुळादानादेः । प्रारम्भो नान्दाश्राद्ध संकल्पा वा । यजन्‌ तडागा- 
त्सर्गकोटिहोमादिः ॥ लघुविष्णु:-“ब्रतयज्ञविवाहेषु श्राद्धे होमेचने जपे ॥ आरब्धे सूतकं 
न स्यादनारूधे तु सूतकम्‌ ॥ प्रारम्भा वरण यज्ञे संकल्पो ब्रतसत्रयोः । नान्दाश्राद्‌ व 
वाहादो श्राद्धे पाकपरिक्रिया” इति ॥ पाकस्य पारसमताल्या ॥ पाकयक्षिणानःल 
शुद्धिमदीपस्तन्मन्दम्‌ ॥ रूढेयांगाद्वलवच््वात्‌ ॥ तीर्थति आशोचं आकास्मकताथग्राप्ता 
“विवाहदुगंयज्ञेषु यात्रायां तीथकमणि । न तत्र सूतक तद्वत्‌ कश्यज्ञाद कारयत हात 
पेठीनसिस्मृतेः ॥ अत्र विशेषः प्रागुक्तः ॥ जपः पुरश्चरणाद्‌ः स्तात्रपाठः आवच्छदन 


सकाल्पतहारवशश्रवणादश्च ॥ 

प्रचेताने कहाहै कि, कारु, शिल्पी, वैद्य, दासी, दास, राजा, राजाके सेवक इनको तत्काळ शौच 
लिखाहै, कारुपदसे रसोइया और दिस्पीपदसे धोबी आदिका ग्रहण है. रोग नाशके निमित्त आतुरका 
तुळादान आदिमें दोष नहीं है प्रारम्भपदसे नांदीश्राद्ध वा संकल्प करळेना, यजन पदसे सरोवरका उत्सग 
कोटिहोम आदि लेना. लघुबिष्णुका कथनहै कि, त्रत, यज्ञ, विवाह, होम, जप, प्रजा, श्राद्धके आरंभ 
'होनेपर सूतक नहीं है, और आरम्भ न हुआ होयतो सूतक है. यज्ञका वरणसे, ब्रतसत्रका संकट्पसे, विवाह- 
आदिका नान्दीश्राद्वसे श्राद्वका पाक होनेसे आरंभ जानना. शुद्विप्रदीपमें तो यह छिषाहै कि, पाकको 
चारोंओरसे छिडकना पाकक्रिया होतीहै, सो उत्तम नहींहै, कारण कि, योगसे रूढी बळवान्‌ होती है 
तीर्थे पदसे अकस्मात्‌ तीरथ प्राप्तिमें अशौच नहीं है कारण कि, पैठीनसिकी स्मृतिमें लिखाहै कि, 
` विवाह, दुर्गे, यज्ञ, यात्रा, तीथ, कर्म इनमें सूतक नहीं, यज्ञ आदिकम इससे समस्त करे, यह 
विशेष प्रथम कहआये, जप करके पुरश्चरण आदि स्तोत्रपाठ अथवा  संकल्पपवेक हरिबंशका 


` मनप रिजाते यमोपि शिवविष्ण्वचन दीक्षा यस्य चामिपरिग्रहः । श्रोतकमा- 
स्नातः मवाप्नुयात्‌ ॥” गोडशुद्वितस्ते मन्त्रसुक्तावल्यां- जपो देवाचन- 
नास्त पाप रस यतस्तेषां सूतकं वा यतात्मनाम्‌ ॥ राघ- 
£ गापः नै ॥दताम (` | स्नात्वा तनत्य चच नवत्य 


ध्य नड ह है .s 
' eGangotri a 


र्‌ 
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परिच्छेदः ३.] | भाषाटीका समेतः . (७3२५ ) 


मानस्या क्रिया तु वे॥ वाह्मपूजाक्रमेणेव ध्यानयोगेन पूजयेत्‌ ॥ यदि कामो न 
चत्कामा नत्य पूववदाचरतू ॥' र 
इसीसे ब्रह्माने लिखाहे कि. जो कोई नियमपूवक करे उसको सूतक नहीं करना चाहिये, इसीप्रकार 

देवपूजा आदिमे जानना. मदनपारिजातमें यमरकामी कथन लिखाहे कि, शिव और विष्णुको पूजा, दीक्षा और 
अझिका ग्रहण जिसको है उसे वेदोक्त कमे करना चाहिये, और खानसे पवित्र होताहे. गोड जुद्धितलमें मंत्र- 
सुक्तावळीका वाक्य हे कि, दीक्षावाले मनुष्योंको जप और देव पूजनकी विधि करनी चाहिये, कारण कि , बशी- 
भूत मनवाले पुरुषको पाप और सूतक नहीं लगता, राघवमड्टीयमें नारदका वाक्यहै कि, वेदोक्तसतकोकी 
पूजाको ठिषतेहें कि, खानके उपरान्त नित्यकमेसे निश्चिन्त होकर मानसी पूजा और ध्यानयोगसे बाह्यपूजा 
को समान पूजा करे, सकामहो वा न हो नित्य प्रथमके तुल्य आचरण करे ॥ 

यत्तु नसिहकल्पे- सदा मन्त्रजपं मुक्त्वा यदि स्यादशुचिनेरः । सनसावाहितस्तत्र 

स्मरेन्मन्त्रं न तृच्चरेत्‌ ॥” तन्मूत्रायाशोचपरम्‌ ॥ रामाचनचन्द्रिकायास्‌ अशुचि- 

वा झुचिवोपि गच्छंस्तिष्ठन्स्वपन्नपि। मन्त्रेकस्मरणो विद्वात्‌ मनसेव सदाभ्यसेत्‌ ॥ 

कालनियमामावे तु स्सोत्रहरिबंशादि हेयमेव ॥ उत्सवो रथयात्रादेः ॥ एषु नाशोचस ॥ 

अयं चाशोचाभावोनन्यगतित्वे आतो च ज्ञेयः । अत्र मूलमाकरे स्पष्टस्‌ ॥ अत्र 

दीक्षितस्य अवभथात्पूवेमेवाशोचाभावः । तदादि त्वाशो चमस्त्येव ॥ तेन वैता- 

नोपासनाः कार्याः' इति वैतानत्वेप्यवभ्रथादि न भवत्येव ॥ | 

जो नृसिंहकल्पमें कहाहै कि, जो मनुष्य अशुद्ध होय तो सदाके मंत्रजंपको त्यागकर मनमें मंत्रका 

स्मरणही केर, उच्चारण न करे, यह मूत्रआदिका अशोच जानना, रामाचनचचन्द्रिकाभें कहाहै, कि, भशुद्धदो 
वा सुद्ध हो चलते, स्थित होते, सोतेसमय बुद्धिमान्‌ मनुष्य मंत्रके स्मरणका मनसेही अभ्यास करे, कालका 
नियम न हो तो स्तोत्र और हारिबंशआदिका पाठ उससमय न केरे उत्सवपदसे रथयात्रा आदि लेता, इनमें 
अशौच नहीं रगताहै, यह अशोचका अभाव उससमय जानना. जब दूसरीगति न हो और रोगयुक्त दो, 
इसका मूळ प्रमाणमें स्पष्ट यहां दीक्षितको यज्ञांत्नानसे प्रथम ही अशौचकी प्राप्ति हे और अबभुथ ( यज्ञान्त 
खान ) आदिमें तो हेही, तिससे वेतान ( अथात्‌ यज्ञविस्तार ) उपासना करनी वैतान होनेपरभी अवभृथ 
आदि नहीं होतेह ॥ | 

अत एवोक्तं माधवीये आाह्े-“तद्रद्गृहीतदीक्षस्य त्रेविद्यस्य महामखे । स्नाने त्ववभथे 

यावत्तावत्तस्य न सूतकम्‌” इति ॥ वैतानोपासनाः कार्या इत्यनेनेव सिद्धेक्रंत्विजा 

दीक्षितानां चेति पुनर्दोक्षितग्रहणं यजमाने स्वयंकतृत्वार्थ स्नानमाप्त्यर्थं वेति विज्ञाने" 

श्वरः ॥ वस्तुतस्तु दीक्षया संस्कृतस्य ग्रागवश्नथात्कर्मग्राप्त्य्थ दीक्षितग्रहणम ॥ तेन 

ततः पूर्व निषेध एव ॥ यत्त 'प्रारम्भो वरणं यज्ञ इति तहत्विक्परम्‌ ॥ तथा च. 

उन्दोगपरिशिष्टे-' न दीक्षिण्याः परं यज्ञे न कृच्छादि तपश्चरन' इति ॥ शुद्धितसेप्ये- 


बम्‌ ॥ ऋत्विजां च मधुपकांत्तरमाशोंचाभावः ॥ “ग्रहीतमधुपकेस्य यजमाना | 
ऋत्विजः । पश्चादशौचे पतिते न भवेदिति निश्चयः इतिआह्मातh।  / [| 


इसीसे माधवीयपें बरह्मपुराणका वाक्य काहे कि, जिसने दीक्षाग्रहण कांदे ओर जो तानवेदका पाठ 5 
-ताहे उसकी वढे यें जितने कामें अवभृथयज्ञान्त सान हो उतने समवतक सुत आजका निय 
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(९ ७२६ ) निणयसिन्धु ° | [ तृतीय- 


कियाहे यह यजमानके स्वयंकमे करनेमें और खानको प्राततिके निमित्तहै, यह विज्ञानेश्वरका मतहै, सिद्धांत तो 
यहहे कि, दीक्षिणी अर्थात्‌ (दीक्षा लेनेका ) यज्ञसे प्रथम जिसका संस्कार न हुआहो उसको कमेकी प्राति. 
के निमित्त दीक्षित ग्रहणहै, इसमें इससे पहले निषेध जानना, और जो यह वाक्यहै कि, यज्ञमें आरम्भ वरण 
है, सो ऋत्विकूके विषय जानना चाहिये क्योंकि, छंदोगपरिशिष्टमें कहाहै कि, दीक्षिणी इष्टिसे आगे यज्ञमें: 
और कच्छूआदि तपकरनेमें अशौच नहीं लगता कारण कि, त्रह्मपुराणमे लिखाहै कि, यजमानसे मधुपक ग्रहण 
करने उपरान्त अशौच होय तो ऋत्विजोंको नहीं लगता | 


अत एव रामाण्डारः-'चतुणा वरणपक्षेऽन्येषामाशोचेऽन्य आगमयितव्यःः इत्याह ॥ 
एवं स्मार्तोपि तुलाकोटिहोमादी मधुपर्के सति दोषाभावो ज्ञेयः ॥ यत्तु प्रारम्भो वरणं 
यज्ञे? इति तत्रापि मंधुपकोन्तं ज्ञेयम्‌ ॥ तेनाधानेष्टिपशुवन्धादी तदभावाद्न्ये भवन्तीति 
सिद्वम्‌ ॥ अपवादान्तरमाह याज्ञवल्क्यः वेतानोपासनाः. कायाः. क्रियाश्च श्रतिचोद- 
नात्‌ ॥' तत्र त्यागमात्रे स्नानोत्तरं स्वयं कठेत्वम्‌ ॥ “श्रोते कर्मेण तत्कालं स्नातः 
शुद्धिमवाप्नुयात्‌' इति स्मृतेः ॥ त्यागातिरिक्ते तु श्रोते स्मार्त चान्यस्येव कठेत्वम्‌ ॥ 
“सूतके मृतके चेव अशक्तौ श्राद्धभोजने । प्रवासादिनिमित्तेषु हावयेज्ञ ठु हापयेत्‌ 
इति ब्रृहस्पत्युक्तेः ॥ “नित्यानि निवर्तरन्वेतानवज्येस्‌ | झालाम्नौ चेके$-म ६वानि कुः 
इतिपेठीनसिस्मृतेश्चोति विज्ञानेश्वरः ॥ एकग्रहणं पूजार्थ तेन प्रातं कार्यमेवेति 
हारळतायाम्‌ ॥ दाक्षिणात्यास्ठु विकर्पमाहुः ॥ 


इसीसे रामाण्डारने तो यह ठिखाहे कि, जब चार ब्राह्मणोंके वरण करनेका पक्ष होय, औरोंको 
- अशौच होय तो दूसरे बुळा लेने. इसीप्रकार स्मातेकमेमें भी तुळाकोटिहोम आदिके विषे मधुपर्क होनेपर 
' दोषका अभाव जानना. और जो यह कहाहै कि, यज्ञकरा प्रारम्भ वरणसे होनाहै उसमेंमी . मधुपर्केतकही 
जानना चाहिये, और इससे आधीन इष्टि पशुबंध आदिमें मधुपर्वके विनाहीसे सब कार्य होतेहे यह. 
सिद्ध होताहे, और अपवादतो याज्वस्क्यने लिखेहैं कि, वेतान उपासना, और वेदोक्त कमे अशौचमें करने, 
वहां दानमात्रतो ख्ानके उपरान्त स्वयं करना, कारण कि, यह स्मृतिमें लिखाहै कि, वेदोक्तकमैमें खान 
करनेसे तुरंत शुद्धि होताहे, और दानसे प्रथक्‌ वेद और स्मृतिके कमेमें और कर्ता होताहै, कारण कि, 
ब्रहस्पतिने लिखाहे कि, सतक और मरण असामर्थ्य श्राद्ध भोजन प्रवास आदि निमित्त होयतो औरसे 
होम करादेना स्वयं न करना, पेठीनसिका स्मृतिमें ठिखाहे कि, वैतान . कर्मके सिवाय और कर्मको. निवृत्ति 
होतीहे, कोई यह कहतेह कि, शाळा्निमें इन कर्मोको कोई और केरे, यह विज्ञानेश्चरका. मतहे. एकपदका. 
ग्रहण अचाके निमित्तहे, इससे स्मा कमको प्रथमही करलेना चाहिये, यह हारलतामें लिखाहै, दाक्षिणास तो 
विकल्प लिखतेहे ।। 


 अपराकोदिनिबन्धास्तु- श्रातं सवे स्वयं कार्य, स्मार्ते तु त्यागातिरिक्तेन्यस्येव 
कद्‌ न ॥ त्यागमात्रे तु स्वस्य-कर्म वैतानिकं कार्य स्नानोपस्पदीवात्‌ः स्वयम 
इति हारीतोक्तेः ॥ दशं च पूर्णमासं च कमे वैतानिकं च यत्‌ ॥ सूतकेपि त्यजे- 
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करके स्वयंही करना चाहिये और मरीचिने भी कहा है कि, अमावस्या और प्रूर्णिमाका श्राद्ध वैतानिककरम, 
इनको सूतकमें भी जो ब्राह्मण लागता है वह प्रायश्रित्तका मागी होता है ॥ 
जन्महान्योवितानस्य कमत्यागो न विद्यते। झाळाग्ना केवलो होमः कार्य पवान्य- 
गोत्रजेः ।” इति जावालोक्तेश्चेप्याहः ॥ आशार्केप्येव्स ॥ याज्ञिका अप्येवम ॥ 
“सूतके तु समुत्पन्ने स्मात कमे कथं भवेत्‌ । पिण्डयज्ञं चरं होममसगोत्रेण कारयेत 
इति जातृकण्याक्तेश्च ॥ चरुः स्मातेस्थालीपाकः ॥ श्रवणाकमोदिश्रेति विज्ञानेश्वरः ॥ 
प्रारब्धं तु सपिण्डनापि कार्यस्‌ ॥ न च तत्कर्म ङुवाणः सनाभ्योप्यञुचिर्भवेत्‌' 
इते मनूक्तेः ॥ 
जावाळनेभी कहा हे कि, जन्म और मरणमें वितानकमंका साग नहीं करना केवळ होमका 
शालाझिमें दूसरे गोत्रवाले करें, अपराकेमें मी इसीप्रकार कहा है, जातूकण्येने लिखा है कि, सूत- 
कके होनेपर स्मार्तकर्म केसे होसकते हें, पिण्डयज्ञ चरुहोम इनको भिन्गोत्रसे करावे, चरुपदसे 
स्थाटीपाकका ग्रहण करते हैं, और विज्ञानेश्वरने तो यह लिखाहै कि, श्रावणीके कमें आदिका 
ग्रहण है. प्रारम्भ किये कर्मको तो सपिंडको भी करना चाहिये, कारण कि, मनुजीने लिखा हे 
कि, उस कमको करता हुआ सगामाई मी अशुद्ध नहींहोता कि, जिस कमेका प्रारम्भ होगयाहो || 
ठन्दोगपररिशाष्टेपि- होमः श्रोते तु कतव्यः शुष्कान्नेन फलन वा । अकृत हावयतू | 
स्मार्त तदभावे कृताकृतस्‌ ॥'”' अकृत व्राह्यादं ॥ कृताकृत तन्डुळाद्‌ ॥ स्मात- 
होमादो तु विकल्पो ज्ञेयः ॥ शालाग्नों चेके' इति प्रागुक्तः ॥ यदा करण तदान्यद्वारा ॥ 
अत्रेदं तत्वम्‌ ॥ येषां बइचादानां द्वादशारात्रमहोमेपि नामग्रोव॑च्छेद्रतेन कायम्‌ ॥ 
तात्तरायाद्यः कायम्‌ ॥ तिरात्रमहृयमानाग्मलाककः सप्त शात जुद्रीनः 
भाष्ये वचनात ॥ समारूढे त्वग्नौ तेनापि न कायस्‌॥ शकत पुनराधानमंव ॥ 
-समारोपप्रत्यवरोहयोराशोचापवादाभावादनन्यकठेकत्वाच ॥ अन्यथा पुनराधान- 
मपि स्यात्‌ ॥ न | 
छन्दोगपारिराष्ट्रमे भा कहा हे कि वेदोक्तकमेमें सूखे अन्न वा फलसे हवन, करना और 
स्मार्वक्ममें किये वा कृताकृतसे हवन करावे अकृतपदसे ब्रीहि जो आदि ओर कृताकृत पदसे चावळ 


आदिका ग्रहण करते हे. स्मार्त होम आदिमें तो विकल्प जानना चाहिये. कोई तो यह लिखते 
हैं कि, झाळाझिमें करे, इस वाक्यसे जब करें तब दूसरोंद्वारा करे, यहां यह लिखाहे कि, जिन 
'वहं बहुचआदिकोंकी बारह दिनतक होम न होनेपर अझ्चि नष्ट न हो वे न करे, और तैत्तिरीय 


आदि तो करें कारण कि, सुद्दीन माष्यमें लिखा है कि, चारदिन हवन न होय तो वह असि 
लौकिक हो जाती है, स्थापित अप्निमें तो वे भी न करे, किंतु फिर आधान करे, अझ्निके 
स्थापन और प्रत्यवरोहको अशौचके अभावका अपवाद कहाहै और उससे दूसरा कोई नहीं करता 
नहीं तो फिर आधान भी हो जावेगा॥ 
यत््वाश्वळायन* “ता चाप सतक शावपवणाट महापाद । -पुष्पवत्या च अयाता न्‌ 
कुयोत्तां कदाचन ॥ स्मात्तागनिः सूतके शावे स्वयं न इयाद्‌ द्विज: । श्रौतामिस्तु 
सक़द्धत्वा समामे या स्वयं इनेत' इति तदपि समारूढपरम्‌ ॥ तदाह 


स्‌ एव्‌ प 
'“स्मातोिरात्मनोन्येषामभावे सूतकादिइ । समारोप्य तदन्तेष विहृत्य सह. | 
यात्स्वयम्‌। इत ॥ | 
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( ७२८) निर्णयसिन्धुः । [ तुतीय- 


जो आश्वलायनने यह लिखाहै कि, समारोप और प्रत्यवरोहको भी सूतक, मरण, पवे, 
यज्ञ महाआपत्तिमें स्री रजस्वलामें किसी प्रकार न करे, स्मा्ताग्निमें सूतक और मु्युमें ब्राह्मण 
स्वयं होम न करे, श्रौतअग्निमें तो एकवार हवन करे, वा पूर्तितक स्वयं हवन करे, यह भी समा- 
रूढ़के विषयमें कहाहे, सोई उन्होंने्ही कहाहे कि, सूतक आदिमें अपनेसे दूसरा कोई न होय 
हो स्मात्तोग्निकों खयंही स्थापन करके प्रसन्नचित्त होकर स्वयं हवन करे | 
तथा च मजुः- प्रत्यूहेनामिषु क्रियाः इति वेश्वदेवस्य त्वग्निसाध्यत्वोपे वचनान्निवृत्तिः॥ 
'विमो दशाहमासीत वैश्वदेवविवजितः' इति संवर्तोक्तेः ॥ यद्यापे-पञ्चयज्ञविधानं 
छुन कुयान्सतजन्मनो!' इति तेनेवोक्तेः पूर्वनिषेधो व्यर्थः _ तथाप्यापस्तम्बादीनां 
वैश्वदेवस्य पञ्चयज्ञाभिन्नत्वात्‌ पृथङ निषेधः ॥ हरदत्तस्त्वाशोचेषि वहृचेवश्वदेवः 
कार्यः “तस्य द्वावनध्यायो यदात्माशुचियेदेशः ' इति ब्रह्मयज्ञस्येवाशोचे विशिष्य 
निषेधात्‌ ॥ | 
यही मनुने लिखाहै कि, अग्निमें कर्मका प्रत्यूह न करना वेइवदेवकम तो अग्निसे साध्य 
भी है, तथापि वाक्यसे उसकी निवृत्ति होतीहै कारण कि, संवतेने कहा है कि, ब्राह्मण दश दिनतक 
घेश्वदेव न करे, यद्यपि पञ्चयज्ञकी विधिको मरण और जन्ममें न करे, इस उसकेही कथनसे पूवेनिषेध 
व्यर्थं है, तो भी आपस्तंब आदिके मतमें वैश्वदेव पञ्चयज्ञसे भिन्न कहाहे इससे प्रथक्‌ निषेध है 
हरदत्तने तो यह कहा है कि, अशौचमें भी बहुच वेश्वदेवकम करे, उसके दो अनध्याय होते हैं, जो 
आत्मा और देश अशुचि हो इसप्रकार ब्रह्मयज्ञका अशौचमें विशेष निषेध है || 


सन्ध्यादीनामप्यपवादमाहापराक पुलस्त्यः- संध्याभिष्टि चरु होम॑ यावजञीर्व समा- 
चरेत्‌ । न त्यजेत्सूतके वापि त्यजन्‌ गच्छेदधो द्विजः ॥ सूतके मृतके चेव संध्याकर्म 
समाचरेत्‌ । मनसोच्चारयेन्मन्त्रान्प्राणायाममृते द्रिजः॥” यत्त चन्द्रिकायां जाबाल!- 
“संध्या पञ्चमहायज्ञा नेत्यक स्म्ातिकर्म च । तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुनः 
' इति॥ यच्च संवर्त:-सूतके कमरणां त्यागः संध्यादीनां विधीयते ॥' 
सध्या आदिका अपवाद भी अपराकेमें पुलस्त्यजीने कहाहै कि, संध्या, यज्ञ, चरु, होमको जीवन- 
` पयन्त करे, कभी न त्यागे, छोडे तो निकृष्ट गतिको प्राप्त होताहै, सूतक और मृत्युमें द्विजको सन्ध्या- 
कमे करना चाहिये, प्राणायामंके सिवाय मनमें मन्त्रोंको उच्चारण करे, जो चंद्रिकामें जाबालने कहाहै कि 
संध्या पञ्चमहायज्ञ नित्य स्मातकमंको दशदिनके बीचमें त्याग दे और दशदिनके पीछे करे, जो सम्वतेने 
कहाहे कि, संध्या आदि कमेको सूतकमें छोड दे || 


यच्च विष्णुपुराणम्‌ ॥ “सर्वकालमुपास्या तु संध्ययोः पार्थिवेष्यते । अन्यत्र सूतका- 


____ शोचविभ्रमातुरभीतितः इति तत्यूणसंघ्यापरम्‌ ॥ अर्ध्यान्ता मानसी संध्या कुशवा- 


र _ रिवि्वाऽ ता' इति ते ३ शुद्धिदीपे पे ॥ पेठीनसिस्त्वध्ये मन्त्रोच्चारणमाह ॥ सूतके 
हि RD ' सर याः ह. a य  व्यायन्नमस्कुयात्‌ ॥ प्रयोगपारिजाते भारद्ाजापे-- 


नक >>> 


Collection of 870 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
टक त भाषाटीकासमेतः । (७२९ ) 
जा विष्णुपुराणमें लिखाहे कि, हेराजन्‌ ! सबकाठमें सन्ध्याकी उपासना, सुतक अम रोगभ्यक्को 
प्यागकर कर, यह वाक्य सम्पूण संथ्याके विषयमें हे, कारण कि, शुद्विदीपमें च्यवनने लिखा है कि, कुश 
और जळको त्यागकर अध्येपर्यन्त मानसी संध्या कर, पेठीनसिस्मृतिमें तो अध्यमें मन्त्रका उच्चारण लिखा 
है कि, सूतकमें गायन्रीसे अन्जलिजळ दे और प्रदक्षिणा करके सूयंका ध्यान करता हुआ प्रणाम करे. 
प्रयोगपारिजातमें भरद्वाजक्रा वाक्य है कि, सूतक और मृष्युमें विना मन्त्रके प्राणायाम कै. और माजन- 
सन्त्र मनसे उच्चारणकर माजन करे, गायत्री को मळीप्रकार पढकर सूर्यको अर्ध्यदेना अथवा माजन और 
सूथेकी स्तुति कौ वा न करे | 
ग्रहणे श्राद्वादावष्याशोचापवादमाह व्याघ्रः -स्मातकमंपरित्यागो राहोरन्यत्र सूतके 
दाते ॥ लेङ्गापे- सूतक स्तक चेव न दोषो राहुदशने । तावदव भवेच्छाद्वयावन्धाक्तन 
टइ्यत ॥ प्रयागपारजात बृहस्पात+- कन्यााववाह. सक्रान्ता सूतक न कदाचन ॥ 
वृद्ध्शातातपः ' यदा भांजनकाले तु अशुचिभवाते [द्विजः ॥ भूमो पनाक्षप्य त ग्रास 
स्नात्वा विप्रो विशुद्ध्यति ॥ भक्षयित्वा तु तं ्रासमहोरात्रेण शुष्यति । अशित्वा 
सवेमेवान्नं त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥ ” इदमाविशेषात्सूतकादिपरमपीते शुद्धितस्वे 
शूलपाणो च ॥ | 
ग्रहणके श्राद्ध आदिमें अशौचका अपवाद व्याप्रने लिखाहै कि, राहुके सूतकको त्यागकर स्मात्त- 
कर्मका परिनिषेष है. लिंगपुराणमेंमी कहाहै कि, राहुके सूतकमें सूतक वा मृत्युमें दोष नहीं, इतनीही शुद्धि 
होतीहै, जबतक ( उमग्रहण ) न हो. प्रयोगपारिजातमें ब्रुहस्पतिका वाक्य लिखाहै कि, कन्याका विवाह 
और संक्रान्तिमें कदाचित्‌मी सूतक नहीं. वृद्धशातातपन कहाहै कि, जब भोजनके समयसे द्विज अशुद्ध 
होजाय. तो प्रथ्वीमें उस प्रासको फेंक और स्नान करके झुद्ध होताहै, उस ग्रासको भक्षण करके , अहोरात्रसे 
और सब अन्नको खाकर तीनरातसे शुद्ध होताहै, यह वाक्य प्रूणतासे सूतकआदिमें भी है यह शुद्धितत्व 
और शूल्पाणिमें कहाहै ॥ 
अथ इव्यतः शुद्धिनिणयः 
मरीचिः-“ळबणे मधुमासे च एुष्पबूलफलेषु च । शाककाष्ठतणेष्वप्सु दावसापःपयः 
सु च । तिलाषधाजन चेव पक्कापक्के स्वयग्रहः॥ पण्येषु चव सवषु नाशाच सतसूतक। 
स्वयमेव स्वाम्यनुज्ञया ग्राह्यं न तद्वस्तादित्यथः ॥ क्रथं तु तद्धस्तादाप न दोषः ॥ पक्क 
लडक्रादि ॥ अपक्कं तण्डुडाद्‌ ॥ एतदन्नसत्रपरम्‌ ॥ ` अन्नसत्रे प्रवृत्तानामाममन्नमग- 
ईतम्‌ । भुक्त्वा पक्कान्नमेतेषां त्रिरात्रं तु ब्रती भवेत्‌” इत्याङ्गिरसोक्तेः॥ पककान्नमोदनादि 
नतु भक्ष्यम्‌ ॥ 
अब द्रव्यते अशौ चकाः अपवाद लिखतेहें मरीचिने लिखाहे कि, लवण, मधु, मांस, पुष्प, सूळ, 


फळ. शाक, काठ, तृण, जळ, दहा, घी, दूध, तिश औषधी. मगचर्म, पक्रमोदक आदि विनापके ड तडुळ 
आदिको ग्रहण करले, और बेचनेका सब बरु गमे मृत्यु और सूतकमें दोष नहींहे, इन प्रूर्वोक्त मोदक 
आदिको स्वामीकी अनुज्ञासे स्वयं ग्रहण कर, उसके हाथसे न ले. बेचनेमें तो स्वामीके हाथसे भी दोष | 


नहींहै, यह अन्नसत्रमे है, कारण कि, आंगिरसने लिखाहै कि, जो अन्नसत्र कर उनका आम अन्न निदित* 


नहींहे और इससे पक्के अनको भोजनकर तीनदिन व्रत करे, पकानसे मोदक आदि ग्रहणकरने भक्ष्य नहीं पे र्‌ 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangoti. ह हि. 


Collection of 84 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
( ७३०) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 
घदात्रशन्मते-“उभाभ्यामपरिज्ञाते सूतकं नव दोषकृत्‌ । एकेना पांरज्ञार्त भाछुदा | 
सुपावहेत्‌ ॥ विवाहोत्सवयत्ञेषु त्वन्तरा म्वतसूतकं । परंरन्न प्रदातव्य भाक्तव्य च द्वजा 
त्तम! ॥ भुज्ञानेषु तु विप्रेषु त्वन्तरा सतसूतके । अन्यगेहांदकाचान्ता, सव त शुचय, 
समता: ॥” बृहस्पातिः- विवाहोत्सव!:इत्यायुक्त्वा- पूवेस काल्पतानेषु न दाषः पारका- 
तितः ॥' षडशीतो-“संसग[दयस्य वाशोचं यस्यातिक्रान्तकाठता । तदायस्य पदाथस 
नाशाच विदते कांचतू ॥ शुद्धितत्वे-' शुद्धयदेत्यनुदत्तों विष्णुः माक्षणन 


पुस्तकम्‌ इति ॥ 
षटत्रिशतूके मतमें कहाहै कि, दोनोंको ज्ञान न हाय तो सूतकका दोष नहीं छगता, एकको भी 

ज्ञान होय तो खानेवालेको दोष होताहै, विवाह उत्सव यज्ञ मध्यमें मरण और सूतक हाजाय तो और 
पुरुष अन्दे, और ब्राह्मण भोजन करै, ब्राह्मणोंके भोजन करते हुये मरण वा सूतक हाजाय तो आ! 
जळसे आचमन करके वे सब पवित्र कहे हैं. ब्रहस्पतिने कहा है कि, विवाह उत्सब आदिमे पूर्व संकल्प किय 
अन्नमें दोष नहीं है, षडशीतिमें कहा है कि, जिसको संसगसे अशौच ळगताहै वा जिसका समय वीतगया 
हो उसके पदार्थको कमी दोष नहीं है, शुद्वितत्त्वमें विष्णुका कयन है कि, जळ छिडकनेसे पुस्तछक 
शुद्धि होती है ॥ 
| मृतदोषे निर्णयः । 

अथ म्ततदाष हेमाद्री पदात्रशन्मते कोम च- व्यापादयच आत्मान सवथन ग्ल्युदका” 

दिभिः । विहितं तस्य नाझोचं नाप कार्यादकक्रिया ॥ शवदशन यावदाशांचमस्त्यंव॥ 

हताना बरपगाविप्ररन्वक्ष चात्मवाातनास्‌ हात याज्ञवर्क्याक्त'। शाद्धतत्व कोन सयः 

शांच समाख्यात शापादमरण तथा । आादपदादाभचारहरत्ते ॥ भावष्य- स्वच्छया 

मरण विप्नाच्छाइदाष्टसरासृपः । अन्त्यान्त्यजावेषाद्व्न्वरात्मना चव ताडन, । पाख- 

ण्डमाश्रताश्चव सहापाताकनस्तथा ॥ स्त्रियश्च व्याभचारण्य आरूढपाततारतर्थां। न 

तेषां खानसंस्कारो न श्राद्धं न सपिण्डनमू ॥ ˆ 


अब मरणके दोषमें लिखतेहें, हेमाद्रिमें षटत्रिशन्मत और कमे पुराणमें लिखाहे कि, अग्नि वा जळ 
आदिसे जी अपनी हत्या करे, उसका अशौच नहीं है, ओर न उसका जळदान करे, जबतक उसका 
मृतक शरीर न देखें तबतक अशौच हेही, कारण कि, याज्ञवक्ल्यने कहा है कि, राजा गौ ब्राह्मणसे मरे और 
त्यारेका अशौच देखनेतक है, शुद्धितत्वमे कूर्मपुराणका वाक्यहै कि, शापआदिसे मरनेमें तत्काळ शौच कहाहे 
आदिपदसे अभिचार मारणप्रयोगसे मृत्यु लेनी, भविष्यपुराणका वाक्यहे कि, अपनी इच्छासे मरे और 
राह्मण, पशु, दाढवाळे, सांप अन्त्य, अंत्यज, विष, बन्धन, आत्माको ताडनासे मरे, पाखडी, महापातका 
व्यभिचारेणी बी, ब्रह्मचयेआदिसे पतित इनके स्नान संस्कार श्राद्ध सपिंडी नहीं होते 


~ हु ~ ~ 
 गोतमः- प्रायोनाशकशस्तराग्निवेषोदकोद्वन्धनप्रपतनेश्चेच्छताम्‌? इति ॥ नाशोचामिति 
द ८ CC 


शषः । आङ्गरा,- चण्डाळाइुद्कात्सपाड्राणाद्वद्तादाप । दाट्भ्यश्च पशुभ्यश्च मरण 
पापकम म्‌ ॥ ॥ उद्‌क ' द ! पिण्डदान च प्रतभ्यो यत्प्रदीयते त्प्रदीयते । नोपतिष्ठति तत्सवमन्तारक्षे 
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_ परेच्छेद; ग्रक्षासमे 
छद; ३ | भाषाटीकासमेतः (७३१) 
गौतमने कहा है कि, शाप, अनशनत्रत, अग्नि, जळ, बन्धन, पतन ( गिरने ) का भी अशौच ` 
नहा हाता ३, अगिराने कहा है कि, चाण्डाळ जळ, सपे. ब्राह्मण बिजली दाढवाले पशुसे पापियोंकी 


मृत्यु होती है, इनको जळ, पिण्डदान जो मरनेपर दिया जाता है, वह नहीं प्राप्त होता है, अन्तरिक्षम ही 
नष्ट होजाता है, षट्त्रिशन्मतमें मी ऐसेही लिखा है ॥ 


जापि शङ्ख ्िनखब्यालविषवह्विक्रियाजलेः ॥' व्यालो गजः ॥ “सुदरात्पारिहतं 

व्यः कुवेन्‌ क्रीडां सृतस्तु यः । नागानां विग्रियं कुवन्‌ हतश्चाप्यथ विद्यता । निगृहीतः 
स्वय राज्ञा चॉयंदाषेण ङुत्राचत्‌ । परदारानहरन्तश्च द्वेषात्त पतिभिहताः ॥ असमानेश्च 
सकाणश्चण्डालादेश्च विग्रहात्‌ ॥ कृत्वातोनहतास्तद्वच्चण्डालादीन्‌ समाश्रिताः ॥ शस्त्राने 

गरदाश्चंव पाखण्डाः ऋरबुद्धयः । क्रोधात्मायं विषं वहि ्रमुद्धन्धनं जलम्‌ ॥ शिरि 
वृक्षप्रपातं च ये कुवान्त नराधमाः । ङुशिल्पजीविनो ये च सूनाळंकारथारिण्‌ः ॥ 
मुखेभगास्ठु ये केचित्‌ कीवप्राया नएुसकाः ॥ अझदण्डहता ये च ये चापि ब्राह्मणे- 
हेताः। महापातकिनो ये च पतितास्ते प्रकोतताः ॥ पतितानां न दाह्‌ः स्यान्नान्त्ये- 
ष्टिन/स्थिस्तंचयः । न चाश्चपातः पिण्डो वा कार्य श्राद्धादिकं कचित्‌ ॥ एताने पातः 
तानां तु यः करोति विमोहितः ॥ ततः कृच्छडयेनव तस्य शुद्धिनेंचान्यया ॥ 

बुद्धिपूर्वं ॥ 


्रहमपुराणमें भी लिखाहै कि, सींग ओर दाढ नखवाले सपं ( अजगर ) विष अग्निकी क्रिया जरसे 

ओंको पिंडदान नहीं मिळता, क्रीडा करनेमें जो मरता हे, उसे दूरसे त्याग दे, नागोंका वेर करने- 
वाळा. और बिजलीसे जो मरा हे, और जो राजाने कभी चोरीके दोषमें पकडे हैं, जो पराई ख्न्ियोंको 
हरण करते हैं, और द्वेपसे उनके पतियॉंने उनका मारदिया ह, ओर अपनेसे अधिक वा न्यून 


चाण्डाल आदिसे वेर करते हें, और वेरसे उन्होंने मारदिये हं, और जो. चाण्डालोंके आश्रय हैं 


राख अग्नि. विषके देनेवाले पाखण्डी और क्ररबुद्धि जो क्रर कधसे विष, अग्नि, राह बन्धन, जळसे. 
मरे हों, और पहाड दृक्षोंसे जो नीचे गिरकर मरे, खोटे शिठ्पसे जो जीविकावाले हिंसाके अलंकारका 
धारण करे, मुखसे निरन्तर भग उच्चारण करनेवाले, अयोनिमें गमन करता, नपुंसक हैं, ब्रह्मदण्ड ओर 
ब्राह्मणसे मृतक हुए जो महापातकी हैं, वे पतित कहाते हैं, पतितोंका दाह अन्त्येष्िकमे और अस्थिसञ्चय 
रोना पिण्डश्राद्ध आदि कभीमी न करे, जो पतितोंके निमित्त अज्ञानसे श्राद्धादि करता है, उसका शुद्धि 


दो तत्त कृच्छत्रतोंसे होती है, अन्यथा नहीं, यह सब जानकर करनेमें हे || 


सर्वेषां करणे तु माथवीये वसिष्ठ+- य आत्मत्यागना छुयात्खहात्प्रताक्रया हज: 

स तप्तकृच्छ्सहितं चरेज्ञान्द्रायणब्रतस्‌ ॥ अज्ञाने ठु- कृत्वाप्रमुदक स्नानं सस्पश 
वहनं कथाम्‌ । रञ्जुच्छेदा श्रपातं च तप्तकृच्छ्रेण शुद्वयति’ इति ज्ञेयम्‌ ॥ प्रत्येक बुद्धिपूव 
एतादिति मदनपारिजातः॥ प्रत्येक ठु स्पशाश्चणोमताक्षरायाम्‌- तच्छव केवल स्पृष्टमश्च 
वा पतितं यदि । पूर्वोक्तनामकारी चेदेकरात्रमभोजनम्‌ ॥ एकरा तु नाश्चायात _ 
त्रिरात्रं बद्धिपूर्वेकम्‌” इति माधवीये उत्तराद्वम्‌ । अन्यु तु सवतः “एषामन्यतमं 

प्रेत यो वहेत दहेत वा । कटोदकक्रियां कृत्वा कच्छ सातपन चरतू। ` अज्ञाने त्वथम्‌ ॥ 
एतदनाहिताग्नेः ॥ आहिताग्नेः कच्छ एवोत माधवः ॥ 
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कारण :कि, इन सबकी क्रिया करनेमें माधवीयमें बसिष्टने लिखा: हे: कि, जो द्विज आत्महसारोंकी 
प्रीतिके निमित्त प्रेतत्रिया करता है, वह तक्षक्च्छूके सहित चांद्रायणब्रत कॅरे, तो शुद्ध हो, अज्ञानसे करें 
तो उस समय यह विधान है कि, अग्नि और जलदान, खान और स्पर, ३मशानमें छेजाना, तथा 
रज्जुका छेदन, रुदन इनको करे तो तप्तक्च्छुते पवित्र होता है कि, यदि प्रत्येक जानकर यह मदनपारे- 
जातमें कहा है, इन प्रत्येका स्पशे करे, ओर रोवै, मिताक्षरामें यह कहा है कि, उन सबका केवळ स्पश 
करे, वा अश्रुपात करे, और पूर्वोक्त कर्म न करे,तो एकरात उपवास करनेसे शुद्ध होता है, माधवीयमें तो इस 
छोकका पिछला आधा इस प्रकार लिखाहै कि, एकरात मोजन न करे, और जानकर इनका स्पश आदि 
करे, तो तीनरात भोजन त्यागने, औरोंको सम्वतेने यह कहा है कि, इनमेंसे किसी प्रेतको. जो शरीरपर 
छेजाता है वा कट ( पिंजरी ) जळ त्रिया करता है वह सान्तपन कच्छ करे, तो, शुद्र हो अज्ञानसे 
आधा करे, यह भी अनाहिताग्निके निमित्त है, और आहिताग्नि तो कृच्छत्रतही करे, यह माधतरका मत है | 


[मताक्षरायास्‌- आत्मनस्त्यागना नास्त पातताना तथा शक्या । तषामाप तथा 

गङ्गातोये संस्थापनं हितस्‌ ॥ आहिताप्नेस्तु विशेषो हेमाद्री भविष्ये-'वेतानं प्रक्षि 

पेदप्सु आवस्तथ्यं चतुष्पथे । पात्राणि तु दहेदमा साम्निके पापकर्मणि ॥” छन्दोग- 

पारेशिष्टाप- महापातकसयुक्ता दोरात्म्यादय्निमान्यद्‌ । पुत्रादिः पालयेदर्मान्युक्त 

आदोषसक्षयात्‌ ॥ प्रायश्चित्तं न कुर्याद्यः कुवेल्वा त्रियते यदि । गृह्यं निर्वापयेच्छोत- 

मप्स्वस्येत्सपरिच्छदम्‌ । पात्राणि दद्याद्विप्राय दहेदप्स्वेब वा क्षिपेत्‌ ॥” 

मिताक्षरामें तो यह कहा है कि, आत्माके यागी और पतितोंका क्रिया नहीं होती उनको गंगा 

जाम स्थापन करदेनाही उनका हित है, आहिताग्निके निमित्त विशेष तो हेमाद्रिमें भविष्यपुराणके वाक्यसे 
लिखाहै कि, वैतान अग्निको जळमें और आवसथ्य अग्निको चौराहेमें डाळ दे, और अग्निहोत्रीके पापी 
होनेपर उसके यन्ञपात्रोंको फैंकदेना चाहिये, छन्दोगपारशिष्टमें कहा है कि, यदि पापी होनेसे अग्निहोत्री 
-महापातको होजाय तो उसका वे पुत्र उसके शुद्ध होनेतक युक्त होकर भग्निकी पालना करें, और जो वह 
'पापके प्रायश्चित्त न करे, वा प्रायश्चित्त करता हुआ मृतक होजाय तो वह उस गृह्य अग्निको बुझादे और 
श्रीतअञ्चिको सामग्रीके सहित अझ्निमें निर्वाण करदे, फिर सामग्रीसहित श्रौतअभिको जळमें डाळदे. उसके 
पात्रोको ब्राह्मणको प्रदान करे वा जलमें डाळदे वा अस्चनिमें जळादे || 


माधवाय पराशारः- आहिताश्चस्हतो विप्रश्चण्डालेनात्मघातकः । दहेत बाह्मणं विप्रो 
लाकाम्नो मन्त्रवाअतस्‌ ॥ प्राजापत्यं चरत्पश्चाद्विप्राणामाडुशासनात्‌ । दर्ध्वास्थीनि 


4 आ माधवीयमें पराशरने लिखाहे कि, अभिहोत्री ब्राह्मण चाण्डाळसे मृतक हुआहो वा आत्महत्यारा होय 


ती उस ब्राह्मणको मनत्रोके विना लौकिक अझ्निमें दाह करे, फिर ब्राह्मणोंको आज्ञासे प्राजापलत्रतको 
करे, दग्ध इई अर्थिको फिर लेकर दूधमें धोवे, उन अस्थिओंको फिर अपनी अग्निस मन्त्र पढ़कर प्रथक्‌ 


नल ५५७ ९ हे वि उस ५ रभ विना 
दे, हेमाद्रिमें यह कह ७ उक सब विना यह विधान है कि, शूदोसे दग्ध करादे, यहमी अभिमान 
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भाषारीकासमेतः | 


जो आत्महत्या करनेवाले मनष्य ड्‌ वे उन नरकोसे जाते 
है ॥ 
दाहाङ्गराः- अथ कश्चित्ममादेन प्रियेताग्यदकादिनेः । कम्या्ोचं 
कतंव्या चोदकक्रिया ॥ ” बाह्योपे- प्रमादादारि निःञङ्स्त्वरस्माउिकिकोडिकः । 
श्ङ्गिदष्ट्रखिव्यालविषविद्य्ञलादिभिः । चण्डाळेग्य वा चोरेनिद्तो शारि ऊञाचित ७ 
तस्य दाहादिक काये यस्मान्न पतितस्तु सः इति ॥ प्रमादमरणे विराऊमाझाचामात 

गाडा, झीइतत््वादय, ॥ दशाहादाति उाक्षिणा त्याः ॥ अ्स्वाषतादा इ्लकाळा 

अविष्ये-'प्रमादादिच्छया वापि न ङुयात्सपतो मृते ॥ नागएूजां दिना न ऊवाडित्ययः॥ 

वोधायनोपि-'बुद्िपूर्वात्महन्ठृणां क्रियालोपो विधीयते ॥ क्रियान्त्यकम ॥ बज ४ 

| हुरमरणानिमेत्तं दानादि कार्यम्‌ ॥ | 

यही अंगिराने लिखाहे कि. जो कोई प्रमादसे: अम्रिसे वा जलसे सरे उसका अखोचा ओर उदार 
करे ब्रह्मपुराणमें लिख 
| आदि चाण्डाल वा 


द्वितत्व हक प ता व्यास कि प्रमादसे > mE 
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प्रमाद वा इच्छासे सर्पले जो मरे उसकी क्रिया नागपूजाके विना न करे, बोधायनका मो कथन यहा ह 


है किन्तु दुमेरणके निमित्त दान आदि करना 


ताज ~ व] 


कि. जानकर [जन्हान अपना हल 
चाहिये ।। 
तच्च विश्वप्रकाशादो शातातपीये च- व्याघ्रेण निहते विम्रे विग्रकन्यां विवाहयत्‌ । 
सर्पदष्टे नागवलिदेयः सपेश्च काञ्चनः ॥ चतुनिष्कमितं हमं गर्जं दद्यादजहते । राज्ञा 
विनिहते दद्यात्पुरुषं ठु हिरण्मयस्‌ ॥ चीरेण निहते धेड वारणा [नेहते उषस्‌ । दर्भेण 
निहते दद्यायथाशक्त्या तु काश्वनम्‌ ॥ झय्यास्तते प्रदातव्या शय्या तूलीसमान्वता 
निष्कमात्रसुवर्णस्य विष्णुना समधिष्ठिता ॥ शोचहाने सते चेव द्वनिष्क खणज 
हरिम्‌ । संस्कारहीने च सते ङुमारमुपनाययेत्‌ ॥ निष्कत्रय स्वणाभत दद्यादरव हयाः 
हते । शुना हते क्षेत्रपाल स्थापयेन्निजञक्तितः ॥ सूकरेण हते दद्यान्माहष दाक्षणा 
न्वितम्‌ । कृमिभिश्च मृते ददाद्नोधूमान्पत्चवारिकाः ॥ वृक्ष बृक्षहते दद्यात्सोवणे 
व्रसंयुतम्‌ । श्ङ्गिणा निहते दयादषभं वस्रसंयुतम्‌ ॥ शकटन हते दद्याइरन्य सोप 
स्करान्वितम्‌ । अगुपातस्ृते चेव प्रदद्याद्वान्यपवतस्‌ ॥ आग्नेना निहते कायद पान 
| स्वशक्तितः । दारुणा निहते चैव कतेव्या सदने सभा ॥ शखेण निहते दयान्महििः | 
| दक्षिणान्विताम्‌ । अश्मना निहते दद्यात्सवत्सां गां पयस्विनास्‌ ॥ वषण च स्ते 
| ददयान्मेदिनीं हेमनिर्मिताम । उद्धन्धनेन च सते कापि कनकानामतम्‌ ॥ शत जतन ० 
| वरुणं हमं दद्याद्विनिष्कजम्‌ । विपूचिकास्ते स्वाइ भोजयेच्च शतं द्विजान्‌ ॥ शतँ 
' दातव्या कण्ठानकवले सृते । कासरोगेण च सहते ड के अश्कृच्छे पी तं चरेत्‌ ॥ आत 
सारमृते लक्षं गायत्र्याः प्रयतो जपेत्‌ । शाकिन्याद्महय्रस्ते जपेडद 
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-त्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ । अन्तरिक्षम्रते कार्ये वेदपारायणं तथा ॥ सच्छा- 
सपुस्तकं दद्यादस्एऱ्यस्पशतो सते । पातिते च स्ते कुयात्माज्यापत्यास्तु षांडश ॥ 
मत चापत्यराहत कृच्छाणा नवात चरत्‌ ! एव कृत ववान तु वेदव्यादाव्वदाहकस्‌॥' 
तथा वधमरणाप न दाष+ ॥ 
यही विश्वप्रकारा और झातातपीयमें कहाहै कि, व्याघ्रसे जो मुतकहो उसक्रे निमित्त ब्राह्मणक 
कन्याविवाह दे, सर्पसे जिसकी मृत्युहो उसके निमित्त नागबलि और सुवणेका सपे देना चाहिये, हाथीसे 
जिसकी मृत्युहो उसके निमित्त चारनिष्कभर सोनेका हाथी दान करे, राजासे मृत्यु हो तो सोनेका पुरूषदे, 
चौरसे मरनेमें गौ और वैरीसे मृत्युहोनेमें बेळ और वैळसे मृत्युहोनेमें यथाशक्ति सुवर्ण देना, शय्यापर मरे तो 
रुई और निष्कमात्र सोनेकी विष्णुप्रतिमाके सहित शय्या देनी चाहिये, अशुद्ध मरे तो दो निष्कभर सोनेका 
प्रतिमा विष्णुकी देनी चाहिये, संस्कारसे हीन मरे तो वाळकको दान करे, घोडेसे मरे तो निष्कमात्र सुवणके 
अश्वदे, कुत्तेसे मरे तो अपनी शात्तिसे क्षेत्रपालका स्थापन करना, सकरसे शेत्युहो तो दक्षिणासहित मसा 
देना, कृमियोंसे मरे तो खारीभर गोधूम देने, वृक्षस मृत्यु होतो वस्त्रसहित सोनेका वृक्ष देना, सींगवाले 
जीवसे मृत्युहो तो वस्त्रसहित बेळ देना, गाडीसे मरे तो सामग्री सहित हव्य देना, मगुपातस मृत्यु हो तो 
अन्नका पवेत देना, अग्निस मृत्यु होतो यथाशक्ति दान करना, काप्टसे मृत्यु हो तो गृहमें समा करे, शा्त्रसे 
मृत्युहो तो दक्षिणा सहित भसा देना, पत्थस्स बृत्युहो तो सवत्सा गौ देनी विषसे मृत्यु होतो सुवणकी 
पृथ्वी देनी, बन्धनमें मृत्यु होतो सुवणेका बन्दर देना, जळमें मृत्यु हो तो दोनिष्क सुवणका वरुण देना 
विप्रचिकासे मृत्यु हो तो स्वादुअनसे सौ ब्राह्मण जिमावै, कंठमें प्रास अटककर मृत्यु होतो घीकी गौ देनी 
खांसीके रोगसे मृत्युहो तो आठ कृच्छृबत करे, अतीसारसे मृत्यु हो तो सावधानीसे छाखगायत्री जपे, 
झाकिनी आदि ग्रहसे मृत्यु होतो शास्त्रोक्तरांतिसे रुद्रीका पाठ करना चाहिये, ब्रिजळीसे मृत्यु होतो विद्या- 
दान करें, अन्तारक्षमें मृत्यु होतो वेदपारायण करें, स्पशेके अयोग्यके स्परसे मृत्यु हो तो उत्तम शास्त्री 
पुस्तक देना, पतित मरे तो सोलह प्राजापत्यत्रत करे, सन्तानहीन मरै तो नव्ये ९० कच्छ करे, इसप्रकार 
विधिको करके औध्वेदेहिक कर्म करे, इसप्रकार विधिसे मृत्युका विधान करनेमें दोष नहीं ॥ 
तदाहतुमनुवृद्धगाग्यों- “वृद्धः शोचम्वते उक्तप्रत्याख्याताभिषङ्क्रियः । आत्मानं घात- 
यद्यस्तु भरवग्न्यनशनाम्बु[भः ॥ तस्य पत्ररात्रमाशोच [द्विताय त्वास्थसचयः । तृतीयं 
वृदक कृत्वा चतुथ श्राहमाचरतू द्वात ॥ हंमाद्रा विष्णुधमापे- नरस्तु व्पाध्र- 
हिता न त्यजदात्मनस्तडुम्‌ । असूया नाम ते ठोका अन्धन तमसा वृता! । तास्त 
नत्यामगच्छान्त य कचात्महना जना ॥ आारष्टरात्मना ज्ञात्वा स्वत्युकाळसुपास्थतस्‌ । 
-च्यावता [भषजा त्यक्तः पूण वाडाप चात्मनः ॥ यथा युगाइुसारण सत्यजदात्मन- 
स्तुम्‌। तस्मन्काळं तनुत्यागाययेष्टं फलमाप्नुयात्‌ ॥ आयुषस्तुं पुरा दृष्टं मरणं 
ब्राह्मणस्य च ॥ नेति गोडानामपपाठ तराव असगतः ॥ क्षात्रयस्य तु स्रामे 
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अत भतार याषेतः ॥ 


यही मनु और बृद्धगाग्यने कहाहै कि, जो वृद्धमनुष्य शौच न करकरे और जिसकी वैद्य चिकित्सा न 
करके बह अपनेको पहाड अञ्चि अनशनव्रत जलसे नष्ट करदे तो उसका तीनरात अशौच है. दूसरे दिन 
fe ह स्थिसंचयन तीसरे दिन जळदान चौथे दिन श्राद्ध करे, हेमाद्विमें विष्णुघैका वाक्य लिखाहै कि, व्याधिसे 
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गमन करतेहे, जिनमें सूये नहींहे और जो अन्धकारसे आच्छादित, दुःखसे अपनी मृत्युको निकट जानकर 
ओर रोगसे वैद्योंका त्याग और अपनी अवस्थाकी समाप्ति देख युगके अनुसार अपने देहको त्याग करे, 
उसकाठमे देहके त्यागसे यथेच्छ फळको प्राप्त होताहै, अवस्थासे प्रथम ब्राह्मणोंका मरण देखाहै, और नहीं 
देखा, यह गौडोंका किया पाठ ठीक नहीं, कारण कि, यह पिछला आधा इलोक असंगत होगा, संप्राममे 
क्षत्रीके, ओर स्त्रामीके मरनेपर स्त्रीका मरण देखागया है ॥ 


अपराके वृद्धगगं:- यो जीवितुं न शक्कोति महाव्याध्युपपीडितः। सोग्न्युदकं महा- 
यात्रां कुवन्नात्र न दुष्यति।” अत्रोक्तवक्ष्यमाणवचोनिचयात्प्रयागातिरिक्तेडचिकित्स्यरो- 
गाशुपहतानामधिकारः ॥ सोपि जीणेवानप्रस्थस्येवेति विज्ञानेश्वरदेवयाज्ञिकाद्यः ॥ 
अत एव मिताक्षरादी भगुपातानशनादिक वानप्रस्थस्येवोक्तम्‌ ॥ मनुरपि- 
“आतां मर्हाषचयाणां त्यक्त्वान्यतमया तबुस्‌ । वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मभूयाय 
कल्पते” इति ॥ | 
अपराकमें वृद्धगगेने लिखाहै कि, जो मनुष्य महाब्याधिकी पीडासे न जीसकै उसको वह अभि जळ 
और महायात्रा करनेसे दोष नहीं लगता, यहां पूर्वेकहे उक्त और वक्ष्यमाण वाक्योंके समूहे चिकित्साके 


योग्य न रहनेसे रोगोंसे पीडित मनुष्योंका अधिकार प्रयागसे भिन्न तीथके विषयमें है, वह भी जाण 


वानप्रस्थको ही लिखा गयाहे, इसप्रकार विज्ञानेश्वर देवयाजिकआदि कथन करतेहे, इसीकारणसे मिता- 
क्षराआदिमें शिलासे गिरना, और अनशन त्रतआदि वानप्रस्थको ही छिखेहें, मनुनेमी लिखाहै कि, 
इन महाियोंके आचरणोंसे जिसने शारीरको त्यागकियाहै वह त्राण शोक ओर भयरहित हो ब्रह्म- 


-मावको प्राप्त होताहे || 


तेनान्यत्रापि तद्विपयतव मूलेक्यादिति कोचित्‌ ॥ तन्न ॥ वानप्रस्यमरणे आशोचनिषे- ` 
थात्‌ ॥ तेन ग्रहस्थादिपरमेवेदम्‌ ॥ तेन यतेनाधिकारः ॥ काम्येडनधिकाराच ॥ नेमित्ति- 
कत्वे त्वकरणे दोषों नित्यता च स्यात्‌ । प्रयागे त्वरोगिणां रोगिणां च ॥ यज्ञ शू: 
द्राश्च क्षत्रिया वेश्या अन्त्यजाश्च तथाधमाः । एते त्यजेयुः प्राणान्वै वजेयित्वा द्विजं 
नरप ॥ पतित्वा ब्राह्मणस्तत्र ब्रह्महा चात्महा भवेत्‌? इति ॥ तन्निमूलामिति भट्टाः ॥ 
इसीसे और स्थानमें मी मूलकी एकतासे वानप्रस्थके विषयमे ही है, यह कोई कथन कंरतेहें, सो 
उचित नहीं कारण कि, वानप्रस्थके मरनेमें अशोचका निपेधहे, तिससे गृहस्थ आदिके विषयमें यह जानना, 


इससे संन्यासीको अधिकार नहीँहै और उसको काम्यकमेका निषेधमी कहाहे, नेमित्तिकके न करनेमे दोष 


और नित्यता प्राप्त होगी, प्रयागमें तो अरोंगियोंके निमित्त लिखाहे, और जो यह वाक्यहे कि, शद क्षत्रिय 


घ्रेथ्य अन्यज अधम ये सब द्विजको छोडकर प्राणोंको व्यागदें और ब्राह्मण पतित होकर त्राह्मणहंत्यारा | 
और मात्महत्यारा होताहै सो वचन निमूछहै यह भट्टोंका मतहै || 


तसं तु हेमाद्रौ प्रतकाण्डेऽलिखना निर्मलत्वं चिन्त्यमेव ॥ प्रक्रमात्तु पतित्वेति अशुषा- 
तमात्रपरं युक्तम्‌ ॥ ब्राह्मणस्याप्यनुज्ञातांमाते वक्ष्यमाणविरोधाच ॥ यस्वादित्यपुराणे- 
“अब्राह्मणो वा स्वगोदिमहाफलजिगीषया । अ्विशेज्ञ्वलन तोय करोत्यनशनं तथा! | 
इति तत्प्रयागातिरिक्तपरमिति केचित्‌ ॥ हेमाद्री त्वेतदय़े प्रयागवव्शाखाग्रातू इत्युक्तः ` 
ब्राह्मणस्थ प्रयागेषि नेति प्रतीयते ॥. RS > > 
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तत्वतो यहहे कि, हेमाद्रिके व्रतकांडमें लिखा न रहनेसे निर्मूल कहना चिन्त्यहै, प्रकरणसे तो 
( पतित्वा ) गिरकर यहां भगसे ही पातहोना युक्तहै और ब्राह्मणको मी इसकी आज्ञा _ठिखीहे और आगे- 
कहे कथनोंका विरोधभी है, जो तो आदित्यपुराणमें कहाहै कि, ब्राह्मण स्वर्गआदिमहाफलकी इच्छासे 
अग्निजलमें प्रवेश करे, और अनशन ब्रत करे, वह प्रयागसे प्रथक्‌ विषयमें कहाहे ऐसा कोई कहतेहें, 
हेमाद्विमं तो इससे आगे विदित होताहे कि, प्रयागमें वटकी शाखाके अग्रमागसे गिरे, इस कथनसे ब्राह्मण' 
प्रयागमें भी न गिरे यह विदित होताहे ॥ 
माधवीयेऽपराके चादित्यपुराणे- दुश्चिकित्स्येमहारोगेः पोडितस्तु पुमानांपे प्रविशे- 
ज्ज्वलनं दीप्तं करोत्यनशनं तथा ॥ अगाधतोयराशि च भगोः पतनमेव च । गच्छेन्म- 
हापथं वापि तुषारगिरिमादरातू ॥ प्रयागवट्शाखाग्रादेहत्यागं करोति च । स्वयं देहावि- 
नाशस्य काले प्राप्ते महामतिः ॥ उत्तमान्‌ पाप्नुयालोकान्नात्मधाती भवेत क्कचित्‌ । 
महापापक्षयात्स्वगे दिव्यान्‌ भोगान्‌ समइ्नुते ॥ एतेषामधिकारस्तु सर्वेषां सर्वजन्तुषु । 
नराणामथ नारीणां सर्वेवर्णषु स्वेदा ॥ इहृशं मरणं येषां जीवतां ङुत्रचिद्भवेत्‌ । आशो- 

_ च स्यात््यह तेषा वञ्रानलहत तथा ॥ वाराणस्या [म्रयंयरतु प्रत्याख्यातामिष क्रियः 
काष्ठपाषाणमध्यस्था जाह्ववाजलमध्यग' ॥ आवसुक्तान्सुखस्तस्य क" दूळल गता हरः । 
प्रणवं तारकं ब्रते नान्यथा कुत्रचित्कचित्‌ ॥ 

माधवीय अपराकेमेंभी आदित्यपुराणका यह वाक्यहै कि, चिकित्साके अयोग्य महारोगोंसे पीडित 
जो पुरुष प्रज्वलित अझ्निमे प्रवेश कर वा अनशनब्रत करे,गहरे जळमें गिरे, मगसे गिरे, वा महामार्गमे 
ळे, हिमाळयमें चलाजाय, प्रयागवटकी शाखाके अग्रभागसे गिरकर हेहको त्यागे, वा स्वयं देहविनाझाका 
समय प्राप्त होय तो ऐसे समय बुद्विमान्‌ उत्तमलोकोंको प्राप्त होताहे, और आत्मघाती नही होता. महा- 
पापके क्षयसे स्वगेमे दिव्यलोकोंका प्राप्त होता है, इनका अधिकार तो सब जीवोंके निमित्त है. नर और 
नारियोंकोभी है, उनका ओर वज अझिसे मृतकोंका अशौच तीनरात तक लगता है. जो वैद्योंका त्यागा 
हुआ काशीमे काठ शिला गंगाजळमें मरे, तो अविमुक्तके सामने महादेव जो उसके कानमें तारक (अकार) 
मन्त्रको कहते हं इससे अन्यथा कभी नही होता, मुक्त होताहे || 


हेमाद्री चेवम्‌ ॥ अत्र प्राप्ते काळ इत्युक्तेरप्राप्तमरणकालायाः स्रिया अन्वारोहणे संपूण- 
मवाशाचम्‌ ॥ प्रथ्वीचन्द्रस्वत्रापि व्यहमाह ॥ शुद्वितत्वादिगोडयन्थेष्वप्येवम्‌॥ एतच्चः 
वृद्धादमरण कळी ।नाषिद्वम्‌ ॥ 'भग्वम्रिपतनेश्वेव वृद्धादिमरणं तथा’ इति ॥ माधवेन 
उ्रथ्वाचन्द्रण च कलिवज्यबक्तेः नचात्र यावदुक्तानेषेधः ॥ विंशिशेद्देशे वाक्यभेदात्‌ ॥ 
नच कठी वानम्स्थाश्रमनिषेधादेव सिद्धे्मरणनिषेधो व्यर्थ इति वाच्यम्‌ ॥ सर्ववर्णष्वि- 


व Fs हेमा oe मी एसेही लिषाहै, यहां “काळ प्राप्त होनेपर? यह कथन करनेसे जिसके मरणका समय 
नआयाहो आत ही ल्ली यदि य हि तो पूणे अशौच प्राप्त होताहै, प्रथ्वी चन्द्रोदयने तो उसके निमित्त 
गी तीन दिनका अशौच लिर 2! ३, शुदि ह फडग्रन्योंमें भी ऐसेही लिखाहे. और यह वृद्ध आदिकी 
मृत्यु कल्युगमें निषेध है, भग अभि आदिमें गिरकर इदको मरन ना माधव .और 
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३. | भाषाटीकासमेतः । ( ७३७ ) 
लिखाहै, यदि कोई सन्दे 
; सन्देह करे कि, पूवेसे कहे सबका निषेध यहां नहीं है, सो उचित नहीं. कारण कि 


वसिष्ठके उद्देश्य 
छके उद्देश्यमें वाक्यमेदका भाव नहीं है. यदि कोई झाका करें कि, कलियुगमें वानप्रस्थ आश्रमके निषि- 


बसहा यह बात सिद्ध थी, फिर मरणका निषेध करना व्यथे 
इन वाक्योंसे वानप्रस्थसे भिन्नको भी यह वात प्राप्त 
> 


ह, इन श्रुतिस्मृतियोंसे संकोच नहीं होसक्ता. यदि के 
टॉक नहीं, कारणं कि, इसमें धीरपद पडा हे ॥ 


मात्स्यभारतादेषु- न लाकवचनात्तात न वदवचनादाप । मातरुत्कमणाया ते प्रयाग- 

मरण माते इत्युक्तः अत एव विष्णुधमें रोग्यादिमरणमुक्त्वोक्तम 'यथा युगानुसारंण 

ततजदित्मिनस्तवुस्‌ इति ॥ काञ्यामप्युक्तं मात्स्ये- “अग्निप्रवेशं ये कुर्युरविमुक्ते 

वयानतः । मविशान्ति सुख ते मे निःसंदिग्धं वरानने ॥” हेमाद्रौ विवस्वान्‌-“सबे- 

।न्ट्र्यावसुक्तस्य स्वव्यापाराक्षम्रस्य च । मायाश्चत्तमनुज्ञातमाञ्नपातो महापथः ॥ वमा- 

जनासमथरय कतुः पापाङ्तस्य च । आह्ाणस्यायचुज्ञात ताथ प्राणविमोक्षणम्‌ ॥ 

मत्स्यपुराण महाभारत आदिमें कहाहे कि, हे तात ! लौकिक और वेदोक्त वाक्योंसे प्रयागमे मरनेसे 

मतिको चलायमान न करना, इसीसे विष्णुधर्ममें रोगी आदिके मरणको कहकर छिखाहे कि युगाके अनु- 
सार अपन दहका लागना, काशामे भी मत्स्यपुराणके वाक्यसे लिखाहे कि, अविमुक्तक्षेत्रमे जो अभिमें प्रवेश 
करतंह, ह वरानन ! व ।निःसदेह मेरे मुखमे प्रविष्ट होतेहे, हेमाद्रिमें यमका बाक्यहै कि, जिसकी सब इन्द्रिय 
रिथिळहे, और जो अपने कार्य करनेमें असमर्थ है, उसका प्रायश्चित्त अझ्निमें गिरना वा महामागे लिखाहे 
वमक सचय करनेमं असमथ तथा पापसे युक्त ब्राह्मणको भी तीथेमें प्राणोंका त्याग लिखाहे ॥ 

अपरांक चवस्‌ ॥ सहगमन कला भवत्यव ॥ कला नान्या गतिः णा सहाबुगमना- 

हत हात अह्मववतात्‌ ॥ एतन मरणान्तकप्रायाश्चत्त काशाखडादा चातुवण्यस्य ॥ 

तबुत्यागाववयश्च युगान्तरपरा एव ॥ प्रयागाप त्रेस्थलासंतो स्कान्द- यथाकथाच- 

ताथास्मन्प्राणत्याग करात य+ । तस्यात्मघातदोषो न प्राप्नुयादीप्सितान्यापि ॥” 

पाझ वेष्णुः- देहत्याग तथा धीराः ङुवोन्ति मम संनिधो । मत्तं प्रविझान्त्येव न 

पुनजेन्म ते नराः ॥ ` 

अपराकेमेंमी इसीप्रकार लिखाहे सती होनेको जानो कळियुगमें होताहीहै कारण कि. ब्रहमवैवमे 

लिखाहे कि, सहअनुगमनको त्यागकर कलियुगमें त्त्रियोंकी दूसरी गति नहीं है, इससे मरणांतिकही प्रायश्चित्त 
है. काशीखेड आदिमें चारोंवर्णोको देहत्यागकी जो विधि लिखीहै वह अन्ययुगोमें है, प्रयागमें भी त्रिस्थली- 
सेतुमें स्कंदपुराणका वाक्यहे कि, जो जैसे तेसे तीथमें प्राणोंको त्याग करे, उसको आत्मघातका दोष नहीँ 
लगता ओर वह यथेष्ट छोकोंको गमन करताहे. पक्मपुराणमें विष्णुने कहाहै कि. हे शूरो ! जो मेरे निकट 
देहको व्यागताहै, वह मेरे देहमें प्रवेश करताहे फिर उसका जन्म नहीं होता ॥ 

कोर्मे- व्याधितो यदि वा दीनः कुद्धो वापि भवेन्नरः । गङ्गायसुनमासाद्य यस्तु 

प्राणान्परित्यजेत्‌ ॥ इप्सितालभते कामान्बदान्ति सुनिपुंगवाः ॥' तथा-“या गतिः 

यॉगयुक्तस्य सत्तस्थस्य मनाषिणः। सा गातिस्त्यजतः प्राणान्‌ गङ्गायमुनसंगमे ॥? 

वाराहै- तत्र यो मुञ्चति प्राणान्‌ वटमूलेषु सुन्दीर । सर्वलोकानतिक्रम्य मम लोकं 


प्रपद्यते ॥” तथा- अकामो वा सकामो वा वटमूळेषु सुन्दारे ॥ शीघ्रं प्राणान्प्रसुः 
४७ 


सो भी ठीक नहीं, कारण कि, “सर्ववर्णेषु? 
होताहे. काम्यमरण तो होताहीहै, जो शरारको व्यागते 
डे कहे, कि, यह स्वाभाविक मृत्युके विषय लेखहे सो भी. 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by 80०9॥५०॥ 
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(७३८) निणयासिन्धः । [ वृतीय- 


वत्‌ यदीच्छेत्पमां गतिम्‌ ॥” तथा- पश्चयोजनावेस्ताण प्रयागस्य तु मण्डल । 

व्यतीतान्‌ परुषान्‌ सप्त भविष्यांश्च चतुदश ॥, नरस्तारयतं सवान यरुठु माणाः 
` न्पारित्यजेत्‌ ॥” 

क्मेपुराणमें लिखाहै कि, व्याधीसे युक्त दीन वा क्रोधी जो मनुष्य गंगायषुनाम प्राणोका त्यागता 

वह यथेष्ट कामनाओ प्राप्त होताहै यह मुनित्रष्ठोके वाक्यहें. तैसे ही कथन है कि, जो योगीकी गतिहे जो 
तत्वगणीकी गतिहै वही गति गंगायमुनाके संगममें प्राणोंके त्यागनेवाळेकी होतीहै. वराहपुराणमें लिखाहै 
कि, हे सुन्दारे ! प्रयागमें बटके मूलमें जो प्राणोंको त्यागताहै वह सब लोकोंको लंघकर मेरे छोकमें गमन 
करताहै, ऐसेही वाक्यहै कि, पांच योजन पर्यन्त प्रयागके मंडलमें : जो प्राणोंको त्यागताहे वह पिछले 


और अगले चौदह पुरुषोंको तार देताहे ॥ 


ब्राह्मे-' ध्यात्वा वष्णुपदाम्भाजं प्रयागे विष्णुतत्परः । तनु त्यजति वे माघे तस्य 
मुक्ति संशयः ॥ दुष्कृतोषि दुराचारो ब्रह्महत्यादिपातकी । हरिं व्यात्वा त्यज 
प्रायशा प्राक्तमान्भवत्‌ ॥ भविष्यात्तरे- समाः तहस्राण तु सप्त व जळ. दशके” 
मग्ना पतन च षोडश । महाहवे षाष्टररशातिगाग्रह अनाशकं भारत चाक्षया गात! ॥7 
इति सामान्यतोपि फलम्‌ ॥ एग्मन्योपे बिधयो ज्ञेयाः ॥ यक्त गोडाः प्रयागादिमरण 
ब्रा्मणभिन्नविषयमित्याहुस्त्ृषणं पतामहचरणेः प्रयागविधो कृतमिति नात्रोच्यते ॥ 
अत्र दशाहमाशोचम्‌ । त्रिरात्रस्य प्राप्तक्ालगोचरत्वादिति भट्टाः ॥ युक्तं तु त्रिरात्रम्‌ ॥ 
दिवो दासायेप्येवम्‌ ॥ 
्रह्मपुराणमें लिखाहे कि, विष्णुके चरणोंका ध्यान करके विष्णुमें. तत्पर होकर जो मनुष्य माघमही- 
नेमे शरीर त्यागताहै, वह मुक्त होजाताहै, इसमें सन्देह नहीं, दुष्टकर्मा हो दुराचारी ब्रह्महत्या आदि पातकी 
हो भगवानका ध्यान करके प्रयागमें शरीर छोड़े तो मुक्त होजाता है. भविष्योत्तरका वाक्य है :कि, जलमें 
ग्राणत्यागै, तो सात सहल्नवर्ष, अन्निमें दशसहस्न, गिरनेमें सोलह सहस्र, महासंग्राममें साठसहस्त, गोशा- 
छामें त्यागे तो अस्सी सहस्र वषे स्वगमें निवास होता है. हे मारत ! अनशन ब्रतमें अक्षयगति होती है, 
यह सामान्यभी फलहे, इसीप्रकार और भी विधि जाननी, ओर जो गौडोंने कहाहै कि, प्रयाग आदिका 


सरण ब्राह्मणस भिन्नके विषयमें है, उसका दूषण हमारे पितामहके चरणोंने प्रयागविधिमें लिखाहै इससे 
` उसको नहीँ लिखते इसमें दशदिनका अशौच है, त्रिरात्र अशौच प्राप्तकाळके विषयमें जानना, यह म्टोंका 


सतहे, तीनरात करना युक्तहै, दिवोदासीयमें भी ऐसेही लिखाहे || 


शुद्धितस्वांप काइ्यपः- अनशनस्तृतानामशानिहतानामय्निमलप्रविष्टानां भगुसंग्रामदे- 
शान्तरम्र॒तानां जातदन्तानां च त्रिरात्रम्‌’ इति ॥ एवं मरणान्तप्रायाश्चित्तेपि ॥ पूर्वा 


क्तश्चात्महादेदाहाशोचादिनिषेथस्तदार्नीमेव ॥ वत्सरान्ते तु सवेमोष्वदेहिकं कुर्यात्‌ ॥ 
 “गोज्राह्मणहतानां च पतितानां तथेव च । ऊर्वं संवत्सरात्कुयांत्सवंमेवोध्वदेहिकम ” 


Me माद्री रि 
॥४_ इति हेमा द्र पदानणन्मताते ॥ एवं स्लच्छाकृतानामापे गयाश्राद्वमाप कायम ॥ 


“जह दाच च कृतप्रश्च द गांघाता पन्चपातका। सव ते निष्क्रात यान्ति गयायां पिण्ड- 


San y Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
HRs Ste .. 
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३. ] भाषाटीकासमेतः । (७३९ ) 


शुद्वितत्वमें भी कश्यप जसे मरे म 
रयपका कथन हे कि, अनशनसे मरै वज्गसे मरे वा अभि वा जलमें प्रविष्ट हय 


pe त इर दांत निकळनेमें मरोंका तीनदिन अशौच लगता है इसाप्रकार मरणांत 

शाक्त आत्महत्या करनेवाले आदिको दाह अशौच आदिका निषेध तौ 

तभी है अथोत्‌ अशौचके समयमें ही है. बके पी तो सब औष्वेदेहिक कृत्य करे, कारण कि. इेमा- 

रमे षट्त्रिशत्का मत लिखाहै कि, जो ब्राह्मणट्वारा मरा हो ओर पतित हो उनका वर्षदिनके उ 

। ओऔष्वेदेहिक करे, इसीसे जो म्लेच्छ किये गये द्‌, उनका भी गयाश्राद्ध करना, कारण कि, अझ्निपुराणमें 
लिखा है कि, ब्रह्महत्यारे, कृतन्न, गौका घातक. पांचोंपातकी ये सब गयामें पिंडदानसे मुक्त होते हैं ॥ 


'एव ब्राह्माप- क्रियते पाततानां तु गत सवत्सर क्वांचतू । दशवमस्माणत्वाह्याकूप 
स्ववन्छाभ, ॥ मातण्डपादमूले वा श्राद्ध हरिहरो स्मरन्‌ ॥ सूयपद इत्यथं; ॥ तत्र 
वपस्रध्य कृत्यसुक्तमपराके वायुपुराणे- शुकूपक्षे तु द्वादञ्यां कुयात्‌ श्राद्ध तु वत्सरम्‌ । 
छादशाहान वा ङुयोच्छक्क च प्रथमे5हान ॥' छागलय! नारायणवाळ+ काया लोक- 
राहाभयान्नर' | तथा तषा भवेच्छांच नान्यथेत्यजवायम; ॥ ! 
ऐसेही ब्रह्मपुराणमें कहा है कि, वर्षदिनके उपरान्त पतितोंका कर्म देशाधगीके अनुसार गया- 
कूपमें वा मातेण्डके पादमूलमें हरिहरको स्मरणकरके वा सूर्थपदमें बांधव श्राद्ध करे. उनका वके 
बीचमें कृत्य करना. अपराकेमें वायुपुराणके वाक्यसे लिखा है कि, झुझुपक्षकी द्वादशीको वपैदिन- 
तक श्राद्ध करना चाहिय वा शुक्ृपक्षक पहले दिनसे बारह दिनतक करना. छागलेयने लिखाहै कि 
छोकनिन्दाके डरसे मनुष्य नारायणबलि करे, तैसेही उनकी पवित्रता होती है और प्रकार नहीं.. 
यह यमने लिखाहे ॥ | का 


व्यासः- नारायणं समुद्दिश्य शिवं वा यत्मदीयते। तस्य शुद्धिकरं कम तद्भवेन्नेतदः 
न्यथा इति ॥ स चात्मधातादिप्रायाश्रित्तं कृत्वा कार्यः ॥ तदुक्त हेमाद्रौ षट्त्रिञ- 
न्मते- कृत्वा चान्द्रायणं पूर्व क्रिया काया यथाविधि । नारायणबलिः कार्यों छोक- 
| गहाभयान्नरः । पिण्डोदकक्रियाः पश्चाडूबोत्सगांदिके च यतू । एकोदिष्टानि कुवीत 
‘ सापण्डाकरण तथा ॥” 
व्यासने कहा है कि, नारायण वा शिवके निमित्त जो दिया जाता है बही उसकी झुद्वधिका कर्थ 
है और नहीं, वह भी आत्महत्याका प्रायश्चित्त करके करना चाहिये. यही हेमाद्रिमें षट्त्रिशतूके मतसे | 
लिखा है कि, प्रथम चांद्रायण करके विधिधूबैक क्रिया करनी, लोकअपवाद्के भयसे नारायणबलि वरे 
फिर पिंड जळदान और वृषोत्सग आदि और एकोद्दिष्ट करे ॥ 5 न्य 


| दिवोदासीये वृद्धशातातपस्तु- पतिते च मते शुद्धी प्राजापत्यांस्तु षोडश । सते चापः ( 
त्यरहिते कृच्छ्राणां नबति चरेत्‌” इत्याह॥ इदं प्रायश्चित्ताहेपित्रादिविषयम्‌ ॥ “इंद्रि [| 
येरपारेत्यक्ता ये च मूढा विषादिनः । घातयन्ति स्वमात्मानं चाण्डालादिहताश्च ये | 
तेषां पुत्राश्च पोत्राश्च दयया समभिषुताः। यथा श्राद्ध प्रतन्वांते विष्णुनामप्रतिष्ठित॥ ` 


IS) DA 


हेमाद्रो तेनेवोक्तेः ॥ tm Re > 


| तथा ते संप्रवक्ष्यामि नमस्कृत्य स्वयंजुवे ॥ 

| दिवोदासीयमें वृद्धशातातपने लिखा है कि, पतितके मरनेमें शुद्धिके निमित्त. सोलह प्राजापत्य और ज 

अपत्यरहित मरनेमें नब्वे ९० कृच्छूत्रत करे, यह प्रायश्रित्तके योग्य पिता आदिके विषयमें लेख है कार | 
SS + 
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Ce सेन »५ 
( ७४० ) निणयासन्डुः । 


आत्माको 
जो इन्द्रियोंस हीन मूढ ओर दुःखी है और अपनी आ i 
युक्त उनके पुत्रपौत्रोंको जसे नारायणबाळ 


[ तृतीय- 


कि. हेमाद्रिमें उसनेही यह लिखा हे कि 
नष्ट करते हैं, और जो चाण्डाळआदिसे मृतक इए है दयासे 
करनी चाहिये. तैसे ब्रह्माको नमस्कार करके तुझसे कथन करताहू | 


तत्रैव बौधायनोपे-- नारायणबलिं व्याख्यास्यामोऽभिशस्तपतितसुरापात्मत्याणना ब्रा्म- 
णहतानां च द्वादशवर्षाणि त्रीणि वा ङुबींत इति॥ शृह्मपाराश 7 
` युक्त्वा “दग्ध्वा शरीरं प्रेतस्य स॒स्थाप्यास्थीनि यत्नत, ॥ प्रायांश्चत्त तु 
तश्चान्द्रायणत्रयम्‌” इत्युक्तम्‌ ॥ मदनरत्ने आह्मणहताना च द्वादश वर्षाणि त्री 


न लिखा है कि, नारायणबलिको कहते ह. जिस शाप लगाहो, जो पतितहो 
मदिरासे मतक हुआहा, ब्राह्मणच माराहो उसकी बारह वा तीन वषेतक नारायण बलि करनी सन 
गह्मपरिशिष्टमें तो यह लिखा है कि चाण्डाळआदिसे जो मृतक हो उसके शरीरको दग्ध करके jp को 
यत्नसे स्थापन करना चाहिये. पुनः उसका पुत्र यत्नसे तीन चांद्रायण कर, सदन कहा हैं कि, 


्राझणसे जो मतक हुएहों उनको प्रायश्चित्त बारह वा तान वथ कर | 
चन 


ब्रह्म से 

मदनरत्ने ब्राह्मे- प्रमादादाप निःशङ्कस्त्वकस्माद्वीथचादतेः ण्डालेबाहणेश्वारे 

` निहतो यत्र कुत्रचित्‌ ॥ तस्य दाह्यादेक काय यस्मान्न पाततस्चु सः । चान्द्रायण त 
कृच्छूद्रय तस्य विशुद्धये ॥ यद्वा कृच्ट्रान्पञ्चदश त्वा ७ विवेना दहेत्‌ । बाद्वपूर्व- 


मृतानां तु त्रिझात्कृच्छं समाचरत्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ 
मदनरत्में ब्रह्मपुराणके वाक्‍्यसे यह लिखा हे कि, प्रमादसे वा अकस्मात ब्राह्मण चांडारु 


वा चोरोंसे जो प्रतकहुआ हो उसका दाह आदि करे, कारण कि, वह पातत नहीं. ओर उसकी 
ञुद्विकि निमित्त चांद्रायण और दो तत्तकृच्छू करे, अथवा पन्द्रह तत्च्छ करके विधिसे दाह करे 
जानकर मरे होय तो तीस कृच्छ करे || 


` स्म्रतिरत्नावल्यां तु~द्विुगं प्रायाश्चित्तं कृत्वावांगप्यब्दात्सवं कायम्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ 

“आत्मतो घातशुद्वयर्थं चरेब्वान्द्रायणद्व्यस्‌। तप्तकृच्छचतुष्क च जिशत्कृच्छाण वा 

. पुनः॥ अवाक संवत्सरात्कुयांदहनादे यथोदितम्‌ । कृत्वा नारायणबालप्रानत्यला- 

> 2 त्तदायुषः'' हाते ॥ इदं चात्मवधानामेत्त तजातिवधप्रायाश्चत्तन ससाचत कायम ॥ 

अत एव बोधायनोक्तं-द्वादश वर्षाणि त्रीणि बा’ झति॥ 

स्म्रतिरत्नावळीमें तो यह लिखा है कि, दुगुना प्रायश्चित्त करके वपेदिनसे प्रथम भी सब 
करे. आत्महत्याकी शुद्धिके निमित्त दो चांद्रायण और चार तत्तक्रच्छ ब्रत करे, वा तास 
घे. फिर. वर्षेदिनसे प्रथम भी दाह आदि नारायणबलिके उपरांत अवस्थाके अनिय होनेसे 


'मदनपारिजाते स्छुत्यथेसरारे च दज अह्महादीनां तदयोग्यं प्रायश्चित्त कृत्वा नारायणवालि; 
कार्यः इत्युक्तश्च. ॥ ॥वं ` a कृतानामाप । पा यत्त कॉश्वदाह- उत्रन मायाश्चत्तन 
पितुः पा नाइ TF "म | \< [३ 9 «| त्मव या ै ट्र ) ह र चना प्र ॥ महापातक तु क्थ स्यादात \\ 
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| पारेच्छेद: ३, ] भाषाटीकासमेत! । 


(७४१) 
स स्वयमेवात्मवधप्रायाश्चेत्तस्य जातिवधनिमित्तेन समुच्चयं वदन्‌ हृदयशन्य एव ॥ नाहि 
जातववानामत्त पुत्रः कायामात वचनमास्त ॥ पुत्रकत कसवप्रायाश्चत्तादावडुवापत्तः ॥ 
मारुक्तवाधायनवचनाचोति दकू ॥ ` | 

मदनपारेजात और स्पृत्य्थसारमें लिखाहै कि, ब्रह्महत्यारोंका यथायोग्य प्रायश्चित्त करके नाराय- 
णलि करनी, इसीप्रकार जो म्लेच्छ होगये हों उनका भी जानना, जो किसीने यह लिखाहै कि, पुत्रके 
किये प्रायश्चित्तसे पिताका पापनाश होताहै इसमें प्रमाण नहीं है, आत्महत्यामें तो वाक्यसे रहो पर महा- 
पातकमें केसेहो, ऐसा कहनेवाला ज्ञानशून्य है. कारण कि, उसने स्वयं आत्महत्याके प्रायश्चित्तके संग 
जातिहत्याका प्रायश्चित्त लिखाहै कोई वाक्य ऐसा नहींहै कि. जातिहत्याका प्रायश्चित्त पुत्र करें, कारण कि 
पुत्रके करनेयोग्य सब प्रायश्चित्त बृथा होजायंगे और पर्वीक्त बौधायनका कथनभी पुत्रको प्रायश्चित्त 
करनेमें प्रमाण है, यह संक्षपसे लिलाहै ॥ - 


~> 


इद्‌ प्रायेश्चित्ताहाणामेव प्रायाश्चत्तानहाणां तु पतितोदकमात्रं कायम्‌ इतिं कोचित्‌ ॥ मदन- 
पारिजातादिस्वरसोप्येवस्‌ ॥ वस्तुतस्तु- तदहीनहयोवेचनेनुपादानादानादविशेषात्तत्रापिं 
नारायणवळछिगेयाश्राद्धं चेति युक्तम्‌ ॥' 'पतितोदकाविधिस्तु : पित्राद्यातिरिक्ताविषय+ 
त्यपरे ॥ | 
यही प्रायश्चित्तयोग्योंके लिये है, प्रायश्चित्तके अयोग्योंको तो जळमात्र दे यह कोई कहते है, 
भ्रदनपारिजात आदिकाआइायमी इसीप्रकार है, सिद्धान्त तो यह है कि, वाक्योंमें प्रायश्चित्ते अयोग्य नहीँ _ 
पढ़े. इससे सर्वथा उनका मी नारायणबलि और गयाश्राद्ध करना युक्त है, पतितकी जलक्रिया तो पितासे 
भिन्नके विषयमे है, यह बात अपर कहते हैं ॥ 
स यथा हेमाद्री जाह्म- पतितस्य तु कारुण्याचस्ताप्त कतुामच्छात । स हृ दासा स- 
माहय सवगा दत्तवतनास्‌ ॥ अशुद्धघव्हस्ता ता यथावृत्त अ्रवात्याप । ह दास गच्छ 
मल्येन तिलानानय सत्वरम ॥ तायपूण घट चम सातल दाक्षणासुखां । उपावष्टा छु 
वामन चरणेन तत! क्षप ॥ कातय, पातकासज्ञा त्व पवात सुहुवॅद+ । [नशामय तस्य 
वाक्यं सा लब्धमूल्या करोति तत्‌ ॥ एवं कृते भवेत्तृप्तिः पतितानां च नान्यथा इात॥ 
| उद्‌ च खताहे कायम्‌ ॥ पाततस्य दासा सताहृ यदा घटमपवजंयदतावतायसुपचारता 
| अवतीति मदनरल विष्णूक्त' ॥ इद चात्म्रत्यागावषयस्‌ ॥ 
विधि इस प्रकार हेमा द्रिमें ब्रह्मपुराणका कथन है कि, जो अपनी दयासे पतितको तृप्ता करने 
इच्छा करै वह सबके संग गमन करनेवाली दासीको बुळावे, और अशुद्ध बडा हाथरमें देकर यह कहै कि 
है दासी ! तू शीघ्र जा और तिळ मोळ ळे आ और जलसे भरे और तिळसहित इस घडेको दक्षिणमुख बेठा | 
बायें पैरसे फ्रेंकदें और पातकीका नाम लेकर वारंवार कहना कि, तू इस जळका पी. इस वाक्यको सुनकर ' 
सी उसी प्रकार कोर, ऐसे करनेसे पतितोंकी तृप्ति होती हे और भांति नहा. यह पतितोदक विधिश्मरनेके 
| दिन करनी, कारण कि, मदनरत्नमें लिखा है कि, दासी पतितके मरनेदिन चरणसे घडेको ओंधादे, इतने- 
| हीसे वह पतित कृताथे होजाता है, यह भी आत्मत्यागीके विषयमें है ॥ कत 
| आत्मत्यागनः पतितास्ते नाशाचोदक्कैभाजः स्यारत्युपक्रम्य विष्णुना एतस्या bends च्‌ ॅ न | | र र है 
दिति गोडाः ॥ यत्त कश्चिदाह थः {पतितो घटस्फोटेन वान्धवैवेहिष्कृतस्तद्विषियाणि | ह 
क्रियानिवेधवाक्यानिं जीवत्येव तस्मिन्नन्त्यकम्णः कृतत्वात्तत्ुनः -करणाभावादिति ॥ ` 


Eo २5 
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( ७४२ ) निर्णयसिन्धुः ! [ तृतीय- 


स वन्धुत्यागेन जातवैराग्यस्य कुतप्रायश्ित्तस्याप्यकरणापत्तेमिताक्षरा दिविरोधेम पश्यन्‌ 
सूख इत्युपक्षणायः ॥ नच कृतवदरुफाव्स्य सग्रहावाधनात वाच्यम्‌ | 
कारण कि, विष्णुने कहाहै आत्मत्यागी जो पतित है वह, जळ और अ गैचका भागी नहीं इस 
प्रकरणमें यह वाक्यहै. यह गौड लिखतेहै युक्त तो यह है कि, यह वाक्य उपलक्षण होनेसे सव पतितोंके 
निमित्त है. जो किसीने यह लिखाहै कि, जिस पतितका घटस्फोट करदिया फिर उसके और कृत्य करनंका 
अभाव है ऐसे कहनेबाला मूर्ख उपेक्षा करने योग्यहै, कारण कि, बन्धुओंके त्यागसे जिसका वैराग्य 
ग्राप्त होगया है. और जो प्रायश्चित्त करचकाहे उसकी क्रिया भी कोई न करेगा, इस मिताक्षरा आदिके 
बिरोधको उसने नहीं देखा है. यदि कोई शंका करे कि, जिसका घटस्फोट कम हो उसका. फिर 
संग्रह नहीं सो उचित नहीं || 
मननाऽक़्तघटस्फाटस्य त्यागसुक्त्वा- ग्रायाश्चत्त तु चारत पूणं कुम्भमपां न 
ततेव साथ प्राइययुः खात्वा पुण्य जलाशय इत्युर्त* । अन्यथा प्रायाश्वत्तमात्र एततः 
सङ्गात्‌ ॥ अता घटस्फार्टन बाहष्कुतस्याप पपत्राद्रब्दान्त नारायणबाळ+ ॥ एनषधास्ठु 
पितृव्यादिपरा डात तत्वस्‌ ॥ काचच्च नारायणबला कृतप्यन्त्यकम खापण्डनवज काय 
म॥ गांब्राह्मणहतानां च पातताना तथव च । व्युत्क्रमाच प्रमाताना नव काया साप- 
ण्डना” इति वचनात्‌ । आह्मणादिहत ताते पातते सङ्गवाजतं इात श्राद्धप्रकार्रोक्तिश्व- 
त्याहुः ॥ त हमाद्रस्थपूवाक्तषदात्रशन्मतावरावानसूलत्वाच्छ दप्रकारस्य द्वाद्चश्राद्धाव: 
षृयत्वादुपेक्ष्याः ॥ 
कारण कि, मनुने जिसका घटस्फोट हुआ हो उसके त्यागको कहकर लिखा है कि, प्रायश्चित्त किये 
पीछे जलसे भरे नये घडेको पवित्र जलके स्थानमें उसी पतितको संग लेकर खान करके फेंकदे, नहीं तो 
सब प्रायश्चित्तोंमें इसका प्रसंग होजायगा. इससे घटस्फोटसे जातिबाह्य किये पिताकी भी नारायणबछि 
वेके अन्तमें करनी पाई, सो चाचा आदिके विषयमें निषेध है यह इसका सिद्धान्त है, कोई तो यह 
लिखतेहे कि, नारायणबलि करनेके पीछे भी सपिंडीको द्यागकर अन्तकमे करे, कारण कि, श्राद्धप्रकरणमें 
यह छिखाहै कि, और भी यह कथन है कि, गो ब्राह्मणसे मरे और पतित ओर निषिद्ध कर्मोंसे मरोंकी 
सपिण्डी न करे, ब्राह्मण आदिमें मृतक इए और संन्यासी पिताकी सपिंडी न करे, वेमी इससे उपेक्षा कर- 
नेको योग्यहैँ कि, हेमाद्रिमें कहे एवोक्त पटत्रिशत्‌ मतका इससे विरोध है, और वह निमूळ होनेसे श्राद्ध प्रका- 
रका वचन वृद्धिश्राद्वके विषयमें जाननेसे उपेक्ष्य है | 
नारायणबलिनिणयः । 
नारायणवालिस्तु हेमाद्यायनुसारेणोच्यते ॥ तत्रादौ क्रियानिवन्धे गारुडे तपंणमुक्तम्‌- 
“कार्यं पुरुषसूक्तेन मन्त्रैवा वेष्णवेरापे । दक्षिणाभिमुखो भूत्वा प्रेतं विष्णुमिति स्मरन्‌॥ 
अनादानधनो देवः शङ्कचक्रगदाधरः अक्षय्य पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव इत 
शुकककादड्या दशकाला सकात्यासुकगात्रस्यासुकस्य दुमरणात्मवातजदोषनाशाथमाध्व 
दाहकसम्रदानत्वयाग्यतासद्व्यथ नारायणवाळ कारष्य हात सकल्प्य ब्रह्माण विष्णु 


हई >>- _ शिवं यमं प्रेतं च पञ्चङुम्भेु | भ 
ह, न ब तो हेमाद्रिके अनुसारसे ठिखतेहे, उसकी आदिमें क्रियानिबनधमें गरुडपुराणके 


चाक से ` पै | लिखाहे व है कि, पुरुषसूक्तसे वा विष्णुके मन्त्रसे दक्षिणको मुखकर प्रेतको विष्णुरूप स्मरणः 


| 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेलः । (७४३ ) 


करताहुआ तपेण करे, और कहै कि, आदि अन्तसे रहित शंख चक्र गदाधारी अक्षय पुंडरीकाक्ष जो देवहें चे 
परेकी मोक्षप्रदान करें, झुक्रपक्षकी एकादशीको देशकाळको कहकर अमुक गोत्र और असुक नामके दुष्ट 
मृत्यु ओर आत्महत्याके दोषनाशार्थ औष्वेदेहिक क्ममें संप्रदान ( जिसको दियाजाय ) की योग्यता 
सिद्विके निमित्त नारायणवलि कहताहूं यह संकल्प करके ब्रह्मा विष्णु शिव यम प्रेतको पांच घडोंपर 
स्थापन करे ॥ 


“विष्णुः स्वर्णमयः कार्यों रुद्रस्ता्रमयस्तथा । ब्रह्मा रोप्यमयस्तत्र यमो लोहमयो 
भवेत्‌ ॥ प्रेतो दर्भपयः कार्य इति देवम्रकलपना” इति गारुडोक्तासु सवासु हेमीषु वा 
प्रतिमासु षोडशोपचारेः पुरुषसूक्तेनाभ्यच्यांग्न प्रतिष्ठाप्य चरुं पुरुषसूक्तेन प्रत्यृचं 
नारायणायेदमिति हृत्वा देवानामग्रे दक्षिणाग्रदभेषु विष्णुरूपं प्रेतं स्मरन्‌ नामगो- 
ताभ्यां मधुघ्रततिलयुतान्‌ दपिण्डान्‌ यज्ञोपवीत्येवासुकगोत्रामुकशमन्‌ प्रेत विष्णु- 
रूपाय ते पिण्ड उपतिष्ठतामिति दर्वा पुरुषसूक्तेनाभिमन्ध्य तेनेव शङ्खोदकेनाभिषिः 
च्याभ्यच्यामुकशार्माणमसुकगोत्रं विष्णुरूपं प्रेतं तपयामि, इति पुरुषसूक्तेन प्रत्यच 
तर्पयित्वा एकमामान्नं ्र्मादिपञ्चभ्यो दद्यात्‌ ॥ 


सोनेके विष्णु चांदीके ब्रह्मा ताम्रनिमित शिवळिंग लोहका यम कुशाका प्रेत यमके कथनाजुसार 
निर्माण करे वा सब प्रतिमा सुवर्णकी बनाकर पुरुषसूक्तत षोडशोपचार अचेन करके अझिका स्थापन करने 
उपरान्त पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचासे नारायणके निमित्त हवन करके देवताओंके आगे दक्षिणाग्र कुशाओंपर 
विष्णुरूप प्रेतका नाम गोत्र उच्चारणकर स्मरण करताहुआ मधु घी तिलस युक्त दरापिंडोंको सव्य होकर 
प्रदान करै, अमुक गोत्र अमुक शर्मन्‌ प्रेत विष्णुरूप यह पिंड तुमको प्राप्त हो इसप्रकार देकर कुशा पुरुष- 
सूक्त और यमसूक्तसे पिंडोंका अभिमंत्रण करना चाहिये, और इाखके जलसे छिडक और पूजा करके अमुक 
नाम अमुक गोत्र विष्णुरूप प्रेतको तृप्त करता हूँ यह कहकर पुरुपसूक्तके प्रत्येक मन्त्रस तपण करके ब्रह्मः 
आदि पांच देवताओंके निमित्त एक आमान ( सीधा ) देदे ॥ 
मन्त्रस्तु-'जह्मोवष्णुमहादेवा यमश्चैव सकिकरः । बॉल शहीत्वा कुवेन्तु प्रेतस्य च 
झुभाङ्गतिम्‌” इति ॥ मिताक्षरायां तु होमवल्यादि नोक्तम्‌ ॥ ततः प्रतिदवत {त्राविध 
फळं शर्करामधुगुडघृतामै च निवेद्य पिण्डानभ्यच्य नव्यां क्षिप्त्वा रात्री नव सप्त पश्च 
वा विप्रान्निमन्त्योपोषितो जागरं कृत्वा श्वोभूते पुनावष्णु यम सपूज्येकादिष्टावाधना 


३ ~ 


श्राद्वपञ्चकं करिष्य इत्युक्त्वा विष्णुयममरेतान्‌ स्मरन्‌ विप्नाजुपवेइय प्रेतस्थाने चेकं 
विष्णु स्मरन्‌ पाद्यावाहनार्ष्ययुतं तृप्तिप्रश्नान्तं कृत्वोलिखनाद्‌ कृत्वान्रशेषण विष्णवे 
अह्मणे शिवाय यमाय सपरिवाराय चतुरः पिण्डान्‌ द्वा रेतनामगोतरे समृत्वा 
विष्णुनास्रा पञ्चमं द्वाभ्यच्योचान्तेभ्यो दक्षिणाँ दर्वैक मरतं स्मृत्वा विशषतः संतोष्य 
बिः प्रतायेदं तिलोदकमुपतिष्ठतामिते सतिलसुदकं दापयित्वा भुञ्जीतेति  - 
यह मन्त्र पढ़े कि, ब्रह्मा विष्णु महादेव और नरोंसहित यमबरि लेकर प्रेतकी झम गतिप्रदान i क 
मिताक्षरामें तो हवन बलि आदि नहीं Bo प्रत्येक देवताको तीन प्रकारके फळ शक्कर मधु धवत र 
देकर पिडोंका 'पूजनकर नदीमें विसजेनकर रात्रिम तो सात वा पाच ब्राह्मणोंकों निमंत्रण देकर ब्रत आ 


रात्रिको जागरण करके प्रातःकाड हुये पर विष्णु और यमको पूजा करके कहे कि, एकोदिष्ट | विधिसे पांच 
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( ७४४ ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


श्रा करताहू विष्णु यम प्रेतका स्मरण करताहुआ पाय आवाहन आदि अध्येसे युक्त तृ्तिका पूछ करके 
और वेदीपर उल्लेखन आदि करके ब्राह्मणोंके भोजनके शेष अन्नसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सानुचर यमक 
“निमित्त चार पिंड देकर प्रेतके नाम गोत्रका स्मरण करके विष्णुके नामसे पांचवां पिंड दंकर अचा कर, 
और आचमन कराकर ब्राह्मणोंको दक्षिणा देकर, और विशेषकर एक प्रेतका स्मरण करके ब्राह्मणों के संतोष 
करनेपूर्वक और प्रतको यह तिलजल प्राप्त हो यह कहलाकर तिलसहित जळ प्रदान कराय भोजन करे ॥ 


अत्र विशेषान्तरं भट्टकतान्त्येष्टिपद्धतो ज्ञयम्‌ ॥ सपेहते तु वषपयन्त, प्रवह्यकभत्त दून 
शुकुपश्वम्यामुपवासं नक्तं वा कृत्वा पिष्टमयं ,नागमननन्‍्तवासुकिशद्भपद्मकम्बलकका- 
टकाश्वतरधतराषट्ठाइपालकालतयक्षककापलातनामान, प्रातमास सपूञ्य पायरानावश्वात्‌ 
संभोज्य वत्सरान्ते हैमं नागं गां च दच्वा नारायणबाल ऊुयातू ॥ एतन्मूलं छ 
हेमाद्रो ज्ञेयम्‌ ॥ है 
इसका अन्य विशेष वणन मट्रकृत अन्व्येष्टिपद्धतिमें देखठेना, जो सर्पसे मृतक हुआहों उसके निमित्त ` 
वर्षपयन्‍्त एक समय भोजन करके झुक्रपंचमीको उपवास ब्रत वा रात्रि व्रत करके पिठ्ठीके सप नागकी प्रति- 
महीनोंमें इन नामोंसे प्रजा करे कि, अनन्त वासुकी शंख पद्म कंबळ कर्काटक अश्वतर धृतराध्र शखपाल 
कालीय तक्षक कपिल नाम हैं, फिर पायससे त्राह्मणोंको भोजन कराय वपेके अन्तमें सुवणेका नाग और 
प्र्यक्ष गौ देकर नारायणबलि करे, इसका मूळ तो हेमाद्विमें लिखा हे ॥ | 
बोधायनसूत्रे सपमसृतानां नमोस्तु सपेभ्यः' इति तिख आहतीईत्वा, उदके खतानां 
समुद्राय वयुनाय हुत्वेति’ क्रियां कुर्यादिति शेषः ॥ व्यासः ॥ “सोवर्णभारनिष्पन्न 
नाग कृत्वा तथव गाम्‌ । व्यासाय दत्ता पवाववात्पतुरात्रण्यमात्तवान्‌ ॥ हमाद्रा 
भावष्य- पञ्चम्यां पन्नगं हेम स्वणनेकेन कारयत्‌ । क्षीराज्यपात्रमध्यस्थ पूज्य विप्राय 
दापयत्‌ ॥ प्रायाश्चत्तामद्‌ प्राक्त नागदष्टस्य शसुना हाते ॥ 
बौधायन सूत्रमें तो यह लिखा है कि, सर्पसे मृतक हुओंके निमित्त “नमोस्तु सेपैम्यः?? इस मन्त्रसे 
तीन आहुति देकर और जलसे मृतक इएकी “समुद्राय बयुनाय?? इस मन्त्रसे होम करके मन्त्र क्रिया करे, 
व्यासने लिखाहै कि, सुवणके भारसे नाग और गौको निर्माणकर विधिसे व्यासको देकर पिताके कणसे 
उारेण होता है, हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वाक्यहै कि, पंचमीके दिन एक सोनेका नाग बनावे, दूध और 
घीके पात्रमें रखकर उसको अचो करके ब्राह्मणकों दे यह नागदष्ट मनुष्यका प्रायश्चित्त शांभने लिखा है || 


८८) 


अपराक स्म॒त्यन्तरापे- तदव ञुद्ध्यात प्रतो नारायणबलां कृते । यो ददाति क्रिया~ 
पिण्डं तस्मै प्रेताय वे सुतः ॥ तस्येवाशोचसुदिष्ट॑ व्यमेव न संशयः । विष्णुश्राद्ध- 
तस्‌ समा प्ता तु त्रयोदर्यां दिनत्रयम्‌ ॥ आशोचं पिण्डदः कुर्यान्न तु तद्वन्धुगोत्रजाः । यस्य व 

Er - सृत्युकाल युकाले तु व्युच्छिन्ना संततिभवेतू ॥ स वसेन्नरके नित्यं पङ्कमग्नः करी यथा” इत्यु- 
प लि रायण ङुयात्तस्योदे ह स्योहेशन मड हते गारुडाक्तरपुत्रस्यापे 


s ड्‌ क 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । (७४५ ) 


अपराकेमें स्मृत्यन्तरका कथन है कि, नारायणबलि संपादन करतेही प्रेत शुद्ध होताहै, जो पुत्र 
उसके निमित्त पिंड और क्रियाको करें उसको तीन दिन अशौच लिखा है, त्रयोदशीके दिन विष्णुश्राद्धकी 
पूर्ति होनेपर पिंड देनेवाळको तीन दिन अशौच करना चाहिये. उसके बन्धु और सगोत्री न करें, मरण-' 
कालमें जिसके संतति न हो वह नरकमें इसप्रकार बसताहै, जेसे कीचमें मग्न हुआ हाथी, इस प्रकरणमें 
गरुडकी उत्तिसे देवयाज्ञिकने लिखाहै कि, भक्तिमान्‌ पुरुषको उसके निमित्त नारायणवळि करनी चाहिये. 
इस प्रक्कार अपुत्रकी पत्नी आदिको उसकी क्रिया करनी चाहिय ॥ | 


अथ विधानादाशौचाभावः । | 
यथा यतियुद्वृतादिषु-त्रयाणामाश्रमाणां च ङुर्याद्दाहादिकाः क्रियाः । यतेः किंचिन्न 


कर्तव्यं नचान्येषां करोति सः!!! इति ब्राह्मात्‌ ॥ उशनाः-एकोदिष्टं न कुवीत यतीनां 
चेव सर्वदा । अहन्येकादशे प्राते पावेणं तु विधीयते ॥ सपिण्डीकरणं तेषां न कतर्व्यं 
सुतादिभिः । त्रिदण्डग्रहणादेव भ्रेतत्वं नेव जायते ॥ 
अब विधिद्वारा अशौचके अभावको कथन करतेहैँ जिस प्रकार संन्यासी और युद्रमें मृतक इओंको 
अशौच नहीं छगताहै कारण कि, ब्रह्मपुराणमें लिखा है कि, तीन आश्रमोंकी दाहआदि क्रिया करे, 
और संन्यासीके निमित्त कुछ मी न के, कारण कि, यह मी किंसीका नहीँ करताहे. उशनाने लिखा 
हे कि, सॅन्यासियोंका एकोदिष्ट सदा न करना चाहिये. ग्यारह दिन पावेण करे, पुत्रआदिको उनको 
सपिंडी करनेका विधान नहीं, कारण कि, त्रिदण्डके ग्रहणसेही वे प्रत नहीं होतेहे ॥ 
भिक्षप्रेतसंस्कार! । 
अथ तत्संस्कारं वक्ष्यामः ॥ दत्तात्रेयः एको दिष्टं जलं पिण्डमाशोचं प्रेतसात्क्रया । न्‌ 
कर्याद्रापिकादन्यड्रह्मीभूताय भिक्षवे ॥।” वार्षिकादिति पूर्वभावि मासिकादिनिषेधो नहु 
दर्शादेः ॥ 'संन्यासिनोप्याब्दिकादि पुत्रः कुर्यायथाविधि' इति वायवीयोक्तेः ॥ 
` लंन्यासीका संस्कार आगे लिखें. दत्तात्रेयने लिखाहे कि, वाषिक श्राद्धके सिवाय ब्रह्मरूप मिक्षुके 
निमित्त एकोदिष्ट जळ पिंड अशौच और प्रेतक़्त्य न केरे, वार्षिक श्राद्धसे म होनेवाले मासिक ग्राद्ोका 
नियेध कहाहे अमावस्याके श्राद्धका नहीं कहा, कारण कि, वायुपुराण लिखा है कि, संन्यासीका भी 


वार्षिक आदि श्राद्ध पुत्र करें ॥ 0. कि 
पथ्वीचन्द्रोदये प्रजापतिः- अहन्येकादशे माते पार्वण तु विधातं । सपिण्डीकरणं 
तस्य न कर्तव्य खुतादिभिः ॥ एषु सपिण्डनादिनेषेधानुवादेन पावणोक्तस्तत्स्थानापन्नः 
व पार्वणस्य गम्यते ॥ 'न गिरागिरेति व्वयादिरक््वोहयस्‌ इतिवत्‌ ॥ इद वापिकादीये 


> ~ ~ hs NNN > 
क > णडपरमहंसादीनां तु न किमा पूर्वोक्तोशनों- 
थानं च त्रिदृण्डिनामेव | एकदाण्डिपरमहसादाना ठु न का वो 
वाक्ये त्रिदण्डिग्रहणादिते शूलपाण्यादया गोंडा! ॥ जिदाण्डशब्दन म्‌ ण्डाद्द्‌ A 
~ त्रदर्ण्ड ~ पोच >)“ ~ स्मतृतः | - af मः रे 
घोरे ॥ 'यस्येते नियता दण्डाः स त्रिदण्डीति चोच्यते' इति स्म ५ ॥ RE 
नी चन्द्रोदयमें प्रजापतिका वाक्य है कि, ग्यारह दिन पावेण करे, व. भर त्रआदिको उसकी | 
डी न कर थे, इन वाक्योंमें सक्ीके अनुवादसे पावेण करना छिखाह. शस सपिडाके स्य स्थाः ज 
नमें पावेणश्राद्ध जानना. जैसे वाणीसे ९ ऐसे न उच्चार क्रे किन्तु वाण | ी रम म कके र ब के का 
ब्रार्षिक आदिका विधान त्रिढंडीके विषयमेंद्दी जानना, एक दंडी MS निमित्त कुछ ड छः 
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( ७४६ ) [नगयासडुः 


ha अं 
कारण कि, पूवोक्त उशनाके कथनमेंत्रिदूंडीका ग्रहण है, यह शूलपाणि आदि गौडोंका कथन है ओर 


जिदंडी पदसे मनोदंड आदि तीन दंड ग्रहण किये हैं, कारण कि, यह स्मृतिमें कहा है कि, जिसके पास 
ये दंड विहित हें बही त्रिदंडी कहाता है ॥ 
बं।घायनः-नारायणवलिश्चास्य कतेव्यो द्वादशेऽहनि ॥' अस्य पार्वणेन समुच्चयो ज्ञेयः 
तं च स एवाह-' कृत्वा विष्णोमंहापूजां पायसं विनिवेदयेत्‌ | अग्नं कृत्वा तु तच्छेषं 
व्याह्ताभ' समाहतः ॥ यतान्‌ ग्रहस्थान्साघून्वा [निमन्ञ्य द्वाद्शावरान्‌ । अभ्य॒च्य 
गन्धपुष्पाधेमनतरेद्रादशञनामभिः ॥ संभोज्य हव्येनान्नेन दक्षिणां च निवेदयेत । त्रयोददा 
द्विजश्रेष्ठमात्मन्ञं संयतेन्द्रियम्‌ ॥ विष्णुं यथातथाभ्यच्यं पाद्याचेश्व विधानतः । दात्‌ 
पुरुषसूक्तेन गन्धपुष्पादिकं क्रमात्‌ ॥ वस्रालंकरणादीनि यथाशाक्ते प्रदापयेत्‌ । उच्छिष्ट- 
सन्निधो तस्य दुर्भानास्तीर्यं भूतले ॥ भूर्भुवः स्वः स्वधायुक्तेस्तस्मे ददयाद्गलित्रयम्‌ । 
अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च ॥ तत्फलं लभते देव यः करोति यतिक्रियास्‌ ॥” 
वौधायनने कहा है कि, इसकी न।रायणबलि वारहवें दिन करनी चाहिये इसका पार्वणके संग समुः 
चय समझना वह मी उसनेही ठिखाहे , कि, विष्णुकी महापूजा करने उपरांत खीर निवेदन करे, और 
सावधान चित्त होकर महाव्याहृतियोंसे उसे अझ्निमें होम करे. संन्यासी गृहस्थ साधु महात्माओंको न्यूनसे 
न्यून बारह निमन्त्रण देकर ओर बारह नामोंसे गंध पुष्प आदिसे अचोकर हव्य अन्नसे जिमाकर दक्षिणा 
दे ओर तेरहवें आत्मसंज्ञक जितेंद्रिय ब्राह्मण विष्णुरूपको यथायोग्य पायआदिसे पुजन कर पुरुषसूक्तका 
पाठकर क्रमसे गंध पुष्प आदिसे ओर इाक्तिके अनुसार वस्त्र अळंकार देने और उस ब्राह्मणके 
उच्छिष्टे निकट भूमिमें कुशा बिछाय, भू: भुवः स्वः स्वधासे युक्त इन तीनोंसे तीन बलि उसके 
निमित्त दे, जो मनुष्य संन्यासीकी इस प्रियाको करताहै उसको संहस अश्वमेधके और सौ 


वाजपेयके यज्ञका फळ प्राप्त होताहे || 


शानकस्तु- झानकाह प्रवक्ष्याम नारायणबालि परसू । चण्डालादुद्कात्सपाद्राह्मगाद्र 
बुतादाप ॥ दाष्टभ्यश्व पशुभ्यश्व रज्युशसत्रावषाइमाभ' । दशान्तरखताना च स्ठताना 
वान्यसाथनः ॥ जावच्छाळखताना च कानष्ठाना तथव च । यताना यागना पुसामन्य- 

षा माक्षकांक्षिणाम्‌ ॥ पुण्यायावक्षयाथाय द्वादशहाने कारयतू ॥ द्वादञ्या श्रवणब्दान्त 
पम्यां पवणांस्तु वा इत्युक्त्वा पूवोक्त सवं विधिमुक्त्वा अतो देवेति पड़ाभः पुरुष- 
सूक्तेन प्रत्यूचं पायसं हुत्वा केशवादिद्वादशनामभिस्तद्रपिणे पित्रे द्रादशाविप्रान्‌ संभोज्य 
ग दादशापण्डान्द्यादेत्यथिकमाह .॥ युद्धमृते तु प्रागुक्तम्‌ ॥ कृतजीवच्छाद्व सृते 
सपिण्डेराशोचादि कार्य न वा ॥ 

ह्ीनकने यह लिखाहै कि, में शौनक श्रेष्ट नारायणबछिको लिखताहूं, चांडाळ, जल, सर्प 
त्राण, बिजळी दाढवाळे, पशु, रज्जु, शास्त्र. विष. पत्थर इनसे मृतक हुए, देशान्तरमें वा [ साधः 
नोंसे मरोंका जीवत्‌ श्राद्ध और छोटोंका श्राद्ध, और संन्यासी योगी और दूसरे मोक्षके अमिळापियोंके 
__ निमित्त पुण्य ओर अघक्षयके निमित्त बारें दिन कौ, वा बुके उपरांत श्रवणयुक्त द्रादशीको वा पञ्च- 
भा _ सीको पावण करे. यह कहकर ओर पूर्वोक्त सव विधिको कहक अतादेब०? इन छः मन्त्रोंसे भौर परुष- 
हकक प्रत्यक मन्त्र पाठकर पायसका होम करके, केशवआदि बारह नामोंसे विष्णुरूप पिता के EO 
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पारच्छंद ३, ] श्र > 
> भाषादटाका समेत! । ( ७४७ ) 


त्राहणोंको भोजन करायकर उन्हीं नामोंसे वारह पिंडदे ह अधिक छिखाहै. युद्रमें मृतकका तो पवे 


लिखाहे, जिसका जीवतेमें श्राद्ध करदियाहो वह मृतक हो तो सर्पिंड उसके अशौच आदिको 


करै वा न करे ।। 
तदुक्त माद्री लेङ्गे- “मृते कुर्यान्न कुयां्रा जीवन्मुक्तो यतः स्वयम्‌ ।: काले गते द्विजे 
वैसा खनद्गमाप दहत वा ॥ पुत्रकृत्यमशेपं च कृत्वा दोषो न विद्यते ॥” जीवत्यापि 
विशषस्तत्रैवोक्तः- नित्यं नेमित्तिकं यत्त कुयाद्वा संत्यजेत वा । वान्धवोपि सृते तस्य 
गवाझाच विधायत ॥ सूतक च न संदेहः खानमात्रेण शुद्धयति ॥” एतद्योगि- 
विषयम्‌ ॥ 


यहा हेमाद्रिमं लिंगपुराणके वाक्यसे लिखाहै कारण कि, जिससे वह स्वयं जीवन्मुक्त है अत: इस 


कारण उसके मृतक होनेपर अन्त्यक्रिया करे वा न करे ऐसे समय मृत्यु होनेपर ऐसे द्विजको भूमिमें गाडदे 


वा जढाद, आर सम्यूण पुत्रका काये करनेका दोष नहीँ, जीवतेहुएका भी बहांही विशेष लिखाहै कि 
नित्य नामत्त कमका करे, वा सागदे, उसकी मृत्युसे बांधवोंको अशौच और सूतक नहीं है, केवळ ख्नान- 
मात्रसे शुद्धि होती है, यह योगीके विषयमें जानना || 


यांगमागरताप च इात तस्याप्युक्तः ॥ तथाऽऽहिताम्नां मोवितमृते, तदस्थिदाहात्पूवे 
पत्रादानामाशाच सव्याद्कमलापश्च नास्ति ॥ 'अनग्निमत उत्क्ान्तेराशोचादि द्विजञा- 
[तषु । दाहादाम्नमतां विद्याद्रदंशस्थ सत साते इात स्मरतः ॥ आहिताग्नेदाहात्मागापे 
दशाहः ॥ सस्काराङ्ग च भन्ना दशाह इतिः धूतस्वामा रामाण्डारश्च ॥ तचिन्त्यम्‌ ॥ 


कारण कि “योगमागेरतोऽपि च' ऐसा कहाहै कि, आहिताभि परदेशामें मृत्युको प्राप्त हो तो उसकी 


अस्थियोंके दाहसे प्रथम पुत्र आदिको अशोच और सन्ध्या आदिके कमका. लोप नहीं हौताहै कारण कि 


यह स्मृतिमें है कि, अमिहोत्रीसे प्रथकृके मरनेमें द्विजातियोंमें अशौचआदि लगताहै. और असिहोत्री 


विदेशमें मृत्युको प्राप्त हो तो उसकी अस्थियोंके दाहसे प्रथम पुत्र आदिको अशौच और सन्ध्याआदि 
कृमेको लोप नहीं होता हे. कारण वि तिमें है कि, आग्निहोत्रीसे प्रथ कके 

फमेको लछोप नहीं होता हे, कारण कि, यह स्मृ कि, आमहोत्रीसे पृथक्‌के मरनेमं द्विजातियोंमें 
अशौचआदि लगता है और अझ्िहोत्री विदेशमें मृत्युको प्राप्त हो तो दाहसे अशौचआदि जानना: चाहिये 
आहिताभिका दाहसे प्रथम भी दशदिनका ओर संस्कारका अंग अशौच द्शदिनका प्रथक्‌ होताहै यह 
धूतेस्वामी और रामांडारका कथन है सो अप्रमाण है ॥ 


NTN 


मूलेक्याद्वचावेरोधाच्च ॥ एतत्प्रागुक्तस्‌ ॥ अत्र देहस्येव संभवे: दाहः “आहिताम्नो 
विदेशस्थे सते साति कलेवरम्‌॥विधेयं नाग्निभियावत्तदीयेरपि दह्यते” इति: ्राह्मोक्तेः ॥ 
दभावे छन्दोगपारेशि्ट- विदेशमरणेस्थीनि आहत्याभ्यज्य सपिषा । दाहयेद्गाहिषा- 
च्छाद्य पात्रन्यासादि पूर्ववत्‌ ॥ अस्थ्नामलाभं पणान शकळान्युक्तयावृता । दाह 
येदस्थिसंख्यानि ततः ग्राव सूतकम्‌ ॥ हमाद्रो पटानशन्मते- कुयादृभेमयं प्रेत 
दभैस्त्रिशतषष्टिभिः । पालाशिभिः सामाङ्गवो सख्या चेव प्रकातता ॥ भविष्ये 


“चत्वारिशच्छिरस्थाने ग्रीवायां चलदशेव तु । बाहोश्रेव शतं दद्याद्रिशात च तथो 


रसि ॥ उद्र विर्शांत दद्यात्रिशतं कटिदेशयोः । ऊर्वोश्वेव शतं दद्यात्‌ त्रिशतं जानु- | 
जंघयोः ॥ पादाडगुलाषु दश वे एषा च प्रेतकल्पना ॥ ह का 
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NTC ON तती य-> 
(७४८ ) निणेयसिन्धु! । [ तृतीय 


कारण कि. प्रमाण एकही है और वाक्योंका विरोध भी पडता है. यह कथन लिखआये ,६, यहां 
देह मिळे तो दाह है, आहिताभिकी विदेशमें मृत्यु होजाय तो देहको रख ळे, कारण कि, जितनी उसका 
ही अग्निसे दाह नहीं होता तबतक गति नहीं होती यह ब्राह्मपुराणका वाक्य है. वह न होसके तो 
डन्दोगपरिरिष्टमें वणन किया है कि, विदेशमें मृत्यु हो तो अस्थियोंकों छाकर और घृत लगाय कुशा- 
ओंसे ढककर दग्ध करावे. और पात्रोंका द्यागादि एवेके समान करे. अस्थि न मिळे तो छू प्रकारस 
अस्थियोंकी संख्याके समान पत्तोंकों दाह करे. उसी दिनसे सूतक लगताहे. हेमा द्रेमें षट॒त्रिशतूका मत 
लिखाहै कि, कुशाओंका प्रेत बनावे, और उसमें तीनसौ साठ कुशा हों, और इतनी ही संख्या ढाकका 
-समिधोंकी है. भविष्यपुराणका वाक्य है कि, शिरके स्थानमें चाळीस प्रीबामें दश, भजाओंमें सो 
छातीने बीस. पेटमें वीस, कटिमें तीस, जंघाओंमें सौ, जानु और जंघाओंमें तीस, पादक अंगलियों में 
दशा लगावे यह प्रेतकी कल्पना है॥ | 


मदनरत्ने यज्ञपाश्वः-“शिरस्यशीत्यर्थे दद्याट ग्रीवायां तु दशेव तु । बाहाश्वेकशत 
दद्याहश चेवाडगुलीषु च ॥ उरसि त्रिशतं दद्यात्रिशर्ति जठरोदरे । द्वादशाद्ध वृषणया- 
रष्टा्ध शिश्न एव तु ॥ उर्वेश्विकशत्त दद्यात्रिशतं जंवयोद्वै्योः । पादांगुलीषु दे दद्यादे- 
तत्मेतस्य कल्पनस्‌ ॥ मस्तके नारिकेरं तु अलाबुं ताठके तथा । पञ्चरत्नं सुखे न्यस्य 
जिह्वायां कदलीफलम्‌ ॥ चक्षपोस्तु कपदों द्वौ नासिकायां तु कालकम्‌ । कणंयोब्रह्म 
पत्राणि केशे वटप्ररोइकाः ॥ नालक॑ कमलानां तु अन्त्रस्थाने विनिक्षिपेत्‌ । सत्तिका 
तु वसा धातुहरिताळकान्थको ॥ शुक्रे तु पारदं दद्यात्पुरीषे पित्तलं तथा । संधिषु 
तिलपिष्ट तु मांसे स्याद्वपिष्टकम्‌ ॥ मधु स्यालोहितस्थाने त्वचास्थाने सृगत्वचा 

स्तनयोजजके देये नासायां झातपत्रकम्‌ ॥ कमल नाभिदेशे स्यादरन्ताके वृषणाश्रिते । 
छिङ्गे च रक्तमूळं तु परिधानं दुकूलकम्‌ ॥ गोऽत्रं गोमयं गन्धं सर्वोषध्यादि सवेत! 

इति क्रियानिबन्धे गारुडेप्येवमुक्त्वान्यदपि- घृतं नाभ्यां तु देय स्यात्कोपीने च त्रपु 
स्मृतम्‌ । मोक्तिकं स्तनयोर्मूधेन कुंकुमेन विलेपनम्‌ । सिन्दूरं नेत्रकोणेषु ताम्बूलो च्यम- 
हारके; । सवौपधियुतं कृत्वा पूजां चेव यथोदितास्‌॥” इदं निरग्नेरापे। तत्रेव वद्धमठ! 


{ed 


माषतस्य तथा काला गतश्चद द्वाद्शान्द्क* । प्राप्त जयादर वष प्रतकायाण कारयंत॥ 


मद्नरत्नमें यज्ञपाइबंका कथनहै कि, रिरमें चाळीस, ग्रीवामें दशा, बांहोंमें सौ, अंगुलियोंमें दश, 

छातीमं तीस, उद्रमे तीस, वृषण ( अण्डकोष ) में छः, िंगमें चार, जवाओंमें सौ, और छोटी जंघा- 
ओंमें तीस, पादक अंगुळियोंमें दो २ दे यह प्रेती कल्पना ( बनाना ) है. मस्तकपर नारियल, ताळू- 
पर तूंबी, सुखमें पंचरत्न, जिह्वामें केलेकी फली, नेत्रॉंमें दो कौडी, नासिकामें काले तिलका फूल. कानोंमें 
्राह्मीके पत्ते, केशोंमें बडके अंकुर, कमलोंकी नाली आंतोंमें रक, बसा / चरी ) के स्थानमें मिट्टी 
'ातुके स्थानमें हरताळ गन्धक, वीयमें पारा, बिष्टामें पित्तल, सन्धियोंमें तिनकी खळ, मांसमें जौकी 
हः रुधिरमें शहत, त्वचामें मृगछाला, स्तनोंमें चौटली, नासिकामें कमल. नाभिमें कमळ. वृषणों में 
ल गन छ में छाळमूळी दे और ढकनेके निमित्त रच डुपट्टा, गोमूत्र खैबर गन्ध सर्वेषधी आदिको सर्वत्र लगावे 
क्रियानिवन्ध ओर गरुडर्मे इसप्रकार लिखकर और भी कहाहे कि, नामिर्मे घी, कौपीनमें लाख, स्तनोंमें 
ती, मस्तकपर कुंकुम और नेत्रके कोणोंमें सिंदूर छगाना कु और ताम्बुछआदि सामग्री और सर्वेषधिसे युक्त 
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परिच्छेदः ३. ] भाषाटीकासमेतः । (७४९ ) 


> 
क 


करके विधिसे पूजा करे, यह निरश्निके निमित्त भी हे, वहांही वृद्धभनुने ठिखाहै कि, यदि परदेदामें गयेको 
बारहबष बीतगये हों तो तेरहवें वघेमें प्रेतकमे करे || 
वृह्स्पांतिः-यस्य न श्रूयते वातां यावद द्वादशवत्सरात्‌ । कुशपुत्रकदाहेन तस्य स्यादव- 
धारणा ॥” भविष्ये- पितरि प्रोषिते यस्य न वार्ता नेव चागमः । ऊर्ध्वं पश्चदशाद्रपा- 
त्कृत्वा तत््रतिरूपकस्‌॥ कुयात्तस्य तु संस्कारं यथोक्तविधिना ततः ॥ तदादीन्येव सर्वाणि 
प्रेवकमाणि कारयेत्‌ ।” द्वादशान्दप्रतीक्षा पितृभिन्नविषयेति मदनरत्ने उक्तम्‌ ॥ 
ब्रहस्पतिने लिखाहे कि, वारहवपेतक जिसकी वातो न सुने उसका कुशाके पुत्तळसे दाहका निश्चय 
करें, भविष्यपुराणमें मी लिखाहै कि, जिसके पिताकी परदेशासे न वाती सुनाई आवे न वह आवे पन्द्रहवषेके 
पीछे उत्का पुतला बनाकर यथोक्तविधिते संस्कार करे, ओर दाहआदि प्रेतकमे करावे, वारहवर्षकी 
वाट देखना पितासे भिन्नके विषयमें है, यह मदनरत्नमें लिखाहे ॥ 


गृह्यकारिकायां तु-“तस्य पूर्ववयस्कस्य विशत्यब्दोध्व॑तः क्रिया । ऊध्व पञ्चदशान्दात्त 
प्रध्यमे वयसि स्मृता । द्वादशाद्वत्सरादृध्वसुत्तरे वयासें स्मता । चान्द्रायणत्रयं 
कुत्वा त्रिशत्‌ कृच्छ्राणि वा सुतेः॥ कुशैः प्रातिक्वार्त दग्ध्वा कार्याः शोचादिकाः 
क्रियाः” इत्युक्तम्‌ ॥ 
गुह्यकारिकामें तो वह प्रथम अवस्थाका होय तो वीसवषेके उपरान्त और मध्यम अबस्थामें पन्द्रह- 
वपके उपरान्त और उत्तर अवस्थामें बारहवषेके उपरान्त क्रिया करें, तीन चांद्रायण वा तीस कृच्छू पुत्र 
करके कुराओंका पुतला निर्माण कराय और दग्धकरके शौचआदि क्रिया करनी यह लिखाहै || 


पराशरः- देशान्तरगतो नष्टस्तिथिने ज्ञायते यादे ॥ कृष्णाष्टमी ह्यमावास्या कृष्णा 
चैकादशी च या ॥ उदकं पिण्डदानं च तत्र श्राद्ध च कारयेत्‌ । इदं सासज्ञाने ॥ 
तत्राहितामेः पू्णांशोचम्‌ ॥ अनाहिताग्रेस्तु त्रिरात्रम्‌ ॥ “अनाहितामनेदेह्तु दाह्य 
गह्माग्निना स्वयम्‌ । तदभावे पलाशानां ृन्तेः कार्य! इमानपि । वेष्टितव्यस्तथा 
यत्नात्‌ कृष्णसारस्य चर्मणा । ऊर्णासूत्रेण वद्धा तु प्रेपतव्या यवस्तथा ॥ हम 
जलसं मिश्रेदैग्धव्यश्च तथाग्निना । असो स्वगीय लोकाय स्वाहेत्युक्त्वा सवान्थवे' ॥ 
एवं पर्णशरं दग्ध्वा त्रिरात्रमशुचिभंवेत इति बाह्मोक्तिः ॥ | 
पराशरने कहाहै कि, देशान्तरमें जाकर मराहो और तिथिका ज्ञान न होय तो कृष्णपक्षका अष्टमी 
अमावस्या एकादशीमें जल पिंडदान और श्राद्ध करना चाहिये, यह मासके जाननेपर है, वहां आहितामिका 
पर्ण अशौच और अनाहिताभिका तीनदिन लगताहे और अनाहिताभिको शरीरको गृह्मअग्मिसे स्वयं दग्ध 
करें, बह न मिले तो पछाशोंके डांठलोंका पुतळा निमोण केर, और काळी मुगछाटासे उसे भ क्रे 
ऊनका सूत लपेटकर जळमें पिसे जौसे ळीपे और अझिसे दाह करे और बांधव इसप्रकार कहें कि, 
परमेश्वरके निमित्त यहःस्वाहाहे, इसप्रकार पत्तोंके झुतककों जलाकर तीनदिन अशौच लगताहे. यह नह्पुरा- | 
णमें लिखाहे ॥ तकाला 3. ..-. [5 
वेस ॥ तत्र पल्नीपुत्रयो! पेमयहीतास चा मा - नर र त्रिरा- ऱ्ह [ ड 
` ज्रम्‌ ॥ पत्नी मतो भतुश्वेव सपल्योश्चैवमिति स्सृत्यथसारे ॥ य गा संत्र १ 


| ि कै « = च 
CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri १2-34 


हक 


Collection of 87 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
( ७९०) निणयासन्दुः । [ दताव- 
पणेझारदाहे त्रिरात्रम्‌ ॥ तदाहाङ्गिराः- देशान्तरस्त श्रुत्वा नाशोच चत्कथचन ॥ टर 
तमितिशेषः॥ कालात्ययोपि कुवीत दाहकाले दिनत्रयम्‌ इति । स्म्त्यथसार छुः 


णहाताशाचाना खानमात्रमुक्तम्‌ ॥ वबहचपाराशाष्टाप ॥ 
यह त्रिरात्र दशदिनके मध्यमें होय तो नहीं है, दशाहमें दाह होय तो परदेशीको मृत्युर्मे कालका 


शेष लिखाहे. किन्तु वह दशदिनके उपरान्त जानना, वहांभी मायी वा पुत्रने प्रयथ अशौच न माना होय 
'तो दशाह आदिही होताहै. और मानलिया हो तो तीन दिन इसीप्रकार पत्नीके मरनेमें पतिको है, कारण 
कि. सपत्नियोंकों इसी प्रकार है. यह स्पृत्यथैसारमें कहाहै, और सर्पिडोंको तो पणेशरदाहमे सब स्थानमे 
तीन दिन होताहै, यही अंगिराने लिखाहै कि, देशान्तरमें मृतक हुएका सुनकर कदाचित्‌ अशौच नहीं लगता 
समय बीतनेपरभी दाहके समयमें तीन दिन अशौच करे. स्पृत्यथसारमें लिखाहै कि, जिन्होंने अशौच मान- 
लियाहो उनको खानमात्र करना वह बह्दचपारेशिष्टमेंभी इसी प्रकार लिखते 


अथातातसस्कार' 


स चदन्तदंशाह स्यात्ततेव सवे समापयदूध्वेमाहिताभेदाहात्सवेमाशाच ङुयादन्यडु पत्ना- 

पुत्रयो, प्रवमगहाताशाचया' सवमाझाचस्‌ । गहाताशाचया, कमाङ्गासात ! रात्रस्‌ ॥ 

षडशातावप्यवस्‌ ॥ विश्वादश तु प्रातक्रातदहन त्वमिदं स्यात्ररात्रमू इत्युक्तस्‌ ॥ ददः 

झवषांदिप्तीक्षोत्तरं दाहे तु पुत्रादीनां स्वेषां त्रिरात्रमिति कल्पतरुदिवोदासादयः ॥ 

अब अतीतका संस्कार वन करतेहें. यदि वह संस्कार दशदिनके उपरान्त होय तो बहांही सम्पृणको 
करदे, इसके उपरान्त आहिताञिको दाहसे सम्पूण अशौच है, ओर उसका कर्म काळके अनुसार करना 
चाहिये. अन्योंमें तो जिन स्वामी मायाने प्रथम अशौच न मानछियाहो, उनको कमका अंग तीनदिन 
अशाच ळगताहे, षड्शीतिमें मी इसीप्रकार लिखाहै. विश्वादर्श ग्रन्थमें तो, प्रतिक्कतिके दाह करनेमें असि 
देनेसे तीनदिन अशौच लिखाहै. बारह वषे आदि प्रतीक्षाके उपरान्त दाह होय तो पुत्र आदि सबको तीन 
दिन लगता है. यह कल्पतरु दिवोदास आदिका कथन है ॥ 
अथ प्रेतसंस्कारे कालः । 


हेमाद्रो गाग्यः-प्रत्यक्षशवसंस्कारे दिनं नेव विशोधयेत्‌ । आशो'चमध्ये संस्कारे दिनं 
शाध्य तु सभवं ॥ आशाचावानवृत्तो चेत्पुनः सास्क्रियते स्तः । संशोध्येव दिनं ग्राह्यः 
मूध्व सवत्सराद्यादं ॥ प्रतकायाणि ङुवात श्रेष्ठ तत्रोत्तरायणम्‌। कृष्णपक्षश्च तत्रापि 
वजयत्तु दुनत्रयम्‌ ॥” वाराहे- चल्नुथाश्मगे: चन्द्रे द्वादशे च विवजयेतू । प्रेतकृत्यं 
_ व्यतापात वग्रत पारव तथा ॥ करणे विश्सिज्ञे च इनिश्चरादिने तथा। त्रयोदऱ्यां 
विशषण जन्मतारात्रये तथा ॥” जन्मदशामरेकोर्नावशानि जन्मताराः । भारते“ नक्षत्रे 
तु न कुवात यास्मञ्जातां भवेन्नरः । न प्रोष्ठपद्यां, काये तथाग्नेये च भारत ॥ दारुणेषु 
च॒ सवषु प्रत्यार च विवजयंतू ॥ ` 
. अब प्रेतके संस्कारकाळको छिखतेहं, हेपाद्रिमें गाग्येका कथन है कि, प्रत्यक्ष मृतकके संस्कारमें 
दिनको न शोधे, अशौचके मध्यमें सम्भव होसके तो दिनको शोधे, अशौचकी निदृत्ति इये पर फिर मृतक- 
>: कत जन तो दिन शोधकरही लेना, यदि वर्षदिनसे उपरान्त हो, प्रेतकमौको करे, उसमें उत्त- 
| | जर में भी कृष्णपक्षके तीनदिन सागदे. वाराहपुराणका वाकय है कि चतुर्थ, अष्टम 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । ( ७५१ ) 


दादश चन्द्रमा त्यागदे, और व्यतीपात, वेधृति, पारेघ, विष्टि, करण और शनिवार विशेषकर त्रयोदशी 
तिथि जन्मका दरावां और उनइसवां इन तीन जन्मके तारोंमें प्रेतकर्म न करना चाहिये, महाभारतमें कहा 
हे कि, जिसमें उत्पन्न हो उस नक्षत्रम मनुष्य न क भोर प्रोष्ठपद क्रत्तिकामें हे भारत! न करे, और 
दारुणसंज्ञक नक्षत्र और प्रत्यारितारेमें वजेदे ॥ 

काइ्यपः- 'भरण्याद्रामधाक्षेषामूलद्विचरणानि च । प्रेतक्ृत्येतिदुष्टानि धनिष्ठाद्यं च पञ्च 

कस्‌ ॥ फाल्गुनाद्वितयं रोहिण्यनुराधापुनवेस्‌ । आषाढे द्रे विशाखा च भानि द्विचरणा- 

[नं च ॥' ज्यातिनारदः- चतुदशीतिथ नन्दां भद्रां श॒ुक्राखासरों । सितेज्ययोरस्त 

मय डयडाप्रभ वषमाऽङ्ाघ्रभस्‌ ॥ आुछुपक्ष च सत्यज्य पुनदहनसुत्तमस्‌। वसूत्तराधतः 

पञ्चनक्षत्रषु त्रिजन्मखु ॥ पॉष्णब्रह्मक्षेयोश्वेव दहनात्कुलनाशनस्‌ ॥ अस्यापवादमाह 

तत्रेव बेजवापः- प्रेतस्य साक्षादग्धस्य प्राप्ते खेकादशेहनि । नक्षत्रतिंयिवारादि शोध- 

नीय न किचन ॥ युगमन्वादिसक्रातिदशं प्रेतक्रिया यदि । देवादापतिता तत्र नक्षत्रादि 

ने शाधयतू ॥!! 

काऱ्यपका वाक्य है कि, मरणी, आद्रो, मघा, आछेषा, मूलके दो चरण ओर धनिष्ठा आदि 

पञ्चक ये प्रेतकमेमें निषिद्ध हैं. दोनों परवीफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, रोहिणी, अनुराधा, पुनभघु, दोनों 
पूवोषाढ, उत्तराधाढ, विशाखा और दो चरणवाले नक्षत्र ये भी किञ्चित्‌ निषिद्ध हैं, यथासम्भव इनको भी 
व्यागदे. ज्योतिनोरदका कथन है कि, चौदझ नंदा, मद्रा तिथि, छुक्र और मंगळवार, गुरु झुक्रके अस्त 
दोचरणके और विषमचरणके नक्षत्र, और झुक्पक्षको त्यागकर फिर दाह करना उत्तम है. धनिष्ठाके 
राद्वेसे पांचनक्षत्र, जम्मके तीन नक्षत्र, रेवती रोहिणीमें दाहसे कुलक्षय होताहे, इसका अपवाद उसी 
म्थळीमें वेजवापने लिखाहै कि, साक्षात्‌ दाह किये प्रेतक ग्यारहर्व दिन नक्षत्रतिथिबारआदि कुछ न 
शोधे. युगादि मन्वादि संक्रांति अमावस्यामें प्रेतक्रिया यदि देवसे आपडे तो वहां दिन नक्षत्र आदिका 


शोधन न करे ॥ 


विश्वप्रकाशेपि-“गुरुभागेवयोमोठ्ये पोषमासे मलिम्छचे । नातीतः पितृमेधः स्याह्रयां 
गोदावरीं विना ॥'' दानमपि तत्रैवोक्तम्‌- भद्रायां भूमिदानं स्यात्रिपादक्षं हिरण्यद! । 
वारेषु तत्तडरण तु वासोदानं विधीयते ॥ थनिष्ठापश्चकमृते पञ्चरत्नानि दापयेत्‌ । एका- 
शीतिपलें कांस्यं तदर्ध वा तदर्धकम्‌ ॥ नवषदजिपल वापे दयाद्िप्राय: शाक्ततः ॥ ` 
इत्यढ प्रपतङ्गन ॥ 
विश्वप्रकाशमें कहा है कि, गरु और शुक्रका अस्त, पौष मळमासमें गया, गोदावराकी व्यागकर 
अतीतप्रेतका संस्कार नहीं होता. दानभी वहांही लिखाहै कि, मद्रामें करे तो भूमिका दान, त्रिपाद 
नक्षत्रम सुवणेदान, वारोंमें तिस २ बणका वस्रदान, धनिष्ठा आदि पंचकोंमें मृतक हो तो पंचरत्नका 
दान वरे, इक्यासी ८१ पछ कांसी उससे आधी वा उससे भी आधी बा नौ छः तीन पल कांसी ब्राह्म _ 


गको शक्तिते दान केरे, इस अप्रसंगसे कुछ प्रयोजन नहीं | 

अमृतं सतमाकण्य कृतं यस्योष्वेदेहिकम्‌ । मायश्चित्तमसो स्मार्तं 
वन्‍्यदि समागच्छ पतहर कि 
॥ द्वादशाहं त्रतच्या त्रिरात्रमथवास्य तु । खाल्वोहहेत ._ 


हमादा वृद्धमतु* 
कत्वांग्रीनादवधीत च ॥ जा 
येत्वास्य जातकमोद कार 
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(७९२) निणंयसिन्धुः । [ तृतीयः 
ता भायामन्या वा तदभावत, । अग्नानावाय वाधवदव्रात्यस्तामंन वा यजेत । अथः 
न्ट्राग्नन पशुना गोर गत्वा च तत्र तु ॥ शृध्मायुण्मता कुयादा[प्सताश्च कतूस्तत* ॥ ड 

हेमाद्रिमे वृद्धमनुने लिखाहै कि, जिसकी मृत्यु न हुई हो और मृत्यु सुनकर उसका ओऔष्वदेंहिक 
कर दिया हो वह प्रायश्चित्त करके अञ्चिका आधान करे. यदि वह जीबित आजाय. तो घीके घडेमे उसे 
मञ्चकर और निकालकर जातकर्म आदि करे, उसकी बारहदिनतक ब्रह्मचयों वा तीनदिन ब्रह्मचया कर 
फिर सान करके दसरी स्रीको वा उसको ही: विवाहै, पीछे विधिसे अझ्निस्थापन करके ब्रात्यस्तामयज् 
करना चाहिये, अथवा इन्द्राञ्चिके निमित्त पशुयज्ञ करवा चाहिय पवेतमें जाकर आयुष्मतीनामक यज्ञ 
और दूसरेयन्ञोंको करे || | 
अनाहिताग्रेस्तु चरुः ॥ सतवातांश्रवणे त्वाश्वठायनः- सुरभय एव यास्मन्‌ जीवे स्तर 
ब्द। दांत ॥ यस्य तु जावत एव ग्वातवाता तत्वा [त्रयां सहगमन. कृत तदा तढहथसव 
अतुमरणज्ञानस्यव गनामत्तत्वात्‌ । प्रमात्वस्य गारवणायुक्तत्वाच्ात काचतू ॥ तन्न ॥ 
मरणज्ञानस्य नामत्तत्वंतातानागतयाराप तत््वापत्त । भतुववदाहाभावन तस्या, सहयं 
मनाभावाचच ॥ तस्मादाशोचवज्ज्ञातमरणस्यव गनामचत्वस्‌ ॥ नचात्रतदास्त ॥ पर काम्य 


NN, ENN 


मरणमस्तु ॥ अत आत्महननदाषास्तात तातपादाः ॥ 

अनाहिताञ्चिका तो मृतहुएकी वाता सुननेपर चरु निमोण करे, 
जीवते जी जिसमें मृतक शब्द हो उसके निमित्त गोदान करे. जिसकी जीतेहुयेकी मृतवाताको सुनकर 
च्रीने सहगमन ( सतीहोना ) कियाहों तब तो वह स्त्रधापूत्रक है, कारण कि, स्वामीके मग्णका ज्ञानही 
उसका निमित्त है, प्रमाणका खोज करना, तो गौखसे युक्त नहीं है, यह किम्हीका कथन हे, सो उचित 
नहीं, कारण कि, यदि मरण ज्ञानको निमित्त मानोगे तो भूत और भविष्यतूमरणमें मी सतीहोना प्राप्त होगा 
ओर जब स्वामीका विधिसे दाह नहीं है, तब उसका सतीहोना भी असंभव हे, इससे अशोचके तुल्य ज्ञात 
मरणही वहां निमित्त कारण है, सो वहां है ही नहीं, होय तो इच्छित मरण हो इससे आत्महत्याका दोष हे, 
यह हमारे परञ्यपिताजीने कहाहै || 


यह आश्वलायनने छि हे, और 


सर्पसंस्कारविधिः 

तथा सपसस्कारे कृत त्रिरात्रमाशोच तद्वाधि चाह शोनक!- अथ वक्ष्याम सपस्य 

सस्कारावाधसुत्तमसू । [सनावाल्या पाणमास्या पञ्चम्यां वाप कारयतू ॥ कंतसपंव- 

धो विप्रः परवजर्न्मांन वा यदि । वधं प्रख्यापयेत्पापी चरेत्कृच्छांश्वतुदेश ॥ विप्राय 
. लोहदण्डं च तन्मूल्यं वापि दापयेत्‌ ॥” मूल्यमाह- निष्कत्रयं द्विनिष्क॑ वा निष्के 
कनीयसम्‌ । अनुमत्यादिकतृणां निष्कमर्ध तदर्धकम्‌ ॥ ” इदं स्वर्णरूप्ययोः 
शुत्तया ज्ञमम्‌ ॥ 
छ ` ऐसेही सैके संस्कार करनेमेंभी तीनदिनंका अशौच लगता है, उसकी विधि शौनकने इसी प्रकार 
है , अव सपेसस्कारका श्रेष्ठ विधान वणन करतेहे, अमावस्या पूर्णिमा पंचमीके दिन सर्पसंस्कार 
करे, जिस त्राह्मणने प्रवेजन्ममें स्का वथ किया हो, वह पापी उस मारणको प्रगट करके चौदह छच्छूत्रत 
करे, और ब्राह्मण । निमित्त छोहेका दंड वा उसका मूल्य देना चाहिये, याज्ञवलक्यने भी कहा है कि 
सपैके मारने ट पद रिख है कि, तीन वादो निष्क वा एक निष्क आधा वा. 
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| परिच्छेदः ३ ] भाषाटीकासमेतः । ( ७५३ ) 
रे पस्कारमाह प्रियडुत्राहिगोधूमातेलापिष्टेन वा पुनः । कृत्वा सर्पाकृर्ति झूप निधाय प्राथ- 
| जदाहम्‌ ॥ एाहे पूवस्ृतः सप अस्मिन्पिष्टे समाविशा । संस्कारार्थमहं भत्तया प्रार्थयामि 


| 
f 
Y 
| 


सम्रासत, ॥ वस्रोपवातगन्धायेः सपूज्य च हरद्वाहः । कुयात्सस्कारसकल्प 
माणायामइरःसरम्‌ ॥ यज्ञोपवीतिना कार्य सपेसंस्कारकर्म तु । लौकिकारिनि प्रतिष्ठाप्य 
सामदाधानमाचरत्‌ ॥ तताभराभादरभागं भाम संप्रोक्ष्य वारिभिः । [चात कृत्वाथ 
सरताय कुशाराग्रयकाग्रक$ ॥ पयुक्ष्याप्न पारस्तायं पाराषच्य समचयत्‌ । कृत्वध्माधान- 
मावारौ चक्षषी च यथाविधि ॥ सर्प गृहीत्वा यत्नेन चितिमारोपयेत्सुधीः । स्रुवेण 
अहुयादाज्यम्रमा व्याहाताभास्राभेः ॥ सपास्ये जुहुयादाज्य व्याहृत्या च समग्रा 
आज्यशप खुवणव सपदेहे निषेचयेत्‌ ॥ चमसस्थेजेलः सर्प व्याहत्याभ्युक्ष्य पाणिना । 
अग्न रक्षाण इत्यनया सपार्याम प्रदापयेत्‌ ॥ उपतिष्ठेहह्ममानं नमोस्तु सरपमन्त्रतः । 
शीनताऽज्ञानतो वापे कृतः सपवथो मया ॥ पूवजन्म्रान वा सप तत्सव कन्तुमहास । 
शाराज्यन ततश्चाग्न प्रोक्ष्य व्याहाताभजलः ॥ नास्थसचयन ङुयातू स्नात्वाचम्य 
"ह व्रजत्‌ । अ्रह्मचयाद्‌क काय [त्रेरात्राशाचामिष्यते ॥ सचेर तु चतुथाह स्नात्वा 
बिसान्‌ समचयत ॥ सपानन्तस्तथा शेषः कपिलो नाग एव च ॥ कालकः शखपालश्च 
भूवरश्चोर्तत नामाभः । गन्वड्ष्पाक्षतधूपदापाधरचयाहटजान्‌ ॥ घृतपायसभक्ष्यश्र 
।जान तु भाजयत्‌ । एवङ्कृते विधानेन सपसंस्कारकमोणि ॥ सर्पहिंसाकृतात्पापा- 
न्मुच्यत नात्र सशयः ॥ इति सपसस्कारः ॥ 
सस्कार यह लिखा है कि, कांगनी, ब्रीहि, गोधूम वा तिळकी खलसे सर्पकी मूर्ति बनाय और 
छाजम रखकर सपका स्तुति करं कि, हे पहिले मरा सप तू आ और इस मिट्टीमें प्रवेश कर में संस्कारके 
निमित्त सक्षेपसे मक्तिप्रवक तेरी प्रार्थना करता हूँ. बल्न, यज्ञोपवीत, गंध:आदिसे पूजकर भौर उसे बाहिर 
छजाकर प्राणायामूवेक संस्कार करे, फिर संकल्प करे, यह संस्कार सव्य होकर करना चाहिये लौकिक 
अझ्चिको स्थापन करके समिधा रक्खे, फिर अझ्निसे अभिकोणमें अभिको छिडककर चिता बनावे अभिकाणका . 
अग्रभागवाला कुशा बिछाकर चितार्मे अभि स्थापन कर, जलसे छिडक पूजा करे, फिर इंधन रखकर आधार 
ओर चक्षुषी आहुति प्रदान कर बुद्विमान्‌ यत्नसे सर्पको लेकर चितामें रक्‍खे, फिर सबसे तीनों व्याह 
पढकर अझिमं ब्ृतकी आहुति दे, सपके मुखमें सब व्याहतियोंके घ्रतका होम करे और उसके देहमें सरवेसे 
व्ृतका शेष सींचे. चमसके जछोंसे सपेको सींचकर हाथसे स्पश करके “अझोरक्षण? इस मंत्रसे सर्पको अधि 
जब प्रज्वलित होने लगे तब “नमोस्तु सर्पेभ्यः ०? इस मंत्रसे प्रार्थना करे कि, हे सर्प ! ज्ञानसे वा अज्ञाः 
नसे मेने प्रवेजन्ममें सपंका वध किया हो तो उस सबको तू क्षमा करना, दूध और घ्रृतसे व्याहति पढे 
जलोंसे अभि छिडके ओर फिर अस्थि संचयन न करे, और ख़ान करके घरको आगमन करे. ब्रह्मच 
आदि करे, और इसका तीन दिन अशौच करना चाहिये, चौथे दिन सचैल स्नान करके ब्राह्मणोंका पूजा 
करे, ओर सप, अनन्त, शेष, कपिल, नाग, कालिक, शंखपाल, भूधर इन आठ नामोंसे गंध पुष्प धूप 
दीप आदिसे ब्राह्मणोंकी अचो करे. घृत, दुग्ध, मक्ष्योसे आठ ब्राह्मण जिमाबै, इस विधिसे संस्कार करनेसे | 
सर्पकी हत्यासे मुक्त होता है, इसमें सन्देह नहीं, इति सर्पसंस्कारः ॥ 7 ठह आओ 


जावताऽन्त्यकमाशाच च । 


कचित्त जीवतोप्यन्त्यकम्राशोच च कार्यम्‌ ॥ यथा प्रायश्चित्तानिच्छो। पतितस्य 
४८ 
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( ७९४ ) निर्णयसिन्धुः । 


घटरूफोटे-“पतितस्योदकं कार्यं सपिण्डेबान्धवेः सह । निन्दितेऽहनि सायाह्न शीट 
त्विग्गुरुसनिधो ॥ दासी घटमपां. पूणे पर्यस्येत्मेतवत्तदा । आहोरात्रमुपासारनाशाच 


बान्धवेः सह । ! हते मनृक्तेः ॥ | 
कहीं तो जीवित हुयेके भी अन्तकमका अशौच करना लिखाहे, जेसे प्रायश्वित्तका इच्छा करत 


हुएके घटस्फोटमें मनुने लिखाहे कि, बांधवोंसहित सर्पिड रिक्ताआदि निन्दित तिथि दिनमें सायाहके समय 
ज्ञाति ऋत्विक्‌ गुरुके निकट जलसे भरे घटकों दासी इसप्रकार फेंकदे जैसे प्रेतके निमित्त डाळतह बांधवों से 
सहित एकःदिन रात बैठे रहे, और अशौच नहीं लगता || 


[नानदत [रक्तादा अपराक वासष्ठाप- वेदावेप्लावकझ्ूद्रयाजकात्तसवणवगपाततार्तषा 
पात्राननयनमपात्रसङ्गरादकृत्ल पात्रमादाय दासासवणएुत्रा वा बन्धुरसय्शा वा शुण- 
हीनः सव्येन पादेन प्रवृत्ताग्रान्‌ दभान्‌ लोहितान्‌ वोपस्तायापः प्ूणपात्रमस्म निनये- 
न्ननेतार चास्य प्रकाणकशाज्ञातयान्वाळमरन्नपसव्य कृत्वा ग्रहूषु स्वरमापयरनत ऊध्व 
तेन तं धमेयन्तः' इति ॥ उत्तमवणा ब्राह्मणादयः तषां वगः समूहस्तस्मात्पातता 
्र्महादयः । 'अपात्रसङ्गरः कुत्सतपात्रससूहः । सतृत्ताओा: छिन्नाया “ । स्वरे यथच्छ 
धमांदिकायं ङुयुः । अस्माद्रचनसामथ्यात्पात्रनिनयनात्प्राक्पातितज्ञातानां धः 
कायष्वाधकारा नास्तात्यपराक* ॥ | § 
अपराकमें वसिष्ठने लिखाहै कि, वेदके नाशक शूद्रको यज्ञ करानेवाले जो विप्रओदि वर्णोके संघड्टसे 
पतित होगयेहैँ, उनके पात्रका दान कुत्सित पात्रोंमेंसे करे, अथोत्‌ निदित पात्रोंमेंसे एक पात्र उनको दे. 
असवे भार्याका पुत्र वा असवर्ण बन्धु उस पात्रको लेकर बये पगसे अग्रभागसे छिन्न हुई वा लाळ कुशा 
बिछाकर जलसे प्रण उस पात्रको पतितके निमित्त दान करे, उस पात्रके लेजानेत्रालेको बालोंको खोलकर 
सब जातिके मनुष्य छुए फिर अपसव्य यथेच्छ घर आवे, यह करने उपरान्त उसके संग धमेआदि व्यवहार 
करे, न करें तो उसके तुल्यही होते हैं. इस वाक्यके सामर्थ्यसे पात्र नियतसे प्रथम पतित ज्ञातियोंको धममें 
अधिकार है नहीं यह अपराकं लिखते हैं || | 


तस्य विद्यागुरुयोनिसम्बन्धांश्च सन्निपात्य सर्वाण्युदकादिप्रेतकार्याणि कुर्युः पात्र 
वास्य विपयस्ययुः' दास! कमंकरोबाऽवकरादमेध्यं पात्रमानीय दासीघटात्‌ पूरयित्वा 
दाक्षणासुखः पदा वेपयस्येदसुदक करोमि इति नामग्राहं सर्वेन्वालभरेन्‌ प्राचीना- 
वातनां मुक्ताशखा अप उपस्प्रर्‍्य ग्राम प्रावेशयुः इति गीतमोक्तश्च ॥ उदकादी- 
त्युक्तेदाहनिवात्तः । प्रेतकायाण्येकादशाहश्राद्वान्तानि ॥ दास्याहतोऽम्ब॒घटो दासीवरः 
+त नोद्केनामेध्य गमध्यपात्र पूरायत्वा दासादिन्युब्जः वामपादेन ङुयादिति हरदत्तः ॥ अत्र 
नामग्राहवचनसुदकादिप्रेतकार्य तद्व्जनत्वार्थम्‌ ॥ तेन तत्तष्णी भरवीत ॥ एतञ्च प्राय 
निच्छोः ॥ तस्य गुरोब 
उनः त या नराचा ह ` लभस्वोते सपद्ेवमप्यनवास्थतमातिः स्यात्ततोःस्य पात्रं विपयेस्येत्‌ 
इति शंखोक्तेः केत  जीवन्तमेवोदृश्य पिण्डोदकंश्राद्वानि नारा दद्यादित्यपरार्कः ॥ 
र किम पार रल मह मादि सम्भ प्रेतकमे करें, और इसके 


_ क. NE CS कर Ee Fe पात्रो 
९ [चव करनका निषेध Cs Mlk “१४८ : > यू x) 4(7[मर  अववित्र पात्रका कर्‌ दासीके वडोमेंसे | 
Mn edie... 
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पारेच्छेद: ३, ] 


भापाटीकासमेतः । (७५५ ) 


१ 
वाड अर जछल फक द, नाम लेकर यह जळ देते हैं, यह कहकर :सब जातिके मनुष्य देने- | | 
ह ह छर आर शिखा खोलेहुये विद्यागरु और योनिसम्बन्धबाळे देखते रहें, ओर. जलका स्पर | 
ग्र 
रके ग्राममें प्रवेश करें, यह गोतमने लिखा है. जळदान कथनसे यहां दाहकी निवृत्ति है. और प्रेतकार्ये 
लि यन्त 

के शाहपर्यन्त छना, हरदत्तने तो यह लिखा है कि, दासीके लिये जलके घड़ेकों दासीघट कहते ह 

शल्य 

तर्क जलसे अपवित्र पात्रको भरकर दास आदि बांये चरणसे औंधा करें. यह | नाम लेकर कथन इस 
| कारण जलद 
| र be प्रतकममें जळदान आदि नाम लेकर न करना किंतु मौन होकर, यह भी उसके निमित्त है 
- पाश्चत्तका इच्छा न करता हो कारण कि, शंखने लिखा है कि, गुरु, बांधव, राजाके आगे उसके 

पोंको कहकर उससे कहें कि, आचामैके निकट जा. यह कहनेपरभी उसकी बुद्धि ठिकाने न होय तो 


ऽका घडा फक दे. अपराक तो यह लिखते हें कि, जीतेहुये उसके निमित्त जळ पिंडदान और श्राद्ध 
| "गास ळकर दे || 


'भरकर दक्षिण मुख किये 


मडळ क्षी 
= 
` 
~ 


जुन्‌, सेग्रहावोयच, । . 

टेतसायाश्वत्तस्य घटस्फोट कृतेऽपि संग्रहविधिमाह गोतमः “यस्त॒ प्रायश्चित्तेन शुध्ये- 

चारमन्‌ सुद्ध शातङुम्भमय पात्रं पुण्यहदात्पूरयित्वा स्रवन्तीभ्यो वा तत एनसुपस्पशे- 

अयुरथास्म तत्पात्र दएस्तत्स म्रातग्रह्य जपच्छान्ता याः झान्ता पाथवा शान्त पवश्व- 

मन्तारक्ष या राचनस्तामह गुल्ञामात्यतयजाभः पावमाना भस्त्रत्समन्दाभ+ कूष्मा- | 

ण्डश्चाज्य जुहयाद्धरण्य दद्यादहा चाचायाय ॥ यस्य तु प्राणान्तक प्रायाश्चेत्त स 

अतः शुद्धचत्सवाण्यव तास्मच्दकादान प्रतकमाण कुयुरतदव शान्त्युदक सव- 

घपपातकषु ' इति ॥ 

घट फोडनेके. उपरांत जिसने प्रायश्चित्त किया हो उसकी संग्रहकी. विधि गौतमने लिखी है कि. 

जी प्रायश्चित्तसे पवित्र हो उसको शुद्विके उपरांत सुवणके पात्रको पवित्र कुंड बा नदियोंमेंसे भरकर फिर 
इसका स्पश करे, और इसको वह पात्र दे, वह पतित उस पात्रको लेकर: यह पढ़े कि, “शांता यौ: 
शान्ता प्रथ्वी ० शांतमन्तरिक्षम्‌० योरोचनस्तमिह गृह्णामि’ फिर यजुर्वेदके मन्त्रोसे और "पावमानी. तरत्स- 
मन्दी, कष्मांडी) ऋचाओं से घृतका हवन करे, सुवण ओर गाय घृत आचार्यके निमित्त दे. जिसका प्राय- 
श्वित्त मरणांतिक हो वह मरकर पवित्रे होताहे, ओर जळ आदि सब प्रेतके कम करे, यही शांत्युदक सब 
उपपातकोंमें होताहे ॥ | 


घटस्फाटोत्तर प्राणान्तिकप्रायाश्चेत्ते कृते तु मत एव शुद्धचेन्न तत्र सग्रहावार्धः ॥ अतः 
स्तेन विनापि प्रेतकमे ङुयांदित्यथः ॥ उपपातकेष्वापे घटस्फोटे कृत एवं कार्य 
| मित्यथः ॥ याज्ञवल्क्यः- चांरतव्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम्‌ । जुग॒प्सेरन्नचाप्यर्नं 
| संवसेयुश्च सबेशः॥”. कृतघटस्फोटस्येवायं परिग्रहाविधिरिति भिताक्षरायामपराकें च ॥ | 
क्‍ यथा प्रायश्रित्तमात्रे एतत््रसङ्गात्‌ ॥ मनुरपि घटस्फोटमुक्त्वा-'निवत्तरंस्ततस्तस्मात्सं- 
| भाषणसहासनेः इत्युक्त्वा- प्रायाश्चत्ते तु चारत पूणङुम्भमपां नवस्‌ । तेनेव सादं | 
प्राइयेयुः ख्रात्वा पुण्ये जलाशयं इतं तच्छन्द्‌ प्रायुङक ॥ क व 
घट फोडनेके उपरांत प्राणांतिक प्रायश्चित्त करने उपरांतही शुद्ध होता हे, उसमें संग्रहका बिधि | 
नहीं है, इससे संग्रहके विना भी प्रेतकम करे उपपातकांमें भी घट फोईनेके उपरांत ऐसे ऐसे: करना, ' २ याज्ञव ज्र 
त्वयने भी लिखा है कि, जब प्रायश्चित्त करके बह आवे तब नया घडा छेजायः भर उसकी निन्दाः 


~, 


ह र 
ES 
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करैं. और उसके संग रहे. यह ग्रहण करनेकी विधि है. जिसका घट फोडा हो, यह मिताक्षरा ओर अप-- 
राकेमे कहा है. नहीं तो सब प्रायश्चित्तोंमें इस विधिका प्रसंग प्राप्त होगा. मनुने भी घटस्फोटको लिखकर 
और उसके संग संभाषण और स्थिति नहीं करते हैं, यह कहकर इस वाक्यं तत राब्दका प्रयोग किया 
है कि. प्रायश्चित्त किये उपरांत पानीसे मरे नये घडेको उसके संग पवित्र जलस्थानर्मे खान करके 
फेक देना चाहिये ॥ Ei 
अपराकें वसिष्ठोपि-पतितानां चरितत्रतानां प्रत्युद्धारोऽथाप्युदाहरान्त अग्रउत्युद्धरता 
गच्छेत्त्रीडंन्निव हसन्निव । पश्चात्पातयतां गच्छेच्छोचन्निव रुदान्निव। इत्याचायमाठः 
पितृहन्तारस्तत्म्सादादपगतपापा पतेषां प्रत्यापात्तः पूणहदात्मदृचाद्वा सकाञ्चन पात्र 
माहय वाहू पुरायत्वापाहेछायाभरनमाङ्भराभाषन्चेडु सवं एवााभाषक्तस्य ग्रत्युद्वार* 
पुत्रजन्मना व्याख्यात, शात ॥ प्रत्युचारः पारयह* ॥ तत्राहरता हसान्नवाश्रसरः स्यातू 

यातयता घटस्फाट कुवता शांचान्नव पश्चाहच्छतू । माताापत्रादहन्चणा पारयहा न 

कायः । तत्प्रसादं सातं चाणव्रताना काय' । ग्रत [नञ्चर, । एत्रजन्मनत्यामषका- 

तर जातकमाोदयः सस्कारा* पुत्रजन्मवत्काया इत्यपराका व्याचख्या ॥ 

अंपरार्कमें वसिष्ठका भी कथन है कि, जिन पतितों ने प्रायश्चित्त किया है, उनके प्रत्युद्धारको लिखतेहे 

उद्गार करनेवालोंके आगे हँसता और क्रीडा करता थोर पातयितोंके पीछे रुदन करता हुआ चळे; यह 
आचार्य माता पिताके मारनेवालोंकी उनके प्रसादसे पाप निवृत्ति होनेपर प्रत्यापत्ति लिखी है.. पूण कुंड 
मेसे वा नदीमेंसे सोनेके बतनको जलसे पूरा कर आपोहिष्ठाआदि ऋचाओंको पढ़कर पातकियोंपर .छिडके, 
और अभिषेक कियेका प्रत्युद्वार पुत्रजन्मके तुल्य लिखा है, प्रत्युद्धार नाम परिग्रहका है. उद्गार करनेवा- 
लोके आगे हँसता और घडा फोडनेवालोंके पीछे शोचताहुआ चळे माता पिताके मारनेवालोंका परिग्रह 
न करे. उनकी प्रसन्नतासे करे, प्रदत्त नाम झरनेका है, पुत्रजन्मसे यह कहनेसे अभिषेकके उपरांत जातकमे. 
आदि संस्कार पुत्रजन्मके तुल्य करने चाहिये, यह अपराकेने इसकी व्याख्या लिखीहे || 
अत एव वित्ञानेश्वरः “घटेपवजिते ज्ञातिमध्यस्थो यवसं गवाम्‌ ॥ प्रदद्यात्प्रथमं गोभिः 

सत्कृतस्य हि सत्क्रिया” इत्यत्र गवां भक्षणाभावे पुनव्रत चरेदित्येतत्पकृते, एव चरित- 

व्रतावचां [वराषायामात वदन्‌ घटस्फांटःत्तर पारग्रह एवतन्न सवत्रत्याह ॥ तस्म्रात्कताप 

घटस्फोट प्रायाश्चत्त पारग्रहावीव' पुनः सस्कारा भवन्तात [सद्धम्‌ ॥ तथा जावच्छ्ाद्व 

कृते हेमाद्री बोधायनः-तत्राशोचं दाहं स्यात्स्वस्य ज्ञातेन विद्यते’ इत्यलं प्रसङ्गेन ॥ 

- इसीसे विज्ञानेश्वरने कहाहे कि, घट दिये उपरांत जातिके मध्यमे बैठकर गौओंको घास. देनी उसकी 
ही श्रष्ठ क्रिया होतीहै, जिसका गौओंसे संस्कार हो, गोओं द्वारा घासका भक्षण न होय तो फिर व्रत 
करे, यह प्रकृत ( यहां ) मेंही जिसने प्रायश्चित विधि करळीहै, उसके निमित्त यह विशेष है, यह 
कथन करताहुआ घडा फूटनेके पीछे परिग्रह विधि भोर फिर संस्कार होताहै, इसप्रकार जीवच्छाद्ध 
किये उपरांत, हेमाद्रिमें बौधायनने लिखाहै कि, वहां द्शदिनका अशौच लगताहे, प्रसंगसे कहना. 

इतनाही बहुत है ॥ 


[ तृतीय - 


~ ~ 


अन्त्यकमसाधारणावाधः। 


ss र एवं सापवादे आशोचे उक्ते प्रतिशाखं भिन्नेप्यन्त्यकमोणि साधारणं किश्विदुच्यते ॥ 


[a 


 तन्राधिकारिणः प्रागुक्ताः ॥ सर्वाभावे धर्मणुत्रो वा कार्यः “अपुत्रेण सुतः 
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FR भाषाटीकासमेतः । (७५७) 


काया याह्क ताहक प्रयत्नतः । पिण्डोदकक्रियाहेतोनांमसंकीतनाय च ” इति 
'०यासवचनातू ॥ 

इसप्रकार अपवादसहित अशौच वर्णन किया, शाखा २ के प्रति भिन्रमी अन्तकः कहे तो भी 

अवक निमित्त साधारण कुछ वणेन करतेहेँ, उसके अधिकारी प्रथम वणन करआये हैं. यदि को ड भीन 


| हो तो उसको धर्म पुत्रको करना चाहिये. जिसके पुत्र न हो वह पिंड और जळदान और नाम चळदेके 
'नमित्त असे तैसे पुत्रको यत्नसे ग्रहण करे, यह व्यासजीने कहाहे ॥ 


AN CO ८६ 


शह्मपाराशष्ट-कठदेशविषये विशेषो मेत्रायणीयमृह्यपरिशिष्टे-“स्वगुहे विद्यते पुत्रः पिता 
नामान्तर मत, । केनाप तत्र चारब्घमाग्नापण्डोदकादेकम्‌ ॥ पुनः संचयनात्माक 
चहच्छदृध्व स आचरत्‌ । स्वग्रह तत्र वा सवे प्रेतकाय सापिण्डनम्‌' ॥ तथा ॥ “भय- 
स्थानऽथवा माग स्तस्तत्र च संस्कृतः । न तिष्ठति जनः पिण्डं तत्र तत्र च वतेयेत्‌'’ 

मत्रण दाहास्थसचयन च संस्कारस्तस्मिन्कृते तत्र च भयादिना स्थातुमशक्तो 


यत्र तत्र मंतकायक्कहच्छत्तत्रतत्रव [पण्डादकदानादं सापण्डनान्त्‌ सम्रापयोदिति 
श्राद्वसकट्प, ॥ 


गृह्मपारिरिष्टमें लिखाहै और कर्तीके देशविषयमें मेत्रायणीय गृह्यपरिशिष्में कहाहै कि, पुत्र अपने 
वरहो ओर पिता ग्रामान्तरमें मृतक होजाय और वहां उसके निमित्त किसीने अञ्चि और पिंड जळदान 
आदिका प्रारम्भ करदिया हो ओर .अस्थिसंचयनसे प्रथम पुत्र चलाजाय तो फिर वह कृत्य करे. अथवा 
अपने घरमें प्रेतकम ओर सपिंडीश्राद्ध करे, इसीप्रकारके वाक्य है कि, भयश्यानमें अथवा मागमें को$ मृतक 


'होगयाहो और संस्कार होचका होय तो मनुष्य मागेमें जहां २ स्थित हो वहां २ पिंड दे. आशय यहहै 


कि, मन्त्रसे अस्थिसंचयन ओर संस्कार करचुकनेपर और वहां भयआदिसे स्थित न होसके तो प्रेतकर्म 
करनेवाला जहां २ गमन करे वहां २ पिंड जळदान आदिकमंको सपिंडीतक पूरा करे ॥ इति श्राद्धसंकल्प | 
तदेवं परिगिष्टयोविरोधे यथाचारमापदंनापदादिभेदेन व्यवस्था ज्ञेया । केचिस्तस्यापवा- 
दत्वमाहुः ॥ “असगोत्रः सगोत्रो वा यदिं त्री यदि वा पुमान्‌ । प्रथमेऽहानि यो दद्यात 
स दशाहं समापयेत्‌ ॥!' दद्यात्पिण्डमिति शेषः ॥ भाविष्ये-यत्रायो दीयते पिण्डस्तत्र 
सर्वे समापयेत्‌’ ॥ राह्मेप्र- प्रथमेऽहनि यो दद्यात्मेतायान्न समाहितः । अन्नं. नवसु 
चान्येषु स एव प्रददात्यपि ॥” बिज्ञानेश्वरादयस्तु- केचित्त अग्निं दद्यात्‌’ इति व्याच- 
क्षते ॥ “सगोत्रो वाऽसगात्रो वा योग्निं दद्यात्सखे नरः । सोपि कुर्यान्नवश्राद्ध शुद्धचेत्त 
दशमेऽहान। हते ।दवोदासायं वचनाच्च ॥ तत्रेव- दृष्टा स्थानस्थमासनमधघान्मी- 
छितलोचनम्‌ । भूमिष्ठं पितरं पुत्रो याद्‌ दानं प्रदापयेत्‌ ॥ तद्विशिष्ट गयाश्राद्वादः 
श्रमेषशतादापें ॥ 
इससे इसप्रकार दोनोंपरिशिष्टोंके विरोधमें आचारके अनुसार आपत्ति भोर अनापत्तिके भदसे 


व्यवस्था जाननी चाहिये. कोई तो इसको अपवाद लिखते हैं, असगोत्रीहो वा सगोत्रीहो स्त्री हो बा पुरुष 


प्रथमदिन जो पिण्डदे वही दशदिनतक क्रियापूति केरे, भविष्यमें लिखाहै कि, जो प्रथमदिन पिण्ड दियाजाय 


उसीसे सब पूर्ति करे, ब्रह्मपुराणका वाक्यहे कि, प्रथमदिन जो मनुष्य प्रेतके नीमित्त अन्नदे, वही साबधा- 


नीसे अन्न नौ दिनोंमें दे. विज्ञानेश्वर कहते हैं कोई तो यह व्याख्या छिखतेहें कि, जो अशिदे बहही क्रिया 


करे कारण कि, दिवोदासीयमें ठिखाहे कि, सगोत्री वा असगोत्री जो मित्रको अस्निदे वही नवश्रद्ग 
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(७५८) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय- 


और दरावेदिन पवित्र होताहै. वहांही कहाहे कि, आधेनेत्रमिचे और भूमिपर छट पिताको पुत्र अपने घरमें 
देखकर जो दानदे वह गयाश्राद्ध देताहै, और सो अश्वमेधोंसेमी श्रेष्ठहे | 


तानि यथा-“मोक्षं देहि हृषीकेश मोक्षं दोहे जनादन। माक्षधचुप्रदानन सुकुन्द* माता 

मम ॥? इति मोक्षधेनुमन्त्रः ॥ 'ऐहिकामुष्मिक यच्च सप्षजन्माजत ऋणम्‌ । तत्सव 

शुद्विमायातु गामेतां ददतो मम ॥” इति ऋणधेनोः॥ आजन्मापाजत पाप मना- 

वाक्कायकर्मभिः ¦ तत्सर्वे नाशमायातु गोप्रदानेन केशव ॥ हात पापथनोः ॥ भारत- . 

शुकुपक्ष [दवा भूमा गङ्गाया चोत्तरायणे । चन्यास्तात मारष्यान्त हृदयस्थ जनादन | 
हेमाद्री वाराहे- व्यतापातोथ सक्रान्तस्तथेव ग्रहण रवे! । पुण्यकाळस्तदा सव. यदा 
सत्युरुपस्यितः ॥ 
वे दान ऐसे हैं, हे हृषीकेश ! हे जनार्दन ! मोक्षदो, मोक्षधेनुके दानसे मुकुन्दमगवान्‌ सुझपर प्रस 

नहो यह मोक्ष्धेनुका मन्त्रहै, ओर इसळोक और परळोकका सातजन्मसे संचित सव ऋण इस धनुके दानस 
निवृत्त होजाय और मनवाणीकायाक्मसे, जन्मसे लेकर जो पाप कियाहे वह सव इस गोदानसे दूरहो यह 
'पापधेबुका मन्त्रहै. भारतमें लिखाहै कि, हे तात ! शुक्लपक्ष दिन भूमि गंगा त्तरायणमें जनादेन भगवा 
नको हृदयमें धारण करके जो मरतेहैं उन्हें घन्यहै, हेमाद्रिमें वाराहपुराणका बाक्यहै कि, व्यतीपात, संक्रांति 
सूर्यका ग्रहण, मृत्युके समयमें वे सब पुण्यकाळ होतेहे 


व्यासः-“आसलन्नमृत्युना देया गोः सवत्सां तु पूववत्‌ । तदभावे तु गोरेव नरकोत्तरणा- 
य वे ॥ तदा यदि न शक्रोति दातुं बेतरणीं तुःगाम्‌ । शक्तोन्योरुक्तदा दसा दद्याच्छेः 
यो सतस्य तु ॥” मदनरत्ने जातूकण्यः-उत्क्रान्त्यादीनि दानाने दश दद्यान्मृंतस्य तु । 
गोभूतिलहिरण्याज्यवासोधान्यशुडानिं च ॥ रोप्यं लवणमित्याहुदेश दानान्यनुक्र- 
मात्‌ २ एतानि दश दानाने नराणां मृत्युजन्मनोः । कुर्यादन्युद्या्थ तु प्रेतेपि हि 
परत्र वे ॥ ! 


व्यासने लिखाहै कि, जिस मनुष्यकी मृत्यु निकट हो उस मनुष्यको पूर्वोक्त प्रकारसे सवत्सा गौ 
दनी चाहिये, सवत्सा न होय तो नरकसे पार होनेके निमित्त गो दे. यदि वह. मरणके समय आपत्तिमे 
वैतरणी गौ न प्रदान करसके तो ओर पुत्र आदि समस्त मृतकके कल्याणके निमित्त पूर्वोक्त गौका. दान 
करे, मदनरत्नमें जातूकण्येका कथनहै कि, मृत्युके समयमें मृतकके दशदान देने, वे क्रामसे इसप्रकार हैं-गौ, 
 मूमि, तिळ, सुवण, घी, बसत, अन्न, गुड, चांदी, लवण ये दश महादान मनुष्योंके मरण और जन्ममें 
र EE ` वल्याणके निमित्त और परछोकमें मृतकके सुखके निमित्त करने चाहिये | 


अ ~ जॅ 


ह पर लभते गातिसुत्तमाम्‌ ॥ उत्क्रान्तवेतरिण्यो च दशदानानि 
वहि व पि कृत्वा ते प्रेतं शवधमेंण दाहयेत्‌ ॥” तत्रैव परिशिष्टे-'म्रियमाणस्य 

पुण्यमन्त्राच्‌ जपत्ततः॥ क्रियानिवन्धे गारुडे त्वष्टो दानान्युक्तानि॥ “तुलसी 
शाल्ग्राम था । तिला लोहं हिरण्यं च कार्पासं लवणं तथा ॥ 


॥| दः म 
[न्यं क्षितिगाव EE? ह रात: 
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3. भाषाटीकासमेतः । (७५९ ) 


नह्मपुराणमें लिखाहे कि, तिलोंसे भरा तांबेका सुवणसहित सेरभर पात्र अपने.वित्तके अनुसार जो मनुष्य 


Fe कक आत्मा होकर उत्तम गतिको प्राप्त होताहै. मतक समयके दशदान 
र्त यह की SR ख देकर शवके धमेसे उस प्रेतको दग्ध करे. वहांही 
आठ दाताला 6०० को त प कानमे पवित्र मंत्रोंको जपे, क्रियानिबन्ध और गारुडमें 
० ग् शलाका निकट रखकर तिळ, लोहा. सुवण, कपास 
लवण, सत्तधान्य, पृथ्वी, गौ, ये एकसे एक पवित्र हैं | 
दशदानवेतारणा वतूत्कान्तवचुदानाद भट्टकृतान्त्पाष्टपद्धता शयम्‌ ॥ कतो$न्त्यकमा- 
धिकारार्थ जीन्‌ कृच्छ्रान्‌ कुयादिति तत्रैवोक्तम्‌ ॥ अत्र देवयाज्ञिकेन मुमूर्षामंधुपक- 
दानसुक्तम, तदुक्त वाराहे- दृष्टा सुविहलं होने यममार्गानुसारिणम्‌ । प्रयाणकाले तु 
नरा मन्त्रेण वाधपूवेकस ॥ संथुपक त्वरन्‌ गृह्य इम मन्त्रमुदाहरेत्‌” ॥ “३०एतद्रहाण 
राचर मधुपकमादय ससारनाशनकर झ्यम्ततेन तुल्यम्‌ । नारायणन राचत भगवात्म्रयाणा 
दाह च शान्तकरण सुरलाकपू्यस्‌ ॥ अननव तु मन्त्रण दद्याच्च मध्पककम्‌ । 
नररय स॒त्युकाळं तु परलीकसुखावहम्‌ ॥ ˆ 
दशदान, वेतरणी गो, उत्क्रांति और गोदान आदि मड्रकी रची अचन्त्येष्टिपद्धतिमें लिखे हे और ये 
भी बहांही लिखाहे कि, कता अन्तकमेके अधिकारके निमित्त तीन इच्छ करे. यहां देवयाज्ञिकने मृत्युको 
प्राप्त होते मनुष्यको मधुपकेका दान लिखाहै, यही वराहपुराणमें कहाहै कि, यममागेको गमन करनेवाले 
इसको विहृळ देखकर मरनेके समयमें मनुष्य बिधिएवेक और शीघ्र मधुपर्कको ग्रहण करके यह मन्त्र उच्चा- 
रण करे कि, सनातन संसारके नाशक अमृतकी समान नारायणके निमित्त भगवानके भक्तोंको दाहमें 
शांत करनेवाले ओर देवलोकमें पूजित इस मधुपकेको ग्रहण करो इस मन्त्रसे परलोकमें सुख देनेवाळे 
मघुपकेको मनुष्यके मृत्युसमयमें दे। . . : | 


दुमरण । 
अथ दुरमेरणे दिवोदासीये- चण्डालादिमृते विप्रे त्वन्तरिक्षसरृतोपे वा । कृच्छाति- 
कच्छ्चान्द्रस्तु शुद्धस्तत्र मकातता ॥ दंवजानाय जावालः झूद्रेण दग्चो यो 
विग्रो न लभेच्छाइवतीं गतिस्‌ । प्रायश्चित्तं प्रकुवीत ब्राह्मणः प्रापशुद्धये ॥ चान्द्रायणं 
पराकं च प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ।” गृह्यकारिकायाम्‌- “उदक्या सूतिका वापि यदि ` 
प्रत स्पृशान्त [हे । तस्यष वाधरादृष्टा वात्स्यनव महात्मना ॥ एष सातकाक्तः ॥ 
अब दरमरणके विषयमें लिखतेहे, दिवोदासीयका कथन है कि, चाण्डाल आदिसे ओर अन्त- 
रिक्षमें ब्राह्मणकी मृत्यु हो तो कच्छ और अतिकृच्छू ओर चांद्रायण आदिसे शुद्धिं होती है. देव- 
जानीयमें जाबालिने कहा है कि, शूदद्वारा दग्ध किया जो ब्राह्मण उत्तम गतिको प्राप्त नहीं होता 
और पापको शुद्विके निमित्त वह ब्राह्मण चांद्रायण पराक प्राजापय प्रायश्चित्त करे, गृह्कारेकासे 
कहा है कि, रजस्त्रला सूतिका जिस प्रेतको स्पर करे, उसके निमित्त महात्मा वातस्य सुनीने बही | 
प्रायश्चित्त लिखा है जो सूतिकाको है ॥ ठ 
मदनरत्ने स्मृत्यन्तरे-“ऊध्वोच्छिष्टाधरोच्छिष्टो भयोच्छिष्टे तथैव en च । अस्पृश्यस्प- | 
शने चेव खट्रादिमरणेपि च । एतददोषानुसारेण प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ कृच्छास्वि | 
घद्पश्चदशांश्रान्द्रतरयमयापि वा । शुद्धयै तदानीं सम्पाद्य शावधमेण दाहयेत्‌ ॥” गृह्य. | 


| i + ५] } ; > क श्‌ 
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(७६० ) निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय~ 


कारिकायाम्‌-“खट्टायां मरणे चेव त्रीखीन्कृच्छान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । सप्तान्त्यजस्तु 
संस्पृष्टो सतो देवात्कथंचन ॥ एकत्रिशत्सुकृच्छिस्तु शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः । कुणप 
त्वधदग्धे तु चितार्पृषटान्त्यजादिभिः । तत्स्पर्शने दूषणं च त्रिभिः कच्छः 
विशुष्याति ॥” 
 मदनरत्त और स्मृतिका कथन है कि, उच्छिष्टे प्रथम वा पश्चात्‌ वा मयसे उच्छिष्ट और 
स्परीके अयोग्यके स्पर्शसे और जो खाटपर मरे कुत्ता मांसभक्षक कृमिकीटके स्परासे जो मृतक इए 
हों इनमें दोषके अनुसार प्रायश्चित्त करे. तीन छः पांच दश कच्छू तीन चांद्रायण करनेसे शुद्ध 
किये उपरान्त दान देकर रावधर्मेसे दग्ध करे, गृह्यकारेकामें कहाहै कि, खाटपर मरनेमें तीन कच्छू 
त्रत अन्त्यजके स्परीसे मृत्यु होय तो सात वा इकतीस कृच्छोंसे बुद्विमानोंने शुद्धि कही है, यदि 
आधे शरीरके दाह किये उपरांत अम्त्यज चिताको छूले तो उनके छूनेका दोष तीन ऋच्छोंसे 
जाता है || 
धमप्रदीपे- चाण्डालसूतिकोदक्यास्पृष्टे प्रेते तथेव च । तस्य पापविशुद्धचर्थं कृच्छा- 
न्पश्चदशाचरेत्‌” इत्युक्तम्‌ ॥ मनुः- अस्वग्यां ह्याहृतिः सा स्याच्छुद्रसम्पकं दूषिता ॥' 
अत्रापि कृच्छ्रत्रयम्‌ 'अस्पृर्यस्पराने चेव’ इत्युक्तेः ॥ तत्रेव कमेमदीपे-“रात्री वा 
रात्रिशेषे वा भ्रियन्ते चेद्विजातयः । दाहं कृत्वा यथान्यार्य द्वौ पिण्डौ निर्वपेत्सुतः ।” 
रजस्वलागा्िण्यादिशृती तु वक्ष्यामः ॥ नि्णेयामृते पारिजाते यमः-“सन्ध्यायां वा 
तथा रात्रो दाहः पाथयकम च । नवश्राद्धं च नो ङुरयात्क्तं निष्फलतां ब्रनेत्‌ ॥” 
एतह्निमृतस्य रात्रिनिषेधार्थम्‌ ॥ हक 
धर्मप्रदीपमें तो यह लिखाहे कि, चाण्डाळ सूतिका रजख़ला ये प्रेतको छूडें तो उस पापीको 
झुद्धिके निमित्त पन्द्रह इच्छ करे. मनुने लिखाहे कि, शाद्रके छूनेसे दूषित जो आहुति है, इससे स्वी नहीं 
मिळता है, इसमें और स्पर्शके अयोग्यके छूनेसे तीन कच्छू करे, इस वाक्यसे तीन कच्छू करे, बहांही 
कमेप्रदीपर्मे कहा है कि, रात्रि वा रात्रिके शेषमें जो द्विजाति मृत्युको प्राप्त. हो तो नीतिपूर्वक दाह करके 
पुत्र दो पिण्ड दे. रजस्त्रला आदि गर्मिणीके मरनेका निर्णय आगे छिखैंगे, निर्णयामृत और मदनपारिजा- 
तमें यमका कथन है कि, संध्या वा रात्रिमें दाह और यममागेका कृत्य करे, तथा नौश्राद्ध न करे, तो 
निष्फळ होजाते हैं, यदि दिनमें मरे मनुष्यका आळस्य आदिसे दाह न किया होय तो रात्रिमें दाहके 
निषेधके निमित्त वचन है || eR 
यत्त स्कान्दे- यदि रात्रौ दहेत्तस्य समापतिदेहनस्य तु । परेऽहन्युदिते सूये कार्या 
. तस्यांदकाक्रेया ॥ दग्धस्य तु न वै कार्यो रात्री जातूदकक्रिया” इति ॥ तन्निमूलम्‌ ॥ 
. राजिस्तस्य तु त्रैव संग्रहे- रात्री दग्ध्वा तु पिण्डांत कृत्वा वपनवाजतम्‌ । वपनं 
नेष्यत रात्रो श्वस्तनी बपनक्रिया ॥” इति ॥ बपनं तु प्रातः ॥ तच्च सर्वे: पुत्रैः 
कायम्‌ गंङ्गायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोगु रोम तो । आधाने सोमयागे च वपनं 
सप्तसु स्मृतम्‌ ॥ इति मिताक्षरायां स्मृतेः ॥ 'मरणस्याऽनङ्गित्वान्ञेमित्तिकमिदम्‌ ॥ 
Ei. हवत परेद्यरुत्कृष्यते तीथवत्‌ ॥ तेनं कस्यचिदाहाङ्गत्वो क्तिश्चिन्त्या ॥ 
ह... _ जो स्कन्दपुराणमें लिखा है कि, जो रात्रिम दाह करे, तो उसकी पूर्ति अगले दिन सूर्योदयके सम- 


में करे और दाह किये हुयेका जलदान रात्रिमे क | मूळ है, रातमें जो 
0 आ | ह. 6 बी न को. मामव लि है, राते जो मरे उससे 
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“क भाषा टीकासमेतः । ( ७६१) 


निमित्त वहांही संग्रहमें लिखाहे कि, रातको दाह और मुण्डनके विना पिंड करके अगळेदिन सुण्डन करें 
कारण कि, रात्रिमें मुण्डनंका निषेध 


प्रातःकाळमं शिरका मुण्डन तो सब पुत्रोंको करना चाहिये, कारण 


कि, मताक्षराम स्मृतिका वाक्य है कि, गया, भास्करक्षत्र, माता, पिता, गुरुके मरण तथा अञ्चिके आधान 
ओर सोमयज्ञ इन सातमें मुण्डन लिखाहे. मरणका मुण्डन अंग नहीं, किन्तु सुण्डनको हेतु 


मरणहे, उसीकी श्रेष्ठता अगलेदिन तीर्शके समान लिखीहे, इससे मुण्डनको जो किसीने दाहका अंग लिखाहे 
बह अशुद्ध ह || | 


मदनरत्ने गालवः- प्रथमेऽहनि कर्त्तव्यं वपनं चानुभाविनाम्‌ । प्रेतस्य केशइ्मञ््रादि 
i यित्वाऽथ दाहयेत्‌ ॥” आशोचान्ते तु पुनः कार्यं विधिबलात्‌ ॥ मदनपारिजाते- 
ऽप्यंवस्‌ ॥ तेन सवेस्यास्य निर्मूत्वोक्तिरज्ञोक्तिरेव ॥ स्मरतिरत्नावल्यास्‌- शवं राञ्यु- 
षित चत्रान्‌ कृच्छान्‌ कृत्वा दहेत्सुतः ॥' मदनरत्नेऽङ्गिराः- ऊर्ध्वोच्छिष्टाधरोच्छिष्ट 
त्यन्तारक्षम्टताप वा । कृच्छत्रय प्रकुवात आशाचे मरणाप च ॥' 
मदनरत्नमें गाळवने लिखाहै कि, विचारवान्‌ मनुष्य पहले दिन मुंडन करे, बाळ, डाढी, मंछ आदि 
मुडबाकर प्रेतका दाह करे, और अशोचके उपरान्त विधिके बळसे फिर मुंडन करे. मदनपारिजातमें भी ऐसेही 
कहाहे, इससे यह निमूळ ही हे. स्मृतिरत्वावळीमें कहाहे कि, यदि मृतक रात्रिमें मृतक हुआ होय तो 
पुत्र तीन कृच्छ करके दाह करे, मदनरत्नमें अंगिराका कथन है कि, .उच्छिष्टसे प्रथम वा उपरान्त और 
अंतारिक्षमें वा अशौचमें मृतक हो तो तीन कृच्छ करना चाहिये ।। 
अथ साग्नेविंशेषः । 
कारिकायाम्‌- कृष्णपक्षे प्रमीयेत यद्यहनि प्रातराहृतीः । झोषास्तु जुहृयाहृरपर्येन्ताः 
पक्षहोमवत्‌ ॥” प्रतिपत््रातहोमान्ता इत्यर्थः ॥ 'यद्याहिताम्निरपरपक्षे म्रियेताहातिभि- 
रेनं प्रवपक्षे हरेः इत्याइवलायनोक्तेः ॥ “तदानीमेव इज्ुयात्‌ सायकालाइुतीरपि । 
सायं स्रियेत चेत्सायमाहुतीजुहुयादथ ॥ तदानीमेव जुहुयात्‌ प्रातःकालाहुतीरापि । ` 
 सकृहहांतमन्त्रट अनतन्त्र च हामयां। ॥ दाइ चाप प्रकुवात स्थाळापाक तदव तु॥ 
छन्दागपाराशथ- इताया सायमाहृत्या ढुवळश्चद्रहा भवत्‌ । प्रातहासस्तद्व स्यात्‌ 
जीवेच्च स पुननंवा ॥ इद शुक्कपक्षपरस्‌ ॥ दुबली सुसूषुः ॥ 
अब साग्निके निमित्त विशेष लिखते हैं कारिकामें लिखा है कि, कृष्ण पक्षमें मृतक हो तो दिनमें 
प्रातःकाल आहुति देकर शेष आहुति पक्षहोमके तुल्य अमावस्यापयैन्त देना, कारण कि, आश्वलायनने लिखा 
है कि, यदि आहितासि कृष्णपक्षमें मृतक हो तो प्रतिदिनकी आइतिसे इसे शुक्पक्षमें छेजाना, फिर शुक्ल 
प्म प्रातःकाल आहुति दे. यहां दोनों होमोंका भेद और तन्त्र इष्ट है, और तमी अभावस्याका होम ओर 
स्थालीपाक करे. छन्दोगपरिशिष्टमें कहा है कि, सायंकालकी आइतिके उपरान्त गृहस्थी दुबळ ( असमथ ) 
होय और जावै तो प्रातःकाल हवन होता हे, यह शुक्लपक्षके विषयमें है ॥ 


SS 


१ जो क्रिया करै उसका मुण्डन तो उसी समय होना चाहिये और छोटे तथा पुत्रका दशाहे _ 
मुण्डम होता दे, दिन वा रात्रिसें याद कह शव (स्थत रहजाय तो चह जुल कहाता है तब पंचग- | 
व्यस स्नान करके तीन प्राजापत्य त्रत कर ॥ 
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( ७६२ ) निर्णयसिन्धुः । [ 'तृतीय- 


CA aA CA 


्रकाण्डमण्डन दशाष्ट च तदा कुयादाश्याद न सभवेतू । दवताना मधानानाम- 
केकस्य इुनेत्पृथकू ॥ पुरोनुवाक्या याज्याभ्यां चतुरस्तु घ्ृताइतीः ।” तथा- ‘अग्ना 
` वरुण्यारारूउ ममायत पातयाद्‌ । प्रत स्पृष्टा माथत्वाग्न जप्त्वा चापावराहणस्‌ ॥ घृत. 
च द्वादशीपात्त तूष्णा हुत्वा शवाक्रेया ॥ पवाच्छन्नश्र [ताम्नम्टता तु प्रताथान तत्रवाः 
| फैंस मत स्वाम्यालय क्षिप्त्वा माथत्वाग्न्यानलरणा । सान्नवायारणा मन्थतू यस्यात - 
यजुषा ततः ॥ यस्याग्नयो जुहृतो मांसकामाः संकल्पयन्ते यजमानमांसम्‌ ॥ जायन्तु 
ते हविषे सादिताय स्वर्ग लोकामिम प्रेतं नयन्तु ।' इति मन्त्रतः । “प्रणीय पावक 
तूष्णा द्वादशो पात्तसापिषा । तूष्णी इत्वा ततः कुयांत्म्रेते माल्या इति क्रियाम्‌ ॥ 
नष्टेष्वाभेष्वथारण्यांनाश स्वामी स्रियेतते चेत्‌। आहरेदरणी न्द्रं मनोज्योतिऋचा ततः ॥ 
 न्निकांडमण्डनका कथनहे कि, यदि यज्ञ न हुआ होय तो अमावस्याको यज्ञ वरे. और प्रधान देव- 
[ओंकी आइति देनी, पुरोनुवाक और याज्यमन्त्रोंसे चार घीकी आह!त दे, इसी प्रकारके मन्त्र हैं कि 
खाटआदिपं आरूढ पति मृतक होजाय तो अग्मावरुण मन्त्रसे प्रेतका स्पी और अञ्चिका मथन और 
उपारोहण मन्त्रको जपकर और घृतकी बारह आहुति दे मौन होकर सबकी त्रिया करे, जिसकी श्रौत असि 
नष्ट हागई हो बह मृतक होजाय तो वहांही प्रेताधान लिखा है कि, प्रेतको स्वामीके घरमें रखकर और 
अरणीमें मथी अभिका स्थापन करके मथनके दण्डमें. यस्य यजुषा? यह मन्त्र पढ़कर ( यस्याञझ्यो जुहृतौ 
मासकानाः सकल्पयन्ते यजमानमासम्‌ । जायंतु ते हविषे सादिताय स्वर्ग लोकमिमं प्रेतं नयंतु ) अरणीकी 
अस्चिका लाकर बारहवार लिये घीसे मौन हो आहुति देकर प्रेतकी अन्त्येष्टि वरै. अग्नि और अरणी दोनोंके 
नष्ट होनेपर स्वामीकी मृत्यु हो तो मनोज्योति ऋचासे दो अरणी ठावे | 


यज्ञपाश- यजमान [चतारूटे पात्रन्यास कत सात । वषाद्याभहत वहो कथ कुवान्त 
याज्ञका। ॥ तदधदग्धकाष्ठन मल्थन तत्र कारयत्‌ । तच्छंषा लाभतान्येन दृग्वशपण 
वा उन. ॥ हुत्वाज्य लाकिक वहीं हुतरोषं दहेत्त वा ॥” अत्राग्नेषु सत्सु पर्णशरः 
शरारात्पोच, ॥ शारार वासात मताधानंनाग्न्युत्पात्त * ॥ 
यज्ञपाश्वका कथनहे कि, जब यजमान चितामें आरूढ होजाय और पुत्रोंको साग करचका हो और 
वषो आदिसे अग्नि नष्ट होजाय. तो यज्ञके कती किसप्रकार करे, तब आधे जले काष्टसे मथन बनाकर उस 
का शेष न मिले तो और ड जळडय काष्ठसे मथनी बनावे लौकिक अंग्निमें घृतका होम करके द्ग्घसें 
शषका दाह कर, यहां अग्नि होय तो पणशरोंसे शरीरकों निर्माण को झारी र प्रेतके पूर्बो | 
रे शरीर होय तो पूर्वाक्त आधानसे 
आल MR होय ता प्रेतके प्ूर्वाक्त आधानसें 
. जनात तु भताथानऽ्नधिकारादाहादिसस्कारलोपः॥ उदकदानाथेव कार्यमिति 
आम न] * ॥ तन्न ॥ गनेषेकाद्याः *मशानान्तास्तषा वे मन्त्रतः क्रिया 
३ वात ॥ 'क्रियालापगता ये च' इति निषेधात्तदभावे पलाशानां वृन्तेः कार्यः ॥ 
ह. हे FI नर दर तन प्रेताहुत्यभावेपि स्सिष्टकृदरव्या- 
पा हि > लात ॥ मताधान दाहोपे भवत्येव ॥ प्रतिकृतेरमीनां च प्रेताधानप्रयोज- 


| 
के 


॥हेताभिको अभि मथन कर भस्म करे,.यह न हो तो उस भस्मसे 
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न भाष(टाकासमेतः । (७६३) 


कत्वापतः ॥ पत्न्या अप्येवम्‌ ॥ 'दाहयित्वामिहोत्रेण स्रियं वृत्तवतीं पातिः? इाति याज्ञ- 
वल्क्योक्तेः ॥ | 
दोनों न होंय तो प्रेतके आधानका अधिकार न होनेसे अधिकारका ळोप होजाता है, जलदान 

आदिही करने यह केरावीकार शातद्यी आदिका कथन है सो यथार्थ नहीं है कारण कि णं घानसे 
रॅमशानक्रियातक जिनके वमे मन्त्रसे होतेहे, इस वाक्यसे विरोध है और जिनकी क्रियाका ळोष है 
इस निषेधसे उसके अभावमें ढाकके डठळोंसे पुरुषका निर्माण करे. इस विधिको अझ्चिकी अप्रासिमें 
साननका समानता ह, इससे प्रातःकाळ आहुतिके अभाव होनेपरभी स्विष्टकृतके निमित्त अन्य द्रव्य लिखाहे 
इससे अथांतू प्रेताधान होगा. उसका दाहभी होगा, कारण कि. प्रतिकति और अस्रि ये दोनों प्रेता- 
धानके कथन करनेवाले हैं, इसमें हानि नहीं, पत्नीका भी ऐसेहीहै , कारण कि, याज्ञवल्क्यने लिखा है 
के, आचरणवाळी भायाको पति अझिंहोत्रसे दाह करके दसरा विवाह करे | | हक 


यत्तु- [द्वताया चव या भाया दहटरतानकााग्राभः । जावन्त्या प्रथमाया तु सुरापानसम 
रुखतम शत तदाधान सहानाधकृतावषयामातं पवज्ञानेश्वर+ ॥ मदनरत्ने ब्राह्मापे- 
आहताग्न्याश्व दपत्यायस्त्वादा ॥म्रयत भाव । तस्य दहः सापण्डश्च दग्वव्यात्राभर- 
माभः ॥ पश्चान्स्ृतस्य दहस्तु दग्धव्या लाककााग्नना । अनाहिताग्नेदेहस्तु दाह्यं ग्र- 
ह्याम्नना रजः ॥ 
जो यह कथन है कि, जो दूसरी भाया वैतानकी अग्निसे प्रथमके जीते दाह करे, वह. कृत्य सुरा- 
पानके सदरा है, वह वाक्य उस भायाके निमित्त हे, जिसका आधानमें सह अधिकार न कियाहो, यह 
विज्ञानेश्वरका कथन है, मदनरत्नमें ब्रह्मपुराणका वाक्य है कि, आहितासि स्रीपुरुषोंमें जो प्रथम प्रथ्वीपर 
मृतक होजाय उसके देहको सपिंड तीनों अञ्नियोंसे दग्ध करें, और जो पश्चात्‌ मरे, उसको लौकिक 
| असि से दाह करें, और अनाहितामिके देहको तो ब्राह्मण गृह्या्चिसे भस्म करे ॥ 


त्रिकाण्डमण्डनस्तु विकल्पमाह- ज्येष्ठायां विद्यमानायां द्वितीयाय स्वयोषिते । काम्यं 
नित्याग्निहोत्रं वा न कर्थंचित््रयच्छति ॥ सतरीमात्रमविशेषेण दग्ध्वान्यवेदिकादिभिः 
'विवाह्मादधते यद्वाधानमेवास्ति चेद्वधूः ॥” इति ॥ अत्रेदं तच्वस्‌ । साग्नेः पत्नीमृतो 
ट्री पक्षो ॥ पुनविवाहेच्छायां पूवाग्निभिदेहेदित्येकः पक्षः । “भायाये पूर्वमारिण्ये 
दस्वाभ्नीनन्त्यकमेणि ) पुनदारक्रियां ङुयात्पुनराधानमेव च ॥ इति मनूक्तेः ॥ 


| त्रिकांडमण्डनने तो बिकल्प लिखाहे कि, बडी विद्यमान होय तो दूसरी अपनी स्त्रीको काम्य 
| | नित्यका अग्निहोत्र कदाचित्‌ न दे, ख्रीमात्रको वेदिक अञ्चियोंसे दग्ध करके विंवाही मायोयुक्त आधान 
| दरि. जो वधू विद्यमान हो तो यहां यह विचार है कि, साभिका स्त्रीके मृतक होनेमें दो पक्ष हैं, फिर विवाह 
| करनेकी इच्छा होय तो पूर्बीभिर्योसे दाह करे, यह एक पक्षहै, कारण कि, मनुने लिखाहै कि, प्रथम मरी | 


| ङ्लीको अन्त्यकर्ममें अभियोंको प्रदानं कर फिर विवाह और आधान करे || ह “व 
^ र पुनविवाहश गा " + ८ 
| _ दाहयित्वामिहोत्रेण खिय वृत्तवता पात. । इति पाजुवर्क्योफेश्व ॥ EE Or ज 
। निर्मन्थ्येन तां दग्ध्वा पूवाभिष्वेवा भिहात्रेश्या दिकाया मत्यथे |! आहायणाहता य. हता . 


पल्ली च” इत्याश्वलायनोक्तेः ॥ भरद्वाजोपै- निर्मन्थ्येन पत्नीम्‌ इति ॥ पृवोस्येक 
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(i) निणयसिन्युः । तृतीय 


देशेन दहेदिति यज्ञपाश्वदेवयाज्ञिकादयः ॥ यानि च- तस्मादपत्नाकाप्याय्ेहात्रमाहरेत 


इति श्रतिः ॥ 
"७ याङ्ञवल्क्यने कहाहै कि. आचाखाली ख्लीको अझ्निहोत्रसे दग्ध करके फिर विवाह करे, फिर विवाहको 


सामथ्ये न होय तो मथन कीहुई अभिसे दाह करके पू: अग्नियोंमेंही अग्निहोत्र आदि करना यह दूसरा पक्षह 
कारण कि. आश्वलायनने कहा कि. आहार्य ( अन्यकुछसे लाई) अग्निसे अनाहिताम्निको और पत्नीको दग्ध 
करे, भरद्वाजने लिखाहै कि. मथी अझ्निसे भार्याको दग्ध करे. देवयाज्ञिक यज्ञपाश्वे आदि तो यह 
लिखते हैं कि, पू अभिके एक देरासे दाह करे. जो वाकय है कि, इससे +त्नीरहितको मी अग्निहोत्र 
करना चाहिये यह श्रति है ॥ 
विष्णुः छन्दागपाराश्ट च- सखतायामापं भायाया लाकका(म नाह त्यजतू । उपाव“ 
नापि तत्कमं यावज्जीवं समाचरेत्‌ ॥” उपाधिहेमङुशपत्न्यादिः ॥ “अन्ये ङुशमयी 
पत्नीं कृत्वाःतु ग्रुहमेधिनः । अग्निहोत्रसुपासन्ते यावज्ीवमनुत्रताः ॥› इत्यपराके रुछृ- 
त्यन्तरात्‌ ॥ कात्यायनाप- रामाप कृत्वा सावंणा साता पत्ना यझास्वनास्‌ । इज 
वहाविधयज्ञेः सह श्रावाभरच्युतः ॥  इत्यादान तानं प्रवाग्निष्ववाग्रिहात्रांदपराण, 
नत्वपत्नाकस्यावानाथान क्रतावधानामाधानाग्रयाजकत्वातू ॥ अपत्ताकस्यावानायद्वात्त 
राति मानवपरोगिष्टाच ॥ सोमो न भवत्येव अपत्नीकोप्थसोमपः’ इति श्रुतेः ॥ 
विष्णु और छन्दोगपरिरिष्टमें लिखाहै कि, मार्याकी मृत्यु होनेपर भी लौकिक अग्निको न त्यागे, 
उपाधि (सुवण बा कुशाकी पत्नी ) से भी जीवनपर्यन्त उस कृत्यको करे. अपराकेमें यह दूसरी स्मृति है 
की, और गृहस्थी कुशाकी पत्नी बनाकर उस ब्रतमें तत्पर हुए जीवनपर्यन्त अग्निहोत्रकी उपासना करते 
रहते हैं. कात्यायनने भी लिखाहै कि, रामचन्द्रने भी सोनेकी यशस्विनी सीतास्त्रीको बनाकर माइयों - 
सहित बहुत यज्ञ किये इत्यादि वाक्य हैं, वे प्रवे अग्नियोंमें ही अस्निहोत्रके विषयमें लिखे हैं. पत्नीरहितको 
भाधानके कहनेवाले बाधक नहाहे, कारण कि, यज्ञक्री विधि आधानकी प्रेरक नहीं होसकती और मान- 
'वपारेरिष्टमें भी कहाहै कि, भार्यारहितको आधानमें प्रवृत्त होना नहींहे. सोम यज्ञभी नहीं होता कारण 
कि, यह श्रुति है कि, जो पत्नीरहित है वह सोम नहीं कर सकता || 


यच भरहाजापस्तम्वसूत्रम- दारकमाण यदशक्त आत्माथमण्न्याचयस्‌ टात ॥ अ- 
स्याथ, पुनविवाहाशक्तो यद्ग्न्याधय पूव कृतमारत तदात्माथमव न पत्न्य दद्यादात॥ 
आहणभाष्यापराकाऱाकरामाण्डारादतस्वमप्यंवम्‌ ॥ जिकाण्डमण्डनस्तु पक्षद्रयम्रा 
अन्यप्यपत्नाकस्यावानमाइस्तदाशय न विद्मः ॥ याज्ञवल्क्यः- आहिताग्नियथान्यायं 
द्ग्धव्यासत्रभिर्निभिः । अनाहिताग्निरेकेन लोकिकेनापरो जनः ॥” क्रतुः-“एवंवृत्तां 
सवणा खा द्रेजातिः पूवमारिणीम्‌ । दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌ ॥'” 
जो भारद्वाज और आपस्तंबका यह सूत्र है कि, स्लीके कमें जो असमान है , वह अपने निमित्त 
अग्निका आधान करे, इसका अर्थ यह है कि, फिर विवाह करनेमें असमर्थ होय और जो अग्न्याधान 
प्रथम कियाइआ है वह अपने निमित्त है, पत्मीके न देना, ब्राह्मणमाष्य, अपराक. आयार्क रामाण्डार 
र शा तत्त्व भी इसी प्रकार है. त्रिकांडमंडनमें तो दो पक्ष लिखहें. औरोंने भी भार्योरहितको अधिकार 
3३ ठिखाहै, उतके अमिप्रायको हम नहीं जानते, अर्थात्‌ वह यथाथ नहीं वृद्धयाज्ञवल्कयने 
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परिच्छदः ३ | भाषाटीकासमेत: । ( ७६५ ) 


लिखा है कि, आहिताञ्चिको नीतिके अनुसार तीन अझ्नियोंसे दग करे और अनाहिताय्रिको टौकिक एक. 
अभिसे दग्ध करे. क्रतुने कहाहे कि, इस प्रकार आचरणवाळी पूवं मरी सरवण स्त्रीको धर्मका ज्ञाता द्रिजाटि 
अमिहोत्र और यज्ञके पात्रोंसे दग्ध करे ॥ 
कारिकायाम्‌- पत्नीमापे ढहेदेवे भतुः पूर्व सृता यादे । अनम्रिकां दहेंदेवे कपालेन 
हविशुजा ॥ छन्दोगपरिशिष्टे-“अनयेवावृता नारी दग्धव्या याव्यवस्थिता । अनिः 
beds न्‌ योज्य इति स्थातिः ॥” इदं छन्दोगानामेव । तथा “अग्निनव 
दहेद्वाया स्वतंतरां पतिता न चेत्‌ । तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्प्रथगन्तिक्े ॥ 
इदमाप तंषामव ॥ 
कारिकामें कहा है कि, भर्ताके प्रथम मृतक हुई होय तो पत्नीको मी इती प्रकार दाह 
करे, और अझ्निहोत्र न करती होय तो कपाळकी अञ्निसे दग्ध करे  छन्दोगपारेदिट्रमें कहाहे कि 
जो स्त्री स्थितिसे रहती हो उसको भी इसी प्रकारसे दाह करना चाहिये और उसके निमित्त 
अग्नि देनेका मन्त्र न पढे, यह स्थिति है, यह भी छन्दोगोंके निमित्त है. तेसे ही कथन है कि, 
पतित न होय तो स्वतन्त्र भार्याकों भी अग्निसे दाह करे और उसके झरीरसे उत्तर्की ओर वा 
उत्तर दिशामें अग्निके पात्र दाह करे यह भी छांदोगोंके निमित्त है || 
आशोचप्रकाशे क्रतुः-“विधुरं विधवां चैव कपालस्याभिना दहेत्‌ । ब्रह्मचारी यती चेव. 
दहेदुत्तपनाग्निना ॥ तुषाश्निना च दग्धव्या कन्यका वाल एव च । अग्निवर्ण कपालं 
तु कृत्वा तत्र विनिःक्षिपेत्‌ ॥ करीषादि ततो वह्विजातो यः स कपालजः ॥`› 
` अनुपनीते यद्यपि जातारण्यग्निः केश्चिदुक्तस्तथापि तस्य कलो निषिद्धत्वोक्ते- 
रयमेव ज्ञेयः ॥ | | | 
अशौचप्रकाशमें ऋतुने लिखा है कि, भायोरहित पुरुष और विधवा स्त्रीको कपालकी अस्निसे,. 
ब्रह्मचारी और संन्यासीको उत्तपन की अम्निसे, कन्या और बालकको तुषकी असिसे दग्ध करे. मृत्तिकाके 
कपालको अथिके तुल्य लाळ करके उस काळमें ( सूखा गोवर ) आदि डालदे, उससे उत्पन हुईं अभ्निको 
कपाळअझ्चि कहते हैं, यद्यपि जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो उसके निमित्त अरणीसे उत्पन्न हुई अझि. 
` लिखी है तो भी वह कळियुगमें निषिद्ध है इससे वही पूवोक्त जाननी ॥ | Re 
स्मृत्यन्तरे- “ग्रहस्थो जह्मचारी च विधुरो विधवाः ख्रियः ॥ ओपासनश्चोत्तपनस्तुषा- 
मिस्तु कपालजः ॥” उत्तपनस्तु-“दभाग्रेम तु प्रज्वाल्य घुनदेभेस्तु संयुतः । पुनदे- 
मैंस्ततीयेग्रिरेष उत्तपनः स्मृतः ॥ यमः यस्यानयति शाद्रोम्ने तृणकाष्ठहवीषि च । 
प्रेतत्वं च सदा तस्य स चाधमेण लिप्यते ॥ SE | 
और स्मृतिमें लिखाहै कि, गृहस्थी ब्रह्मचारी ्रीसे हीन विधवाके निमित्त क्रमसे औपासन उत्पन्नः 
कुशामि और कपालाग्नि होती हे. उत्तपन अग्नि यह होती है कि, कुशाके अग्निको प्रज्वलित करे फिर 
उसे कुशामें मिळावे फिर और कुशाओंमें मिळावे, उस तीसरी अग्निको उत्तपन कहते हैं. यमने कहा हे 
कि, जिसके निमित्त शद अभि, तृण, काष्ट, हवि लेजाय वह सदा प्रेत रहता है, ओर वह | अधसेसे 
संयुक्त होता है ॥ ज्र जयी उल यु 


देवलः-चण्डालाभिस्मेध्यामिः सूतिकाभ्नश्च काहिचित। पतिताप्निश्वितामिश्व न शिष्ट 


गहणोचितः ॥” मनुः- दक्षिणेन मृतं शूट परद्वारेण निर्हरेत्‌ । पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु 
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(७६६) ` ` निणयसिन्धुः।ः 


यथासख्य ट्ेजातयः ॥ अत्र प्रातळाम्यन क्रम: पूवामुखस्तु नतव्या जाह्मणो 
बान्धवेग्रहात्‌ । उत्तराभिमुखो राजा वेश्यः पश्चान्मुखस्तथा ॥ दाक्षणाभसुख' श्रा 
निहेतेव्यः स्वबान्धवेः ॥ › इत्यादिपुराणादित्यपराक+ः ॥. तेन त्रिशच्ट्राक्युक्तानुलास- 
क्रमो हेयः ॥ आश्वलायन:-'ज्येष्ठप्रथमाः कनिष्ठजघन्या गच्छेयुः ॥' आधानोत्तरं 
द्वितीयावेवाहे कृते यजमानमरणे ओतस्माताग्न्योः संसगः ॥ 
` देवलने कहा है कि, चाण्डालाग्नि, अपवित्र अभि, सूतिका और पतितकी अग्नि, और चिताकी 
अग्नि ये किसी प्रकार भी श्रेष्ठोंको ग्रहण करने योग्य नहीं. पश्चिम उत्तर पूवे द्वारोंसे ऋमसे मरेहुए ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैशयको लेजाय, मनुका कथन है कि, शूद्रको दक्षिण ओर पुरीके द्वारसे लेजाना चाहिये. यहां 
क्रम प्रतिलोमसे जानना कारण कि, यह आद्य पुराणमें छिखाहै कि, पूर्वामिसु ब्राह्मणकों उत्तराभिभुख 
क्षत्रीको और पश्चिमाभिसुख वैश्यकों और दक्षिणाभिसुख शूद्रको कुटुम्बी घरसे लेजांय, यह अपराक लिखते 
हैं, इससे त्रिशतछोकीमें कहा अनुलोम क्रम छोडने योग्य है. आश्वलायनने कहा है कि, ज्येष्ट पहिले ओर 
कनिष्ठ पीछे जाय इसके उपरांत आधानके उपरांत दूसरा विवाह करनेके पीछे यजमान मरजाय तो 
श्रौत और समाते अभ्निका संयोग होता है ॥ 
वोधायनसूत्रे-“अथ यद्याहिताग्निट्वे भार्ये विन्देत प्राकू संयोगान्म्रियेतोपासनं संपा ` 
स्तीयांज्यं विलाप्य चतुग्रंहीतं गृहीत्वा समिद्वाम्नो जुहोति संमितं संकल्प्येथामिति 
[मदाइताव्याहताश्च हुत्वा अथतमराममय त यानकऋात्वज हाह पामाध समाराप्य गाहः 
पत्य सामधमभ्यादधात भवत नः समनसावात गाहपत्य आज्य विलाप्य चतुणहात 
गाहंपत्ये जुहोत्यम्नाबग्निश्चरति प्रविष्ट इत्यपरं चतुरगृहीत्वाः चित्तिः ख्रुगिति सग्रहं जुहोति 
अथ गाहपत्य खवाइताजुहात ब्राह्मण एक हातात दशभा', अथ प्राचानावात्यन्वाहा- 
यपचने जुहोति ये समाना ये सजाता इति द्वाभ्याम्‌, अथ तत्रव स्रुवाहृति जुहोत्यग्नये 
कव्यवाहनाय स्वष्कृत स्वधा नमः स्वाहात, अथ यज्ञोपवाता द्रादशणहातन खुच 
दरायत्वा पुरुषसूरक्तनाहवनाय जुहात, अथ खवाहताजुहात्यग्रये वाविचय स्वाहाग्नये 
ब्रतपतयमय पवमानायाग्नय पावकायाग्नयं शुचय स्वाहाग्नयं पाथक्ृतस्वाहामग्नय तन्तुम- 
तनय वानरायात, अथ चतुग्रहत जुहाते मनाज्यातारत्यत ऊध्व -पठक कम प्रात- 
पयत शात ॥ आहताग्ना दशमस्त पाथकुताष्टरसताम्रहात ताह, । पात्रयाजन च 
कल्पसूत्रादेभ्य|स्म त्पितामहकृतपद्धतेश्व ज्ञेयमिति बहुवक्तव्येप्युपरम्यते ॥ 
बोधायन सूत्रमें कहा है कि, इसके अनन्तर लिखते हैं कि, यदि आहितामि दो मार्याओंको 
विवाह, और संयोगसे प्रथम मरजाय तो उपासनाभिका स्थापन और घीको तपांकर चारवार खुवेसे लेकर 
प्रज्वलित असिमे हवन “समितं सङ्कल्पेयाम्‌? इस मन्त्रसे और व्याहृतियोंसे हवन करके उस अग्निको अप ते 
ह हे ` योनि ऋत्विज० इस. मन्त्रसे समिधपर रखकर उस समिधको गाईपत्य. अग्निपर रके भवतंन सुम- 
न जौ» इस मनसे गाहपत्य अग्तिपर घीको तपाकर और चार वार घीको ग्रहण करके गाईहपत्य 
न - अस्ति क त प्रविष्ट: ० इस मन्त्रसे आहुति दे, फिर चारवार ग्रहण करके चित्ति्रुक आ- 
दिको अग्निमें होम करदे, किर गार्हपत्य अग्निमें खुवेसे आहृति दे, और एक ब्राह्मण होता हे. 
तर अपसव्य हुये ये समाना० ये सजाता० इन दो मन्त्रोसें अन्वाहाये वाक्य आहुति दे, फिर अम्नये कव्य- 
हनाय स्तिः नमःस्वाहा, - इस मन्त्रसे नं स्रवाहुति दे. मं ष्र सब्य होकर बारह वार ठ्यि घीको 
> च 
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2५०२. भा[षाटोकासमेतः । | ( ७६७ ) 
उगम भरकर पुरुषसूक्ते आहवनीय अग्निमें आहुति दे. फिर ब्त यह 
जहा अझय त्रतपतये अझये पवमानाय अम्ये पात्रकाय अम्भ 
हा ० अम्नय॑ तन्तुमतेझये वैश्वानराय स्वाहा फिर चार बार 
आडात द, एसे करने उपरान्त पैतृक कमे सिद्ध होता 
त ज मा नान पी 
इत कुछ कहना था ता मा विस्तार होनेसे नहीं कहते | 
गतानहरणदाहा । 
स्मातामसूत्र मदनरत्ने छन्दागपारेशिष्टे च- दव जापायता तु थद्वलाभतवृतम । 
दाक्षणाशरस॑ भूमा वाहष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥ वृततेनाभ्यक्तमाड्ठाव्य गुद्धवसखोपवीतिनम । 
'चन्दनाक्षतसवाइः सुमनाभ (वभ्रूधयतू । ह्रण्यशकलाच्यस्य क्षिप्वा छट्रपु सत्त । 
उखणष्वथापधायन नंहरयुः सुतादयः ॥ आमपात्रेग्नेमादाय पंतमानपुर'सरस । एका- 
चुगच्छत्तस्याधमधपशथ्युत्सज हाव ॥ ऊध्वसादहन कायमासानो दक्षणासुखः । सव्यं 
"वाच्य शनक' सातल पिण्डदानवतू ॥ अथ पुत्रादराप्डत्य कुयाहरुचय महत्‌ ४ 
तत्रात्तान नपात्यन दाक्षणाशरस सुखे ॥ आज ज्यपूण खव दद्याहाक्षणामआ नासत खचस्‌। 
आद्यारवरा माचामरणामुरसातरास्‌ ॥ पाश्वयाः शूपचमसा सब्यदाक्षणयां; क्रमात्‌ । 
सुसमे तु न्येन्युन्जमन्तरूबॉरुठूखलम्‌ ॥ चान्त्रोविलीढमत्रैव अग्नयेरप्ययं विधिः । 
अपसव्यन कृत्वतद्वाग्यत' गपतादङ्मुख' । अथाग्न सव्यमावृत्का द्याइ्षिणतः 
शन, ॥ अस्मात्वमाधजाताोस त्वदय जायता पुनः । असो स्वगाय लाकाय स्वाहाति 
पारकोतयेत्‌ ॥” 
स्माते अझ्निवालेका दाह तो मदनरत्न ओर छंदोगपारिशिष्टमें लिखा है कि, दुबेछ ( मरनेयोग्य ) को 
खान कराकर शुद्धवस्त्रसे ढककर ओर दक्षिणकी ओर शिर करके भूमिमें कुशाओंपर लिटादे, घ्रतमलकर 


आइति दे कि, अद्वये विक्रि 
शुचये मस्त्राहा० अग्यथ घथि करु 
ग्रहण करके मनोञ्योति इस मन्त्रसे 
आहिताग्नि विदेशमे मृतक होय तो मार्गका यज्ञ 


स्नान कराकर और शुद्रवस्त्र और यज्ञोपवीत पहरावै, सब.अंगपर चन्दन छिडके और फ़ूछोंसे भूषित करे, 


सुवर्णके टुकडे सातों छिद्रोंमें डालकर और मुख ढककर पुत्रआदि इसको समशानमें लेजांय. आमपात्रमें अन्न 
लेकर अञ्निको आगे कर एक मनुष्य चळे, उस अनके आधे भागकों आधेमागेमें भूमिपर त्यागदे, फिर दक्षि- 
णको मुख करके और पिण्डदानके समान बायें गोडकी नवायकर तिळके सहित दग्ध करना चाहिये, फिर 
पुत्रआदि खान करके श्रेष्ठ दाहकी चरु निर्माण करे, फिर सीघे इस प्रेतको चितामें लिटाकर मुखमें घीसे भरे 
म्वेको दे. और दक्षिणको अग्रभाग करके नासिकामें दे, चरणोंमें प्राकअरणी ओर छातीपर ऊपरकी अरणी 

और सूप और चमस सव्यदक्षिण पाश्चोमें क्रमसे रखदेने, और प्रेतकी जंघाओंमें समान देशमें ऊखळ स्वखे 

और चांत्रविलीठ वहांही स्थापन करै, अग्चिकी मी यही विधिहै. :अपसव्य:होकर यह सब करे, और दक्षिण- 


कोण मुख किये बैठे, फिर अभिको सव्य होकर लेकर शनेः २ दक्षिणदिशामें' अशिदे, यह मन्त्र उच्चारण 
करे कि, इस अग्निसे उत्पन हुआ और ब्रह्मरूप तुझसे यह अग्नि फिर उत्पन्न हो यह स्वाहा स्वगेलोकके 
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तथा-“एवमेवाहिताग्नेश्च पात्रन्यासादिकं भवेत्‌ । कृष्णाजिनादेके चात्र | 


हे 


चोदितः ॥” तत्रेव-“अनंयेवावृता नारी दग्धव्या या व्यवास्थिता। अभिमदानमन्जो- | 


उस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः ॥” इदं छन्दोगानाभेव । पात्रन्यासोक्तेरत्तानदेहत्वं 
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(७६८) |  निणेयसिन्धुः । [ तृतीय- 


परसू, निरभिस्तु पुमानधोसुखः, खनीतूत्ताना दाह्या ॥ “सगोत्रजेग्रंहीत्वा ठु चितामारी- 
प्यते शवः । अधोमुखो दक्षिणदिक्चरणस्तु पुमानिति । उत्तानदह् नारा छु 
सपिण्डेरपि बन्धुभिः ॥ इत्यादिपुराणादिति शुद्वितस्वहारलतादयः ॥ उत्तराशरस्त्व 
सामगेतरपरम्‌ ॥ 
तेसेही बाक्यहै कि, इसीप्रकार आहिताग्निके पात्रोंका रखना होताहै, और अध्बर्युका कहा काले 
मृगका चर्म यहां विशेष लिखाहे, बहांही लिखाहै कि, जो नारी श्रेष्ठ आचरणवाली है, उसेमी इसप्रकार 
दग्ध करना. केवळ अभिदेनेका मन्त्र इसके निमित्त नहीं कहना, यह स्थितिहै, यह छन्दोगोंके निमित्त है 
पात्रोंका रखना कहनेसे सीधा देह रखना, सगोत्री ग्रहण करके मुतकको चितामें रक्स, नीचामुख और 
दक्षिणको शिर पुरुषका करे, और सपिंडबांधव स्त्रीको उत्तान मुख ग्रहण करे, यह आदिपुराणमें लिखाहे, 
यह शुद्वितत्व हारळता आदि लिखते हैं, उत्तरको शिर करना, सामवेदियोंसे प्रथक्‌ वेदियोंके विषयमें है ॥. 
वाराहे त्बम्निदानेऽन्यो मन्त्रः “कृत्वा तु दुष्कृतं कमे जानता वाप्यजानता । स्रत्युकालः 
वां प्राप्य नरं पञ्चत्वमागतस्‌ ॥ धमोधर्मेसमायुक्तं लोभमोहसमावृतस्‌ । दहेयं सवगा 
त्राणि दिव्यालोकान्स गच्छतु ॥ ज्वलमानं महावाहे शिरःस्थाने प्रदापयेत्‌ । चतुरवणेषु 
संस्थानमेवं भवति पुत्रके ॥ अत्र क्रियानिबन्धे गारुडे षट्रपण्डदानमुक्तम्‌ ॥ ` स्तः 
स्योत्कान्तिसमये षट्‌ पिण्डान्‌ क्रमशो दहेत्‌। सृतिस्थाने तथा द्वारि चतरे ताक्ष्यकाः 
रणात्‌ ॥ विश्रामे क।्ठचयने तथा संचयने च षट्‌ ॥' तथा- आदो देयार्ठु षट्‌ पि- 
ण्डा दश देया दशाहिकाः । स्थाने चार्थपथेतीत चितायां शवहस्तके ॥ इमशानवासि- 
भूतेभ्यः षष्ठं संचयने तथा ॥? 8.0 3. | 
वराहपुराणमें तो अभिके दानका दूसरा मन्त्रहै कि, जानकर वा न जानकर पापकर्मोको करके और 
मृत्युकालके वशामें होकर मृतक हुये धर्म अधर्मसे युक्त और लोभ मोह सहित मनुष्यके सब गात्रोंको दाह 
करे और वह जीव खगेलोकमें जाओ इस मन्त्रसे जळती हुई अभिको शिरके स्थानमें लगावे, और हे पुत्रो !. 
चारों वर्णो्मे इसीप्रकार स्थिति होतीहे, यहां क्रियानिबंधगे. गरुडके वाक्यसे छ: पिण्डोंका देना लिखाहै कि, 
हे गरुड ! मृतकके मरणके समय क्रमसे छः पिंड देने, एक गृतस्थानमें, एक द्वारमें, चौराहेमें, विश्राम और 
चिता ओर अस्थिसंचय ये छः कहे, ऐसेही वाक्य हैं कि, छः पिंड आदियें देने, और दरा पिंड दशदिनके, 
मृतस्थान, अद्धमार्गं, चिता, शवका हाथ, इमशानवासीभूतोंको, छठ संचयनमें दे ॥ 
ततः- त्वं भूतकृजगद्योने त्वं लोकपरिपालकः ॥ उक्तः संहारकस्तस्मादेनं स्वरं मृतं 
नय? इत्यग्नि द्वा । अस्मात्वमिति मन्त्रेणाथंदग्धे आज्याइातिरुक्ता । आहिताम्नौ 
. पराशरः शम्यां शिक्ष विनिक्षिप्य अरणीं मुष्कयोरपि । जुहूं च दक्षिणे हस्ते वामे. 
- तूपभ्रतं न्यसेत्‌ ॥ सिश्चे तूलूखलं दद्यात्पृष्ठे च मुसलं न्यसेत्‌ ॥ उरसि क्षिप्य हषदं त- 
ण्डुाज्यतिलान्मुखं । श्रोत्रे च प्रोक्षणीं दद्यादाज्यस्थालीं च चक्षुषोः ॥ ' कर्णे नेत्रमुखे 
| च्राणे हिरण्यशकलं न्यसेत्‌ । अग्निहोत्रोपफरणमशेष तत्र निःक्षिपेत्‌ ॥” 
ह. .. फिर हे अभिदेव ! तुम भूतोंके करनेवाले जगतूके करनेवाले और लोकके पालक हो इससे इस मृतक- 
है. >. का स्वगेमें लेजाओ, इस मन्त्रसे अग्निदेकर और अस्मात्त्वमधिजात ० इस प्रवाक्त मन्त्रसे आधा शरीर दगध 
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छ्‌! ३. } भाषाटीकासमेतः । (७६९ ) 
ओठोंपर मुराळको छातीपर पत्थर. तण्डळ 
सोनेके खण्ड, कान, मुख नेत्र नासिकामें 
पचता! 
त्यजतू ॥ 


वी तिळोंको मुखमें, कानोंमें प्रोक्षणी, और ट्रतस्थाळीको त्रं में 
रके, ओर सम्पण अग्निहोत्रकी सामग्री वहाँ रखदे | | 
जान मतस्य पुत्रायव्राद्येः प्रजनं ततः । नग्नदेहं ददेन्नेव किंचिहेयं परिः 
स्थ नमः मत दहच्छभेगेन्धेः ल्रापितं स्रग्विभूषितस ।? आश्वलायनसूत्रे- 
| पत यंताठकारान्‌ कु्वन्ति केशइमश्रलोमनखानि वापयन्ति नले नानुलिम्पन्ति 
| "दुमाला मातिसुञ्चन्ति' इति ॥ माधवीये ब्राह्मे“दरिद्रोपि न दग्धव्यो नग्नः कस्यां- 
'चदापाद्‌ ॥ तथा-निःशेषस्तु न दग्धव्यः शेषं किञ्चित्यजेन्नरः ॥ 
प्रचताने लिखाहे कि, पुत्र आदि प्रेतका स्वान और वस्र आ पूजन करें, नका दाह न करे 
और कुछ देनेकी वस्तु दे. यमने कहा है कि प्रतका दाह शुभ गन्धोंसे करना चाहिये, खान और वत्नोंसे 
भपित करे, आश्वलायन सूत्रमें कहा है कि, मृत्युके पीछे प्रतका अळंकार करतेहे. केश. सश्र. छोम नख 
उडत ह, चन्दनलिप्त करतेहे, चन्दनकी माळा पहराते हैं, माधवीयमें ब्रह्मपुराणका. कथन है कि. कैसी 
भा आपत्ति क्यों. नहो दारिद्रीको भी नस करके दग्ध न करे, इसीप्रकारके वाक्य कि, सब दाह 
न करें, कुछ शषको मनुष्य छोडदे || 


दाहकाल5भिनाश तु मदनरत्ने यक्ञपाश्रेः- यजमाने मृते कापे चितादौ वा प्रवोशिते । 
वषाद्याभहतञमा तु कथ प्रेतावेकल्पना ॥ शेषं दर्वा प्रदग्धेषु निम॑थ्येव तु कारयेत्‌ ॥ 
अथ पणशराद्दाहनाम्निनारे पश्चात्तदेहालाभे मदनरत्ने ब्राह्मे-'अथ पर्णशरे दग्धे 
पात्रन्यास कृत सातं ¦ गतज्वान्रउ तहहां यदूध्व लभ्यत कोचत्‌ ॥ तदावदरग्वः 
काष्ठाने ताने निमंथ्य तं दहेत्‌ ॥ यद्यधंदग्धकाष्टं तु तदीयं वे न लभ्यते ॥ तदा 
तदास्थखण्ड लु गनःक्षप्रव्य महाजल ॥ | 
दाहके समय अथि नष्ट होजाय तो मदनरत्नमें यक्षपाश्वने लिखाहै कि, मृतक हुआ यजमान कहीं 
वा चिता आदिमें प्रविष्ट कियाहो औरं अग्नि वषोआदिसे नष्ट होजाय तो प्रेतकी कल्पना कैसेहो 
शेषका दाह करे वा अग्निको मथकर दाह करे. क्रियानिबंधम कहाहे कि, निरन्तर जलकी धारा प्रदक्षिण कमसे 
कतो दे ओर धाराको कांधेपर घट रखकर चरणके चारों ओर चिताके डाले, जो पुतले आदिके दाहमें 
{ अग्नि नष्ट होजाय और पीछे उसका देह मिळजाय तब मदनरत्नमें ब्रह्माका वचन है कि, पणेशरदग्ध और 
| पात्रन्यास करनेपर अभि बुझनेपर उसका देह मिळजाय तो आधेजले हुये उन काष्टोंको ही मथकर दाह के 
जो आधा जला काष्ठ न मिले तो तब अस्थियोंके टकडोंका महान जळमें फेकदे ॥ 


| दम्पत्योरेकदामृतो । 


दंपत्योरेकदा सतो विशेषमाहापस्तम्बः- तथैव प्रेते सहेव पितृमेधो द्रिवचनलिङ्गाः 
मन्त्रान्‌ सन्धारयन्ति ॥' पितृमेथो दाहान्तं कम ॥ 'दाहान्तमेकतन्त्रत्वम्‌' इति 
| बोधायनोक्तेः ॥ अस्थिसतंचयनमप्येवस्‌ ॥ उद्कपिण्डदानादे प्रथगेव ॥ सहगमने- 
प्येवम्‌ ॥ तदाह मदनरत्ने भाष्याथसग्रहकारः- एककालम्तो भायां भता च 
यदि चेद्‌ द्योः । तन्त्रेण दहनं ङुयात्पिण्डश्राद्ध प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ एककाले सतो. 
जायापती यदि तदा पितुः । विभज्याम्नि क्रियां कुयादिति यत्तदसांप्रतस्‌ ॥ दाहान्तः 
मेकतन्त्रत्वामाति याज्ञिकंसंमतम्‌ ॥ मतं पतिमनुव्रज्य या नारी ज्वलनं गता । अस्थि- 

४९ 
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( ७७० ) निणयसिन्धुः । यर 
न्यायसिद्घोपि यो 


| न्तोस्या भत्ते: संस्कार एव हि ॥ कोकसानां लु संस्कारा त का 
संचयनान्तोस्य सपिण्डान्तं भिन्न- 


मतः ॥ एककाले मृतप्येवं कोकसानां विधिः. स्मतः ॥ नवश्राद्ध 
कालमतो यथा ॥ 
स्त्रीपुरुष एकबार मृतक होजांय 
और जिनमें द्विवचनहों ऐसे मन्त्रोंको स्वीकारकरतेहैँ, कारण किं, वोधायनने लिख 
कर्में तन्त्र होताहै. अस्थियोंके संचयन मी एकही होताहै, जळ और पिंडदान प्रथक्‌ होतेहे. सतीहोनेमें 
भी इसीप्रकारहै यही मदनरत्नमें कहाहै कि, माष्याथेसंग्रहकारने लिखाहै कि, 'एकसमयमें भर्तों और मायो 
मृतक होजांय तो उनका दाह एकचितामें करे, और पिंडश्राद्ध मिन्न २ कर जो किसीने यह लिखाहे 
कि. एककालमें स्री पुरुष मृतक होजांय तो पिताका दाह प्रथक्‌ कर, यह अनुचितहै, यज्ञके कतोाओंकी 
यह सम्मति है कि, यहां पयेन्त एकतंत्र करे, मतकपातिक उपरांत जो स्त्री सर्ती होग३ हो, अस्थिसचयनतक 
यतिका संस्कार ही उसका संस्कारहै, और ( नीचों ) का तो संस्कार न्यायसिद्र नहीं है एकसमयमें मरे 
अधमभी ऐसेही विधि लिखीहै जैसे नवश्राद्ध सपिंडीपर्यन्तकी विधिसे होताहे ॥ 
कपदिकारिकापि- मते भत्तेरि तदाहात्माकू. पत्नी म्रियते याद्‌। पत्न्या वा साळू समा 
ताया दाहादवाक्पातम्त्रतः ॥ तत्र तन्त्रण दाह स्यान्मन्त्रेषु ट्रित्वसू्यते । काकताना 
तु सस्कार' एथगव तयाभवतू ॥ एकाहस्रत्या .युगपत्नवश्राद्वादरन तया, | स्तत पातः 
मनुत्रज्य पत्नी चेदनल गता ॥ तत्राप दाहस्तन्त्रण पृथगांस्थाक्रया भवत ॥ £ 
अस्थिसंचयनप्रथक्त्वे विकल्प: ॥ सहगमने सर्वत्र . .पाकेक्यमाह प्रचेताः एकचित्यां _ 
समारूदी म्रियेते दंपती यादे । तन्त्रेण श्रपणं .कुयात्पृथकू पिण्डं समाचरत्‌ ॥ ` 
कपदीकी कारिकामें ठिखाहे कि, स्त्रामीके पीछे दाहसे प्रथम स्त्री मृतक होजाय वा स्त्रीके दाहसे 
प्रथम पति मृतक होजाय तो वहां एक चितामें दाह होताहै, ओर मन्त्रोमें द्वि्चनका ऊह करना, कीकस 
६ नीच ) जातिमें तो उनका संस्कार भिन्न २ होताहे, ' और एकदिन मरनेमें उनके नवश्राद्ध एकवार 
संयुक्त होतेहे, मतकपतिके पीछे पत्ती सती होय तो: वहांमी दाह संग और -अस्थिसंचयन भिन्न होताहे, 
अस्थिसं चयनके प्रथक्‌ होनेमें विकल्पहे, सतीहोनेमें सवत्र एकपाक :प्रचताने लिखाहे कि, यदि मरेहुए स्त्री पु- 
रूष एकचितामें दग्धकिये होंय तो पाक एक करे, और पिंड प्रथक | 
उदकदानम्‌ । 
अथादकदान वासष्टः- इारारमग्ना सयाज्यानवक्षमाणा अपाभ्यवयान्त सव्यात्तराभ्या 
पाणभ्यासुदकाक्रेयां कुवन्त्ययुग्मम्‌ ॥ आपस्तम्बः मातुश्च यानसम्बन्धभ्यः 
पितुश्चासप्तमात्‌ पुरुषाद्यावतां वा सम्बन्धो ज्ञायते तेषां प्रेतेषूदकाक्रिसा' इति ॥ याज्ञ 
वल्क्यः- “सप्तमादशमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । अपनः शोशुचदघमनेन पितृ- 
दिइमुखाः ॥ सकृत्प्रसिञ्चन्त्युक नामगोत्रेण वाग्यताः ।” सप्तमाहशमाद्वा दिवसा- 
दातदन्तमिति विज्ञानेश्वरः ॥ कातीयास्तु सप्माइशमाद्वा पुरुषादित्याहुः ॥ सप्त- 
ह. क मादशमाह्य पुरुपात्समानश्रामवास यावत्सम्बन्धमनुस्मरयुः ' हाते पारस्कराक्तः ॥ 
 मन्त्रस्नानांगमेवेति हेमाद्रिः ॥ 
सब जळ्दानको छिखते हैं, वसिष्ठने कहा है कि, अग्निमें शरीरको मिछाकर और उसको नहीँ 
ह व ड द र्व नड ने र न  जळके निकट जाय, वाम और दक्षिण हाथोंसे विम मनुष्य जळदान करे आपस्तम्बमें लिखाहै 


क्रे 
तो आपस्तंबने लिखाहै कि, उससमयमें मरनेमें संगही पितृयज्ञ करें 
है कि. दाहपयेन्त प्रेत- 
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परिच्छदः ३ 
] भाषाटोकासमेतः । (७७१ ) 
कि, माताके योनिसम्बन्धी और 
र पि ~. 
ना जरा री प ताके सात पीढियोंमें वा जितनोंका सम्बन्ध हे विदित हो मरेहुये 
ध्‌ अपयन 
i: . गमले वपेपयन्तके वाळकोंका निषेध है, याज्ञवल्क्यने छिखाहे कि, सातवीं 
3 फु ज़ 
यी र मनुष्य जळके निकट जांय, दक्षिणको मुख करके जळ हमारे पापको दूर 
i ॥त्रि उच्चारण कर और मौन होकर जळदान करें, सातवें दशवे दिनसे दांत निक 
के जळदान होता है यह विजञानेश्वरने लिखा है. कातीय तो यह छिखते है कि, सातवें वा बारहवें 
"परुष ज्‌ ये 
उर्पतक जळदान करना चाहिये, कारण कि. पारस्करने लिखा हे कि , सातवें वा :दरावें पुरुषतक एक 


ग्र य्‌ च ~ ~ 
| मर्में जितने मनुष्य निवास करते हों उनमें जितनोंका संत्रन्ध बिदित हो उनको जळदान करे, दानका 
सन्त्र वही है जो खानसे है, यह हेमाद्रि लिखते हैं ॥ 


पचता'- प्रतस्य वान्धबा यथावृद्सुदकमवताय ना&षयडुरुद्कान्त मासञ्चयुरपसव्य- 

“शञाषवातवाससा दक्षिणामुखाः ्राह्मणस्योद्‌ङ्सुखाः पाङ्सुखाश्च राजन्यबैहययोः ॥” 

स एव नदाकूल ततो गत्वा' इत्युक्त्वा “सचेलस्तु ततः खात्वा शुचि! प्रयतमानसः । 

पाषाण तत आदाय वप्र द्याइशाञजलीन्‌॥ द्वादरा क्षात्रय दयाट्रये पञ्चदशा स्मता! 

डाच्छुद्राय दातव्यास्ततर्तु प्रावशद्ग्हम्‌ ॥ ततः खान पुनः काय ग्रहशोंच च 

कारयत्‌ ॥!! 

प्रचेताने लिखा है कि, प्रतके वांधव वृद्ध वृद्ध के ऋमसे जलमें उतरकर ख़ान करें, और जळके 

नकट बैठकर और यज्ञोपवीत और वस्त्रको अपसव्यं करके शूद्र दक्षिणमुख और ब्राह्मण उत्तरको और 
क्षत्रिय वेश्य पूवको मुख होकर जळदान करें. प्रंचेताने कहा है कि, नदीकें किनारे जाकर सव 
स्थानके पीछे शुद्र और सावधान मनुष्य पत्थरको लेकर उसके ऊपर त्राझणको दृशअज्ञलि, क्षत्रि- 
यका बारह, 4शयको पन्द्रह, शूद्रको तीस दें, फिर घरमें . आवें वहां फिर ख़ान और घरको शुद्धि करें ॥ 


प्रतस्तातरू । 


“तिंखान [वशेष झाद्तत्व आदएुराण- आदा वस्त्र च प्रक्षाल्य तनवाच्छांदंतस्ततः 

कत्तव्य तेः सर्चेल तु ल्लान सवमलापहस्‌ ॥? पूवपाराहेत वस्र प्रक्षाल्य पुनः परिधाय 

स्नायादत्यथ, ॥ अपन दात मन्त्रण वामहस्तानामकया जलालाडनम्‌ ॥ अवतरणे 

वृद्धपुर'सरत्वाक्तः यथावाल पुरस्कृत्य ` हत वाचायनाय. जलादुत्थानपरामात हार” 

लतादयः ॥ 

प्रेतके ख्नानमें विशेष शुद्वितत्त्वमें भादिपुराणके वाक्यसे लिखाहै कि, पहले वस्त्रका धोकर फिर धुळे 

उसी वस्रको ओढ़कर सचेलखान करे, जैसे सब मल दूरहो अथात्‌ पूवैको त्यागे हुये वस्त्रको 
धोकर और धुले हुये वस्रको ओढकर फिर सचेळख्वान करे. जळ हमारे पापको दूर करो, इस 

त्रको उच्चारणकर बांये हाथकी अनामिका कनडंगळीसे जलको बिळावै. जळमें घुसनेमे बृद्धोंको 


आगे कहनेसे यह बौघायनका वाक्य है कि, वाळकोंको आगे करके जलसे निकलनेमे हे, यह 


'हारठता आदि लिखते हैं॥ 

अञ्जालदानम्‌ । 
आश्वलायनः- सव्यावृता -्रजन्त्यनीक्षमागा यत्रोदकम्रवहद्भवति, तत्माप्य सकदुन्स- 
ज्यैकाञ्जलिमुत्स॒ज्य तस्य गोत्रं नाम ग्रहीत्वा इति ॥ प्रच्ेतसाऽन्वहमञ्जरित्रयम्प्युक्तं 
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( ७७२) निणयसिन्धुः । FN 


त्रि; प्रसेकं कुसु प्रेतस्तृप्यतु' हाते ॥ तथा-  दिनेदिनेऽञ्जलीन्‌ पूणान प्रदद्यात्ेतकारणात्‌। 
त्ावद्राद्वश्च कतेव्या याबत्पिण्डः समाप्यते ॥” एकवृद्धिस्त्रिकवृद्दिवत्यथ' ॥ 
आश्चलायनने लिखाहै कि. सब्य होकर प्रेतको नहीं देखते, जहां जळ अधिक हां वहाँ जाय आरे 
जाकर प्रेतका नामगोत्र लेकर एक २ अज्जली देनी. प्रचेताने तो प्रतिदिन तीन अज्ञला दना कहा है कि 
प्रेत तप्त हो यह कहकर प्रत्येक तीन २ अज्ञली दे, ऐसेही वाक्य ६ कि, शेतक निमित्त दिन २ जलसे 
पूणे अञ्जली दे, और जबतक पिंड समाप्त हो तबतक एक वा तीन अञ्जली प्रतिदिन बढाताजाय ॥ 


मदनरत्ने भरद्वाजणह्ये तु द्विकवृद्धिरप्युक्ता आशाचान्त मद्या ्रेतपुत्रस्तिलाञ्जली- 
' न्‌ । प्रथमऽह्न सकृहृद्यात्पण्डयज्ञावृता [द्वा ॥ त्राश्च दद्याइतायशह्न तृताय पञ्च एव 
च । चतुर्थं सम्तसंख्यास्तु पञ्चमे नव चोत्सजेत्‌ ॥ षष्ठेऽह्नि चेकादशकाः सप्तमं तु त्रयाः 
दश । अष्टम पञ्चदशका नवम दश सत्त च । एकानावशात चाथ शाताञ्जाळमत स्मतय 
केचिइशाञ्जलीन्‌ प्रोचुः केचिदाहुः इाताञ्जलीन्‌ । पश्चप्चाशत चान्य स्वशाखो- 
फव्यवस्थया ॥ 
मद्नरत्न और भरद्वाज गृह्यमें तो दो अज्जलिकी मी वृद्धि लिखी है कि, अशोचके पीछे प्रतका 
पुत्र तिळाञ्ञलिं दे पहले दिन अपसव्य होकर एक अञ्जली, दसरे दिन तीन, तीसरे दिन पांच चौथेदिन 
सात. पांचवें दिन ९ नौ, छठे दिन ग्यारह ११, सातवें दिन १३, आठ दिन पंद्रह १५,* जोवे दिन 
१७, दशवें दिन १९ उसके आगे सौ अन्जली लिखी हैं. और कोई दशअञ्जली कोई सो अंजळो को३५५ 
अंजलि अपनी २ शाखामें लिखी हुई व्यवस्थासे कथन करते हैं, असमथेमें गोतमने लिखाहे, प्रथम तीसरे 


सातवें नोवें दिन जलदांन करे || 


OC ~ 


छनन्‍्दोगपाराशष्ट- अथानवेक्षयत्पाप' { सव चव शावस्पुरा' । गात्रनामपदान्त तु तपया- 
मात्यनन्तरम्‌ ॥ दाक्षणग्रान्कुरान्कृत्वा.- सातल तु पृथक्‌ एथक ॥ पवष्णुपुराण- 
शपिण्डीकरणं यावहृजुदभेः पितृक्रियां .। सपिण्डीकरणाद्‌ध्वं  द्विगुणोवधिवद्भवेत्‌ ॥ 
रामायण इद पुरुषशादूल [वमल एदव्यमक्षयस्‌ । पढ्ळाकषु ' पार्नाय .सहत्तमुपातह- 
तास्‌ ॥'' दानवाक्य वकल्पः ॥ ग्राज्ञवल्कयः- काम्रादक साखप्रत्तास्वत्रायश्वशुरात्वः 
जाम्‌ ॥ काम इच्छा ॥ प्रेततृप्तीच्छायां देयमन्यथा नेत्यर्थः ॥ 
छन्दोगपारेशिष्टमें कहा है कि, शव ( मतक ) स्पशे करनेवालेको न देखकरं गोत्र और नामके 
पीछे में तपयामि उच्चारणकर दक्षिणको अग्रभागवाळी कुशा और तिळ लेकर पृथक २ जलदान करना. 
चाहिये, विष्णुपुराणमं कहा हे कि, सपिंडीतक ऋजु सीधी एक २ कुशासे पितृकार्यं करे, ओर सपिंडोंके 
पश्चात्‌ दूनी कुशाओंसे विविपूवेक पित़कर्म करना चाहिय. रामायणमें कहा है कि, हे पुरुपशादूळ ! निमेळ- 


दिव्य मेरा दिया हुआ यह जळ पितृलोकमें अक्षय पूवक प्राप्तहो, दानके वाक्यमें विकल्प है, याज्ञवल्क्यने 
 कहाहै कि, विंवाही कन्या भानजा श्वशुर ऋत्विज इनको इच्छाके अनुसार अर्थात्‌ प्रेततृत्तिकी इच्छा" 
 होयतोदेनानहींतो न देना ॥ 


शङ्कपारस्करी- आचारे चेव “मातामहयोश्च स्रीणां चाम्त्तानां ङ॒वारंस्ताश्च तेषाम्‌ 


` इति ॥ द्विवचनान्माताम्ा अपि॥ शङ्कलिखितौ-'उदकक्रिया कामं वशुरमातुलयो: 


` जिष्ये सहाध्य राजनि.:च इति ॥ बृद्धमनुः- हलीवाद्या नोदकं ङुयृः. स्तेना 
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पारच्छेदः कासम 
दः ३, ] भाषाटाकासमेतः । ( ७७३ } 


| नात्या र निथामणः । गर्भभतृदुहश्चेव सुराप्यश्चैव योषितः ” याज्ञवल्क्य:- 
न अह्मचारणः ङुयुरुदकं पतितास्तथा ॥ 


. शेख आर पारस्करने लिखाह कि, आचार्य नाना नानी विवाही कन्याओंको जळदे. और वे उनको 
३, शखलिखितका कथनहे कि, श्वशुर और मामाको यथेच्छ जळ दान देना चाहिये. और शिष्य संत्या 
राजाको मी दे. इद्धमनुने कहाहे कि, नपंसक आदि. चोर, व्रात्य, और विधी. गध और स्वामीके द्रोही 


यपी स्त्री इनको जल्दान न करना चाहिये, याज्ञवल्क्यने कहाहै कि, ब्रह्मचारी और पतितको जलदान 
करना उचित नहीं || 


| पडशातो- स्वीयाचारादपि भ्रष्टाः पतिता ये च दूषिताः। न कुर्युरुदकं ते वे तेभ्यो- 
ऽप्यन्य॒ न चेव [हे॥ मदनरत्ने हारीतः- पंतितानामवृद्धानां चरन्तीनां च कामतः । 
मत्ाना चव कन्याना गनवत्यो साललाक्रया अपराक शाङ्खाछाखतो- अपपात्रतस्य 
रिक्थपिण्डोदकानि व्यावर्तन्ते ॥” अपपात्रितः कृतघटस्फोटः ॥ तस्यापि संग्रहविधो 
कत आशाचादकाद कुयादवत्याशोचप्रकाश' ॥ 
शीतिमें कहाहे कि. निज आचरणमें भ्रष्ट, पतित, दूबित ये जळ न दें, ओर औरभी इनको नद 
मद्नरत्नमें हारीतने कहाहे कि. पतित व्यागीहुई यथेच्छविचरती विवाही कन्याको जळदानका निषेघहे, अप- 
राकमें शखलिखितका वाक्य है कि, जो पात्रोंसे वाह्यहै उसका भाग, पिंड, जळदान निवृत्त होतेहे, पात्रोंसे 
वाहिर वह होताहै, जिसका घटस्फोट इआहो, यदि उसकी संग्रहविधि करदी होय तो अशौच और जलदान 
आदि करने, यह अशौचप्रकाशमें कहाहै ॥' कम क 
 अथाशोचे नियमाः । 
याज्ञवल्क्यः दात सश्चत्य गच्छयुग्रह बालपुर*सरा, ॥ दञ्य ।नस्वपत्राण नयता 
दार वेइमनः ॥ आचम्याग्न्याद्साळळ . गामय गारसषपान्‌। ग्रावशयुः समालभ्य 
| कत्वाइमानं पद्‌ दाने, ॥ मवशानादक कस प्रतसस्पाशनामाप। क्रातळब्याशना भूमा 
¢ स्वपेयुस्ते पृथकृक्षितों ॥ इदं चाद्योहि ॥ वासः आदय मरस्तर गृहमनश्नन्त आसी- 
ज्र रन्‌ क्रीतोत्पन्नेन वा वत्तेरन! ॥ - 
अब अझौचनियम लिखतेहै, याज्ञवल्कयने कहाहै, कि, यह सुनकर और बाळकोंको आगे करके घर 
को जांय और मंदिरके द्वापर नीमके पत्ते चाबकर आचमन करके अभि जर गोवर श्वतसरसोंको छूकरके 
'पत्थरपर चरण रखकर शनेः २ घरें प्रवेश करें. यह प्रवेश आदिका कम प्रेतके छूनेवालोंको भी है, मोल- 
लेकर भोजनकंरे और भूमिपर प्रथक्‌ २ शयन कर, यह प्रथमदिन है, वसिष्ठने कहाहे कि, प्रथमदिन भूमिपर 
| सोवे और भोजनको त्यागकर रहें, वा मोळके लिय वा औरका अन्न भक्षण करे ॥ 
शुद्वितस्वे वेजवापः~शमीमालमन्ते शमी पापं शमयतु इति, आरमानमरमेव थरो 
भूयासमिति, अग्निमप्निनः शर्म यच्छत्विति, ज्योतित्वन्तरा गामजमुपस्परशान्त र क्रीत्वा 
लब्ध्वा वान्यगेहोदकान्नमलवणमेकरात्रं दिवा सुजीरंखिराज च कर्मापरमणमू, क्रोताय | 
शनसुपवासाशक्तस्य ॥' आश्वलायनस्तु- गतस्यां राञ्यामन्न पचेरन्‌, † रात्रमक्षाराः 
वृणाशिनः स्यः, द्वादशरात्रं वा इत्साह ॥ CT 
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( ७७४ ) निणयासधुः । [ तृतीय- 


जुद्वितत्वमें बेजवापने कहाहै कि, शमी पापको दूरकरो यह उच्चारणकर शमीकां छुए, पत्थरके समानः 
स्थिर रहूं यह कहकर पत्यरको, अभि हमें सुखदो यह कहकर अथिको, ज्योतिरूप है यह कहकर बकरीको छुए 
मोळलिये वा औरके घरसे मिळे ळवणसे हीन अन्नजळको एकदिन भोजन करें, तीन दिनतक कमका छोडदे,, 
मोळळेकर भोजन करना उसके निमित्त है. जिसको ब्रत करनेकी सामर्थ्ये नहीं. हो. आश्वलायनने तो लिखाहै 
कि. उसरातमें अन्नका पाक न करै, वा मोलका मोजन करे तीनराततक खारा और लवण न भोजन क 


वा बारहराततक न भोजन करे ॥ 


अशक्तो रत्नाकरे आपस्तम्बः नार्याः परमशुरुसंस्थायां चाकालभोजनाने ङुवारन्‌॥' 
यदा सृतिः परदिने तावत्कालमित्यर्थः ॥ बृहस्पातेः- अधःशय्यासना दीना माठिना 
भोगर्वाजताः । अक्षाराळवणान्नांः स्यु्ळब्धक्रीताशनास्तथा ॥' भोगोऽभ्यङ्गतास्कू- 
लादे! ॥ क्षाराः पारभाषायामुक्ताः ॥ i 


असामर्थ्यंमें तो रत्नाकरमें आपस्तम्बका कथन लिखाहे, भाया परमगरुके मृतक होनेपर मरनेके समय >. 
से दूसरेदिन उसीसमयतक अकाळमें भोजन करें, बरहेस्पतिने कहाहै कि, - नीचे सोवें; दीनरहें, मिन आर. 
भोगोंसे वाजित रहें, खारा और ळवणहीन अन्नखाबें, वा मिलाहुआ वा. मोळका मोजन करें. भोगपदसे उव 
टना तांबूल आदिळेना, खारे पदार्थपारेमाषामे लिखेहैं॥ जू 


यत्तु माकण्डयपुराण- तळाभ्यङ्गा बान्ववांनामज्ठसवाहने च यतू.। तन चाप्यायते 
जन्तुयच्चाश्नान्त स्ववान्ववा, ॥ प्रथमाह्न तृतीय च सप्तम नवमं तथा । वस्रत्याग बाहर . 
स्नान कृत्वा दवात्तदादकम्‌ शत ॥ तदन्त्यादनपरम्‌ आशाचान्त [तिलकल्केः 
स्नाता ग्रह मावरायु' शात ।वष्णूक्त, ॥ वष्णुपुराण त्वास्थसचयाध्व _ भागाप्युक्तः ॥ 
का सापण्डानामपाष्यत । आस्थसचयनादूध्व॑ सयोगस्तु न . याष- 


ताम्‌ ॥'” भारतं- [तलान्‌ ददत पानाय दोप ददत. चाग्रतः । ज्ञात्तिभः सह भोक्त 
व्यमरतत्प्रतषु ठुलभम ॥ व 3 पक | 


और जो तो माकेण्डेयपुराणमें कहाहे कि, तेळले स्नान, .अंगका दबवाना यह कर्म बान्धव करें जो. 

बांधव भोजन करतेहे, उससे वह ( प्रेत ) पुष्ट होताहै, पहले. तृतीय सप्तम नवम इन दिनोंमें वस्नोंको त्याग. 

बाहिर खान करके तिळजळ दे, वह वाक्य अंत्यदिनके विषयमें है,कारण कि, विष्णुने छिखाहै कि. अशौचके 

5 पीछे तिलकी खलसे खान करके घरमे प्रवेश करे. विष्णुपुराणमें तो. अस्थिसंचयनके उपरान्त भोगभी लिखा है... 

कि, शय्या आसनका भोग अस्थिसंचयनके सपिडोंको इष्टहे, परन्तु स्त्रियोंका संग इष्ट नहीं, मारतमें 
. कहाहे कि, तिळ जळ दीप दो, और जागो, ज्ञातिमें बेठकर भोजन करना यह प्रेतोंमें दुळमहे ॥ 


. मनु“ माँसाशनं नाश्नीयुः शयोरंश्व प्रथकालितो ॥' देवजानीये कारिकायामु- 
> की वणक्षारमाषान्नापूपमांसानि पायसम्‌ । वर्जयेदाह्तान्नेषु बालवृद्धातुर्रेषिना ॥ 

वासो श॒रा प्रत पत्न्याः पुत्रस्य वा भवेत ॥” मरीचि३- प्रथमेऽह्नि तृतीये च सप्तमे 

दृश रे तथा \ ज्ञातिभिः सह भोक्तव्यमेतत्मेतेषु दुर्लभम ॥” भोजनं च दिवेव ॥ 

“दिवा चैव : [उ भ i भोक्तव्यममांस मनुजर्षभ’ इति विष्णुषुराणात्‌ ॥ 'क्रीत्वा लब्ध्वा 


क किक Eo 
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परिच्छेदः ३. ] 


SNORE 0 


भ्रावाटाझासभलः । (७s: ) 
ह हर 
वा दवान्नमश्चायु, इतिपारस्करक्तेश्र ॥ प्दरस्ले द्वारतः शाजिड ङुन्सवडु कम 

पुटकेषु वाश्चीरन्‌ ॥ 
| ये सुत लिखाहे कि स मोजन न क रीः प्यार म्म्द्धि टरो न्य टी वरे, देकनानीयम यन कालस्य 

ठिखीहे कि, लवण दूध उडद पूवे मांस खीरको वाळक दड आतुरो छोडकर रुंगवावे दये जलने लगा द्‌, 
उर्माया वटके मरनमं ब्रत हाताहे. मराचिने कहादे कि, प्रथम ठुतीय चौथे सातवे दिनोंमें ज्ञातियोंके संग 
| भाजन करना प्रेतोका दुळेम हे, मोजनदिनमें ही करे, कारण कि, विष्णुपुराणने लिखाहे कि. हे मनुष्योंम 

उत्तम ! मांसको त्याग कर दिनमें ही मोजन करें. और पारस्करने मी कहा है कि, मोळ ख्ये वा:सिलेहुए 


विन मिल रीत तक प हार ENO 
करे, मदनरत्नमें हारीतका कथन है कि, हाथ मिड्टीके वरतन वा पत्तोंके दोनोंमे 


| अन्नको दिनमें भोजन = 
भोजन करना चाहिये ॥ 


देवजानाये ब्राह्मे शुद्धित्वे आदिपुराणे आशोचमध्ये यलेन भोजयेच्च स्वगोत्रजान ४ 
अन्त्यादिने तु मदनरत्ने ब्राह्मे-“यस्य यस्य तु वणस्य यद्चत्स्यात्पश्चिमं त्वहः । स॒ तत्र 

शुद्धि च वस्र्व करोत्यपि ॥” अन्त्यकमेकालीनवस्रयोस्तु तन्त्रेणेवोक्तस्‌  आमा- 
द्वहिस्ततो गत्वा प्रेतपृष्ठे तु वाससी । अन्त्यानामात्रितानां च त्यक्त्वा खाने कणेः 


त्यथ ।” हते ॥ झङ्कः-“दानं ` प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकमं च । प्रेतापिण्ड- 
क्रियावज्यमाशोचे विनिवतते ॥ . 


देवजानीयमें ब्रह्मपुराणका कथनहै, और शुद्धितत्त्वमें आदिपुराणका कथन है कि अशौचके 

बीचमें यत्नसे अपने सगोत्रियोंको जिमाना चाहिये. अन्यके दिन तो मदनरत्नमे ब्रह्माका वाक्य 

लिखाहै कि. जिस २ वर्णका जो २ पिछला दिवसं है, वह उस दिन घरकी और वत्त्रोंका शुद्धि करे 

यकस करनेके व्रोंका उसी स्थळमें यह लिखा हे प्रामसे ' बाहिर जाकर प्रेतस्परीक्रे दोनों 

कपडे अन्त्यज और सेवंकोंकों देकर खान करे. शंखका कंथन है कि, दाने प्रतिग्रह होम वेदपाठ पितः 
रेका कर्म ये सत्र प्रेतंकी पिंडक्रियाकों ्रागकर अशौचमें निवृत्त हो जाते 


काठकग्रह्मे-यत्र प्राणोत्क्रमस्तत्रांन्वह महार्बाल कुयात्‌ ॥ हाते ॥ पारस्करः तदाना- 
मेव वस्त्रं तण्डलं दीपं कांस्यभाजनं प्रेताय दद्यात, ॥ आशोचप्रकाशे भरदहाजः--वासात् 
च जलं कुम्भे प्रदीपं कांस्यभाजनम्‌ । नममच्छादन श्राद्धे ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
भगुः--“तिलोदकं तथा पिण्डान्‌ नम्मप्रच्छादनादिकम्‌ । रात्रो न छुयात्सव्याया याद्‌ 
कुर्यान्निरथंकम्‌ ॥ 


काठकगृहामें कहाहै कि, जहां प्राण निकले हों, वहां प्रतिदिन महाबछि देनी चाहिये. यह पारस्कर 
लिखतेहें. और उसी समय वस्न चावछ दीप कांसीका वतन प्रतका 5 अशौचंप्रकारामे भरद्वाजको कथन 
> कि. वज्ज अन्न जल घडा कांसीका पात्र धोती ये श्राद्धमें ब्राह्मणको देनी, भगुका कथनहे कि, तिळ 
जळ पिण्ड धोतीका दान, इनको रात्रि और संध्यामें न वरे. यदि करे, तो वह फल नहीं देता व्यर्थे हे ॥ 


3 । से हय | प्रतपिण्डनिणंय > 


अथ प्रेतपिण्डः ॥ यद्यापि हेमाद्री पारस्करेण - आह्मणे दशापण्डास्तु 
स्मृताः । वैश्ये पञ्चदश प्रोक्ताः शूद्र तरिशत्मक[तता; ॥ इत्ड् 
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( ७७६) निर्णयासेन्धुः । [ जुति 


सवेवणीभ्यः पिण्डान्दद्याहरेव तु' इति तेनेवोक्तेः सर्वेषां दशेव ज्ञेयाः मदनरत्नप्यवम्‌ ॥ 

तथा च हेमाद्री त्राह्मपाझया!-- जात्युक्ताशाचतुल्यास्तु वणाना कॉचदव है । दश 

धमान्पुरस्ङ्गत्य प्रतापण्डान्वपन्त्याप इत्युक्त्वा-वप्रानषु दशमापण्डात्कप उक्त: 

“यस्त॒ दशमः पिण्डो राज्ञां वे द्रादशहनि । वेश्यानां वे पञ्चदश देयस्तु दशमस्तथा ॥ 

शूद्रस्य दशमः पिण्डो मासे पूणाहे दायते ।' हाते युद्धसतादः सद्यः शाच >यहादा 

च तेनैवोक्तम्‌ सद्यः शोचे प्रदातव्याः सर्वेपि युगपत्तथा।' देवतेक्येपि न सांतपनं प्राजा- 

पत्यवत्तत्रण [कन्तु दशापण्डान्‌ एथक दयात्‌ शरस्त्वाचन [पण्डनात दशत्वावाच्छनो- ` 

यव रारारात्पादकत्वात्‌ ॥ ऱ्यहाशांच म्रदातव्य, ग्रथमह्नयक एव [ह्‌ । ठताय$ 

चत्वारस्तृतीये पंच चेव हि ॥ ” त्ये प्रकारान्तरं प्ाशुक्तस्‌ ॥ 

अब प्रेतपिण्डको लिखतेहैं, यद्यपि हेमाद्विमें पारस्करने -त्राझणको दश पिण्ड क्षत्रिको वारह 

वैट्यको पन्द्रह शूद्रकों तीस लिखे हैं, तथापि सब वणाके प्रेतोंको. दश पिण्ड देने, यह उसने ही लिखा 
है, इससे सबके दशही जानने, मदनरत्नमेंभी ऐसेही लिखा है, ' सोई हेमा द्रिमें ब्राह्म और पद्मपुराणके वाक्य 
हैं कि, वणीकी जातिके अशौचकी समान कहीं २ पिण्ड देतेहे, और देशधमेके अनुसार भी पिण्ड देतह, 
यह लिखकर व्राह्मणसे भिन्न जातियोंमें दशवें दिनका उत्कपे लिखा है कि, राआओंको दशवां पिण्ड 
बारहवें दिन वेश्योंकों पन्द्रहवें दिन, और शाद्रको महीनेकी पूर्तिपर होना चाहिने, रमे मृतक हुये आदिके 
अशौचमें और तीनदिन आदिके अशौचमें उसनेही छिखाहे कि, सद्यःशौशमें . राब पिण्ड एकवार देले 
चाहिये, देवता एकभी होय तो भी -सांतपन और प्राजापयके समान तन्त्रसे व करे, किन्तु भिन्न २ दशों 
पिण्ड देने, कारण कि, प्रथम पिंडसे शिर होता है, इत्यादि वाक्यसे , दोही शरीरके उत्पादक हैं. तौन 
दिनके अशौचमें प्रथम दिन एक दूसरेमें चार-तीसरेमें पांच दे, तीन दिनका प्रकार पहले कहा || 


शातातप+- आशाचस्य च द्वासाप पपेण्डान्द्द्याइशव तु । तत्रेकपात्रे -सकृच्यक्त्वा. 
दश पण्डान्‌ दद्यात्‌ ॥ ' उत्तरीयशिलापात्रकतद्रव्याविपयये । पूरवेदत्ताञ्ञलीन्‌ दद्या- 
त्पूवापण्डास्तथव च ॥! इति ग्रह्मकारिकायां पात्रविपयंये दोषोक्तेः ॥ शिलाविपय्‌- 
यघटस्फांटादेनावृत्तिः ॥ अक्षाभ्यञ्जनाद्रिपदकर्मण पएकहायनिनयनवदप्रयोजकत्वात्‌ ॥ 
तद्रात्रालीकिकग्रहणम्‌ ॥ केचित्त--नवान्यादाय भाण्डानि आरुकं चरुकं तथा? इति 
प्रचेतसोक्तेः पात्रानेकत्वमाहुः ॥ क्रियाकतुनांशे$न्येन शेषः समापनीयः । 'एवं क्रिया- 
संबृत्ताना याद काश्राद्व्पद्यत । तद्वन्धुना क्रिया कायां सवेवो सहकारिभिः ॥ इति 

शात बहस्पातस्मृत; ॥ पत्न्याः कतत्वे रभोद्‌शने च तदन्ते कुयात्‌ 'शावाद्दि 

शुणमातवम्‌ इत्युक्तः ॥ आशाचान्त आतव कतुरस्वास्थ्ये वान्येन क्रिया सवोवते- 
नीया कतुविपर्ययात्कालातिक्रमयोगाच्च ॥ 


शातातपने कहाहै कि, अशौचका हास होआाय तोभी दरही पिण्ड दे. वहां एक पात्रमें एक- 
देकर दश पिड देने, डुपट्टा, शिला, पात्र करता द्रब्यकी नष्टता होजाय तो पवे दी हुई अंजलि ओर 


स्फोट स i गः ः कर व रना चाहिये हेये, नेत्रोंके अभ्येजन आदिकर्मांकों एक हायन ( एकवंपे ) के लेज़ानेकी 


तुल्य बोधकता नहीं है, इसी प्रकार यहां लौकिक _ पदका ग्रहणहै, कोई तो नये पात्र आरुक और 
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परिच्छदः 
उर्‌ः ३, ] भाषाटीकासमेत! । (७७७) 

चरुको छकर इस प्रचताके वाक्यसे अनेक पात्रोंको लिखतेहे. क्रिया करनेवाला मृतक होजाय तो 
औरसे क्रियाको पूणि करावे, कारण कि शुद्धितत्त्वर्मे ब्रहस्पतिका वाक्य है कि, इसीप्रकार क्रिया करने- 
वाळोंमें कोई यदि मृतक होजाय तो उसके बंधु क्रिया कं, वा सब सहायता एवेक करें, मार्या करती 
हो ओर रजोदशन होजाय तो रजके अन्तमें कमे करे, कारण कि, मृतकके अशोचसे दना आतेवको 
मान, अशोचके पीछे आतेव होय, वा करनेवाला अस्वस्थ होय तो दूसरे सत्र क्रियाको करावें, कारण 
कि, करनंवाळेका विपयेय है, और समयका अवलंघन हो नहीं सकताहै || 


वाराह- स्थाण्डळे प्रतभागं तु दद्यात्पूवाह एव तु । कृत्वा तु पिण्डं संकल्प्य नामगोत्रेण 
सुन्दारे ॥ ” मरीचिः-“प्रेतपिण्डं बहिदेद्यादभमन्त्राविवाजितस्‌ । प्रागुदीच्यां चरुं 
कृत्वा लात; प्रयतमानसः ॥ ” दरभेवजनमनुपनीतपरम्‌ 'असंस्कृतानां भूमी पिण्डं दद्या- 
त्संस्कृतानां कुशेषु' इति प्रचेतसोक्तेः ॥ मिताक्षरायां स्मृत्यन्तरे-भूमो माल्यं पिण्ड 
पानीयमुपलेपं वा दर्या; ॥' शुनः पुच्छः फेलमूलश्व पयसा शाकेन च गुडेन च । 
तिलामिश्रं तु दभेषु पिण्डं दक्षिणतो हरेत्‌ ॥ तूष्णीं प्रसेकं पुष्पं च धूपं दीपं तथेव च। 


~ CN 


झालना सक्ताभवाप झाकवाप्यथ निवेपतू ॥ प्रथमऽहान. यद्रव्य तद्व स्याह गाहकपम ॥ 
वाराहपुराणमें लिखाहै कि, स्थंडिलपर प्रका भाग पूर्वाहृमें नाम ओर गोत्र छेकर हे सुन्दरां ! 


'पिण्डको संकल्पकर देना. मरीचिने लिखाहै किं. कुरा और मन्त्रसे वर्जित प्रेत विंडो इंशानदिशा 


चरुको सावधानीसे खान करके बनाकर बाहिर दे, कुंशाका त्याग यज्ञोपवीत रहितके निमित्त है, जो 
संस्कार हीन हैं, उनको भूमिपर पिंड दे. संस्कारियोंको कुशापर दे. यहं प्रचेताने कहाहे. भिताक्षराम 
स्मृयन्तरका कथन है कि, भूमिमें माल्यपिण्ड और पानी पत्थर पर है, झुन पुच्छमें कहाहे कि, फळ मूळ 
दूध शाक गुडमें तिल मिलाकर कुशाओंपर दक्षिणदिशामें पिंड देने, ओर सेचन छूर धूप दीपको मंत्रके 
विना दे. वा सांटी सत. शाकका पिण्ड दे, प्रथम दिन जो द्रव्य हो.वही दहादिनतक होना चाहिये ॥ 


मदनरत्ने मात्स्ये- तेजसं न्यं वाथ पात्रं सशोध्य . यत्नतः । ळॉककामावाध- 

श्रित्य पचेदन्नं धतप्डतम्‌ ॥ खात्वाथ तिळसामश्र मदयादभसस्तर "0! शाुद्धितच्ये - 
देवजानीये च ब्राह्मे- प्रथमेऽहनि यो दद्यात्‌ प्रतायान्न समाहितः । अन्न नवसु चान्यअु 
स एव प्रददात्याप ॥ मृन्मयं भाण्डमादाय नवं ख्रातः सुसयतः । तण्ुलप्रसात तत्र 
त्रि! प्रक्षाल्य पचेत्स्वयस्‌ ॥ सपवित्रेस्तिठेमिश्रं कृमिकेशविवाजतम्‌ । द्वारापान्त ततः 
भप्त्वा शुद्धां वा गोरमृत्तिकाम्‌ ॥ भूपृष्ठे संस्तर दभान याम्यामान्द्शसभवान्‌ । 
ततोऽवनेऽजनं दद्यात्‌ संस्मरन्‌ गोत्रनामनी ॥ तिळसापमधुक्षरिः सासिक्त तप्तमव ह्‌ ॥ 
दद्यात्मेताय पिण्डं तु दक्षिणाभिमुखः स्थितः ॥ अध्य: पुष्पेस्तथा धूपदीपस्तोयश्च शीतल: 

ऊर्णातन्तुमयेः शुद्वेवासोभिः पिण्डमचेयत्‌ ॥ दिवसे दिवसे देयः पिण्ड एवं क्रमेण 
तु । सद्यः शोचे प्रदातव्याः संवाप युगपत्तया ॥ व्यहाशोचेपि दातव्यास्रयः पिण्डाः 
` समाहितः । दितींय चतरो वयाररियनपत तव) 6 | ७. ९. ¦ । द्वितीय चतुरो दयादस्थिसचयनं तथा ॥ तस्तु दद्यात्तर्तायेद्वि खाद RE 


१ पिताका दशाह करते याद पत्रकी मृत्यु होजाय ता दूसरा युन शव पण्ड द) वह न होय 5325 अल. 
be छा बे कि. -९ नल 
उसका पुत्र प्रातिदिन पहले अपने पिताको पिण्ड दे, फिर स्वान कर पितामहका शष पण्ड देः कारण कि, | 


[रका आधिकार नही है । 
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NC 6 सन्धु 9 गीय + 
(७७८ ) निर्णयसिन्धु) । याट 


क्षाल्येत्ततः । दशशाहापे च दातव्यः प्रथमे त्वेक एव हि ॥ एकस्तोयाञ्जलिस्त्ववे गात. 
मेकं च दीयते। द्वितीये द्वौ तृतीये त्रीन्‌ ॥” इत्याद्युकत्वा- एवं स्युः पपार 
यस्याञ्जलयः क्रमात्‌ ॥ तोयपात्राणि तावन्ति संयुक्तानि त्लादिभिः ' इति ॥ पात्र 
कुम्भः ॥ अत्राहःपदमहोरात्रपरम्‌, तेन रात्रावपि देय इति गोडा' ॥ 
मदनरत्नमें मत्स्यपुराणका वाक्य है कि, सुवण वा मृत्तिकाके पात्रको यत्न “बह 
लौकिक अभिपर रखकर घ्री डाळ अन्नको पकावे, और खान करके तिळोंसे युक्त पिण्ड कुशाआपर व 
जुद्धितत््व और देवजानीयमें ब्रह्माका कथन है कि, प्रथम दिन जो मनुष्य सावधानीसे प्रेतको अन्न दे, 
उसीको और नौ दिनोंमें देने चाहिये. मिट्टीके नये बरतनको लेकर खान कर और जितेन्द्रिय हो तीनवार 
धोकर यह एक प्रसति अंजलि तंडुछ उस पात्रमें डाळ दे, और स्वयं पक्क करे, पत्नित्री. तिछोंसे युक्त और 
कीट और बाळोंसे रहितको द्वारके समीप फेककर वा शुद्ध खेत: मृत्तिकाको पककर वेदीपर दक्षिणाग्रदेशमे 
उत्पन्न इई कुरा रक्खे, फिर नाम गोत्र उच्चारण करके अवनेजन दे, तिळ घी मधु दूध और वस्रसे पिण्डको 
अर्ची करे. प्रतिदिन इसी क्रमसे पिण्ड. देने और सद्यः शौचमें सब पिण्ड. एकत्र देने और तीन दिनके 
अशौचमें भी सावधानीसे तीन पिण्ड देने चांहिये, और चार पिण्ड दूसरे दिन देने और एक अस्थि 
सञ्चयनमें देना तीन तीसरे दिन दे. फिर वल्लआदि धोकर एक दराबें दिन दे और प्रथम दिन एक 
दे और एकही जळकी अंजलि और: एकही पात्र दे, दूसरे दिन दो तीसरे दिन तीन अंजली 
दे इत्यादि कहकर इस जळकी पचपन ५५ अंजली क्रमसे होती हैं, और तिळ आदिसे युक्त 
जळके पात्रभी उतनेही होते हैं. पात्र कुंभ - लिखतेहे. यहां दिन पदसे दिनरात लेना. इससे 
रात्रिमें भी दे, यह गौडोंका.'कथन है ॥ | 0 SR Re 
दिवसपदाद्रात्री नेति मेथिलाः ॥ स एवेत्युक्तेः सपिण्डेन दपिण्डे प्रक्रान्ते पुत्रागमेपिः 
स न दद्यात्‌ ॥ ‘असगोत्रः सगोत्रो. वा, इति प्राशुक्तेः ॥ . दाहकतेवः दशाहं कुया- 
दिति म्िताक्षरायाम्‌ ॥ शुद्धितस्वे वायर्वायेपि- असगोत्रः सगोत्री वा यदि त्री यदि 
वा पुमान्‌ । यश्चाग्निदाता प्रेतस्य पिण्डं दद्यात्स एव हि’. इति ॥ तत्रेव पूरकेण तु 
पिण्डेन देहो निष्पाद्यते यतः कृतस्य करणायोगात्‌ पुननावतेते क्रिया ॥? .. 
दिवसके पदसे रात्रिमें न दे. यह मेथिलोंका कथन है.' वही दे यह: कहनेसे सपिण्डने जब दशः 
पिण्डका प्रारम्भ करदियाहो पुत्रके आनेपर मी उसेही देनेचाहिये, कारण कि, असगोत्र हो, वा सगोत्र 
हो यह कहा है कि, जिसने दाह कियाहो बही दशाह करै यह मिताक्षरामें कहा है, झुद्वितव्वमें वायु- 
पुराणका वाक्य लिखाहै कि, असगोत्र हो बा सगोत्र छली हो वा पुरुष जो प्रेतको अग्नि दे वही पिंड दे.. 
वहांही कथन है कि, जिससे पूरकपिंडसे देह उत्पन्न होताहै इससे कृतका करना अयोग्य है इससे फिर 
त्रिया न करे । | | 
झुद्वप्रकाशे वायवीयेपि- निवतर्यात यो मोहात्‌ क्रियामन्यनिर्वाततास । विधिव्न- 
स्तेन भवति पितृहा चोपजायते ॥ तस्मात्‌ प्रेतक्रिया येन केनापि च कृता यदि । न 


~ 


` तां निवेतेयेत्म्ाज्ञः सतां धर्ममनुस्मरन्‌?” इति ॥ आदिपुराणे-“पितृशब्दं स्वधां चेव न 


पूर्वक पवित्र करके और 


प्रयुञ्जीत काचित्‌ । अनुशब्दं तथा चेह प्रयत्नेन विवजेयेत्‌ ॥ उपतिष्ठतामयं 


. पिण्ड! प्रेतायेति समुञ्चरेत्‌ ॥' क्रियानिबन्धे व्यासः-प्रेताय पिण्डं द्वा तु ततोऽ्नी- 


A, i है ~ 
: ‘TO 
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पारच्छंद; ३, | भाषाटीकासमेत! । ( ७७९ ) 
द झाद्भप्रकाशम वायुपुराणका कथनहे कि, औरकी कीहुई क्रियाको जो मनुष्य मोहसे निवृत्त कर- 
ताद वह उससे विधिका हनन करनेवाला और पिताका नाश करनेवाठा होताहे, इससे जो जिस किसीने 
अतक्रिया करदी होय तो सत्पुरुषोंका स्मरण करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषको उसकी निवृत्ति करनी न 
चाहिये. आदि पुराणमें कहाहे कि, पितृशब्द और स्त्रधाको किसीप्रकार न करे ओर अनु ओर इदं 
शब्दको यत्नपूवेक त्यागदे, प्रेतको यह पिंड प्राप्त हो यह कहे. क्रियानिवंधमें 


व्यासका कथन है कि, 
प्रतको पिण्ड देकर सूर्यास्त होनेपर भोजन न करै ॥ 


भावष्य- आदनामषसक्तूना शाकमूलफलादषु । प्रथमऽहान यदृद्यात्तहद्यादुत्तरहऽनि ॥ 
"हशार इमशाने वा ताथ देवग्रहापे वा। यत्राद्य दायते पिण्डस्तत्र सवे समापयेत्‌ ॥” 
आह्य- पशरस्त्वाद्यन [पण्डंन प्रतस्य क्रियते सदा । द्वितीयेन तु कणाक्षनासकाश्च 
समासतः ॥ गछासभुजवक्षास तृतायेन यथाक्रमस्‌ । चतुथन तु पिण्डेन नाभिलिङ्ग- 
सुदान च ॥ जानू जघ तथा पादा पञ्चमन तु सवेदा । सवेममाणि षष्ठेन सप्तमेन तु 
नाडय, ॥ द्‌न्तलामान्यष्टरमन वाय तु नवमेन च । दशम स्याच पूणत्व तृप्तता क्ला 
पययः” हाते ॥ | 
भविष्यपुराणमें लिखाहै कि, चावल, मांस, सत्त, शाक, मूल, फलमेंसे प्रथम दिन जो दे, दूसरे 
दिनभी वही देनी. गृह द्वार, शमशान, तीथे, देवमंदिरिमेसे जहां प्रथम पिंड दे. वहांही सब दे. ब्रह्माका 
कथन है कि, प्रथम पिण्डसे प्रतका शिर बनता है, दूसरेसे कान नेत्र नासिका, तीसरेसे कण्ठ कांधे भुजा 
छाता, चोथेसे नाभि लिग गदा, और पांचवेसे जानु जघा पाद, छठेसे, सब ममे, सातवंसे नाडी, आठवेसे 
दांत लोम, नौमेंसे वीर्य, दरावेंसे पणता होकर क्षुधाका नाश होताहे || 


याज्ञवल्क्येन तु- पिण्डयज्ञावृता देय प्रेतायान्न दिनत्रयस इत्युक्तम्‌ ॥ अत्र फल- 
तारतम्यं ज्ञेयमिति विज्ञानेशवर। ॥ तेन ज्यहाशोचपरत्व देवयाज्ञिकोक्त चिन्त्यम्‌ ॥ 
आझोचस्य हि हासेपि पिण्डान्दद्याइहेव छु. इात वचनाच्च ॥ दिनत्रयावरयकत्वाथं 
मिति हारलतादयः ॥ शातातपः- जलमेकाहमाकाशे स्थाप्य क्षीर च सन्मये ॥ 


_ गारस्करः- मृन्मये तां रात्रि क्षीरोदके विहायसि निदध्युः, प्रेतात्र ज्राहीत्युदंक पिब 


चेदमिति क्षीरम्‌ ॥ इदं रात्रावेवेति गोडा: ॥ 
याक्षवत्क्यने तो पिंड और अन्न अपसव्य होकर प्रेतको देने, इसी कथनसे यहां फलकी न्यून 
अधिकता जानना चाहिये, यह विज्ञानेश्वर लिखते, इससे देवयाज्िकने जो तीन दिनके अशोचमें यह वाक्य 
लिखाहै वह नि्ूलहै और यह मी वाक्यहै कि, अशोचकी न्यूनतामें भी दशही पिंड दे, तीन दिनकी 
आवइयकताके निमित्त यह हारठता आदि लिखते शातातपने लिखाहे कि,एकदिन आकाशमें खखे, मिट्टीके 


पात्रमें दूध रके, पारस्करने लिखाहे कि, उस ात्रिमें दूध ओर जळ मृत्तिकाके पात्रमें आकाशमें दे | 


और यह कहे कि , हे प्रेत ! यहां खान कर और दूध पी. यह रात्रिमें दे यह गोड कहतेहें ॥ 


er 5 
: 7 


७ Fe 6 
० आति 


गारुडे-तु अपके सनन्‍्मये पात्रे दुग्ध दद्याहिनत्रयम्‌ इत्युक्तम॥ हैमाद़ी पाझे तु दशाह _ 


मुक्तम्‌ ॥“तस्मान्निधेयमाकाशे दशरात्र पर्या जरम्‌ । सवेतापोपशान्त्यर्थम क वश्रम- 
विनाशनम्‌ ॥” देवजानीये कारिकायाम्‌ तत्र मेतोपक्ृतय दृशरात्रमलण्डितम्‌ । या 


र: ह GEN 
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{ ७८० ) निणयासन्धुः ! Eo 


त्प्रदांप तळन वारपार च मात्तकस्‌। भाज्याद भोजनकाले तु भक्तझाष्ट च नवपतू ॥ 

'नामगात्रेण सबुद्धया धारऱ्या पिठयज्ञवत्‌ ॥ शातातप, भूलाकात्मतलाक तु गन्तु 

श्राद्ध समाचरत्‌ ॥ तत्पाथय ह्‌ भवात सतस्य मनुजस्य तु ॥ न 

गारुडमें तो यह लिखाहै कि, कचे मिट्रीके पात्रमें तीन दिन दूध द हेमाद्विमें तो पद्मपुराणके 

बाक्यसे दश दिनतक दूध देना लिखाहै कि, इससे सब तापोंकी शांति और मारक श्रमनाशके अथ दश 
राततक आकाशमें दूध.जळ रक्ख. देवजानीयम कारका लिखीहै कि. वहां प्रेतके हितके निमित्त दश 
रात्रतक तेळका अंखण्डित दीप मृत्तिकाके पात्रमें परळोकके सुखनिमित्त द और मोजनके समय सोजनके 
पदार्थमेंसे एक मुट्ठी अन्न नाम गोत्र और संबोधनसे भूमिपर अपसव्य हाकर रखद, शातातरन लिखाहै कि 
भूछोकसे प्रतलोकमें जानेकेलिये श्राद्ध करे, वही मुतकके मार्ग चलनेमे प्राप्त होताहे ॥ 


अथ दशाहमध्ये दशपाते निणयः । 


भविष्ये--“प्रवृत्ताशोचतन्त्रस्तु यादे दर प्रपद्यते । ` समाप्य चोदकः पिण्डान्‌ खानमांत्र 
समाचरेत्‌ ॥” .ऋष्यञ्चङ्गः- आशोचमन्तरा . दशो यादै . स्यात्सववाणनाम्‌। समाप्त 
प्रेततन्त्रस्य कुयांदित्याह गोतम! ॥'' पठीन॑सिः-. आद्यन्दावव कतंव्या प्रतापण्डादक- 
क्रिया । टिरन्दवे तु कुवाणः पुनः शाव समङ्बुत ॥ . माताापत्रास्ठु छाक्गातस्‌ः 
“अन्तर्दशाहे दशश्चेत्तत्र सवे समापयत्‌ ः। पित्रांस्तु यावदाशोच दद्यात्पण्डानू जला- 
अलान ॥ इदमापे ज्यहमध्य दशपातं ॥ तदूर्ष्व दश तु पज्राराप तन्त्र समाप्यमव | 
“पित्रोराशोचमध्ये तु यादे दशः समापयेत्‌ । .ताबदेवात्तर तन्त्रे पर्यवस्थेत्‌ न्यहात्परमू | 
इति गालवोक्तेः॥ _ | , ५ + ० 
अब यदि दश दिनके मध्यमें अमावस्या आजाय तो उसका निश्चय. कहतेहें, भविष्यपुराणमें लिखाहे 
कि. यदि अशौचके मध्यमें अमावस आजाय तो जळ और पिंड समाप्त करके स्नान ,करे, ऋष्यश्रङ्गने कहाहे 
कि, यदि अशौचके बीचमें अमावस्या. आजाय तो प्रेतके तंत्रकी प्रति होतीहे. यह गोतेमका मतहै, पेठीनसिमें 
-छिखाहै कि, पहले चन्द्रमामें प्रेतषिंड और जलदान करें, दूसरे चन्द्रमामें महीनेमें करे तो फिर शाॉवसूतक 
'ळगता है. माता पिताके विषयमें गौतमने कहाहै कि, दश दिनके भीतर अमावस्या. होजाय - तो वहां सब 
. पूर्ति करे, और माता पिताका तो जबंतक अशौच हो तवतक जळकाँ अंजली दे, .यहमीः तबहै जब तीन 
दिनके बीचमें अमावस्या हो. उसके उपरान्त अमावल्या होय तो माता 'पिताक्षा भी तन्त्र धूण करने 
-योग्यहे, कारण कि, माता पिताके अशौचमें यदि अमावस्या होजाय तो तबतकही तीन दिनके अनन्तर 
तंत्रको पूर्ण करदे. यह गाछवने लिखाहे ॥ 


ने ह, आई. 


 उअन्यषांतु व्यंहमव्यापे समाप्ताराते पराशरभमाधवीये निणयामृते चोक्तम्‌ ॥ काला- 
की... दर्शोपि गा दशाहमध्ये स्यादूध्वे तन्त्रं समापयेत्‌ । त्रिरात्रादुत्तर॑ पित्रोम्तताविति 
॥ मदनपारिजाते तु गालवीयमापदनोरसपुत्रादिविषयम्‌ ॥ भ्यहोध्वे- 
प्रत्युक्तम्‌ १ ॥ झदनरत्नप्येवस्‌ ॥ मम तु देशाचाराद्रयव- 


र माधवीय और निणेयामृतमें कहाहे, काछा- 
१. ण । श्र 


यह प 
Dr So 
त |: ह. व Es 9 क केर 
बीचमें है. - Me >“ उप = प्र कद : ६८ 
बीचमें होय तो उसके उपरान्त तन्त्रकों प्रात कर. यदि पिता माताके 
क न & |’ क. कद $ td > 
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पारच्छद्‌ः ३, | ` भाषाटीकासमेतः | | ( ७८१ ) 


मर पीछे तीन दिनके मध्यमे हो यह निश्चय है, मद्नपारिजातमें तो गाळवका वाक्य आपत्ति और औौरससे मित्र 
पुत्रके विषयमें है, तीन दिनके पीछे भी माता पिताके मरणमें ददी होय तो तन्त्रको पूर्वि नहीँ होती यह 


[लखा ह, मदनरत्नम भा इसीप्रकार है । मुझ तो यह यथाथे प्रतीत होताहे कि, ऐसी व्यवस्था देशके 
आचारसे लिखीहे || 


. अथास्थिसंचयः | 
तत्रावलायनन च कृष्णपक्ष एकादशात्रयांद्शांददाषु आपषाढाफाल्गुनाप्रोष्ठ पदाभन्नक्ष 
उत्तम्‌ । तदाशाचमध्यऽसभवं तदृध्व च प्रागब्दात्करणे ज्ञेयस ॥ आशाचमध्ये तु मद 
नरत्न सवत ,- मथमाहृ तृताय वा सप्तम नवम तथा । आस्थसचयन काय [दन 
तहात्रज; सह ॥ ठदांगपारागष्टं तु- अपरयुस्तृताय वा आस्थत्तचयर्न भवतू शात 
द्वितीये युक्तम्‌ ॥ | 

व अस्थिसंचयको कथन करते हैं. उसमें आश्वलायनने कृष्णपक्षकी एकाद्शीमें, दरोमें, परवीषाढ, . 
फाल्गनी, उत्तराभाद्रपद इनसे प्रथक नक्षत्र होय तो दोष लिखाहै कि, वह अशौचके बीचमें न होसके.. 
और उसके पश्चात्‌ वर्षसे प्रथंम करनेमें जानना चाहिये, अशौचके बीचमें तो मदनरत्नर्मे संवतेका वाकयहे 
कि, पहले दिन ती सरे सातवें नवमें दिन सगोत्रियोंके संग अस्थिसंचय करें. छन्दोगपंरिशिष्टमे कहाहे कि 

दूसरे वा तीसरे दिन अस्थिसंचय होताहे, इस वाक्यसे दूसरे दिनभी लिखाह f 
विष्णुकात्यायनो- संचयनं `. चंतुथ्याम! दति ॥ माधवीये यमः= भोमाकेमन्दवारेषु 

. ताथयुग्म [ववजयतू । वजयदुकपादक्ष 'इपादक्षास्थसचयस्‌ ॥ प्रदाठजन्मनक्षञ पत्रपाः 
दक्ष विशेषतः ॥” ब्राह्म- चतुथ ब्राह्मणानां तु पञ्चमेऽहान भूभृताम्‌ । नवमे वश्यजा- 
तीनां यद्राणां  दशमात्परस्‌॥ ` द॒शमेहनाते वा पाठः ॥ शॉनकः पालारोष्वास्थिदाहे 

. च सद्यः सचयनः भवत्‌ ॥ काम्यमरण तु तस्य त्ररात्रमाझाचस्‌ । [हताय ` त्वास्थसः 

` चय इत्युक्तम्‌ ॥ 


विष्णु और कात्यायनका वाक्यहै कि,-चौथे दिन संचयन करे. माधवीयमें यमका वाक्यहै कि, मंगल... 
“सूर्य, शनैश्वर और युग्म तिथि और एकपाद और द्विपाद नक्षत्र इनमें अस्थिसंचयन त्यागने योग्यहै, और 
विशेषकर पिंड देनेवाटेका जन्म नक्षत्र और त्रिपाद नक्षत्रोमे भी त्यागने योग्यहे, ब्रह्माका वाक्यहे कि... 


त्राहणोंके चौथे दिन, राजाओंके पांचवें दिन, वैश्योंके यहां नौमें दिन, झद्के यहां दशवे दिन पीछे अस्थि- 


संचय करना, वा दरवे दिन यह पाठहै- शौनकका वाक्यहै कि, यदि ढाकके काठमें अस्थियोंका दाह इआ. 
होय तो सद्यः अस्थिसंचयन प्राप्त होताहै, यदि काम्य ( इच्छासे ) झुत्यु होय तो उसका अशौच ' त्रिरात्र 


होताहै, दूसरे दिन अस्थिसंचय करे यह कथन कर आय है ॥ | 
अड्डिरा।- प्रेतीभूतं तथोदिश्य यः शुचिन करोति चेत्‌ । देवतानां तु यजन ते शपनत्साः 


थ देवताः ॥” तद्विधिः स्वस्वसूत्रे भट्टकृती षयः ॥ हेमाद़ीं नागरखण्ड- त्राण हे संच | 


DN 


यनस्यारथे तानि वे शृणु. सांप्रतम्‌ । यत्र स्थाने भवेन्मत्युस्तत्र श्राद्ध मकप 


सचयनस्याथ १ है 
है < Ft 


Tee 
६ १४ ‘= ‘a 


एकोद्िष्ट ततो मागें विश्रामो यत्र कारितः ॥ ततः सच हा तृतीये ह ड 


म्रष्यत ॥ र 
ह अगिराका वाक्यहै कि प्रतके निमित्त जो मनुष्य देवत ह + | ग 


उसको देवता झाप देतह, उसका! विधि भटके रच अपने २ सूतम 
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( ७८२) निणेयसिन्ध्रुः । [ दृतीय~ 
कहा है कि, संचयनके निमित्त तीन श्राद्रहें उनको तू अब श्रवण कर. जहां मृत्यु हो वहां श्राद्ध करे, ज 
विश्राम किया हो उस जगहमें एको दिष्ट कर फिर अस्थिसंचयनके निमित्त तीसरा श्राद्ध करना कहाहै ॥ 


अपराक मदनरत्ने च ब्रा्म- सय! शोचे तथकाहे सद्य संचयन भवत्‌ । ज्यहाशाच 
ततीयेहि कतेव्यस्त्वस्थिसंचयः ॥'' तत्रैव- इमशानदेवतायागं चतुर्थ दिवसे चरेत्‌ । 
सन्म्रयेषु च भाण्डेषु कुम्भेषु रुचकेषु वा ॥ सुपकेभेक्ष्यभोज्येश्च पायसेः पानकेस्तथा । 
फलेमूलेवनोत्थैश्च पूज्याः क्रव्याददेवताः ॥ धूपो दीपस्तथामाल्यम्ष्यं देयं त्वरान्वितः 
तत्र पात्राण पूणान इमशानाम्र, समन्ततः ॥ ॥नवदयक्धिवक्तन्य व: सवरनहकृत, 
नमः क्रव्यादमुख्यंभ्यों देवभ्य हात सवदा ॥ यऽत्र श्मशान दुवा, स्युभगवन्त, सनातः 
नाः । तेस्मत्सकाशाहहन्तु बाळम्रष्टाङ्कमक्षणस्‌ ॥ प्रतस्यास्य शुभालाकानू पयच्छन्तु 
च शाश्वतान्‌ । अस्माकमायुरारोग्यं सुखं च ददतां चिरम्‌ ॥ एवं कृत्वा वलीन्सवा- 
न्क्षारणाभ्युकष्य वाम्यत्तः। एव दच्वा वाळ चेव दद्यात्पण्डत्रय बुध ॥ एक इमशानवा- 
सिभ्यः प्रेतायेव तु मध्यमम्‌ । तृतीयं तत्सखिभ्यश्व दक्षिणासंस्थमादरात्‌ ॥ ततो यज्ञि- 
यवृक्षात्या झाखामादाय वाग्यतः ॥ प्रतस्यास्थान ग्रह्मात प्रवानाङ्गाद्गवान च ॥ 
[शरसा वक्षसः पाण्या+ पाश्वाभ्या चव पादत, । पञ्चाव्यन सखाप्य. क्षामवस्रए' इ 
वेष्ट्य च ॥ प्रक्षिप्य मृन्मये भाण्डे नवे साच्छादने . शुभे ॥ अरण्ये वृक्षमूले वा ` 
शुद्ध सस्थापयत्याप । ग्रहात्वास्थान तद्भस्म नात्वा ताय फांनशक्षपतू ॥ तत्‌+. 
समाजन भूम, कतव्य गामयाम्बुभ, पूजा च. उष्पदूपादवालाभ' पूववत्कः 
मातू हात ॥ | | 4 
अपराके और मदनरत्नमें ब्राह्मका वाक्यहै कि, सद्यः शौचमें पहले दिनही सद्य: अस्थिसंचयन 
होता हे, और तीन दिनके अशौचमें तीसरे दिन. अस्थिसंचय करना होता है. वहांही कहाहे कि, स्मशान 
देवताओंका पूजन चोथे दिन मृत्तिकाके पात्रोंमें कुम्म और दोनोंमें भळीप्रकार पके भक्ष्य भोज्य पायस और 
जळ पानोंसे करें, और वनके फल मूलोंसे क्रव्याद देवताको पूजे और धूप, दीप, माला, अर्ध्यको ल्यागकर 
'कह्‌ कि, क्रव्याद मुख्य देवताओंकों नमस्कारहे, और जो इस इमशानमें. एंश्रयेवाळे सनातन देवताहें, बे 
हमारे निकटसे अष्टांग अक्षय बलिको स्वीकार करो और इस प्रेतको सुन्दर लोक और हमें बहुत काठतक 
आयु आरोग्य सुख दो, इस प्रकार बलि देकर और दूधसे ठिडककर मोन हौ तीन पिंड दे, एक तो इमशा- 
नवासी भूतोंके निमित्त, दूसरा मध्यमें प्रतको और तीसरा प्रेतके मित्रोंको अपसव्य होकर देना, फिर यज्ञके 
वृक्षका शाखाको लेकर ओर मौन होकर यह प्रेतको प्रधान अंगकी अस्थियोंको ग्रहण करे. शिर छाती हाथ 
पारे ओर पादोंके ग्रहण करे, पश्चात्‌ गव्यमें स्थापन करके पाठके वस्त्रसे लपेटे और मृत्तिकाके नये 
पात्रमें खखे, ओर वस्त्रसे ढक और वनके वृक्षको मूलमें स्थापन करे, अस्थि और मस्मको ग्रहण करके जलमें 
_ डालदे, फिर प्रथ्वीको माजन करके गोबर और जलसे लीपे और फ़ूल यूप बलि आदिसे पीछे कहे अनुसार 
दूजा करनी चाहिये | 


Sorry ce >> 


~ 


अथ ताथास्थक्षेपावोघिः 


~ 


ब है] न तत्स्थानाच्छनकनात्वा कदाचजाहवीजले । काश्चात््षपात सत्पुत्र दाहत्रा वा 
| ऱ हु रे पे कर ५ ९८९ र ॥ मातुः कुछ पतूकुलळ वजयित्वा नरावस, । अस्थीन्यन्यकुलस्थस्य 


.. र्य A + Ee है ब हा E 
° डे रू 7 टं | 2 की 8 (> ऱ्य 3 टॅ ऱ आ हक आही, नि 
0 य a ). Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
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परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (७८३ ) 


नीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥” तत्रैव अह्माण्डपुराणे-“अस्थीनि मातापितप्रवेजानां 
नयन्ति गङ्गामपि ये कथंचित्‌ । सद्वान्धवस्यापे दयाभिभूतास्तेषां तु तीर्थानि फलः 
प्रदानि ॥ खात्वा ततः पञ्चगव्येन सिक्त्वा हिरण्यमध्वाञ्यतिलेश्च योज्य । ततस्तु 
सत्पिण्डपुटे निधाय पञ्यत्‌ दिशं प्रेतगणोपरूढाम्‌ ॥ नमोस्तु धर्माय वदेत्म्विइय जलं 
स मे प्रीत इति क्षिपेच्च । उत्थाय भास्वन्तमवेक्ष्य सूर्य स दक्षिणां विप्रमुखाय 
दृद्यात्त ॥ एव कृते प्रेतपुरःस्थितस्य स्वर्गे गतिः स्यात्त महेन्द्रतुल्या ॥ 
अब तीमें अस्थिनिक्षपकी विधि लिखतेहैं, वहांही कहाहै कि, उस स्थानमें जाऋर पुत्र दौहित्र वा 
सहोदर :शनेः गंगाजळमें अस्थि डाळे, माता पिता कुलको छोड नीच भीर . कुछमें उत्पन्न हुएकी अस्थि 
लेजाताहै, उसे चान्द्रायण करना होता है, वहांही ब्रह्माण्डपुराणका कथनहै कि, माता पिताके पूर्ववशियोंकि 
अस्थि जो गंगामें दया करके और अपने वांधवक्री किसीप्रकार डाळतेहें उनको तीर्थका फल प्राप्त होता है, 
फिर खान करके पञ्चगव्य डिडककर सुवण मधु घी तिळ मिलाकर मिड्टीके वरतनमें रखकर दक्षिणदिशाको 
देखता और धमेको नमस्कार है, यह कहता हुंआ जळमें प्रविष्ट होकर वह प्रेत सुझपर प्रसन्न हो, यह कहकर 
डाळदे और उठकर सूर्यको दशन कर आह्मणोंमें मुख्यको श्रष्टदक्षिणा दे, इसप्रकार करनेसे प्रतकी स्वगेसे 


इन्द्र्के तुल्य गति होती है॥ ...: ` 


यमः “गङ्गातोयेषु यस्यास्थि क्षिप्यते शुभकर्मणः ॥ न तस्य पुनरावृत्तितरं्मलोका 
त्सनातनात्‌ ॥” तथा- अस्तंगते गुरौ शुक्रे तथा मासे मलिम्डचे । गङ्गायामास्थ- 
निक्षेपं न कुर्यादिति गोतमः ॥” दशाहान्तम दोषः ` दशाहस्यान्तरे यस्य गङ्गाः 
तोयेऽस्थि मज्जति ।: गंगायां मरणं याह तादक्‌ फलमवाप्लुयातू इत मद्नरत्न 
वृद्धमनूक्तेः ॥ 5 2 न कते - 


`` ` यमने कहाहै कि, जिन शुंभकर्मियोंकी अस्थि गंगाजळमें डाळीजातीं हैं, वह सनातन ब्रह्मलोकसे फिर 


नहीं आते, इसी प्रकारका वाक्यहै कि, गुरु और शुक्र अस्तम मलमासमें गंगामें अस्थि न सिलावे यह 


गौतम लिखतेहैं, दरा दिनके बीचमें दोष नहीं कारण कि, मद्नरत्नंमें वृद्धमनुने लिखाहै कि, दश दिनके 
| ट} 


भीतर जिसकी अस्थि गंगाजळमें पडतीहें वह गंगाजळमें मंरनेके फलको प्राप्त होताहे ॥ 


गौनकः-“शोनकोऽहं प्रवक्ष्यामि अस्थिक्षेपविधि_ कमात्‌ । आदी य़रामाद्धहिगेत्वा 
खान॑ कुयोत्सचेळकम्‌ ॥ प्रोक्षयेत्पंचगव्येन सुवं मन्वोवचक्षण: ॥ गायच्याथेः पचः 
गव्यमन्त्रेनिखातास्थिभूमि प्रोक्षेदित्यर्थः ॥ 'उपसपादिभिमन्तरं प्राथेन खनन तथा । 
मत्तिकोद्वरणं चास्थ्नां ग्रहणं च यथाक्रमम्‌ ॥ रे हि ति च्ताभिमंन्त्रेः क्रमेण | 
प्रार्थनादि ज्ञेयम्‌ ॥ “ल्लात्वास्थिशुद्धि बात एतोन्विद्रेतिसूक्ततः | स्प स्पृ 
ततः स्नानं पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ दश खानानि वात तत्तन्मन्नावचक्ष णः ड ys 
गोमयं क्षीरे दधि सापः कुशोदकम्‌ । भस्म सन्म आदान मच्जतस्तान १ दरा ळू 
साय तमन्त । एतनि ति नह इतीति च ॥ 
कुशः संमाजयेदर , न ण्य य ती 
पावमानीर्ममामेश्व रुढसूक्त यथाक्रमस्‌ ॥ एतः ऊरमामतय त re 


कच.» >... eR 
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में शौनक अस्थियोंके सिळानेकी विधि क्रमसे लिखताहूं, पहळे ग्रामसे वाहिर जाकर आर सचे | 


करकर अथीत्‌ गायत्री आदि मंत्रोंसे पञ्गव्यसे पिह 


Re 
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( ७८४ ) निणयासिन्थः 


आदि मंत्रोंसे प्रथ्वीकी प्राथना और खोदे, मिट्टांका उखाड़ ओर अस्थियोंका ग्रहण करे पसप आ ह 
मंत्रोसे क्रमसे प्राथना आदि जाननी, खान करके 'एतोन्विद्रं! इस सूक्तसे अस्थियोंको शुद्धि वार, आर 
ज्ञान और पंचगव्यसे अस्थियोंके स्परीकी शुद्धि होर्ताहै, और तिस २ मंत्र बुद्विमान्‌ मनुष्यक दश खान 
करना चाहिये और मंत्रसे वे दश खान ये हैं कि, गोमूत्र, गोमय, दूध, दहा घी, कुझाका जळ, भस्म 
मिट्टी. मधु और जलसे. फिर “ अतो देवा ! इस मत्र अस्थियोंका माजन करे, और इन मंत्रों से 
कुशाओंसे माजन करें कि, एतोचिंद्रं छुचीवो० नतमंहो ० पावमानी ऋचा, इमं मे० रुद्रा पढ कुशासे 
माजन करे ॥ 
हेमश्राद ततः कुर्यात्पितनुदिश्य यत्नतः । पिण्डदानं प्रकुवात ततश्च आतिलतपणय ॥ 
अस्थिक्षेपांगं चेदम्‌ ॥ “अजिनं कम्बला दभा गोकशाः शाणमव च । भूजपत्र ताडपत्र 
सपधा वेष्टन स्मृतम्‌ ॥ हेम च माक्ती रोप्य प्रवाळ नाळक तथा । नाक्षपदास्थमध्य तु 
शुद्धिभवति नान्यथा ॥ ततो होमं प्रकुर्वीत तिलाज्येन विचक्षणः ॥ उदारतात सूक्तन 
दुनंदष्टोत्तर झतस्‌॥ तता गत्वा क्षपत्ताथ स्पशंदाषो न यत ॥ मूत्र एुराषाचसतं 
कुवन्नास्थान धारयतू ॥ | 
फिर यत्नसे सोनासे श्राद्ध पितरोंके निमित्त करे, फिर पिंडदान और तिळोंसे तपेण करना. यह 5९! 
अस्थि सिळानेका अंग है, इन सातोंसे अस्थियोंका ळपेटना.लिखाहे कि, रृगछाला, कवळ, कुशा कि 
केडा झण. भोजपत्र, ताडपत्र, और सुवण, मोती, चांदी, मूंगा, नीलक, इनको अस्थियोके मध्यम लि 
अन्यथा शुद्धि नहीं होती, पुनः बुद्विमान्‌ मनुष्य तिळ घीसे होम करे. और ' उदीरता ' इस सूक्तसे एकसौ 
आठ १०८ आहेति दे, फिर जाकर तीर्थमें फँके,' स्पशका दोष नहीं लगता, मूत्र और पुरीष करने उप- 
रान्त आचमन करके फिर अस्थियोंका धारण करे ।। 
अत्र दशदान वेतरणाक्रूणमोक्षपापधबुयानसुक्तम्‌ । ।दवादासाय काशाखण०- यनः 
जयोपि धमात्मा माठ्भक्तिपरायणः । आदायास्थोन्यथां माहुंगगामागास्थताभवत्‌ ॥ 
पचगव्यन सस्ाप्य तथा पचासतंन वे । यक्षकदमलपन क्षप्त्वा उष्प, | अपूज्य च | ॥. 
आवेष्ट्य नेत्रवखेण ततः पट्टास्बरेण च ॥ ततः सुरसवस्रेण ततो माजिष्ठवाससा ॥ 
नेपालकम्बलनाथ मृदा चाथ विछुंद््या ॥ ताञ्रसपुटक कृत्वा माठुरगान्यथा वहतू \\ 
¡ दश महादान और ऋणमोक्ष पापधेनुओंका दान दिवोदासीयमें छिखाहै, कादीखंडमं लिखाहे 
कि, माताकी मक्तिमें तत्पर धमीत्मा धनंजयके समान माताकी अस्थिको लेकर गंगाके मागेमें नहीं स्थितहुए 
' वहां पंचगव्य और पंचामृतसे छान कराकर चंदनसे लीप और फूलोंसे पूजकर आर वस्त्र ओर रेशमके. 
चस्त्रसे लपेट कर और सुरस वस्त्रसे फिर मंजीठके वसत्रसे फिर नेपालके .कंबलसे फिर शुद्ध मृत्तिकासे लपेट कर 
और तांबेके तष्टेमें करके माताके अंगोंको लेचले ॥ 
व्यास+- 'पट्चस्त्र च काशय माञ्जछ श्वतवस्त्रकस्‌ । कम्बल शाणपट्ट च आजन च 
क इ तर्थात्तरम्‌ ॥ ” एषां विकल्प) ॥ अन्यश्चात्र ॥ विशोर्षा्रस्थलीसेतो दिवादासायं च. 
ज्ञेयः ॥ संचयनोत्तरं श्राद्वमाहाश्वलायनः 'श्राद्वमस्मे दद्यः, इति स्मृत्यथसारे- संचयने 


CA ९७. 


कृते मनुष्यलोकं गच्छतः पाथेयश्राद्वमामेन कार्यमिति ॥ अनुपनीतस्य न संचयनम्‌ ॥ 


ty 


| 
ह १ उपसप मा तर भा[ममतासमुरुग्यच्स ४ प्रथिवी म्मुशेवाम्‌ ॥ ऊणमूदायुर्वात् | णावत्‌ एषा ता पातु. 
व पस्थातू ॥ ऋ० ७ । | ९७ ॥ Ce | 
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परिच्छेद: ३, ] भाषाटाकासमेतः । ( ७८५ ) 


,  व्यासने कहा है कि. पाटका उरावा, मजाठका, वस्त्र, इवतवस्त्र, कंबळ, शण मृगछालाके 


न ल्प< 
| भं 
ii 


प हे, अथौत्‌ चाहे जिसमें लपेटे, इसमें जो कुछ और विशेष है, वह त्रिस्थळीसेतुमें और दिवो 
[ में लिखा देखना, अष्थिसश्ययनके उपरांत आश्वलायनने श्राद्ध ठिखारे कि, प्रेतका श्राद्ध दे. स्मृत्यर्थ- 
सारमें कहा हे कि, अस्थिसञ्चयन किये उपरांत मनुष्यछोकमें जाओ. और पाधेयका श्राद्ध सीधेसे करना. | 
जिसका उपनयन नहीं हुआ उसका सञ्चयन नहीं होता ॥ हः 


वश्राद्वानेणयः 

अथ नवश्राद्ध पृथ्वाचन्द्रोदयाङ्गराः- प्रथमोह्द तृतीये च पञ्चमे सप्तमे तथा । नवमे- 
कादश चव तन्नवश्राद्वमुच्यते ॥ शिवस्वामा- 'नवश्राद्वानि पश्चाहुराश्वठायनञाखिनः 
आपर्तम्वाः षाडत्याहावभाषा ।त्वतरषु है ॥ पञ्च एकादशाहिक विना मरणा- 

| [दषस दनेष्वेकके नवश्राद्ध कुयादानवमाद्‌, यादे नवम विच्छिय्येतेकादरी तत्कुर्यात्‌? 

| शत मदनरत्ने वोथायनोक्तः ॥ भावेष्य- नव सप्त विशा राज्ञां नवश्राद्वान्यनक्रमात्‌ । 

आद्यन्तयोवणयास्तु षाडत्याहुमहषयः ॥ ` 


अब नवश्राद्धको लिखते हैं, परथ्वीचन्द्रोदयमें अंगिराका कथन है कि, पहले तीसरे सातवें नकभें 
|. दिन जो हो उसे नवश्राद्ध कहते हैं. शिवस्वामीने लिखाहे कि, आश्वलायनशाखावाळे पांच नवश्राद्ध लिखते 
| हें, आपस्तंव छः लिखते हे, दृसरोंमें विकल्प है, कारण कि, मदनरत्नमें बौधायनने यह लिखाहै कि, पञ्चम 
अर एकादशाह आदिके विना मृत्युसे विषम एक :२ दिनमें नौदिनपयेन्त एक २ श्राद्ध करे, यदि नौवें दिन 
न होसके तो म्यारहवें दिनमें श्राद्ध करें, भविष्यपुराणमें लिखाहे कि, वैश्य और क्षत्रियोंके नव और सात 

श्राद्ध क्रमसे होते हैं, और पहले और पीछेके वर्णोके छः होते हैं, यह महर्षि कहते हैं || 


हेमाद्रौ वृद्धवातिष्ठ:- अलब्द्धा तु नवश्राद्धं प्रेतत्वान्न विसुच्यते । अवाक्‌ तु द्वादशा- 
हस्य लब्ध्वा तराते दुष्कृतम ॥ अतः षडव ॥ एतान्येव [वषमश्राद्वानात्युच्यन्त ॥ 
नागरखण्डे तु-“पश्चमे सप्तमे तद्वदष्टमे नवमं तथा । दरामकादरी चेव नवश्राह्मान 
| तानि च” इत्युक्तम्‌॥. कात्यायनस्तु- चतुथ पञ्चमं चब नवमकादशे तथा । यदन्र 
क दीयते जन्तास्तन्नवश्राद्वमुच्यतं ॥'. प्रथम सप्तम चवेत्यायपाद व्यासपाठ: ॥ 
| बहूचानां तु-नवश्राद्धदशाह्याने नवमिश्र तु पडऋतून्‌ इत्युक्त नारायणदत्ता ॥ 


| हेमाद्रिमें कृद्रवसिष्ठने कहा है कि, नवश्राद्व न मिळे तो प्रेतयोनिसे छुटकारा नहीं होता ओर द्वाद- 
| गाहसे प्रथम नवश्राद्धकों प्रातहोकर पापसे तरजाता है, इससे छ;हीहें, इनकोही विषमश्राद्ध कहाहे. नागरख- 
| ण्डमें तो यह लिखाहे कि. पञ्चम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश इन दिनके श्राद्ध नवश्राद्ध कहातेहे. कात्या- 
। यनने छिखाहे कि, चौथा पांचवां नौमा ग्यारहवां इनमें जो कुछ जंतुको दियाजाय वह नवश्राद्ध कहाताहे 
पहले और सातवेंमें यह पहले पादमें पाठहै. बहुचोके निमित्त तो यह कहा है कि, दशदिनतक ओर नवमे 
दिन और छः ऋतुपर्यन्त नवश्राद्ध ठिखेहे यह नारायणबृत्तमे क है॥ | 


चतुर्थेदिनकृत्यम्‌ । 
रा ये चतुर्थे दिने श्राद्धे ` पश्चमसप्तमाश्नवादिय्रद्रेषु युग्म- | 
दीपिकायाम्‌ ॥ अथ तलुयादाये चतुर्थ दि निलो तातो ह झि 
द्विजः ॥ “प्रथमेहि तृतीयाद्ने पं्र॑सप्तनवस्वाप। हा द्वा दात्या ३ गषेष्वेक तु 


wo 
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निर्णयरि तृतीय- 

(७८६) यसिन्धुः । [व 
विन्यसेत ॥'? एको विषमन्राद्वेवयवापिण्डश्चेक इति द्वावित्यथः ॥ अज Sl 
इचवस्था ॥ अपरारके भविष्य नवश्राद्ध तिपक्ष च षण्मासं मासकान च र 
करोति सुतो यस्तु तस्याधः पितरो गताः ॥ वाराहे गतासि [दुव्सठाक त्व गे क शी 
न्ताविहितात्पथः । मनसा वायुभूतेन विप्र त्वाह [नसाजय । पूजायेष्याम भांगर | 
मेव विप्न निमन्त्रयेत्‌ ॥ आवाहनोपे तजेव- इहलाक परित्यञ्य गतास परमा गातस 
मनसा वायुभूतेन विप्रे त्वाह नियोजय ' दाते ॥ 


दीपिकामें लिखाहै कि, उसके पीछे चौथे दिन पहले प्रहरमें श्राद्ध करे, पांचवें सातवें आठवें नोमें 
दशामें ग्यारहवें दिनोंमें दोदो पिंड देने, और शष दिनोंमें एक २ पिंड द यह अथ है कि, एक पड 
विषम श्राद्वका और एक पिंड शरीरके अवयवका ये दो दे, इसका व्यवस्था शाखा भेदसे प्राकमें 
भविष्यपुराणका वाक्य है कि, नवश्रदध त्रिपक्ष, पण्मास और मासिक इन श्राद्धोका जा उम्र नहीँ करता 
उसके पितर नरकमें जाते हैं, वाराहपुराणमें लिखा है कि, मृत्युके रचेमागेसे दिव्यहोकमें तू षायुरूप 
मनके द्वारा गयाहै. हे प्रेत तुझे में ब्राह्मणमें नियुक्त करताहूं, में तेरा भोगोंसे सत्कार करूंगा, इसप्रकार | 
त्राह्मणको निमन्त्रण दे आवाहनमें भी वहांही ठिखाहै कि, इस लोकको. व्यागकर त्‌ परमगतिका प वन्रूप॑ 
मनसे प्राप्त हुआहै में तुझे ब्राह्मणमें नियुक्त करताहूं ॥ > 


तत्रव बहचपरिशिष्टे- अनूदकम॒धू्प च गन्धमाल्यावेवाजतस्‌ ।- नवश्चाद्वममन्त्र च 
पिण्डोदकविवाजितम्‌ ॥” उदकमरध्यः ॥ पिण्डोदक शुन्धतां पतर इत्यवनजनाद्‌ । 
एकोदिष्टेषु सर्वेषु न स्वधा नाभिरम्यतास्‌। नाग्नोकरणमन्त्रश्च एक वात्रातलाद्‌कस्‌ ॥ 
अनपत्येषु सवेषु न स्वधा नाभिरम्यतामु । स्वस्त्यस्तु विरुजंदेव सकृत्मणववाजतस्‌ । 
एको हिष्टस्य पिण्डे तु अनुशब्दो न विद्यते । पितृशब्दं न कुवत पठृहा चापजायत ॥ 
सपिण्डनात्मागिति हेमाद्रिः । तेन स्वधां प्रयुञ्जीत प्रेतश्राद्व दशाहिक ॥ होते ऋष्यः 


ONIN 


शज्ाक्ता दशाहिकोक्तेरकादशादे स्वघाप्रयाग एवात हारळता परास्ता ॥ 


वहांही बह्ृचपरिरिष्टमें कहाहै कि, अधे धूप गन्ध पुष्प मन्त्र पिंड जळ इतने कर्मोका नवश्राद्धमे 
'निषेध है पितर पिंड जळसे शुद्ध होवें इस मन्त्रसे अवनेजन आदि लेने सब एकोदिष्ट श्राद्धोमें स्ववा और 
अभिरम्यताम्‌ अग्नौकरण मन्त्र और तिळोदक इतने कमे नहीं होतेहे, सन्तानसे हीन सबके श्राद्ध 
स्वधा अभिरम्यताम्‌ नहीं कहे जाते और ७“कारसे हीन स्वस्तिको कहकर विसजन करे. एको दिष्टके 
पिण्डमें अनुशब्द नहीं होता, और पितृशब्द न उच्चारण करे, करे तो पितरोंको मारनेवाला होता हे, यह 
मन्या सब वातो सपिंडीसे प्रथम होनी चाहिये, ऐसा हेमाद्रिने कहाहै, इस दश दिनतकके श्राद्धमें स्ववा और 
प्रेतशब्द उच्चारण करे, इस ऋष्यजंगके वाक्यमें दशाहिक कहनेसे एकादशाहमं स्वघाशब्दका प्रयोग होताहे 
इस बाक्यसे यहां हारळता परास्त होती हे ॥ 


. रत्नावल्‍याम- आशिषो द्विगुणा दभा जयाशीः स्वस्तिवाचनम्‌ । पितृशब्दः स्वसवद्व 
शमशब्दस्तथेव च ॥ गलम्भाऽवगाहृश्च उ ल्मुकोलेखनादिकम्‌ । तप्तिप्रश्नश्च विाकिर! 
शेषम्रश्नस्तथव च 0 प्रदक्षणा बसगश्च सामा सामान्तग i मन तथा । अष्टादश पदाथाश्च 

श्राद्धे विवजेयेतू ॥” |. es 4 | 
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पारच्छदः ३. ] भाषाटीकासमेत? ( क ) 
> र्नावढीम कहाहे कि, आशीवाद, द्विगुण कुशा, जयका आशीर्वाद, स्वस्तिवाचन, पिंताब्द 
| अपना सम्बन्ध और शमशब्द, पात्रोंका आलम्भ अवगाह, उल्पुक उलछखन, तृप्तिप्रश्न, विकिर, शेषका 
| प्रश्न, प्रदक्षिण, विसजन और सीमाके अन्ततक जाना यह अठारह १८ पदाथ प्रेतश्राद्धमें 
व्यागने चाहिये | 

अन्न स्वधापितृनमःशब्दानां तिलोसीतिमन्त्रे प्रेतशब्दोहेन तृष्णीं वा तिलावपनमस, ॥ 
तृष्णामध्यंदानम्‌ ॥ अमुष्म स्वाहाते प्रतनाम्ना पाणिहमः ॥ नास्रा एकः पण्डः ॥ नि- | 
नयनमन्त्रे ऊहः ॥ अनुमन्त्रणादे त्वमन्त्रकम्‌ ॥ अभिरम्यतामिति विसजनम्‌ ॥ एवं | 
नवश्राद्ववजको दिष्टेषु ॥ नवश्राद्धे त्वमन्त्रकं सवेस्‌' इति नारायणवृत्तिः ॥ 
इस श्राद्धमे स्त्रधापितृनम! शब्दसे, तिलोसि इस मन्त्रसे प्रतशब्दके ऊहसे वा मौन हो तिर्लोंको 
डाळ दे, ओर मौनहो अधे दे, और अमुष्मो स्वाहा कहकर प्रतके नामसे हाथमें हवन करें, नाम लेकर 
एक पिण्ड देना. निनयनके मन्त्रमें ऊह करना चाहिये, अचुमन्त्रण आदि बिना मन्त्रके करना, अमिरम्यतां 
कहकर विसर्जन करना, यहभी नवश्राद्वेसे भिन्न एकोद्दिष्ट जानना, नवश्राद्धमें तो बिना मन्त्र सत्र होता है, 
नारायणवृत्तिमें कहा है ॥ | | 
क्रियानिवन्धे-“उत्तानं स्थापयेत्पात्रमेकोदिशे सदा बुधः । न्युब्जं हरु पावणे ङुयात्त- 
पार कुशान्यसेत्‌ ॥ नवश्राद्ध गृह ऊुसाद्वाया यत्राञ्मयाप वा । सापण्डाकरणान्तान 
ग्रेतश्राद्धानि यानि पै । तानि स्युलौकिके वहावित्याह त्वाश्वलायनः ॥ इद्‌ संभवे- 
ऽन्नेन कायम ॥ “नवश्राद्वेषु यच्छिष्टं गरृहपंयुषित च यतू। दपत्यो्चु्तशषं च न तद्धजात 
काहाचत्‌ इत्याङ्गणवचनाळङ्गात्‌ ॥ द्वाभ्या तदा तु कृच्छाभ्या शाह स्यात [ववार्क- 
| नाम इात ब्राह्म उक्तम्‌ ॥ वन्न तु नेणेयासखते कण्व नवश्राद्ध मासक च यद्यदन्त- 
| रतं भवेत्‌ । तत्तदुत्तरसातनञ्यादनुठ्ठेयं प्रचक्षते ॥ 
क्रियानिवन्धमें कहाहे कि, वुद्धिमान्‌ मनुष्यको एकादिष्ट्मे संदा सीधा पात्र रखना चाहिये, और 
चावेणमें औंधा करना चाहिये, और उसके उपर कुशा खेद, नवश्राद्ध जहां पत्नी और अथि हो. वहां 
करे. सर्पिडीतक जितने प्रेत श्राद्धहैं, वे सव लौकिक अभिमें'होते. हैं, यह आश्वरायनने लिखा है. यह 
| संभव होय तो अन्नसे करना चाहिये, कारण कि, यह, अंगिराका लिखा वाक्यहै । प्रमाण हे कि, नव~ 
आद्वका शेष, घरका वासी अन, त्री पुरुषको भोजनका शेष इनको कमी भोजन न करे ्ोनियोको तोः 
दो छच्छोंसे शुद्धि होतीहे यह ब्राह्ममें लिखाहै. वित्न हाजाय तो निणयामृतर्मे कण्वका कथनहे किं, "जिस 
जवश्राद्ध वा मासिकमें वित्न होजाय वह २ उत्तरश्राद्धके तंत्रसे करना चाहिये ॥ ह 5 
| हेमाद्री गालवः- शावे तु सूतकं चेत्स्यान्निशायां च सतो तथा । नवश्राद्वान द्याने 
। यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥” निशायामाशाचान्त इचहदड ॥ अन्वाराहग छु- त ह ड क 
| 'द्वानिं सवाग सपिण्डीकरण एथकू । एक एवं वृषोत् त्सगा गोरेका तत्र दीयते \\ है के | | 
| शौचान्तदिने कार्यमुक्ते आहे यस्ययस्य तु वणस्य यद्त्स्यात्पाश्च त्वह ।स 5 हः 
वख्नुद्धि च गहशुद्धि करोत्यपि ॥ समाप्य दशम | $ प्रेतस्पृष्टे तु है ससा । े gt म 
| नामाश्रितानां च त्यक्त्वा खानं करोति च ॥ इमश्रुलोमनखानां च यक्त्याज्य तजहा 
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( ७८८ ) निर्णयासिन्य । इ 


हेमाद्विमें गाळवका वाक्यहै कि, मृतकमें सूतक होजाय और रात्रिमे मरण होजाय तो नवश्राद्वका 
समय और क्रमके अनुसार करना, रात्रिमें कहनेका आशय यहहे कि, अश चके अन्तमें दो दिनको इद्धि 
अर्थहै सती होनेमें तो सब नवश्राद्ध और सपिंडी भिन्न २ होतीहें एक वृषोत्सगे और एकही गोदान होताहे 
अशौच अन्त्यदिनका कार्य ब्राह्ममें लिखाहै कि, जिस वणका जो २ पिछला दिन होताहै, वह उस दिन 
वस्न और घरकी पवित्रता करता है. दशम पिंड और प्रेतके स्पश किये कपडोंका त्याग करके और अन्त्यज 
और आश्रितोंको देकर खान की, डाढी मूंछ बाळ नख इनमें जो त्यागने योग्य हो उसका भी व्याग क्रे 
श्रेत सरसों वा तिळकी खळसे शिरको धोकर और जळसे आचमन करके और तूष्णीं होकर बेळ गा 
सुवणका स्पर करके मनुष्य पवित्र .होताहे || | 
क्रियानिबन्धे ग्रह्मकारिकायाम्‌ ॥ “अत्र पिण्डत्रयं दद्युस्तत्सखिभ्यस्तथादिमस्‌ । 
प्रेताय मध्यमं तद्गत्ततीयं च यमाय वे ॥” तथा-कत्रात्र मार्यिताः सन्तो ज्ञातिस- 
बन्धिवान्धंवाः । दद्यरभ्यङ्गतः पूर्व त्रीख्रीन्यर्मादकाञ्जलीन्‌ ॥ पूववन्नामगोत्राभ्य 
नियमो नेह कश्चन ॥ मदनरत्ने विष्णुहारीतो- अशोचान्त कृतइमश्रकमाणस्तिलक- 
ल्कः सषपकल्कवां राता; शुङवाससां गृह प्रावशयुस्तत्र शान्तक कुत्वा आह्यणपूजन 
कुयुः इात॥ ` 
क्रियानिबंधमें गृह्मकारिकाका वाक्यहै-कि, इसमें तीन पिंड दे, प्रथम पिंड उसके सखाओंक 
दूसरा प्रेतको ओर तीसरा यमको दे, ऐसेही वाक्यहै कि, कर्ताकी प्रार्थनासे सज्जन ज्ञाति और वान्धव 
उबटनसे प्रथम तीन २ अंजलि धमेजळका दे, भोर पूवेके तुल्य नाम गोत्रका उच्चारण करे, उप्तका यहां 
कोई नियम नहीं है. मदनरत्नमें, विष्णु और हारीतके कहे वाक्यहें कि, अशौचके पीछे मुण्डन कराकर तिः 
वा सरसोंकी खळसे न्हाय ओर ख़त व्नोंको. धारण करके घरमें प्रवेश. करे, वहां शांति करके ब्राह्म” 
णोंका सत्कार करे॥ - | 
दवळ+ 'दरामेहाने सम्रात स्नान ग्रामाद्वाइमवत्‌ । तज त्याज्यान वासास कशइ्सश्नन- 
खान च ॥ अपराक कृहस्पांतः- नवस वाससा त्यागा नखरास्णा तथान्तम्र ॥ 
तत्रेव व्यासः-'आशोचान्त्यदिने क्षोरं जनन्यां च गुरो सते ॥' एतत्पेताल्पवयसामित्या- 
क्ापस्तम्बः । अनुभावना च पारवापनस्‌' दात ॥ अनुभावन' कानडष्ठा इात विज्ञान- 
_ इवर्‌रत्नाकरादय' आराचमचुभवता पुसा सवाशाच तु सुण्डनसू । आज्ञया 
 नरपताद्रजन्मना दारकमम्टतसूतकडु च । वन्धमाक्षमखदाक्षणष्वाप क्षारामष्टम्नाखलषु 
चोडषु ॥ इति रत्नमाठाक्तेजननाशोचेपीति शुद्वितस्वादयः ॥ अत्र देशाचारतो 
व्यवस्था ॥ पर पराखावज्यम्‌ केशइप्तश्ननखलोमान वापयात शखावज्यम्‌ डात 
गोभिलोक्तेः ॥ 
देवरुने लिखाहे कि, दरावे दिन ग्रामसे वाहिर स्नान करै. वहां वस्त्र और केश इमश्र नखको साग 
करे, अपराकमें ब्रृहस्पतिका कथनहै कि, नबमें दिन बस्त्नोंका याग और पिछले दिन नख और रोमोंका त्याग 
केरे. वहांही व्यासका क्श्वलहै कि, माता और गुरुकी मृत्यु होनेपर अझौचके अन्त्यदिनमे हुजा- 
ह ह ' भी थोडी अवस्थाके प्रेतोंमें लेख हे, यह आपस्तम्बने लिखा है, अनुभावियों 
कर क्‌ | हे तो व ब्ण्डन होता है यह विज्ञानेश्वर रत्नाकर आदिका मत र जिनको अ मै 
ए्दन सब अशौचोंमें होता अपन राजाका आज्ञा, ६ a 
| द्रेजातियोंका विवाह मरण 


a 


किक 


ते 
क 


का. - 3 
NF > द, ही 
शव | Fie Fe Ee 
न < a ०९० अ भू 
नट 


हू 
RS हिर. >: 


be, Ps, si tS ला. - न 
jay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 
क बा |] ह. च प्र नि 


Collection of 8I Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 
परिच्छेद; 
दः ३] आषाटीकासमेतः । ( ७८९ ) 
ओर १ क ब ~ ध > 
"१ सुतक, वन्धनसे मुक्ति, छुटना, यज्ञकी दीक्षामें और 


सव अमावस्यामें क्षौर है, इस 
रत्वमालाके वाक्यसे जन्मके अशौचमें भी मुण्डन होताहै 


शुद्वितत्वआदि छिखतेहें, यहां देशाचारसे 
थ ज्‌ र्‌न्तु डि 

अवस्था जानना, परन्तु मुंडन रिखाको छोडकर करना. कारण कि गोमिळने लिखाहै कि, केश डाढी 

छोम नखको शिखा लागकर मुंडवावे || | 


यत्त्वापस्तम्नश- न समावृत्ता वपयुरन्यत्र व राद्त्यक ॥ वहारो दशादयागः ॥ : ` 
तेन बिना समावृत्ता गृहस्था न वपेयुरित्यरथः ॥ यच वृथा छिनत्ति यः केशञास्तमाहर्र- 
वातनस्‌ शत ततू- कशइ्मश्रवारयतामग््या भवात संताते! रातं दांनवमाक्त काम्य- 
परसू ॥ अडुभावनः पुत्रादय इत्येके ॥ “पुत्रः पत्नी च वपनं ङुयांदन्ते यथाविधि । 
पपण्डदानाचतोन्याप ङुयांदित्थ समाहित: इत्यपराक व्यासोक्तेः ॥ ८ कज 
जो आपस्तंबने लिखाहे कि, समावृत्तादिविहार ( दराआदि यज्ञ ) को छोडकर मुण्डन कराचा 
इससे यह अथे है कि, ग्रहस्थीके विना मुण्डन न करावें, जो वृथा केशोंका छेदन करताहै उसको अद्य- 
हत्यारा कहते हैं, वह वाक्य जो केशस्मश्रु धारण करतेहे उनकी. सन्तान, मुख्य होती है, इस दानधर्म 
कहे काम्यमें है. कोई यह लिखतेहें कि, अनुभावी पुत्र आदिही होतेहे, कारण कि, अपराकमें व्यासने कहा : 
है कि, पुत्र और पत्नी अशौचके पीढेमे यथाविधि मुण्डन करावें और भी पिंड देने योग्य मनुष्य साव- 
वानासे मुण्डन कराव || 77 मणी | 


AN AE 


यत्तु मिताक्षरायास्‌- द्रितीयेहनि,कत्तेव्य क्षुरकमं प्रयत्नतः। तृतीये पञ्चमे वापि दरामे वापरः 

दानतः इति ॥ आप्रदानतः इति चतुथोदानि॥ तत्प्रथमादन संभव ज्ञेयम्‌ ॥ अछप्त- 

केशो यः पूव सोत्र केशान्प्रवापयत्‌ । द्विती योद्वि तृतीयोद्वि पञ्चमे सप्तमोष वा ॥ यावच्छादूं 

प्रदीयेत तावदित्यपरं मतम इति माधवीये मदनरले च बोधायनोक्तेः ॥ मदनपारिजाते 

तु दशमे प्रथम च समुचय उक्तः ॥ यज्ञ दशमं पिण्डमुत्सृज्य रात्रिशेषे शुचिभेवेत? 

इति-तदेकादशाहश्राद्वाङ्गविप्र निमन्त्रणार्थं ज्ञेयम्‌ ॥ 

जो मिताक्षरामें लिखाहै कि, दूसरे दिन प्रयत्नसे क्षीरकम करें, वा पिंण्डदानपर्थन्त तीसरे पांचवे 
दशवेंदिन केर, पिण्डदानपर्यन्त करना तब है जब पहिलेदिन न होसके कारण कि, माधवीय ओर मदनरत्नमें 
वौधायनने लिखा है कि, जिसके केश पहले न मुंडहों वह दुसरे तीसरे पांचवे सातवंदिन जबतक श्राद्ध दिया 
जाय तवतक मुण्डन करावे, यह दूसरा पक्षहै, मदनपारिजातमें तो दशबें और प्रथमदिन समुचय लिखाहे 
जो यह कथन हैकि, दशवे पिंडकों देकर रात्रिशेषमें शुद्धशों, वह एकादशाह श्राद्वके अंग ब्राह्मण- 
निमंत्रणाथे जानना चाहिये ॥ 
एकादशाहनिणयः 
अधैकादशाहः-.॥ मनुः- विग्रः शुध्यत्यपः स्पृष्टा क्षत्रियो वाहनायुचेः । वश्य; प्रतोदं 
ररमीन वा याष शूद्रः कृतक्रियः ॥ शुद्धितच्वे देवलः आद्याहःसु निवृत्ते सुखा 
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| 
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ताः कृतमङ्गलाः । आशीचाद्व्म उच्पन्त ब्राह्मणान्स्वास्त वाच्य च ॥ य ल PR श 


आजद्यमेकादशेहनि' क्षत्रियायैराशोचेप्यकादशेह्नि श्रा कायम । आदं म द दरमशुद्ध द्वे र इ 
उपि कुयादेकादशेहाने । कणुस्तात्कालिक आक्र पुनरेव सः” इति ति हेमाद्रौ | 


गाद्वोक्तेः ॥ 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotr छः क पय 


( - ) Collection of 8 Year नण्यसिन्धः । Retired Priest [ तृतीय- 
अब एकादंशाहका कथन: करतेहे, मनुने लिखाहे कि, ब्राह्मण जळती छूनेसे, क्षत्रिय डत 
आयुधोंके नेसे, वैश्य कोडे वा रस्सियोंके छूनेसे और शुद्र क्रिया करणेस उड होताहे. शु 
तत्वमें देवलने लिखा है कि. पापके दिन बीतनेपर मछाप्रकार खान मगढ और 8 जे 
करनेसे ब्राह्मण अशौचसे छटजातेहे । याज्ञवत्क्यने कहाहै कि, एकादशाहका प्रथमश्राद होताहे, | 
क्षत्रियआदिने अशौचमें आदयश्राद्व करना कारण कि, हमाद्विम शखन लिखाहे क्रि. अशुद्ध मनुष्य भा 
एकादशाहके दिन आद्य श्राद्ध करे, तो कतोकी श्राद्ध करनेके समयमे पवित्रता होती और फिर वह 
अशुद्ध होजाताहे | (४ 8 / 
पेठीनसिः-“एकादशोद्नि यच्छ्राद्धं तत्सामान्यमुदाह्तम्‌ । चठुणामाप वणानां सूतक 
पृथकूप्ूथक ॥” यत्तु मरीचिः आशीचान्त ततः सम्यक पण्डदान सभा पतत । ततः 
श्राद्ध प्रदातव्य सवेवणष्वय वाध. दात ॥ तत्सववणाना दशाहाशाचपरस कर 
यत्त विष्णुः- अथाशाचापगम+ ' हात ॥ यच्च गाडयन्थ हारात'- श्वासूत एवा 
टं कुर्यात्त | ` 
पैठीनसिने कंहाहै कि, एकादशाहका जो श्राद्ध है वह सामान्य वर्णन कियाहै और सूतक तो 
नारों वर्णांका भिन्न २ है. जो मराचिनें ळिंखाहै कि, अशौचके पीछेमें मळीप्रकार पिंडदान 
समाप्त होताहै, फिर श्राद्ध करना सब वणोंमें वह बिधि लिखीहे, यह तब है जब संब वणा मे. दशा 
दिनका अझौच मानाजाय. जो विष्णुने लिखाहै कि, अंब्र अशौच दूरहुआ, जो नोडप्रन्यमें हांरीलेवा 
कथनहै कि. प्रातःकाळ होनेपर एकोदिष्ट, करे ॥ 
यञ्च बेजवापः- ऊध्वं दराम्या अपरंद्यः हात ताठप्रावधयसू । एतन . दशमापण्डापकषे 
यक्षे अवयवपिण्डासमाप्तो कथमेकादशाहे श्राद्वमिते सूखाक्तः परास्ता ॥ वचनादाशों- 
मध्यं इव तत्राप्यावराधात्‌ ॥ भावष्य-. एक्रादशभ्या पवप्रभ्या दुदादुकादुशहान |. 
भोजनं तत्र वेकस्मे ब्राह्मणाय महात्मने ॥ यत्त मात्स्ये- एकादशेहनि तथा विप्रानेका- 
दशेव तु । क्षत्रादिः सूतकान्ते तु भाजयेदयुजा {द्विजान्‌ इाते ॥ तद्रद्रगणश्राद्वपरामाते. 
' मदनपारजातः ॥ गाडास्त्वस्माद्रचनात्क्षात्रयादानामाऱाचान्त एरवत्याइ+ ॥ 
जो बैजबापने लिखाहै कि, दरांमीसे ऊपर अपरदिनमें करे, वह ब्राह्मणके विषयमें हे, इससे यह 
सूखकथन निरस्तहुआ कि, जब दशपिंड करनेका श्रेष्ठपक्षहै, अंगपिण्डोंकी पूति न होनेपर एकादशाहमे 
श्राद्ध किसप्रकार होगा, कारण कि, वाक्यसे अशौचमध्यमें तुल्य वहां भी करनेमें विरोधक प्राति नहींहै, 
 मविष्यघुराणमें ळिखाहै कि, एकादशाहको ग्यारह ब्राह्मणोंको दान और एकमहात्माको भोजन देना. जों 
मत्स्यपुराणमें ठिखाहे कि, एकादशाहके दिन ग्यारह ब्राह्मणोंको और क्षत्रियादि सूतकके अन्तमें विषम- 
गोंको भोजन करावे, वह रुद्रगण श्राद्धमे है, यह मदनपारिजातमें लिखाहै, गौड तो यह लिखते हैं कि 


समतीते दशाहे तु कृतशोचो यथाविधि । चक्रे द्वादशिकं श्राद्धं त्रयोद- 


द्रादृशाहेन प निवेत्ये त्रयोदृशाहश्राद्धं त्रयोदाशिकं चतुदेशाह 


क त्र निमित्त ज ला ढत > _\ क्षत्रियाण 
; Se _ ९2 ह Sr 
सव प्रेतोंके निमित्त दशापिण्ड होतेहे, राजा 


मां भिण्ड मासकी पूं होताह यह : 


! 
| 
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Collection of 8 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


` परिच्छेदः कासः 

, पारेष्छेदः ३, ] भाषाटाकासमतः (७९१ ) 
चतुदश सपिण्डनम्‌ ॥ | दावधवाक्यादेकादशाहाशोंचान्तयोविकल्प इत्येके ॥ सद्यः- 
शाचादा युद्धहतादरकादशाहः ॥ अन्येषामाशोचान्ते दात वयम्‌ ॥ 


रामायणमें भी लिखाहे कि, दशदिनके बीतनेपर शाह्रोक्तविधिसे शौचकरनेके उपरान्त द्वादशिक 
ओर. त्रयो दरिक श्राद्गकरता इआ द्वादरिकपदसे वारहदिनवीतनेपर श्राद्धका प्रहणकरना और त्रयो देशिक- 
पदले चौदह १४ दिनमें करनेयोग्य सपिंडीका पाथेय ग्रहण करतेहे, क्षत्रिय आदिके द्वादशाह अशौचे तेरह 
दिनमें महेका दिष्ट होताहे, और चौदवेंदिनमें सपिंडी. दोनोंप्रकारके वाक्योंके मिळनेसे एकादशाह अशौच | 
ओर दूसरे अशौचोंका विकल्पहे, यह कोई छिखतेहैं, हमतो यह कथन करतेहे कि , आवश्राद्व अशौचके 
प्रारम्में युद्धमें मरे आदिका ग्यारहदिनमें और अन्योंका अशौचके पीछेमें होताहे ॥ 


कोमें-“एकादशोद्रे कुवोत प्रेतमुद्दिय भावतः । द्वादशे वाहि कर्तव्यमनिन्धेप्यथः 
वाहाने' ॥: गनन्द्यं प्रेताक्रियाकालयुक्तस्‌ ॥ एकादशे तु न निषेध इत्युक्त प्राकू ॥ 
बृहस्पतिः 'वस्रालंकारशय्यादि पितुर्यद्वाहनादिकम्‌ ॥ गंन्धमाल्येः सम्रभ्यर्च्यं श्राद्धः 
भोक्रे तदपयेत्‌ ॥ श्रोत्रिया भोजनीयास्तु नव सप्त त्रयोदश. । जातयो वान्धवा 
"\स्वास्तथा चातिथयोपरे ॥” देवयाज्ञिकनिवन्ये- एकादशसु विप्रेषु प्रेतमावाह्म 
भोजयत्‌ ॥ तत्राद्याय च शय्यादि .दद्यादायमिति स्मृतम्‌ ॥ . 


कृमेपुराणका वाक्यहे कि, ग्यारहवें-दिनमें.प्रेतके निमित्त भावसे बारह दिन वा श्रेष्ठदिनमें श्राद्ध करे 
निन्ययदिन प्रेत क्रियाके वर्णनमें लिखआयेहैं, ग्यारहवें दिनका तो निषेधहे यह पहले कहआये हैं, ब्रहस्पत्तिने 
लिखाहै कि, पिताके वस्त्रभूषण शय्यावाहतआदि सबको गन्धपुष्पोंसे पूजनकर्‌ श्राद्धके. भोक्ता ब्राह्मणको 
देदे, और नौ सात तेरह श्रोत्रियं ( वेदपाठी ब्राह्मण.) जिमाने, ,शाति ब्रांधव निर्धन अतिथियोंकोमरी जिमावे, 
देवयाज्गिकनिबन्धमें कहाहै कि; ग्यारह आह्मणोंमें प्रेतका आवाहन करके जिमावे, उनमें प्रथमको शय्याआदि 
दे यह आयश्राद्व लिखाहे ॥ a 5 ई 
वेष्णुः--“ एकवन्मन्त्रानूहेनेकोदिष्टे ॥' बहुवचनान्तानकवचनान्तान्वदेदित्यर्थः ॥ 
एतत्‌ दृष्टाथत्वे ॥ अस्य विने गोणकालमाह हेमाद्रो: वोधायनः- एको दिष्टं श्व एव 
स्याट्ठादरोहानि वा पुनः ॥ अत ऊध्वेमयुग्मेषु:: कुवीताहःसु शक्तितः ॥ अर्धमासे- 
थवा मासि ऋतौ सवत्सरोपे वा” इति ॥ तत्रैव ल्घुहार्रीतः--“एकोदिष्टं तु ङुवीत 
पार्केनेव सदा स्वयम्‌ । अभावे पाकपात्राणां तदहः ससुपोषणम्‌ ॥ 
° _ क क कका न मा 
१ वायवीयप्रेतदेह प्रायः एकवर्षतक रहताहे. उसके आरंभके निमित्त शरीरारंभके धर्म किये- 
हैं पितृतप्राप्तिमें प्रतिबन्धक उसदेहके भोग्यदु:ख भोगनाश ओर उस अधमके नाशनिमित्त दु:ख भोग 
है उसके निमित्त प्रेतदेहकी आवश्यकताह, उसकी उत्पत्तिके निमित्त पिण्डदान कियाजाताह, 
इससे अवश्य प्रतदेहकी उत्पत्ति होतीहै, एकादशाहादि श्राद्धकी पू(तहोनंसे प्रतका देह पूणेह्दोजाताहे, यम 
कहतहें जिसको सोलह श्राद्ध नादियेगये उसका पिशाचत्व सोश्राद्धोंस भी नहीं जाता, एकादशादि- 
श्राद्धोंसे मृतककी दृति होतोहे वषका पराविश वह पितरोके स्थानको भ्राप्तहोताह इसप्रकार देवलके 
कंथनसे आप्यायन और प्रेतत्वका परिहारह सवथा पिण्डदानसे विलम्ब ओर छेशसे कायसिद्धह यह | 


सिद्धहुआ, दृशमपिण्डदानसे पहल परतदहका अनिष्पत्ति होनेसे उसकी निवृत्तिके निमित्त एकादशा- 


हादिश्राद्धोंका आशोचमें किसप्रकार करण होगा ॥ 5705 6 FT [३ 
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( ७९२ ) निणयसिन्धुः । ` [ तृतीय - 


विष्णुने कहाहै एको दिष्टम, मंत्रोंमे एक बचनका ऊहकरना अर्थात्‌ बहुवचनांतपर्दोको एकवचनांतं 
पढना चाहिये यहभी दृष्टाथ (इसलोकके निमित्त ) है, इसमें विश्नदोनेपर गौगकरलेना, हेमाद्रिमें बीधायनके 
वचन हैं कि, इसप्रकार एको दिष्ट वारहवें दिन होताहै, इससे आगे शक्ति न होय तो विषमदिनोंमें करे, वा आधे 
महीने मास, ऋतु ( २ दोमहाने ) वा वर्भमें करे, वहांही लबुहारीतका कयनहे कि, एकोदिष्ट श्राद्ध सदा स्वयं 
ओर पाकबनाकर करे, पाकके पात्र न मिले तो उसदिन ब्रत कर || 


गोभिछ--“ब्राह्मणं भोजयेदाद्ये होतव्यमनलेथवा । पुनश्च भोजयेदेकं द्विरावृत्ते- 
भेवेदितिं ॥”” एतदाद्यमासिकाद्याब्दिकयोः सिद्चथमिति भट्टाः ॥ तेन महेकोहि 
बोडशश्राद्वाद्विन्नमेव ॥ अत एवाथ सवेकोदिष्टप्रकृतिभूतमकादइ इति बिज्ञानेश्वरः ॥ 
अन्यत्वाद्यमासिकाब्दिकयोः । 'आयमेकादरोहाने इति नियमादभेदमाहुः ॥ टयास्त 
न्त्रत्वबाधार्थम्‌ । गाळवीयमित्यन्ये ॥ युद्धहतादो तु हेमाद्रौ परथ्वीचन्द्रोदये पेठीनसिः । 

यः शाचाप दातव्य प्रतस्यकादशेहान । स एव दिवसस्तस्य श्राद्वराय्यासना दिषु ॥ ` 
एवमंकादशाहादो. ॥ _अतोत्र द्वितीय -ह्येकादशाहं वदन्‌ ढोहूः शूलपाणिः स्मात 
गोडश्र परास्तः ॥ एतेन आद्यमेकादशहाने' इत्याशोचानन्तरहिलपरम्‌, विष्णूक्तेः 
मागुक्तशंखाद्विचनानां चानाकरत्वादिति वदन्तः कल्पतरुवाचःपतिप्रमुखाः सर्वे- 
महानबन्धाविरोधादुपेक्ष्याः ॥ 


गोभिळने कहाहे कि, आय श्राद्रमें त्राण भोजन नहीं करावै वा अझ्निमें होम करे, फिर एक ब्राह्मण 
जिमावे. इसप्रकार दो आवृत्ति होती हैं यह प्रथम मासिक वार्षिक श्राद्रोंकी सिद्विके निमित्त है, यह भङ्ग 
लिखते हैं, इससे यह एकोदिष्ट पोडरा श्राद्धसे मिन्न है इससे सबकी आदि एक्रोद्दिश और २ प्रकृति भूत 
एकादश जानना यह विज्ञानेश्वर कहते हैं और तो आद्यमासिक आब्दिकको कंहते हैं. आद्यमेकादरोहनि इस 
नियमसे अभेद कहते हें, कोई गाळवीयमें दोनोंके तन्त्रस्वबाधाके निमित्त कहंतेहें, युद्धमें मृतक हुए आदिके 
निमित्त तो हेमाद्रि और प्थ्वीचन्द्रोदयमें पैठीनसिका 'कथनहै कि, सद्मःरौचमें भी प्रेतको एकादशाह दिनमें 
श्राद्ध आदि दे कारण कि श्राद्ध शय्या आसन आदि देनेके निमित्त उसका वही दिन है इसीप्रकारका एका- 
दशाह आदिमें जानो. इससे यहां दूसरे दिन एकादशाहको लिखते हुए ढोढ़ शूलपाणि और स्मार्त गौड 
परास्तड्टय, इसस प्रथमश्राद्व ग्यारहवे दिन होता है, यह वाक्य अशोचकें उपरान्त दिनका बोधक है इस 
विष्णुके कथनसे पूर्वोक्त शंखादिकेके वचनोंको तिरस्कार कहते हुये कल्पतरु वाचस्पति आदि सब बड़ २ 
ग्रन्थोंके विरोध होनेसे यह वाक्य उपेक्षा करनेके योग्य हैं || 


. उशनाः व्यहाशीचेपि कतव्यमाद्यमेकादशेहनि । अतीतविषये सद्यर्यहोध्व॑ वा 
तदिष्यते ॥ याज्ञवल्क्यः~एकोदिष्टं देवहीनमेकार्ष्येकपवित्रकम्‌ । आवाहनाग्रीकरण- 
राहत त्वपसव्यवत्‌ ॥ उपतिऽतामित्यक्षय्यस्थाने विप्रविसजने । अभिरम्यतामिति वदेयु - 
 स्तेभिरताःस्म ह” इति अग्नोकरणनिषेधोन्यपरः ॥ वहचानां सर्वैकोहिश्षु तद्धवत्येवे- 
र युत प्राक ॥ स्वदितामेति ठृमिपश्न इति कात्यायनः ॥ प्रथमे पात्रे सखवानेत्यस्य 
| ततायनापवानस्य हति सानन पात्रन्युञ्जतांते झूलपाणिः ॥ [ 


क ७.” । 
: 
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परेच्छेद: मेतः। ` 
३] भाषाटाकासमेतः । ( ७९३ ) 


उशनाने लिखाहे कि, तीनदिनके अशौचमें भी आद्श्राद्ध 
अशोचमें सद्यः वा तीनदिनके उपरान 


और एकअर्ध एक पवित्री 


ग्यारहदिनमें करना और बीते हुए 
न्त आद्यश्राद्व कहाहे. याज्ञवस्कयने लिखाहै कि, एकोदिष्ट देवसे हीन 

आवाहन और अग्नौकरणसे हीन और अपसब्यसे होत है, अक्षयजल और ख्नानमें 
( उपतिष्ठतां ) कहै और ब्राह्मणोंके वि ज़नमें ( अभिरम्यतां ) कहना चाहिये, और ब्राह्मण (अभिरताः : 
स्मः ) कहें, और तृत्तिके पूछनेमें ( स्वदितं ) कहै, त्राह्मग सुस्वदित ( अच्छाखाया ) कहें, और आज्ञाका 

वाक्य छ. कात्यायनन लिला है कि, अझोकरणका निषेध औरोंके निमित्त है, बहचोंके यहां तो सब 

एकोद्िष्टोंमें अम्नौकरण होता ९, यह पहल कथनकर आय, पहले पात्रमं संश्रव रकखें, इसका तीसरेसे 

बाघ हो तो पात्रोको ओंधा नकरे, यह शूलपाणि लिखते हैं ॥ 


प्रचेताः- नात्र पात्राळम्भो नाशिषः प्रार्थयेत्‌ ॥' अत्र विशेषों हेमाद्रौ वाराहे 

श्मश्ष्कम छु कतव्य नखछद तथव च । स्तरपनाभ्यञ्जने द्याद्ष्राय . वाधपूव- 

कस्‌ ॥' तथा- उपवेश्यासने भद्रे छत्रं तत्र प्रकल्पयेत्‌ । पश्चादृपानहो दद्यात्सवा- 

ण्याभरणानच ॥ 

प्रचेताने कहाहै कि, एकोदिष्ट्में पात्रोंका ( स्पर्श ) और आश्ीधादकी प्रार्थना नहीं होती, इसमें 

विशेष हेमाद्विमें वाराहपुराणके वाक्‍्यसे लिखाहै कि, इम्रश्र॒कम ( क्षौर ) नखोंका छेदन करे. और खान 
और अभ्यंग ब्राह्मणको विधिसे दे, इसप्रकारकेही वाक्य हैं, कि, उत्तम आप्तनपर बैठाय क्षत्री दे. और 
पासे जूता और सब भूषण दे ॥ 


वष्णु ,-दाक्षणान्त श्राद््सुक्त्वा दत्ताक्षय्यादकषु चतुरडलपृथ्वातस्तावदन्तरालास्ताव- 
दवःखाता ॥वतस्त्यायतास्तस, कध, ऊँयातू । कडणा समापडाममावाय पारस्तायकक 
| स्मन्नाहातत्रय जुहुयातू सामाय [पदमत स्ववानमाम्नये कव्यवाहनाय यमायाङ्गरस्वत 
हात ॥ स्थानत्रयं आग्वात्पण्डानवपण दाधमधुवतमारः क्रय. पूरायत्वतत्त डात 
जपेत्‌ ॥ शष नवश्राद्धवत्‌ ॥ अत्र साम्नरप्यन्त वेश्वदेव इत्युक्त प्राक ॥ इद्‌ दशाहः 
कत्रा पुत्रेण वा कायामत्युक्त क्रयानबन्ध ॥ | ८ 
विष्णुने कहाहै कि, दक्षिणापर्यत श्राद्धकों करके जहां अक्षय दिया हो वहां चारअंगुळ पृथ्वीके 
तरसे और उतनीही नीचे खोदकर वितस्तिमर खोदकर तीन कपे रेखा करे, कपेके निकट तीन अझ्नि 
स्थापन करके कुदा फैछाय एकमें तीन २ आहुति दे, कि, सोमाय पितृमते स्था १, नमोग्नये कव्य- 
वाहनाय २, यमायांगिरस्वते ३, तीनों स्थानोंमें पूवके समान पिंड दे, दविमधुमांसोसे तीनों कपेओंको 
पुणेकर यह मेरा नहीं है, यह उच्चारण करे, शेषकर्म नवश्राद्धके तुल्य करे. यहां साञ्चिको भी अन्तमं वेश्वदेबहे 
यह पहले लिख आयेहैं, वा इसको दशाहका कती पुत्र करे, यह क्रियानिबन्धमें लिखाहे | 


गह्यकारिकायां- तिलोसि प्रेतदेवत्यः प्रेते लोकान्हि नॉन्तकस्‌ । मन्त्रमुक्त्वा तिलाः 
नेवं प्रक्षिपेदध्यंपात्रतः ॥ दक्षिणामुदकुम्भं चं सान देखा तथेव गास्‌ । तस्म दद्या- _ 


डुक्तरेषं तद्वाण्डान्यपि भाजनम्‌ | विमाभावे्ावको दिस ॥ असो पायस शु त 


यित्वाज्यभागान्ते तदम श्रापयोगं कृत्वाझी मेतमावाद्य री गन्धाद्यैः त संपूज्य प्रथिवीते | 
'पात्रमित्यादिनान्न संकरप्योदीर्तामवर इत्यशाभश्वुराट त! क ह ह Me 2 
दानादिश्राद्धं समापयेत्‌ इति ॥ याशवरक एतत्सपिण्डीकरण मेको ट खिया अपि 
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र अ चश 
गृह्यकारिकामें कहाहै कि, 'तिळोसि प्रेतदेवत्यः प्रत छोकान्‌ हि नोन्तकम्‌? यह मन्त्र i र 
पात्रसे दक्षिणकी ओर तिळडाछै, अन्नसहिंत जलका धडा और गौ देकर प्रेतके मागका रोष भांड अ 
भाजन उस ब्राह्मणको दे. ब्राह्मण न होय तो अझ्निमें एकादिष्ट इसप्रकार कर [क अञ्चिमें खीर पकाकर 
आज्यभागके उपरान्त उसके आगे श्राद्ध योग करके अझ्निमे प्रेतकां आवाहन और गन्ध आदिसे पूजाकरके 
थ्वीते पात्र ० इत्यादिमन्त्रोंसे अन्नका संकल्प और उदीरताम इन आठ ऋचाओंकी चार २ आहुति देकर 
पिंडदान आदि श्राद्वूति करे, ऐसा याइवस्यने कहा है कि सपिंडी और एकोदिष्ट ल्लीके भी होतेहे ॥ 


अथ वृषात्सगानणय, । 


स च नित्यः काम्यः ॥ : “न करोति वृषोत्सगं सुतीर्थ वा जलाञ्जालम्‌ । न ददाल 
सुतो यस्तु पितुरुचार एव सः ॥ उच्चारः पुराषम्‌ ॥ “एष्टव्या बहवः पुत्रा य्य” 
कोपि गयां व्रजेत्‌ । यजेत वाश्वमेधेन नील वा वृषम्तृत्सूजेत्‌ शाते मत्स्यकामक्तिः 
“एकादशोहि प्रेतस्य यस्य नोत्सज्यते वृष! । प्रेतत्वं सुस्थिर तस्य दत्त’ श्राद्धशतः 
रपि ॥'? इति षर्दत्रिशन्मते निन्दाश्रतेः ॥ एवं कृत्वा ह्यवाझोति फल वाजमखाः 
दितम्‌। यमुद्दिश्योत्सजेन्नीलं स लभेत परां गतिम्‌ ॥ वृषोत्सष्टः पुनात्यव दशाता- 
तान्दशापरान्‌?? इति देवीपुराणे भविष्यादौ फलश्रुतेश्व ॥ 


अब वृपरोत्सर्ग लिखते हैं, वह नित्य और काम्यहै, कारण कि, मांत्स्प और कौमेके कथन है कि 
( अच्छे ) सुतीर्थमें जो पुत्र जठकी अजछी और वृषोत्सगेको नहों करता वह माताका उच्चार ( विष्टा ) 
हे. बहुतसे भी पुत्र हों उनमेंसे एकभी गयामें जाय वा अश्चमेध करे वा नीळ वृषको छोडे, वही पुत्र है. 
पटत्रशतके मतमें यह निन्दा सुनी है कि, एकादशाहको. जिस प्रेतके निमित्त बृप्रोत्सग नहीँ होता उसको 
चाहै सौ श्राद्ध करो तो भी प्रेतल्व नहीं छूटता है, और देवीपुराण भविष्यआदिमें यह फळ लिखा है कि 
जिसके निमित्त नील वृष छोडे उसकी परमगति होती है. वृषका छोडना दरा पिछले और दश अग. 
लोंको पवित्र करताहे ॥ | | 


अयं द्वादशाहे उक्तो भाविष्ये-चेत्यां वापे तृतीयायां वेशाख्यां द्वादशोहि वा । 
इति ॥ विष्णुधमे तु मृताहेप्युक्तः ॥ 'विषुवद्धितये चेव मृताहे वान्धवस्य च' इति ॥ 
अयं गृहे न काय्यः "न गृहे मोचयेन्नीलं कामयन्पुष्कलं फलम्‌’ इति कालिकापुराः 
णात्‌ ॥ कामधेनो- वत्सराभ्यन्तरे पित्रोवृषस्योत्सगकमोणि । वृद्धिश्राद्धं न कुर्वीत 
तदन्यत्र समारभेत्‌॥ तल्क्षण तु ब्राह्मे- लोहितो यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः 
. खेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥” श्वेतवर्णस्य सुखादीनि इयामानि 
 उझ्यामस्यवा श्वेताने यस्य सोपि नील उक्तो मात्स्यादो ॥ 


| क यह भविष्यपुराणमें द्वादशदिनमें भी कहाहे कि, चेत्र वा वैशाखकी तृतीयाको वा द्वादशाहको 
पो त्स म | केरे । विष्णुधमे्म मरनेके दिन मी ठिखाहे कि, दोनों विषुवत्‌ तुळमेषसंत्रांतियोंमें और बांधवके 
में वृषोत्सर हे इसको घरमें नकरे, कारण कि कालिकापुराणमें लिखाहै कि. अधिक फलकी 


वमे दृषोत्सग न करे. हर करे. कामधेनुमें कहाहे कि, वर्षके भीतर मातापिताके वृषोत्सगमें 
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द्विश्राद्ध न करे, उसको अन्यत्र करे, उसके चिह तौ ब्राह्ममें यह छिखेहेँ कि, जिसका रंग छाल मुख 
और पूंछ पीढी खुर और सींग सफेद हों वह नीलबृष है, जिस श्वेत के मुख आदि र्‍्याम हों और जिस 
सयामके मुख आदि इवेत हों वह भी मात्स्य आदिमें नीळ लिखाहै ॥ 
दवीपुराण- चतस्रो वात्सिका भद्रा द्वे वासंभवतोपि वा! यत्त पठन्ति ' वृषोत्सजनव- 
लाया वृषाभाव, कथचन । साद पिश्थ दभवा वृष कृत्वा वमाचयतू ॥ न शकयत 
वृषात्सगा होम वा तत्र कारयत्‌ इति। तन्निमूलम्‌॥ तद्वाधहमाद्री भट्टक्कता च 
तय ॥ अत्र दंवयाज्ञकन वृषोत्सगात्पूवं पुरुषसूक्तेन विष्णुरूपंग्रताहशन बिष्णुतपण- 
मुक्ताम्‌ ॥ तत्र मूळ चन्त्यम ॥ 
देवीपुराणमें लिखा है कि, चार वा दो वा जो होसके उतनी सुंदरीवत्सी ( वछिया ) हों जो यह 
लिखतेहं कि, यदि वृषोत्सगके समय वृषका अमाव हो तो मृत्तिका चून कुशाका वृष बनाकर छोडदे 
वृषोत्सगे न करसके तो वहां होम करादे, सो ठीक नहीं है, उसकी विधि हेमाद्रि ओर. भद्क्ृतिम जाननी 
| देवया ज्ञिकने वरषोत्सगेसे प्रथम पुरुषसूक्ततते विष्णुका तपेण लिखाहे उसमें मूळ नहीं है ॥ 
पारस्करः-“सव्येन पाणिना पुच्छं समालरूय वृषस्य तु । दक्षिणनाप आदाय सातळा। 
सकुशास्ततः ॥ प्रतगात्र समुच्चाय अमुकस्मे हात त्रवन्‌। वृष एष मया दत्तस्त तार 
यतु सवेदा ॥ सहेम सतिल भूमावित्युत्चाय विनिःक्षपत्‌ ॥ ॥ तथा- वधारयत्न त 
कांश्चन्न च कश्चन वाहयत्‌ । न दाहयच्च ता थचूनच कश्चन बन्ययंतू ॥ खाए वशष* 
संग्रहे ॥ “पतिपुत्रवती नारी भतुर्ये मृता या।द्‌। वृषोत्सग न कुवात गा दद्याच पयः 
गस्वनास्‌ ॥ पातपुत्रयां, साहित्य [ववाक्षतस्‌ ॥. अन्वाराहणोप गोदानमंवत्युक्त प्राक्‌ ॥ 
आशाचान्तपरोप बूषात्सगाॉयमासकशय्याद्‌ दद्यादवत्युक्तस्‌ ॥ क्रयानवन्ध स्स्टत्य 
नतरे- “सूतके मृतके चेव द्वितीयं स्तक यदि ॥ पिण्डदानं प्रकुवात दृषीत्सग तथव च ॥ 
न्‌ हत्यात्सूतक कम द्वादशकादशाइकस्‌ । शुद्धा वा याद्‌ वाशुड* ऊुयादवा- 
विचारयन्‌ हाते ॥ 
पारस्करने लिखाहे कि, बांये हाथसे बैठकी पूंछ पकडे और दक्षिणसे तिळ जळ कुशा लेकर फिर 
प्रेतका गोत्र उच्चारण करके अमुकस्मे ( इसको ) यह कहता हुआ यह बृप मन प्रदान कियाहे उसकी सदा 
तारो. यह कहकर सोने और तिळसहित जळका भूमिम गरद, एसहा वाक्यहें कि, उसको काई वांघेभी नहीं 
और न जोते और गौको भी कोई न दुहे और न बांधे, स्त्रियोके निमित्त विशेष संग्रहमे लिखा है कि, पति 
युत्र जिसके दोनों विद्यमान हों वह पतिसे प्रथम मरजाय तो बृपोत्सगे न करे किन्तु दूधदेती गो दे म पति 
पुत्रका साहित्य ( दोनों ) विवक्षित ह. सती होनेमें मी गोदानही होताहे यह पहले लिखआये है चके. 
मध्यमें भी वृषोत्सगं आदामासिक शाय्यादान आदिको देना यह लिखआये हैं, क्रियानिबंधर्मे स्मुत्यं- 
तरका वाक्य है कि, सूतक और मृतकमे दूसरा मरजाय तो पिण र वृषोत्सग करै, और | 
हशाह और एकादशाहके सूतककपका ता शुद्ध वा अथुद्धक विचारको त्यागकर अवश्य हो 


पारेच्छेद 2 टो. | 
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करना चाहिये ॥ >> 3 
रना चाहि अथ पददाननिणेयः RS oR क र 
अत्र पददानमुर्त देवजानाय गारुडे-' एकादशाहं प्रक्रम्य - तदाहे दीयते. दहा 


वदत! । पदाति सववस्तर वरिष्ठानि त्रयोदशे ॥ यो ददाति सृतस्थेह ज जीवत 
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( ७९६ ) निणयसिन्धुः । [ तृतीय- 

६० अ गो ठप व 
हेतवे । सुखी भूत्वा महामाग वेनतय स गच्छात ॥ ता [सनापानहा छत्र 
सुद्रिका च कमण्डडः। भाजनं भाजनाधारो वस्नाण्यष्टावथ पदम्‌ ॥ 


. अब पददान लिखतेहें देवजानीय और गारुडमें एकादशाहके प्रकरणमें ठिखाहे कि, उस दिन आर 
विशेष कर द्वादशाहके दिन सब वस्तु और सुन्दर तेरह पद दिथेजातेहें. जो मनुष्य ग्रृतकके निमित्त जावता 
हुआ अपने निमित्त देताहे, हे गरुड ! वह महामागमें आनन्द होकर जाताहै, तैसेही वात््यहैं कि, आसन, 
उपानह, छत्री, सुद्रिक, कमंडलु, माजव, भोजनका आधार, वस्र यह आठ प्रकारका पद लखाहे || 

तथा- भाजनासनदानेन साद्रकानाजनन च । [ज्ययज्ञांपवातन पद सपूणता ब्रजतू | 

माहेषारथगोदानात्सुखा भवात नाश्वतस्‌ । सवापस्करयुक्तान पदान्यत्र त्रयादश । 

या ददात म्ततस्यह जावनप्यात्महतव । स गच्छातं पर स्थान महाकष्टाववाजत' ॥ 

त्रयोदशपदानात्य प्रतायकादशहान । दातव्यान यथाशाक्त तनाता प्राणता भरवत ॥ 

अन्न चेवांदक चवापानहा च कमण्डड*। छत्र वत्र तथा याट लाहदुण्ड तथाष्टमस ॥ 

अग्नाष्ट्रका च दाप च ।तळास्ताम्य्रलमव. च । चन्दन पुष्पदान चापदानान चठुदश | 

योश्व रथ गज वाप -त्राह्मण प्रातपादयत्‌ । स्वम्राहम्नावनुसारण तत्तत्सुखमवाष्लुयात्‌ ' 

इति ॥ अत्र मूलं चिन्त्यम्‌ ॥ 

तैसेही वाक्य हैं कि, भाजन आसन मुद्रिका भोजन, आय्य यज्ञोपवीतसे. पद संपूण होताहै, भेस 
रथ गौके दानसे निश्चय सुखी होताहे. .सब सामग्रियोंसे युक्त तेरह. पद ` यहां. होतेहे, जो इनको मृतकके 
और जीवता हुआ अपने निमित्त देताहे, वह श्रेष्ठस्थानमें महांकष्टप्ले छूटकर गमन करताहै. तेरह पद इस 
प्रकार हैं. प्रेतके निमित्त दरावे दिन यथाशक्तिसे देने उससे-वह प्रेत सुंखी होताहे. अन्न, जळ, उपानह, 
कमण्डळु, छत्र, वल्ल, लाठी, आठवां लोह दण्ड, अभि, इंट, दीपं, :तिळ, पान, चन्दन, पुष्पदान ये 
चौदह उपदान हैं. जो मनुष्य घोड़ा रथ आदि ब्राह्मणोंकों देताहै- वहं अपनी महिंमाके अनुसार उस २ 


सुखको प्राप्त होता है, इनमें मूळ नहींहे ॥ | | 
अथ शय्यादाननिणयः। |. 


ह्माद्रा भावष्य- तस्माच्छया समासाय सारदारुमया दृढाम्‌ ।. दन्तपत्राचता रम्या 
हमपट्टरलकृताम्‌ ॥ हंसतूळाप्रतिच्छन्नां शुभदण्डोपधानिकाम्‌ ॥ प्रच्छादनपटीयुत्तां 
गन्धधूपाद्वासितास्‌। तस्यां संस्थापयेद्धेमं हरिं लक्ष्म्या , समन्वितम्‌ ॥ अत्र हरि- 
स्थान प्रतस्‌ ॥ उच्छाषक घ्रृतभ्रत कलश पारकल्पयत्‌ । ताम्बूल कुङ्गमक्षोदकपूराग- 
सचन्दनम्‌ ॥ दीपिकोपानही छत्रं चाधरासनभाजनस्‌। पार्थेषु स्थापयेद्गत्तया सप्त 
 शान्यावंचव हि ॥ शयनस्थस्य भवाति यदन्यदुपकारकम्‌ । अङ्गारकरकाद्यं तु पञ्च 
 वणेवितानकम्‌॥' 
इसमें राथ्यादान भी है, हेमाद्रिमें भविष्यपुराणका वाक्य है कि, इससे सालके काठक दृ शय्या 
` हाथी दांतके पत्तोंसे चिता और सुवणेके पायोंसे शोभित हंसके तुल्य खेतरुईसे ढकी और सुंदर तकियासे 
युक्त और अ च्छाद्नके वस्त्रोंसे युक्त, गन्धधूरपोसे सुगर्वित शय्यापर लक्ष्मीनारायणकी मूतिका स्थापन करे 
हां हारे स्थ के प्र्त स्थापन करे ली ओर घीसे भरा कळशा रकखे, पान कुंकुम सहत कपूर 
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रिच्छदः ३, ] भाषाटाकासमलः । (७९७) 
अगुरु, चन्दन, दोपक, उपानह, छत्री, चवरे, आसन भाजन क ॐ 
bi ग हर क, उ ब ह्‌, र i ९, जासन, भाजन इन्ह और सप्तवान्यको राय्याके पारमे 
स्‌ ` "न मनुष्यका जो कुछ और उपकारकहो रंगारकरके (छोटा) आदि और पांचवए 
चदोवा वह सब रखदे ।| | ष 
| डर oie oF ० 
मन्त्रस्तु- यथा न कृष्णशयनं ' शून्यं सागरजातया ॥ 
जन्मान जन्माने ॥ यस्मादशून्यं झयनं केशवस्य दिवस्य 
तस्य सकल प्रणिपत्य विसजेयेत्‌ । ए 
NR ५; °  &२ 
चात्र राजन्द्र कथ्यमानं निरामय । ते 
CNT RDC ९ ~ 
च तस्यासात्तत्सवे परिकल्पयेत्‌ । तमेव 
मरदातव्या स्ृतशय्या यथोदिता ॥” 
मंत्र तो यह 
अशूत्य हो इस विष्णु और शिवको वह शय्या पूर्ण हो तैसेही मेरी हो 
विदा करे, एकादशाहमें भी यह विधि लिखीहै. हे राजन .! इसमें रेकः छि 
दा करे, एकाद ळे भा यह विधि लिखीहे, हे राजन्‌ .! इसमें मेरेकहे विशेषकों सुनो प्रेतका भोगाहुआ 
जा वस्त्र वाहन भाजनह अ जो उसक प थां व 3 क लहा ह 
जो बल्ल वाहन भाजनहे गर जो जो उसको प्रिय थां वह सब द, ऑर उसकोही सुवणेकी मूर्ति झय्यापर 
स्थापन कर, आर पूजाकरके यथोचित मृतराय्याको प्रदान करे | | 


पाझे- 'सतकान्ते द्विती येहि शय्यां दद्यात्सलक्षणाम्‌ । काञ्चनं पुरुषं तद्वत्फलवस्रसमन्विः 
तम्‌ ॥ संपूज्य ह्विजदापत्यं नानामणिविभूषितम्‌। उपवेश्य तु झस्यायां मधुपक ततो 
बदत्‌ ॥ रजतस्य ठु पात्रेण दषिदुग्वसमन्बितम्‌ । अस्थि लालाटिकं गृह्य सूक्ष्मं कृत्वा 
सपातसस्‌ ॥ भाजयद्‌ द्विजदांपत्यं विधिरेष सनातनः । एष एव विधिदृष्टः पावत्रीयोडि- 
जात्तमः ॥ ` एतत्मतिग्रहे त्रेवोक्तय- गृहीतायां तु तस्यां वै पुनः संस्कारमहति ॥' 
राय्यादानफल भावेष्ये- स्वगे पुरंदरपुरे सूर्यपुत्रालये तथा । सुखं वसत्यसौ जन्तुः श- 
“नादानमभावतः ॥ आमूतसंएुवं यावत्तिष्ठत्यातङ्भवाजितः” हाते ॥ 
_ "िउुराणका वाक्य है कि, मुतकके अन्तके दूसरे दिन सुलक्षण शय्या दे, और तेसेही फलवस्तसे युक्त 
+ ` सुंषणे पुरुषको दे, नानाभूषणोंसे शोभित ब्राह्मणी और ब्राह्मणको एजकर और शब्यापर प्रैठाकर मधुपक 
दना ओर वह मधुपर्क दही दूंधसे युक्त चांदीके पात्रमें हो, शिरको अस्थि ठेकर और पीसकर खीरमें मिलाकर 
री पुरुषको जिमावे, यह सनातन विधि है. यही विधि पर्वतनिवासी ब्राहमणोंमें देखी हे, इसके प्रतिग्रहमें वहां 
ह्‌ लिखाहे कि, ऐसी शब्याकों ग्रहण करके फिर संस्कारके योग्य होताहे. भविष्यपुराणमें इाय्यादानका 
फळ कहाहे कि, इन्द्रपुरी, स्वर्ग, यमराजकी पुरी इनमें यह जीव झय्यादानके प्रभावसे सखपूर्वक निवास करता 
है, और प्रल्यपर्यन्त दु:खसे रहित होताहे | मिड 


शय्या ममाप्यशून्यास्तु तथा 

पा च [ अर्धे तदेव ॥ “दस्वेवं 

कादशाहाप तथा विधिरेष प्रकीर्तितः ॥ विशेषं 

गापसुक्त यात्काचद्ख्वाहनभाजनम्‌ ॥ यद्यदिष्टं 

उंरुष हम तस्या संस्थापथत्तदा ॥ पूजयित्वा 

A 735 क्‌ ष्ण | 

९ क, जिस प्रकार कृष्णको शय्या लक्ष्मीसे शून्य नहीं हे , तेसंही जन्म २ में मेरी झाय्या 
. इसप्रकार देकर और नमस्कार करके 


| अथोदङुम्भदाननिणयः । 
' ` हेमाद्री स्ृतिससुचये ““एकादशाहात्मभति घरस्तोयानसंयुतः । दिनेदिने प्रदातव्यो ` 
यावत्सवत्सर सुतः ॥ छौगाक्षिः- “यस्य संवत्सरादवोकू सपिण्डीकरणं,भवत्‌ । मासिक 
| चाद्इम्भ च दय तस्यापे वत्सरम्‌ ॥” उत्तराधे- तस्याप्यन्नं सोदकुम्म॑ दद्यात्संवत्सरं 
| इज । शत याज्ञवल्क्यपाठ; ॥ सपिण्डनापकपेःस्याप्रकषप्रापते वाधकमिति झूळपाणिः 
तन्न । प्रकृतिविकाराभावेन तटन्तन्यारयाविषयत्वात्‌ ॥ मात्स्ये- “यावदब्दं च यो दद्यादुद- 
| क 
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'निणयसिन्धुः [ तृतीय- 
( ७९८ ) 'निणयसिन्धुः । 
कुम्भं विमत्सरः । प्रेवायाचसमा युक्त सोऽइवमेधफं लभेत्‌ ॥ काचेत्रयाद्शाहमार 
भ्याहुस्तन्निमूल स्‌ ॥ 


जळ और अनस 
अब जलघटको लिखते हैं, हेमाद्रिमें स्मृतिसमुचयका ल हे कि, एकादशाहसे लेकर जळ आर 


युक्त घटको वषेदिनतक पुत्र प्रतिदिन द लौगाक्षिने कहाहै कि, जिसका पिंडी ip प्रथम I क 
मासिक और जळका घट वर्षदिनतक देना, उत्तराद्भरमे याज्ञवल्व्यका पाट है कि. उसको अन्न a Fa 
वर्षेदिनतक ब्राह्मणको दे. शूलपाणि यह 'ठिखत ह कि सपिंडीकी न्यूनतासे इसकी जो न्यूनता प | र र 
यह बाधक है, सो यथार्थ नहीं प्रकृतिके विकारके अभावस्रे तदंतन्यायका विषय ग ; i ल आ 
कि. जो मनुष्य वर्षेदिनतक क्रोधको त्यागकर घटदान अन्नसहित प्रेतके निमित्त देता है वह अश्वमधवी पाडल 


प्रात्त होताहै, कोई तो त्रयोइशाहसे लेकर कहतेह, सां चित नहीं हे ।। 


देवयाज्िक:-सपिण्डनापकर्षे संवत्सरं यावदुदकुम्भम्‌ अवागव दथा, नोध्वेमू । प्रत . 
लोकगतस्यान्नं सोदकुम्भं प्रयच्छत' इति गोविन्दराजधृतविष्णूक्ते? । अन्न चव स्वश 
तयां तु संख्यां कृत्वाब्दिकावधि । दातव्य जाण स्कन्यवटादा निष्क्रयं ठु वा ॥ आपे 2 
श्राद्वशतेदेततेरुदङुम्भं विना नराः । दारिद्रा दुगखनस्तात भ्रमान्त च भवाणवे॥ तेनापकू- 
ष्य दातव्यं प्रेतस्याप्युद्‌ङुम्भकम्‌ ' इति गाभलभाष्य स्कान्दाि सापण्डनात्प्रागव तस्य 


विधानादध्व निषेधादत्याह ॥ तन्न ॥ 


[ देबयाज्ञिक लिखतेहें कि, सपिंडीके अपकपेमे इतने वष हा जलघट उसस पाहूळ ही दे, पीछे न 
प्रेतलोकमें गयेके निमित्त जळका घट दे, यह गोविंदराजमें लिखा विष्णुकां वाक्य हे. अपनी शक्तिसे वर्षेदिन- 
तक की संख्या करके अन्न दे.. वा स्कन्दघट आदिमें उसका निष्क्रय (मोल ) द मनुष्यो ! चाहें सो 
श्राद्ध दो परन्तु जबतक घटदान न हो तबतक दुःखित हुये संसाररूपी समुद्रम अमते ह, इस अपकपं पहलेसे 
भी प्रेतके निमित्त जळका कुम दे. यह गोमिल्भाष्यमें स्कन्द्का कथन ह कि, इससे सपिंडीसं प्रथंमही उसकी 
विधि है. और पीछे निषेध है. सो उचित नहींहे ॥ 


| उदकुम्भे पावेणविधिनानुपपत्तेरेवें व्याख्यायां मानाभावान्मताक्षरादावरोधाञ्च ॥ 
. वचनं च याद समूल तदा वृद्धावपकष विधत्ते ॥ प्रतश्राद्वान सवाण सापण्डाकरण 
. तथा इति हेमाद्रो शाठ्यायनोक्तः ॥ तस्याप्यन्न सादङुम्भम्‌ हात याज़्वल्ययावराधा: 
च ॥ मदनरत्ने गोतमः- अदेव पार्वण आद सांदकुम्ममधमंकम्‌ । ङुयात्मत्याब्दिका- 
 च्छाद्वात्संकल्पविथिनान्वहम्‌ ॥” अधम्रक ब्रह्मचयादिनेयमहोनस ॥ एतन्मासिकब दे, 


a तो रह 
ह. युक्त है तो इद्रजन इसको अपकषे कहते हैं, कारण कि, सम्पूण प्रेत- 
द्ध और सपिंडीको करे, यह शाठ्यायनने कथन कियाहे. उसको भी अन्न जलघट दे, इस याझवल्क्यके . 


चाक्यका भी विरोध है, मदन तमने लिखाहे कि, विना दैव पार्वण श्राद्ध और अधमेक जलघट 
गौर प्ररि धके धर श्राद्ध संकल्पविधिसे प्रतिदिन करने यह मासिकके समान एकोद्दिष्ट वा पार्वेणश्राद्ध 
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ह रिच्दे > ने 
ताच भाषाटीकासमेतः । (Gee) 


| अपराकर्छु सापण्डाकरण वृत्त पृथक्त्वेनोपपद्यते । प्थकृत्वे तु कृते पश्चात्पुनः 


काया सापण्डना ॥' इति ॥ लघुहारीतोक्तावपि-'तस्याप्य्नं सोदकुम्भं द्रेयं सं... 
त्सर इज शत । याज्ञवल्क्यीये तस्येत्येकत्वोक्ते. सपिण्डनोत्तरमप्येकोदिष्मेवे- | 
त्याह ॥ अत्र पण्डदानं कृताकृतम्‌ ॥ 'अहरहरन्नमस्में ब्राह्मणायोदकुम्म च दद्या = 

त्पण्डम सके नटणान्त हत हेमाद्री पारस्करोक्तः ॥ श्राद्वाजञक्तो पिण्डमात्रमिंति 

गोडाः ॥ तन्न ॥ अपिशाब्दवाधापत्तेः ॥ 


अपराकमं तो यह लिलाहे कि, सर्पिडीकरणके उपरान्त भिन्नता नहीं होती यदि प्रथक श्राद्ध किया 
होयतो फिर सपिंडी करनी इस ळघुहारीतके वचनमें भी और उसके: निमित्त भी जळका घट और ब्राह्मणकों 
दे, इसयाशवल्कयक वाक्यम ( तस्य ) यह एक वाक्य लिखाहै इससे सर्पिडीके उपरान्त भी एकोदिष्टही 
होताहै, इसमें पिण्डदान ( ङृताऽक्गतम्‌ ) किया भी न कियाहै, कारण कि, हेमाद्रिमें पारस्करका कथन है 


~ 


| कि, प्रतिदिन प्रेतके निमित्त अन्न भोर जलका घडा ब्राह्मणको दे, और कोई कहतेहै कि. पिंडभी दे 


श्राद्वकी साम्यं न हो तो पिडही दे. यह गौडोंका कथन है सो यथार्थ न हॉ, कारण कि. अपि- 
3 
शब्दका वाध होजायगा || 


हारीतः स्टत तार व इत्रः पण्डमब्द्‌ समाचरत्‌ ॥ अन्न कुम्भ च विप्राय प्रेतनिदेश- 
धमतः श्रेतशब्दोच्चारणेनेति हलायुधः ॥ यद्वा प्रेतस्य निर्देशो यत्र तदेकोहिष्टं तद्धमे- 
कीमेत्यथ: ॥ आत्राशोचान्ताद्नायन्दान्त यावद्वत्सरापू्तः शौच नाविकारिविशेषणम्‌ ॥ 
तन मता दनमारभ्यतत्कायामाते काचित्‌ ॥ तन्न ॥ हेमाद्रिघ्रतवचोविरोधात्‌ ॥ मध्ये 
अशांचादना वाघे तु टोप एव दाशवत्‌ ॥ तथा प्रथमाब्दे दीपदानसुक्तम्‌ ॥ देवः 
जानाय गारुडे- 'प्रत्यह दीपको देयो मागं तु विषमे नरेः । यावत्संवत्सरं वापि 
मत्तस्य सुखालिप्सया ॥ प्राइसुखाद्ङ्सुख दोप दंवागार [द्विजालये । कुयाद्याम्ममुखं 
[पत्य आद्धः सकल्प्य सास्थतस्‌ ॥ 


हारांतने कहाहै कि, पिताके मरने उपरान्त पुत्र वर्षेदेनतक पिंड दे. और प्रेतके निमित्त धर्मसे 
अन्नघट दे, प्रतशान्दका. उच्चारण करके दे, यह हळायुधका कथन है. अथवा प्रेतके उचारणवाले एकोदिष्टको 
घमेधूवक करें, वहां अशोचांत दिनसे वर्षकी प्रतितक शौच अधिकारीका विशेषंण नहींहै, इससे मरणके 
` दिनसे लेकर यह करना यह कोई कहतेहें, सो उचित नहीं कारण कि, हेमाद्रिमें लिख वाक्यका इसमे 
विरोध है, मध्यमे आशौच आदिसे बाध होजाय तो लोप न करना .अमावस्याके तुल्य होताहे, तैसेही प्रथम 
'वषेमें गरुडके कथनसे दीपदान लिखाहै कि, बिषममागेमे प्रतिदिन दीपक प्रेतके सुव निमित्त वषेदिनितक दे 
उवीमिमुख वा उत्तरमुख दीपक देवमन्दिर वा त्राह्मणके घरमें दे और पितरोंके निमित्त दक्षिणसुख हो 3 
“संकल्प करके देना ॥ 


अथ मासिकनिणय! । 


4 


सपिण्डनम्‌ ।” तानि त्वाह जातूकण्य;- द्वादश मतिमास्याने 
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( ८०० ) निर्णयालिंधु) । [ तृतीय- 


तथा । जैपक्षिकान्दिके चेति श्राद्धान्येतानि षोडश ॥” आद्यपाण्मासिकाब्दिक- 
शब्दा ऊनमासिकोनपष्टानाब्दिकपरा) ॥ 
अब मासिकोंकों वर्णन करतेहे. उनेकों करकेही सपिण्डी करनी चाहिये. पोडश श्राद्ध करके 
सर्पिंडीको कंरे यह वचन जातृकर्ण्यने लिखेहे कि, द्वादंशमहीनोंके बारह और आद्य ऊनषाण्मासिक 
त्रैपक्षिक ( तीनपखवारे ) और ऊनाब्दिक ये षोडशश्राद्ध हैं, यहां आद्यपाप्मासिक आब्दिक शब्द क्रमस 
ऊनमासिक ऊनपष्ठ ऊनाब्दिकके बोधक हे || | 


हेमाद्री तु सपिण्डीकरण 'चेव इत्येततू श्राडूषाडरास इत्युचराद् पाठ तदा आच 
मूनमांसिक  द्वांदशाहे; षाण्मासिकस्‌ ऊनंषष्ठोनाब्दिक इत्यर्थः ॥ कात्यायनस्त्वन्यथाह 
“टादंश प्रंतिंमास्याने आयं षण्मासिक तथा । संपेण्डांकरण चव इत्यतच्छाद्षषाड- 
शस्‌ ॥ एकाहेन तु षण्मासा यदा स्युरापे वा त्राभेः । न्यूनाः संवत्सराश्व स्याता 
षण्मासिके तदा ॥” द्विवचनादूनषष्ठोनाब्दिके इत्यर्थमाह पथ्वीचन्द्रः ॥ 
हेमाद्रिमें तो ( सपिण्डीकरणं चेव ) यह उत्तराद्धेमें पाठहे, तब आद्य ऊनमासिक; द्वादशाहमें होताहे 
और पाप्मासिक ऊनपष्ट आब्दिक ऊनान्दिक यह अथे है. काय़ायनने तो अन्यप्रकार लिखाहै कि, द्वादश 
प्रतिमासके आद्य पाप्मासिक और सपिंडी ये पोडश १६ श्राद्धं है, एकदिनमें तीनदिनमें जब पण्मास होतेह 
वा ज़ब कम तीनवषे हो तव पाप्मासिकमें होतेहे, परथ्वीचन्द्रने यह लिखाहै कि, एवेकहे काद्यायनके वाक्यमें 
( पाण्मासिक ) के इस द्विवचने ऊनपप्ट और ऊनाब्दिक लेने || 
व्यासस्त्वन्यथाह “द्वादशाहे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकाग्दिके ॥ श्राद्धानि पोडञेताने 
सस्सतान मनाषाभः ॥ द्वादशाहपदमूनमासेकपर तस्य द्रादशाइप्युक्तारति काला 
दशः । मदनरत्ने आह्ये ्रन्यथाक्तम्‌ नणां तु त्यक्तदेहानां श्राद्धाः षोडश सवेदा 
चतुथ पश्चमे चेव नवमेकादशे तथा-॥ ततो द्वादशाभमासेः श्राद्धा द्वादश संख्यया” 
इति ॥ चतुथोदीनि दिनानि ॥ 
. य्यासने तो और भांति कहाहै कि, बारहदिन तीन पक्ष छःमास मासिक वार्षिकमें ये षोडश श्राद्ध 
` बुद्धिमानोंने लिख हैं, ्रादशदिन पद ऊनमासिकका ज्ञापक है. वह द्रादशाहमे मी लिखाहे. यह कालाद 
लिखते हैं, मदनरत्नमें त्राह्मके वाक्यसे तो अन्यथा लिखाहै कि, मृतकमनुष्योंके सदा पोडशश्राद्ध होतेहे, 
चौथे पांचवें नौमें ग्यारहंबें दिनमें और फिर वारहमहीनोंमें जो श्राद्ध वे षोडझ श्राद्ध हे ॥ 


भविष्यत्वन्यथोक्तम्‌ ॥ ` अस्थिसंचयनं श्राद्ध त्रिपक्षे मासिकानि तु । रिक्तयोश्च तथा : 
 'तिथ्योः प्रेतश्राद्धानि पोडश” हाते .॥ रिक्तयोस्तिथ्योरिति न्यूनषष्ठोनाब्दिकपरम्निति ` 
` हेमाद्रिः ॥ अत्र देशकुल्शाखाभेदाद्र्चवस्थेति सरवनिबन्धाः ॥ गालवः-“ऊनः 
 पाण्मांसक ष मासे वा न्यूनमासिकम्‌ । तरैपक्षिकं त्रिपक्षे स्थादनाब्द द्वादशे तथा ॥?- 
उनमा तु गान मरणाहादशाहे स्यान्मास्यूने चोनमासिकम्‌ ॥” मदन- 
EE Er त्ने कालादर्श च छोकगोतमः “एकद्वितरिदिनेरूने त्रिभागेनोन एव वा । श्राद्धा ३ 
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। | शाखामंद्स व्यवस्था जानना चाहिये य सब [नवन्ध लिखते 


` “नाब्दुक तु द्वितायाब्दे सताहदिनात्पवेंद्र! कर्यमित्यर्थेमाह । 'मासिकानि स्वकीयेतु. `` 
E RT A .- । 


| ज्य ह दिनमें वा बारहदिनमें होतेहे, इस पैठीनसिके कथनमें ऊनषाण्मासिक और ऊनाब्दिक | 


श्राद्ध 
ह परिहादिनमें करने, यहां निणयामृंत आदि यह डिख़तेहे कि, आद्य 
| 'रहदिनमें करने, आद्य 


| र गार दिराबत्ति होताहे इस गोमिलके 
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परिच्छेदः ३. ] | भाषाटीकासमेत! । 


भविष्यमे श | और भांति कहा पके अस्थि संचयन श्राद्ध त्रिपक्ष और द्शमासिक | 
थियोंमें होते हे । रॅक्तातिथियोके ऊनषष्ठ ऊनाब्दिक पर हैं, यह हेमादिका कथन ॐ प 95१० शक 
> र का है । गन्‌ , इनका देश EE 

स 2, गाल्वन लिखाहै कि, ऊनषाण्मासिक 
छठे मासमं आर ऊनमासिक मासमे त्रैपाक्षिक त्रिपक्षं ऊनाडि रहास गोत है. न जे कर 
म॑ ता गोमि- 


8 णल द्र i 
लने ठिखाह [कि डर ` हाद्याहम वा महीनेमें ऊनमासिक होताहे, मदनरत्न आर कालादशेमें गौतमका 
हा 


क्रियानिबन्धे क्रतुस्तु- साधं एकादी २ ऱ्य 
तारा cE की. र यू कष वज्यान्या 4 
दुष्कर च नन्दाछु पसनोवाल्यां भग दुन । चतुद्श्यां च नोनानि be Pe 
ष्कर॥ अज्यातष- जरिपादक्ष तिथिभंद्रा भौमेज्यरविभिः सह । तदा जि कासु त्रिपु- 
द्रयायांगे &उष्कर ॥ गालवः “त्रिभिर्वा दिवसैरूने त्वेकेन द्वितयेन वा । आवा 


मासु ऊँयथाट्नाब्दकादकमस र एकन्यूनपक्षे प 
टक, अम्यां मृत | 
प्रतिपादि रटने द्वितीयायामिति केंचित ॥ मिड रत मा 


करयाननधयसं क्र यह लि 
ह... ss प यह लिखा & कि, साढेग्यारहमें और साहेपांचमें ऊनान्द और उनषप्मास 
न्रा > इछ नह! ह, ऊन श्राद्धांमें निषेध मरीचिने लिखा के, द्विपुष्करयोग नन्दा सिनीवाली 
नार पठुड्रां क्रात्तका त्रिपुष्कर इनमें ऊन श्राद्ठ नहीं होते ज्योतिषमें लिखाहे कि त्रिपाद नक्षत्र भद्रा | 


मंगळ प वेव य्‌ 
तिथि मंगळ बृहस्पति रविवार तीनों होय तो त्रिपुष्कर योग और दोका योग होय तो द्रिपुष्कर योग होता 
"लिने सवा ह कि, तोनदिन वा दोदिन कम्ममें पहले आदि मासे उनाब्दिक आदि श्राद्ध करे, एक 
& पक्ष पश्चमाका शृतककी तृतीया, तीनसे न्यूनमें मरेकी प्रतिपदा टोसे न्यूनमें मृतककी द्वितीयाने | न्य 


हाता ह, यह काई लिखते ६ || 


भाववस्तु- पाण्मासिकाब्दके श्राद्वे.स्यातां पर्वेद्धरेव ते मासिकानि स्वकीये तु दिवसे ड 
ग च ॥ इति पेठीनसिवाकये उनयाण्मासिकं सप्तममासगतसताहातरवेद्य: कायस. 


परतिम रत्डक्ते: ॥ इदमव युक्तम्‌, मदनरत्नेप्येवस्‌ ॥ याज्ञवल्क्य!-“मृतेहान तु कतव्यं | 
सा "मास ठु वत्सरम्‌ । प्रतिसंवत्सरं चेवमाद्यमेकादरोहाने ॥ ” अन्रायमासिकमा दवा 
दरात निणयाम्रतादय; । “ ब्राह्मणं भोजयेदाये होतव्यमनलेऽथवा । पुनश्च भोजये | 


Re » ~, 
जी | 


मं दिरावृत्तिभेवेदिति ॥ "इति गोभिलीयं च तद्विषयमाह.॥ | 
पाधवन ता यह लिखाहै कि, षाण्मासिक आदि श्राद्ध ए्ेदिनमेही होतेहे, मासिक अ [दि दद कर न 


" करने| कारण कि, यह ठिखाहे कि, मासिक.अपने दिनमें होतेहे यही ३ क हे, मदनरत्नमें भी ऐसाही ._ 
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.{ ८०२) 5 निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय - 
अन्ये तु ` मासपक्षतिथिस्पश्ट ' इत्यादिविरोधादान्दिकं वर्षान्तमेव ॥ माक तु मासाद 
द्विरावृत्तिस्‍्तु एकादशाहिकायमासिकपरा ॥ देवयाज्ञिकोप्येवमाहे ॥ ठीगा्षिश 
मासादों मासक कार्यमान्दक वत्सर गत ॥ आद्यमकादशे कायम्रावक त्वा चूक भवंत 
दीपिकायां तु आद्यं रूद्रमितेकंसंमितदिने वा स्यात्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ 
और तो यह लिखतेहें कि, मासपक्षतिथिसे स्पष्ट ( युक्त ) इत्यादि वाक्यकें विरोधसे वाक 
श्राद्ध वपैके भीतरमें ही होताहे. मासिक तो मासे पीछेमें होताहे, दिराद्त्ति तो एकादशाहके और आद्य- 
मासिकके विषयमें वणन कीगई है, देवयाज्ञिकने भी इसी प्रकार छिखाह, छोगाक्षिन भी यहाँ िखाह कि 
महीनेकी आदिमे मासिक और वर्ष बीतेपर वार्षिक और ग्यारहदिनमें आद्य और अधिकमासमें अधिकश्राद्ध 
होताहै, दीपिकामें तो यह लिखाहे कि, आयश्राद्ध ग्यारहवें वा द्वादशवे दिन हाताह | 


गोडास्तु म्ततिथ्यवधिके एकदिनाधिके माससंवत्सरपद गोणम्‌ । पूर्णब्द हते इंवद्समात्- 
परत्वमिति झूलपाणिः ॥ तेन द्वितीयमासादावाद्यमासिकादीनि तन्मोख्यळृतमू ॥ अशक्तो 
तु हारीता- मुख्य श्राद्ध सासि मासि अंपयाप्तादूतु प्रति । द्वादशाहन वा भाज्या एकाह 
द्रावशापि वा ॥ ” ऋतुं प्रति देद्ें इत्यर्थः ॥ . यदा पितुर्मरणाञ्रयोविशतितमे दिने दशां 
वृद्धिर्वा स्यात्तदा द्ादशदिनेषु द्रादशमासिकानि कार्याणीत्यर्थः. ॥ त्रेपक्षिक तु त्रिषक्षेः 

तते मताहे कायम्‌ ॥ 'त्रेपक्षिकं भवेत्ते त्रिपक्षे तदनन्तरम्‌ › इति. भविष्योक्ते?। इति मद्‌- 
नरत्ने उक्तम्‌ ॥ 


गौडोंने तो यह लिखाहे कि, मृत्युकी तिथिसे -एकदिन अधिक मासमें :संवत्सरपद गौण है, प्रण 
बमं यह कुछेक अशमाप्तपर हे, यह झूळपाणिका कथन है, तिससे दूसरे महीनेकी -आदिमे आद्यमासिक 


आदि होतेहे, वह मूढकृत है, अशक्तिम तो हारीतने कहाहै कि, मास २ में तो श्राद्ध मुख्य होता है, 


प्रण न हो सके तो ऋतु २ में दोदो होते हैं, ब्रारहदिनमें वा ग्यारहदिनमें बारह ब्राह्मण जिमावे, जब 
पिताके मरनेसे तेश्सव दिन अमावस वा वृद्धि होजाय तब बारहदिनोंमें बारह श्राद्ध मासिक करने, त्रेपक्षिक 
तो तीन पक्ष बीतनेपर मृत्युके दिनमें करना । कारण कि, त्रिपक्षवीतरनेपर त्रेपक्षिक होता हे, यह भविष्य- 
पुराणका वाक्य है, यह मदनरत्नमें लिखा है || 


परथ्वाचन्द्रकालादशनिणयास्ृताद्यस्तु- ऊनान्यूनेषु मासेषु विषमाहे समेपि वा । तरैपक्षिकं 
. िपक्ष स्यान्स्हृताह त्वितराणि तु ' इति काष्णाजिनिस्म्ृतेः ॥ पूर्वत्र वृत्ते मवृत्ते इत्यर्थमाइः, 
त तद्नन्तरशाब्दावरोधात्‌ त्रेपक्षिकद्वितीयमासिकयोः संकरापत्तेरेवं व्याख्यायां मानाभावा- 
_ चोपेक्ष्या' ॥ त्रिपक्षसपिण्डने त्वेवंशव्दाभावादधिकरणत्वमेव ज्ञेयम्‌ ॥ यत्तु-क्रियानिबन्धे 


{\ ~ 


क  शारुङ_ पाक [नप तु प्रदत्त विषमे दिने । मासिकान्यपि चोनानि अष्टाविंशतिमे 
दिने ॥ ” इति तन्निमूलम्‌ ॥ 


पृथ्वीचन्द निणेयाशृत काछादश आदिका तो यह कथन है कि कमती वा तुल्यमासमें वा विष- 
दिन वा समदिनमें ऊनश्राद्ध और तीनपक्षमें त्रेपक्षिक और इतर श्राद्ध मरणदिनमें होते 
जिनिकी स्मृतिस पू्ेके वत्त पदको प्रदृत्तअथ करतेहें, वे इससे छोडने योग्य हैँ कि 


ससे अनन्तर शब्दका 
पक्षिक और द्वितीय मासिक पदके एकत्र होनेसे हो जायगा, त्रिपाक्षिकी सपिण्डीमें तो एवं शब्दके न 


ह ण, ४ गर. व ० ७ कि. GA i 3 * 
६ १.८ न = ड PIER, sO 
क 4 SYS 9 AN क ` ० कत" ८६” 
> क आय | Ns CRE oye SN 


aina, Jammu. Digitized by eGangotri 


इस काष्णी= ` 


IR आक: कण 


करें यह वाक्य चाहे देवताके एक होनेमें भी हो यहां एकदेवता हे ॥ 
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परिच्छेदः ३, ] भाषाटीकासमेतः । __ CeeR) 


होनेसे अधिकरणताहीको प्राति जाननी, जो क्रियानिवंत्रमे गरुडपुराणका वाक्य है. कि, त्रेपक्षिक तीसरे पकी 
प्रबृत्ति हो नेपर विषमदिनमें होताहे, और ऊनमासिक श्राद्ध अद्टाईसवें दिन होतेहे वह निष्प्रमाण है ॥ 


स्स्टातरत्नावस्थास्‌- ड्रादशाह यदा ऊुयात्पतु: पुत्रः सापण्डनस्‌ । एकादशेह्नि ऊुवात्‌ 


प्रेतश्राद्वानि षोडश ॥” पेठीनसिः-सपिण्डीकरणादर्वाछु्ंश्छाद्वानि षोडश । एकोदिष्ट 
विध्षानेन ङुयात्सवाण ताने तु ॥ सपिण्डाकरणाटूव्व यदा कुयात्तदा पुनः । प्रत्यब्दं यो | ड 


यथा कुर्यात्तथा कुयात्स तान्यापे ॥” मदनरत्ने कात्यायनः- “श्राद्वमग्निमतः कार्ये दाहादे- 
कादशहाने । वाणि तु प्रकुवीत प्रमीताहानि सवेदा ॥ ” वाणि त्रेपक्षिकाहध्वोनि ॥ 


स्मृतिरत्नावलीमें लिखाहे कि, जत्र पुत्र पिताकी सपिंडी द्वादशाहश्राद्वको करै तब एकादशाहके दिन 
पोडदा प्रतश्राद्ध करे, पेठीनसिमें कहाहे कि सपिंडीके प्रथम षोडश श्राद्धको करे तो एकोदिष्टकी विधिसे उन 
मको करले, जब सर्पिडीके उपरान्त करे तो प्रतिवषेका श्राद्ध जैसे किया हे वैसेही उनको भी करे, मदन- 
रत्ने कात्यायनका कथन है कि, अग्निहोत्रीका श्राद्ध दाहसे ग्यारह दिन करे और घव ( त्रिपक्षसे 
अगले , श्राद्धोंको तो मरनेके दिन निरन्तर करे | 


क * 


क्रियानिबन्धे गारुडे- निपक्षात्पूवेतः साग्नेभेवत्संस्कारवासरे | ऊंध्क स्वेतदिनेऽनम्ने; सवाण्येव 

रेताहतः ॥ ` एतानि च यदा सपिण्डनात्पूवे युगपत्कुयात्तदा देशकालकत्रेक्यतन्त्रत्वादेकः 

पाक इति केचित्‌ ॥ पाकमेद इति भट्टचरणाः॥ अत्र केचिदाहुः देशकालदैवतेक्ये तन्त्रत्वात्त 
श्राद्वकालातिक्मापत्तेः= ठ्वादशाहथ सवाण सक्षपण समापयत्‌ । तान्यव तु पुनः ङुया- 

प्रेतशब्दं न कारयेत्‌ ॥” इतिकात्यायनोक्तेः । ` नेव श्राद्धद्वयं कुर्यात्‌ समानेहनि कुत्रचित 
इत्यस्य देवतेक्यपरस्वेप्यत्र तत्सस्वातू ॥ 


क्रियानिबन्धमें गरुडपुराणका वाक्य है कि, अझ्निहोत्रीके त्रिपक्षे प्रथम श्राद्ध संस्कार ( दाह ) के 


_दिनमें और त्रियक्षके पीछे मरणदिनमें होतेहे, और अनझ्िके सब मरणदिनमें ही होतेहे, इनको जब 


सरपिंडीले प्रथम एकत्र करे तब देश काळ कतो एक हैं, इससे तंत्रस एकपाक होताहे, यह कोई लिखतेहे, 
भट्टचरण तो यह वर्णन करतेहें कि, भिन्न २ पाक होताहे, यहां कोई यह लिखतेहें कि, देशकाळदेवता ये एक 
हैं, तंत्रसे शराद्वकाळका अतिक्रम होजायगा, इससे द्रादशाहको सबकी संक्षेपस मूरति करे ओर उनकोही 
फिर करे परन्तु प्रेतशब्द न कठे, इस कात्यायनके कथनसे और एकमनुष्य एकद्निमें कभीभी दो श्राद्ध न 


श्राद्धं कृत्वा त॒ तस्येव पुनः श्राद्धं न कारयेत्‌ ' इति जाबाल्युक्तः षोडशसंख्यायाश्च 
वाजपेये प्राजापत्ययागसप्तदशत्ववत्सानाय्ययागाद्रे्ववच्च दशपातसक्रान्तिश्राद्ववद्यगपदचु 
छानेप्युपपत्तेः- आद्यमासिकायूना्दकान्तेडु षोडशश्राद्वषुः च क्षणः क्रियताम' इत्येवं ह 
प्रयोगणेको विप्र पिण्डोधेश्चेति ॥ विरुद्धविधिविध्वसेप्येवं तन्मन्दम्‌ ॥ द्वादशाहेन वा | ड ड 
भोज्या एकाहे द्वादशापि वा ' इति हेमाद्री हारीतवचोबिरोधात्तेन विप्रभेदात्‌ पेण्डाव्याद्यपि _ उ 


~= 


“भिन्नमिति सिद्वम्‌ ॥ एतानि द्वादशाहादी सपिण्डनात्पूवे कृतान्यपि द्वाद विनापकर्ष पुन। ४ 
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( ८०४ ख निर्णयसिन्धुः । [ तृतीय-- 
स्वकाले कार्याणि ॥ “ यरय ` संवत्सरादवोक्‌ सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । मासिक चादकुम्म च 
देयं तस्यापि वत्सरम्‌ ॥” इति मदनरत्ने आङ्किरसोक्तेः ॥ नचेद मासिकानामपक कितु 
सापिण्डनोध्वे स्वकालेनुष्ठानमेवेति वाच्यम्‌ ॥ ' श्राद्धाने षोडशादस्वा नतु कुयात्सापण्डता. 
म॑ इति विरोधात्‌ ॥ “ यस्य ` संवत्सरादवाशविहिता तु सापण्डता । । वेधिवत्तानि कुवात 
पुनः श्राद्धानि षोडश ॥ ” इति माधवीये गोमिलोक्तेश्न । ˆ अवाकूसवत्सराद्यस्य सापण्डा- 
` करणं कृतम्‌ । षोडशानां द्विरावृत्ति कुर्यादित्याह गोतमः ' हाते तत्रेव गालवाक्तः ४ 
पोडशत्व॑ चेकादशाहात्सपिण्डनपक्षे।तत्रा्यमासिकस्य काळसत्तादन्यपक्षेषु यथासभ श्यम्‌ 


औरं श्राद्वकरके फिर श्राद् न करै इस जाबालिके कथनसे, और पोड्शसंख्याकी ( सिद्धि ) 
वाजपेयमें प्राजापत्ययज्ञकी सप्तदशा १७ संख्याके समान और सान्ाय्यको द्वित्वसंख्याके समान और 
दशेने पडी संक्रान्तिके तुल्य एकबार करनेमें मी होजायगी, इससे प्रथममासिकआदि ऊनाब्दिकपयेन्त पा 
बश्राद्वोंमें क्षण ( समय ) करों इसप्रकार एकही ब्राह्मग और एकही पिंड और अघ होतेहे । विरुद्धविधिके 
_ नाशमें भी इसीप्रकार होताहै सो मंद है कारण कि, हेमाद्विमें इसहारीतके वाक्यका विरोध कियाहे कि 
` घ्रारहदिनमें वा ग्यारहदिन बारहब्राह्मण जिमावें, जिससे ब्राह्मणके मेदसे पिंडअधेआदि भी प्रथक्‌ होतेहे, 
सिद्ध हुआ, ये द्वादशदिनआदियमिंसर्पिंडीसे प्रथम कियेभी दृद्धिके बिना अपकपे होजाय तो फिर अपने 
समयमें करने कारण कि, मदनरंनमें आंगिरसने लिखाहे कि, जिसकी सपिंडी. वर्षदिनसे प्रथम होजाय 
उसको भी मासिक और जलका घडा वर्षेदिनतक दे, यह वाक्य. कुछ मास़िकश्राद्रोंक अपकमैको नहीं 
करता, किन्तु सपिडीके उपरान्त अपने समयमें करनेको कहताहे, यह शंका उचित नहीं कारण कि, 
इसन वाक्यका बिरोध हे कि, षोडशश्राद्ध विनादिये सरपिडी न करे, और माधवीयमे गोमिळका भी कथन 
कि, वर्षदिनसे प्रथम सपिडी होग३ हो फिरभी विधिपू्वक पोड्शश्राद्भ करे | वर्षेदिनस प्रथम जिसकी स्पिडी 
होजाय, षोडशश्राद्रोंकी दूसरी आवृत्ति करे यह गौतमने और गाळबने लिखी हे , पोडशाहमें सपिंडी करनेके 
क्षमे है, वहां आद्यमासिकका समय है, और पक्षोंमें यथासम्भव ( जैसा होसके ) जानना ॥ 


यज्ञ दापिकायाम- अजुमासिकानि ठु चरेत्तान्येव सापिण्डयतः पश्चात्‌ ॥ द्वादशेत्यक्तेरूनानां 
_ तथनः कृति रत्युक्त तदतादरोधाबिन्त्यम ॥ यच गोडा;- सपिण्डीकरणान्ता तु ज्ञेया पेताक्रैया 
. डुबेः इति शातातपोक्तेमांसिकानां मेतत्वविमोक्षाथत्वात्सपिण्डनापक्षे तदन्तन्यायेन तैपा- 
__ सैपकपान्मासिकाना न इनः कृतिः । यत्तं मासिक चोदकुम्भं च' इति लोगाक्ष्यादिवचनं, 


तान्नरूल्य । ससूलत्वाप दाशपर चत्याहुः ॥ ते उक्तवक्ष्यमाणवचानबन्धावरांधान्मूखा 
` इत्युपेक्ष्या; ॥ 


5 


ह जो दीपिकामें कहाहे कि, अनुमासिक तो सपिडीसे पश्चात्‌ कर इससे पीछे 
शको फिर न करे, सो इसके विरोधस यह चिन्ता है, जो 
पर्यन्त प्रेतक्रिया जाननी चाहिये, इस शातातप 
पडीक अपकपमें तदंत्यन्यायसे मासिकोंका 
और जो लौगाद्षिभादिने छिखाहे कि, मासिक और जळघट वर्भदिनतक दे वह निर्मळ है, समूलभी होय तो 
के विषयम ह, थे र ह आय ` हग कह वाक्यवाछे ग्रन्थोंके विरोधस मूर्ख होनेसे त्यागनेयोग्य > 
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[दरा कहनेसे उन. 
गोड छिखतेहें कि, बुद्रिमानोंको सर्पिडीकर्भ- 
के कथनस मासिकश्राद्ध प्रेतत्व दर करनेके निमित्त इससे 
भी अपकपे होनेसे मासिकश्राद्धोंका फिर करमा नह होत, 


hin मच 
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परिच्छेद: ३. ] | माषाटोकासमेतः। . + CS 


क यत्तु मिताक्षरायां सपिण्डनोध्वे स्वकाले एव कायोणि अपकषेस्त्वनुकरुप इत्युक्तम्‌, ततदि 
 पूवेविरोधाचिन्त्यस्‌ ॥ तेन वृद्धि विनापकर्षे पुनः कृतिः । ` अवीक्संवत्सराद्यस्य सापिण्डी 
करणं भवेत्‌ .॥ प्रेतत्वमिह तस्यापि ज्ञेयं संवत्सरं नृष' इत्यग्रिपुराणातू ॥ व्राद्विनिमित्तापकर्ष 
.  त्तस्त्येव तन्निवृत्ति। । अन्यथा वृद्धावसंभवादिति शूलपाणिः ॥ 


जो मिताक्षरामें लिखाहे कि, सपिंडीके उपरान्त अपने समयमे करने, अपकषे तो अनुकल्प है, ब 
| मी पूर्वके विरोधसे चिन्तनीय है, इससे वृद्धिके विना अपकपै होजाय तो फिर करना होताहै, और हे राजन! | 
| वर्षदिनके प्रथम जिसकी सर्पिडी होजाय उसको भी वर्षेदिनतक प्रेतत्व जानना, इस अम्निपुराणके कथनसे | 
| वृद्धिके निमित्तवाळा अपकर्म होनेपर इसके तुल्य उसकी भी- निवृत्ति होतीहै, नहीं तो अन्यथा वृद्धिकी | 
सम्भावना नहीं हे यह शूलपाणि कहतेहें || ; > i कत | | 


काष्णाजिनिः--“'सपिण्डीकरणादवोगपकृष्य कृतान्यपि । पुनरंप्यपंकृष्यन्ते वृद्धधत्तरनि- 
येथनात ॥ ” निषेधं चाह कात्यायनः निवेत्यं वृद्धितन्त्रे तु मासिकानि न नतन्त्रयेते ॥ 
अयातयामं मरणं न भवेत्पुनरस्य तु” इति ॥ द्विरनुष्टानं चोत्तरेषामेव, न पूर्वेषां स्वस्वकालछ- | 
कृतानास्‌ । तदाह माधवीये काष्णाजिनि:- अवांगब्दाबत्रयत्र:  सपिण्डीकरणं कृतम्‌ । 
तटूध्दंसासिकानां स्याद्रथाकाल्मनुहिति। ॥ - जी 


काष्णीजिनिने लिखाहे कि, सपिंडीसे प्रथम अपकपेसे कियेमी श्राद्ध पुनः भी ( संक्षेपसे ) किये- 
जातेहें, कारण कि, बृद्धिके पीछे निषेध है, वह निषेध कात्यायनने लिखाहे कि, इंद्धिके तन्त्रोको निट .. 
करके मासिक श्राद्धोंको तन्त्रेस न करे. कारण इस प्रेतका ( कुत्सित) मरण न हो दूसरी वार करना सी | 
पिछलोंका है, अपने समयमें किये पहिलोंका नहीं, सोड माधवीयम काष्णोजिनिने कहाहे हे कि. वषेदिन से 


प्रथम जहां २ सपिंडी की हे वहां २ उसके उपरान्त मासिकश्राद्रोंकों अपने २ समयम कर ॥ 


हेमाद्रौ शाठ्यायनिः- प्रेतश्राद्वानि शिष्टानि सपिण्डीकरणं तथा । अपकृष्याप कुवाव्र 
कतु नान्दीमुखं द्विजः ॥ ” वृद्धि विनापकर्ष दोषमाहोशनाः- वृद्धिश्राद्विहीनस्तु प्रेतश्च 

द्वानि यश्चरेत्‌ । स श्राद्धी नरके घोरे. पिठूभिः सह मञ्जति ॥ इति आधानेपकषमाह 

' ¬  इमाद्रावुशनाः- “पितुः सपिण्डीकरणं वार्षिके स्रातिवासरे । आधानाञ्चपसंमाप्तावेत्राः 
| गपि वत्सरात्‌ ॥” विशेषस्तूक्तो विवाहनिणये ॥ अण्वः- नवश्राद्ध मामकं च यद्यदन्त- | ह E 
| रितं भवेत्‌ ॥ तत्तदत्तरसातन्व्यादनुडठेयं प्रचक्षते ॥ गारुडप- आपादाचकृत यत्त कुया. छ 
दध्व सताहाने iE 


हेमाद्रिमे शांठ्यायनिका वाक्य है कि, प्रेतश्राद्ध और सपिडीको संक्षेपसे भी वह ब्राह्मण कर श 
नाँटीमुखकी इच्छा करे, बृद्धिके विना अपकभमें उशनाने दोष लिखाहँ कि, बृद्धिश्राद्वक विना जो 9 


~ ५- लिखाहे SN iD 
द्र el «5-४४ न र्त 


सक 
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(८०६) निणेयसिन्धुः । ll 


- ~ ~, ® आप अर दिसे {> कि होः 
उत्तरतन्त्रमं अनुष्ठान करना चाहिये, गरुडमें ठिखाहे कि, मृत्युके दिन आपत्ति आदिल यदि न किया ह 


तो वह उससे आगे न करना चाहिये ॥ 
| अथ सपिण्डीकरणनिणयः । 


माधवीये हारीत; “या तुपूर्वममावास्था सताहादशर्मी भवेत ॥ सपिण्डीकरणं तस्था कुथाः 
देव सुतोग्निमान ॥ ” मताहादध्वे दशमी एकादशीत्यथः ॥ ˆ सापेण्डोकरणं कुयात्पूवेव- 
चातम्रिमान्सुतः । परतो दशरात्राचेत्कुहरुदे परेतर!!! इति काष्णाजिनिस्स्टृतेः ॥ आहिताशे 
स्तेन विना श्रोतपिण्डपितयज्ञासिद्वेः ॥ तदाह गालवः- ˆ सपिण्डीकरणात्पेते पेतूकं पदमा" 
स्थिते । आहिताग्नेः सिनीवाल्यां पितृयज्ञः प्रवतते” ॥ 


अब सपिंडीकरणको लिखतेहें । माधवीयमें हारीतका कथन हे कि, जो अमावस्या मुष्युक दिनत 
द्शदिनमें होय तो अभिवोत्रीपुत्रको उसमें सपिंडी करनी चाहिये, मरनेके दिनसे दशमी नाम एकादशी 


होय यह अर्थ है, कारण कि, कार्ष्णाजिनिकी स्म्रतिमें किखाहे कि, अग्निहोत्री पुत्र प्रथम अमावएमें सपिर्ड 
करे, दररात्रसें पीछे प्रवे होय तो पूर्ण वर्भमें. क्रे, कारण कि, आहिताञ्चिके बिना वेदोक्त कर्म और पिंड 
पितृयज्ञकी सिद्धि नहीं होसकत्ती: “यहां गाळवने छिखा है कि, सर्पिडी करनेसे जब प्रेत पितर पदवीको प्रात 
होते हैं, तव अझ्निहोन्रीका अमाबसमें यज्ञ होता है ॥ : 


मदनरले प्रजापात$- नासापिण्डयाग्निमान्‌ पुत्रः - पित्यज्ञं समाचरेत्‌ । ' अपराक कात्य 

¬; एकादशाहं निवत्ये पूर्वे दशाचयाविधि । मङुवीताञ्निमान्विप्रो मातापित्रोः सपि 

ण्डताम्‌' । आशीचान्तप्रथमदशयामध्य कस्मिश्रिदद्दीत्य्थः ॥ पित्रादीनां सपत्नीकानां 

देवतात्वेन माहुरापे प्राग्दशात्सपिण्डनं युक्तमित्यपरार्क: ॥ एवं पिताम दिरपि सपिण्डनं 

 गाण्दशात्काथम्‌ ॥ तन विना पावणायोगाद्‌ द्वादशाहे वा कायम्‌ ॥ साम्रेकस्तु यदा कर्ता 
` पतश्वानाप्रमान्‌ भवत्‌ ॥ द्वादशाहे भवेत्कार्थं सपिण्डीकरण सुतैः” इति गोभिलोक्तेः ॥ 


` मदनरत्नम प्रजापतिने लिखाहे कि, विना सर्पिडी किये अझिहोत्री पुत्र पिंडपितयज्ञ न कौ. अपरा- 
त कायापनका कथन हे कि, दासे प्रथम विधिपृवक एकाद्शाहंकी निवृत्ति करके अग्निहोत्री पुत्र माता 
' पिताको सपिण्डी करे, अर्थात्‌ अशोचांत और प्रथम दर्शके 
' पिता आदि देवता है तो माताका भी उनमें प्रवेश है इसल॑ माताको भी सपिण्डी द्शेसे प्रथन युक्त 
` ह अपराक छिखतहे, इसी प्रकार पितामह आदिकी भी सिडी दसे प्रथम करनी, कारण कि, उसके 


विना पावेण नहीं होसकता अथवा द्वादशाहकों करनी कारण कि, -गोभिळने लिखा है कि. जब करता 
अझ्िहोत्री हो और प्रेत अम्निहोत्री न हो तब पत्र हा द्शाहमे सपिंडी करे || 


i साने मतस्य तु तत्रेपक्षे- पेतश्वेदाहिताभिः स्यात्‌ कतान भियदा भवेत । सपिण्डीकरणं तस्य 


कुर्यात्प | १ 
यात्पक्षे तृतीयके!! इति सुमन्तृक्तेः ॥ मदनरत्ने छडुहाराताप - ` अनमिस्तु यदा वीर भवे 


न ट “as क निपतते व सापण्डनम्‌॥” दयो; सामित्वे द्वादशाह 
a | नतावायामिमान्भवित्‌। द्वादशाहे तदा 
3 5 ठयोरनत्रिले काय सापण्डाकरण पित!” - 


सा|पण्डाकरण ऊयायजमानस्तनग्रिमान \ 


Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


वीचमं जिसकिसीदिंन करे. जब सपत्नीकः 
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निमित्तके निश्चयवाठेकाही कर्ममें अधिकार दै; इससे बृद्धिके अभावमें भी सपिंडी करनेसे कुछ क्षति नहीं । 
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परिच्छेदः ३. ] ` भाषाटीकासमेतः । (८०७) 35% 


अनाहिताग्नेः प्रेतस्य पू्णन्दे भरतषभ ॥ द्रादशाहनि पण्मासे त्रिपक्षे वा त्रिमासि वा \ 
एकादशेपि वा मासि मङ्गलस्याप्युपस्थितो ॥ i 
और अग्निहोत्री प्रेतकी तो तीन पक्षमें करे, कारण कि सुमंतुका वाक्य हे कि, यदि आहिताम्म प्रेत हो ; 
और कत्ती अन्चि होय तो तीसरे पक्षमें सर्पिडी कों, मदनरत्नमें सामिके निमित्त ल्युहारीतका वाक्य है 
कि. हे वीरगृहस्थ अग्निहोत्री न हो और प्रेत अग्निहोत्री होय तो तीनपक्षमें सर्पिडी -करै, दोनों अझिहोत्री | 
होय तो द्वादशाहमें करे, कारण कि, उसकाही कथन हैं कि, कतो ओर प्रेत दोनों अभिहोत्री होय तो 
पिताकी सपिंडी द्वादशाहमें करे, दोनों अग्निहोत्री न होय तो भविष्यमें यह छिखाह कि, हे मरतश्रेष्ट अनसि 
प्रेतकी सर्पिडी पूर्णवपेमें अनश्नियजमान को, वा .बारहदिन षण्मास त्रिपक्ष तीन महीने आर ग्यारहमासम तब | 
करें, जब कांड मंगळकाये उपस्थित हो ॥ Re “2 0. 
कात्यायनगोमिलो-'यदहर्वा वृद्धिरापद्यते ' । तज्च वृद्धिदिन एवेति वाचस्पति! । तन्न । 
प्रातवेद्धिनिभित्तकमू ' इति नियमात्सपिण्डनस्य चापराह्कालीनत्वेन परवत्ववाधापत्तेः ॥ 
उछ्धिदिने तत्पूवेदिने चेति श्रीदत्तः ॥ स्मातंगोडस्तु- वृद्विपूवों वषान्भ्यश्च क्षणः सपिण्डः 
नस्य प्रतत्वनाश सहकारा । तन परंद्यावद्ादवृद्ध्यभावाप तत्कतव्यतानंश्वयश्षाहतभ्रव काळा 
न्त्राकयमाणढृाद्धपवक्षणसहक्कत प्रतत्वनाशकस्‌ इत्याह ॥ डर | 
कात्यायन और गोमिलका वाक्य है कि, जिस दिन वृद्धि हो उस बैद्विदिनमेही सविडी करे, यह 
वाचस्पति कहते हैं, सो ठीक नहीं, कारण कि, वृद्धि निसित्तक श्राद्ध प्रांतःसमय होताह, इस नियमसे 
सपिंडीका अपराह्न काळ होनेसें पूबेत्व पहले होनेका बाध होजायगा, श्रीदत्त तो यह कथन करते है कि 
वृद्धि दिनमें वा उसके पूर्वदिनमें करे, स्मात्ते गोडने तो यह लिखाहे कि, दद्चिस परव और वर्षोके अन्तका 
समय सपिंडीसे प्रेतत्वे नाशमें सहायक है, तीसरे पहले दिन विश्नें वृद्धिके अभाव होनेपर भी. उसके करनका 
निश्चय सहित काळान्तरमें क्रियमाण) करने योग्य वृद्धिसे परव समयमें किया प्रेतत्वका नाशक है, सोठीकनहीं॥ . 
॥ अकाल कृतस्य फूलाजनकत्वातू ॥ एतन नामत्तानश्रयबत एवावकाराङ्छ्यनाः 
बेपि न क्षतिरिति मिश्रोक्तिः परास्ता ॥ वृद्धिपूर्वादनस्य च काल्स्याड्रत्वेन निभित्तत्वाभावा 
त्तेन पुन! कार्यमित्यन्ये ॥ मदनरत्ने पुलस्त्य;+- निरम्रिक/ सपिण्डत्वं पितुमातुश्व धमतः । 
पूणे संवत्सरे ङुर्यादद्धि्वा यदहभेवेत्‌ ॥  चर्तुविशतिमते- सपिण्डीकरणं चाब्दे संपूर्णभ्यु- 
दयाप वा । द्वादशाहे तु केषाचन्मत चकादश तथा ॥ 


कारण कि. असमयमें किये फलका जनक नहीं होता, तिससे यह मिश्रका कथन परास्त हुआ कि, 


9]? 


द्विसे पका दिनं और वका अन्त ये काछके अंग हैं इससे निमित्त नहीं हो सकते तिसस फिर करना यह 


”2 (५ 


और कथन करतेहे. मदनरत्नमें पुलस्त्यका वाक्य है कि, निरभ़िपुत्र पिता माताकी सर्पिडी पूरे वेमे बा _ 
९ 


वृद्धिके दिन करे, चतुर्विशतिके मतमें लिखा है किं, पणे वर्षमें वा वृद्धिके दिन दवादश वा एकादश हि ड 


दिनभर सपिंडी करें ॥ 


अथ सपिण्डीकरणनिर्णयः। | ये व 
पृथ्वीचन्द्रोदये बोधायनः- त्रिपक्षे वा तृतीये वा मासि, पष्ठे चेकादशे वा द्वादशे वा दाद. 
शाहे वा' इति ॥ एतत्मक्रमे विष्णुः ॥ 'मासिका्थ द्वादशोहं कृत्वा त्रयोदशेहि वा ङुयान्म- 


६ > 3 है ५ - ८ र RPE ड्र | , Ee 
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न्त्रवज्य हे झूद्राणां ट्रादशोहि संवत्सराभ्यन्तरे यद्याधमासों भवेत्तदा मासकाथ दनमक 
वधयतू इति ॥ आशाचात्तर द्वादशस्वहस्स मासेकाने ॥ तष्ववाद्यषषद्वादशाद्नषु मातः 
कादान कृत्वा त्रयोदशोहि सपिण्डनं कुयात्‌ ॥ अधिमासे ठु चतु॒दशोहे ङुयातू ॥ शद्रा 
दुरा दादराहात्यस्य मासकान्त्यादनपरत्वादात प्रथ्वाचन्द्र+ ॥ 


अब सपिंडीको लिखतेहै:-परथ्ती चन्द्रोदयमेंबोधायनका वाक्य है कि, तीनपक्ष तीसरे महीने छठ महा= 

नेमे वा ग्यारहवें वा वारहवें दिनमें सपिंडी होती है, इसी प्रकरणमें विष्णुने कहाहे कि, मासिकके निमित्त 
 ब्रारहदिनमें श्राद्ध करके तेरहदिनमें सपिंडी करे, शूद्रोंकी सपिंडी मंत्रोंके विना वारहदिनमं बषेक भीतर जो 
अधिकमास हो उस मंहीनेमें मासिकके निमित्त एकदिन वढाले, अशोचफे पीछे बारहदिनोंमं मासिक करे 

उन्ही दिनोंमें प्रथम आठ द्वादशदिनोंमें ऊनमासिक. आदि करके तेरहदिनमें सपिंडी करे, अधिमासमं तो 

चौद्‌हदिनमें करे, शूद्र तेरह वा बारह दिनमें करे, यह मासिकके अन्यदिनका ज्ञापक हे यह प्रथ्वी चन्द्र लिखते है 


>  'भेटीनसिः-संवत्सरान्ते संसर्जनं नवमे मासीत्येके ॥ ' अत्र साम्नेरनग्ेवोंक्कालाभावे त्रिप- 
शादसवत्सरान्तानामनबुकल्पा ज्या .॥ कढपतरुस्त्व वाद्वानश्चय एव सरवऽपकषमकार 
इत्याह ॥ तन्न यदहवा हृति. स्वातन्त््यश्रतेः ॥ यद्यपि वृद्विनिमित्तोपकषां निरयेरेवोक्तः 
| तथाप साग्नावाप ज्ञेयः ॥ उक्तकालासंभवे वषान्तादिगोणकालवदद्धेरपि प्राः ॥ वक्ष्यप्राण- 
गोभिलवचनातू ॥ अयातयामं मरणं न भवेत्पुनरस्य ठु ' इति दोषश्चत्यविरोषाञ्च ॥ अप 
` राकटस्वाचन्द्राद्स्वरसाप्यवम्‌ ॥ अत्र वृद्धिपदं चूडोपनयनविवाहृमात्रपरम्‌ । सीमन्तादौ छु 


| 
 दद्ताद्छाप . एवत्याचायचूडामाणः ॥ एंसवनादन्नपाशानान्सेष्वावइ्यकेष्वपकर्षं इ 
श्राद्वाववेकः ॥ । व; ग टर की 


य्य पॅठीनसिने कहाह कि, संवत्सरके अंतमें वा किसीके मतसे नौमें महीनेमें सपिंडी होतीहे. यहां साझि 
 _ पूर्वोक्तकाढमें न कर सके तों तीनपक्षसे वर्षके अन्ततक इसका अनुकल्स जानना, कल्यतरुने. तो यह लिखाहै 
कि, सब अपकषेके प्रकार इद्धिके निश्चय होनेपर हीं होरहे, सो योग्य नहीं कारण कि. जिसदिन बृद्धि हो 
` उसदिन करे यह स्वतंत्र वाक्य है, यद्मपि वृद्धिनिमित्तक अपकर्ष निरमिकों लिखाहै तथापि साम्मिको भी 
| तना कारण कि, उक्तकाटको असम्मवतांमे वर्षका अन्तं आदि गौणकालके- समान बृद्धिमी प्राप्त हे, आगे. 

कहे गोमिलके वाक्यसे और पिछलेका अयातयामं (बुरा ) मरण न.हो इसदोषके सुननेमें अधिशेंषस अपरा- | 
कमे पृथ्वीचन्द्रोदयका आशयभी यही है, यहां बृद्धिपद मुंडन यज्ञोपवीत विवाहमात्रका ज्ञापक सीमंतो- 


 नयनादिमे तो बृद्चिश्राद्वका छोपही होताहै, यह आचार्यैचूडामंणि छिखतेहे, पुंसवन अन्नप्राशनपर्नन्तोंमें 
E आवश्यकता होनेसे अपकपे होताहे यह श्राद्गविवेक लिखतेहे || | 
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Bs स गरोप बृहस्पतिः- प्रत्यवायो भवेद्यस्मिन्न कृत वृद्धिकमोणि । तन्निमित्त समाकृष्य 
ना. उथात्सापण्डनभ्‌ ॥ _ गभावानस्य त्वन्तरापे संभवात्‌ ॥ ' अन्यश्रा्ध परान्न च 


अमाल्य च मउुनम्‌ इति देवलेन प्रथमाब्दे मेथुननिषेधाच न तत्रापकर्ष इति श्राद्वको- 
याद ७6 5 8 7 नाथाम्‌ इति निषेधात्‌ 'बह्मचार्यव पर्वाप्याद्याश्चतसरश्च 
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ऱ्य र भाषाडीकासनेतः । 


~ 
'यहभी दीश्राद्वके अधिकारी शूद्रके विषयमें है, यह अपराक और कल्पतरुमें कहाहे॥ र वी 


`` पारिजातमें ठिखतेहे | मदनरत्नसे भी इसीप्रकार लिखाहे, ऋष्यश्वंगने ठिखाहै कि, यदि सपिडीश्राद् पोर 
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जयेत्‌ ' इते मेथुने दोषाभावाच्च पितामहमरणे पोत्रस्य वृद्धौ नापकर्षः ॥ तस्य 
त्वाभावात्‌ ॥ तत्र तदूध्वेभ्यों वृद्धिश्राद्वामाति श्राद्घचन्द्रिका । तन्न । भ्राता च गी. 
तदभावेप्यपकर्षोक्तेः तेन निदेशोप्युपलक्षणम ॥ न ° 


श्रतिसागरमं भी ब्रुहस्पतिका वाक्य हे कि, जिस कमेमें दृद्धिकमके न करनेसे पाप हो उसके निमित | 
अपकषेसे मातापिताको सपिडी करे, गर्भाधान तो और ऋतुमेंभी हो सकतादै और श्राद्ध परान्न गंध माल्य | 
थुन इनको पहले वषेमें न करे, इस देवलके कथनसे मैथुनका निषेध है, इसके गभीधानमें अप्रकर्म न करना, | 
यह श्राद्गकोमुदी आदि लिखतेहें कारण कि, गर्भाधानमें इस वाक्यले मेथुन क्ररनेका दोष नहीं कि, ऋतु- ४ 
स्नाता मार्योके निकट जो. गमन नहीं करता उसको अणहत्या प्रात्त होतीहे, पवे और आदिको चार रात्रिको . 
[ ऋतुकाळमं व्यागताहं वह ब्रह्मचारीही कह पितामही मृत्युमें पौत्रवृद्धिमें अपकपे न करें ` ee 
कारण कि, वह महागुरु नहीं उसमें उससे ऊध्यॉके निमित्त बृद्धिश्राद्ध होताहै यह श्राद्वचंद्रिकामें लिखादसो 


७. ANC 


यथाथ नहीं है कारण कि, “आतां च” इ्यादिमें गुरुके अमावमें भी अपकर्ष लिखाहे तिससे निर्देश उपलक्षण है॥ 
व्याघ्र-* आनन्त्यात्कुरघर्माणां पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ । अस्ितेश्च शरीरस्य द्वादशाहः 
मृशस्यते ॥ › एतदाशोचान्तोपलक्षणम ॥- “सर्वेषामेव वणोनामशीचान्ते सापिण्डनस्‌' . इति 
निणेयाम्रते कात्यायनोक्तेः ॥ सर्वेषामिति त्रेवणकपरम्‌ ॥ शूद्राणां त्वाशौचम॒ध्ये ॥ 


मन्त्रवर्ज्यं हि शूद्राणां द्वादशहनि कीततम्‌’ इति विष्णूक्तेः -एतदशश्राद्धकारेशूद्रविषय- 
सित्यपराक कल्पतरो च ॥ 


व्याघ्रने लिखाहे कि, कुलके घमे असंख्य हैं, और पुरुप्रोंकी अवस्थाका क्षय हे और शारीर अनित्य है 
इससे बारहवां दिन श्रेष्ट है,.यह अशोचांतदिनका उपलक्षण है कारण कि, निणेयामृतमं कात्यायनका वाक्य ह 
कि. सब वर्णोमें अशौचके पीछे सपिंडी करे, सब वर्णोंके यह वाक्य त्रैवणिकके विषयमे ठिखेहे, शूद्रोके तो 


? 


अशौचके मध्यमें होताहे कारण कि, विं'्णुने कहाहे कि, शाद्रोंकी सपिंडी मंत्रोंसे रहित बास्हदिनमं छिखीह, ._ 
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वृद्धमनु+- द्वादशहनि विप्राणामशोचान्त तु भूसुजास्‌ । वेश्याना तु त्रिपक्षादावथ वा स्याः | व. 
त्सपिण्डनम्‌” निणयामृते गोभिलः- द्वादशाहादेकालेषु: .ममादादननुष्ठितस्‌ । सापण्डाक 

` रणं कुयोत्कालेपत्तरभाविषु ॥” इदं साम्रेरुक्तकालासभव गोणकालावधानाथामात मदनपा 
रिजात$ ॥ मदनरत्नेप्येवस्‌ ॥ करष्यशरहुः-'सपिण्डीकरणं श्राद्वशुक्तकाले न चेत्कृतम ॥ | 
रोद्रे हस्ते च रोहिण्यां मेत्रभे वी समाचरत्‌ ॥ ' कालादशाप- एकादश दादशाहे जिपक्ष 


~ 


वा त्रिमासि वा ॥ पष्ठे चैकादशे वाब्दे संपूर्ण वा झुभागमें ॥ bee: क. 


सपिंडी होती है, निरणयाझृतमें गोभिळका वाक्य है कि, बारहदिनआदि काळ Fo 
कालोंमें सपिंडी करे, यह साझिके कहे समयमें असम्भव होनेपर गौणकालमें करनेके निमित्त हे यह मदन 
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- समयमे न किया होय तो भादोंमें हस्त रोहिणी अनुराधा नक्षत्रमें करना चाहिये, काठादरीमें भी कहाहे कि, 
ग्यारह वा बारहदिनमें तीन पक्ष वा तीसरे छठे वा ग्यारहवें महीनेमें पूणेवषेमें वा श्रेष्ठमुह॒त्तमें इस 
सपिडीके आठ समय लिखेहे, अग्निहोत्री कत्ती होय तो प्रथम समय ओर सामप्मि प्रेत होय तो तीसरे 

 स॒मय आठोंमे होताहे और अनभ्निको तों दूसरे आदि सात समय मुनियोंने ठिखेहें वा रोहिणी आर्द्री हस्त 
अनुराधाम उसका करं ॥ | 


नारद्साहताया तु- सापेण्डीकरण काय वत्सरे वाथवत्सरे । जिमासे वा त्रिपक्षे वा मासि 
वा द्वादशाह्न वा ॥ इत्युक्तम्‌ ॥ वत्सरेतातोपे ज्ञेयम्‌ ॥ ततः सपिण्डीकरणं बत्सरात्परतः 
` स्थितम्‌ ' हात भावष्याक्तः पुः सापेण्डाकरणं वत्सराहृष्वतः स्थितम्‌’ इति नागरखण्डो- 
त्तः ॥ [पतुः सापण्डाकरण वाषके सतव सर, इत्युशनसोक्तेश्च ॥ ` पूर्ण संवत्सरे पिण्डाः 
घाडपः पारकातत+ । तनव च सापेण्डत्व तेनवाब्दिकमिष्यत ॥'' इति हेमाद्रो बचना ॥ 
अस्यानाकरत्वाक्तसूखाक्तरेव ॥ यतु- पूण संवत्सरे कुयात्‌ सपिण्डीकरणं सुतः । एको- 
[हथ च तत्रेव सताहाने सभापयतू ॥ '' दति धवलनिवन्धे जावाल्युक्तेः ॥ ˆ पुत्रः संपिण्डन. 
कृत्वा ङुयात्ल्रान सचलकम्‌ । एकाहे ततः कुयात्‌ कुतपं न विचारयेत्‌ ॥!' हाते स्वल्प- 
मात्स्यार्तंश्चान्दक ` ताईने: पुन; -कायामिति केचित्‌ .॥ ते निमूळत्वाद्वेभाद्रिविरोधाच्चो 
पक्ष्याः ॥ षोडशत्व च सापण्डनस्य षोडशश्राद्वान्तभावपक्षे ॥ 


नारदसंहितामे तो वर्ष वा अद्भेवषमं तीनमहीने वा त्रिपक्षमें वा वारहदिनमें सर्पिडी कीं य ह लिख 
है, वह वधे समाप्त होनेपर जानना. कारण कि भविष्यपुराणमं छिखाहे कि, सपिंडीकरण वसे आगे 
स्थित जानना और नागरखंडमें भी लिखा है कि. पिताकी सरपिंडी! वर्षके आग करं और उरानाने म॑ 
लिखा हे कि, पिताकी सपिंडी -संबत्सरमें मरणदिनमें करे, और हेमाद्रिमें भी लिगा ह कि, एणेवषेसें साळ 
हवां पिंड होताहे, उसंसेही सपिंडी वार्षिक दोनों होतेहे "इसको हटाकर करना मूढताहे, जो किसीने यह 
लिखाहे कि, बेटा पूरे वर्षमें सपिंडी और उसी मरणमें एको दिष्ट पूणे करं, तथा धवळनिबंधमें इस जाबा- 
लिके कथनसे और पुत्रको सपिंडी करके सचैल स्नान करना चाहिये, . फिर कुतुपसे प्रथम एको 
करे, इस खल्य मात्स्याक्तक कथनस उसी दिन फिर वार्षिक करे, यह कोई ठिखतेहे वे नमूठ होनेसे 
तथा हेमाद्रिके विरोधसे त्याग करने योग्य हैं | सोलह कहना तो उस प क्षमे है, जब! सपिडीको पो उाश्रा= 
द्वके अन्तर्गत मानतेहे | | 


आही... 0. 0. st Ea, sh 
१ “दुर 4 प्र A १३० म 
$ के है 


PT 


_ रटत्यथसार तु वषान्त्यादने संवत्सरविमोक्षे श्राद्ध सपिण्डनं च कृत्वा पर्‌छुम्टताइ वाषकं 
 कायमित्युक्तम्‌ ॥ गौडा अप्येबमाहुः ॥ तत्पूवावरोधाचेन्त्यम्‌ ॥ तच्च पुत्रे सति नान्यः 
द. कु गत्‌ ॥ श्राद्वानि षोडशादर्वा नतु ऊयात्सापण्डतास्‌ । प्राषितावासिते पुत्रः कालादापे 

चिर हाते वायवीयोक्ते! पोडशश्राद्वानां वर्षादध्व॑ कालाभावेषि तान्यद्खा न कु- 
य ॥ कि तु दस्वेव ॥ तानि यादि कोनष्ठश्राजादिना कृतानि तदा सपिण्डनम्ेव कुया- 
| यपर पराक्‌; ॥ सापण्डनं तु कनिष्ठानां नेवाधिकार इत्ययः ॥ तत्रव-' अज्ञानादथवा 

माहान कृता : चत्सपिण्डता । तत्रापि विधिवत्कार्या कालादापे चिरादापे ॥ ” तेष्वपि ज्ये- 
स्यवा[चकार! ५५०५ वय | र | ९ जातमात्रिण उञ भवाते मानव? । शांत मनूक्तेः ॥ 
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| पारच्छर जी क. भाषाटाकासमेतः । 
ER स्मुत्यथसारमें तो यह लिखा है कि वर्षके अन्तदिनमें संवत्सरविमोक्ष श्राद्ध और मरण दि 


१७. 


श्राद्ध करे, गौडभी ऐसेही ठिखतेहें, वह पूर्वविरोध होनेसे त्यागनेयोग्य हैं, वह सपिण्डी पुत्रके होते औखो | 

न करनी चाहिये कारण कि, वायवीयमें यह लिखाहे कि षोड्शश्राद्ध देकर भी परदेशप्त आया पुत्र बहुतकाल 4 
बीतजानेपर सपिडीको सम्पादन करे | वषेके उपरान्त षोडराश्राद्वोको विना दिये समयके अमावमे भी सर्पिडी 
न करें, किन्तु देकरही करे, यदि छोटेमाइआदिने करदिये होय तो सर्पिडी न करे, यह अपराकका कथन है, 
सपिंडीमें तो कनिष्टोंका अधिकार नहीं, वहांही ठिखाहे कि अज्ञान वा मोहसे सपिण्डी न की होय तो बदल हट सु 
काळमें भी विधिले करनी, उनमें भी ज्येष्टका ही अधिकार है, कारण कि अ्येष्टके उत्पन होतेही मनुब्ध 
पुत्रवान होता है, यह मनुजी कहते हैं ॥ | | हकती. 


अपराके प्रचेता आपि- एकादशादा) क्रमशो ज्येष्ठस्तु विधिवत्किया। । ऊछुयाचेककरा 
| श्राद्वमाब्दिकं तु पूथकूपूथळ ७  सरीचिः- सर्वषां तु मतं कृत्वा ज्येेनेव तु यत्कृतम॥ र. 
| द्रव्येण वाविभक्तेन सेवरेव कृते भवेत्‌. ॥ बहु वाचस्पतिशूळपाणिभ्यासुक्तं द्ृव्यदानानुम- 
. त्यभावे कनिषठिःपृथक्कायमिति । तन्न”। एवकारस्य, तदभावेपि प्रथक्ररणाभावाथत्वात्‌ ` | र 
अल्यादेरि ज्ये सति कनिष्ठानामनधिकारा ॥ अतस्तेषां पत्यवायमात्रम्‌ ॥ आहितागेः | 
ऋनिइस्तु कुबादिव ॥ अन्यथा पितृयनज्नासिद्धे) ॥ एवमावञ्यकङ्ङवाद्रामि. कनि्ठोन्यः सपिण्डो 
न| ळुयातू | “7 .- र | 


अपराकेमें प्रचिताने भी कहाहे कि, एकादशाहे लेकर सम्पूर्ण कमें ज्येष्टको क्रमले करने उचित 


हें और उनको पुत्रोंमें एकही करे, और ( क्षयाह ) को तो भिन्न २ को करना चाहिये, मरीचिने तो यह अ हि 


लिखा है कि, सबकी सम्मतिपवेक इकट्टे रव्य बडेने जो कृत्य कियाहे वह .सबका किया होजाताहे, 
वाचस्पति और शूळपाणिने यह लिखा है कि, द्रव्य देनेकी सम्मत्ति न होय तो छोटा आता प्रथक के, 
सो उचित नहीं कारण कि, एवपद उम्मतिके अभावमें भी पृथक न करनेके निमित्त इसप्रकार है जले | 
| अन्धको और कनिष्टोंको ज्येष्ठके होते अविकार मी नहीं है, इससे छोटोंको पाममात्र होताई, आहितामि होळ 
तो छोटा भी केरे, अन्यथा उसका पितृयज्ञ न हो सकेगा इसी प्रकार आवश्यक बृद्विको भी छोटा बा | 
आर स्पिड करे || मः | र हा 


“ आता वा भातपुत्री वा सपिण्डः शिष्य एव च । सहपिण्डक्रियां कृत्वा कुयोदभ्युद्य 
तत; ॥ तथेव काम्यं यत्कमम वत्सरात्प्रथमाहते। ' इति मदनरत्ने लघुहारीतवचनात ॥ = 


= 


` वृद्ध्यनन्तरं प्रथमाब्दमध्योपि काम्यं. ङुयात्‌ ॥ वृद्धयभावे तु प्रथमान्दाहुध्वेमेवेत्यथः॥। * 
: काम्योक्तेरनावञ्यके इष्टापूर्तादी नापकर्षः ॥ एतद्भ्रात्पुत्रादिसंस्कारे प्राप्ताधिकारस्य नान्दी 
| श्राद्धाविकाराथेम्‌ ॥ अभ्युदयपदं ` च नान्दीश्नाद्निमित्तकमेमात्रपरमिति हेमाद्रिः ॥ तेन 

| ज्येष्ठ देशान्तरस्थे कनिष्ठ; सापण्डन विनेव वाड क्रा पुत्रसस्कार कुयादात श्रांद्त्तात्तः 


` परास्ता ॥ श्राठाशष्याद्ुक्तनान्दाश्राद्ज्यद्वताभानेपरापकष इत्यपास्तस्‌ ॥ अस्य क्रम हि ह | 


~ » 


[किये विना अञ्निमाम्‌ पुन्न पितृयज्ञ नहीं करसकता॥| . | Ra ह 
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र SE | परत्वा त्र्य ~¢ | # 5.  __  & CA ~ ~ ~ न | घ चर 
. नैपरत्वाड्रादकतव सापण्डन कुयादात न [नयम शत गोडा; ॥ अत एव कन्याया मातमरण 
हे ना. ~ ~ Ce 5 
रात्रा सापण्डने कृते पितुनाधिकारः॥ ` लि ` | 
| . कारण कि, यह मदनरत्नमें लघुहारातने कहा है कि, भाई, भाईका पुत्र, शिष्य सपिण्डी करके 
की तय आफ कर और तेसेही पहले वेको त्यागकर काम्यश्राद्ध करना चाहिये वृद्धिश्राद्डंफ' उपरान्त 
| पहले वर्षमें भी काम्यश्राद्ध केरे, वृद्धिके अभाव होनेमें तो पहिले वर्षके उपरान्तही करे. काम्यश्राद्ध कहनेसे 


अनावश्यक इष्टापूत्त आदिमं अपकषे नहीं हे यह भी भाईके पुत्र आदिके संस्कारमें जिसको अधिकार कहा है 
उसका नान्दोश्राद्रक अधिकार निमित्त हे, और अम्युदंय पद नन्दीमुख श्राद्धके निमित्त सम्पूण कर्मोका 
बि जानता हेमांद्रि कहते हैं इससे यह श्रींदछ्का कथन परास्त होताहे कि, बडाभाई देशान्तरमें होय 
 तोकनिष्टको सर्पिडीके विनाही. वृद्धि श्राद्ध करके पुत्रका संस्कार करना चाहिये, और भातृशिष्य 


आदिके कहनेसे यह परास्त हुआ कि, नोन्दीश्राद्धमें पूजने योग्य देवतामात्रमें अपक होताहे, गौड 
तो यह ठिखतेहें कि यह वचन क्रममात्रका जनानेवाळाहै इससे वृद्धिश्राद्वके करनेवाठेहीको सपिण्डी 
करनी चाहिये, यह नियम नहीं हे इससे माताकी मृत्युमें आता सब संपिंडी करले तब पिताको कन्यादान 
' _ करनेका अधिकार नहीं है ॥ कती | 


झूळपाणस्तु महागुरो पेंतभूते बूद्धिकर्म न युज्यते ' इति निषेधात्‌ स्तस्य भ्रावादिः 
सापण्डन कुत्वा तत्पुत्रकन्याद्रभ्युद्य ङुयान्नतु स्वपुत्रसंस्कारे संस्कायोपितुः सपिण्डनं विन! 
है बृद्धो देवतात्वाभावादित्याह ॥ तन्न । विदेशस्थन ज्येष्ठन पुनः कार्यम- यवीयसा कृत कम्‌ 
-  मतरान्द्‌ वहाय तु । तज्ज्यायसाप कतव्य सपिण्डीकरणं पुनः ” इति स्मृते} ॥ ज्येष्ठेन 

वा कनिष्ठन सपिण्डीकरणे कृते । आद्यपादे “मातापित्रोः कनिष्ठेन- इति बा पाठः ॥ 
ही" देशान्तरगतानां च घुत्राणां तु कर्थं भवेत्‌ । श्रृत्वा तु वपनं कार्य दशाहान्तं तिलोदकम्‌ । 
ततः सापण्डाकरण कुयादकाद्शेहाने । द्वादशाहे न कतेव्यम्निंति शातातफ्रेब्रवीत्‌ ॥ ” इति- 
वचनात भट्टाः ॥ 


शूलपाणिने तो यह कढ़ा है कि, गर / बडे अ ) की मृत्यु होनेपर वृद्धि कमेकी पूजा नहीं होती इस 

र  निषेधसं मृतक भाई आदिको सपिडीं करके उसके पुत्र और भाई आदिका अभ्युदय करना चाहिये, जब 
 अपनापुत्र संस्कार करे, तो संस्कार करनेयोम्य पिता स्पिंडीके बिना वृद्धिश्राद्वमें देवता नहीं हो सकता सो 
. उचित नहीं | देवताके किस अपकर्षका पूर्वमें खण्डन करचके हे, यदि वृद्रिश्राद्रके विना छोटेने सर्पिडी करदी 
य तो परदेशमें स्थित बडा फिर सपिंडी करे, कारण कि यह स्मृतिमं ठिखाहे कि, छोटे आताके किये 
कंको प्रतशब्द्को छोडकर वडा आता फिर सर्पिडीको करे. ज्ये वा कनिष्ट आता सपिडी करले, वह 
_ माता ताकी सर्पिडी करके तो देशान्तरके रहनेवाले पुत्र केसे करें, वे सुनकर मुण्डन करावे वे, और 
SO OR EN €, | ग्यारहून बारह दिनमें सपिण्डी करें यह शातातपने लिखा है इससे भी वह 


००८...) 
). लिख 
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पुत्राः परथकूसपिए 5 न च धळ चिन्त्यम ॥ स्मृत्यथसारे तु “विभक्ता ऋद्िकामा- 
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व ॐ इत्युक्तम ॥ अन्न दत्तकस्य तत्पुत्रादीनां विशेष; प्रागु- | 
बह की 0. तापण्डनमाह: ॥ मातापित्रोमेते काले ज्येष्ठ - - 
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परिच्छेदः ३. | भाषाटीकासमेत? । ( ८१३ ) 


थिते ब्य पित्रा वा प्रेषिते सति । षण्मासान्न निवर्तत तदा कार्य कनीयद्ा” ॥ सवत्‌! 
“ पुनः सापण्डाकरण श्राद्ध पावेणवच्चरेतू । अध्यंसयाजन नेव पिडसंयोजन न च” इति 
तेषां वचसा निमूंलत्वातू- प्रापेतावसिते पुत्रे इत्यादिविरोधाचोपेक्ष्या ॥ 


सिंगाभद्टीयमें भी इसी प्रकार लिखाहे, पवे और इल वाक्यमें मूळ नहीं द, स्मृत्यथसारमं ता यह... ' 
लिखाह कि, प्रथक्‌ हुए पुत्र वृद्धिका इच्छा कर, तो प्रथक्‌ सविडी कर, इसमें दत्तक और उसके पुत्रआदि- 
कोंका विशेष प्रथम कह आये हैं कोडे तो वृद्धिके विना भी कनिष्ठको सपिंडी करनेका विधान | 
कहते हैं कारण कि, काष्णीजिनिकी स्मृतिमें लिखाहे कि. ज्येष्ट पुत्र कहीं गया हो वा बंधनमें हो वा | 
पेताने कहीं भंजा हो और छे महीनेतक न आधे तो छोटा. भाई सपिंडी करले । संतरतेने कहाहे कि, फिर 
सर्पिडी श्राद्धकों पावंणके समान करे, अधे और पिंडोंको न मिलावे, वे वाक्योंके निमूठ होनेस और 
पूर्वोक्त प्रोषितावसिते पुत्रः? इत्यादि वाक्योंके विरोधसे उपेक्षा करनेके योग्य हैं || 


 व्यक्तममती । 

व्युत्कमम्रतो तु हेमाद्रौ बाह्मे- “मृते पितरि यस्याथ विद्यन्ते च पित्वामहाः । तेन देयास्रयः 
पिण्डा; प्रपितामहपूवकाःतेभ्यश्च पतृकः पिण्डो नियोक्तव्यस्तु पूर्ववत्‌ । मातर्यय॒स्र॒तायां 
च विद्यते च पितामहो ॥ प्रपितामहपूवस्ठु कायस्तत्राप्यय विविः॥ ˆ एव प्रपितामरहजीवते | 

त्पत्रादिभिज्ञैयस्‌ ॥ तदाह सुमन्तुः- त्रेयाणामापे पिण्डानामेकेनापि सापिण्डने । पित- 
त्वमइ्ुते प्रेत इति धंमां व्यवस्थितः ॥  यज्षु- व्युत्क्रमातु प्रमीतानां नेव कार्या सपिण्डता 
इति तन्मातापिठाभिन्नविषयम्‌ ॥ * व्युत्कमेण मृतानां न सपिण्डीकतिरिष्यते \ यदि माता 
यादे पिता भर्ता नेष विधिं? स्मृतः॥” इति माधर्वोये स्कान्दोक्तेः। मदनरत्नादी चेवस्‌ ॥ 


` क्रमसे मृत्यु त्र होनेमें तो हेमा द्रिमें ब्रह्मपुराणका वाक्य छिखाहे कि, जिसका पिता मृतक होगया 
हो और पितामह जीवित हो वह प्रपितामहसे लेकर प्रारम्भ कर तीन पिंड दे, और उनमें प्रवके तुल्य पिताके . 
पिण्डको मिळादे, और माताकी मृत्यु. हुई होय ओर दादी जीती हो तो परदादी आदिको देना । 
और योंही परदादाके जीते हुए उनके पिताआदिमें जानना चाहिये, सुमंतुने लिखा है कि तीन पिडोंम ४ 
एकके संग सपिंडी होनेपर भी प्रेत पितर होताहै, यह धर्मकी व्यवस्था हैं और जो किसीने यह कहाहै | 
कि. क्रमरहित मरोकी सपिंडी न करे वह माता - पिता और पतिसे भिन्नविषयमें हे क्योंकि माधवीयमे 
कंदपुराणका वाक्य है कि, व्युळ्ामसे भृतकोंकी सपिडी इष्ट नहीं हे, यदि पिला माता पति मृतक हुए 
होय तो यह विधि नहींहै, मदनरत्नआदिम भी इसी प्रकार लिखाह || _ हः 


अत्र ' ग्रपित्तामहादिभिः पितुः सपिण्डने कृते पितामहे मृत. ब्रत्सापण्डने साते पुनस्तेन सह 
पितुः सपिण्डनं कायम्‌ इति हेमाद्रिमेतमाह ॥ अन्ये नेव तन्मन्यन्ते ॥ तख॑ तु पितु 
सापिण्डनाभावे पितामहेन सह पुनः काय न तत्सच्ते ॥ ` त्रयाणामपि पिण्डानामेकनापि र 
सापेण्डने । पितृत्वमइनुते प्रेत इति थमे व्यवास्थितः ॥ ˆ इति विष्णुधर्माक्ते; ॥ पितामह. 
प्रपितामहे वा पुत्रान्तरेरसंस्कृतेप्यसंस्कृताभ्यांमव पितुः सपिण्डनं कुर्यात्‌ ॥ “ असंस्कृतों 
न संस्कार्यी पूर्वो पात्रप्रपोत्रको ॥ पितरं तत्र संखुयोत्‌ इति कात्यायनोजवीत . शोते छन्दो उन्दो- | 
गर्पाराराष्ट्रातू ॥ यी 
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हि अपराक और झूलपाणिमें भी इसी प्रकार कहाहे, इससे यह 
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(८९१९) निर्णयसिन्धुः । ` [ तृतीय- 


यहां हेमाद्रिने यह बात लिखीहे कि, प्रपितामहआदिके संग पिताकी सपिंडी करने उपरान्त पिता- 
महके मृत्यु होनेपर पितामही समिंडीके पीछे फिर पितामहके संग पिताकी सर्पिडी करे, परन्तु दूसरे कोई 
इस मतको स्वीकार नहीं करते । सिद्वान्ततो यह है कि, यदि पिताकी सपिंडी न हुई हो तो दादाके संग फिर 
करे, यदि इई होय तो न करना । कारण कि, यह विष्णुधर्मका कथन है कि, तीन पिंडोंके बीचमें एकके 
. / पिंडी ~ ~ त्र ne उका व्यव थ्‌ *्ञ > 
संगभी सपिंडी होनेपर प्रेत पितर होजाय तो यह धर्मकी व्यवस्था है, पितामह वा प्रपितामहका औ 


' पुत्रोंने संस्कार न किया होय तो संस्कारविनाही उनके संग पिताकी सर्पिंडी करनी । कारण कि. छंदोगपारे- 
_ शिष्टमे छिखाहे कि, प्रथम संस्कार न कियेहुए पोते और परपोतेका संस्कार न कर और पिताका तो 


संस्कार असंस्कृत इएका भी करदे, यह कात्यायनने ठिखाहे ॥ 


असंस्कृतों दाहाचारोति कचित्‌॥ असपिण्डीकृताविति तु त्वम्‌ । अत एवोक्त॑ तत्रेव “पापि- 
छाप झुद्धन शुद्ध पापक्ृताप वा । [पितामहेन पितरं संस्ङ्यादिति निश्चयः ॥ ” पापिष- 
म्रक्ृतसापण्डन न तु पतितादे । अभिशस्तपतितः्णङ्नाः स्रियश्चातिचारिणीनं संसजेत्‌ 
इतं बजवापाक्तः ॥. . पापकाभणो न संख्जरन्‌' हाते गोतमोक्तेश्चेत्युक्तं निर्णयाम्तते ॥ 
पवया, पुत्राभावं तु पात्रः ङुयादव ॥ पितामहः पितुः पश्चात्पञ्चत्वं यादे गच्छति । पोद्गे-` 
'णकाद्शाहाद्‌ कतव्य श्राद्वषोडशुम्‌॥ नतत्पोत्रेण कतेव्यं घुत्रवांश्चत्पितामहः । पितः स- 
[पण्डता कृत्शा ङुयान्मासाडमासिकम्‌' इति कात्याथनोक्तेः ॥ 


काई अइस्कतपद्से दाहआदि संस्कार न होना कहतेहै,सपिंडी होगई हो तो यह सिद्धान्त है इसीसे वहांही 


लिखाह कि पापीमी झुद्धके संग वा पापीके संग झुद्रका संस्कार होनेभे पवित्र होता इससे दादाक संग पिताका 
शर्कार कर, यहां पापापदस वह ग्रहण करना जिसकी ,सपिडी न हुई हो वह पतितआदिका ग्रहण नहीं 


कारण कि; वेजवापने कहाहे कि, शापित अणहत्यारे व्यभिचारणी सत्रका सपिडी न करे ओर गोतमने भ॑ 
महाह कि, पापकर्मियोंकी उपिंडी न करे यह निर्णयाझृतमें. छिखाहे, पहले दोनोंके पत्र न होय तो पोत्र 
'  सपिडी करे, कारण कि, कात्यायनने कहाहे कि. .पिताके पीछे पितामहकी मुष्यु होय तो' पौत्र एकादझाह 


आदि पोडा श्राद्ध करे, यदि दादा पुत्रवाळा होय तो पुत्र पिताद्वधी सर्पिडी करके मासिक आदि श्राद्ध करे || 
अपराक शूलपाणो चेवम्‌ ॥ तेन सापण्डनस्यानत्यत्वादक्कतसापेण्डनयोरेब पार्वणावप्रदेश ` 
रात शस्तिः परास्ता ॥ कृते सपिण्डीकरणे प्रेतः पार्वणभाग्भवेत्‌ इते हारातविरोधान्न ॥ 

 काचत्डान्तराभाव पितामहवाषकमप्याहुः । तन्न ॥ श्राद्वषोडशमितिं निगमात्‌ ॥ इच्छया 


। अवत्येव ॥ 'पितामहस्य चेहादेको दिष्टं न पार्वणम्‌ । ' इति वाचस्पति्रतगशोकः त्रयाणां 


। षदे तु प्राधान्यात्पितु।सपिण्डनं कृत्वा पूर्वयोः कुयात्‌ ॥ 

सूखेका कथन परास्त हुआ कि, सपिंडी 

आर इस हारीतऋपिके वाक्यका भी 
यह कांड लिखतेहें और पुत्र न हो तो पिता- 

साह श्राद्ध होतेहे यह नियम है, इच्छापूर्वक 

कक शाग्यक्ा वाक्य कहाहे कि, पितामहको श्राद्ध दे तो 

7 उर्कबार शतक होय तो प्रधान होनेले पिताकी सर्पिडी सम्पादन 
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अनित्य है, इससे जिनकी संपिंडी हुई उनका ही पार्वेणमे प्रवेश ह 
बिरोऽहे कि, सपिंडीकरमेपर प्रेत पावेणका भागी होता 
[हक वाषिकका भी लिलतेहें, सो ठीक नहीं, वहां 


a 


> - Digitized by eGangotri 


वाला आसुर आदिविवाहोंमें पिताके गोत्रसे सर्मिडी करे, वह माताकी सर्पिडी अनेक कथने दादीषलि 


सर्पिडी करे पिताके धरण और मरणमें जाने, ॥ 
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परिच्छदः ३. | भाषार्ट'कास मेतः । 


पितामहे स्रते दशाहान्तः पितुस्तती पितुः संस्कारं कृत्वा पितामहस्य पुनः सरवमावतेयेत ॥ 
वृत्ते दशाहे नेव ॥ आशक्तथा पित्रानुज्ञातेन पोत्रेण पितामहद्रादधे प्रक्रान्ते पितृमती तद 
शोचं वहल्नेव पत्रः पितामहकर्म ङुर्यात्मरक्रान्तत्वादिति मदनपारिजातपरथ्वीचन्द्रौ ॥ यत्तुन | 
उत्तरात्रितयरोद्ररोहिणीयास्यसपपितभेषु चाग्निभे । इमश्रकर्म सकलं च वजयेत्येतका्य- = 
मपि बुद्धिमान्नरः ॥ ” इति सपिण्डनप्रकरणे पाठान्मुख्यकाले निषिद्धक्ष सपिण्डनापकषे। 
सर्वकालेषु तद्वच्चे तद्वर्ज्यान्येव ॥ पूर्वाक्तत्राह्मोक्तानि षोडशश्राद्वानि कायांणीति वाच » 
र्पतिमिश्चाः, तन्न ॥ अस्य परिभाषात्वेन वाक्यात्सावकाशकमपरत्वात्‌ ॥ अस्य प्रतमात्र- ।  + 
देवत्यभावाच ॥ - 
वितामहकी मृत्यु होनेपर दशदिनके भीतर पिताकी मृत्यु हुई होय तो पिताका संस्कार करके फिर पिता- 
महके सब कर्मको करे दशदिन बीतगये होंय तो इसप्रकार न करना, अशक्तिमें पिताकी आज्ञासे करना :' 
ये, तिले पौत्रने पितामहका श्राद्ध प्रारम्भ करदिया होय तो पोत्र पिताके अशौचमें ही दादाक कमे करे | 


कारण कि, उसका आरम हाचुका ह, यह मदनपारजात और पृथ्चीचन्द्रोदयम कहाहे, जो यह वाच- 
स्पतिने लिखाटे कि तीनों उत्तरा आटा रोहिणी आइ्ळषा संघा कत्तिकामं बुद्विमान्‌ मनुष्य क्षीर अर्‌ 
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प्रेतकमेको न करे, इस वाक्यले मुख्यकाळमें निषिद्ध नक्षत्र होये तो संपिंडीका अपकब होताहे, सब काळ 
निपिद्र नक्षत्र होये तो सपिंडीसे. प्रथकूही पूर्वोक्त ब्राह्मणोक्त षोडश श्रांद्रोको, करे; यह वाचस्पतिमिश्र कह- 
तेढें सो यथार्थ नहीं कारण कि, इस वाक्यको पारिभाषिक होनेसे साॉवकाशकर्मकी विषयता प्राप्त ह, ओर । 
सपिंडीमें प्रेतमात्रको देवत्वका भाव हे | | | जा 

स्त्रीणां सपिण्डनानेणयः । ५ 


अथ ्रीपच्यते ॥ हेमाद्रो बृहस्पति।- भतृंगोत्रेण नासा च मातुः कुयोत्सापेण्डनस्‌ । यत्तु 

भविष्ये-' पितृगोत्र समुत्सृज्य न कुयोद्धतृगोत्रतः इति तदासुरादाववाहोदापरस आसुरा 
 दिविवाहेषु पितृगोत्रेण'धं्मवित्‌ ' इति बृद्धशातातपोक्ते! ॥ तच्चानेकवचनेषु पितामह्या पत्या _ 
पाताप्रहेन वो सहोक्तम ॥ तत्र व्यवस्थोक्ता भविष्ये- जीवात्पता पितामह्या मातु! कुयों- | 
पिण्डनम्‌ । ग्रमीतपिठकः पित्रा तत्पित्रा पुत्रिकासुतः ॥ तत्पित्रा माहुः पत्ना ॥ | 3 | 
लौगाक्षिः“ पितामह्यादिभिः सार्धः मातरं तु सपिण्डयेत्‌ । पितारे श्रियमाणे तु तेनेवीः | 
परते साते ॥ ` 9 9 
{चर स्त्रियोंके व्रिषयमें. वणन करणेहे -हेमाद्रिमें ब्रहरूतिने .लिखाहे कि. पतिके गोत्र ओर नामस 
माताकी उपिंडी करे जो भविष्यपुराणमें कहाहे कि, पिताके गोत्रको खागकेर पतिके गोले न करे वह उस डे 
माताके विषयमें है जो आसुर आदि विवाहोंसे विवाहीग३ हों, कारण कि, बृहत्शशातातपने कहाहे कि,पमजानते- _ 


संग लिखीहे उसकी व्यवस्था भविष्यपुराणमें कहीहे जिसंका पिता जीबित हो वह साताको सषिडी पित महीके 
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झंखः-“म्रातुः सापिण्डीकरणं कथं काय भवेत्सुंतेः । पितामह्मादिभिः साथ स॒ ेण्डीकरं 


ज्र हे 22255, की 
रुखतम ॥ *' येन केनापि मातुः सापिण्ड्ये यत्रान्वष्टकादी मातुः श्राद्ध पृश क्त तत्र॒पिता 
मह्या सह कार्यम्‌ ॥ “नान्दीमुखेऽष्टकाश्राद्वे गयायां च मंतः्हाने । पितामह्यादिरि | 


व ७5 2 8, 
ल र स जल 
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(८१६) | | निणयालेन्युः । क्‍ [ तृतीय- 


क 


० 


मातु) श्राद्धं समाचरेत्‌ ॥ ” इति झातातपोक्तेः ॥ अपुत्रायां तु पेठांनासे- अघुत्रायां ` 
स्तताया तु पात' ङुयात्सापण्डनम्‌ । श्वरत्रादानभ, सहवास्था, सापण्डाकरण भवतू ॥ 
' यञत्तु लघुहारीतः- पुत्रेणेव तु कतव्यं सपिण्डीकरणं स्रियाः । पुरुषस्य पुनस्त्वन्ये श्राठ्ऽ- 
 त्रादयोपिये। ” इति॥ क 
 झंखका कथन है. कि, पुत्र-माताक्ी. सप्रिंडी किस प्रकार करे, पितामही आदिके संग सपिंडी करना 
 लिखाहे जिसकिसीके संग माताकी - सपिंडी होम.तो-अन्वष्टका आदिमें माताका श्राद्ध भिन्न लिखाहे वह 
 पितामहीके संग करना चाहिये, कारण कि,. शात्रातपने कहाहे कि, नान्दीमुख अष्टकाश्राद्ध मरणदिन गयामें 
माताका श्राद्ध पितामहीआदिके संग करना, पुत्र,न.होय तो पेठीनसिस्मृतिमें कहाहै कि, पुत्ररहित माता 
मृतक होजाय तो 'पति सासँअदिके- संग संपिडी करे. जो ळघुहारीतका यह वचन है कि, स्त्रीकी सपिंडी पुत्रही 


करे, और पुरुषकी तो भाईके पुत्र आदि औस्भी करें | 


यच्च -मार्कण्डबएराणे- सपिण्डीकरण स्रीणां पुत्राभावे न विद्यते । ' इह्वि ॥ तत्युत्रपत्यभादे 
जेयम्‌ ॥ अज्र सपत्नी पुत्रोपि ज्ञेयः. बह्वीनामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ ! सर्वास्ताः 
स्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीमंनुः ॥ ..' इति मनूक्तेरतत्परत्वात्‌ ॥ यत्त॒ शातातप+- “ते पितः 
मातुस्तु न काया सहँपिण्डती ।. .पितुरेव सपिण्डत्वे तस्या आपि. कृतं भवेत्‌ ” इति तदा" 
क्तपरम्‌ ॥ केषांचिद्वा मतामिब्नि हेमाद्रिः ॥ ˆ अन्वाराहणे ठु भत्रेव सापिंडचम श्त 
. यानुगता नाथं सा तेन सहदपिण्डतामू। अहति स्वर्गवासं च यावदाभूतसंुवस्‌ । ' इति 
शातातपोक्तः ।। पत्या चकेन कतव्य सपिणडीकरणं स्रियाः । सा सतापि हि तेनेक्य गत 
. मन्त्राहठ॒तिप्रतः। ' इति यमोक्तेश्च ॥ अत्रेकशब्दः पिताम्रह्मादिपक्षनिवृत््यथं पतिपद 

वगपरस्‌ ॥ सापण्डनस्य पावणकोहिष्टरूपत्वादिति माथवर्क॑ल्पतरुमदनरत्नाद्यः-॥ अन्ये तु 
_ भरत्रैवैकेनाहुः स्वेन भत्रां सहवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत्‌ । ' इत्येवकारश्रवणात्‌ ॥ 


` जी माकेण्डेयपुराणके वाक्य हे कि, पुत्रके जभावमें-ज्लियोंकी सर्पिडी नहीं होती वे वात्य पुत्र और 
` मतोके अभावमं जानने -चाहियं, यहां सपत्नी हा पुत्र भी मानना कारण कि इसमें मनुकां प्रमाण हे कि. एक 
` कोही बहुत पत्नी हों इनमें एकपुत्रवाठी होय तो वे सब उश पुत्रसे पुत्रवाळी हैं. य मनुने कहाहे. जो शाता- 
 - तपने लिखा है कि, पिताक -मरनेपर माताकी सपिँडी न करनी कारण कि. पिंताकी सिडीसे “ही उसकी 
हु 3 पिटी हीगई, वह अशक्तक विषयमें हे; वा किसी २ का सम्मत है यह हेमाद्रि ठिंखतेहे. अन्वारोहणों तो 
` प्रतिके संग सपिडी होती हे, कारण कि, शातातपने कहाहे कि; स्री मरकर अपने स्वामीके संग सर्पिंडी तथा 
प्रः पर्यत स्वगनिवासके योग्य होती है, यमने कहाहे कि, एक भर्ताके संगही ह्वीकी सविंडी कर कारण कि. . 
बह्‌ ; टर | होकर न भी प तेक संगही मन्त्रोंकी आहुति और मन्त्रोसे एकताको प्राप्त ह इ ह, यहां एकराब्द पिता- 
महा आदिक संग करे, इस पक्षकी निवृत्तिके निमित्त हे, पतिपंद पतिके कुळका पक्ष ह, कारण कि, सिडी 
2 रूप है, यह माधव, कल्पतरु, मदनरत्न आदिका मत हे. और तो एकपतिके 
कर | इसकी प होती हे, इस वाक्यम एब ( ही ) पद सुनाहे | 


द्वोद्येपि जर || त त्वम्‌ १ यदा हेमाद्रयादिमते दयोरेक: 
न्ह्रादमते पृथक्‌ पिण्डस्तदेकेन पत्ये कवचनाञ्चक 


डर वह. &> 
ह शकी 6 


> 
पर 


संगहा 
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परिच्छेद: ३, ] भाषाटीका समेतः । ( ८१७ ) 


नाप ॥ अता मातापण्डमसापण्डीकृतनेव पातिपिण्डेन संयोज्यकीकृत पिण्डट्र्‍यं तत्पित्रा- 
दिभिः संयोजयेत्‌ ॥ अन्त्यपक्ष एव युक्तः ॥ « र 


ती घन्द्रोदयमें भी विकल्प लिखा है, सिद्धान्त तो यह है कि, जब हेमाद्रि आदिके मत्त दोनोंकों 

एक पिंड दियाजाय तब पतिकुलके संग, और माधव पृथ्वीचन्द्र आदिके मतसे प्रथक पिंड दियाजाय तक 

कपतिके संगही सपिडी करनी चाहिये और वचनसेमी ` एकके संग सपिंडी प्राप्त होतीहे, इससे माताके, 

पिंडको असपिंडी कियेहुए पतिपिंडके संग मिलाकर एक किये हुए दोंनों पिण्डोको दादा आदिके संग 
मिलादे, इन दोनोंमें पिछला पक्षही योग्य और उचितं 5 


>~ Es 
y 


स्म्टत्यथसार तु- अन्वाराहणनकादूनमरण [त्रयाः प्रथक्‌ सापण्डन 'नास्ति ॥ भतः कृते 
सत्रिया आप कृते भवात इत्युक्तम्‌ ॥ तन्मतान्तरमस्तु- ॥ ` इद्‌ त्राह्मादविवाहेषु ज्ञेयम्‌ ॥ 
आसुरादिषु तु शातातपः- तन्मात्रा तात्पितामद्या तच्छ्रश्चा वा सपिण्डनस्‌ ॥ आसुरादिं- 
विवाहेषु विन्ताना योषिता भवेतू ॥ मातामह्या माठुः पितामह्या तत्प्रपितामद्या 
चत्यथ्‌, ॥ 


¢) 


स्मृत्यर्थसारमें तो यह लिखतेहें कि, सती होनेमें सत्री पुरुष- एकदिनः-स्तकी€“हुण होंय तो ब्रीकी 
सर्पिडी नहीं होती, पतिके सपिंडी करनेसे सत्रीकी भी होजाती भी मतांतर विद्यमान रहो, यह मी 
त्राझआदि विबाहोंमें जानना चाहिये, आसुर आदि विवाहोंमें तो शातातपने कहा है कि, माता, पितामही , 
सासके संग उन स्त्रियोंकी सर्पिडी होतीहे, जो आसुर आदि विंवाहोंसे पारिणीत हों अथात्‌ मातामही और 
माताको पितामही वा प्रपितामहीकें संग सपिंडी करनी || 


सुमन्तु-“ पिता पितामहे योज्यः पूणं संवत्सरे सुतेः । माता मातामहे तद्वदित्याह भग- 
वाज्शिवः ॥ ” इदमासुरादिपरं पुत्रिकाएत्रपरं चोक्त प्राक ॥ हेमाद्रिस्तु ब्राह्मादिष्वपि 
सवत्र देशभेदाट्रेकल्पमाह ॥ अतो गुजरेषु कोकिलमतानुसारणां मातमातामहप्रमातामहा 
इति श्राद्वप्रयोगसपिण्डने च दृझ्यते ॥ हेमाद्रावापस्तम्वापि- कोकिलस्य यंथा पुत्रा 
अन्यसंचयजीविनः । पुष्टास्ते स्वकुळ यान्त एवं नारी स्ता. सती ॥ 


न 

सुमंतुने कहाहे कि, पूणि वमे पुत्र पिताको पितामहमें माताको मातामहमें मिळावे, यह भगवान्‌ शिवने 
कहाहे, यह आसुर आदि विवाहोंमें और पुत्रिकाके पुत्रमें है, यह प्रथम कह आये हैं, हेमाद्रिने तो ब्राह्मआ- है. 
दि विवाहोंमेंभी है, तोभी सर्वत्र देशभेदसे विकल्प लिखा है. इलीले गुजरोंमें जो कोकिल्मतके अनुसरण 
करनेवाले हें उनका यह श्राद्रप्रयोग है, कि, माता, मातामह, प्रमातामह और इनकी सपिडीमी देखलेहे, र 
हेमाद्विमें आपस्तंबकामी कथन हे कि, जैसे औरके संचयसे कोकिलके पुत्र पुष्ट हुए अपने कुलमें जाते 
हैं, इसी प्रकार मरकर सती नारी पतिलोकको जाती है | | | RES 


~ 


यदपि 'विज्ञानेश्वरो मातामहेन मातुः सापिण्डचेन पितृश्राद्ववन्मातृश्राद्ध नित्यामित्याह। | 
यच्च वृद्धिश्राद्धे छन्दोगपरिदिष्टे- षड्भ्यः पितृभ्यस्तद्नु श्राद्धदानसुपक्रमेत › इति र य दे र आ 
द्विषयमेव ॥ मातु? प्रथकृश्राद्धाभावात्‌ ॥ अत एव हेमाद्रौ भविष्ये-मातुः सपिण्डः 
उदितेनुदिते चेव होमभेदो यथा भवेत । तथा ङुलक्रमायातमाचारं च चरेद्‌ बुध 
| 4२ ee रे क. 
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’ ff ६९. > २७ ! 
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(८१८) निणयसिन्धुः। ` [ तृतीय- 
` इत्युक्तम्‌ ॥ अस्य वृद्धावपवाद्माह तत्रव व्याप्रपात कुयान्मातामहश्राद्ध सवदा माठपू- 
वृकम्‌ । विधिज्ञो विधिमास्थाय वृद्धा मातामहाद्‌वत्‌ ॥ ” काचिदंतत्पात्रेकापुत्रपरमाहु: । 
त्यः सापिण्डचमाह लौगाक्षिः सर्वाभावे स्वयं पत्न्यः स्वभट्णाममन्त्रकस्‌ । सापण्डा- 
 करणंङुयुस्ततः पार्वणमेव च ॥ इतिं। यत्तु वचनम्‌ अउत्रस्य परतस्थ नव कुयात्सपिण्ड- 


ताम ' इति ।॥। 


और जो. विज्ञानेश्वरनें मातामहके संग माताकी सर्पिडीमें पितृश्राद्वके संग माताका श्राद्ध नित्य 
. लिखा है. और जो ब्ंद्रिश्रादधमें छेदोगपारिशिष्टका कथन हे कि, उसके पीछे छ पितरोंका श्राद्ध देनेका 
| प्रारम्भ करे वह उसी विषयमें है कारण कि, माताका प्रथक्‌ श्राद्ध नहीं हो सकता, इसीस हमाद्रिम मावष्यउ- 
. राणका वाक्य माताके सर्पिडीप्रकरणमें छिखाहे कि, उदित और अनुदित सूयमें जैसे होमका भद हाता 
'तैसेही कुछके कमस चळे आये आचारको बुद्विमान्‌ मनुष्य करे, इंद्धिम इसका अपवाद वहाँहा व्याश्रपादन 
लिखाहे कि. मातामहका श्राद्ध निरन्तरके क्रमसे करे, और विधिकां ज्ञाता विधिस बृद्धिश्राद्चण मातामह 


॥____. क़मस करे, कोई इस वाक्यको पुत्रिकाके विषयमें लिखते हं, पतिका सडा ढोंग [क्षिने लिखीह कि, सबके 
> असावें पत्नी स्वयं अपचे लोकर सौपैंडी विना मंत्र करे, और फिर पावेण करें, जो यह वाक्य हे कि, 
- मरेहुए. पुत्रहनकी सपिंडी न करे ॥# क | 
 -यच्चापस्तम्बः- अपुत्रा ये सता; केचित्पुरुषा वा स्रियोपि वा । तेषां सपिण्डनाभावादेको- 
 इिष्टंनपार्वणम्‌॥ ' इति, तत्पुत्रोत्पादनविधिम्रशंसार्थमिति माधवः । ' सपिण्डीकरणादूध्ये- ` 
द मेको दिष्टं विधीयते । अजुत्राणां च स्वेषामपत्नीनां तथेव च ॥ ” इति हेमाद्री प्रचेतसो- 

: क्तेश्च ॥ अन्ये तु द्रिविधवाक्यदशेनाद्विकल्पमाहुः ॥ .. . PR SI 


. और जो आपस्तम्बने कहा है कि. जो पुत्रहीन स्त्री वा पुरुष मृतक हुए हैं इनकी सपिंडीके अमावस 
एकादिष्ट होताहै, पावेण नहीं होता, वे वाक्य पुत्र उत्पन्न करनेकी अनेक प्रशंसाके विषयमे हैं यह माध- 
' तका कथन हे, ओर हेमाद्रिमेंप्रचताका भी कथन है कि, जो सम्बूणे पुत्रहीन और पत्नीस रहित हैं उनकी 

 सपिडी करनेपर एकोदिष्ट करे, और तो यह लिखतेह कि, विधवाओंकी सपिण्डी नहीं देखते, इससे विकल्प हे || 


' स्सृत्यर्थसारेपि- ्र्मचारिणामनपत्यानां च पिण्डनं नास्ति, तेषां संदैको दिष्टमेव, व्युत्कम- 
हर मतानां सापिण्डय कार्य न वा -॥ केचित्सवंत्र सपिण्डनमाहुरिति'. ॥ अपुत्रे व्युत्क्रममृते 
विशेषो रेणुकाकारिकायाम.- “भ्राता वा भ्रातृपुत्रो वा सपिण्डः शिष्य एव वा । सपिण्डी- 
कुयात्पुत्रहीने मरते सति।। सवबन्धुविहीनस्य पत्नी कुयोत्सपिण्डताम्‌ । ऋत्विजं कार- 
यद्वापि एरोहितमथापि वा ॥ वसुरुद्रादितिसुतः कार्या तेषां सपिण्डता ॥ व्युत्क्रमाञ्च 
मीता ये तद्विना प्रेतता श्वम्‌ । एनः सपिण्डनं तेषां कुर्यात्मेते पितामहे । ” इति॥ अत्र मूलं 
यतीनां सपिण्डनं नारित कित्वेकादशेद्रि पावेणं कायम्‌ ।। तदपि जिदण्डिन; ॥| 
ऋदण्ड दादी | दीना तदपि नेत्युक्त मा क्‌ ॥ दण्दय्रहणात्पूर्वे सरते त दाह्मद्सिपिण्डनान्तं सर्व 
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क्तः ॥ शुद्धितस्ये कामधेनौ च लहुहारीतः “सपिण्डीकरणं यावत्ेतश्रादं तु षोडशस। .__ 
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ारच्छदः ३. ] भाषाटीकासमेतः। ` CED 2 ह. 

रटत्यथसारमंभा छिखाहे, ब्रह्मचारी, संततिहीनकी सर्पिडी नहीं होती इनका सदा एकोदिष्ट होता है। 

क्रमके विना जो मरेहे उनकी सर्पिडी करैं. बा न वो काई तो सबको सपिडी करनी कथन करतेहें, अपुत्र 
आर क्रमहान मरंका विशेष रेणुकाकारिकामें लिखा है कि, पुत्रहीन मरे तो भाई. भाश्का पत्र सर्पिड वा 
शिष्य सपिडी करे, जिसके कोई बंधु न हो उसकी स्विडी मायी करे, अथवा ऋलिज वा पुरोहित वरे 
ऋमहीनसे मरोंक और पूर्वोक्तोंकी सर्पिडी बच रुद्र आदित्योंके संग को. सविडी न करे तों निश्चय प्रेत होते- 

ग उनः उनका सापडी दादाके संग करे, इन सपिडीवाक्योंमें मूळ नहीं मिळता | संन्यासिथोंकी सर्पिडी 
बह हाता (कन्तु ग्यारहवे दिन पार्वेण करना चाहिये, यह झी त्रिदण्डीके निमित्त हे.. एकदंडीके निमित्त तो 


वह भा नहीं, यह प्रथम कह आये हैं, दण्डके लेनेले प्रथमं महतवाचे तो दाहसे. ठेकर-सरगिंडी पर्यन्त सव कम 


करना चाहिये, यह भद्रचरण कहते हैं || RR 
ळू सपिण्डनविधिमाह । ` 
नजबाप- समाव. संवत्सर. चत्वार्युदपात्राण प्रयुनक्ति, एकं प्रेताय, जीणि पितृभ्य 
परनि पढ्पाष्वासचात थ समाना - हात, द्वाभ्यामंव पिण्डोथाभिसशाति ॥ एप 
वाचुगतः मतः पितरस्त ददामि वः । शिवं भवतु शेषाणां जायन्तां चिरजीविनः 2 '' 
समानीवः संगच्छध्वं संवदध्वम्‌ । इतिं ॥ यद्यापि तापे दवरहितथेकार्थ्येकपवित्रकम । 
नेवाम्नाकरणं तत्र तन्चावाहनर्वाजितम इति माकेण्डेयेनोक्तेम्‌। तथापि“ सपिण्डीकरणं E 
च्य & दषपूव नियाजयतू ॥ “' इत्यादावराधाद्वकरुप: अताश वा ज्ञेयसू ॥ अत्र कामकाला 
वेश्वदेवावपीत्युक्ते माक ॥ | 
सपिण्डीकी विधि वेजवापने लिखीहे, वर्षकी समात्ति होनेपर चार जळके पात्र रक़्खे एक प्रतका । 
और तीन पितरोंके, अतके पात्रको पितरोंके पात्रोंमे ये सँमाना:०'इन दो ऋचाओंसे मिळावे, फिर पिंडोंकों 
छूकर कहे किं, हें पितरो ! यह प्रेत तुमको दिया रोष रहोंके मंगल हो और चिरजीवी हो और ये तुम्हारे हे 
संग मिळे, यद्यपि माकण्डेयने लिखा है कि, वह सपिंडी . बिश्वेदेवाओंले हीन एक _ पवित्री और एक अध्ये : 
बाळी होतीहे, और उसमें अग्रोकरण आवाहन यह दोनों नहीं होते हैं तथापि 'सपिण्डी श्राद्वको देवपूरवक | 
करना चाहिय, इत्यादि वाक्यसे विकलं है, अथंत्रा परवेवाक्य ्रेतमागमें जानना चाहिये, सपिण्डीम कामकाळ | च 


> 


वरिरवेदेवा होते हे. यह प हळे लिख आये हें || 


मेत्रायणीयपरिशिश्टे-'पिज्यविप्रकरे होमः साम्नेरपि भवेदिह ' । यज्ञ गोभमिल)-“अनुक्तकाले 
ष्यपि तु व्युत्कमेण झतावपि । आमेन वापि सापिण्ड्यंहेम्रा वापि प्रकल्पयेत्‌ ॥ ” इति 
तदापादं मातापिताभन्नपरस्‌ ॥ 'आपन्नोपि न कुवीत श्रादवमामेने काहचित ।! इति तेनेवो- 


जिसका पिता मृतक होगया हो पितामह जीवित हो वह पिंताका नाम लेकर प्रपितामहका 

कौतन करे ऐसा मनु कहते हैं । पिताका नाम लेकर पितरको देवतात्वसे निर्देश कर प्रपितासह वन भो 
तीन दे । जिसका पिता प्रेत हो वह पिताके स्थानमें पिण्डं रखकर पितामहे परे दे ऐसा विष्णु रोल 
हे । पितृस्थानपर पिण्ड रखकर पितामहसे आगे दोनोंको दे । व्युतक्मसे मरनेमें पुत्रकों दशाहादिस् 
महादिकोंकाही पार्वण करना चाहिये, जो तात ब्राह्मणादिसे हत पतित संगत्रित हो 
नेमे जिसके निमित्त देता हो, दे, एसा कात्यायन कहतेह। || व 
__ २ ये समानाः समनसः पितरोयमराज्य । तेषाल्रोक: स्ववानमो यशोदेवेध कल्पता 
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2९० 9) निर्णयसिन्धुः। | [ तृतीय- 
पक्कान्षेनेव कर्तव्यं सामिषेण द्विजातिभिः ॥ › विश्वप्रकाशे- प्रेतः सपिण्डनादूध्वे पेतूला- 
र केनुगच्छाते । कुर्यात्तस्य तु पाथेयं द्वितीयेष्नि सापिण्डनात्‌ ॥ ` स्म॒त्यथसारंप्यवस्‌ ॥ तता 
वृद्विश्राद्वं कुर्यात्‌.॥ एतन्मलमासेपि कार्यम्‌ ॥ “ अधिमासे न कतव्य श्राद्वमाभ्युद्य 
` तथा। तथेव काम्यं यत्कमे बत्सरात्रथमाइते ॥ ' इति हेमाद्री हारीतोक्ते! ॥ इति भद्दक- 


______ मलाकरकृते निणेयसिन्ध्षौ सपिण्डीकरणम्‌ ॥ 
E डी | ~ ञअ आर रभ ह्‌ ठा ~ ज क्री 
र र मेत्रायणीयपरिरिष्टमे यह कहाहे कि सपिडीमें पितृत्राह्मणके हाथमे. अग्निहात्री भी होम करे, जो 


EF __ गोभिलने कहाहे क्रि, अनुक्त समयमे व्युत्क्रमसे_मरनेपर_मी आम अन्नसे वा सुवणेस सपिंडी करे, वह आगत्तिमे 
` पाता पिताके भिन्न विषयमें है, कारण कि, उसनेही यह ठिखाहे कि, आपत्तिमें भी कभी आमान्से श्राद्ध 
न | शुद्धितत्् और कामधेनुमें लबुहारीतका कथन हे कि, सपिंडीपयन्त षोडश प्रेतश्राद्ध मांससहित पका- 
नसे द्विजाति को । विश्वप्रकाशमें कहाहे कि, सर्पिडीस उपरान्त प्रेत प्रितुलोकमें गमन करते हैं, सापिडाक 
न ` दूसरे दिन प्रेतको पाथेय ( मागेका व्यय ) करे, स्म्रयथंसारमें भी इसीप्रकार लिखा है, फिर इद्िश्राद्ध करें । 
' यह मळमासमें भी करे । यह हेमाद्विमे”हारीत ऋषिने कहा है कि, अधिकमासम॑ ब्ृद्विश्राद्र और इसी प्रकार 
काम्य कर्म पहले वर्षको त्यागकर न” करे ॥ कर: 


इति श्रीनिणयंसिन्धौ भाषाटीकांयां संपिंडीकरणम्‌ | 


है. अथ प्रथमाब्दे निषिद्धानि । 

ह  ₹हेमाद्रो-्नानं चेव महादानं स्वाध्यायं चाम्नितर्पणम्‌ । प्रथमेब्दे न कुवीत महागुरुनिपालने॥ 

: अभ्नितपण लक्षहोमादि, न त्वाधानम्‌, तचु प्रथमाब्दे भवत्यव । तदाह हेमाद्रावशनाः 
पिठुः सापण्डाकरण वाषक मतवासर । आधानाद्यपसमप्राप्तावतत्पागाप वत्सरात्‌ ॥ ` 

अन्यतपणामाति शुद्धितत्व पाठः ॥ आदिपद वृद्वानोमित्तनित्यकमपरम्‌ ॥ दिवोदासीये- 
महाताथस्य गमनसुपवासप्रतान च । सवत्सर न ङुवात महागुरुनपातने ॥ ” इद श्राद्वको- 

है. मुदयां देवीपुराणस्थमुक्तम्‌॥ | | पार 

842: _.:. « अब पहले व्षेमे निषिद्रोंको वर्णन करतेहैँ । हेमाद्रिमें कहाहै कि, महागरुकी मुऱ्युमें स्वांन, महादान, 

डं ` वेदपाठ, अझितप॑ण ( हवन ) को पहले वर्षमें त करें, शुद्धितत्त्वमें तो अन्यका तर्षण .करना, यह पाठ हे । 
असित ह लक्षहोम होतेहे, आधान नहीं ॥ आधान तो पहले वर्षमें भी होताहै | यही हेमाद्रिमें उशनाने 
रवाः । पिताकी । पिताको सपिडी मृत्युके दिन वर्षीके दिन करे, आधान आदि. आन पड़ें तो वपेसे प्रथम भी करे । 
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गौडनिबन्धे मात्स्ये केरणाटूच मतः पावेणथुग्भवेतू । वृद्धीशपूर्तयोग्यश्व गृहस्थः | 
9 भवत्‌ ' ना कारात्यथ गा + 
य सदा भवेत्‌ ॥ ” = A गरात्यथः ॥ ग्रहस्थः सपिण्डोपीत्यर्थः। अत 
एव-- तव [नित्य च्च्‌ म नमामः युदय क्रियार प | र 5 स [ स ४ र पे पट भवेत्‌। | किड > RE 
त्‌ | उक्तम्‌ ॥ माधवाय देवळ१- प्रमीतो पित रौ यस्य य देर तस स्याउा 3024 6 


पि बा पिज्य यावत्यूणों न वत्सरः ॥ » इदं 
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पारच्छदः ३, ] | प भाषाटाळकापमतः 


तथव काम्य यत्कम वत्सरात्यथमाहत । ! इति लघुहारीतायकवाक्यत्वात्‌ ॥ प हि द 


गौडनिबेधर्मे मत्स्यपुराणका वाक्य है कि, सर्विडीके उपरान्त प्रेतपार्यणके योग्य और गृहस्थ वृद्धि- | 
श्राद्ध और इष्टापूतके योग्य होतेहे, वके पीछे सर्विडीके विना अधिकारी. नहीं है , गृहस्य पदसे सर्पिडको | 
मी लेना । इसीस ज्योतिपमें ठिखाहे कि, प्रेतकर्मकी जबतक वित्ति न हो तंबतक वृद्धिश्राद्र चौथी पीढी. 
तक न करं, और पांचवी पीढीमें करना श्रेष्ठ है, माधवीयमें देवळका कथन हे कि, जिसके माता पिता | 
मृतक होजाय उसका देह अपवित्र होताहे, उसे वर्षदिनतक देवता और पिंतकम न करना चाहिये. 
अह वाकय भी तव ६ जब वपके पश्चात्‌ सपिंडी हो, कारण कि, इस ळघुहारीलंआदिके कथनके संग एक 
वाक्यता है कि, इसीही प्रथमवपेको त्यागकर काम्यके न करे, वृद्विश्राद्रके निमित्त अपकर्म होय तो वर्षके | 
बीचमें भी काम्य आदि कमे होतेहे. यह गोडोंका कथन हे. पितृकमेसे सपिंडी लेना ॥ वा 


अत एव लोगाक्षि+- अन्येषां प्रेतकार्याणि महागुरुनिपातने। कुयोत्संवत्सरादवाक श्राद्वमे _ थ | 
_ केलुवजयत्‌ ॥ ” दाहायेकादशाहान्त कायम्‌ ॥ तत्राशीचान्तरस्याप्रतवन्धकत्वात ७ आद्य . 
१, श्राद्वमशुद्धांपि ङुयादेकादशेहनि । › इत्युक्तेश्च ॥ एकं सापिण्डनस ॥ पत्न्यादी त्वपवादमाह 
मभाधथवीय ऋष्यश्दङ्गः- पत्न्याः पत्रस्य तत्पुत्रश्रात्रोस्तत्तनयेपु च । स्तुपास्वखाश्व पित्रोश्च . ड ब 
संघातमरणं यदि ॥ अवांगब्दान्माठपितपूर्व .सापिण्ड्यमाचरेत्‌ ॥ ” लौगाक्षिः “पत्नी 
उत्रस्तथा पात्रा भ्राता तत्पुत्रका आपे । पितरा च यदेकस्मिन्‌ म्रियेर्वासर तदा ॥ आद्याः 
मकादश ङुयात्रपक्ष तु सांपण्डनस्‌ ॥' | ती 


| 


> 6७ = 


इसीस लौगाक्षिने कहाहे कि, और कम प्रेतकमके बन्धक नहीं हं, यहभी वाक्य हे कि, अझुद्रभी 
मनुष्य एकादशाहको प्रथम श्राद्ध करे, पत्नी आदिकी एकसपिंडीमें तो अपवाद माधवीयमें ऋष्यश्रंगचे 
लिखाहे कि, पत्नीके संग वेटेका और पोतेकः, भाई और भाईके वेटोंका, बधू और सासका, माता और | 
पिताकी यदि एकसाथ मृत्यु होजाय तो वर्षेके बीचमें भी माता पिताकी क्रमस सर्पिडी करे, छौगाक्षिने 
कहा है कि, भायां, पुत्र, पोत्र और भाई, भाईके बेटे, माता. पिता ये यदि | एकदिन मृतक होजा रे तो तो हू न्स 
'एकादशाहकों आद श्राद्ध और त्रियक्षमें सर्पिडी करनी चाहिये ॥ _ NER जळती 


ह 
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थवलनिबन्धे-“ महाणुरुनिपाते तु प्रेतकार्यं यथाविधि । ङ॒र्यातसवत्सरादर्वागेको दिष्टं न प र मः 
णस्‌ ॥ ?' चशुः-“ माता चेव तथा भ्राता भार्यां पुत्रस्तथा स्नुषां । एषां सतो चरेच्छाद 


> 


` मन्यस्य न पुन! पतुः ॥ एतदापे सपिण्डनपरमू ॥ पितुसतावन्यस्य श्राद्ध न चरोदत्यथ। ॥ 


शाद्वतस्व द्वल!-- अन्यश्राद्व परान्न च गन्धमाल्य च मथुनस्‌। वजयहुरुपाते तु यावृत्पुणा न्‌: 
| वत्सरः॥ ” पारस्करभाष्य बृहस्पतिः- पितयुपरते पुत्रो मातुः श्राद्वान्तिवतते । मातयापि 
| ` च वृत्तायां पितृश्राद्वाहते समम्‌ ॥! समं पितरं विनान्यश्राद्धं,नेत्यथः ॥ | 


A - 's शो न 
व 


दिष्ट करना पादेण न करना, भगने कहाह कि, माता, भ्राता र सली, ग आते पः मरनेमें श्राद्ध ॐ 
गैर पिता मृतक होजाय तो औरका न करे, यहमी सपिडीके विषय त्म 
आर पिता मृतक होजा द; तो औरका न करे, यहभी सपिडीके विष द्वितत्त्वमें देर 
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वाक्य है कि औरका श्राद्ध पराया अन्न, गन्ध, पुष्प, मेथुनको पिताकी मृत्युमें वर्षदिनतक त्यागदे, पार-- | 
स्करभाष्यमें ब्रहस्पतिका वाक्य है कि, पिताकी ग्ृत्युमें पुत्रको माताका श्राद्ध न करना चाहिये और 
माताकी मृव्युमें भी पिताके श्राद्ध औरोंका श्रांद्र न करना || 
 झुद्धितसे देवळ;-“महागुरुनिपाते तु काम्यं किंचिन्न चाचरेत्‌ । आव्यं ब्रह्मचर्यं च श्राद्ध 
देवाक्रेयां तथा ॥ ” एत्त्सपिण्डनात््रांगेति केचित्‌ ॥ तहुत्तरमपात्यन्ये ॥ श्राद्वकाशुद्य 
काळकाएुराण पूवाद ।वशपषत' शिवपूर्जा पअमातापतका नर । यावद्रत्सरपयन्त मनसाप 
| न चाचरत ॥ › काचत्तु- पित्राख्दमशाच स्यात्पण्मास मातुरव च । त्रेमासक तु भाया 
` यास्तदर्ध भ्रातपुत्रयो! ॥ ” इति स्मरत! सपत्नमातुरूदाधेमाहु: ॥ 
शुद्वितत्त्वमे देवळ्का कथन हे कि, 'पितांकी मृत्युमे किचितूमी काम्य कमे यज्ञ करना ब्रह्मचये 
पूजाको न करे, यहभी सपिडीसे प्रथम जानबा, ऐसो कोई कहते हैं ओर इससे आगे कहतेहें, श्राद्भधकोपु 
दीमं कालिकापुराणके पूवाधमे' छिखाहे-विशेषकर प्रमीतपितृक पुरुष. मनसे भी शिवप्रजाको न करे, कोई 
` कहतेह कि, पिताका वर्षदिनू माताकाः छ; महीने, _स्रीका तीनमहीने, भाईके पुत्रका डेढमहीने अशौच 


ह जज होताहे, इसीस्मृतिल सोतेली: माताकी नेतक' -कहतेंहे ॥ 
8९. - डी + ७ > 


` श्राद्वकामुदाकारस्तु- हयारव 'मंहागुवाख्दमकमशांचंकस । नान्येषामधिकाशीच स्वजाति- 
बिहितात्किल ” दात समूलजातूकण्यावराधान्रेमूलमाह ॥ हेमाद्रो भविष्ये- गयाश्राद्धं 
म्गताना तु पूण त्वन्द प्रशस्यते ॥ त्रिस्थलासेती गारुडे-  तीथश्राह् गयाश्राद्धं श्राह- 
मन्यन्न पतृकस्‌ । अब्द्मध्य न ङुवात महागुरावपात्तिषु ॥” इद वृद्धच्थसापण्डनाभाठे । 
वृद्धा सापण्डनापकप5ब्दमध्येपि दशाहे कायमेव ॥। 


राद्वकोमुदीकारने मूठसहिंत. इस जातूकर््पके विरोधसे पूर्वोक्त वाक्‍य निमूळ लिखाहे कि, दोनों 
मातो और पिता महागुरुओंका अशोच' एकवर्षतंक होता है और दूसरोंका. अधिक अशौच नहीं होता 
किन्तु अपनी २ जातिके अनुसार ही होताहै, हेमाद्रिमें भविष्यका वाक्य है कि. . मृतक -हओंका गायांश्राद्ध 
णवधे उत्तम कहाहे, त्रिस्थळीसेतुमे गरुडपुराणका वाक्य है कि, ती्श्राद्र गयाश्राद्गं और. अन्य पेतू- 
“दका महागुरुका उत्युम ववेक बीचमें न करना | यह वाक्य भी बृद्धिके . निमित्त सपिडीके अभावगं है 
व... E निमित्त सपिडीका अपकर्ष होय तो संतरत्तरके बीचमें भी दर्श आदि करने || 


~ 


` “पितुः सपिण्डनां कृत्वा कुरयान्ौसानुमासिकम्‌ । ' इति छन्दोगपरिरिष्टात्‌ ॥ ` संपिण्डी 

| र रा द्ध मतः पावणऊुभवत ।' शते मात्स्यात ॥ “ततः परात वै प्रेतः पितृसामान्यमश्च- 

ह नदत पटेशाक च तत, श्राद-अवतेत ॥ ” इति हारीताच्चेति शूलपाणिः ॥। यत्त काती- 

i i "वे न द्यात्यातमासकम्‌ । एको हिष्टविधानेन दद्यादेत्याह शोनक ।!”? . 

[की | खृत्यु उपरान्त पिताकी मृत्यु हो वहां माताके सा 
नाहि अथवा जहा माताकी सपिण्डी नहा की वह्‌ 


सडका [नन्दाम तात्पयह [| . 


की ४ 


पण्डनको आवश्यक तासे पुना- 
आरका सापण्डीमे क्या कहना 


अ कण 
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परिच्छेद: ३. ] भाषाटीकासमेतः । (८२३) 


श्राद्ध करे, मत्स्यपुराणमें लिखा है कि, सर्पिडी किये उपरान्त प्रेत पावेण श्राद्वका मोक्ता होताहे, और हारी | च | 
तऋषिने भी कहा है कि, सपिंडीके पश्चात्‌ प्रेत पितरोंके तुल्य होताहे और पितुळोकमें गमन करताहे और 
श्राद्वकी प्रदृत्तिमी तभी होतीह, यही झूछापाणि ठिखतेहे, जो कातीयका कथन हे कि, सर्पिडीके उप- | 
रान्त प्रतिमासके श्राद्ध न देने चाहिये किन्तु एको दिष्टकी-व्रिधिसे देने, यह छोनकने छिखाहे, वहां एकाः 
| दिष्टकी विधिले न दे यह अन्वय जानना चाहिये, किम्तु'पा्लैट श्राद्ध करे और चोथे चरणलेभी पावे 


णका विकल्प लिखा हे || SR | 
ब्रह्मवैवर्त-/ उद्गाहश्चोपनयन प्रथमेब्दे महीपते। कृते सपिण्डनेप्यर््वमस्थ्नां चोद्धरण त्यजेत | 
~ AA > ।  & जे र ~ [oe ~ ~ पु CR? न 
। थापि कतुमिच्छन्ति त्रीणि चेतानि वै सुताः । मासिकान्यवशिष्टाने चापकृष्य चरेत्पुन)॥)' | 


CCN 


अत्रेदं तत्वम्‌ ॥ वृद्धि विनावागपि सपिण्डनापकषें पितृत्वप्राप्तिषषोन्त एव ॥ . “कृते सापि- 

ण्डीङरणे नरः संवत्सरात्रम । प्रेतदेई परित्यज्य भोगदेहं प्रपद्यते ॥ '' इति विष्णुधाक्तः ` ४ 
अवीक्संवत्सराधयस्य सपिण्डीकरणं भवेत । म्रतत्वमापि तस्यापि विज्ञेयं वत्सरं नृप ॥ 

इत्यप्रिपुराणान्च ॥ तेन तत्सत्तेपि वाद्धिदेवपित्येष्वनधिकारवाद्विनिमित्ते नन्तरमेव ` &/__. 
अर्वाक्संवत्सराद्रद्धौ पूणे संवत्सरेपि वा । ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां तु प्रथ क्रिया । ४5 
ति झातातपोक्तेः ॥ ट | न 


| 

ब्रह्मवेवतमें लिखाहे कि; हे राजन्‌ ! पहले वर्षमे विवाह उपनयन यह सिडी करनेपरभी न | 

अ करे तो भी पत्र तीन्‌ करनेकी इच्छा करते हैं, मासिक अवरिष्टका अफकपं करके फिर करं यहां यह सिद्धान्त 
हे कि, वृद्धिके विना वकी पिसे प्रथममी सपिण्डीका अपकर्षे आजाय तो पितृत्वकी प्राप्ति वेके अन्त | 
मेंही होजाती है कारण कि, विष्णुवमेमेभी लिखाहे कि, सपिडी करनेके उपरान्त मनुष्य वषेदिनसे आगे 
प्रेतदेहकों त्यागकर भोगदेहको प्राप्त होताहै और अम्निपुराणमें भी छिखाह कि, हे 


हे राजन्‌ ! वषसे प्रथ- _ 5. 
»... भी जिसकी सपिंडी होजाय उसकोभी प्रेतत्व प्राप्त रहताहे, इससे सपिंडी -होनेषरभी देव और पितकममे EE 
अधिकार नहीं होता, वृद्धिश्राद्वनिमित्तक सपिंडीमें तो सपिंडीके उपरान्तही देव और पितकमेम अधिकार 
होजाता है कारण कि, शातातपने निखाहे कि, इंड्धिके निमित्त बसे प्रथम वा एणे वर्षेमें जिन प्रेतोंको | | 
` सपिंडी होग है उनका कमे प्रथक्‌ वहीं होता ॥ = | व > अ 


- तयैव काम्यमिति हेमाद्रिष्ठतहारीतादिवशाच्चेवमिति । तथा अस्थिक्षेप गयाश्राद्ध श्राद्ध | 
चापरपक्षिकम । प्रथमेब्दे: न कुवीत कृतेपि तु सपिण्डने । ” अस्यापवाद्‌ः आस्थक्षप | 
गयाश्राद्धं श्राद्धं चापरपक्षिकम्‌ । प्रथमेब्देपि कुवीत यदि स्याद्वक्तिमान्सुत; ॥ ! द यार्यं _ 
श्राद्ध तद्वानिति मद्नपारिजातादयः ॥ अन्ये यथाश्वतमाइः .॥ तत्वं तु यदाद 

वृद्धि विनापकरे पूर्व, वृद्धथथे तु परमिते योज्यम्‌ ॥ पतितानां गयायां विरे यो 

“क्रियते पतितानां च गते संवत्सरे कचित्‌ । देशधमप्रमाणत्वाहयाश्राद्ध॑ स्वबन्युभि ॥ 

` और इसी प्रकार काम्यकर्मको करे, इस हेमाद्रिमें लिखे हारीतके वाक्यसे भी इसी प्रकार २ तैसेही 


| £ वाक्य है कि, तीथेमें अस्थियोंका डालना गया और अपरपक्षके 8 पिर न व रो सपिडी करू वषेके 
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बीचमें न करे, इसका अपवाद लिखाहे कि, भक्तिमान्‌ पुत्र होय तो अस्थि मिलाना, गया और अपरपक्षके 

श्राद्धको प्रथमवषेमें भी करे, मदनपारिजातमें तो यह अर्थ छिखाहै कि, भक्ति नामके श्राद्ववाला 
सुत्र, और तो पूर्वोक्तही अर्थ कहतेहें, सिद्धान्त तो यह है कि, यदि यह वाक्य मूलसहित है तो 
वृद्धिके विना अपकषैमें प्रथम और वृद्विके निमित्त ` श्राद्धमे उपरान्त करे, पतितोंके निमित्त गयामें श्राद्ध 
करना, विशेष ब्राह्ममें लिखाहै कि, कहीं २.वपेके बीतनेपर देशधमके प्रमाणसे बान्धवलोग वषेके पीछे पति- 
तोंका गयाश्राद्ध सम्पादनः करते हैं,.] . - गी. 


8; र डे है न. न `: अथ विधानाने | 


तत्र पञ्चकस॒त मदनरत्ते गारुड. आंदोऱकत्वा  धानष्ठाधमतन्नक्षत्रपञ्चक्कमस्‌ । रवत्यन्त सदा 

दृष्यमशुभ दाहकमाणि ॥ शवस्य तु समाप तु क्षेप्तव्याः पुत्तलास्तदा । दभसयास्तु चत्वार 
&- ऋक्षमन्त्राभिमान्त्रता! !? ॥ तता दाहः प्रकतव्यस्तश्च पुत्तलकः सह । सूतकान्ते तत) पुत्र! 
कारय शान्तकपाष्टकम्‌ ॥ पञ्चके सतो यो वे न गांत लभते नरः॥ तिलांश्चैव हिरण्यं च 
 तमाइश्य घृत दहेत्‌ ॥  क्रिग्रनिकन्थे- भाजनोपानहो छत्रं हमसुद्रा च वाससी । दक्षिणा 
. दीयते पिग्रे सपातकमोचनी ७... : हा गे | 


ह अब विधियोंको वर्णन करतेह उनमें पंचकोंमें मृतक हो तो मदनरत्नमें गरुडपुराणका यह कथन 
कि, धनिष्ठानक्षत्रके उत्तराधेसे लेकरं रेबर्तापयन्त पांच नक्षत्र दूषित और दाह कंग्नेमें अशुद्ध हे. यदि 
. ऐसा हो तो शबके समीप कुशाके चार पुतळे बनाकर नंक्षत्रोके मन्त्रोंको पढ़कर रक्‍्ख फिर उन पुतळों 
साहित दाह कर, फिर पुत्र सूतकके पीछे शान्तिक और पौष्टिक कर्मोकों करे, जिस मनुष्यकी पंचकों में मृत्यु 
होती है उसकी गति नहीं होती, उसके निमित्त तिळ सुवर्ण घी देना चाहिये, . क्रियानिबंधमें कहाहै कि 
पात्र, जूता, छत्र, सोनेकी मुद्रा दो वत्र और सब पायोकी दूर करनेवाली दक्षिणा ब्राह्मणको देनी चाहिये || 


मदनरत्ने गाग्य!- यादे भद्रातिथीनां स्याद्वाचुभामशनश्वर' । त्रिपादक्षश्व संयोगा द्योयां- 
गा ॥हउष्करः ॥ टातेपुष्करग्रांगे तु मतिसंत्यल्तरावहा । दहन मरण चव त्रिगुण 
स्यात्रपुष्कर ॥ खननेप्येवमेव स्यादतदाषापशान्तय । तळापष्टेयवृवापि शरीरं कारयेत्तत; ॥ 
शप [नधायालकृत्य दाहयत्पतृकोपार ॥ '” 
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गन गार्यंका कथन हे कि, भद्रा तिथि, सूर्य, मंगल, शनैश्चर वार और त्रिपादनक्षत्र इन ती- 
नोंके योगमें तरिपुष्कर और दोनोंके योगंमें. द्वरिफुंकरयोग होताहै, इन दोनों योगोंमें दोनों मृत्यु दूसरेकी _ 
युत करनेवाले हैं, इनमें दाह और मृत्यु होय तो दूना और त्रिष्पुकरमें त्रिगना होताहे ऐसेही माडनेमें है, इस 
दाषिशान्तिको निमित्त तिळको पिट्टीसे अथवा . यवोंसे शरीरनिर्मण करे और उसको | 
शोमित करके पिताके ऊपर रखकर दाह करे ॥ 


४९७ 
A 


१ 


छाजमे रख और 


इतति सवे Fe गणं ति मन्त्रणे तिळषिषटं प्रदाहयेत्‌ । द्वात्रपुष्करयोर्दा- 
नाला, कच्छेव्येप ९५ तात मरण चत्स्याद गृहे वापि पुनसेतिः | सुवण दक्षिणां दद्या- 
त्कृष्णवस्रमथापि वा ॥!!वासवं धनिष्ठा ॥ ब्राह्म- झुम्भमीनस्थिते वधी i 


य f Te - | पं - Be र 
१ ए₹्य[ट्वगातत्टा सतता न शुभ भषेत्‌ सर 9 
0 "१०१ विना शास्तु जन्तुषु । 
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पछ भाषा टीका समेतः (5 


5 


5 ६ है 
अथ वा तांहेने काया दाहस्तु विधिपूर्वकम ॥ धनिष्ठापश्चके जीवो मतों यदि कथंचन | 
जिडुफकर याम्यभ वा ङुळजान्मारयद्‌ धवम्‌ ॥ . तत्रानिष्टविनाझार्थं विधानं समुदीरयेत । 
दभाणां मतिमाः कार्याः पश्चो्णासूत्रवेष्टिताः ॥ यवपिष्टनानुल्प्तास्तामिः सह शव दहेत्‌॥ 
प्रतवाहः प्रतसखः प्रेतपः ग्रेतभूमिपः । प्रेतहता पञ्चमस्तु नामान्येतानि क्रमात्‌ ॥ ” = 
अत्र मातमा गन्वएुष्प, पूजायत्वा ॥ प्रथमा [शरास । द्वताया नेत्रयोः । ठताया वामम 
कुक्षा । चतुथा नाभा । पञ्चमा पादयोन्यस्य तदुपार नामंभिघ्रत इत्वा-यमाय सोमं 
न्यम्बकामात मन्त्राभ्या प्रत्यक तास्वाज्य हुनोदात भट्टाः ॥  सूतकान्त ततः पुत्र) ङुया- 
च्छान्तकपोष्टकस्‌ । कांस्यपात्रस्थित तेल वीक्ष्य देद्याहिजन्मने ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशेन्द्रवरुण- 


प्रातये ततः । माषमुदयवत्राहेप्रियग्वाद प्रय॑च्छेति 0 स्वणदान रुंद्रजाप्य 'लक्षहामों द्विजा- 
चनस्‌ । गोभूदानं षडंशेन ङुर्याहोषोपशान्तये ॥ ” ` 


बन 


उके दाहका मन्त्र बौधायनने लिखाहे, 'अस्मात्त्वमधिज़ातोति" इंस मॅन्त्रको पटकर उस तिळषिई 
रारीरको दाह करे, द्विपुष्कर और त्रिपुष्करका दोष तीन कृच्छूवत करूळेळ ,नष्ट होताहे, धनिष्टासें मृत्यु 
होय तौ घरमें फिर मृत्यु होतीहे, उस दोषशान्तिके निमित्त सुवण कीं.ऋण बकी दक्षिणा देनी चाहिये 
ब्रह्मपुराणमें लिखाहे कि कुंभ मीनके चन्द्रमामें जिसकी. मृत्यु होदीहे उसकी ऊध्वेगति . नहीं. देखी जाती | 
और संतानमें भी श्रय नहीं होता, अपने जीवोंके . नाशके -डरसे ..उसका दाह न करे, अथवा उसदिन 
विधिपूर्वक दाह केर, किसी प्रकार धनिष्टा आदि पांच नक्षत्र बरिषुष्कर योग भरणी. नक्षत्र इनमें, किसीकी 
मृत्यु होजाय तौ कुछमें उत्पन्न हुएकी अवश्य मृत्यु कंरताहे, उसे अनिष्टके. दूर करनेको विधि लिखतेहें कि, 
कुशाकी पांच प्रतिमा बंनांचै उनको ऊंनसे लपेटे औरं यवोके चूनसे छीपकर उनके संग मृतकका दाह | 
करे, उन मूर्तियोंके ऋमस ये नाम हैं कि प्रेतवाह,. प्रेतसखा, प्रेतप, प्रेतभूमिप, पांचवां प्रेतहता इन 
मूर्तियोंकी गन्ध पुष्पोंसे अचा कर पहली शिरमें, दूसरीको नेत्रोंमें, तीसरीकों बाई कोखमें, चोथीको हि 
नामिमे और पांचवींका ग्रतकके पेरोंमे रखकर और पूबाक्त पांचो नामोंसे उनके ऊपर घृतसे हवन करे समा ह 
यसोमन्त्र्यम्बकं यजामहे यह मन्त्र पढकर आहुति दे, यह भट्ट कहतेहें, सूतके अन्तमं पुत्र फिर शान्तिक | 
पौष्टिक वरे, कांसीके पात्रमें तेळको रखकर और उसमें सुख अघलोकन. कर त्राझणको देदे ऐसा करनेसे न 
र्मा विष्णु शिव इन्द्र वरुण प्रसन्न होतेहे, उडद मूँग जौ त्रीहि कांगनी आदिभी दे, सुवणका दान, रुद्रका | 
जप. लक्ष होम, ब्राह्मणोंका पूजन, गौ भूमि दान इन सबको. अपने उपार्जितघनके छठे भागसे पचकदोषकी 
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झांतिके निमित्त अवश्य देना चाहिये ॥ MOP O. स 
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अपरारकैः-“धनिष्ठापश्चकमृते पञ्चरत्नानि तन्सुसे । प्रास्याहुतित्रयं तत्र हुनेहहंवपामिति ॥ 
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ततो ,निईरणं कुर्यादेष साम्रेविंधिः स्मृतः । इतरं निखनेदेव जले वा प्रतिपादयेत्‌ ॥ त्रिप क वी > 
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Ce) निर्णयसिन्धुः । न 


अरराक्में कहाहै कि. धनिष्टाआदि पंचकोंमें जिसकी मृत्यु हो उसके मुखमे पंचरत्न खखे, फिर 
वहेवपाम इस मन्त्रसे तीन आहुति देनी, फिर इमशानमें लेजाय यह साझ्िको विधि वणेन की है, और 
दूसरोको तो गाडदे वा जळमें डाळदे, त्रिपादनक्षत्रमें जिसकी मृत्यु हो उसके भी मुखम लुवणेका खण्ड 
डालना चाहिये, और पिडटीके तीन पुरुष निमोण करे उन तीनोंक सुखमें वहवपाम इस मन्त्रसे हवन करना 


चाहिये, काला लोहा, कपाळ, कुसुंमका दान करके साञ्चिका इमशानमें छेजाकर भस्म करे, वा पृथ्वी आर 
` अग्निमें सागदे, बहांही लिखाहै कि, सुवण, हीरा... नीळ, पक्षराग, मोती ये ऋणियोंने पंचरत्न कहे । 


< 
रत्नो फ्रा अभाव होय तो आधा कषे सुवण और सुवणका भी अभाव होय तो बुद्विमान्‌ मनुष्य घ्रृतको डाळे || 


मदनरत्नप्यवस्‌ ॥ तथा- एकाशातिपछ कास्य तद्ध वा तदधेकमू - । नवषदात्र पल वाप 
दद्याद्व्प्राय शाक्तत' ॥ तथान्यघ- स्वृग्ह्यांक्ताववानंन कृत्वाग्नः स्थापन तत, । अन्वा- 
वान निवपण दवताना तथाइात\ ॥ यमाय वमराजाय सत्यवे चान्तकाय च । वेवस्वतायं 
कालाय सवभूतक्षयाय च ॥ आंदुस्बराय दाय नालाय परमोछेने । वृकादराय [चित्राय 
चित्नगुप्ताय व क्रमात्‌ ॥ वाधेना श्रपण कृत्वा एककामाहात इनेत्‌ । कृष्णा गां कृष्णवसतरा 
च हमानष्कसमान्वतास्‌ ॥ दद्याहप्राय शान्त्य प्रातो भवतु मं यम! ॥ '' त्रिपादक्षप्य- 


तदेव > :-: 
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मदनरत्नरम भा इसी प्रकार छिखाह, तेसेही वाक्य हे कि, ग्यारह ११ पल वा उससे भी आधी 
वा नो छः तीन पळ कांलीका स्वशक्तिके अनुसार ब्राह्मणको देना, इसी प्रकार और जगह लिखा है कि 
अपने गृह्यको स्थितिस अग्निका स्थापन करे, अन्वाधाने निवेषणकों संपादन करके इन देवताओंको क्रमसे 


` आहुति दे कि, यम धमराज मत्यु अन्तक वेवस्वत काळ सर्वभूतक्षयं औदुंबर दध्न नीळ परमेष्टी वृकोदर चित्र 


चित्रगुप्त । विधिक्ष श्रपणः करके इनके निमित्त:आइति देनी चाहिये. काढीगौ काळावस्त्र. निष्कम्रमाण सोना 


इनको यह कहकर त्राह्मणको प्रदान करे कि, यमराज मेरे ऊपर प्रसन्न हो , न्रिपादनक्षत्रसें _ मृत्युकी भी 
ह प इसी प्रकार शांति हे ॥ क Se 


अपराक - ऽनवसूत्तरापाठा कृत्तिकोत्तरफाल्गुनी । पूर्वा भाद्रा विशाखा च ज्ञेयमेतत्रिपाद 
भम्‌ ॥ मयूरचित्रे गगः- सत; इमशानं यो नीत उपजीवीत मानवः । गृहे यस्य म्रविष्टोसौ 
तिद कदाचन ॥ आचरान्सृत्युमायाति हतदारपरिग्रहः । तत्र शान्ति प्रवक्ष्यामि धर्मराज- 
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५ 


टो यथा ॥ सक्षाराणा घृताक्तानामम्नेईत्वा मुखे बुथ, । आदुस्बराणा वाधवत्तत) शान्तिः 


| कता भवत ॥ सावज्यश्सहखंण क्षारशान्तिच कारयत्‌ । कापला तेलकांस्य च इतांते 


~ 


भारदाक्षणा शत ॥ 


> झ- 


` अपराकमं लिखाह कि, पुनवसु उत्तराषाढ, कृत्तिका, उत्तराफाह्मनी पूवोभाद्रपद, विशाखा 
मयूर चित्रण गगका कथन है कि, जो मृतक मनुष्य इमशानमें जाकर फिर जीउठे वह जिसके 
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परिच्छेदः ३. ] ` भाषाटीकासमेत! । eT 5 550 


घरें प्रविष्ट होकर टिके वह शीघ्रही स्री कुटुंबसहित मृत्युको प्राप्त होता है, धर्मराजके मतसे उसकी शांति 
लिखी है, वह मनुष्य घीमिळे दूधकी अग्निके मुखमें आइति दे और गूळरोंमें वी भरकर विंधिप्रवेक होम करे 
और आठसहस्न गायत्रीसे दूधको शांति करावे, कपिला गौ, तिळ, कांलीकी - बढुतल्षी दक्षिणा | 
होमके पश्चात्‌ प्रदान करें | i हः. 


Et 


‘i 


अथ त्रद्नचारसूता नणय, 


शोनकः- ब्रह्मचारिग्वता रात कथयाम समासतःतत्रावकाणदोषस्य प्रायश्चत्त प्रशान्तय्‌ ॥ 
द्वादशाब्दं षडब्दं वा ञयब्दं शक्तयाथ वाचरेत | खातंको ब्रह्मचारी च निधनं प्राप्नुयायादे ॥ 
सयोज्य चाकविधिना संयोज्यो तो ततः परम ॥ ˆ देशकालो स्मृत्वा अझुकगोत्राइकनास्री 
सतस्य ब्रह्मचारिणो ब्रतविसगे करिष्ये इत्युक्त्वा हेरा नान्दाश्राद्व कृत्वाअम्न प्रातछठाप्याघा- 
[न्ते चतसभिव्याह॒तिभिरमये व्रतपतये व्रतावुष्ठानसपादनाय विश्वेभ्यो दवेभ्यश्चाञ्यः इत्वा 
स्विष्टकृदादि समाप्य पुनदेशकालो स्म्ृत्वाकेविवाह करिष्ये इत्युक्त्वा देखा नान्दीश्रा् ० 
कृत्वाकशाखां शर्व च हरिद्रया लिप्त्वा पीतसूत्रेण वख्रयुग्मेक चाषिष्टयास्च प्रातिाप्याघा ०७ 
रान्तेऽग्नये ब्रुहस्पतये विवाहविधियोजकाय च यस्मे त्वं -काम कामायात कामाय व्याह 
ताभेश्चाज्यं इत्वा स्विष्टकृदादि समाप्याकशाखा शव च दहत्‌ ॥ 


अब त्रह्मचाराकी यृत्युमें लिखतेहैं-शोनकने कहाहे कि ब्रह्मचारीकी मृत्युम सैक्षेपसे रीतिको लिंखताइ, 
त्वप्तमें वीय गिरनेकी शान्तिके निमित्तःवारह वा तीन-बूपेतक यथाशक्ति ब्रह्मचार ब्रत करे, स्नातक ब्रह्माचा | 
पेकी यदि मृत्यु होजाय तो सूमें विधिसे मिलाकर सूरये और त्रह्मचाराको संयुक्त करे, फिर देश और कालका | 
स्मरण क!के इस गोत्र और इस नामके ब्रह्मचारीका व्रत विसर्जन करताहूँ यहः उच्चारण कर और सुवर्णे 
नागदीमुख श्राद्ध करके होमकी प्रतिष्ठा आदि आधार आहुतिके अन्तम चार याहृतियोंसे ओर अझये ब्रत्र= ` 
तथे व्रतावुष्ठानकामसम्पादनाय विश्वेभ्यो देवेभ्यः इनके निमित्त घ्तका हवन करके स्पिष्टकत्‌ आदि आइत़ि ७ 
योंको पुर्ण करके फिर देश काळका स्मरण करके कहै कि, अकेविवाहको सम्पादन करताहू; सुवर्णसे नान्दीसुख 
श्रा्धकों करके आककी शाखा और मृतकको हरिद्रासे लेपन करके और पीछे दो व्रोसेलपेटकर अझिस्थापन | 
करके आधार आहृतिके . “अग्नये बृहस्पतये विवाहविधियोजकाय यस्मे त्वं कामं कामायेति कामाय इं 
मंत्रको पढ़ इसके उपरान्त चार घीकी आहुति देकर प्रथक्‌ २ और मिली व्याहृतियोंसे घृतका होम करक | 
स्विष्टकृत्‌ आदि होमके कर्मको पणे करके श्राद्वकी शाखा और उस गृतकका दाह करे || A 


जी है ५४ PS 
क है AE 


_ - 
विधानमालायाम- येषां कुले ब्रह्मचारी निधने प्राभुयाद्याद्‌ | तत्कुल क्षयमानात जाई र: 

दुर्गतिमाप्टयात्‌ ॥ सतस्य ञ्रियमाणस्य पडब्द व्रतमादिशेत्‌ । निशद्धया अह्यच सभ्यो 
दद्यात्कौपीनकान्नवान्‌। हस्तमात्रा; कणमात्राद्चात्कृष्णाजनान च । पाडुकाठनमार य 

गोपीचन्दनमेव च ॥ मणिप्रवालमलाश्च भूषणाद्‌ समपयतू । एव ङ बिधा ने च विप्र: 
कोपि न जायते ॥ अत्र मूल स्ृग्यस्‌ ॥ ह ou कट पट. 
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तीस ब्रह्मचारियोंको कौपीन दे, हाथ वा कान भर प्रमाण काळी मृगछाळा दे, खडाऊं छत्री पुष्प गोपीचंदन 
` मणिःमूंगा माला भूषणआदि दे इसप्रकार विधि करनेसे कोई विन्न नहीं होता, इसमें मूळ नहीं मिळता || 


अथ कुष्ठमरण निणयः । 
कुष्ठेम्ततो तु यमः- मृतस्य कुष्ठेना देह निखनेद्वोष्ठभामेषु । वासरात्रतय पश्चादुड्धत्यान्यत्र 
त दृहेतू ॥ न गङ्गाषुवन काय निक्षेप विधिरुच्यते । षडब्दव्रतपूणन विधिनांत्यं क्रठु चरेत्‌ ॥ 
ततास्थसचय तस्य गङ्गायां माक्षपत्सुधी; । मासमासि ततः ङुयान्मासे श्राद्वानि पा- 


~ 


वणात्‌ ॥ इत्येतत्कुष्ठि परण कतिथं शास्रकोविदेः ॥ 


कुष्टीके. मरणमें यमने कहाहै कि, मरेंहुए +कुष्टीके देहको गोष्ठकी भूमिमें तीनदिनतक गाडदे 
. फिर उसे निकालकर और स्थानमें दाह करे, उसे गंगामें बहाना उचित नहीं, उसके फैंकनेकी विधिक 
हिते, एवोक्त छ;व्के ब्रतकी विधि पूर्ण होनेंपर उस विधिको करे फिर उसकी अस्थियोंको बुद्विमान्‌ मनुष्य 
गंगामं डाळदे, फिर महीने २ में पावणकी विधिस मासिकश्राद्र करे, यह बुद्विमानोंमे कुष्टीके मरणमें क 
काई बुद्विमान्‌ मनुष्य संकल्पविधिसे श्राद्वकरना वणेन करतेहे, कुष्टीकी मृत्युमें शास्तरोंके ज्ञाताओंने यह 
कि पप टला  . 50. . 3-8... | 


© 


व - शुद्धितखे भावेष्ये-“ जणु कुंछगणं विप्र उत्तरोत्तरतों गुरुष । विचर्चिका तु दुश्वमा चचर 
____ यस्तृतीयक! | विकचूत्रणताम्रों चं कृष्णश्रेत तथाष्टकस्‌॥” इत्युक्त्वा- “सरते तु प्रापयेत्तीर्थ- 
मथवा तरुमूलकस ।\न पण्ड नोदक काय न च दानक्रियां चरेत्‌ ॥ पण्मार्सायात्रेमासी- 
समस्त, कुष्ठा कदाचन । याद खहाचरंद्ाह यतिचान्द्रायण चरत ॥ अक्तपायश्चित्तकु्ठया- 
ददाह इद्‌ मायाश्चत्तम्‌ ॥ अत एवं कुनख्यादिवत्कुष्ठिनोपि द्वादशरात्रं झूलपाणिनोक्तस्‌ 
अत पवान्यदाय काष्ठना मरणान्तमाशोचसुक्तम्‌ ॥ कोमं- ` क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारो- 
 - गण एव च) यथेष्टाचरणस्याइुर्मरणान्तमशोचकस्‌॥' 'महारांगास्तु-- वातव्याध्यश्मरीकु 
४महाद्रभगद्राः ॥ अशा ग्रहणीत्यष्टा महारोगाः प्रकीतिताः ॥” इति ॥ 


हः  जुद्रितत्त्रमं भविष्य पुराणका वाक्य है कि, हे विप्र ! उत्तरोत्तर उत्कृष्ट कुष्टियोंके समूहको श्रवण करो 
विर्चाचका दुश्चमा चर्चरी. विकचू त्रण ताम्र कृष्ण खेल यह.आठ कुष्टी हें, ये मरें तो तीर्थ वा 

र रक्षको जडम॑ पहुंचादेना चाहिये, इसके निमित्त पिंडदान कआदि दान न करना | छ:महीने वा तीन 
 महीनेव कुष्टीकी मृत्यु होजाय उसका स्नेहसे दाह. करनेसे यतिचाग्द्रायणको करना होताः स कुष्टी के 
.. दाह i जिसका प्रायश्चित न हुआ हो, इसीस. कुनलीआइिके समान द्वादशरात्रका प्रायश्चित्त शूलपाणिने 
भ EE कुष्टीकामी लिखाहै, इसीसे और कुष्टियोंका मरणांतपर्न्त आशौच लिखाहे, कृममें कहाहै-क्रियाहीन 


“4 दुष्ट ` रद 7 


Foss, मो जळोदर, भगंदर, बबासीर, ग्रहणी ये आठ महारोग हें 
१... .. ` ` अथ रजस्वलामंतो निर्णयः । | 


४६६ ५ | 
तपः- हि रजस्वलाया; प्रतायाः संस्कारादीनि नाचरेत्‌ । ऊर्ध्व त्रिरा- 
हत्‌ ॥ ' अतः प्रक्षाल्य काष्ठवदरूवा ऱ्यहोध्वेहीनं ददेत्‌ ॥ संकरे 


कर 
iE 


पू्‌ रोगी अथष्रआचरण इनको मरणान्त अशौच कहाहे, महारोग तो यह ठिखेहे कि. वातकी . 


की खु 


र परिच्छेद :- दे, ] | भाषाटीकासम तः] ( ८२९ ) र च्छ पटा 
क्रान्ते दाहयेदन्तरा याद्‌ ॥ उद्धृतन तु तायेन ख्रापयित्वा तु मन्त्रतः | आपोहिष्टाततिसाभ. 
हिरण्यवणोश्वतसाभिः ॥ पवमानानुवाकेन यदतीति च सप्तभिः । ततोयज्ञपवित्रण गोवूवेणा 7 _। 
थ ते द्विजाः ॥ खापयित्वान्यवसनेनाच्छाय शवधर्मतः । दाहादिकं ततः कुर्यात्यजापाति- 
वचा यथा ॥” यज्ञपवित्रमापोअस्मानिति मिताक्षरायाम्‌ ॥ ˆ पञ्चभिः खापायेत्वा तु गव्यः 
परतां रजस्वलाम्‌ । वस्नान्तरावृतां कृत्वा दाहयेद्विधिपूवेकम्‌ ॥” ` | अ 

जस्त्रलाके निमित्त वृद्ध शातातपने यह ठिखाहे कि; रजस्वछाकी मृत्यु होजाय तो उसके संस्कार | 
आदि न करने चाहिये, तीनदिनके पश्चात्‌ स्नान करांकर शवके धमैसे दग्ध करना चाहिये, अतः काब . 
तीन दिनके उपरान्त दग्ध करे, संकटमें तो 'मंदनरल्में -्म्रत्यंतरका कंथन है कि, स्जस्वळा वा 
| सूतिकाकी मृत्यु होजाय तो अशोचके उपरान्त उसका दाहे करना और आपत्ति होय तो इस विधिसे 
| वीचमेंही करे, निक्रालेहुए जळसे इन मन्त्रोंसे ख़ान ककर कि आपोहिष्टा’ तीनऋचा और चार "हिरः 

| ण्यवण! पवमान अनुवाक और सात यदंतीऋचा फिर यक्षपवित्र और गोमूत्रसे खान करावे फिर और 

वखसे ढककर मृतकके धर्मसे प्रजापतिके कथनके अनुसार दाह आदि करे, आपोड्स्मानझुन्यध्ये यह मन्त्र 

यज्ञपवित्र है. यह मिताक्षरामें कहाहै, मृतक रजस्त्रलाको पंचगव्यस स्नान कराकर और पंचगव्यस ढककर 
विधिसे दाह करे ॥ SEE ME > 
ह्यकारेकायाम- अन्तारक्षस्टता य च वहाव्सु प्रमादतः । उदक्या सरातका नारी चर 
चान्द्रायणत्रयम ॥ तता यव पष्टनानुलेप्याष्टात्तरशत झूपादक' सखाप्य भस्मगामथम्त्क 
शोदकपश्चगव्यशुद्धादकरापा हृ़ापावमानोाभ:.- .सख्राप्यान्यव््र खत दहादात भटा, 
अत्र प्रायाश्रत्तमाह बावायन >> उदक्यासीतका सत्यो चरज्चान्द्रायणत्रयस्‌’ इांत॥ 
गह्यकारिकामें कहांहै, अन्तरिक्षमें वा प्रमादसे अग्नि और जळमं जिनका मृत्यु इर और रजस्वलाः 
और सूतिका जो स्त्री मरी हो तो तीन चान्द्रायण करे फिर जौके चूनस लीपकर एकसो आठ सूपके 
जोसे खान कराकर भस्म गोमय मृत्तिका कुशोदक पंचगव्य झुद्रोदक इनसे आपोहिष्ठा और पावमा- F 
नीऋचा पढकर खान कराकर और दूसरे वस्र पहनाकर दुग्ध कर यह भड कयन करतही, शसक प्रायश्चित्त | 

बौधायनने लिखाहे कि, रजस्वला और सूतिकाकी मृत्युम तान चांद्रायण करें ॥ 7००7) ० ` 5 
सूतिकायास्तु मिताक्षरायाम्‌- सातकाया स्तात त॒ कथ कुवान्त याजकाः | | कम्मे स- | अ 
लिलमादाय पञ्चगव्यं क्षिपेत्ततः ॥ पुण्याद्वरांभमन्य्याथा पाचा शुद्धि लभेत्ततः ॥ तेने जय क्व 

[पयित्वा तु दाहं कुयाय्रथावावे ॥ आब्लज्ञाभ मेन्त्रिताभिवामदेव्याभिरेव च ॥ अन्यश्च _ | 
वारुणेमेन्त्रे! संखाप्य विधिना दहेत्‌ ॥” गरह्यकारकायपू- तिकामरणे मापे सोः hoe: ` 
लेपनम्‌ । अंसूतकी तु संस्पृष्टः शूपाणां तु रात शिपत ॥ 0२३ > उ 

सतिकाके निक्षित तो मिताक्षरामें यह छिखाहे कि, सतिकाका शप रा. पर्यत तेर ४ ही 02 
घडेमें जळ लेकरं पंचगव्य डाळे, फिर पवित्र.मंत्रोको पढकर वे जळ पर्वित्रताका मल | 

| . ` सूतिकाको स्नान कराय विधिपूर्वक दग्ध करे । जलके ठिंगवाळे और आता न 

` . तथा वसुमनसे स्नान कराय विधिपूर्वक दाह करे। pe स 

| हो वह स्परी करके : १,०९ सूप 
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C0) . ` निणयासन्धुः । [ तृतीय- 


प्रायाश्चित्ते विशेषस्तत्रेः- सूतिका तु यदा साध्वी विखाता मरणं गता । त्रिव्षंपूर्णप्यन्तं 
शुब्यत्कृच्छूण सवेदा ॥ इद्‌ चायज्यहे ॥ ` सूतिका तु यदा नारो रजसा तु परिप्छता 
प्रयत चेत्तु सा नारी द्विवर्ष कृच्छ्रमाचरेत्‌ इदं द्वितीयञ्यहे ॥ “ सातिका तु यदा 
साध्वी विखाता मरणं गता । अब्दकृच्छेण शुद्ध्येत व्यासस्य वचनं यथा ॥ ” इदं तृती- 
'यञ्यह ॥ अत्राशँक्ता .पक्षान्तरमुक्तं तत्रव- सातिका तु यदा नारी वि्राता मरणं गता । 
त्रषण्णवादिनांदवामेकाब्देन विशुद्धयति ॥. ”› ऊर्ध्वं हु-'सतिका तु यदा नारी ग्राणांश्रेव 
पारत्यजेत्‌ । मासमेकार्वाध यावत्रिभिः कृच्छविशुद्ध्चति ॥  गभिणीसतों तु मदनरत्ने 
झोनकः- गाभण्युदक्यासस्कार शिशुसंस्फारमेव च । प्रवक्ष्यामि समासेन शोनकोहं ड्रिज- 
नमनाम्‌ ॥ गाभणीमरणे प्राप्ते गोमूत्रेण जलेः सहे । आपोहिछ्ठादिभिमन्त्रः प्रोक्ष्य भर्ता 
समास्थितः ॥ प्रेतं इमशाने नात्वाऽयोलिख्य सब्योदरं ततः । पुत्रमादाय जीवंश्चेत्स्तनं दरवा 
सुताय तु ॥ यस्ते स्तनः शशय इत्य़चा ग्रामे निधाय च । उदरं चात्रणं कुयांत्प्ृष 
दाज्यन पयं च ॥ सदस्मऊुशगीमृत्ररापाहिह।दिभिखिमि। । ख्राप्य चाच्छाद्य वासोभिः शव 
धर्मण दाहयेत्‌ ॥ 


प्रायश्चित्तम विशेष वहांहीं छिखाहे कि, सती स्री सूतिकास्नानसे प्रथम मरगई होय तो तीन वपके 
, रुच्छूसे सदा झुद्र होतीहे, यह पहले तीन दिनमें है। सतिका नारी रजसे युक्त हो मरे तो दो वर्ष कच्छब्रत 
करना, यहभी दूसरे तीसरे दिनकी मृत्यमें है, सती सूतिकास्नानसे प्रथम तीन छ; नौदिनके वी चे मृतक 

होजाय तो एकः वर्षके कृच्छत्ते पवित्र होतीहे यह व्यासने कहा । यह तासरे त्रिदिनर्म जानना इसमें अराक्तहो 

ता पक्षान्तर ह कि, सतिकानारी विनासनानके मरजाय तो तीन छः नो दिन ऊपर एक्रवषमें शुद्धि होतीहे | 
आगं ता कहाह-क्ि, जो संतिका स्री मरजाय तो एकमहीनेमें तीनकृच्छसे शुद्धि होतीहै । गर्मिणीकी मृत्युसें 
तो मदनरत्नमें शौनकका कथन है कि. में शौनक गिणां रजस्वला वालक इनके संस्कारको से 
जातियोंक [चामत्त वणन करताहू नाभणाका मृत्युम गासूत्र जळ आर आपो हिष्ठादि मंत्रोंसे प्रोक्षण करके 
जर घावनान इआ पति मरी स्रीको ३मशानमें लेजाकर उसकी वामकोखको चीरे और पुत्रको निकाले ,जीता 
ऱ्य होय तो यस्तेस्तनः ० रस कचाल स्तन देकर अग्निका स्पर करके स्त्रीके उदरको प्रषदाज्यसे ब्रणरहित करे । 
अत्तिका भस्म कुशा गोमूत्रे आपो हिष्टा आदि तीनऋचाओंसे स्नानकराय वस्त्र ओढाय शवके धर्मसे दग्ध करे || 


MF ets < 


` तदन षडशातिमत गद्यानि 'गभिण्यां सृतायां दक्षिणाशिरसं निधाय तस्या नाभिरन्भरात्स- 
अदर चठुस्णुळ हिरण्यगभः समवतेतेति छिसवा गर्भश्रेदप्राणस्तं प्रक्षाल्य निसनेत्त यदिः 
जपित जाव त्व मम उत्क त्युक्त्वा कषत्रियेत्वेतिपश्चभिः खापयित्वा हिरण्य मन्तर्धाय 
ख के ध | *्याहाताभराभमन्य्य यस्ते स्तनः शंशय इति स्तन पाययित्वा शिशु ग्रामं 
पये । गभच्छेद्स्थले शतायुधायेति पञ्चाइतीईत्वा प्राणाय स्वाहा प्रष्णे स्वाहेत्यनुवा- 
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॥ व्याहृत्या वाज्य हुत्वा भिन्नमुदरं सूत्रेण संग्रथ्य घृतेनानुलिप्य जाह्मणाय तिलान्‌ गां | 
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होय तो ग्रहण करें, फिर यह प्रायश्चित्त को, अर्थात्‌ तेतीस ३३ कच्छ कनेसे वह राल्यक्रे दोषले पवित्र 


नरकते उद्वार करनेङ्ळा.है,. अनेक स्वका फळ और मुक्तिका देनेवाला, दूसरे जन्ममें सोभाग्य 


` म?हघातवेदकः । उवन्तरिक्षमन्वोमें य? ३८। ५ ॥ ` 0. 
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पारेच्छदः ३. | भाषाटीकासमेत! । - र (८ 


रकवे और उसके नामिठिद्रस बांह्‌ ओरमें चारअंगुळ अन्तरपर हिरण्यगभे;समवर्तते ० इस ऋचासे चीरे ह. ट्ट 
गर्भसे प्राण न होय तो उसे जळले स्तान कराय गाढदे, यदि वह सजीव होय तो जी तू मेरा पुत्र है, यः हू 
कहकर और क्षेत्रिय? इन पांच ऋचाओंसे स्नान कराय सुवणेका अन्तर कर भूमिपर खखै, सुवणपर बाळ __ 


कको रखकर घीकी आहुति देकर, य॑स्तेस्तनः शशय० इस मन्तरसे स्तन पियाकर वाळकाको ग्रामम परया 
गर्भच्छेदके स्थानमें शतायुधाम ० इस मन्त्रसे पांच आइति देकर प्राणय स्वाहा पूष्णे स्वाहा इन सन्तरोंका पा | 
कर घीको आहुति दे और चीरे, उदरमें सूत छपेटकर और वी ळपेंटकर ब्राह्मणकों तिळ गौ भूमि सुवण 
दान कर फिर यथोक्त विधिस दाह करे ॥ 5. EE 
वोधायनेन तु शतायुधायेति पश्चहोमानन्तरं म॑यासायायासाय वियासाय संयासायोद्यासाय ४ 
शुचे शोकाय तप्यते . तपत्थ-अह्महत्याये सवेस्मे इति स्वाहान्तेराहृतयोप्यधिका उक्ताः 
उत्यकारकायास्‌- यदा गभवता नारा सशल्या सास्थता भवत्‌ । कक्ष "भत्ता ततः शल्य 
नहरयांद जांवात ॥ प्रमात Iनखनत्त तु प्रायाश्चत्तमत' परसू । सा तरयाखराता कच्छ, 
शुळ्यर्त शल्यदाषत' ॥ स गभंदहन तस्या वणज वथपातकमस । प्रायाश्चत्त चात्वा तु 
शुद्धयान्त पापकारण' ॥ दग्ध्वा तु गभसयुक्ता तिख्द कृच्छमाचरत ॥ ˆ ५ 
वोधायनने तो यहां आहुति अधिक लिखी है शतायुधाय इन पांच आहतियोके पीछे प्रयासाय० 
आयासाय ०. वियासाय ० संयासाय ० उद्यासाय ० अवयासाय ० चच ० शोकाय ० तथ्यते ० तपत्ये ० ब्रह्मह- 
याय ० संवेस्पं० स्वाहा यह पद्‌ सबक अन्तमं कडे.. गृह्यकारिकाम लिखा है कि. जव गभवती स्त्री पीडा- 


युक्त मरजाय तो कुक्षिकां चीरकर जो बालक जीता होय तो निकाळळे, मरगया होय तो गाडदे, जीता 


होताहे, गर्मसहित उसका दाह करें, तो वर्णके वधका प्रायश्चित्त ळगताह , प्रायश्रित्तते. इस पोपके कतो जो + 
शुद्र होतेहे, जो सगभी स्त्रीको दग्ध करे तो तीन वर्षेतक कुच्छत्रत करना होताहै || 
सन्रीणामन्वारोहणम्‌ । 
अथान्वाराहण स्राणामात्मना भतुरव॒ च । सरवपापक्षयकर [नरयात्ताणाय च ॥ अनकः 
स्वगेफलदं भुक्तिदं च तथैव च । जन्मान्तरे च सोभाग्यधनपुत्रादिवद्धिदम्‌ ॥ ” देशकालो £ र 
स्मत्वाऽरुन्थतीसमाचारत्वरवगळॉकमहायमानत्वमजुष्यलामसख्याब्दावाच्छनस्वरावालभढ 5 
साहतचतुदशन्द्रावाच्छनकाळकक्राड (शिर न्‌त्वसातापतश्वशुरङुळत्रय पतत्वत्रह्मप्नामेत्रप्नकृतप्नप- 
तिपूतत्वपत्यवियोगकामा भतंज्वलच्चिते।' मुष्टिख्यान्वा- 
रोहणं करिष्ये इत्युक्त्वा हारद्राङङुमाञ्जनादियुतशूपाण सुवासिनीभ्या द्यातू॥ / | 
अब स्त्रियौंका सतीहोना लिखते हैं-जो सती होना अपने और स्वामीके पापका नाशक. और 
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आदिको देता है. देश कालको स्मरण करके अरुंधतीके समान आचरणवाठी और स्वगे 
और मनुष्यके लोमसंख्याकें तुल्य वषीतक स्वंगीवासकी इच्छावाठी, चौदह इन्छ्ोके राज्यत् 
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क्रीडा, माता पिता ख़झुर तीनों कुछोंको पवित्र करती, ब्रह्मन्न मित्रत्न और कतत्रमा पतिक योगकी कामना 
आर पतिके अवियोगकी इच्छावाळी में प्रज्वलित हुई मर्ताकी चितामें आरोहरण करताहू यह संकल्प पढें 
अनुगमनमें तो फलको कहकर अन्वारोहण करतीहूँ यह कहै, फिर हल्दी कुंकुम अंजनादिसे युक्त सूप और 
वायने सुहागिनीको दे॥ | 


मन्त्रस्तु- “लक्ष्मीनारायणो देवो बलसस्वगुणाश्रयः | गाढं सत्त्वं च मे देयाद्वाणकेः परितो- 
षितः ॥ सोपस्कराणि झूपाणि वाणकः सयुतान च । ळक्ष्मानारायणमीत्य सच्वकामा 
ददाम्यहम्‌ .॥ अग्नेः समापमागत्य पश्चरत्नाने पवे । नालाञ्जन तथा बद्धा मुख सुक्ताफल 
न्यसेत्‌ ॥ ततोग्निप्राथनं कृत्वा मन्त्रेणाननहठमाश्रतस्‌ । स्वाहासलेषानावण्णसवगात्रहुत्ता- 
डन ॥ स त्वं मागप्रदानंन नय मां भतुरान्तकम्‌ ॥. तताग्रावाज्यनाञ्नय तजावृपतय्‌ 
वेष्णवे सर्वाधपतय, कालाय घमावपतय, प्राथव्य लाकावेपतय,अद्गया रसावषात्रास्य' 
वायवे बलाधिपतय, आकाशाय सरवाधिपतये, Lag अव अ कलाभ्यः सवसाक्षिणी- 
भ्यः, त्रह्मण वेदांधपतये, रुद्राय इम्रशानावपतयं-&*अत्वाय प्रदाक्षणाकृत्य हषदसुपल 
च सपुज्य पुष्पाञ्जाल गृहात्वाम्न प्राथयतू ख़म्रम्न सवभूतानामन्तश्चरास साक्षिवत्‌ 
त्वमंव दव जानाष न«्यवढुयान माचुषाः॥ अनुगच्छाम भतार वेवव्यभयपीडिता । स त्व 
मागम्रदानेन नय मा भतुरान्तकम्‌ ॥ मन्त्रमुचचाय शनक प्रविशेच्च इताशनम्‌ ॥ 


मतयर i कि, झळ और तत्त्वका आश्रय लक्ष्मीनारायणकी प्रसन्नता हो बायनोंसे प्रसन्न होकर 
मुझ महासत्त प्रदान कर, सामग्रीरहिते छाज़ःसुंवासिनी स्त्रियोंको दे यह मन्त्र है कि, धळ और सत्वके 
श्रय ळद्मानार््थण देवेवांयनोंसे प्रंसन्न होकर मुझे महान्‌ दढता प्रदान करे, सामग्रीसहित सप और 

वायन तत्त्वको कामनासै'लक्ष्मी नारायणकी प्रसन्नताके लिये प्रदान करती ट. अभिके निकट आकर पश्चर- 
लोको पंत्तोपर रख नेत्रोमें सुरमा ळगाय और दृढ़ बांधकर मुखमें मोती रख, फिर इस मन्त्रसे निश्चयपूर्वक 
अभिर्का प्रार्थना केरे कि, हे अग्ने ! हे हतोशन ! त स्वाहा अपनी ल्लीके संयोगसे- निशिण्णी ( विरक्त ) 

` हें सबंगोत्र ! तुम सत्तमार्गको देनेत्राले हो इससे मुझे भौ पतिके निकट प्राप्त करो । फिर अझ्निमें स्वाहा 
अन्तम कहकर घांका यह आहुति दे कि5-अझ्ये० - तेजोऽधिपतये० विषव॑० सत्त्वाधिपतये० कालाय ० 


| लव र 
स्वाहा यह आइति प्रदानकर अभिकी प्रदक्षिणा कै) प ॐ और शिलाकी पूजा करकेपुष्पाज्नलिको छे 
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नहीं जानते उनको तुम जानते हो। विधा. इरस्‌ पीडित हुई में पतिकेश८-- अनुगत कर- 


ws र पृ 3 डु 2 


i ks क रः सुगम, © | 
| | स्य छः A) t 
गाडास्तु- इमा नारीरविधवाः इति॥ इमा; पतित्रताः पुण्या; स्रियो या याः शुशोभनाः 
पह भतु; शरीरेण संविशन्तु वभावलुप ॥ इति च वियः पठेदित्याइः ॥ कातरान्तु-प्रेतो 
र जता ३५ 0 । ८ शष्या डं वा डु ५५ दाष्वात जवात्‌, छा [र तयासुत्थापयत्‌ न १५९४ ॥| एतन्माहमा मताक्षरादा शयः ॥ 


oA Ee ५८ क, 
3<वाचन्द्रा टय दे- 


ह जाटान उदा. । पदेपदे्मेधस्य ` 
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(८३३) 
फलं प्रामोत्यनुत्तमम्‌ ॥” यस्त्वङ्गिराः-“या सत्री जाह्मणजातीया मृतं पातमनुब्रज्ञेत्‌ \ 


सा स्वगमात्मधातन नात्मान न पात नयेत्‌ ॥'”' इति ॥ 
गौड यह लिखतेहें कि, ब्राह्मण इन दो मन््रोंको पढे कि, यह नारी अविधवा हो और यह पतिव्रता 
त्री पवित्र और पापरहित ओर शोभायमान है, इससे स्वामीके शरीर सहित अझ्निमें प्रवेश करो. जो द्धी 
भयमाने तो उसको प्रेतके निकटसे देवर वा शिष्य उदीष्वे० इन दो मन्त्रोंसे उठाळे. इसकी महिमा मिता- 
्षरामें समझनी, पृथ्वीचन्द्रोदयमें स्कन्दवाक्य है कि, जो स्त्री प्रसन्न होकर पतिके पीछे जानेकी इच्छासे 
उमशानमें जाती पग २ में सव श्रेष्ठ अश्वमेधके फळको प्राप्त होती है, और जो अगिराका कहा है 
कि, जो ब्राह्मणी ल्ली मृतक पतिके पीछे जाती है वह आत्महत्याके दोषसे अपनेको और पतिको स्वर्गे 
नहा लजाती ॥ 
यत्न व्याप्रपातू- न पास्रयत सम्‌ भत्र ब्राह्मणा शाककाशता । न ब्रह्मगातिमापातं. 
मरणादात्मघातना । इात, तत प्रथक्राचातिपरम्‌ ॥ पृथकूर्चित समारुह्य न विप्रा 
गन्तु्रहार्त । अन्यास्ता चव 5२०, सांधप्राय पर? स्मत श्त्यशनसाक्तः ॥ 
इथकाचातस्तु क्षत्रथादपरा ॥ ताहावब्राह  दशान्तर रत पत्यो साध्वी तत्पादुका- 
दयस्‌ । [नघायारास सुद्धा मावशज्ञातवदसस्र ।! ऋूग्वदवादात्ताध्वा त्रा न भवदात्म- 
वातिना । न्यहाशांच निवृत्त ठु श्राद्ध ग्राश्ीते श्रवत्‌ ॥ इमा नाराराविधवा इति 
ऋग्वेदवाद१ ॥ ज्यहाशोचमन्वारोहणपरमिति . स्मातीः ॥ तिषेघवाक्यालि प्रायश्ित्तार्थ 
मतेन पतितेन वा सहमरणानिषेथपराणीत्यप्याहुः ॥ अस्थिदाहे पलाइदाहे वा न पृथक्‌ 
चितिदोए' « अङ्गः थानापत्त्या वा आरीरहुल्यत्वात्‌ ॥ यत्त-“ब्रह नं वा कृतंघो वा 
भित्रत्नी वा भ” ५८० उनात्यगिधतशना री तमादाय स्तृता तु गा >“ इति हारीतायं, 
तत्पाततदाही।<!नर्ष्चन ` सेदनः श दापास्तत्वादथवाद्मातरःप्रात्त प॒ऽ्वीचन्द्रः ॥ 
जन्मान्तरायपापवता एह मरण गोत्र दात स्मातगाडा) ॥ 
और जो व्याघ्रपादने वह्यबे- कि रण्य 


वी हुई ब्राह्मणी पतिके संग सती न होवे कारण कि 
वह आत्मघातिनी ब्रह्मगतिक न होती. दोनो वाक्य प्रथक्‌ चिताके विषयमें जानने, कारण कि 
उशनाने कहाहै कि, पृथक्‌ £. [में बैठकर ब्राह्मण** संती. होना न चाहिये अन्यजातिकी स्त्रियोंका तो 
परमधम है प्रथकचिता तो 7, ::यःगदिके बिए j है उसत्प 5 ब्राह्ममें लिखीहै कि, देशान्तरमें - पति 
मृतक होजाय तो उसके दोनों ख? हृळरवर ८ १७ अझिमें | प्रवेशके. ऋग्वेदके वादसे साध्वी स्री 
आत्मघातिभ्सै, नहीं होती तीन दिनके अः \च द मे दो? र दात्रोक्तथादवको प्राप्त होतीहे, यह सती नारी 
अविधवा है २ह.क्वेदवाद है,तीनदितक! 3 ९. अन्व,गेहके. विषसमें लिखाहे यह स्मात्ते लिखतेहें निषेधके 
१.१ 
वाक्‍य तो प्रायउ->ओे निमित्त जोनरूत्न वहां ११९ २..तके संग मरनेके -निषिधमें हैं. यदि पतिके अस्थिः 


“+ 
. ‘s 


उसके स्थानमें जा हो बर उसकी सः क्रमी है इस न्या अस्थिमी शरीरको समानहै जो- यह हारीतने कहा 
है कि. ब्रह्महत्यारा कृतप्नी मित्रेप्रमी हम ट्री उसको भी वह अविधवा नारी पवित्र करतीहे.जो जिसको लेकर | 
सती होतीहे वह वाक्य इससे अथेवादमात्र जानना जब कि, पतितेके दाहभादिका निषेध हे तो सहगमन 
दूरसे दूरही अपास्त हे. यह अरथंवादमात्र हे यह पृथ्वी चन्द्रका मतहै.जन्मान्तरके पापीके संग सती होनेमे उद्धार 
नहीं होता यह-स्मात्तगोड कथन करतेहें || | 
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(८२४) निणयसिन्धुः । [ तृतीय-- 
शुद्धितस्रे व्यासः-“दिमेकगम्यदेशस्था साध्वी चेत्कृतानेश्वया । न दहत्सामन तस्या 
यावदागमनं भवेत्‌ ॥? तत्रैवं भविष्ये- तृर्तायेद्दि, उदक्या या स्त भतार व द्विजाः । 
तस्यानुमरणार्थायः स्थापयेदेकरांत्रकम्‌ ।. एकां चितां समासाद्य भर्तारं याडुगच्छति । 
तद्धतुर्यः..क्रियाकती, स. तस्याश्च. क्रियां चरेत्‌ ॥ एतददशाहान्तस्‌ ॥ यश्चामदाता मत 
स्य पिण्ड: दद्यीत्स एवं; हि ॥ दात. वायवायाक्तः ॥ | 
शुद्धितरवरगे 'व्यासकां वाक्य है कि, जो संती त्री इतनीदूर पर प्राममें स्थित हो जितनी दृरसे-एक 
दिनमे पहँचसके तों निश्चयवाळी उस ख्रीके!पैप्तिको उसके आंनेतक दाहंक़रनी उचित नहीं, वाहि! मबि- 
ण्यपुराणका वाक्यहै कि, यदि रजस्वतरस्त्रीका 'पति तीसरेदिन मरे तो हे ब्राह्मणों | उसके पतिको उस 
्रीकें मरनेके. निमित्त एकरात्र खख. एकचितामरें बैठकर जो -छ््री' पतिकाः अंनुगंभर्ब कंरंतीहे उसके भताकी 
जो क्रिया की. वही उसकी क्रिया करे, यहभी देशदिन पईन्त है. कारण कि;-बागरुमुराणमें लिखाहै कि, ,जो 
प्रेतका अग्निसंस्कार करता है उसीको पिंड देने चाहिये |; ए.के 


आपस्तम्ब!-' चितिभ्रष्टा. तु या नारी मोहाद्विचा[ळता भवेत्‌ ॥ प्राजापत्येन शुष्येत 
तस्माद्रे पापंकर्मण!.॥” तथा- अनल्वारोहे ते नारीण पत्युश्चेकोदकाक्रेयास्‌ । पिण्डदा- - 
नक्रियां तद्वच्छद प्रत्य क॑ तथा ॥ अन्वारोहे कृते पत्न्याः पृथकूपिण्डांस्तिलाञ्ज- 

लीन । पृथळशिले न कुवात दद्यादकाशछे तथा ॥  अन्यत्पाशुक्तम्‌ ) इद्‌ गाभणाबा- 

लापत्यासतिका(भंस्व॒लाव्यभिचारिणी मिने कायस्‌ ॥ स्वरिण्णनत्रकछ्किणीनां पतितानां ` 
च योषिताम्‌ 4:” त पत्याभिसंवेशः पतितो हिन ण उभो ॥म्रे, त मत्त्रत्ने स्पृति- 

सग्रहाक्तःः ye ज म ब्रहस्पातेः- दार्ळसेवप्म। प्रदानच्जवालापत्या न: गच्छति । व्रतो- 

पवासनियत, 5५ >. च गमिणी ४7 तृतीय अस सुनस्पेला सूतेका च' इति पृथ्वीच- 

न्ट्रोद्ये. गोड़ीयंशुद्धितत्वे च पाठ; ॥. अपर... 


पतिक निक [ः 
आपंस्तंम्बेमे लिखाहे कि, चितासे अष्टहुई छ नकट ' प्र 


ऽधि 
प्राजापत्य ब्रतसे पवित्र होती है. इसी पे न्यो ° वि 3४ 
८:उभ्या० वायव बळा 


ओर पतिकी एक जळदानत्रिया 


हे तथा एक पिण्डदानक्रिया होती है ठत किः पे र चे । हे आर कहन योग्य पहिले कह- 
ट्र दा 

आयेहें, यहमी गर्भवती, जिसकी बालक साफ क त पमिचारिणी इनसे भिन्नक्रा करना 
६ अ 


a 


कारण कि, मदनरत्नमें 'स्मृतिसंग्रहका वा गाभिणी पतित द्ियोर्का पतिके संग 


अय्निमें प्रवरा नहीं होता यदि प्रवेश हो तो द्‌ सो क्षी | होकर 
कके मरण पोषणको त्यागकर बाळक संतानंवा ड a bi न मरे और सामि को ब्रतउपवासंमे 
; तत्पर. रहकर गभेकी रक्षा करनी चाहिये “पुर्वी : ह नि | ती ¢ पादमें स रजस्त्रलाको भी 
_____ धृथ्वीचन्द्रोदय और गोडोंने झुद्धितंतवमें पढा; है कि, जुडतकोर्मी गी प्न क्ररना चाहिये || 


होजाय तो वह इस पापकमेसे 


रत्नमें बृहस्पतिनेलटींगहें कि, वाल- 


SE" डड in, as 


अशौच और पिंडदानहोताहै, कारण लिक: > है 
( पीछे मरकर सती हुई ) स्रीको तीन दिन वहां t 
i यह शूलपा० - ुद्धित्वमें व्यासका गे. थक नि ,शृतकहृए पतिको आलिंगनकर जो स्वी 
असिम. प्रवेश करतीहे उसकी पिण्ड आदि ऋमसे -पतिपिडके तुद्य देने चाहिये |.+. 
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परिच्छेद: ३. ] भापाटीकासमेतः । ( ८३५ 
"नन टेहनारदायाप- बालापत्या च गर्भिण्यो ह्यदृष्ट्रतवस्तथा । रजसेळा राज 
उता नारहान्त [चितां तु ताः” इति ॥ अत्र-'पतित्रता सा संदीप्तं प्रविशेया हता- 
धनय शात भारतात्‌ ऋगेदवादात्साध्वी खो? इति हाच । पतित्रतानामेवा' घकारो 

" उरचानास्‌ ॥ यक्त अवमत्य च याः पूरवे पति दु्टेनः घेतसा । वतन्ते याश्च 
“पत अट्टणा मतिकूळतः ॥ तत्रानुमरणं काले याः कुन्त तथाविधा । क्षामात्रोचा- 
अयान्माहात्सवाः पूता भवन्त्युत’ इति भारतम्‌ ॥ तत्‌ कृसुतिकन्यायेन स्तावक- 
नाते टथ्वाचन्दु:॥ आह्मण्या एकचितिरेव त प्रथुऋचितिः ॥ क्षत्रियादीनां: प्रथगेका 
वात कल्पतरुरत्नाकरमदनंपारेजातादयः ॥ | 


76 त पर शट + है ह i 


Rr वहांही ब्ृहनारदीयंकड वाक्य: हे; कि, हे साजङयुत्री ! जिरी सन्तान वालक है. वह तथा गर्मिणी और 
जिका ऋतु न हुई हो ओर्‌, रजस्त्रला;उनको च्चितामें आरोहण न करना चाहिये इस््हे वह: पतित्रता स्त्री 
जळता हुई अझिमें प्रवेश करे इस भारतके "भोर ऋग्वेदके वादसे साध्वी स्रीको आत्म घात न करना 
चाहिये, इस ब्राह्मके वाक्यसे केवळ पातप्रताकाहा सहगमनका अधिकारहे दराचारिणियों को नहीं. जो यह 
भारतका वाक्य हं कि, जो स्त्री प्रथम ठ्स पतिका तिरस्क! करके और सदा थतिके प्रतिकल रहती 

यदि वमी समयपर पतिके पश्चात्‌ मरु ‰ तो. बे काम कोध भय मोर सजसे पवित्र होती 
Ca वाक्य कैमुत्तिकन्यायसे स्तुतिके निमित्त है. यह प्रथ्वीचन्द्रका मतहे, भांलणीकी एंकचिताही होती हे 
नक 5 ती ता पृथक्‌ वा एकचि होती है यह कव्पतरूर प्ल मद्नपारिजात 


| र 

न क 4 शड 
~ न 
गै 


क्ल ® र. «मं, 
झाछीचन्तामण, चेवस्‌॥ तत्रान्वार ५७० “पनी चमऽ्ये तदृध्वे वाः परति 5 ; 
पवे दश [पण्डा ॥ सहगमने तु र ्रचएुल्यमल्शाच पिण्डदः . ... अन्तिः 
वाया, प्रदातव्या दरः पेण्डारुयहेण तू: ह गाशोचे व्यतीते तु तस्याः श्राद्ध प्रदाः 


त शत थुद्धतत्वे शूलपाणा हो | 
ती. ॥:८मति सास्थत पतिमालि 
रादा हुताशनम्‌। तस्य ए ला 


बेठकर ब्राह्मण कमश) पातापण्डवतू ' इति शलूपाणि- 
शुद्धितल्वध्ृतव्यासाक्तें। ॥ . या | \ eu रात शू 
| क » . 


शुद्विचिन्तामणिमें भी इसी प्रक, २, हृढ>पर 
पश्चात्‌ अन्वारोहण होय तो तीनदिनके मभ? २ २. 


ग 
अन्यलाडक्तमू ॥ यद छु रजस्वलाप पत्नी. मृते पत्योः देशकालवशात्तदेवानुगच्छाते 
न शुद्धि मतीक्षते ततरः विधिः देवयाज्ञिकनिबन्थे- “दा खियासुदक्यायों पतिः प्राणाः 


न्ससुत्सजतू । द्राणमक तण्डुलानामवहन्याद्विशुद्ये । सुस घांतेस्तदसकसवते. योनिः | र कु 


मण्डलात्‌ । वरजस्का मन्यमाना स्वे चित्ते तदसक्क्षयम्‌ ॥ दृष्टा शोचं 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 4 5 व्र: 


| अभिरमे {तिके अशौचके बीचमें वा उसके 
Fe 8२ तह ये और सगु मृत्युम तो पतिके स्‌ग 
अन्य २)हक[णिंयें पैठीनसिकी स्मृृतिकां कथन हे कि. . 
3१ -९९.मताके अशौच बीतनेपर उसको श्राद्ध 


किसी प्रकार पतिका अनुगमन न क्ग्राण्गिक मः 


Collection of § Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


~ ~ सन्धु र [ तृतीय 

(८३६) निर्णयसिन्धुः । 

विप्राणां वचनाः 
मत्तिकया प्रथक १ त्रिशद्विशातिदंश च गवा दा त्वह! क्रमात्‌ ॥ ल > आ 

च्छुद्धा समारोहेद्वताशनम्‌,॥ ` ताराणा सरजस्काणामिय झा 


ळू न्त्यक णय १ ॥ 
श्राद्धादो निणय'-पूर्वमुक्त' ॥ हात श्रीभट्र्कमलाकरकृते निणेयास घावन्त्यकमाने 


ओर* पहले वंहेआयेर जे रजस्वळा. स्री. भी.. पतिके मरनेपर देशकाळके वशसे हि हट लक 
होनेकी इच्छा करे, : 'अंनुगमंन; चाहे और ,शुद्धिकी प्रतीक्षा न करे उसका iE rule 
जब स्त्री रजस््रला' हो, ओर प्रति ग्राणोंकों त्यागद ता वह रक द्रोणमर चावल शुद्धि हा के 
मुसलकी चोटसे उसके. योनिमण्डल्से रक्त, गिरजाताहे, उस रुघिरके- प्रात होनेसे अपन 


और ब्राह्मणोंके 
मानती. हुई पांच मृत्तिका खण्डसे ध्रयक्‌ .२-शोच करे. तास वीस वा दश गोंदान करके 


लि समें श्राद्धका 
वाक्यसे शुद्ध होकर ,अमिमें प्रवेश करे. 'र्जस्वला स्त्रिसोंकी इस प्रकार शुद्धि लिखा है 


निणेय पहले लि आयेह ॥ - | 
३-५ इति श्रीकमलाकरभट्कृते निणयसिः धौ भाषाटौकायामन्यकमेनिणयः । 
८ „ ` -अग्नि्रवेशाशक्तो । 

[ 2 क्तौ तु विष्णुः सृते भतंरि बरह्मचर्यं तदन्वाराहणं च हाते ॥ अहमव 
स्त वेधव्यस्याथ 'पालनम्‌॥ यज्ञँ तत्रेव- कला नान्या गातिः खाणा 
बे! \ इति बह्मचर्याशकंयल्परम्‌ ॥ तथा च मनुः- अह्मचर्यं चरद्वापि मावः 
नम्र)? काझीखण्डेपि-- “पत्यो म्रृतेपि या यो फि पालयेत्कचित्‌ 
“१ युन; प्राप्य.” ९ स्वगेलोकं समइ्ुते Fess ति/न भते यादि देवात्कथंचन । 
"दै किपेंच्छीलभड्रात्पतत्यघः ¦ [a “वीम स्वगोत्पातेः पतति नान्यथा। 


[पिच भाता. च भ्रातुरर्गस्तथेव जसेला ९ 


md I A Ps 


~ 5 


अम्निप्रवंशकी शक्ति न होय तो विएणुने कह'तिके निकट.” पा करे, वा अन्वारोह करे, 
त्रह्मवैवर्त में कहाहै कि, .स्री को, सहगमन वा वैधव्यक5चघिपतये  ( जो वहाँहीँ लिखांहे कि, सहंगमनके 
विना कलियुगमें खियोंकी और गति, नहों द, वह/लुभ्यो ० य रे. ब्रह्म॑ चय्ये' “तर करसके. सोई मनुने 
यह णि वेदादिओ _ ` पतिके मृतक होनेपर भी जो 
स्त्री. वैधव्यको पालना करती है, ४८ Hi री पह की यमिमे प्राप्त होती है , सद भाग्यवश 
गाभण कारण कि शीलके भंगसे नरकमें: 


८ ली 3 [साक्षी हो 
ह त जु रत्न श्री स्वर [से गिः (७४ || 


"इ Ei | 
[शरसा वपन तस्मात्का 


£ 


॥ KE | वा se | a i | 
>a ‘Fr Wid ॥॥ 0२.९४ ११॥ 
) न (के हु क .s - | 
2३, 9 “ च र | © >. 
न डं { कायस्तय 
Kk प क्री ` ० A , = ब 
स्‌ नेत, रे की DSS 4 BN 
रो | ६ td | “7. १ जे से 
ती ¢ . hh : «क नामगोत्रादिपूः ky; + 
MRO YE Pr वकम्‌ पे 
| ¢ १ कका! 
हि 9 
डं ये १ 


"तत्पर, पुत्रवान्‌, 'अळर[ता, अभिवाला नक! ;* ४३ 


“संन्यास स्वीकार कर ॥ 
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'पारच्छेदः पे 
द २ वी भाषाटीकासमेत! । (८३७ 


मदनपारिजात;- 'नाधिरोहेदनड़्ाहं प्राणैः कण्ठगतैरपि । कंचुक न परीदध्याद्वासो न 
वकत वसत्‌ ॥ वेशाखे कातिके माघे विशेषनियप्र॑ चरत्‌; .॥” पंचेता।- ताम्बला- 
भ्यञ्जन चेव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌। यतिश्च ब्र 


झारा च. विधवा “च. विवजेयेत्‌ ॥” 
नादादा तु शेषः प्रागुक्तः ॥ यत्त वोधायनः संवत्सर ग्रतपत्नी मंधु मांस 'विवर्ज- 


येत्‌ स Rds मोद्रल्य भाषितम्‌. उत्ति एतदतवणापरमित्यपराक:॥ 
नि 0 मम तेहे क नर्मे स्कंदपुराणका वाक्यहैँ कि. विरा वृजीबन्धन पतिके 
या ग उडन कराव, सदा एकवार भोजन करे किसीप्रकागमी दूस॑रीवार भोजन 
क्‌ पवास वा चांद्रायणत्रत करे, जो विंधवास्त्री शब्यापर शयनकरती वह पतिका पतित - करतीहै 
विधवाल्लीको कमी उवटना और गरन्धद्रव्यका भोग नकरना' चाहिय. तिळ राजसे पति और उसके पिता 
ओर पितामहके निमित्ते नामगोत्र उच्चारण कर प्रतिदिन: अपण करना चाहिये. यहभी .अ पुत्राके निमित्त 
€ यह मदनपारेजातमे कहाहे. विधवा स्त्रीको उचितहै कि, कण्ठमें प्राणआनेपरभी बेळपर आरोहण र नकरे 
( नचढ ) कंचक ( चोली ) ओर विकारकरनेवाले वस्त्रकांभी कदाचित्‌ धारण न कौर वेशाख ` कार्तिक 
माघमासे विशेष नियम करे. प्रचेता ने कहाहे कि, पान अंजन कांसीके पात्रमें भोजन इनको संन्यासी 
च ओर त्यागने चाहिये, श्रप्द्वेंआ दिने, विशेष प्रथम लिंखआयेहें! ओर जो वोधायन कहतेहें 
nr न ह त्यागकर के शयन्‌ र्र यह भू कहतहे, अपराके इस वाज्यको 
` अथ संन्यासनिणंयः । [` +) 
अथ सन्यासः ॥ याः. I ५० वनाद' गृह्लंदा कत्वाष्ट सावेवेदेसदक्षिणाप ह 
तदन्त तानमानाराप्य चात्मनि (७४ रेड जपकृत्पुत्रवान्नदोगिम | शक्तया च : 
सजदन्माक्ष मनः कुयाज्ञ | और एतत्ःश्रमसमुचचयपक्षे, ` लश्रती 


ति जाद दिव म्रनेद्गृहोदवनाद्वा ॥ अथ पुनर- 


त्वन्यापे पक्षा उक्ताः ॥ य ्यहेण तुः_> ` 
तो वा ख्रातको .वास्नातक्दगण र ग. वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत' इति॥ ` 


| आङ्किरा मनरे्रहाचयादाः | (प. । वनाद्वा प्रव्नजेद्दान्नातुरों वाथ 
इःखितः ॥” आरो मुस... ह पाघा 0 की ` ` | 


अब संन्यासको वर्णन करत ६:२ हृबऱपर < हि. मिमे ५ गृहमें सब वेदोंके मन्त्रोसे दक्षिणा 
सहित प्राजापॅत्य यज्ञकरके फिर उन मो (नेक: हो; र द वेद पढनेवाला, वेद  पढेइए, जपे 


न 9 अन, रोह कू णि "नको करे इससे अन्यथा न करे 
यहभी आश्रमके स॒गे पःमें जानना:- -. वहां ! और «तू पक्षे ठिखेहें यदि अन्यथा देखे तो 
जहाचयेसे ही गमनकरे वः” वा वनसे गमन. ¦ थद चिः" होय स्नातक न होय वा खात होय नष्ट- 


हु नु 


अञ्निहो वा अझ्निहोत्रीं नहो च भन्यके मनमें जिसा-न | गही. उसीदिन संन्यासठेना चाहिये. अंगिराने 


लिखाहे कि, ब्रह्मचयेसे गुहस्थसे ५ धनसे गमन करे ( संन्यासळे १ ' विद्वान शुष्य आतुर ( मरनेयोग्य ) 
दुःखित ( चोर व्याप्रआदिसे डराह हुआ ) सन्यासको न ग्रहण करें| 


` १ संन्यासका यहो निर्यम नहीं कि कमते आज क नात संन्यासका यहो नियम नहीं कि क्रमसे आश्रममे आधे वामदेवादिके समान जब प 


CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri “Ce जि हट Ee र ध 


डे. 
हिट: करके निवासकरे शिखा यज्ञोपवीत ओर ब्रिंदरड धारण 
ज्ञानी होय, यह उसके निमित्त है जो अलन्तः्अशाक्तहा. जो अपने बन्थुओंको त्यागकर सातघरमें भिक्षमांगे 
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९ ~ तीय-- 
(८३८) निर्णय घिन्धः । be 


भारते-“आतुराणां'चः संन्यासे न विंधिनव च क्रिया । ममार gi | उ 
तत्र पूरयेत्‌ ॥” जाबालश्रुतावपि-यथातुरः स्यान्मनसा वाचा वा स"! 0 
अत्र विप्रस्येवाचिकारः ब्राह्मणाः प्रत्रजानित हातत जाबालडत. आत्मन्यप्रान्स हा 
रोप्य. ब्राह्मण 'प्रत्रज्ञेद ग्रहात इतिः मनूक्तेश्चेति विज्ञानश्वरादुव: ॥ वृद्धयाज्ञवल्क्था। 
वारो ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्वतिचोदिताः ॥ क्षात्रेबस्य वैंय* प्रोक्ता द्रावक 
श इत्ति ॥ * 
च्य कि. रोगियोंके संन्यासमें न विधि और .. न कर्महे, प्रेपमात्रका उच्चारण हे | 
यासका स्वींकर करना चाहिये. जाबालश्रुतिमें कहाहे कि, यदि मनुष्य आतुरहोय तो मन डा वाणी र 
संन्यास ग्रहण करडे, इसमें ्राझणकीही अधिकारहै, कारण कि, यह 'जावारशुतिमे लिखा कि i i 
संन्यासी होतेहे, मनुने मी कहाहै कि, आत्मामे अञ्चियोंका आरोपकरके ब्राह्मणकी संन्यासळना चाहिन 
यह विज्ञानेश्वर आदिने कहाहै- दृद्धयाज्ञवल्क्यन भा कहाहे कि, :श्रतिमें, कहेडये ब्राह्मणका चारों आश्रम, 
क्षनियको. तीन, वैश्यको दो और शाद्वको एक आश्रम लिखाहे || 
माधवस्तु ब्राह्मण क्षात्रया वाथ वड्या वा प्रव्रजेद्‌ गहांतू द्रात काोम्राद्यक्तवणत्रयस्याप्यः 
[वकारः । पूववाक्य तु काषायदण्डादानषेवाथस्‌ । सुंखजानामथ धमा याह्रृष्णालड्' ' 
चारणम्‌ । राजल्यर्वश्ययानात दत्तात्रेयसुनेवच; ). शात बोवायनोळळारात पक्षान्तरमाह \\ 
आक ॥ यापि: संन्यास पलपेतृकस इति कला नषधः, 
त्रिदे: आदिपरः इत्युक्तं प्राक॥ : ,.. .„ ; | 
माघव्रः तो यहे पंक्षमी लितेहें, कि, ब्राह्मण क्षत्रिम "बा वर्य घ Fa नुमनकर्‌, इस कौमआदिके 
वाक्ये तीनोंवर्णोर्का, कार है.' पहेँछावाक्य तो कापोयवख और «#ंडओ।शि/निपेधके निमित्त है, कारण 
बौधायनेन, ऋहाहे किः विष्णुके चिहका धारणं ( ख १७०४१राह्णोंका धर्मैहै. क्षत्रियं वेइयका नहीं 
यह दत्तोत्रय त बौवायनो क्तिसे पक्षान्तरहे कि. यह 


पहिले -ठिखआयेह्‌ || ॥तिके निकट | 
स च संन्यासश्रतु्थेत्याह हारीतः-“कुटीचऽ पतये बादतश्वेव तृवीयक: । चतुर्थः 
परमो हसो यो यः बैश्वात्स उत्तर!) की. हर तृभ्यी ० वायवे ६ कुटी कारॉयवा तत्र गुहे 
` वा बतन्‌ काषायवासोः शिखोश 7 सि “विण वेदादिधिमिहि' वा सुज्ञान आत्मज्ञो 
` भवेत | एतद्त्यन्ताशक्तपरओ 7 ढं/ कर । पळ. ओर [६५४ सप्तागाराणि. भेक्षे चरत्‌ 
पूवाक्तवेष' स्यात्‌ ॥ हसरुतु रा गक मय साक्षी “गोठ तर तु वणव दण [यान्नत्य- 
मादरात' इति स्कान्वात. ॥. "तविष डर पी! £ 
चह सन्यास चौथा 'छेना येह हारीतने युते टी 
उत्तमहै. कुटीचक वह होताहे, जो पुत्रआदिके दू दाल कु 


अपने बृन्धु वा बरें भोजन करे. और आत्म 


__ और पूर्वोक्त वेषको धारे बह बहूदक संन्यासी “होता हे. तीसरा हंस वह है जो प्रवीक्तवेष धारे, और एक २ 
दण्डको चारण करे कारण कि, स्कंदपुराण लिखाहे कि, एकबांसके दण्डको आदरपूर्वक नियमसे धारण करे 
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हज स्प ली चूक आदि परहै. जो यह लिखाहे 
कि. संन्यास, और मांससे श्राद्ध #लियुगमेंई दी उ ००७्छ-. | त्रेदंड आदिके- विषयमे है, यह 


+टीचक, बहूदक ह, ओरं चोथा परमहसः 
बनाकर उसमे'धा घरमें काषायवस्त्रको धारण 


-<_*->>>>> 2 शण 


~= 


~~ 
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षाटॉकासमेतः (८३९) 


ऽए — 
क 5) भात दण्ड च वस्रं जन्तुनिवारणम्‌ । तावान्परियहः प्रोक्तो नान्यो 
Ni ब Ri) [प स्कान्द्‌- परहंसास्निदण्डं च रज्जु गोवाळनिमताम्‌। शिखां 
केम पारत्यजेत्‌ ॥? अयमप्येकदण्ड एव ॥ ये तु शिखोपवीतादि 


त्यागानषेधाः, ते कुटीचकादिपराः ॥ ण्डास्तावदे 
' ॥ यज्ञ मंधातिथेः-“यावन्न 
न वतयतू! इति.॥ तदपि तत्परमेव ॥ ; ˆ ‰ ` RR 


विष्णुन न्‌ भी : र; 
और आ ठिखाहे कि, यज्ञोपवीत दड जन्तुनिवारण वस्त्र. इतंनाही ह त 2 
कमे इनको परस "६ सदरगल ति) वालोंकू रज्जु शिखा यज्ञोपवीत नित्य 
` नेस यागद, यहभी एकदंडीके निमित्तरे, औरःजो आ आल 


निषेध हैं वे कुटी 
6 ग कुटांचक आदिके निमित्त हैं. जो मेघातिथिका यह वाक्य लिखाहे कि, जवतक तीनदंड-न हॉ. 


तबतक एकसे ही वत्तना चाहिये वह मी.एक दंडीके विषयमे है || हह... 
en आत 2 


थच्षातज- चतुधा भिक्षवः प्राक्ताः सब चेव जिदाण्डनः हात,-तद्राग्दण्डादिपरं न. ` 
आष्टपरयू ॥ वाग्दण्डोथ मनोदध्ड कमदण्डस्तथेव च । यस्येते नियंता दण्डांः 
ज़द॒ण्डात चोच्यते ।. शवे ,मंनृक्ते! ॥ तस्मात्परमह सस्येकदण्ड एव ॥ सोप्यविदुषः 
डपस्तु साप नास्ति , न दण्ड न, शिखां नाच्छादनं. चरतिः परमहंस; इति प्रहोपनि- 
डतः ॥ ज्ञानमकत्य दण्ड: दाते. वाक्यशेषाच्च ॥ यत्त यम!--' काष्ठदण्डो धतो येन 
साशा ज्ञानवाजतः । स याति ,नरकान्योरान्‌, महारोरबज्ञितान्‌?? इति तंद्वराग्यं विना 
जावनाथसन्यासपरम्‌ । 'एकदण्डं समाश्रित्य जीवन्ति बहवो नराः । नर ” रखे घोरे 
अमत्यागालतान्त ठ „हति स्मृतेः यज्चाइवमेधिके- एकद॒ण्डी त्रिदण्डी वा शिखा 
उण्डत एव वा३ का मात्र खापर . यतिः, पूज्यो शुर्धिष्ठिर-॥”/ इति, तस्यापि पूर्वा": 
क्तव्यवस्था तया ॥ ` . . .# ४०८5 > त 
जो अत्रि कहते हैं कि, चार 7 बहर श सूब त्रिदंडी होतेहे .यह वाग्दंडादिमें जानना ( छाठी ) 
के दंडमें नहीं ,क्रारण कि, म रूयहण तू « 4 वछ्ुद्‌ड, मन॑।देड़, कमेदंड . जिसमें: ये- दंड, नियमसे 
र वही त्रिदंडी कृहाताहे तिसी? होती १.२ दंड होताहै, वह भी अज्ञानीको होताहे .ज्ञानीको. 
तो वहभी नहीं, कारणः कि, #  बठकर ब्राह्मण? } ।केहे दंड शिखा आच्छादन वृत्र ,इनकोः परम- 
हंस नहीं. रखते और. यहभी हो ; य°गदिके विष कनही उसळी डिड हे. जे$. यमने यहं लिखा हे. कि... 
जिसने काष्ठके दंडंको' धारण ६३ हृद-पर ५ झै, अभिने “. खाया, और ज्ञानसे हीन रहा वह्‌. 
रोस नाम घोरनरकोंमें गमन “अरैः कं; न | ह; र रह जा जीवनके निमित्त. . संन्यासके 
निमित्त है, कार, कि, यह..स्मा«क' डक अगवा ओह के[णिर "य एकदंडके आश्रयसे जीतेहें. दे 
कर्मके त्यागसे घोरं रौर-में!कम्में जाते हैं वहां”! आर रतू.म रडी, त्रिदंडी, रिखावाला .वा मुडी हो. 
केवल काषायको धारण [डवि भी संन्यासी पूजने 3४: हे, उसकी; म्री एवीक्त व्यवस्था जानी. 
नचा हिये यह अश्वमेध पर्वमे कहा है Uh A हि & 0 | 
F र र अथ सन्यासावाघः । 
बोधायनः कृत्वा आद्वानि सर्वाणि पित्रादिभ्योष्टकं थक्‌ ॥ वापयित्वा च केशादीन्‌ 
माजयेन्मातका इमाः ' सवाणीति स्वस्य-नबश्राद्वषोडशश्राद्वादि कृत्तेत्यर्थः ॥ स्म 
त्यथसारेपि- एकोदिश्विधानेन कुयांच्छाद्धाने षोडश । आग्निमान्पारवणेनेव प्वीधिना 


पि 4 


च 
> शड 
ड्रग ही 
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| निर्णय तृतीय- 
22) निर्णयसिन्धुः! ` i 
कृत्वा पावनाथमनाश्रमा t 


नि ” रति ॥ कात्यायनः- कृच्छाँस्तु चतुरः 
बपत्स्वयम्‌ ॥ दात कात्य देवमार्षक दिव्य फ्त्य 


आश्रमा चत्तप्रकच्छू तनासा योग्यता व्रजेत्‌ ॥.' बाधायन* 
मातृकमानुषे । भोतिकं चात्मनंश्रांते अशे -श्राद्वान निर्वपेत्‌ ॥ 
अब संन्यांसीकी विधिको- बर्णन करतेहे, बौधायनने ठिखा है कि, संपूण श्राद्ध ह. पि रक 
आदिके अष्टका श्राद्ध, मिन. २ करके मंडन-क्राराय इन मंत्रोंसे माजेन कर पुण ks स हर 

नवश्राद्ध पोडशश्राद्धका ग्रहण दै. . स्मृत्यथसारमें भी लिखाहे कि, एका दिष्टके विधानसे षोडश श्राद्ध 
अमिहोत्री होय शो,पार्बणकी विधिसे स्वयं श्राद्ध करे, कात्यायनने कहाह (क किसी आश्रममें न क र 
कच्छ और आश्रमी होय तो पवित्रताके लिय तप्तकृच्छूबत, करना चाहिये, तिससे यह संन्यासके योग्य हाताह. 
बौधायनने कहा है कि देव ऋषि दिव्य पित्र्य मातूक माछु। भौतिक और अपना यह आठ श्राद्ध कर ॥ 


अत्र क्रममाह हेमाद्री शोनक:- देवश्रादे अह्मपिष्णुमंहधरा दबताः। आ दवापत्रह्मापक्षः 
र्षयः, देवर्ि्षत्रपिमनुष्यर्षयो वा॥' मरीच्यादिऋषय हात संन्यासपद्धता ताचन्त्य प । 
दिव्ये वसुरुद्रादित्याः ॥ माजुषे सनकसनंदनसनातैनाई -॥ 'बूतलाच प्राथव्याद्भुवान 
चक्षरादिकरणानि .चर्वाविधो भूतग्रामश्रीति तिखः ॥. प्रिये पित्रादित्रयी मातामहा& । | 
मातके मांत्रादयस्तिस्रः ॥ आत्मश्राद्धे आत्मपितृपितामहों देवता ॥आत्मश्राद्ध परमा- 
रि त. .सर्‍्यासेपद्ध ) तञ्चित ¦ ^ सवत्र नान्दीसुखत्वं विशेषणं ज्ञेयम्‌ सवत्र 
॥ [मा विमाः॥ दक्षक्रतू संत्यवस्‌ वा विशदा ॥ अंन्यन्नान्दीश्राद्ववदिति 
र्‌ हक त्यक्ष्ारे  केशरम श्रुलोमनेखं वापयित्वोपकल्पुकू । दण्डं जलं पवित्रं 
[$ के मण्डडम ( आसनं ' कोपीनमाच्छमं कला पाढुके शात दश 
| कर “0धाहवाचन कृत्याः कार्यामात 


| ह खेला." 5 
Pe i ज | Ee 
निकट) विष्णु महेश्वर देवता ह इनका 
Ds | 
पंतये० ` ह ॥ लेने”. “यह संन्यासपद्धतिमें 
tO 


' बसु) वायै „ मे समक सनन्दन सनातन 
भूतश्राद्धमं प॒थ्वीआदि भूत और नेत्रः ्पीिम्यः नी वडी ta हण वेदाः जार प्रकारका भूतभ्राम हाताह 
पितृश्राद्वमें पिताआदि तीन, और / कर पह और... माताआदि तीन, पा्मश्रादमें 
आत्मा पिता पितामह' ये 'तीन ५“ Fe णि्गेकै मध्य सक्षी रे ७ भात्मा देवता... यह संन्यास 
पद्धतिमं कहाहे , सो' चिन्त है, सुत तिमाल इससे पीरि। | प दूए 4 जगह पिण्डदान 
करना और युग्म ब्राह्मण होतेहे. दक्ष, '. ` i वी वेदै, ` §: रकमे नांदीमुखके 
EE ' समान होताहे यह हेमाद्रिं- कथन कत NE : त र ७ इम, लोम, नखको 
Es न आच्छादन कन्था खडाऊं 


दिन पुण्याहवाचन करके करना 
“त्रीन्द्ण्डानंगु गुलिस्थूळान्ये वाः स्थूछान्वेणवान्मूर्धसामि घे मितान । एकादश नव ।दरात्रचतुःसप्ता- 

तान्‌ कृष्णगोबालरज्ज्वा गा ठु चतुर्युलान्‌ । एको वा ताहशो 

| निरे) 


na, Jammu. Digitized by eGangotri 
बी के का कि टा >" के | श € . 


- कमाए कीक = 


गार द Collection of 8 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. द 
9 च्ठ्दः क दर जै ह 
३. ] माषाटीकासमेतः । ( ड 
८९ ) 
ण 
द wi भवेत्‌ ॥ अनग्निरग्निमुत्पाद्य 'नत्यन पवावेना ततः । “ष्ट 
न्‌ ९ मरि 
ज के ॥ ` स्वाग्नावेव नानइयाद्पवगाक्तमादितः.। आज्यं पयो | अल 
मव वा ॥ अ^भूररत्यादिना भीश्य रात्र चोपवसेत्ततः । SS 
समयात्यूवमम्नान्‌ विहृत्य सः ॥ आज्य 


मा ड मग्नां . गाहप 
तु जुहुयात्मणवेन तत्‌ । ब्रह्मान्वा वानसतत्स्यादाग्रहात्रे डनत्ततः ॥ सस्ताय - 


गाहप 
he, hs उ । पात्राण्यासाय दभेषु . ब्रह्मायतन एव तु ॥ . जाग्रायाद्रा- 
तु यावड्राह्यो मुहूत्तक: । अग्निहोत्रं स्वकाले एं इत्वा माततस्तनं. ततः. ॥ -. ष्ट 


(य सस्क्ृत्यृतेन च सचा ॥ पूण- 


वानरा ऊयात्माजापत्यमथापि बा ॥” 


बौधायनने लिखाहै कि अंगुळीके समान. ₹ 
जिनमें ग्यारह नौ दो तीन चार वा 
हों, वा गोके वाळोंके पर्य. एकृहा 


थूछ और मस्तकपर्यंत बांसके तीन दण्ड ससे, 
सात गां०हों औंकालीगौके बालेंकी रस्सीके. चार ४ अंगल्के वेष्टन 
महेत अपनी कम का दण्ड हो.. जो अग्निहोत्री नहो वह पृष्टोदिविआदि विधानसे और 
Ns स्पाकरके क्रमपूर्वक संन्यास ले बी दच दही ये तीनों वा 
भू: इत्यादिसे मक्षण ..करकें एक्गरात्रि ब्रत करे फिर सूयके-अरत .होनेसे. प्रथम, अग्निहोत्र 


'करके गा उ 
फिर गाहपत्य अम्नमिमें तका सरकार करके उस घीसे भरे सबसे आहवनीय असिमें “कार उच्चार- 


पर अग्निहोत्र करे, फिर वैश्वानरी और प्राजापत्यः यज्ञ वरे || 
जाबाल अता - तद्रके प्राहपत्यामेवेष्टि कुवात. तह तथा न कुयादाग्रेयीभव कुर्या- 
पश्चात्‌ त्रवातंवीयामेव अथात्‌ ३न्यु्तम्‌ ॥ तेनात्र विकल्पः '॥ पाहु: श्रेताग्नः 
पना पत्यातड क्यरषेग्नानिते '# >` / ॥-लंकाग्मेर्वाभेयी' इति ॥ अनाहिता 
नाराष्ट्रस्थाने वश्वानर आंग्नेयो 2” अर कुज. आधव! कात्यायन: आत्मन्यग्नी- 
न्समारोप्य वेदिमिध्यस्रिथतों रू < शदिः त 
र (व `शाद ` त्वठुत्ताता गुरुणा: पेषमीरयेत्‌ ॥” 
- कपिलः विधिवतरैषमुक्त होती. '- रुचके! 
'- विर्‍ववत्पेषमुकर ५ ह.  रुचकी । अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहे 
तत्यथा भावे. ॥ बठकर ब्रमण डि र 
भु निनाय ¢ }. बब्नवजेतू;. ॥!. . अभयमितिमत्रेण 
अपां पूणमजालि निनीयेतः 'पणदिके विः - उसत्य शत्यिदिनौ दण्डं 'येन. देवाः 
पवित्र! । यदर्थ पारे २९: । असमे `` ॥, सुवा सुवासाः कौपीनं 


। 
«> > > 
fe र | +» कै र जशे ड ९ 


| ह हि आळ 
'गहत्वा. बा बासंस्त्यजेत्‌ Ms "५ Pi oS | 
कि, य. fia वड श्‌ नेद रोह. क | 
gM [ णिंरु 
| ॥ उत्थान करे फिर'आझ्चेयीयज्ञ कोरे 


जाबालश्रातर. ५५ .+ „`क 
>चर-र्माक हा 

फिर त्रेधातवी यज्ञकर : । ठे; विकर ए 
आजापत्ययज्ञ करना चांहिये,( ...... 'के, उससे वाक्य जीत यहं बहुवचन श्रवणकियाहै और जो 
एक अझिहोत्रीहे वह आझेयीको रे, कोरण कि, माने लिखाहे कि, अन्महिताभिको इष्टिके स्थानमें 
वैश्वानर वा आझ्लेयचरु होतीहै कात्यञ्जनने डिख्यहे कि, ' आत्मामे/अभियोंका आरोपकरके वेदीके मध्यमे 
स्थित ब्राह्मण हृदयमें नारायणका ध्यान करके गुरुकी आंज्ञासे प्रेषमंत्रका उच्चारणवरे. कपिळने कहाहे 
कि, फिर विधिवत्‌ प्रैषमंत्रको उच्चारणकर तीनवार सूक्ष्मस्वस्से तीनवार ऊंचेस्वरसे यह कहे कि. “अभ्य 


ससबभूतेम्यो मत्तः स्वाहा’ सब प्राणियोंको मुझसे अभयहो, फिर भूभिपर झुककर दंड और शिक्यआदि शो 


॥ | उ र्क्त पे 
३ ५, 25. है. तह कि, जो तीनभमिवाठाहे उसका 


= 
Ee \ 


` 
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CS) निर्णयसिन्धुः । 
भूमिपर जळ लोंकी 
क्त अभयं इसमंत्रसे भूमिपर जळ 
लेकर ग्रामसे बाहर चलाजाय: भूमिपर झुकनका यह अथेहे कि, पू Ne 


दि मंत्रसे दड 


धायनने कहाहै कि, सखे मे इत्या ह 
bm इसमंत्रसे कोपीनका प्रहगकरती बांधर्वोको 


यद्स्यपारे० इसमंत्रसे शिक्य व्याहृतियोंसे पात्र, अवाला 

त्यागदना चत्या क ७७१६० .. .. .` 

`, ॥. संन्यासग्रहणक्रमः Rt का २४५४ 
अथ क्रमः ॥ तत्र संन्यासेधिकारसिद्धवथ . स्वस्य ने श्राद्धपोडश a 
सायः पार्वणान्यरम्निस्त्वेको दविष्टाविधिनाक्ृत्वाऽनारशमा चेत्कृच्छुचतुध्यम्‌, अ" 3 या 
कच्छं कृत्वोदगयने. एकादश्या दररदश्था वा साग्निरमावास्याया प FT जळ 

` वा यथा पर्वणि प्राजाप्रत्यं स्या. ॥ तत्र देशकाला सदला त्या ह्‌ भी 

. करिष्ये इतिसकल्प्य गणेशं संपूज्य पुण्याह.ओयाचायत्या प्रातकापूजां वृद्धि हे 
कत्वाऽस्तमयात्म्रागोपासनं समिध्याहिताभिस्तु गाहप विधुरोभ्िहीत्री तु पत्रक 


मण्डनोक्तदिशा कुशपत्न्या सह पवमानेष्टयन्त प्रणाइत्यन्त वाधान्रं कुयात्‌ ॥ अह्म- 
चेही दर्याहतिमिः ˆ प्रणवेन चाग्िमादायान्वग्रिरुषसा मित्यानाय 


- चारा. चछो।कक, विश्स्थ् 
पृष्टादेवाति नवाय . तनव समिघ्य .तत्सावतुः, ..ता सावतु विश्मानन हात गतः 


समिधो$भ्याद द्यात Ne 


SUE १ Et dy 
अब नी युको वीन करतेहैं-उसमें संन्यासके अधिकार सिद्धिके निमित्त अपने नवश्राद्ध बोडशश्रा 
सर्पिडीकों सामि पार्बगविधिसे और अनमि. एकोदिष्टविधिसे संन्धादन करके... अनाश्रमी होय तो चारकृच्छू 
और आश्रमी होय हे... ततकच्छू करके उत्तरायण समयमे एकादशी क्म द्वादशै«को रधाढुक् [वस्या एणमासी 
वा चतुर्देशीको प्रव अनुे।र प्राजापत्यन्रत कर फि चासः स्मरण करके परमह.,- आदि सन्यासको 
ग्रहण करताहूँ यह संकल्प करके . गग जशी पूजा, पण्य *: ह मातृकापूंजा ओर्‌॒.बद्विश्राद्ध सम्पादन 
करके, सूर्यास्तिसे ,प्रथण _औपासनअझिके-' प्रज्यवति७ वय, ओर. आहितासि' गाहेपत्यअय्रिसे वा. पत्नीते 
रहितहोय और अञ्निहोत्री होय तो त्रिकाण्डमंडनमें' लिख) pd षडा की पत्नीसहित पवमानेष्टिपयत वा 
पूर्णाहतिपर्यत गाहपळूअभिमें आधानकरे. शरारी हो “तित ओम आधानंकरे, और विधुर होय 
ट बाय 
तो व्याहृति वा ॐकारसे अग्निका" लेकरू, असिरुष s i दा ्रवि० इसमंत्रसे वेदीपर . असिक 
मिर्गनीन समिधा स्थापन करें. ॥ 


Sl Ti आ ८0. र (”, >. 
८ वार. सावित्री 
यित | त र: डर शा प्रा प्रावशाम 

` भगों देवस्य धीमहीति द्वितीयमु, ३८८ «(व मुबिशामि तय १. + मचोदयादिति 

` तृतीयम्‌, समस्तया चतुर्थ उ*मू्श “स्वः कावित मावशा एर =° रत्सावतु० यात्‌ इति 

संन्यासपद्वतो तु त्रिवृदसीति प्रथमं प्रवृदेतीति दिते^| विद्रदस[त तृतीयं पाइयापः 
पुनन्त्विति जलं प्राइय सावित्रीप्रवेंश “उक्तः \॥\. तत विद्दत्य ब्रह्माणमुपंः 


SE 
= 


_ १ युवासुवासाः परिवीत आगात्सउश्रेयान्भवांत जायमान । तचारासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो ३ 
मनसांद्‌वय बयः तः । ३।१।३।ऋ.० ॥॥ 


ai र! 
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माषाटीकासमेतः 


पेञ्याज्य संस्कृत्य चतटटा गु 
ऽपवोपवसतू ॥ नी सा के वां स्वाहा परमात्मन ३दामाति 
दीनि दश पञ्च वासाद्य जिनोषि. क्कशानास्तीय दण्डा- 
नन्तरं प्राजापत्यां वानरा वा ऋतिस्या के जागरं कृत्या मातहोमा- 
रावा कुत्वा ऋत्व्भ्य! सवस त्रह्मण च मधप्र्ण 8 
द्वा दारपात्राण्याहवनीयेइमसुन्मयानि च जले क्षिपेत्‌ ॥ कृष्णाजिनं कह 
_ ता मस्त वेश्वानरमाम्रेयं वो चरुं इुत्वा पात्रोण्यग्रों क्षिप्या तई बे ह: 
परत्समन्दाति जप्त्वा विप्रान्सभोज्य पुण्याहं वार्चायत्वा त्र वपनं खो कप 
ऊुशजल, खात्वा पुरुषाय चरु कृत्वा प्राणाय स्वा दात. पञ्चाइ ,दत्वा वि 
पत्वचमाज्यचरु च जुइयात्‌॥ अत्र विरजाहोमं केजिदाह ह 
ईसप्रकार जब अभि सिद्ध होजाय तब कक्ष और रिंगको ध्यागऋर बोच दूध दहीसे 
कवठ जलका ३४भू: सावित्री प्रविशामि, तत्सनिलुवरण्यं, इस मन्त्रसे पहळीवार पीकर:और जळ त 
फिर लेकर “भव: सावित्री प्रप्रिशामि ममादवस्य प्रीमहि ० इससे द्वितीयवार ३४छव: सावित्री हम 
वेयो. योनः प्रचोदयात्‌ इसःमम्त्रस्त तीसरावार पानकर दिए समस्तसे ॐ*भूमैवः स्वः सावित्री हा 
तत्सवतुनरण्य भगदिवत्य धीमहि थियो यो न: .प्रचोदयात्‌० >चतुर्थते च्ौयीव्ार जलको पीनकर+4 संन्यास- 


(८४३). 


पद्धातमं ता, त्रिृदसि "इससे प्रथम और एव॒दंसि० इससे दसस और विढृदसि०_ इससे तीसरीबार भैक्षण- 


करके आपः पुनंतु० इस मन्त्रसे तीनंद्रार जळपानक साक्षंत्रा ६ गायत्री ) मेंमअवेश ठिखाहे फिर आह- 
वनाय अस्िको ठाकर और्‌ ब्राको बेढायकर और प्रृतो संस्कार, करके चार वा हि ' बारहवार घृतकों 
अहणकरके समित्‌ प्रूवार्मोस्वाह्म परमात्मने ईहे इस मन्त्रसे हवनकरके उपवास. केर इसीकों ब्रह्म न्वाधान 
१५" करत है. तिवीया “को हवन, वेश्रदेवकर्के अश्निकी उत्तर ओझ-कुझा विछाय एवोक्त दंडआदि 
दश वा पांच रस्ट... त्रह्मासन भोर कः ० ३४ ह | 
अनन्तर प्राजाप्र्ये वा वेश्चानद्श्यन्ञको संप १7 'सवेस्वर, और ब्रह्माको मधुसेमरा पेमरा सुवणे वा 
चादाका पात्र देकर काष्टके पात्रको जाह ४: «र पत्थरके पात्रोको जळ्ये डाळदे. कृष्णगृगछाळाको 
तो ग्रहण करे, अनाहिताय्रि तो बैश्वांनुः' * होती. % चेर हवनकरके पात्रोंकी अग्निमें डालकर सर्ववः 
स्वः इस मन्त्रसे आचमनकरके त" बैठकर ब्राह्मण जप ककि उण्याहवाचनप्ूबेक .. और मुण्डनकराकर 
सोना चांदी : और. कुशाके जल ..यःगदिके विए छि. निमित्त. चराकर „काथ साहा इस मन्त्रे 
पांच आहुति | प्रदानकर पुरुपः य ररः हृद-पर ८ त. चा चनु हवन करे, यहां कोई आचार्य 
विरजाहोम कहते घारे ' नार । ल. 
यथोक्तं शिवेगे कि या जे अः ।भस्टः ॥ अनुवाकान्तमेकामरेः 
सांमदाज्यचरून रोर. ।.' आत्मन्यग्रानर खोक च ज्ञसतिस॒न्त्रतः । भस्मादाया- 
प्रिरित्यायेविम्ताथाज्गाने रु उत्‌ ॥ प पाव झिप मुच्यते . नात्र संशयः ॥” 
_ तथा- माणापानव्यानोदानसमानदकुने शुध्यन्वान ॥ ऽये [तिरं विरजा विपाप्मा भूयासं. 
स्वाहा ॥ सर्वत्र लिड्ठोक्तदेवंताभ्य इदामोति त्यागः ॥ वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्राजह्वाघ्राणरेतो- 
बुद्धयाकूतिसकल्पा , में झुध्यन्ताम्‌ ।७िज्योति4 . त्वकचममांसरुधिरमेदोमजञा 
` स्थानि शुध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योति शिरःपाणिपादपार्श्पृषठोरूदरजंघञिश्रोपस्थपायवो मे 
अध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योतरह० उात्तष्ठ पुरुष हवारर्तपिङ्गललोहताक्ष देहिदेहि ददापयिता मे 
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773.) निर्णयसिन्धुः [ दृतीय- 
शुध्यन्ताम्‌ ॥ पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं मे झुध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योतिर्‌ शब्द्स्पशर१ 
रसगन्धा मे शुध्यन्ताम्‌ ॥ ज्योति० मनोवाक्कायक्माणि मे शुष्यन्ताम्‌.॥ ज्यात? 

अव्यक्तमावैरहकारैज्यातिः आत्मा मे शुध्यताम ॥ क्षे स्वाहा । क्षत्पिपासाय स्वाहा ! 

विविध्ये स्वाहा । ऋग्विधानाय स्वाहा । कषोत्काय स्वाहा । क्वात्पिपासामळ ज्यष्टा- 

मलक्ष्मीनारायाम्यहम । अभूतिमसर्माद्धि च सरवोनिणुद मे पाप्मान “स्वाहा ॥ अन 

मयप्राणमयमंनामयावज्ञानमयानन्दमयआत्मा.. म शुघ्यतास्‌ -॥ ज्यात० ॥ तत. 

` स्सिष्टकृदांदि इत्वा ब्रह्मणे हिरण्यमाज्यपात्रं धेड च दता. समासिश्चत्वित्युपात्त्‌ 

यहाँ शिवगीतामें लिखाहै कि, बिरजाके मन्त्रोंते हवन करे प्रांणाअपानं आदिसे करे, फिर अनुवा- 
कांत एकाम्ि मन्त्रसे समिध घृत चर्का -ए"ह २ हवन करे पश्चात्‌ आत्मामें अझिका आरोप करके 
याते अग्ने इस मेन्जैले, भसम लेकर और अग्नि इत्यांदि,मन्त्रोसे उस मस्मका मळकार अंगसे लेपन करे 
इस प्रकार करनेसे निश्चय करके पापोंसे छटता है इसमें सन्दह नहीं, वह होम इस प्रकार है कि, प्राण 
अपान समान उदान व्यान मेरे पवित्र हों और में ज्योतिरूंप रजोगुण और पापोसे रहितहूं स्वाहा० 
सब मन्त्रौ ते ठिंगोक्त देवताओंके लिये स्वाहा है यह. कहकर आहेतिका प्रदान करे. वाणी मन चक्षु श्रोत्र 
जिहा नासिका श्रीत्र बुद्धि आकृति संकल्प मेरे पवित्र हों में ज्योतिरूप रजोगण पापहान हूं स्वाहा ज्या० | 

'त्वक्चर्ममांस रुधिर मेद मल्ला ख्रायु अस्थि मे” छुद्र हों ज्यो० स्वा० । शिर पाणि पाद पाइ प्रष्ट ऊरू 

उदर जंघ शिइन पः (च शाने हों -गोतिऽ उत्तिष्ठ एस्ष हा. पिंगल लोहिताक्ष दे और ददाप- 

'यिता मेरी शुद्धहों ज्ये कहाह कि. .थवी जळ वायु अभि आकाश मेरे पवित्र हों में ज्योतिह्प ० शब्द . स्परी 

रूप रस गंध मेरे शुद्र हो ज्योति० । मनं व्राणी काय कर्म मेरे झुद्ध हों ज्यो ०७ अव्यक्त भावोंसे मेरे अहं- 

कारोंसे ज्योतिरूप मेरा# si T शद्रे र ह ० क्षु 8४7 स्वाहा ऋणिधाना:. “रे  कबवोत्काय 
स्वाहा ० शुत्िपासो : ता मल ज्येष्ठार लदमीन (ॐ ५०» = च सर्वोन्‌ निणद मे . पाप्म; रा, अन्नमय 
ज, पण्य = थीतिरूप रजोगुण पारित हूँ” स्वाहा ०. 
_ RR धेनु, देकर और: जळ सींचकर 


ज्यो० फिर स्तिष्टक्कत त उ 
"स्तुति करे ~ - | 
अत्र केचिदनमेः सावित्री प्रवे ग > $A त्री» अग्रे यज्ञिया. तनाराति 

तिसभिरेकेक जिप्रत्नत्मिर्क ` द रोपण /5. ` = “गो ब्रह्माणं विदधाति . / उं 


टस... [7.7 टह्यणे वेदादि 
व यो बे वेदाश मरिणो 80 त 77 द जोर... ऽ शरणमहं थे 


निक. 


वृदां 0. हकक और हे के म 
इत्युपस्थाय दक्षिण {ज नत द i र गा). ब्रह्मेति ˆ द्रः ॥ तत 
Mf SE र > i हु, १0“. स्य 
गुरुरात्मात . न्नह्मरूप च्य. = 7४ ot ली NE Fords, OA | 
ब शना मत्र शात शान्त पाट स Pastel) 0 कई हि HE ता मम, तत 
कल ९ ee ध्य A x तर किशन 


देवान्साक्षिणः कृत्वा डॅश्भूमुवःस्वः संन्यस्तं मयेति त्रि 


वेश्चोक्तवा, जलसमीपं गत्वा; स्नात्वा अभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेति त्रिरक्षलीन 


220 24 आ + क. 


१ क्षुघापिपासामठबड़ी अलक्ष्मी अभूति अससाद्ध यह सब दूर होकर मे पाप रहितह । 
"की कक 


Courtesy गयी, Jammu. Digitized by ल्या 
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` मित्र इस रांतिको पढ़कर, उसके 


` मनत्रेस  तान-अज्जलि डाऴकर, युवा रवासाः० इस मंत्रसे गेरूसे 8 


. चिषन्नमोम्रित्रस्येति खरः बैठकर ब्राह्मः 


` गदवनमसातेःअथि 


पारेच्छेदः; ३ & ] Collection of 84 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. अभे क 

क्षिह्वा, युव कय (८४५) 

? अवासुवासा | 

णवं रा ति काषायं कोपीनं वासश्च परिधाय, सखा मे गोपायेति मुख्यवे. ` 
बस्वमोदुम्बरं वा दण्ड गृह्णीयात्‌ ॥ गायेति सुख्यवे 


यहां को 
३ अनसिकी पूणा हुती ओर सावित्रीका प्रवेश वणेन कर 


इन तीन ऋचाओंसे 
रक २ अंगको 
और जिसने प्रथम ब्रह्माको रचकर उस = क नासा बहुका आरोपण 
" उसाका व॑ 
नारायणदेवका मैं मुमुक्ष शरण इस * मैदान, किया है अपनी बुद्धिके प्रकाश करतेवाडे उस 
कर कहे कि हे भगवन्‌ | ब्रह्मका गे स्तुति करे और दक्षिण घुटुएकों नवांकर गुरुके चरण पकड . 
द्वादश ओंकारोसे जडम ए ध्यान करताहूं फिर गरवों ब्रह्मरूप और आत्माको ब्रह्मरूप ध्यान करके | 
राखका अभिमन्त्रण करके उस शंखके जसे शिष्यको. सिंचन कर और शन्नो 
यह जपकर उत्तर मुख किये ओं हाथ थरकर ओर रुषसूक्तकी जपकंर तेरा हृदय मेरेमे हो 
रका उपदेश ह कारके अथको स्मरण करताहुर आचार्य शिष्यके .दृहिनि कानमें ओंका- 
र व = न ञ्‌ कारका अथ ओर पच्‌ TFT वाध कराय. यह उपद्र करे कि यहुं 
९ ह्म 6 प्झ प्र ब्रह्म ८ 
उस मेक हु .. मोन अह्मर्य तूहे, ( अयमातमा ब्रह्म तत्त्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म ) और 
शिष्य नारायण i SSS राष्यका नामस्मरण करे, हिर गरुके उपदेशवाळा 
“गणका समरण करता हुआ उपरको. मजा किये देवंहाओंको,... साक्षी करकी, 3० भूम 


| र या 
स्थ: संन्यस्त मया ( मेने. संन्यास प्रहणकर . लिया ) को तान वार नीचे और तीन बार ऊंचे 
स्वरस जपकर.और जळके निकट ,जाय और नान व अव आज 


हू, फिर याते अग्ने यज्ञियातनू: 
करू; गुरुको . सस्र प्रदान कर | 


की. 


करके सखा मे गोपाय इस मन्त्रसे बसका उख्यः दंड वा हलक बेल गूलरक 


अत्र पुः." गृहस्थः, गाक्षेत्त पुरुपसूक्तेत यादित्याचारः॥. तत; शि- 

सामुत्णररु,. ऽभूः स्वाहेह्यंनी जले! वेऽ त्वा ,येन देवा; पवित्रेणेति 
` जले. यदूस्यः पारुाति शिक्षक ऊतिजों मिभाजनपात्रमिद्‌ 
= विष्णुरित्यासनं बृसी वा गृहीता) ऽ | गस्ताशमहनम इति तर्पयित्वा, 

३०भू;स्वथासुवःस्वघोभू्षे ५२? होती ॥पायत्वो, उदुत्यं † त्रं तन्चक्षुह॑सः 
रण्य पड मी पार्वमानीभिव्यांह 
हिक} २ भ्‌सवःसुवारिति 
प धाछायुत्वा, आमितेत्र- 
आत बेयमेवेतद्य एष वेदो | 


शि गएस > ७. 


be 
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| Go FP 


oe 


ताभश्व माजायत्वा, अः य “गदिके विष ह 
> च पाठत्वा, नम!सावेश- ६.7. हृदज्पर द है 
_ होमिर्ततंहे [मोमिति्म अ: ती 


३ (९ 2 म्य, 4 9 ९ 
र 


यहां जो. २ ५६९. शेखके जलसे दंडको सिञ्चनकर 
सन्यासीका द्‌ यही नाता कि रिका उर 3€भू: स्वाहा ० ---इस मन्त्रसे. 
अञ्चि वा जळमें हवन के सी है का - १ येन देवा० ` इस मन्त्रसे जळ पवित्रको 
यदस्य पारे? इस. मन्त्रसे झिंक्थको, गायत्रीसे केमण्डछुको.' सात. 'व्याहतियोंसे भोजनपात्रको. होम 
देना चाहिये; फिर इदंविष्णु० इस मन्जसे हासन वा बरसी *( ब्रतियोंके आसन ) को ग्रहण करकै 
ओंभूस्तपेयामि० इत्यादि व्यस्त समस्त व्याहृतियोंसे महनेम: इस. मन्त्रसे तपण करके कि. 3» भू ६ 
स्वधोम भवः स्वघोम स्वः स्वघोम भूभुव/स्वमेहनेमः स्वधा । इन मंत्रोंसे पितरोंका तर्षण करके. 


कै 
CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri 


> ... . व 
के Collection of 84 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Retired Priest. 


(८४६) निणयसिन्श! । [ तृतीय- 

| ` उदत्यं० चित्रं देवानां तञ्चक्षु० हंस:शुचिष० नमो मित्रः इन .मन्त्रोसे खान करवा सुगंधित और 
'  =सुधणेके तुल्य वण जोसे आपोहिष्टा और हिरण्यंवणो पांवमानी० और व्याहृतियाँसे. माजन 
` करनेके उपरान्त अष्टोत्तरात अघमर्षण और प्राणायाम करके ॐ भूर्भुव: स्वः यह पढकर, नमस्सबित्र ० 
इस मंत्रसे सूर्यको प्राथना करके फिर ख़ान कर और जंघाओंको धोकर कहे कि, यह संप्रण जगत्‌ शल 
और ओंकाररूप है, यह फिर ज्योति यह वेद जो यह तपताहै यह सूये, यह ज्ञानके योग्य, यह 
रक्षण सब ब्रह्मरूप हैं यह ज्योतिरूप हैं इसप्रः.(र जपकर आठ सहस्र गायत्रीका जप करे || 


| ~ £ 
5 अथ्‌,सातःहला * | 


न्हा» “ 


षु 


आतरुत्थाय जह्मणस्पते इति ५ थम ण्वितू | उ'च निधाय मत्रपुरीपयोगहस्थचतुगुण 
शचं कृत्वा$चम्य पषेद्रादर्शवः सङग ए. वनं कृत्वा तेनेव सदा बहि काटि प्र 
क्षाल्य जलतपणवज्ये खात्वा पुनजेधे : ...<य,वस्रादीनि गृहीत्वा मार्जनान्त कृत्वा कः 
झावादिनमोन्तनास भिस्त पेयित्वा, 3०भूस्तपेयामोत्यादिव्यस्तसमस्तव्याह्मताभमेहजनस्तप- 
यामीति तर्पयेत्‌ ॥ ॐभूःस्वाहेति स्वाहाशब्दांतः स्ववाशन्दातश्चोभरेव घुनस्तपयादात 
केचित ॥ तत आचस्ड्राञ्जलिना प्रसवेन जरे ०0. हनिशिरुद्धत्व गायच्या तत्रः 


क्षिप्त्वाः गायत्री जपेत्‌ ॥ उदिति शक ` ` शला निके स्वा मित्रस्य चर्षणी 
॥ सदा 309 सरवेशूतेभ्या नम 
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लेखते हैं ह. ५:25 5 (तु स्वाहा वा 
स SC ज 3 SRS क. १ 


कर तपेण करे. को तो यहां यह हलि 


र य तपण वकक 2... ०2 आळ हट टकर 
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